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प्रकाशकीय 


नीति, सदाचार, शील तथा अध्यात्म सम्बन्धी मान्यताओं के समुदाय को धर्म की सज्ञा प्रदान की गयी है। हिन्दू 
धर्म का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । इसमें व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के सामाजिक, राजनीतिक, आशिक, पारि- 
वारिक, सभी जीवन-व्यवहारो को केंद्रित किया गया है । विचार अथवा चितन की व्यापकता और स्वतत्रता का समग्र- 
रूपेण समावेश हिन्दू धर्म में पाया जाता है। विभिन्न दर्शनो तथा उनके अनेक भेदो-विभेदों, शाखाओ, उपशाखाओों 
तथा इनसे अनुप्राणित स्वतन्त्र मत-मतान्‍्तरो की व्यापकता भी इस धर्म में परिलक्षित होती हैं। बौद्धिक उदारता हिन्दू 
घ॒र्म की अपनी अरूग विशिष्टता है । 


जीवन के आचार की सुदीर्घध आस्थाओ और मान्यताओ से देश अथवा जाति की सस्कृति और ज्ञानचेतना के विविध 
आयामो का मापन किया जा सकता है। इस दृष्टि से भारत की धर्मपरम्परा का आभास प्रागैतिहासिक काल से ही होने 
लगता हैं। फिर क्रमश वेद, वेदोत्तर ग्रन्थ, वेदाग, रामायण-महाभारत, स्मृत्ति, पुराण, तनन्‍्त्र, आग्रम, त्रिपिटक 
स्याद्वाद कृतियाँ, सन्‍्तवाणी, आदिग्रन्थ, वचनामृत, साखी, दोहरा आदि के माध्यम से भी धामिक वर्गीकरण की स्पष्ट 
झलक मिलती है । इस प्रकार पूर्वोक्त वाइमय की अथाह रचना और विपुल अनुष्ठानपद्धति का समुदाय इसमें दृष्टिगत 
होता है । इन सबमें पारगत होना तो दूर, किसी एक पद्धति को समझना भी भआाज के व्यस्त जीवन में अशक्य प्रतीत होता है । 


सम्मान्य आचार्य तथा भारतीय सस्क्ृति, इतिहास एवं कला के सफल प्राध्यापक डॉ० राजबली पाण्डेय ने प्रस्तुत 
हिन्दू घर्मकोश के माध्यम से धर्म की इसी विश्ञाऊता से परिचित कराने का उत्तम प्रयास किया है । उन्होने हिन्दू धर्म के 
सभी अगो, सम्प्रदायो, शाखाओं, मत-मतान्तरो का परिचयात्मक विवरण तो इसमें दिया ही है, इसकी पुष्टि और प्रामाणिकता 
के लिए सभी प्रवर्तक आचार्यो, भ्रन्थकारो, व्याख्याताओ, सिद्धातनिरूपको, अनुष्ठाताओ, अनुयायी शिष्यो और भक्तो 
का समीक्षात्मक परिचय भी सब्निहित किया है । साथ ही समस्त आधारभूत ग्रन्थरचनाओ, पुण्यस्थलो, तीर्थों, पुजा- 
विधियों, भजन-ध्यान, जप, तप॑, ब्रत, दान, उपासना आदि के सागोपाग विवेचनात्मक सदर्भ भी प्रस्तुत किये है । 


सस्थान के हिन्दी समिति प्रभाग द्वारा इस अनन्यतम ग्रन्थ को प्रकाशित कर हिन्दी जगत्‌ के समश्ष प्रस्तुत करने 
में हमें अत्यधिक प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है । डॉ० राजबली पाण्डेय आज हमारे बीच नही रहे, अन्यथा 
इस कोश का स्वरूप उनके सान्निध्य में और अधिक परिष्कृत एवं संस्कृत होता, ऐसा हमारा विद्ववास है । 

कोश के सम्पादन और मुद्रण में काशी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यापक डॉ० विशुद्धानन्द पाठक और 
हिन्दी समिति के भूतपूर्व सहायक सम्पादक श्री चिरजीवलाल शर्मा ने पूर्ण निष्ठा के साथ अथक श्रम किया है। उनके 
इस योगदान का ही प्रतिफल है कि इस क्ृति के माध्यम से, जिसमें हिन्दू धर्म की सुविस्तृत जानकारी सन्निहित है, स्वर्गीय 
डॉ० राजबली पाण्डेय की पवित्र स्मृति को उजागर करने में हम सफल हो सके हैं । 


विश्वास है, प्रस्तुत ग्रन्थ का सर्वत्र स्वागत और समादर होगा तथा हिन्दू धर्म के अध्येता, जिज्ञासु एवं अन्य 
सम्मान्य जन इसके माध्यम में अपेक्षित रूप से छाभान्वित हो सकेंगे । 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 


कार्यकारी उपाध्यक्ष 


प्रकाशकीय 


नीति, सदाचार, शील तथा अध्यात्म सम्बन्धी मान्यताओ के समुदाय को धर्म की सज्ञा प्रदान की गयी है । ।॥ह. 
धर्म का.क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । इसमें व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के सामाजिक, राजनीतिक, आश्िक, पारि 
वारिक, सभी जीवन-ज्यवहारो को केंद्रित किया गया है । विचार अथवा चितन की व्यापकता और स्वतच्नता का समग्र 
रूपेण समावेश हिन्दू धर्म में पाया जाता है। विभिन्न दर्शनों तथा उनके अनेक भेदो-विभेदो, शाखाओ, 3 :९॥७ 
तथा इनसे अनुप्राणित स्वतन्त्र मत-मतान्‍्तरो की व्यापकता भी इस धर्म में परिलक्षित होती हैं। वौद्धिक उदारता € 
घ॒र्म की अपनी अलग विशिष्टता है । 


जीवन के आचार की सुदीर्ध आस्थाओ और मान्यताओ से देश अथवा जाति की सस्क्ृति और ज्ञानचेतना के ११ 
आयामो का मापन किया जा सकता है। इस दृष्टि से भारत की धर्मपरम्परा का आभास प्रागैतिहासिक काल से ही ह 
लगता हैं। फिर क्रमश वेद, वेदोत्तर ग्रच्य, वेदाग, रामायण-महाभारत, स्मृति, पुराण, तनत्र, आगरम, लि। - 
स्थाद्गाद कृतियाँ, सन्‍्तवाणी, आदियग्रन्थ, वचनामृत, साखी, दोहरा आदि के माध्यम से भी धामिक वर्गीकरण की -। 
झलक मिलती है । इस प्रकार पूर्वोक्त वाइमय की अथाह रचना और विपुल अनुष्ठानपद्धति का समुदाय इसमें दूं .। 
होता है । इन सबमें पारगत होना तो दूर, किसी एक पद्धति को समझना भी आज के व्यस्त जीवन में अशकय प्रतीत होता है 


सम्मान्य आचार्य तथा भारतोय सस्क्ृति, इतिहास एवं करा के सफल प्राष्यापक डॉ० राजबली पाण्डेय ने :!. 
हिन्दू धर्मकोश के माध्यम से धर्म की इसी विश्वालता से परिचित कराने का उत्तम प्रयास किया है । उन्होने हिन्दू घर्म 
सभी अगो, सम्प्रदायो, शाखाओ, मत-मतान्‍्तरो का परिचयात्मक विवरण तो इसमें दिया ही है, इसकी पुष्टि और » 
के लिए सभी प्रवर्तक आचार्यो, ग्रन्थकारो, व्याख्याताओ, सिद्धातनिरूपको, अनुष्ठाताओ, अनुयायी शिष्यो औौर « 
का समीक्षात्मक परिचय भी सबच्नचिहित किया है । साथ ही समस्त आधारमृत ग्रन्थरचनाओ, पुण्यस्थलो, तीर्थों, ६ 
विधियो, भजन-घ्यान, जप, तप॑, क्रत, दान, उपासना आदि के साग्रोपाग विवेचनात्मक सदर्भ भी प्रस्तुत किये है । 


सस्थान के हिन्दी समिति प्रभाग द्वारा इस अनन्यतम ग्रन्य को प्रकादित कर हिन्दी जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत क 
में हमें अत्यधिक प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है । डॉ० राजबली पाण्डेय आज हमारे वीच नही रहे, 4 
इस कोश का स्वरूप उनके सान्निध्य में और अधिक परिष्क्ृत एवं सस्क्ृत होता, ऐसा हमारा विश्वास है । 

कोश के सम्पादन और मुद्रण में काशी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यापक डॉ० विशुद्धानन्द पाठक 
हिन्दी समिति के भूतपुर्व सहायक सम्पादक श्री चिरजीवलाल शर्मा ने पूर्ण निष्ठा के साथ अथक श्रम किया है। ४ 
इस योगदान का ही प्रतिफल है कि इस कृति के माध्यम से, जिसमें हिन्दू धर्म की सुविस्तुत जानकारी सच्चिहित है, €ब* 
डॉ० राजबली पाण्डेय की पवित्र स्मृति को उजागर करने में हम सफल हो सके हैं । 

विव्वास है, प्रस्तृत ग्रन्थ का सर्वत्र स्वागत और समादर होगा तथा हिन्दू धर्म के अध्येता, जिज्ञासु एव 
सम्मान्य जन इसके माध्यम में अपेक्षित रूप से लाभान्वित हो सकेंगे । 


हजारीप्रसाद « 
कार्यकारी उ५ 


प्रैस्तावंना 

शास्त्रीय वाडमय का विस्तार जितनी मात्रा में होता है उतनी ही मात्रा में ज्ञान की परिधि बढती जाती हैं । 
विषयो के वर्गीकरण तथा विद्ेष वर्गों में पुन आस्तरिक अध्ययन से ज्ञान और अगाघ होता जाता है। कुछ बहुश्षुत 
विद्येपज्ञ तो इस ज्ञानसागर का आशिक अवगाहन कर पाते हैं, परन्‍्तु अधिकाश शिक्षित समुदाय के लिए उसमें उत्तरना 
सभव नही हो पाता । उसके लिए किसी ओर प्रकार का सोपान चाहिए जिससे वह ज्ञानसमुद्र में उतर सके | अत 
मामान्य शिक्षित लोगो की सहायता के लिए सन्दर्भ और कोश ग्रथो की आवश्यकता होती हैं। इनके द्वारा सामान्य 
शिक्षित व्यक्ति अपने सकीर्ण अध्ययनक्षेत्र के बाहर से भी सक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता हैं । इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए प्राय सभी विकसित भाषाओ में कोश और विश्वकोश निर्मित करने के प्रयास होते रहे है । सम्पूर्ण वाइमय के कोश 
और शब्दकोश बनते आये हैं । अग्नेजी तथा अन्य समृद्ध भाषाओ में इस प्रकार का प्रचुर साहित्य निर्मित हो चुका है । 


भारतीय वाइमय में भी शब्दकोश तथा विष्वकोश वनाने की परम्परा रही है। सस्कृत में अनेक प्रकार तथा 
आकार के शब्दकोश एव पर्यायकोश पाये जाते है । सम्रह, निवध, सार आदि विषयगत कोश भी सस्कृत में मिलते है । 
महाभारत, पुराणादि विश्वकोश शैली के आकर ग्रन्थ है । इनमें विविध विषयो पर प्रचुर सामग्नी का सकलन पाया जाता 
है । अमरकोश वर्गीकृत पर्यायकोश है । लक्ष्मीघर का कृत्यकल्पतरु, मित्रमिश्न का वीरमित्रोंदय, हेमाद्वि पन्‍त का चतुर्वर्ग- 
चिन्त्मणि आदि निवन्ध ग्रथ विश्वकोश शैली के ही हैं, यद्यपि ये अक्षरक्रम में व होकर विषयक्रम से लिखे गये है । 
माघवाचार्य के सर्वदर्शनसग्रह आदि मिलते-जुलते प्रयत्न हैं । इन सभी का उद्देश्य यही था कि किसी या किन्‍्ही विषयो 
के विस्तृत ज्ञान की सामग्री एकन्न उपलब्ध हो सके । 


हिन्दी भाषा में भी कोश और विद्वकोश बनाने के प्रयत्न पहले से प्रारम्भ हो चुके है । कुछ छिटपुट शब्दकोशों 
के पश्चात्‌ काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'हिन्दी शब्दसागर! तथा 'सक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर प्रसिद्ध कोश 
हैं । कलकत्ते से डॉ० नगेन्‍्द्रनाथ वसु द्वारा छब्बीस भागों में रचित एवं प्रकाशित 'हिन्दी विध्वकोश” एक विराद कृति 
हैं। मुख्यत एक व्यक्ति का यह प्रयास वास्तव में आदचर्यजनक और सराहनीय है । इस ग्रन्थ का प्रणयन १९१६ ई० में 
प्रारम्भ हुआ था । डॉ० बसु ने इस ग्रन्थ की भूमिका में कहा है कि यह किसी अन्य ग्रन्थ का अनुवाद न होकर स्वतत्र 
रचता है और हिन्दी में इसका प्रणयनन इसलिए किया गया कि हिन्दी आगे चलकर, राष्ट्रभाषा बनेगी | वास्तव में 
विश्वकोश किसी भी राष्ट्रभाषा के गौरवग्रन्थ हैं । इनसे ही राष्ट्र की ज्ञानगरिमा का परिचय एकत्र मिलता है। काशी 
तागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिन्दी विश्वकोश' इसी दिशा में एक दूसरा प्रशसनीय प्रयास है। लखनऊ से 
प्रकाशित विश्व भारती” और जामिया मिल्लिया, दिल्‍ली से प्रकाशित ज्ञानगगा” उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । ज्ञानमण्डल, 
वाराणसी से प्रकाशित हिन्दी साहित्य कोश” विषयगत कोश की दिशा में पहला मृल्यवान्‌ प्रयास है। फिर भी हिन्दी में 
विपयग्रत कोशो का प्राय अभाव ही हे । हिन्दी में धर्मसाहित्य का भी कोई कोश अथवा विश्वकोश नहीं बन पाया है । 
शानमण्डल, वाराणसी से प्रकाशित 'हिन्दुत्व' हिन्दू घामिक साहित्य का सक्षिप्त विवरणात्मक परिचय है, कोश नही । 
उसको सम्रथन शैली भी अक्षरक्रमिक न होकर ऐतिहासिक तिथिक्रमिक है ।अत हिन्दी में हिन्दू धर्मकोश” की वाछतीयता 
वनी रहो और इसके अभाव का अनुभव हो रहा था। भ्रस्तुत प्रयास इसी दिशा में प्रथम चरण है। हेस्टिग्ज्‌ द्वारा 
सम्पादित 'घर्म-नीति विश्वकोश” (इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन ऐण्ड ईथिक्स) के सम्मुख तो यह बाल प्रथम चरण 
है। यदि राष्ट्र का सामूहिक साहस जगा तो इस प्रकार का महाप्रयास भी सभव हो सकेगा । आज से दस वर्ष पुर्व मैंने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए 'धर्म-तीति विश्वकोश” की योजना प्रस्तुत की थी । परन्तु यह कार्य कई कारणो 
से आगे नही बढ़ा । अभी भविष्य उसकी प्रतीक्षा में है । 


[हू ह 


>र स्तु सुविधा के लिए प्रस्तुत प्रन्य में 

लय । परल्तु सुविधा के लिए 

पद में उदित सभी धर्मघाराओं की गणना हूँ ॥ बौद्ध तथा 

धर्म के अन्तर्गत भारत में उदित सभी ह थ। सदि सभव हक तो बौद्ध 
हे घ्‌ परम्परा से विकसित धार्मिक सम्प्रदायो का ही समावेश किया गया हैं । असल हि के अक्षर- 

आर 4 पर भी इस ग्रन्थ के क्रम में दूसरा ग्रन्य अस्तुत किया जायगा । इस ग्रत्य 3 कानरि मे और 

जैन न्‍< धि ॒ः कि ! 

3 हल «वे के अन्तर्गत हिन्दू धर्म के विविध विषयो का सक्षिस परिचय दिया गया है डर 

क्रम में प्रमुख शत > ५ सगृहीत हैँ 

शछ़ी कोभात्मक रखी गयी है । इसमें हिन्दू धर्म के निम्नाकित विषय सूहीति हू 


१ धामिक वाड्मय के प्रमुख ग्रन्थ, 

२ धर्मप्रवर्तक, आचार्य, सन्त, लेखक आदि, ग 

३ पूजापद्धति कर्मकाण्ड, उपासना एवं योग, क्षत, उत्सव आदि, 

४ देवमण्डल तथा अर्द्ध देवयोनि, 

५ धर्मविज्ञान, 

६ धर्मशास्त्र, 

७ घामिक तथा नैतिक आचार, 

८ दीर्थ, पवित्र नदी, पर्वतादि, | 
९ घामिक सम्प्रदाय, 


१० लोकविष्वास आदि | 
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हिन्दू घर्म का वाहूमय काल और देश की विशाल परिधि में विखरा पढा है। ऋणग्वेद से लेकर आधुनिक सन्‍्तो 

छे पे ट विपयो त्र्दो जा का प्ररत विरझट है 
के वचनो तक हिन्दू धर्म का महासागर बरढता जा रहा है। अत विपयो और शहद के चुनाव $ द पडा विउट हैं । 
वास्तव में इस प्रकार के कोश का निर्माण अब्दो के सकलन में ही नही, थब्दो वे छोडने के व्यायाम में भी है । फिर भी 


साहस वटोरकर शब्दों का सम्रह और न्याग करना पडता है । जिन स्रोतो से शब्दों का चुनाव और सकलछन किया ग्रया 
है, वे तिम्नाकित हैं 


१ वेदिक सहिताएँ * 
२ ब्राह्मण ग्रन्थ 

३ आरण्यक 

४ उपनिपद्‌ 

५ वेदाजु 

६ सूत्र प्रन्थ--श्रौत, घ॒र्म और गृह्य 

७ रामायण औौर महाभारत 

८ पुराण तथा उपपुराण 

९ स्मृति ग्रन्थ 
१० दाशंनिक (धर्मवैज्ञानिक) साहित्य 
११ भाष्य तथा निवन्ध ग्रन्थ 

१२ तन्‍त्र और मागम 

१३ प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं का घासिक साहित्य 

६४ साम्प्रदायिक धामिक साहित्य 

१५ धार्मिक सुधारणाओ तथा आन्दोलनो के इतिहास ग्रन्थ 
१६ लोकवर्म का अलिखित अथवा मौखिक साहित्य आदि । 


संकेत-सारणी 


अहल्याकामधेनु (पत्रात्मक) 
अतन्रिस्मृति 

अथर्ववेद 

भध्याय 

अथर्ववेद परिशिष्ट 
अन्त्येष्टिपद्धति 
आपस्तम्बगुह्मसूत्र 
आपस्तम्बधर्मसूत्र 
आपस्तम्बधौतसूत्र 
आहदइवलायन गुह्यसूत्र 
आइव लायन श्रौतसूत्र 
ऋगचेद 

एपिग्राफिया इडिका 
ऐतरेय आरण्पक 
ऐतरेय उपनिषद्‌ 
ऐतरेय ब्राह्मण 
कलिवर्ज्यनिर्णय 
कात्यायन श्रौतसूत्र 
कात्यायनस्मृति 
कृत्यकल्पतरु 
कृत्यर॒त्नाकर 
कौटिल्य अर्थणास्त्र 
कौशीतकि ब्राह्मण उपनिषद्‌ 
कौशिकसूत्र 

खादिर गुह्यसूत्र 
गरुडपुराण 
गदाधरपद्धति 
गृह्यसूत्र 

गोपथ ब्राह्मण 
गोभिल गुह्मसूत्र 
गौतम घर्मसूत्र 
चतुर्वर्ग चितामणि 
छान्‍दोगए्ण उपतन्तिषद्‌ 
जीमृतवाहन 


जै० उप्‌० 
जै० गु० 

जै० पृ० मी० 
ता० ब्रा० 
तै० आ० 
तै० ब्रा० 

तैे० स॒० 
त्रि० से० 

द० स्मु० 

दे० स्मृ० 
दे० 

घ्‌० सि० 
घ॒० सू० 
ना० पु० 
ता० स्मृ० 
नि० सि० 
नी० पु० 

प० पु० 

प० मा० 
प्‌० स्मु० 
पा० गु० सू० 
पु० चि० 

पु्‌० प्र्० 

पु० मी० सू० 
प्राण तृ० 
प्रा० प्र० 
प्रा० स० 
प्रा० वि० 
बु० उप० 
बु० सण० 

चु० स्मृ० 
बौ० गु० सू० 
बौ० च० सू० 
चौ० श्रौ० न 


जैमिनीय उपनिषद्‌ 
जैमिनीय गुह्मसूत्र 
जैमिनीय पुव॑ंमीमासा 
ताण्डब ब्राह्मण 
तैत्तिरीय आरण्यक 
तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीय सहिता 
त्रिस्थलीसेतु 
दक्षस्मृति 
देवलस्मृति 

देखिए 
धर्मसिन्धु 

धर्मसूत्र 
नारदपुराण 
नारदस्मृति 
निर्णयसिन्धु 
नीलमतपुराण 
पद्मपुराण 
परागरमाघवीय 
पराशरस्मृति 
पारस्कर गुह्यसूत्र 
पुरुषाथंचिन्तामणि 
पूजाप्रकाश 
पूर्वमीमासासूत्र 
प्रायध्चित्ततत्त्व 
प्रायक्चित्तप्रकाश 
प्रायदिचत्तमयूख 
प्रायश्चित्तविवेक 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बृहत्सहिता 
बृहस्पतिस्मृति 
बोौघायन गुह्मसूत्र 
वौधायन धर्मसूत्र 
बोधायन श्रोतसूत्र 


अ० का० घे० 
अ० स्मृ० 

अ० चं० 

० 

अ० परि० 
अन्त्य० १० 
आ० गृ्‌० सू० 
जाू० च० सू० 
आ० श्रौ० सृ० 
आए भृ० स्‌० 
आ० श्रौ ० सू० 
ऋण बे० 

पु० दू ० 

ऐं० आ० 

ऐ० उप्‌० 

ऐु० ब्ा० 

कृ० च० न्ि० 
का० श्रौ० सू० 
का० स्मृ० 
(2० क० तृ० 
कृ० र्‌० 

कौ० अ० 
कौ० ब्रा० उ० 
कौ० सू० 
खा० गुण सू ० 
गृ० पु० 

ग० पृ० 

गृ० सू० 

गो० चा० 
गो० गु० सु० 
गौ० घ० सू० 
चतु ० च्रि० 
छा० उप० 
जीमूत्‌० 


संकेत-सारणी 


अहल्याकामधेनु (पत्रात्मक) 
अतन्रिस्मृति 

अथर्ववेद 

अध्याय 

अथर्ववेद परिशिष्ट 
अन्त्येष्टिपद्धति 
आपस्तम्बगृह्मसूत्र 
आपस्तम्वधर्मसू तर 
आपस्तम्बश्रौतसू त्र 
आइवलायन गुह्मसूत्र 
आदइवलायन श्रौतसूत्र 
ऋणचेद 

एपिग्राफिया इडिका 
ऐतरेय आरण्यक 
ऐंतरेय उपनिपद्‌ 
ऐतरेय ब्राह्मण 
कलिवर्ज्यनिर्णय 
कात्यायन श्रौतसूत्र 
कात्यायनस्मृति 
कृत्यकल्पतरु 
कृत्यर॒त्नाकर 
कौटिल्य अर्थभास्त्र 
कौणीतकि ब्राह्मण उपनिपद्‌ 
कोशिकसूत्र 

खादिर गुह्मसूत्र 
गरुडपुराण 
गदाघरपद्धति 
गृह्यसूत्र 

गोपथ ब्राह्मण 
गोभिल गुद्यसूत्र 
गौतम धर्मसूत्र 
चतुर्वर्ग चितामणि 
छानन्‍्दोग्प उपनिषद्‌ 
जीमृतवाहन 


जै० उप० 
जै० गु० 
जै० पु० मी० 
ताण० ब्ा० 
तै० आ० 
तै० ब्रा० 
त० स० 
त्रि० से० 
द० स्मृ० 
दे० स्मु० 
दे० 

घ॒०ण सि० 
घ० सू० 
ना० पु० 
ना० स्मृ० 
नि० सि० 
नी० पु० 
प्‌० पु० 
प० सा० 
प० स्मृ० 
पा० गु० सू० 
पु० चि० 

पु० प्र्० 

पु० मी० सू० 
जा० तु० 
श्रा० प्र॒० 
प्राण म० 
प्रा० बि० 
बु० उप० 
बु० सण० 

चु० स्मृ० 
चौ० गु० सू० 
बौ०् घ० सु० 
बवौ० श्रौ० सू० 


जैमिनीय उपनिपद्‌ 
जैमिनीय गुद्यसूत्र 
जैमिनीय पु्र॑मीमासा 
ताण्डच ब्राह्मण 
तैत्तिरीय आरण्यक 
तेत्तिरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीय सहिता 
त्रिस्थलीसेतु 
दक्षस्मृति 
देवलस्मृति 
देखिए 
धर्मसिन्धु 
घर्मसूत्र 
नारदपुराण 
नारदस्मृति 
निर्णयसिन्धु 
नीलमतपुराण 
पद्मपुराण 
परागरमाधवीय 
पराशरस्मृति 
पारस्कर गृह्यसूत्र 
पुरुपार्थ चिन्तामणि 
पूजाप्रकाण 
पूर्वमी मासासूत्र 
प्रायद्चत्ततत्त्व 
प्रायश्चित्तप्रकाश 
प्रायश्चित्तमयुस्ध 
प्रायश्चित्तविवेक 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बृहत्सहिता 
वृहस्पतिस्मृति 
वौधायन गुह्मसूत्र 
वौधायन घर्मसूचर 
वीघायन श्रौतसूत्र 


बह्म० १० 
ब्रह्मा० पु ० 
भ० गीता 
भ० पु 0 

भा० पु० 
भा० गृ० सू० 
म० पु० 

म० पारि० 
म० स्मृ० 
म० भा० 
मा० गु० सू० 
मा० पु० 
मिता० 


मी० कौ० 
मेघा ० 

मैं० सण० 

य० बें० 

य० घ० स॒० 
या० स्मृ० 
रा० ध० कौ० 
चब्‌० छु० दी० 
च्‌० पु० 

च्‌० ब० सू० 
च० स्मृ० 
वाम० पु० 
चा० पु० 
वा० ग० सू० 
वा० स॒० 
वि० पु० 
वि० घ० सू० 


ब्रह्मपुराण 
ब्रह्माण्डपुराण 
भगवद्‌गीता 
भविष्यपु राण 
श्रीमद्भागवतपुराण 
भारद्वाज गृह्मसूत्र 
मत्स्यपुराण 
मदनपारिजात 
मनुस्मृति 
महाभारत 
मानवगुद्यस्‌त्र 
माकंण्डेयपु राण 
मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर को यात्- 
वल्वयस्मृति पर टीका) 
मीमासाकौस्तुभ 
मेघातिथि (मनुस्मृति पर) 
मत्रायगी सहिता 
यजुर्वेद 
यतिधर्मसग्रह 
यानवल्क्य स्मृति 
राजधर्मकौस्तुभ 
वर्षकृत्यदीपिका 
वराहपुराण 
वसिष्ठवर्मसूत्र 
वसिष्ठस्मृति 
वामनपु राण 
वायुपुराण 
वाराहयृह्मसूत्र 
वाजसनेयी सहिता 
विष्णुपुराण 
विष्णुवर्मसूत्र 


३) 


वि० घ॒र्म० 
बी० मि० 
चे० सू ० 

घ० ब्राह्मण 
घा० गृ० सू० 
था० क्लौ० सू० 
या० प० 

शु० प० 

घु० कौ० 
घु० प्र० 

दु० क्रि० 

झ्‌० क्क० 
दवे० उप० 
ख्रा० क० 
धरा? क्रि० 
स0० प्र ० 

स० कौ० 
स० च० 

सण प्र० 

सठ म0० 

सा० वि ब्रा० 
स० रत्न० 
सा० बे० 
स्क0० पु० 
स्मृ० च० 
स्मृ० मु० 
हा० १28] स्‌० 
हा स्मृ० 
हि० गृ० सू० 
हि० च० सू० 
टेमाद्वि० 


पिध्युममंसिरराण 
पीरमिब्रोण्य 
वेशस्यएपस 

घशतपथ य्राह्मता 
घधाद्ाउन गृहयमन 
धाऊ्ायन शौससृत 
घधाम्तिकं (शहार) 
धुद्धितापतय 
धव्िक्रीमुदी 
धुट्धिप्रगान 
धंद्धिरिपारीमरी 
धुद्वरमरगशर 
इेताइयस;र उपिणिद 
धादरनानर 
श्रात्ृशियायौमरी 
समयपप्रदीय 
सस्फारोस्तुन 
समागरसन्द्रिरा 
सस्वगरप्र झाश 
सस्तामद्रा 
साममिसानप्राप्रद 
संस्वाररत्नगारा 
सामवेद 
स्फन्टप्राण 
स्मृतिनन्द्रिका 
स्मृतिमुक्तापत 
हारीतघरमंसूस 
हारीतस्मृति 
रिम्ण्यकेशिगुह्सत्र 
हिरण्यबे मिघर्मसूच 
हेमाद्वि, चतुर्वर्मचिन्तामणि 


हिन्दू धर्मकोदश 


अ--स्वरवर्ण का प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके 
धामिक प्रतीकत्व का निम्नाकित वर्णन पाया जाता हैं 
श्यूण तत््वमकारस्य अतिगोप्य वरानने । 
गरच्चन्द्रप्रतेकाश पशग्चकोणमय सदा॥ 
पञ्चदेवमय वर्ण श्क्तित्रयसमन्वितम्‌ । 
निगुंण त्रिगुणोपेत स्वयं कैवल्यमू्तिमत्‌ ।॥ 
बविन्दुत्तत््व्मय वर्ण स्वय प्रकृतिरूपिणी ॥ 

[ शिव पार्वती से कहते है, हे सुमुखी ! अकार के अति- 
गोपनीय तत्त्व को सुनो । यह शरच्चन्द्र के समान प्रकाश- 
मान और सदा पश्चकोणमय है | यह वर्ण पम्चदेवमय तथा 
तीनो शक्तियों से समन्वित हूँ । निर्गुण होते हुए भी तीनो 
गुणों से सयुक्त तथा स्वय मू्तिमान्‌ कैवल्य हैं। यह वर्ण 
विन्दुतत्वमय और स्वय प्रकृतिरूपिणी शक्ति है । ] 

वर्णाभिधानतल्त्र में इसके निम्नलिखित अभिधान दिये 
हुए है 

अञअ श्रीकण्ठ सुरेशश्च ललाटदचैकमात्रिक । 
पूर्णोदरी सृष्टिमेधो सारस्वत प्रियवदा ।। 
महाब्राह्मी वासुदेवो घनेश केशवो<्मृतम्‌ । 
कीरतिनिवृत्तिवागीगों नरकारिहरों मरुत्‌ ॥ 


ब्रह्मा वामाद्यजों हस्व करसु प्रणवाद्यक ॥ 
> >< 


ब्रह्माणी कामरूपइच कामेंशी वासिनी वियत । 

विद्वेश श्रीविष्णुकण्ठी प्रतिपत्तिथिरशिनी ॥ 

अकंमण्डलवर्णाद्यौ ब्राह्णोण_ कामकर्षिणी ॥ 

इस अक्षर के आकार-सयोजन में 'वर्णोद्धारतन्त्र' के 
अनुसार कई देवताओ का निवास वतलाया गया हैं 

दक्षत कुण्डलीभृत्वा कुड्च्चिता वामतो गता। 

ततो&ढंसगता रेखा वक्षोर्द्धा तासु शडद्भूर ॥ 

विधिनारायणश्चैव सन्तिष्ठेत्‌ क्रश सदा । 

अरद्ध॑मात्रा शक्तिसपा ध्यानमस्थ च कथ्यते ॥ 
अं--(१) स्वरवर्ण का पञ्चदश अक्षर (किन्ही के मत में यह 
अनुस्वार मात्र हैं। महेश्वर के चतुर्दश सत्रो में इसका 


पाठ नही है ) । कामघेनतन्त्र में इसका म्राहामत्म्य 
इस प्रकार हैं 


अकार विन्दुसयुक्त पीतविद्युत्समप्रभम्‌ । 
पञ्चप्राणात्मक वर्ण ब्रह्मादिदेवतामयम्‌ ॥। 
सर्वज्ञाममय वर्ण बिन्दुत्रयसमच्वितम्‌ । 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम है 

अकारषचक्षुषो दन्तो घटिका समगुछक । 
प्रधुम्त श्रीमुखी प्रीतिर्वीजयोनिवृंषष्वज ।। 
पर शज्ी प्रमाणीश सोमविन्दु कलानिधि । 
अक्ररदवेतना नादपूर्णा दु खहर शिव ॥ 
शिव शम्भुर्नरेशदव सुखदु'खप्रवर्तक । 
पूणिमा रेवती शुद्ध कन्याक्षरवियद्‌ हि ॥ 
अमृताकर्षिणी शून्य विचित्रा व्योमरूपिणी । 
केदारो रात्रिनाशइंच कुब्जिका चैव वुद्वुदः ।। 

(२) एकाक्षर कोश में इसका अर्थ परब्रह्म किया गया 
हैं। महाभारत (१२ १७ १२६) में महेश्वर के अर्थ में 
इसका प्रयोग है 

“बिन्दुविसर्ग, सुमुख शर सर्वायुध सह ।' 

[ बिन्दु, विसर्ग, सुमुख, शर, सर्वायुष और सह ये 
महेदवर के नाम है । | 

अंश--( १) द्वादश आदित्यो में से एक | महाभारत में इनकी 
गणना इस प्रकार हैं * 

धाता मित्रो$यंमा शक्रों वरुणस्त्वश एवं च। 

भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दह्मस्तथा | 

एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशों विष्णुरेव च। 

जघन्यस्त्वेष. सर्वेषामादित्याना ग्रुणाधिक ॥ 

(२) पुराणों के अनुसार यदुवणश के एक राजा का नाम 
हैं तत कुरुवत्स । ततशइच अनुरथ । तत पुरुह्ोत्रो 
जज्ले । ततश्च अश इति ।' (श्रीमदूभागवत) 

(३) धर्मशास्त्र के अनुसार पैतुक रिकथ का विभागाद्डु - 

द्वावशी प्रतिपय्येत विभजन्नात्मन पिता ।' 

(४) भगवदूगीता में जीवात्मा को ईश्वर का अश कहा 
गया है 

“ममवाशों जीवलोके जीवभूत सनातन ।' 
अशक ( अशभाक )--धर्मशास्त्र के अनुसार पैतृक सम्पत्ति 
में अश ( भाग ) पाने वाला दायाद 


खबन्तीप्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णा द्विजातय । 
प्रातर्याय कर्तव्य देवपिपितृतर्पणम्‌ ॥ 
निर्द्धास न कुर्वीरिन्तणभाक्‌ तत्र सेतुकृत ॥ 
हु (प्रायव्चित्ततत्त्व) 
पारिवारिक, देव तथा पितृकार्य ऊरने का उसी को 
अधिकार होता है जिमे पैतृक सम्पत्ति में अश मिलता हैं । 
बमशी--वैतृक सम्पत्ति में अश (भाग) पाने वाला दायाद 
विभागब्चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्‌ सुतान्‌ । 
ज्येप्ठ वा श्रेष्ठमागेन सर्वे वा स्थु समाशिन ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति ) 
[ पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा 
से पुत्रों में विमाजनत कर दे । ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे 
अथवा सभी पुत्र समानाशी हों । ] 
अशुमानू--सूर्य का एक पर्याय (अशवो विद्यन्ते अस्य इति)। 


वभावल्ली के अनुसार सूर्यवण के राजा असमज्ञ के पृत्र 
का साम 


सगरस्याममज़म्तु असमझ्ञादथाशुमान्‌ । 
दिलोपोशशुमत पुत्रों दिलीपस्य भगीरथ ।। 
(रामायण, वालकाण्ड) 
[ सगर का पूत्र असमझ्ञ, असमज्ज का अशुमान्‌, अशु- 
मान्‌ का दिलीप और दिलीप का पृत्र भगीरय हुआ । ] 
ग्रह्मव॑वर्त-पुराण (प्रकृति खण्ड, अष्टम अध्याय) में गड्भा- 
वत्तरण के सन्दर्भ में अशुमान्‌ की कथा मिलती है । 
कंशुमाल्ो--मूर्य का पर्याय ( अशूना मारा अस्ति यस्य 
इति ) | विष्णुपुराण में आदित्य भौर बशुमाली की 
अभिन्‍नता बतायी गयी है “भादित्य इवाशुमाली चचार |! 
नकल वर्ण का पोढश अक्षर (किन्ही के मत में यह 
अयोगयाह' है। माहेश्वर सूत्रों मेंइसका योग (पाठ) नही 
है )। कामघेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य निम्नाकित हैं 
अर परमेशानि विसर्गमहित सदा । 
भ फार परमेशानि रक्तविद्यु्नभामयम ॥ 
पल्वदेवमयों वर्ण पद्मप्राणमय सदा | 
पर्ज्ञानमयों वर्ण आत्मादि तत्त्वमयुत ॥ 
दिन्दुत् यमयो वर्ण शक्तित्रयमय सदा । 
विशोरवयम सर्चे गीतवाद्यादितत्परा ॥ 
भिवम्य युवती एपा स्वय कुण्डलिनी मता ॥| 
नच्त्रशाम्त्र में इमफे निम्नाकित नाम हैँ 
अब कलापूरमूता हि । 
इच्छा भट्र ग्गंभरच 
। गणेशश्च रतिविदामुखी सुखम्‌ ॥| 


अंशी-अकाली 


द्विविन्दुससना सोमो&निरुद्धो दु खसूचक । 
द्विजिह् कुण्डल वक्र सर्ग गक्तिनिशाकरः ॥ 
मुन्दरी सुयशानन्ता गणनाथों महेइवर ॥ 
एकाक्षर कोशमें इसका अर्थ महेश्वर किया गया है। 
महाभारत (१३ १७ १२६) में कथन है 
विन्दविसर्ग है 
“बिन्दु सुमुख णर सर्वायुध सह । 
अकल---अखण्ड, एक मात्र परन्रह्य, जिसकी कला (अंश) 
या कलछना ( गणना, माप ) नही है । 


अकाली--सिव्खों में सहिजधारी' और “सिंह दो विभाग 


हैं ! सहिजघारी वे हैं जो विशेष रूप या वाना नही घारण 
करते । इनकी नानकपथी, उदासी, हन्दाली, मीन, 
रामरज और सेवापन्यी छ शाखाएँ हैं । सिंह लोगो के 
तीन पथ हैं--(१) खालसा, जिसे गुरु गोविन्दर्सिह नें 
चलाया, (२) निर्मल, जिसे वीरसिह ने चलाया और 
(३) अकाली, जिसे मानसिह मे चलकाया। अकाली का 
अर्थ है 'अमरणशील' जो अकाल पुरुष शब्द से लिया 
गया है। अकाली सैनिक साधुओं का पथ हैँ, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १६९० में हुई । उपर्युक्त नवों सिक्ख सम्प्र- 
दाय नानकशाही 'पलग्रथी' से प्रार्थना आदि करते हूँ । 
जपजी', “रहरास', सोहिला', 'सुखमनी” एवं आसा-दी- 
वार का सग्रह ही 'पजग्रथी' है । 
अकाली सम्प्रदाय दूसरे सिक्ख सम्प्रदायो से भिन्‍न है, 
क्योकि नागा तथा गोसाँइयों की तरह इनका यह सैनिक 
सगठन है। इसके सस्थापक मूलत स्वय गुरु गोविन्दर्सिह थे। 
अकाली नीली धारीदार पोणाक पहनते हैं, कलाई पर लोहे 
का कडा, ऊँची तिकोनी नीली पगडी में तेज घारवाला 
लोहचक्र, कटार, छुरी तथा लोहे की जजीर घारण 
करते है । 
सैनिक की हैसियत से अकाली 'निहग कहे जाते 
हैं जिसका अर्थ है 'अनियत्रित' । सिब्खो के इतिहास में 
इनका महत्त्ववृूण स्थान है। सन्‌ १८१८ में मुद्वीभर 
अकालियो ने मुछ्तान पर घेरा डाछा तथा उस पर विजय 
प्राप्त की । फूलसिह का चरित्र अकालियो के पराक्रम पर 
अकाश डालता हैं। फूलसिह ने पहले-पहल अकालियो के 
नैता के रुप में प्रसिद्धि प्राप्त की जब उसने लार्ड मेट्कॉफ 
5 अगरक्षको पर हमला बोल दिया था। फिर वह रणजीत- 
सिह की सेवा में आ गया । फूर्लसह के नेतृत्व में अकालियो 
/ प्‌ १८२३ में युसुफजड्यों (पठानो) पर रणजीतर्सिह 
को विजय दिलवायी । इस युद्ध में फूलसिंह को वीरगति 


अफ्ररघाट-अक्षर 


प्रासत हुई । उसका स्मारक नौणेरा में वना हुआ है, जो 
हिन्दू एव मुसलमान तीर्थयात्रियो के लिए समान श्रद्धा का 
स्थान है । 

अकालियो का मुख्य कार्यालय अमृतसर में अकाल 
व॒गा' है जो सिक्खो के कई पूज्य सिंहासनों में से एक है । 
अकाली लोग धामिक कछृत्यो का निर्देश वही से ग्रहण करते 
हैं । ये अपने को खालसो का नेता समझते है । रणजीतसिह्‌ 
के राज्यकाल में इनका मुख्य कार्यालय आनन्दपुर हो गया 
था, किन्तु अब इनका प्रभाव वहुत कम पड गया हैं । 

अकाली सघ के सदस्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । 
उनका कोई नियमित मुखिया या शिष्य नही होता, किन्तु 
फिर भी वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते है । गुरु 
की जूठन चेले (शिष्य) प्रसाद रूप में साते है । वे दूसरे 
सिक्‍्सो की तरह मास एवं मदिरा का सेवन नहीं करते, 


किन्तु भाँग का सेवन अधिक मात्रा में करते हू । दे० 
सिक्‍्ख । 


अक्रूरधाट--वुन्दावन से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने अक्रूर 
को यमुनाजल में दिव्य दर्शन कराया था। इसीलिए 
इसका महत्त्व हैं। इसको 'ब्रह्महद! भी कहते है। यह 
मथुरा-वुन्दावन के बीच कछार में स्थित हैं । समीप में 
गोपीताथजी का मन्दिर है | वेशाख शुक्कू नवमी को यहाँ 
मेला होता है । 
अक्षमाला--(१) अक्षो (रुद्राक्ष आदि) की माला, सुमिरनी 
या जपमाला । इसको अक्षसूत्र भी कहते है । 
(२) वसिष्ठ की पत्नी का एंक नाम भी अक्षमाला है । 
मनु ने कहा है 
अक्षमाला वसिष्ठेन सयुक्तावमयोनिजा ।* 
| नीच योनि में उन्पन्त अक्षमाला का वसिष्ठ के साथ 
विवाह हो गया । | 
अक्षयचतुर्थी---मगल के दिन पडने वाली चतुर्थी, जो विशेष 
पुण्यदायिती होती हैं। इस दिन उपवास करने से अक्षय 
पुण्य की प्राप्ति होती है । 
अक्षयफलावाधि (अक्षयतृतोया)--वैशाख शुक्ल तृतीया को 
विष्णुपूजा अक्षय फल प्राप्ति के लिए की जाती हैं। 
थदि क्ृत्तिका नक्षत्र इस तिथि को हो तव यह पूजा विशेष 
पुण्यप्रदायिनी होती हैँ | दे० निर्णयसिन्धु, पु० ९२-९४ | 
विष्णुमन्दिरों में इस पर्व पर विद्येष समारोह होता 
है, जिसमें सर्वांग चन्दन की अर्चना और सत्तु का भोग 
लगाया जाता है । 


रे 


अक्षंयनवर्ची---कातिक शुवंछ लवमी । इस दिन भगवान्‌ 
विष्णु ने कृष्माण्ड नामक दैत्य का वध किया था | दें० 
बतराज, ३४ | 

अक्षपवट--प्रयाग में गद्भा-यमुना सगम के पास किले के 
भीतर अक्षयवट हैँ । यह सनातन विद्वववुक्ष माना जाता 
हैं । असख्य यात्री इसकी पूजा करने जाते हैं। काशी 
और गया में भी अक्षयवट है जिनकी पुजा-परिक्रमा की 
जाती हैं। अक्षयवट को जैन भी पवित्र मानते है | उनकी 
परम्परा के अनुसार इसके नीचे ऋपषभदेवजी ने तप 
किया था । 

अक्षर--(१) जो सर्वत्र व्याप्त हो । यह शिव तथा विष्णु का 
पर्याय है 
अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोउक्षर एव च । (महाभारत) 

अज (जन्मरहित) जीव को भी अक्ष र कहते है । 
(२) जो क्षीण नहो हो 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्यम्‌ 
प्रोवाच त तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ । 
(वेदान्तसार में उद्धृत उपनिपद्‌) 

[ जिससे सत्य और अविनाशी पुरुष का ज्ञान होता है 
उस ब्रह्मविद्या को उसने यथार्थ रूप से कहा । ] और भी 
कहा हैं 
« . द्वाविमौ पुरुपौ छोके क्षरक्ष्वाक्षर एव च । 

क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो$क्षर उच्यते ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 

[ ससार में क्षर और अक्षर नाम के दो पुरुष है। सभी 
भूतो को क्षर कहते हैं । कूटस्थ को अक्षर कहते है ।] ब्रह्मा 
से लेकर स्थावर तक के शरीर को क्षर कहा गया हैँ । 
अविवेकी छोग शरीर को ही पुरुष मानते है । भोक्ता 
को चेतन कहते हैं । उसे ही अक्षर पुरुष कहते हैं। वह 
सनातन और अविकारी है । 

(३) न क्षरति इति अक्षर ' इस व्युत्पत्ति से विनाश- 
रहित, विशेषरहित, प्रणव नामक ब्रह्म को भी अक्षर 
कहते हैँ । कूटस्थ, नित्य आत्मा को भी अक्षर कहते है 

क्ष राद्विरुद्धधर्मत्वादक्ष र ब्रह्मा भण्यते। 
कार्यकारणरूप तु नब्वर  क्षरमुच्यते ॥ 
यत्‌किश्विदवस्तु लोकेस्मिन्‌ वाचों गोचरता गतम्‌ । 
प्रमाणस्य च तत्सर्वमक्षरे. प्रतिपिध्यते ॥ 
यदप्रवोधात्‌ कार्पण्य वाह्यण्य यत्प्रवोघत । 
तदक्षर प्रवोद्धन्य यथोक्तेद्बरवर्त्मना ॥ 


[ क्षर के विरोधी घर्म से युक्त होने के कारण अक्षर को 
ब्रह्म] कहा गया है । कार्य-कारण रूप नब्वर को क्षर कहते 
हैं । इस विद्व में जो कुछ भी वस्तु वाणी से व्यवहृत 
होती है और जो प्रमेय है वह सब क्षर कहलाती हैं। 
जिसके अज्ञान से कृषणता और जिसके ज्ञान से ब्राह्मण्य हैं, 
उसे अक्षर जानना चाहिए । ] 

(४) अकार से छेकर क्षकार पर्यन्त ५१ वर्ण होते हैं, 
ऐसा मेदिनीकोश में कहा गया है। उत्त वर्ण निभ्नाकित है 

स्वर-- 

अभआइई उ ऊऋ ऋलछ एऐआओ 
औ भ भ ) (१५) 

व्यज्ञन-- 

क वर्ग से लेकर प वर्ग पर्यन्त । (२५) 

अच्त स्थ, ऊष्प तथा सयुक्त-- 

यरलव,द्पसह, क्षत्रज्ञ। (११) 

धाप्मासिके तु सम्प्राप्ते श्रान्ति सजायते यत्त । 
धात्राक्षराणि सृष्ठानि पन्नारूुढान्यत पुरा॥ 
(बृहस्पति) 

[किसी धटना के छ मास बीत जाने पर भ्रम उत्पन्न 
हो जाता है, इसीलिए ब्रह्मा ने अक्षरों को बनाकर पत्नो में 
निवद्ध कर दिया है। ] 

लिपि पाँच प्रकार की हूँ 

मुद्राछ्पि शिल्पलिपिलिपिलेखनीसम्भवा । 
गुण्डिका घूर्णसम्भूता लिपय पद्चधा स्मृता ॥ 

| मुद्रालिपि, शिल्पलिपि, लेखनीसम्भव लिपि, गुण्डि- 
कालिपि, घूर्णसम्भूत लिपि, ये पाँच प्रकार की लिपियाँ 
कही गयी हैं। | (वाराहीतन्त्र] दे० “वर्ण! । 

अक्षसुत्र--तान्त्रिक भाषा में 'अ' से छेकर 'क्ष' पर्यन्त वर्ण- 
माला को अक्षसूत्र कहा गया है। यथा गौतमीय तस्त्र में 
पग्चाशल्लिपिभिर्माला विहिता जपकर्मसु । 
भकारादिक्षकारान्ता अक्षमाला प्रकोतिता | 
क्षण॑ मेसमुख॒ तत्र कल्पयेन्मुनिसत्तम । 
अनया सर्वमस्त्राणा जप सर्वसमृद्धिद ॥ 

| मुनिश्ेष्ठ। जप कर्म में पचास लिपियो (अक्षरों) द्वारा 

माला बनायी जाती है। अकार से छेकर क्षकार तक को 

अक्षम्राक्ला कहा गया हैं कु वर ५ 

वनाना चाहिए का आर बंपर के हि 
र की समृद्धियाँ 


प्राप्त होती है ।] दे* 'माला' और 'वर्णमाला? । 


अक्षसुत्न-अपम्पा 


अखंड द्वादशी--(१) आाश्विन लूगठ एकादशी को यह ग्रत 
प्रारम्भ होता हैं । उस दिन उपबास जिया जाता है और 
द्वादक्षी को विष्णु-यूजा की जाती ८ । एक वर्ष के लिए 
तिथिब्रत होता है ! 


(३) मार्गमीर्ष शुबल दादणी को भी अरगाणट द्रादशी 


कहते है । यह यनो, उपवासों और व्वतों में बपत्य दूर 
करती है । दे० हेमादिि, रतकाण्ट, पृ० ३१(छ७न// २४॥। 

अगम्या--समागम के अयोग्य स्थ्री | गम्या और अगम्या पा 
विवरण यम ने इस प्रकार किया हे 


रे 
(2) 


या अगम्था नृणामेव नियोध संथयामि से । 
स्वस्प्री गम्या च सर्वेपामिति वेदे निगपिता ॥ 
अगम्या च तदन्या या एति बेदयिंदों बरिट ॥ 
सामान्य उथित सर्व विशेष श्ाण सुन्दरि ॥ 
अगम्याण्वैय् या याग्च नियोध तययामि ना । 
शुद्राणा विप्रपत्नी च उिपराणा शुद्रागमिनों ॥ 
अस्त्यगम्या ले निन्‍्पा ने ब्ओोने वेसे पतित्रते ! 
शृद्रएच ब्राह्मणी गच्छेद ब्रह्महत्याथत डनेत्‌ ॥ 
तत्सम ब्राह्मणी चापि ऊुम्मीपाक पग्रजेंद्‌ प्रुवम्‌ । 
यदि शूद्रा ब्जेंद्‌ विप्नो वृषल्वीपतिरेव मं. ॥ 
स श्रष्टो विप्रजातेण्च चाण्णालातु सोद्थम स्मृतत । 
विष्ठासमश्च तत्पिण्डों मृब तस्य न तर्पणम्‌ ॥ 
तत्‌ पितृणा सुराणाश्च पूजने तत्मम सत्ति। 
कोटिजन्माजित पुण्य सन्ध्यया तपसाजितम्‌ ॥ 
हिजस्थ वृपलीभोगान्नश्यत्येव न सद्यय । 
ब्राह्मणश्च सुरापीतों विदभोजी वृपद्ीपति ॥ 
हरिवासरभोजी च क्ुम्भीपाफ ब्रजेंद्‌ श्रुवम्‌ । 
गुरुपत्ती राजपत्नी सपत्नीमातर प्रसूम्‌ ॥ 
सुता पुत्रवधू रवश्ू संग्र्भा भगिनी सति। 
सोदरअ्रातृजायाइथ भगिनी अआातृकन्यकाम्‌ ॥ 
दिष्याश्व गिष्पपत्नीशध भागिनेयस्थ कामिनीमू । 
अ्रातृपुत्रप्रियार्चवात्यगम्यामाह 
एतास्वेकामनेका वा यो ब्रजेन्मानवाघस । 
स मातृगामी वेदेपु ब्रह्महत्याणत लमेत्‌ ॥ 
अकर्माहों5पि सोथ्स्पृष्यों छोके वेंदे४तिनिन्दित ! 
स याति कुम्भीपाक च महापापी सुदुष्करम्‌ ॥। 
(ब्रह्म पु०, प्रकृतिखण्ड, अ० २७) 
| पुरुषो के लिए अगम्था स्त्री के सम्बन्ध में मैं कहता 
सुनो । सबके लिए अपनी स्त्री गम्या है, ऐसा वेद 


कन्का 


पद्मयज ॥॥ 


अगर पा-अगस्ति 


में कहा है। दूसरे की भार्या अगम्या है ऐसा वेदज्ञों ने 
कहा है । हे सुन्दरी ! सामान्य नियम कह दिया है, अब 
विशेष नियम सुनो । जो जो स्त्रियाँ समागम के योग्य 
नही हैं उनके विषय में कहता हूँ | सुनो--पत्तिब्रते ! शृद्रो 
का ब्राह्मणपत्नी के साथ और ब्राह्मण का जुद्र स्त्री के 
साथ संगम वर्जित हैं। ऐसा करने वाला लोक भऔर वेद में 
निन्‍्ध कहा गया है। ब्राह्मणी के साथ समागमभ करनेवाला 
शूद्र सौ ब्रह्महत्याओ का फल पाता है। शूद्र के साथ 
समागम करने वाली ब्राह्मणी शीघ्र कुम्मीपाक नरक को 
जाती है। शूद्रा के साथ सभोग करने वाला ब्राह्मण शृद्रा- 
पति कहलाता हैं। वह जातिश्रष्ट हो जाता है। उसे 
चाण्डाल से भी अधम कहते हैँ । उसके द्वारा किया गया 
पिण्डदान विष्ठा के समान और तर्पण मृत्र के सदृश होता 
हैं । पित्तरो और देवताओं के पूजन में भी यही होता है । 
सन्ध्या, पुजा ओर तप द्वारा करोडो जन्मों में सश्वित 
ब्राह्मण का पुण्य शुद्रा स्त्री के साथ सम्भोग करने से नष्ट 
हो जाता है इसमें सशय नही है । मदिरा पीने वाला, 
वेश्यागामी के गृह में भोजन करने वाला, शूद्रा का पति 
तथा एकादशी के दित भोजन करने वाला ब्राह्मण निश्चित 
ही कुम्भीपाक नरक प्राप्त करता है । 
गुरु-स्त्री, राजा की स्त्री, सौतेली माता तथा उसकी 
कन्या, पुत्री, पुत्र की स्त्री, गर्भवती स्त्री, सास, बहिन, 
भाई की पत्नी, शिष्या, भतीजी, शिप्य की पत्नी, भाजी, 
भतीजे की स्त्री, इन्हे ब्रह्मा ने सर्वया समागम के अयोग्य 
कहा हैं । जो अधम पुरुप इनमें से किसी एक अथवा अनेक 
के साथ समाग़म करता है वह मातृगामी कहा गया है 
और उसे सौ ब्रह्महत्याओं का पाप होता है । वह किसी 
प्रकार धर्मकार्य नही कर सकता । वह अस्पुद्य है और 
लोक-बैद में निन्दित माना गया है । वह कुम्भीपाक नरक 
को जाता है और महापापी है । ] 
अगस्ति (अगस्त्य)--कुछ वैदिक ऋचाओ के द्रष्ठा ऋषि 
(ऋग्वेद १ १६५ १९१) । ऋच् वेद में कही-कही इनका 
उल्लेख हैं, विशेष कर इनके आइचर्यजनक प्रादुर्भाव एव 
पत्नी लोपासुद्रा के सम्बन्ध के बारे में चर्चा है । ये दक्षिण 
भारत के सरक्षक ऋषि थे, जहाँ आज भी इनसे सम्ब- 
न्घित अनेक पवित्र स्थान है । प्रयाग के समीप यमुना-तट 
पर इनकी कुटी का स्मृति-अवश्ेेप हैं । 
इनकी उत्पत्ति मित्र एवं वरुण के द्वारा कुम्भ (कलश) 


५ 


से मानी जातो है। दो पिताओ के कारण इन्हें मैत्रावरुणि' 
कहते हैँ एव कलश से उत्पन्न होने के कारण ये कुम्भ- 
सम्भव! तथा घटयोनि' कहलाते हैँ | अगस्त्य का एक 
वैदिक ताम भान्य' भी है क्योकि कुम्भ से जन्म लेने के 
बाद वे 'मान! से 'मित' (मापे गये) हुए थे । 

सन्‍्यासी के रूप में वुद्धावस्था में अपनी और पितरो 
की नरक से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पुत्र उत्पन्न 
करने की कामना हुई | अतएव उन्होने तपोबलू से एक 
स्‍त्री लोपामुद्रा की सृष्टि सभी जीवो के सर्वोत्तम भागों से 
की तथा उसे विदर्भ के राजा को कन्या के रूप में सौंप 
दिया । अलौकिक सौन्दर्य होते हुए भी राजा के भय से 
किसी का साहस उसका पाणिग्रहण करने का नही हुआ । 
अन्त में अगस्त्य ने उस कन्या के साथ विवाह करने का 
प्रस्ताव राजा से किया, मुनि के क्रोध के भय से राजा ने 
उसे मान लिया । लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी बनी । 
गड्भाद्वार में तपस्या करने के उपरान्त जब अगस्त्य ने 
अपनी पत्नी का आलिगन करना चाहा तो उसने तब तक 
अस्वीकार किया जब तक उसे उसके पिता के घर के समान 
रत्नाभूषणो से न॒ विभूषित किया जाय । छोपामुद्रा की 
इस इच्छापूर्ति के लिए अगस्त्य कई राजाओं के पास धन 
के लिए गये, किन्तु उनके कोपो में आय-व्यय समान था 
और वे सहायता न दे सके । तब वे मणिमती के दानव 
राजा इल्वल के यहाँ गये, जी अपने घन के लिए प्रसिद्ध 
था । इल्वल ब्राशणो का शत्रु था । उसका वातापी नामक 
भाई था। किसी ब्राह्मण के आगमन पर इल्वरू अपने भाई 
वातापी को मारकर उसका मास ब्राह्मण को खिलाता था। 
जब ब्राह्मण भोजन कर चुकता तो वह॒ जादू की शक्ति 
से वातापी को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फ़ाडकर निकल 
आता । इस प्रकार अपने शत्रु ब्राह्मणों का वह नाथ किया 
करता था। दानव ने अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी किया 
किन्तु उसकी जादृअक्ति वातापी को जीवित न कर 
सकी । अगस्त्य उसको पहले ही पचा चुके थे । इल्वल ने 
क्रोधित होने के कारण अगस्त्य को घन देने से इनकार 
किया । ऋषि ने अपने नेत्रो से अग्नि उत्पन्न कर उसको 
भस्म कर दिया । अन्ततोगत्वा ऋषि को लोपामुद्रा से 
एक पुत्र॒र॒त्न उत्पन्त हुआ जिसका नाम ददृधस्यु इष्मवाह' 
पडा । दे० इल्वलर! । 

अगस्त्य का दूसरा प्रसिद्ध कार्य नहुप को अभिशप्त कर 


सर्प बनाना था । नहुप इन्द्र का पद प्राप्त करके गची को 
ग्रहण करना चाहता था | गची की शर्त पूरी करने के 
लिए बह सात ऋषियो द्वारा ढोयी जाने वालों पाककी 
पर बैठ गची के पास जा रहा था | उसने रास्ते में अगस्त्य 
के सिर पर पैर रख दिया और शणीत्रता से चलते के 
लिए सर्प-यर्प! कहा | इस पर ऋषियों ने उसे सर्प! हो 
जाने का उस समय तक के लिए गाप दिया, जब तक 


युधिष्ठिर उसका उद्धार न करें। महाभारत का नहुपोपा- 
ख्यान इसी पुराकथा के आधार पर लिखा गया हैं । 


सस्क्ृत ग्रन्थों में अगस्त्य का नाम विन्व्य पर्वत-माला 
की असामान्य वृद्धि को रोकने एव महासागर को पी जाने 
के सम्बन्ध में लिया जाता हैं। ये दक्षिणावर्त में आर्य 
सस्क्ृति के प्रथम प्रचारक थे । 

शरीर-त्याग के वाद अगस्त्य को आकाश के दक्षिणी 
भाग में एक अत्यन्त प्रकाशमान तारे के रूप में प्रतिष्ठित 
किया गया । इस नक्षत्र का उदय सूर्य के हस्त नक्षत्र में 
माने पर होता हैं, जब वर्षा ऋतु समाप्ति पर होती है । इस 
प्रकार अगस्त्य प्रकृति के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते है 
जो मानसून का अन्त करता है एवं विव्वास की भाषा में 
महासागर का जल पीता है (जो फिर से उस चमकीले सूर्य 
को लाता है, जो वर्षा कार में बादलों से छिप जाता है 
और पौराणिक भापा में विन्ध्य की असामान्य वृद्धि को 
रोककर सूर्य को मार्ग प्रदान करता है) । 

दक्षिण भारत में अगस्त्य का सम्मान विज्ञान एवं 
साहित्य के सर्वप्रथम उपदेणक के रूप में होता हैं। वे 
अनेक प्रसिद्ध तमिल ग्रन्थों के रचयिता कहे जाते हैँ । प्रयम 
तमिल व्याकरण की रचना अगस्त्य ने ही की थी। वहाँ 
उन्हें भव भी जीवित माना जाता है जो साधारण माँखो से 
नही दीखते तथा त्रावनकोर की सुन्दर अगस्त्य पहाडी पर 
वास करते माने जाते है, जहां से तिन्नेवेली की पवित्र 
पोरुनेई अथवा ताम्रपर्णी लदी का उद्भव होता हैं । 

हेमचन्द्र के अनुसार उनके पर्याय हैँ (१) कुम्मसम्भव, 
(२) मित्रावरुणि, (३) अगस्ति, (४) पीताब्धि, (५) वातापि- 


हिट, (६) आस्तेय, (७) औरव॑दोय, (८) आस्तिमारुते, (९) 
घटोखड्भव । 


आग्त्यदर्शन-पुजन---सूर्य जब राशि-चक्र के मध्य में अवस्थित 
होता हैँ उस समय अगस्त्य तारे को देखने के पद्चात 


रात्रि में उसका पूजन होता है। (नीलमत पु०, श्लोक 
९३४ से ९३९ ।) 


अगस्त्यदर्शन-पूजन-अग्नि 


अगस्त्याध्यंदान---इस ब्रत में अगस्त्य को अआर्ध्य प्रदान किया 
जाता हैं। दे० मत्स्य पु०, अ० ६१, अगस्त्योत्वत्ति के छिए 
दे० ग० पु०, भाग १, ११९, १-६। भिन्‍न-भिन्‍्न प्रदेशों 
में अगस्त्य तारा भिन्‍न-भिन्‍न कालछो में उदय होता हैं। 
सूर्य के कन्या राधि में प्रवेश करने से तीन दिन भौर वीस 
घटी पूर्व अर्ध्य प्रदान किया जाना चाहिए । दे ० भोज का 
राजमार्तण्ड । 

मग्नायी---अरिन की पत्नी का एक नाम, परन्तु यह प्रसिद्ध 
नही है । 

अग्नि--(१) हिन्दू देवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, वैदिक 
सहिताओ और ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । अग्ति के तीन स्थान और तीन मुख्य रूप हैं-- 
(१) व्योम में सूर्य, (२) अन्तरिक्ष (मच्याकाण) में विद्युत्‌ 
और (३) पृथ्वी पर साधारण अग्ति । ऋग्वेद में सबर्स 
अधिक सृक्त अग्नि की स्तुति में ही अपित किये गये हैं । 
अग्नि के आदिम रूप ससार के प्राय सभी घ॒र्मो में पाये 
जाते हैं | वह 'गृहपति' है और परिवार के सभी सदस्यों 
से उसका स्नेहपूर्ण घनिप्ठ सम्बन्ध है (ऋ०, २ १ ९, 
७ १५ १२, १ १ ९, ४ १ ९, ३ १ ७)। वह 
अन्वकार, निशाचर, जादू-टोना, राक्षस और रोगों को 
टूर करने वाला है (ऋ०, ३ ५ १, १ ९४ ५, ८ 
४३ ३२, १० ८८ २)। अग्नि का यज्ञीय स्वरूप 
मानव सम्यता के विकास का लूम्वा चरण है। पाचन 
ओर जक्ति-निर्माण की कल्पना इसमें निहित हैं । यज्ञीय 
अग्नि वेदिका में निवास करता है (कऋ० १ १४० 
१)। वह समिवा, घृत और सोम से शक्तिमान्‌ होता हैं 
(कऋू० ३ ५ १०, ३ ९४ १४), वह मानवों और 
देवो के वीच मध्यस्थ और सन्देणवाहक है (ऋ० वे० १ 
२६ ९, ६ ९४ हे, १३ ५९ ३, १ ५९ १, ७ २ 
९, १ ५८ १, ७२५, १ २७ ४, ३ १ १७, 
१० २ १, १ १२ ४ आदि) | अग्नि की दिव्य उत्पत्ति 
का वर्णन भी वेदो में विस्तार से पाया जाता है (ऋ० 
३ ९ ५, ६ ८ ४)। अग्नि दिव्य पुरोहित है (ऋ० 
२१ २, १ १ १, १ ९४ ६)। वह देवताओं का 

पौरोहित्य करता हैँ । वह यज्ञो का राजा हैं (राजा त्वम- 

व्वराणामू, ऋ० वे० ३ १ १८, ७ ११ ४, २ ८ 

रे, ८ ४३ २४ आदि) 

नंतिक तत्त्वो मे भी अग्नि का अभिन्‍न सम्बन्ध है। 


अश्ति 


अग्नि सर्वदर्शी है । उसकी १०० अथवा १००० आँखें है 
जिनसे वह मनुष्य के सभी कर्मों को देखता है (ऋ० 
१० ७९ ५)। उसके गुप्तचर है। वह मनुष्य के गुप्त 
जीवन को भी जानता हैं। वह ऋत का संरक्षक है (ऋ० 
१० ८ ५)। अग्ति पापो को देखता और पापियों 
को दण्ड देता है (ऋ० ४ ३ ५-८, ४ ५ ४-५)। 
वह पाप को क्षमा भी करता है (६० ७ ९३ ७)। 
अग्नि की तुलना वृहस्पति और ब्रह्मणस्पति से भी की 
गयी है । वह मन्त्र, थी (बुद्धि) और ब्रह्म का उत्पादक है । 
इस प्रकार का अभेद यू धमतम तत्त्व से दर्शाया गया है। 
वैदिक साहित्य में अग्नि के जिस रूप का वर्णन है उससे 
विश्व के वैज्ञानिक और दार्शनिक तत्त्वों पर काफी प्रकाण 
पडता है । 
जैमिनि ने मीमासासूत्र के ह॒वि प्रक्षेपणाधिकरण' में 
अग्नि के छ प्रकार बताये है. (१) गाहपत्य, (२) आह- 
वन्चीय, (३) दक्षिणाग्ति, (४) सभ्य, (५) जावसथ्य और 
ओऔपासन । 
अग्नि शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ इस प्रकार है जो 'ऊपर 
की ओर जाता है! (अगि गतौ, अगेर्नलोपडइच, अगू + नि 
और नकार का छोप) ! 
अग्नि की उत्तप्ति के सम्बन्ध में पौराणिक गाथा इस 
प्रकार है--सर्वप्रथम धर्म की वसु नामक पत्नी से अग्नि 
उत्पन्त हुआ । उसकी पत्नी स्वाहा से उसके तीन पुत्र 
हुए--(१) पावक, (२) पवरमान और (३) शुचि । छठे 
मन्वन्तर में अग्नि की वसुधारा नामक पत्नी से द्रविणक 
आदि पुत्र हुए, जिनमें ४५ अग्नि-सतान उत्पन्न हुए । इस 
प्रकार सव मिलकर ४९ अग्नि हैं । विभिन्‍न कर्मो में अग्नि 
के भिन्‍त-भिन्‍त नाम है । कौकिक कर्म में अग्नि का प्रथम 
नाम पावकर है। गृहप्रवेश आदि में निम्नाकित अन्य नाम 
प्रसिद्ध है 
अग्नेस्तु मारुतों नाम गर्भाषाने विधीयते। 
पुसवने चन्द्रनामा शुद्धाकर्मण शोभन ॥ 
सीमन्ते मद्भलो नाम प्रगल्भों जातकर्मणि। 
नाम्नि स्यात्पाथिवों छयग्नि प्राशने च शुचिस्तथा ॥। 
सत्यनामाथ चूडाया ब्रतादेशे समुझूव । 
गोदाने सूर्यनामा च केशान्तें ह्यग्निरुच्यते ।। 
वैश्वानरों विसगगें तु विवाहे योजक , स्मृत । 
चतुर्थ्यान्तु शिखी नाम धृतिरग्निस्तथा परे ।| 


प्रायद्चित्ते विधुद्चैव पाकयज्ञे तु साहस । 
लक्षहोमे तु वह्नि स्यात्‌ कोटिहोमे हुताशन ॥ 
पूर्णाहुत्या मृडो नाम शान्तिके वरदस्तथा । 
पौष्टिके बलदशचैव क्रोधार्निश्चाभिचारिके ॥। 
वश्यर्थ शमनो नाम वरदानेशभिदृूषक । 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे ॥। 
(गोभिलपुत्रकृत सम्रह) 
[ गर्भाधान में अग्नि को 'मारुत' कहते हैँ | पुसवन में 
चन्द्र मा', शुद्भाकर्म में 'शोभन', सीमन्त में 'मद्भल', जात- 
कर्म में 'प्रगल्म', नामकरण में 'पाथिव', अन्‍्नप्राशन में 
शुत्ि, चूडाकर्म में सत्य, ब्रतवन्ध (उपनयन) में 
समुझूब', गोदान में 'सूर्य,, केगान्त (समावर्तन) में 
अग्नि', विसर्ग (अर्थात्‌ बग्निहोत्रादिक्रियाकलाप) में 
वैद्वानर', विवाह में 'योजक', चतुर्थी में 'शिखी', धृति में 
अग्नि, प्रायष्चित्त (अर्थात्‌ प्रायश्चित्तात्मक महाव्याहृति- 
होम) में विधु', पाकयज्ञ (अर्थात्‌ पाकाज्ड होम, वृषोत्सर्ग 
गृहप्रतिष्ठा आदि में) साहस', लक्षहोम में 'बह्नि', कोटि- 
होम में हुताशन', पूर्णाहुति में मुृड', शान्ति में 'बरद', 
पौष्टिक में बलूद', आभिचारिक में क्रोधारिन!', वशीकरण 
में शमन', वरदान में अभिदृषक', कोष्ठ में 'जठर' और 
मृत-भक्षण में क्रव्याद'! कहा गया है । ] 
अग्नि के रूप का वर्णन इस प्रकार है 
पिद्धज्ूश्मश्रुकेशाक्ष पीनाज्भजजठरोरूण । 
छागस्थ साक्षसूत्रोईर्नि सप्ताचि गक्तिधारक, । 
(आदित्यपुराण) 
[ भौहे, दाढी, केश और आँखे पीली है, अद्भ स्थल है 
और उदर लाल हैं। बकरे पर आरूढ है, अक्षमाला 
लिये हैं । इसकी सात ज्वालाएं हैं और शक्ति को घारण 
करता है! ] 
होम योग्य अग्नि के शुभ लक्षण निम्नाकित है 
अचिष्मानू पिण्डिशशिख संपि काझ्जनसन्निभ । 
स्तिग्ध प्रदक्षिणक्चैव वह्लिः स्थात्‌ कार्यसिद्धये ॥ 
(वायुपुराण) 
ज्विलायुक्त, पिण्डितशिख, घी एवं सुवर्ण के समान 
चिकना और दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक 
होता है ।] 
देहजन्य अग्नि में दव्द-उत्पादन की शक्ति होती हैं, 


' जैसा कि सज्भजीतदर्पण' में कहा है 


आत्मना प्रेरित चित्त वद्तिमाहन्ति देहजम्‌ । 
ब्रह्मगग्रन्थिस्थित प्राण स प्रेरयति पावक ॥ 
पावकप्रेरित सोब्य क्रमादृष्वंपंथे चरन्‌ । 
अतिसूक्ष्मघ्वनि नाभौ ह्ृदि सूक्ष्म गले पुन ॥ 
पुष्ट शी्षे त्वपुष्ठल्ध कृत्रिम वदने तथा। 
आविर्भावयतीत्येव पद्चधा कीरत्यते बुध ॥ 
नकार प्राणनामान दकारमनल विदु । 
जात प्राणाग्तिसयोगात्तेन नादो5$भिघीयते ॥ 
| आत्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह में उत्पन्न अग्नि को 
आहत करता है | ब्रह्मग्रन्थि में स्थित प्राणवायु को वह 
अग्नि प्रेरित करता है । अग्नि के द्वारा प्रेरित वह प्राण 
क्रम से ऊपर चलता हुआ नाभि में अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि 
करता है तथा गले और हृदय में भी सूक्ष्म ध्वनि करता 
हैं। सिर में पुष्ट और अपुष्ट तथा मुख में कृत्रिम 
प्रकाश करता हैं | विद्वानो ने पाँच प्रकार का अग्नि 
बताया हैं । नकार प्राण का नाम है, दकार अग्ति का नाम 
हैं | प्राण ओर अग्नि के सयोग से नाद की उत्पत्ति 
होती है !] 
सब देवताओ में इसका प्रथम आराध्यत्व ऋग्वेद के 
सर्वप्रथम मन्त्र “अग्निमीले पुरोहितमृ” से प्रकट 
होता है । 
(२) योगारित अथवा ज्ञानाग्नि के रूप में भी अग्नि 
का प्रयोग होता है । गीता में कथन है 
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरते तथा ।! 
ज्ञानाग्निदर्धरर्माण तमाहु पण्डित बुघा ॥' 
अग्नितीर्थ--श्री वदरीनाथ मन्दिर के सिंहद्दार से ४-५ 
सीढी उतरकर बच्धूराचार्य मन्दिर है। इसमें लिखित 
हैं। उससे ३-४ सीढी नीचे आदि केदार का मन्दिर है । 
केदारनाथ से नीचे तप्तकुण्ड है। उसे अग्नितीर्थ” कहा 
जाता है । 
अग्निदग्घ--अग्नि से जला हुमा | यह सज्ञा उनकी है जो 
मृतक चिता पर जलछाये जाते है। साघारणत शव की 
विसर्जन क्रिया में मृतको के दो प्रकार थे, पहला अग्निदग्ध, 
दूसरा अनग्निदशध (जो अग्नि में न जलाया गया हो) । 
अथर्ववेद दो और प्रकार प्रस्तुत करता है, यथा (१) परोप्त 
(फेंका हुआ) तया (२) उद्धत (लठकाया हुआ) । इनका 
ठीक अर्य वोबगम्य नहीं हैं। जिमर प्रथम का अर्थ उस 
ईरानी प्रणाली के सदृ बतलाता है, जिसमें जव को पशु- 


अग्नितीर्थ-अग्निपु राण 


पक्षियो के भोज्यार्थ फेंक दिया जाता था तथा दूसरे के लिए 
उसका कथन हू कि वृद्ध व्यक्ति असहाय होने पर वैसे ही 
छोड दिये जाते थे । किन्तु दूसरे के लिए ह्विटने का मत 
हैं कि मृतक को किसी प्रकार के चबूतरे पर छोड दिया 
जाता था । 
ऋग्वेद-काल में शव को भूगर्भ में गाडने की भी प्रथा 
थी । एक पूरे मन्त्र में इसकी विधि का वर्णन है। अस्नि- 
दाह का भी समान झूप से प्रचार था । यह प्रणाली दिनो- 
दिन बढती ही गयी। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मृतक के 
शरीर की सजावट के उपादान आमिक्षा (दही), वस्त्र एव 
आभूषण को, जो पूर्ववर्त्ती काल में स्वर्ग प्राप्ति के साधन 
समझे जाते थें, व्यर्थ वतलाया गया है | वाजसनेयी सहिता 
में दाह क्रिया के मन्त्रो में केवल अग्निदाह को प्रधानता दी 
गयी हैं एव शव की राख को इ्मशान भूमि में गाडने को 
कहा गया है । ऋग्वेद में मृतक शरीर पर घी लेपने एव 
मृतक के साथ एक छाग (वकरे) को जलाने का वर्णन है, 
जो दूसरे लोक का पथप्रदर्शक समझा जाता था | अथर्व- 
बेद में एक वोझ ढोने वाले बैल के जलाने का वर्णन है, जो 
दूसरे लोक में सवारी के काम आ सके। यह आशा की 
जाती थी कि मृतक अपने सम्पूर्ण शरीर, सभी अद्धो से 
युक्त (सर्वतनुसज्भ) पुनर्जन्म ग्रहण करेगा, यद्यपि यह भी 
कहा गया है कि आँख सूर्य में, श्वास पवन में चले जाते 
है । गाडने या जलाने के पूर्व शव को नह॒लाया जाता था 
तथा पैर में कूडी बाँध दी जाती थी ताकि मृतक फिर 
लौटकर पृथ्वी पर न जा जाय । 
अग्निपुराण--विष्णुपुराण में पुराणो की जो सूची पायी 
जाती हैं उसमें अग्निपुराण आठवाँ है । अग्नि की महिमा 
का इसमें विशेष रूप से वर्णन है, और अग्निनही इसके 
वक्ता हैं । अत इसका नाम अग्निपुराण पडा । इसमें सब 
मिलाकर ३८३ अध्याय हैं। अठारह विद्याओ का इसमें 
सक्षेप रूप से वर्णन है। रामायण, महाभारत, हरिवश 
आदि ग्रन्थो का सार इसमें सगृहीत है । इसमें वेदाज़ 
(शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्‍्द और ज्योतिष) 
तथा उपवेदों (अर्थशास्त्र, घनुवेंद, गान्धर्ववेद तथा आयु- 
बेंद) का वर्णन भी पाया जाता है। दर्शनों के विषय भी 
इसमें विवेचित हुए हैं । काव्यशास्त्र का भी समावेश है। 
कौमार-व्याकरण, एकाक्ष र कोग तथा नामलिज्भानुशासन 
भी इसमें समाविष्ट हैं। पुराण के पञ्नलक्षणों (सर्ग, प्रति- 


अस्निवेदधायन-अग्निष्टोस 


सर्ग, वश, मन्‍्वन्तर तथा वशानुचरित) के अतिरिक्त 
इसमें विविध सास्कृतिक विपयो का भी वर्णन है । अत 
यह पुराण एक प्रकार का विश्वकोश बन गया है। अन्य 
पुराणों में इसकी ब्लोकसख्या पन्द्रह सह बतायी गयी 
हैं और वास्तव में है भी पन्द्रह सहस्न से कुछ अधिक । 
इस पुराण का दावा है आग्नेये हि पुराणेउस्मिन्‌ सर्वा 
विद्या प्रदर्शिता ' अर्यात्‌ इस अग्तिपुराण में समस्त 
विद्याएँ प्रदर्शित हैं । 
अग्निपुराण का एक दूसरा नाम 'वह्तिपुराण' भी है । 
डॉ० हाजरा को इसकी एक प्रति मिली थी। तिबन्व 
ग्रन्थों में अग्निपुराण के नाम से जो वचन उद्धृत किये 
गये है वे प्रायः सब इसमें पाये जाते हैं, जबकि “अग्नि 
पुराण के नाम से मुद्रित सस्करणो में वे नहीं मिलते । 
इसलिए कतिपय विद्वान्‌ वह्निपुराण' को ही मूल अग्नि- 
पुराण मानते हैं । वह्लिपुराण नामक सुस्करण में शिव की 
जितनी महिमा गायी गयी हैं उतनी अग्निपुराण नामक 
सस्करण में नहीं। इस कारण भी वह्लिपुराण प्राचीन 
माता जाता हूं । - 
अग्निवश्यायन--एक आचार्य, जिनका उल्लेख यजुर्वेद की 
तैत्तिरोय गाखा के तत्तिरीय प्रातिगास्ष में मिलता है ! 
अस्निन्नत--इस ब्वत में फाल्गुन कृष्ण चतुर्यी को उपवास 
करना चाहिए। इसमें एक वर्ष तक वासुदेव-पूजा नियमित 
सूप से करने का विधान है । दे० विष्णुघर्मोत्तर, जिल्द ३, 
पृ० १४३ ॥। 
अग्निशाला--यज्मण्डप का एक भाग, जिसका अर्थ अथर्व- 
वेद में साधारण गृह का एक भाग, विशेष कर मध्य का 
वडा कक्ष किया गया हूं । यहाँ अग्निकुण्ड होता था । 
अस्निष्टेस---एक विशिष्ट यज्ञ । स्वर्ग के इच्छुक व्यक्ति को 
अग्तिष्ठेम यज्ञ करना चाहिए। ज्योतिष्टोम यन्न का 
विस्तार अग्निष्ठोम हैं। इसका समय वसन्‍्त ऋतु है । 
नित्य अग्निहोत्रकर्ता इस यज्ञ के अधिकारी है । इसमें 
सोस मुख्य द्रव्य और इन्द्र, वायु आदि देवता हैं । १६ 
ऋत्विजो के चार गण होते है --( १) होतृगण, (२) अध्वर्यु- 
गण, (३) ब्रह्मगण' और (४) उद्भातृगण । प्रत्येक गण 
में चार-चार व्यक्ति होते है. होतृगण में (१) होता, (२) 
प्रशास्ता, (३) भच्छावाक्‌ (४) ग्रावस्तोता । अध्वर्युगण में 
(१) अध्वर्यु, (२) प्रतिप्रस्थाता, (३) नेष्टा, (४) उन्नेता। 
ब्रह्मगण में (१) ब्रह्मा, (२) ब्राह्मणाच्छशी, (३) आस्नीघ्न 


६ 


और (४) होता । उद्गातृगण में (१) उद्गाता, (२) 
प्रस्तोता, (३) प्रतिहर्ता और (४) सुब्नह्मण्य । यह यज्ञ पाँच 
दिनो में समाप्त होता था । 

प्रयम दिन दीक्षा, उसके दीक्षणीय आदि अजद्भो का 
अनुष्ठान, दूसरे दिन प्रायणीय याग और सोमलता का क्रय, 
तीसरे एवं चौथे दिनो में प्रात काल और साय काल में 
प्रवर्य उपसन्त नामक यज्ञ का अनुष्ठान और चौथे दिन 
में प्रवर्यग उद्वासन के अनन्तर अग्निषोमीय पश्चुयज्ञ का 
अनुष्ठान किया जाता था । जिस यजमान के घर में पिता, 
प्तामह और प्रपितामह से किसी ने वेद का अध्ययन 
नहीं किया अथवा अग्निष्टोम याग भी नहीं किया हो उसे 
इस यन्न में दुर्वाह्मण कहा जाता था । जिस यजमान के 
पिता, पितामह अथवा प्रपितामह में से किसी ने सोमपान 
नही किया हो तो इस दोप के परिहारार्थ ऐन्द्राग्न्य पशुयज्ञ 
करना चाहिए । तीनो पश्ुओं को एक साथ मारते के लिए 
एक ही स्तम्भ में तीनो को बॉवना चाहिए | 

चौथे दिन अथवा तीसरी रात्रि के भोर में तीसरे पहर 
उठकर प्रयोग का आरम्भ करना चाहिए । वहाँ पर पात्रों 
को फैलाना चाहिए | यज्ञ में ग्रहपात्र वितस्तिमात्र उठखल 
के आकार का होता चाहिए । ऊर््बपात्न, चमस पात्र 
परिमित मात्रा में एव तिरछे आकार के होने चाहिऐ । ये 
चार कोणयुक्त एव पकडने के लिए दण्ड युक्त होने चाहिये। 
थाली मिट्टी की वनी हुई होनी चाहिए। आरम्भ में 
सोमलता के डठलों से रस निकाल कर भ्रह और चमसो 
के द्वारा होम करना चाहिए । सूर्योदय के पश्चात्‌ आगनेय 
पञुयाग करना चाहिए | इस प्रकार सामगान करने के 
अनन्तर प्रात सवबन की समासि होती हैं। इसके पश्चात्‌ 
मध्याकह्न का सवन होता है, तब दक्षिणा दी जाती है। 
दक्षिणा में एक सौ बारह गाये होती हैं । फिर तीसरा 
सवन होता है । इस प्रकार प्रात सवन, मध्यन्दिन सवन, 
तृतीय (साथ) सवन रूप सवनत्रयात्मक अग्निषप्टोम तामक 
प्रधान याग करना चाहिए । 

दूसरे यज्ञ इसके अद्भ हैं । तृतीय सवन की समाप्ति 
के पश्चात्‌ अवभूष नामक याय होता है। जल में वरुण 
देवता के लिए पुरोडाश का होम किया जाता है । इसके 
पश्चात्‌ अनुवच्व्य नामक पशुयनत्न किया जाता हैं। वहाँ 
गाय को ही पशु माना जाता है । किन्तु कलियुग में गो- 
वलि का निषेध होने के कारण यज्ञ के नाम से गाय को 
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छोड दिया जाता हैं । इसके अनन्तर उदयनीय और उदव- 
सनीय (४१) कार्य किये जाते हैं । इन्हें पाँचवे दिन पूरी 
रात्रि तक करना चाहिए । इनके समाप्त होने पर अग्निष्टोम 
यागर की भी समाप्ति हो जाती हैं । 
अग्निस्वामी (भाष्यकार)--मनु-रचित मानव श्रौतसूच्र पर 
भाष्य के लेखक । मानव श्रोतसूत्र के दूसरे भाष्यकार हैँ 
वालक्षृष्ण मिश्र एवं कुमारिल भट्ट । 
अर्निहोत्र--एक दैनिक यज्ञ | यह दो प्रकार का होता है-- 
एक महीने की अवधि तक करने योग्य और दूसरा जीवन 
पर्यन्त साथ्य । दुसरे की यह विशेषता हैँ कि अग्नि में 
जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रात -साय हवन करना चाहिए । 
यज्ञ करने वाले का इसी अग्नि से दाह सस्कार भी होता 
हैँ । इसका क्रम स्मृति में इस प्रकार है विवाहित ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य, जो काने, वहरे, अन्धे एव पज्जु नही 
हैं, उन्हें वर्ण-क्रम से वसन्‍्त, ग्रीष्म और घगरद्‌ ऋतु में 
अग्नि को आघधान करना चाहिए। अग्नि सख्या में तीन 
है--(१) गाहपत्य, (२) दक्षिणाग्नि और (३) आहवनीय, 
इनकी स्थापना निश्चित वेदी पर विभिन्‍न मन्त्रो हारा हो 
जाने पर साथ तथा प्रात अग्निहोत्र करना चाहिए । 
अग्निहोत्र होम का ही नाम है । इसमें दस द्रव्य होते हैं-- 
(१) दूध, (२) दही, (३) लप्सी, (४) घी, (५) भात, 
(६) चावल, (७) सोमरस, (८) मास, (९) तेल और 
(१०) उरद । कलियुग में दूध, चावल, ल५प्सी के द्वारा 
एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिन 
होम का विधान हैं। अमावस की रात्रि में लप्सी द्वारा 
यजमान को होम करना चाहिए। जिस दिन अग्नि की 
स्थापना की जाती है उसी दिन प्रथम होम प्रात -साय 
आरम्भ करना चाहिए। उस दिन प्रात सौ आहुतियो के 
होम का देवता सूर्य एवं साय कार अग्नि होता है । 
अग्न्याधान के पद्चात्‌ प्रथम अमावस्या को दर्श और 
पूृण॑मासी को पौर्णमास याग का आरम्भ करना चाहिए ! 
इसमें छ प्रकार के याग होते है. पूर्णमासी के दिन तीन 
और अमावस के दिन तीन | पूर्णमासी के (१) आग्नेय, 
(२) अग्निपोमीय और (३) उपाणु याग हैं। अमावस के 
(१) अआरनेय, (२) ऐन्द्र और (३) दधिपय याग होते हैं । 
दर्ण-पूरपममास यज्ञ भी जीवनपर्यन्त करना चाहिए । इसमें 
भी यज्ञ के प्रतिवन्‍्धक दोषो से रहित तीन वर्णा को 


सपत्नीक होकर यज्ञ करने का अधिकार हैं। सामान्यत 
पर्व की प्रतिपदा को यज्ञ का आरम्भ करना चाहिए । 


अग्निस्वासी-अग्न्याधान 


जिस यजमान ने सोमयाग नही किया हो उसे पृर्णमासी 
के दिन अग्निकोण में पुरोडाण याग और ऐन्द्र याग करना 
चाहिए। जो यजमान सोमयाग कर चुका है उसे 
पूर्णणासी के दिन अग्निकोण में घृतउ॒पाशु याग और 
अग्निपोमीय पुरोडाश याग करना चाहिए । अमावस्या के 
दिन आग्नेय-पुरोडाश-याग, ऐन्द्र-पययो-याग, ऐन्द्र-दधि-याग 
ये तीन याग करने चाहिए | इसमें चार ऋत्त्विज होते हैँ 
(१) अब्वर्यु, (२) ब्रह्मा, (३) होता और (४) आस्नीघ्र । 
यजुर्वे द-कर्म करने वाला अव्वर्यु', ऋक्‌, यज, साम इन 
तीनो का कर्म करनेवाला ब्रह्मा! और कऋग्वेद के कर्म 
करनेवाला होता' हैं। आग्नीध्र प्राय अब्वर्यु का ही 
अनुयायी होता है, उसी की प्रेरणा से कार्य करता है । 
पुरोडाण चाव छू अथवा यव का बनाना चाहिए । अग्ि- 
होत्र के समान यहाँ भी जिस द्रव्य से यज्ञ का आरम्भ करे 
उसी द्रव्य से जीवनपर्यन्त करते रहना चाहिए । 
अग्निहोन्नी--(१) नियमित रूप से अग्निहोत्र करनेवाला । 
ब्राह्मणों की एक शाखा की उपाधि भी अग्निहोत्री है । 
(२) कात्यायन सूत्र के एक भाष्यकार, जिनका पूरा 
नाम अग्निहोत्री मिश्र हैं । 
अग्याघान--(अग्नि के लिए आधान) । वेदविहित अग्नि- 
सस्कार, अग्निरक्षण, अग्निहोन्न आदि इसके पर्याय है । 
प्राचीन भारत में जब देवताओं की पूजा प्रत्येक गृहस्थ 
अश्निस्थान में करता था तव यह उसका पवित्र कर्त्तव्य 
होता था कि वेदी पर पविश्न अग्नि की स्थापना करें। 
यह कर्म अग्न्यावार्न अर्थात्‌ पवित्र अग्निस्थापना के 
दिन से प्रारम्भ होता था। अग्न्याधान करने वाला 
गृहस्थ चार पुरोहित चुनता था तथा गार्हपत्य एव 
आहवनीय अग्नि के लिए वेदिकाए बनवाता था। गार्हपत्य 
अग्नि के लिए वृत्त एव आहवनीय के"लिए वर्ग चिह्नित 
किया जाता था | दक्षिणाग्वि के लिए अर्द्धवृत्त खीचा जाता 
था, यदि उसकी आवश्यकता हुईं | तब अध्वर्यु घर्पण द्वारा 
या गाँव से तात्कालिक अग्नि प्राप्त करता था । फिर पश्च 
भूसस्कारो से पवित्र स्थान पर गाहपत्य अग्नि रखता था 
तथा सायकारू अरणी” नामक रूकडी के दो टुकड़े यज्ञ 
करनेवाले गृहस्थ एवं उसकी स्त्री को देता था, जिसके 
घर्पण से आगामी प्राव व जाहवनीय अर्वि उत्पन्‍्त 
करते थे । 


अगोचरी-अघो रघण्ट ११ 


अगोचरो--हठबोग की एक मुद्रा । गोरखबानी' की अण्ट- दक्षहस्ते व तन्मन्त्री पापरूप विचिन्त्य च। 


भुद्राओं मे इसकी गणता है 
करण मध्ये अगोचरी मुद्रा सबद कुसबद ले उतपनी । 
सबद कुसवद समो क्ृतवा मुद्रा तो भई अगोचरी ॥ 
इस मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जाता हैं । इसके 
द्वारा बाहरी गब्दो से कान को हृठाकर अन्त करण के 
जब्दों की ओर लगाने का अभ्यास किया जाता है। वास्तव 
में गोचर (इन्द्रिय-चिषय) से प्रत्याहार करके भात्मनिष्ठ 
होने का नाम ही अगोचरी मुद्रा है । 
अग्रदास स्वासी--रामोपासक वैष्णव सन्‍्त कवि । नाभाजी 
(नारायणदास), जो रामानन्दी वंष्णव थे, अग्रदास के ही 
शिष्य थे एवं इन्ही के कहने से नाभाजी ने 'भक्तमाल' 
की रचना की । 


गलता (जयपुर, राजस्थान) की प्रसिद्ध गद्दी के ये 
अधिठाता थे । इनका जीवन-काल स० १६३२ वि० के 
लगभग हूँ । स्वामी रामानन्द के शिष्य स्वामी अनन्तानन्द 
और स्वामी अनन्‍्तानन्द के शिष्य कृष्णदास पयहारो थे । 
ये वललभाचार्य के शिष्प और अष्टछाप के कवि कृष्णदास 
अधिकारी से भिन्‍त और उनके पूर्ववरत्ती थे। इनके 
शिष्य स्वामी अग्रदास थे। ये धामिक कवि थे, इनकी 
निम्ताकित रचनाएं पायी जाती हैँ 

(१) हितोपदेश उपखार्णां वाघनी, (२) ध्यानमञ्लरी, 
(३) रामध्यानमझ्लरी और (४) कुडलिया । 


अघमर्षण--सन्ध्योपासन के मध्य एक विशेष प्रकार को 
क्रिया। इसका अर्थ है 'सब पापो का नाश करनेवाला जाप ।' 
उत्पच्न पाप को नाश करने के लिए, जसे यज्ञों के अज्भभूत 
अवभूथ-स्वानमन्त्र द्रुपदादिव” आदि हैं वैसे ही वेदिक 
सन्ध्या के अन्तर्गत मन्त्र के ढ्ारा भशोघे गये जल को फेकना 
पापनाशक क्रिया अधमर्पण हैँ। तान्त्रिक सन्ध्या में भी 
इसका विधान हैँ 
पडड्भन्यासमाचर्य्य वामहस्ते जल तत । 
गृहीत्वा दक्षिणेनेव सपुट कारयेद्‌ बुध ॥ 
शिव-वायु-जरू-पृथ्वी-व्नलि-वीजैस्त्रिवा पुन । 
अभिमन्त्र्य च मूलेन सप्तवा तत्त्वमुद्रया ॥ 
नि क्षिपेतु तज्जल मूर्ति शेप दक्षे निधाय च । 
इंडयाक्ृष्प देहान्त क्षाल्ति पापसअ्यम्‌ । 
कृष्णवर्ण तदुदक दक्षताडइया विरेचयेत्‌ ॥ 


पुरतो वज्रपापाणे नि क्षिपेद्‌ अस्त्रमुच्चरन्‌ ॥। 
(तन्त्रसार) 
[छ अड्भन्यास करके बाये हाथ में जल लेकर दक्षिण 
हाथ से सम्पुट करे | शिव, वायु, जल, पुथ्वी और अग्नि- 
वीजो के द्वारा तीन वार फिर से अभिमन्त्रित करके और 
सात बार तत्त्व मुद्रा से मूलमन्त्र रा अभिमन्त्रित करके 
उस जल को सिर पर छोडे और शेप जल को दक्षिण हाथ 
में रवकर इडा नाटी के द्वारा सचित पाप को शरीर के 
भीतर धोकर काले वर्ण वाले उस जल को दक्षिण त्ताडी 
से विरेचन करें। दक्षिण हाथ में उस पापरूप जल को 
साधक विचार कर भन्त्ररूप अस्त्र का उच्चारण करते हुए 
सामने के पत्थर पर गिरा दे। ] 


अघमषंणतीर्थ--मध्य प्रदेश, सतना की रघुराजनगर तहसील 


के अमुवा ग्राम में धार, कुण्डी तथा वेधक ये तीन स्थान 
पास-पास हैं। तीनो मिछाकर 'अभरखन' (अघमर्पण) कहे 
जाते है | धार में सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर, कुण्डी में 
तीथकृण्ड और बेधक में प्रजापति की यज्ञवेदी हैं। इन 
तीन स्थानो की यात्रा पापनाणक मानी जाती है । 


अधोर--शिव का एक पर्याय । इसका शाव्दिक अर्थ हैं 


न+ घोर (भयानक नहीनू्सुन्दर) । इ्वेताश्वतर उपनिपद्‌ 
में शिव का अघोर' विशेषण मिलता है 

या ते रुद्र शिवा तन रघोरा पापकाशिनी ।' 
परन्तु कालान्तर में शिव के इस रूप की उपासना के 
अन्तर्गत वीभत्स एवं घृणात्मक आचरण प्रचलित हो गया । 
इस रूप के उपासको का एक स्व॒तन्त्र सम्प्रदाय अधोर पथ 
कहलाता है । 


अघोरघण्ट---एक कापालिक सन्‍्यासी । आठवी शताब्दी के 


प्रथम चरण में भवभूति द्वारा रचित 'मालतीमाधव' 
नाटक का अधोरघण्ट एक मुख्य पात्र है और राजधानी में 
देवी चामुण्डा के पुजारी का काम करता है। वह आमन्ध्र 
प्रदेश के एक बडे शव क्षेत्र श्रीगेल से सम्बन्धित है । 
कपालकुण्डला सन्यासिनी देवी चामुण्डा की उपासिका 
एवं अघोरघधण्ट की शिष्या हैं। दोनों योग के अभ्यास 
द्वारा आश्चर्यजनक शक्ति अजित करते है ! उनके विश्वास 
शाक्त विचारों से भरे हैं । नरसेध यज्ञ उनकी क्रियाओ में 
से एक हैं। अधोरघण्ट नाटक की नायिका माछतो को 
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वलि देवी चामुण्डा को देने की योजना करता है, किन्तु 
अन्त में नायक के द्वारा मारा जाता है । 

अधोर पंथ--अघोर पथ को कापालिक मत भी कहते है । 
इस पथ को माननेवाले तन्त्रिक साधु होते हैं, जो मनुष्य 
की खोपडी लिये रहते है और मच्य, मासादि का सेवन 
करते हैं । ये छोग भेरव या शक्ति को वलि चढाते है । 
पहले ये नर-वलि भी किया करते थे । गृहस्थो में इस मत 
का प्रचार प्राय नही देखा जाता । ये स्पष्ट ही वाममार्गी 
जैव होते है और ब्मशान में रहकर ब्रीमत्स रीति से उपा- 
सना करते है । इनमें जाति-पाति का कोई विवेचन नही 
होता । इन्हें औौषड भी कहते है । ये देवताओं की मूर्तिप॒जा 
नही करते । अपने शवों को समाधि में गाडते हैं । 

इस पथ को अवधूत” अथवा सरभग” मत भी कहते 

है । आजकल इसका सम्बन्ध नाथ पथ के हठयोग तथा 
तान्त्रिक वाममार्ग से है। इसका मूलस्थान आावू पर्वत 
माना जाता हैँ । किसी समय में वडोदा में अघोरेश्वरमठ 
इसका बहुत बडा केन्द्र था | काशी में कृमिकुड भी इसका 
बहुत वडा सस्थान हैं। इस पथ का रिद्धान्त निगुण 
अद्वेतवाद से मिलता-जुलूता है । साधना में यह हठयोग 
तथा लययोग को विद्येप महत्त्व देता हैँ। आचार में, 
जैसा कि लिखा जा चुका है, यह वाममार्गी हैं। समत्व 
साधना के लिए विहित-अविहित, उचित-अनुचित आदि 
के विचार का त्याग यह आवश्यक मानता हैं। अघोरियो 
की वेश-भूपा में विविधता हैँ । किन्‍्ही का वेश इवेत और 
किन्‍्ही का रगीन होत। हूैँ। इनके दो वर्ग हैं--(१) 
निर्वाणी (अवधूत) तथा (२) गृहस्थ । परल्तु गृहस्थ प्राय 
नही के वरावर हैँ | अधोर पथ के साहित्य का अभी पूरा 
सकलन नही हुमा हैं। किनाराम का विवेकसार', 
भ्िनक-दर्णनमाला' तथा टेकमनराम कृत “रत्नमाला' 
आदि ग्रन्थ इस सम्प्रदाय में प्रचलित हैं । 

बघोर शिवाचार्य--श्रीकण्ठउ-मत के अनुयायी । उन्होने 
'मुग्नेन्द्रसहिता' की व्याख्या लिखी है। शैवमत में इनका 
ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाता है। विद्यारण्य स्वामी ने सर्व- 
दर्शनसग्रह में शव दर्शन के प्रसग में अघोर शिवाचार्य के 
मत को उद्घृत किया हैँ । श्रीकण्ठ ने पाँचवी शताब्दी में 
जिस शैव मत को नव जीवन प्रदान किया था, उसी को 
पुष्ठ करने की चेष्टा अघोर शिवाचार्य ने ग्यारहवी-चारहवी 
शताब्दी में की । 


अघोर पथ-अज्भा रकचतुर्यो 


अधोरा--जिसकी मूर्ति भयानक नही है। ('अति भयानक! 
ऐसा इस व्युत्यत्ति का व्यग्यार्थ है )) भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी 
अधोरा है 
भाद्रे मास्यसितें पक्ष अधोराख्या चतुर्दशी । 
तस्यामाराधित स्थाणुनयेच्छिवपुर द्लुवम्‌ ॥ 

[भाद्रपद के ऋष्णपक्ष की अधोरा नामक चतुर्दगी के 
दिन णकर की आराधना करने पर उपासक अवब्य ही 
शिवपुरी को प्राप्त करता है |] 

अघोरी---अधोरपथ का अनुयायी । प्राचीन पाशपत सप्रदाय 
का सम्प्रति लोप सा हो गया हैं! किन्तु कुछ भघोरी 
मिलते हैं, जो पुराने कापालिक है । अघोरी हो कवीर के 
प्रभाव से औघड साधु हुए । (विशेष विवरण के लिए दे० 
'अघोर पथ' ।) 

अज्भद--( १) सिक्ख सप्रदाय में गुर नानक के पश्चात्‌ नो 
गुरु हुए, उनमें प्रथम गुरु अद्भद थे। इन्होने गुरुमुखी लिपि 
चलायी जो अब पजाबी भाषा की लिपि समझी जाती हैं । 
इनके लिखे कुछ पद भी पाये जाते हैं। इनके वाद गुरु 
अमरदास व गुरु रामदास हुए । 

(२) रामायण का एक पात्र जो किप्किन्धा के राजा 
वाली का पुत्र था | राम का यह परम भक्त था । राम की 
ओर से रावण की सभा में इसका दौत्य-कर्म प्रसिद्ध है । 

अद्भुमन्त्र--नर्रसिंह सम्प्रदाय की दो उपनिषदों में से प्रथम। 
नुसिह-पूर्वता पत्तीय! के प्रथम भाग में नृर्सिह के मन्त्रराज 
का परिचय दिया गया है तथा उसकी आरावना विधि दो 
गयी है| साथ ही चार अज्भूमन्त्रो' का भी विवेचन एवं 
परिचय दिया गया है । 
अद्भारक चतुर्यो-- (१) किसी भी भास के मद्भुलवार को 
आनेवाली चतुर्थी मत्स्यपुराण के अनुसार 'अज्भारक चतुर्थी 
हैं । इसे जीवन में आठ वार, चार वार अथवा जीवन पर्यन्त 
करना चाहिए। इसमें मद्भुल की पूजा की जाती हैं। 
अग्निर्मू्षा (ऋ० वे० ८ ४४ १६) इसका मन्त्र हैं। 
शूद्रो को केवल मज्भल का स्मरण करना चाहिए। कुछ 
पुराणों में इसको सुखब्रत भी कहा गया है । इसका ध्याव- 
मन्त्र हैं 
अवन्तीसमुत्त्य सुमेषासनस्थ 
धरानन्दन्त रक्तवस्त्र समीडे ।' 

दे० कृ० क०, ब्रतकाण्ड, ७७-७९, हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, 

जिल्द १, ५०८-५०९ | 


अद्धिरस-अचिन्त्य भेदाभेद 


(२) यदि मगलवार को चतुर्थों या चतुर्दशी पडे तो वह 
एकशत सूर्यग्रहणो की अपेक्षा अधिक पृषण्य तथा फलप्रदा- 
यिनी होती हैं । दे० गदाधर प०, कालसार भाग, ६१० । 

अद्धिरस--आद्िरसा का उद्धव ऋग्ेद में अर्द्ध पौराणिक 
कुल के रूप में दृष्टिगोचर होता हैं। उन परिच्छेदो को, 
जो अज्िरस्‌ को एक कुल का पूर्वज बताते हैं, ऐतिहासिक 
मूल्य नही दिया जा सकता । परवर्ती काल में आज़्िरसो के 
निश्चित ही परिवार थे, जिनका याज्ञिक क्रियाविधियों 
(अयन, दिरात्र आदि) में उद्धरण प्राप्त होता है । 
अजद्धिरा--अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि अद्धिरा एव भृगु 
के वशज माने जाते हैं | अद्धिरा के वशवालों को जो मन्त्र 
मिले उनके सग्रह का नाम अथर्वाज्िरस' पडा । भूगु के 
वशवालो को जो मन्त्र मिले उनके समग्रह का नाम भृग्वा- 
ज्िरस' एव दोनों सग्रहों की सहिता का सयुक्त नाम 
अथर्ववेद हुआ। पुराणों के अनुसार यह मुनिविशेष का 
नाम है जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। इनकी पत्नी 
कर्दम मुनि की कन्या श्रद्धा और पुत्र (१) उतथ्य तथा 
(२) बृहस्पति, कनन्‍्याएं (१) सिनीवाली, (२) कुह, 
(३) राका और (४) अनुमति हुई । 
अज्धिरात्रत-क्ृष्ण पक्ष की दशमी को एक वर्पपर्यल्त दस 
देवो का पूजन अद्धिरान्नतों कहलाता है। दे० विष्णुवर्म ० 
पृु०, ३ ११७ १-३। हि 
अचंछल--ईश्वर का एक विशद्येपण । 

न स्वरूपान्‌ न सामर्थ्यान्‌ नच ज्ञानादिकाद गुणात्‌ । 

चलन विद्यते यस्येत्यचल . कीत्तितांब्च्युत ॥ 

( जिसका स्वरूप, सामर्थ्य और ज्ञानादि गुण से चलन 
नही होता उसे अचल अर्थात्‌ अच्युत (विष्णु) कहा 
गया है । | 

अचला सप्तमी--माघ शुक्ला सप्तमी । इस दिन सूर्यपूजन होता 
हैं। इसकी विधि इस प्रकार है. ब्रत करनेवाला षष्ठी को 
एक समय भोजन करता है, सप्तमी को उपवास करता 
है और रात्रि के उपरान्त खडे होकर सिर पर दीपक रखे 
हुए सूर्य को अध्य देता है। दे० हेमाद्वि, व्रत खण्ड, 
प४३-६४८ । 

अचलेब्वर--अमृतसर-पठानकोट रेलमार्ग में बटाला स्टेशन 
से चार मील पर यह स्थान है । मन्दिर के समीप सुविस्तृत 
सरोवर है। यहाँ मुख्य मन्दिर में शिव तथा स्वामी कार्तिकेय 
एव पार्वतीदेवी की मूर्तियाँ हैं । सरांवर के मध्य में भी शिव- 
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मन्दिर है । मन्दिर तक जाने के लिए पुल वना है । उत्तर 
भारत में यह कातिकेय का एक ही मन्दिर हैं। कहा 
जाता है कि एक वार परस्पर श्रेष्ठता के बारे में गणेशजी 
तथा कार्टिकेय में विवाद हो गया। भगवान्‌ छद्धूर ने 
पुथ्वी-प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेने को कहा | गणेशजी 
ने माता-पिता की परिक्रमा कर ली और वे विजयी मान 
लिये गये । पृथ्वी-परिक्रमा को निकले कार्तिकेय को मार्ग में 
ही यह समाचार मिला । यात्रा स्थगित करके वे वही 
अचल रूप से स्थित हो गये । यहाँ वसुओ तथा सिद्ध गणो 
ने यज्ञ किया था । गुरु नानकदेव ने भी यहाँ कुछ काल तक 
साधना की थी । कार्तिक शुक्ला नवमी-दणमी को यहाँ मेला 
होता है । 


अचिन्त्य भेदाभेद---अठारहवी शती के आरम्भ में वलदेव 


विद्याभूपण ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए ब्रह्मसृत्रो पर 'गोविन्द- 
भाष्य' लिखा, जिसमें अचिन्त्य भेदासेद' मत (दर्शन) का 
दृष्टिकोण रखा गया है। इसमें प्रतिपादन किया गया है कि 
ब्रह्म एव आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विश्लेपण में अचिन्त्य 
हैं । दोनो को भिन्‍न और अभिन्‍न दोनो कहा जा सकता है । 
इसके अनुसार ईइवर गक्तिमान्‌ तथा जीव-जगत्‌ उसकी गक्ति 
है। दोनो में भेद अथवा अभेद मानना तर्क की दृष्टि से 
असगत अथवा व्याघातक है। शक्तिमान्‌ और शक्ति दोनो 
ही अचिन्त्य है । अत उनका सम्बन्ध भी अचिन्त्य हैं । 

इस सिद्धान्त का दूसरा पर्याय चैतन्यमत है । इसे गौडीय 
वैष्णव दर्शन भी कहते है । चैतन्य महाप्रभु इस सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक होने के साथ सम्प्रदाय के उपास्य देव भी 
हैं । इस सम्प्रदाय का विश्वास है कि चैतन्य भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के प्रेमावतार है । चैतन्य वललभाचार्य के समसाम- 
यिक थे और उनसे मिले भी थे। इनका जन्म नवद्दीप 
(वरगदेण) में स० १५४२ विक्रम में और शरीरत्याग स० 
१५९० विक्रम में प्राय ४८ वर्ष की अवस्था में हुआ था । 

चैतन्य ने जिस मत का प्रचार किया उस पर कोई ग्रन्थ 
स्वय नही लिखा और न उनके सहकारी अद्वेत एवं नित्या- 
ननन्‍द ने ही कोई ग्रन्थ लिखा । उनके शिष्य रूप एवं 
सनातन गोस्वामी के कुछ ग्रन्थ मिलते हैं । उनके बाद 
जीव गोस्वामी दार्शनिक क्षेत्र में उत्रे। इन्ही तीन 
आचार्यों ने अचिन्य भेदामेद मत का वर्णन किया है। 
परन्तु इन्होने भी न तो वेदान्तसूतच्र का कोई भाष्य लिखा 
और न ॒वेदान्त के किसी प्रकरण ग्रन्थ की रचना की | 
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अठारहवो शताब्दी में वलदेव विद्याश्पण ने पहले-पहल 
अचिन्त्य भेदामेद वाद के अनुसार ब्रह्मसूत्र पर गोविन्द- 
भाष्य जयपुर (राजस्थान) में लिखा । रूप, सनातन आदि 
आचार्यो के ग्रन्थों में भक्तिवाद की व्याख्या और वैष्णव 
साधना की पर्यालोचना की गयी है । फिर भी जीव गोस्वामी 
के ग्रन्थ में अचिन्त्य भेदाभेदवाद की स्थापना की चेष्टा 
हुई है । बलदेव विद्याभूषण के ग्रन्थ में ही चैतन्य का 
दार्शनिक मत स्पष्ट रूप में पाया जाता है । 

इस मत के अनुसार हरि अथवा भगवान्‌ परम तत्त्व 
अथवा अन्तिम सत्‌ है । वे ही ईश्वर हैं । हरि की अज्भ- 
कान्ति ही ब्रह्म हैं। उसका एक अश मात्र परमात्मा हैं 
जो विश्व में अच्तर्यामी रूप से व्याप्त हैं। हरि में पद 
ऐश्वर्यों का ऐक्य है, वे है--(१) पूर्ण श्री, (२) पूर्ण ऐश्वर्य, 
(३) पूर्ण वीर्य, (४) पूर्ण यश, (५) पूर्ण ज्ञान और (६) पूर्ण 
वैराग्य । इनमें पूर्ण श्री की प्रधानता हैं, शेप गौण है । 
राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति में हरि का पूर्ण प्राकटय है । 
राधा-कृष्ण में प्रेम और भक्ति का अनिवार्य बन्चन है । 

हरि की अचिन्त्य शक्तियों में तीन प्रमुख हैं--(१) 
स्वरूप शक्ति, (२) तटस्थ शक्ति तथा (३) माया दाक्ति । 
स्वरूप शक्ति को चित्‌ शक्ति अथवा अन्तरज्भा शक्ति भी 
कहते हैं। यह त्रिविध रूपो में व्यक्त होती है--(१) 
सबिनी, (१) सवित्‌ तथा (३) ह्लादिनी । सधिनी शक्ति 
के आधार पर हरि स्वय सत्ता ग्रहण करते हैं तथा दूसरो 
को सत्ता प्रदान कर उनमें व्याप्त रहते है । सवित्‌ शक्ति 
से हरि अपने को जानते तथा अन्य को ज्ञान प्रदान करते 
हैं । ह्वादिनी शक्ति से वे स्वय आनन्दित होकर दूसरों को 
मानन्दित करते हैं। तटस्थ शक्ति को जीवशक्ति भी 
कहते हैं । इसके द्वारा परिच्छिन्न स्वभाव वाले अणुरूप 
जीवो का प्रादुर्माव होता है। हरि की माया शवित पे 
दृश्य जगत्‌ और प्रकृति का उद्भव होता है । इन तीन 
जवक्तियो के समवाय को परा शक्ति कहते हैं । 

जीवो के अज्ञान और अविद्या का कारण भाया शक्ति 
हैं। इसी के हरा जीव ईदवर से अपना सम्बन्ध भूलकर 
ससार के वन्धन में पड जाता हैं| हरि से जीव का पुन 
सम्बन्ध स्थापन ही मुक्ति है । मुक्ति का साधन हरिभक्ति 
है । भक्ति हरि की सवित्‌ तथा ह्वादिनी शक्ति के मिश्रण 
से उत्पन्न होती है। ये दोनों शक्तियाँ भगवद्रूपा हैं । 
अत भक्ति भी भगवत्स्वरूपिणी ही है । 


अच्चान दीक्षित-अच्युतशतक 


अच्चान दोक्षित--प्रसिद्ध आलकारिक, वैयाकरण एव दार्गनिक 


अप्पय्य दीक्षित के लघु श्राता | इनके पितामह आचार्य 
दीक्षित एवं पिता रद्भराजाब्वरी थे । 


अच्युत--(१ ) विभिण्डुकियो द्वारा परिचालित सत्र में इन्होने 


प्रतिहर्ता का काम क्रिया था, जिसका वर्णन 'जैमिनीय 
ब्राह्मण' में है । (२) विष्णु। 


अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ---अप्पय्य दीक्षित कृत 'सिद्धान्तलेग' 


के टीकाकार। इन्होंने छायावल निवासी स्वयप्रकाशानन्द 
सरस्वती से विद्या प्राप्त की थी। ये कावेरी तीरवर्त्ती 
नीलकण्ठेश्वर नामक स्थान में रहते थे भौर भगवान्‌ कृष्ण 
के भक्‍त थे। इनके ग्रन्थों में कृष्णमक्ति की ओर इनकी 
यथेष्ट अभिरुचि मिलती हैँ । सिद्धान्तलेण” की टीका का 
नाम क्रण्णालडृूगर' है, जिसमें इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त 
हुई हैं । विद्वान होने के साथ ही ये अत्यन्त विनयशील 
भी थे। कृष्णालद्भार के आरम्भ में इन्होने लिखा है 
आचार्यचरणदनन्द्र-स्मृतिलेंखकरूपिणमू_॥ 
मा ऊृत्वा कुरुते व्याख्या नाहमत्र प्रभु्यत ॥ 
| गुरुदेव के चरणों की स्मृति ही मुझे लेखक वनाकर यह 
व्याख्या करा रही है, क्योकि मुझमें यह कार्य करने की 
सामर्थ्य नही हैं । | 
इससे इनकी गुरुसक्ति और निरभिमानिता सुस्पष्ट है । 
कृष्णालठकार के सिवा इन्होने शाद्भधूरभाष्य के ऊपर 


वनमाला' नामक टीका भी लिखी है। इससे भी इनकी 
कृष्णभक्ति का परिचय मिलता हैं । 


अच्युतपक्षाचार्य--ये अद्वतमत के सनन्‍्यासी एवं मध्वाचार्य 


के दीक्षागुरु थे । मध्वाचार्य ने ग्यारह वर्ष की अवस्था में 
ही सनककुलोज्भूव अच्युतपक्षाचार्य (नामान्तर शुद्धानन्द) 
से दीक्षा ली थी । सनन्‍्यास लेकर इन्होने गुरु के पास 
वेदान्त पढना आरम्भ किया, किन्तु गुरु की व्याख्या से 
इन्हें सतोप न होता था और उनके साथ ये प्रतिवाद करने 
लगते थे । कहते हैँ कि मध्वाचार्य के प्रभाव से इनके गुरु 
अच्युतपक्षाचार्य भी वाद में द्वैतवादी वैष्णव हो गये । 


बच्पुतन्नत--पौप कृष्णा प्रतिपदा को यह ॒ब्रत किया जाता 


है। तिल तथा घृत के होम द्वारा अच्युतपुजा होती है । 
इस दित आओ नमो भगवते वासुदेवाय' मत्र द्वारा तीस 


सपत्नीक ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए। दे० अहल्या- 
का० घे० (पत्रात्मक), पु० २३० । 


अच्युतशतक--एक स्तोत्रग्नन्थ । इसके रचयिता वेदान्ताचार्य 


वेड्डूटनाथ थे । रचनाकाल गभग स० १३५० विक्रमीय है । 


छः 


अच्युतावास-अज्पा 


अच्युतावास---'अच्युत (विष्णु) का आवास (स्थान), अव्वत्य 
(पीपल) वृक्ष । की 
अज--(१) ईब्वर का एक विशेषण। इसका अथ है अजन्त्मा। 
नहि जातो न जायेऋ न जनिष्ये कदाचन । 
क्षेत्र् सर्वस्नताना तस्मादहमज स्मृत ॥ महाभारत । 
[मैन उत्पन्न हुआ, न होता हूँ और न होऊँंगा । सर्व 
प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हूँ । इसी लिए मुझे लोग अज कहते है ।] 
ब्रह्म, विष्णु, शिव और कामदेव को भी अज कहते है । 
अज--[ २) ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह 
साधारणत बकरे का पर्याय है | इसके दूसरे नाम है-- 
बस्त, छाग, छगल आदि । बकरे एवं भेड (अजाबय ) का 
वर्णन प्राय साथ-साथ हुआ है। शव-क्रिया में अज का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था, क्योकि वह पूषा का प्रतिनिधि और 
प्रेत का मार्गदर्शक माना जाता था। दे० अथर्ववेद का 
अन्त्येष्टि सूकत । 
अजगर---यह नाम अथर्ववेद में उद्दृत अश्वमेध यज्ञ के पशुओ 
की तालिका में आता है। पञ्चविज्-ब्राह्मण में वर्णित 
सर्पयज्ञ में इससे एक व्यक्ति का बोध होता है । 
अजपा--जिसका उच्चारण नहीं किया जाता अपितु जों 
व्वास-प्रब्वास के गमन और आगमन से सम्पादित किया 
(ह-स ) जाता है, वह जप “अजपा' कहलाता हैँ । इसके 
देवता अधंनारीश्वर है 
उद्यद्धानुस्फुरिततडिदाकारमर्द्धा म्विकेशम्‌ 

पाशाभीति वरदपरश॒ सदघान कराब्ज । 

दिव्याकल्पैनंवमणिमये शोभित विश्वमूलम्‌ 

सौम्थाग्नेय वपुरवतु नब्चन्द्रचूड बिनेत्रम्‌ । 

[ उदित होते हुए सूर्य के समान तथा चमकती हुई 
विजली के तुल्य जिनकी अगशोभा है, जो चार भुजाओं 
में अभय मुद्रा, पाश, वरदान मुद्रा तथा परशु को धारण 
किये हुए है, जो नृतन मणिमय दिव्य वस्तुओं से सुशोभित 
ओर विश्व के मूल कारण है, ऐसे अम्बिका के अर्थ भाग 


से सयुकत, चन्द्रचूड, त्रिनेत्र गकरजी का सौम्य और 
आग्नेय शरीर हमारी रक्षा करे | ] 


स्वाभाविक नि व्वास-प्रश्वास रूप से जीव के जपने के 
लिए हस-मन्त्र निम्नाकित हैं 

अथ वहशध्ष्ये महेशानि प्रत्यह प्रजपेन्नर । 

मोहबन्ध न जानाति मोक्षस्तस्थ न विद्यते ॥ 

क्रीगुरो कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा। 

उच्छूवासनि इ्वासतया तदा वन्धक्षयों भवेत्‌ ॥ 
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उच्छवासैरेव. निश्वासैहँस.. इत्यक्ष रहयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणश्च हसारूष आत्माकारेण सस्थित ॥। 
नामेरुच्छवासनि श्वासाद्‌ हृदयाग्र व्यवस्थित । 
पष्टिश्वासर्भवेत्‌ प्राण पट प्राणा नाडिका मता ॥ 
पष्टिनाइया ह्होरात्र जप्सख्याक्रमों मत । 
एकविशति साहख्न पट्णशताधिकमीश्वरि ॥ 
जपते प्रत्यह प्राणी सान्द्रानन्दमयी पराम्‌ । 
उत्तत्तिर्जपमारम्भो मृत्युस्तत्न निवेदनम्‌ ॥। 
विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिण । 
अजपेय तत प्रोक्ता भवपाशनिक्ृन्तनी ।। 
(दक्षिणामूतिसहिता) 
[हें पार्वती ! भव एक उत्तम मन्त्र कहता हूँ, 
जिसका मनुष्य नित्य जप करे । इसका जप करने से मोह 
का वन्‍्धचन नही लगता और मोक्ष की आवश्यकता नहीं 
पडती हैं। हे देवी, श्री गुरु की कृपा से जब ज्ञान हो 
जाता है तथा जब इ्वास-प्रब्वास से मनुष्य जप करता है 
उस समय बन्धन का नाश हो जाता है । ब्वास लेने और 
छोडने में ही “हनस इन दो अक्षरों का उच्चारण होता 
हैं। इसीलिए प्राण को हस कहते है और वह आत्मा के 
रूप में नाभि स्थान से उच्छुवास-निश्वास के रूप में उठता 
हुआ हृदय के अग्रभाग में स्थित रहता है । साठ श्वासो का 
एक प्राण होता है, छ प्राणी की एक नाडी होती है, साठ 
ताडियो का एक अहोरात्र होता हैं। यह जपसख्या का 
क्रम है। हे ईईवरी, इस प्रकार इककीस हजार छ 
सौ ब्वासो के रूप में आनन्द देने वाली पराशक्ति का 
प्राणी प्रतिदिन जप करता है । जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त 
यह जप माना जाता है। हे देवी, मन्‍्त्रज्ञ के बिना जप 
करने से भी श्वास के द्वारा जप हो जाता है । इसीलिए 
इसे अजपा कहते है और यह भव (ससार) के पाश को 
दूर करने वाला है । ] और भी कहा है 
पट्शतानि दिवा रात्री सहस्नाण्येकविर्णात । 
एतत्सख्यान्वित मन्त्र जीवों जपति सर्वदा ॥ 
(महाभारत) 
| रात-दिन इक्कीस हजार छ सी सख्या तक मन्त्र को 
प्राणी सदा जप करता है। ] 
सिद्ध साहित्य में अजपा' की पर्याप्त चर्चा है। गोरख- 
पथ में भी एक दविन-रात में आने-जाने वाले २१६०० 
व्वास-प्रच्वासों को 'अजपा जप” कहा गया है 
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इकबीस सहस पटसा आदू पवन पुरिप जप साली । 
इला प्यडगुला सुपमन नारी अहनिसि वसे प्रनाली ॥ 
गोरखपथ का अनुसरण करते हुए कवीर ने इवास को 
'ओह' तथा 'प्रग्वास' को 'सोह बतलाया है। इन्ही का 
निरन्तर प्रवाह अजपाजप है । इसी को नि अक्षर ध्यान 
भी कहा हैं 
निह अक्षर जाप तहेँ जाप । 
उठत घुन सुन्‍्त से आये ॥। (गोरखबानी) 
अजा--अजा का अर्थ हैँ जिसका जन्म न हो प्रकृति 
अथवा आदि शाक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। 
साख्यतत्त्वकौमुदी में कहा गया है “रक्त, शुक्ल और 
कृष्ण-वर्ण की एक अजा (प्रकृति) को तमस्कार करता हूँ ।' 
पुराणों में माया के लिए इस शब्द प्रयोग हुआ है| उप- 
निपदो में अजा का निम्नाकित वर्णन है 
अजामेका लोहितक्ृष्णशुक्ला 
वह्ी प्रजा सृजमार्नां सस्पाम्‌ । 
अजो ह्योको जुपमाणोचनुशेते 
जहात्येना भुक्त-भोगामजोहन्य ॥ (इवेताब्वतर ४ ५) 
[ रक्त-शुवल-क्ृष्ण वर्ण वाली, बहुत प्रजाओ का सर्जन 
करनेवाली, सुन्दर स्वरूप युक्त अजा का एक पुरुष सेवन 
करता है तया दूसरा अज पुरुष इसका उपभोग करके 
इसे छोड देता है । ] 
अजातशन्नु---काशी का एक प्राचीन राजा, जिसका 
वृहृदारण्यक एवं कौपीतकि उपनिपद्‌ में उल्लेख है । उसने 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की शिक्षा अभिमानी ब्राह्मण 
वालाकि को दी थी। यह भअग्निविद्या में भी परम 
प्रवीण था । 
अजा शक्ति---एक ही अज पुरुष की अजा नामक महाशक्ति 
तीन सपो में परिणत होकर सृष्टि, पालन और प्रलूय की 
अधिष्ठान्नी वनती है; च्वेताब्वतरोपनिषपद्‌ की (४५) 
पक्तियों मे उसी अजा गक्ति के तीन रूपी की चर्चा है । 
प्रकारान्तर से ऋषियों ने इस सृष्टिविद्या को त्तीन भागों 
में बाँटा हैं। वे महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालद्मी एव 
महाकाऊछी हैँ । इनसे ही क्रमण सुष्टि, पालन एव प्ररूय 
की क्रियाएं होती हैं । 
अजिर--पश्चविग ब्राह्मण में वर्णित सर्पोत्सव में अजिर 
मुत्रह्मण्य पुरोहित का उल्लेख पाया जाता है । 
अजेकपात्‌--एकादश रुद्रों के अन्तर्गत एक नाम । इसका 


अजा-अज्ञातवाद 


गाब्दिक अर्थ है 'अज के समान जिसका एक पाँव है ।' 


अज्ञात (पाप)--पाप दो प्रकार के होते है, पहला भज्ञात, 
दूसरा ज्ञात । अज्ञात पाप का प्रायब्चित्त यज्ञादि से किया 
जा सकता हैं। प्रायव्चित्तकार्य यदि निष्कराम भाव से 
किये गये है तो ये ईव्वर तक पहुँचते हैं तथा अक्षय फल 
प्रदान करते हैं । ज्ञात पाप के सम्बन्ध में कहा गया हैं 
कि जब कोई भक्त निष्काम भक्ति में लगा हो तो वह ऐसा 
पाप करता ही नही, और यदि दैवात्‌ उससे पापकर्म हो 
भी जाय तो ईश्वर उसे बुरे कर्मों के पाप से क्षमा प्रदान 
करता है। 

अज्ञातवाद--जगत्‌ और सुष्टि के सम्बन्ध में वेदान्तियों ने 
नयायिको के आरम्भवाद' (अर्थात्‌ ईश्वर सृष्टि उत्पन्त 
कर्रता है ) और साख्यो के 'परिणामवाद' (अर्थात्‌ सृष्टि 
का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम द्वारा अव्यक्त 
प्रकृति से आप ही आप होता है) के स्थान पर विवर्त- 
वार्द! की स्थापना की है, जिसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का 
विवर्त या कल्पित रूप हैं | रस्सी को यदि हम सर्प समझें 
तो रस्सी सत्य वस्तु है और सर्प उसका विवर्त या भ्रान्ति- 
जन्य प्रतीति है । इसी प्रकार ब्रह्म तो नित्य और वास्त- 
विक सत्ता हैं और नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवर्त है । 
यह विवर्त अध्यास के द्वारा होता है। जो नाम-रूपात्मक 
दृश्य हम देखते है वह न तो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, 
न कार्य या परिणाम ही हैं, क्योकि ज्ह्य निविकार और 
अपरिणामी है । 


अध्यास के सम्बन्ध में कहा जा सकता हूँ कि सर्प कोई 
अलग पदार्थ अवश्य है, तभी तो उसका आरोप होता है | 
अत इस विषय को ओर स्पष्ट करने के लिए दिृष्दि- 
सृण्टिवाद! उपस्थित किया जाता है, जिसके अनुसार माया 
अथवा नाम-हप मन की वृत्ति है। इनकी सृष्टि मन ही 
करता है और मन ही देखता है । ये नाम-रूप उसी प्रकार 
मन या वृत्तियो के बाहर नही हैं, जिस प्रकार जड-चिंतु 
के वाहर की कोई वस्तु नही है। इन वृत्तियो का शमन 
ही मोक्ष हैँ । 

इन दोनो वादो में न्रुटि देखकर कुछ वेदान्ती अव- 
च्छेदवाद' का आश्रय लेते हैँ । वे कहते हैं कि ब्रह्म के 
अतिरिक्त जग्रतू की जो प्रतीति होती है, वह एकरस 
अथवा अनवच्छिन्न सत्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद 


बज्ञान-अणु 


या परिभिति के आरोप के कारण होती हैं। कुछ अन्य 
वेदान्ती इन तीनो वादो के स्थान पर विम्ब-प्रतिविम्बवाद' 
उपस्थित करते है और कहते है कि ब्रह्म प्रकृति अथवा 
माया के वीच अनेक प्रकार से प्रतिविम्बित होता है जिससे 
नाम-छपात्मक दुष्यो की प्रतीति होती है । अन्तिम वाद 
'अज्ञातवाद' है, जिसे 'प्रौढिवाद! भी कहते है । यह सब 
प्रकार की उत्पत्ति को, चाहें वह विवर्त के रूप में कही 
जाय चाहे दृष्टि-मुष्टि, अवच्छेद अथवा प्रतिविम्ब 
के रूप में, अस्वीकार करता है और कहता हैँ कि जो 
जैसा हैं वह वेसा ही है और सब ब्रह्म हैं| ब्रह्म अनिर्वच- 
नीय है, उसका वर्णन शब्दों द्वारा हो ही नहीं सकता, 
क्योकि हमारे पास जो भाप्रा है वह हत कीही है। 
भर्यात्‌ जो कुछ भी हम कहते है, वह भेद के आधार पर 
ही । अत मूल तत्त्व अनात ही रहता है । 
अज्ञान--ज्ञान का अभाव अथवा ज्ञान के विरुद्ध । ज्ञान के 
पर्याय है अविद्या, अहमति आदि | श्रीमद्भागवत के अनु- 
सार जगत के उत्पत्तिकाल में ब्रह्मा ने पाँच प्रकार के 
अज्ञान को बनाया (१) तम, (२) मोह,(३) महामोह, (४) 
तामिस्र और (५) अन्वतामिस्र । वेदान्त के मत से अज्ञान 
संत्‌ और असत्‌ से अनिर्वचनीय और त्रिगुणात्मक भावरूप 
हूँ । जो कुछ भी ज्ञान का विरोबी हैं उसे अज्ञान कहते हैं । 
मनु ने कहा हैं 
वजज्ञानाद्‌ वारुणी पीत्वा सस्कारेणव शुद्धयति । 
([ जो अज्ञान से मदिरा पी लेता हैं वह सस्क्रार करने 
पर हो छुद्ध होता हैं ।] 
अज्ञानाद्‌ वालभावाच्च साक्ष्य वितयमुच्यते । 
[ अज्ञान अथवा वालूभाव के कारण जो भी साक्षी दी 
जाती हैँ वह सब झूठ होती है । | 
अणिमा---अष्ट सिद्धियों में से एक । अष्ट सिद्धियो के नाम 
ये हैं अणिमा, महिमा, रूचिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, 
वशित्व और कामावसायिता । अणिमा का अर्थ हैँ अणु 
(सूक्ष्म) का भाव, जिसके प्रभाव से देवता, सिद्ध आदि 
सूक्ष्म रूप धारण करके सर्वत्र विचरण करते हैं और जिन्हें 
कोई भी नही देख सकता । आगसो में सिद्धियो की गणना 
इस प्रकार है 
अणिमा रूषिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा तथा । 
ईंशित्वअ्च वशित्वध्च तथा कामावसायिता ॥ 
दे० सिद्धि! । 
डरे 
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अणु--(१) सबसे प्राचीन दाशंनिक ग्रन्थ उपनिपदो में 
अणुवाद अथवा अणु का उत्लेख भप्राप्य है। इसी कारण 
अणुवाद का उल्लेख वेदान्तसूत्रो में भी नही हुआ है, क्योकि 
उनकी दार्णनिक उद्गम-भूमि उपनिपद्‌ ही हैं। अणुवाद 
का उल्लेख साख्य एवं योग में भी नही मिलता । अणुवाद 
वैशेषिक दर्शन का एक प्रमुख अद्भ है एवं न्याय ने भी 
इसे मान्यता प्रदान की है | जैनो ने भी इसे स्वीकार किया 
हैँ एवं अभिवर्मकोश-व्याख्या के अनुसार आजीवको ने 
भी | प्रारम्भिक वौद्धधर्म इससे परिचित नही है । पालि 
वौद्ध ग्रस्थो में इसका उत्लेख नही हुआ है, किन्तु वैभापषिक 
एवं सौत्रान्तिक इसको पूर्ण रूपेण मानने वाले थे । 

न्याय-वैशेषिक जास्त्र के अनुसार प्रथम चार द्रव्य 
वस्तुओं का सबसे छोटा अन्तिम कण, जिसका आगे विभाजन 
नही हो सकता, अणु (परमाणु) कहलाता हैं । इसमें गन्ध, 
स्पर्ण, परिमाण, सयोग, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग आदि विभिन्न 
गुण समाये रहते है । अत्यन्त सूक्ष्म होने से इसका इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष नही होता । इसकी सूक्ष्मता का आभास कराने 
के लिए कुछ स्थूल दृष्टान्त दिये जाते है, यथा-- _ 

जालान्तरगते भानौो यत्सुध्म दृष्यते रज । 
तस्य पष्टितमो भाग परमाणु स उच्यते ॥ 
>< >< >< 

वालाग्रशतभागस्य शतधा कत्तपितस्थ च। 

[ घर के भीतर छिद्रो से भाते हुए सूर्यप्रकाश के बीच 
में उडने वाले कण का साठवाँ भाग, अथवा रोयें के अन्तिम 
सिरे का हजारवाँ भाग परमाण कहा जाता है ।] व्यवहारत 
वैशेपिको की शब्दावली में अणु' सबसे छोटा आकार 
कहलाता हैं। अणुसंयोग से दृचणुक, त्रसरेणु आदि बडे 
होते चले जाते है । 

जैन मतान्तुसार आत्मा एवं देश को छोडकर सभी वस्तुएँ 
पुदूगल से उत्पन्त होती हे । सभी पुदुगलो के परमाणु 
अथवा अणु होते है । प्रत्येक अणु एक प्रदेश अथवा स्थान 
घेरता है । पुद्गल स्थूल या सुक्षम रूप में रह सकता है । जब 
यह सुक्ष्म रूप में रहता है तो अगणित अणु एक स्थुलू 
अणु को घेरे रहते है। अणु शाश्वत है । प्रत्येक अणु में 
एक प्रकार का रस, गन्ध, रूप और दो प्रकार का स्पर्श 
होता है । ये विशेपताएँ स्थिर नहीं है भौर न बहुत से 
अणुओो के लिए निश्चित है । दो अथवा अधिक अणु जो 
चिकनाहट या खुरदरापन के गुण में भिन्‍न होते है आपस 
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में मिलकर 'स्कन्ध' बनाते हे । प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार 
के अणुसमूह से निरमित होती हैं । अणु अपने अन्दर गति का 
विकास कर सकता है एवं यह गति इतनी तीब्र हो सकती 
हैं कि एक क्षण में वह विश्व के एक छोर से दुसरे छोर 
तक पहुँच सके । 

अणु--(२) काश्मीर जैव सम्प्रदाय के शव आगमो और 
शिवसूत्रो का दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वेतवादी है। प्रत्य- 
भिन्ञा' (मनुप्य की शिव से अभिन्‍नता का अनवरत ज्ञान) 
मुक्ति का सावन वतायी गयी है । ससार को केवल माया 
नही समझा गया है। यह शिव का ही वक्ति के द्वारा 
प्रस्तुत स्वरूप हैं । सृष्टि के विकास की प्रणाली साख्यमत 
के सदृण है, किन्तु इसकी कुछ अपनी विशेपताएँ है । इस 
प्रणाली को त्रिक कहते हैं, क्योंकि यह तीन सिद्धान्तो 
को व्यक्त करती है। वें सिद्धान्त हु---शिव, भक्ति एवं 
अणु, अथवा पति, पाश एवं पथ्ु॥ अणु का ही नाम 
पशु है । 

अतिथि--हिन्दू धर्म में अतिथि पुजनीय व्यक्ति होता है । 
अथर्ववेद का एक मन्त्र आतिथ्य के गुणों का वर्णन करता 
है आतिथेय को अतिथि के खा चुकने के बाद भोजन 
करना चाहिए | अतिथि को जल देना चाहिए इत्यादि । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भी आतिथ्य पर जोर देती हुई अतिथि 
देवा (अतिथि देवता) हैं की धोषणा करती है। ऐतरेय 
आरण्यक में कहा गया हैं कि केवल सज्जन ही आतिथ्य 
के पात्र हैं । अतिथियज्ञ दैनिक गृहस्थजीवन का नियमित 
अद्भ था | इसकी गणना पशद्च महायज्ञों में की जाती है । 

पुराणो और स्मृतियों में अतिथि के सम्बन्ध में विस्तृत 
वर्णन पाये जाते है जो निरन्तर चलता है, ठहरता नही 
उसे अतिथि कहते है (अत्‌ + इथिन्‌) । घर पर आया 
हुआ, पहले से अज्ञात व्यक्ति भी अतिथि कहलाता है । इसके 
पर्याय हैं आगन्तुक, आवेशिक, गृहागत आदि | इसका 
लक्षण निम्नाकित हैं 
यस्य न॒ज्ञायते नाम नच गोत्र नच स्थिति । 
अकस्माद गृहमायाति सोजतिथि प्रोच्यते वु्धे ॥ 

[ जिसका नाम, भोत्र, स्थिति नही ज्ञात है और जो 
अकस्मात्‌ घर में आता है, उसे अतिथि कहा जाता है । ] 
उसके विमुख लौट जाने पर गृहस्थ को दोप लगता हैँ 

अतिथिरयस्थ भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्ततें । 
स तस्में दुष्कृत दरत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 


अतिथि-भ्षतिविजयेकादशी 


[ जिसके घर से अतिथि निराण होकर चला जाता है 
वह उस गुहस्थ को पाप देकर और उसके पृष्य लेकर 
चला जाता है | ] गौ के दुहने में जितना समय छगता है 
उतने समय तक घर के आँगन में अतिथि की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । अपनी इच्छा से वह कई दित भी रुक सकता है 
(विष्णु पुराण) । मुहूर्त का अष्टम भाग गोदोहन काल 
कहलाता है, उस समय में देखा गया व्यक्ति अतिथि कहलाता 
हैं (माकण्डेय पुराण) । अतिथि मूर्ख है अथवा विद्वान्‌ यह 
विचार नही करना चाहिए 

प्रियो वा यदि वा हेप्यो मूर्ख पतित एवं वा। 
सम्प्राप्ते वैश्वदेवान्ते सोइतिथि स्वर्गसक्रम ॥ 

[ धाहे प्रिय, विरोधी, मूर्ख, पतित कोई भी हो वेश्वदेव 
के अन्त में जो आता हैं वह अतिधि है और स्वर्ग को ले 
जाता हैं । ] अतिथि से वेदादि नही पूछना चाहिए 

स्वाध्यायगोत्रचरणमपुष्ट्वापि तथा कुलम्‌ । 
हिरण्यगर्भवुद्धया त मन्येताम्यागत गृही ॥ 

[ स्वाध्याय, गोत्र, चरण, कुल विना पूछे ही गृहस्थ 
अतिथि को विष्णु रूप माने । ] (विष्णुपुराण) । उससे देग 
आदि पूछते पर दोप लगता है 

देग नाम कुल विद्या पृष्ट्वा योउ्त प्रयच्छति । 

न स तत्फलमाप्नोति दत्त्वा स्वर्ग न गच्छति ॥ 

[ देश, नाम, विद्या, कुल पूछकर जो अन्न देता है उसे 
पुण्यफल नही मिलता और फिर वह स्वर्ग को भी नहीं 
प्राप्त करता ।] अतिथि को शक्ति के अनुसार देना चाहिए 

भजन हच्तकारं वा अग्न भिक्षामथापि वा। 

अदत्त्वा नव भोक्तव्य यथा विभवमात्मन ॥ 

[ भोजन, हन्तकार, अग्न ग्रास अथवा भिक्षो बिना दिये 
भोजन नहीं करता चाहिए । यथाशक्ति पहले देकर खाना 
चाहिए ।] भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार है 

ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्र ग्रासचतुष्टयम्‌ । 
अग्राच्चतु्गूण प्राहुहन्तकार ह्विजोत्तमा ॥ 
(मार्कण्डेय पुराण) 

[ ग्रास भर को भिक्षा, ग्रास से चौगुने को अग्न, अग्न से 

चौगुने को हन्तकार कहते है । ] 

अतिविजय कादशी--पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्षीय 
एकादशी । इस तिथि को एक वर्षपर्यन्त तिलो के प्रस्थ का 
दान किया जाता है । इस दिन विष्णु का ब्रत किया जाता 
हैं । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, ११४७ । 


अतीन्द्रिय-अथवं वेद 


अतोच्द्रिय--नैयायिको के मत से परमाणु अतीन्‍्द्रिय हैं, 
ऐन्द्रिय नही । उन्हे ज्ञानेन्द्रियों मे नही देखा अथवा जाना 
जा सकता है। वे केवल अनुमेय हैं। आत्मा, परमात्मा 
अथवा परम तत्त्व भी अतीन्द्रिय है । 
अत्याश्रमी--प्रथम तीनो आश्रमो से श्रेष्ठ आश्रम में रहने 
वाला-सन्यासी । वह आत्मा को पूर्णत जानता है तया अपने 
व्यक्तिगत जीवन से मुक्त है, परिवार, सम्पदा एवं समार से 
सम्बन्ध विच्छेद कर चुका है एवं वह उसे प्राप्त कर चुका हैं 
जिसकी केवल परित्राजक योगी ही इच्छा -रखते है । 
अन्वि--ऋ<्वेद का पद्धम मण्डल अत्रि-कुल द्वारा समृह्ीत 
हैं। कदाचित्‌ अत्रि-परिवार का प्रियमेध, कण्व, गोत्तम 
एवं काक्षीवत्त कुछो से निकट सम्बन्ध था। ऋणग्वेद के 
पञ्नम मण्डल के एक मन्त्र में पढष्णी एव यमुना के उल्लेख 
से अनुमान लगाया जा सकता हैँ कि यह परिवार विस्तृत 
क्षेत्र में फैला हुआ था। अन्रि गोत्रप्रवर्तक ऋषि भी थे । 
मुख्य स्मृतिकारों की तालिका में भी अत्रि का नाम 
आता हैं । 
अजिस्मृति--यह ग्रन्थ प्राचीन स्मृतियो में हैं। इसका 
उल्लेख मनुस्मृति (३१३) में हुआ है । आत्रेय घर्म- 
गास्त्र', अन्िसहिता' तथा अन्रिस्मृति नाम के ग्रन्थ भी 
पाये जाते हैं । 
अरथर्वा--वेदकालीन विभिन्न पुरोहितकुलो की तरह ही यह 
एक कुल था। एकवचन में अथर्वा नाम परिवार के 
अव्यक्ष का सूचक है, किन्तु बहुवचन में 'अथर्वाण शब्द से 
सम्पूर्ण परिवार का बोध होता है। कुछ स्थानों में एक 
निश्चित परिवार का उद्धरण प्राप्त होता हैं। दानस्तुति 
में इन्हे अग्वत्थ की दया का दान ग्रहण करने वार कहा 
गया है एवं यज्ञ में इसके द्वारा मथुमिश्चित पय का प्रयोग 
करने का विवरण हैं । 
अथवं-प्रातिशाख्य--भिन्न-भिन्न वेदों के अनेक प्रकार के 
स्व॒रो के उच्चारण, पदो के क्रम और विच्छेद आदि का 
निर्णय जाखा के जिन ग्रन्थों द्वारा होता है, उन्हें 'प्राति- 
णाख्य' कहते है । अत्यन्त प्राचीन काल में ऋषियों ने 
वेदाध्ययन के स्व॒रादि का विशेषता से निश्चय करके अपनी 
अपनी गाखा की परम्परा चलायी थी । जिस व्यक्ति ने 
जिस शाखा से वेदपाठ सीखा वह उसी शाखा की वज- 
परम्परा का सदस्य कहलाया । वाह्मणों की गोत्र-प्रवर- 
शाखा आदि की परम्परा इसी तरह चल पडी | बहुत काल 
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बीतने पर इस भेद को स्मरण रखने के लिए और अपनी- 
अपनी रीति की रक्षा के लिए प्रातिथाख्य ग्रन्थ बनाये 
गये । इन्ही प्रातिणाव्यो में शिक्षा और व्याकरण दोनों 
पाये जाते है । 'अथर्व-प्रातिभाख्य' दो मिलते है, इनमें एक 
'शौनकीय चतुरव्यायिक्रा' है जिसमें (१) ग्रन्थ का उद्देष्य, 
परिचय और वृत्ति, (२) स्वर और व्यक्लन-सयोग, 
उदात्तादि लक्षण, प्रगुद्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यम, 
अभिनिवान, नासिक्य, स्वर॒भक्ति, स्फोटन, कर्षण और 
वर्णक्रम, (३) सहिताप्रकरण, (४) क्रम-निर्णय, (५) पद- 
निर्णय और (६) स्वाध्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
उपदेण, ये छ विपय वताये जाते है । 
अथवंबेद--चारो वेदो के क्रम में अथर्ववेंद का नाम सबसे 

अन्त में जाता हैं। यह प्रधानत नी सस्करणो में पाया 
जाता हँ--पैप्पछाद, गौनकीय, दामोद, तोत्रायन, जामल, 
ब्रह्मपाल्यण, कुनखा, देवदर्शी और चरणविद्या । अन्य 
मत से उन सस्करणो के नाम ये ह--पैप्पलाद, आन्ध्र, 
प्रदात्त, स्‍्नात, इनौत, ब्रह्मदावन, गौनक, देवदर्शती और 
चरणविद्या । इनके अतिरिक्त तैत्तिरीयक नाम के दो 
प्रकार के भेद देख पडते है, यथा औ रबव्य गौर काण्डिकेय । 
काण्डिकिय भी पाँच भागों में विभक्त है--आपस्तम्ब, 
वौधायन, सत्यावाची, हिरण्यकेशी और ओऔषेय । 

अथर्ववेद की सहिता अर्थात्‌ मन्त्रभाग मे वीस काण्ड 
हैं । काण्डो को अडतीस प्रपाठकों में विभक्त किया गया 
हैं । इसमे ७६० सूक्त और ६ ००० मन्त्र है । किसी-किसी 
णाखा के ग्रन्थ में अनुवाक विभाग भी पाये जाते है । 
अनुवाको की सख्या ८० हैं । 

यद्यपि अथर्ववेद का नाम सव वेदों के वाद आता हैं 
तथापि यह-समझना भूल होगी कि यह वेद सबसे पीछे 
वत्ता । वेदिक साहित्य में अन्यत्र भी 'आथर्वण' शब्द आया 
हैं और पुरुषसूक्त में छत्द णब्द से अथर्ववेद ही अशभिप्रेत 
जान पउता है । कुछ छोगो का कहना है कि ऋक्‌, यजु 
और साम ये ही त्रयी कहलाते है और अथर्ववेद त्रयी से बाहर 
हू । पाण्चात्य विद्वान्‌ कहते है कि अथर्ववेंद अन्य वेदों से 
पीछे वना । परन्तु ऋक्‌, यजु और साम तीनो अरूग 
ग्रन्थ नही मन्त्र-रचता की प्रणाली मात्र है। इनसे 
वेद के तीन सहिता विभागो की सूचना नही होती । यज्ञ- 
कार्य को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए ही चार सहि- 
ताओ का विभाग किया गया है। ऋःवेद होता के लिए हैं, 
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य्जुर्वेद अध्वर्यु के लिए, सामवेंद उद्गाता के लिए और 
अवर्वन्रेद ब्रह्म के लिए है । 
इस वेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया । 
इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पडा । ब्रह्मा पुरोहित के 
लिए यह बेंद काम में आता है इसलिए जंसे यजुर्वेद को 
आव्वर्यव कहते है, वेसे ही इसे ब्रह्मवेंद भी कहते है । 
कहते हैँ कि इस बेद में सव बेदी का सार तत्त्व निहित 
है, इसीलिए यह सव में अ्रेष्ठ हैं। गोपथ ब्राह्मण में 
ला है 
श्रेप्ठो हि वेदस्तपसो5विजातो 
ब्रह्म जान हृदयें सवभूव । (१॥९) 
एतड्टें भूयिष्ठ ब्रह्म यद्‌ भूग्वगिरस । 
येजजडरस स रस । येधयर्वाणस्तद्‌ भेपजम । 
यद्‌ भेंपजम्‌ तदमृतम्‌ ॥ यदमृत तद्‌ जहा।। (३।४) 
ग्रिफिय ने अपने अग्नेजी पद्यानुवाद की भूमिका में 
लिखा हूँ कि अथर्वा अत्यन्त पुराने ऋषि का नाम हैं, 
जिसके सम्बन्ध में ऋगेद में लिखा है कि इसी ऋषि ने 
सद्भूरपण द्वारा अग्नि को उत्पन्त किया और पहले-पहल 
यज्ों के द्वारा वह मार्ग तेयार किया जिससे मनुष्यों और 
देवताआ में सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी ऋषि ने 
पारछोकिक तथा अलौकिक जअक्तियों के द्वारा विरोधी 
जसुरो को व में कर लिया। इसी अथ्थर्वा ऋषि से 
अड्डिरा और भृगु के वश वालो को जो मन्त्र मिले उन्ही 
की सहिता का नाम “अथवविद', 'भृग्वद्धिरस वेद! अथवा 
अयर्वीद्धिरस वेद! पडा । इसका नाम, जेसा कि पहले 
कहा गया है, ब्रह्मवेंद भी है। ग्रिफिय ने इस नामकरण 
के तोन कारण बताये है, जिनमें से एक का उल्लेख ऊपर 
हो चुका हैं | दूसरा कारण यह है कि इस वेद में मन्त्र हैं, 
टोठके है आशीर्वाद है, और प्रार्थनाएँ है, जिनसे देवताओ 
को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका सरक्षण प्राप्त किया 
जा सकता हैं, मनुष्य, भूत-प्रेत, पिणाच आदि आसुरी 
आब्रुओ को णाप दिया जा सकता है और नष्ट किया जा 
सकता हैं। इन प्रार्यतात्मक स्तुतिया को ब्रह्माणि' कहा 
गया हूँ | इनका ज्ञान-समुच्चय होने से इसका चाभ ब्रह्मवेद 
है। ब्रह्मवेद होने की तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनो 
वेद इस लोक और परलोक में सुखप्राप्ति के उपाय बताते 
हैं और प्र्मपालन की थिक्षा देते है, वहाँ यह वेद ब्रद्मज्ञान 
नी सिसाता है और मोक्ष के उपाय बताता हैं 


अयर्ववेद 


अथर्ववेद के कम प्राचीन होने की युक्तियाँ देते हुए 
ग्रिफिय यह मत प्रकट करते हैं कि जहाँ ऋग्वेद में जीवन 
के स्वाभाविक भाव है और प्रकृति के लिए प्रगाढ प्रेम 
हैं, वहाँ अथर्ववेद में प्रकृति के पिण्राचों और उनकी 
अलौकिक शक्तियों का भय दिखाई पडता है। जहाँ ऋक्‌ 
में स्वतन्त्र कर्मण्यता और स्वतन्त्रता की दा है वहाँ 
अथर्ववेद में अन्धविद्वास दिखाई देता है । किन्तु उनकी 
यह युक्ति पाञ्चात्य दृष्टि से उलटी जेंचती है, क्योकि 
अन्धविग्वास का युग पहले आता है, वुद्धि-विवेक का 
पीछे । अत अथर्ववेद तीन गेदों से अपेक्षाकृत अधिक 
पुराना होना चाहिए । 

अथर्ववेद में लगभग सात सौ साठ सूक्‍त है. जिनमें छ 
हजार मन्त्र है । पहले काण्ड से लेकर सातवें तक किसी 
विपय के क्रम से मन्त्र नही दिये गये है । केवल मन्त्र 
की सख्या के अनुसार सूक्‍तों का क्रम बाँधा गया है। पहले 
काण्ड में चार-चार मन्‍्त्रो का क्रम है, दूसरे में पाँच-पाँच 
का, तीसरे में छ -छ का, चौथे में सात-सात का, परन्तु 
पाँचवें में आठ से अठारह मन्त्रो का क्रम है। छठे में तीन- 
तीन का क्रम है। सातवें में बहुत से अकेले मन्त्र हैं और 
ग्यारह-यारह मन्त्रो तक का भी समावेश है । आठवें काण्ड 
से लेकर वीसवे तक हरूम्बे-लम्बे सूक्‍त हैं जो सख्या में 
पचास, साठ, सत्तर और अस्सी मन्त्रों तक चले गये हैं । 
तेरह॒वे काण्ड तक विपयो का कोई क्रम नहीं रखा गया 
हैं, विविध विपय मिले-जुले हैं। उनमें विशेष रूप से 
प्रार्थता है, मन्त्र है और प्रयोग तथा विधियाँ है, जिनसे 
सब तरह के भूत-प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, डाकिनी, 
णाकिनी, वेताल आदि से रक्षा की जा सके । जादू-ठोना 
करने वालो, सर्पों, नागो और हिंसक जन्चुओ से तथा 
रोगो से बचाव होता रहे, ऐसी विधियाँ है। सन्तान, सर्व- 
साधारण की रक्षा, विशेष प्रकार की ओपधियों में विशेष 
गुणों के आवाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि प्रयोगो, सौख्य, सम्पत्ति, व्यापार और जुए आदि की 
सफलता के लिए प्रार्थनाएं भी है और मन्त्र भी हे। 
चौदहवें से अठारहवें तक पाँच काण्डो में विपयो का क्रम 
निश्चित है । चौदहवें काण्ड में विवाह की रीतियो का 
वर्णन है। पन्द्रहने, सोलहने और सच्रह॒वें काण्ड में कुछ 
विद्येप मन्त्र है । अठारहवें में अन्त्येष्टि क्रिया की विवियाँ 
और पितरो के थाद्व की रीतियाँ है । उन्चीसवें में विविध 


अधथर्व॑त्िरसू-उपनिषद्-अथर्वाज्िरस 


मन्त्रों का सग्रह है । बोसवें में उन्‍्द्र सम्बन्धी सूकत है जो 
ऋषण्वेद में भी प्राय आते है | अथर्ववेद के बहुत से सूक्‍त, 
लगभग सप्तमाथ, ऋचेंद में भी मिलते हैं। कही-कही 
तो ज्योन्‍क्ेन्त्यों मिलते हैं और कही-कही महत्त्व के 
पाठानर भी । सृप्टि और ब्रह्मविद्या के भी अनेक रहस्य 
उस बेंद में जहाँ-तहां आये है जिनका विस्तार और विकास 
ब्राह्मणों तथा उपनिपदो में आगे चलकर हुआ है । 
इस सहिता में अनेक स्थल दुमह है) ऐसे यब्द समृह 
है जिनके आर्य का पता नही लूगता। बीसवें काण्ड में, 
एक सौ सत्ताईसवें से लेकर एक सी छत्तीसवे सूकत तक 
वुन्ताप' नामय विभाग में, विजिन्न तरह के मूवत और 
मन्त्र ह जो शह्मणाच्छसी के द्वारा गाये जाते हैं । इसमें 
कौरम, रुणम्‌, राजि, नैहिण, ऐत्तग, प्रातिसुत्व, मण्टूरिका 
आदि ऐसे नाम आये है जिसका ठीक-ठीक अर्य नहीं लगता । 
बयर्वशिरस-उपनिषद्‌ (अ)--एक पाशुपत उपनिपद्‌। उसका 
रचनाकाल प्राय महाभारत में उल्लिखित पाशपत 
मत सम्बन्धी परिच्छेदों के रचनावाठ दे। लगभग हूँ । 
टसमें पशुप्ति रुद्र को सभी तत्त्वों में प्रथम तनन्‍्व माना 
गया है तथा उन्हें ही अन्तिम गन्तव्य अथवा लक्ष्य भी 
बताया गया है। उसमें पति, पशु और पाण का नी 
उल्लेख है। ओम के पविश्न उच्चारण के साथ ध्यान 
करने की योगप्रणाल्ी को उसमें मान्यता दी गयी है ! 
घरीर पर भस्म लगाना पाशपत मत का आदेश बताया 
गया है । 
अयवं॑शिरस्‌-उपनिषद्‌ (आ)--यह एक स्मार्त उपनिपद्‌ हैँ, 
जो पद्मायतनपूजा के देवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, 
गणेण) पर छिसे गये पाँच प्रकरणो का संग्रह है । पद्चा- 
यतनपूजा कब प्रारम्भ हुई, उसकी तिथि निश्चित नहीं 
की जा सकती । किन्तु इस पूजा में ब्रह्मा के रथान न पाने 
से ज्ञात होता है क्रि उस समय तक ब्रह्मा का प्रभाव 
समाप्त हो चुका था तथा उनका स्थान गणेण ने ले लिया 
था। कुछ विद्वानो का मत है कि पद्चायतन पूजा का 
प्रारम्भ शड्भराचार्य ने किया, कुछ लोग कुमारिल भट्ट 
से इसका प्रारम्भ बताते हैं, जबकि अन्य विचारकों के 
अनुसार यह बहुत प्राचीन है । कुछ भी हो, अथर्वशिरस 
उपनिपद्‌ की रचना अवध्य पदश्चायतन पूजा के प्रचार के 
परचात हुई । 
नर्यर्बाऋरषि--अथर्दवेद के द्रण्टा ऋषि । इन्ही के नाम पर 


२१ 


इस बेद का नाम अथर्वत्रेद पडा । अथर्वा-झपि के सम्बन्ध 
में एक किवदन्ती भी है कि पूर्व कार में स्वयभ ब्रह्मा 
ने सुप्टि के छिए दारुण तपस्या की । अन्त में उनके रोम- 
कूपो से पसीने की घारा वह चली । इसमें उनका रेतस्‌ 
भी था। यह जल दो धाराओं में विभक्त हो गया । उसकी 
एफ थारा से भुगु महपि उत्पन्त हुए । अपने उत्पन्न करने 
वाले ऋषिप्रवर को देखने के लिए जब भृगु उत्सुक हुए, 
तब एक देववाणी हुई जो गोपथन्नाह्मण (१४) में दी 
हुई है. 'अयवंबागू एवं एतग स्वेदाय स्वसन्निच्छ । इस 
तरह उनका नाम अथर्वा पडा । दूसरी धारा से अज्िरा 
नामक महपि का जन्म हुआ | उन्ही से अथर्वाद्विरसो की 
उत्पत्ति हुई 

अयर्वेज्योतिष--सस्कारो और यज्ञों की क्रियाएं निश्चित 
मुहतों पर निश्चित समयो में और निश्चित अवधियों के 
भीतर होनी चाहिए | मुहूर्त, समय और अवधि का निर्णय 
करने के लिए ज्योतिष झास्त्र का ही एक अवलम्ब हैँ 
इसलिए प्रत्येक वेद के सम्बन्ध का ज्योतिपाज्न अध्य- 
यन फा विपय होता है। ज्योतिर्वेदाज् पर तीन पुस्तकें 
बहुत प्राचीन काठ की मिलती हूं। पहली ऋ:क-ज्योतिप, 
दूसरी यजु नज्योतिप और तीसरो अथर्व-ज्योतिप । अथर्व- 
ज्यौतिप के छेपक पितामह है । वराहमिहिर की लिसी 
पश्चनिद्वान्तिफा, जिसे प० सुधाकर द्विवेदी और डा० 
थोवों ने मिलकर सम्पादित करके प्रकाशित कराया था, 
'वंतामह-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध हैँ। हिन्दुस्तान 
रिव्यू के १९०६ $०, नवम्वर के अक में पृष्ठ ४१८ पर 
किगी अज्ञातनामा छेसक ने 'पितामह-ज्यीतिष' के १६२ 
ब्लोक बतलागे है । 


अथरवेशीएं--भाक्त मत का एक ग्रन्थ, जिसमें जक्ति के ही 


स्तवन है । 

अथर्वाण --अश्रवंवेद के अर्थ में इस अब्द का प्रयोग 'अज्धि 
रस के समास के साथ होता है। इस प्रकार दोनों का 
यौगिक रूप “'अर्थर्वाद्धिरस भी अथर्ववेद के ही आर्थ में 
व्यवहृत है । 


अर्थर्वाज्धिरस.--परवर्ती ब्राह्मणो के अनेक परिच्छेदो में 


अथर्ववेद के इस सामूहिक नाम का उल्लेख है । एक स्थान 
पर स्वय अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है, जबकि सूत्र 
काल के पहले 'अथवंवेद' शब्द नहीं पाया जाता। ब्लूम- 
फीत्ड के मत से यह समास दो तत्त्वो का निरूपण करता 


श्र 


है, जो अथर्ववेद की विषयवस्तु के निर्माणकर्ता हैं । इसका 
प्रथम भाग प्राणियों के शुभ कार्यों (भेषजानि) का निरू- 
पण करता है, इसके विपरीत दूसरा जादू-टोना (यातु वा 
अभिचार) का । इस मत की पुष्टि दो पौराणिक व्यक्तियो 
घोर-आज़्िरस' एवं 'भिषक्‌-आज्विरस' के नामसे एवं 
पत्नविश ब्राह्मण में उद्धृत अथर्वाण ' तथा आशथर्वणानि' 
के भेषज के साथ सम्बन्ध निर्देश से होती है । अथर्ववेद में 
भेपज का तात्पर्य अथर्ववेद के अर्थ में एवं शतपथन्नाह्मण 
में यातु का तात्पर्य अथर्ववेद लगाया गया है । 
अथर्वोपनिषदू---इसका वहुभाषित नाम याज्ञिकी तथा 
: नारायणीयोपनिपद्‌' है । 'अथर्वोपनिपद्‌' नाम द्वविड देश, 
आन्ध्न प्रदेश, कर्णाटक आदि में प्रचलित है। तैत्तिरीय- 
आरण्यक का सातवाँ, आठवाँ, तज्र॒वाँ एवं दसवाँ प्रपाठक 
ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होने से 'उपनिषद' कहलाता हूँ । यह 
उपनिपद्‌ दसवाँ प्रपाठक है। सायणाचार्य ने इस पर 
भाष्य लिखा है एवं विज्ञानात्मा ने एक स्वतनत्र वुत्ति और 
वेद-शिरोभूषण” नाम की एक अलग व्याख्या लिखी हैं । 
याज्ञिकी 'नारायणीय-उपनिपद्‌ में ब्रद्मातत्व का विवरण 
है। शद्धूराचार्य ने भी उसका भाष्य लिखा है । 
अदारिद्रघ षष्ठी--स्कन्द पुराण के अनुसार एक वर्ष तक 
प्रत्येक पष्ठी को यह व्रत करता चाहिए । इसमें भास्कर 
(सूर्य) की पूजा की जाती है । ब्रती को तेल एवं लवण 
त्यागना चाहिए तथा ज्राह्मण को खीर (दूध और चीनी 
में पका चावल) खिलाना चाहिए । इस ब्रत से परिवार 
में न कोई दरिद्र उत्पन्त होता है और न दरिद्व बनता है । 
अदिति--वरुण, मित्र एवं अर्यमा की माता अथवा देवमाता । 
इसको स्वाधीनता तथा निरपराधिता का स्वरूप कहा गया 
हैं। वारह आदित्य अदिति के पुत्र माने जाते हैं । अदिति 
का भोत्तिक आधार असीमित क्षितिज हँ जिसके और 
आकाश के बीच में बारहों आदित्य भ्रमण करते हैं । 
पुराणों में इस कल्पना का विस्तार से वर्णन हैं। कश्यप 
की दो पत्तियाँ थी---अदिति और दिति । अदिति से देव 
और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए । ऋग्वेद (१ ८९ १०) के 
अनुसार अदिति निस्मीम है । वही आकाश, वही वायु, वही 
माता, वही पिता, वही स्वदिवत्ता, वही सर्व मानव, वही 
भूत, वर्तमान और भविष्य है । 
अवितिकुण्ड तथा सुययंकुण्ड--कुरुक्षेत्र से पाँच मील दूर दिल्‍्ली- 
अम्बाला रेलवे छाइन पर अमीनग्राम के पूर्व में दो सरो- 


अथर्वोपनिषद्‌-अदेश (आदेश) 


वर है, जिनमें एक तो सूखा रहता है परन्तु दूसरे में जल 
भरा रहता है । इनमें पहला अभदितिकुण्ड और दूसरा 
सूर्यकुण्ड कहलाता हैं। यही पर महपि कश्यप तथा उनकी 
पत्नी अदिति का आश्रम था और माता अदिति ने वामन 
भगवान्‌ को पुत्र रूप में पाया था । 

अदु खनवधी---सबके लिए, विशेषत स्त्रियों के लिए, भाद्र 
गुक्‍ला नवमो को इस व्रत का विधान हैं। इसमें पार्वती 
का पूजन किया जाता हूँ । दे० ब्रतराज, ३३२, ३३७, 
स्क० १पु० | बगाली महिलाएं अवैधव्य के लिए इस ब्रत 
का अनुष्ठान करती है । 

अदृष्ट---ईश्वर की इच्छा, जो प्रत्येक आत्मा में गुप्त रूप से 
विराजमान है, अदृष्ट कहलाती हैं । भाग्य को भी अदृष्ट 
कहते है । मीमासा दर्शन को छोड अन्य सभी हिन्दू दर्शन 
प्रलय में आस्था रखते हैं। न्‍्याय-वैशेषिक मतानुसार ईश्वर 
प्राणियों को विश्राम देने के लिए प्रछुष उपस्थित करता 
हैं। आत्मा में, शरीर, ज्ञान एव सभी तत्त्तों में विराज- 
मान अदृष्ट शक्ति उस काल में काम करना बन्द कर 
देती हैं (जक्तिप्रतिबन्ध) । फलूत कोई नया शरीर, ज्ञान 
अथवा अन्य सृष्टि नही होती । फिर प्रछूय करने के लिए 
अदृष्ट सभी परमाणुओ में पार्थक्य उत्पन्न करता है तथा 
सभी स्थूल पदार्थ इस क्रिया से परमाणुओं के रूप में आा 
जाते हैं । इस प्रकार अछूग हुए परमाणु तथा आत्मा अपने 
किये हुए धर्म, अधर्म तथा सस्कार के साथ निष्प्राण लटके 
रहते हैं । 

पुत्र सृष्टि के समय ईइवर की इच्छा से फिर अदृष्ट 

लटके हुए परमाणुओ एवं आत्माओ में मान्दोलन उत्पन्न 
करता है। वे फिर सगठित होकर अपने किये हुए धर्म, 
अधर्म एव सस्कारानुसार नया शरीर तथा रूप धारण 
करते हैं । 

अदेश (आदेश)--इस जब्द का सम्बन्ध केशवचन्द्र सेन 
तथा ब्रह्मसमाज से हैं । केशवचन्द्र ब्रह्मसमाज के प्रमुख 
नेता थे, किन्तु तीन कारणों से समाज ने उनका विरोध 
किया--उनकी अहम्मन्यता, आदेश का सिद्धान्त एवं 
स्त्रियों को पूर्ण स्वाधीनता देने की नीति । उनके आदेश 
का अर्थ था ईब्वर का सीधा आदेग, जो उन्हें जीवन की 
विभिन्‍न घडियो में ईंदवर से विश्ेप रूप में प्राप्त होता 
था । अपने अनुयायियो द्वारा इन आदेणों का पाछन वे 
आवश्यक समझते थे । 


अद्भुत-अद्वेतवाद 


अद्भुत--शुभाणुभ गकुन का एक प्रकार | बेदिक विचार- 
प्रणाली में छ यगुभागुभ चकुन जबवा लक्षण उल्लिखित 
हैं--(१) अशभ रूप तथा पश्मओं के झृत्य, (२) अदभुत 
अर्थात्‌ प्रकृति के सामान्य सूप के साथ विभिन्‍न दूसरे उम्र 
रुप, (३) भीतिक चित्ष (लक्षण), (४) ज्योतिपिक प्रकृति 
सम्बन्धी, (५) यज्ञ की घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाले 
तथा (६) स्वप्न । 
अवृभुत गीता--एक सस्क्ृत पग्रन्व का नाम, जो सिवख गुर 
नानकदेव (१४६०-१५३८) द्वारा रचित माना जाता डे । 
अद्भुत ब्राह्मम--अद्भूत ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद सेह। 
उसमें अपणकुन तथा उनके निवारण का वर्णन हैं । 
अद्भुत रामायण--रामभक्ति थासा का एक गन्‍्ध । ए्सको 
रचना अध्यात्मरामायण वे पूर्द की मानी जाती हैं, 
क्योकि अव्यात्मरामायण फा रचयिता अड्भत रामायण 
नुसुण्टिरमायण, बोगवासिप्ठ आदि रामभक्ति विषयक 
ग्रन्‍्थो से परिचित था अद्भुत रामायण में असिल विश्व 
पी जननी सीताजी के परात्परा शक्ति वाछे रुप फी बहु 
सुन्दर स्तुति फी गयी हूँ । 
अद्वयवादी--भारतीय दार्शनिकों फो मोटे तौर पर तीन 
श्रेणियों में रखा गया है (१) आस्तिक, (२) नास्तिक और 
(३) अद्ययवादी । अद्वयवादी वे दार्धनिक है जो अह्टत 
वाद में विश्वान रखते है । दे० 'अद्वंतवाद' । 
अ्त--बह गब्द अ+हैँत से ब्युत्पन्न है, जिसया अर्थ है 
ट्रैंत (दो के भाव) का अभाव | दर्शन में इसका प्रयोग 
मूल सत्ता के निर्देश के छिए हुआ है। उसके अनुसार 
बस्तुत एक ही सत्ता ब्रह्म! हैं। जात्मा और जगत्‌ 
बथवा बात्मा और प्रकृति में जो हत दिखाई पठता हैं 
बह वास्तविक नही है, वह माया अथवा अविद्या का परि- 


णाम है। सम्पूर्ण विश्वप्रपद्ष अपने बदलते हुए दृश्यों के 
साथ मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य हैं । अतिम विश्लेपण में 


वात्मा और ब्रह्म भी एक ही है । इस सिद्धान्त का पोषण 
जो दर्णन करता है वह अह्वत है। दे० 'वेदान्त' और 
शच्वाराचार्य । 

बह्वे तचिन्ताकोस्तुम---अद्वैतवादी सिद्धान्त पर महादेव सर- 
स्वती द्वारा लियित तत्त्वानुसन्धान'! के ऊपर उन्हीं के 
द्वारा लिखी गयी टीका । उस ग्रन्थ का रचनाफाछ अठार- 
हवी णताब्दी है । 

बहँतदीपिका--अद्वेत वेदान्त क्रा एक युक्तिप्रधान ग्रन्थ । 


र्३े 


इसके रचबिता नृसिहाश्रम सरस्वती अत सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचार्यो में गिने जाते हैं। इसका रचनाकाल 
मोलहवी घझताब्दी का उत्तरार्ध होना चाहिए । 

अद्वतब्रह्मसिद्धि---अद्वैत मत का एक प्रामाणिक प्रन्थ । 
इसके रचयिता काइमीरक संदानन्द यति कश्मीरदेशीय 
थे। रचनाकार १७वी णताब्दी हैं। इसमें प्रतिबिम्ववाद 
एवं अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदो की विद्येप विवेचना 
में न पटकर 'एकत्रह्मवारद को ही वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त वतलाया गया है । जब तक प्रवल साधना के 
द्रारा जिज्ञायु ऐकात्म्म का अनुभव नही कर लेता तव तक 
वह उस वाग्जाल में फेंगा रहता है, अन्यथ्रा जाते द्वैत न 
विद्यते !' 

अद्वेतरत्त--मनन्‍्लनाराध्य कृत सोलहवी शताब्दी का एक 
प्रररण गन्‍्य । उसके ऊपर “तत्त्वदीपन' नामक टोका स्वय 
गन्‍्थवार ने लछिसी है। मरलनाराध्य ने द्वतवादियों के 
मत का सण्यन करने के लिए इग ग्रन्थ की रचना 
की थी । 

अद्गतरत्नलक्षण--मधुसूदन सरस्वती रचित यह ग्रन्थ हत- 
वाद फा सण्उन करते हुए अद्भैतवाद की स्थापना करता 
हैं । यह १०प्री शताब्दी में रना गया था । 

अह्नतरसमक्षरी--नदाशिवेन्द्र सरस्वती द्वारा अठारहवी 
शताब्दी में लिसी गयी, यह सरल एवं भावषपुूर्ण रचना 
हैं। यह प्रकाशित हो चुकी है। सदाशिवेन्द्र महान्‌ 
योगी और अद्वतनिष्ठ महात्मा थे । उनके उत्कृष्ट जीवन 
की छाप इस गन्ध में परिलक्षित होती है । 

अद्डतवाद--विद्व के मूल में रहनेवाली सत्ता की खोज 
दर्शन का प्रमुप्त विषय है। यह सत्ता है अथवा नही 
अर्थात्‌ यह सत्‌ है या असत्‌, भावात्मक है था अभावात्मक, 
एक है अयवा दो या अनेक ? ये सब प्रइन दर्शन में उठाये 
गये हैं । इन समस्याओं के अन्वेषण तथा उत्तर के अनेक 
मार्ग और मत है, जिनसे अनेक दार्शनिक वादों का उदय 
हुआ हूँ ) जो सम्प्रदाय मृल्त सत्ता को एक मानते है उनको 
एकत्ववादी कहते हैं ।जो मूल सत्ता को अनेक मानते है 
वे अनेकत्ववादी, वहुत्ववादी, वैपुल्यवादी आदि नामों से 
अभिहित है । दर्शन का इनसे शिन्‍त एक सम्प्रदाय हैं 
जिसको 'अद्वतवाद' कहा जाता है । इसके अनुसार 'सत्‌ 
न एक हैं और न अनेक । वह अगम, अगरोचर, निर्गुण, 
अचिन्त्य तथा अनिर्वच्चनीय हैं। इसका नाम बह्वँतवाद 


र्४ड 


इसलिए है कि यह एकत्ववाद और ह्तवाद दोनो का 
प्रत्यास्यान करता हैं। इसका सिद्धान्त है कि सत्‌ का 
निर्वचन सस्या--एक, दो, अनेक-न्से नहीं हो सकता । 
इसलिए उपनिपदो में उसे 'नेति नेति' (ऐसा नहीं, 'ऐसा 
नही) कहा गया हैं । 

वह अद्वत सत्ता क्या हैं ? इसके भी विभिन्‍त उत्तर 
हैं । माध्यमिक बौद्ध इसे शून्य, विज्ञानवादी बौद्ध 
(विज्ञान', गव्दाहैतवादी वेयाकरण स्फोट' अथवा बब्द', 
शव 'णिव', शाक्त शक्ति 'और अद्वेतवादी वेदान्ती 'अद्वैत' 
(आत्मतत्त्व) कहते हैँ । इन सभी सम्प्रदायों में सबसे 
प्रसिद्ध आचार्य गद्धूर का आत्माह्त अथवा ब्रह्माहत वाद 
हैं । इसके अनुसार ब्रह्म अथवा आत्मा एकमात्र सत्ता 
हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं (सर्व खल्विद ब्रह्म नेह 
तानास्ति किश्वन ।) अविद्या के कारण दृद्य जगत ब्रह्म में 
भारोपित हैं। माया द्वारा वह ब्रह्म से विवर्तित होता है, 
उसी में स्थित रहता है भौर पुन उसी में लीन हो जाता 
हैं। शाद्धूर अद्व॑तवाद रामानुज के विशिष्ठाहैत और 
वल्लभाचार्य के बुद्धाद्वत से भिन्न है । 

अद्वतवाद का उद्गम वेदों में ही प्राप्त होता हैं। 
ऋणवेद के नासदीय सूक्त में सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण 
सत्ता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है । उपनिपदों में तो 
विस्तार से अद्वेतवाद का निरूपण किया गया हैं। 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ में केवल आत्मा और ब्रह्म को ही 
वास्तविक माना गया है और जगत्‌ के समस्त प्रपश्ञ को 
वाचारम्भण (निरथंक शब्द मात्र) विकार कहा गया है । 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में नानात्व का खण्डन करके (नेति 
तेति) केवल एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया 
हू । माण्डक्य उपनिपद्‌ में भी आत्म-तरह्मईत प्रतिपादित 
किया गया है । उपनिषदो के पश्चात्‌ बादरायण के 'ब्रह्म- 
सूत्र में प्रथम वार अद्वतवाद का क्रमबद्ध एवं ज्ञास्त्रीय 
प्रतिपादन किया गया है । श्रीमद्भगवदगीता में भगवान्‌ 
कृष्ण ने आत्मानुमूति के आधार पर महँत का सारगर्भित 
विवेचन किया हैँ । उपनिपद्‌, ब्ह्मसूत्र और गीता ये ही 
तीन अद्टतवाद के प्रस्थान हैं । इसके अतिरिक्त आचार्य 
शच्ूर के दादागुरु गौटपादाचार्य ने अपने माण्ड्क्योप- 
निपद्‌ के भाष्य में अद्वेततमत का समर्थन किया है। स्वय 
शद्दूराचार्य ने तानो प्रस्थानो--उपनिपद्‌, ब्रह्मसूत्र और 
गीता पर भाष्य लिखा । ब्रह्मसूत्र पर शद्भूर का शारीरक 


अद्वेंत्रविद्यामुकुर--रज्भराजाघ्वरी लिखित 


अद्वेत्रविद्यामुकुर-अधामिक 


भाष्य' अद्वेतवाद का सर्वप्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ है। अद्वेत- 
वाद का जो निखरा हुआ रूप है वास्तव में उसके प्रवर्तक 
शद्राचार्य ही है। दे० शब्वूराचार्य । 

'अह्ेतविद्या- 
मुकुर न्‍्याय-वश्ेपिक एव साख्यादि मतो का खण्डन करके 
अद्वेतमत की स्थापना करता हैं। इसका रचताकाल 
सोलहवो शी हैं । 


अद्वेत्रविद्याविजय--दोह याचार्य द्वारा, जिनका पूरा नाम 


दोहयमहाचार्य रामानुजदास है, यह ग्रस्थ सोलह॒वी शताब्दी 
में रचा गया था । 


अद्दतविद्याविलास--सदाशिव क्रह्मेन्द्र रचित एक ग्रन्थ । 
अह्दतसिद्धि--मथुसूदन सरस्वती-विरचित सत्रहवी शताब्दी 


का एक अत्यन्त उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रन्थ । इसमें दस 
परिच्छेद है । ब्रह्मानन्द सरस्वती ने इसके ऊपर लघु- 
चन्द्रिका' नाम की व्याख्या लिखी हैं | डॉ० गद्भानाथ झा 
द्वारा इसका अग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है । यह ग्रन्थ 
महत सम्प्रदाय का अमूल्य रत्न है । 


अद्गेताचार्य---श्री चैतन्य देव के सहयोगी एक वैष्णव विद्वान । 


इनका कोई ग्रन्थ नही मिलता किन्तु आदर के साथ इचका 
कतिपय रचनाओं में उल्लेख हुआ है । इससे लगता हैं कि 
ये अद्वत तत्त्व के प्रमुख प्रवक्ता थे । 


मद्देतानन्द-- ब्रह्मविद्याभरण'-कार स्वामी अद्वैतानन्द का 


उल्लेख सदाशिव कब्ह्मन्द्र रचित गुरुरत्नमालिका' नामक 
ग्रन्थ में हुआ हैं | स्वामी अद्वेतानन्द काम्लीपीठ के शकरा- 
चार्यपदासीन अधीश्वर थे । 


अधघमं---वर्म का अभाव अथवा घर्मविरोधी तत्व । भाग- 


वत पुराण के अनुसार यह ब्रह्मा के पृष्ठ से उत्पन्न हुआ 
हैं| वेद और पुराण के विरुद्ध आचार को अधघर्म कहते हू । 
इससे कुछ समय तक उन्नति होती है, परन्तु अन्त में 
अधर्मी नष्ट हो जाता है 

अवमेंणघते राजन ततो भद्राणि पश्यति । 

तत सपत्नान्‌ जयति समुलस्तु विनव्यति !॥ 

[ है राजन्‌ ! मनुष्य अधर्म से बढता है तब सम्पत्ति को 

पाता है । पच्चात्‌ शत्रुओं को जीतता हैं । अच्त में सभूल 
नष्ट हो जाता हैं। ] 


अघामिक---अधर्मी, अधर्मात्मा अथवा पापी 


यस्तु॒पश्चमहायज्ञविहीन स निराकृत । 
अधार्मिक स्थाद्‌ वृषल अवकीर्णी क्षतन्रती ॥। 


अधिमास-अव्पारोप 


[ जो पश्च॒ महायञ्ञ नही करता बह पतित हो जाता 
हैं. अवामिक, वृषल्त, निन्दित बोर बत्त से क्षीण हो जाता 
है। ] स्मतियो के अनुसार अधामिक गाम में नहीं रहना 
चाहिए । 

आधिसात--दो रविसक्रान्तियों के मध्य में होने वाला चन्द्र- 
मास | रविसकान्ति से शून्य, शुफलू प्रतिपदा से ऐेफर महीने 
की पूर्णिमा तक इसकी अवधि है । इसके पर्याय हैं अधिक- 
मास, अमंक्रान्तिमास, मलमास, मलिम्लुच और विनामक 
(मलमासतत्त्व) | उसको पुस्पोत्तममास भी कहा जाना 
है । इसमें कथा, वार्ता, धामिक क्रियाएँ की जाती हैं । 
अधिवास---अन्यन्न जाकर रहना । धृपदानादि सस्कार हारा 
भावित करना भी अधिवास वह लाता है। उसके द्रव्य ह 
(१)मिट्टी, (२) चन्दन, (३) शिला, (४) घान्य, (५) दूर्वा, 
(६) परप्ष, (८) फल, (८) दही, (%) भी, (१०) रमस्तिव, 
(११) निन्दूर, (१२) गह्ग, (?३) कज्जल, (१८) रोचना, 
(१५) खेत पपप, (१६) स्वर्ण, (१७) चांदी, (१८) ता, 
१९) चमर, (२०) दर्पण, (7१) दीप और (२२) पथस्स 
पादप । विन्‍्ही ग्रन्‍्यों में ब्येत सर्यप के स्थान पर तथा 
कही चमर ये; स्थान पर पका हुआ अन्न कद्दा गया है । 
मध्यर्ति--विवाह के अयसर पर अबन्नि के समीष पन्‍नी के 
लिए दिया गया धन 
विवाहझाले यत्‌ स्प्रीम्यों दोयते ह्ास्निसब्निय्री । 
तदघ्यस्निकृत सद्धिः स्त्रीधनस्तु प्रह्ोतितम्‌ ॥ 
(दायमाग में ऊात्यायन) 

[ विवाह के समय अग्नि के समीप स्प्रो के नए थो घन 

दिया जाता हं उसे अख्यस्निउत स्थीवन कहते है । ] 

अध्ययन--गृरु के मुझ से बबाक्रम घास्तवचन सुनना । 
ब्राह्मणों के छ कर्मों के अन्तर्गत अन्ययन आता है । अन्य 
वर्गों के लिए भी अध्ययन कर्तव्य है | 
लब्यात्मकल्पद्ुम--मुनिमुन्दरकृत अध्यात्मकत्पद्र म 7 975८ 
८०-१४४७ ० थे! मध्य की रचना है | इसमें दार्शनिक 
प्रब्तो का सुन्दर विवेचन क्रिया गया है 

वष्यात्त--यह अब्द अधि + आत्मन्‌ दो शब्दों के योग से बना 
है। भगवद्गीता में उसका प्रयोग एकान्तिक सत्ता के छिए 
हुआ है (अ० ८ ब्लोक ६) । अमेरिकी वेदान्ती इमसन ने 
इसका अथ अधीब्बर आत्मा (ओवर सोछ) किया हू । 
वास्तव में जो पदार्थ क्षण अथबा नब्बर जगत्‌ ये ऊपर 
वर्थात्‌ परे हैं उसको अव्यात्म कहते है । 

४ 


% 


रश्ण्‌ 


अनात्मवाद--आ त्मा की सत्ता को स्वीकार न करता, अथवा 
गरीरान्त के साथ आत्मा का भी नाश मात लेता | जिस 
दर्गन में आत्मा के अस्तित्व का निषेध किया गया हो 
उसको अनात्मवादी दर्शन कहते है । चार्वाक दर्शन आत्मा 
के अस्तित्व का नर्वदा विरोध करता हैं। अत वह पूरा 
उच्छेदवादी है । परन्तु गौतम बुद्ध का अनात्मवाद इससे 
भिनर है । वह बेदान्त के शाव्वत आत्मवाद और चार्वाको 
के उच्छेदवाद दोनो को नही मानता हैं | शाश्वत आत्मवाद 
का अर्थ है कि आत्मा नित्य, कृटरथ, चिरन्तन तथा एक 
रूप है उच्छेदवाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही 
नही है। यह एक प्रकार का भोतिक आत्मवाद है । बुद्ध ने 
इन दोनो के बीच एक मध्यम मार्ग चढछाया । उनका अना- 
त्मवाद अभौनिक अनात्मवाद हैँ) उपनिपदों का "नेंति 
नेति' सूत्र पकठ कर उन्होंने कहा, “रूप आत्मा नहीं है । 
बेदना आत्मा नहीं है । सज्ञा आत्मा नहीं है। सस्कार 
आत्मा नही है । विज्ञान आत्मा नही है। ये पति स्कन्‍्च 
है, आत्मा नहों ।” भगवान्‌ बद्ध ने आत्मा का आत्यन्तिक 
निेध नहीं फिया, किस्तु उसे अब्याइत प्रस्त माना । 
अध्पात्मरामावण--वात्मीकिरामा यंग के अतिरिवक्‍त एक 
'जम्यान्म रामायण भी प्रसिद्ध है, जो शिवजी की रचना 
कही जाती है । झुछ बिद्वान्‌ इसे वेदब्यास की रचना बत- 
जाते है । अठारहों पुराणों में रामायण की कथा आयी है । 
पहा जाता हैं कि ब्द्माण्ठ पुराण में जो रामायणी कथा 
हैं वही अलछ्गम करके अब्यात्मरामायण' के नाम से प्रका- 
छित फी गयी है । 
अध्यात्मोपतिददु--ह्देमचन्द्ररचित 'योगणास्त्र अबबा 'अब्या- 
त्मोपनिषद्‌' ग्यारहयी शताब्दों का दार्शनिक ग्रन्थ है । 
अध्यापन--पाठन (विद्यादान था पढानो) । यह ब्राह्मणों के 
छ कर्मो के अन्तर्गत एक हैँ 
अध्यापनसब्ययन यजन याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहण्च॑व पट्कर्माण्यग्रजन्मन ॥ 
(मनुस्मृति) 
[अव्यापन, अध्ययन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, 
दान लेना ये छ ब्राह्मणों के कर्म हैं ।] यह ब्राह्मग का 
विशिष्ट कर्म है | अन्य वर्णो को इसका अधिकार नही है, 
यद्यपि ब्राह्मणतर सन्त-महात्माओ को उपदेश का 
अभिकार है । 
अध्यारोप--वस्तु में अवस्तु का आरोप । सच्चिदानन्द, 
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अनसूया-मनिरुद्ध 


शृद्धि के लिए की जाती है। बरत अथवा अनुष्ठान में अनशन 
किया जाता है। बहुत-से छोग मरने के कुछ दिन पूर्व से 
अनशन करते हैँ । मरणान्त अनशन को 'प्रायोपवेशन! भी 
फहते हैं । यह जैन सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित हैं । 

(२) पुरुपसूक्त के चौथे मन्त्र में (ततों विष्वट व्यक्रामत्‌, 
अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्य 
में उत्पन्न हुआ है) उस शब्द का उल्लेस हैं एव इस जगत्‌ 
के दो विभाग किये गये है ' साशन' (चेतन) जो भोजनादि 
के किए चेष्टा करता है और जीव से युक्त है और दूसरा 
अनशन (जद) जो बपने भोजन फे लिए चेप्टा नहीं 
करता और स्वय दसरे का अथन (मोजन) है । 

(३) आजकल राजनीतिक अयवा सामाजिक साधन के 
नप में भी उसका उपयोग होता हैं। बपनी यात अथवा 
आगह मनवाने के जब अन्य साथन असफल हो जाते है 
तब इसका प्रयोग फ्रिया जाता है । 

अनसूया--( १) एक घामिक गुण, असूया का अभाव । उसका 
लक्षण बृहस्पति ने दिया है 

न गणान्‌ गुणिनों हन्ति स्तोति मन्दगुणानपि । 

नान्‍्यदोपेपु रमते सानसूया प्रफीतिता ॥ 

(एकादशी तत्त्व) 

[ गुणियों के गुणों का विरोध न करना, अत्प गुण 
वालो की भी प्रणसा करना, दूसरो के दोपषो को न देखना 
अनयया है ।॥ 

(२) अश्रि मुनि की पत्नी का नाम भी अनसूया है । 
भागवत के अनुसार ये कर्दम मुनि की कन्या थी। बाल्मीकि- 
रामायण में सीता और अनसूया का अग्रि-आश्रम में सवाद 
पाया जाता हैं 

अश्नकूटोत्तव--कारतिक शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को यह 
उत्सव मनाया जाता है। यह गोवर्धन पुजन का ही एक 
अज्भ हैं। इस दिन मिप्ठान्न अथवा विविध पकवानों का 
कृट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका भगवान्‌ को समर्पण किया 
जाता हैं । 
मनादि--आदिर हिंत (अन्‌ + आदि) | प्रकृति और पुरुष 
दोनो को अनादि कहा गया हैँ 
प्रकृति पुरुप््लव विद्धायनादी उसावषि । (गीता) 
मनामा (अनासिका)--न्रह्मा का सिर छेदन कर दते पर 
भी जिसका नाम निन्दित नहीं है उसे अनामा कहते है । 
पुराणों फ्रे अनुसार इस अगुलि से जिव ने ब्रह्म का 
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कमी 


शिरशछेद किया था। यह पवित्र मानी जाती है, धामिक 
कृत्य करते समय इसी अगुलि में पविन्नी धारण की 
जाती है । 

अनाहत--(९) जिस वस्न्न का खण्ड, घुलना और भोग नही 
हुआ है, कोरा | धामिक कृत्यो में ऐसे ही वस्त्र को धारण 
करने का विधान है । 

(२) तन्त्रोक्त छ चक्रो के अन्तर्गत चतुर्थ चक्र, जो हृदय 
में स्थित, क से लेकर ठ तक के वर्णों से युक्त, उदित होते 
हुए सूर्य के समान प्रकाशमान, वारह पखुटियों वाले कमरूू 
के आकार वाला, मध्य में हजारो सूर्यो के तुल्य प्रकाणमान 
और ब्रह्मथ्वनि से शब्दायमान है 

यब्दों श्रह्ममय शब्दोध्नाहतों यत्र दृश्यते । 
अनाहतान्प तत्पद्म मुनिभि परिफीतित्तम्‌ ॥ 

[ जह पर घब्द ब्रह्ममय हैं और अनाहत दिसाई देता 
है, उस पद्म को मुनियों ने अनाहत कहा है । ] 

हृठसोग में जब साधक कुण्डल्लिनी को जागृत कर उसे 
ऊर्ममुसी कर लेता है, उसके उद्गमन के समय जो 
विस्फोट होता हैं वह नाद कहलाता है । यह नाद अनाहत 
रूप से समस्त विश्व में व्याप्त हैं। यह पिण्ड मे भी 
वर्तमान रहता है, किन्तु मूढ्द अज्ञानी पुरुष उसको सुन 
नही सकता । जब हठयोग की क्रिया से सुपुम्ना नाडी का 
मार्ग सुल जाता हैं तब यह नाद सुनाई पढने लगता है 
जो कई प्रकार से सुनाई देता है, जैसे समुद्रगर्जन, मेघ- 
गर्जन, शद्भृब्वनि, घण्टाध्वनि, किड्धिणी, वंशी, अ्रमर- 
गुज़्न आदि । उपाधि युक्त होने के कारण यह नाद सात 
स्वरो में विभक्त हो जाता है, जिनके द्वारा जगत के विविध 
शब्द सुनाई पडते है । यह निरुपाधि होकर 'प्रणव अथवा 
आओकार' का रूप घारण करता है। इसी को जब्दग्रहा 
भी कहते है । सन्‍्तो ने इसको 'सोह' कहा है । 

अनिरुद्ध--(१) प्रद्युम्न (कामदेव) का पुत्र । उसका पर्याय है 
उपापति । यह भगवान्‌ के चार व्यूहों के अन्तर्गत एक 
व्यूह है । इससे सृष्टि होती है 
तमसो ब्रह्मसम्भूत तमोपुलामृतात्मकम्‌ । 
तद्‌ विश्वभावसजन्ञान्त पीरुषों तनुमाश्रितम्‌ ॥ 
सो$निरुद्ध इति प्रोक्तस्ततु प्रधान प्रचक्षते । 
तदव्यक्तमिति ज्ञेय त्रिगुण नृपसत्तम ॥। 
विद्यासद्रायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हरि प्रभु । 
अप्स्वेव शयनश्चक्रे . निद्रायोगमुपागत ॥ 
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दिनो में भीड अधिक होती है । उस्त समय तम्वू छगाकर 
ठ्हरना पडता है। तम्वू पहलगाँव से किरायें पर ले 
जाना होता है। आगे चन्दनवाडी से शेपनाग की तीन 
मील कही चढाई है | जेपनाग झील का सौन्दय अद्भूत हैं । 


अनन्तफला सप्तमी--इस ब्रत में भाद्र शुक्कू सप्तमी से 
प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूर्य का पुजन किया जाता है। 
दे० हेमाद्वि, ब्रतखण्ड १, ७४१, भविष्यपुराण, इत्य- 
कल्पतरु, श्रतकाण्ड १४८-१४९ । 

अनन्त मिश्र--उडिया भाषा में महाभारत का भापान्तर 
करने वाले लोकप्रिय विद्वान्‌। आज से एक हजार वर्ष 
पहले लोगो को यह आवश्यकता प्रतीत हो चुकी थी कि 
सद्धर्म एव सदाचार तथा ज्ञान-विज्ञान की जो विधि सस्क्ृत 
में निहित है उसे उस काल की प्राकृत भाषाओं में जनता 
के लिए सुलभ बनाया जाय । यह काम भारत में सर्वत्र 
होने लगा । इस आन्दोलन के फलस्वरूप तमिल, तेलुगु, 
कन्नड, मलयालम, बंगला, मराठी आदि भापाओ में 
सस्कृतग्रन्थो का अनुवाद हुआ । उडिया प्राइत में महा- 
भारत का रूपान्तर कई लेखकों ने किया | इनमें अनन्त 
मिश्र एक प्रसिद्ध भाषान्तरकार ये । 


अनन्त व्त-- अनन्त देवता का ब्रत। भाद्रपद की शुक्ल 

चतुर्दशी को अनन्तदेव का ब्रत करना चाहिए । भाहात्य 
निम्नाड्ित हैं 

अनन्तब्रतमेतद्धि सर्वपापहर  शुभम्‌ । 

सर्वकामप्रद नृणा स्त्रीणाज्चैव युधिष्ठिर ॥ 

तथा शुक्लचतुर्ददया मासि भाद्रपदे भवेत्‌ । 

तस्यानुष्ठानमात्रेण. सर्वपाप प्रणश्यति ॥ 

| यह अनन्त ब्रत सब पापों का विनाश करने वाला 
तथा शुभ है। है युधिष्ठिर ! यह पुरुषो तथा स्त्रियों को 
सब कामो की सिद्धि देता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 
चतुर्दशी को ब्नत करने मात्र से सब पाप नष्ट हो 
जाते हैं । 

एक अन्य मतानुसार यह मार्गजीर्ष मास में तव प्रारम्भ 
किया जाता है , जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो । एक वर्ष 
पयन्त इसका अनुष्ठान होता है। प्रत्येक मास में भिन्न 
भिन्न नक्षत्रानुमार पूजन होता है । यथा, पौष में पुष्य 
चल मे तथा माघ मेँ मघा नक्षत्र में । इसी तरह अन्य 
मास में भी समझना चाहिए। यह ब्रत पतन्रदायक हैं 


जनन्तफला सप्तमी-अनशन 


दे० हेमाद्रि, क्रतखण्ड, २, पृष्ठ १६७-६७१, विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण १७३, ६-३० । 

अनन्ताचार्य--ये यादवगिरि के समीप मेलकोट में रहते थे 
तथा 'श्रुतप्रकाशिका' के रचयिता सुदर्शनसूरि के पव्चात्‌ 
लगभग सोलहवी जताब्दी में हुए थे । इन्होने अपने ग्रन्थ 
ब्रह्मलक्षण निरूपण' में श्रुतप्रकाणिका' का उल्लेख किया 
है। इन्होने रामानुज मत का समर्थन करने के लिए बहुत 
से ग्रन्थयो की रचना कर अक्षय कीति का अर्जन किया । 
इनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं--ज्ञानयथार्थवाद, 
प्रतिज्ञावादार्थ,  ब्रह्मपदशत्तिवाद, ब्रह्मलक्षणनिरपण, 
विषयतावाद, मोक्षकारणतावाद, शरीरवाद, जास्त्रारम्भ- 
समर्थन, जास्त्रैक्यवाद, सविदेकत्वानुमाननिरासवादार्थ, 
समासवाद, समानाधिकरणवाद और नचिद्धान्तसिद्धाञउ्जन । 
इन सब ग्रच्थो से आचार्य की दार्शनिकता एवं पाण्डित्य 
का पूरा परिचय मिलता है । 

अनन्वानवसी ब्षत--इस कब्रत में फाल्गुन शुक्ल नवमी से 
प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त देवी-पूजा की जाती हैं । दे० 
कृत्यकल्पतरु, ब्रतकाण्ड, २९९-३०१, हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, 
१, ९४८-९५० । 

अनन्य--( १) परमात्मा अथवा विश्वजनीन चेतना से व्यक्ति 
गत आत्मा के अभेद के सिद्धान्त को अनन्यता कहते है । 

(२) यह भक्ति का भी एक प्रकार है, जिसके अनुसार 

भक्त एक भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी पर अवलम्बित 
नही होता है । 

अनन्यानुभव--एक सिद्ध सन्‍्यासी महात्मा । इसका जीवन- 
काल दसवी शताब्दी के पश्चात्‌ तथा तेर-वी शताब्दी के 
पहले माना जा सकता है। इनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ 
था--ऐसा इनके शिष्य प्रकाशात्मयति के अद्व॑तवादी ग्रन्थ 
'पञ्चपादिका-विवरण' से ज्ञात होता है । प्रकाशात्मयति 
ने लिखा है कि गुरु से ब्रह्मविद्या प्राप्त करके ग्रन्थ- 
रचना की है । 

अनर्क ब्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिषदा को यह ऋतुब्नत 
किया जाता है । इसका अनुष्ठान वो ऋतुओ (हेमन्त तथा 
शिशिर) में होता है । इसमें केशवपुजा की जाती है । ओ 
नम केणवार्या मन्त्र का १०८ बार जप किया जाता है । 
दे० हेमाद्ि, ब्रतखण्ड, २, ८2३९-४२, विष्णुरहस्य । 

कम तिक्ट १) भोजन का अभाव, इसे उपवास भी कहते 
हैं। यह एक धामिक क्रिया है जो शरीर और मन की 


अनसूधा-अनिरुद्ध 


गद्धि के लिए की जाती है। ब्रन अथवा अनुष्ठान में अनशन 
किया जाता हैं । बहुत-से लोग मरने के कुछ दिन पूर्व से 
अनशन करते हैं । मरणान्त अनशन को प्रायोपवेसन भी 
कहते हैं । यह जैन सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित हूँ । 

(२) पुरुपसूक्त के चौथे मन्त्र में (ततो विष्वड्‌ व्यक्रामत्‌, 
अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत उसो पुरुष के सामर्थ्य 
से उत्पन्न हुआ है) एस शब्द का उत्लेख है एवं उस जगत 
के दो विभाग किये गये है ' साणन (चेतन) जो भोजनादि 
के लिए चेष्टा करना है और जीव से युक्त है जौर दूसरा 
अनशन (जड़) जो अपने भोजन के लिए चेप्टा नहीं 
करता और स्वय दूसरे का अद्यन (भोजन) है । 

(३) बाजकल राजनीतिक अबवा सामाजिक साधन के 
नप में भी उसवा उपयोग होता हैं । अपनी बात अथवा 
जाग्रह सनवाने के जब अन्य सावन असफर हो जाते है 
तब उसका प्रयोग किया जाता है ! 

अनसूया---( २) एक घामिक गुण, असया का क्षमाव । उसका 
लक्षण बृहस्पति ने दिया है 

न शुणान्‌ गुणिनों हस्ति स्तौति मन्दगुणानपि ! 

नान्यदोपेप रमत सानसूया प्रकीतिता ॥ 

(एवंगदशी तत्त्व) 
[ गुणियों के गणो का विरोध न करना, अल्प गुण 
वालो की भी प्रशसा करना, दूसरो के दोपो को न देखना 
अनसूया हैँ) | 
(२) अन्रि मुनि की पत्नी का नाम भी अनसूया है । 
भागवत के अनुसार ये कर्दम मुनि की कन्या थी । वाल्मीकि- 
रामायण में सीता और अनसूया का अव्ि-आश्रम में सवाद 
पाया जाता है । 

अक्नक्रोत्सव--कार्तिक शुक्कू प्रतिपदा या द्वितीया को यह 
उत्सव मनाया जाता है। यह गोवर्धन पूजन का ही एक 
अद्भ हैं। इस दिन मिप्ठान्न अथवा विविध पकवानों का 
कट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका भगवान्‌ को समर्पण किया 
जाता हूँ । 

अनादि---आदिरहित (अनू्‌ + आदि) । प्रकृति और पुरुष 
दोनों को अनादि कहा गया हैं 

प्रकृति पुरुपड्च्चैव विद्धबनादी उभावषि । (गीता) 

अनामा (अनासिका)--न्षद्मा का सिर छेदन कर दने पर 
भी जिसका नाम निन्दित नहीं है उसे अनामा कहते है । 
पुराणों के अनुसार इस अगुलि से जिव ने ब्रह्मा का 
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शिरश्छेद किया था । यह पवित्र मानी जाती है, धामिक 
कृत्य करते समय इसी अगुलि में पवित्नरी धारण की 
जाती है । 

अनाहत--(?१ ) जिस वस्त्र का खण्ड, बुलना और भोग नहीं 
हुआ है, कोरा | धामिक क्ृत्यो में ऐसे ही वस्त्र को घारण 
करने का विधान हूँ । 

(२) तन्त्रोक्त छ चक्रो के अन्तर्गत चतुर्य चक्र, जो हृदय 
में स्थित, क से लेकर ठ तक के वर्णो से युक्त, उदित होते 
हुए सूर्य के समान प्रकाशमान, वारह एँखुडियों वाले कमल 
के आकार वाला, मध्य में हजारो सूर्यों के तुल्‍्य प्रकाणमान 
और ब्रह्मव्वनि मे शब्दायमान है 

शब्दों ब्रह्मय थशब्दोध्नाहतों यत्र दृष्यते । 
अनाहताम्य तत्पद्म मुनिभि परिकीतितम्‌ ॥ 

[ जहाँ पर गब्द ब्रह्ममय है और अनाहत दिखाई देता 
है, उस पद्म को मुनियो ने अनाहत कहा है । | 

हृठयोग में जब साधक कुण्डलिनी को जागृत कर उसे 
ऊर्व्बमुसी कर छोता है, उसके उद्गमन के समय जो 
विस्फोट होता है वह नाद कहलाता हूँ । यह नाद अनाहत 
रूप से समस्त विश्व में व्याप्त है। यह पिण्ड में भी 
वर्तमान रहता है, किन्तु मृद्द अज्नानी पुरुष उसको सुन 
नहीं सकता । जब हृठयोग की क्रिया से सुपुम्ना नाडी का 
मार्ग सूछ जाता है तब यह नाद सुनाई पडने लगता है 
जो कई प्रकार से सुनाई देता है, जैसे समुद्रगर्जन, मेघ- 
गर्जन, शक्लब्वनि, घण्टाव्वनि, किट्विणी, वणी, भअ्रमर- 
गुज्नन आदि । उपाधि युक्त होने के कारण यह नाद सात 
स्वरा में विभक्त हो जाता है, जिनके द्वारा जगत्‌ के विविध 
अब्द सुनाई पडते है । यह निर्पाधि होकर 'प्रणव' अथवा 
ओकार' का रूप धारण करता हैं। इसी को शब्दब्रह्म 
भी कहते हैँ । सन्‍्तो ने इसको 'सोह' कहा है । 

अनिरुद्ध--(१) प्रयुम्न (कामदेव) का पुत्र। इसका पर्याय है 
उपापति । यह भगवान्‌ के चार व्यूहों के अन्तर्गत एक 
व्यूह्‌ है । इससे सृष्टि होती है 
तमसो ब्रह्ममम्भुत तमोपूलामुतात्मकम्‌ । 
तद्‌ विश्वभावसज्ञान्त पीरुपो तनुमाश्रितम्‌ ॥ 
सोशनिरुद्ध इति प्रोक्तस्तत्‌ प्रधान प्रचक्षते । 
तदव्यक्तमिति ज्ञेय त्रिगुण नृपसत्तम ॥ 
विद्यासदायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हरि प्रभु । 
अप्स्वेव शयनश्क्रे. निद्रायोगमुपागत ॥ 
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जगतब्चिन्तयन्‌ सृण्टि महानात्मगुण स्मृत ॥ 
(महाभारत, मोलक्षवर्म ० ) 
[ तमोगुण के द्वारा ब्रह्म से उत्पन्न, तमोगुण मूलक, 
अमृत से युक्त, विदव नामक वह पुरुष के गरीर में स्थित 
है । उसे अनिरुद्ध कहते हैं । उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त 
की उत्पत्ति हुईं । विद्याओ के बल से युक्त देव विष्वक्सेन 
प्रभु हरि ते समार के सर्जन की चिन्ता करते हुए जल में 
शयन किया और वे योगनिद्रा को प्राप्त हुए। यह 
महत्तत्त्व (बृद्धितत्त्व) आत्मा का गुण हैं । | 
(२) महाभारत, मोक्षवर्म पर्व के नारायणीय खण्ड में व्यूह्‌ 
(प्रसार) सिद्धान्त का वर्णन हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार 
वासुदेव (विष्णु) से सकर्षण, सकर्पण से प्रद्युम्त, प्रद्युम्त 
से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा का उद्भव हुआ हैं। 
सकर्पण तथा अन्य तीन का साख्य दर्शन के अनुसार 
सुष्दितत््व के रूप में मिरूपण होता हैं। वासुदेव को 
परम सत्य (परमात्मा), सकर्पण को प्रकृति, प्रद्युम्न को 
मनस्‌, अनिरुद्ध को अहकार एव ब्रह्मा को पचभूतों के 
जप में ग्रहण किया गया हैं ! 
यह कहना कठित हैं कि इस सिद्धान्त के पीछे क्‍या 
मर्थ छिपा हैं । वासुदेव कृष्ण हैं, बलराम या सकर्पण 
उनके भाई है, प्रद्युम्त उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके पौत्र 
हैँ । हो सकता है कि ये तीनो देवों के रूप में पूजे जाते 
रहें हो और पीछे इनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित कर 
व्यूह-सिद्धान्त का निर्माण कर लिया गया हो । ऐतिहासिक 
पृरुषो के दैवीकरण का यह एक उदाहरण है । 
अनिरद्धवृत्ति--अनिरुद्ध रचित साख्यसूत्रवृत्ति का ही 
अन्य नाम 'अनिरुद्धवुत्ति' हैं। इसका रचनाकाल १५०० 
ई० के छगभग हैं 
अनिर्चचनीय --निर्वव[ के अयोग्य, अनिर्वाच्य अथवा 
वाक्यागम्य । वेदान्तसार में कथन है 
“सदसंदम्यामनिर्वचनीय विगुणात्मक भावरूप ज्ञान- 
विरोधि बत्‌ किज्लिडिति बदन्ति ।' 


| सतृ-असत्‌ के द्वारा अकथनीय, त्रिगुणात्मक भावरूप, 
ज्ञान का विरोधी जो कुछ है उसे अनिर्वचनीय कहते है । ] 
वेदान्त दर्शन में परमतत्त्व ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय 
कहा गया है, निसका निल्पण नहीं हो सकता। इस 
सिद्धान्त को अनिर्वचनीयतावाद कहते हैं। माध्यमिक बौद्धी 


अनिरुद्धवृत्ति-अनीइवरवाद (साख्य का) 


के घुन्‍्यतासिद्धान्त से यह मिलता-जुलता हैं। इसीलिए 
आचार्य शद्धूर को प्रच्छन्‍न बौद्ध कहा जाने लगा । 

अनिर्वचनीयतासर्वस्व--नैपधचरित महाकाव्य के रचयिता 
श्रीहर्प द्वारा रचित खण्डनखण्डखाद्य का ही अन्य 
नाम अनिर्वचनीयतासर्वस्त्र' हैं । इसमें अद्वेत वेदान्तमत के 
सिवा न्याय, साख्य आदि सभी दर्शनों का खण्डन हुआ है, 
विशेष कर उदयनाचार्य के न्‍्यायमत का । स्वामी णद्धूरा- 
चार्य का मायावाद अनिर्वचनीय ख्याति के ऊपर ही 
अवलम्बित हैं । उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण 
भिन्‍न, अभिन्न तथा भिन्नाभिन्न भी नहीं है, अपितु अनिर्व- 
चनीय है । श्रीहर्प ने खण्डनखण्डखाद्य में इस मत के 
सभी विपक्षों का बडी सफलता के साथ खझण्डन किया है । 
साय ही जिन प्रमाणों हारा वे छोग अपना पक्ष सिद्ध 
करते है उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी खण्डन करते हुए 
अप्रमेय, अद्वितीय. एवं अखण्ड वस्तु की स्थापना उन्होंने 
कीहेँ। 

अनीद्वरवाद (सांख्यथ का)--योगदर्शनकार पतख्जलि ने 
आत्मा और जगत के सम्बन्ध में सास्यदर्णन के सिद्धान्तो 
का ही प्रतिपादन एवं समर्थन किया हैं। उन्होने भी वें 
ही पचीस तत्त्व माने हैं जो साख्यकार ने माने है । इसलिए 
योग एवं साख्य दोनो दर्शन मोटे तौर पर एक ही समझे 
जाते है, किन्तु योगदर्शनकार ने कपिछ की अपेक्षा एक 
और छत्बीसवाँ तत्त्व पुरुष विद्येप- अथवा ईश्वर भी 
माना हैं । इस प्रकार ये साख्य के अनीश्वरवाद से वच 
गये है । साख्यदर्शन सत्कार्यवाद सिद्धान्त को मानता हैं । 
तदनुसार ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नही हो सकती, जो 
पहले से अस्तित्व में ब हो। कारण का अर्थ केवल फल 
को स्पष्ट रूप देना है अथवा अपने में स्थित कुछ गुणो के 
रुप को व्यक्त करता है। परिणाम की उत्पत्ति केवल 
कारण के भीतरी परिवर्तन से, उसके परमाणुओ की नयी 
व्यवस्था के कारण होती हैं । केवल कारण एवं परिणाम 
के मब्य की एक सावारण बाबा दूर करने मात्र से मनों- 
वाछित फल प्राप्त होता है । कार्य सत्‌ है, वह कारण में 
पहले से उपस्थित है, परिणाम लाने की चेष्टा के पूर्व भी 
परिणाम कारण में उपस्थित रहता है, यथा अलसी में 
तेल, पत्वर में मृत्ति, दृध में दही एवं दही में मकवन । 
कारक व्यापार” केवल फल को आविर्भूत करता है, जो 
पहले तिरोहित था । 


अनुकरमणिका-अनुपदसूत्र 


सास्यमतानुमार सभी प्रवृत्तियाँ स्वार्थ (अपने वास्ते) 
होती है, या परार्य दूसरे के वास्ते) । प्रकृति तो जड हैं । 
इसकों अपने प्रयोजन और दूसरे के प्रयोजन का कुछ ज्ञान 
नही है । तब उसकी प्रवृत्ति क्रिस तरह होगी । यदि कहें 
कि चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर प्रवृत्ति करा देगा 
तो यह भी नहीं बनता, क्यीकि जीवान्मा प्रकृति के' सम्पूर्ण 
रूप को जानता नहीं, फिर उसका अधिप्ठाता कँसे हो 
सकता हैं? इसलिए प्रकृति की प्रवृत्ति के लिए सर्वन 
अधिप्ठाता ईश्वर मानना चाहिए। किस्तु इस तर्क से 
उब्वर की सिद्धि नही होती, व्योकति पूर्णक्राम ईश्वर का 
अपना कुछ प्रयोजन नहीं हैं, फिर वह अपने वास्ते, या 
दूसरे के लिए जगत को वयो रचेगा ? बुद्धिमान्‌ पुरप को 
प्रवृत्ति निज प्रयोजनार्थ, अपने ही छिए समय है. अन्य के 
लिए नहीं । यदि कहें कि दया से निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी 
ही जाती हैं, तो यह भी सम्भच नहीं है, क्योकि सृष्टि से 
पहले कोई प्राणी नहीं था, फिर किसके दु ले को देखकर 
ऋसुणा हुई होगी ? बदि ईब्चर ने कणों के वंश होकर 
सृष्टि की होती तो वह सबको सूती ही बनाता, डे खी 
नहीं । पर ऐसा देखने में नहीं आता, अपितु जगत की 
सृष्ठि विचित्र ठेखी जाती हैं। यदि कहूँ कि जीवों के 
कर्मावीन होकर ईष्वर विचिय सृष्टि करता है, तो फर्म 
की प्रधानता हुई, फ़िर बकरी के गले के निष्प्रयोजन स्तन 
की तरह ईव्वर मानने की फोर्ड आवश्यकता नहीं। इस 
प्रकार सास्य का सिद्धान्त है कि ईब्वर की सत्ता में कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, अब उसकी सिद्धि नहीं हो 
सकती (ईव्वरानिद्ध )। 
अनुक्रमणिका (कात्यायन फी)--वेदी के विपयगत विभाजन 
को अनुक्रमणिका कहा जाता हूँ । ऋच्वेद का दस मण्दलों 
में विभाजन ऐतरेय आरण्यक और आब्यलायच तथा 
 शास्रायन के गृद्यसूत्रों में सबसे पहले देखने में आता है । 
कात्यायन को अनुक्रमणिका में मण्डल विभाजन का उल्लेख 
नही है । कात्यायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का अनु- 
सरण करके अप्टको और अध्यायो में ऋग्वेद को विभक्त 
माना हैं । 
कनुक्रणिका और सहिता--अनुक्रमणिका में सहिता 
और ब्राह्मणग्रस्था में कई भेद नही किया गया है । फिसी- 
किसी शाखा में जिन बातो का उल्लेख सहिता में नही हैं, 
ब्ाह्मणप्रन्यो में उतका उल्लेख हुआ है । जैसे, नरमेच यज्ञ 
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का उल्लेख सहिता में नहों है, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में है । 


अनुकमणी---वंदिक साहित्य के अन्तर्गत एक तरह का गनन्‍्थ । 


इससे छन्‍्द, देवता और मन्‍्त्रन्रप्टा ऋषि का पर्यायक्रम 
से पता लगता हैं। ऋाक्सहिता की अनुक्रमणियाँ अनेक 
है जिनमें शौनक की रची अलनुवाकानुक्रमणी और कात्या- 
यन की रची नर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्ही दो 
पर बहुत विस्तृत एवं सुलिखित टीकाएँ है । एक टीका- 
कार का नाम पड्गुर॒ुअिप्य हैं। यह पता नहीं कि इनका 
वास्तविक नाम वबया था और उन्होने कब यह ग्रन्थ लिखा । 


अनुगीत्ता--महानारत में श्रीमज्भगवद्गीता के अतिरिक्त 


अनुगीता भी पायी जाती है। यह गीता का सीधा अनु- 
करण हैँ । उसके परिच्छेदो में अध्यात्म सम्बन्धी विज्ञान 
की कोई विशेषता परिललित नहीं होती, किन्तु थेष, 
विष्ण, ब्रह्मा आदि के पौराणिक चित्रो के दर्शन यहाँ होते 
हैं। विष्णु के छ अवतारो--बराह, नूर्सिह, वामन, 
मत्स्य, राम एवं कृष्ण का भी वर्णन पाया जाता है । 


अनग्रह--शिव की क्रप्ा का नाम । पागुपत सिद्धान्तानुसार 


पशु (जीव) पाश (वन्धन) में बेचा हुआ हैँ। यह पान 
तीन प्रकार का है--आणव (अज्ञान), कर्म (कार्य के परि- 
ग्राम) और माया (जो इस सृप्टि के स्वत्॒प का कारण 
है) | घाद्वूर मत में जो माया वणणित है उससे यह माया 
भिन्न हैं। यहाँ दृश्य जगत्‌ के यथार्थ प्रभाव को दर्णाने, 
सत्य को ढेकने एवं धोया देने के अर्थ में यह प्रयुक्त हुई है । 
उन वन्चनों में जकंडा हुआ पु सीमित हूँ, अपने शरीर 
(आवरण) से घिरा हुआ है । चिक्ति| उन सभी वन्वनो में 
व्याप्त है और उसी के माव्यम से पति का आत्मा को 
अन्धकार में रखने का व्यापार चलता है। गक्तिका 
व्यापकत्व पति की दया अथवा अनुग्रह में भी हैं। इस 


अनुग्रह से ही क्रमण. वन्चन कटते है तथा आत्मा की मुक्ति 
होती हु । 


अनुपदसूत्र (चतुर्थ साम)--8स ग्रन्थ में दस प्रपाठक हैं । 


इन सूत्रों का सग्रहकार ज्ञात नही है। पश्चविग ब्राह्मण 
के बहत-से दुबव/व वाक्यो की इसमें व्याख्या की गयी है । 
इसमें पइविश ब्राह्मण की भी चर्चा है। इस ग्रन्थ से 
बहुत-सी ऐतिहासिक सामग्री और प्राचीन ग्रन्थों के नाम 
भी ज्ञात होते है । जान पडता हैं कि इसके अतिरिक्त 
स्वतन्त रुप से सामवेद के श्रौतसूत्रों के कई ग्रन्थ सगृहीत 
हुए थे। 
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अनुपातक--जो कृत्य निम्न मार्ग की ओर प्रेरित करता है 
वह पाप हैं । उसके समान कर्म अनुपातक है । वेदनिन्दा 
आदि से उत्पन्न पाप को भी अनुपातक कहते हैं। उन 
पापो की गणना विष्णस्मृति में की गयी है। यन्न में 
दीक्षित क्षत्रिय अथवा वैद्य, रजस्वला, गर्भवती, अवि- 
ज्ञातगर्भ एव शरणागत का वध करना ब्रह्महत्या के अनु- 
पातक माने गये हैं । इनके अतिरिक्त ३५ प्रकार के अनु- 
पातक होते है, यथा-- 
(१) उत्कर्ष में मिथ्यावचत कहना । यह दो प्रकार का 
आत्मगामी और निन्‍्दा (असूया) पूर्वक परगामी । 
(२) राजगामी पैशुन्य (गासक से किसी की चुगली 
करना) । 
(३) पिता के मिथ्या दोप कहना । 
[| ये तीनो ब्रह्महत्या के समान हैं ।] 
(४) वेद का त्याग (पढ़े हुए वेद को भूछ जाना तथा 
वेदनिन्दा) । 
(५) झूठा साक्ष्य देना | यह दो प्रकार का हैं, ज्ञात वस्तु 
को न कहना और असत्य कहना । 
(६) मित्र का वध । 
(७) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति के मित्र का बध । 
(८) ज्ञानपूर्वक वार-वार निन्‍्ध अन्न भक्षण करना । 
(९) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्दित छत्राक आदि का 
भक्षण करना । 
.यि छ मदिरा पीने से उत्पन्न पातक के समान है ।] 
(१०) किसी की घरोहर का हरण । 
(११) मनुष्य का हरण । 
(१२) घोडे का हरण । 
(१३) चाँदी का हरण । 
(१४) भूमि का हरण । 
(१५) हीरे का हरण । 
(१६) मणि का हरण । 
[ये सात सोने की चोरी के समान हैं ।] 
(१७) परिवार की स्त्री के साथ गमन । 
(१८) कुमारी-गमन । 
(१९) नीच कुल की स्त्री के साथ गमन । 
(२०) मित्र की स्त्री के साथ गमन । 
(३१) अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न पुत्र की स्त्री के 
साय गमन । 


से 
०) 


अनुपातक-अ(नु) णुमाष्य 


(२२) पृत्र की असवर्ण जांति वाली स्त्री के साथ गमन। 

यि छ विमातृ-गमन के समान है |] 

(२३) माता की बहिन के साथ गमन । 

(२४) पिता की बहिन के साथ गमन । 

(२५) सास के साथ गमन । 

(२६) मामी के साथ गमन । 

(२७) शिष्य की स्त्री के साथ गमन । 

(२८) बहिन के साथ गमन । 

(२९) आचार्य की भार्या के साथ गमन । 

(३०) शरणागत स्त्री के साथ गमन । 

(३१) रानी के साथ गमन । 

(३२) सन्यासिनी के साथ गमन । 

(३३) धात्री के साथ गमन | 

(३४) साध्वी के साथ गसन । 

(३५) उत्कृष्ट वर्ण की स्त्री के साथ गमन । 

यि तेरह गुरु--पत्नी-गमल के समान अनुपातक हैं |] 

अनुब्राह्मणप्रन्य--ऐतरेय ब्राह्मण के पूर्व भाग में श्रौत 

विधियाँ है । उत्तर भाग में अन्य विधियाँ है। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है। उसके 
पहले भाग में श्रोत॒ विधियाँ है ) दूसरे में गृह्यमन्त्र एव 
उपनिषद्‌ भाग है । इस श्रेणीविभाग की कल्पना करने 
वालो के मत में साम-विधि का अनुक्नाह्मण” नाम हैं। वे 
लोग कहते है कि पाणिनिसृत्र में अनुव्नाह्मण का उल्लेख 
हैं (४२६२) । किन्तु सायण की विभाग-कल्पतना में अनु- 
ब्राह्मण का उल्लेख नही है । साथ हो अनुन्राह्मण नाम के 
और किसी ग्रन्थ की कही चर्चा भी नही है ! 'विधान' 
ग्रन्यो को अनुक्नाह्मण ग्रन्थ” कहना सद्भुत जान पडता है। 


अनुभवानन्द--अद्वतमत के प्रतिपादक वेदान्तकल्पतरु, शास्त्र- 


दर्पण, पश्चपादिकादर्पण आदि के रचयिता आचार्य 
भमछानन्द के ये गुरु थे। इनका जीवनकाल तैरह॒वी 
शताब्दी है । 


अ(नु)णुभाष्प--न्रह्मतूत्रो पर वल्लभाचार्य का रचा हुआ 


भाष्य । वल्लभाचार्य का सत शड्भूराचार्य एवं रामानुज से 
वहुत अशो में भिन्न तथा मध्वाचार्य के सत से मिलता-जुलूता 
है । आचार्य वतलभ के मत में जीव अणु और परमात्मा 
का सेवक है । प्रपश्चभेद (जगत) सत्य है। ब्रह्म ही जगतु 
का निर्मित्त और उपादान कारण है! गोलोकाधिपति 
श्री कृष्ण ही परत्रह्म हैं, वही जीव के सेव्य है ) जीवात्मा 


अनुभूतिप्रकाश-अनुमान 


और परमात्मा दोनो शुद्ध हैं । इसी से इस मत का नाम 
शुद्धाईत पडा है । वलल्‍्लभ के मतानूसार सेवा द्विविध है-- 
फलरपा एवं साधनरूपा। सर्ददा श्री कृष्ण की श्रवण-चिन्तन 
मप मानसी सेवा फलरूपा एव द्रव्यापण तथा शारीरिक 
सेवा साथनरूपा हैं। गोलोकस्थ परमानन्दसन्दोह श्री कृष्ण 
को गोपीभाव से प्राप्त करके उनकी सेवा करना ही मोक्ष 
हैं। (अनुभाष्य' नाम के लिए द्रप्टव्य अनुव्याख्यान ।) 
अनुभूतिप्रकाश--माधवाचार्य अथवा स्वामी विद्यारण्य रचित 
अनुभूतिप्रकाश' में उपनिपदो फी आख्यायिकाएँ इलोक- 
बद्ध कर सग्रह की गयी हैं। यह चोदहवी शताब्दी का 
ग्रन्थ है । 
अनुभूतिस्वरूपाचायं--एक लोकप्रिय व्याकरण पग्रन्यकार । 
सरस्वतीप्र क्रिय नामक इनका लिखा 'सारस्वता उप- 
त्तामक ग्रन्थ पुराने पाठकों में अधिक प्रचलित रहा हूँ । 
भिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका हैँ | इसमें सात सौ सूत्र है । 
कहते है कि सरस्वती के प्रसाद से यह ग्रन्थ उन आचार्य 
को प्राप्त हुआ त्रा । 
अनुमरण--पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पन्‍नी का मरण । पति 
के मर जाने पर उसकी खड़ाऊ आदि छेफर जलती हुई 
चिता में वेठ पत्नी द्वारा प्राण त्याग करना अनुमरण कह- 
लाता हूँ 


देशान्तरमृते पत्यो माब्यी तत्पादुकाहयम्‌ । 
निधायोरसि सशद्धा प्रविद्येत्‌ जातवेदसम्‌ ॥ 
(ह्यपुराण) 


दिशान्तर में पति के मृत हो जाने पर स्त्री उसकी 
दोनो खडाऊ हृदय पर रपकर पवित्र हो अग्नि में प्रवेश 
करे । | 

ब्राह्मणी के लिए अनुमरण वजित है * 

पृथऋचिति समारुझ्य न विप्रा गन्तुमरहति ।' 

[ जाह्मणी को अलग चिता बनाकर नही मरना चाहिए । ] 
उसके लिए सहमरण (मृत पति के साथ जलती हुई चिता 
में बैठकर मरण) विहित है-- 

भर्ननुसरण काले या कुर्वन्ति तथाविधा । 
कामात्क्रोचादु भयान्मोहात्‌ सर्वा पूत्रा भवन्ति ता ॥ 

[ जो समय पर विधिपूर्वक काम, क्रोध, भय अथवा 
लोभ से पति के साथ सती होती हैँ वें सब पवित्र हो 
जाती हैँ । | दे० सती । 

लनुमान--ज्ञान-सावन प्रमाणों में से एक । न्याय (तर्क) का 
है! 
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मुख्य विपय प्रमाण है। प्रमा ययार्थ ज्ञान को कहते है । 
यथार्थ ज्ञान फा जो करण हो अर्थात्‌ जिसके दारा यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं । गौतम ने चार प्रमाण 
माने ह--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और अब्द । वस्तु 
के साथ इन्द्रिय-सयोग होने से जो उसका ज्ञान होता हैं 
वह प्रत्यक्ष है। ब्िम्ठ-लिद्ली के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न 
ज्ञान फो अनुमिति तथा उसके करण को अनुमान कहते है । 
जैसे, हमने बराबर देखा फ़ि जहां धुर्मां रहता हैँ वहां 
आग रहती है। उसी को व्याप्ति-ज्ञान कहते है लो अनु- 
मान की पहली सीढी है । कही धुआँ देखा गया, जो आग 
का लिड्ड (चिह्न) है और मन में ध्यान आ गया कि 'जिस 
धुएं के साथ सदा आग रहती हैं वह यहाँ है--इसी को 
परामर्श ज्ञान या व्याप्तिविथिष्ट पशक्षघर्मता' कहते है । 
इसके अनन्तर यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि यहाँ 
आग है । अपने समझने के लिए तो उपयुक्त तीन खण्ड 
पर्याप्त हैं, परन्तु नैयायिको का कार्य है दूसरे के मन में 
ज्ञान कराना | इससे वे अनुमान के पाँच खण्ड करते है जो 
'अवयब' कहलाते है : 

(६१) प्रतिज्ञा--साथ्य का निर्देश करने वाला, बर्थात्‌ 
अनुमान से जो बात सिद्ध करनी है उसका वर्णन करने 
वाला वावय--जैसे, यहाँ पर आग है! । (२) हेतु-- 
जिस लक्षण या चिह्न से वात प्रमाणित की जाती है--जैसे, 
वियोकि यहाँ घ॒माँ हे ।। (३) उदाहरण--सिद्ध की जाने- 
वाली वस्तु अपने चिह्न के साथ जहाँ देखी गयी हैं उसे 
बतलाने वाला वाक्‍्य--जैसे, 'जहाँ-जहाँ घुर्मा रहता है 
वहाँ-वहाँ आग रहती हैं, जैसे, “रसोईघर में।' 
(४) उपनय---जों वाक्य वतलाये हुए चिह्न या लिज्ठ का 
होना प्रकट करें--जैसे, यहाँ पर धुर्मा हैं ।/ (५) निगमन- 
सिद्ध की जानेवाली वात सिद्ध हो गयी, यह कथन । अत 
अनुमान का पूरा रूप यो हु आ--- 

१ यहाँ पर अग्नि है (प्रतिज्ञा) । 

२ क्योंकि यहाँ धुआं है (हेतु)। 

३ जहाँ-जहाँ थुआाँ रहता है वहाँ-तर्हा अग्नि रहती 

हे--जंसे रसोई घर में (उदाहरण) । 

४ यहाँ पर धुआओँ है (उपनय) । 

५ इसलिए यहाँ पर अग्नि हैँ (निममन) । 

साधारणत इन पाँच अवयवो से युक्त वाक्य को न्याय 
कहते हैं । नवीन नेयायिक इन पॉचो अवयवों का मानना 
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आवश्यक नही समझते । वें अनुमान प्रमाण के लिए प्रतिज्ञा, 
हेतु और दृष्टान्त इन्हों तीनो को पर्याप्त समझते है । 
अनुराधा--अरिविनी से सत्रहवाँ नक्षत्र, जो विशाखा के 

वाद आता है। उसका रूप सर्पाकार सात ताराओ से युक्त 
और अविदेवता मित्र है। इस नक्षत्र में उत्पन्न शिशु के 
लक्षण निम्नोक्त है-- 

सत्कीतिकान्तिश्व सदोत्सव स्थात्‌ 

जेता रियृणाश्र कलाप्रवीण । 

स्यात्सम्मवे... यस्य किलानुराधा 

सम्पत्परमोंदीौ विविधाौ भवेताम्‌ ॥। 


[ जिसके जन्मकाल में अनुराधा नक्षत्र हो वह यणस्वी, 
कान्तिमानू, सदा उत्सव से युक्‍त, शत्रुओं का विजेता, 
कलाओ में प्रवीण, सम्पत्तिशाली और अनेक प्रकार से 
प्रमोद करने वाला होता है ।] 

अनुलोम विवाह--उच्च वर्ण के वर तथा निम्न वर्ण की 
कन्या का विवाह । आजकल की अपेक्षा प्राचीन समाज 
अधिक उदार था। जातिवन्धन इतना जटिल नही था| 
विवाह अनुलोम और प्रतिलोम दोनो प्रकार के होते थे । 
अनुलोम के विपरीत निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की 
कन्या से विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलाता था | 
आगे चलकर उत्तरोत्तर समाज में इस प्रकार के विवाह 
बन्द होते गये । इस प्रकार के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान 
की गणना वर्णसकर (मिश्र वर्ण) में होती थी और समाज 
में वह नीची दृष्टि से देखा जाता था । 


अनुवाकानुक्रमणणी--ऋकसहिता की अनेक अनुक्रमणियो में 
से एक । यह गौनक की रची हुई है तथा इस पर पड़गुरु- 
शिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी है । 
अनुव्यास्यान--वेदान्तसूत्र पर लिखी गयी आचार्य मच्व 
की दो प्रमुख रचनाओं में से एक । यह तेरहवी शताब्दी 
में रची गयी छन्दोवद्ध रचना है । 
अनुन्नजत--शिप्ट अम्यागतों के वापस जाने के समय कुछ 
दूर तक उनके पीछे पीछे जाने का शिष्ठाचार 
आयान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्‍्त तमनुव्रजेत्‌ ।' 
(निगमकल्पद्गम) 
[ कोई शिष्ट घर में आता हो तो उसकी अग॒वानी के 
लिए आगे चलना चाहिए । वह जब वापस जा रहा हो 
तो विदाई के लिए उसके पीछे जाना चाहिए । ] 


ज 


अनुराधा-अनुत 


अनुशिख--पश्चविज् ब्राह्मण में उल्लिखित नागयज्ञ के एक 
पोता (पुरोहित) का नाम । ' 
अनुस्तरणी--प्राचीन हिन्दू शवयात्रा की विविध सामग्रियों 
के अन्तर्गत एक गौ । भनुस्तरणी गौ वृढी, विना सीग की 
तथा बुरी आदतो वाली होनी चाहिए। जब यह गाय 
मृतक के पास लायी जाय ती मृतक के अनुचरो को तीन 
मुद्दी घूल अपने कन्‍्धो पर डालनी चाहिए । शवसयात्रा में 
सर्वप्रथम गृह्य अग्नि का पात्र, फिर यज्ञ-अग्ति, फिर जलाने 
की सामग्री तथा उसके पीछे अनुस्तरणी गो रहनी चाहिए 
और ठीक उसके पीछे मृत व्यक्ति विमान पर हो । फिर 
सम्वन्धियो का दल आयु के क्रम से हो। चिता तैयार 
हो जाने पर इस गौ को शव के आगे लाते तथा उसको 
मृतक के सम्बन्धी इस प्रकार घेर लेते थे कि सबसे छोटा 
पीछे और वय के क्रम से दूसरे आगे हो । फिर इस गाय का 
वघ किया जाता या छोड दिया जाता था। मृतक ने जीवन 
में पशु यनन नही किया हैं तो उसे छोडना ही उचित 
होता था | क्रमण छोडने के पूर्व गौ को अग्नि, चिता एव 
अव की परिक्रमा कराते थे तथा कुछ मन् ) के पाठ के 
साथ उसे मुक्त कर देते थे । 
अनुस्तोत्र सूत्न--ऋग्वेद के मन्त्र को सामगान में परिणत 
करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्य 
हैं । अनुस्तोत्र सूत्र उनमें से एक है । 
अनूचान--जिसने वेद का अनुवचन किया हो । विनयसम्पन्न 
के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अद्भो सहित वेदों के 
ज्ञाता को भी अनूचान कहते है 
“अनूचानो विनीत रस्याद्‌ साड्भवेदविचक्षण ।' 
> | >८ 
इदमचुरनूचाना प्रोतिकण्टकितत्वच । 
(कुमारसम्भव) 
[ प्रेम से पुलकित शरीर वाले अनूचान ऋषियों ने ऐसा 
कहा। | मनु ने ने भी कहा हैं. 
ऋषपयचइचक्रिरे धर्म योप्नूचान स नो महान्‌ । 
[ ऋषियों ने यह धर्म बनाया कि वेदज्ञ व्यक्ति हमसे 
श्रेष्ठ है । | 
अनृत--इसका शाब्दिक अर्थ हैं मिथ्या अथवा झूठ! 
जिस कर्म में असत्य अथवा हिंसा हो उसे भी अनृत कहते 
है। विवाह आदि पाँच कार्यो में झूठ बोलना पाप नहीं 
माना जाता हैं 


अन्तःकरणप्रवीध-अन्त्यज 


विवाहकाले रतिसप्रयोगे 
प्राणात्यये सर्वधनापद्धारे ! 
हैं विप्रस्थ चार्थे हानुत वर्देत 
पञ्मानृतान्याहुर्पातकानि ॥ 
( महाभारत, फर्णवर्द ) 

[ बदि विवाह, रति, प्राण सकट, सम्पूर्ण धनापहरण के 
समय और ब्वादाण के अर्थ के लिए असत्य बोलो तो ये 
पाँच अनृत पाप में नहीं गिने जाते । | 

अन्त फयामग्रहू--भक्तिविपयक कथाओं का सग्रह ग्रन्य । 
इसके रचयिता प्रबन्धफोर्प के लेखक राजघेखर हूँ। 
रचनाफाल है चौदहवी शताव्दी का मध्य । 
अन्त फरण--भीतर की जन्ानेन्द्रिय । उसका 
है। कार्यभेंद से इसके चार नाम है 
मनोव द्विरह 7रणग्चिस 'करणमान्तरम्‌ । 
सझयो निःश्नयों गय स्मरण वियया अमी ॥। 
( वेदाल्नसार ) 

[मन, बुद्धि, अहफार और चित्त ये चार अन्त फरण है 
संशय, निश्चय, गर्व ओर स्मरण ये चार क्रमण इनके विपय 
हैं ।| इन सवकी मिलाफ़र एक अन्त करण कहलाता हैं । 
पाँच महाभूतों में स्थित सू्षम तन्‍्मानाओं के अंशों से अन्त - 
करण बनता हैं । 

अन्त फरणप्रवोध--वल्लभाचार्थय 'हारा रचित सोलहवी 
शताब्दी का एक पुष्टिसार्गीय दार्शनिक ग्रन्थ । 

अन्तक--यम का पर्याय, अन्त (विनाथ) करने वाला । 

अन्तरात्मा--सर्वप्रथम उपनिषदों में आम्यन्तरिक चेतन 
(आत्मा) के छिए उस शब्द का एयोग हुआ है । उसझा 
समानार्थी घच्द है 'अन्तर्यामी' । यह अतिरेफी सत्ता का 
दूसरा छोर हैं जो घट-बट में व्यास है । 

अन्तर्यामी--(१) “श्रीसम्प्रदाय' भागवत सम्प्रदाय का एक 
महत्त्वपूर्ण वर्ग है। घ्डूराचार्ग के वेदान्तसिद्वान्त का 
तिरस्कार फरता हुआ यह मत उपनिपदो के प्राचीन ब्रह्म- 
वाद पर विश्वास रुपता हूँ । इसके अनुसार सगुण भगवान्‌ 
को वैष्णव छोग उपनिपदो के ब्रह्मतुल्य बतलातें है और 
कहते है कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसी में है तथा वह 
सभी अच्छे गुणो से युक्त हैं। सभी पदार्थ तथा आत्मा 
उसी से उत्पन्न हुए है तया वह अन्तर्यामी रूप में सभी 
वस्तुओं में व्याप्त है । 

(२) यह ईघ्वर का एक विज्ञेपण है । हृदय में स्थित 


पर्याय मेने 


ड्र५ 


होकर जो इन्द्रियो को उनके कार्य में लगाता है वह अन्त- 
यामी है । 'वेदान्तसार' के अनुसार विशुद्ध सत्त्वप्रधान 
ज्ञान से उपहित चंतन्य अन्तर्यामी कहलाता है 
अन्तराविग्य भूतानि यो बविभर्त्यात्मकेतुभि । 
अन्तर्यामीस्यर. साक्षात्‌ पातठु नो यद्वशे स्फुटम्‌ ॥ 
[प्राणियों के अन्त करण में प्रविष्ट होकर जो अपने 
ज्ञानस्पी केतु के द्वारा उनकी रक्षा करता है, वह साक्षात्त 
ईद्वर अन्तर्यामी हैं । वह हम लोगो की रक्षा करे, जिसके 
वश में पूरा संसार है |] 
अन्तेवासी-- वैदाध्ययनार्थ गुर के समीप रहने वाला छाज । 
अन्तेवासी ब्रह्मचारी गुरुगृह में रहकर विद्याभ्यास 
करता था और उसके योग-छक्षेम की पूरी व्यवस्था गुरु 
अथबा आभाचाये को करनी पठती थी । 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ (२२३ १) के अनुसार बहा- 
सारी को अन्तेवासी फी तरह गुरुगृह में रहना पडता 
था। रातिसास्य एव चुद्विवेचित्य मे आचार्य के तुत्य हो 
जाने पर बहत से श्रह्म नारी गरुगृह में आजीवन रह जाते 
थे। उन्हें गुमसेवा, गुरुन्आाज्ञाओं का पाठन, समिधा 
जुटाना, गौओ फो चराना आदि काम करने पड़ते थे । 
अन्त्यज--अन्त्य में उत्पन्न । सस्कृत (सम्य) उपनिवेशों के 
बाहर जगली और पर्वतीय प्रदेशों को अच्त्य कहते थे 
और वहां बसने बालो को अन्त्यज | धीरे-धीरे समाज 
को निम्नतम जातियो में ये छोग मिलते जाते थे। इनमें 
से कुछ की गणना इस प्रकार है 
रजकण्चर्मकारण्च नटों वर्ड एवं च। 
कैवर्तमेदभित्लासच सप्तेते अन्त्यजा स्मृता ॥ 
[धोदी, चर्मफार, नह, प्ररड, वीवर्त, मेद, भिल्‍ल ये 
सात अन्त्यज कहे गये हूँ । | 
आचार-विचार की अपयियता के कारण अच्त्यज 
अस्पृष्य भी माने जाते थे । इनके समाजीकरण का एक 
क्रम था, जिसके अनुसार इनका उत्थान होता था । सम्पक 
हारा पहले ये समाज में घूदवर्ण में प्रवेण पात्ते थे । शुद्र 
से सच्छृद्र, राच्छूद्र से वंण्य, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से 
ब्राह्मग--इस प्रकार अनेक पीटियो में ब्राह्मण होने की 
प्रक्रिया वर्णोत्कर्प के सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन काल में 
मान्य थी | मध्ययुग में सकीर्णता तथा वर्जनशीलता के 
कारण उस प्रक्रिया में जडता आ गयी । अब नये ढग से 


समतावादी सिद्धान्तो के आवार पर अन्त्यजों का समाजी- 
करण हो रहा है । 


३६ 

अन्त्येष्टिसस्का र--हिन्दू जीवन के प्रसिद्ध सोलह संस्कारों 
में से यह अतिम मसस्कार है, जिनके द्वारा मृत व्यक्ति की 
दाहक्रिया आदि की जाती है। अन्त्येप्टि का अर्थ है 'अतिम 
यज्ञ” । दुसरे थब्दों में जीवन-यज्ञ की यह अन्तिम प्रक्रिया 
हैं। प्रथम पन्द्रह सस्कार ऐहिक जीवन को पवित्र और 
सुखी बनाने के लिए है । वीवायनपितृमेवसूत्र (६१४) 
में कहा गया हैँ. जातसस्कारेणेम छोकमभिजयति मूत- 
सस्कारेणाम लछोकम्‌ । जिातकर्म आदि सस्कारों से मनुष्य 
इस लोक को जीतता है, मृतकसस्कार (अन्त्येष्टि) से 
परलोोक को |] 

यह अनिवार्य सस्कार हैं । रोगी को मृत्यु से बचाने के 
लिए अथक प्रयास करने पर भी समय अथवा असमय में 
उसकी मृत्यु होती ही हैँ । इस स्थिति को स्वीकार करते 
हुए वौबायन (पितृमेव सूत्र, ३३) ने पुन कहा हैं - 

जातस्य वै मनुष्यस्य श्रुव मरणमिति विजानीयात्‌ । 

तस्माज्जातें न प्रहृष्येन्मृते च न विपीदेत । 

अकस्मादागत भूतमकस्मादेव ग्रच्छति । 

तस्माज्जात मृतज्चैव श्रम्पण्यन्ति खुचेतस । 

उत्पन्न हुए मनुष्य का _मरण श्लरुव है, ऐसा जानना 
चाहिए । इसलिए किसी के जन्म लेने पर न तो प्रसन्नता 
से फूल जाना चाहिए और न किसी के मरने पर अत्यन्त 
विपाद करना चाहिये । यह जीववारी अकस्मात् कही से 
आता हैं गौर अकस्मात्‌ कही चला जाता हैं। इसलिए 
बुद्धिमान को जन्म और मरण को समान रूप से देखना 
चाहिए । |] 

तस्मान्मातर पितरमाचार्य पत्नी पुत शिध्यमन्तेवासिन 
पितुव्य मातुल सम्रोन्नमसगोत्र वा दायमुपयच्छेहहन सस्का- 
रेण सस्कुर्वन्ति ॥ 

[ इसलिए यदि मृत्यु हो ही जाय तो माता, पिता, 
आचार्य, पत्ती, पुत्र, शिष्य (अन्तेवारसी), पितृब्य (चाचा), 
मातुल (मामा), सगोत्र, असगरोत्र का दाय (दायित्व) ग्रहण 
करना चाहिएं और सस्कारपूर्वक उसका दाह करना 
चाहिए । | 

अत्येष्टिक्रिया की विधियाँ कालक्रम से बदलती रही 
है। पहले शव को वैसा ही छोड दिया जाता था या जल 
में प्रवाहित कर दिया जाता था । वाद में उसे किसी चुक्ष 
की डाल से लटका देते थे। जागे चछूकर ममाघि (गाडने) 
की प्रथा चलो । वैदिक काल में जब यज्ञ की प्रवानता हुई 


अन्त्येप्टि-संस्कार 


तो मृत छारीर भी यज्नाग्नि द्वारा ही दग्व होने छगा और 
दाहसस्कार की प्रधानता हो गयी (ये निखाता ये परोप्ता 
येदग्वा ये चोद्धिता --अवर्ववेद, १८ २ ३४) | हिन्दुओ में 
शव का दाह सस्कार ही वहुप्रचलित हैँ, यद्यपि किन्ही- 


किन्‍्ही अवस्थाओं में अपवाद रूप से जल-प्रवाह औौर 


समाधि की प्रथा भी अभी जीवित है । 
सम्पूर्ण अन्त्येष्टिसस्कार को निम्नाकित खण्डों में वाँटा 
जा सकता हैं 
१ मृत्यु के आगमन के पूर्व की क्रिया 

क सम्वन्बियो से अतिम विदाई 

ख दान-प्रण्य 

ग देतरणी (याय का दान) > 

घ॒ मृत्यु की तैयारी 

प्रागू-दाह के विधि-विधान 

भर्थी 

शवोत्त्यान 

शवयात्रा 

अनुस्तरणी (राजगवी श्मशान की गाय) 

दाह की तैयारी 

विधवा का चितारोहण (कलि में वर्जित) 

दाहयज्ञ 

प्रत्यावर्तन (इमशान से छौटना) .- 

उदककर्म 

१२ शोकार्तो को सान्त्वना., 

१३ अजोच (सामयिक छूत अस्पृश्यता) के 

१४ अस्थिसश्जयन 

१५ शान्तिकूर्म 

१६ ब्मणान (अवद्योप पर समाधिनिर्माण)। आजकल 
अवद्येप का जलप्रवाह गौर उसके कुछ अथ का 
गज्भा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में प्रगह 
होता है । 

१७ पिण्डदान (मृत के प्रेत जीवन में उसके लिए 
भोजन-दान ) 

१८ सपिण्डीकरण (पितृलोक में पितरों के साथ प्रेत 
को मिलाना) | यह क्रिया वारहवें दिन, तोन पक्ष 
के अन्त में अथवा एक वर्ष के अन्त में होती है 


ऐसा विद्वास हैं कि प्रेत को पितलछोंक में पहुँचने 
में एक वर्ष लूगता है । 


असामयिक अथवा असाधारण स्तिति में मृत व्यक्तितो 


न्ध्ण 


न ल्‍्<्‌ 
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अन्धक-अन्नमुभटे 


के अस्त्येप्टिसंस्कार में कई अपवाद अथवा विशेष क्रियाएं 
होती हैं। आहितारिन, अनाहितारिनि, शिक्षु, गर्भिणी, 
नवप्रमूता, रजस्व॒ला, परिव्वाजक-सन्यासी-वानप्रस्थ, प्रवासी 
और पतित के सस्करार विभिन्‍न विधियों से होते है । 

हिन्दुओ में जीवच्छाद्ध की प्रथा भी प्रचलित है । 
घामिक हिन्दू का विश्वास है कि सदुगति (स्वर्ग अथवा 
मोक्ष) री प्राप्ति के लिए विधिपूर्वकफ अन्त्येप्टिसस्कार 
आवश्यक है । यदि फ़िसी का पुत्र न हो, अथवा यदि 
उसको इस बात का आश्वासन न हो कि मरने के पश्चात्‌ 
उसको सविधि अन्त्येष्टि क्रिया होगी, तो वह अपने जीते- 
जी अपना श्लाद्धकर्म स्वयं कर सकता है। उसका पुतला 
बनाकर उसका दाह होता है । शेप क्रियाएं सामान्य रूप 
से होती हूं । बहुत से छोग सन्‍्यास आश्म में प्रवेश के पूर्व 
अपना जीवच्द्राद्द कर लेते है । ॥ 
अन्धक--[ १) एक यदुबशी व्यक्षित का नाम । यादवो के एफ 
राजनीत्तिह गण का भी नाम अन्धक था । वृष्णिएक गण- 
संघ था 


सुदष्टू च सुचारश्य कृष्णमित्यन्वकंास्त्रय । 
(हरिवण) 
| सुदष्ट, सुचार और कृष्ण ये तीन अन्धक गण के 
सदस्य कहे गये है । ] 
(२) एक असुर का नाम, जिसका वध शिव ने किया 
या। 
अन्धकरिपु--अन्धक दैत्य के शत्रु अर्थात्‌ णिव। ्छेप 
आदि अलकारों में अन्धकार का नाश करने वाले सूर्य, 
अग्नि, चन्द्रमा को भी अन्धकरिपु कहा गया है । 
अस्तकूट---कारतिक जुकल प्रतिपदा को अन्नकूट और गोवर्धन 
पूजा होती हूं । धरो और देवालयो में छप्पन,प्रकार (अनेकों 
भाँति) के व्यज्ञन बनते हैँ और उनका कूट (णिखर या 
ढेर) भगवान्‌ को भोग छूगता है । यह त्यौहार भारतव्यापी 
हैं। दुसरे दिन बमद्वितीया होती है । यमद्वितीया को सवेरे 
चित्रगुप्तादि चौदह यमो की पूजा होती हैं। इसके बाद ही 
बहिनो के घर भाहइयो के भोजन करने की प्रया भी है जो 
वहुत प्राचीन काल से चली आती हैं । 
भन्तपूर्णा--जिव की एक पत्नी अथवा शक्ति, जो अपने 
उपासको को अन्त देकर पोपषित करती हैं। इसका 
णाव्दिक अर्थ हैं अन्न अथवा खाद्यसामग्री से पूर्ण ।॥ 


३७ 


काशी में अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर हैं। ऐसा विश्वास 
हैं कि अन्नपूर्णा के आवास के कारण काणी में कोई 
व्यक्ति भूखा नही रहता । 

अन्नप्राशन--एक सस्कार, जिसमें शिशु को प्रथम वार अन्न 
चटाया जाता है । छठे अथवा आठवें महीने में बालक का, 
पाँचवें अथवा सातवें महीने में वालिका का अन्नप्राशन 
होता है । प्राय इसी समय शिद्यु को दाँत निकलते है, जो 
इस बात के घोतक हैं कि अव वह ठोस अन्न खाकर पचा 
सकता है । सुश्षत (शारीर स्थान, १० ६४) के अनुसार छठे 
महीने में शिशु को लघु (हछका) तथा हित (पोषणका री) 
'अन्न मिलाना चाहिए। मार्कण्टेय पुराण (वीरमिश्रोदय, 
सस्कार काण्ड में उद्बृत) के अनुसार प्रथम वार शिशु को 
मधु-घी से युक्त सौर सोने के पान्र में खिलाना चाहिए 
(मब्वाज्यकनकफोयेस प्राणयेत्‌ पायसनन्‍्तु तम्‌ ))। सभवत्त 
श्रीमन्तो के लिए यह विधान हैं । 

' अ्षन्नप्राणन सस्कार के दिन सबसे पहले यज्ञीय | पदार्थ 
बंदिक मन्तों के साथ पकाये जाते है | उनके तैयार होने 
पर अग्नि में एक आहुति निम्नाकित मन्त्र से डाली 

जाती है . 


“देवताओं ने वागूदेवी को उत्पन्न किया हैं। उससे 
वहुसम्यक पशु बोलते हैं । यह मबुर ध्वनि वाली अति 
प्रथगित वाणी हमारे पास आये । स्वाहा 


(पारस्कर गृह्मसूत्र, १ १९ २) 
द्वितीय आहुति ऊर्ज्जा (क्ति) को दी जाती है 
“आज हम ऊर्ज्जा प्राप्त करें | 
इन आहुतियो के पश्चान्‌ शिशु का पिता चार आहुतियाँ 
निम्नछिखित मन्त्र से अस्ति में छोटता है 
“मैं उत्प्राण द्वारा भोजन का उपभोग कर सकें, 
स्वाहा | अपान हारा भोजन का उपभोग कर सकेँ, स्वाहा ! 
नेत्नो द्वारा दृष्य पदार्थों का उपभोग कर सकू, स्वाहा ! 
श्रवणों द्वारा यश का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा !” 
(पारस्कर गृह्मसूत्र, १ १९ ३) 
इसके पश्चात्‌ 'हन्त' बब्द के साथ शिशु को भोजन कराया 
जाता है । 
अन्तम्‌ भट्ट--न्याय-वैशेषिक का मिश्रित बालबोध ग्रन्थ 
रचनेवालो में अन्तम्‌ भट्ट का नाम सादर लिया जाता है। 
इनके द्वारा रचित ग्रन्थ 'तर्कसग्रह' बहुत प्रसिद्ध है । 
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है 


अन्मसय कोष---उपनिपदो के अनुसार शरौर में आत्मतत्त्व 
पाँच आवरणो से आच्छादित है, जिन्हें 'पञ्चकोप' कहते 
है । ये हैं अन्नमय कोप, प्राणमय कोप, मनोमय कोप, 
विज्ञाममय कोप और आनन्दमय कोप । यहाँ 'मर्या का 
प्रयोग विकार अर्थ में किया गया हैं। जन्‍न (मुक्त पदार्थ) 
के विकार अथवा सयोग से वना हुआ कोष 'अस्नमय' 
कहलाता है । यह आत्मा का सवसे वाहरी आवरण हैँ । 
पण और अविकसित मानव भी, जो शरीर को ही आत्मा 
मानता हैं, इसी धरातल पर जीता है। दे० 'कोप' तथा 
पञ्चकोप' । 

अन्नाद्य--अथर्ववेद तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उद्घृत 'वाजपेय 
यज्ञ! एक प्रकार के राज्यारोहण का ही अद्भु वताया गया 
हैं। किन्तु इसके उद्देश्य के बारे में विविध मत है । इसके 
विविध उद्देहयो में से एक अन्नाग्' है, जैसा कि शाह्वायन 
के मत से प्रकट हैं। अधिक भोजन (अन्न) की इच्छा वाला 
इस यज्ञ को करता हैं । 'वाजपेय' का अर्थ उन्होने भोजन- 
पान माना है । ४ $ 


अन्यपर्वा--जिसके पूर्व में अन्य है बह कन्या। वचने आदि क्के 
द्वारा एक को विवाहार्थ निश्चित किये जाने के वाद किसी 
अन्य के साथ विवाहित स्त्री को अन्यपूर्वा कहते है । ये 
सात प्रकार की होती हैं ि 
सप्तपीनर्भवा कन्या वर्जनीया ' कुलाधमा 3 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमद्भला ॥ 
उदकस्पशिता या च या च पाणिगृहीतिका । 
अग्नि परिगता या तु पुनभू प्रसवा च या ॥ 
इत्पेता काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुलमग्निवत्‌ ॥ 
' (उद्वाहतत्त्व) 
[सात पुनर्भवा कन्याएँ कुल में अघम भानी गयी है । 
इनके साथ विवाह नही करना चाहिए | वचन से, मन से, 
विवाह मड़ुल रचाकर, जलस्पर्ण पूर्वक, हाथ पकड कर, 
अग्नि की प्रदक्षिणा करके पहले किसी को दी गयी तथा 
एक पति को छोडकर दुबारा विवाह करने वाली स्त्री से 
उत्पन्त कन्या--ये अग्ति के समान कुल को जला देती 
हैं । ऐसा काइयप ने कहा है । 
अन्वयार्थप्रकाशिका--यह 'सक्षेप जारीरक' के ऊपर स्वामी 
रामतीर्थ लिखित टीका है । इसका रचनाकाल सत्रहवी 
शताब्दी है । 


अन्तमपकीण-अपर्णा 


अंपराजितासप्तमी--भाद्र शुक्ल सप्तमी को इसका ब्वत प्रारम्भ 
कियां जाता हैं । इसमें एक वर्ष तक सूर्य-पुजन होता है । 
भाद्र शुक्ल की सप्तमी को अपराजिता कहा जाता है। चतुर्थी 
को एक समय भोजन पद्चमी को रात्रि में भोजन तथा 
पष्ठी को उपवास करके सत्मी को पारण होता हैं। दे० 
कृत्यकल्पतरु, ब्रतकाण्ड, १३२-१३५, हेमाद्रि का ब्त- 
खण्ड, ६६७-६६८ । न 
भपराजिता---युद्ध में अपराजिता अर्थात्‌ दुर्गा । दशमी . (विशेष 
कर आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी) को अपराजिता को 
- पूजा का विधान है हे 
दशम्या च नरे सम्यक्र पूजनीयापराजिता । 
- , मीक्षार्थ विजयार्थश्न पूर्वोक्त विधिना नरे ॥ 
हि नवमी शेप युक्ताया दशम्यामपराजिता । 
ददाति विजब देवी पूजिता जयवद्धिनी ॥ 

[ मोक्ष अथवा विजय के लिए मनुष्य पूर्वोक्त विधि से 
दशमी के दिन मपराजिता देवी की अच्छे प्रकार से पूजा 
करे । वह दशमी नवमी से युक्त होनी चाहिए। इस 
प्रकार करने पर जय को बढ़ाने वाली देवी विजय प्रदान 
करती है । | पड 

“पराजिता दशमी---आश्विन शुक्ल दणमी को यह ब्रत होता 
हैं | विशेषत राजा के लिए इसका विधान है । हेमा द्वि तथा 
स्मृतिकीस्तुम के अनुसार श्री राम ने उसी दिन लका पर 
आक्रमण किया था'। उस दिन श्रवण नक्षत्र था |, इसमें 
देवीपूजा होती है । दे० हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, पृष्ठ ९६८ से 

+९७३॥ । ि थ 

अपराधशत ब्रत--मार्गशीर्ष द्वादशी से इसका प्रारम्भ होता 
हैं। इसमें विष्णु की पूजा होती है। सौ अपराधों की 
गणना भविष्योत्तर पुराण (१४६ ६-२१) में पायी जाती 
हैं। उपर्युक्त अपराध इस ब्रत से नष्ट हो जाते है । 
अपरोक्षानुभति--( १ ) विना किसी वौद्धिक माध्यम के 
साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाने को ही अपरोक्षानुभूति कहते है । 
(२) भपरोक्षानुभूति छद्धूराचार्य के लिखे फुटकर 
ग्रन्थों में से एक है । इस पर माधवाचार्य ने बहुत सुन्दर 
“टीका लिखी है जिसका नाम अपरोल्षानुभूतिप्रकाण है । 
अपर्णा--जिसने तपस्या के समय में पत्ते भी नहीं खाये, 

: बह पार्वती अपर्णा कहो गयी है । यह दुर्गा का ही पर्याय है 

स्वयं विशीर्णदुमपर्णवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुन । 


अन्त--कयासंग्रह-अन्त्यज 


तदप्यपाकीर्णमित . प्रियवदाम्‌ । 
वदन्त्यपर्णति च ता पुराविद ॥ 
(कुमारसम्नव) 
[स्वन गिरे हुए पत्तो का भक्षण करना, यह तपस्वियों के 
लिए तपस्या की अन्तिम सीमा है । किन्तु पार्वती ने उन 
गिरे हुए पत्तो का भी भछ्तण नहीं फिया। अत उसे 
विद्वान लोग अपर्णा कहते है ।] 
अपवर्ग--(१) ससार से मुक्ति मानवजीवन के चार 
परुपावो-पर्म, अर्य, काम और मोक्ष-में से अन्तिम मोक्ष 
अपवर्ग कहलाता है । 
(२) इसका एक अर्थ फल्प्राप्ति या समाप्ति भी है 
क्रियापवर्ग प्वनुजीविसा लता छृतज्ञतामस्य बदन्ति सम्पद । 
(किगाताजु नीय) 
[ क्रिया की सफल समाप्ति हो जाने पर पुरस्कार रुप में 
सेवकों को दी गयी मम्पत्ति दुर्योधन की कृतशता को प्रकट 
करती है १] 


अपविद्ध--पमर्मणास्त्र में वणित बारह प्रकार के पुत्रों में एक। 
स्मृतियां ने इसकी स्थिति एवं अधिकार के थारे में प्रकाश 
डाला है। मनु (९ १७१) कहते हैँ कि अविपद अपने 
माता-पिता द्वारा त्यागा हुआ पुत्र है। मनु के पुराने 
भाष्यकार मेबातिथि का कथन हैँ कि इस पृय्र॒त्याग का 
कारण परिवार की अधिक गिरी दशा अथवा पुत्र के द्वारा 
किया हुआ कोई जघन्य अपराध ह्ांता था। ऐसे त्यागे हुए 
बालक पर द्रवित हो यदि कोई उसे पालता था तो उसका 
स्थान दूसरी श्रेणी के पृत्रों जैसा घटकर होता था। 
आजकल का पाछित पुत्र उन्ही प्राचीन प्रयोगो की स्मृति 
दिलाता है । 


अपान्न--दान दने के लिए अयोग्य व्यक्ति। इसको कुपात्र 
अथवा असत्पात्र भी कहते है 
पात्रे पातयेदुदत्त सुवर्ण नरकार्णवे' 
(मलमासतत्त्व) 
[अपात्र को दिया गया सुवर्णदान दाता को नरकरूपी 
समुद्र में गिरा देता है ।] 
अपापसशक्रान्ति ब्रत--यह ब्रत सक्रान्ति के दिन प्रारम्भ 
होकर एक वर्षपर्यन्त चलता है। इसके देवता सूर्य है । 
इसमें ्वेत तिल का समर्पण किया जाता है । दे० हेमाद्वि, 
ब्रत्खण्ड, २ ७२८-७४० | 
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अपुनर्भव--पुनर्जन्म तन होने की स्थिति। इसको मुक्ति, कवल्य 
अथवा पुनर्जन्म का अभाव भी कहते हैं। मानव के चार 
पुरुषाथो--धर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष में यह अन्तिम 
ओर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । 

अपुर्व---जो यणादिक क्रियाएं की जाठी हू, भास्त्रों में उनके 
बहुत से फल भी बताये गये हैँ । किच्तु ये फल क्रिया के 
अन्त के साथ ही दृष्टिगोचर नही होते । कृत कर्म आत्मा 
में उस अदृद्य शक्ति को उत्पन्न करते है जो समय आने 
पर वेदविहित फल देती है । इस विचार की व्याख्या करते 
हुए पूर्वमीमासा में कहा गया है कि धर्म आत्मा में अपूर्व 
नामक गुण उत्पन्न करता है जो स्वर्गीय सुख एव मोक्ष 
का कारण हैँ । कर्म मौर उसके फल के दीच में अपूर्व 
एफ अदृश्य कडी हूँँ। विशेष विवरण के लिए दे० 
'मीमाप्षादर्गन' । 

अपवान---फऋग्वेंद (यमप्नवानों भूगवों विरुरुचु ।४७ १) में 
अप्नवान का उल्लेस भृगुमो के साथ हुआ है। लुडविग 
अप्नवान के भृगुकुल में उत्पन्न होने का अनुमान 
लगाते है । 

अप्पण्णाचार्य--एक प्रसिद्ध वेदान्ती टीकाकार | तैत्तिरीयो- 
पनिपद्‌ के बहुत से भाष्य एव वृत्तियाँ है । इनमें शद्भूरा- 
तार्य का भाष्य तो प्रसिद्ध है ही, आनन्दतीर्थ, रज़्रामा- 
नुज, सायणाचार्य ने भी इस उपनिपद्‌ के भाष्य लिखे हैं । 
अप्पण्णाचार्य, व्यासतोर्थ और श्रीनिवासाचार्य ने आनन्द- 
तीर्थक्त भाष्य की टीका की है । 

अप्पय दीक्षित--स्वामी शद्डूराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित अह्दत 
सम्प्रदाय की परम्परा में जो उच्च कोटि के विद्वान्‌ हुए हैं 
उनमें अप्पय दीक्षित भी बहुत प्रसिद्ध है । विद्वत्ता की दृष्टि 
से इन्हें वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्प एव मधुसूदन सरस्वती के 
समकक्ष रखा जा सकता हैं । ये एक साथ ही आलडद्डारिक, 
वैयाकरण एव दार्शनिक थे । इन्हे 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' कहा 
जाय तो भत्युक्ति न होगी । 

इनका जीवन काल स० १६०८-१६८० वि० है । इनके 

पितामह आचार्य दीक्षित एवं पिता रखूराजाब्वरि थे । 

- ऐसे पण्डितो का वशधर होने के कारण इनमें अख्भत 
प्रतिभा का विकास होना स्वाभाविक ही था । पिता और 
पितामह के सस्कारानुसार इन्हें अद्तमत की शिक्षा मिली 
थी | तथापि ये परम शिवभक्त थे। अत शैवसिद्धान्त के 
लिए ग्रन्थ रचना करने में भी इनकी रुचि थी। तदनुसार 


हि । 


इन्होने 'शिवत्तत््वविवेक' आदि पाण्टित्यपूर्ण ग्रन्थो की 
रचना की । इसी समय नमर्दा तीरनिवासी नूसिहाश्रम 
स्वामीने इन्हें अपने पिता के सिद्धान्त का अनुसरण करने 
के लिए प्रोत्साहित किया । उन्ही की प्रेरणा से इन्होने 
परिमल, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्वकछेश नामक ग्रन्यो 
की रचना की । 

अप्पय दीक्षित अपने पितामह के समान ही विजयनगर 
के राजाओं के सभापण्डित थे । कुछ काल तक भट्टोजि- 
दीक्षित के साथ इन्होने काणी में निवास किया था । अप्पय 
दीक्षित गिवभक्त थे एवं भट्टोजि वैष्णव, तो भो दोनो का 
सम्बन्ध अतिमधुर था । दोनो ही जास्त्रज्ञ थे । अत उनकी 
दृष्टि में वस्तुत शिव और विष्णु में कोई भेद नही था । 
शिवभक्त होते हुए भी इनकी रचनाओ में विष्णुभक्ति का 
प्रमाण मिलता हैं। कई स्थानों पर इन्होंने भक्तिभाव से 
विष्णु की वन्दना की है । 

इनके ग्रन्थों से सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता 
हैं । मीमासा के तो ये घुरन्धर पण्डित थे। इनकी 
जिवाकंमणिदीपिका' नाम की पुस्तक में इनका मीमासा, 
न्याय, व्याकरण एव अलद्धार शास्त्र सम्बन्धी प्रगाढ 
पाण्डित्य पाया जाता है। इन्होने अद्वेतवादी होकर भी 
श्रीकण्ठसम्प्रदायानुसार 'शिवाकंमणिदीपिका' में विशिष्टा- 
हँत के पक्ष का पूर्णतया समर्थन किया हैं। इसी प्रकार 
शाकर सम्प्रदाय के समर्थन में विरचित 'सिद्धान्तलेश' में 
अद्व॑त सिद्धान्त की पूर्णतया रक्षा की हैँ तथा अद्व तवादी, 
आचार्यो के मतभेदो का दिगदर्णन कराया है। आचार्यों 
के एकजीववाद, नाना जीववाद, विम्व प्रतिविम्बवाद, 
अवच्छेदवाद एवं साक्षित्व आदि विषयों में बहुत मतभेद 
हैं। उन सवका स्पष्टतया अनुभव कर दीक्षितजी ने 
अपना विचार प्रकट किया हैं । इनके लिखे हुए ग्रन्थों के 
नाम यहाँ दिये जाते हैं--- 

१ कुवलयानन्द २ चित्रमीमासा ३ वृत्तिवातिक 
४ नामसग्रहमाला (व्याकरण ) ५ नक्षत्रवादावली 
वा पाणिनितन्त्रवादनक्षत्रमा छा ६ प्राकृतचन्द्रिका 
( मीमासा ) ७ चित्रपुट ८ विधिरसायन ९ सुखोप- 
जीवनी १० उपक्रमपराक्रम ११ वादनक्षत्रमाला 
( वेदान्त ) १२९ परिमरू १३ न्यायरक्षामणि १४ 
सिद्धान्तलेण १५ मतसाराश्थसग्रह (भाद्धूर सिद्धान्त) १६ 
न्‍्यायमज्जरी (माव्वमत) १७ न्यायमुक्तावली (रामानुज- 


अथवेदेद 


मत) १८ नियमयूथमालिका (श्रीकण्ठमत) १९ जिवार्क- 
मणिदीपिका २० रत्नत्रयपरीक्षा (अवमत) २१ मणि- 
मालिका २२ शिखरिणीमाला २३ थविवतत्त्ववित्रेक 
गिवतर्कस्तव २५ ब्रह्मतर्कस्तव २६. जिवार्चनत्रन्द्रिका 
२७ विवध्यानपद्धति २८ आदित्यस्तवरत्त २९ 
मध्वतन्त्रमुखमर्दन ३० यादवाम्युदय व्यास्था । इसके 
अतिरिक्त शिवकर्णामृत, रामायणतात्पर्यनग्रह, थिवाहत- 
विनिर्णय, पदञ्चर॒त्तस्तव और उसकी व्यारुया, जिवानन्द- 
लहरो, दुर्गाचन्द्रकलास्तुति और उसकी व्याख्या, कृष्ण- 
ध्यानपद्धति और उसकी व्याख्या तथा आत्मार्पण आदि 
निवन्ध भी इनकी उत्कृष्ट कृतियाँ हैं । 

अप्पर--सातवी, आठवी तथा नवी जताब्दियों में तमिल 
प्रदेश में शव कवियों का अच्छा प्रचार था | सबसे पहले 
तीन के नाम आते है, जो प्रत्येक दृष्टि से वैष्णव आल- 
वारो के समानान्तर ही समझे जा सकते है। इन्हें 
दूसरे धामिक नेताओं की तरह “नयनार' कहते हैं, किन्तु 
अलग से उन्हें 'तीन' की सज्ञा से जाना जाता हैँ। उनके 
नाम हैं--तान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमूर्ति । पहले 
दो का उद्भव सप्तम शताब्दी में तथा अन्तिम का आठवी 
या नवी शताब्दी में हुमा | आलवारो के समान ये भी 
गायक कवि थे जो शिव की भक्ति में पगें हुए थे।ये 
एक मन्दिर से दूसरे में घमा करते थे, अपनी रची 
स्तुतियो को गाते थे तथा नटराज व उनकी प्रिया उमा 
की मूर्ति के चारो ओर आत्मविभोर हो नाचते थे । इनके 
पीछे-पीछे लोगो का दकछ भी चला करता था । इन्होने 
पुराणों के परम्परागत शैव सम्प्रदाय की भक्ति का :नुर 
सरण किया है । 

अप्रतिरथ--विपक्ष के महारथियों को हरानेवाला पराक्रमी 
वीर, जिसके रथ के सामने दूसरे का रथ न ठहर सके 
अर्थात्‌ युद्ध में जिसका कोई जोड न हो । यह एंक ऋषि 
का भी नाम हैँ। ऐतरेय (८ १०) तथा शतपथद्नाह्मण 
(९२३१५) में इन्हें ऋगेद के एक सूक्‍त (१० १०३) 
का द्रष्टा वतलाया गया है, जिसमें इन्द्र की स्तुति अजेय 
योद्धा के रूप में की गयी है। 

अप्सरा--अप्सरस्‌ जब्द का सम्बन्ध जल से है (अपूजल) । 

' किन्तु गन्धर्वा की स्त्रियो को अप्सरा कहते है, जो अपने 
अलौकिक सौन्दर्य के कारण स्वर्ग की नृत्यागना कहलाती 
हैं| वे इन्द्र की सभा से भी सम्बन्धित थी। जो ऋषि 


अपान-अभड्भ 


अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिहासन के अधि- 
कार की चेष्टा करते थे, उन्हें इन्द्र इन्ही अप्सराओं के 
द्वारा पथभ्रष्ट किया करता था। स्वर्ग की प्रधान अप्स- 
राओ के कुछ नाम है तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वगी, बृताची, 
मेनका आदि । 


अपान--इ्वास से सम्बन्ध रखने वाले सभी शब्द अन्‌' 
धातु से बनते है जिनका अर्थ है श्वास लेना अथवा प्राण- 
वायु का नासिकारन्ध्रों से ग्रहण-विसर्जन करना । इसका 
लैटिन समानार्थक अनिमस' तथा गाथ समानार्थक 'उस- 
नन' है | श्वास-क्रिया का प्रधान शब्द जो उपर्युक्त धातु 
से बना है, वह है 'प्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत 
पाँच शब्द आते है--प्राण, अपान, व्यान, उदान एव 
समान । 'प्राण' दो प्रणालियों का द्योतक है, वायु का 
ग्रहण करना तथा निकालना । किन्तु प्रधानतया इसका 
अर्थ प्रहण करना ही है, तथा 'अपान' का अर्थ वायु का 
छोडना “निग्वास' हैं। प्राण तथा अपान दन्द्समास के 
रूप में अधिकतर व्यवहृत होते है । कही-कही अपान का 
अर्थ श्वास लेना एवं प्राण का अर्थ निः्वास हैं। विश्व 
की किसी भी जाति ने श्वासप्रणाली की भौतिक एवं 
आध्यात्मिक उपादेयता पर उतना ध्यान नही दिया जितना 
प्राचीन भारतवासियों ने दिया। उन्होने इसे एक विज्ञान 
माना तथा इसका प्रयोग यौगिक एवं याजिक कर्मों में 
किया | आज भी यह कला भारत पर प्राणवान्‌ है । 
दे० प्राण! । 


० अल से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि 
तत्त्वज्ञान के पहले आचार्य अपान्तरतमा थे | यथा--- 
अपान्तरतमाच्चेव वेदाचार्य स उच्यते ।' यहाँ वेद का 
अर्थ वेदान्त हैं | अपान्तरतमा की कथा इस प्रकार है 
नारायण के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पन्न 
हुआ अपान्तरतमा नाम का पुत्र सामने आ खडा हुआ | 
नारायण ने उसे वेद की व्यास्या करने की आज्ञा दी । 
उसने आजालुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर में वेदों का विभाग 
किया । तव भगवान्‌ ने उसे वर दिया कि “बवस्वत मन्व- 
न्तर में भी वेद के प्रवर्तक तुम ही होगे । तुम्हारे वश्ष में 
कौरव उत्पन्न होगे। उनकी आपस में कलह होगी और 
वे सहार के लिए तेयार होगे । तब तुम अपने तपोवल से 


वेदों का विभाग करना । वसिष्ठ के कुल में पराशर ऋषि 
हि 


अपांनपातृ--ऋग्वेद के सुक्तो 


डर 


से तुम्हारा जन्म होगा ।' इस कथा से स्पष्ट हैं कि इस ऋषि 
ने वेदो का विभाग किया। वेदान्तमास्त्र के आदि प्रव- 
तंक भी यही ऋषि है। वेदान्तञास्त्र पर इनका पहले 
कोई ग्रन्थ रहा हो, ऐसा भी सम्भव हैं। भगवदगीता में 
कहा हुआ ब्रह्मसूत्र” इन्ही का हो सकता है, क्योकि 
वादरायण के ब्रह्मसूत्र गीता के बहुत बाद के है ! उनकी 
चर्चा तो गीता में हो ही नहीं सकती । 


( ७४७, '४१९७ एवं 
१० ९,३०) में आप अथत्रा आक्राज के जल की स्तुति 
हैँ । किन्तु कदाचित्‌ पुथ्वी के जल को भी इसमें सम्मि- 
लित समझा गया है । आप कः स्थान सूर्य के पाहइरव में 
हूँ । वरुण उसके बीच घमते है । इन्द्र ने अपने वज्त्र से 
खोदकर उनकी नहर तैयार की है। “अपानपात'! जरूू 
का पुत्र है, जो अग्ति का विद्युतुर्प है, क्योकि वह 
विना ई घन के चमकता है । 


अपूपब--हवन-सामग्री की एक वस्तु, जिसका ब्राह्मणों 


और श्रौतसूत्रो में प्राय उल्लेख हुआ है । प्राचीन काल 
में रोट, मिठाइयो, भुने व तले अन्नो का यज्ञों में हवन 
किया जाता था । वेदों में देवो को यज्ञ में अपूप (पु) 
देने का निर्देश है । आज भी छोटे-छोट ग्रामदेवालयो में 
रोट, दूध व फूल देवता पर चढाये जाते हैं । शिव को 
रोट व पिण्ड दिया जाता है । प्राचीन हिन्दुओं के पाक्षिक 
यज्ञों में चावल को पकाकर उसका गोला बनाया जाता 
था, फिर उसे कई टुकडों में काटकर उस पर घी छिडक 
कर अग्नि में हवन किया जाता था। ये पिण्ड के टुकड़े 
भिन्न-भिन्न देवो के नाम पर अग्नि में दिये जाते थे जिनमें 
अग्नि भी एक देवता होता था । यह सारी क्रिया परिवार 
का स्वामी करता था। अवशेष दुकड़ी को परिवार के 
सदस्य श्रद्धापूर्वक (प्रमाद के रूप में) ग्रहण करते थे । 


अभज्-महाराष्ट्र के प्रधान तीर्थ पण्डरपुर में विष्णु की 


पूजा विद्ुुल अथवा विठोवा के नाम से की जाती है। 
वहाँ मन्दिर में जाने वाले यात्री एक प्रकार के पद गाते 
है जिन्हें अभद्भध कहते हैँ | ये अभद्भ लोकभापा में रचे 
गये है, सस्क्ृत में नही । मुक्तावाई (१३०० ई०), तुकाराम 
तथा नामदेव (१४२५ ई०) के अभज्ध प्रसिद्ध हैं । 


अभय--भय का अभाव, अथवा जिसे भय नही हैं । राजा 


के लिए अभयदान सबसे बडा धर्म कहा गया ह्‌ 


४२ 


नात परतरो धर्मों नृपाणा यद्‌ रणाजितम्‌ । 
विप्रेम्यो दीयते द्रव्य प्रजाभ्यण्चाभय सदा ॥। 
(याज्ञवल्क्य) 
[ राजाओं के लिए इससे वटकर कोई वर्म नही है कि 
वे युद्ध में प्राप्त धन ब्राह्मणो को दे तथा प्रजा को सदा के 
लिए अभय दान दे दें ।] 
अभयतिलक---न्यायदर्गन के एक आचार्य । इन्होंने न्‍्याय- 
वुत्ति की रचना की है । 
अभिक्रोशक--पुरुपसेव का एक वि पुरुष । कदाचित्‌ 
इसका अर्थ दुत' है। भाष्यकार महीधर ने इसका अर्थ 
'निन्‍्दक' बताया है । 
अभिचार--अत्रु को भारने के लिए किया जानेवाला प्रयोग । 
अथर्ववेद में कहे गये मन्त्र-यन्त्र आदि द्वारा किया गया 
मारण, उच्चाटन आदि हिसात्मक कार्य अभिचार कह- 
लाता हैं । वह छ प्रकार का हैं (१) मारण, (२) मोहन, 
(३) स्तम्भन, (४) विद्ेषण, (५) उच्चाठन और (६) 
वजीकरण । यह एक उपपातक है । ब्येन आदि यजों से 
अनपराधी को मारना पाप हैं । 
अभिनवनारायण--अशद्धुराचार्य द्वारा ऐतरेय एवं कौपीतकि 
उपनिपदों पर लिखे गये भाष्या पर अनेक पण्डितो ने 
टीकाएँ लिखी है, जिनमें से एक अभिनवनारायण भी हैं । 
अभिनिवेद--मन का सयोग-विद्येप । इसके कई अर्थ है-मनो- 
निवेश, आवेण, गास्त्र आदि में प्रवेश आदि। मरण की 
आश्यका से उत्पन्त भय के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता 
हैं । इसकी गणना पश्च बलेशो में है 
अविद्यास्मिता-राग-द्ेप-अभिनिवेणा पश्च क्लेशा । 
(योगदर्शान) । 
आसक्ति, अनुराग और अभिलाप के लिए भी यह जब्द 
प्रयुक्त होता हैं । वलीयान्‌ खलु में अभिनिवेश ॥* 


(अभिज्ञानशाकुन्तछ) : 


[मेरा अनुराग वहुत वलवान्‌ है । | दे० 'पद्मक्‍्लेश' । 
अभिप्रशनी--तैत्तिरीय ब्राह्मण एव वाजसनेयी सहिता में वणित 
पुरुपमेव यज्ञ की वलिसूची में “अभिप्रइनी' का उल्लेख 
हुआ है। यह ज्ञव्द 'प्रग्नी' के बाद एवं 'प्राव्नविवेक' के 
पहले उद्बुत है । भाष्यकार सायण एवं महीघर ने इसे 
केवल जिज्ञासू के अर्थ में लिया है | किन्तु यहाँ इस दाब्द 
से कुछ वंधानिकता का बोब होता हैँ । न्‍्यायारूय में वाद 


अभ्यतिलक-अभिषेक 


उपस्थित करने वाले को प्रश्नी (प्रश्िनिन), प्रतिवादी को 
अभिप्रव्नी (अभिप्रश्निन) और न्यायाघीण को प्राइनविवेक 
कहा जाता था । 


अभिशाप--किसी अपराध के लिए क्रोध उत्पन्न होने पर 


रुष्ट व्यक्ति द्वारा अनिष्ट कथन करना । ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध 
एवं सिद्धों के अनिष्टकारक वचनो को शाप कहा जाता है 
यस्याभिशापाद्‌ दु खार्तो दु ख विन्दति नपथ । 
(नलोपाख्यान) 
[ जिसके शाप से दु खपीडित नल कष्ट पा रहा हैं। | 


अभिश्षी---यह शब्द उस दूध का बोध कराता है जो यज्ञ में 


सोमरस के साथ आहुति देने के पुर्व मिलाया जाता था । 


अभिषेक--मन्त्रपाठ के साथ पवित्र जल-सिंचन या सस्‍्तान । 


यजुर्वेद, अनेक ब्राह्मणो एव चारों वेदों की श्रौत क्रियाओं 
में हम अभिषेचनीय कृत्य को राजसूय के एक अगर के रूप 
में पाते हैं | ऐतरेय ब्राह्मण में तो अभिषेक ही मुख्य विपय 
है । धामिक अभिषेक व्यक्ति अथवा वस्तुओ की शुद्धि के 
रूप में विग्व की अति प्राचीन पद्धति है। अन्य देशो में 
अनुमान लगाया जाता है कि अभिषेक रुघिर से होता था 
जो वीरता का सूचक समझा जाता था। शतपथ ब्राह्मण 
(५४२२ ) के अनुसार इस क्रिया द्वारा तेजस्विता एवं 
शक्ति व्यक्ति विशेष में जागृत की जाती है । 


ऐंतरेय ब्राह्मण का मत है कि यह घाभिक कृत्य साम्राज्य- 
गक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। महाभारत में 
युधिष्ठिर का अभिषेक दो बार हुआ था, पहला सभापव॑ 
की (३३ ४५) दिग्विजयो के पश्चात्‌ अधिकृत राजाओं की 
उपस्थिति में राजसूय के एक अश के रूप में तथा दूसरा 
भारत युद्ध के पश्चात्‌ । महाराज अशोक का अभिषेक 
राज्यारोहण के चार वर्ष बाद एवं हर्प शीलादित्य का 
अभिषेक भी ऐसे ही विलूम्ब से हुआ था । प्राय सम्राटो 
का ही अभिषेक होता था । इसके उल्लेख चृहत्कथा, क्षेमेन्द्र 
(१७), सोमदेव (१५ ११०) तथा अभिलेखो में (एपिग्रा- 
फिया इडिका, १४५ ६) पाये जाते हैं। साधारण 
राजाओ के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्राप्त है, किन्तु 
स्वतन्त्र होने की स्थिति में ये भी अपना अभिषेक कराते 
ये । महाभारत ( गा० प० ) राजा के अभिषेक को किसी 
भी देश के लिए आवश्यक वतलाता है | युवराजो के अभि- 
पेक के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप्त होते हैं, यथा राम के 
'यौवराज्यभिषेक' का रामामण में विशवद वर्णन है, यद्यपि 


अभिषेच्रनोय-अ(भ्य )व्य जू 


डर 


यह राम के अन्तिम राज्यारोहण के समय ही पूर्ण हुआ है । 
यह पुष्याभिषेक का उदाहरण है । अथर्ववेद परिशिष्ट (४), 
वराहमिहिर की वृहत्सहिता (४८) एवं कालिकापुराण 
(८९) में बताया गया है कि यह सस्कार चन्द्रमा तथा 
पष्य नक्षत्र के सयोग काल (पौपमास) में होता चाहिए । 
. अभिषेक सन्त्रियों का भी होता था। हर्पचरित में 
राजपरिवार के सभासदो के अभिषेक ( मूर्धाभिषिक्ता 
अमात्या राजान ) एवं पुरोहितो के लिए 'बृहस्पतिसव का 
उल्लेख है । मूत्तियो का अभिपेक उनकी प्रतिष्ठा के समय 
होता था । इसके लिए दूध, जल (विविध प्रकार का), 
गाय का गोबर आदि पदार्थों का प्रयोग होता था । 


बौद्धों ने अपनी दस भूमियों में से अन्तिम का नाम 
'अभिपेकभमि' अथवा पूर्णता की अवस्था कहा है। 
अभिषेक का अर्थ किसी भी धार्मिक स्तान के रूप में अग्नि- 
पुराण में किया गया है । 

अभिषेक की सामग्रियों का वर्णन रामायण, महाभारत, 
अग्निपुराण एवं मानसार में प्राप्त है । रामायण एवं महा- 
भारत से पता चलता है कि वैदिक अभिपेक सस्कार में 
तब यथेष्ट परिवर्तन हो चुका था। अग्निपुराण का तो 
वैदिक क्रिया से एकदम मेल नही है | त्तव तक बहुत से 
नये विश्वास इससें भर गये थे, जिनका शतपथन्राह्मण में 
नाम भी नही हैं। अभिषेक के एक दिन पूर्व राजा की 
शुद्धि की जाती थी, जिसमें स्तान प्रधान था । यह निश्चय: 
ही वैदिकी दीक्षा के समान था, यथा (१) मन्त्रियो की 
नियुक्ति, जो पहले अथवा अभिषेक के अवसर पर की जाती 
थी, (२) राज्य के रत्नों का चुनाव, इसमें एक रानी, एक 
हाथी, एक ब्वेत् अच्च, एक श्वेत वृषभ, एक अथवा दो, 
व्वेत छनत्त, एक ज्वेत चमर (३) एक आसन (भद्रासन, 
सिंहासन, भद्रपीठझ, परमासन) जो सोने का वना होता था 
तथा व्याप्रचर्म से आच्छादित रहता था, (४) एक या 
अनेक स्वर्णपात्र जो विभिन्‍न जलो, मथु, दुग्घ, घृत, उदु- 
म्वरमुल तथा विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण होते 
थे। मुख्य स्नान के समय राजा रानी के साथ आसन पर 
बैठता था और केवल राजपुरोहित ही नहीं अपितु अन्य 
भन्त्री, सम्बन्धी एवं नागरिक आदि भी उसको अभिषिक्‍त 
करते थे । मस्कार इन्द्र की प्रार्थना के साथ पूरा होता था 
जिससे राजा को देवो के राजा इन्द्र के तुल्य समझा जाता 
था । राज्यारोहण के पण्चात्‌ राजा उपहार वितरण ऋरता 


गे 
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था एवं पुरोहित तथा ब्राह्मण दक्षिणा पाते थे । अग्निपुराण 
एवं मानसार के अनुसार राजा नगर की प्रदक्षिणा हारा 
इस क्रिया को समाप्त करता था । अग्निपुराण इस अवसर 
पर बन्दियो की मुक्ति का भी वर्णन करता है, जैसा कि 
दूसरे गुभ अवसरो पर भी होता था । 


अभिषेचनीय--दे० अभिषेक । 
अभीष्ड तृतीया--यह ब्रत मार्गगीर्ष शुक्ल तृतीया को प्रारभ 


होता है | इममें गौरीपुजल किया जाता है | दे० स्कत्द 
पुराण, कागीखण्ड, ८३ १-१८ | 


अभीष्ट सप्तमी--किसी भी मास को सप्तमी को यह ब्रत 


किया जा सकता है। इसमें पाताल, पृथ्वी, द्वीपो तथा 


सागरो का पूजन होता है । दे० हेमाद्रि, ब्नरतखण्ड, 
१ ७९१ । 


अभेदरत्त--वेदान्त का एक प्रकरण-प्रन्थ जिसकी रचना 


सोलहवी गताब्दी में दाक्षिणात्य विद्वान श्री मत्लनाराध्य 
ने की थो । 


अभ्य)व्यज़भूसप्तमी --श्रावण शुक्ल सप्तमी । इसका कृत्य प्रत्येक 


वर्ष मनाया जाता है, जिसमें सूर्य को अव्यद्ध' समर्पित 
किया जाता है । ऋृत्यकल्पतर के ब्रतकाण्ड (पृु० १५०) में 
अव्यद्भु की व्याख्या इस प्रकार की गयी है. “सर्फद सूत 
के धागे से साँप की केचुली के सभान पोला अव्यद्भ वनाया 
जाय । इसकी हलूम्बाई अधिक से अधिक १२२ अगुल, 
मध्यम रूप से १९० अथवा कम से कम १०८ अगुरू होनी 
चाहिए ।” इसकी तुलना आशथुनिक पारसियों द्वारा पहनी 
जाने वाली कुस्ती पते की जा मकती है। दे० भविष्य- 
पुराण (ब्राह्मपर्व), १११ १-८ (कत्यकत्पतरु के ब्रतकाण्ड 
में उद्दृत), हेमाद्वि, ब्रत-खण्ड, जिरद प्रथम, ७४१-७४३, 
ब्रतप्रकाण (पत्रात्मक ११६)। भविष्यपुराण (त्राह्म०) 
१४२ १-२९ में हमें अव्यद्धोत्पत्ति की कथा दृष्टिगोचर 
होती हैं । इसके अठारहवे पद्य में सारसन ' जब्द आता 
हैं जो हमें सारचेन” (एक बाहरी जाति) की स्मृति दिलाता 
हैँ । 'अव्यद्धास्य ब्रत' के छिए दे० नारदपुराण १ ११६, 
म५१-३१ | 


] 


लगता हूँ कि सस्कृत का अव्यड्ड शब्द पारसी 'अवेस्ता' 
के ऐव्यट्टन! का परिवर्तित रूप है । अवेस्ता के शब्द का 
अर्थ हैं कटिसूत्र, मेंखछा या करधनी । भविष्य पराण 
के १६वें ब्लोक में जो “जदि राना' के प्रमय में अव्यद्ध 
शब्द आया है, वह लूगता है, उन पारसी छोगों का कटि- 


*दी८ 


सूत्र ही है जो स्थानान्तरित होकर भारत आये थे गौर 
अपनी कमर पर ऊतनोी कुछती' सद्र नाम के वस्त्र पर 
बाँधते थ्रे। पारसियों की कुश्ती” के दोनो छोर 
सर्प की मुखाकृति के होते हैं जिसमें वरावर की दूरी 
रखते हुए गठें लगायी जाती हैं | दे० एम० एम० मुरज- 
वान की पारसीज इन इण्डिया, प्रथम जिल्द, पृष्ठ १३ । 
प्रतीत होता है कि सूर्य की यह पूजा यहाँ पर ईरान से 
आयी अथवा पारसियो की दैनिक चर्या से गृहीत हुई । 
वराहमिहिर की वृंहत्सहिता (५६ १९) में लिखा है 
कि सूर्य के पुजारी या तो मग छोग हो अथवा शाकट्वीपीय 
ब्राह्मण । दें० इण्डियन एण्टिक्टी, जिल्द जाठवी, पु० ३२८ 
तथा कृष्णदास मिश्र का मग व्यक्ति! । 
अभ्युत्यान--किसी अतिथि के आगमन पर समानार्थ उठने 
की क्रिया 
अलमलमसम्युत्यानैन, ननु सर्वस्याम्यागतों गुरुरिति भवा- 
नेवास्माक पुज्य । (तागानन्द) 


भाप न उठिए। अभ्यागत निः्चय ही सवका गुरु 
होता है, आप ही हम लोगो के पुज्य हैं ।] 
अमजभुल--निससे थुभ नहीं होता। बहुत से अशुभसूचक 
पदार्थ अमाज्ूलिक माने जाते हैं । विवाह आदि उत्सव, 
यात्रा तथा किसी भी कार्यारस्म के समय अमद्भूल को 
बचाया जाता है । 


अमरकण्टक--मध्य प्रदेश का एक पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थान । इसका शाव्दिक अर्थ हैं (अमर + कण्टक) दिव- 
तामो का शिखर । यह विल्मसपुर जिले में मेकल की प्यूखला 
पर स्थित हैं। यही पर नर्मदा का उद्गम है, जिसके 
कारण नर्मदा 'मेकछ सुता' कहलाती है। प्रतिवर्ष सहस्नो 
तीर्थयात्री अमर॒कण्टक से चलूकर नर्मदा के किनारे-कितारे 
खभात की खाडी तक परिक्रमा करने जाते है जहाँ नर्मदा 
समुद्र में मिलती हैं । 
अमरकण्टक मव्यभारत का जलविभाजक हैँ । यहाँ से 
सोन उत्तरपूर्व की ओर, महानदी पूर्व की ओर और 
नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है । आज भी अमरकण्टक 
जनाकीर्ण प्रदेशो से अलूग एकान्त में स्थित है। अत 
इसकी पविश्नता अधिक सुरक्षित है। कुछ विद्वानों के अनु- 
सार मेघदूत (१ १७) का आम्नकूट यही है । मार्कण्डेय 
पुराण (अ० १७) में इसको सोम पर्वत अथवा सुरथाद्वि 


अमगल-अमरलोक खण्डधाम 


कहा गया हैँ। मत्स्यपुराण (२२-२८) कुरुक्षेत्र से भी 
अधिक पवित्रता अमरकण्टक को प्रदान करता है । दें० 
नर्मदा । 

अमरदास---सिक्‍्खो के दस गुरुओ में इनका तीसरा क्रम है। 
ये गुरु अद्भव के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठे । इन्होने वहुत- से 
भजन लिखे हैं जो 'गुरुग्रन्थ साहव' में सगृहीत है । 

अमरनाथ--कश्मीर का प्रसिद्ध शव तीर्थ, जो हिमालय की 
भरव घाटी श्खला में स्थित है ।समुद्रस्तर से १६००० फुट 
की ऊँचाई पर पर्वत में यहाँ लगभग १६ फुट लम्बी, २५ 
से ३० फुट चौडी और १५ फुट ऊंची प्राकृतिक गुफा है। 
उसमें हिम के प्राकृतिक पीठ पर हिमनिर्मित प्राकृतिक 
जिवलिजड्भध है । यह घारणा सच नही है कि यह शिवलिज्ध 
अमावस्या को नही रहता और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
बनता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है तथा कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा से क्रमश घटता है | पूणिमा से भिन्‍न तिथियो में 
यात्रा करके इसे देख लिया गया हैँ कि ऐसी कोई वात नही 
हैं । हिमनिरमित शिवलिज्ध जाडो में स्वत वनता है और 
बहुत मन्दगति से घटता है परन्तु कभी पूर्ण लुप्त नही 
होता । अमरनाथगुफा में एक गणेशपीठ तथा एक पार्वती- 
पीठ हिम से बनता है। अवश्य ही अमरनाथ को एक 
अज्भूत विशेपता है कि यह हिमलिद्भधा तथा पीठ ठोस पक्की 
वरफ का होता है, जबकि गुफा के बाहर मीलो तक सर्वत्र 
कच्ची वरफ मिलती हैँ । 

अमरनाथगुफा से नीचे सिन्यु की एक सहायक नदी 

अमरगगा का प्रवाह हैं। यात्री इसमें स्तान करके गुफा 
में जाते है । सवारी के घोडे अधिकतर एक या आधघ मील 
दूर ही रुक जाते हैं । अमरगज्भा से लूगरभग दो फर्लांग 
ऊपर गुफा में जाना पडता है । गुफा में जहाँ-तहाँ बँद- 
बूँद करके जल टपकता है। कहा जाता हैं कि गुफा के 
ऊपर पर्वत पर रामकुण्ड हैं और उसी का जल गुफा में 
टपकता है । गुफा के पास एक स्थान से सफेद भस्म-जैसो 
मिट्टी निकलती है, जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप लाते है । 
गुफा में वन्‍य कवृतर भी दिखाई देते है । यदि वर्पा न 
होती हो, वादछ न हो, धूप निकली हो तो गुफा में शीत 
का कोई भी अनुभव नही होता | प्रत्येक दक्ा में इस 
गुफा में यात्री अनिर्वचनीय अद्भूत सात्विकता तथा शान्ति 
का अनुभव करता हूँ । 


अमरलोक खण्डबाम--स्वामी चरणदास कृत 'अमरलोक 


अमलानन्द-अमृत ४ 


खण्डधाम' अठारहवी जताव्दी का एक वैष्णव योगमत 
का प्रन्थ हैं । 

अमलानन्द--आचार्य अमलानन्द का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत 
में हुआ | वे यादव राजा महादेव और रामचन्द्र के सम- 
सामयिक थे ।देवगिरि के राजा महादेव ने वि० स० १३१७- 
१३२८ तक शासन किया | वि० स० '१३५४ में रामचन्द्र 
पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया थ्रा । अमलानन्द ने अपने 
ग्रन्थ वेदान्तकल्पतरु' में ग्रन्थ रचना के काल के विषय 
में जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि दोनो 
राजाओ के समय में प्रन्य लिखा गया था । जान पडता है 
कि अमलानन्द तेरह॒वी शताब्दी के अन्त में हुए और उनका 
ग्रन्थ वि० स० १३५४ के पूर्व लिखा गया था, क्योकि उसमें 
अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख नही मिलता । वे देव- 
गिरि राज्य के अन्तर्गत किसी स्थान में रहते थे । उनके 
जन्मस्थान आदि के विषय में कुछ नही मालुम होता । 
उनके गुरु का नाम अनुभवानन्द था । 

अमलानन्द अद्वनैतमत के समर्थक थे । उनके लिखें तोन 
ग्रन्थ मिलते है पहला वेदान्तकल्पतरु है जिसमें वाचस्पति 
मिश्र की 'भागमती' टीका की व्याख्या की गयी है। यह 
भी अद्गैत मत का प्रामाणिक ग्रथ माना जाता है और बाद 
के आचार्यो ने इससे भी प्रमाण ग्रहण किया है । दूसरा हैं 
आास्त्रदर्पण' । इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या 
की गयी हैं | तीसरा ग्रन्थ है 'पश्चपादिका दर्पणो । यह 
पद्मपादाचार्य की 'पश्चपादिका' की व्याख्या है । इन तीनो 
ग्रन्थों की भाषा प्राज्जल और भाव गम्भीर है । 

अमरावती--( १) जिस नगरी में देवता लोग रहते है । इसे 
इन्द्रपुरी भी कहते है| इसके पर्याय है--(१) पूषभासा, 
(२) देवपू , (३) महेन्द्रनगरी, (४) अमरा और (५) 
सुरपुरी । 

(२) सीमान्त प्रदेश (पाकिस्तान ) में जलछाला- 
बाद से दो मील पश्चिम नगरहार । फाहियान इसको 'ने- 
किये-लोहो' कहता १ । पालि साहित्य की अमरावती यही 
है। कोण्डण्ण बुद्ध के समय में यह नगर अठारह ली! 
विस्तृत था | यही पर उनका प्रथम उपदेण हुआ था । 

(३) अमरावती नामक स्तूप, जो दक्षिण भारत के कृष्णा 

जले में वेजवाडा से पणश्चिम और धरणीकोट के दक्षिण 
इष्णा के दक्षिण दट पर स्थित है। हुयेनसाग का पूर्व शैल 
सघाराम यही है । यह स्तृप ३२७०-३८० ६ ० में आन्च्रभृत्य 


प्‌ 


राजाओ द्वारा निर्मित हुआ था | दे० जर्नल भॉफ्‌ रायरूू 
एशियाटिक सोसायटी, जिल्द 3, पृ०, १३२ । 


अमा--चन्द्रमण्डल की सोलहवी कला 


अमा पोडशभागेन देवि प्रोक्ता भहाकलछा । 
सस्थिता परमा माया देहिना देहवारिणी ॥ 
(स्कन्द पुराण, प्रभास खण्द) 
[ हे देवी, चन्द्रमा की सोलह कलाओ से युक्त आधार- 
गक्ति रूप, क्षय एवं उदय से रहित, नित्य फूलों की 
माला के समान सबमें गंथी हुई अमा नाम की भहाकला 
कही गयी है ।] 


अम्तावस्या---कष्ण पक्ष की अन्तिम तिथि | इस तिथि में 


चन्द्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं । यह चन्द्रमण्डल की 
पन्द्रहवी कला रूप है अथवा उस क्रिया से उपलक्षित काल 
हैं । सूर्य और चन्द्रमा का जो परस्पर मिलन होता है उसे 
अमावस्या कहते हैं (गोभिल) । उसके पययि हैं अमा- 
वास्या, दर्श, सूर्यचन्द्र-सगम, पद्भदशी, अमावसी, अमावासी, 
अमामसी, अमामासी । जिस अमावस्या की चन्द्रकला दिखाई 
दे वह सिनीवाली' और जिसकी चन्द्रकका न विखाई दे 
वह 'कुह! कहलाता है । 


अमावस्यापयोत्रत--यह ब्रत॒ प्रत्येक अमावस्या को केवल 


दुग्घ पान के साथ किया जाता है और एक वर्ष तक 
चलता है| इसमें विष्णु-पूजन होता है । दे० हेमाद्वि, ब्रत- 
खण्ड, २, २५४ । 


अमावस्यात्रत--कूर्मपुराण के अनुसार यह शिवजी का ब्रत 


है | पुराणो के अनुसार अमावस्या यदि सोम, माज्ल या 
गुरु को पडे, साथ ही अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति 
नक्षत्रों के साथ हो, तो विशेष पवित्र समझी जाती हैं। 
अमावस्या एव प्रतिपदा के योग से अमावस्या तथा चतुर्दणी 
का योग अच्छा समझा जाता हैं । 


अमृत--जिससे भरण नही होता । इसके पीने वालो की 


मृत्यु नही होती, इसीलिए इसे अमृत कहते है । यह समुद्र 
से निकला हुआ, देवताओं के पीने योग्य तथा अमरत्व 
प्रदान करने वाला द्रव्य विशेष है। महाभारत में अमृत 
की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है. “जिस समय राजा 
पृथु के भय से पृथ्वी गो बन गयो उस समय देवताओ नें 
इन्द्र को बछडा बनाकर सोने के पात्र में अमृत रूप दूध 
दृहा । वह दुर्वासा के शाप से समुद्र में चछा गया । इसके 
अनन्तर ससुद्र के मन्‍्थन द्वारा अर तसे पूर्ण कल्ण को 


है: टु 


लेकर धन्वन्तरि वाहर आये ।” उसके पर्याय हैं पीयूष, 
सुधा, निर्जर, समुद्रनवनीतक । जल, घृत, यनणेप द्रव्य, 
अयाचित वस्तु, मुक्ति और आत्मा को भी अमृत कहते हैं । 
मब्ययुगीन तान्त्रिक साधनाओ में अमृत की पर्याप्त खोज 
हुई। वह रसरूप मात्रा गया। पीछे उसके हठयोग- 
परक अर्थ किये गये। सिद्धों ने उसे महासुख अथवा 
सहजरस माना । तान्त्रिक क्रियाओ में वारुणी ( मदिरा ) 
इसका प्रतीक है । चन्द्रमा से जो अमृत झरता है उसे 
ह्योग में सच्चा अमृत कहा गया है । सनन्‍्तो ने तान्त्रिको 
की वारुणी का निपेघ कर हठयोगियो के सोमरस को 
स्वीकार किया। वैष्णव भक्तो ने भक्ति को ही रसायन 
अथवा अमृत माना । 
अमृतविन्दु उपनिषदू--परवर्ती छोटी उपनिपर्दे, जो प्राय 
दैनन्दिन जीवन की आचार नियमावली सदृश हैं, दो 
समूहों में बॉँटी जा सकती है--एक सन्यासपरक और 
दूसरा योगपरक । अमृतर्विद्‌ उपनिषद्‌ दूसरी श्रेणी में 
में आती हैँ तथा चुलिका का अनुसरण करती हैं । 
अमृतसर--भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में इसकी गणना हूँ। 
सिकक्‍ख सप्रदाय का तो यह प्रमुख तीर्थ और नगर है । यह्‌ 
वर्तमान पजाव के पश्चिमोत्तर में छाहौर से बत्तीस मील 
पूर्व स्थित है । अमृतसर का अर्थ हैं अमृत का सरोवर ।” यह 
प्राचीन पवित्र स्थल था, परन्तु सिक्ख गुरुओ के सपर्क 
से इसका महत्त्व बहुत वढा । यहाँ सरोवर के वीच में 
सिकख धर्म का स्वर्णमदिर है। सिदख परम्परा के अनुसार 
सर्वप्रवम गुरु नानक (१४६९-१५३८ ई०) ने यहाँ यात्रा 
की । तृतीय गुरु अमरदास भी यहाँ पवारे । सरोवर का 
विस्तार चतुर्थ गुर रामदास के समय में हुआ । पचम गुरु 
भर्जुन (१५८८ ई०) के समय देवालयो का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ । परवर्ती गुरुओ का ध्यान इधर आक्ृष्ट नही हुआ । 
बीच-बीच में मुसलमान आक्रमणकारियो ने इस स्थान को 
कर वार व्वस्त और भ्रष्ट किया । किन्तु सिक्ख घर्माव- 
लम्बियों ने इसकी पवित्रता सुरक्षित रखी और इसका 
पनरुद्धार किया । १७६६ ई० में वर्तमान मंदिर का पुन 
निर्माण हुआ। फिर इसका उत्तरोत्तर श्वूगार और 
विस्तार होता गया । 
नगर में पाँच सरोवर ई--अमृतसर, सतोपसर, 
नरायसा, विवेकसर तथा कमलसर ( कौलसर ) । इनमें 
अमतसन प्रमुख हैं, जिसके बीच में स्वर्णमदिर स्थित हैं । 


अमृतबिन्दृप निण्षद्‌-अस्बिका 


इस मदिर को दरबार साहव' (गुरु का दरबार) भी कहते 
हैं। दशम गुरु गोविंद्सिह ने गुरु का पद समाप्त कर 
उसके स्थान पर श्रन्थ साहव' की प्रतिष्ठा की। “ग्रन्थ 
साहव' ही इसमें पधराये जाते है । प्रतिदिन अकालवुगा से 
'्रन्थ साहब” यहाँ विधिवत छायें जाते और, रात्रि को 
वापस किये जाते हैं । इस तीर्थ में हरि की पौडी, अडसठ 
तीर्थ, दुखभजन वेरी आदि अन्य पवित्र स्थान हैं। 
जलियान वाला वाग में जनररू ओइडायर द्वारा किये गये 
नरमेघ के कारण अमृतसर राष्ट्रीय तीर्थ भी वन गया हैं । 
गुरु नानक विद्वविद्यालय की स्थापना के परचात्‌ यह 
प्रसिद्ध गिक्षाकेन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहा है । 

ममृतानुभव--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्‍्त और नाथ सम्प्रदाय 
के आचार्य श्री ज्ञानेश्वर कृत त्रयोदण शताब्दी का 
मराठी पद्म में रचित, यह अद्वंत गेव दर्शन का अनूठा 

ग्रन्थ हैं । | 

अमृताहरण---गरुड । वे अपनी माता विनता को सपत्ती को 
दासता से मुक्त करने के लिए सब देवताओं को जीतकर और 
अमृत की रक्षा करने वाले यन्त्रो को भी लाँधकर स्वर्ग 
से अमृत ले आये थे। पुराणों में यह कथा विस्तार से 
वणित है । 

अस्वरताथ--कोद्भूण प्रदेश स्थित जैव तीर्थ । यहाँ शिलाहार 
नरेश माम्बाणि का बनवाया, कोद्धूण प्रदेश का सबसे 
प्राचीन, सदिर हैँ। इस मन्दिर की कला उत्कृष्ट है। 
अम्बरनाथ शिव का दर्णन करने दूर-दूर से बहुत लोग 
आते है । 

अम्बुवाची--वर्पा के सूचक छक्षणों से युक्त भृमि। पृथ्वी के 

देवी सप के दो पहलू हैं, एक उदार दूसरा विकराल। 

उदार पश्ष में देवी सभी जीवधारियों की माता और भोजन 

देते वाली कही जाती हैं। इस पक्ष में वह अनेको नामी 

से पुकारी जाती है, यथा भूदेवी, धरतीमाता, वसुन्धरा, 

अम्बुवाची, वसुमती, ठकुरानी आादि। 

अम्बा भवानी--अम्बा भवानी की पूजा महाराष्ट्र में १७ वी 
जताव्दी में अधिक प्रचलित थी। गोन्बछ नामक नृत्य 
देवी के सम्मान में होता था तथा देवी सम्बन्धी गीत भी 
साथ साथ गाये जाते ये । 

अस्विका--शिवपत्नी पार्वती के अनेंको नाम तथा स्वरूप 
है । हिन्दू विश्वासों में उनका स्थान शिव से कुछ ही घट- 
कर हैं, किन्तु अर्धनारीश्वर रूप में हम उन्हें शिव की 


| 


अम्बिकेय-भरण्प.. 


समानता के पद पर पाते है। देवी, उमा, पार्वती, गौरी, 
दुर्गा, भवानी, काली, कपालिनी, चामुण्डा आदि उनके 
विविध गुणों के नाम है । इनका कुमारी” नाम कुमारियों 
का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ही इनका अम्बिका' 
( छोटी माता ) नाम भी प्रतिनिधित्वसूचक हो है । 
अम्बिकेय--अम्बिका का अपत्य पुरुष | कातिकेय, गणेण, 
धृतराष्ट्र | (पाणिनि के अनुसार आस्बिकेय ।) 
अम्बुवाचीत्त--सौर आपषाढ में जब सूर्य आर्द्रो नक्षत्र के 
प्रथम चरण में हो इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है । 
दे० वर्षकृत्यकौमुदी, २८३, भोज का राजमार्त्तण्ड । 
अयम्‌ आत्मा ब्रह्य-- यह आत्मा ही ब्रह्म है--सिद्धान्त 
वाक्य । यह बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२५१९) का मन्त्र 
हैं और उन महावाकयों में से एक है जो उपनिषदो के 
केन्द्रीय विषय आत्मा और परमात्मा के अभेद पर प्रकाश 
डालते है । 
अयन--कालर-विभाजन में अवसर्पिणी' एवं 'उपसर्पिणी” अर्थ 
दो अयनो का है । यह सूर्य के छ मास उत्तर रहने से (उत्त- 
रायण) तथा छ मास दक्षिण रहने से (दक्षिणायन) वनता 
हैं। प्रत्येक भाग के छ मासो का अर्थ एक अयन होता है । 
अयनऩ्त---अयन सूर्य की गति पर निर्भर होते हैं । इनमें 
अनेक ब्रतों का विधान है । अयन दो है--उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन । ये क्रमश जान्त तथा क्रूर धार्मिक पूजाओ के 
लिए उपयुक्त है। दक्षिणायन में मातृदेवताओ की प्रति- 
माओ के अतिरिक्त भैरव, वराह, नरसिंह, वामन तथा 
दुगदिवी की प्रतिमाओ की स्थापना होती है । दे० ऋृत्य- 
रत्नाकर, २१८, हेमाद्वि, चतुवर्गचिन्तामणि, १६, समय- 
मयूख, १७३। 
अयास्य आज़िरस---इस ऋषि का नाम ऋ<वेद के दो परि- 
च्छेदो में: उल्लिखित है तथा इन्हे अनुक्रमणी में अनेक 
मच्त्रो (९४४६, १० ६७-६८) का द्र॒ष्ठा कहा गया 
: है। ब्राह्मण-परम्परा में ये उस राजसूय के उद्गाता थे, 
जिसमें शुनशेप की बलि दी जानेवाली थी। इनके 
उद्गीथ (सामग्रान) दूसरे स्थानों में उद्धृत हैं। कई 
ग्रन्थों में इन्हें यज्ञक्रियाविधान का मान्य अधिकारी 
(पञ्मविज्ञ ब्रा० १४३, २२,१२, ४, ११ ८, १०, बृ० 
उ० १३ ८, १९, २४, कौ० ज्ञा० ३० ६) बतलाया 
गया हैं। बृहृदारण्यक उपनिपद्‌ की वशावली में अयास्य 
आज्िरस को आभूति त्वाष्टट का गिष्य बताया गया है । 
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अयोगू--वाजसनेयी सहिता में उद्धुत शिल्पकारों के 


साथ यह शब्द आया है, जिसका अर्थ संभवत लोहार है । 
यह मिश्रित जाति (शूद्र पिता व वैश्य माता से उत्पन्न) का 
सदस्य हो सकता है । वेबर ने इसका अर्थ दुश्चरित्र स्त्री 
लगाया है, जब कि जिमर इसे आतृहीन लडकी मानते है । 
अयोध्या--सरयूतट पर वसी अति प्राचीन नगरी । यह इक्ष्वा- 
कुवशी राजाओ की राजधानी एवं भगवान्‌ राम का जन्म- 
स्थान हैं। भारतवर्ष की सात पवित्र पुरियों में इसका 
प्रथम स्थान है : 
अयोध्या मथुरा माया काज्ञी काश्जी अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मीक्षदायिका | 
(ब्रह्मपुराण, ४ ४० ९१, अग्निपुराण, १०९ २४) 
यह मुख्यत वैष्णव तीर्थ हैं। तुलसीदास ने अपने राम- 
चरितमानस की रचना लोकभापा अवधी में यही प्रारम्भ 
की थी | यहाँ अनेक वैष्णव मन्दिर है, जिनमें रामजस्म- 
स्थान, कनकभवन, हनुमानगढी आदि प्रसिद्ध है ! 
स्कन्दपुराण (१५४ ६५) के अनुसार इसका आकार 
मत्स्य के समान है । इसका विस्तार एक योजन पूर्व, एक 
योजन पश्चिम, एक योजन सरय्‌ के दक्षिण और एक योजन 
तमसा के उत्तर है। तीर्थकल्प (अ० ३४) के अनुसार यह 
बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौडी है । योगिनी- 
टन्‍्त्र (२४ पृ०, १२८-२९) में भी इसका उत्लेख है । 
इसके अनुसार यह बारह योजन लम्बी और तीन योजन 
चौडी है । यह प्राचीन कोसल की राजधानी थी, जिसकी 
स्थापना मनु ने की थी । 
जैन तीर्थद्धूर आदिनाथ का जन्म यहो हुआ था। 
वोद्ध साहित्य का साकेत यही है । टालेमी ने 'सुगदां और 
हुयेनसाग ने 'अयुते' नाम से इसका उल्लेख किया है 
(बैटर्स युवा-च्वास्स्‌ ट्रेवेल्स इन इण्डिया, पृ० ३५४) | 
विस्तृत वर्णन के लिए दे० डॉ० विमलचरण छाहा का 
अयोध्या पर निवन्ध (जर्नल ऑफ गगानाथ झा रिसर्च 
इ स्‍्टीट्यूट, जिल्द १, पृ० ४२३-४४३) । 


अरणि--यनज्ञाग्नि उत्पन्न करने के लिए मनन्‍्थन करने बाली 


लकडी । घर्पण से उत्पन्न अग्नि को यज्ञ के लिए पवित्र 
माना जाता है । वास्तव में पाथिव अग्नि भी मूल में वनो 
में घर्पण के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। यह मूल घटना 
अब तक यज्ञी के रूपक में सुरक्षित है। 


अरण्य--आचार्य शडद्धभूर जैसे समर्भ दाशंनिक ये वैसे ही 
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वेदान्तमत के सन्यासियों के सम्प्रदाय के योग्य व्यवस्था- 
पक भी । उन्होने सनन्‍्यासियों को दस श्रेणियों में वाँटा 
था। इनमें से 'भरण्य' एक श्रेणी है। प्रत्येक थेणी का नाम 
उसके नेता के नाम से उन्होने रखा था। एक श्रेणी के 
तेता अरण्य थे । 

अर्पद्वादशी--मार्गशीर्प शुक्ल एकादशी अथवा कार्तिक, 
माघ, चैत्र अथवा श्रावण शुक्ल एकादशी को प्रात कालू 
स्तान-व्यान से निवृत्त होकर यह ब्रतारम्भ किया जाता है । 
यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है । इसके देवता गोविन्द 
हैं। किन्‍्ही वारह सपत्नीक ब्राह्मणों, यतियों अथवा 
गृहस्थो को, जो सद्व्यवहारकुशल हो, उत्तकी पत्तियो 
महित, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। दे० 
हेमाद्रि १, १०९१-१०९४ । कुछ हस्तलिखित पोथियो में 
इसे अपरा द्वादशी' कहा गया हैं ! 

अरण्प-शिष्यपरम्परा--आचार्य शद्भूर की शिष्य परम्परा में 
एक उपनाम अरण्य हैं। उनके चार प्रधान शिष्य थे--पद्म- 
पाद, हस्तामलक, सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें प्रथम 
के दो शिष्य थे, तीर्य और आश्रम । हस्तामछूक के दो 
शिष्य थे, वन भौर अरण्य । सुरेहवर के तीन शिष्य थे, 
गिरि, पर्वत और सागर । इसी प्रकार त्रोटक के तीन 
शिष्य थे, सरस्वती, भारती एवं पुरी | इस प्रकार चार 
मुख्य शिष्यों के संव॑ मिलाकर दस शिष्य ये । इन्ही दस 
थिष्य सन्‍्यासियों के कारण इनका सम्प्रदाय 'दसनामी' 
कहलाया । शट्डूराचार्य ने चार मु र्य शिष्यो के चार मठ 
स्थापित किये, जिनमें उनके दस प्रणिष्यों की शिष्पपरम्परा 
चली आती हैं | चार मुख्य शिष्यो के प्रशिष्य क्रमश 
श्रुगेरी, शारदा, गोवर्द्धध और ज्योतिर्मठ के अधिकारी 
है । प्रत्येक दसनामी सन्‍्यासी इन्ही में से किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित रहता हैं। यद्यपि दसनामी ब्रह्म या 
निर्गुण उपासक प्रसिद्ध हैं पर उनमें से बहुतेरे शव मत की 
दोक्षा लेते है । शद्भूर स्वामी के शिष्प सन्यासियो ने बौद्ध 
सनन्‍्यासियों की तरह भ्रमण कर सनातन धर्म के जागरण 
में बडी सहायता पहुँचायी । 

अरण्यपष्ठी--जेष्ठ गुकरू पष्ठी को इसका ब्रत किया 

जाता हू राजमारत्तण्ड (इलोक स० १३३६) के अनुसार 
स्त्रियाँ हाथो में पते तथा तीर लेकर जगलो में घूमती हैँ । 
गदाधरपद्धति, पृष्ठ ८३ के अनुसार यह ब्रत ठीक वैसे 
ही है जैसे स्कन्दपष्ठी । इस तिथि पर विन्ध्यवसिनी देवी 


मरण्यद्वादशी-अरुन्पतो 


तथा स्कन्द भगवान्‌ की पूजा की जाती है । ब्रती लोगो 
को अपनी सतति के स्वास्थ्य की आशा से कमलदण्टो 
अथवा कन्द-मूलो का आहार करना चाहिए | दे० क्रृत्य- 
रत्नाकर, १८४, वर्पक्ृत्यकौमुदी, २७९ | 


अरण्यानी--अरण्यानी ( वनदेवी ) का वर्णन ऋग्वेद (१० 


१४६) में प्राप्त होता हैँ | वहाँ वनदेवी या वनकुमारी को, 
जो वन की नि'शब्दता तया एकान्त का प्रतीक है, सम्बो- 
घित किया गया है । वह लज्जालु एव भयभीत हैँ तथा वन 
की भूलभुलया में अपना पथ खो चुकी हैं। वह तबतक हानि- 
प्रद नही है, जब तक कि कोई वन के बीहड प्रदेशों में प्रवेण 
करने तथा देवी के बच्चो (जगली जन्तुओ) को छंडने का 
दुस्साहस न करे । वन में रात को जो एक हजार एक भया- 
वनी ध्वनियाँ होती है उनका यहाँ विविधता से वर्णन है । 


अरुण---सूर्य का सारथि । यह विनता का पुत्र और गरुड का 


जेष्ठ भ्राता हैँ । 

पौराणिक कल्पना के अनुसार यह पगु (पॉवरहित) 
हैं। प्राय सूर्यमन्दिरों के सामने अरुण-स्तम्भ स्थापित 
किया जाता है । 

इसका भौतिक आधार है सूर्योदय के पूर्व अरुणिमा 
(लाली) । इसी का रूपक है अरुण । 


अरुण ओऔपवेशि गोतम--तैत्तिरीय सहिता, मँत्रायणी सहिता, 


काठक सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और 
बुह॒दारण्यक उपनिपद्‌ में अरुण औपवेशि गौतम को सर्व- 
गुण सम्पन्त अध्यापक (आचार्य) बतलाया गया हैं । इनका 
पुत्र प्रसिद्ध उद्दाठक आरुणि था। वह उपवेश का शिष्य 
तथा राजकुमार अइवपति का समसामयिक था, जिसकी 
सर्गात द्वारा उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुमा । 


अष्णोदय---रात्रि के अन्तिम प्रहर का अर्थ भाग । दे० हेमाद्रि, 


काल पर चतुर्वर्गचिन्ताणणि, २५९, २७२, कालनिर्णय, 
॥ 

२४१ । इस काल का उपयोग सन्ध्या, भजन, पूजन आदि 

में करना चाहिए । 


मरुन्धती--वसिष्ठपत्नी, इसका पर्याय हैँ अक्षमाला । भाग- 


वत के अनुसार अरुन्बती कर्दममुनि की महासाध्वी कन्या 
थी । आकाश में सप्तपियों के मध्य वसिष्ठ के पास अरुन्धती 
का तारा रहता हैं। जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, वह 
इसको नही देख पाता 

दीपनिर्वाणगन्वञ्ध॒ सुहूद्राव्यमरुन्धतीम्‌ । 

न जिप्रन्ति न शण्वन्ति न पद्यन्ति गतायुप ।॥ 


कअर्षन्तीभ्बत-अचेन 


[ दीपक बुझने को गन्घ, मित्रो के वचन और अरुन्धती 
तारे को व्यतीत आयु वालेन सूँघते, न सुनते और न 
देखते है । || 

विवाह में सप्तपदी गमन के अनन्तर वर मन्त्र का 
उच्चारण करता हुआ वधू को अरुन्वती का दर्शन कराता 
है । अरुन्धती स्थायी विवाह सम्बन्ध का प्रतीक है । 
अरुन्धतीव्रत---इसका विधान केवल महिलाओ के लिए है । 
वधव्य से मत तथा सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए यह ब्रत 
किया जाता है । इसमें वसन्‍्त ऋतु प्रारम्भ होने के तीसरे 
दिन ब्रतारम्भ और तीन रात्रि तक उपवास होता हूँ । 
अरुन्धती देवी का पूजन इसमें मुख्य क्रिया है। दे० 
हेमाद्वि, ब्रत-काण्ड, २, ३१२-३१५, व्रतराज, ८९-९३ | 

भर्कत़्न--मास के दोनो पक्षो में षष्ठी तथा सप्तमी के दिन 
केवल रात्रि में भोजन किया जाता हैं। यह ब्रत एक वर्ष 
पर्यन्त चलता है । इसमें अर्क (सूर्य) का पूजन्न करना 
चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु, ३८७, हेमाद्वि, २५०९। 

अकेंसप्रमी--यह ॒तिथिब्रत है । दो वर्ष पर्यन्त यह ब्रत 
चलता है, सूर्य देवता है । केवल अक॑ के पौधे के पत्तो के 
बने दोनो में जलपान करना चाहिए । दे० हेमाद्वि, ७८८- 
७८९, पद्मपुराण, ७५, ८६-१०६॥ यह ब्रत सूर्य के उत्त- 
रायण होने पर शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को किया 
जाना चाहिए। पचमी को एक समय और. पष्ठी को 
रात्रि में भोजन, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को ब्रत 
का पारण करना चाहिए । 

अकंसस्पुट सप्तमी--फाल्गुन ग॒क्ल सप्तमी को व्रतारम्भ । 
एक वर्ष पर्यन्त ब्रत का पालन । इसमें सूर्य की पूजा का 
विधान है | दे० भविष्य पुराण, २१०, २-८१ । 

अर्काष्टभी--शुक्ल पक्ष की रविवासरीय अष्टमी को यह 
ब्रत आचरणीय हैं । उमा तथा शिव की पूजा इसमें होनी 
चाहिए, जिनकी आँखो में सूर्य विश्वाम करता है । दे० 
हेमादि, ८३५-८३७ । 

अरगंलास्तोत्र---एक छोटा-सा दुर्गा स्तोत्र है। स्मार्तों 
की दक्षिणमार्गी शाखा के अनुयायी अपने घरों 
में साधारणत यन्त्र के रूप में या कलूश के रूप 
में देवी की स्थापना और पूजा करते है । पूजा में यन्त्र 
पर कुद्धुम तथा पत्र-पुष्प चढाते हैं । किन्तु देवी की पूजा 
का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग हैं 'चण्डीपाठ' करना तथा 
उसके पूर्व एवं पश्चात्‌ दूसरे पवित्र स्तोत्रों का पढ़ा जाना । 

७ 


४९ 


उनके नाम हैं कीलक, कवच तथा अर्गलास्तोत्र । अर्गला- 
स्तोत्र' मार्कण्डेय तथा वाराह पुराण से लिया गया है । 
अधं---वस्तुमूल्य और पूजाविधि । मनु के अनुसार _ 
कुयुरघ यथापण्य ततो विश नृपो हरेतू । 
' मणिमक्ताप्रवालाना लौहाना तान्तवस्य च ।* 
गन्धानाश्व रसानाञ्च विद्यादर्धवलावलम्‌ ॥। 


[ क्रेय वस्तु के अनुसार मूल्य निश्चित करे । मूल्य का 
बीसवाँ भाग राजा ग्रहण कर ले। मणि, मोती, म्‌ गा, 
लोहे, तन्तु से निर्मित वस्तु, गन्ध एवं रसो के घटते-बढते 
मूल्यों के अनुसार अपना भाग ले। ] 

इस छाब्द को साम के उद्गाता सर्वत्र गान में यकार 
सहित नपुसक लिझ् में प्रयोग करें । अन्य वेदो के लोगो 
को यकाररहित पुल्लिज्ज में प्रयोग करना चाहिए 
(आद्धतत्त्व) । दूर्वा, अक्षत, सर्षप, पृष्प आदि से रचित, 
देव तथा ब्राह्मण आदि के सम्मानार्थ पूजा-उपचार का 
यह एक भेद हैं । यथा उत्तररामचरित में 

अये वनदेवतेयं फलकुसुमपल्‍लवार्घेण मामुपतिष्ठते ।! 


[ यह वनदेवता फल, पुष्प, पत्तो के अर्घ से मेरी पूजा 
कर रही है। | इसी प्रकार मेघदूत में 


, स, प्रत्यग्न॑ कुटजकुसुम कल्पितार्घाय तस्मे । 
[ कुटज के ताजे फूलो से उसने उसे अर्घ दिया । ] 
अध्यं--यूजा के योग्य ( भघंमर्हति! इस अर्थ में यत्‌ 
प्र्यय ) । इसका सामान्य अर्थ है पूजार्थ दूर्वा, अक्षत, 
चन्दन, पुष्प जल आदि (अमरकोश) 
मध्यकाल के धघर्मग्रन्यों में इसका बडा विशद वर्णन 
मिलता है। वर्षकृत्यकौमुदी ( पृ० १४२ ) के अनुसार 
समस्त देवी-देवताओं के लिए चन्दन लेप, पुष्प, अक्षत, 
कुशाओ के अग्रभाग, तिल, सरसो, दूर्वा का अआर्थ्य में 
प्रयोग करना चाहिए । दे० हेमाद्वि, १४८, कृत्यरत्नाकर, 
२९६ 
अचंक--मन्दिरो में देवप्रतिमा की सेवा-पूुजा करनेवाला 
पुजारी । 
अचंन---पूजन । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा गया है 
धनधान्यकर नित्य गुरुदेवद्विजार्चनम्‌ । 
[ नित्यप्रति गुरु, देव, ब्राह्मण की पूजा धन-धान्य को 
देने वाली है।+॥ 
यह .नवघा भक्ति-अ्रदर्शन का एक प्रकार हैं । 


५० 


अर्चा--देवता मादि की पूजा 
भर्चा चेंद्‌ विधितग्च ते वद तदा कि मोक्ष्राभवलम । 
(शिवशतक) 
[ हैं शिव | यदि आपकी विधिवत्‌ पूजा की जाय तो 
फिर मोक्षप्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से क्या लाभ हैं। ] 
अचिप्मानू--अश्नि, सूर्य, प्रदीक्त, तेजविभिष्ट, प्रभावान्‌, 
स्वनामख्यात देवऋषिविदेष । 
अर्जुन (युद)--सिक्खो के गुरु अर्जुन अकंवर के समकालीन 
थे। ये कवि एवं व्यावहारिक भी थे | इन्होने अमृतसर 
का स्वर्णमन्दिर वनवाया और कबीर आदि अन्य भक्तो के 
भजनों का सग्रह कर ग्रन्थसाहव को पुरा किया। इसमें 
जपजी” का प्रथम स्थान है, तत्पश्चात्‌ सोदरू' का | फिर 
राग्ो के अनुसार शेप रचना के विभाग किये गये हैं । इस 
प्रकार ग्रस्यसाहव ही नानकपथियों का वेद बन गया हैं । 
दसवें गुरु गोविन्दर्सिह नें “सब सिक्‍्खन केँ हुकुम है, गुरु 
मानियों ग्रन्थ/” यह फरमान निकाल क्र गुरु नानक से 
चली भा रही गुरुपरम्परा अपने वाद समाप्त कर दी। मक- 
बर के वाद जहाँगीर ने गुरु अजुन् को वडी यातना दी, 
जिससे सिक्ख-मुसलूमान सधर्प की परम्परा प्रारम्म हो 
गयी । 
अर्थ--विपय, याच्जा, बन, कारण, वस्तु, शब्द से प्रतिपाद्, 
निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि ।यह घन के अर्थ में विशेष 
रूप से प्रयुक्त हुआ है और त्रिवर्ग के अन्तर्गत दूसरा 
पुरुषार्थ हैं 
कस्पार्थवर्मी, बंद पीडयामि 
सिन्वोस्तटावोघवत प्रवृुद्ध । 
(कुमारसम्भव) 
[ नदी का वेग जैसे अपने दोनो तटो को काट देता हँ 
वैसे ही कहो किसके घ॒र्म-अर्थ को नष्ट कर दूँ ।] 
तमसोी लक्षण कामों रजमस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्त्वस्थ लक्षण घर्म श्रेष्ठमेपा यथोत्तरम ॥॥ 
(मनुस्मृति) 
[ तम का ठक्षण काम हैं। रज का लक्षण भर्थ है। 
सत्त्व का लक्षण धर्म है । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ] 
कर्थ मानवजीवन का आवश्यक पृरुपार्थ है, किन्तु 
इसका अजन घमपूर्वक करना चाहिए 
सयपन्नक--पाँच निर्णयो का सम्रह, सक्षिप्त, सस्क्ृतगर्भ 
तमिल में लिखा गया तेरहवीं गताव्दी के अन्त वा चौद- 


हे 


अर्था-अथंबाद 


हवी के प्रारम्भ का एक ग्रन्थ । इसे श्रीवे्णवसिद्धान्त 
का सक्षिप्त सार कहा जा सकता हैं। इसके रचयिता 
श्रीरड्रम आखा के प्रमुख पिललई लोकाचाय थे । 


अर्थवाद--प्राचीन काल में वेद अव्ययन करते समय विद्यार्थी 
अपने आचार्य से और भी व्यावहारिक शिक्षाएँ लेता था । 
जैसे वेदी की रचना, हविनिर्माण, याज्ञिककर्म आदि। 
इन क्रियाओं के आदेशवच्नन विधि कहलाते थे तथा उनकी 
व्याख्या करना अर्थवाद । वाद में अर्थवाद थब्द का व्यवहार 
प्रशसा अयवा अतिरख़्नना के अर्य में होने छगा । तब 
इसका नात्पर्य हुआ--लक्षणा के द्वारा स्तुति तथा निन्‍दा के 
अर्थ का वाद । वह तीन प्रकार का हँ---१ ग्रुणवाद, २ 
अनुवाद तथा ३ भृतार्थवाद | कहा गया है 


विरोधे गुणवाद स्यादनुवादोजवबारिते । 
भूतार्थवादस्तद्वानावर्थवादस्त्रिवा मत ॥ 

[ विरोध में गुणवाद, अवधारित में अनुवाद, उनके 
अभाव में भूत्तार्थवाद, इस प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार 
का होता है । | 

तत्वसम्बोधिनी के मत में यह सात प्रकार का हैं 
१ स्तुति-अर्थवाद, २ फलार्थवाद, ३ सिद्धार्याद, ४ 
निन्दार्थवाद, ५ परक्ृति, ६ पुराकल्प तथा ७ मन्त्र 
इनके उदाहरण वेद में पाये जाते है । 

विशेष्य-विश्ेषण के विरोध में समानाधिकरण न होने 
पर गुणवाद होता हैँ । अर्थात्‌ इसमें अद्भगह्प कथन से 
विरोध का परिहार किया जाता है । जैसे 'यजमान प्रस्तर 
हैं, यहाँ प्रस्तर का अर्थ मुट्ठीमर कुण हैं। उसका यज- 
मान के साथ अभेदान्वय नहीं हो सकता, अत यहाँ यज- 
मान का कुणशमुष्टि धारणरूप अर्थवाद का प्रकार गुणवाद 
माना जाता है। अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध आर्थ का पुन 
कथन मवधारित कहलाता हैं। जैसे “अन्तरिक्ष में अग्नि 
का चयन नही करना चाहिए', अन्तरिक्ष में अग्ति का 
चयन नही हो सकता यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो 
भी यहाँ उसका पुन अनुवाद कर दिया गया है | 

विरोव और अवधारण के अभाव में भूतार्थवाद होता 
है, जैसे इन्द्र वृत्न क। घातक है ।' भूतार्थवाद भी दो प्रकार 
का है--१ स्तुति-अर्थवाद और २ निन्दार्थवाद । जैसे, 
वह स्वर्ग को जाता है जो सन्व्या-पूजन करता है' यह स्तुति- 
अर्थवाद है। “पर्व के दिन मास आदि का सेवन करने 


ले 


अर्थशास्त्र-अर्धोदय व्रत 


वाला मल-मृत्र से भरे हुए नरक में जाता है' यह निन्‍दोर्थ- 
वाद हुआ । दे० श्राद्धविवेक-टीका में श्रीकृष्ण तर्कालद्धार । 
अर्थक्षास्त्र--प्राचीन हिन्दू राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र । यद्यपि यह धाभिक ग्रन्थ नही है, किन्तु 
स्थान-स्थान पर इसमें तत्कालीन धर्म एवं नेतिकता का 
वर्णन विशद रूप से प्राप्त होता हैं। राज्य, विधान, अप- 
राघ एवं उसके दण्ड, सामाजिक एव आर्थिक दशा (जो उस 
समय देश में व्याप्त थी) का इसमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन हैं। तत्कालीन धर्मांचरण का भी यह ग्रन्थ सर्वोत्तम 
प्रमाण है । 
अर्थशास्त्र” बहुत व्यापक शब्द हैँ । इसमें समाजगास्त्र, 
दण्डनीति और सम्पत्तिशास्त्र तीनो का समावेश्ञ है । वार्ता 
अर्थात्‌ व्यापार सन्वन्धी सभी वातें सम्पत्तिशास्त्र के 
विपय हैँ । राजनीति सम्बन्धी सभी वार्तें दण्डनीति के 
विषय है । त्रयी 'में वर्णाअ्रम विभाग और उनके सम्बन्ध में 
कत्तंग्य-अकरत्त॑ग्य का विचार समाजशास्त्र का विषय है। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र में इन सभी विषयो का समाहार है । 
अरधनारीश--अर्धाद्धिनी पार्वती और उनके ईश शकर का 
सयुक्त रूप । उन्तका ध्यान इस प्रकार बताया गया है 
तीलप्रवालहचिर विलसत्लिनेत्र 
पाशारुणोत्पलकपालकजूलहस्तम्‌ । 
अर्धाम्विकेशमनिश्ं प्रविभक्तभूपम्‌ 
वालेन्दुवद्धमुकुट प्रणमामि रूपम्‌ ॥। 
' [ नीले प्रवाल के समान सुन्दर, तीन नेत्रो से सुशोभित, 
हाथ में पाश, लाल कमल, कपाल और त्रिशूल लिये हुए, 
अज्भो में भूषण धारण किये हुए, वालचन्द्रमा रूपी मुकुट 
पहने हुए शिव-पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ ।] 
अर्धनारीदवर--आधे-आधे रूप से एक देह में समिलित 
गौरी-शकर । यह शिव का एक रूप है । तिथ्यादितत्त्व में 
कथन हैं' 
अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता । 
अर्धतारीश्वर॒प्राया उमामाहेश्वरी तिथि ॥ 
[ अष्टमी नवमी से युक्त अथवा नवमी अष्टमी से युक्त हो, 
उसे अर्धनारीब्वरी या उमामाहेश्वरी तिथि कहते हैं । ] 
यह रूप शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है । 
इसमें आधे पुरुष और आधी स्त्री का मिलन है। इससे 
। आनन्द की उत्पत्ति होती है, और फिर सम्पूर्ण विश्व में 
इसकी अभिव्यक्ति । ! 
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अर्धलक्ष्मौहरि--आधे लक्ष्मी के आकार में तथा आधे हरि 
के आकार में जो हरि भगवान्‌ हैं वे अर्घलक्ष्मीहरि है । 
यह विष्णु का एक स्वरूप है । गौतमीय तन्‍्त्र में कथन है 
ऋषि प्रजापतिइछन्दो गायत्री देवता पुन । 
अर्धलक्ष्मीहरि प्रोक्त श्रीवीजेन पडद्भकम्‌ ॥ 
[ प्रजापति ऋषि, छत्द गायत्री, देवता अर्धलक्ष्मीहरि 
कहें गये हैं । श्री वीज के द्वारा पडज्भन्यास होता है ।] 
यह प्रतीक अर्थधनारीश्वर (शिव) के समातान्तर है । 
यह भी सत्‌ और चित्‌ के मिलन का रूपक है, जिससे 
आनन्द की सृष्टि होती है । 
अर्धक्षावणिका व्रत--श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को ब्रतारम्भ 
करके एक मास पर्यन्त उसका अनुष्ठान करना चाहिए । 
पार्वती की, जिन्हें अर्द्षावणी भी कहा जाता है, पूजा होनी 
चाहिए | ब्रती को एक मास तक एक समय अथवा दोनो 
समय , विधि से आहार करना चाहिए। दे० हेमाद्रि, 
२ ७५३-७५४ । 
अरधोदिय ब्रत-- स्कन्दपुराण के अनुसार माघ मास की अमा- 
वस्या के दिन यदि , रविवार, व्यतीपात योग और श्रवण 
नक्षत्र हो तो अर्थोदिय योग होता हैं । इस योग के दिन यह 
व्रत किया जाता हैं । कदाचित्‌ ही इन सवका मिलन सभव 
होता है ओर इसे पवित्रता में करोडो सूर्यग्रहणो के तुल्य 
समझा जाता है । अधघोदिय के दिन प्रयाग में प्रात गगा- 
स्नान का वडा माहात्म्य है । किन्तु कहा गया है कि इस 
दिन सभी नदियाँ गद्जातुल्य हो जाती है । इस ब्रत के तीन 
देवता है--त्रह्मा, विष्णु एव महेश्वर और वे इसी क्रम में 
पुजनीय होते हैं ॥ पौराणिक मन्त्रो के अनुसार अग्ति में 
घृत का हवन करते हैं तथा 'प्रजापते (ऋ० बे० १० 
१२१ १०) ब्रह्मा के लिए, 'इदम्‌ विष्णु (ऋ० वे० १ १२ 
१७) विष्णु के लिए एवं व्यम्वकम्‌!(ऋ० वे० ७५९ १२) 
महेश्वर के लिए, तीन मन्त्रो का प्रयोग करते हैं । 
ब्रतार्क (पत्रात्मक, ३४८ अ-३५० व) में कथित है कि 
भट्ट नारायण के 'प्रयागसेतु' के अनुसार यह योग पौप मास 
में पडता हैं जब कि अमानन्‍्त का परिगणन किया गया हो, 
तथा पू्णिमान्त का परिंगणन किया गया हो तब माघ में । 
 भुजवलनिवन्ध (पृ० ३६४-३६५) के अनुसार सूर्य उस 
समय मकर राशि पर होना चाहिए । तिथितत्त्व, १७७, 
एव ब्रतार्क के अनुसार यह योग तभी मान्य होगा जब 
दिन में पडे, रात में नही । ऋृत्यसारप्तमुच्चय (पृ० ३०) 
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के अनुसार थदि उपर्युक्त समूह में से कोई एक (जैसे, पौष 

अथवा माघ, अमावस्या, व्यतीपात, श्रवण नक्षत्र, रविवार) 

अनुपस्थित हो तो यह महोदय पर्व कहलाता है। अद्धंदिय 

के अवसर पर ब्राह्ममुहूर्त में नदी स्तान अत्यन्त पुण्यदायक 

होता हैं । 

अपंण--भक्तिभाव से पूजा की सामग्री देवता के समक्ष निवे- 

दन करना । गीता के अष्टम अध्याय में क़थन है ' 
यत्कतरोषि यददनासि यज्जुहोषि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 


[ हे अर्जुन, जो काम करते, भोजन करते, हवन करते, 
दान देते, तप करते हो उसे मेरें प्रति अर्पण करो । | 
विन्यास के भर्थ में भी वह शब्द प्रयुक्त हुआ है 
कंलासगौर वृषमारुरुक्षो 
पादार्पणानुग्रहपृतपृष्ठम्‌ )। (रघुवश) 

[ कछास के समान गौर वर्णवाले नन्‍्दी के ऊपर चढने 
के लिए उद्यत शकरजी के पैर रखने के कारण मेरी पीठ 
पवित्र हो गयी है |] 

अवुंद--(१) पश्चविश ब्राह्मण में वर्णित सूर्ययज्ञ में ग्राव- 
स्तुत्‌ पुरोहित के रूप में भर्वृद का उल्लेख है । स्पष्ठतया 
इन्हें ऋषि अर्वृद काप्रवेय समझना चाहिए, जिनका वर्णन 
ऐतरेय ब्राह्मण (६ १) एवं कौशीतकि ब्राह्मण (२९ १) में 
मन्त्रद्रष्टा के रूप में हुआ है । 

(२) यह पर्वतविशेष (आबू) का नाम है। भारत के 
प्रसिद्ध ती्थों में इसकी गणना है। सनातनी हिन्दू और 
जैन सम्प्रदाय वाले दोनो इसे पवित्र मानते हैं । यह राज- 
स्थान में स्थित है । 

अयं--यह शब्द साहित्य में विद्येष व्यवहृत नही हैं। बेद- 
भाष्यकार महीघर इसका अर्थ वैश्य लगाते है, साधारणत 
आर्य नही छूगाते । यद्यपि अर्य का अर्थ वैद्य परवर्ती 
काल में प्रचलित रहा है, किन्तु यह निश्चित नही है कि 
यह मौलिक अर्थ है। फिर भी इसका बहुप्रचलित अर्थ 
वैश्य' ही हैं। वाजसनेयी सहिता में इसका प्रयोग इस 
थर्थ में मिलता है 
यथेमा वाच कल्याणीमा वदानि जनेम्य 
ब्रह्मराजन्याम्या छुद्राय चार्याय च। 
[ इस कल्याणी वाणी को मैं सम्पूर्ण जनता के लिए 


वोलता हूँ--ब्राह्मण, राजन्य, शूद्र और अर्य (वैश्य) 
के लिए । ] पर 


अपंण-अलद्ष्मीनाशक स्तारें 


अय॑क्त--पश्चविश ब्राह्मण में उल्लिखित वह परिवार जिसके 
सर्पयज्ञ में अर्यक गृहपति एवं आरुणि होता थे । 


भर्यसा--वैदिक देवमण्डल का एक देवता। यह सूर्य का ही एक 
रूप है । वैदिक काल में अनेक आदित्य वर्ग के देवता थे । 
परवर्ती काल में उत सबका अवसान एक देवता सूर्य में हो 
गया, जो विना किसी भेद के उन्हीं के नामों, यथा सूर्य, 
सविता, मित्र, अयमा, पूषा से कहें जाते हैं । आदित्य, 
विवस्वान्‌ एव विकर्तन भादि भी उन्ही के नाम है । 


काव्यो में भी अर्यमा का प्रयोग सूर्य के पर्याय के रूप 
में हुआ है 
प्रोषितायंमण मेरोरन्धकारस्तटीमिव । (किरात०) 
[ जिस प्रकार अर्यमा के अस्त होने पर अन्बकार मैं 

की तटी में भर जाता है ।] 

भहँन्‌ू--सम्मान्य, योग्य, समर्थ, अर्हता प्राप्त । प्रचलित अर्थ 
क्षपणक, वुद्ध, जिन भी है । 

अलकनन्दा--(अलूति “ चारो ओर बहती है, अछका, 
अलका चासौ नन्‍दा च) कुमारी (त्रिकाण्डशेप) | भारतवर्ष 
की गज्जा (शब्दमाका)। श्रीनगर (गढ़वाल) के समीप 
भागीरथी गड्भा के साथ मिली हुई यह स्वनामख्यात नदी 
हैं। इसके किनारे कई पवित्र सगमस्थलू है । जहाँ मन्दा- 
किनी इसमें मिलती हैँ वहाँ नन्दप्रयाग हैं, जहाँ पिण्डर 
मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग, जहाँ भागीरथी मिलती है 
वहाँ देवप्रयाग । इसके आगे यह गज्भा कहलाने रूगती 
है। यद्यपि अलकनन्दा का विस्तार अधिक है, फिर भी 
गड़ा का उद्गम भागीरथी से ही माना जाता है । दे० 
गड्जा । 

अलक्ष्मी--दरिद्रा देवी, रूद्मी की अग्नमजा, जो लक्ष्मी नही 
हैं। यहाँ पर 'न+” विरोध अर्थ में है । यह नरकदेवता 
निऋति, जेष्ठादेवी आदि भी कही जाती है (प्मपुराण, 
उत्तर खण्ड)। उसका विवरण जेष्ठा' शब्द में देखना 
चाहिए । दीपावली की रात्रि को उसका विधिपूर्वक पूजन 
कर घर में से विदा कर देना चाहिए । ३ 

अलक्ष्मीनाशक स्तान--पौष मास की पूर्णिमा के दिन जब 
पृष्य नक्षत्र हो, रवेत सर्पप का तेल भर्दन कर मनुष्यो 
को यह स्नान करना चाहिए । इस प्रकार स्नान करने ये 
दारिद्रच्र दुर मागता है। तब भगवान्‌ नारायण की मूर्ति 
का हजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्द्र, चन्द्रमा, 


अंलवणतुतीया-अवगाहँन 


बृहस्पति तथा पुष्य की प्रतिमाओं का भो सर्वोषिधि युक्त 
जल से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए। दे० स्मृति- 
कौस्तुम (तिथि तथा सवत्सर) । 

अलवण तुतीया--किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, 
किन्तु वैशाख शुक्ल पक्ष, भाद्रपद अथवा माघ शुक्ल पक्ष 
की तृतीया इस ब्वत में विशेष महत्त्वपूर्ण होती हैं । स्त्रियाँ 
ही इसका मुख्यत आचरण करती है । द्वितीया को उप- 
वास, तुतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देवी का पूजन 


जीवन पर्यन्त भी किया जा सकता हैं । दे० क्ृत्यकल्पतरु 
का ब्रतकाण्ड ४८-५१ । 


अलवार--दक्षिण भारत की उपासक-परम्परा से ज्ञात होता 
हैँ कि अत्यन्त प्राचीन काल से उस प्रदेश में हरिमक्ति 
का प्रचार था। कहा जाता है कि उस प्रदेश में कलियुग 
के प्रारम्भ में प्रसिद्ध अलवार भक्त गण उत्पन्न हुए थे। 
इनमें तीन आचार्य हुए--मोहिये, पुदत्त एवं पे । पोहिये का 
जन्म काग्ची नगर में हुआ था। इनकी ध्यानावस्थित 
मूर्ति काश्नी के एक मन्दिर में है, जो वहाँ के सरोवर के 
वीच जल में बना हैं। पूदत्त का जन्म तिरुवन्न मामलरूयि 
नामक स्थान में, जिसे पहले मल्ला पुरी कहते थे, हुआ 
था। पे का जन्म मद्रास के मलूयपुर नामक स्थान में 
हुआ । ये सदा श्री हरि के प्रेम में उन्‍्मत्त रहा करते थे । 
इसी से इनका नाम पे अर्थात्‌ उन्‍्मत्त पड गया । 
तदनन्तर पाण्ड्य देश में 'तिकमिडिशि' और 'शठारि' 
का जन्म हुआ, जिन्हें शठरिपु या शठकोप भी कहते हैं । 
शठरिपु के शिष्य मधुर कवि का जन्म शठरिपु के जन्म- 
स्थान के पास ही हुआ था। वे बडी मधुर भाषा में 
कविता किया करते थे, इसी से उनका नाम “मधुर 
कवि' पडा । केरल प्रान्त के प्रसिद्ध राजा 'कुलशेखर' भी 
एक प्रधान अलवार हो गये हैं । उन्होने 'मुकुन्दमाला' 
नामक एक स्तोत्र की रचना की । इनके पद्चात्‌ 'पेरिया 
अलवार अर्थात्‌ सर्वश्रष्ठ भक्त का जन्म हुआ । उनकी 
पुत्री अप्डाल बहुत बडी भक्त थी । बहुत ही मवुरभाषिणी 
होने के' कारण उसे गोदा कहते हैं । उसने तमिलूभाषा 
में स्तोत्ररत्नावली” नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें 
तीन सो स्तोत्र है । इल स्तोत्रो का भक्तो में बडा आदर 
है । इस तरह अनेक अलवारो का विवरण मिलता है ॥ 
इस भ्रकार जहाँ एक ओर दाशनिक विद्वान्‌ विशिष्टा- 
ईत मत की परम्परा बनाये हुए थे, वंहाँ ये प्राचीन 
अलवार भी भक्ति-गदड्धा वहा रहे थे। दसवी शताब्दी 


५३ 


में इस मत को अपनी प्रतिभा से यामुनाचार्य ने पुन 
उद्दीप्त किया था, रामानुजाचार्य ने इसका सर्वतोमुखी 
प्रचार किया । 

इस प्रकोर तमिल देश में भक्तिमार्गी कवि-गायकों की 
एक श्वृुखला वर्तमान थी | ये गायक एक से दूसरे मन्दिर 
तक घूमा करते थे, स्तुतियाँ बनाते और आननन्‍दातिरेक 
में उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्मुख 
किया करते थे । बारह वैष्णव गायकों के नाम मिलते 
है, जिन्हें अलवार के नाम से पुकारा जाता हैं। उनका 
धर्माचरण सबसे बढकर उच्मादपूर्ण भावना था । उनका 
सबसे वडा आनन्द था अपने आराध्य की मूर्ति की आँखो 
की ओर एकटक देखना तथा उनकी प्रशसा सगीत में 
करना । गाते-गाते आत्मविभोर होकर देवालय की 
भूमि पर गिर जाना, रात भर देवता के अदर्शन के 
कारण रुग्ण तथा प्रात काल देवालय का द्वार खुलते ही 
देवदर्शन कर स्वास्थ्य लाभ करना आदि उनकी भक्ति के 
मधुर उदाहरण है । ये जाति से बहिष्कृत लोगो को शिक्षा 
देते थे तथा इनमें से कुछ अलवार स्वय जातिबहिष्कृत 
थे । इनकी रचनाओ में स्थानीय कथाओ, देवालय के 
देव की स्तुति, मूर्ति के आकार-प्रकार के अतिरिक्त रामा- 


' यण-महाभारत एव पुराणों का प्रभाव स्पष्ट दीख पडता 


है । ये अलवार श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक माने जाते 
हैं। इनकी स्तुतियों का सामाजिक पूजा तथा विद्वानों 
की शिक्षाविधि आदि के अर्थ में बडा सम्मानन्तीय 
स्थान है । 


अलोक---( १) मिथ्या, अवास्तविक; शशश्यग, आकाशपुष्प 


के संदृश, कल्पना सात्र, मृपा 'ज्ञातेफ्डीकनिमीछिते नय- 
नयो * (भमरुशतक) । 
(२) अप्रिय 'तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति ।' 


( रामायण ) 


अलोकफिक---लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नही, अथवा लछोक- 


व्यवहार में प्रचलित नही । स्वर्ग या दिव्य छोक की वस्तु । 
श्रीम:ह्वागवत में कहा गया है 
“उपसहर विश्वात्मन्नदो रूपमछौकिकम्‌ । 
[ है विश्वात्मनू, अपने इस अलौकिक रूप को हटा 


लो। | भगवान्‌ के नाम, रूप, छीला और धाम सभी 
गलौकिक हैं । 


अवगाहन--स्तान करना, गोता लछगाना। इसके पर्याय है-- 


पड 


अवगाह, वगाह, मज्जन । जल में मज्जन (डुबकी लगाने) 
की विधि इस प्रकार हूँ 

अजद्भलीमि पिधायेव श्रोत्रदृदू्नासिकामुखम्‌ । 

निमज्नेत प्रतिस्नोतस्त्रि. पठेदघमर्षणम्‌ ॥ 

[ कान, आँख, नाक, मुख को अद्भुली से दवाकर जल 
में प्रवाह के सामने स्तान करना तथा तीन वार अधमपंण 
भल्त्र पढ़ना चाहिए ।] 

अवच्छेदवाद--इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त 
जगत्‌ की जो प्रतीति होती है, वह एकरस वा अनवच्छिन्न 
सत्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद अथवा परिमिति के 
आरोप के कारण होती हैं । ! 

अवतार--ईश्वर का पृथ्वी पर मवतरण अथवा उतरना । 
हिन्दुओ का विश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्वदा 
सर्वत्र वतंमान है, तथापि समय-समय पर आवश्यकता- 
नुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपो में स्व्य अपनी योगमाया 
से उत्पन्न होता है। परमात्मा या विष्णु के मुख्य अवतार 
दस है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिह, वामन, परशुराम, 
राम, क#ष्ण, बुद्ध एव कल्कि । इनमें मुख्य, गोण, पूर्ण और 
अद्य रूपो के और भी अनेक भेद हैं । अवतार का हेतु 
ईश्वर की इच्छा है। दुष्कृतो के विनाश और साधुओ के 
परित्राण के लिए अवतार होता है (सगवदुगीता ४८) । 
शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि कच्छप का रूप धारण 
कर प्रजापति ने शिशु को जन्म दिया । तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
मतानुसार प्रजापति ने शूकर के रूप में महासागर के 
अन्तस्तल से पृथ्वी को ऊपर उठाया । किन्तु बहुमत में 
कच्छप एवं वराह दोनो रूप विष्णु के हैँ । यहाँ हम प्रथम 
बार अवतारवाद का दर्शन पाते हैं, जो समय पाकर एक 
सर्वस्वीकृत सिद्धान्त वन गया। सम्भवत कच्छप एवं 
वराह ही भारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत 
हारा की जाती थी (जिसमें ब्राह्मणकुल भी सम्मिलित 
थे) | विशेष रूप से मत्स्य, कच्छप, बराह एवं नृस्िह ये 
चार अवत्तार भगवान्‌ विष्णु के प्रारम्भिक रूप के प्रतीक 
हैं। पाँचवें अवतार वामनरूप में विष्णु ने विश्व को तीन 
पगो में नाप लिया था ।इसकी प्रणसा ऋग्वेद एव ब्राह्मणो 
में हैं, यद्यपि वामन नाम नही लिया गया ह। भगवान्‌ विष्णु 
के आइचर्य से भरे कार्य स्वाभाविक रूप में नही किन्तु 
अवतारो के रूप में ही हुए हैं । वे रूप घामिक विश्वास 
में महान्‌ विष्णु से पृथक्‌ नहीं समझे गये । ' 


अवच्छेववाद-अवर्तार 


अन्य अवतार है--राम जामदरन्‍्य, राम दाशरथि, 
कृष्ण एव बुद्ध | ये विभिन्न प्रकार एव समय के हैं तथा 
भारतीय धर्मा में वैष्णव परम्परा का उद्घोष करते है । 
आगे चलकर राम और क्षष्ण की पूजा वैप्णवो की दो 
शाखाओ के रूप में मान्य हुई । बुद्ध को विष्णु का अब 
तार मानना वैष्णव वर्म की व्याप्ति एवं उदारता का 
प्रतीक हैं । 

विभिन्न ग्रन्थो में अवतारों की सख्या विभिन्न है । कही 
भाठ, कही दस, कही सोलह और कही चौबीस अवतार 
बताये गये है, किन्तु दस अवतार बहुमान्य हैं । कल्कि 
अवतार जिसे दसर्वा स्थान प्राप्त हैं वह भविष्य में होने 
वाला हैँ। पुराणों में जिन चौवीस अवत्तारों का वर्णन हैं 
उनकी गणना इस प्रकार हैं १ नारायण (विराट पुरुष), 
२ प्रह्मा ३ सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-सनातन "४ नर- 
नारायण ५ कपिल ६ दत्ताश्रेय ७ सुयश ८ हयग्रीव 
९ ऋषभ १० पृथु ११ मत्स्य १२ कूर्म १३६ हस १४ 
धन्वन्तरि १५ वामन १६ परशुराम १७ मोहिनी १८ 
नू्सिह १९ वेदव्यास २० राम २१ बलराम २२ कृष्ण 
२३ बुद्ध २४ कल्कि | 

किसी विद्योप केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की 
शर्वित के प्रकट होने का नाम अवतार हैँ । अवतार दाब्द 
हारा अवतरण बर्थात्‌ नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता 
है, जिसका तात्पर्य इस स्थल पर भावमूलक है । 

परमात्मा की विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना 
एवं सम्बद्ध होकर प्रकट होना ही अवतरण कहा जा 
सकता हैँ। कही से कही आ जाने अथवा उतरने का नाम 
अपतार नही होता | 

इस अवतारवाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेद ही प्रामाण्य 
रूप में सामने जाते है । यथा-- 

'प्रजापतिबचरति गरभेडन्तरजायमानो बहुचा विजायते । ' 


[ परमात्मा स्थूल गर्भ में उत्पन्न होते है, कोई वास्तविक 
जन्म न लेते हुए भी वे अनेक रूपो में उत्पन्न होते है । 

ऋणत्वेद भी अवतारवाद प्रस्तुत करता है, यथा “रूप॑ 
रूप प्रतिरूपों वभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्‍्द्रो 
मायाशि पुरुरूप ईयते युकता ह्स्य हरय जता दशा ।” 

[ भगवान्‌ भक्तो के प्रार्थनानुसार प्रख्यात होने के लिए 
माया के सयोग से अनेक रूप घारण करते हैं । उनके शत- 
शतखरूप है। ] इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईश्वर 


रू 


अवतार 


के होते है, जो कि अपनी कुछ कलाओ से सुशोभित होते 
हैं, जिन्हें आशिक अवतार एवं पूर्णावतार की सज्ञा दी 
जाती है। पूर्ण परमात्मा पोडशकला सम्पन्न माना जाता है। 
परमात्मा की पोडश कलाशक्ति जड-चेतनात्मक समस्त 
ससार में व्याप्त हैं। एक जीव जितनी मात्रा में अपनी 
योनि के अनुसार उन्नत होता हैं, उतनी ही मात्रा में पर- 
मात्मा की कला जीवाश्नय के माव्यम से विकसित होती है। 
अत एक योनिज जीव अन्य योनि के जीव से उन्नत इस- 
लिए है कि उसमें अन्य योनिज जीवो से भगवतकला का 
विकांस अधिक मात्रा में होता है । चेतन सुष्टि में उद्भिज्ज 
सृष्टि ईश्वर की प्रथम रचना है, इसलिए अन्नमयकोप- 
प्रधान उद्भिज्ज योनि में परमात्मा की पोडण कलाओ में 
से एक कला का विकास रहता हैँ । इसमें श्रुतियाँ भी सह- 
मत है, यथा... 
* 'पोडशाना कलछानामेका 
नोपसमाहिता प्रज्वालीत ।* 
[ परमात्मा की सोलह कलाओ में एक कला अन्न में 
मिलकर अन्नमश कोप के द्वारा प्रकट हुईं।] अत स्पष्ट है, 
उद्भिज्ज योनि द्वारा परमात्मा की एक कला का विकास 
होता है। इसी क्रम से परवर्ती जीवयोनि स्वेदज में ईद्वर 
की दो कला, अण्डज में तीन और जरायुज के अन्तर्गत पशु 
योनि में चार कछाओ का विकास होता है। इसके अनन्तर 
जरायुज मनुष्ययोनि में पाँच कलाओ का विकास होता है। 
किन्तु यह साधारण भनुष्य तक ही सीमित है। जिन 
मनुष्यों में पाँच से अधिक आठ कला तक का विकास होता 
है वे साधारण मनुष्यकोटि में न आकर विभूति कोटि में 
हो परिगणित होते है । क्योंकि पाँच क्रछाओ से मनुष्य की 
साधारण शवित का ही विकास होता है, और इससे अधिक 
छ से लेकर आठ कलाओ का विकास होने पर विशेष 
शक्ति का विकास माना जाता है, जिसे विभूति कोटि में 
रखा गया है। 
इस प्रकार एक कला से लेकर आठ कला तक शक्ति 
का विकास लौकिक रूप में होता हैं। नवम कला से लेकर 
पोडश कला तक का विकास अलौकिक विकास है, जिसे 
जीवकोटि नहीं अपितु अवतारकोटि कहते हैं। अत 
जिन केन्‍्द्रो द्वारा परमात्मा की शक्ति नवम कला से लेकर 
पोडश कला तक विकसित होती है, वे सभी केन्द्र जीव न 
ऊहला कर अवतार कहे जाते हैं। इनमें नवम कला से 


कला$तिशिष्टाभूत्‌ साइन्ने- 
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पन्द्रहवी कला तक का विकास अशावतार कहलाता है एव 
पोडश कलाकेन्द्र पूर्ण अवतार का केन्द्र है। इसी कला- 
विकास के तारतम्य से चेतन जीत्रो में अनेक विद्येषताएं 
देखने में आती हैं । यथा पाँच कोषो में से अन्नमय कोप 
का उद्भिज्ज योनि में अपूर्व रूप से प्रकट होना एक कला 
विकास का ही प्रतिफल है। अत ओषधि, वनस्पति, वृक्ष 
तथा छताओ में जो जीवो की प्राणाधायक एवं पुष्टि- 
प्रदायक शक्ति है, यह सव एक कला के विकास का ही 
परिणाम है ॥ । 

स्वेदज, अण्डज, पशु और मनुष्य तथा देवताओ तक की 
तृप्ति अन्नमय-कोष वाले उद्भिज्जो द्वारा ही होती है और 
इसी एक कला के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी 
इन्द्रियो की क्रियाएं दृष्टिगोचर होती हैं। यथा महाभारत 
(शान्ति पर्व) में कथन है 

ऊपष्मतो म्लायते वर्ण त्वकफल पुष्पमेव च । 
म्लायते शीरयंते चापि स्पर्दास्तेनात्र विद्यते ॥ 

[ ग्रीष्मकाल में गर्मी के कारण वृक्षो के वर्ण, त्वचा, 
फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्ण हो जाते है, अत वनस्पति 
में स्पशशन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती है । ] इसी प्रकार 
प्रवात, वायु, अग्नि, वज्र आदि के शब्द से वृक्षों के फल- 
पुष्प नष्ट हो जाते हैं । इससे उनकी श्रवणेन्द्रिय की सत्ता 


'सत्यापित की जाती है। छता वृक्षों को आधार बना छेती 


हैं एव उनमें लिपट जाती है, यह कृत्य विना दर्शनेन्द्रिय के 
सम्भव नही । अत वनस्पतियाँ दर्शनेन्द्रिय शक्तिसम्पन्न 


'मानी जाती हैँ । अच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकार की 


धूपो की गन्ध से वृक्ष निरोग तथा पुष्पित फलित होने 
लगते हैं । इससे वृक्षो में ध्लाणेन्द्रिय की भी सत्ता समझी 
जाती है। इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियो द्वारा ऊपर 
खीचते हैं, इससे उनकी रसनेन्द्रिय की सत्ता मानी जाती 
है । उद्भिज्जो में सुख-दु ख के अनुभव करने की शक्ति भी 
देखने में आती है । अत निद्दिचत है कि ये चेतन द्यक्ति- 
सम्पन्न हैं । इस सम्बन्ध में मनु का भी यही अभिमत है 
तमसा वहुरूपेण वेष्टिता कमहेतुना । 
अन्त सजा भवन्त्येते सुखदु खसमन्विता ॥ 
- [ वृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावों ह्वारा आवृत रहते 
हुए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करते हैं । | 


अधिक दिनो, तक यदि किसी वृक्ष के नीचे हरे वृक्षों को 


लाकर चीरा जाग तो वह वृक्ष कुछ दिनो के अनन्तर सूख 
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जाता हैं । इससे वृक्षों के सुख-दु खानुभव स्पष्ट है । वृक्षो 
का श्वासोच्छवास वैज्ञानिक जगत्‌ में प्रत्यक्ष मान्य ही है । 
वे दिन-रात को आविसजन तथा ऊार्वन गैस का क्रम से 
त्याग-ग्रहण करते हैं | इसी प्रकार अफ्रीका आदि के पशु- 
पक्षी-कीट-भक्षी छवाएँ पृश्ष प्रख्यात ही हैं । अत ये सभी 
क्रियाएँ भगवान्‌ की एक कला मानर की प्राप्ति से वनस्पति 
योनि में देखी जाती हैं । 
इसके अनन्तर स्वेदज योनि में दो कछाओ का विकास 
माना जाता है, जिससे इस योनि में अन्नमय और प्राणमय 
कोपों का विकास देखने में आता हैँ । इस प्रकार प्राणमय 
कोप के ही कारण स्वेदत गरमनागमन व्यापार में सफल 
होते हैं । अण्डज योनि में तीन कलाओ के कारण अन्न- 
मय, प्राणमय तथा मनोमय कोपो का विकास होता हूँ । 
इस योनि में मनोमय कोप के विकास के परिणामस्वरूप 
इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है । 
इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलाओं के 
विद्यमान रहने के फारण इनमें अन्नमय, प्रागमय मनोमय 
कोपो के साथ ही साथ विज्ञाममय कोप का भी विकास 
होता है । उत्कृष्ट पशुओं में तो वृद्धि का भी विकास 
देखने में जाता है, जिसमे वे अनेक कर्म मनुष्यवत्‌ करते 
हैं। यया अश्व, श्वान, गज आदि पश्ु स्वामिभक्त होते 
हैं, एव समय आने पर उनके प्राणरक्षक के रूप में भी 
देखे जाते हैं । 
जरायुज योनि के ही द्वितीय प्रभेद मनुष्ययोनि में 
चार से अधिक एक आनन्दमय कोप का भी विफास हैं । 
पद्चकोपो के विकास के कारण ही मनुष्य में कर्म की स्व- 
तन्त्रता होती है । मनुष्य यदि चाहे तो पुरपार्य द्वारा पाँचों 
कोपो का विकास कर पूर्ण ज्ञानमम्पन्न मानव भी हो 
सकता हैं। इसी प्रकार कर्मोन्नति द्वारा मनुष्य जितना- 
जितना उन्नत होता जाता है, उसमें ईद्वरीय दाछझाओ का 
विकास भी उतना हो होता जाता है । इस कला विकास 
में ऐश्वर्यमय गवित का सम्बन्ध अधिक है, अनेय ब्रह्मगक्ति 
का नही । विष्णु भगवान्‌ के साथ ही भगवदवतार का 
प्रधान सम्बन्ध रहता है। वयोकि विष्णु ही इस सृष्टि के 
रक्षक एवं पालक हैं । यद्यपि सृष्टि, स्थिति एव. सहार 
के असावारण कार्यों की निःपन्नता के लिए ब्रह्मा, विष्णु 
गौर महेंग तीनो देवो के अवतार हुआ करते हैं, पर जहाँ 
तक रक्षा का भ्रथ्न है, इसके छिए विष्णु के ही अवतार 


अवतारतियिद्रत-अबनेमन 


माने जाते है । 
बवतार-तिधिवत--अवतारों की ये सब जन्मलिथियाँ जो 
जरयन्तियों के माम से विस्यात है, ग्रत के सिर विह्वित हूँ । 
कृत्यमारसमुच्चय (पृ० भ्ट् ) फाः अतुमार ये तिथियां 
निम्नलिगित है. मत्स्य चैत्र शुकद ३, पूर्म बैधास 
पूर्णिमा, वराह भाद्र शुक्द ३, नरसिद बैशास घुपठ १४, 
वामन भाद्व शुवद्व १२, परशुराम यंशास शुक्द ३, राम 
चैत्र शुव्ल ९, बदराम भाद्त शुवद ६, गे | भाद इग <, 
बुद्ध ज्येप्स णुकठ २ या बैशासी पूर्णिमा । झुछ ग्रन्थों के 
अनुसार कल्कि अवतार अभी होना शेष है जवति झुछ ने 
श्रावण शुक्द ६ को फल्किजयस्ती खत उत्लेग दिया ई। 
कुछ ग्रन्थों में इन जगस्तियों अबबा जन्मतिथिया में 
अन्तर है । 
अवधूत--सम्पझ्‌ प्रगार से धूत (परिश्तत), निर्मुझ्। शेस 
अब्द का भ्रयोग शव एवं वैष्णव दोनों प्रहार के साउुको 
के अर्थ में होता है । जैव अवधूत ये संन्यागी है जो तमम्था 
का कठोर जीयन पिताते है, झो कम से यम बषड़े पहनते 
हैं और कपडे की पूति भस्म से करते है. तथा अपने पेश 
जटा के रूप में बढाने है । वे मौन रहने है, हुए प्रहार से 
उनऊा जीवन बरढा क्लेशसाध्य होता है। योगी सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक गोस्सनाथ को इस श्रेणी येः विचिष्र अवपुत कै 
वाम से पुकारा जाता हैं । 
वष्णव सम्प्रदाय में भी मवधूत का महत्व हैं। जद 
स्वामी रामानन्द ने सामान्य जनो को वए्णवो में दीक्षित 
करने के लिए अपने घामिक सम्प्रदाय से जानिमेद हटा 
दिया तब उन्होने अपने शिप्यो को “अवधू ता नाम दिया, 
जिसका अर्थ था कि उन्होने अनने पुराने रुप [(पूर्यवर्ती 
स्वेच्डाचार) फो त्याग दिया हैं, उन्होंने धामिक जीवन 
स्वीकार कर अपनी व्यक्तिगत आदतों को त्याग दिया हूं, 
और इस प्रकार समाज एवं प्रकृति के बन्धनों को तोड़ 
दिया है । ऐसे रामानन्दी साथु दसनामी सन्यासियों से 
अधिक कडा अनुणासनमय धामिक जीवन यापन करते है । 
अवष्य--बध के अयोग्य 
अवध्याइच स्थ्रिय प्राहुस्तिर्यग्योनिगता अपि । (स्मृति) 
[ निम्न योनि की स्त्रियाँ भी अवध्य कही गयी हैं। ] 
ब्राह्मण भी अवध्य (वधघदण्ड के अयोग्य) माना गया है । 
अवनेजन--( १)चरण प्रक्षालन करना, पग घोना 
'न कुर्याद्‌ गुरुपुअरस्थ पादयोइ्चावनेजनम्‌ ।'( मनु) 


अंवन्तिका-अविकृतपरिणामस॒वाद 


[ गुरुपुत्न के पैर नही धोनें चाहिए ।] 

(२) पिण्डदान के लिए बिछे हुए कुशो पर जल 
सीचना । ब्रह्मपुराण में लिखा है 

सपुष्प जलमादाय तेपा पुण्ठे पृथक्‌ पुथक्‌ । 
अप्रदक्षिण नेनिज्याद गोत्रनामानुमन्चत्रितम्‌ ॥ 

[ फूल-सहित जल लेकर पिण्डो के पृष्ठ भाग पर 
अलग-अलग वायी ओर जल सीचना चाहिए || 

अवन्तिका--मालव देश की प्राचीन राजधानी । उज्जयिनो 
(उज्जैन) का वास्तव में यही मूल नाम था। 
यही से शिव ने त्रिपुर पर विजय प्राप्त की थी। तब से 
इसका नाम उज्जयिनी ( विजय वाली ) पडा । इसकी 
गणना भारत की सप्त पवित्र मोक्षदायिनी पुरियो में है 
अयोध्या मथुरा माया काशी काड्नची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका ॥ 
(स्कन्दपुराण) 

[(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) काशी, 
(५) काञ्जी, (६) अवन्तिका और(७) द्वारावती ये सातो 
पुरी मोक्षदायिका हैं ।] 

इसके पर्याय विशाला और पुष्पकरण्डिनी भी है । 

'सस्कारतत्त्व' में कहा गया है 

उत्पन्नोक॑ कलिड्ध तु यमुनायाश्व चन्द्रमा । 
अवन्त्या च कुजो जातो मागधे च हिमाशुज ॥। 

[ कलिज में सूर्य की, यमुना में चन्द्रमा की, अवन्‍्ती में 
मज़जल को और मगध में बुध की उत्पत्ति हुई। | 
भवभुय--दीक्षान्तस्तान, प्रधान यज्ञ समाप्त होने पर 
सामूहिक नदीस्नान, यज्ञादि के न्‍्यूनाधिक दोष की शाति 
के निमित्त शेष कर्त्तव्य होम । स्तान इसका एक मुख्य 
बज है 

ततश्चकारावभुथ विधिदुष्टेन कर्मणा । (महाभारत) 

| शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उसने अवभूथ स्नान 
किया । ] 

भुव कोष्णेन कुण्डोघ्नी मेघ्येनावभुथादपि । (रघुवश) 

| कुण्ड भर दूध देने वालो गौ ने अवभूथ से भी पवित्र 
'अपने दूध से भूमि को सिंचित किया । ] 
अवभदिन--सप्ताह का ऐसा दिन, जिसमें दो तिथियो का 
उन्‍्त हो। इस दिन की दूसरी तिथि की गणना नही 
की जाती और उसका क्षय होना कहा जाता है । 


उैथम बार ब्रत आचरण करने में इसको त्यक्त 
८ 
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समझा जाता है। 
अवरोधन-रोक, बाधा, किसी क्रिया की रुकावट । पाण्डव- 
गीता में कथन हैं 
कृष्ण त्वदीयपदपषकजपिज्जरान्ते 
अद्य॑व में विशतु मानसराजहस । 
प्राणप्रयाणसमयें कफवात पित्त 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरण कुतस्ते ॥ 

[ है कृष्ण | तुम्हारे चरणरूपी कमल के पिंजडे के 
भीतर मेरा मनरूपी राजहश आज ही प्रविष्ट हो जाय । 
क्योकि प्राण-प्रयाण के समय कफ, वात और पित्त से 
कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने पर तुम्हारा स्मरण कंसे हो 
सकता है ? ] 

राजाओ के अन्त पुर को अवरोघ कहते है, जहाँ 
उनकी रानियाँ निवास करती है । 

अवलिप्त--धन आदि से गवित मनुष्य । सनु (४७९) के 
अनुसार इसका साथ वर्जित है 
न सवसेच्च पतितर्न चाण्डार्लर्न पुक्कस । 
न मूर्खेनाविलिपतश्च नान्‍्त्ये नान्‍्त्यांवसायिभि ॥ 

[ पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूर्ख, घन से गवित, 
मन्त्यज और अन्त्यजो के पडोसियो के साथ नही रहना 
चाहिए । ] 

अविकृत परिणामवाद---वैष्णव भकतो का एक दार्शनिक 
सिद्धान्त । ब्रह्म और जगत्‌ के सम्बन्ध-निरूपण में 
इसका विकास हुआ । ब्रह्म की निर्विकारता तथा निर- 
पेक्षता और जीव-जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करने के लिए 
इस मत का प्रतिपादन किया गया। यद्यपि ब्ह्य-जीव- 
जगत्‌ का वास्तविक अद्वेत है परन्तु ब्रह्म में बिना विकार 
उत्पन्त हुए उसी से जीव और जगत्‌ का प्रादुर्माव होता 
हैं । अत यह प्रक्रिया अविकृत परिणाम है । इसी मत की 
अविक्ृत परिणामवाद कहते है। 

साख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति में जब परिणाम ( परि- 
वर्तन ) होता है तब जगत्‌-की उत्पत्ति होती है । इस मत 
को प्रकृतिपरिणामवाद कहते है । वेदान्तियों के अनुसार 
ब्रह्म का परिणाम ही जगतु है। इसे ब्रह्मपरिणामवाद 
कहते हैं । किन्तु वेदान्तियो के कई विभिन्‍न साप्रदायिक 
मत है। छद्भूराचार्य ब्रह्म की निविकारता की रक्षा के 
लिए जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम न मानकर उसको 
ब्रह्म का विवर्त मानते हैं । किन्तु इससे जगत्‌ मिथ्या मान 
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लिया गया । यह सिद्धान्त रामानुजाचार्य को मान्य नहीं 
था। अत उन्होंने जीव और जगत्‌ ( चित्‌ और अचित्‌ ) 
को ब्रह्म के अन्तर्गत उसका विशेषण ( गुणभूत ) माना । 
मध्वाचार्य ने ब्रह्म को केवल निमित्त माना और प्रकृति 
को जगत्‌ का उपादात कारण माना । 

इस दूत दोप से बचने के लिए निम्ब्रार्क ने प्रकृति को 
ब्रह्म की शक्ति माना, जिससे जग्रत्‌ का प्रादुर्भाव होता 
हैं । इस मान्यता से ब्रह्म में विकार नहीं होता, परल्तु 
जगत्‌ प्रक्षेप मात्र अथवा मिथ्या ही बन जाता है। 

बल्लभाचार्य ने उपर्युक्त मतों की अपूर्णता स्वीकार 
करते हुए कहा कि जीव-जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम हैं, 
किन्तु एक विचित्र परिणाम है । इससे ब्रह्म में विकार 
नही उत्पन्न होता । उनके अनुसार जीव और जगत्‌ प्रह्म 
के वैसे ही परिणाम है, जैसे अनेक प्रकार के आभूषण 
सोने के, अथवा अनेक प्रकार के भाण्ड मृत्तिका के । अपने 
भत्त के समर्थन में इन्होने उपनिषदों से बहुत से प्रमाण 
प्रस्तुत किये हैं । इस मत में ब्रह्म सच्चिदानन्द ( सत््‌ + 
चित्‌ + आनन्द ) है जिससे जीव-जगत्‌ प्रादुभूत होता 
है। सत्‌ से जगतू, सत्‌ और चित्‌ से जीव और सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द से ईइवर का आविर्भाव होता है! 
इस प्रकार अविक्षत् ब्रह्म से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उद्भूत 
होता है । 

अविध्नविनायक. अयवा अविध्नब्रत--( १ ) फाल्गुन, 

चतुर्यी तिथि से चार मासपर्यन्त गणेशपुजन। दे० हेमाद्वि, 
ब्रतखण्ड, जिल्द १, ५२४-५२५ । 


( २ ) मास के दोनो पक्षो की चतुर्थी, तीन वर्धपर्यन्त 
ब्रत-अवधि और गणेश देवता । दे० निर्णयामृत, ४३, भवि- 
ष्योत्तर पुराण । 

अविज्ञे य---जानने योग्य नही, दुर्शेय । मनु का कथन है 
मासीदिद तमोभूतमप्र ज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्‍्य मविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वत ॥ 

[ हि. ब्रह्माण्ड अच्धकारपूर्ण, अप्रज्ञात, लक्षणहीन, 
» ने जानने योग्य, सर्वत्र सोये हुए के समान था |] 

मूल तत्त्व ( ब्रह्म ) भी अविज्ञेय कहा गया है । बह 
ज्ञान का विषय नही, अनुभूति का विषय है। वास्तव में 
वह विपय मात्र नही है, अनिर्वचनीय हँ। 

त्रविद्या--अद्वैत॒वाद के अनुसार बहा ही एक मात्र सत्य 


अधिप्नथिनायक अथया अखिष्नव्रत-मजिनीत 


है। क्षात्मा एवं विश्य, छार्मा शय पदार्थ में टैग मी 
रवापना माया अबया वव्या गो शामरि। छविद्या का 
अर्थ है मागयवुटि यो सीमा, जिया वारभय इस 
और काड ते भीतर >पली शौर सोगती ?। भरविद्या था 
पक्ति 4 जो माना क दिए परपृ एड झगा 7] सर्स 
या भाव बरी है । साणए ध्यमान जगा “गिया हा 
साम्राज्य है । जय मनुष्य एसी उपर उद्पार अरेस्ट 
और अनुभय में प्रयेश कराया £ रे जया शा आगरा 
हट जाता है झोर अन्य सन्‍य प्राप्त यो सालालार 
होता है । 
अवधिया सी पर्याथ अंग, सोणा, आडीखेयुक 

अतान, मिटया जान, वशाविरोधिनी ऋधवार्थ चूद्धि बादि 
है । कमन ई 

अधियासा क्षव्िदाल्यमिसगेव मत हशपम्‌ । 

यत्पमाणासहिशउल्वमनस्या बसु सा भोए्‌ ॥ 

[ अविया का 5 श्विदातथ | /। था प्रमाद ने 
सिद्ध नही होती, अन्यवा यह दस्त गला हा जायगी । | 
अविधि--अविषपान, अदा शारद मे विद आचरण । 

गीता ( ९२३ ) में फ्यन £ 

सेह्सन्गदेवता भा मरी धर्यारिपता | 

तेईपि मामेव कौस्तेय यजस्टाविभिपूर्पफ्रम ॥ 

[हैं अर्जुन | जो छोग अन्य देवताओं गो सद्घाएूर्वक 
पूजा करते ८, ये भी अधिमि पुर्यंफ मेरा ही बजन बरतें 
हैं। ] याज्ञवत्क ने भी कहा ई 


|| 
पु 
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वसेत्‌ से नरके घोरे दिनानि परशातमलि । 
अमितानि दुराचारों गो हन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ 

[ जो दुष्ट मनुष्य बिना विधि मे पशुनों का बंध फरता 
ह्‌ वह पशु के रोम के वरायर असझ्य दिनो तक घोर नरक 
में वास करता है । ] 

अवित्य--विनय का अनाव अबया पुधीलता । मनु 
(७ ४०-४१) का पवन है 

बहवो४विनयान्तण्ा राजान सपस्च्छिदा । 

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरें ॥ 

[ विनय से रहित बहुत से राजा परिवार सहित नष्ट 
ही गये । विनय युक्त राजाओं ने बन में रहते हुए भी 
राज्य को प्राप्त किया | ] 

अविनीत--विनयरहित (व्यक्ति), समुद्धत ! रामायण में 
कहा ह्‌ 


अविमुक्त-अध्य॑ज्े 


त चापि प्रतिकुलेत नाविनीतेन रावण । 

राज्य पालयितु शकक्‍य राज्ञा तीक्ष्णेन वा पुन ॥ 

[ है रावण ! कोई राजा प्रतिकूल, अविनीत, तीक्षण 
आचरण के द्वारा राज्य का पालन नही कर सकता । ] 

अविसुक्त--वाराणसी क्षेत्र । काशीखण्ड ( अ० २६) में 
लिखा है 
' मुने प्रछयकालेपि नैतत्‌ क्षेत्र कदाचन | 

विमुकत स्थरात्‌ शिवाम्या यदविमुक्त ततो विदु ॥॥ 

अविमुक्त तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदीरयंते । 

अस्यानन्दवन नाम पुरा$क्रारि पिनाकिना ॥ 

क्षेत्रस्यानन्दहेतुत्वादविमुक्तमनन्तरम्‌ । 

आनन्दकन्द वीजानामद्धुराणि यतस्तत ॥ 

ज्ञेयानि सर्वलिज्भानि तस्मिन्तानन्दकानने । 

मविमुक्तमिति ख्यातमासीदित्थ घंटोद्भूव ॥ 

[ है मुने | प्रलय काल में भी शिव-पार्वती वाराणसी 
क्षेत्र को नही छोडते । इसीलिए इसे अविमुक्त कहते है । 
शिव ने पहले इसका नाम आननन्‍्दवन रखा, क्योकि यह 
क्षेत्र आनन्द का कारण हैँ। इसके अनन्तर अविमुक्त 
नाम रखा । इस आनन्दवन में असख्य शिवलिगो के रूप 
में आनन्दकन्द बीजो के अद्भुर इधर उधर बिखरे हुए 
हैं । हे अगस्त्य | इस प्रकार यह वाराणसी भविमुक्त नाम 
से विख्यात हुई । | 

पद्मपुराण में काशी के चार विभाग किये गये है-- 

काशी, वाराणसी, अविमुक्त और अचन्तगंही । विश्व- 
ताथ मन्दिर के चारो ओर दो सौ धन्वा (एक धन्वा ८ 
४ हाथ) का वृत्त अविमुक्त कहलाता हैं। दे” काशी" 
और वाराणसी । 


अवियोगद्रादशी--भाद्र शुक्क्ूः १२ तिथि | इस दिन छिव 
तथा गौरी, ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु और लक्ष्मी, 
सूर्य तथा उनकी पत्नी विक्षुब्धा का पुजन होना चाहिए । 
दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, ११७७-११८० । 

अवियोगज्ञत अथवा अवियोंगतृतीपा--स्त्रियो के लिए 
विशेष ब्रत । मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को प्रारम्भ होता 
है । तृतीया के दिन शर्करा मिश्रित खीर का सेवन, शम्भु 
तथा गौरी का पूजन विहित है । एक वर्ष पर्यन्त आटा 
तथा चावल की वनी हुईं शम्भु तथा गौरी की मूर्तियों 
का बारहो महीनों में भिन्‍त-भिन्‍न नामों से भिन्‍न-भिन्‍न 
फूलो से पूजन करना चाहिए । दे० क्ृत्यकल्पतरु का ब्रत 
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काण्ड, ७०-७५, हेमाद्वि, त्रतखण्ड, ४३९-४४४ । 
अविवाह्या--विवाह के अयोग्य । सुमन्तु के अनुसार माता- 

पिता से सम्बद्ध सात पीढी तक की कन्याएं अविवाह्य 
होती हैं | दूसरो के मत में दोनो पक्षो की पाँच पीढियो 
तक की कन्याओ के साथ विवाह नही करना चाहिए। 
नारद का भी मत है 

आ सप्तमातू पद्चमाच्च वन्धुम्य पितृमातृत । 

अविवाह्या सगोत्रा च समानप्रवरा त्तथा ॥ 

सप्तमे पदञ्ममे वापि थेपा वेवाहिकी क्रिया । 

ते च सन्‍्तानिन सर्वे पतिता शृद्गता गता ॥ 


[ पिता एवं माता की सात एवं पाँच पीढियो तक की 
कन्याओ के साथ विवाह नही करना चाहिए । वे कन्याएं 
अविवाह्य है। समान प्रवर और समान गोत्र वाली 
कन्याओ के साथ भी विवाह नही करना चाहिए । पाँच 
अथवा सात पीढियो में विवाह करनेवाले लोग सन्तान 
सहित पतित होकर शूद्र हो जाते हैं । | 

अवीचिसानू---एक नरक का नाम। उसके अन्य नाम है 
वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमे- 
यादत, अवीचि, अय पान । जो इस लोक में साक्ष्य, द्रव्य 
की अदला-बदली, दान आदि में किसी प्रकार का झूठ 
बोलता है वह मरकर अवीचिमान्‌ नरक में नीचे सिर 
करके खुले स्थान में सौ योजन ऊँचे पर्वत से गिराया 
जाता हैं। यहाँ पर पापी मनुष्य गिराये जाने से तिल के 
समान विच्छिन्न शरीर हो जाता है! (भागवत, ५२६) 

वेस्ता--पारसी (ईरानी) लोगों का मूल धर्मग्रस्थ, जिसका 
वेद से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। अनेक देवताओं एवं धार्मिक 
कृत्यो का अवेस्ता एवं वेद के पाठो में साम्य है, जैसे 
अहुरमज्द का वरुण से, सोम का हओम से, ऋत का अश 
से । ये देवतानाम एवं धार्मिक विचारसाम्य भारतीय एव 
ईरानो आर्यों की एकता के द्योतक हैं। सम्भवत ये एक 
ही मूल स्थान के रहने वाले भाई-भाई थे । 

अवेधव्य शुक्लेकादशी---चैत्र शुक्ल एकादशी । दे० हेमाद्वि, 
त्रत खण्ड, जिल्‍ल्द ९, ११५। 

अव्यक्त--वेदान्त में ब्रह्म और साख्य में 'प्रकृति! दोनों के 
लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ हैं । इसका शाब्दिक अर्थ 
है जो व्यक्त (प्रकट) नही है । यह जगत्‌ का वह मौलिक 
रूप है जो दृश्य अयवा प्रतीयमान नही है । 

अव्यज्ू---इसका शाव्दिक अर्थ है पूर्ण | यह्‌ एक पूजा-उपा- 
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दान है, जिसे सूर्यमन्दिर का मंग (अथवा शाकद्वीपीय 
ब्राह्मण) पुरोहित घारण करता हैं । भविष्यपुराण में उद्धृत 
हैँ कि कृष्ण के पुत्र साम्व ने सूर्योपासना से अपना कुष्ठ 
रोग निवारण किया तथा देवता के प्रति कतज्ञ हो उन्होंने 
चन्द्रभागा तीर्थ में एक सूर्यमन्दिर वनवाया । फिर वे नारद 
के शिक्षानुसार गकद्गीप की आश्चर्यजनक यात्रा कर वहाँ 
से एक मग पुरोहित छाये | यह मग पुरोहित अन्य पूजा- 
सामग्रियों के साथ अव्यद्भध' तामक उपादान पूजा के समय 
अपने हाथ में घारण करता था । 
अव्यय---जिसका व्यय नहीं हो, अविनाणी, नित्यपुरुष । यह 
विष्णु का पर्याय है| मार्कण्डेय पुराण में कहा गया हे 
नमस्क्ृत्य सुरेजशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
पुरुपायाप्रमेघाय भाश्वतायाव्ययाय च ॥ 
[ सुरेण, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शाश्वत, 
अव्यय को नमस्कार करके । ] 
तसस परमापदब्यय पुरुष योगसमाधिना रघु । 
(रघुवश्) 
[ योग समाधि के द्वारा रघु तम से परे अव्यय पुरुष 
को प्राप्त हुआ ।] 
अशुन्य ब्रत--इस ब्रत में श्रावण मास से प्रारम्भ करके चार 
मासपर्यन्त प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन 
अक्षत, दही तथा फलो सहिंत चन्द्रमा को अर्ध्यंदाव किया 
जाता हैं। थवि द्वितीया तिथि तृतीया से विद्ध हो तो उसी 
दिन द्रत का आयोजन किया जाता हैँ। दे० पुरुपार्य- 
चिन्तामणि, पुृ० ८३ ॥। 
अश्वान्यशयन क्षत--श्रावण मास से प्रारम्भ करके प्रत्येक मास 
के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
हैं। यह तिथिब्रत है | इसमें लक्ष्मी तथा हरि का पूजन 
होता हैं। इसका उल्लेख विष्णुघरमत्तिर, मत्स्य (७१, 
२-२०), पद्मपुराण, विष्णुपुराण (२४, १-१९) आदि में 
हुआ है। स्त्रियों के अवैधव्य तथा पुरुषों के अवियोग 
(पत्नी से अवियोग) के लिए यह्‌ ब्रत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं। इसमें भगवान्‌ से यह प्रार्यना की जाती है 
लक्ष््या न बृन्य वरद यथा ते शयन सदा। 
जव्या ममाप्यशून्यास्तु तथात्र  मबुसूदन ॥ 
[ है वरद, जैसे आपकी शोषणय्या लक्ष्मीजी से कभी 
भी सूनी नही होती, वैसे ही मेरी शय्या अपने पति या 
पत्नी से सूती न हो ।] 


अध्यय-अश्ौकाष्टमी 


कृत्यरत्नाकर (पृष्ठ २२८) में छिखा हैं कि जब यह 

कहा गया है कि ब्रत श्रावण कृष्ण पक्ष से आरम्भ हाता 
हैं तो प्रयोग से सिद्ध हैं कि मास पूर्णिमान्त हैं । 

अशोकत्रिरात्र-ज्येप्ठ, भाद्र अथवा मार्गभीर्ष शुक्ठ पक्ष की 
त्रयोदशी से लेकर तीन रात्रिपर्यन्त एक वर्ष के लिए यह 
व्रत किया जाता है । चांदी के अग्ोक वृक्ष का पूजन तथा 
ब्रह्मा और सावित्री की प्रतिमाओं का प्रथम दिन पूजन, 
उमा तथा महेग्वर का द्वितीय दिन, लक्ष्मी तथा नारायण 
का तृतीय दिन पूजन होता है । इसके पब्चात्‌ प्रतिमाएँ 
दान कर दी जाती हैं। यह ब्रत परापण्ामक, रोगनिवा- 
रक तथा दीर्घायुप्य, यण, समृद्धि, पुत्र तथा पौत्र आदि 
प्रदान करता हैं । दे० हेमाद्वि, व्रत सण्ड, २ २७९-२८३, 
ब्रतार्क (पत्रात्मक २६१ ब-२६४) | यद्यपि साधारणत यह 
व्रत महिलाओ के लिए निदिष्ट है किन्तु पुत्रों की ममृद्धि 
के इच्छुक पुरुष भी इस ब्रत का आचरण कर सकते है । 
अशोकद्वादशी--विश्ोक द्वादणी फी ही भांति, आध्विन 
मास से एक वर्षपर्यन्त यह ब्रत किया जाता हैँ । दशमी 
के दिन हलका भोजन ग्रहण कर एकादशी को पूर्ण उपवास 
करके द्वादणी को व्रत की पारणा होती हैं | इसमें केशव 
का पूजन होता हैं। इंसका फठ है सुन्दर स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
तथा थोक से मुक्ति । दे० मत्स्य पुराण, ८१ १-२८, कृत्य- 
कल्पतरु, ब्रत काण्ड (पृ० ३६०-३६३) । 

मशोकपूर्णिमा--फाल्गुत मास की पूर्णिमा को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैं। यह तिथिब्रत है । एक वर्षपर्बन्त 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए । प्रथम चार मासो में तथा 
उसके वाद के चार मासो में पृथ्वी का पूजन कर चन्द्रमा 
को आर्घ्य दिया जाता हैँ । प्रथम चार मासो में पृथ्वी को 
“घरणी' मानते हुए पूजन होता है । बाद के चार मासो में 
'मेदिनी' नाम से तथा अन्तिम चार मासो में 'वसुन्धरा' नाम 
से पूजन होता है। दे० अग्निपुराण, १९४ १, हेमाद्ि, म्नत- 
खण्ड, २ १६२-१६४ | 

अशोकाएमी--(१) चैत्र शुक्ल अष्ट्मी को इस ब्रत का अनु- 
प्ठान होता है । यदि कही उस दिन बुधवार तथा पुनर्वसु 
नक्षत्र हो तो उसका पुण्य बहुत बट जाता हूँ । इसमें अग्ञोक 
के पुष्पो से दुर्गा का पूजन होता है। अशोक की आठ 
कलियो से युक्त जल ग्रहण किया जाना चाहिए | अशोक 
वृक्ष का मन्त्र बोलते हुए पूजन करना चाहिए 

त्वामणोक कराभीष्ट मधुमाससमुख्ूवम्‌ । 
पिवामि शोकसन्‍्तप्तों मामशोक सदा कुरु ॥ 


अशोकिकाष्टसी-अश्वदीक्षा 


दे० कालविवेक, पु० ४२२, हेंमाद्रि का चतुर्वर्ग चिन्ता- 

मणि, काल अश, पु० ६२६ । 

चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सभी तीर्थ तथा 

तदियों का जल ब्रह्मपुत्र नदी में आ जाता है । इस दिन 
का ब्ह्मपुत्र में स्तान उन सभी पुण्यो को प्रदान करता है, 
जो वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं । 
अश्ौकिकाष्टसी--इस क्रत में उमा का पूजन होता हैं। नील- 
मत पुराण (पृष्ठ, ७४, इलोक ९०५-९०७) बतलाता हे 
कि अशु क वुक्ष स्वय देवी है । 
अश्रद्धा--शास्त्र के अर्थ में अदृढ़ विश्वास । शाद्धतत्त्व मे 
कथन है 
विधिहीन भावदुष्ट कृतमश्रद्धया च यत्‌ । 
तद्धरन्त्यसु रास्तस्य मृढस्य दुष्कृतात्मन ॥ 

[ मूढ एवं दुष्टात्मा पुरुष के विधिहीन, भावदूषित 
तथा अश्रद्धापूर्वक किये गये कार्य को असुर हर लेते हैं । ] 
मानसिक वृत्तिभेद को भी अश्नद्धा कहते है 

काम सद्धूल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्श्रद्धा 
धृतिह्वीर्धीभीरित्येतत! स्व॑ मन एव । 

[ काम, सडद्धूल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, 
लज्जा, बुद्धि, भय ये सब मन ही है । | 

गीता में कथन हैं 

अश्रद्धया च यद्दत्त तत्तामसमुदाहतम्‌' 
| जो दान विना श्रद्धा के दिया जाता हैं उसे तामस 
कहा है । | 
बअधाद्धभोजी--श्राद्ध में भोजत न करने वाला, प्रशसनीय 
ब्राह्मण । श्राद्ध का अन्न न खाने वाला ब्राह्मण पवित्र 
आचारवान्‌ या त्यागी माना जाता हैं। कुछ श्राद्धों में 
भोजन करने के बदले प्रायद्चित्त करने का आदेश स्मृतियो 
में पाया जाता है । 
अश्वग्नीव--विष्णु से द्ेघ करनेवाला असुर । महाभारत में 
कहा है 
'अश्वग्रीवश्च सुक्ष्मसच तुहुण्डश्च महाबल ।' 
[ अब्वग्नीव, सुधम, तुहुण्ड, महावल ये दैत्य हैं । ] 
वृष्णिवशज चित्रक का एक पुत्र, जो राजा हो गया 
'अह्वग्रीव इति ख्यात पृथिव्या सो अ्मवन्नृप ॥ 
अइवत्य--हिन्दुओ का पूज्य पीपल वृक्ष । इसे विदृववुक्ष भी 
कहते हैं । इसका एक नाम वासुदेव भी है । ऐसा विश्वास 


६१ 


है कि इसके पत्ते-पत्ते में देवताओं का वास है । 
काम-कर्मरूपी वायु के द्वारा प्रेरित, नित्य प्रचलित 
स्वभाव एवं शीघ्र विनाशी होने के कारण तथा कल भी 
रुकेगा ऐसा विश्वास न होने के कारण, मायामय ससार- 
वृक्ष को भी अदवत्य कहते है । 
इसके पर्याय है--+(१) वोधिदृम, (२) चलछूदलू, (३) 
पिप्पल, (४) कुज्जराशन, (५) अच्युतावास, (६) चलपत्र, 
(७) पवित्रक, (८) शुभद, (९) बोधिवृक्ष, (१०) याज्ञिक, 
(११) गजभक्षक, (१२) श्रीमानू, (१३) क्षीरद्रुम, (१४) 
विप्र, (१५) मजभल्य, (१६) श्यामल, (१७) गुह्मपुष्प, 
(१८) सेव्य, (१९) सत्य, (२०) शुचिद्रम और (२१) 
घनवुक्ष । 
ऋणग्वेद में अश्वत्थ की लकडी के पात्रों का उल्लेख है । 
परवर्ती काल के ग्रन्थों में इस वृक्ष का अत्यधिक उल्लेख 
किया गया हैं। इसकी कठोर लकडी अग्नि जलाते समय 
शर्ी की रूकडी के ऊपर रखी जाती थी। यह अपनी 
जडो को दूसरे वृक्ष के तने में स्थापित कर उन्हें नष्ट कर 
देता है, विशेष कर खदिर नामक वृक्ष को । इसी कारण 
इसे वैवाघ भी कहते हैं । इसके फलो को मिष्टान्न के अर्थ 
में उद्धृत किया गया हू, जिसे पक्षी खाते है ( ऋण० 
११६४, २०) । देवता लोग इस वृक्ष के नीचे तीसरे स्वर्ग 
में निवास करते हैं (अ० चे० ५४, ३, छा० उ० “४५, 
३, कौ० उ० ९३)। 
अध्वत्य एव न्यग्रोध को शिखण्डी भी कहते है । इस 
वृक्ष की लूकडी के पात्र यज्ञों में काम में लाये जाते हैँ । 
इस वृक्ष का धामिक महत्त्व अधिक है। गीता में भग- 
वान्‌ कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ ।” विश्व- 
वृक्ष से इसकी तुलना की गयी हैं । 
इसको चैत्यवृक्ष भी कहते है। इसके नीचे पूजा-अर्चा 
आदि होती हैं। 
अश्वत्यव्रत--अपणकुन, आक्रमण, सक्रामक बीमारियो, जैसे 
कुष्ठ आदि के फैलने, के समय अश्वत्थ का पूजन किया 
जाता है । दे० ब्रतार्क, पत्रात्मक, पृ० ४०६, ४०८ | 
अश्वदीक्षा---आज्विन शुक्ल पक्ष में जब स्वाति नक्षत्र का 
चन्द्रमा हो उस दिन यह ब्रत फ्रिया जाता हैं। इन्द्र के 
घोडे (उच्चे श्रवा) तथा अपने घोंडो का इस समय सम्मान 
करना चाहिए । यदि नवमी तिथि हो तो शान्तिपाठ के 
साथ चार भिन्‍न रो में रंगे हुए घागो को धोडो की 


हरे 


गर्दनों में वॉचना चाहिए। दें० नीलमत पुराण, पुष्ठ ७3, 
पद्य ९१४३-९४७ । है 
अश्वपूजा--भाश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यच्त 

यह ब्रत किया जाता है | दें० 'आब्विन' | 
अश्वमुख--घोडे के समान मुख वाला, किन्नर (स्त्री अश्व- 
मुखी, किन्मरी) । किम्पुरुष इसका एक अन्य पर्याय हैं । 
अश्वमेघ--वैदिक यज्ञों में अद्वमेथ यज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं। यह महाक्रतुओ में से एक है । ऋग्वेद में इससे सम्बन्धित 
दो मन्त्र हैं। शतपथ ब्राह्मण (१३ १-५) में इसका विशद 
वर्णन प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ ८-९), कात्याय- 
नीय श्रौतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), आशवलायन 
(१० ६), शाखायन (१६) तथा दूसरे समान म्रच्थो में 
इसका वर्णन प्रास होता हैं। महाभारत (१० ७१ १४) में 
महाराज यूधिण्ठिर द्वारा कौरवो पर विजय प्राप्त करने के 
पछ्चात् पाप मोचनार्थ किये गये अश्वमेघ यज्ञ का विशद 
वर्णन है । अश्वमेघ मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था गौर इसे 
वही सम्रादु कर सकता था, जिसका आधिपत्य अन्य सभी 
नरेश मानते थे । आपस्तम्व ने लिखा हैं. राजा सार्वभौम 
अश्वमैथेन यजेत्‌ । नाप्यसावभौम ” [ सार्वभीम राजा 
अब्बमेध यज्ञ करे असारवभौम कदापि नहीं। | यह यज्ञ 
उसकी विस्तृत विजयो, सम्पूर्ण अभिछापाओं को पूति एवं 
शक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का द्योतक होता था । दिग्वि- 
जय-यात्रा के पश्चात्‌ साफत्यमण्डित होने पर इस यज्ञ का 
अनुष्ठान होता था । ऐतरेय ब्राह्मण (८ २०) इस यज्ञ के 
करनेवाले महाराजो की सूची प्रस्तुत करता है, जिन्होने 
अपने राज्यारोहण के पण्चात्‌ पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ 
को किया । इस प्रकार यह यज्ञ सम्रादु का प्रमुख कर्तव्य 
समझा जाने लगा। जनता इसमें भाग लेने छूगी एव 
इसका पक्ष घामिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक होता 
गया। वाक्‍चातुर्य, ज्ञास्त्रार्थ आदि के प्रदर्शन का इसमें 
समावेथ हुआ। इस प्रकार इस यज्ञ ने दूसरे श्रौत यज्ञो से 
भिन्‍न रूप भ्रहण कर लिया । 
यज्ञ का श्रासम्भ वसन्त अथवा ग्रीष्म ऋतु में होता था 
तथा इसके पूर्व प्रारम्भिक अनुष्ठानों में प्राय एक वर्ष 
की समय छगता था। सर्वप्रथम एक अयुक्त अश्व 
इना जाता था। यह शुद्ध जाति का, मुल्यवान्‌ एव 
विशिष्ट चिह्नो से युक्त होता था। यज्ञ स्तम्भ में 
वंधिने के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्त कर इसे स्वान 


अंश्वपुजा-अश्वमेंष 


कराया जाता था तथा एक वर्ष तक अवन्ध दौडने तथा 
वूढे घोड़ो के साथ खेलने दिया जाता था। इसके पदचात्‌ 
इसकी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ होती थी । इसके सिर पर 
जयपन्न वाँवकर छोडा जाता था। एक सौ राजकुमार, एक 
सौ राजसभासद, एक सौ उच्चाधिकारियों के पुत्र तथा 
एक सौ छोटे अधिकारियों के पुत्र इसकी रक्षा के लिए 
सशस्त्र पीछे-पीछे प्रस्थान करते थे । इसके स्वतन्त्र विच- 
रण में कोई बाधा उपस्थित नही होने देते थे । इस अइव 
के चुराने या इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था । 
यदि यह अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व से यह क्रिया 
आरम्भ से पुन की जाती थी । 

जब यह अइव दिग्विजय-यात्रा पर जाता था तो 
स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। 
मध्यकाल में अनेको प्रकार के उत्सव मनाये जाते थे । 
सवितुदेव को नित्य उपहार दिया जाता था। राजा के 
सम्मुख पुरोह्तित उत्सव के मध्य मन्त्रगान करता था । इस 
मच्त्रगान का चक्र प्रत्येक ग्यारहवें दिन दृहराया जाता था | 
इसमें गान, वशीवादन तथा वेद के विशेष अध्यायों का 
पाठ होता था। इस अवसर पर राजकवि राजा की 
प्रणसा में रचित गीतो को सुनाता था। मन्त्रगान नाटक 
के रूप में विविध प्रकार के पात्रों, वृद्ध, नवयुवक, संपेरो, 
डाकू, मछुवा, भाखेटक एवं ऋषियों के माध्यस से प्रस्तुत 
होता था । जब वर्ष समाप्त होता और अश्व वापस आ 
जाता, तब राजा की दीक्षा के साथ यज्ञ प्रारम्भ होता था| 


वास्तविक यज्ञ तीन दिन चलता था, जिसमें अन्य पशु- 
यज्ञ होते थे एव सोमरस भी निचोडा जाता था। दूसरे दिन 
यज्ञ का अश्व स्वर्णाभरण से सुसज्जित कर, तीन अच्य 
अइवो के साथ एक रथ में नाथा जाता था और उसे चारो 
ओर घुमाकर फिर स्तान कराते थे। फिर वह राजा की 
तीन प्रमुख रानियो द्वारा अभिषिक्त एव सुसज्जित किया 
जाता था, जब कि होता एव प्रमुख पुरोहित ब्रह्मोद्य करते 
थे। पृन अइ्व एक बकरें के साथ यज्ञस्तस्भ में वाँध दिया 
जाता था। दूसरे पशु जो सैकडो की सख्या में होते थे, 
वलि के लिए स्तम्भो में वाधे जाते थे। कपडो से ढककर 
इनका ब्वास फुलाया जाता था। पुन मुख्य रानी अइव के 
साथ वस्त्रावरण के भीतर प्रतीकात्मक रूप से लेटती थी । 
पुरोहितादि ब्राह्मण महिलाओ के साथ प्रमोवपूर्वक प्रदनो- 
तर करते थे (वाजसनेयी-सहिता, २३,२२)। ज्यो ही मुख्य 


अश्वपेषि क-अध्िनो 


रानी उठ खडी होती, त्यो ही चातुरीपूर्वक यज्ञ-अश्व काट 
दिया जाता था । अनेको “अबोधगम्य कृत्यो के पश्चात्‌, 
जिसमें सभी पुरोहित एवं यज्ञ करनेवाले सम्मिलित होते 
थे, अश्व के विभिन्‍न भागों को भूनकर प्रजापति को 
आहुति दी जाती थी । तीसरे दिन यज्ञकर्त्ता को विशुद्धि- 
स्नान कराया जाता, जिसके बाद वह यज्ञ कराने वाले पुरो- 
हितो तथा ब्राह्मणो को दान देता था। दक्षिणा जीते हुए 
देशो से प्राप्त थन का एक भाग होती थी । कही-कही 
दासियो सहित रानियो को भी उपहार सामग्नी के रूप में 
दिये जाने का उल्लेख पाया जाता है । हु 
अश्वमेध ब्रह्महत्या आदि पापक्षय, स्वर्ग प्राप्ति एव 
मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता था । । 
गुप्त साम्राज्य के पतन के वाद अश्वमेध प्राय बन्द ही 
हो गया । इसके परवर्ती उल्लेख प्रायः परम्परागत हैं । 
इनमें भी इस यज्ञ के बहुत से श्रौत अद्भध सपन्‍्न नही 
होते थे । 
अश्वमेघिक--अद्वमेध याग के उपयुक्त घोडा। देखिए 
अश्वमेध' । 
अश्वयुज्‌ (क्‌)--अश्विनी नक्षत्र, आदिविन मास । 
मश्वल--विदेहराज जनक का पुरोहित जो बृह॒दारण्यक उप- 
निषद्‌ में एक प्रामाणिक विद्वान्‌ कहा गया हैं। ऋग्वेद 
के श्रौत सूत्रों में सबसे प्रथम आश्वलायनश्रौतसूत्र समझा 
जाता है, जो बारह अध्यायो में विभक्त हैं। कुछ लोगो 
का कहना हैं कि अझबल ऋषि ही उस सूत्रग्रन्थ के रच- 
यिता हैं | ऐतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड के प्रणेता का 
ताम भी आइवलायन हैं । 


अश्वत्नत--यहू सवत्सर ब्रत है । इसका इन्द्र देवता हैं। दे० 
मत्स्य पुराण, १०१ ७१ तथा हेमाद्रि, ब्रत खण्ड । 

अश्वित्रो ( अधिवन्‌ )--य्रे वैदिक आकाशीय देवता है और 
दो भाई है तथा इनका उषा” से, समीपी सम्बन्ध है, 
क्योकि तीनो का उदय एक साथ ही प्रात काल होता है । 
निश्चय ही यह दिननरात्रि का सन्धि काल है क्योकि 
भग्ति, उषा एवं सूर्य के उदय काल का अध्विन्‌ के उदय- 
काल से साम्य है ( ऋ० १ १५७ ) | सूर्य की पुत्री तीन 
वेठको से युक्त अश्विनी के रथ में सवार होती है' (ऋण० 
१२४५ आदि ) | आशय यह हैँ कि उषा ( पौ फटना ) 
एवं सन्धिकालीन घीमा प्रकाश ( प्रात कालीन नक्षत्र 
भ्रद्विनौ) दोनो एक ही काल में प्रकट होते हैं। इस 


ध्रे 


प्रकार साथ-साथ उदय से उषा एवं अद्वनौ भाइयो में 
प्रेम का आरोपण किया गया गया है और उपा देवी ने 
दोनो अद्वारोहियो को अपना सहयोगी चुना है । समस्या 
और भी उलझ जाती है जब कि सूर्यपुत्री को अश्विन 
की वहिन तथा पत्नी दोनो कहा जाता है ( ऋ० 
११८०२ )। वास्तव में यह सम्पूर्ण वर्णन आलकारिक 
और रूपकाल्मक हैं । 

अदिवनौ के वाहन अद्व ही नही, अपितु पक्षी भी कहे 


गये हैं। उनका रथ मधु हॉँकता है। उसके हाथ 
में मधु का ही कोडा है। ओल्डेनवर्ग ने इसका अर्थ 


“प्रात कालीन ओस-बूँदें तथा ग्रिफिथ ने जीवनदायक 


प्रभात वायु लगाया है । उनके वाहन पक्षी रक्‍त वर्ण के है । 
उनका पथ रक्‍तवर्ण एवं स्वर्णवर्ण हैँ । अध्विनौ का जो 
भी भौतिक आधार हो, वे स्पष्टठत उषा एवं दिन के 
अग्रदूत हैं । 


इनका दूसरा पक्ष है दु ख से मुक्ति देता एवं आइचर्य- 
जनक कार्य करना । अश्विनौ विपत्ति में सहायता करते 
हैं। वे देवताओो के चिकित्सक है जो प्रत्येक रोग से 
मुक्ति देते हैं, खोयी हुई दृष्टि दान करते है, शारीरिक 
क्षतों को पूरते हैँ और अस्वास्थ्यकारी एव पीडक 
बाणो से बचाते हैं। वे गौ एवं अश्व-धन से परि- 
पूर्ण हैं एव उनका रथ धन एवं भोजन से भरा रहता है । 
इनके दु ख से मुक्ति देने के चार उदाहरण ऋग्वेद (७७१ 
५ ) में दिये हुए है उन्होने बूढे मह॒षि च्यवन को युवक 
बना दिया, उनके जीवन को बढा विया तथा उन्हें अनेक 
कुमारियों का पति होने में समर्थ बनाया । इन्होने जलते 
हुए अग्निकुण्ड से अन्रि का उद्धार किया । 


अश्विनौ के वद्ञ का विविधता से वर्णन मिलता है । 
कई वार उन्हें यो की सन्‍तान कहा गया है । एक स्थान 
पर सिन्धु को उनकी जननी कहा गया है ( नि सन्देह यह 
आकाशीय सिन्धु है और इसका सम्मवत अर्थ है आकाश 
का पुत्र )। एक स्थान पर उन्हे विवस्वान्‌ की जुड़वां 
सन्‍्तान कहा गया है। अव्विनौं का निकट सम्बन्ध 
प्रेम, विवाह, पुरुषत्व एवं सतान से हैं| वे सोम एवं 
सूर्या के विवाह में वर के मध्यस्थ के रूप से प्रस्तुत किये 
गये है । वे सूर्या को अपने रथ पर लाये। इस प्रकार वे नव- 
विवाहिताओ को वरणमृह में लाने का कार्य करते हैं। वे 


द््डं 
सन्‍्तान के निमित्त पूजित होते है ( ऋ० १० १८४ २ )। 
पौराणिक पुराकथाओं में अश्विनो का उतना महत्त्व 
नही है, जितना वैदिक साहित्य में | फिर भी अश्विनी- 
कुमार के नाम से इनकी वहुत सी कथाएँ प्राचीन साहित्य 
में उपलब्ध होती है | दे” 'अख्विनोकुमार । 


अध्विनी-सत्ताईस नक्षत्रो के अन्तर्गत प्रथम नक्षत्र । अश्विती 
में लेकर रेवती तक सत्ताईस तारागण दक्ष की कन्या होने 
के कारण दाक्षायणी' कहलाते हँ । अविवनी चन्द्रमा की 
भार्या तथा नव-पादात्मक मेपराशि के आदि चार पाद 
रूप है, इसके स्वामी देवता अव्वारूढ अद्वनीकुमार हैं । 

अश्विनीकृमार--आयुर्वेद के आचार्यों में अश्विनीकुमारो 
की गणना होती है । सुश्रुत ने लिखा है कि ब्रह्मा ने पहले 
पहल एक लास इलोको का आयुर्वेद ( ग्रन्थ ) बनाया, 
जिसमें एक सहस्र अध्याय थे । उसको प्रजापति ने पढा, 
प्रजापति से अव्विनीकुमारों ने और अश्विनीकुमारो से 
इन्द्र ने पढा । इन्द्र से धन्वन्तरि ने और धन्‍्वन्तरि से 
सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की | अश्विनी- 
कुमारों ने च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान किया। अर्विनी- 
कुमार वैदिक अश्विनौ ही हैं, जो पीछे पौराणिक रूप में 
इस नाम से चित्रित होने छंगे । 

ये अश्वरूपिणी सज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युगल पुत्र 
तथा देवताओ के वैद्य है | हरिवश पुराण में लिखा है 

विवस्वान्‌ कश्यपाज्जन्ञे दाक्षायण्यामरिन्दम । 
तस्य भार्याभवत्सज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वत ॥ 
देवों तस्यामजायेतामश्विनी भिषजा वरी। 

[ हैं भरिन्दम | कश्यप से दक्ष प्रजापति की कन्या द्वारा 
विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ । उसकी पत्नी त्वष्ठा की पुत्री 
सज्ञा थी। उससे अश्विनीकुमार नामक दो पुत्र हुए जो 
श्रेष्ठ वध थे |] दे० 'अद्विन' । 

अष्टक--आठ का समूह, अष्ट सख्या से विशिष्ट। यथा 
गज्भाष्टक पठति य॒प्रयत प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचित सुखद मनुष्य ॥॥ 

[ जो मनुप्य प्रभात समय में प्रेमपुर्वक सुख देने वाला 
वात्मीकि मुनि द्वारा रचित गद्भाष्टक पढता है ।] 

अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दनम । 
हस नारायणल्चेव एतन्नामाष्टक छुमम ॥ 

[ अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हस, 
नारायण, ये गाठ नाम शुभदायक है ।] 


अधि्वि नी-अष्ट छाप 


अष्ट्का--श्राद्ध के योग्य कुछ अष्टमी तिथियाँ । आशिविन, 
पीष, माघ, फाल्गुन मासों की क्ृष्णाष्टमी अष्ठका 
कहलाती हैं । इनमें श्राद्ध करता आवश्यक हैं । 

अष्टगन्ध--आठ सुगन्धित द्रव्य, जिनको मिलाकर देवपूजन, 
यब्त्लेखन आदि के लिए सुगन्धित चन्दन तैयार किया 
जाता है । विभिन्‍न देवताओं के लिए इनमें कुछ वस्तुएं 
अलग-अलग होती हैं । साधारणतया इनमें चन्दन, अगर 


देवदारु, केसर, कपूर, शैलज, जठामासी और गोरोचन 
माने जाते है । 


अष्टछाप--पुष्टिमार्गीय आचार्य वललभ के काव्यकीर्तनकार 
चार प्रमुख शिष्य थे तथा उनके पुत्र विदृठलनाथ के भी 
ऐसे ही चार शिष्य थे। आठो ब्रजभूमि (मथुरा के चारो 
झोर के समीपी गाँवों) के निवासी थे और श्रीनाथजी के 
समक्ष गान रचकर गाया करते थे । उनके गीतो के सग्रह 
को 'अष्टछाप' कहते है, जिसका शाब्दिक अर्थ आठ मुद्राएं 
है । उन्होने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण विषयक भक्तिरसपूर्ण 
कविताएं रची । उनके वाद सभी कृष्णभक्त कवि ब्रज- 


भाषा में ही कविता लिखने लगे। अष्टछाप के कवि 
निम्नलिखित हुए हैं--- 


(१) कुम्भनदास (१४६८-१५८२ ई०) 

(२) सूरदास (१४७८-१५८० ई०) 

(३) क्ृष्णदास (१४९५-१५७५ ई०) 

(४) परमानन्ददास (१४९१-१५८३ ई०) 

(५) गोविन्दरास (१५०५-१५८५ ई०) 

(६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ई०) 

(७) नन्‍्ददास (१५३३-१५८६ ई०) 

(८) चतुर्भुजदास 

इनमें सुरदास प्रमुख थे । अपनी निए्छल भक्ति के कारण 
ये छोग भगवान्‌ कृष्ण के 'सखा' भी माने जाते है । परम 
भागवत होने के कारण ये 'भगवदीय' भो कहलाते हैं । ये 
लोग विभिन्‍न वर्णों के थे । परमानन्द कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे। क्ृष्णदास शूद्रवर्ण के थे। कुम्भनदास क्षत्रिय थे 
किन्तु कृषक का काम करते थे | सूरदास जी किसी के मत 
में सारस्वत ब्राह्मण और किसी के मत में बहाभट्ट थे । 
गोविन्ददास सनाढध ब्राह्मण और छीतस्वामी माथर चौबे 
थे । नन्‍्ददास भी सनाढथ ब्राह्मण थे। अष्टछाप के भक्तो 
में वडी उदारता पायी जाती है। “चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता तथा दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता' में इनका 
जीवनवृत्त विस्तार से पाया जाता है । 


अष्टभज्भुल-अष्टाजरयोग 


अष्ठमज़ुल--आठ प्रकार के मद्भलद्वव्य या शुभकारक 
वस्तुएँ । नन्दिकेश्वर पुराणोक्त दुर्गोत्सवपद्धति में कथन है 
मृगराजो वृषो ताग कलूशो व्यजन तथा । 
वैजयन्ती तथा भेरी दीप दृत्यष्टमद्भधलम्‌ ॥ 
[ सिंह, बैल, हाथी, कलश, पखा, वैजयन्ती, ढोल तथा 
दीपक ये आठ मज्ुल कहे गये है । | हि 
शुद्धितत्त्व में भिन्‍न प्रकार से कहा गया है 
लोकेस्मिन्‌ भज्भलान्यष्टी ब्राह्मणो गौहुंताशन । 
हिरण्य सपिरादित्य आपो राजा तथाष्ठम ॥। 
[ इस लोक में ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सोना, धी, सूर्य, जल 
तथा राजा ये आठ मज्भल कहे गये है |] 
अष्टसी--आठवी तिथि, यह चन्द्रमा की आठ कल्ा-क्रिया- 
रूप है । शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी से युक्त ग्रहण करनी 
चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्ठमी सप्तमी से युक्त ग्रहण 
करनी चाहिए, यथा 
कृष्णपक्षेपष्रमी चैव. कृष्णपक्ष. चतुर्दशी । 
पूर्वविद्धेध कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ ॥ 
उपवासादिकार्यंप_ एप धर्म सनातन ॥ 


[ उपवास आदि कार्यों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूर्वविद्धा ही लेनी चाहिए न कि 
परविद्धा । यही परम्परागत रीति है। ] 

अष्टसीव्त--ल्गभग तीस अष्टमीत्रत है, जिनका उचित 
स्थानों पर उल्लेख किया गया है। सामान्य नियम यह है 
कि शुक्छ पक्ष की नवमीविद्धा अष्टमी को प्राथमिकता 
प्रदान की जाय तथा कृष्ण पक्ष में सप्तमीसयुक्त अष्टमी 
ली जाय । दे० तिथितत्त्व, ४०, धर्मसिन्धु, १५, हेमाद्वि, 
ब्रतख्ण्ड, ९१ ८११-८८६। | 

अष्टभूति--शिव का एक नाम | उनकी आठ मूत्तियों के 
निम्नाकित नाम हैँ 

(१) क्षितिमूर्ति शर्व, (२) जलमूति भव, (३) अग्नि- 
मूर्ति रुद्र, (५) वायुमूरति उम्र, (५) आकाशर्म[ति भीम, 
(६) यजमानमूर्ति पशुपति, (७) चन्द्रमू्ति महादेव और 
(८) सूर्यमूति ईशान । शरभरूपी शिव के ये आठ चरण 
भी कहे गये हैं । दे० कालिकापुराण और ततन्‍्त्रशास्त्र | 
शिव की आठ मू्तियाँ इस प्रकार भी कही गयी है - 

अथारिन रविरिन्दुद्च भूमिराप प्रभज्नन । 

यजमान  खमण्ी उ. मसहादेवस्य' मूर्तय ॥ 
९ के 


९५ 


, [ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, यजमान, 
आकाश ये आठ महादेव की मूर्तियाँ हैं । | 

अष्ठ्रवा--जिनके आठ कान हैं, ब्रह्मा का एक उपनाम । 

चार मुख वाले ब्रह्मा के प्रत्येक मुख के दो दो कान होने के 
कारण उनको आठ कानो वाला कहते है । 


अष्ठाकपालू---आठ कपालो ( मिट्टी के तसलो ) में पका 
हुआ होमान्न । यह एक यज्ञकर्म भी है, जिसमें आठ 
कपालो में पुरीडाश ( रोट ) पकाकर हवन किया 
जाता है । 


अष्टाड्रु--देवदर्शन की एक विधि, जिसमें शरीर के आठ 
अग्रो से परिक्रमा या प्रणाम किया जाता हैँं। आत्म- 
उद्धार अथवा आत्मसमंर्पण की रीतियो में अष्टाड्ग 
प्रणिपात' भी एक है । इसका अर्थ है (१) आठो भज्लो से 
( पेट के बल ) गुरु या देवता के प्रसन्नतार्थ सामने लेट 
जाना। (२) इसी रूप में पुन पुन लेटते हुए एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना। इसके अनुसार किसी 
पवित्र वस्तु की परिक्रमा या दण्डवत्‌ प्रणाम उपयुक्त रीति 
से किया जाता हैं। अष्टाज्भ-परिक्रमा बहुत पृण्यदायिनी 
मानी जाती है । साधारण जन इसको 'डडौती देना” कहते 
हैं । इसका विवरण यो है 


उरसा शिरसा दुष्टया मनसा वचसा तथा। 
पदुभ्या कराम्या जानुम्या प्रणामोछ्ण्टाग उच्यते ॥ 

[ छाती, मस्तक, नेत्र, मन, वचन, पेर, जघा और 
हाथ---आठ अगो से झुकने पर अष्टाग प्रणाम होता है । | 
( स्त्रियों को पश्चाग प्रणाम करने का विधान है । ) 
अष्टाड्रयोग--( १) पतञ्जलि के निर्देशानुसार आठ अग्रो 

की योग साधना । इसके आठ अज् निम्नाकित हूँ 
१ यम (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) 
२ नियम (शौच, सच्तोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिवान) 
३ आसन (स्थिरता तथा सुख से बैठना) 
४ प्राणायाम (इवास का नियमन--रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक) 
५ ॒प्रत्याहार (इन्द्रियो का अपने विपयो से प्रत्यावर्तन) 
६ धारणा (चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना) 
७ ध्यान (किसी स्थान में घ्येय वस्तु का ज्ञान जब एक 
प्रवाह में सलग्न है, तब उसे ध्यान कहते है । 
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८ समाधि (जब ध्यान अपना स्वरूप छोडकर ध्येय के 
आकार में भासित होता हैं तब उसे समांचि कहते है ।) 
समाधि की अवस्था में ध्यान और ध्याता का भाव 
नहीं रहता, केवल ध्येय रह जाता हैं। ध्येय केही 
आकार को चित्त घारण कर लेता है | इस स्थिति में 
ध्यान, ध्याता और घ्येय की एक समान प्रतीति 
होती है । 

(२) अष्टाड्रयोग' नामक दो ग्रन्थों का भी पता 
चलता है । एक तो श्री चरनतदास रचित है, जो चरनदासी 
पथ के चलाने वाले थे । इस पथ में योग की प्रधानता 
है, यद्यपि ये उपासनां राधा-कृष्ण की करते हैं। रचना- 
काल अठारहवी शती है । दूसरा “अष्टाड्भरयोग' गुरु नानक 
का रचा बताया जाता है । 


धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन तीन अद्भो 
को सयम कहते है | इनमें सफल होने से प्रज्ञा का उदय 
होता है। (योगसूत्र) 

अष्टाज्भाध्य॑--आठ द्वव्यो से बनाया गया पूजा का एक उप- 
करण | तन्‍त्र में कथन है 
आप क्षीर कुशाग्राणि दधि सपि सतण्डुला । 
यवा सिद्धार्थकश्चैव अष्टाज्भार्ष्य प्रकीतित ॥ 

[ जल, दूध, कुश का अग्रभाग, दही, घी, चावल, जौ, 
सरसो ये मिलाकर अष्टाज्भार््य कहे गये है । ] 

स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) में कथन है 

आप क्षीर कुशाग्राणि घृत मधु तथा दघधि। 
रक्तानि करवीराणि तथा रक्त च चन्दनम्‌ ॥ 
अप्टाज़ एप अर्ष्यो वे मानवे परिकीतित ॥ 

[ अल, हूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, दही, कर- 
वीर के पक्तमुष्प तथा लालचन्दन सूर्य के लिए यह गष्टाज्भ 
अध्य कहा गया है । ] 

सप्टादशरहस्य--आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ । 
अप्टादशलोलाकाण्ड--चैतन्यदेव के शिष्य एवं प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ सूप गोस्वामी का रचा हुंआ एक ग्रन्थ । 
वष्टाइशस्मृति--इस नाम का एक प्रसिद्ध स्मृतिसग्रह । 
इसमें मनु और याज्ञवल्वय की स्मृतियाँ नही हैं। इन दो 
कै अतिरिक्त जिन स्मृतियों का सग्रह इसमें किया गया 
है, वे हैं . 
| मिविस्मृति, २ विष्णुस्मृति, ३, हारीतस्मृति, ४ 


बष्दाज्ाध्य-अष्टाध्यायी 


ओऔशनसस्मृति, ५ आज्िरसस्मृति, ६ यमस्मृति, ७ 
आपस्तम्बस्मृति, ८ सवर्तस्मृति, ९ कात्यायनस्मृति, १० 
वृहस्पतिस्मृति, ११ पराशरस्मृति, १२ व्यासस्मृति, 
१३ शह्न-लिखितस्मृति, १४ दक्षस्मृति, १५ गीतम- 
स्मृति, १६ शातातपस्मृति, १७ वसिष्ठस्मृति और १८ 
स्मृतिकौस्तुम । 

इस सग्नह में विष्णुस्मृति भी सम्मिलित है, किन्तु 
उसके केवल पाँच अध्याय ही दिये गये है, जब कि वज्ू- 
वासी प्रेस की छपी विष्णुसहिता में कुछ मिलाकर एक 
सौ अध्याय हैं । 


अष्टाष्याघी--पाणिनिरचित सस्क्ृत व्याकरण का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ । इसमें आठ अध्याय हैं। इसका भारतीय भापात्रो 
पर बहुत वडा प्रभाव है । साय ही इसमें यथेष्ट इतिहास 
विषयक सामग्री भी उपलब्ध है । वैदिक भाषा को ज्ञेय, 
विव्वस्त, वोधगम्य एवं सुन्दर वनाने की परम्परा में 
पाणिनि अग्रणी हैं । सस्कृत भाषा का तो यह ग्रन्थ 
आधार ही है। उनके समय तक सस्कृत भाषा में कई 
परिवत्तन हुए थे, किन्तु अष्टाघ्यायी के प्रणयन से सस्कृत 
भाषा में स्थिरता आ गयी तथा यह प्राय अपरिवत्तनशील 
वन गयी । 


अष्टाध्यायी में कुल सूत्रो की सख्या ३९९६ है। इसमें 
सन्धि, सुबन्त, कृदलत; उणादि, आख्यात, निपात, उप- 
सख्यान, स्वरविवि, शिक्षा गौर तद्धित आदि विषयो का 
विचार हैँ। अष्टाध्यायी के पारिभाषिक थब्दो में ऐसे 
अनेक शब्द हैं जो पाणिनि के अपने बनाये हैं और बहुत 
से ऐसे शब्द है जो पूर्वकाल से प्रचलित थे । पाणिनि ने 
अपने रचे शब्दों की व्याख्या की है और पहले के अनेक 
पारिभाषिक शब्दों की भी नयी व्याख्या करके उनके 
अर्थ और प्रयोग का विकास किया है। आरम्भ 
में उन्होने चतुर्दश सूत्र दिये हैं । इन्ही सूत्रों के आधार 
पर प्रत्याहार बनाये गये हैं, जिनका प्रयोग आदि से अन्त 
तक पाणिति ने अपने सूत्रों में किया है । प्रत्याहारो से 
सूत्रो की रचना में अति छाघव,आ गया है। गणसमूह भी 
इनका अपना ही है । सूत्रो से ही यह भी पता चलता है 
कि पाणिनि के समय में पूर्व-अद्जल और उत्तर-अश्वल- 
वासी दो श्रेणी वैयाकरणो की थी जो पाणिनि की 
मण्डली से ख्रतिरिक्त रही होगी | 


अष्टावक्र-असिधारात्रत 


अष्दावक्र--एक ज्ञानी ऋषि । इनका शरीर आठ स्थानो में 


बक्र (टेढा) था, अत इनका नाम अष्टावक्रां पडा । पुरा- 

' कथा के अनुसार ये एक वार राजा जनक की सभा में 
गये । वहाँ सभासद्‌ इनको देखकर हँस पड़े । अष्टावक्र 
क्रुद्ध होकर वोले, "यह चमारो की सभा हैं। मैं समझता 
था कि पण्डितो की सभा होगी ।” जनक ने पूछा, 
भगवन्‌ ! ऐसा क्यों कहा गया ? अष्टावक्र ने उत्तर 
दिया, “आपकी सभा में बैठे छोग केवल चमडे को पह- 
चानते है, आत्मा और उसके गृण को नहीं 7” इस पर 
सभासद्‌ बहुत लज्जित हुए। तब अष्टावक्र ने आत्मतत्त्व 
का निरूपण किया । 

यह एक पण्छित का नाम भी है, जिन्होंने मालव गृह्य- 

सूत्र पर वृत्ति लिखी है | 

अष्टारचक्रवानू--जागृत अप्टकोण चक्रवाछा, समाधिसिद्ध 
योगी, जिसकी कुण्डलिनी का अष्टदल कमल विकसित 
हो गया हो । एक जैन आचार्य, जिनके पर्याय है-- 
(१) मज्जुश्नी, (२) ज्ञानदर्पण, (३) मझ्लुभद्र, (४) मश्लु- 
घोप, (५) कुमार, (६) स्थिरचक्र, (७),वज्भघर, (८) 
, प्रज्ञाकाय, (९) वादिराज, (१०) नीलोत्पली, (११) महा- 
राज, (१२) नील, (१३) शार्टूलवाहन, (१४) घियाम्पति, 
(१५) पूर्वजिन, (१६) खज्जी, (१७) दण्डी, (१८) विभू- 
पण, (१९) वालब्त, (२०) पशञ्चचीर, (२१) सिंहकेलि, 
(२२) शिखावर, (२३) वागीज्वर । 

अष्टाविशतितत्त्व--वज्भ प्रदेशवासी रघुनन्दन भट्टाचार्य कृत 
'अष्टाविशतितत्त्व” सोलहवी शताब्दी का ग्रन्थ है, जिसको 
प्राचीनतावादी हिन्दू बडे ही आदर की दृष्टि से देखते 
हैं। इस ग्रन्थ में हिन्दुओं के धामिक कर्तव्यों का विगद 
वर्णन किया गया हैं । 

असती--दुराचारिणी, स्वैरिंणी, व्यभिचारिणी । उसके 
पर्याय है--(१) पुश्चछी, (२) घपिणी, (३) वन्चकी, 
(४) कुलटा, (५) इत्वरी, (६) पासुछा, (७) वृष्टा, 
(८) दुष्टा, (९) धर्षिता, (१०) छड्ठा, (११) निगाचरी, 
(१२) त्रपारुण्डा । है 
असत्पथ---क्रुमार्ग, जो अच्छा मार्ग नही है, पाप का रास्ता । 
(१) कुपप, (२) कापथ, (३) दृरघ्व, (४) अपथ, (५) 
कदघ्वा, (६) विपथ और (७) कुत्सितवर्त्म । 
असाध्वी---जो साध्वी नही, अपतिक्रता । 

असि--जो स्नान से पापों को दूर करती हैं [अस्‌ + इन] । 
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नदी विशेष । यह काशी की दक्षिण दिया में स्थित वर- 
साती नदी है। जहाँ गद्भा और असि का सगम होता है 
वह अस्सीघाट कहलाता है 
असिश्च वरणा यत्र क्षेत्रक्षाकृतौ कृते । 
वाराणसीति विख्याता तदारम्य महामुनें ॥ 
[ असि और वरणा को नगरी की सीमा पर रख दिया 
गया, उनका सद्भम प्राप्त करके काशिका उस समय से 
वाराणसी नाम से विख्यात है ।] 


असित--प्राचीन वेदान्ताचार्यो में एक, जो गीता के अनुसार 


व्यासजों के समकक्ष माने गये हैं . “असितो देवलो व्यास ”? 
(गीता १०,१३) । 


असितमृग--ऐतरेय ब्राह्मण में इसे कश्यप परिवार की उपाधि 


बताया गया हैं। ये जनमेजय के एक यज्ञ में सम्मिलित 
नही किये गये थे, किन्तु राजा ने जिस पुरोहित को यज्ञ 
करने के लिए नियुक्त किया, उस भूतवीर से असितमृग ने 
यज्ञ की परिचालना ले ली थी । जैमिनीय तथा पड्विश 
व्ाह्मणों में असितमृगो को कश्यपो का पुत्र कहा गया है 
ओर उनमें से एक को कुसुरबिन्दु औद्यालकि” सज्ञा दी 
गयी है । 


असिधारात्रत--तलवारो की बार पर चलने के समान अति 


सतर्कता के साथ की जाने वाली साधना। इसमें ब्रत- 
कर्ता को आदश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर पाँच अथवा दस 
दिनो तक अथवा कार्तिकी पूणिमा तक अथवा चार मास 
पर्यन्त, अथवा एक वर्प पर्यन्त, अथवा वारह वर्ष तक 
विछावन रहित भूमिशयन करना, ग्रह से वाहर स्नान, 
केवल रात्रि में भोजन तथा पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य 
व्रत का पालन करना चाहिए। क्रोधमुक्त होकर जप में 
निमग्न तथा हरि के ध्यान में ततल्लीन रहना चाहिए । भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार की वस्तुओ को दान-पुण्य में दिया जाय | 
यह क्रम दीर्घ काछ तक चले । बारह वर्ष पर्यन्त इस ब्रत 
का आचरण करने वाला विश्वविजयी अथवा विश्वपृज्य 
हो सकता है । दे० विष्णुघर्मोत्तर पुराण, ३ २१८, १ २५। 
अमिघारा शब्द के आर्थानुसार इस ब्रत का उतना कठिन 
तथा तीदण होना है, जितना तलूवार की धार पर चलना । 
कालिदास ने रघुवण (७७ १३) में रामवनवास के समय 
भरत द्वारा समस्त राजकीय भोगो का परित्याग कर देने 
को इस उग्र व्रत का आचरण करना वतलाया हैं 
'इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमम्यस्यतीव ब्रतमासिधारम्‌ ।' 
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युवा युवत्या सार्च यन्मुरधभर्तृवदाचरेत्‌ । 
अन्तर्विविक्ततग स्यादसिघारात्रत स्मृतम्‌ ॥| 
[ युवती स्त्री के साथ एकान्त में किसी युवक का मन से 
भी असग रहकर भोरा आचरण करता अभिषारात्रत कहा 
गया हैं ।--मल्लिनाथ |] | 
असिपन्नवन--असि (तलवार) के समान जिसके तीक्ष्ण प्त्ते 
है, ऐसा वन--एक नरक, जहाँ पर तीद्ष्ण पत्तों के द्वारा 
पापियों के शरीर का विदारण किया जाता हैं (मनु) जो 
इस लोक में विना विपत्ति के ही अपने मार्ग से विचलित 
हो जाता है तथा पासण्डी हैं उसे यमदूत असिपत्रवन में 
प्रविष्ट करके कोडो से मारते हैं। बह जीव इधर-उधर 
दौढता हुआ दोनो ओर की घारों से तालवन के खज्धु सदृश 
पत्तो से सव भगो में छिद जाते के कारण “हा मैं मारा 
गया इस प्रकार शब्द करता हुआ मूच्छित होकर पग 
पग॒ पर गिरता हैं और अपने घर्म से पतित होकर पाखड 
करने का फल भोगता है | दे० भागवत पुराण । मार्कण्डेय 
पुराण में भी इसका वर्णन पाया जाता है 
असिपत्रवन नाम नरक श्वणु चापरम्‌ । 
योजनाना सहस्न वै ज्वलदग्न्यास्तृतावनि ॥। 
तप्तसूर्यकरैइचण्डे कल्पकालाग्नि दारुणे । 
प्रतपन्ति सदा तत्र प्राणिनों नरकौकस ॥ 
तन्मव्ये च वन शीत स्तिग्घपत्र विभाव्यते । 
पत्राणि यत्र खजद्भानि फलानि द्विजमत्तम ॥ 


[ हैं ब्राह्मण | दूसरा असिपत्र नाम का नरक सुनो । वहाँ 
एक हजार योजन तक विस्तृत पृथ्वी पर आग जलती है, 
ऊपर भयद्भूर सूर्य की किरणों से तथा नीचे प्रछूयकालीन 
अग्नि से प्राणी तपाया जाता है, उसके मध्य भाग में चिकने 
पत्तो वाला शीतवन है, जिसके पत्ते एव फल खज्ध के 
समान है । 

असुनोति--असु > प्राण या जीवन की नीति 5 मार्गदर्शक 
उक्ति | ऋग्वेद (१०५९ ५६) में असुनीति को मनुष्य की 
मृत्यु पर आत्मा की पथप्रदर्शक माना गया है । असुनीति की 
स्तुतियो से स्पष्टतया प्रकट होता है कि वे या तो इस लोक 
में शारीरिक स्वास्थ्य कामनार्थ अथवा स्वर्ग में शरीर एव 
इसके दूसरे सुखतो की प्राप्ति के लिए की गयी हैं । 

जचुरअसु > भ्राण, २>वाला [प्राणवान्‌ अथवा शक्ति- 
मानु)। वाद में घीरे-चीरे यह भौतिक शक्ति का प्रतीक हो 


समिपत्रवन-असुरधिधा 


, गया | ऋग्वेद में 'असुर' वरुण तथा दूमरें देवों के विशेषण 


रूप में व्यवहृत हुआ है, जिससे उनके रहस्यमय गुणों का 
पता छगता है । किन्तु परवर्ती युग में असुर का प्रयोग 
देवो (सुरो) के शत्रु रूप में प्रसिद्ध हो गया। असुर देवो 
के बड़े भ्राता है एव दोनो प्रजापति के पत्र हैं। असुरों ने 
लगातार देवो के साथ युद्ध किया और प्राय विजयी होते 
रहे । उनमें से कुछ ने तो सारे विश्व पर अपना साम्राज्य 
स्थापित किया, जब तक कि उनका सहार उन्द्र, विष्णु, 
शिव आदि देवो ने नहीं क्रिया। देवो के शत्रु होने के 
कारण उन्हें दुष्ट देत्य कहा गया है, किन्तु सामान्य रूप 
से वे दुष्ट नही थे । उनके गुर भूृगुपुत्न शुक्र थे जो देवगुरु 
वृहस्पति के तुल्य ही ज्ञानी और राजनयिक थे । 

महाभारत एवं प्रचलित दूसरों फ्याओ के वर्णन में 
असुरो के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। साधारण विश्वास 
में वे मानव से श्रेप्ठ गुणो बाछे विद्याधरो की कोटि में 
बाते हैं । कयासरित्मागर की आठवी तरद्भ में एक प्रेम- 
पूर्ण कया में किसी असुर का वर्णन नायक के साथ हुआ 
हूँ । सस्क्ृत के घामिक ग्रन्थों में असुर, देत्य एवं दानव में 
कोई अन्तर नही दिसाया गया है, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था 
में 'देत्य एव दानव” असुर जाति के दो विभाग समझे गये 
थे। दैत्य दिति' के पुत्र एवं दानव दनु' के पुत्र थे। 

देवताओ के प्रतिद्वन्द्री रूप में 'असुर' का अर्थ होगा-- 
जो सुर नही हैं (विरोब में नब-तत्युरुप), अथवा जिसके 
पास सुरा नही हैं, जो प्रकाशित करता हैं (सूर्य, उरन्‌ 
प्रत्यय) । सुरविरोधी । उनके पर्याय हैं 

(१) देत्य, (२) दैतेय, (३) दनुज, (४) इन्द्रारि, (५) 
दानव, (६) शुक्रशिष्य, (७) दितिसुत, (८) पूर्वदेव, (९) 
सुरहिदू, (१०) देवरिपु, (११) देवारि । 

रामायण में मसुर की उत्पत्ति और प्रकार से बतायी 
गयी हैं 

युराप्रतिग्रहाद्‌ देवा सुरा इत्यभिविश्वुता, । 
अग्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयाश्चासुरा स्मृता ॥ 

[ सुरा 5 मादक तत्त्व का उपयोग करने के कारण देवता 
लोग सुर कहलाये, किन्तु एसा न करने से दैतेय लोग 
असुर कहलाये । ] 

असुरविद्या--शाह्वायत एवं आइवलायन श्रौतर-सूत्रों में असुर- 
विद्या को शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त 'माया' के अर्थ में लिया 
गया हैं। इसका प्रचछित अर्थ जादुगरी' है। परस्तु 


अस्थिकुण्ड-मह॒ड्डार 


आइचर्यजनक सभी भौतिक विद्याओ का समावेश इसमें हो 
सकता है । आसुरी (शुद्ध भौतिक) प्रवृत्ति से उत्पन्त सभी 
ज्ञान-विज्ञान असुरविद्या है। इसमें सुरविद्या अथवा दैवी 
विद्या (आध्यात्मिकता) को स्थान नही है । 
अस्थिकुण्ड--हड्डियो से भरा एक नरक । ब्रह्मवैवर्तपुराण 

(प्रकृतिखण्ड, अध्याय २७) में कहा गया है 

पितृणा यो विष्णुपदे पिण्ड नैव ददाति च। 

सच तिष्ठत्यस्थिकुण्डे स्वलोमाव्द महेश्वरि ॥ , - 

[ हे पार्वति, जो विष्णुपद (गया) में पिता-प्रपितामहों को 
पिण्ड नही देता है वह व्यक्ति अपने रोमो के बराबर वर्षो 
तक अस्थिकुण्ड नामक नरक में रहता हैं ।] 

अस्थिधन्वा--हड्डियो से बता घनुष धारण करने वाला, 
शकर । मह॒धि दधीचि की हड्डियो से तीन धनुप बने, 
उनमें से शिव के लिए निर्मित घनुष का नाम 'पिनाक था। 
अस्थिमाली--हड्डियो (मुण्डो) की माला पहनने वाला । 
शकर । दे० शिवशतक । , 
अस्पुहा--इच्छा या लालसा न होना, वितृष्णा । एकादशी- 
तत्त्व में कथन हैं ' 
यथोत्पन्नेन सन्‍्तोष  कर्तव्योष्त्यल्पवस्तुना । 
परस्याचिन्तयित्वार्थ सास्पृह्ठा परिकीर्तिता 0 
| मनुष्य को अत्यन्त स्वल्प वस्तु से सन्‍्तोष कर लेना 
चाहिए। दूसरे के धन की कामना नही करनी चाहिए । उसे 
(इस स्थिति को) अस्पूह्ा कहा गया है । ] 
अस्वाध्याय---जिस काल में वेदाष्ययन नहीं होता । विधि- 
पूर्वक वेद-अध्ययन न होना । अध्ययन के लिए निषिद्ध 
दिन । यथा, ग्रहणो का दिन। धर्मसूत्रो और स्मृतियों में 
'अस्वाध्याय (अनध्याय) की लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं। तद- 
नुसार यदि सूर्य ग्रस्त दशा में अस्त हो जाय तो तीन दिन 
अनध्याय, अन्यथा एक दिन । सन्ध्या को मेघ गर्जन में एक 
दिन । माघ महीने से लेकर चार महीनो तक केवल मेघ 
गर्जन के दिन में। भूकम्प होने पर एक दिन | उल्कापात में 
एक दिन । महा-उल्कापात होने पर अकालिक अनध्याय । 
एक वेद समाप्ति के पछ्चात्‌ एक दिन। आरण्यक भाग 
की समाप्ति के पद्चात्‌ एक दिन । पाँच वर्षो त्तक अध्ययन 
के बाद पाँच दिन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, श्रावण शुक्ल प्रति- 
पदा तथा आग्रह्यायण शुक्ल प्रतिपदा को एक दिन। ये प्रति- 


पदाएँ नित्य है । अन्य प्रतिपदाओ में इच्छानुसार अध्ययन 


किया जा सकता है। चौदह मन्‍्वन्तर की चौदह तिथियो, 
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चार युगो के आदि के चार दिनो ('मन्वादि' तथा 
'युगादि! तिथि) तथा माघ के दोनो पक्षो की द्वितीया को 
दो दिन । चैत्र कृष्णपक्ष की ट्वितीया को केवल एक दिन । 
कार्तिक के दोनो पक्षो की द्वितीया को दो दिन । अगहन 
महीने के दोनो पक्षो की हितीया को दो दिन। फाल्गुन 
महीने के दोनो पक्ष की द्वितीया को दो दिन अनध्याय 
होता है । सभी उत्सव दिनो में और अक्षय तृतीया को 
भी अस्वाघ्याय होता है । 


अस्वासिक--जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो । स्वामि- 
, रहित वस्तु । अकर्तुक । यम ने कहा है 


अटव्य पर्वता पुण्या सद्यस्तीर्थानि यानि च | 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्न हि तेपु परिमग्रह ॥ 

[ अटवी, पर्वत, पुण्य नदी, जो भी तीर्थ स्थान है इन 
सवको अस्वामिक कहा गया हैं। इनका दान नही किया 
जा सकता । | 

'पुण्य/ इस विशेषण से अटवी नैमिषारण्य आदि, पर्वत 
हिमालय आदि, नदी गद्भा आदि, तीर्थ पुरुषोत्तम आदि; 
क्षेत्र वाराणसी आदि आते है। स्वामी ( मालिक ) के 
अभाव में इनका परिग्रह (कब्जा) नही किया जा सकता । 


अस्वासिविक्रप--अनधिकारी के द्वारा किया गया विक्रय । 


अस्वामिकर्तुक विक्रय । अस्वामिविक्रय नामक व्यवहार-पद 
(अभियोग, मुकदमा) का लक्षण नारद ने कहा हैं . 
-.. निक्षिप्त वा परद्रव्य नष्ट लब्ध्वापहत्य च । 
विक्रीयतेउसमक्ष यत्स ज्ञेयोअस्वामिविक्रय ॥ 
[ गिरवी रखा हुआ दूसरे का धन, गिरा हुआ प्राप्त धन, 
अपहरण किया हुआ घन, इस प्रकार का धन यदि उसके 
स्वामी के समक्ष नही बेचा जाता तो उसे 'अस्वामिविक्रय' 


, कहते है। | 
अहता-- मै हूँ' ऐसी चेतना, मैं पते का अभिमान । ज्ञान 


की प्रक्रिया में जानने वाले! की स्थिति के छिए इसका 
प्रयोग होता है। अहंकार से जीवात्मा की तन्मयता को 
ही अहता' कहा गया है । 


अह ब्रह्मास्मि--म ब्रह्म हैँ यह उपनिषद्‌ का महावाक्य 


है, जो सर्वप्रथम वृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ( १४१० ) में 
भाया है । यह आत्मा तथा क्रह्म के अभेद का द्योतक है । 


अहद्भार--चित्त का एक घटक योग | दर्शन के अनुसार मन, 


बुद्धि और अहद्भार से चित्त बनता हैं। बहड्डधार के द्वारा 
अह का ज्ञान किया जाता है । यह तीन प्रकार का कहा 
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गया है--(१) सात््विक, (२) राजस और (३) तामस । 
सात्त्विक अहकार से इन्द्रियो के अधिष्ठाता देवता और मन 
की उत्पत्ति हुई । राजस अहड्भाार से दस इन्द्रियाँ हुईं । 
तामस बहड्ार से सूक्ष्म पञ्नभूत उत्पन्न हुए । वेदान्त के 
मत में यह अभिमानात्मक अन्त करण की वृत्ति है । 
अह यह अभिमान शरीरादि विषयक मिथ्या ज्ञान कहा 
गया है । 
व्यूह सिद्धान्त में विष्णु के चार रूपो में अनिरुद्ध को 
अहड्स्‍ार कहा गया है । साख्य दर्शन में दो मूल तत्त्व हैं 
जो विल्कुल एक दूसरे से स्वतन्त्र हैँ--१ पुरुष (आत्मा) 
और २ प्रकृति (मूल प्रकृति अथवा प्रधान) । प्रकृति तीन 
गुणो से युक्त है--तमस्‌, रजस्‌ एवं सत्त्व । ये तीनो गुण 
प्रलय में सतुलित रूप में रहते है, किन्तु जब इनका सच्तु- 
लन भग होता है ( पुरुष की उपस्थिति के कारण ) तो 
प्रकृति से महान्‌' अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती हैं, जो 
सोचने वाला तत्त्व हैं और जिसमें 'सत्त्व' की मात्रा विशेष 
होती हैं । वुद्धि से अहद्भारा का जन्म होता है, जो 
व्यक्तिगत विचार' को जन्म देता है । अहद्भार से मनस्‌ 
एवं पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । फिर पाँच 
कर्मेन्द्रयो तथा पाँच तन्मात्राओ की उत्पत्ति होती है । 
अह (अहन्‌ू)--दित, दिवस । इसके विभागों के भिन्‍न-भिन्‍न 
मत है--उदाहरण के रूप में द्विधा, त्रिघा, चतुर्घा, 
पञ्चचा, भष्टघा अथवा पश्चदशधा । दो तो मुख्य हैं 
पूर्वाह्न तथा अपरात्न (मनुस्मृति, ३ २७८) | तीन विभाग 
भी प्रचलित हैं। चार भागो में भी विभाजन ग्रोभिल 
गृह्मसूत्र में वणित है--१ पूर्वाह्न (१ई पहर), २ मध्याह्न 
(एक पहर), ३ अपराह्न (तीसरे पहर के अन्त तक और 
इसके पदचात्‌), ४ सायाहक्ल (दिन के अन्त तक) । 
दिवस का पञ्नधा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६ ३ युता- 
यात सजूवे प्रातराह्धो)। पाँच में से तीन नामों, यथा 
प्रात , सज्भूव तथा मध्यन्दिन का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
हैं। दिवस का आठ भागो में विभाजन कौटिल्य (११ ९), 
दक्षस्मृति ( अध्याय २) तथा कात्यायन ने किया है। 


कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय (२ १) के प्रयोग से प्रतीत महसा 


होता है कि उन्हें यह विभाजन ज्ञात था । दिवस तथा रात्रि 

के १५,१५ मुहूर्त होते हैं । देखिए वृहद्योगयात्रा, ४ २-४ 

(पन्द्रह मुहर्तों के लिए) । | 
भूमव्य रेखा को छोडकर भिन्न-भिन्न ऋतुओ में भिन्‍न- 


अह*(महन्‌)-अहिसा 


कक अं». 


भिन्न स्थानों में जैसे-जैसे रागि-दिवस घटते-बढने है, वैसे-वसे 
उन्ही स्थानों पर मुहूर्त का काल भी घटता-बढता है । 
इस प्रकार यदि दिन का विभाजन दो भागो में क्रिया गया 
हो तब पूर्वाह्न अथवा प्रात काल ७४ मुहूर्त का होगा। 
यदि पाँच भागों में विभाजन किया गया हो तो प्रात या 
पूर्वाह्न तीन मुहूर्त का ही होगा । माबव के कालनिर्णय 
(पु० ११२) में इस बात को बतलाया गया हैँ कि दिन 
को पाँच भागों में विभाजित करना कई वैदिक ऋचाओं 
तथा स्मृतिग्रन्थो में विहित हैं, अत यही विभाजन मुल्य 
है । यह विभाजन शास्त्रीय विधिवाचक तथा निपेवार्थक 
कृत्यो के लिए उल्लिखित है । दें० हेंमाद्रि, चतुर्वर्ग- 
चिन्तामणि, काल भाग, ३२५-३२९, वर्पकृत्यकौमुदी, 
पृ० १८-१९, कालतत्त्वविवेचन, पृ० ६, ३६७ । 


अहल्या--गौतम मुनि की भार्या, जो महासान्वी थी। 


प्रात काल उसका स्मरण करने से महापातक दूर होना 
कहा गया है-- 

अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा । 

पश्च कन्या स्मरेन्नित्य महापातकनाशनम्‌ ॥ 

[ अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्दोदरी इन पाँच 
कन्यातरो ( महिलाओ ) का प्रात कारू स्मरण करने से 
महापातक का नाग होता है।] 

कृतयुग में इन्द्र ने गौतम मुनि का रूप घारण कर 
अहल्या के सतीत्व को नप्ट कर दिया । इसके वाद गौतम 
के शाप से वह पत्नी शिला हो गयी। त्रेतायुग में 
श्री रामचन्द्र के चरण स्पर्श से गापविमुक्त होकर पुन 
पहले के समान उसने मानुपी रूप घारण किया । दे० 
वाल्मीकिरामायण, वालकाण्ड । 


अहल्या मेन्न यी--व्यावहारिक रूप में यह एक रहस्यात्मक 


सज्ञा है, जिसका उद्धरण अनेक ब्राह्मणों ( शतपथ 
ब्राह्मण, ३ ३,४,१८, जैमिनीय ब्रा०ण, २७९, पडूविश 
ज्रा०ण, ११ ) में पाया जाता हैं। यह उद्धरण इन्द्र की 
गुणावलि में से, जिसमें इन्द्र को अहल्याप्रेमी ( अहल्याये 
जार ) कहा गया है, छिया गया है । 

“स्षमी सजीव प्राणियों को मनसा, वाचा, कर्मणा 
ढुंख न पहुँचाने का भारतीय सिद्धान्त । इसका सर्वप्रथम 
प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३ १७) में हुआ है एवं 
अहिंसा को यज्ञ के एक भाग के समकक्ष कहा गया हैं। 
वेदिक साहित्य में यत्र-तत्र दया और दान देव और मानव 


अहिसावत-अहिर्वुध्न्यस्तान 


दोनो के विशेष भुण बतलाये गये है । जैन धर्म ने अहिंसा 
को अपना प्रमुख सिद्धान्त बनाया । पश्च महात्र तो, अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह में इसको प्रथम 


स्थान दिया गया है। योगदर्णन के पश्च यमो में भी 
अहिसा को प्रमुख स्थान दिया गया हैं 


'तन्नाहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा ॥' 

यह सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायो में समान रूप 
से मान्य था, किन्तु रूप इसके भिन्न-भिन्न थे। जैन धर्म ते 
ऐकान्तिक अहिसा को स्वीकार किया, जिससे उसमें कच्छा- 
चार वढा | प्रारम्भिक वौद्धो ने भी इसे स्वीकार किया, 
किक्तु एक सीमारेखा खीचते हुए, जिसे हम साधारण की 
सज्ञा दे सकते है, अर्थात्‌ तर्कसंगत एवं मानवता सगत 
अहिंसा । अशोक ने अपने प्रथम व द्वितीय शिलालेख 
में अहिंसा सिद्धान्त को उत्कीर्ण कराया तथा 
इसका प्रचांर कियां। उसने सासभक्षण का क्रमश 'परि- 
त्याग किया और विशेष पशुओ का तथा विशेष अवसरो 
पर सभी पशुओ का वध निषिद्ध कर दिया। कस्सप ने 
(आमगन्घसुत्त) में कहा है कि मास भक्षण से नही, 
अपितु बुरे कार्यों से मनुष्य बुरा बनता है। वौद्धघर्म के 
एक हरम्बें शासन के अन्त तक यज्ञों में पशुवध बन्द हो 
चुका था। एक वार फिर उसे सजीव करने की चेष्टा 
'पशुयाग' करने वालो ने की, किन्तु वे असफल रहे ।' _ 

वैष्णव धर्म पूर्णतया अहिंसावादी था | उसके आचार, 
आहार और व्यवहार में हिंसा का पूर्ण त्याग निहित था । 
इसके विधायक अर्ग थे क्षमा, दया, करुणा, मैत्री आदि । 
धर्माचरण की शुद्धतावश मासभक्षण का भारत के सब 
वर्णो ने प्राय त्याग किया हैं। विश्व के किसी भी देश्ष में 


इतने लम्बे काल तक अहिंसा सिद्धान्त का पालन नहों 
हुआ है, जैसा कि भारतभ्‌ पर देखा गया है । 


अहिसान्नत--इस ब्रत में एक वर्ष के लिए मासभक्षण निषिद्ध 
है, तदुपरानत एक गौ तथा सुवर्ण मृग के दान का विधान 


हैं। यह सवत्सर ब्रत है । दे० कृत्यकल्पतरु, ब्रत खण्ड 
४४४, हेमाद्वि, त्रत खण्ड २ ८६९५ । 

अहिसन--अवध्य, जो मारने के योग्य नहीं है। वैदिक 
साहित्य में गौ (गाय) के लिए इस शब्द का तथा अध्न्या' 
शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है । 

अहिच्छत्र (रामनगर)--(१) क्षर्जुन द्वारा जीता, गया, एक 
देश, जो उन्होने द्रोणाचार्य को भेट कर दिया था । एक 
नगर, उक्त देश की बनी शक्कर, छत्राक पौधा, एक प्रकार 


७१ 


का मोती । 

(२) उत्तर रेलवे के आँवला स्टेशन से छ मील 
रामनगर तक पैदल या बैलगाडी से जाना पडता है, यहाँ 
पार्र्वनाथजी पधारे थे। जब वे ध्यानस्थ थे तब 
घरणन्द्र तथा पद्मावती नामक नागो ने उनके मस्तक 
पर अपने फणो से छत्र लगाया था | यहाँ की खुदाई में 
प्राचीन जैन मूर्तियाँ निकली हैं । यहाँ जैन मन्दिर है तथा 
कारतिक में मेला लगता है । 


अहिच्छन्ना--एक प्राचीन नगरी, इसके अवशेष उत्तर प्रदेश के 


बरेली जिले में पाये जाते हैँ। ज्योतिषतत्त्व में कथन 
है “केशव, आनर्तपुर, पाटलिपुत्र, अहिच्छत्रा पुरी, दिति, 
अदिति--इनका क्षौर के समय स्मरण करने से कल्याण 
होता है ।”” इससे इस पुरी का धार्मिक महत्त्व प्रकट है । 
दे० अहिच्छत्र । 


अहिबुष्न्य---निकटवर्ती आकाश का यह एक सर्प कहा गया 


हैं। ऋग्वेदोक्त देवता प्रकृत्ति के विविध उपादानो के प्रति- 
रूप एवं उनके कार्यों के सचारूक माने गये हैं। आकाशीय 
विद्युत्‌ एव झझावात के नियत्रण के लिए एवं उनके प्रतीक- 
स्वरूप जिन देवों की कल्पना की गयी है उनमें इन्द्र, त्रित 
आप्त्य, अपानपात्‌, मातरिश्वा, भहिर्वुघ्न्य, अज-एक-पाद, 
रुद्र एव मरुतो का नाम आता है| विद्युत के विविध नामो 
एवं झश्ञा के विविध वेशों का इन नामो के माध्यम से बडा 
ही सुन्दर चित्रण हुआ हैं। विद्युत जो आकाशीय 
गौओ की मुक्ति के लिए योद्धा का रूप घारण करती है 
उसे इन्द्र' कहते है । यही तृतीय या वायवीय अग्नि है, 
अतएव इसे त्रित आप्त्य' कहते हैं। आकाशीय जल से 
यह उत्पन्न होती है, अतएव इसे “अपानपात्‌” कहते है । 
यह मेघमाता से उत्पन्न हो पृथ्वी,पर अग्नि छाती है, अत- 
एवं मात्तरिश्वा एवं पृथ्वी की ओर तेजी से चलने के 
समय इसका रूप सर्पाकार होता है इसलिए इसे अहिर्व- 
घ्न्य कहते हैं । 


अहिर्ुध्न्यस्नान--हेमाद्रि, व्रत खण्ड, पृष्ठ ६५४-६५५ 


( विष्णुधर्मोत्तर पुराण से उद्धृत ) के अनुसार जिस दिन 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र हो, उस दिन दो करुशो के जल से 
स्तान किया जाय, जिसमें उदुम्बर ( गूलर ) वृक्ष की 
पत्तियाँ, पश्च गव्य ( गोहुग्ध, गोदधि, गोघृत, ग्रोमृत्र तथा 
गोमय ), कुश तथा घिसा हुआ चन्दन भी मिला हो । 
'अहिर्वृष्ल्य के पूजन के साथ सूर्य, वरुण, चन्द्र, रुद्र तथा 


भर 


७२ 


विष्णु का पूजन भी विहित है । अहिर्वुध्न्य उत्तरा भाद्र- 
पदा नक्षत्र का देवता है। इससे गोघन की वृद्धि तथा 
समृद्धि होती हैं। 'अहिर्वृष्त्य' ही इसका शुद्ध तथा 08 
रूप है। ऋशेंद की दस ऋचाओ में 'अहिर्वृध्न्य' शब्द 
( कदाचित्‌ अग्नि या रुद्र ) किसी देवता के लिए प्रयुक्त 
हुआ हैं। दे० ऋग्वेद १ १८६, ९ ३१,९, ५४१,१९, 
६४९, १४ ६५० १४, ७ रे४ १७, ७३५ १३, 
७ ३८ ५ इत्यादि तथा निर्णयसिन्धु १० ४४ । 


अहि-वृत्र--वृत्रल्पी सर्प । वृत्र इन्द्र का सबसे बडा शत्रु हैं तथा 
यह उन वादलो का प्रतिनिधि या प्रतीक है जो गरजते 
बहुत किन्तु वरसते कम हैं या एकदम नही वरसते । वृत्र को 
तवन्तम्‌ अहिम्‌' कहा गया है ( ऋ०" वे० ५ १७१ ०) ॥ 
उसकी माता दनु' है जो वर्षा के उन बादलों का नाम 
है जो कुछ ही बूँदें बरसाते हैं। ऋखेद ( १० १२०६ ) 
के अनुसार दनुगो के सात पुत्र है जो अनावृष्टि के दानव 
कहलाते है और आकाश के विविध भागों में छाये रहते 
हैं । वृत्र आकागीय जल को नष्ट करने वाह कहा भ्या 
हैं । इस प्रकार वृत्र झूठे वादक का रूप है जो पानी नही 
वरसाता । इन्द्र विद्युत्‌ का रूप हैँ जिसकी उपस्थिति के 
पदचात्‌ प्रभूत जलवृष्टि होती है । वृत्र को अहि भी कहते 
हैं, जैसा कि वाइविल में शैतान को कहा गया है । यहाँ हम 
अहिवृत्र एव महि-वुघ्ज्यः की तुलना कर सकते हैं । 
दोनो का निवास आकाणीय सिन्वु में हैं। ऐसा जान पडता 
हैं कि दोनो एक ही समान हैं, केवल अन्तर यह है कि 
गहराई का साँप ( अहि-र्वुध्ल्य ) इन्द्र का द्योतक है इस- 
लिए देव है, किन्तु अवरोधक साँप ( अहि-वृत्र ) दानव 
है । भहि-वृत्र के पैर, हाथ, नाक नही हैं ( ऋ० वे० १ 
३२ ६-७, ३३० ८ ), किन्तु बादल, विद्युत्‌ एवं माया 
जँसे आयुवो से युक्त वह भयकर प्रतिद्नन्द्दी है। इन्द्र की 
सत्रसे वदी वीरता इसके वध एवं इस पर विजय प्राप्त 
करने में मानी गयी है | इन्द्र अपने वच्च से वृत्र द्वारा 
उपस्थित की गयी बाधा की दीवार चीरकर आकाशीय 
जल की धारा को उन्समुक्त कर देता है 


अहोन--अह एक या अनेक दिन तक होने वाला यज्ञ । 

महीना-आस्वस्थ्य---एक ऋषि, जिन्होंने सावित्र ( तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३१०, ९ १० ) ब्रत या क्रिया हारा अमरता 
प्राप्त की थी। नाम का पूर्वार्ध अहीना ( अ+ हीना ) 


अहिवृत्र-आगम 


उपयुक्त उपलब्धि का द्योतक है एवं उत्तरार्ध की धुलना 
अब्व॒त्य से की जा सकती है । 
जा 
आ--स्वर वर्णों का द्वितीय अक्षर कामपेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नाकित वतलाया गया हैं 
आकार परमाइचर्य शह्भज्योतिर्मय प्रिये । 
ब्रह्म (विष्णु) मय वर्ण तथा रुद्रमय प्रिये ॥ 
पश्चप्राणमय वर्ण स्वय परमकुण्डली ॥ 

[ है प्रिये ! आ अक्षर परम आइचर्यमय है। यह णद्ध 
के समान ज्योतिर्मय तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय हैं । 
यह पाँच प्राणों से सयुक्त तथा स्वय परम कुण्डलिनी शक्ति 
हैं। | वर्णाभिधान रन्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये 
गये हैं-- 

आकारो विजयानन्तो दीर्घच्छायों विनायक । 

क्षीरो्दाव प्रयोददच पाशो, दीर्घास्यवृत्तकौ ॥ 

प्रचण्ड एकजो रुद्रो नारायण इनेब्वर । 
प्रतिष्ठा मानदा कानन्‍्तो विव्वान्तकगजान्तक ॥ 
पितामहो दिगन्तो भू क्रिया कान्तिब्च सम्भव । 
द्वितीया मानदा काशी विध्नराज कुजो वियत्‌ ॥ 
आकाश--वैशेषिक दर्शन में नो द्रव्य--पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन माने गये हैं । 
इनमें पाँचवाँ द्रव्य आकाश है, यह विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी 
द्रव्य है और सब कालो में स्थित रहता है । इसका गुण 
शब्द हैँ तथा यह उसका समवायी कारण हूँ । 
आकाशदोप--क्रातिक मास में घी अथवा तेल से भरा हुआ 
दीपक देवता को उद्देश्य करते हुए किसो मन्दिर अथवा 
चौरस्ते पर खम्मे के सहारे आकाश में जलाया जाता है । 
दे० अपरा्क, ३७०,३७२, भोज का राजमार्त्तण्ड, पृष्ठ 
३३०, निर्णयसिन्धु, १९५। 
आकाशमुखो--एक प्रकार के शव साधु, जो गरदन को पीछे 
झुकाकर आकाश में दृष्टि तब तक केन्द्रित रखते हैं, जब तक 
मासपेशियाँ सूख न जायें | आकाण की ओर मुख करने को 
साधना के कारण ये साधु 'आकाशमुखी” कहलाते है । 
आगस--परम्परानुसार शिवप्रणीत तन्त्रशास्त्र तीन भागों में 
विभक्त हैं--आगम, यामछ और मुख्य तन्त्र । वाराहीतन्त्र 
के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रढय, देवताओ की पूजा, सब 
कार्यों के साधन, पुरदचरण, पट्कर्मसाधन और चार प्रकार 
के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगूम कहते है । महा- 
निर्वाणतन्त्र में महादेव ने कहा है . 


आगमस 


कलिफल्मषदीनाना ट्विंजादीना सुरेश्वरि । 
मेध्यामेध्यविचाराणा न शुद्धि श्रौतकर्मणा ॥ 
न सहिताभि स्मृतिभिरिष्टसिद्धिनुणा भवेत्‌ । 
सत्य सत्य पुन सत्य सत्य सत्य ह्यथोच्यते ॥ 
विना ह्यागममा्गेण कलौ नास्ति गति प्रिये। 
श्रुतिस्मृतिपुराणादौ मयवोक्त पुरा शिवे। 
आगमोक्तविधानेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुधी ॥ 
[ कलि के दोष से दीन ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य को पवित्र- 
अपवित्र का विचार न रहेगा । इसलिए वेदविहित कर्म 
द्वारा वे किस तरह सिद्धि लाभ करेंगे ? ऐसी अवस्था में 
स्मृति-सहितादि के द्वारा भी मानवों की इष्टसिद्धि नही 
होगी । मैं सत्य कहता हूँ, कलियुग में आगम मार्ग के 
अतिरिक्त कोई गति नही है। मैंने बेद-स्मृति-पुराणादि में 
कहा है कि कलियुग में साधक तन्‍त्रोक्त विधान द्वारा ही 
देवो की पूजा करेंगे । ] 
आगमो की रचना कव हुई, यह निर्णय करना कठिन 
है । अनुमान किया जाता है कि वेदों की दुरूहता और 
मत्रो के कीलित होने से महामारत कार से लेकर कलि 
के आरम्भ तक अनेक आगमो का निर्माण हुआ होगा। 
आगम अति प्राचीन एव अति नवीन दोनो प्रकार के हो 
सकते है । 
आगमो से ही शव, वेष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायों के 
आचार, विचार, शील, विश्येषता और विस्तार का पता 
लगता है । पुराणों में इन सम्प्रदायों का सूत्र रूप से कही- 
कही वर्णन हुआ है, परन्तु आगमो में इनका विस्तार से 
वर्णन हैं। आजकल जितने सम्प्रदाय है प्राय सभी आगम 
ग्रन्थो पर अवलूम्बित हैं । 
मध्यकालीन शैवों को दो मोटे विभागो में बाँठा जा 
सकता है--पाशुपतत एव आगमिक । आगमिक शवों की 
चार शाखाएँ है, जो बहुत कुछ मिलती-जुलूती और आागमो 
को स्वीकार करती है | वे है--(१) शैव सिद्धान्त की 
सस्क्ृत शाखा, (२) तमिल शैव, (३) कद्मीर शव और 
(४) वीर दैव । तमिल एवं वीर शव अपने को माहेइ्वर 
कहते है, पाशुपत नही, यद्यपि उनका सिद्धान्त महाभारत 
में वणित पाशुपतत सिद्धान्तानुकूल है । 
आगमो की रचना शैवमत के इतिहास की बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है, आगम अट्ठाईस है जो 
दा भागो में विभक्त हैं। इनका क्रम निम्नाकित हैं 
१० 
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(१) शैविक--कामिक , योगज, चिन्त्य, करण, अजित, 
दीप्त, सूक्ष्म, सहल, अशुमान्‌ और सप्रभ (सुप्रभेद) । 

(२) रोद्षिक--विजय, निव्वास, स्वायम्भुव, आग्नेयक, 
भद्र, रौरव, मकुट, विमल, चन्द्रहास (चन्द्रज्ञान), मुख्य, 
युगबिन्दु (मृखबिम्ब), उद्‌गीता (प्रोदुगीता), ललित, सिद्ध, 
सन्‍्तान, नारसिंह (सवोक्त या सवोत्तर), परमेश्वर, किरण 
और पर (वातुल) । सा 

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम है, जिनकी सख्या 
१९८ तक पहुँचती है । 

प्राचीनतम आगमो की तिथि का ठीक पता नही 
चलतां, किन्तु मध्यकालीन कुछ आगमो की तिथियो का 
यहाँ उल्लेख किया जा रहा हैं। तमिल कवि तिरमूलर 
(८०० ई०), सुन्दरर (लगभग ८०० ई०) तथा माणिक्क 
वाचकर (९०० ई० के लगभग) ने आंगमो को उद्घृत 
किया है | श्री जगदीशचन्द्र चटर्जी का कथन है कि शिव- 
सूत्रों की रचना कश्मीर में वसुगुप्त द्वारा ८५० ई० के 
लगभग हुई, जिनका उद्देश्य अद्वेत दर्शन के स्थान पर 
आगमो की हतशिक्षा की स्थापना करना था । इस कथन 
की पुष्टि मतज्भ (परमेश्वर-आगस का एक उपागम) एवं 
स्वायम्भुव द्वारा होती हैं। नवी शताब्दी के अन्त के 

' कश्मीरी लेखक सोमाननन्‍्द एव क्षेमराज के अनेक उद्धरणों 
पे उपयुक्त तथ्य की पुष्टि होती है। किरण आगम की 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि ९२४ ई० की है । 

आगमो के प्रचकून से शैवों में शाकक्‍तत विचारों का 
उद्धव हुआ है एव उन्ही के प्रभाव से उनकी मन्दिर- 
निर्माण, मूर्तिनिर्माण-तथा धार्मिक क्रिया सम्बन्धी नियमा- 
वलो भी तैयार हुई । मृग्ेन्द्र आगम (जो कामिक आगम 
का प्रथम अध्याय है) के प्रथम इलोक में ही सवका निचोड 
रख दिया गया है : शिव अनादि है, अवगुणो से मुक्त 
हैं, सर्वज्ञ है, वे अनन्त आत्माओं के वन्धनजालू काटने 
वाले है | वे क्रश एवं एकाएक दोनो प्रकार से सृष्टि 
कर सकते हूँ, उनके पास इस कार्य के लिए एक अमोघ 
साधन है 'शक्ति', जो चेतन हैँ एव स्वयं शिव का शरीर हैं, 
उनका दरीर सम्पूर्ण शक्ति है । इत्यादि । 

सनातनी हिन्दुओ के तन्त्र जिस प्रकार शिवोक्त हैं उसी 
प्रकार बौद्धों के तन्‍त्र या आमम बुद्ध द्वारा वणित है । बौद्धो 
के तनन्‍्त्र भी सस्कृत भाषा में रचे गये हैं । वया सनातनी 
ज्षौर क्या बौद्ध दोनो ही सम्प्रदायों में तन्त्र अतिगुह्य तत्त्व 


ह:2॥ 


समझा जाता है। माना जाता है कि यथार्थत दीक्षित 
एवं अभिषिक्त के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने यह 
शास्त्र प्रकट नही करना चाहिए । कुलार्णवततन्त्र में लिखा 
है कि धन देना, स्त्री देना, अपने प्राण तक देना पर यह 
गुह्य शास्त्र अन्य किसी अदीक्षित के सामने प्रकट नही 
करना चाहिए । 
शैव आगमो के समान वैष्णव आगम भी अनेक हैं, 

जिनको 'सहिता' भी कहते हैं । इनमें नारदपचरात्र अधिक 
प्रसिद्ध हैं । 

आगमप्रकाश--गुजराती भाषा में विरचित 'आममप्रकाश' 
तान्त्रिक ग्रल्थ है । इसमें लिखा हैं कि हिन्दुओ के राज्य 
काल में वद्भ के तान्त्रिको ने गुजरात के डभोई, पावागढ, 
अहमदाबाद, पाठन आदि स्थानों में आकर कालिकामूर्ति 
की स्थापना की । बहुत से हिन्दू राजाओ ने उनसे दीक्षा 
ग्रहण की थी, ( आ० प्र० १२ )। आधुनिक युग में 
प्रचलित मन्त्रगुर की प्रथा वास्तव में तान्निको के प्राधान्य 
काल से ही आरम्भ हुई । 

आग्रमप्रामाण्य--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
विरचित यह ग्रन्थ वैष्णत भआागम अथवा सहिताओ के 
अधिकारो पर प्रकाश डालता है। यह ग्रन्थ सस्कृत भाषा 
में है। इसका रचनाकाल ग्यारहवी शताब्दी है । 

भागस्त्य--ऐतरेय (३१ १) एवं शाह्वायन आरण्यक (७२) 
में उल्लिखित यह एक आचार्य का नाम है । 

आमेयक---शेव-आगमो में एक रौद्धिक आगम है । 

भआग्तेय ज़्त--इस ब्रत में केवल एक बार किसी भी नवमी 
के दिन पुष्पो से भगवती विन्ध्यवासिनी का पूजन (पाँच 
उपचारो के साथ) होता है। दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, 
९५८-५९ ( भविष्योत्तर पुराण से उद्बृत )। 

आज़िरस--यह अज्धिरस्‌-परिवार की उपाधि है, जिसे वहुत 
से आचार्यों ने ग्रहण किया था। इस उपाधि के घारण 
करने वाले कुछ आचार्यों के नाम है कृष्ण, आजीर्गात, 
च्यवन, अयास्य, सुधन्चा इत्यादि । 

आज्िरस कल्पसुन्न--अथरववेद का एक वेदाग । इसमें अभि- 
चारकर्मकाल में कर्त्ता और कारयिता सदस्यो की जात्मरक्षा 
करने की विधि बतायी गयी है । उसके पश्चात्‌ अभिचार 
के उपयुक्त देशकाछू, मडप रचना, साधक के दीक्षादि धर्म, 
समिघा और आज्यादि के सरक्षण का निरूपण है । फिर 


आगमप्रकादर-आधार 


अभिचार-कर्मममृह तथा प्राकृतामिचार-निवारण ओर 
अन्यान्य कर्मो का उत्लेस है । 

आज़िरसस्मृति--प० जीवानन्द द्वारा प्रकाशित स्मृति- 
सग्रह ( भाग १, पृ० ५५७-५६० ) में ७२ इलोफों की 
यह एक सक्षिप्त स्मृति सगृद्वीत है। उसमें चार यर्णों 
और चार आश्रमों के कर्तव्यों, प्रापश्चित्तव्रधि आदि का 
निमूपण है । अन्त्यजों के हाय से भोजन और पेय ग्रहण 
करने, गो को मारने और आघात पहुँचाने आदि फे विस्तृत 
प्रायदिचत्तो का विधान और नीलबस्य-थारण ये नियम भी 
इसमें पाये जाते हैं । स्थ्रीपन का अपहरण इसके मत से 
निपिद्ध है 


याशवल्वयस्मृति में जिन धर्मझास्थागरों के नाम दिये 
गये है, उनमें अद्भिरा भी है । उसके टीकाकार विश्व- 
रूप ने कई स्थछो पर अद्धिरा का मत उद्थृत किया हैं । 
यथा, अज्विरा के अनुसार परिषद्‌ के संदस्थों री समस्या 
१२१ होनी चाहिए (या० स्गृ० १९ ) । इसी प्रकार 
अद््रा के मत में थास्त्र के विरुद्ध भात्मतुष्टि' का प्रमाण 
अमान्य है । ( या० स्मृ० * ५० )। याज्ञवल्वम्म्मृति के 
दूसरे टीकाक़ार अपरार्क ने अद्विरा के अनेक वचनों को 
उद्धृत किया हैँ | मनु के टीकाकार मेय्रातिथि ने सत्तीप्रया 
पर अज्धिरा का अवतरण देकर उसका विरोध फ़िया है 
(म० सस्‍्मृ० ५१५१) । मिताक्ष रा आदि अन्य टीकामो 
और निवन्ध ग्रन्थों में अद्विरा के अवत्तरण पाये जाते है । 
लगता हैं कि कभी धर्मगास्त्र का आउड्विरस सम्प्रदाय 
वहुप्रचलित था जो धीरे घीरे लुप्त होता गया । 
आचार--शिष्ट व्यवितयों हारा अनुमोदित एवं वहुमान्य 
रीति-रिवाजो को 'आचार' कहते है | स्मृति या विधि 
सम्बन्धी सस्कृत ग्रन्थों में आचार का महत्त्व भली भांति 
दर्शाया गया है। मनुस्मृति (१ १०९) में कहा गया है कि 
आचार, आत्म अनुभूतिजन्य एक प्रकार की विधि है 
एवं द्विजो को इसका पालन अवच्य करना चाहिए। धर्म के 
स्रोतो में श्रुति भीर स्मृति के पश्चात्‌ आचार का तीसरा 
स्थान है । कुछ विद्वान तो उसको प्रथम स्थान देते है, 
क्योकि उनके विचार में धर्म आचार से ही उत्पन्न होता 
हँ--- आाचारप्रभवो धर्म ' । इस प्रकार के लोकसग्राहक धर्म 
को तीन भागों में बांढा गया है--आचार', व्यवहार' 
भोौर 'प्रायश्चित्त' | (याज्वल्वयस्मृति का प्रकरण-विभाजन 


आचार्यकारिका-आक्ञा 


इन्ही तीन रूपो में है) । याज्षवल्वय ने आचार के अन्तर्गत 
निम्नलिखित विपय सम्मिन्ठित किया हैं (१) सस्कार 
(२) बेदपाठी ब्रह्मचारियो के चारित्रिक नियम (३) विवाह 
एवं पत्नी के कर्त्तव्य (४) चार वर्ण एवं वर्णसकर (५) 
ब्राह्मण गृहपति के कर्त्तव्य (६) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के 
बाद कुछ पालनीय नियम (७) विधिसमत भोजन एव 
निपिद्ध भोजन के नियम (८) वस्तुओं की घामिक पवित्रता 
(९) श्राद्ध (१०) गणपति की पूजा (११) ग्रहों की शान्ति 
के नियम एवं (१२) राजा के कर्त्तव्य आदि । 
स्मृतियों में आाचार के तीन विभाग फिये गये है (१) 
देशाचार (२) जात्याचार और (३) कुछाचार। दे० 
मदाचार । देश विशेष में जो आचार प्रचलित होते है 
उनको देशाचार बहते हैँ, जैसे दक्तिण में मातुलऊन्या से 
विवाह । उसी प्रकार जातिब्रिणेप में जो आचार प्रचलित 
होते है उन्हें जात्याचार फहा जाता है, जैसे कुछ जानियो 
में सगोग्न विवाह । कुछ विद्योप में प्रचलित आचार को 
क्रुलाचार कहा जाता हैं। धर्मग्रास्त्र में इस बात का राजा 
को आदेश दिया गया हैं कि वह आचारो को मान्यता 
प्रदान करे । ऐसा न करने से प्रजा क्षुब्ध होती है । 
आचारयकरारिका--महाप्रभु बत्लभाचार्य रचित यह ग्रन्थ 
सोलहवी शताब्दी का हैं । 
आचारयंपद--हिन्दू सस्कृति में मौसिक व्याख्यान द्वारा बड़े 
जनसपूह के सामने प्रचार करने की प्रथा न थी। यहाँ 
के जितने आचार्य हुए है सबने स्वय के व्यक्तिगत कर्तव्य 
पालन द्वारा छोगो पर प्रभाव डालते हुए आदर्ण आचरण 
अथवा चरित्र के ऊपर बहुत जोर दिया है। समाज का 
प्रकृत सुधार चरित्र के सुधार से ही संभव है । विचारों के 
कोरे प्रचार से आचार संगठित नहीं हो सकता । इसी 
कारण आचार का आदर्ण स्थापित करने वाले शिक्षक 
आचार्य कहलाते थे । उपदेशक उनका नाम नही था । 
इनकी परिभाषा निम्नाद्ित है 
आचिनोति हि शास्त्रार्थान्‌ आचरते स्थापयत्यपि । 
स्वय आचरते यस्तु आचार्य स उच्यते ॥ 
[जो शास्त्र के अर्थों का चयन करता हूँ और 
( उनका ) आचार के रूप में कार्यान्‍्वय करता हैं तथा 
स्वयू भी उनका आचरण करता है, वह आचार्य कहा 
जाता है । ] 
आचार्यपरिचर्या--श्रीवष्णव सम्प्रदाय के आचार्य रामानुज 
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स्वामी की जीवनी, जिसे काशी के प० राममिश्र शास्त्री 
ने लिखा है । 


आजफेशिक--'जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण" ( १९३ ) के 


अनुसार एक परिवार का नाम, जिसके एक सदस्य वक ने 
इन्द्र पर आक्रमण किया था । 


आचार(सप्त)--ऊुछ तन्त्र ग्रस्थों में वेद, वैष्णव, णव, दक्षिण, 


बाम, सिद्धान्त और कुल ये सात प्रकार के आचार बतलाये 
गये है । ये सातो आचार तीनो यानो ( देवयान, पितृयान 
एवं महायान ) के अन्तर्गत माने जाते हैं। महाराष्ट्र के 
वंदिका में वेदाचार, रामानुज और उतर व॑ष्णवो में बैष्ण- 
बाचार, श ्वूरस्वामी के अनुयायी दाक्षिणात्य शैवो में दक्षि- 
णाचार, वीर शैवो में शंवाचार और वीराचार तथा केरल, 
गौठ, नेपाल और कामरूप के शाक्तो में क्रण वीराचार, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं कौलाचार, चार प्रकार 
के आचार देखें जाते है | पहले तीन आचारो के प्रतिपादक 
योडे ही तन्‍्त्र हैँ, पर पिछले चार आचारो के प्रतिपादक 

तन्प्रों की तो गिनती नही हैं । पहले तीनो के तल्त्रों में 
पिछले चारो आचारो की निन्‍दा की गयी हैं । 


आजि--अथर्ववेद ( ११ ७७ ), ऐतरेय ब्राह्मण एवं श्रीत 


सूत्रों में वणित वाजपेय यज्ञ के अन्तर्गत तीन मुख्य क्रियाएं 
होती थी--१ आजि ( दौड ), २ रोह ( चढना ) और 
3 सख्या । अन्तिम दिन दोपहर को एक धावनरथ यज्ञ- 
मण्डप में घुमाया जाता था, जिसमें चार अश्व जुते होते 
थे, जिन्हें विषेष भोजन दिया जाता था। मण्डप के 
बाहर अन्य सोलह रथ सजाये जाते, सतन्नह नगाडे बजाये 
जातें तथा एक गूलर फी शायखा निर्दिष्ट सीमा का बोध 
कराती थी । रथो की दौड होती थी,” जिसमें यज्ञकर्त्ा 
विजयी होता था । सभी रथो के घोडो को भोजन दिया 
जाता था एवं रथ घोडो सहित पुरोहितो को दान कर दिये 
जाते थे । 


आज्यकस्वल विधि--भुवनेश्वर की चौदह यात्राओ में से 


एक । जिस समय सूर्य मकर राशि मे प्रविष्ट हो रहा हो 
उस समय यह विधि की जाती हैं। दे० गदाधरपद्धति, 
कालसारभाग, १९१ । 


आज्ञा--योगसाघना के अन्तर्गत कुण्डलिनी उत्थापन का 


छठा स्थान या चक्र, जिसकी स्थिति भ्र.मध्य में मात्ती गयी 
है । दक्षिणाचारी विद्वान्‌ू लक्ष्मीधर ने सीन्दर्यलहरी' के 
३१ वें इलोक को टीका में ६४ तन्‍त्रो की चर्चा करते हुए 
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८ मिश्चित एवं ५ समय या शुभ तन्‍त्रों की भी गणना की 
हैं। मिश्रित तन्‍त्रो के अनुसार देवी की अर्चना करने पर 
साधक के दोनो उहुश्य ( भोग एवं मोक्ष, पार्थिव सुख एव 
मुक्ति ) पूरे होते हैं, जब कि समय या शुभ तस्त्रानुसारी 
अर्चना से ध्यान एवं योग की उन क्रियाओं तथा अम्यासा 
की पूर्णता होती है, जिनके द्वारा साधक 'मूलाधार' चक्र से 
ऊपर उठता हुआ चार दूसरे चक्रों के माध्यम से आज्ञा" 
एवं आज्ञा से सहज्नार' की अवस्था को प्राप्त होता हे । 
इस अम्यास को ्रीविद्या' की उपासना कहते हैं। 
दुर्भाग्यवञ्ञ उक्त पाँचों शुभ तन्त्रो का अमी तक पता नहीं 
चला हैं और इसी कारण यह भावना रहस्यादृत बनी 
हुई है । 

आज्ञासक्रान्ति--सक्रान्ति व्रत । यह्‌ किसी भी पवित्र सक्रान्ति 
के दिन आरम्म किया जा सकता है। इसका देवता 
सूर्य है। ब्रत के बन्त में अरुण सारथि तथा सात अश्वो 
सहित सूर्य की सुबर्ण की मूर्ति का दान विहित है । दें० 
हेमाद्रि, व्रत खण्ड, २ ७३८ ( स्कन्द पुराण से उद्धृत )। 

आडम्वर-- (१) धौंसा या लगाडा वजाने का एक प्रकार | 
एक आडम्वराघात का उल्लेख वाजसनेयी संहिता (३० 
१९) के पुरुममेवयन्न की वलि के प्रसंग में हुआ है । 

(२) साररहित धर्म के वाह्याचार (दिखावट) को भी 

आडम्वर कहते है । 

माणव--जीवात्मा का एक प्रकार का वन्धन, जिसके द्वारा 
वह ससार में फेसता है। यह अज्ञानमूलक हैं। आगमिक 
जैव दर्शन में शिव को पशुपतति तथा जीवात्मा को 
'पश्ु कहा गया हैं । उसका शरीर अचेतन है, वह स्वय 
चेतन है । पश्ु स्वभावत अनन्त, स्वन्यापी चित्‌ शक्ति 
का अथ है किन्‍्तु वह पाश से वँधा हुआ है । यह पाश 
( वच्धन ) तीन प्रकार का हँ--आणव ( अज्ञान ), कर्म 
$ क्रियाफछ ) तथा माया (दृश्य जगत्‌ का जाल )। 
दे० 'अणजु । 

आत्मा-- आल्मन्‌ बब्द की व्युत्पत्ति से इस (आत्मा ) 
को कल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पढता है । यास्क ने इसकी 
च्युलत्ति करते हुए कहा है-- 

आत्मा अत्‌ धातु से व्युलन्न होता है जिसका बर्थ 

है 'सतत चलना, अथवा यह आप धातु से निकला है, 
जिसका अर्थ “व्याप्त होना' है ।? आचार्य झद्धुर आत्मा! 
शब्द को व्याख्या करते हुए छिड्भ पुराण ( १ ७० ९६ ) 


आज्ञासक्रान्ति-आर्त्मा 


से निम्नाड्ित इलोक उद्घुत करते है 
यच्चाप्नीति यदादत्ते यच्चात्ति विपयानिह । 
यच्चास्य सन्‍्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्य॑तें ॥। 

[ जो व्याप्त करता है, भ्रहण करता है, सम्पूर्ण विषयो 
का भोग करता है, और जिसकी सर्देव सत्ता वनी रहती है 
उसको आत्मा कहा जाता है । ) 

आत्मा' शब्द का प्रयोग विष्वात्मा और व्यक्तिगत 
आत्मा दोनो अर्थों में होता है । उपनिपदों में आधि- 
भौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से 
मात्मतत्व पर विचार हुआ है। ऐतरेयोपनिपद्‌ में 
विश्वात्मा के अर्थ में आत्मा को विश्व का आधार और 
उसका मूल कारण माना गया है । इस स्थित्ति में अद्व॑तत- 
वाद के अतुसार ब्रह्म से उसका अभेद स्त्रीकार किया 
गया है। 'तत्वमसि” वावय का यही तात्पर्य है। 'अभह 
ब्रह्मास्म' भी यही प्रकट करता है ! 

आत्मा' शब्द का अधिक प्रयोग व्यक्तिगत भात्मा के 
लिए ही होता हुँ! विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों में इसकी 
विभिन्न कल्पनाएँ है। वैशेपषिक दर्भन के अनुसार यह 
अणु है । न्याय के अनुसार यह कर्म का वाहक है। उप- 
नियदो में इसे 'अगोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' कहा गया 
हैं। अद्वत वेदान्त में यह सच्चिदातत्द और. ब्रह्म से 
अभिन्न है । 

आचार्य शड्भूर ने आत्मा के अस्तित्व के समर्थन में 
प्रवल प्रमाण उपस्थित किया हैं। उनका सबसे बडा प्रमाण 
है आत्मा की स्वय सिद्धि अर्थात्‌ आत्मा अपना स्वत 
प्रमाण हैं; उसको सिद्ध करने फे लिए किसी बाहरी 
प्रमाण की आवश्यकता नही है । वह प्रत्यग्रात्मा है अर्थात्‌ 
उसी से विद्व के समस्त पदार्थां का प्रत्यय होता है, 
प्रमाण भी उसी के ज्ञान के विषय है, अत उसको जानने 
में बाहरी प्रमाण असमर्थ है । परन्तु यदि किसी प्रमाण 
की आवश्यकता हो तो इसके लिए ऐसा कोई नही कहता 
कि मैं नही हूँ ।” ऐसा कहने वाला अपने अस्तित्व का 
ही निराकरण कर बैठेगा । वास्तव में जो कहता है कि 
मैं नही हूं' वही आत्मा है ( 'योज्स्य निराकर्ता तदस्य 
तदूपम ) । 

आत्ता वास्तव में ब्रह्म से अभिन्न और सच्चिदानन्द 
हैं । परन्तु माया अथवा अविया के कारण वह उपाधियों 
में लिप्त रहता है । ये उपाधियाँ है 


ऑससपुराण-आत्मरंवरूंपे 


(१) मुख्य प्राण ( अचेतन इवास-अ्रश्वास) 

(२) मत्त ( इन्द्रियो की सवेदना को ग्रहण करने का 
केन्द्र या माध्यम) 

(३) इन्द्रियाँ ( कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय ) 

(४) स्थूल शरीर और 

(५) इन्द्रियो का विषय स्थूल जगत्‌ । 

ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत्‌ का मिथ्यात्व तथा ब्रह्म से 
अपना अभेद समझने पर उपाधियो से आत्मा मुक्त होकर 
पुन अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है । 

आत्मा (सोपाघिक) पाँच आवरणो से वेष्टित रहता है, 

जिन्हें कोष कहते हैं । उपनिपदो में इनका विस्तृत वर्णन 
है।येनिम्नाडित है.., 

(१) अन्नमय कोप (स्थूल शरीर) 

(२) प्राणमय कोष (इवास-प्रश्वास जो शरीर में गति 
उत्पन्न करता है) 

(३) मनोमय कोष (सकल्प-विकल्प करने वाला), 

(४) विज्ञानमय कोष (विवेक करने वाला) और 

(५) आानन्दमय कोष (दु खो से मुक्ति और प्रसाद उत्पन्न 
करने वाला) । 

आत्मचेतना में आत्मा की गति स्थूलछ कोषो से सूक्ष्म 
कोषो की ओर होती हैँ । किन्तु वह सुक्ष्मतम आनन्‍्द- 
मय कोष में नही, बल्कि ऱ्वय आनन्‍्दमय है । इसी प्रकार 
चेतता की दृष्टि से आत्मा की 'चार' अवस्थाए होती हैं 

(१) जाग्रत्‌ (जागने की स्थिति, जिसमें सब इन्द्रियाँ 
अपने विषयों में रमण करती रहती है) 

(२) स्वप्न (वह स्थिति जिसमें इन्‍न्द्रियाँ तो सो जाती 
है, किन्तु मन काम करता रहता है और अपने ससार की 
स्वय सृष्टि कर लेता है) 

' (३) सुपुप्ति (वह स्थिति, जिसमें मन भी सो जाता 
है, स्वप्न नही आता किन्तु जागने पर यह स्मृति बनी 
रहती हैं कि नीद अच्छी तरह आयी) और 

(४) तुरीया (वह स्थिति, जिसमें सोपाधिक अथवा 
कोपावेष्टित जीवन की सम्पूर्ण स्मृतिर्याँं समाप्त हो 

'जाती है ।॥) 

आत्मा की तीन मुख्य स्थितियाँ है--(१) बद्ध, (२) 

. मुमुक्षु और (३) मुक्त । वद्धावस्था में वह ससार से लिंप्त 
रहता है। मुमुक्षु की अवस्था में वह ससार से विरक्त 
और मोक्ष की ओर उन्मुख रहता है । मुक्तावस्था में वह 
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अविद्या और अज्ञान से छूटकर अपने स्वरूप की उपलब्धि 
कर लेता है। किन्तु मुक्तावस्था की भी दो स्थितियाँ 
हैं-“-(१) जीवन्मुक्ति और (२) विदेहसुक्ति । जब तक 
मनुष्य का शरीर हैं वह प्रारव्ध कर्मी का फल भोगता 
है, जब तक भोग समाप्त नहीं होते, शरीर चलता रहता 
हैं। इस स्थिति में मनुष्य अपने सासारिक कर्तव्यों का 
अनासक्ति के साथ पालन करता रहता है, ज्ञानमूलक होने 
से वे आत्मा के लिए बन्धन नही उत्पन्न करते । 
सगुणोपासक भक्त दार्शनिको की माया, वन्ध और 

मोक्ष सम्बन्धी कल्पनाएँ निर्गुणोपासक ज्ञानमा्गियों से 
भिन्न है । भगवान्‌ से जीवात्मा का वियोग बन्ध है। 
भक्ति द्वारा जब भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त होता है और 
जब भक्त का भगवान्‌ से सायुज्य हो जाता है तब बन्ध 
समाप्त हो जाता है । वे सायुज्य, सामीप्य अथवा सालो- 
क्य चाहते हैँ, अपना पूर्णविलूय नही, क्योकि विलय होने 
पर भगवान्‌ के सायुज्य का आनन्द कौन उठायेगा ? उनके 
मत में भगर्वान्नष्ठ होना ही आत्मनिष्ठ होना है । 

आत्मपुराण--परित्राजकाचार्य स्वामी शड्भूरानन्दकृत यह 
ग्रन्थ अद्वेत साहित्य-जगत्‌ का अमुल्य रत्न है। इसमें 
अहतवाद के प्राय सभी सिद्धान्त और श्रुति-रहस्य, योग- 
साधनरहस्य आदि वाते बडी सरल और इलोकबद्ध भाषा 
में सवाद रूप से समझायी गयी है । सुप्रसिद्ध 'पचदशी' 
ग्रन्थ के आरम्भ में विद्यारण्य स्वामी गुरु रूप में जिनका 
स्मरण करते हैँ, समवत ये वही महात्मा शकरानन्द है । 
आत्मपुराण में कावेरी तठ का उल्लेख है, अत ये 
दाक्षिणात्य रहे होगे । इस रोचक ग्रन्थ की विशद व्याख्या 
भी काशी के प्रौढ विद्वान ५० काकाराम शास्त्री (कश्मीरी) 
ने प्राय सवा सौ वर्ष पूर्व रची थौ । 

आत्मबोध--स्वामी शड्धूराचार्यरचित एक छोटा सा प्राथमिक 
'अद्वेतवादी ग्रन्थ । 

आत्मबोघोपनिषदू--इस उपनिषद्‌ में अष्टाक्षर 'ओम्‌ नमो 
तारायणाय' मन्त्र की व्याख्या की गयी है। आत्मानुभूति 
की सभी प्रक्रियाओ का विशद वर्णन इसमें पाया जाता है ! 

बात्मविद्याविलास--श्री सदाशिवेन्द्र सरस्वती-रचित अठा- 
रहवी शताब्दी का एक ग्रन्थ | इसकी भाषा सरल एव 
भावषूण हूं। अध्यात्मविद्या का इसमें विस्तृत और विशद 
विवेचन किया गया हूँ । 

आत्मस्वरूप--नर्रासहस्वरूप के शिप्य तथा प्रसिद्ध दार्गनिक 
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आचार्य । इन्होने पद्मपादकृत 'पद्मपादिका' के ऊपर 'प्रवोध- 
परिशोविनी' नामक टीका लिखी, जो अपनी ताकिक 
युक्तियों के लिए प्रसिद्ध है । ॒ 
आत्मानन्द--ये ऋक्सहिता के एक भाष्यकार हूं । 
आत्मानात्मधिवेक--शद्धूराचार्य के प्रथम शिण्य पद्मपादा- 
चार्य की रचनाओ में एक । इसमें आत्मा तथा अनात्मा के 
भेद को विशद रूप से समझाया गया है। 
आत्मार्पण--अप्पय दीक्षित रचित उत्कृष्ट कृतियों में से एक 
निवन्ध । इसमें आत्मानुभूति का विशद विवेचन हैँ । 
आत्मोपनिषद्‌ू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें आत्मतत्त्व का 
निरूपण किया गया है । 
आजेय--वुह॒दारण्यक उपनिपद्‌ (२६ ३) में वणित माण्टि 
के एक शिष्य की पैतृक उपाधि । ऐतरेय ब्राह्मण में आवत्रेय 
अद्भ के पुरोहित कहें गये है। शतपथ ब्राह्मण में एक 
आत्रेय को कुछ यज्ञों का नियमत पुरोहित कहा गया हैं । 
उसी में अन्यत्र एक अस्पष्ट वचन के अन्तर्गत आश्रेयी 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है । 
आज्रेपी--गर्भिणी या रजस्वछा महिला। प्रथम अर्थ के 
लिए अत्र' (यहाँ है) से इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, 
द्वितीय अर्थ के लिए -त्रि' (तीम दि स्पर्श के योग्य 
नही) से इसकी व्युत्पत्ति होती हैं। अन्नि गोत्र में उत्तन्‍्त 
भी आगम्रेयी कही गयी है, जैसा कि उत्तररामचरित में 
भवभूति ने एक वेदपाठिनी ब्रह्मचारिणों आत्रेयी का वर्णन 
किया है । 
आज्र य ऋषि---#८्ण यजुर्वेद के चरक सम्प्रदाय की बारह 
शाखाओो में से एक शाखा मैत्रायणी है । पुन मैत्रायणी की 
सात शाखाएं हुई, जिनमें आप्रेय' एक शाखा हैं । 
आचार्य आत्रेय के मत का उल्लेख (व्र० सू० ३४ ४४) 
करके ब्रद्यसूत्रकार ने उसका खण्डन किया हैँ । उनका 
मत हैं कि यजमान को ही यज्ञ की भज्धभूत उपासना का 
फल प्राप्त होता है, ऋत्विज्‌ को नही । अतएवं सभी उपा- 
सनाए स्वय यजमान को करनी चाहिए, पुरोहित के द्वारा 
नही करानी चाहिए । इसके विरोध में सूत्रकार ने आचार्य 
ओड्छोमि के मत को प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है। 
मीमासादर्शन में जैमिनि ने वेदान्ती आचार्य कार्प्णाजिनि 
के मत के विरुद्ध सिद्धान्त रूप से भात्रेय के मत का उल्लेख 
किया हैँ । फिर कर्म के सर्वाधिकार मत का खण्डन करने 
के लिए भी जैमिनि ने आत्रेय का प्रमाण दिया हैं। इससे 


आत्मानन्द-आदिफ्रप 


ज्ञात होता है कि ये पूर्वगीमाया के आनाय॑ थे | 

आयर्वण--अथर्वा ऋषि द्वारा संगृहीत वेद, उक्त बेद का 
मनत्र, आयर्वण का पाठक, परम्परागत अख्येता अथवा 
विधि विधान । 

आयब'णग उपनिपर्दे-दूसरे वेदों ही अपेक्षा अशर्ववेदीय 
उपनिपदो की सम्या अधिक है। बद्यतत्य का प्रयाण दी 
इनका उद्देदय है । इसलिए अवर्ववेद था 'ब्रदावद! भी 
कहते हैं । प्रियारण्य स्वामी ने अनुभुतिप्रकाश नामक 
ग्रत्थ में मुण्डक, प्रश्न और नृर्शिहोत्तरतापनीय इन तीन 
उपनियदो को ही प्रारम्भिक अवर्दवेदीय उपसियद माना 
है। किन्तु शरद्टूराचार्य माण्ठयय फो भी एनके अन्तर्गत 
मानते है, बयोकि बादरायण ने वेदान्तसूत्र में उन्ही चारो 
के प्रमाण अनेक वार रिये है) जो सन्यासी प्राय सिर मुडाये 
रहते है, उन्हें मुण्ठक कटने है । इसी से पहली रचना का 
'मुण्डकोपनियद' नाम पटा। ग्रह्म कया है, उसे सिस प्रकार 
समझा जाता है, उस उपनियद्‌ में उन्हीं यातो का वर्णन 
हैं। प्रश्नोपनियद्‌ गद्य में है। ऋषि पिणयाद के छ ब्रद्म- 
जिज्ञासु शिष्यों ने वेदान्त के मुठ छ तन्वा पर प्रदत किये 
हैं । उन्ही छ प्रइनोत्तरो पर यह प्रब्नोपनियद्‌ आधारित 
है । माण्ट्क्योपनियद्‌ एक बहुत छोटा गदमग्रह है, परन्तु 
सवसे प्रधान समझा जाता है । नुमिहतापिनों पूर्व और 
उत्तर दो भागों में विभक्त हैं। इन चारों के अतिरिक्त 
मुक्तिकोपनिपद्‌ में अन्य ९३ शआयर्वण उपतियदों के भी 
नाम मिलते हू 

भादि उपदेश--साथमत' के सस्यापक बौरभान अपनी 
गिक्षाएं कबीर की भांति दिया फरते ये । थे दोहे और 
भजन के रुप में हुआ करती थी । उन्हीं के सग्रह को 
आदि उपदेश' कहते है । 

आदिकेदार---उत्तराखण्ड में स्थित मुख्य तीर्थों में से एक॥। 
वदरीनाथ मन्दिर के सिहद्वार ये ४-५ सीढो नीचे झाटूरा- 
चार्य का मन्दिर है। उससे ३-४ सीढ़ी उतरने के बाद 
आदिकैदार मन्दिर स्थित है । 

भाविग्रल्य--सिक्‍्खों का यह धामिक ग्रन्थ हैं, जिसमें गुर 
नानक तथा दूसरे गुरुओ के उपदेशो का सग्रह हैं। इसका 
पढ़ना तथा इसके बताये मार्ग पर चलना प्रत्येक सिकख 
अपना कत्तेतव्य समझता है। आदियग्रल्थ/ को 'गुर ग्रन्थ 
साहव' या कैवल ग्रन्थ साहब” भी कहा जाता है, क्योकि 
दसवे गुह गोस्विदर्सिह ने सिखो की इस गुरुप्रणाली को 


आदित्यउपपुराण-आदित्यशयन 


अनुपयुक्त समझा एवं उन्होंने 'खड़्ग-दी-पहुल' (खड्ग- 
सस्कार) के द्वारा खालूसा' दल बनाया, जो धामिक जीवन 
के साथ तलवार का व्यवहार करने में भी कुशल हुआ। 
गुरु गोविन्दर्सिह के वाद सिक्ख आदियग्रन्थ/ को ही गुरु 
मानने छगे और यह 'गुरु प्रन्थ साहव' कहलाने लगा | 

आदित्य उपपुराण--अठारह महापुराणो की तरंह ही कम से 
कम उनन्‍नीस उपपुराण भी प्रसिद्ध है । प्रत्येक उपपुराण 
किसी न किसी महापुराण से निकला हुआ माना जाता 
है । बहुतो का मत है कि उपपुराण वाद की रचनाएं हैं, 
परन्तु अनेक उपपुराणो से यह प्रकट होता है कि, वें अति- 
प्राचीन काल में सगृहीत हुए होगे। आदित्य उपपुराण' 
एक प्राचीन रचना है, जिसका उद्धरण अल-बीझूनी 
(सखाऊ, १ १३०), मध्ब के ग्रन्थों एवं वेदान्तसूत्र के 
भाष्यो में प्राप्त होता हैं । ह 

आवित्यदर्शन---अन्नप्राशन सस्कार के परचात्‌ शिशु का 
“निष्क्रण” (पहली बार घर से निकालना) सस्कार होता 
हैं। इसी सस्कार का अन्य नाम आदित्यदर्शन भी है, 
क्योकि सूर्य का दर्शन वाहक उस दिन पहली ही वार 
करता है। दे० निष्क्रणण' | , | 
आदित्यमण्डलविधि--इस ब्॒त में रक्त चन्दन अथवा केसर 
से बनाये हुए वृत्त पर गेहूँ अथवा जौ के आटे का घी-गुड 
से सयुक्त खाद्य पदार्थ रखा जाता हैं । छा फूलो से सूर्य 
का पूजन होता है। दे० हेमाद्वि, त्रतखण्ड, ७५३, ७५४ 
(भविष्योत्तर पुराण ४४ १-९ से उद्घृत) । 


आवित्यवार---सूर्य के न्रत का दिन । जब यह कुछ तिथियो, 
नक्षत्रों एव मासो से युक्त होता है तो इसके कई नाम (कुल 
१२) होते हैं । माघ शु० ६ को यह 'नन्‍्द'ी॑ कहलाता है, 
जब व्यक्ति केवल रात्रि में खाता है. (नक्त), सूर्य प्रतिमा 
पर घी से लेप करता हैं और अगस्ति वृक्ष के फूल, दवेत 
चन्दन, गुरगुल धूप एवं अपूप (पूआ) का नैवेद्य चढाता है 
(हें०, त्र० २, ५२२-२३) । भाद्रपद शुक्ल में यह रविवार 
'भद्र! कहलाता है, उस दिन उपवास या केवल रात्रि में 
भोजन किया जाता है, दोपहर को मालछतीपुष्प, चन्दन एव 
विजयधृप चढायी जाती है, (हे०, त्र०, २, ५२३-२४), 
कृत्यकल्पतरु (ज्र ०१२-१३) । रोहिणी नक्षत्र से युक्द रविवार 
सौम्यः कहलाता हैं। अन्य नाम है 'कामद' (मार्गगीर्ष 
शु० ६), जया (दक्षिणायन का रविवार), 'जयन्त' (उत्त- 
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रायण का रविवार), विजय (शु० ७ को रोहिणी के 
साथ रविवार), 'ुत्रद (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, 
उपवास एव पिण्डो के साथ श्राद्ध हेतु), आदित्याभिमुख 
(माघ॒ कृ० ७ को रविवार, एकभवत, प्रात से साथ तक 
महाइवेता मत्र का जप हेतु), हृदय (सक्रान्ति के साथ 


' रविवार, नक्‍्त, सूर्यमन्दिर में सुर्याभिमुख होना, आदित्य- 


हृदय मन्त्र का १०८ बार जप), “रोगपा” (पूर्वाफाल्गुनी 
को रविवार, अर्क के दोने में एकत्र किये हुए अकंफूलों से 
पूजा), 'महाश्वेताप्रिय' (रविवार एवं सूर्य ग्रहण, उपवास, 
महाश्वेता का जप) । महाश्वेता मन्त्र हैं--हा ही स 
इति, दे० हे० (ब्रत २, ५२१) । अन्तिम दस के लिए 
दे० कृत्यकल्पतरु (न्रत १२-२३), हे० (ब्र० २,५२४-२८) । 


आदित्यवार नकतत्नरत--हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को 


इस ब्रत का आचरण होता है, यह रात्रि अथवा वार ब्रत 
है, जिसका देवता सूर्य है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान 
होता हैं। दे० हेमाद्वि, व्रत खण्ड २ ५३८-५४१, क्ृत्य- 
रत्ताकर, पृ० ६०८-६१० । 


भआदित्यवारत्नत--इसमें मार्गशीर्ष मास से एक वर्षपर्यन्त 
सूर्य का पुजन होता है । भिन्न-भिन्न मासों में सूर्य का 
भिन्‍न-भिन्‍न नामों से स्मरण करते हुए भिन्‍त-भिन्‍त फल 
अपित किये जाते है । जैसे, मार्गशीर्ष में सूर्य का नाम 
होगा “मित्र” और उन्हें नारिकेल अपित किया जायगा। 
पौप में विष्णु नाम से सम्बोधित होगे तथा 'बीजपुर' फल 
अपित किया जायगा। इसी प्रकार अन्य मासो में भी । 
दे० ब्रतार्क, पत्रात्मक (३७५ व ---३७७ अ) | इस ब्रत के 
पुण्य से समस्त रोगो का निवारण होता है । 


आदित्यक़्त--पुरुषो और महिलाओ के लिए आशब्विन मास 
से प्रारम्भ कर एक वर्ष तक रविवार को यह ब्रत चलता 
है। सूर्य देवता का पूजन होता है। ब्नतार्क ( पन्नात्मक, 
पु० ३७८ अ ) में स्कनन्‍्द पुराण से एक कथा लेकर इस 
वात का उल्लेख किया गया हैँ कि किस प्रकार साम्ब 
श्री कृष्ण के शाप से कोढी हो गया था और अन्त में इसी 
ज्रत के आचरण से पूर्णरूप से स्वस्थ हुआ । 


आदित्यस्तव--अप्पय दीक्षित कृत गैव मत का एक ग्रन्थ । 


इसके अनुसार सूर्य के माव्यम से अन्तर्यामी शिव का ही 
जप किया जाता है । 


भादित्यवायन--हस्त नक्षत्र युक्त रविवासरीय सप्तमी, अथवा 
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सूर्य की सक्राच्ति से युक्त रविवासरीय सप्तमी हो, उस 
दिन उमा तथा शद्भूर की प्रतिमाओं का पूजन विहित है 
(मूर्य शिव से भिन्‍न नही हैं) । इसमें देवताओं के चरणों 
से प्रारम्भ कर ऊपर के अद्भो का नामोच्चारण करते हुए 
हस्त नक्षत्र से प्रारम्भ कर आगे के नक्षत्रों कोः धज्ञो के 
नाम के साथ जोडते हुए नमस्कार किया जाता हैँ । पाँच 
चादरों तथा एक तकिया से युक्त गय्या तथा एक सौ 
मुद्राओं का दान होता हैं। दे० पद्मपुराण ५ २४,६४-९६ 
(हैमाद्वि, त्रत खण्ड, २ ६८०-६८४ से उद्धृत) । 

आदित्यशान्तित्रत--हृस्त नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
ब्रत का अनुष्ठात होता है। आक वृक्ष की छकडियो से सूर्य 
का पूजन विहित है ( सख्या में १०८ या २८ )। इन्ही 
लकडियो से हवन किया जाता है, जिक्षमें प्रथम मधु तथा 
घी अथवा दधि और घी की सात आाहुतियाँ दी जाती 
हैँ। दे० हेमाद्रि का ब्रतखृण्ड ५३७-३८ ( भविष्य 

पुराण से ) | 

आदित्यहृदय-विधि--रविवार को जब सक्रान्ति हो, उस 
दिन सूर्य के मन्दिर में वैठकर १०८ बार आदित्यहृदय- 
मन्त्र का जप और नक्त-मोजन का आचरण करना चाहिए। 
रामायण (युद्ध काण्ड, १०७) में अगरस्त्य ऋषि ने राम 
के पास आकर उपदेश दिया कि वे सूर्य की पद्मात्मक 
आदित्यहृदय नामक स्तुति करें, जिससे रावण के साथ 
होने वाले युद्ध में विजयी हो सकें। कृत्यकल्पतरु (व्रत- 
काण्ड, १९-२०) में उपयुक्त कथा का उल्लेख हैं। एक 
वात स्पष्ट है कि यदि रविवार को सक्रान्ति हो तो 
आदित्यहृदय' का पाठ करना चाहिए । 


आदित्यानिमुख-विधि--प्रात कालीन स्नानोपरान्त ब्रत्ेच्छु 
को उदित सूर्य की ओर मुंह करके खडा होना चाहिए, 
तदुपरान्त जैसे जैसे सूर्य पश्चिमाभिमुख हो, वह भी उसके 
घूमने के साथ सुर्यास्तपर्यन्त स्वय घूमता जाय । फिर 
एक स्तम्भ के सम्मुख महाइवेता का जप करके गन्ध, पुष्प 
उया अक्षत इत्यादिसे सूर्य का पूजन कर दक्षिणा दे। 
सबके पश्चात्‌ स्वयं भोजन ग्रहण करे । 

मादिवदररी--( १) वदरीनाथजी की मूर्ति पहले तिव्ब- 
तीय क्षेत्र में थी। उस स्थान को आदि वदरी माना जाता 
हैं । वर्तमान वदरीनाथपुरी से भाना चादी होकर 
उस स्यान का रास्ता जाता है, जो बहुत हो कठिन है । 


आदित्य शान्तिव्रत-आनर्तोय 


कैलास जाने के लिए नीती घाटी से उसकी ओर 
जाते है । उस मार्ग से शिवचुलम्‌ जाकर वहाँ से थुछिग- 
मठ (आवदिवदरी) जा सकते हैँ । यह स्थान अब भी वडा 
रमणीक है | तिव्वती उसे थुल्गिमठ कहते हैं । कहा 300 
है कि वहाँ से उक्त मूति को आदि शकराचार्य ने वर्तमान 
पुरी में लाकर स्थापित किया था। 

(२) कपालमोचन तीर्थ से १२ मील पर दूसरा आदि- 
वदरी मन्दिर है । कहते है कि यहाँ दर्शन करना बदरीनाथ- 
दर्गन करने के वरावर हैँ । पैदल का मार्ग है । यह मदिर 
पर्वत पर है | यहाँ ठहरने की व्यवस्था नही हूँ । 

(३) श्यामसुन्दर ने भी गोपों को आदिवदरी नारा- 
यण के दर्शन कराये थे। वह स्थान ब्रजमडल के कामवन 
क्षेत्र में है । 

आदिधासलतस्त्र--आगमतत्त्वविलास' में जो चौंसठ तस्त्रो 
की नामावली दी हुई है, उसमें आदियामर तन्‍्त्र भो 
एक है । 

आदि रामायग--(१) ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकि रामायण 
आदि रामायण नहीं है और आदि रामायण भगवान्‌ 
शकर का रचा हुआ बहुत वृहत्‌ ग्रन्थ था, जो अब उप- 
लब्ध नही है। इसका नाम महारामायण भी बवतलाया 
जाता है । कहते है कि इसको स्वायम्भुव मन्वतर के पहले 
सतयुग में भगवान्‌ शद्धूर ने पार्वती को सुनाया था । 

(३) एक दूसरा आदि रामायण उपलब्ध हुआ हैं जो 
अवश्य ही परवर्ती हैं। अयोध्या के एक मठ से भुशुण्डि- 
रामायण अथवा आदि रामायण प्राप्त हुआ है । इस पर 
कष्णभक्ति के मायुर्य भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत 
होता है । 

आधिपत्यकाम--यह  वाजपेय. यजत्न के उद्देश्यों में से 
एक उद्देश्य है, जिसका उल्लेख आइवलायन श्रौतसूत्र 
5६९१) में आता है। इसके अनुसार आधिपत्य की 
कामना रखने वाले नरेश को वाजपेय यज्ञ करना चाहिए । 
आध्वयंव---यज्ञक्रिया के मध्य किये जानेवाले यजुर्वेदानु सारी 
कर्म, यजुर्वेद | यज्ञ के चार पुरोहितो के लिए चार अछरूग 
अलग वेद हैं। ऋणश्वेद होता के लिए, यजुर्वेद अध्वर्यु 
के लिए, सामवेद उद्याता के लिए एव अथर्ववेद ब्रह्मा के 
लिए हैं। इसलिए यजुर्वेद को आध्वर्यव भी कहते हैं । 
आनत्तोय--शाखायन सूत्र के एक व्यास्याकार । आनर्तीय 


आनसन्‍्तर्यक्रत-आनन्दबोधाचायय॑ 


(सौराष्ट्रदेशवासी) वरदपुत्र पण्डित ने शाब्डरायन सूत्र की 
जो टीका रची, उसमें से नवें, दसवें और ग्यारहवें अध्याय 
का भाग लुप्त हो गया है । 
आनन्तर्यक्ष--यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को 
प्रारम्भ होता है। फिर प्रत्येक मास के दोनो पक्षो की 
ढ्वितीया की रात्रि तथा तृतीया के दिन उपवास एक वर्ष 
तक करना होता है । भगवती उमा का प्रत्येक तृतीया को 
भिन्न-भिन्न नामों से पूजत विहिंत है । नैवेद्य भी परिवर्तित 
होते रहने चाहिए । ब्रती को भिन्‍न-भिन्‍न भोज्य पदार्थों से 
ब्रत की पारणा करनी चाहिए। यह ब्रत स्त्रियोपयोगी 
है । इसका यह नाम इसलिए पडा कि यह कर्ता के लिए 
पुत्रों एव निकटसम्बन्धियो का अन्तर (वियोग) नही होने 
देता । दे० हेमाद्वि, ब्रत खण्ड, १ ४०५-४१३॥ 
आनन्द--आत्मा अथवा परमात्मा के अनिवार्य गुणों 
(सत्‌ + चित + आनन्द) में से एक। इसका शाव्दिक अर्थ है 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रसन्नता (आ+नन्द ) । यह पूर्णता 
अथवा मोक्ष की अवस्था का द्योतक हैं। जिन कोषो में 
आत्मा वेष्टित होता है उनमें से एक आननन्‍्दमय कोष 
भी है, परन्तु पूर्ण आनन्द तो कोष से परे है । 
आनन्दगिरि--शड्धूराचार्यकृत भाष्य भ्रन्थो के प्रसिद्ध टीका- 
कार । वेदान्तसूत्र के शाद्भूर भाष्य वाली इनकी टीका का 
नाम न्यायनिर्णय है। भाष्य के भाव को हृदयद्धम 
कराने में यह बहुत ही सहायक है । इनकी टीका में 
भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकाओो की छाया 
दिखाई पडती है तथा इन्होने स्वय भी अन्य टीकाओ का 
आश्रय लेने की वात लिखी है। इन्होने 'शद्धूरदिग्विजय' 
नामक एक स्वतनत्र ग्रन्थ की रचना भी की, जो विद्या- 
रण्य स्वामी के 'शद्धूरदिग्विजय के बाद लिखा गया। 
इससे सिद्ध होता हैँ कि ये विद्यारण्य स्वामी के परवर्त्ती 
और अप्पय दीक्षित के पूर्ववर्त्ती थे, क्रयोकि अप्पय दीक्षित 
ने 'सिद्धान्तलेश' में नयायनिर्णय टीका का उल्लेख 
किया हैं । विद्यारण्य स्वामी का काल चौदहवी शताब्दी 
है और अप्पय दीक्षित का सोलह॒वी या सत्रहवी शताब्दी 
का पूर्व भाग है। आननन्‍्दंगिरि का काल पन्द्रहवी 
शताब्दी हैँ । 
आनन्दगिरि का दूसरा नाम आनन्दज्ञान भी हैं। 
इनके पूर्वाभ्रम और जीवन चरित्र के विषय में किसी 
प्रकार का परिचय नहीं मिलता। इच्होने प्द्धाराचार्यक्रंत 
११ 


आनन्दतारतम्पखण्डन---श्री निवासाचार्य 


८३ 


उपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य, शारीरकभाष्य और शत्त- 
इलोकी पर तथा सुरेश्वराचार्य कृत तैत्तिरीयोपनिषद्‌- 
वारतिक एवं बृहृदारण्यकोपनिषद्वातिक पर भी टीकाएँ 

लिखी है । ह 

(द्वितीय ) ने 
मध्वाचार्य के मत में दोष दिखलाने के उद्देश्य से 'आनन्द- 
तारतम्यखण्डन” नामक प्रवन्ध की रचना की। इसमें 
मध्वाचार्य प्रतिपादित हत मत की आलोचना है । 

आननन्‍्दतीर्थ--प्रसिद्ध हेतवादी आचार्य मथ्व का दूसरा नाम । 
इन्होने वेदान्त के प्रस्थानत्रय (उपनिषद्‌-ब्रह्मसूत्र-गीता) पर 
तकंपूर्ण भाष्य रचना की है । इनका जीवन-काल बारह॒वी 
शताव्दी और उड़पी (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता 
है । वैष्णवो के चार सप्रदायों में एक 'माघ्व सप्रदाय' 
आनन्द तीर्थ से ही प्रचारित हुआ । 


आनन्दनवमी--यह त्रत फाल्गुन शुकक्‍्ह नवमी के दिन 


प्रारम्भ होकर एक वर्षपर्यन्त चलता है। पश्नमी को 
एकभक्त, पष्ठी को नक्त, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी 
तथा नवमी के दिन उपवास और देवी का पूजन होना 
चाहिए। वर्ष को तीन भागों में विभाजित कर पुष्प, 
नवेद्य, देवी के नाम इत्यादि का चार-चार मास के प्रत्येक 
भाग में परिवर्तन कर देना चाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु, 
ब्र॒त काण्ड, २९९-३०१, हेमाद्वि, ब्नरत खण्ड, १ ९४८- 
१५० में इसका नाम अनन्दा' है। 
आनन्दपज्नसी--तागो को पद्चमी तिथि अत्यन्त प्रिय 
हैं । इस तिथि को नाम्रप्रतिमाओ का पूजन होता हैँ। 
दूध में स्नान करती हुई ये प्रतिमाए' भय से मुक्ति प्रदान 
करती हैं । दे० हेमाद्वि, त्रत खण्ड, जिल्द १, पृ० ५५७ 
५६० । 


आलनन्दबोधाचार्य---श्री आनन्दबोध भट्टारकाचार्य वारहवी 


शताव्दी में वर्तमान थे। उन्होने अपने न्यायर्मकरन्द 
ग्रन्थ में वाचस्पति मिश्र का नामोल्लेख किया हैं तथा 
विवरणाचार्य प्रकाशात्म यति के मत का अनुवाद भी किया 
है । वाचस्पति मिश्र दसवी शताब्दी में और प्रकाशात्म 
यति ग्यारहवी शताब्दी में हुए थे । चित्सुखाचार्य ने, जो 
तेरहवी शताब्दी में वर्तमान थे, 'न्यायमकरन्द' की 
व्याख्या की। इससे ज्ञात होता हैं कि आनन्दबोच 
वारहवी शताब्दी में हुए होगे। वे सनन्‍्यासी थे। इससे 
अधिक उनके जीवन की कोई घटना नही मालृम होती । 


<८र२ 


उनके तीन ग्रन्व मिलते हैं-“१ च्यायमकरन्द, रे प्रभाण- 
माछा और ३ न्यायदीपावली | इन तीनो में उन्होंने 
अईत मत का विवेचन किया है| दे” 'अद्वेतानन्द । 
आतन्द भट्ट--वाजसनेयी सहिता के एक भाष्यकार। - 
आतनन्दभाष्य--वेदान्त दर्शन का एक वैष्णव भाष्य, जो 
आचार्य स्वामी रामानन्द के साप्रदायिक सिद्धातो के अनु- 
रूप सगुण ब्रह्मस्तरूप का प्रतिपादन करता हैं। यह 
उत्तम कोटि की ग्रम्भीर ताकिक रचना है, जिससे भाष्य- 
कार का अनुपम पाण्टडित्य प्रकट होता है ! 
आतन्दलहरी--शकराचार्य द्वारा विरचित महामाया दुर्गा- 
देवी की स्तुति एक ललित शिखरिणी छत्द में रची गयी, 
भवितिपूर्ण कृति है। सामान्यतया इसके निर्माता जाय 
शकराचार्य माने जाते हैं । किन्तु आलोचकगण पढ्चादु- 
भावी शकराचार्य पदासीन किसी अन्य महात्मा को इसका 
रचयिता मानते हैं । ४१ पद्मयात्मक आनन्दलहरी गहन 
सिद्धान्तपूर्ण तात्रिक स्तोत्र सौन्दर्यलहरी का पूर्वार्घ मानी 
जाती है । 
आनन्दलिज्भू जद्भधम--5उत्तराखण्ड के श्री केदारताथ धाम 
में स्थित बहुत प्राचीन मठ । इसकी प्राचीनता का प्रमाण 
एक ताम्रभासन है, जो इस मठ में वर्तमान बताया जाता 
हैं। उसके अनुसार हिमवान्‌ केदार में महाराज जनमेजय 
के राजत्वकाल में स्वामी आनन्दलिज्ध जद्भम वहाँ के 
मठ के अधिष्ठाता थे । उन्ही के नाम जनमेंजय ने मन्दा- 
किनी, क्षीर॒गड्भा, मधुगद्भा, स्वर्गद्वार गड्भा, सरस्वती 
ओर मन्दाकिनी के बीच जितना भूृक्षेत्र है, सवका दान 
इस उहेद्य से किया कि ऊखीमठ के आचार्य आनन्द- 
लिझ्लू जज्जम के शिष्य झानलिज्भ जद्भम इसकी आय से 
भगवान्‌ केदारेबवर की पूजा-अर्चा किया करें | 
बानन्दवल्ली--तैत्तिरीयोपनिपदु के तीन भाग हैं। पहला 
भाग सहितोपनिपद्‌ अथवा गिक्षावल्ली है, दूसरे 
भाग को आनन्दवल्लो कहते हैं और तीसरे को भूगु- 
बल्ली । इन दोनो ( दूसरी और तीसरी ) का इकट्ठा 
नाम वारुणी उपनिपद्‌ भी हैं। आनन्दवल्ली में ब्रह्म के 
आनन्दतत्त्व की व्याख्या है 
लआनन्दब्रतत-इस ब्रत में चैत मास से चार मासपर्यन्त 
पिना किसी के याचना करने पर भी जल का वितरण 
क्रिया जाता है । ब्रत के अन्त में जल से पूर्ण कलश, 
भोज्य पदार्य, वम्ञ्र, एक अन्य पात्र में तिल तथा सुवर्ण 


आनन्दभट्ट-आन्वीक्षिकी 


का दान विहित है । दे० कृत्यकल्परु, ब्रत काण्ड, ४४३; 
हेमाद्वि, व्रत खण्ड , पृष्ठ ७३४२-६३ । 

आननन्‍्दसफल सप्तमी--यह व्रत भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन 
प्रारम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्‍्त इस तिथि को उपवास 
विहित है । दे० भविष्य पुराण, १ ११०,१०८, ठत्य- 
कल्पतरु, ब्रतकाण्ड, १४८-१४९।॥ कुछ हस्तलिखित भ्रन्थो 
में इसे अनन्त फल' कहा गया है । 

आनन्‍्दाधिकरण-- वल्लभाचार्य रचित सोलह॒वी शताब्दी का 
एक ग्रन्थ। इसमें पुष्टिमार्गीय सिद्धातो का प्रतिपादन किया 

' गया है । 

आन्दोलक महोत्सव--वसन्‍्त ऋतु में यह महोत्सव- मनाया 
जाता है। दे० भविष्योत्तर पुराण, १३३३-२४ । इसमें 
दोला ( झुला ), सगीत और रग आदि का विशज्ञेष आयो- 
जन रहता है । 

आन्दोलन त्रत--इस व्रत में चैत्र शुक्ल तृतीया को शिव- 
पार्वती की प्रतिमाओ का पुजन तथा एक पालने में उनको 
झुलाना होता है । दे० हेमा, ब्रेत खण्ड, २े ७४५-७४८, 
जिसमें ऋग्वेद, दशम मण्डल के इक्यासीवें सूक्‍त के तीसरे 
मन्त्र का उल्लेख है. 'विदवतरचक्षुरुत ।' 

आस्प्र ब्राह्मम--देशविभाग के अनुसार ब्राह्मणों के दो 
बडे वर्ग हैं--पश्चगौड और पद्नद्रविड। नर्मदा के दक्षिण के 
ब्राह्मण आन्श्र, द्रविड, कर्णाटक, महाराष्ट्र और गुर्जर हैं। 
इन्हें पदञ्नद्वविड कहा गया है और उधर के ब्राह्मण इन्ही 
पाँच नामो से प्रसिद्ध है | आन्ध्र या तैलड्भ में तिलधानि- 
यन, वेल्लनाटी, वेगिनादी, मुकिनाटो, कासलनाटी, करन- 
कम्मा, नियोगी और प्रथमशाखी ये आठ विभाग है । 
दे० पद्च द्रविड । 

आन्वीक्षिकी---सामान्यत इसका अर्थ तर्क शास्त्र अथवा 
दर्शन है। इसीलिए इसका न्याय शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध हैं। आन्वीक्षिकी', तर्कविद्या,, हेतुवाद का 
निन्‍्दापूर्वक उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता 
हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित चार प्रकार की विद्याओ 
( आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति ) में से 
आन्वीक्षिकी' महत्त्वपूर्ण विद्या मानी गयी है, जिसकी शिक्षा 
प्रत्येक राजकुमार को दी जानी चाहिए। उसमें'(२ १ १३) 
इसकी उपयोगिता निम्नलिखित वतलायी गयी है 

प्रदीप सर्वविद्यानामुपाय सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रय सर्वधर्माणा झब्वदान्वीक्षिकी मता ॥ 


आप -आपद्धर्मपर्वाष्याथ 


[ आन्वीक्षिकी सदा सभी विद्याओ का प्रदीप, सभी 
कर्मों का उपाय और सभी धर्मो का आश्रय मानी गयी 
है ।] इस प्रकार आन्वीक्षिकी विद्या त्रयी, वार्ता, दण्डनीति 
आदि विद्याओं के बलाबल को युक्तियो से निर्धारित करतो 
हुईं ससार का उपकार करती है, विपत्ति और समृद्धि में 
बुद्धि को दृढ़ रखती है और प्रज्ञा, वाक्य एवं क्रिया में 
कुगलता उत्पन्न करती है | 

आप --ऋग्वेद के ( ७४७ ४९,१० ९,३० ) जैसे मन्‍्त्रो 
में आप (जलो) के विविध गुणो की अभिव्यक्ति हुई 
हैं । यहाँ आकाशीय जलो की स्तुति की गयी हैं, उनका 
स्थान सूर्य के पास है । 

“इन दिव्य जलो को स्त्रीरूप माना गया है। वे माता 
है, नवयुवती है, अथवा देवियाँ हैं । उनका सोमरस के 
साथ सयोग होते से इन्द्र का पेय प्रस्तुत होता है । वे धन- 
वान्‌ है, धन देनेवाली है, वरदानों की स्वामिनी हैँ तथा 
घी, दूध एवं मधु लाती है ।' 

इन गुणों को हम इस प्रकार मानते हैँ कि जल पृथ्वी 
को उपजाऊ वनाता है, जिससे वह प्रभूत अन्त उत्पच्त 
करती है । 

जल पालन करनेवाला, शक्ति देनेवाला एवं जीवन 
देनेवाला हैं । वह मनुष्यो को पेय देता है एवं इन्द्र को 
भी । वह ओपधियों का भी भाग है एवं इसी कारण 
रोगो से मुक्ति देनेवाला है । 

आपदेव---सुप्र सिद्ध मीमासक । उनका 'मीमासान्यायप्रकाश' 
पूर्रमीमासा का एक प्रामाणिक परिचायक ग्रन्थ है । 
मीमासक होते हुए भी उन्होने सदानन्दक्ृत वेदान्तसार 
पर वबालबोधितनी' नाम की टीका लिखी है, जो नृर्सिह 
सरस्वतीकृत सुबोधिनी” और रामतीर्थ कृत विद्वन्मनों- 
रज्जिनी' की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट समझी जाती है । 
आपदेवी--आपदेव रचित "मीमासान्यायप्रकाश/ को 
अधिकाश लोग आपदेवी”' कहते हैं । इसकी रचना १६- 
३० ई० के रूगभग हुई थी। यह अति सरल सस्क्ृत 
भाषा सें हैं और इसका अध्ययन वहुत प्रचलित है । 
आपस्तस्ब सृह्यसुत्न--गू हसूत्र कुल १४ हैं। ऋग्वेद के तीन, 
साम के त्तीन, शुक्छ यजु का एक, कृष्ण यजुर्वेद के छ एव 
आधथर्व॑ण का एक | गुह्मसूत्रो में आपस्तम्व का स्थान महत्त्व 
पूर्ण है। इसमे तथा अन्य गुद्यसूत्रो में मुख्यत गृह्मयज्ञों का 


८रे 


वर्णन है, जिन के नाम है--(१) पितुयज्ञ, (२) पार्वणयज्ञ, 
(३) अष्टकायज्ञ, (४) श्रावणीयज्ञ, (५) आश्वयुजीयज्ञ, 
(६) आग्रहायणीयज्ञ और (७) चैत्रीयज्ञ । इनके अतिरिक्‍त 
पदग्चमहायज्ञों का भी वर्णन पाया जाता है--(१) ब्रह्मयज्ञ, 
(२) देवयज्ञ, (३) पितृयज्ञ, (४) अतिथियन और (५) 
भूतयज्ञ । इसमें सोलह गुह्य सकारों का भी विधान है । 
निम्नाकित मुख्य है : 

१ गर्भाघान, २ पुसवन, हे सीमन्तोन्तयन, ४ जात- 
कर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रण, ७ अन्नप्राशन, ८ 
चौल, ९ उपनयन, १० समावर्तन, ११ विवाह, १२ 
अन्त्येष्टि आदि । 

आठ प्रकार के विवाहो--१ ब्राह्म, २ दैव, ३ आर्प, 
४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान्धर्व, ७ राक्षम और 
पैशाच---का वर्णन भी इसमें पाया जाता है । 


आपस्तम्ब घमंसूत्र--वैदिक सप्रदाय के धर्मसत्र केवछ पाँच 


उपलब्ध हैं (१ आपस्तम्व, (२) हिरण्यकेशी, (३) वौघा- 
यन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ | चरणव्यूह के अनु- 
सार आपस्तम्ब कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
खाण्डिकीय वर्गीय पाँच उपविभागों में से एक है । यह 
सबसे प्राचीन घमंसूत्र हैँ। यह दो प्रश्नो, आठ पटलो 
ओर तेईस खण्डो में विभकत है । 


आपद्धमं--सभी वर्णो तथा आश्रमो के घर्म वृत्ति तथा अव- 


स्था भेद से स्मृतियों में वर्णित है । किन्ही विशेष परि- 
स्थितियों में जब अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का 
पालन सभव नही होता तो धर्मशास्त्र में उनके विकल्प 
बताये गये हैं । ज्ञास्त्रो से विहित होने के कारण इनका 
पालन भी धर्म ही हैं। उदाहरण के लिए, यवि ब्राह्मण 
अपने वर्ण के विशिष्ट कर्तव्यों (पाठन, याजन और प्रतिग्रह) 
से निर्वाह नही कर सकता तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्य के 
विशिष्ट कतंव्यो (शस्त्र, कृषि, गोरक्षा भौर वाणिज्य) को 
अपना सकता हैँ। किन्तु इन कर्तव्यों में भी ब्राह्मण के 
लिए सीमा वाँध दी गयी है कि सकटकालीन स्थिति 
बीत जाने पर आपद्धर्म का त्याग कर उसे अपने वर्णवर्म 
का पालन करना चाहिए । 


आपद्धमंपर्वा्याय---महाभारत के १८ पर्व हैँ और इन 


पववों के अवान्तर भी १०० छोटे पर्व हैं, जिन्हें पर्वाव्याय 
कहते है । ऐसे ही छोटे पर्वो में से आपद्धर्म भी एक है। 
इसकी विपयसूची इस प्रकार हूँ 


८ 


राजधि वृत्तान्त कीर्तन | कायव्य-दैस्यु संवाद | नकुलो- 
पाख्यान । मार्जार-मूषिक सवाद । ब्रह्मदत्त-पूजनोसवाद । 
कणिक उपदेश । विष्वामित्र-निषादसवाद । कपोत- 
लुव्धक्सवाद । भार्याप्रशसा कौर्तन । इन्द्रोत-परीक्षित्‌- 
सवाद । यृघ्र-गोमायुसवाद । पवन-शाल्मलिसवाद । मात्म- 
ज्ञान कीत॑न । दम गृणवर्णन । तप. कीर्तन । सत्य कथन । 
लोभोपाख्यान। नृशसप्रायश्चित्तकथन 4 खड्गोत्पत्ति कीर्तन । 
पड्जगीता । कृतघ्नोपासख्यान । 
आपस्तम्व यज सहिता--क्ृषष्ण यजुर्वेद के एक सम्प्रदाय ग्रन्य 
का नाम आपस्तम्ब यजु सहिता' है। इसमें सात अष्टक 
है । इन अष्टको में ४४ प्रश्न है । इन ४४ प्रश्नों में ६५१ 
अनुवाक्‌ है । प्रत्येक अनुवाक्‌ में दो सहस्न एक सौ अट्ठा- 
नवे कण्डिकाएँ है । साघारणत एक कण्डिका में ५०-५० 
शब्द है। 
आपस्तम्ब शुल्वसूत्र--कल्पसूत्रो की परम्परा में शुल्वसूत्र 
भी आते है । शुल्वसूत्रो की भूमिका १८७५ ई० में थियो 
द्वारा लिखी गयी थी (जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी 
बॉफ्‌ वेंगाल) । शुल्वसूत्र दो हैं. पहला वौघायन एवं दूसरा 
आपस्तम्व । जर्मन में इसका अनुवाद श्री वर्क ने प्रस्तुत 
किया था | शुल्वसूत्रो का सम्बन्ध श्रौत यज्ञों से है। शुल्व 
का अर्थ है मापने का तागा या डोरा | यज्ञवेदिकाओों के 
निर्माण में इसका काम पडता था। यज्ञस्थल, उसके 
विस्तार, आकार आदि का निर्धारण शुल्वसूत्रो के अनुसार 
होता था। भारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिम ग्रन्थ 
माने जाते हैं । 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्न--श्रौतसूत्न अनेक आचार्यो ने प्रस्तुत 
किये है । इनकी संख्या १३ है । कृष्ण यजुर्वेद के छ श्रौत 
सुत्र है, जिनमें से 'आपस्तम्ब श्रीतसूत्र” भी एक है। इस 
का जमन अनुवाद गावें द्वारा १८७८ में और कैलेंड द्वारा 
45१० ३० में हुआ । श्रौतसूतो की याज्ञिक क्रियाओ पर 
हिल्लेब्रैण्ट ने विस्तृत ग्रन्थ छिखा है । 
वैदिक सहिताओ और ब्राह्मण ग्रन्थों में जिन यज्ञो का 
वर्णन है उनको श्रौतसृत्रो में पद्धतिवद्ध किया गया है । 
वैदिक हवि तथा सोम यज्ञ सम्बन्धी धामिक अनुष्ठानो का 
इसमें प्रतिपादन है । श्रृतिप्रतिपादित चौदह यज्ञो का इसमें 
विधान है । दे० श्तसूत्र' । 
पस्तम्वस्मृति--अवब्य हो यह परवर्ती स्मृतियों में से है। 
अपस्तम्वधससून से इसकी विषयसूची वहुत भिन्न है । 


आपस्तम्धय जु'सहिता-आबू (अर्धढ) 


आपस्तम्बीय मण्डनफारिफा--मीगासा शास्त्र का एवः प्रमिद्ध 


ग्रन्थ । सुरेण्वराचार्य अथवा मण्डन मिश्र ने, जो पाण्डित्य 
के अगाध सागर थे भर जिन्हे भाउु,र्मत के आचार्यों में 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपने सन्यास ग्रद्वण फरने के 
पूर्व 'आपतस्तम्बीय मण्उनक़रारिका' फी रसना की सी । 


आपिशलि--एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याफरणाचार्य। छा 


नाम पाणिनीय अप्दाध्यायी के सूत्रों में (वा सुप्यापिमसलि । 
६ १ ९२) भाया है । 


आपोपदेश--न्यायदर्थन में वणित चौथा प्रमाण | न्‍्यापसूत्र 


में लिखा है कि आप्तोपदेण अर्थात्‌ 'आप्त पुरुष का वाक्य 


यब्द प्रमाण माना जाता हैं| भाष्यकार ने आप्त पुरुष का 


लक्षण बतलाया है कि जो 'साक्षाद्रतवर्मा' हो अर्थात जैसा 


देखा, सुना, अनुभव फिया हो ठोक-ठीक वैसा ही कहने 


वाला हो, वही आप्त है, चाहे वह आर्य हो या म्वेच्छ । 


गौतम ने आप्तोपदेश के दो भेद किये हुँ--दृष्टार्यो एव 


अदृष्टार्य' । प्रत्यक्ष जानी हुई बातो को बताने चाला 
'दृष्टार्थ एवं केवल अनुमान से जानने बोग्य बातो को 
(जैसे स्वर्ग, अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि फ्रो) बताने बाला 
'अदृष्टार्थ' कहलाता है । इस पर वाल्य्यायन ने कहा है 


कि इस प्रकार लौकिक वचन और ऋषि वचन या बेद- 
वाक्य का विभाग हो जाता है। अदृष्टार्थ में केवल वेदवाक्य 
ही प्रमाण माना जा समता है | नेयायिको के मत से वेद 


ईद्वरकत है। इससे उसके वाक्य सत्य और विश्वसनीय 
है । पर लीकिक वाक्य तभी सत्य माने जा राकते है, जब 
उनका वक्ता प्रामाणिक भान लिया जाय । 


भावू (अर्वुब)--प्रसिद्ध पर्वत तया तीर्थस्थान, जो राजस्थान 


के सिरोहो क्षेत्र में स्थित हैँ । यह मैदान के बीच 
में द्वीप की तरह उठा हुआ है । इसका सस्कृत रूप अवुद 
है जिसका अर्थ फोडा या सर्प भी हैं। इसे हिमालय का 
पुत्र कहा गया हैं। यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था और 
राजा अस्वरीप ने भी तपस्या को थी । इसका मुख्य तीर्थ 
गुरुशिखर ५६५३ फुट ऊँचा है । वहाँ एक गुहा में दत्ता- 
त्रेय और गणेश की मूर्तियाँ और पास में अचलेश्वर (शिव) 
का मन्दिर भी है। यहाँ जक्ति की पूजा अधरादेवी तथा 
भर्वुदमाता के रूप में हाती है । यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी 


है और देलवाड़ा में जैनियो के वहुत सुन्दर कलात्मक 
मन्दिर बने हुए है । 


हम 
आभास-आयुचद 


आभास--करुमीरी शैव मत का एक सिद्धान्त) कश्मीरी शवों 
की साहित्यिक परम्परा में सोमानन्द कृत शिवदृष्टि' 
ग्रन्थ शव मत के दार्शनिक विचारो को स्पष्टरूप में प्रस्तुत 
करता है । यह एकेइ्वरवाद को मानता है एवं इसके अनु- 
सार मोक्ष मनुष्य को सतत प्रत्यभिज्ञा (मनुष्य का शिव के 
साथ तादात्म्य भाव) के अनुशासन से प्राप्त हो सकता 
हैं। यहाँ भ्रष्ट को केवल माया नही, अपितु शिव का 
शक्ति के माध्यम से व्यक्तीकरण माना गया है । सम्पूर्ण 
सृष्टि शिव का आभास (प्रकाश) है। आभास का 
शाब्दिक अर्थ है 'सम्यक्‌ प्रकार से भासित होना' । यह 
एक प्रकार की विश्व-मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
परम शिव (अन्तिम तत्त्व) विश्व के विविध खूपो में 
भासित होता है । 


आमर्दकीक्षत--किसी मास की शुक्ल पक्ष को द्वादशी, 
विशेष रूप से फाल्गुत मास की, आमर्दकी अथवा ध9ात्री 
(आँवला फल अथवा हर) कहलाती हैं। विभिन्‍न नक्षत्रो 
से युक्त द्वादशी के विभिन्‍न नाम ये हैं। जैसे विजया 
(श्रवण नक्षत्र के साथ), जयन्ती (रोहिणी के साथ), पाप- 
नाशिनी (पुण्य नक्षत्र के साथ) । अन्तिम द्वादशी के दिन 
उपवास करने से एक सहस्न एकादशियो का पुण्य प्राप्त 
होता हैं । विष्णु की पूजा करते हुए क्रती को आमल्‍रूक 
वृक्ष के नीचे जागरण करना चाहिए । दे० हेंमाद्रवि, १, 
२१४-२२२ | 


आमलक्येकादशी--फाल्गुन शुक्ल एकादशी । इस तिथि को 
आमलक वृक्ष के नीचे हरि भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए, 
क्योकि इस वृक्ष में विष्णु और लक्ष्मी का वास है। दे० 
पद्मपुराण, ६ ४७ ३३, स्मृतिकौस्तुभ, ३६४-३६६ । 
आँवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कातिक पूणिमा अथवा 
कातिक मास के किसी भी दिन पूजन और भोजन 
करना चाहिए । 


आपेर (अस्वानगर)--राजस्थान का एक प्रसिद्ध ज्ञाक्त पीठ। 
यह जयपुर से ५ मील दूर है जो इस राज्य की प्राचीन 
राजधानी थी । यहाँ काछी का एक प्रसिद्ध मन्दिर हैँ । 
एक अन्य पहाडी पर गलता (झरना) टीला हैं, 
जिसको छोग गालव ऋषि की तपोभूमि मानते हैं । टीले 
के ऊपर सात कुण्ड है। इनके पास ही शकरजी का 
मन्दिर है। झरनो से वरावर जल प्रवाहित होता रहता हे 
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जिसमें यात्री स्तान करके अपने को पुण्य का भागी 
समझते है । 

आम्रपुष्प्क्षण---इस ब्रत का सम्बन्ध कामदेव-पूजन से 
हैं। आम्रमझ्जरी कामदेव का प्रतीक है, क्योकि इसकी 
मदगन्ध काम को उद्दीप्त करती है । कामदेव की तुष्टि के 
लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आम्र मज्लरियो को रवाना 
चाहिए । दे” स्मृतिकौस्तुभ, ५१९; वर्षकृत्यकौमुदी, 
५१६-५१७। 

आयतन--छान्दोग्य उपनिपद्‌ (७ २४ २) में यह निवास 
स्थान के अर्थ में केवल एक स्थान पर आया हैँ । किन्तु 
काव्यो में इसे पवित्र स्थान, विशेष कर मन्दिर माना गया 
है, जैसे देवायतन, शिवायतन आदि । « 

विष्णु भगवान्‌ को मद्भुल का आयतन माना गया है 
मड्भल भगवान्‌ विष्णु मदज्भल गरुडघब्वज । 
मज्भुल पुण्डरीकाक्ष मज्भलायतन हरि ॥ 

आयन्त दीक्षित---आयच्त दोक्षित वेड्डूटेश के शिष्य थे। 
इन्होने व्यासतात्पर्यनि्णय/ नामक एक अद्भुत ग्रन्थ 
की रचना की थी। वेड्डूटेण सदाशिवेन्द्र सरस्वती के 
समकालीन थे, उन्होने 'अक्षयपप्टि' और 'दायशतक' 
नामक दो ग्रथ रचे है । उनके शिष्य होने के कारण 
आयन्त दीक्षित का जीवन कार भी अठारह॒वी शताब्दी 
ही सिद्ध होता है । व्यासतात्पयनिर्णय' में आयन्त दीक्षित 
ने व्यास के वेदान्तसूत्रों को अद्वैतवादी माना हैं । भद्वैत 
सिद्धातप्रेमियो के लिए यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

आयुर्वेद--परम्परा के अनुसार आयुर्वेद एक उपवेद है तथा 
धर्म और दर्शन से इसका अभिन्‍त सम्बन्ध हैं । चरणव्यह 
करे अनुसार यह ऋग्वेद का उपवेद है परन्तु सुश्रुतादि 
आयुर्वेद ग्रन्थो के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद हैं । 
सुश्नुत के मत से “जिसमें या जिसके द्वारा आयु प्राप्त हो, 
आयु जानो जाय उसको आयुर्वेद कहते है ।” भावमिश्र ने 
भी ऐसा ही लिखा है। चरक में लिखा है--'यदि कोई 
पूछने वाला प्रइन करे कि ऋक्‌, साम, यजु, अथर्व इन 
चारो वेदो में किस वेद का अवरूम्ब लेकर आयुर्वेद के 
विद्वान्‌ उपदेश करते है, तो उनसे चिकित्सक चारों में 
अथववेद के प्रति अधिक भक्ति प्रकट करेगा। क्योकि 
स्वस्त्यवन, वलि, मज्भल, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उप- 
वास और मन्‍्त्रादि अथर्ववेद से लेकर ही वे चिक्त्मा का 
उपदेश करते हैँ ।” 
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मुग्रुत में छिझा है कि ब्रह्मा ने पहुले-पहल एक लाख 
इलोफ़ों का आयुर्वेद णास्त्र' बनाया, जिसमें एक सह 
अब्याथ थे। उनसे प्रजापति ने पढा। प्रजापति से 
अव्विनीकुमारों ने और अश्विनीकुमारों से इन्द्र नें, 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने और घल्वन्तरि से सुनकर सुश्रुत 
मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 
आठ भागों में वॉटकर प्रत्येक भाग का नाम तत्त्र रखा । 
ये आठ भाग निम्नाकित है. (१) शल्य तन्त्र, (२) शाला- 
क्य तस्त्र, (३) काय चिकित्सा तन्‍्त्र, (४) भूत विद्या तन्त्र, 
(५) कोमारभुत्य तन्त्र, (६) अगद तन्‍त्र, (७) रसायन 
तन्‍्त्र और (८) वाजीकरण तन्‍त्र । 
इस अणष्टाड़ आयुर्वेद के अन्तर्गत देहतत्त्व, शरीर- 
विन्नान, गस्त्रविद्या, भेपज और द्रव्य गुण तत्त्व, चिकित्सा 
तत्व और घात्री विद्या भी हैं। इसके अतिरिक्त उसमें 
सदुश चिकित्सा (होम्योपैथी), विरोबी चिकित्सा (एलो- 
पैयी) और जलूचिकित्मा (हाइड्रो पैथी) भादि आजकल 
के अभिनव चिकित्साप्रणालियो के विधान भी पाये जाते हैं । 
आयुधन्रत---इस म्रत में श्रावण से चार मासपर्यन्त 
शह्नू, चक्र, गदा और पद्म का पूजन करना चाहिए। ये 
आयुध वासुदेव, सकर्पण, प्रद्य॒ मत तथा अनिरुद्ध के प्रतीक 
है । दे० विष्णुवर्मोत्तर पुराण, ३ १४८,१-६, हेमाद्वि, ब्रत 
खण्ड, २ ८३१ ॥ 
आयुर्व्त--(१) इस ब्रत में एक वर्ष तक शम्भु तथा केशव 
(विष्णु) का चन्दन से लेपन करना चाहिए । ब्रत के अन्त 
में जलपूर्ण ककश तया गौ का दान विहित है । दें ० कत्य- 
कल्पतरु, ब्रत काण्ड, ४४२ | 
(२) पूर्णिमा के दिन भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी का 
पूजन, उपवास, कुछ उपहार ब्राह्मण तथा सद्य विवाहित 
स्त्रियों को देना चाहिए | दे० हेमाद्वि, त्रतखण्ड, २ २२५- 
२२९ (गरुड़ पुराण से) । 
आयु संफ्रान्तिब्रत--इस ब्रत में सक्रान्ति के दिन सूर्य का 
पूजन, कसे के पात्र, दूध, घी तथा सुवर्ण का दान विहित 
हू। इसका उद्यापन घान्य सक्रान्ति के समान होना 
चाहिए। दे० हेमाद्रि, ब्रत लण्ड, २७६७, ब्रतार्क, 
पृ० ३८९॥ 
बारणोय विधि--तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषाण तैत्तिरीय 
का है। इसमें दस काण्ड है । काठक में बतायी हुई 
आरणोय विधि' का भी इस ग्रन्थ में विचार हुआ हैं। इसके 


अर # 


आयुधव्त-आरण्यक 


पहले और तोसरे प्रपाठक में यज्ञाग्नि स्थापत के नियम 
लिखे है । दूसरे प्रपाठक में स्वाध्याय के नियम है । चौथे, 
पाँचवें और छठे में दर्श-पूर्णगासादि और पितृमेघादि 
विपयो पर विचार है । 

आरण्यक-न्राह्मणो और उपनिषदो का मध्यवर्ती साहित्य 
भारण्यक है, अत यह श्रूति का ही एक भाग हैं। कहा 
जा सकता है कि आरण्यक ब्राह्मणो की ही भाषा और 
शैली में लिखे गये उनके पूरक हैं। इनके अध्यायो , का 
प्रारम्भ ब्राह्मणो जैसा ही है, किन्तु सामग्री में सामान्य 
अन्तर दिखाई पडता है, जो क्रमश रहस्थात्मक दृष्टान्तो 
या रुपको के माध्यम से दार्शनिक चिन्तन में बदल गया 
हैं। साधारणत धाभिक क्रियाकलापो एवं रूपक वाले भाग 
को ही आरण्यक कहते हैं, एव दार्शनिक भाग उपनिपद्‌ 
कहलाता है। इन आरण्यक ग्रन्थो के भाग घामिक क्रियाओो 
का वर्णन करते हैँ तथा यत्र-तत्र उनकी रहस्यपूर्ण व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं ।इस प्रकार ये ब्राह्मणशिक्षाओ से अभिन्न 
दिखाई पडते हैं । किन्तु कुछ अध्यायो में कुछ कडे नियमों 
की स्थापना हुई, जिसके अनुसार कुछ क्रियाओो को गुप्त 
रखने की आज्ञा है और उन्हें कुछ विशेष पुरुषो के निमित्त 
ही करने योग्य वतलाया गया हैं। ऐसे रहस्यात्मक स्थल 
उपनिपदो में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसके साथ ही 
कुछ ऐसे अध्याय है जिनमें केवल क्रियाओ के रूपक ही 
दिये गये हैं, पर वे धामिक क्रियाओ के सम्पादनार्थ 
नही, किन्तु ध्यान करने के लिए दिये गये हैं । इनमें से 
किसी भी रूपकात्मक अथवा याज्ञिक अध्याय में पुमतर्जन्म 
अथवा कर्मवाद की शिक्षा नही है । 

आरण्यको का अध्ययन अरण्य ( वन ) में ही करना 

चाहिए । किन्तु वे कौन थे जो उन्तका अध्ययन करते थे ? 
ब्राह्मणों के निर्माण-काल में ही विरकक्‍त यति, मुनियो का 
एक सम्प्रदाय प्रकट हुआ, जो सासारिकता का त्याग कर 
चुका था और जिसने अपने जीवन को घामिक लक्ष्य की 
ओर छगा दिया था। उनके अभ्यासो के तीन प्रकार थे 
(१) तपस्या, (२) यज्ञ और (३) ध्यान । किन्तु नियम 
विभिन्‍न थे, इसलिए अस्थासो में विभिन्नता थी। कुछ छोगों 
ने यज्ञ को एकदम छोड दिया। बड़े एवं विस्तृत यज्ञ 
वैसे भी असम्भव होते थे। ऊपर जो कुछ अरण्यवासी 
सावुओो के सम्बन्ध में कहा गया है, उसका बडा ही सजीव 
वणन रामायण में उपस्थित है। जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा 


आरण्पगान-आरोग्यद्वितोया 


समाप्त कर लेता तो उसकी लिए तीन मार्ग हुआ करते 
थे, अपने गुरु के साथ आजन्म रहना, गृहस्थ वनना और 
अरण्यवासी साधु बनना । ऐसे साथु का प्रारम्सिक नाम 
'वैखानस' था किन्तु बाद में वानप्रस्थ ( वनवासी ) का 
प्रयोग होने लगा । 
सायणाचार्य का कहना है कि आरण्यक साधुओ का 
पाठ्य ब्राह्मण ग्रन्थ! था। इस मत का डायसन ने समर्थन 
किया है। आरण्यक के विषयो के विभिन्‍न अध्यायो-- 
घामिक क्रियाओं की रहस्यात्मक व्याख्या, दुष्टान्त, 
आस्तरिक पज्ञ आदि का वनवासो साधुओ के विभिन्‍त प्रकार 
के अम्यासो से मेल भी खाता है । किन्तु ओल्डेतवर्ग एव 
वेरिडेल कीथ का कथन है कि आरण्यक वे रहस्यात्मक 
ग्रन्थ है, जिनका अध्ययन एकात में ही हो सकता है। 
प्रो० कीय का कथन है कि ब्राह्मणो की तरह आरण्यक 
भी पुरोहितो को पढाया जाता था। दोनो में अन्तर केवल 
रहस्यो का था, जो आरण्यकग्रन्थो में है । आरण्यको में वे 
ही अध्याय महत्त्वपूर्ण हैं जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान 
आदि पर जोर डालने के कारण ब्राह्मणो से तथा 
दार्शनिक उपनिषदो से भिन्‍न हैं । मुख्य आरण्यक ग्रन्थ 
निम्नाकित है 
ऋणषबेद के आरण्यक-- 

१ ऐतरेय आरण्यक--इसके पाँच ग्रन्थ पाये जाते है। 
दूसरे और तीसरे आरण्यक स्वेतन्त्र उपनिषद्‌ हैँ। दूसरे 
के उत्तरार्द्र के शेष चार परिच्छेदो में वेदान्त का प्रति- 
पादत है । इसलिए उनका नाम ऐंतरेय उपनिपद्‌ है। 
चौथे आरण्यक का सकलन शौनक के शिष्य आश्वकायन 
ने किया है । 

२ कौपीतकि आरण्यक--इसके तोन खण्ड है । प्रथम 
दो खण्ड कर्मकाण्ड से भरे हैं। तीसरा खण्ड कौषीतकि 
उपनिषद्‌ कहलाता है । यह बहुत सारगर्भित है। आनन्‍्द- 
धाम में प्रवेश करने की विधि इसमें प्रतिपादित है । 

यजुर्वेद के आरण्यक--- 

१ तंत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का हैं। इस 
आरण्यक में दस काण्ड हैं। आरणीय विधि का. इसमें 
प्रतिपादन हुआ है । 

२ वृहदारण्यक शुक्लयजुर्वेद का है । 

सामवेद का आरण्यक--- 
१ छास्दोग्य आरण्यक । यह आरण्यक छ भ्रपाठको 
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में विभाजित है। यह आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता है । 
(कॉवेल, कीथ, विंटरनित्ज) 
आरण्पगान--जिस प्रकार आरण्यको के पढने अथवा 
अध्ययन के लिए वन में निवास किया जाता था, उसी 
प्रकार सामवेद के आरण्यगान” के लिए भी विधान था, 
अर्थात्‌ उसे भी अरण्य (वन) में ही गाया जाता था । 
आरम्भवाद--जगत्‌ अथवा सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के 
सम्बन्ध में वैशेषिको तथा नैयायिकी का मत है कि ईव्वर 
सृष्टि को उत्पन्न करता है। इसी सिद्धान्त को आरम्भ- 
वाद कहते हैं । नित्य परमाणु एक दूसरे से विभिन्‍न 
प्रकार से मिलकर जगत्‌ के अनन्त पदार्थों की रचना 
(आरम्भ) करते है। यह एक प्रकार का सर्जनात्मक 
विकासवाद है । 
आराष्य ब्राह्मण--आराष्य ब्राह्मण” अर्ध-लिज्भरायतो को 
दो शाखाओ में से एक हैं। इन अर्ध-लिज्धायतो में लिड्भा- 
यत-प्रथाएँ अपूर्ण एव जातिभेद का भाव सकीर्ण है । 
आराध्य ब्राह्मण विशेषकर कर्णाटक एवं तैरग प्रदेश में 
पाये जाते हैं । ये अर्ध परिवर्तित स्मार्त है जो पवित्र यज्ञो- 
पवीत एवं शिवलिड्भ धारण करते है । अपनी व्यक्तिगत 
पूजा में वे लिद्भायत हैं, किन्तु स्मार्तों के साथ वेवाहिक 
सम्बन्ध करते हैं। उनके लिए कोई स्मार्त व्यक्ति वैवाहिक 
उत्सव सम्पन्न करता है, किन्तु वे दूसरे लिज्भायतो के धर 
भोजन नही करते । 
दूसरा अर्ध-लिड्रायत दल जातिवहिष्कृत है, जिसके 
लिए कोई भी जज्भम सस्कारोत्सव नहीं करता और वे 
किसी भी अर्थ में लिज्धायत समाज में प्रवेश नहीं पा 
सकते । 
आरुणि--यह एक पितृपरक नाम है। अरुण औपनेश्िि के पुत्र 
उद्दालक के अर्थ में यह व्यवहृत होता हैं। आरुणि यशस्वी 
से भी उद्दालक का वोब होता है, जो जैमिनीय ब्राह्मण 
( २।८० ) में सुब्रह्मण्या के आचार्य हैं। आरुणि का 
प्रयोग जैमिनीय उपनिपद्‌, ब्राह्मण, काठक सहिता एवं 
ऐतरेय आरण्यक में भी हुआ है । 
आरुणेयोपनिषदू--निवृत्तिमार्गी उपनिषदो में इसकी गणना 
की जाती हैं। 
आरोग्यद्वितोया--पौष शुक्ल द्वितीया को अथवा शुक्ल पक्ष 
की प्रत्येक द्वितीया को उदयकालीन चन्द्र के पुजन का 
विधान है । चन्द्रमा का पूजन करने के पद्चात वस्त्रो का 
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जोडा, सुवर्ण तया एक तरल पदार्थ से भरा हुआ कलश 
दान करना चाहिए दे० हेमाति, ब्रत खण्ड, १ ३८९-९१ 
(विष्णुवर्मोत्तर पुराण, २ ५८ से उद्धृत) । 

आरोग्यप्रतिपदा--चर्प की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रथम तिथि 
को ब्रतारम्भ होता है। यह एक वर्पपर्यन्त चलता है। 
प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्य की छपी हुई प्रतिमा का पूजन 
विहित हैं | दान पूर्व व्रत के समान है। दे० हेमाद्वि, 
ब्रतखण्ड, १ ३२४१-४२, व्रतराज, ५३ 

आरोग्यब्रत---(१) इस ब्रत का अनुष्ठान भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
के पण्चात्‌ आदिवन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से छेकर शरद्‌- 
पूर्णिमा तक होता हैं । दिन में कमल तथा जाति-जाति के 
पुष्यो से अनिरुद्ध की पूजा, हवन आदि होता है ! ब्रत की 
समाप्ति से पूर्व तीन दित का उपवास विहित है। इससे 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा समृद्धि की उपलब्धि होती हैं । दे० 
विष्णुवर्मोत्तर पुराण, ३ २०५,१-७ । 

(२) यह दछ्ममीत्रत है। नवमी को उपवास तथा 
दणमी को लद्ष्मी और हरि का पूजन होना चाहिए । 
हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १ ९६३-९६५ | 

आरोग्यसप्तमी--इस ब्रत में मार्गशीर्प शुक्ल सप्तमी से 
प्रत्येक सत्तमी को एक वर्ष तक उपवास, सूर्य के पूजन 
आदि का विधान है । दे० वाराह पुराण, ६२ १-५। 

आचचिक (१)---सामवेदीय मनन्‍्त्रो की स्तुतियो का सग्रह, जो 
उद्गाता को कपण्ठस्थ करना पड़ता था। सोमयज्ञ के 
विविध अवसरों पर कौन मन्त्र किस स्वर में और किस 
क्रम में गाया जायगा, आदि की शिक्षा आचार्य अपने शिष्यो 
को देते थे । 'कौथुमी गाखा' में उद्‌गाता को ५८५ गान 
सिखाये जाते थे । इस पूरे सग्रह को आधिक कहते है । 
इसमें दो प्रकार के गान होते है--पहला 'ग्रामगेय गान! 
तथा दुसरा “आरण्य गान' । पहला वस्तियों में गाया जाता 
था, किन्तु दूसरा इतना पवित्र माना जाता था कि उसके 
लिए केवल वनस्थलो का एकान्त ही उपयुक्त समझा 
जाता था । 


आचिक ( २ )--सामवेद में आये हुए ऋग्वेद के मन्त्र 
आचिक' कहे जाते है और यजुर्वेद के मन्त्र ( गद्यात्मक ) 
स्तोम' कहलाते हैं। सामवेदीय आधचिक भप्रन्य अव्यापक 
हि नंद, देश भेद, काउक्रम भेद, पाठक्रम भेद और उच्चारण 
ध आदि भैंद से अनेक गाखातं में विभक्त है । सव शाखाओं 
में मन्त्र एक से ही है, उनकी सख्या में व्यतिक्रम है। 


आरोग्यप्रतिपदा-आतंभक्ति 


प्रत्येक शाखा के श्रीतसूत्र, गृहद्यसूत्र और प्रातिणार्य भिन्न- 
भिन्न हैं। आधिक ग्रन्थ तीन हैं--छन्द, आरण्यक और 
उत्तरा । उत्तराचिक में एक छन्‍्द की, एक-स्वर की और 
एक तात्पर्य की तीन-त्तीन ऋचाओ को लेकर एक-एक 
यूक्त कर दिया गया है । इन सुक्तो का “त्रिक नाम है । 
इसी के समान भावापन्न दो दो ऋचाओ की समष्टि का 
नाम 'प्रगाथ है। चाहें तरिक हो या प्रगाथ, इनमें से 
प्रत्येक पहली ऋचा का छन्द आर्चिक में से लिया गया 
हैं। इसी छत्द-आचिक से एक ऋचा और सव तरह से 
उसी के अनुरूप दी और ऋचाओ को मिलाकर त्रिक्‌ 
बनता है । इसी प्रकार प्रगाथ भी हैं। इन्ही कारणो से 
इनमें जो पहली ऋचाएं है वे सव योनि-ऋक्‌ कहलाती 
हैं और आर्चिक योनि-प्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध है । 

योनि-ऋक्‌ के पढचात्‌ उसी के वरावर की दो या एक 
ऋचा जिसके उत्तर दल में मिले उसी का नाम उत्तराचिक 
है । इसी कारण तीसरे का नाम उत्तरा है । 

एक ही अध्याय का बना हुआ ग्रन्थ जो अरण्य में ही 
अध्ययन करने के योग्य हो आरण्यक' कहलाता हैं! सव 
वेदों में एक-एक आरण्यक है । योनि, उत्तरा और आरण्यक 
इन्ही तीन ग्रन्थों का साधारण नाम आर्थिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह है। छन्द ग्रन्थों में जितने साम है उनके गाने वाले 
'छन्‍्दोग” कहलाते हैं । 


आार्त भक्ति--श्रीमद्भुगवद्गीता (७१६) में भक्तो के चार 


प्रकार वतलाये गये है 


१ अर्थार्थी ( अर्थ अथवा छाभ की आशा से भजन 
करने वाला ) 


२ आर्त (दुख निवारण के लिए भजन करने 
वाला ) 


३ जिज्ञासु ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानने के लिए 
भजन करने वाला ) 


४ ज्ञानी ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानकर उनका 

चिन्तन करने वाला ) । 
कफ भवित का स्थान अन्य प्रकार को भक्ति से 
निचली श्रेणी का है, तयापि आर्त भक्त को भी भगवान्‌ 
सुकृती कहते है। आतं होकर भी भगवान्‌ की ओर 
हक 2 श्यस्कर हैं। भक्तिशास्त्र के सिद्धातग्रन्थो 
| कक तेतलायी गयी है---(१) परा भक्ति 
देश्य केवल भक्ति हैं जोर उसके बदले में कुछ 


आरद्द्रोदर्शन-आयसमाज 


नही चाहिए, और (२) अपरा भक्ति (साधनरूप भक्ति) । 
आर भक्ति अपरा भक्ति का ही एक उप प्रकार है । 
आर्ब्रादर्शन अथवा आर्द्राभिषेक--यह ब्रत मार्गशीर्ष पूर्णिमा 
को होता है । दक्षिण भारत में नटराज ( नृत्यमुद्रा में 
भगवान्‌ शिव ) के दर्शनार्थ जनसमृह चिदम्बरम्‌ में उमड 
पडता है। दक्षिण भारत का यह एक महान ब्रत है । 
आर्दनन्दकरी तृतीया--हस्त एवं मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ 
अभिजित्‌ नक्षत्रों के दिन वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया । 
वर्ष को त्ीन भागों में विभाजित कर एक वर्ष तक इस 
जक्षत का आचरण करना चाहिए । इस ब्रत में शिव तथा 
भवानी का पूजन होता है। भवानी के चरणो से प्रारम्भ 
कर मुकुट तक शरीर के प्रत्येक अवयव को नमस्कार 
किया जाता है । दे० हेमाद्वि, त्रत खण्ड, १ ४७१-४७४ | 
आयं--आर्यावर्त का निवासी, समय, श्रेष्ठ, सम्मान्य । 
वैदिक साहित्य में उच्च वर्गों के लिए व्यवहृुत साधारण 
उपाधि । कही-कही आय! (अथवा अर्य) वैश्यो के लिए 
ही सुरक्षित समझा गया है ( अथर्व १९ ३२, ८ तथा 
६२,१ ) । आर्य शब्द से मिश्रित उपाधियाँ ब्राह्मण और 
क्षत्रियों की भी हुआ करती थी । किन्तु शुद्रार्यो' योगिक 
शब्द का अर्थ अस्पष्ट है। आरम्भ में इसका अर्थ सम्भवत 
शूद्र एव आर्य था, क्योंकि महात्रत उत्सव में तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण में ब्राह्मण एवं शूद्र के बीच (कृत्रिम) युद्ध करने 
को कहा गया है, यद्यपि सूत्र इसे वेदय ( अर्य ) एवं शूद्र 
का युद्ध बतलाता है । कतिपय विद्वानो के मत में यह युद्ध 
और विरोघ प्रजातीय न होकर सास्कृतिक या। वस्तुत 


यह ठीक भी जान पडता है, क्योकि शूद्र तथा दास 
बृहत्‌ समोज के अभिन्‍त अद़् थे । 


आर्य! छाब्द ( स्त्रीलिंग आर्या ) आर्य जातियो के 
विज्येषण, वाम, वर्ण, निवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
यह श्रेष्ठता सूचक भी माना गया है 
'योकहमारयेण परवान्‌ श्रात्रा ज्येष्ठेन भामिनि ।' 
(रामायण, द्वितीय काण्ड) 
इस प्रकार मह॒षि वाल्मीकि ने आर्य शब्द को श्रेष्ठ 
या सम्मान्य के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है । स्मृति में आर्य 
फा निम्नलिखित लक्षण किया गया है 
कर्त्तव्यमाचरन्‌ू_ काममकर्त्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारे स तु आर्य्य इति स्मृत ॥ 
वर्णाश्रमानुकूल कर्त्तव्य +में लीन, अकर्तंव्य से विमुख 
आचारवान्‌ पुरुष ही ज़ार्य हैं। अत यह सिद्ध है 
१२ 
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कि जो व्यक्ति या समुदाय संदाचारसम्पन्न, सकल 


विषयो में अध्यात्म लक्ष्य युक्त, दोपरहित और घर्म- 
परायण है, वही आय कहलाता हैं | 


आयंभ्ट--गुप्तकाल के प्रमुख ज्योतिविद | ये गणित और 


खगोल ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं। इनके बाद के 
ज्योतिविदों में वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, द्वितीय आर्यभट, 
भास्कराचार्य, कमलाकर जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए है। इनका 
जन्मकाल सन्‌ ४७६ ई० और निवासस्थान पाटलिपुत्र 
(पठना) कहा जाता है । गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धात' 
इन्ही का प्रचलित किया हुआ है, जिसके अनुसार भारत 


में इन्होने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को चल सिद्ध किया । 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ आर्यभटीय| है । 


आर्यसमाज--प्राचीन ऋषियों के वैदिक सिद्धातो की पक्ष- 


पाती प्रसिद्ध सस्था, जिसके प्रतिष्ठाता स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरवी राज्य के 
एक गाँव में सन्‌ १८२४ ई० में हुआ था। इनका प्रारभिक 
नाम मूलशड्भूर तथा पिता का नाम अम्बाबद्ूर था। 
ये बाल्यकाल में शद्धभूर के भक्त थे । इनके जीवन को मोटे 
तौर से तीन भागों में वाँट सकते है. ( १८२४-१८४५ ) 


घर का जीवन, (१८४५-१८६३) भ्रमण तथा अध्ययन 
एवं (१८६३-१८८३) प्रचार तथा सार्वजनिक सेवा । 
इनके प्रारम्भिक घरेलू जीवन की तीन घटनाएँ धामिक 
महत्त्व की है. १ चौदह वर्ष की अवस्था में मृतिपूजा के 
प्रति विद्रोह ( जब शिवचतुर्दशी की रात में इन्होने एक 
चूहे को शिव की मूर्ति पर चढते तथा उसे गन्दा करते 
देखा ), २ अपनी बहिन की मृत्यु से अत्यन्त दुखी 
होकर ससार त्याग करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का 
निएचय और ३ इक्कीस वर्ष की आयु में विवाह का 
अवसर उपस्थित जान, घर से भागना। घर त्यागने के 
पश्चात्‌ १८ वर्ष तक इन्होने संन्‍्यासी का जीवन विताया। 
वहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए इन्होने कंतिपय 
आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की । प्रथमत वेदान्त के प्रभाव में 
आये तथा आत्मा एव ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया । 
ये अद्गेतत मत में दीक्षित हुए एवं इनका नाम शुद्ध चंतन्य' 
पडा । पण्चात्‌ ये सन्‍्यासियों की चतुर्थ श्रेणी में दीक्षित 
हुए एवं यहाँ इनकी प्रचलित उपाधि दबानन्द सरस्वती 
हुई । फिर इन्होंने योग को अपनाते हुए वेदान्त के 
सभी सिद्धान्तों को छोड दिया । दयानन्द सरस्वती के 
मध्य जीवन काल में जिस महापुरुष ने सबसे बडा घामिक 
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प्रभाव डाला, वे थे मथरा के प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द 
जो वैदिक साहित्य के माने हुए विद्वात्‌ थे। उन्होने 
इन्हें वेद पढाया। वेंद की शिक्षा दे चुकने के वाद 
उन्होने इन शब्दों के साथ दयानन्द को छुट्टी दी 'र्मे 

चाहता है कि घुम ससार में जाओ और मनुष्या में ज्ञान 
की ज्योति फैलाओं |” सक्षेप में इनके जीवन को हम 
पौराणिक हिन्दुत्व से आरम्म कर दार्गनिक हिन्दुत्व के 
पथ पर चलते हुए हिन्दुत्व की भाधार शिला वैदिक धर्म तक 
पहुँचता हुआ पाते हैं । इन्होने शवमत एव वंदान्त का 
परित्याग किया, साख्ययोग को अपनाया जो उनका दाशे- 
निक लक्ष्य था और इसी दार्शनिक माध्यम से 
वेद की भी व्याख्या की । जीवन के अन्तिम बीस वर्ष 
इन्होंने जनता को अपना सदेश सुनाने में लगाये । दक्षिण 
में वम्बई से पूना, उत्तर में कलकत्ता से छाहौर तक 
इन्होंने अपनी शिक्षाएँ घुम-चुम कर दी । पण्डितों, मौल- 
वियो एवं पादरियो से इन्होने गास्त्रार्थ किया, जिसमें काशी 
का जास्त्रार्थ महत्त्वपूर्ण था । इस बीच इन्होंने साहित्यकार्य 
भी किये। चार वर्ष की उपदेश यात्रा के पश्चात्‌ ये गद्भा- 
तट पर स्वास्थ्य सुधारने के लिए फिर वैठ गये । ढाई 
वर्ष के बाद पुन जनसेवा का कार्य आरम्भ किया। 


१० अप्रैल सन्‌ १८७५ में बम्बई में इन्होने आयंसमाज 
की स्थापना की । १८७७ में दिल्‍ली दरवार के अवसर 
पर दिल्‍ली जाकर पजाव के कुछ भद्रजनो से भी मिले, 
जिन्होंने इन्हें पजाव आने का निमन्‍्त्रण दिया | यह उनकी 
पजाव की पहली यात्रा थी, जहाँ इनका मत भविष्य में 
जूब फूला-फला । १८७८-१८८१ के मध्य आर्यसमाज एवं 
धियोसॉफिकल सोसाइटी का बडा ही सुन्दर भाईचारा 
र ॥। ऊिन्तु जीघ्र ही दोनो में ईश्वर के व्यक्तित्व के ऊपर 
मतभेद हो गया । 

स्वामी दयानन्द भारत के अन्य धामिक चिन्तको 

जैसे देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन ( ब्रह्मममाज ) 

मैडम ब्छौवाट्स्करी एवं कर्नल आलकॉट ( थियोसॉफिकल 
सोसाइटी ), भोछानाथ साराभाई ( प्रार्थनासमाज ), सर 
सैयद ( रिफाम्ड इस्लाम ) एवं डॉ० टी० जे० स्काट 
तथा रे० जे० ग्रे (ईसाई प्रतिनिधि) से भी मिले । जीवन 
के अन्तिम दिनो में स्वामीजी राजस्थान में थे । आपने 
महाराज जोधपुर तथा अन्य राजाओं पर बच्छा प्रभाव 
डाला । कुछ दिनो बाद स्वामीजी बीमार पढे एवं ३० 


आये समाज 


अक्तूबर सन्‌ १८८३ में अजमेर में इनको इहलीला 
समाप्त हुई । कहा जाता है कि रसोइए ने इनको विप दे 
दिया । 

आर्यसमाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित है-- 

१ सभी सत्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण ईइवर है। 

२ ईइवर ही सर्वस्व सत्य है, सर्वज्ञान है, सर्व सौन्दर्य 
है, अशरीरी है, सर्व शक्तिमान्‌ है, न्‍्यायकारी है, दयालु 
है, अजन्मा है, अनन्त है, अपरिवर्तनशील है, अनादि हैं, 
अतुलनीय है, सवका पालनकर्त्ता एव सबका स्वामी है, 
सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ हैं, अजर व अमर है, भयरहित हैं, 
पवित्र हैं एव सृष्टि का कारण हैं। केवल उसी की पूजा 
होनी चाहिए । 

३ वेद ही सच्चे ज्ञानग्रन्थ हैं तथा प्रत्येक आर्य 
का सबसे पुनीत कर्तव्य है उन्हें पढना या सुनना एव 
उनकी शिक्षा दूसरो को देना । 

४ प्रत्येक प्राणी को सत्य को ग्रहण करने एवं असत्य 
के त्याग के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए । 

५ प्रत्येक काम नेकीपूर्ण होना चाहिए तथा उचित 


* एवं अनुचित के चिन्तन के वाद ही उसे करना चाहिए । 


६ आर्यसमाज का प्राथमिक कर्तव्य है मनुष्य मात्र की 
गारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उनसलति द्वारा विश्व- 
कल्याण करना ! 


७ हर एक के प्रति न्याय, प्रेम एव उसकी योग्यता के 
अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 

८ अन्धकार को दूर कर ज्ञान ज्योति को फैलाना 
चाहिए । 

९ किसी को भी केवल अपनी ही भलाई से सन्तुष्ट 
नही होना चाहिए अपितु अपनी उन्नति का सम्बन्ध दूसरो 
की उन्नति से जोडना चाहिए। 

१० साधारण समाजोन्नति या समाज कल्याण के 
सम्बन्ध में मनुष्य को अपना मतान्‍्तर त्यागना तथा अपनी 
व्यक्तिगत वातो को भी छोड देना चाहिए । किस्तु व्यक्ति- 
गत विश्वासो में मनुष्य को स्वतन्त्रता वरतनी चाहिए । 

ऊपर के दस सिद्धान्तो में से प्रथम तीन जो ईव्वर के 
अस्तित्व, स्वभाव तथा वैदिक साहित्य के सिद्धान्त को 
दर्शाते है, घामिक सिद्धान्त है। अन्तिम सात चैंतिक 
सिद्धात हैं। आर्य समाज का धर्मविज्ञान वेद के पर 


आय समाज 


अवलम्बित है। स्वामीजी वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते 
थे और धर्म के सम्बन्ध में अन्तिम प्रमाण । 
आर्यसमाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द ने देखा कि देश 
में अपने ही विभिन्न मतो व सम्प्रदायो के अतिरिक्त विदेशी 
इस्लाम एव ईसाई धर्म भी जड पकड रहे हैँ | दयानन्द 
के समाने यह समस्या थी कि कैसे भारतीय धर्म का सुधार 
किया जाय । किस प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन का तथा 
परदिचिम एवं पूर्व के धर्म व विचारों का समन्वय किया 
जाय, जिससे भारतीय गौरव फिर स्थापित हो सके । 
इसका समाधान स्वामी दयानन्द ने वेद के सिद्धान्तो में 
खोज निकाला, जो ईर्वर के शब्द हैं । 
स्वामी दयानन्द के वैदिक सिद्धान्त को सक्षेप में इस 
प्रकार समझा जा सकता है-- वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। 
यह ईश्वर का ज्ञान है इसलिए पवित्र एव पूर्ण है । ईद्वर 
का सिद्धान्त दो प्रकार से व्यक्त किया गया है--१ चार 
वेदों के रूप में, जो चार ऋषियों ( अग्नि, वायु, सूर्य एव 
अद्िरा ) को सृष्टि के आरम्भ में अवगत हुए । २ प्रकृति 
या विश्व के रूप में, जो वेदविहित सिद्धान्तो के अनुसार 
उत्पन्न हुआ । वैदिक साहित्य-प्रन्थ एवं प्रक्ृति-प्रन्थ से 
यहाँ साम्य प्रकट होता है । स्वामी दयानन्द कहते है, मैं 
वेदो को स्त्रत प्रमाणित सत्य मानता हुूँ। ये सशयरहित 
है एवं दूसरे किसी अधिकारी ग्रन्थ पर निर्भर नही रहते । 
ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ईश्वर का 
साम्राज्य है । 
वैदिक साहित्य के आय॑ सिद्धान्त को यहाँ सक्षेप में 
दिया जाता है--१ वेद ईब्वर द्वारा व्यक्त किये गये हैं 
जैसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्ध से प्रमाणित है । २ वेद 
ही केवल ईश्वर द्वाश व्यक्त किये गये है क्योकि दूसरे 
ग्रन्थ प्रकृति के साथ यह सम्बन्ध नही दर्शाते । ३ वे 
विज्ञान एव मनुष्य के सभी घर्मों के मूल स्रोत है। 
आरयंसमाज के कर्तव्यों में से सिद्धान्तत दो महत्त्वपूर्ण है 
१ भारत को ( भूले हुए) वैदिक पथ पर पुन चलाना 
और २ वैदिक शिक्षाओ को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित 
करना । 
स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्तो को व्यावहारिकता 
देने, अपने घर्म को फैलाने तथा भारत व विश्व को जाग्रत 
करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की उसे आर्य 
समाज' कहते हैं । आर्य! का अर्थ है भद्र एवं 'समाज' 


। ९१ 


का अर्थ हैं सभा । अत आर्यसमाज का अर्थ है भद्नजनो 
का समाज' या 'भद्गसभा' । आर्य प्राचीन भारत का देश- 
प्रेमपर्ण एव धामिक नाम है जो भद्र पुरुषो के लिए प्रयोग 
में आता था। स्वामीजी ने देशभक्ति की भावना जगाने 
के लिए यह नाम चुना। यह धामिक से भी अधिक 
सामाजिक एवं राजनीतिक महत्त्व रखता है। इस प्रकार 
यह अन्य घामिक एवं सुधारवादी सस्थाओ से भिन्नता 
रखता है, जैसे--ब्रह्मसमाज (ईश्वर का समाज), प्रार्थना- 
समाज जादि । 

स्वामी दयानन्द की मृत्यु से अब तक की घटनाओ में 
समाज का दो दलो में वेंटना एक मुख्य परिवर्तन हैं । इस 
विभाजन के दो कारण थे (क) भोजन में मास के उप- 
योग पर मतभेद और (ख) उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 
उचित नीति सम्बन्धी मतभेद । पहले कारण से उत्पन्न 
हुए दो वर्ग 'मासभक्षी दछ' एवं शाकाहारी दर्ल' कहलाते 
है तथा दूसरे कारण से उत्पन्न दो दल कॉलेज पार्टी! 
एवं महात्मा पार्टी (प्राचीन पद्धति पर चलने वाले) 
कहलाते है । ये मतभेद एक और भी गहरा मतभेद उप- 
स्थित करते हैं जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द की 
शिक्षाओ की मान्यता के परिणाम से हैँ । इस दृष्टि से 
कॉलेज पार्टी अधिक आधुनिक और उदार है, जबकि 
महात्मा पार्टी का दृष्टिकोण अधिक प्राचीनतावादी है। 
कॉलेज पार्टी ने लाहौर में एक महाविद्यालय 'दयानन्द 
ऐंलोवेदिक कॉलेज” की स्थापना की, जबकि महात्मा पार्टी 
ने हरिद्वार में गुरुकुऊः स्थापित किया, जिसमें प्राचीन 
सिद्धान्तो तथा आदशों पर विशेष वल दिया जाता 
रहा हैं । 

सघटन की दृष्टि से इसमें तीन प्रकार के समाज है--- 
१ स्थानीय समाज, २ प्रान्तीय समाज और ३ सार्व- 
देशिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यता के लिए 
निम्नलिखित नियमावली है--१ आर्य समाज के दस 
नियमों में विश्वास, २ वेद की स्वामी दयानन्द हारा की 
हुई व्याख्यादि में विश्वास, ३ सदस्य की आयु कम से 
कम १८ वर्ष होनी चाहिए, ४ द्विजों के लिए विद्ञेप 
दीक्षा सस्कार की आवश्यकता नही हैँ किन्तु ईसाई तथा 
मुसलमानों के लिए एक शुद्धि सस्कार की व्यवस्था है । 
स्थानीय सदस्य दो प्रकार के है--प्रथम, जिन्हें मत देने 
का अधिकार नही, अर्थात्‌ अस्थायी सदस्य, हितीय, जिन्हें 


है 
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मत देने का अधिकार प्राप्त है, जो स्थायी सदस्य होते हैं। 
भस्यायित्व काल एक वर्ष का होता है। सहानुभूति 
दर्शाने वालो की भी एक अछग श्रेणी है । 

स्थानीय समाज के निम्नाकित पदाधिकारी होते है-- 
सभापति, उपसभाषति, मतन्री, कोगाध्यक्ष और पुस्तकालया- 
ध्यक्ष) ये सभी स्थायी सदस्यो द्वारा उनमें से ही चुने जाते 
है । प्रान्तीय समाज के पदाधिकारी इन्ही समाजो के प्रति- 
निधि एवं भेजे हुए सदस्य होते हैं । स्थानीय समाज के 
प्रत्येक वीस सदस्य के पीछे एक सदस्य को प्रान्तीय समाज 
में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हूँ । इस प्रकार इसका 
गठन प्रतिनिधिमुलक हूँ । 

पूजा पद्धति--साप्ताहिक घासिक सत्सम प्रत्येक रविवार 
को प्रात होता है, क्योकि सरकारी कर्मचारी इस दिन 
छुट्टी पर होते हैं। यह सत्सग तीन या चार घण्टे का 
होता हैं । भाषण करने वाले के ठीक सामने पूजास्थान में 
वैदिक अग्निकुण्ड रहता है। धामिक पूजा हवन के साथ 
प्रारम्भ होती है। साथ ही वैदिक मन्त्रो का पाठ होता 
है । पद्चात प्रार्थना होती है। फिर दयानन्द-साहित्य का 
प्रवचन होता है, जिसका अन्त समाजगान से होता है। 
इसमें स्थायी पुरोहित या आचार्य नहीं होता। योग्य 
सदस्य अपने क्रम से प्रधान वक्ता या पूजा-सचालूक का 
स्थान ग्रहण करते है । 

कार्यप्रणाली---आर्य समाज दूसरे प्रचारवादी धर्मों के 
समान भाषण, शिक्षा, समाचार पत्र आदि की सहायता से 
अपना मत-प्रचार करता हूँ | दो प्रकार के शिक्षक हैं, 
प्रथम वेतनभोगी ओऔर द्वितीय, अवैतनिक। अवैतनिक में 
स्थानीय वकील, अव्यापक, व्यापारी, डाक्टर आदि 
लोग होते है, जबकि वेतनभोगी सम्पूर्ण समय देने वाले 
शास्त्रज्ञ और विद्वान्‌ प्रचारक होते है । पहला दल शिक्षा 
पर जोर देता हैँ, दूसरा दल उपदेश और सस्कार पर 
बल देता है । आर्यसमाज का प्रत्येक संगठन कुछ 
हाईस्कूल, गुरुकुल, अनाथालय आदि की व्यवस्था 
करता हैं । 

हे यह मुख्यत उत्तर भारतीय घामिक आन्दोलन हूँ यद्यपि 
इसके कुछ केन्द्र दक्षिण भारत में भी हैं। वरमा तथा पूर्वी 
अफ्रीका, मारीणस, फीजी आदि में भी इसको बाखाएँ 
हैँ जो वहाँ बने हुए भारतीयों के वीच कार्य करती है । 
आय समाज का केन्द्र एव घामिक राजवानी लाहौर में 


क -आर्यावर्त 
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थी, यद्यपि अजमेर में स्वामी दयातन्द की निर्वाणस्थली 
एव वेदिक-यन्त्रालय (प्रेस) होने से वह छाहौर का श्रति- 
हन्द्दी था। लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के पश्चात 
आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिल्‍ली है । 

जहाँ तक इसके भविष्य का प्रग्न हैं, कुछ ठीक नहीं 
कहा जा सकता । यह उत्तर भारत की सवसे मूल सुधार- 
वादी एवं लोकप्रिय सस्था है। स्त्रीशिक्षा, हरिजनसेवा, 
अध्पृब्यता-निवारण एवं दूसरे सुधारों में यह प्रगतिशील 
है । वेदो को सभी धर्म का मूल आधार एवं विश्व के 
विज्ञान का स्रोत वताते हुए, यह देशभक्ति की भी स्थापना, 
करता है । इसके सदस्यों में से अनेक ऐसे है जो वास्तविक 
देशहितैपी एवं देशप्रेमी है। शिक्षा तथा सामाजिक 
सुधार द्वारा यह भारत का खोया हुआ पूर्व-गौरव लाना 
चाहता है । 

आर्यावर्त---इसका शाव्दिक अर्थ हैं आर्या आवर्तन्तेड्त्र ८ 
आर्य जहाँ सम्यक्‌ प्रकार से वसते हैँ । इसका दूसरा अर्थ 
है पुण्यभूमि' | मनुस्मृति (२ २२) में आर्यावर्त की परि- 
भाषा इस प्रकार दी हुई है 

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तर गिर्योरार्यावर्त विदुर्वुधा ॥ 

[ पूर्व में समुद्र तक और पश्चिम में समुद्र तक, (उत्तर 
दक्षिण में हिमालय, विन्ध्याचल) दोनो पर्वतो के बीच 
अन्तरालहू (प्रदेश) को विद्वान्‌ आर्यावर्त कहते है । | मेघा- 
तिथि मनुस्मृति के उपर्युक्त इलोक का भाष्य करते हुए 
लिखते हैं 
'आर्या आवर्तन्ते तत्र पुत पुनरुद्भवन्ति । 
आक्रम्याक्रम्यापि न चिर तत्र स्लेच्छा स्थातारों भवन्ति 

[ आर्य वहाँ वसते है, पुन पुन उन्नति को प्राप्त 
होते हैं । कई वार आक्रमण करके भी म्लेच्छ (विदेशी) 
स्थिर रूप से वहाँ नही वस पाते । ] 

आजकल यह समझा जाता हैं कि इसके उत्तर में 
हिमालय शुखछा, दक्षिण में विन्ब्यमेखला, पूर्व में पूर्व- 
सागर (वग आखात) और परचम में पर्चिम पयोधि 
(अरब सागर) है। उत्तर भारत के प्राय सभी जनपद 
इसमें सम्मिलित है । परन्तु कुछ विद्वानो के विचार. में 
हिमालय का अर्थ है पूरी हिमालय श्यद्लुला, जो प्रशान्त 
महासागर से भूमध्य महासागर तक फैली हुई है और 
जिसके दक्षिण में सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया और दक्षिण- 


आर्षानुक्रमणी-आश्रम 


पूर्व एशिया के प्रदेश सम्मिलित थे। इन प्रदेशों में सामी 
और किरात प्रजाति वाद में आकर बस गयी । 
शआर्षानुक्रमणी---शौ नक ऋषि प्रणीत एक वैदिक अनुक्रमणी 
ग्रन्थ । ऋग्वेद के समस्त सूक्त सख्या में १०२८ है। इनमें से 
वालखिल्य” नामक ११ सूक्तो पर सायणाचार्य का भाष्य 
हैँ । शौनक ऋषि की आर्षानृक्रणणी में उनका उल्लेख 
पाया जाता है । 
आषेय ब्रह्माण--सामवेद की जैमिनीय सहिता का एक 
ब्राह्मण । सायणाचार्य ते इसका भी भाष्य किया हैँ । इस 
ग्रन्थ में ऋषि सम्बन्धी उपदेश है, अर्थात्‌ सामो के ऋषि, 
उच्द, देवता इत्यादि पर व्याख्या और विचार है । साथ 
ही कई घामिक तथा पौराणिक कथाएं पायी जाती हैं । 
सस्कृत के कथा-साहित्य की प्राचीन परम्परा इसमें 
सुरक्षित हैं । 
आलेस्यसपंपन्न मी (नागपञऊुचमी)--उत्तर भारत में श्रावण 
शुक्ल पदञ्चमी को तथा दक्षिण भारत में (अमान्त गणना 
के अनुसार) भाद्र शुक्ल पचप्री को यह ब्रत होता है । 
रगीन चूर्णों से किसी स्थान पर नाग्ो की आइक्तियाँ 
बनाकर उनका पूजन बकरना चाहिए। परिणामस्वरूप 
नागो के भय से मुक्ति होती है । दे० भविष्यत्‌ पुराण 
(ब्राह्म पर्व, ३७, १-३) । 3 
आवसथ--इसका ठीक अर्थ अतिथि-स्वागतशाला अथवा 
स्थान हु (अथर्व० ९ ६,५) । इसका सम्बन्ध विशेष रूप 
से ब्राह्मण एवं दूसरों से था, जो भोज तथा यज्ञों के अव- 
सर पर आते थे । यह प्राय आधुनिक धर्मशाला अथवा 
यात्रीनिवास के समान था । इसका प्रयोग निवासस्थान 
के साधारण अर्थ में भी होता जान पडता है (ऐं० 
उप० ३१२) ! 
मआद्याददामी क़्त--किंसी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को 
प्रारम्भ कर छ मास, एक वर्ष अथवा दो वर्ष तक गृह 
के प्राड्भण में दस कोष्ठक खीचकर उनमें भगवान्‌ का 
पूजन करना चाहिए । इससे ब्रती की समस्त आशाओं 
तथा कामनाओ की पूर्ति होती हैँ । दे० हेमाद्वि, ब्रत खण्ड 
१ ९७७-९८१, ब्रतराज ३५६-७ । 
आश्ञादित्य ब्रत--आरिवन मास के रविवार को ब्रत का 
अनुष्ठान भ्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूर्य का उसके 
बारह विभिन्‍न नामो से पूजन होना चाहिए । दे० हेमाद्वि, 
व्तखण्ड, ५३ २-३७ | 
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रू ०. ल्‍ 
आइमरथ्य आचाय--वंदान्त के व्याख्याता प्राचीन आचार्य । 


वेदान्तसूत्र / १ ।२। २१, १॥।४। २० ) में जो इनके 
मत का उल्लेख आया हैँ उससे आचार्य शद्धूर तथा भाम- 
तोकार वाचस्पति मिश्र ने इन्हें विशिष्टाइंतवादी सिद्ध 
किया है | अत ये वेदव्यास और जैमिनि से पहले हुए थे । 
इनका मत हूँ कि परमेश्वर अनन्त होने पर भी उपासक 
के ऊपर अनुग्नह करने के लिए प्रादेशमात्र स्थान में आवि- 
भेत'होते है और विज्ञानात्मा एव परमात्मा में परस्पर 
भेदाभेद-सम्बन्ध है । कहा जाता हैं कि आध्मरथ्य के इस 
भेदाभेद की ही आगे चलकर यादवप्रकाश के द्वारा पुष्टि 
हुई है । इसके अनुसार आत्मा न तो एकान्तत ब्रह्म से 
भिन्‍न है और न अभिन्‍न है। स्वामी निम्बार्काचार्य तथा 
भास्कराचार्य द्वारा प्रस्तुत वेदान्तसूत्र के भाष्य में भी 
आव्मरथ्य के भेदामेदवाद का पोषण हुआ है । 


आश्रप--जिन दो सस्थाओ के ऊपर हिन्दू समाज का सग- 


ठन हुआ हैं वे हूँ वर्ण और आश्रम। वर्ण का आधार मनुष्य 
की प्रकृति अथवा उसकी मूल प्रवृत्तिया है, जिसके अनुसार 
वह जीवन में अपने प्रयत्नो और कर्तव्यों का चुनाव करता 
हैं। आश्रम का आधार सस्क्ृति अथवा व्यक्तिजत जीवन 
का सस्कार करना है। मनुष्य जन्मना अनगढ और असस्क्ृत 
होता है, क्रमश सस्कार से वह प्रवुद्ध गौर सस्क्ृत वन 
जाता है । सम्पूर्ण मानवजीवन मोटे तौर पर चार विकास- 
क्रमो में वाँठटा जा सकता है--(१) वाल्य और किणशोरा- 
वस्था, (२) यौवन, (३) प्रौढावस्था और (४) वृद्धावस्था । 
इन्ही के अनुरूप चार आश्रमों की कल्पना की गयी थी, 
जो (१) ब्रह्मचर्य, (२) गार्हस्थ्य,(३) वानप्रस्थ और सन्‍्यास 
कहलाते हैं। आश्रमों के नाम और क्रम में कही कही अन्तर 
पाया जाता है। आपस्तम्व बर्मसूत्र (१ ९ २१,१) के अनुसार 
गाहंस्थ्य, आचार्यकुल (ब्रह्मचर्य ), मौन और वानप्र॑स्थ 
चार आश्रम थे। गौतमवर्भसूत्र (३ २) में ब्रह्मचारी, गृह- 
स्थ, भिक्षु और वैखानस चार आश्रमो के नाम हैं । वसिष्ठ- 
घर्मसूत्र (७ १-२) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
परित्राजक का उल्लेख करता हूँ । 

आश्रमों का सम्बन्ध विकास कर्म के साथ-साथ जीवन 
के मौलिक उद्देष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी था--- 
ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध मुख्यत धर्म अर्थात्‌ सयम-नियम से, 
गाहस्थ्य का सम्बन्ध कर्थ-काम से, वानप्रस्थ का सम्बन्ध 
उपराम और मोक्ष की तैयारी से और सन्यास का सम्बन्ध 
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मोक्ष से था | इस प्रकार उद्देश्यों अथवा पुर्यारथों के साथ 
आश्रम का अभिन्‍न सम्बन्ध हैं । 

जीवन की इस प्रक्रिया के लिए 'बाध्रमा शब्द का 
चुनाव बहुत ही उपयुक्त था। यह शब्द श्रम! घातु से 
बना है, जिसका अर्घ है “श्रम करना, अथवा पौरुष दिरा- 
लाना” (अमरकोद, भानुजी दीक्षित )। सामान्यत 
इसके तीन अर्थ प्रचलित हैँ--(१) वह स्थिति अथवा स्थान 
जिसमें श्रम किया जाता है, (२) स्वय श्रम अथवा तपस्या 
और (३) विश्वामस्थान । 

वास्तव में आश्रम जीवन की थे अवस्थाएं है जिनमें 
मनुष्य श्रम, साधना और तपस्या करता है ओर एक अव- 
स्था की उपलब्धियों को प्राप्त कर तथा उनसे विश्राम 
लेकर जीवन के आग्रामी पडाव की ओर प्रस्थान 
करता है । 

मनु के अनुसार मनुष्य का जीवन सौ वर्ष का होना 
चाहिए ( शतायुर्वे पुछप ) अतएव चार आश्रमो का विभा- 
जन २५-२५ वर्ष का होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य के जीवन 
में चार अवस्थाए' स्वाभाविक रूप से होती है और मनुष्य 
को चारो आश्रमो के कर्तव्यों का यथावत्‌ पालन करना 
चाहिए । परन्तु कुछ ऐसे सम्प्रदाय प्राचीन काल में थे 
भौर आज भी हैँ जो नियमत इनका पालन करना आव- 
श्यक नही समझत । इनके मत को “वाध” कहा गया है । 
कुछ सम्प्रदाय आश्रमों के पालन में विकल्प मानते हूँ 
अर्थात्‌ उनके अनुसार आश्रम के क्रम अथवा सबथ्या में 
हेरफेर ही सकता हैँं। परन्तु सन्तुलित विचारधारा 
आश्रमो के समुच्चय में विश्वास करती आयी हैँ । इसके 
अनुसार चारो आश्रमो का पारून क्रम से होना चाहिए । 
जीवन के प्रथम चतुर्थाश में ब्रह्मचर्य, ट्वियीय चतुर्थाश में 
गार्स्थ्य, तृतीय चतुर्थाश में वानप्रस्थ और अन्तिम चतु- 
र्थाज्ञ में सन्‍्यास का पालन करना चाहिए । इसके अभाव 
में सामाजिक जीवन का सन्तुलून भग होकर मिथ्याचार 
अथवा भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है । 


विभिन्‍न आश्रमो के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन आश्रम- 
घर्म के रुप से स्मृत्तियो में पाया जाता है। सक्षेप में भनु- 
स्मृति से आश्रमो के कर्तव्य नीचे दिये जा रहे है--बह्मचर्य 
आश्रम में गुरुकुल में निवास करते हुए विद्यार्जन और ब्रत 
का पाछन करना चाहिए ( मतुस्मृति, ४१ )। दूसरे 
आश्रम गाहईस्थ्य में विवाह करके घर बसातना चाहिए, 


भआश्रमोपनिषद्‌ 


सम्तान उत्पत्ति द्वारा पितृक्तिण, संग दारा विषय जोर 
नित्य रंग याय दारा ऋषिशए भदवावा पाहिश (सुर[वि, 
५ १६०) | बानप्ररय आम मे सापारित वायों मे उद्ा- 
सीन रोझर लग, स्थायाय, गा, दाय हदि ॥ हरा एस के 
जीवम बिताना चाहिए ( सनुसर्मीी ६ ३२*+ ॥ | काप्रगप 
समाप्त करो संम्पास जाखग में धोश हरयावीवाईऋ। 
इसमें सासारिक सम्या ये हो पूर्ठी संदाग सौर परिव्िश्म 
( अनागारिर होतर एव रे था ने पी सवाय धर जमरों 
रहना) विश्ति है (मसु०-६ ६०) । दल पु पृ | विवि 
आशग 
बर्ण और लावम मनु पे सस्याड का थो व सगाहर 
परते है । परत] जहां मान मय | साशि दर्पष्यं 
का व्रिधान यारा है यहा थम उठ व यिन शहदल्यों 
का। आश्वम ब्यतिगा जीउन थी व व ्सश+चों 
का निदेशा यरता है लोर फनायय वा हैथे बान शा शा 
फराता है कि उसी जीगावा उद्देश्य कया है उसम 
प्राप्त करने के दिए छपी जीतने था विस प्रशार 
सघटन फरना घाहिर जौर 7 न साधनों है उफ्मोग 
फरना चाहिये । घास्तय में डोवन मा यथा छनुप्भ और 
उच्चतम फापना और गोजार है | एफ दशा हे इविशशाण 
में इस प्रहार थी जीवान्योजना मरी थरागी शारीईऋ। 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉयायन ने उसके सम्यन्ध में रिषण है - 
“हम यह बह नहीं पाते हि सनुस्मृति तथा क्रय सम 

तियों में चणित जीवन की यह योजा पहाँ ता ब्यायड्ा- 
रिक जीवन में फार्यान्वित हु थी । परस्यु / मे गए स्वीयार 
करने में स्वतन्ध हैँ कि हमारे भा में मात्र। झातिएे 
सम्पूर्ण इतिहास में ऐसी कोई विचारघारा महोींहंणों 
इस विचार की महत्ता की समता पर सोी॥ [३७ 
आश्रर्मा शब्द, “इनसाटबग्रेपीटिया, रीपियन और ईथि- 
दस! में । ) 

आश्रमव्रत--देन्न णुवल चतुर्थी को प्रारम्भ पर धर्ष को सार- 
चार महीनो के तोन भागों में विभाजित करे पूरे चर्ष 
इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । बासुदेव, सवर्षण, 
प्रदुस्त तथा अनिरुद्ध का वर्ष मे प्रत्येक भाग में क्रमशः 
पूजन होना चाहिए । दे० विष्णुधर्मोत्तर प्राण, ३ १४२, 
१-७ । 

आश्रसोपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनियद्‌, जिसमें सन्‍्यासी की 
पूर्वावस्था का विद्वद वर्णन हैं । उरासे सन्गारी पी सासा- 
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आइवलायनगुह्मसूत्र-आषादकुृत्य 


रिक जीवन से विदाई, उसकी वेशभूषा, दूसरी आच्वक- 


ताएँ, भोजन, निवास, एव कार्यादि पर विस्तृत प्रकाश पडता - 


है । सन्‍्यास सम्बन्धी उपनिषदो, यथा ब्रह्म सन्‍्यास, आरु- 
णेय, कठश्रुति, परमहस तथा जावाल में भी ऐसा ही पूर्ण 
विवरण प्राप्त होता हैँ । 
आदइवलायनगुह्सुत्र--ऋणग्वेद के गृह्यसूत्रों में एक | इसकी 
रचना करने वाले ऋषि अश्वलू अथवा आइवलायन थे, । 
इसमें गुह्यसस्कारो, ऋतु यज्ञों तथा उत्सवों का सविस्तर 
वर्णन है । ह 
आइवलापनगुह्यपरिशिष्ठ---आश्वलायन द्वारा रचित ऋग्वेद 
के अनुपूरक कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाला यह परि- 
णिष्ट ग्रन्थ है । 
आदइवलायनश्रीतसुत्र--- सूत्रो की रचना कर्मकाण्ड विषयक 
हैं । इन्हे कल्पसूत्र भी कहते हैँ | ऋग्वेद के श्रोतसूत्रो में 
सबसे पहला आइवलायनसूत्र' समझा जाता हैं। यह 
बारह अध्यायो में है । ऐतरेय ब्राह्मण के साथ आइवलायन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हु। अइवछू ऋषि विदेहराज जनक 
के ऋत्विजों मे होता थे । किसी किसी का कहना है कि 
ये ही इन सूत्रों के प्रवर्तक थे, इसी लिए इनका आइवलायन 
नाम पडा । कुछ लोग आइवलायन को पाणिनि का सम- 
कालीन वतलाते हैं । भारतीय विद्वान्‌ इस दूसरी कल्पना 
को नही मानते । ऐतरेय आरण्यक के चोथे काण्ड के 
प्रणेता का नाम भी आश्वलायन है । आब्वलायन के गुरु 
'प्रातिशाख्यसूत्र' के रचयिता शौनक कहे जाते है । 
आश्विनकृत्य---आश्विन मास में अनेक ब्रत तथा उत्सव 
होते है, जिनमें से मुख्य कृत्यो का उल्लेख यथास्थान किया 
जायगा । यहाँ कुछ का ही उल्लेख होगा । विष्णुघमंसूत्र 
(९० २४ २५) में स्पष्ट कभ्न गया है कि यदि कोई व्यक्ति 
इस मास में प्रतिदिन घृत का दान करे तो वह न केवल 
मश्विनी को सन्तुष्ट करेगा अपितु सौन्दर्य भी प्राप्त 
करेगा । ब्राह्मणों को गोदुग्ध अथवा गोदुग्ध से वनी अन्य 
वस्तुओं सहित भोजन कराने से उसे राज्य की प्राप्ति होगी । 
इसी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पोत्र द्वारा, 
जिसके पिता जीवित हो, अपने पितामह तथा पितामही के 
श्राद्व का विधान हैं। उसी दिल नवरात्र प्रारम्भ होता है । 
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सती ( भगवती पार्वती ) का 
पूजन करना चाहिए । अध्यं, मथुपर्क, पुष्प इत्यादि वस्तुओं 
द्वारा धामिक, पतित्रता तथा सचवा स्त्रियों के प्रति 


श्ए्‌ 


क्रमण , जिनमें मांता-बहिन तथा अन्य पूज्य सभी स्त्रियाँ 
आ जाती है, सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए । पद्चमी 
के दिन कुश के बनाये हुए नाग तथा इन्द्राणी का पूजन 
करना चाहिए | शुक्र पक्ष की किसी शुभ तिथि तथा 
कल्याणकारी नक्षत्र और मुहूर्त में सुवान्य से परिपुरित क्षेत्र 
में जाकर सग्ीत तथा नृत्य का विधात्त है । वही पर हवन 
इत्यादि करके नव धान्य का दही के साथ सेवन करना 
चाहिए । नवीन अगूर भी खाने का विधान है । 
शुक्ल पक्ष में जिस समय स्वाति नक्षत्र हो उस दिन 
सुर्य तथा घोडें की पूजा की जाय, क्योंकि इसी दिन उच्च 
--श्रवा सूर्य को ढोकर ले गया था। शुक्ल पक्ष में उस दिन 
जिसमें मूल नक्षत्र हो, सरस्वती का आवाहन करके, पूर्वा- 
पाढ नक्षत्र में ग्रन्थों में उसकी स्थापना करके, उत्तरापाढ 
में नवेद्यादि की 'ेंटकर, श्रवण में उसका विसर्जन कर 
दिया जाय | उस दिन अनब्याय रहें, लिखना पढ़ना, अध्या- 
पनादि सब वर्जित हैं । तमिल नाडु में आध्विन शुक्ल नवमी 
के दिन ग्रन्थों में सरस्वती की स्थापना करके पूजा की जाती 
हैं । तुला मास (आश्विन मास) कावेरी में स्तान करने के 
लिए वडा पवित्र माना गया है | अमावस्या के दिन भी 
कावेरी नदी में एक विशेष स्नान का आयोजन किया 
जाता है। दे० निर्णयसिन्धु, पुरुषार्थचिन्तामणि, स्मृतिकौस्तुम 
भादि । 
आपषाढकृत्य---आपाढ मास के धार्मिक कृत्यों तथा प्रसिद्ध 
ब्रतों का उल्लेख यथास्थान किया गया है। यहाँ कुछ 
छोटे ब्रतो का उल्लेख किया जायगा। मास के अस्तर्गत 
एकभक्त ब्रत तथा खडाऊँ, छाता, नमक तथा आवलो का 
ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दान से वामन 
भगवान्‌ की निश्चय ही क्ृपादृष्टि होगी। यह कार्य या 
तो आपाढ मास के प्रथम दिन हो अथवा सुविधानुसार 
किसी भी दिन । आपाढ शुक्ल द्वितीया को यदि पृष्य नक्षत्र 
हो तो कृष्ण, बलराम तथा युभद्रा का रथोत्सव निकाला 
जाय । शुक्ल्ल पक्ष की सप्तमी को वंवस्वत सूर्य की पुजा 
होनी चाहिए, जो पूर्वापाढ को प्रकट हुआ था | अष्टमी 
रा दिन महिपासुरम दिनी भगवती दुर्गा को हरिद्रा, ऊपूर 
तथा चन्दन से युक्त जल में स्नान कराना चाहिए। तदनन्तर 
कुमारी कन्याओं ओर ब्राह्मणों को नुस्वादु मथुर भोजन 
कराया जाय | तत्तश्चात्‌ दीप जलाना चाहिए। दणमी के 
दिन वरलक््मी ब्रत तमिलनाडु में अत्यन्त प्रसिद्ध है। 


९६ 


एकादशी तथा द्वादणी के दिन भी उपवास, पूजन आदि 
का विधान है। आपाढी पूर्णिमा का चन्द्रमा वडा पवित्र 
हैं । अतएवं उस दिन दानपुण्य अवश्य होना चाहिए । 
यदि सय्रोग से पूणिमा के दिन उत्तराषाढह नक्षत्र हो तो दस 
विश्वेदेवों का पूजन किया जाना चाहिए । पूर्णिमा के दिन 
खाद्य का दान करने से कभी न भ्रान्त होने वाला विवेक 
तथा चृद्धि प्राप्त होती है । दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण । 
आसन--( १ ) आसन हब्द का अर्थ हैं बैठता अथवा 
अरीर की एक विश्येप प्रकार की स्थिति | हस्त-चरण आदि 
के विश्वेप सस्थान से इसका रूप बनता है । “अष्टाड्रयोग' 
का यह तीसरा अन्न है। पतज्नलि के अनुसार आसन की 
परिभाषा है स्थिरसुखमासनम्‌” अर्थात्‌ जिस गारीरिक 
स्थिति से स्थिर सुख मिले । परन्तु आगे चलकर आसनो का 
बडा विकास हुआ और इनकी सख्या ८४ तक पहुँच गयी । 
इनमें दो अधिक प्रय॒क्त हैं एक सिद्धासन नाम द्वितीय 
कमलासनम्‌' । व्यान की एकग्रता के लिए आसन तथा 
प्राणायाम साधन मात्र हैं, किन्तु क्रमश इनका महत्व 
वटता गया भौर ये प्रदर्शन के उपकरण वन गये । 
तन्त्रसार में निम्ताकित पाँच आसन प्रसिद्ध हैं 
« पश्मासन स्वस्तिकार्य भद्र वद्चासन तथा । 
वीरासनमिति प्रोक्त क्रमादासनपद्चकम्‌ ॥ 
[ पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन वज्नासन तथा 
वीरासन ये क्रमश पाँच आसन कहे जाते हैं ।] 
इनकी विधि इस प्रकार हैं 
ऊर्वोब्परि विन्यस्य सम्यकू पादतले उसे । 
अद्जुष्ठी च निवध्नीयाद्‌ हस्तास्या व्युत्क्रमात्तथा ॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्त योग्रिना हृदयद्भमम्‌ ॥१॥ 
जानृर्वोरिन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उसे। 
ऋजुकायो विजवेन्मस्त्री स्वरस्तिक तत्पचक्षते ॥२॥ 
सीमन्या पाद्द्वयोन्यस्थ गुल्फयुग्म सुनिद्चलम्‌ । 
बृपणाव पादपाष्णि पराणिम्था परिवन्धयेत । 
भद्रासन समुहिष्ट योगिभि सारकल्पितम ॥३।) 
ऊर्वों पादी क्रमान्न्यस्थेत्‌ ऋत्वा प्रत्यड्मुखाडभली । 
करी निदध्यादाख्यात वज्ञासनमनुत्तमम्‌ ॥४॥ 
एकपादमध छुृत्वा विन्यस्योराौ तथेतरम । 
ऋजुफायो विद्येन्मन्त्री वीरासनमितीरितम ॥५॥ 
(२) गोरखनाथी सम्प्रदाय, जो एक नयी प्रणाली के 
याग का उत्थान या, भारत के कुछ भागो में प्रचलित 


आसन-आसुर 


हुआ । किन्तु यह प्राचीव योगप्रणाली से मिल नही 
सका | इसे हठयोग कहते है तथा इसका सबसे महत्व- 
पर्ण अद्भध है--शरीर की कुछ क्रियाओं द्वारा शुद्धि, कुछ 
शारीरिक व्यायाम तथा मस्तिष्क का महत्‌ केन्द्रीकरण 
(समाधि) । इनमें वहुसख्यक शारीरिक आसनो का प्रयोग 


कराया जाता है । 


(३) उपवेशन के आधार पीठादि को भी आसन कहा 
जाता है। यह सोलह प्रकार के पूजा-उपचारो में से है । 
कालिकापुराण (अ० ६७) में इन आसनो का विधान और 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है 

उपचारान्‌ प्रवक्ष्यामि श्णु पोडश भैरव । 

ये सम्यक्‌ तुष्यते देवी देवोध्प्यन्यो हि भक्तित ॥ 

आसन प्रथम दद्यात्‌ पौष्प दारुजमेंव वा । 

वास्त्र वा चार्मण कोश मण्डलस्योत्तरे सृजेत्‌ ॥ 


| है भैरव, सुनो । मैं सोलह उपचारों का वर्णन कर 
रहा हूँ जिनसे देवी तथा अन्य देव प्रसन्न होते है । इनमें 
आसन प्रथम हैं जिसका अर्पण करना चाहिए | आसन 
कई प्रकार के होते है, जैसे पौष्प ( पुष्प का बना हुआ), 
दारुज ( काष्ठ का बना हुआ ), वास्त्र ( वस्त्र का बना 
हुआ), चार्मण (चमडे, यथा अजिन आदि का बना हुआ), 
कौश (कुशनिर्भित) । इन आसनो को मण्डल के उत्तर में 
बनाना (रखना) चाहिए |] 

आसुर--(१) असुरभाव सयुक्त अथवा असुर से सम्बन्ध 
रखनेवाला । ब्राह्म आदि आठ प्रकार के विवाहों में से 
भी एक का नाम आसुर है। मनुस्मृति (३ ३१) में इसकी 
परिभाषा इस प्रकार की गयी हैं 

ज्ञातिम्यो द्रविण दत्त्वा कन्याये चैव शक्तित । 

कन्याप्रदान स्वाच्छन्यादासुरो घर्म उच्यते ॥ 

[ कन्या की जातिवालों (माता, पिता, भाई, वन्धु 
आदि) को अथवा स्वय कन्या को ही धन देकर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (घर्म) कह- 
लाता है । ] 

इस प्रकार के विवाह को भी धर्मसमत कहा गया हैं, 
क्योकि यह पैशाच विवाह की पाशविकता, राक्षस विवाह 
की हिसा और गान्धर्व विवाह की कामकता से मुक्त है । 
परन्तु फिर भी यह अप्रशस्त कहा गया है । कन्यादान 
एक श्रकार का यज्ञ माना गया है, जिसमें कन्या का पिता 
अथवा उसका अभिभावक ही यजमान है। उसके द्वारा 


आसयुरि-आहव नीय 


किसी प्रकार का भी प्रतिग्रह निन्दतीय है । इंसलिए जब 
कन्यादान का यज्ञ के रूप में महत्त्व वढ़ा तो आसुर विवाह 
कन्याविक्रप के समान दुृषित समझा जाने छगा। अच्य 
अप्रशस्त विवाहो की तरह केवल गणना के लिए इसका 
उल्लेख होता है। दे० विवाह । 

(२) श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १६) में समस्त जीव- 
घारी (भतसर्ग) दो भागों में विभक्त हैं। वे हैं देव और 
आसुर । आसुर का वर्णन इस प्रकार किया गया हैं 

द्वौ भूवसर्गों लोके$स्मिन्‌ देव आसुर एव च । 

देवो विस्तरश प्रोक्त आसुर पाथ में श्टूणु ॥। 

प्रवृत्तिद्न निवृत्तिश्न जना न विदुरासुरा । 


न शौच नापि चाचारो न सत्य तेपु विद्यते ॥ 
$ 


: असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीइवरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूत. किमन्त्यत्कामहेतुकम्‌ ॥। 


एता दृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानो$ल्यवुद्धय । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो5हिता ॥ आदि 
आसुरि--वृह॒दारण्प्रक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वशो (आचार्यों 
की तालिका) में भरद्ाज के शिष्य एव. औपड्घनि के 
आचार्य रूप में इनका उल्लेख है, किन्तु तीसरे में 
याज्ञवल्क्य के शिष्य तथा आसुरायण के आचार्य रूप में 
उल्लेख हैं। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम चार भध्यायो में 
याज्ञिक अधिकारी एवं सत्य पर अटल रहने वाले पुरुषो 
का उल्लेख हुआ हूँ, जिनमें इनकी गणना हैं । 
साख्यश्ास्त्र के आचार्य, कपिल के शिष्य भी आसुरि 
हुए है. , 
पश्चम कपिलो नाम सिद्धेश. कालविप्छुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये साख्य तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ 
' भागवत, १ ३.१० ) 
आस्तिक--(१) वेद के प्रामाण्य (ओर वर्णाश्रम व्यवस्था) में 
आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते हैं । आस्तिक के 
लिए ईइ्वर में विश्वास रखना अनिवार्य नही, है ' किन्तु 
वेद में विश्वास रखना आवश्यक है। साझ्य और पूर्व- 
मीमासा दर्शन के अनुयायी ईइवर की आवश्यकता सृुष्टि- 
प्रक्रिया में नही मानते, फिर भी वे आस्तिक है । शद्धुरा- 
चार्य ने आस्तिक्य की परिभाषा इस ,प्रकार की है 
“आस्तिक्‍्य श्रद्धानता परमार्थेष्वागरमेपु ।” ऋ 
[ परमार्थ (मोक्ष) और आगम (वेद) में श्रद्धा रखना 
आस्तिक्य है । ] ० अ० जी) २8 
१३ 


॥५४॒ 
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(२) साधारण अर्थ में आस्तिक वह है जो ईश्वर और 
परमार्थ में विश्वास रखता है। ,- 
आस्तिकवर्धाव--वेदोक्त प्रमाणो को मानने वाले आस्तिक 
एवं न मानने वाले नास्तिक दर्शन कहलाते है । चार्वाकि, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं अहंत्‌ ये 
छ नास्तिक दर्शन है. तथा वैशेषिक, न्याय, साख्य, 
योग, पूर्वमीमासा 'एवं वेदान्त ये छ आस्तिक दर्शन 
कहलाते है । 
मास्तिकवर्गं>-दर्शनों , में छ आस्तिक तथा छ नास्तिक 
गिने जाते है । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दर्शनों को भी 
अपना भज्ध समझता, है। विपरीतमतसहिष्णु भारतवर्ष" 
में आस्तिक और नास्तिक दोनो तरह के विचारो का 
अनादि काल'से विकास होता चला आया है । भारतीय 
उदारता के अक़ में आस्तिक एवं नास्तिक दोनो वर्गों की 
परम्परा और सस्क्ृति समान सुरक्षित बनी रही है। 
आस्तिक, वर्ग का अर्थ है आस्तिक दर्शनों का अनुयायी । 
आस्तीकपवं--महाभारत के “आस्तीकपर्व' में गरुड और 
सर्पों की उत्पत्ति का वर्णन है । समुद्रमन्‍्थन, उच्चै श्रवा 
की उत्पत्ति और महाराज परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय के 
सर्पानिष्ठान्न का वर्णन भी किया गया है। भरतवशीय 
महात्माओ के पराक्रम का, वृत्तान्त भी इसमें वर्णित है । 
जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तीक की इस पर्व में मधिक 
प्रधानता होने के कारण यह भास्तीक पर्व कहा गया 
हैं । इनके नाम पर सर्प को भगाने का यह इलोक प्रच- 
लित है ह 
सर्पापसर्प भद्र ते दूर गच्छ वनान्तरम्‌ । 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचन समर ॥। 
आहवनीय---यज्ञोपयोगी एक अग्नि । धामिक यज्ञ कार्यों में 
यज्ञवेदी का वडा महत्त्व है। यह बेदी कुण से आच्छा- 
दित ऊंचे चबूतरे की होती थी, जो यज्ञसामग्नरी देने 
अथवा यज्ञ सन्वन्धी पात्रों के रखने के लिए वनायी जाती 
थी। मुख्य अग्निवेदी कुण्ड के समान विभिन्‍न आकार 
की होती श्ली, जिसमें यज्ञाग्नि रखी रहती थी । प्राचीन 
भारत में जब देवो की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अपने घर के 
अग्निस्थान में करता था, उसका ग्ह पुनीत कर्त्तव्य होता 
था कि पवित्र अग्नि बेदी में स्थापित रखे रहे । यह कार्य 
प्रत्येक गृहस्थ अग्न्याघान या यज्ञाग्नि के आरम्भिक,उत्सव- 
दिन से ही प्रारम्भ करता था । इस अवसर पर यज्ञकर्ता 


९८ 


अपने चार पुरोहितों का चुनाव करता था। गा्ईपत्य 
एवं आहवनीय अग्नि (दो प्रकार की अग्नि) के लिए एक 
वृत्ताकार एव दूसरा वर्गाकार स्थान होता था। आवश्य- 
कता समझी गयी तो दक्षिणाग्नि के लिए एक अर्घ॑वृत्त 
कुण्ड भी बनाया जाता था । पद्चातृ अध्वयुं घर्षण द्वारा 
अथवा ग्राम से सग्रह कर गार्हपत्य अग्ति स्थापित करता 
था | सन्ध्याकाल में वह दो छकडियाँ जिन्हें अरणी कहते 
है, यज्ञकर्ता एव उसकी स्त्री को देता था, जिससे घर्षण 
द्वारा वे दूसरे प्रातकार आहवनीय अग्नि उत्पन्न 
करते थे। 
आहार--हिन्दू धर्म में आहार की शुद्धि-अशुद्धि का विस्तृत 
विचार किया गया है। इसका सिद्धान्त यह है कि आहार- 
शुद्धि से सत्त्वशुद्धि होती है और सत्त्वशुद्धि से वृद्धि 
शुद्ध होती है । शुद्ध वृद्धि से ही सद्‌ विचार और धर्म में 
रुचि उत्पन्न हो सकती है। आहार दो प्रकार का होता 
हैं--(१) हित और (२) अहित । सुश्रुत के अनुसार हित 
भाहार का गुण है 
आहार' प्रीणन सद्यो ब्रलकद्देहधारक । 
गायुस्तेज समुत्साहस्मृत्योजोअर्निवर्द्न ॥ 
भगवद्गीता ( अ० १७ इलोक ८-१० ) के अनुसार वह 
तीन प्रकार--सात्विक, राजस तथा तामस-का होता है 
आयु -सत्त्व-वलारोग्य-सुख-प्री तिविवर्द्धना । 
रस्या स्निग्धा स्थिरा हुया आहारा सात्त्विकप्रिया ॥ 
कट्वम्ल लवणात्युण्णतीक्ष्णरक्षविदाहिन 
भाहारा राजसस्थेष्टा दु खशोकामयप्रदा ॥ 
यातयाम गतरस पूतति पर्युपितश्च॒यत । 
उच्छिष्टमपि चामेब्य भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 
& [ भायु, सत्त्व, बल, आरोग्य, सूख और प्रीति 
को बढ़ाने वाछे, रसाल, स्निग्ब, स्थिर और प्रिय लगने 
वाले भोजन सात्विक लोगो को प्रिय होते हैं । कट, अम्ल 
(सट्टा), लवण (नमकीन), अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूख्ष, दाह्‌ 
करने वाले तथा दुख, भोक और रोग उत्पन्न करने वाले 
मोजन राजस व्यक्ति को इष्ट होते हैं। एक याम से 
पढ़ें हुए, नीरस, सडे, वासी, उच्छिष्ट (जूठे) और 
अमेच्य (अपवित्य 5 मछली, मास आदि) आहार तामसी 
व्यक्ति को अच्छे लगते है |] इसलिए साघक को सात्विक 
बहार हो ग्रहण करना चाहिए । 
आहिताग्नि---जो गृहस्थ॒ विधिपूर्वक अग्नि स्थापित कर 


आहार-हदवाकु 


नियमपूर्वक नित्य हवन करता है उसे 'आहितारिन कहा 
जाता हैं । इसका एक पर्याय अग्निहोत्री है । 

भाहुति--यज्ञकुण्ड में देवता के उद्देदय से जो हवि का 
प्रक्षेप किया जाता है उसे 'भाहुति' कहते है । भाहुति द्रव्य 
को मृगी मुद्रा' ( शिशु के मुख में कौर देते की अेंगुलियो 
के आकार ) से अग्नि में डालना चालना चाहिए । 

आहिक--( १ ) नित्य किया जानें वाला धामिक क्रिया- 
समृह । घर्मशास्त्र ग्रन्थों में देनिक धार्मिक कर्मो का 
पूरा विवरण पाया जाता है। रघुनन्दन भट्टाचार्यक्त 
'आक्तिकाचार तत्त्व” में छिन-रात के आठो यामो के 
कर्तव्यो का वर्णन मिलता है । 

(२) कुछ प्राचीन ग्रन्थों के प्रकरणसमूह को भी, 
जिसका अध्ययन दिन भर में हो सके, आह्िक 
कहते हैं । 

ट्ट 
इ--स्वर वर्ण का तृतीय अक्षर । कामधघेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित है 
इकार परमानन्द सुगन्धकुसुमच्छविम्‌ । 
हरिब्रह्ममय वर्ण सदा रुद्रयुत प्रियें ॥ 
सदा शक्तिमयं देवि गुरुब्रह्ममय तथा । 
सदा शिवमय वर्ण पर ब्रह्मसमन्वितम्‌ ।॥। 


हरिब्रह्मात्मक वर्ण गृणत्रयसमन्वितम्‌ । 
इकार परमेशानि स्वय कुण्डली मूर्तिमान्‌ ॥ 


[है प्रिये! इकार (इ! अक्षर) परम आनन्द की 
सुगन्धि वाले पुष्प की शोभा धारण करने वाला है। यह 
वर्ण हरि तथा ब्रह्ममय है । सदा रुद्र से सयुक्त रहता है । 
सदा शक्तिमान्‌ तथा भ्रुरु और ब्रह्ममय हैं। सदा शिवमय 
है । परम तत्त्व हैं। ब्रह्म से समन्वित है । हरि-ब्रह्मात्मक 
है और तीनो गुणो से समन्वित हैं । ] वर्णाभिधानतन्त्र में 
इसके निम्नलिखित नाम है , - 

इ सृक्ष्मा शाल्मली विद्या चन्द्र पृपा सुगुह्मक । 

सुमित्र सुन्दों वीर कोटर काटर पय ॥ 

अमध्यो मसाधवस्तुष्टिदक्षनेत्रत्ष नासिका । 

शानन्‍्त कानन्‍्त कामिनी च कामो विध्तविनायक ॥ 

नेपालो भरणी रुद्रो नित्या क्लिन्ना च पावका ॥ 

इक्ष्वाकु--पुराणो के अनुसार वैवश्वत मनु का पुत्र और सूर्य- 
वश (इद्ष्वाकुबश) का प्रवर्तक । इसकी राजवानी अयोध्या 


इंज्या-इतिहास॑ 


और सौ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि अयोध्या का राजा 
हुआ, दूसरे पुत्र निमि ने विदेह (मिथिला) में एक राजवश 
प्रचलित किया । अन्य पुत्रो ने अन्यत्र उपनिवेश तथा राज्य 
स्थापित किये। 

इज्या--यज्ञकर्म अथवा यजन का एक पर्याय । दे० यज्ञ 
'सोहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलत ४ (रघु० १ ६८) 

[ मैं इज्या (यज्ञ) से विशुद्ध चित्तताला और प्रजालोप 

(सतानहीनता) से निमीछित (कुम्हछाया हुआ) हूँ। ] 
इसके अन्य अर्थ पूजा, सद्भम, गौ, कुट्टनी आदि हैं । 

इडा--(१) वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, गौ। वैदिक साहित्य 
में 'इडा' शब्द मूलत अन्त, स्फूर्ति, दुग्घाहुति आदि के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । पुन , वारदेवता के अर्थ में इसका 
प्रचलन हो गया । कई मन्त्रो में यह मनु की उपदेशिका 
कही गयी है । यज्ञानुष्ठान के नियमों की प्रवरतिका भी यह 
मानी गयी है । सायण ने इसको पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी 
माना है । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु ने सतान प्राप्ति 
के लिए यज्ञ किया, जिससे इच्चा आविर्भुत हुई । मनु और 
इडा के सयोग से ही मानवो फी उत्पत्ति हुई । हरिवश के 
अनुसार इडा की गणना देवियो में है 

श्रुति प्रीत्िरिडा कान्ति शान्ति पुष्टि क्रिया तथा । 

(२) यौगिक साधना की आघार एक नाडी | हठयोग 
या स्व॒रोदय के अभ्यासार्थ नासिका के वाम या चन्द्र स्वर 
के नाम से इस नाडी का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
पट्चक्रभेद नामक ग्रन्थ (इलोक २) में इसका निम्नाकित 
सकेत हैं 

मेरोर्बाह्मप्रदेशें शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्ल । 

मध्ये नाडी सुपुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्याग्निरूपा ॥ 

>उपर्युक्त इलोक का अर्थ इस प्रकार किया गया है 

“मेरोमेंरदण्डस्य बाह्मप्रदेशो बहिर्भागे सव्यदक्षे वाम- 
दक्षिणपारवें शशिमिहिरशिरे चन्द्रसूर्यात्मके नाड्यौ इडा- 
पिज्जलानाडीद्यमिति फलितार्थ । निषण्णे वर्तेत्‌ ।” 

[ मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम और दक्षिण पारव॑ में 
चन्द्र-सूर्यात्मक (इडा तथा पिद्भुला) नाडियो के बीच में 
सुषुम्ना नाडी वर्तमान हैं। ] 

शानसस्ूलनोतन्त्र (खण्ड) में इडा का और भी वर्णन 
पाया जाता हैँ 

इंडा नाम सैव गद्भा यमुना पिज्धला स्मृता। 
गज्भायमुनयोम॑घ्ये सुषुस्ता च सरस्वती ॥, 


९९ 


एतासां सद्भमों यत्र त्रिवेणी सा प्रकीतिता । 
तत्र स्तात सदा योगी सर्वपाप प्रमुच्यते ॥ 

[ इडा नामक नाडी ही गड्भा है । पिद्जला को यमुना 
कहा गया है । गद्भान्यमुता के बीच में सुषुम्ता नाडी 
सरस्वती है। इन तीनो का जहाँ सद्भम (भ्रूमध्य में) होता 
है वही त्रिवेणी प्रसिद्ध हैं। वहाँ स्तान (ध्यान) करनेवाला 
योगी सदा के लिए सब पापो से मुक्त हो जाता है। |, 

इडा नाडी सकाम कर्म के अनुष्ठान की सहायिका है। 
इडा और पिजुला के बीच में वर्तमान सुषुम्ना ताडी ब्रह्म - 
ताडी है। इस नाडी में यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है । 
उत्तरगीता (अध्याय २) में इसका निम्नलिखित वर्णन है 

इडा च वामनिश्वास सोममण्डलगोचरा । 
पितृयानमिति ज्ञेया वाममाश्चित्य तिष्ठति ॥ 
गुदस्य पृष्ठभागेईस्मिनू वीणादण्डस्य देहभृत्‌ । 
दीर्घास्थि मृध्निपर्यन्त ब्रह्मदण्डेति कथ्यते ॥ 
तस्यान्ते सुषिर सूक्ष्म ब्रह्मनाडीति सूरिभि । 
इडापिद्धलयोर्मष्ये सुषुम्ता सूक्ष्मरूपिणी | 
सर्व प्रतिष्ठित यस्या सर्वंग सर्वतोमुखम्‌ !॥ 

इन न्ाडियो के शोधन के बिना योगी को आत्मज्ञान की 

प्राप्ति नही होती । 5 

इतिहास--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि इतिहास- 
पुराण पाँचर्वा वेद हैं। इससे इतिहास एवं पुराण की 
धामिक भहत्ता स्पष्ट होती है । अधिकाश विद्वान इतिहास 
से रामायण और महाभारत समझते हैं और पुराण से 
अठारह वा उससे अधिक पुराण ग्रन्थ और उपपुराण समझे 
जाते हैँ । अनेक विद्वान्‌ इस मान्यता से सहमत नही हैं । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का कहना हैं कि इस स्थल पर 
इतिहास-पुराण का तात्पय ब्राह्मण भाग में उल्लिखित 
कथाओ से है । 

अठारह विद्याओं की गिनती में इतिहास का नाम कही 
नही आया है। इन अठारह विद्याओ की सूची में पुराण के 
अतिरिक्त और कोई विद्या ऐसी नही है जिसमें इतिहास 
का अन्तर्भाव हो सके। इसीलिए प्रायर्चित्ततत्त्वकार ने 
इतिहास को पुराण के अच्तर्गत समझकर उसका नाम 
अलग नही गिनाया | ऐत्तरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायणा- 
चार्य ने लिखा है कि वेद के अन्तर्गत देवासुर युद्धावि का 
वर्णन इतिहास कहलाता है और “यह असत्‌ था और कुछ 
न था” इत्यादि जगत्‌ की प्रथमावस्था से लेकर सृष्टि- 


१०० इंवांवत्सर-इन्द्र 


क्रिया का वर्णन पुराण कहलाता है । वृह॒दारण्यकर के भाष्य.. अधिकाश वँदिक सम का मत 3 वृत्र रा आ 
में शद्धूराचार्य ने भी लिखा है कि उर्वशी-पुरूवा आदि. वृष्टि) का दानव हूँ और उन वादलो का प्रतीक है ६ 

सवाद स्वरूप ब्राह्मणमभाग को इतिहास कहते हैं और. जाकाग में छा रहने पर भी एक व जल नही वरसाते । 
“पहले असत्‌ ही था” इत्यादि सृष्टि-प्रकरण को पुराण. ईह अपने वच्च प्रहार से वृत्ररूपी दानव का वध दा जल 
कहते हैं। इन बातो से स्पष्ट है कि सर्गादि का वर्णन की मुक्त करता है और फिर पृथ्वी पर वर्षा होती है । 
पुराण कहलाता था और लोकिक कथाएँ इतिहास कही. ओल्डेनवर्ग एव हिलब्रैण्ट ने वृत्र-वध का दूसरा अथ 


जाती थी | । प्रस्तुत किया है। उनका मत है कि पार्थिव पर्वतो से जल 
इदावत्सर--वाजसनेयी सहिता (२७ ४५) के अनुसार एक. की मुक्ति इन्द्र द्वारा हुई है । हिलब्रैण्ट ने सूर्यरूपी इन्द्र 
विशेष सवत्सर है शा का वर्णन करते हुए कहा है वृत्र गीत (सर्दी) एव हिम 
“सवत्सरोषसि परिवत्सरोईइसि (६ '' का प्रतीक है, जिससे मुक्ति केवल सूर्य ही दिला' सकता 

इदावत्सरो$सि इद्धत्सरोषसि ।7 है। ये दोनो ही कल्पनाएँ इन्द्र के दो रूपो को प्रकट करती 

विष्णुवर्मोत्तर पुराण के अनुसार इस सवत्सर में अन्त॒ है, जिनका प्रदर्शन मैदाना के झझ्ावात और हिमाच्छादित 

और वस्त्र का दान पृण्यकारक होता है। ' पर्वतों पर तपते हुए सूर्य के रूप में होता हैँ । वृत्र से युद्ध 
ज्योतिप की गणना में 'पचवर्षात्मक युग' मान्यता के. करने की तैयारी के विवरण से प्रकट होता है कि देवो ने 
अनुसार वर्ष का एक प्रकार इदावत्सर है । , इन्द्र को अपना नायक बनाया तथा उसे शक्तिशाली वनाने 


इन्दु--चन्द्रमा । इसकी व्युत्पत्ति ह 'उनत्ति अमृतधार- “के लिए प्रमत॒ भोजन-पान आदि की व्यवस्था हुई ॥,-इन्द्र 
या भुव बिलन्ना करोति इति' | अमृत की घारा से पृथ्वी प्रभूत सोमपान करता है। इन्द्र का अस्त्र वज्र है जो 


को भिगोता है, इसलिए 'इन्दु' कहलाता है। ] विद्युत्नह्दार का ही एक काल्पनिक नाम हैं । 
इन्दुद़्त--साठ सवत्सरब्नतो में से भट्टावनवाँ व्रत | ब्रती ऋग्वेद में इन्द्र को जहाँ अनावृष्टि के दानव वृत्र का 


को किसी सपत्नीक सद्गृहस्थ का सम्मान करना चाहिए वघ करने वाला कहा गया है, वही उसे रात्रि के अन्धकार 
तथा वर्ष के अन्त में उसे गो का दान करना चाहिए | दे&. रूपी दानव का वघ करनेवाला एवं प्रकाश का जन्म देने 
कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, हेमाद्रवि, ब्रत खण्ड, २ ८८३। वाला भी कहा गया है। ऋरवेद के तीसरे मण्डल के 
इन्द्र--ऋणगेद के प्राय २५० सुक्तो में इन्द्र का वर्णन है. वर्णनानुसार विश्वामित्र के प्रार्थना करने पर इन्द्र ने 
तया ५० सूक्त ऐसे हू जिनमें दूसरे देवो के साथ इन्द्र... विपाशा (व्यास) तथा शतदु (सतलूज) नदियों के अथाह 
का वर्णन हैं । इस प्रकार लगभग ऋग्वेद के चतुर्थाश में. जल को सुखा दिया, जिससे भरतो की सेना आसानी से 
इन्द्र का वर्णन पाया जाता हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर इन नदियों को पार कर गयी । 
पहुँचे है कि इन्द्र वैदिक युग का सर्वश्रिय देवता था। इन्द्र इन्द्र और वृत्र के आकाशीय युद्ध की चर्चा हो चुकी 
“ब्द की व्युलत्ति एव अर्थ अस्पष्ट है । अधिकाण विद्वानों. है। इन्द्र के इस युद्ध कौशल के कारण आर्यों ले पृथ्वी के 
की सम्मति हा इन्द्र झझावात का देवता हैं जो, वादलो में. द्वानवों से युद्ध करने के लिए भी इन्द्र को सैनिक नेता 
7र्गन एवं विजली की चमक उत्पल्त करता है। किन्तु हिल. मान लिया । इन्द्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए 
ब्रण्ट के मत से इन्द्र सूर्य देवता हैं। वैदिक भारतीयों ने शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है। वह शक्ति का स्वामी है 
गा को एक प्रवल्ल भौतिक शक्ति माना जो उनकी सैनिक उसकी एक सौ शक्तियाँ है। चालीस या इससे भी अधिक 
जब एव. साथाज्यवादी पिचार 3 
किए कट 394 3 की 0303 28 नाम हैं. तथा लगभग उतने ही युद्ध 
प्रहार । इन्द्र को अग्नि जटवाँ ५९ २' ! उसे कहा गया है। वह अपने उन मित्रों एब 
के हे हे गे जुदवाँ भाई ६ ६५९२) भक्तो को भी दँसी विजय एवं शक्ति देता है, जो उस को 
26 हैं जिस विद्युतीय अग्नि एव यज्ञवेदीय अग्नि सोमरस अपंण करते हैं । के 
रमीष्य प्रकट होता है। की न है। दोनो 
इन्द्र ही चरितावली में बृत्रवध का वडा महत्त्व है । 8022 कर सो बम हक 5, 
करते है, वृत्र पर विजय 
टी 


इन्द्रष्नज-इन्द्रप्रस्थ॑ 


प्राप्त करते है, जल की नहरें खोदते हैं गौर सूर्य का 
आकाश में नियमित परिचालन करते है । युद्ध में सहायता, 
विजय प्रदान करना, घन एवं उन्नति देता, दुष्टो के विरुद्ध 
अपना गक्तिगाली वज्र भेजना तया रज्जुरहित वन्धचन 
से वाँघना आदि कार्यों में दोनों में समानता हैं | किन्तु 
यह समानता उनके सृष्टिविषयक गुणों में क्यो न हो, 
उनमें मौलिक छ अन्तर है वरुण राजा है, असुरत्व का 
सर्वोत्कृष्ट सत्तावारी है तथा उसकी आज्ञाओ का पारून 
देवगण करते है, जबकि इन्द्र युद्ध का प्रेमी एवं वैर-चूलि 
को फेलाने वाला है । इन्द्र बज्र से वृत्र का वध करता है, 
जबकि वरुण साधु ( विनम्र ) हैं और वह सन्वि की 
रक्षा करता है। वरुण शान्ति का देवता है, जबकि इन्द्र 
युद्ध का देव है एव. मरुतो के साथ सम्मान की खोज में 
रहता है । इन्द्र शत्रुतावश वृत्र का वध करता है, जब कि 
वरुण अपने ब्रतों की रक्षा करता है । 


पौराणिक देवमण्डल में इन्द्र का वह स्थान नहीं है जो 
वैदिक देवमण्डल में है ! पौराणिक देवमण्डल में त्रिमूतति-- 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव---का महत्त्व वढ जाता हूँ । इन्द्र 
फिर भी देवाधिराज माना जाता है । वह देव-लोक की 
राजघानी अमरावती में रहता है, सुधर्मा उसकी राजसभा 
तथा सहस्न मन्त्रियो का उसका मन्त्रिमण्डल हैँ । गची अथवा 
इन्द्राणी पत्नी, ऐरावत हाथी (वाहन) तथा अस्त्र वच्नर अथवा 
अशनि है । जब भी कोई मानव अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
प्राप्त करना चाहता है तो इन्द्र का सिहासन सकट में पड 
जाता हैं। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इन्द्र प्रायः 
तपस्वियो को अप्सराओं से मोहित कर पथश्रष्ट करता 
पाया जाता है । पुराणों में इस सम्बन्ध की अनेक कथाएँ 
मिलती है । पौराणिक इन्द्र शक्तिमान्‌, समुद्ध और विलासी 
राजा के रूप में चित्रित है । 


इच्द्रष्वज--महान्‌ वैदिक देवता इन्द्र का स्मारक काण्ठस्तम्भ। 
यह विजय, सफलता और समृद्धि का प्रतीक हैं। प्राचीन 
काल में भारतीय राजा विधिवत्‌ इसकी स्थापना करते थे 
और उस अवसर पर उत्सव मनाया जाता था, सगीत, 
नाटयथ आदि का आयोजन होता था। भरत के नाटय- 
शास्त्र में इसका उल्लेख पाया जाता हैं 
अय ध्वजमह श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवर्तते । 
अथेदानीमय वेद नाटबसन्न प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
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इस घ्वज की उत्पत्ति की कथा वृहत्सहिता में पायी 
जाती हैं । एक वार देवतागण असुरो से पीडित होकर 
उनके अत्याचार से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा के पास गये । 
ब्रह्मा ने उनको विष्णु के पास भेजा | विष्णु उस समय 
क्षीर सागर में शोपनाग के ऊपर गयन कर रहे थे। उन्हो- 
ने देवताओं की विनय सुनकर उनको एक ध्वज प्रदान 
किया, जिसको लेकर एक वार इन्द्र ने असुरो को परास्त 
किया था । इसीलिए इसका नाम इन्द्रध्वज पडा। 


इन्द्रण्वजोत्यानोत्सव--यह इन्द्र की घ्वजा को उठाकर जलूस 


में चलने का उत्सव हैं। यह भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया 
जाता है। ध्वज के लिए प्रयुक्त होने वाले दण्ड के लिए 
इक्षुदण्ड (गन्ना) काम में आता है, जिसकी सभी छोग 
इन्द्र के प्रतीक रूप में अर्चता करते है। तदनन्तर किसी 
गम्भीर सरोवर अथवा नदी के जल में उसे विसरजित किया 
जाता हैं। घ्वज का उत्तोलन श्रवण, घनिष्ठा अथवा 
उत्तरापाढ नक्षत्र में तथा उसका विसर्जन भरणी नक्षत्र में 
होना चाहिए। इसका विद्वद वर्णन वराहमिहिर की 
वृहत्सहिता (अव्याय ४३), कालिका पुराण (९०) तथा 
भोज के राजमार्त्ृण्ड (स० १०६० से १०९२ तक ) में 
हैं| यह ब्रत राजाओं के लिए विशेष रूप से आचरण 
करने योग्य है । वुद्धवरित में भी इसका उल्लेख है। रघु- 
व ( ४३ ), मृच्छकटिक ( १० ७ ), मणिमेखलाई के 
प्रथभ भाग, सिल्प्पदिकारम्‌ के ५ वें भाग तथा 'एक 
शिलालेख ( एपिग्राफिया इडिका, १० ३२०, मालव सवत्‌ 
४६१ ) में भी इसका उल्लेख हुआ हैं । कालिकापुराण, 
९०, कुत्यकत्पतरु ( राजवर्म, पृष्ठ १८४-१९० ), देवी- 
पुराण तथा राजनीतिप्रकाण (वीरमित्रोदय, पृष्ठ ४२१- 
४२३) में भी इसका वर्णन मिलता है । 
इन्द्रप्रस्य--पाण्डवो की राजधानी, जिसको उन्होने खाण्डव- 
वन जलाकर वसाया था । नयी दिल्‍ली के दक्षिण में 
इसकी स्थिति थी, जिसके एक सीमान्त भाग को आज भी 
इस नाम से पुकारते हैं । वारह॒वी गती तक उत्तर भारत 
के पाँच पवित्र तीर्थों में इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रस्थानीय) की 
गणना थी | गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के अभिलेखो 
में इसका उल्लेख हैं । कुतुबमीनार के पास का गाँव 
मिहरौली 'मिहिरावली' (सूर्यमण्डल) का अपश्रञ है। 
इसके पास के ध्वशावद्ञेप मव भी इसके धामिक स्वरूप 
को व्यक्त करते हैं | कुशिक (कान्यकुब्ज) के साथ इन्‍्द्र- 
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प्रस्थ (दिल्ली) का घामिक स्वरूप बाद में तुर्कों ने पूर्णत 
वृष्ट कर दिया । 

इन्द्रपोर्णमासो--हेमाद्वि, श्रतखण्ड २ १९६ में इसका उल्लेस 
है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए। 
इसके पश्चात्‌ तीस सपत्नीक सद्गृहस्थो को अलकारों से 
सम्मानित करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । 


इस्रन्नत--साठ सवत्सर ब्रतो में से सतालीसवाँ ब्रत । कझृत्य- 
कल्पतरु के ब्रतकाण्ड, पृष्ठ ४४९ पर इस ब्रत का उल्लेख 
है। ब्रती को चाहिए कि वह वर्षा ऋतु में खुले आकाश 
के नीचे गायन करे। अन्त में दूधवाली गो का दान 
करे । 

इन्द्रव्याफरण--छहो अज्भी में व्याकरण वेद का प्रधान अद्भ 
समझा जाता है । जो लोग वेदमन्त्रो को अनादि मानते है 
उनके अनुसार तो वीजरूप से व्याकरण भी अनादि है। 
पतञ्जलि वाली जनश्रुति से पता चलता हैँ कि सवसे पुराने 
वैयाकरण देवताओ के गुरु बृहस्पति हैँ और इन्द्र को 
गणना उनके बाद होती है । एक प्राचीन पद्य “इन्द्रइचन्द्र 
काशकृत्स्न जयन्त्यटी च शाब्दिका ” के अनुसार 
पाणिनिपूर्व काल में इन्द्रव्याकरण प्रचलित रहा होगा । 


इन्द्रसा्वण---चोदहवें मनु का नाम इस मन्वन्तर में वृहद्‌- 
भानु का अवतार होगा, शुचि इन्द्र होगे, पवित्र चाक्षुप 
आदि देवता होगे, अरिनि, वाहु, जुचि, शुद्ध, मागध आदि 
सप्तषि होगे | भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२३) एवं 
मार्कण्डेय पुराण (अध्याय १००) में यह वर्णन पाया 
जाता है । 


इच्द्राणी--इन्द्र की पत्नी, जो प्राय शची अथवा पौलोमी 
भी कही गयी है। यह असुर पुलोमा की पुत्री थी, 
जिसका वध इन्द्र ने किया था। ज्ञाक्त मत में सर्वप्रथम 
मातृका पूजा होती हैं। ये माताएंँ विश्वजननी हैं, 
जिनका देवस्त्रियो के रूप में मानवीकरण हुआ है । इसका 
दूसरा अभिप्राय शक्ति के विविध रूपो से भो हो सकता 
है, जो आठ है, तथा विभिन्‍न देवताओ से सम्बन्धित हैँ । 
वंष्णवी व लक्ष्मी का विष्णु से, ब्राह्मी या ब्रह्माणी का 
ब्रह्मा से, कातिकेयी का युद्धदेवत्ता कार्तिकेय से, इन्द्राणी 
का इन्द्र से, यमी का मृत्यु के देवता यमसे, वाराही का 


इन्द्रपीणंमासी-इन्द्रोतदे वापशौनक 


बराह से, देवी व ईशानी का शिव से सम्बन्ध रयापित है । 
इस प्रकार इन्द्राणी बरष्टमातृक़ाओं में से भी एफ है । 

अमरकोश में सप्त मातुकाओ #ा (्द्योस्याद्रास्स्तु 
मातर ) उल्लेस हैं 

ब्राह्मी माहेग्वरी चैव कौमारी बैष्णबी तथा । 

वाराही न तथेन्द्राणी घ्रामुण्शा सप्तमातर ॥ 


इच्ध्रियाँ--प्रूर्वजन्म के किये हुए को के अनुसार धरीर 


उत्पन्न होता है । पश्चभतों से पत्तों इन्ध्रियो फ्री उलनि 
कही गयी है। प्राणेन्द्रिय गे गन्ध का ग्रहण होता हैं, 
इसमे वह पृथ्वी से बनी हैं। रसना जल से धनी हैं, 
क्यो कि रस जल का गृण है। चश्षु इन्द्रिय तेज से बनी है, 
वयोकि रूप तेज का गुण हैं । त्वक्‌ वायु से बनी £ै, सयोकि 
स्पर्श वायु का गुण है । थ्रोत उन्द्रिय आयाश से बनी है 
क्योकि शब्द आकाश फा गुण हूँ । 
वोद्ों के मत में मरीर में जो गोलकफ दसे जाते है 
उन्ही को इन्द्रियाँ कहते है, (जैसे आँख की पुतली जीभ 
इत्यादि) । परन्तु नैयायिको के गत से जो भद्भ दिखाई 
पडते हैँ वे इन्द्रियों के अधिष्ठान मात्र है, उन्द्रिया नहीं 
हैं| इन्द्रियो का ज्ञान इन्द्रियो के हारा नहीं हो सफता । 
कुछ लोग एक ही त्वफू इन्द्रिय मानते है । न्याय में उनके 
मत का ख़ण्डन करके उन्द्रियों का नानात्व रवापित किया 
गया है । सास्य में पाचि जञानेन्द्रियां, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और 
मन को लेकर ग्यारह इन्द्रिया मानी गयी हैं। न्याय में 
कर्मेन्द्रियाँ नही मानी गयी है, पर मन एक आन्तरिक 
करण ओर अगुरूप माना गया हैं। यदि मन सुक्ष न 
होकर व्यापक होता तो युगपत्‌ कई प्रकार का ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियो का एक क्षण में एक 
साथ सयोग होते हुए उन सबके विष्यो का एक साथ 
ज्ञान हो जाता । पर नैयायिक ऐसा नही मानते । गन्ध, 
रस, रुप, स्पर्ण भर शब्द ये पाँचो गुण इन्द्रियो के अर्थ 
या विपय हूँ । 
इन्द्रोत--ऋग्वेद (८ ६८) की एक दानस्तुति में दाता के 
मा इन्द्रोत का दो वार उल्लेख हुआ हैं । द्वितोय मण्डल 
इन्द्रोतदेवापशौनक--.इस 


ऋषि का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण 
(१३ ५,३,५,४, १) कै 


मे जनमेजय के अद्वमेध यज्ञ के 


इरा-इष्टापुर्त 


पुरोहित के रूप में हुआ है, यद्यपि यह सम्माननीय पद 
ऐतरेय ब्राह्मण (८ २१) में तुरकावपेय को प्राप्त है। 
जैमिनीय उपनिषद्ब्राह्मण (३ ४० १) में इन्द्रोत दैवाप 
शौनक श्रुत के शिष्य के रूप में उल्लिखित हैँ तथा वश- 
ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख हुं। किन्तु ऋषश्वेद में 
उल्लिखित देवापि से इसका सम्बन्ध किसी भो प्रकार नही 
जोडा जा सकता । 
हरा--कद्यप की एक पत्नी । दे० गरुडपुराण, अध्याय ६ 
घर्मपत्न्य समाख्याता कश्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 
अदितिदितिदनु काला अमायु सिंहिका मुनि ।। 
कद प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभि खशा॥| 
इरा से वृक्ष, लता, वलली तथा तृण जाति की उत्पत्ति 
हुई । | 
दरावती--भारत की देवनदियो में इसकी गणना है 
विपाशा च शतद्ुइच चन्द्रभागा सरस्वती । 
इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदी तथा।। 
(महाभारत) 

[ विपाशा (व्यास ), शतद्रु ( सतलज ), चन्द्रभागा 
(चिनाव), सरस्वती ( सरसुती ), इरावती ( रावी ), 
वितस्ता ( झेलम ) तथा सिन्धु (अपने नाम से अब'' भी 
प्रसिद्ध) ये देवनदियाँ है ।] 

इल--दे ० उमावन' । 
इला--पौराणिक कथा के अनुसार इला मूलत मनु का पुत्र 
इल था | इल भूल से इलावर्त में भ्रमण करते हुए 
शिवजी के काम्यकवन में चछा गया। शिवजी ने शाप 
दिया था कि जो पुरुष काम्यकवन में आयेगा वह स्त्री हो 
'जायगा | अत इल स्त्री इल्ा में परिवर्तित हो गया। 
इला का विवाह सोम (चन्द्रमां) के पुत्र बुध से हुआ | इस 
सम्बन्ध से पुरूरवा का जन्म हुआ, जो ऐल कहलाया । 
इससे ऐल अथवा चन्द्रवश की परम्परा आरम्भ हुई, 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान झूसी, अरैल, प्रयाग) 
थी । विष्णु की कृपा से इला पुन पुरुष हो गग्नी जिसका 

नाम सुयुम्त था ) 

इलावृत (इलावतें)--इसका गशाव्दिक अर्थ है इला के 
आवर्तन (परिभ्रमण) का स्थान । यह जम्ब द्वीप के नव 
वर्षों दिशो) के अन्तर्गत एक वर्ष है जो सुमेरु पर्वत 
(पामोर) को घेर कर स्थित हैं । इसके उत्तर में नील 
पर्वत, दक्षिण में निषध, पश्चिम में माल्यवान्‌ तथा पूर्व में 
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गन्धमादन पवर्त हैं (दि० भागवतपुराण) । अस्नीश्र (पद्माल 
के राजा) के प्रसिद्ध पुत्र का नाम भी इलाबृुत था, जिसको 
पिता से राज्य रिकथ में मिला। दे० विष्णुपुराण, 
२११६-१८ । 

इल्वल--सिंहिका का पुत्र एक देत्य, जो वातापी का भाई 
था । यह ब्राह्मणो का विनाश करने के लिए अपने भाई 
वातापी को मायारूपी मेष (मेड) वनाक़र और ब्राह्मणों 
को भोज में निमन्त्रण देकर खिला देता था। पुन वातापी 
को बुलाता था । वातापी उनका पेट फाडकर निकल आता 
था । इससे सहस्रो ब्राह्मणों की मृत्यु हुई । अगस्त्य ऋषि 
को अपने पितरो की इस दशा से वहुत कष्ट हुआ । वे उस 
दिशा को गये (दे० अगस्ति') । इल्वल ने उनको भी 
निमन्त्रण दिया और वात्ापी को मेष बनाकर उसका मास 
उनको खिलाया । उसके बाद उसने वातापी को पुकारा । 
किन्तु अगस्त्य के पेट से केवल अपना वायु निकला । 
उन्होने हँसते हुए कहा कि वातापी तो जीर्ण (पक्‍्व) हो 
गया, अव निकल नही सकता । दे० महाभारत, वनपर्व, 
अगस्त्योपाख्यान, ९६ अध्याय । 


इष्ट--वेदी या मण्डप के अन्दर करने लायक घामिक कर्म, 
हो म, यज्ञ, अभीष्ट देवता, आराधित देवता, किसी घटना 
का घडी-पलो में निर्धारित समय । दे० यज्ञ 

इष्टजात्यवाप्ति--विष्णुघर्मोत्तर ( ३ २०० १-५ ) के अनु- 
सार इस ब्रत का अनुष्ठान चैत्र तथा कार्तिक के प्रारम्भ में 
'करना चाहिए, ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९० १-१६ मन्‍्त्रो 
से हरि का षोडगोपचार के साय पूजन होना चाहिए । 
व्रत के अन्त में गौ का दान विहित है । 

इष्टसिद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थो का पता चलता है। प्रथम 
सुरेबवराचार्य अथवा मण्डन मिश्र कृत है, जिसको 
उन्होने सन्‍यास लेने के पश्चात्‌ लिखा और जिसमें भाद्भूर 
मत का ही समर्थन है | द्वितीय, अविमुक्तात्मा द्वारा कृत 
है, जिसमें शब्दाद्रेत मत का उल्लेख मिलता हैं । 

इष्टापूर्त--धामिक कर्मो के दो प्रमुख विभाग है--(१) इप्ट 
और (२) पूर्त | इष्ट का सम्बन्ध यज्ञादि कृत्यों से है, 
जिनका फल अदृष्ट है। पूर्त का सम्बन्ध छोकोपकारी 
कार्यो से है, जिनका फल दृष्ट है । मलूमासतत्त्व में उद्‌- 
बृत जातूकर्ण्य का कथन हूँ 

अस्निहोत्त तप सत्य वेदानाश्चानुपालनमू । 
आतिथ्य वैश्वदेवश्॒ इष्टमित्यभिघीयते ॥ 


१०४ 


वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमाराम पूर्तमित्यभिधीयते ॥। 

[ अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों के आदेशों का पालन, 
आतिथ्य, वैश्वदेव (आदि) इष्ट कहलाते हैं । वापी, कूप, 
तडाग, धर्मशाला, पाठशाला, देवालयो का निर्णाण, अन्न 
का दान, आराम ( बाटिका आदि का लगवाना ) को पूर्ते 
कहा जाता हैं ।] हे 

इष्टिका--आजकल की ईंट' । वास्तव में यह यज्ञ (इंष्टि) 
वैदी के चयन (चुनाव) में काम आती थी, अत इसका 
नाम इणष्टिका पड गया। बाद में इससे गृहनिर्माण भी 
होने छगा | चाणक्य ने इष्टिकानिम्तेत भवन का गुण 
इस प्रकार बतलाया है 


कृपोदक वटच्छाया इयामा स्त्री इष्टिकाल्यम्‌ । 
शीतकाले भवेदृष्णमुष्णकाले तु शीवलम्‌ ॥। 


इईंटो से निर्मित स्थान में पितृकर्म का निषेघ है । श्राद्ध 
तत्त्व में उद्घृत शह्लनलिखित | इष्टिका (ईंट ) द्वारा 
देवालयो के निर्माण का महाफल बतलाया गया है 
मृन्मयात्कोटिगुणित फल स्थाद्‌ दारुभि कते । 
कोटिकोटिगुण पुण्य फल स्यादिष्टिकामये ॥ 
हिंपरा्ध॑ गुण पुण्य शैलजे तु विदुर्वुधा ॥ 
( प्रतिष्ठातत्त्व ) 
इहामुत्र-फलभोगविराग---इह” इस ससार को और “अमृत्र' 
(वहाँ) स्वर्ग को कहते हैं । सासारिक भोग तथा स्वर्ग 
के भोग दोनो मोक्षार्थी के लिए त्याज्य है। दे० वेदान्त- 
सार। 


रड है ड 

ई--स्वरवर्ण का चतुर्थ अक्षर। कामथेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक मुल्य निम्नाकित है 

ईकार परमेशानि स्वय परमकुण्डली। 

ब्रह्मविष्णुमय वर्ण तया रुद्रमय सदा॥ , 

पञ्चदेवमय वर्ण पीतविद्य ल्लताकृतिम्‌ । , 

चतुर्ानमय वर्ण पद्चप्राणमय सदा ॥ 

वर्णोद्वारतन्त्र में इसके नाम निम्नलिखित हैं 

ई स्त्रीमू्तिमहामाया लोलाक्षी वामलोचनम। 

गोविन्द शेखर पुष्टि सुभद्रा रत्नसज्ञक ॥ 

विष्णुर्लंदमी प्रद्माससच वाग्विशुद्ध परात्पर । 

कालोत्तरीयों भेरुण्शा रतिश्च पौण्ड्वर्दन ॥ 


की काका न 


इष्टिका-ईदयर 


शिवोत्तम शिवा तुष्टिइ्चतुर्थी विन्दुमालिनी । 

बैष्णवी वैन्दवी जिद्ठला कामकछा सनादका॥ , 

पावक कोटर कीतिमोहिनी कालकारिका। 

कुचढन्द्र तर्ज्जनी च शास्तिस्त्रिपुरसुन्दरी ॥ 

[ है देवि | ईकार ( 'ई” अक्षर ) स्वय॑ परम कुण्डली 
है । यह वर्ण ब्रह्म और विष्णुमय है । यह सदा रुद्रमय 
है । यह वर्ण पद्मदेवमय है । पीली बिजली की रेखा के 
समान इसकी प्रकृति है। यह वर्ण चतुर्ज्ञा नमय तथा सर्वदा 
पगञ्नप्राणमयय है ।] ' 

ई--कामदेव का एक पर्याय । दे० 'कामदेव' । 
ईति--कृषि के छ प्रकार के उपद्रव, यथा 
अतिवुष्टिरनावृष्टि शलभा मूषिका खगा । 
प्रत्यासन्ताश्व राजान पडेता ईतय स्मृता !! 
(मनुस्मृति) 

[ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलूभ (टिड्डी) मूषक, पक्षी, 
प्रत्यासन्न (आक्रमणकारी) राजा ये छ प्रकार की ईतियाँ 
कही गयी है। ,] 

ये वाहरी भय हैं, जबकि भीति' आस्तरिक भय है। 
महाभारत आदि प्रन्थो में ( और स्मृतियों में भी ) इस 
बात का उल्लेख हैं । वाहरी भयो के लिए अधार्मिक राजा 
ही उत्तरदायी है । धामिक राज्य में ईतियाँ नही होती । 
'निरातछ्छा निरीतय । ( रघुवश, १ ६३) । 

ईदवर--सर्वोच्च शक्तिमानू, सर्वसमर्थ, विश्वाधिष्ठाता, 
“स्वामी, परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा में विशुद्ध सत्त्व- 
प्रधान, अज्ञानोपहित - चैतन्य को ईश्वर फहते हैं । यह 
अन्तिम अथवा पर तत्त्व नही है, अपितु अपर अथवा 
सग्रण ब्रह्म है ! परम ब्रह्म तो निर्गुण तथा निष्क्रिय है। 
अपर -ईदवर सगुण रूप में सुष्टि का कर्ता और नियामक 
है, भक्तो और,साधको का ध्येय है । सगुण ब्रह्म ही पुरुष 
(पुरुषोत्तम) अथवा ईश्वर नाम से सृष्टि का कर्ता, धर्ता 
ओर सहर्ता के रूप से पूजित होता है ।, वही देवाघिदेव 
हैं और समस्त देवता उसी की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं । 
ससार के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य उसी के नियन्त्रण में होते 
हैं । परन्तु जगत्‌ में वह चाहे जिस रूप में दिखाई पडे, 
अन्ततो गत्वा वह शुद्ध निष्कल ब्रह्म है। अपनी योग- 
माया से युक्त होकर ईदवर विश्व पर शासन करता है 
और कर्मो के फल-पुरस्कार अथवा दण्ड का निर्णय करता 
है, यद्यपि कर्म अपना फल स्वय उत्पन्न करते हैं । 


ईह्वरगणगौरीव्त-ईशान 


स्याय-वैशेषिक दर्शन में ईश्वर सगुण है और सृष्टि का 
निमित्त कारण है । जैसे कुम्हार मिट्टी के लोदे से मृद्‌- 
, भाण्ड तैयार करता है, वैसे ही ईश्वर प्रकृति का उपादान 
लेकर सृष्टि की रचना करता है। योगदर्शन में ईदवर 
पुरुष है और मानव का आदि गुरु हें। साख्यदर्शन के 
अनुसार सृष्टि के विकास के लिए प्रकृति पर्याप्त है, विकास- 
प्रक्रिया में ईइवर की कोई आवश्यकता नही । पुर्वमीमासा 
भी कर्म फल के लिए ईदवर की आवश्यकता नही मानती । 
उसके अनुसार वेद स्वयम्भू हैं, ईश्वरनि श्वसित नही । 
आहत, वौद्ध और चार्वाक दर्शनों में ईढ्वर की सत्ता 
स्वीकार नही की गयी हैं । 
भक्त दार्शनिको की मुख्यत दो श्रेणियाँ हैं--१ देत- 
वादी आचार्य मध्च आदि ईश्वर का स्वतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार करते है और उसकी उपासना में ही जीवन का 
साफल्य देखते है । २ अद्वेतवादियो में ईश्वर को लेकर 
कई सूक्ष्म भेद है । रामानुज उसको गुणोपेत विशिष्ट मढ्वेत 
मानते हैं । वलल्‍्लभाजार्य ईश्वर में अपूर्व शक्ति की कल्पना 
कर जगत्‌ का उससे विकास होने पर भी उसे शुद्धाईत 
ही मानते हैं। ऐसे ही भेदाभेद, अचिन्त्य भेदाभेद-आदि 
कई मत है । दे० 'निम्बार्क' तथा चैतन्य । 
ईदवरगणगोरीज़त--चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया 
तक लगातार १८ दिनो तक इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है । यह केवल सघवा स्त्रियों के लिए है। इसमें 
गौरी-शिव की पूजा होतो हैँ । मालव भ्रदेश में यह बहुत 
प्रसिद्ध हैं । 
ईइवरब्नत---किसी मास के क्ृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें शिवजी की पूजा 
होती हूँ । दे० हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, २ १४८ । 
ईश्वरा--पार्वदी का एक पर्याय, यथा-- 
विन्यस्तमद्भुलमहौषघिरीइ्व राया 
स्रस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणि ॥ (किरातार्जुनीय) 
[ शद्धूरजी ने पार्वती के मद्भुलमय ककण पहने हुए 
हाथ को अपने हाथ से सर्पों को ऊपर उठाकर ग्रहण 
किया | | 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियो के लिए भी इस शब्द 
का प्रयोग होता है । 2 
ईइवरासिसन्धि--फविताक़िक श्रीहर्प रचित भद्दैतमत का 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 


१०५ 


ईइवर क्ृष्ण---साख्यकारिका' के रचयिता । चीनी विद्वानो 
के अनुसार इनका अन्य नाम विन्ध्यवासी था और ये वसु- 
बन्घचु से कुछ समय पूर्व हुए थे। विद्वानों ने इनका समय 
चतुर्थ शताब्दी का प्रारम्भ माना है । परम्परानुसार 'साख्य- 
कारिका' 'पएष्टितन्त्र” का पुनलंखन है, जो ईश्वरवादी 
साख्यो का प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। साख्यकारिका में कुल 
सत्तर आर्या पद्य (कारिकाएँ) है, जिनको रचना की दृष्टि 
से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता हैं। मीमासो के दुरूह 
वेदान्तसूत्र एवं जैमिनिसूत्र ग्रस्थो से भिन्‍त प्रसाद गुण की 
यह कृति पूर्णतया बोधगम्य है, किन्तु प्रारम्भिक ज्ञानार्थी 
के लिए अवश्य दुरूह है। दे० 'साख्यकारिका' । 

ईदवरगीता--दक्षिणमार्गी गाक्त मत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
इसके ऊपर भास्करानन्दनाथ ने, जिन्हें भास्कर राय भी 
कहते है और जो अठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ में तजौर 
के राजपण्डित थे, सुन्दर टीका लिखी है । 


ईइवरप्रत्यभिज्ञाकारिका--काश्मी र शव मत के साहित्यिक 
विकास में और विशेष कर इसके दार्शनिक पक्ष में सोमा- 
नन्‍द के शिवदृष्टि' ग्रन्थ का प्रमुख स्थान है | सोमानन्द 
के ही शिष्य उत्पलाचार्य ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की 
रचना की । इस कारिका की व्याख्या सोमानन्द के एक 
दूसरे शिष्य अभिनवगुप्त ( १००० ई० ) ने की । 


ईइवरसहिता---वेष्णव अथवा पाश्चरात्र मत के उदय एव 
विस्तारात्मक इतिहास में सहिताओ का प्रमुख स्थान है । 
यह अनिश्चित हैं कि ये कब और कहाँ लिखी गयी। 
सख्या में ये १०८ कही जाती हैं । 
ईदवरसहिता तमिल (दक्षिण) देश में लिखी गयी, जब 
कि अधिकाश सहिताएँ उत्तर भारत में ही रची गयी । 
ईइ्वरसहिता में वैष्णवसत शठकोप का वर्णन है । 
ईइवरी--दुर्गा देवी का पर्याय | देवीमाहात्म्य-स्तुति में 
कथन है 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥? 
- [हें देवि ! तुम चर-अचर सब प्राणियों की समर्थ 
स्वामिनी हो । ] 
ईश--ईश्वर, परमात्मा ( उपनिपदो के अनुसार ) | ब्रह्मा, 
विष्णु, ज्षिव ( पुराणो के अनुसार ) | परवर्ती काल में 
'ईंण' का प्रयोग प्राय 'शिव' के अर्थ में ही अधिक हुआ । 
ईशान--शिव का एक पर्याय, यथा-- 


तरवेचान समम्यर्च्य व्िरात्रोपोपितों नर । 

[ धित्र वा प्रृजन ऊरओे मनुष्य को तीन रात्रि तक ब्त 
अरना शहिए। ] 

ग्यारह 7द्ों ये बन्‍लर्गत एड रूद्र । 
ईश्ञानप्रत--शुवठ पक्ष की चतुर्दशी तवा पूणिमा के दिन 
#प गुदवार हो, एस ब्रत का जाचरण किया जाता है। 
टच यर्पों तक विष्णु भगवान्‌ के साथ लिज्लू के वाम भाग 
था पूजन तथा सासोल्क [सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पूजन 
होता है । एफ चर के पग्चात्‌ एक गीफा दान, दो वर्प 
# याद दो गौओ का, तीन वर्ष के वाद तीन गौओ का, 
भार पर्ष वे बाद चार गौओं का और पाँच वर्ष के बाद 
वॉच गोओ वा दान यरना चाहिए । दें० कृत्यकत्पतरु, 
गवशाए ३८१-१८५, हेमाद्वि, त्तखण्ड, २ १७९-१८० ) 

ईशीपनिपद्‌--शावास्थ उपनिपद्‌ का सक्षिप्त नाम | यह १८ 
अम्प्रो था एप दाणनित्र सद्स्‍ालन हैं। इसका सम्बन्ध 
शांत बलुरपेंद की बाजसनेयी शाला से है । यजुर्वेद के 
छब्लिम ( चालीसयें ) अध्याय में यह उपनिपद्‌ संगृहीत 
7 । डसे बजुवेंद झा उपसहार समझना चाहिए । यह कर्म- 
पोगयादी उपनिपद्‌ है और टसमें कर्म और ज्ञान का 
समन्वय स्वीकार किया गया है । सक्षेप में हिन्दुत्व के मुलल- 
शत सिद्धान्त उसमें भा गये हैं । इसका प्रथम मन्त्र इस 
दृष्टि व बहल महत्त्यपूर्ण है 

इयायास्थमिद सये यत्फिश्विजू जगत्या जगत । 

सेन त्यकत बुज्जीया मा गृष कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

[ यह पर्यू पिश्य पथ ( ईश्वर ) से आवास्य ( मोत 
प्रा ) / | ज्मत्‌ में लो कुछ है वह चलायमान ( परि- 
बर्वनगीए ८ सश्यर ) है । हसन त्याग्रपूवंक जागतिक 
पदों यो लोग परना चाहिए । किसी दूसरे के स्वत्व 

वा उान नयी परना चाहिए । घनन्मम्पत्ति किसकी है? 

ए्की किमी की मरी ?₹ अयया फ़िसी एक व्यक्ति की 
ण्॥े पंप कपर "| है। ] दान मन्त्र है 

“पररह पर्मानि जिजाविषेन्‌ शत समा । 
ः “मं रे हर गो बरष जीने छी कामना करनी 

थाहटए। ॥४ए ध्रणार ( व्यायभाव से | कर्म ररने से 

ग्ल्ध्य हा पर भें बाधन या जेप नहीं होवा ।] 

75 उन्नति मे अमहि्युता रखना। घामिक 

पिप के पा यह बला बापाट़। इसता पर्याय है 

। श्मुस्मूनि || ्न्८ ) बा ग्यन है * ४ 


लिया--पा 


द्ू प 


ईशानबव्रत-उक्प 


वैशुन्य॒ साहस द्वोह ईर्ष्यासूयार्थटृषणम्‌ । 

वाग्दडजब्च पारुष्य क्रोवजोइपि गणाष्टक ॥ 

[ पिशुनता, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थदृषण 
तथा बार्दण्ड से उत्तन्न पारुष्य ये क्रोध से उत्पन्त गाठ 
दुर्गण कहे गये है । ] 


ईहा--वाज्छा, इच्छा, चेष्टा 


धर्मार्थ यस्य वित्तेहा वर तस्य निरोहता । 
प्रक्षालनाद्धि पद्ढूस्य श्रेयो न स्पर्शन नृणामु ॥ _ _ 
है (महाभारत) 
[ धर्म के लिए घम की इच्छा की अपेक्षा निरीहता 
( निशचेष्टता ) ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड को घोने 
की अपेक्षा उसे न छूना ही अच्छा है । ] 
ड 


उ--स्वरदर्ण का पश्चम अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसका 


तान्त्रिक महत्त्व निम्नाकित हैं 
उकार परमेशानि अधघ कुण्डली स्वयम्‌ । 
पीतचम्पफकसकाश पशद्नदेवमय . सदा ॥ 
पञ्चप्राणमय. देवि चतुर्व्वर्गप्रदायकम्‌ ॥ 


[ है देवी ! उकार ( उ अक्षर ) स्वयं अध कुण्डली 
हैं । पीले चम्पक के समान इसका रण है। सर्वदा पद्चदेव- 
मय है । पद्चप्राणमय तथा चतुर्वर्ग ( धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष ) का देनेवाला है।] वर्णोद्वारतन्त्र में इसके नाम 
इस प्रकार है 

उ थकद्धुरो वर्तुलाक्षी भूत कल्याणवाचक । 

अमरेशों दक्ष कर्ण पड़वक्त्रो मोहन शिव ॥ 

््ग्र प्रभुर्धृतिविष्णुविष्वकर्मा महेब्वर । 

अत्रुघ्तश्चरिका पुष्टि पदञ्चञमी वक्तिवासिनी॥ - 

कामध्न कामना चेशो मोहिनी विध्नहन्मही । 
उढ्सू कुटिला श्रोत्र पारदीपों बृपों हर ॥ 
उक्य--वेदमस्जात्मक स्तोत्र, यज्ञ का एक भेद, सामगान का 
एक प्रकार, सामवेद विप्रा उक्येभि कऊबयों गृणन्ति । 

[ वृद्धिमान्‌ ब्राह्मण सामवेद के द्वारा स्तुति करते है । ] 

अथ योसावन्तर्रक्षणि पुरुषों दृष्यते सेवक तत्साम 
तद्‌ यजु तद्‌ उबथ तद्‌ ब्रह्म । ( छान्दोग्योपनिपद्‌ ) 

[ यह जो आँख के भीतर पुरुष ( आकार ) दिखाई 
दता हैं वही ऋतवेंद, वही सामबेद, वही स्तोत्र (सामवेद 
का मूक्त), वही यजुर्वेद और वही ब्रह्म हैं। ] 


उखा-उज्जेन 


उखा--यज्ञो से सम्बन्धित हृविष्य राँधने का बडा पात्र । यह 
मिट्टी का बना होता था ('मृन्मयी )। दे० वाजसनेयी 
सहिता, ११ ५९, तैत्तिरीय सहिता, ४ १ ५४ । 
उग्न--( १) शकर का एक नाम, एकादश रुद्रो में से एक । 
वायुपुराण के अनुसार यह वायुमूर्ति है। (२) क्षत्रिय के 
द्वारा श॒द्र स्त्री में उत्पन्न एक वर्णसकर जाति। इस 
सम्बन्ध में मनु का कथन है | 
क्षत्रियात्‌ शृद्रकन्याया क्रूराचारविहारवान्‌ । 
क्षत्रशृद्रवपुर्जन्तुरम्ों. नाम प्रजायतें॥ . 

[ क्षत्रिय और झा॒द्गकन्या से उत्पन्न क्रर-आचार-विहार- 
वान्‌ व्यक्ति उम्र कहा जाता है । | इसका कार्य बिलो में 
रहने वाले गोधा आदि को मारना अथवा पकडना है । 

उग्रचण्डा--दुर्गा देवी का एक विरुद | महिषासुर के प्रति 
भगवती का कथ्चन है , कि मी 
उम्नचण्डेति या मू्तिर्भद्रकाली , ह्यह -- पुन. | ,, 
यया मूर्त्या, त्वा ह॒तनिष्ये सा दुर्गेति प्रकोतिता,॥ 
एतासु मूर्तिषु सदा पादरूम्नो | नृणा ,भव्ान्‌ ।, 
, पज्यो,भविष्यसि त्व वे देवानामपि रक्ष साम ॥। 
।  उम्नचण्डा नाम से प्रसिद्ध जो मृति हैं वह मैं भद्ग- 
काली हूँ । जिस मूत्ति से मैं तुम्हें मार्ँगी वह दुर्गा नाम से 
, विख्यात हैं। इन सूर्तियों में सदा मेरे पाँव के नीचे दबे हुए 
तुम मनुष्यो, राक्षतों तथा देवताओ के द्वारा पूजित 
होगे। ] 
उग्मतारा (१)--हुर्गा देवी का एक स्वरूप । जो उग्र भय से 
भक्तो की रक्षा करती हैँ उसे उग्रतारा कहते है । 
उग्रतारा (२)-देवी का एक प्रसिद्ध पीठ5। यह सहरसा 
स्टेशन (दरभगा) के पास वनगामहिसी नामक गाँव के 
समीप है । कुछ लोग इसे “शक्तिपीठ” मानते हैँ । सतीदेह का 
तेत्रभाग यहाँ गिरा था । यहाँ एक यन्त्र पर तारा, एकजटा 
तथा नीलसरस्वती की मूर्तियाँ अद्धित है । इनके अति- 
रिक्त दुर्गा, काछी, त्रिपुरसुन्दरी, तारकेश्वर तथा तारा- 
नाथ को भी मूर्तियाँ है । 
उग्र नक्षत्र--तीनो पूर्वा ([ पूर्वापाढ, पूर्वाभाद्पदा और 
पूर्वाफाल्गुनी ), मघा तथा भरणी उम्र नक्षत्र कहलाते है । 
दे० वृहत्सहिता (९७-९८)। इनकी शान्ति के लिए 
धामिक कृत्यो का विधान है। 


उग्रराखरा--गड्भा का एक पर्याय । (उम्र अर्थात्‌ शकर के 
दोजर अर्थात्‌ मस्तक पर गगा रहती है ।) 
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उग्रश्नेवा--महांभारत का प्रवचन करते वाले एक ऋषि, 
जो सूत नामक निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे | - 


उच्चाटन---मन्त्र प्रयोग से किसी को भगाना । मारण-मोहन 

' आदि पट्‌ कर्मो के अन्तर्गत इस अभिचार कर्म की गणना 
हैं । इसकी देवी दुर्गा है, तिथि कष्णचतुर्दशी तथा भ्रष्टमी 

जी है'। दिन शनिवार है । जप करने वाले को बालो का 
सुत्र बनाकर घोडे के दाँतो से वनी हुई माला इसमें पिरोनी 
चाहिए और जप के समय उसे धारण करना चाहिए। 
फल इसका उच्चाटन है अर्थात शत्रु को अपने देश तथा 
स्थान से भगा देता। विशेष विवरण के लिए देखिए 
शारदातन्त्र । 


उच्छिष्ट--भुक्त भोजन का बचा हुआ भाग । इसे फिर 
खाना तामसिक भोजन के प्रकार में आता है और इसको 


त्याज्य बताया गया है । 
| 


.., भोजन करने के वाद विना हाथ-मुँह घोया हुआ व्यक्ति 
कही न जाय (न्त चोच्छिष्ट .क्वचिद्‌ ब्रजेतू--मन्तु ।) 


उच्छिष्टनाणपति---शद्भूरदिग्विजय” में गाणपत्यों के छ 
भेद कहे गये हैं जो गणपति के विभिन्‍न रूपो तथा गुणों 
की अर्चा किया करते थे। ये छ रूप है महागणपति, 
हरिद्रागणपति, उच्छिष्टगणपति, नवनीतगणपति, स्वर्णगण- 
पति एवं सन्‍्तानगणपति,। उच्छिष्ट गाणपत्यो का एक वर्ग 
हेरम्ब गणपति की उपासना किया करता था । 

उच्च श्रवा--इसके कई अर्थ है, यथा--जिसका यज्ञ ऊँचा हो, 

- जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो | मुख्य 
अर्थ इन्द्र का घोडा है | यह इवेत वर्ण का हैँ । पुराणों में 
इसकी गिनती उन चौदह रत्नों में है, जो समद्रमन्थन के 
परचात्‌ क्षीरसाग़र से निकले ये । अमृत से इसका पोषण 
होता है । यह अदवों का राजा हूं । इसीलिए इवेत वर्ण के 
अश्व महत्त्वपूर्ण और पूजनीय माने जाते है । 


उज्जेन--भारत का प्रसिद्ध गैव तीर्थ, जिसका 'मम्बन्ध ज्यो- 
तिलिज्धमहाकाल से है। इस नगर को उज्जबिनी 
अथवा अवन्तिका भी कहते है । यही से शिव ने त्रिपुर पर 
विजय प्राप्त की थी, अत इसका नाम उज्जयिनी पडा। 
इसका प्राचीनतम नाम अवन्तिका अवन्ति नामक राजा 
के नाम पर था। दे० स्कन्‍्द पुराण। इस देश को 
पृथ्वी का नाभिदेश कहा गया है । द्वादश ज्योतिलिज्धो 
में प्रसिद्ध महाकाल का मन्दिर यही है । ५१ जन्तित्ीठों में 
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यहाँ भी एक पीठ है | हरसिद्धि देवी का मन्दिर ही सिद्ध 
पीठ है। मह॒पि सान्दीपनि का आश्रम भी यही था । उज्ज 
यिनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी | भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र में देशान्तर की शून्य रेखा उज्जयिनी से 
प्रारम्भ हुई माती जाती है । यहाँ वारह वर्ष में एक वार 
कुम्भ मेला लगता है । इसकी गणना सात पवित्र पुरियों 
में है 
अयोध्या मथुरा माया काणी काश्ली अवन्तिका । 
पुरी द्वारवती चैव सप्तेता मोक्षदायिका ॥ 
उज्ज्वलनीलमणि--हूप गोस्वामी कृत अलझ्धारशास्त्र का 
एक प्रामाणिक एव प्रसिद्ध प्रन्थ । रूप गोस्वामी महाप्रभु 
चैतन्य के शिप्य थे। अलद्धारशास्त्र में प्रायः सामान्य 
पाथिव प्रेम का ही चित्रण पाया जाता हैं । रूप गोस्वामी 
ने 'उज्ज्वलनीलमणि' में भगवद्-माधुर्य और _ रति 
( निष्काम प्रेम ) का ही निरुपण किया है। वास्तव में 
उनके 'भव्तिरसामृतसिन्वु' के सिद्धान्तो का ही इसमें प्रद- 
गन है। इस ग्रन्थ में साथ्यभक्ति के भावों में तीन और 
जोडे गये है--भान, अनुराग और महाभाव । ८ 
उज्ज्वल रस--सा हित्य में श्वृज्भार का वर्ण श्याम कहा 
गया है। किन्तु भत्तिहास्त्र का श्यूगार उज्ज्वल हैँ। 
रूप गोस्वामी द्वारा रचित उज्ज्वलनीलमणि' में इस 
शब्द का प्रयोग अलौकिक रागानुगा भक्ति के लिए हुआ 
है, जिसमें शज्भार रस का पूर्ण अन्तर्भाव हैं। वास्तव में 
मापुर्य भक्तिवादी लोग भक्ति को ही रस मानते हैं, जो 
छौकिक श्यूगार से भिन्‍न है, प्योकि इसके अवलम्बन स्वय 
भगवान्‌ है। इसलिए लछौकिक राग्र से मुक्त होने के 
कारण इसका वर्ण उज्ज्वल हूँ । ः 
उन्छ--खेत से अन्न उठा लेने के पश्चात्‌ शेष अन्त के 
दाने चनने को उछ्छ कहा जाता है । गेहूँ, घान आदि की 
खेत में गिरी मह्नरियां चुनने को 'शिल' कहते है और एक- 
एक दाना चुनने को “उज्छ' | उञ्छ-शिल या शिलोड्छ 
वृत्ति शब्द प्राय एक साथ प्रयोग में आते हैँ । उज्छनवृत्ति 
ब्राह्मण के का श्रेष्ठ कही गयी है । सिद्धान्त यह है कि 
हे विना माँगे मिलता है वह 'अमृत' है ओर जो माँगने 
में मिलता हैं वह 'मृत' है । ब्राह्मण को अमृत पर ह्दी 
निर्वाह करना चाहिए। 
उत्फोच--जाव्दिक अर्थ जो शुभ का नाश करता है' (उत्‌ + 
3च्‌ + क)। इसके लिए घूस जब्द प्रसिद्ध है। इसके पर्याय 


खा रस क 


उज्ज्वलनीलभणि-उत्तरमोमांसा 


है (१ ) प्राभृत, ( र्‌ ) ढौकन, ( ३ ) लम्बा, (४ ) 
कोशलिक, (५) आमिप, (६) उपाचार, (७) प्रदा, (८) 
आननन्‍्दा, (९) हार, (१०) ग्राह्य, (११) अयन, (१२) 
उपदानक और (१३) अपप्रदान । 

याज्ञवल्क्यस्मृति (१३३८) में कथन हैं 

8त्कोचजी विनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा विवासयेत्‌ 

[ घूस लेने वालो को घन छीनकर देश से निर्वासित 

कर देना चाहिए। | 
उत्तराभाद्र पदा--अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तर्गत 
इक्कीसवाँ नक्षत्र, प्रौष्ठपदा । इसका रूप सूर्पाकार चार 
ताराओ से युक्त है । इसका अधिदेवता भहिर्वुष्न हे । 
उत्तर सीमांसा--छ हिन्दू चिन्तन प्रणालियाँ प्रचलित हैं । 

वे 'दर्शन' कहलाती है, क्योंकि वे विश्व को देखने और 
समझने की दृष्टि या विचार प्रस्तुत करती है । उनके तीन 
युग्म है, क्योंकि प्रत्येक युग्म में कुछ विचारों का साम्य 
परिलक्षित होता हैं। पहला युग्म मीमासा कहलाता हैं, 
जिसका सम्बन्ध वेदों से हैं । मीमासा का अर्थ हैं खोज, 
छानवीन अथवा अनुसन्धान | मीमासायुग्म का पूर्व भाग, 
जिसे पूर्व मीमासा कहते हैं, वेद के याज्ञिक रूप (कर्मकाण्ड) 
के विवेचन का शास्त्र हैं। दूसरा भाग, जिसे उत्तर 
मीमासा या वेदान्त भी कहते है, उपनिपदो से सम्बन्धित 
है तथा उनके ही दार्शनिक तत्त्वों की छानबीन करता 
हैं। ये दोनो सच्चे अर्थ में सम्पूर्ण हिन्द्र दार्शनिक एव 
धार्मिक प्रणाली का रूप खडा करते है । 

उत्तर मीमासा का सम्बन्ध भारत के सम्पूर्ण दार्शनिक 
इतिहास से है । उत्तर मीमासा के आधारभूत ग्रन्थ को 
'वैदान्तसूत्र', ब्रह्मसूत्र' एवं 'शारीरकसूत्र' भो कहते हैं, 
क्योकि इसका विपय परब्रह्म (आत्मा 5 ब्रह्म) है । 

वेदान्तसूत्र' वादरायण के रचे कहे जाते हैं जो चार 
अध्यायो में विश्क्त है । इस दर्शन का सक्षिप्त सार निम्न- 
लिखित है कि 

ब्रह्म निराकार है, वह चेतन है, वह श्रुतियों का उद्‌- 
गम हूँ एवं सर्वज्ञ है तथा उसे केवल वेदो द्वारा जाना जा 
सकता हैँ । वह सृष्टि का मौलिक एवं अन्तिम कारण 
है । उसकी कोई इच्छा नही हैं। एतदर्थ वह अकर्मण्य है, 
दृश्य जंग्रतू उसकी लीला है । विश्व, जो ब्रह्म द्वारा समय 
समय पर उद्धत होता है उसका न आदि है न अन्त है । 


उत्तराडीसाधु-उत्सर्जन 


वेद भी अनन्त हैं, देवता है, जो वेदविहित यज्ञो द्वारा 
पोषण प्राप्त करते है । | 
जीव या व्यक्तिगत आत्मा आदि-अन्तहीन है, चेतना- 
युक्त है, सर्वव्यापी है । यह ब्रह्म का ही अश है, यह स्वय 
ब्रह्म है । इसका व्यक्तिगत रूप केवल एक झलक है । अनु- 
भव द्वारा मनुष्य क्रह्माज्ञान प्राप्त कर सकता है।॥ ब्रह्म 
केवल 'ज्ञानमय' है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाने में समर्थ 
है । क्रह्मचर्यपूर्वक ब्रह्म का चिन्तन, जैसा कि वेदों (उप- 
निषदो) में बताया गया है, सच्चे ज्ञान का मार्ग है । कर्म से 
' कार्य का फल प्राप्त होता है और इसके लिए पुनर्जन्म होता 
है । ज्ञाम से मुक्ति की प्राप्ति होती है ! दे० “ब्रह्मसूत्र । 
उत्तराडो साधु--दादूपथी साधुओ के पाँच प्रकार हैँ--(१) 
खालसा, (२) नागा, (३) उत्तराडी, (४) विरक्त और 
(५) खाकी । उत्तराडी साथुओ की मण्डली पद्नाब में 
बनवारीदास ने बनायी थी । इनमें, बहुत से विद्वान्‌ साधु 
होते थे, जो अन्य साधुओ को पढाते थे,। कुछ बंच्च होते 
थे । दादूपथी साधुओ की प्रथम तीन श्रेणियो के सदस्य 
जो व्यवसाय चाहेँ कर सकते है, किन्तु चौथी श्रेणी 
अर्थात्‌ विरकक्‍त न कोई पेशा कर सकते है न द्रव्य को छू 
सकते है | खाकी साधु भभूत (भस्म) लपेटे रहते है और 
भाँति-भाँति की तपस्या करते हैँ । तीनो श्रेणियों के साथु 
ब्रह्म चारी होते है और गृहस्थ लोग सेवक कहलाते है । 
उत्तरापण--भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूर्य की 
स्थिति के क्रम से दो अयन--उत्तरायण और दक्षिणायन 
होते है । धामिक विश्वासो तथा क्रियाओ में इनका बहुत 
महत्त्व है । ऋतुओ का परिवर्तन भी इन्ही के कारण होता 
है । प्रत्येक अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के प्रारम्भ में 
दान की महत्ता प्रतिपादित की गयी हैं। अयन के प्रारम्भ 
में किया गया दान करोडो पुण्योनको प्रदान करता है, जब- 
कि अमावस्या के दान केवल एक सौ पुण्य प्रदान करते हैं । 
दे० भोज का राजमात्तंण्ड, वर्षकृत्यकौमुदी, पृ० २१४। 
उत्तराचिक--बह चार सौ सूक्तो का एक सामवेदी सग्रह है, 
जिसमें से प्रत्येक में लगभग तीन-तीन ऋचाएं हैं । सब 
मिलाकर इसमें लगभग १२२५ छन्‍्द हैं। उत्तराचिक 
स्तुतिग्रन्थ है। “आधचिक' शब्द का अर्थ ही है ऋचाओ 
का स्तुतिग्रन्थ/ । आचिक के छन्द विभिन्‍न वर्गों में 
विभिन्‍न देवो के अनुसार वेंटे हुए है। फिर ये प्रत्येक छन्द- 
समूह दस-दस की सख्या में वेंटे होते हैं। फिर सोमयज्ञ 


१०९ 


में व्यवहृत होने वाले सूक्त उस गानक्रम में व्यवस्थित होते 
हैं, जिस क्रम में उद्गाता छात्रो को ये सिखलाये जाते है । 

उत्तराचिक (राणायनीय)--सामवेद में जो ऋचाएं आयी 
हैं, उन्हें 'आचिक' कहा गया है। साम-आच्चिक ग्रन्थ 
अध्यापकभेद, देशभेद, कालभेद, पाठ्यक्रमभेद और उच्चा- 
रण आदि भेद से अनेक शाखाओ में विभक्त हैँ। सब 
शाखाओ में मन्त्र एक जैसे ही है, उनकी सख्या में व्यति- 
क्रम है। प्रत्येक शाखा के श्रौत एवं गृह्मसूत्र और प्राति- 
शाख्य भिन्न-भिन्न हैं । सामवेद की शाखाएं कही तो जाती 
है एक सहस्र, पर प्रचलित हैँ केवल तेरह। कुछ 
लोगो के मत से वास्तव में तेरह ही झाखाएँ है, क्योकि 
जो 'सहस्नतमा गीत्युपाया ” के प्रमाण से सहस्न शाखाएँ 
बतायी जातो है, उसका अर्थ “हजारो तरह से गाने के 
उपाय” है । उन तेरह शाखाओ में से भी आज केवल दो 
प्रचलित है । उत्तर भारत में कौथमी शाखा और दक्षिण 
में 'राणायनीय शाखा” प्रचलित हैँ । उत्तराचिक में एक 
छनन्‍्द की, एक स्वर की और एक तात्पर्य की तीन-तीन 
ऋचाओ को लेकर एक-एक सूक्त कर दिया गया है । इस 
प्रकार के सूक्तो का सामवेदीय सग्रह जो दक्षिण में प्रचलित 
है उत्तराचिक राणायनीय सहिता' के नाम से पुकारा 
जाता हूँ । 


उत्पल--उत्पल अथवा उत्पलाचार्य दशम शताब्दी के एक 
शैव आचार्य थे, जिन्‍्होने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की 
रचना की तथा इस पर एक भाष्य भी लिखा | यह ग्रन्थ 
_सोमानन्दक्ृत 'शिवदृष्टि' की जिक्षाओं का सारसग्रह है । 
उत्पल वेष्णव--स्पन्दप्रदीपिका' के रचयिता उत्पल वैष्णव 
का जीवनकाल दसवी शती का उत्तरार्घ था। स्पन्द- 
प्रदीपिका' कल्‍लटरचित 'स्पन्दकारिका” की व्याख्या है ! 
उत्पात--प्राणियों के शुभ-अशुभ का यूचक महाभूत-विकार, 
भूकम्प आदि । इसका शाव्दिक भर्थ हैँ 'जो अकस्मात्‌ 
आता हैं। इसके पर्याय है--(१) अजन्य और (२) 
उपसर्ग । वह तीन प्रकार का हँ--(१) दिव्य, जैसे बिना 
पर्व में चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण आदि, (२) अन्‍न्तरीक्ष्य, 
जैसे उल्कापात और मेघगर्जन भादि और (३) भौम, 
जैसे भूकम्प, तूफान आदि । इन उत्पातो की गान्ति के लिए 
बहुत सी धार्मिक क्रियाओं का विधान किया गया हैं । 
उत्सर्जन--छोड देना, त्याग देना | इसके पर्याय हैं (१) 
दान, (२) विसर्जन, (३) विहापित, (४) विधाणन, (५) 


१६१० 


वितरण, (६) स्पर्गन,(७) प्रतिपादन, (८) प्रादेशन, (९) 

(१०) अपवर्जन । इसका अर्थ कर्तव्य क्रियाविशेप को रोक 

देना भी है, जैसा मनु का कथन है झ् 
पुप्ये तु छन्‍्दसा कुर्याद्‌ वहिरुत्सर्जन द्विज । 
माघणुवलस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेज्हनि ॥ 

[ माघ शुक्रूपक्ष के प्रथम दिन के पूर्व भाग में ब्राह्मण 
पुष्य नक्षत्र में वेदों का घर से वाहर विसर्जन करे । इस 
प्रकार वैदिक अध्ययन-सत्र की समाप्ति का नाम उत्स- 
'जन है । हु 

उत्सव--आननन्‍्ददायक व्यापार | इसके पर्याय है--(१) 
क्षण, (२) उद्धव, (३) उद्धर्प, (४) मह । मनुस्मृति (३ 
५९ ) में कथन हैं 
तस्मादेता सदा पृज्या भूषणाच्छादनागने । 
भृतिकामैर्त रैनित्य सत्कारेपुत्सवेपु च ॥ 

[ इसलिए सत्कार तथा उत्सवो में लक्ष्मी के इच्छुक 
मनुप्यो द्वारा भूषण, वस्त्र तथा भोजन के द्वारा स्त्रियों 
का सम्मान करना चाहिए । | 


ब्रत-प्रन्थो तथा पुराणों में असख्य उत्सवों का उल्लेख 
है । उनमें होलिका, दुर्गोत्सिव विशेष प्रसिद्ध है, जिनका 
उल्लेख अन्यत्र किया गया हैं। उत्सव” शब्द ऋग्वेद 
(११०० ८ तथा १ १०१२ ) में मिलता हैं । इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उतृपूर्वक 'सु' धातु मे है, जिसका सामान्य 
अर्थ है ऊपर उफन कर वहना” भर्थात्‌ आनन्द का अति- 
रेक । उत्सव के दिन सामूहिक रूप से आनन्द उमड कर 
प्रवाहित होने लगता है । इसीलिए उत्सवो के दिन प्रसा- 
धन, गान, भोजन, मिलन, दान-पुण्य आदि का प्रावि- 
घान हैं । 


उत्तव्य--महंपि अगिरा का पुत्र तथा देवगुरु बृहस्पति का 
ज्येष्ठ भ्राता, यथा 


त्रयस्त्वाद्धिरस पुत्रा लोके सर्वत्र विश्वुता |, 
वृहस्पतिस्तथ्यय्च॒ सवर्तत्च॒ घृतब्रत ॥ 

[ अद्धिरा के तीन पुत्र ससार में प्रसिद्ध है--(१) वृह- 
स्पति, (१) उतथ्य और (३) ब्रतघारी सवर््त । ] महा- 
भारत ओर पुराणो में इनकी कथा विस्तार से कही गयी हैं । 

उत्तम--( १) स्वायभुव मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद 


भौर महारानी सुरुचि का पुत्र । उत्तानपाद की छोटी रानी 
मुनीति का पुत्र ध्रुव था । 


हा. 


उत्सव-उत्तरगीता 


(२) स्वायभुव मनु के दूसरे पृत्र प्रियत्रत और उसकी 
दूसरी रानी का पुत्र भी उत्तम नामक था जो आगे चल- 
कर तीसरे मन्वन्तर का अधिपति हुआ । 
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उत्तमभत्तु प्राप्तिब्रत--वसच्त ऋतु में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को 


इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । विष्णु इसका देवता है । 
दे० वाराह पुराण, ५४ १-१९ ॥ 


उत्तमसाहस--एक ऊँचा अर्थदण्ड ( जुर्माना )। जैसे 


'.  * 'साशीतिपणसाहखो ' दण्ड उत्तमसाहस ।' 
: (यान्नवल्क्‍्य स्मृति) 
[ १०८० पणों का दण्ड उत्तमसाहस कहलाता हैं । ] 
अन्यत्र भी कथन है ५ 
पणाना हे जते सादे प्रथम साहस स्मृत । 
मध्यम पद्च विज्ञेग सहस्न त्वेव चोत्तम ॥ 
[ दो सी पचास पणो का प्रयमसाहस दण्ड, पाँच सौ 
पणो का मध्यमर्साहस दण्ड और हजार पणो का उत्तम- 
साहस दण्ड होता हैं । | के ब 


हु 


4 


न का 


उत्तरकाशी--उत्तराखण्ड का प्रमुख तीर्थ स्थल । यहाँ अनेक 


प्राचीन मन्दिरो में विश्ववाथजी का मन्दिर तथा देवा- 
सुरसग्राम के समय छूटी हुई शक्ति ( मन्दिर के सामने का 
त्रिशूल ) दर्शनीय हैं । पास ही ग्रोपेश्वर, परशुराम, दत्ता- 
त्रेय, भैरव, अन्नपूर्णा, रुद्रेवर भऔौर लक्षेश्बर के मन्दिर 
हैं। दक्षिण में शिव-दृर्गा मन्दिर और पूर्व में जजमरत 
का मन्दिर है| इसके पूर्व में वारणावत पर्वत पर विमले- 
श्वर महादेव का मन्दिर हू । पूर्व-काशी के समान यह भी 
भागीरथी गगा के तट पर असि गौर वरणा नदियों के 
भव्य में वसी हुई हैं । कहा जाता है कि कलियुग में विश्व- 
नाथजी वास्तविक रूप में यही निवास करते है । 


उत्तरक्रिया--प्तरो के वापिक श्राद्ध आदि की क्रिया, जैसे 


प्रेतपितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु । 

क्रियन्ते या क्रिया पिन््य' प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तरा ॥ 
(विष्णुपुराण) 

[ सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ जब प्रेत पितर सज्ञा को 


प्राप्त हो जाता है तव उसके वाद की जानेबाली क्रिया को 
उत्तर क्रिया' कहते है । ] 


उत्तरगीता---उत्तरगीता' महाभारत का ही एक अश 


माना जाता है । प्रसिद्धि है कि पाण्डवों की विजय और 
राज्यप्राप्ति के पव्चात्‌ श्री कृष्ण के सत्सग का सुअवसर 


उत्तरपक्ष-उदककर्म 


पाकर एक वार अर्जुन ने कहा कि भगवन्‌ । युद्धारम्भ में 
आपने जो गीता-उपदेश मुझको दिया था, युद्ध की मार-काट 
और भाग-दौड के बीच उसे मैं भूल गया हूँ । कृपा कर 
वह ज्ञानोपदेश मुझको फिर से सुना दीजिए | श्री कृष्ण 
, बोले कि अर्जुन, उक्त उपदेण मैंने बहुत ही समाहितचित्त 
(योगस्थ) होकर दिव्य अनुभूति के द्वारा दिया था, अब 
तो मैं भी उसको आनुपूर्वी रूप में भूल गया हूँ । फिर भी 
; यथास्मृति उसे सुनाता हूँ । इस प्रकार श्री कऋष्ण का बाद 
में अर्जुन को दिया गया उपदेश ही उत्तर गीता” नाम से 
प्रसिद्ध है । स्वामी शकराचार्य के परमगुरु गौडपादाचार्य 
की व्याख्या इसके ऊपर पायी जाती है, जिससे इस ग्रन्थ 
का गौरव और भी बढ गया है | 
उत्तरपक्ष--पूर्व॒ पक्ष का विकोम। विवाद के मध्यः 
प्रतिपक्षी के सिद्धान्तो का खण्डन करने के पश्चात्‌ किसी 
विचारक का अपना जो मत होता हैं उसे उत्तरपक्ष 
कहते है । 
उत्तराफाल्युत्ती---अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अच्त- 
रत वारहवाँ नक्षत्र । इसमें पर्यद्धू के आकार के दो तारे 
'है । इसका अधिष्ठाता देवता अर्यमा है । 
उ8ह--आकाशमण्डल के स्टरो में छाये हुए सात प्रकार के 
वायुओ के अन्तर्गत एक वायु | इसकी स्थिति ऊपर की 
ओर होती है । 'सिद्धान्तशिरोमणि' में कथन है 
आवह प्रवहर्चैव विवहश्च समीरण ॥;. 
| परवह सवहरचेव उद्दहश्च, महावलू ॥ 
, «तथा प्ररिवह श्रीमानुत्पातमयणसिन । 
इत्येते क्षुत्रिता सप्त मारुता गगनेचरा ॥ 

। | आवह, प्रवह विवह, परवह, सवह, उद्गह तथा 
परिवह, आकाञगामी ये सात पवन परस्पर टकराते हुए 
उपद्रव होने की सूचना देते है । | 

उद्दाह--विवाह, एक स्त्री को, पत्नी बनाकर स्वीकार 

करना । यह आठ प्रकार का होता है (मनु० ३ २१) 
(१) वर को बुलाकर शक्ति के अनुसार कन्या को अरूकृत 
करके जब दिया जाता है, उस्ते 'ब्राह्म विवाह' कहते है । 
(२) जहां यज्ञ में स्थित ऋत्विक्‌ वर को कन्या दी जाती 
है, उसे 'दैव विवाह कहते हे | (३) जहाँ वर से दो बैल 
लेकर उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है 
उसे “आर्प! विवाह कहते हैं । (४) जहाँ “इसके साथ-घर्म 
का आचरण करो” ऐसा नियम करके कन्यादान किया 


१११ 


जाता है उसे 'प्राजापत्य/ विवाह कहते हैं । (५) जहां 
धन लेकर कन्यादान किया जाता हैं वह आसुर विवाह' 
कहलाता है । (६) जहाँ कन्या और वर का परस्पर प्रेम 
'हो जानें के कारण “तुम मेरी पत्नी हो”, “तुम मेरे पति 
हो” ऐसा निश्चय कर लिया जाता है वह 'गान्धर्व विवाह' 
कहलाता है | (७) जहाँ पर वलपूर्वक कन्या का अपहरण 
कर लिया जाता हैं उसे राक्षस विवाह' कहते है । (८) 
जहाँ सोयी हुई, मत्त अथवा प्रमत्त कन्या के साथ निर्जन 
में बलात्कार किया जाता है, वह 'पैशाच विवाह कह- 
लाता हैं । विवाह का ज्ञाव्दिक अर्थ है उठाकर ले जाना! । 
क्योकि विवाह के अन्तर्गत कन्या को उसके पिता के घर 
से पतिगृह को उठा ले जाते है, इसलिए इस क्रिया को 
'उद्गाह” कहा जाता हैं । विशेष विवरण के लिए दे० 
वववाह' । 
उद्ालकन्नत--यह ब्रत 'पतितसाविन्नीक' (उपनयन सस्कार- 
हीन) लोगो के लिए हैं | ऐसा वतलाया गया है कि उष्ण 
दुग्ध तथा 'आमिक्षा' पर ही ब्रती को दो मास तक निर्भर 
रहना चाहिए | आठ दिन तक दही पर तथा तीन दिन 
घी प्र जीवन-यापन करना चाहिए | अन्तिम दिन पूर्ण 
» उपवास का विधान है । 


उद्दालक आरुणि--अरुण का पुत्र उद्दालक आरुणि वँदिक 


काल के अत्यन्त प्रसिद्ध भाचार्यों में से था। वह शतपथ 
ब्राह्मण (११४९१ २) में कुरुपड्चाल का ब्राह्मण कहा 
गया हैँ। वह अपने पिता अरुण तथा मभरद्रदेशीय 
पतञ्चल काप्य का भी शिष्य ( वृहदा० उप० ) तथा 
प्रसिद्ध याज्ञवल्क्थ ऋषि का गुरु था ( बृहदा० उप० )। 
तैत्तिरीय सहिता में अरुण का नाम तो आता हु, आारुणि 
का नही । उद्दालक का वास्तविक पुत्र इवेतकेतु था, 
जिसका समर्थन आपस्तम्ब ने अपने समय के अवर व्यक्ति 
के रूप में किया है । 


्ंदककर्म--मृतक के लिए जलरूदान की क्रिया | यह कई 


प्रकार से सम्पन्न होती हैं! एक मत से सभी सम्बन्धी 
(७ वी या १० वी पीढी तक ) जल में प्रवेश करते है । 
वे केवछ एक ही वस्त्र पहने रहते हैँ और यज्ञसूत्र दाहिने 
'कन्धे पर लटकता रहता हैं। वे अपना मुस दक्षिण की 
ओर करते हूँ, मृतक का नाम लेते हुए एक-एक अज़लि 
पानी देते है ॥ फिर पानी से वाहर आकर अपने भीगे कपडे 
निचोंडते है । 


श्र 


स्नान के वाद सम्बबी एक साफ घास के मैदान में बैठते 
है. जहाँ उनका मनवहुलव कथाओ अग्रवा यम-गीत द्वारा 
किया जाता है। धर के द्वार पर वे पिचुमण्ड को पत्ती 
चबाते है, मस बोते हैं, पानी, अग्नि तथा गोवर आदि का 
स्पर्ण करते है, एक पत्थर पर चढते हैं और तब घर में 
प्रवेश करते है ! 
उदकपरीक्षा--जल के द्वारा अपराब के सत्यासत्य की परीक्षा । 
दिव्य प्रमाणो में यह आता है । वाद उत्पन्न होने पर 
चार प्रमाणो के आधार पर न्याय किया जाता है। वे है-- 
(१) लछिसित, (२) भुक्ति, (३) साक्षी और (४) दिव्य । 
उदकपरीक्षा दिव्य का ही एक प्रकार है ! जल के प्रयोग से 
यह परीक्षा होती है, क्योकि हिन्दू धर्म में जल को बहुत 
पवित्र माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि 
जल्स्पर्ग करते समय कोई झूठ नहीं वोलेगा। आजकल 
प्राय गज्जाजल इसके छिए प्रयुक्त होता है । 


प्राचीन रीति में दोपी व्यक्ति को निर्वारित समय तक 
जल में डुबकी लगानी होती थ्री | समय से पूर्व ऊपर उठ 
आने वाला व्यक्ति अपराबी मान लिया जाता था । 

उदकसप्तमी--इसमें सप्तमी को एक अज्ञलि पानी पीकर ब्रत 
रखने का वियान है । इससे आनन्द की प्राप्ति होती है । दे० 
कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, १८४, हेमाद्वि, त्रतखण्ड ७२६ ॥ 
उद्याता--सामगान करने वाला याजक दद्गाता' कह- 
लाता है | हरिवंश में कथन है 
ब्रह्माण परम बक्‍्तादुदगातारञ्ल सामगम्‌ । 
होतारमथ चाब्वर्यु वाहुम्यामसृजत्पभु ॥ 

[ प्रजापति ने ब्रह्मा को तथा सामगान करने वाले उद्‌- 
गाता को अपने मुख से और होता तथा अब्वर्यु को वाहुओ 
मे उत्पन्न किया । ] 

वैदिक यनो, उिद्येप कर सोमयज्ञ में, सामवेद के मन्त्रो का 
गान होता था । गाने वाले पुरोहित को 'उद्गाता' कहते 
थे । उद॒गाता को दो प्रकार की शिक्षा लेनी पडती थी । 
पहली शिला थी--शुद्ध एवं शीघ्र मन्त्रों का गायन, तथा 
उन पी “बरो फी जानकारी जो विशेष कर सोमयज्ञों में 
प्रयुत होते थे। दूसरी शिक्षा से इस वात का स्मरण 
रपना होता था कि क्रिप सोमयत में कौनसा सूक्‍त या 
मन्त्र गान करना पड़ेगा । ब्प 
उदपान--जिनमें से जल पिया जाता है । अमरकोण के अनु- 
सार टसका अथ कप है | अन्यत्र भी कहा है 


हॉलफर. 


हा 


उदकपरोक्षा-उदयन 


निर्जलेपु च देशेपु खनयामासुरुत्तमान्‌ । 
उदपानान्‌ वहुविवान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ 
[ जल रहित प्रदेशों में अनेक प्रकार की वेदिकाओ से 
सुसज्जित उत्तम कुएं खोदे गये । ] 
यह इष्टापूर्त' नामक पुण्यकर्मों में 'पूर्त' के अच्तर्गत 
विशेष कृत्य हैं। इसको खुदवाने से वडा भारी पुण्य 
होता है | 


उदमय आतरेय--ऐतरेय ब्राह्मण (८२२ ) में उदमय 


आतरेय को अद्भ वैरोचन का पारिवारिक पुरोहित कहा 
गया है 


उदयगिरि-खण्डगिरि--भुवनेश्वर से सात मील पश्चिम 


उदयग्रिरि तथा खण्डगिरि नामक पहाडियाँ हैं ! यह 
प्रधानत जैन तीर्थ है, परन्तु सभी हिन्दू इसको पवित्र 
मानते हैं । यहाँ कलिज्ध देश के ५०० मुनि मोक्ष 
प्राप्त कर गये हैं | दोनो पहाडियाँ समीप हैं । उदयगिरि 
का नाम कुमारगिरि है । महावीर स्वामी यहाँ पघारे थे। 
इसमें अनेक गुफाएं हैं। उनमें अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण है । 
खण्डगिरि के शिखर पर एक जैन मन्दिर है। दो मन्दिर 
और हैं । पास ही भाकाशगड्भा नामक कुण्ड है । आगे 
गुप्तगड़ा, श्यामकुण्ड तथा राघाकुण्ड है। एक गुफा में 
२४ तीर्थंकरो की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। उदयगिरि तथा 
खण्डगिरि की प्राचीन गुफाओ तथा वहाँ को शिल्प की 
कला को देखने के लिए दूर-दूर से लोग भाते है । 


उदयन--न्यायदर्णन के आचार्यो में उदयन का स्थान वडा 


् 


ही ऊंचा है । इनके द्वारा विरचित 'कुसुमाझ्नलि' में ईद्वर 
की सत्ता को भली भाँति प्रमाणित किया गया है । यह 
ग्रन्थ दूसरे ईश्वरवादी दार्शनिको को भी प्रिय हैँ । उदयन 
ने इसमें भास्कर (भास्कराचार्य) पर आक्षेप किया है, जो 
वेदान्त के आचार्य थे और जिन्‍्होने अपने भाष्य (भास्कर- 
भाष्य) में जाद्भूर मत का खण्डन किया हैं। उदयनाचार्य 
ने न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि की भी रचना की है । यह 
ग्रन्थ चाचस्पति की टीका का ही स्पष्टीकरण हैं । 
कहते हूँ कि आचार्य उदयन जब जगन्नाथजी के दर्शन 
करने गये उस समय मन्दिर के पट बन्द थे । इससे आचार्य 
ने व्यग्यवचनपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति की 
] ऐश्वर्यमदमत्तोसि मामवज्ञाय.. वर्तसे । 
उपस्थितेपु वौद्धेपु'मदघीना तव स्थिति ॥ 
[ जगतू के नाथ (ईइवर) होने से मत्त होकर 


उदसेविका-उन्मैविलक्कम्‌ 


आप मेरा तिरस्कार कर छिप गये हैं। किन्तु वौद्धो 
(नास्तिको) का सामना होने पर आपकी सत्ता मेरे तकों 
से ही सिद्ध हो सकती हैं | | 

उदसेविका---यह उत्सव ठीक उसी प्रकार मनाया जाता है 
जैसे भृतमातृ उत्सव होता है । यह एक शाक्‍त तान्त्रिक 
प्रक्रिया हैं । इन्द्रष्वजोत्सव के अवसर पर ध्वज को 
उतार लेने के पदचात्‌ इसका आचरण किया जाना 
चाहिए। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता 
था । इसकी समानता कुछ अजो में रोम की रहस्यात्मक 
वैकानेलिया” (होली जैसी रागात्मक चेष्टाओ) से की जा 
सकती है। स्कन्द पुराण में थोडी भिन्नता के साथ इस 
ब्रत का वर्णन किया गया हैं। इस विषय में मतमेंद है कि 
उत्सव कब और कहाँ आयोजित किया जाय । प्राय यह 
पूरणिमान्त में होता था । अब इसका प्रचार प्राय बन्द है । 

उदासी--सिक्‍्खो के मुख्य दो सम्प्रदाय हैं. (१) सहिजधारी 
और (२) सिंह । सहिजधारियो एवं सिंहों के भी कई 
जउपसम्प्रदाय हैं। उदासी (सन्यासमार्गी) सहिजधारी 
शाखा के हैं। इस मत (उदासीन) के प्रवर्तक नानक के पुत्र 
श्रीचन्द्र थे । इस मत का प्रारम्भ लगभग १४३९ ई० में 
हुआ | श्रीचन्द्र ने नानक के मत को कुछ व्यापक रूप 
देकर यह नया मत चलाया, जो सनातनी हिन्दुओ के 
निकट है । ४ 

उद्गीथ--ओकारसपुटित सामगान की विशेष रीति 


'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ।!”  ( छान्‍्दोग्य उ० ) 
अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखा प्रदेशे महान्त उद्गीथविदों वसन्ति । 
(उत्तर चरित) 


उद्गीता आगम--आगमो का प्रचछन दौव सम्प्रदाय के 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है । परम्परा 
के अनुसार २८ आगम है, जिन्हें शैविक एवं रौद्रिक दो 
वर्गों में बाँठा गया है। 'उद्गीता' अथवा '्रोदगीता 
आगम' रौद्रिक आगम हैं । 
उद्योतकर--न्यायदर्णन के विख्यात व्याख्याता । गौतम 
ऋषि के न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन का भाष्य है । इस 
भाष्य पर उद्योतकर ने वातिक लिखा है। वार्तिक की 
व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने 'न्‍यायवातिकतात्पर्यटीका' 
के नाम से लिखी है। इस टीका की भी टीका उदयना- 
चार्यक्त तात्पर्यपरिशुद्धि' है । वासवदत्ताकार सुबन्धु ने 
मल्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीति गौर उद्योतकर इन 
१५ 


उन्मत्तभ्षरवतन्त्र--तन्त्रभासत्र के मौलिक 
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चार नैयायिको का उल्लेख करते हुए इन्हें ईसा की छठी 
शताब्दी में उत्पन्न बताया हैं। उद्योतकर ने प्रसिद्ध बौद्ध 
नैयायिक दिडनाग के _ प्रमाणसमुच्च्या नामक ग्रन्थ का 
खण्डन करके वात्स्यायन का मत स्थापित किया हैं। 
इनका एक नाम भरद्वाज भी है तथा इन्हे पाशुपताचार्य 
भी कहा गया है, जिससे इनके पाशुपत शव होने का अनु- 
मान लगाया जाता है । 

ग्र्थ थिवोक्त 
कहे गये हैं । 'तन्त्र' अतिगुद्य तत्त्व समझा जाता है । 
यथार्थत दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा किसी के सामने 
यह शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए। आगमतत्त्व- 
विलास' में ६४ तन्‍त्रों की सूची दी हुई हैं, जिसमें 'उन्मत्त 
भेरव' चौतीसवाँ है। आगमत्तत्व्विलास की सूची के 
सिवा अन्य बहुत से स्थानों पर इस तन्‍त्र का उल्लेख 
हुआ है । 


उन्मनी--हठयोग की मुद्राओ में से एक मुद्रा। इसका 


रह. 


शाब्दिक अर्थ हैं विरक्त अथवा उदासीन होना' | ससार 
से विरक्ति के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता 
है। इसमें दृष्टि को नासाग्न पर केन्द्रित करते हैँ और 
भुकुटि (मौँह) का ऊपर की ओर प्रक्षेप करते है । गोरख, 
कबीर आदि योगमार्गी सन्‍्तो ने साधना के लिए इस 
मुद्रा को बहुत उपयोगी माना है । 'गोरखवानी' में निम्ना- 
कित वचन पाये जाते है 
तूटी डोरी रस कस वह । 
उन्मनी लागा अस्थिर रहे ॥ 
उन्मनि लगा होइ अनन्द । 
तूटी डोरी विनसे कन्द ॥ 
कबीर ने भी कहा है (कवीरसाखीसग्रह) 
हँसे न बोले उनन्‍्मनी, चचल मेल्या भार । 
कह कवीर अन्तर विधा, सतगुर का हथियार ॥ 


उन्मेविलक्कम्‌---अव सिद्धान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 


तमिल दौवो में मेयकरण्ड देव की प्रचुर प्रसिद्धि हैं । इन्होने 
तेरहवी शताब्दी के आरम्भ में उत्तर भारत में रचे गये 
बारह सस्कृत सूचो का तमिल पद्म में अनुवाद किया। 
ये समान्य आचार्य भी थे और इनके अनेक शिष्य थे 
जिनमें से एक शिष्य मानव वाचकम कण्डदान की प्रसिद्धि 
'उन्‍्मैविलक्कम्‌' नामक भाष्य के कारण बहुत अधिक 


११४ 


है । यह रचना ५४ पद्यों में शैव सिद्धान्त को प्रश्नोत्तर 
के रूप में प्रस्तुत करती है । 5 

उ पक्रमपराक्रम--अप्पय दीक्षित रचित पूर्वमीमासादशन 
का एक ग्रन्थ । उपक्रम एवं उपसहारादि पड्विध लिज्जो 
से शास्त्र का निर्णय किया जाता हैं। इस ग्रन्थ में यह 
दिखलाया गया है कि उपक्रम ही सबसे अधिक प्रवल हे 
और ग्रन्थ का प्रतिपाद्य सिद्धान्त इसी से स्पष्ट हो जाता हैं । 

उपकुर्वाण--बह्मचर्य आश्रम पूर्ण करने के अनन्तर जो 
स्नातक गृहस्थ होता है उसको उपकुर्बाण कहते हैं। 
स्‍्तातक दो प्रकार के होते है--(१) उपकुर्वाण और (२) 
नैष्ठिक | अधिकाश स्नातक उपकुर्वाण होते हैँ जो आचार्य 
की अनुज्ञा लेकर गार्हस्थ्य आश्रम में प्रवेश करते हैं । 
उपकुर्वाण का अर्थ है कर्मनिष्ठ' । नैष्ठिक का अर्थ है 
ज्ञाननिष्ठ' । कुछ स्नातक ऐसे होते थे जो गार्हस्थ्य मे 
नही आना चाहते थे। वे गुरुकुल में ही आजीवन ब्रह्म- 
चारी रहकर ज्ञानार्जन करते थे । 

उपकृपजलाशय--कुए के पास बनाया गया जलाशय । 
कुए के पास पशुओ के पीने के लिए पत्थर आदि के 
द्वारा वाँधा गया पानी रखने का स्थान । यह पूर्त कर्म माना 
जाता हैं । इसके बनवाने से अदृष्ट पुण्य होता है 

उपक्षेपणघर्म--उपक्षेपण रूप घर्म। शूद्र का अन्न, जिसे 
ब्राह्मण के घर पकाने के लिए दिया गया हो, उपक्षेपण 
कहलाता है । 

उपग्रन्यसुत्न--सामवेदीय सूत्रग्रन्थो में से एक सूत्रग्नन्थ । 
ऋष्वेदीय अनुक्रमणिकाकार पड़्गुरुशिष्य ने लिखा हैँ कि 
“उपग्रन्थसूत्र' कात्यायत्र द्वारा निर्मित हुआ है । 

उपग्रहण--उपाकरण का पर्याय । सस्कारपूर्वक गुरु से वेदो 
का ग्रहण करना उपग्रहण कहलाता है । श्रावणी पूणिमा 
को यह कृत्य किया जाता है | दे० 'उपाकर्म' । 

उपज्ञा--सर्वप्रयम उत्पन्न ज्ञान, उपदेश के विना हृदय में 
स्वत उद्मृत प्रथम ज्ञान | जैसे वाल्मीकि को इलोक 
निर्माण करने का ज्ञान प्राप्त हो गया था 

अथ प्राचेतसोपज्ञ रामायणमितस्तत ।” 
| (रघुवश १५,६३) 
इसके पदचात्‌ वाल्मीकि ने रामायण का स्वत ज्ञान 

प्राप्त किया ।] 

उपतन्त्र--तन्त्रशा सत्र शिवप्रणीत कहा जाता है। ऐसे तन्त्र 
सख्या में सो से भी अधिक हैं । वाराही तन्‍्त्र से यह भी 


हक 


उपक्रमपरात म-उपवेदा 


पता चलता हैं कि जैमिनि, कपिल, नारद, गर्ग, पुलस्त्य, 
भृगु, शुक्र, वृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कई उपतत्त्र 
रे हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। (दे० आगम) 


उपदेवता--जो देवता की समानता को प्राप्त हो, यक्ष, भूत 


आदि । उपदेवता दस हैं, जैसा कि अमरकोश में बताया 
गया हैँ 

विद्याधराष्सरोयक्ष रक्षोगन्वर्वकिन्नग । 

पिशाचों गुह्यक सिद्धों भूतोध्मी देवयोनय ॥ 

[(१) विद्याधर, (२) अप्सरा, (३) यक्ष, (४) राक्षस, 
(५) गन्धर्व, (६) किन्नर, (७) पिशाच, (८) गुह्मक, 
(९) सिद्ध और (१०) भूत । ये देवयोनिर्या हैं ।॥ 


उपदेद--मन्त्र आदि का शिक्षण या कथन ।! उसका पर्याय 


हैँ दीक्षा । यथा 
सूर्यचन्द्रग्हे तीये सिद्धक्षेत्रे शिवालये । 
मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेश स॒ उच्चते ॥ 
(रामार्चनचन्द्रिका) 
[चन्द्र-सूर्यग्रहूण, तीर्य, सिद्धक्षेत्र, शिवालय में मन्त्र 
कहने को उपदेश कहते है ।] हितकथन को भी उपदेश 
कहा जाता है । हितोपदेश के विग्रह खण्ड में कहा हूँ 


“उपदेणो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्‍्तये ।' 

[मूर्खों की हितकर वचन से क्रोध ही आता है, शान्ति 
नही || 

शिक्षण के अर्थ में भी यह णब्द प्रयुक्त होता है, मनु 
(८ २७२) ने इसका प्रयोग इसी भर्थ में किया हैं । 

हिन्दू सस्कृति में मोखिक उपदेश द्वारा भारी जनसमृह 
के सामने प्रचार करने की प्रथा नही थी । यहाँ के सभी 
आचार्यों नें आचरण अथवा चरित्र के ऊपर वडा जोर 
दिया है। समाज का प्रक्ृत सुधार चरित्र के सुधार में ही 
निहित हैं। कोरे विचार के प्रचार से आचार सगठित 
नही होता । इसलिए आचार का आदर्श स्थापित करने 
वाले शिक्षक आचार्य” कइलाते थे । उपदेशक उनका नाम 
न था। जहाँ तक पता चलता है, भारी जनसमूह के 
सामने मौखिक व्याख्यान द्वारा विचारों के प्रचार करने 
की पद्धति की नीव सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध और उनके 


अनुयायियो ने डाढी । तव से इस रूप में घर्म के प्रचार की 
रीति चल पड़ी । 


उपवेशरत्नमाला-उपनयन 


उपदिशरत्नमाला--पश्रीवैष्णव सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ, जो तमिल भाषा में लिखा गया है ) इसके रचयिता 
गोविन्दाचार्य का जन्म पन्द्रहवी शताब्दी के आरम्भ में 
माना जाता है । 
उपदेशसाहस्ती--श्भूराचार्य द्वारा रचित अढ्वत वेदान्त 
का एक प्रवान ग्रन्थ । महात्मा रामतीर्थ ने इस ग्रन्थ पर 
'पदयोजनिका' नामक टीका का _निर्माण किया । श्डूरा- 
चार्य के वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तों का इसमें एक सहसख्र 
“इलोको में सक्षिप्त सार है । 
उपदेशामृत---जीव गोस्वामी (सोलह॒वी शताब्दी के अन्त 
में उत्पन्न) द्वारा रचित ग्रन्थों में से एक । यह ग्रन्थ इनके 
अचिन्त्यभेदाभेदवाद (चैतन्यमत) के अनुसार लिखा 
गया है। ग्रन्यकर्ता प्रसिद्ध भक्त और गौडीय वैष्णवाचार्य 
रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे । चैतन्यदेव के 
अन्तर्धान के वाद जीव गोस्वामी वृन्दावन चले आये और 
यही पर इनकी प्रतिभा का विकास हुआ | फलत इन्होने 
भक्तिमार्ग के अनेक ग्रन्थ प्रस्तुत कर बंगाल में वैष्णव 
धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि को उधर 
भेजा था । 
उपदेष्टा---उपदेश देने वाला । यह गुरुवत्‌ पूज्य हैं 
तथोपदेष्टारमपि पूजयेच्च ततो गुरुम्‌ । 
न पूज्यते गुरुयत्र नरैस्तत्राफला क्रिया ॥ 
(वृहस्पति) 
[उपदेशक गुरु की वेसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे गुरु 
की । जहाँ मनुष्य गुर की पूजा नही करते वहाँ क्रिया विफल 
होती है ।] 
उपधर्म--हीन धर्म अथवा पाखण्ड । मनुस्मृति (२३३७ ) 
में कथन हैं 
एप धर्म” पर साक्षाद्‌ उपधर्मोष्न्य उच्यते । 
[ यह साक्षात््‌ परम धर्म है और अन्य (इससे विरुद्ध) 
उपचधर्म कहा गया हैं । ] 
उपया--राजाको द्वारा गुप्त रूप से मन्त्रियो के चरित्र की 
परीक्षा । ज्राचीन राजशास्त्र में उपधाशुद्ध मन्त्रीगण श्रेष्ठ 
या विश्वस्त पाने जाते थे । 
उपधि---छल, धोखा, कपट 
'यनत्र वाष्युपधि पश्येत्‌ तत्सव॑ विनिवर्तयेत्‌ ।' 
(मनु) 
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[ जहाँ कपटपूर्वक कोई वस्तु बेची या दी गयी हो 
वह सब लौटवा देनी चाहिए । ] 
किरात० (१,४५) में भी कहा गया है : 
अरिषु हि विजयाथिन' . क्षितीशा 
विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि । 
[ विजय का इच्छुक राजा कपटपूर्वक शत्रुओं के साथ 
की हुई सन्धि को भद्भ कर देता है । ] 
उपनय--विद्येप कर्मानुष्ठान के साथ गुरु के समीप में ले 
जाना । यथा 
गुह्योक्तकर्मणा येन समीप नीयते गुरो । 
वालो वेदाय तद्योगाद बालस्योपनय विद ॥ 
(स्मृति) 
[ बेदज्ञान के लिए गृह्मसूत्र में कहे गये कर्म के द्वारा 
वालक को जो गुरु के पास छाया जाता है उसे उपनय 
कहते हैं । ] 
तकंशास्त्र में हेतु के बल से किसी निमचय पर पहुँचना 
भी उपनय कहलाता है । 
उपनयन--एक धा्भिक कृत्य, जिसके द्वारा वारुक को 
आचार्य के पास विद्याध्ययन के लिए ले जाते है। इसके 
कई पर्याय हैं--(१) वटूंकरण, (२) उपनाय, (३) उपनय, 
(४) आनय आदि । ससार की सभी जातियो में बालक 
को जाति की सास्क्न तिक सम्पत्ति में प्रवेश कराने के लिए 
कोई न कोई सस्कार होता है । हिन्दुओो में इसके लिए 
उपनयन ससस्‍्कार है । ऐसा माना जाता हें कि इसमे वालक 
का दूसरा जन्म होता हैँ और इसके परचात्‌ वह सूक्ष्म 
ज्ञान और सस्कार को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है । 
माता-पिता से जन्म शारीरिक जन्म हूँ । आचार्यकुल 
(गुरुकुल) में ज्ञानमय जन्म वीड्विक जन्म हूँ । मनुस्मृति 
(२ १७०) में कथन हूँ : 
तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्थ मीड्जीवन्चनचिह्नितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्पते ॥ 
[ मूँज की करघती से चिह्नित वारूक का जो ब्रह्म- 
(ज्ञान) जन्म है, उसमें उसकी माता सावित्री (गायत्री 
मन्त्र) और पिता आचार्य कहा जाता हैं । ] इस सस्कार 
से वालक 'द्विजा (दो जन्म वाला) होता है । जो जडता 
अथवा मूढता से यह सस्कार नही कराता वह ब्रात्य 
अथवा वृपल है| 
उपनयन का उद्देग्य हैँ वाढफ वे ज्ञान, घीचष और 
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आचार का विकास करना । इस सम्बन्ध में याजवल्व्य- 

स्मृति (१ १५) का कथन है - 
उपनीय गुरु गिष्य महाव्याहतिपूर्वकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेन श्ौचाचाराश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 

[ गुर को महाव्याहृति ( यू भुव स्व) के साय शिष्य 
का उपनयन करके उसको वेदाब्ययत्त कराना तथा शौच 
और आचार की थिक्षा देनी चाहिए । ] विभिन्न वर्ण के 
वालको के उपनयत्तार्थ विभिन्‍न आयु का विवान है, 
ब्राह्ममवालक का उपनयन आठवें वर्ष में, क्षत्रियवालक 
फा ग्यारहवें वर्ष में, वैश्यवालक का वारहवें वर्ष में होना 
चाहिए । दे० पारस्करगृद्यसूत्र, २ २, मनुस्मृतति, २ ३६, 
याज्ञवल्वयस्मृति, १ ११ ॥ इस जवधि के अपवाद भी पाये 
जात है । प्रतिभागाली त्राठको का उपनयन कम आयु में 
भी हो सकता है। ब्रह्मवर्चस की कामना करने वाले 
ब्राह्मण बालक का उपनयन पाँचवें वर्ष में हो सकता है । 
उपनयन् की अन्तिम अवधि ब्राह्मण वालक के लिए सोलह 
वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए वाईस वर्ष और वैश्य वालूक 
के दिए चौबीस वर्ष हैं । यदि कोई व्यक्ति निर्वारित अतिम 
अवधि के पश्चात्‌ भी अनुपनीत रह जाय तो वह साविदन्नी- 
पतित, आर्य्र्म से विगहिंत, ब्रात्य हो जाता है। मनु 
(२३९) का कथन है 

अत ऊर्व्व॑ त्रयोष्प्येतते यथाक्रालमसस्कृता । 
सावित्रीपतिता ब्ात्या भवनत्यार्यविगहिता ॥ 

परन्तु ब्रात्य हो जाने के पश्चात्‌ भी आर्य समाज 
(शिष्ट ममाज) में छीटने का रास्ता बन्द नही हो जाता, 
ब्रात्यस्तीम नामक प्रायणश्चित्त करके पुन उपनयनपूर्वक 
समाज में लौटने का विधान है 

तेपा मस्कारेप्सुब्र त्यस्तोमेनेप्ट्वा काममघीयीत । 
(पारस्करगृह्मयसूत्र २ ५ ५४) 
इसके लिए आचार्य का निर्वाचन बडे महत्त्व का है। 
उपनयन का उद्देब्य ज्ञान की प्राप्ति और चरित्र का निर्माण 
हैं। यदि आचार्य ज्ञानमम्पन्न और सच्चरित्र न हो तो 
वह थिप्य के जीवन का निर्माण नही कर सकता । 'जिसको 
अविद्वान्‌ आचार्य उपनीत करता है वह अन्चकार से अन्च- 
जार में प्रवेश करता है । बत कुलीन, विद्वान तथा आत्म- 
सयमी आचार्य की कामना करनी चाहिए । दे० 'उप- 
निपद्‌! || स्मृतियां में आचार्य के गुणों पर विद्येप वलछ 

दिया गया हैं 


उपनंय॑न 


कुमारस्योपनयन श्रुताभिजनवृत्तवान्‌ । 

तपसा धूतनि शेपपाप्मा कुर्याद्‌ ह्विजोत्तम ॥ शौक्रक 
सत्यवाग्‌ धृतिमान्‌ दक्ष सर्वभूतदयापर । 
आस्तिको वेदनिरत बुचिराचार्य उच्यते ॥ 
वेदाव्ययनसम्पन्नों वृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रिय । 
दक्षोत्साही यथावृत्तजीवनेहस्तु वृत्तिमान्‌ ॥ यम 


सस्कार सन्पन्‍्न करने के लिए किसी उपयुक्त समय 
का चुनाव किया जाता हैं। प्राय उपनयन जब सूर्य 
उत्तरायण में (भूमध्य रेखा के 'उत्तर) रहता हैं तव कियाँ 
जाता हैं। परन्तु वैद्य वालक का उपनयन दक्षिणायन में 
भी हो सकता है | विभिन्‍न वर्णों के लिए विभिन्‍न ऋतुएँ 
निद्िचित हैं! ब्राह्मण बालक के लिए वसन्त, क्षत्रिय 
बालक के लिए ग्रीष्म, वैश्य वालक़ के लिए शरद तथा 
रथकार के लिए वर्पा ऋतु निर्धारित हैँं। ये विभिन्‍न 
ऋतुएँ विभिन्‍न वर्णों के स्वभाव तथा व्यवसाय की 
प्रतीक हैं । 
!' सस्कार के आरम्भ में क्षौरकर्म (मुण्डन) और स्नान 
के पण्चात्‌ वालक को गुरु की ओर से ब्रह्मचारी के अनु- 
कूल परिधान दिये जाते हैं । उनमें प्रथम कौपीन है जो 
गुप्त अद्भो को ढकने के लिए होता है | शरीर के सम्बन्ध 
में यह सामाजिक चेतना का प्रारम्भ हैं। मन्त्र के साथ 
आचार्य कौपीन तथा अन्य वस्त्र देता हैं । इसके साथ ही 
ब्रह्मचारी को मेखलका प्रदान की जाती हैं। इसकी उप- 
योगिता भारीरिक स्फूर्ति और आन्त्रजाल की पृष्टि के 
लिए होती है । 
मेंखला के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत पहनाया 
जाता हैं | यह इतना महत्त्वपूर्ण हैं कि आजकल उपनयन 
सस्कार का नाम ही यज्ञोपवीत सस्कार हो गया हैं । यज्ञ- 
उपवीत का अर्थ है यज्ञ के समय पहना हुआ ऊपरी 
वस्त्र वास्तव में यह यज्ञवस्त्र ही थाजो सक्षिप्त _ 
प्रतीक के रूप में तीन सूत्र मात्र रह गया है । 
इसी प्रकार मृगचर्म, दण्ड आदि भी उपयुक्त मन्‍्त्रो के 
साथ प्रदान किये जाते हैं । 
ब्रह्मगारी को परिवाच्र समपित करने के पदचात्‌ कई 
एक प्रतीकात्मक कर्म किये जाते हैं । पहला है आचार्य द्वारा 
अपनी भरी हुई अज्जलि से ब्रह्मचारी की अज्जलि में 
जरू डालना, जो शुचिता और ज्ञान-प्रदान का प्रतीक हैं। 


उपेन्यास-उपनिषद्‌ ११७ 


उपनिषदू--यह शब्द उप+न्ति+सदु+ क्विप” से वना 
हैं, जिसका अर्थ है (गुरु) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए) बैठना / अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वह साहित्य 


दूसरा है ब्ह्मचारी द्वारा सूर्यदर्शन। यह नियम, ब्रत 
और उपासना का प्रतीक है । 


इन प्रतीकात्मक क्रियाओ के बाद आचार्य वाऊक को 


ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार करता है और पूछता है, 
“तू किसका विद्यार्थी है?” वह उत्तर देता है, 
“आपका ।” आचार्य सशोधन करते हुए कहता है, तू 
इन्द्र का ब्रह्मचारी है । अग्नि तेरा आचार्य हैं। मै तेरा 
आचार्य हूँ ।” 

यज्ञोपवीत के समान सावित्री (गायत्री) मन्त्र भी उप- 
नयन सस्कार का एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण अद्ध है । 
यह शैक्षणिक तथा वौद्धिक जीवन का मूलमन्‍्त्र है। सावित्री 
को ब्रह्मचारी की माता कहा गया है। आचार्य सावित्री- 
मन्त्र का उच्चारण ब्रह्मचारी के सामने करता है 

-भूर्भव स्व । तत्सवितुर्व॑रेण्यम्‌, 
भर्गो देवस्य धीमहि, 
घियो यो न प्रचोदयात्‌ ॥ 

[ यह है (अस्ति) । यह समृद्धि और प्रकाशस्वरूप है। 
हम सविता (समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले) देव के 
शुश्र तेज को धारण करते हैं। वह हमारी बुद्धि को 
प्रदीक्त करे । | 


सावित्री के उपदेश के पश्चात्‌ आहवनीय अग्ति में 
आहुति, भिक्षाचरण, निरात्र ब्रत, मेघाजनन आदि ब्तो 
का ब्रह्मचारी के लिए विधान है | ये सभी शैक्षणिक एवं 
वौद्धिक महत्त्व के हैं । उपनयन सस्कार के सभी अद्ध 
मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते है जिससे 
ब्रह्मचारी अनुभव करता है कि उसके जीवन में एक नव- 
युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, जहाँ उसके बौद्धिक एवं 
भावनात्मक विकास की अनन्त सम्भावना हैं। 
उपन्यास--वावयोपक्रम, परिचयात्मक वचन, आरम्भिक 
वस्तुवर्णन, यथा 
ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन । (शारीरक भाष्य) 
| ब्रह्मजिज्ञासा के प्राथमिक उल्लेख द्वारा । ] इसका 
दूसरा अर्थ विचार' हैँ, जैसा कि मनु ने कहा हैं 
विश्वजन्यमिम पुण्यमुपन्यास निबोधत । 
[ कहें जा रहे, सर्वजनहितकारी पवित्र विचार 
को सुनो । 


है जिसमें जीवत और जगत्‌ के रहस्यो का उद्घाटन, 
निरूपण तथा विवेचन है। वैदिक साहित्य के चार भाग 
है--(१) मन्त्र अथवा सहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आर- 
ण्यक तथा (४) उपनिषद्‌ । उपनिपद्‌ वैदिक साहित्य का 
अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति है। मन्त्र अथवा 
सहिताओ में मुलत कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासना 
का प्रतिपादन हुआ है । इन्ही विपयो का ब्राह्मणो और 
उपनिषदो में विस्तार तथा व्याख्यान हुआ है! ब्राह्मणों 
में कर्मकाण्ड का विस्तार एवं व्याख्यान है, आरण्यक 
एवं उपनिषदो में ज्ञान और उपासना का | वैदिक साहित्य 
का अन्तिम भाग होने से उपनिषदें वेदान्त (वेद + अन्त) 
भी कहलाती हैं, क्योकि वेदों के अन्तिम ध्येय ब्रह्म का 
उनमें निरूपण है। वेदान्तदर्शन के तीन प्रस्थान है-- 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता । इनमें उपनिषद्‌ का प्रथम 
स्थान हैं । 

प्रत्येक वेद की सहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिषद्‌ भिन्‍न-भिन्‍न होती है । ऐसा कहा जाता है कि 
चारो वेदों की एक सहंख्न एक सौ अस्सी उपनिषदें है-- 
परन्तु इस समय सभी उपलब्ध नही हैं । प्रमुख वारह उप- 
निषदें हैँ--( १) ईशावास्य (२) केन (३) कठ (४) प्रइन 
(५) मुण्डक (६) माण्ड्कय (७) तैत्तिरीय (८) ऐतरेय 
(९) छान्दोग्य (१०) वृह॒दारण्यक (११) कौषीतकि और 
(१२) श्वेताश्वतर । इन पर आचार्य शद्धूर के प्रामाणिक 
भाष्य हैँ। अन्य आचार्यो--रामानुज, मध्व, निम्वार्क, 
वल्लभ आदि ने भी अपने-अपने साम्प्रदायिक भाष्य इन 
पर लिखे है । सभी सम्प्रदाय अपने मत का मु उपनि- 
पदो में ही दूढते हैं। अत अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
के लिए प्रत्येक आचार्य को उपनिषदों पर भाष्य लिखना 


आवध्यक हो गया था। मुख्य उपनिपदो का परिचय नीचे 
दिया जा रहा है 


१ ईजशावास्य--इस उपनिषद्‌ का यह नाम इस 
लिए हैँ कि इसका प्रथम मन्त्र ईशावास्यमिद सर्वम्‌ 
से प्रारम्भ होता हैं। यह यजुर्वेद का चालीसर्वा अध्याय 
हैं। इसमें सब मिलाकर केवल अठारह मन्त्र हे । परन्तु 
सक्षेप से इनमें उपनिषदो के सभी विपयो का बहुत 


११८ 


प्रभावशाली ढंग से निरूपण हुआ है। अत यह वहुत 
लोकप्रिय है 

२ केनोपनिपद्‌ू--इसके नामकरण का कारण यह है कि 
इसका प्रारम्भ 'केनेषित पतति प्रेषित मन वाक्य से 
होता है। यह सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण- 
ग्रन्थ का नवम अध्याय है। इसको ब्राह्मणोपनिषद्‌! भी 
कहते हैं। इसका प्रतिपाद्य विषय बत्रह्मतत्त्व है । इसके 
अनुसार जो ब्रह्मतत््व जान छेता है वह सभी वन्धनो से 
मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है । 

३ कठोपनिपद--कष्णयजुबंद की कठशाखा के अन्त- 
गत यह उपनिपद्‌ आती है। इसमें दो अध्याय और छ 
वल्लियाँ है । इसका प्रारम्भ नचिकेता की कथा से होता 
है, जिसमें श्रेय और प्रेय का सुन्दर विवेचन है । 

४ प्रश्नोपनिपद्‌ू--अथर्ववेद की पिप्पलाद सहिता के 
ब्राह्मणग्रन्य का एक अश प्रशनोपनिषद्‌ कहलाता है। 
इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में ब्रह्मतत््व्का निरूपषण किया 
गया है । इसीलिए इसका यह नामकरण हुआ | 


५ मुण्डकोपनिषदु--अथर्ववेद की शौनक शाखा का 
एक अश मुण्डकोपनिपद्‌ है। इसमें तीन मुण्डक और 
प्रत्येक मुण्डक में दो-दो अध्याय हैँ । सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा ब्रह्मतत्त्व इसके विचारणीय विपय है । 

६ माण्डक्योपनिपदु--यह अथर्ववेद की एक सक्षिप्त 
उपनिषद्‌ है । इसमें केवल वारह मन्त्र हैं। इसमें ओकार' 
के महत्त्व का निरूपण हूँ । 

७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ू--यह यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है। 
कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता के कब्राह्मणग्रन्थ के 
अन्तिम भाग को त्त्तिरीय आरण्यक' कहते है। यह 
आरण्यक दस प्रपाठको में विभाजित है। इनमें से सात 
से नो तक के प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते है । 
उपर्युक्त तीन प्रपाठको के क्रमश शिक्षावल्ली, ब्नह्मानन्द- 
वल्ली गौर भृगुवल्ली नाम है। प्रथम वल्ली में शिक्षा 
का माहात्य, दूसरी में ब्रह्मतत््व का निरूपण तथा 
तीसरी में वरुण द्वारा अपने पुत्र को उपदेश है । 


८ ऐंतरेयोपनिपद्‌ू--यह ऋः्वेदीय उपनिषद्‌ है। ऋग्वेद 
के ऐतरेय ब्राह्मण! के पाँच भाग हैं जिनको पाँच आर- 
प्यक की सज्ञा दी गयी है। इसके द्वितीय आरण्यक के 
चतुर्थ से पप्ठ--तीन अध्यायो को ऐतरेयोपनिषद्‌ कहते 


उपनिषद्‌ 


हैं। इन तीन अध्याओं में क्रमश सृष्टि, जीवात्मा ओर 
ब्रह्मतत्व का निस्पण है । 

९ छान्दोग्य उपनिपदू--सामबेद की कौथुमी जासा के 
तीन ब्राह्मण है--(१) ताण्डय, (२) पड्विश भौर (३) 
मन्त्र | इन्ही के अन्तिम थाठ अध्याय छान्दोग्व ब्राह्मण 
अथवा छान्दोग्य उपनियद्‌ कहलाते हैं। ये आठ अध्याय 
बहुत विस्तृत हैं अत यह उपनिपद्‌ बहुत विद्याल हैं । 

१० वृह॒दारण्यकोपनिपदू--शुक्ल यजुर्वेद कौ दो 
शाखाएँ है । उन दोनो का ब्राह्मणग्रन्य 'शतपथ' है । इसके 
अन्तिम छ अध्यायो को वृहदारण्यक या बृहदारण्य- 
कोपनिपद्‌ कहते हैं। इसका “वबृहत्‌' नाम अन्चर्थ हैं, 
क्योंकि आकार में यह सवसे बडी उपनिपद्‌ हैँ । इसमें 
भी यृष्टि और ब्रह्म का विस्तार से निरूपण किया 
गया है! हे 

११ कौपीतकि उपनिपदू--यह ऋग्वेदीय उपनिपद्‌ 
हैँ । ऋग्वेद के कौपीतकि ब्राह्मण का एक भाग आर- 
ण्यक कहा जाता है, जिसमें पन्द्रह अव्याय हैं। इनमें से 
तीसरे और छठे अध्याय को मिलाकर कौपीतकि उप- 
निपद्‌ कही जाती है। कुपीतक नामक ऋषि ने इसका 
उपदेश किया था, अत इसका नाम 'कौपीतकि' पडा । 
इसका एक दूसरा नास कौपीतकि ब्राह्मणोपनिपद्‌ भी 
हैं । यह भी एक वृहदाकार उपनिपद्‌ है । 

१२ ड्वेताइवतरोपनिषदुू--यह कृष्ण यजुर्वेद की उप- 
निपद्‌ है गौर इस वेद के ज्वेताब्वत्तर ब्राह्मण का एक 
भाग है। इसमें छ अध्याय है जिनमें ब्रह्मविद्या का 
बहुत हृदयग्राही विवेचन पाया जाता हैँ । 

इन उपनिषदों के अतिरिक्त वहुसख्यक परवर्ती उप- 
निपदें हैं। एक परवर्ती उपनिपद्‌ मुक्तिकोपनिपद्‌ में 
१०८ उपनिषदो की सूची है। इन सभी उपनिपदो का 
सग्रह निर्णयसागर प्रेस, वम्वई से- गुटका के रूप में प्रका- 
शित हैं। अड्यार लाइब्रेरी, मद्रास से प्रकाशित उप- 
निषद्‌ सग्रह में १७९ उपनिषदें हैं । बम्बई के गुजराती 
प्रिंविग प्रेस से प्रकाशित “उपनिषद्वाक्यमहाकोओञ' में 
२२३ उपनिषद्ग्रन्थो का नामोल्लेख है। उपनिषदो को 
कालक्रम के आधार पर दो वर्गों में वाट जा सकता है-- 
(१) भाचीन उपनिपद्‌ और ( २ ) परवर्ती उपनिषद्‌ । 
प्राचीन वैदिक शाखाओं पर आधारित है, परवर्ती साम्प्र- 
दाथिक हैँ। सब्य युग में घामिक सम्प्रदायों ने अपनी 


उपनिषदृ-उपपुराण 


प्राचीतता सिद्ध करने के लिए अनेक उपनिषदों की 
रचना की । के 


उपनिषदो का प्रतिपाद्य विषय उपासना और ज्ञान है । 
जैसा कि लिखा जा चुका है, ब्राह्मणों में सहिताओ के 
कर्मकाण्ड का विस्तार और व्याख्यान हुआ हैँ । इसी 
प्रकार उपनिषदों में सहिताओ के उपासना और ज्ञान- 
काण्ड का विस्तार और विकास हुआ हैँ। ब्राह्मण और 
उपनिषद्‌ एक दूसरे के पूरक हैं। उपनिपदो ( ईशावास्य 
और मुण्डक ) में ही दो प्रकार की विद्याओ का उल्लेख 
हैं-“(१) परा और (२) अपरा । परा' विद्या ब्रह्मविद्या 
है, जिसका उपनिषदो में मुख्य रूप से विवेचन हैं । परन्तु 
अपरा' विद्या के बारे में कहा गया है कि लोकयात्रा के 
लिए यह आवश्यक है और सहिताओ, ब्राह्मणो तथा 
वेदाड्रों में इसका निरूपण हुआ है । 'परा' अथवा ब्रह्म- 
विद्या के अन्तर्गत आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌, बन्ध, मोक्ष, 
मोक्ष के साधन आदि का सरल, सुबोध किन्तु रहस्यमय 
शैली में उपनिषदें निरूपण करती है । 
उपनिषतृप्रस्थान--मध्वाचार्य रचित एक ग्रन्थ । इसमें उप- 
निषदो के आधार पर हँत मत का प्रतिपादन किया 
गया है । 
उपनिषदृन्नाह्मण---'उपनिषद्ब्राह्मण और “ाश्रेयब्राह्मण' 
दोनो हो 'जैमिनीय' अथवा “तलवकारब्राह्मण' में सम्मि- 
लित है, जो सामवेद की तलवकार शाखा से सम्बन्धित हैं । 
उपनिषद्भाष्य--शद्ूराचार्य के रचे हुए ग्रन्थों में 'उपनिषद्‌- 
भाष्य' प्रसिद्ध है । जिन उपनिषदों का भाष्य उन्होने 
लिखा है वे है ईश, केन, कठ, प्रइन, मुण्डक, माण्ड्क्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, वृहृदारण्यक, नूसिहपुर्वता- 
पनीय तथा इ्वेताइवतर ।शद्भूराचार्य के समान ही मध्वाचार्य 
ने भी दस उपनिषदो (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डू- 
क्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छानन्‍्दोग्य एव बृहदारण्यक) पर भाष्य 
लिखा हैं| इसी प्रकार रामानुजाचार्य आदि महानुभावो 
के भी उपनिषद्भाष्य प्रसिद्ध है । 
उपनिषन्मद्भू लदीपिका--दोहय भट्टाचार्य के रचे नौ प्रन्थो 
में से एक | दोहय भट्टाचार्य रामानुज मतानुयायी एव 
अप्पय दीक्षित के समसामयिक थे । उनका काल सोलहवी 
शताब्दी माना जाता हैं| इस ग्रन्थ में उपनिषदों के आधार 
पर विशिष्टाहेत मत का निरूपण किया गया है । 
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उपनिषदालोक---दवेताइवतर' एवं 'मैत्रायणीयोपनिषद्‌' 
यजुर्वेद की ही उपनिषदें कही जाती है । इन पर आचार्य 
विज्ञानभिक्षु ने उपनिषदालोक” नाम की विस्तृत टीका 
लिखी हैं । 

उपनीत--जिसका उपनयन सस्‍्कार हो चुका है । उपनीत 
होने के पूर्व बालक के शौचाचार के नियम सरल होते हैं । 
उपनयन के पश्चात्‌ उसको ब्नह्मचर्य आश्रम के नियमो का 
पालन करना होता है । स्मृतियों में अनुपनीत की छूटो 
और उपनीत के नियमो की विस्तृत सूचियाँ पायी 
जाती हैं । ; 

उपपति--अवैध या गुप्त पति, जार, आचारहानि का 
कारण पति | उपपति की निन्‍दा की गयी हैं और परस्त्री- 
गमन के लिए उसको प्रायश्चित्ती बतलाया गया है । 

उपपत्ति--किसी नियम की सद्भुति अथवा समाधान । 
सिद्धान्त प्रकरण के प्रतिपाद्य अर्थ की सिद्धि के लिए कही 
जाने वाली युक्ति को भी उपपत्ति कहत हैं । वेदान्तसार 
में कहा हैं 

श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभि । 
[ आत्मा को वेदवाक्यों से सुनना चाहिए, युक्तियो से 

मानना चाहिए । ] 

उपपातक--पतन करने वाला कर्म, जो नरक में गिराता है, 
अथवा पाप के साथ जिसकी उपमा की जाय । विशद्येष पापो 
को भी उपपातक कहते है, ये उनचास प्रकार के है (१) 
गोघनहरण, (२) भयाज्ययाजन, (३) परदारगमन, (४) 
आत्मविक्रय, (५) गुरुत्याग, (६) पितृत्याग आदि उपपा- 
तक होते है । 

उपपुराण--अठारह पुराणो के अतिरिक्त अनेक उपपुराण 
भी हैँ, जिनकी वर्णनसामग्री एवं विषय पुराणों के सदृश 
हो हैँ । निम्नाड्ित उपपुराण प्रसिद्ध हैं 


१ सनत्कुमार ४ १० कालिका 
२ नर्रासह ११ साम्ब 

३ वृहन्नारदीय १२ नन्दिकेश्वर 
४ शिव अथवा शिवघधर्म १३ सौर 

५ दुर्वासा | १४. पाराशर 
६ कापिल १५ आदित्य 
७ मानव १६ ब्रह्माण्ड 

८ ओऔद्यनस १७ माहेश्वर 
९, वारुण १८, भागवत 


१२० 
१९ वासिष्ठ २५ देवी 
२० कर्म २६ वृहदूवर्भ 
२१ भार्गव २७ परानन्द 
२२ आदि २८ पशुपति 
२३ मुद्गल २९ हरिवण 
२४ कल्कि 


वैष्णव छोग भागवत पुराण को उपपुराण न मानकर 
महापुराण मानते है । 

व्यामप्रणीत अठारह महापुराणो के सदृश अनेक मुनियों 
द्वारा प्रणीत अठारह उपपुराण भी कहे गये हैं 

अन्यान्युपपुराणानि मुनिभि कथितान्यपि | 
आद्य सनत्कुमारोक्त नारसिह तत परम्‌ ॥ 
तृतीय वायवीयश्च कुमारेण च भाषितम्‌ 
चतुर्थ शिवधर्माख्य साक्षान्नन्दीअभाषितम्‌ ॥। 
दुर्वाससोक्तमाइचर्य नारदीयमत परम्‌ । 
नन्दिकेदव रयुग्मञ्न तथश्ववोशनसेरितम्‌ ॥ 
कापिल वारुण साम्ब कालिकाह्नयमेव च । 
माहेह्वर तथा कल्कि देव सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ॥ 
पराणरोक्तमपरम्‌ परारीच भास्कराह्ययम्‌ । 

[ मुनियो के द्वारा कहें गये अन्य उपपुराण हैं | सनत्‌- 
कुमार द्वारा कहा गया प्रथम, नरसिंह द्वारा द्वितीय, कुमार 
द्वारा कहा गया वायवीय, साक्षात्‌ नन्‍्दीश द्वारा कहा गया 
शिवघर्मास्य, दुर्वासा द्वारा कहा गया आश्चर्य, नारदीय, 
नन्दिकेश्वर, औद्यनस, कापिल, वारुण, साम्ब, कालिका, 
माहेश्वर, कल्कि, देव, पारागर, भारीच और सौरपुराण 
ये अष्टादण उपपुराण कहें गये हैं। | दे० कूर्मपुराण, 
मलमासतत्त्व में उद्घृत । 

उपभोग--भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय है 
निवेश । 
न जातु काम कामानामृप्ोगेन श्ाम्यति । 
(मनु २९४) 
| कभी भी काम की जान्ति कामों के उपभोग से नहीं 
हो सकती । | 
उपमाता--माता के समान, धात्री । यह स्मृति में छ प्रकार 
की कही गयी है ॥ 

मातु प्वसा मातुलानी पितृब्यस्त्री पितृष्वसा। 

इवश्नू पूर्वजपत्नी च मातृतुल्या प्रकीतिता ॥ 

[ माता की बहिन, मामी, चाची, पिता की वहिन, 
सास, वडे भाई की पत्नी ये माता के समान होती हैं। ] 
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उपभोंग-उपरिचरवसु 


ये माता के तुल्य ही पूजनीय है । इनका अनादर करते 
से पाप होता है । 
उपमान--न्यायदर्शन के अनुसार तीसरा प्रमाण । गौतम ने 
चार प्रमाण माने है--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द | किसी जानी हुई वस्तु के सादृष्य से न जानी हुई 
वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है, वही उपमान है । 
जैसे, “नीलगाय गाय के सदृश होती है !” 
उपयम--विवाह, पाणिग्रहण । दे० विवाह । 
उपयाचित--ष्टर्सिद्धि के प्रयोजन मे देवता के लिए देय 
वस्तु । उसका पर्याय है दिव्यदोहद। प्राथित वस्नु को भी 
उपयाचित कहते है । 
उपरतस्पृह--नि स्पुह, निष्काम, जिसकी घन आदि की 
इच्छा समाप्त हो गयी हैँ। धन रहने पर भी धन की 
इच्छा से रहित व्यक्ति उपरतस्पृष्ठ कहा जाता हैं । यह 
साधक का एक विशिष्ट गुण है । 
उपरति--विरक्त होना, विरति। जैसे, मार्कण्डेय पुराण 
(९१ ८) में कहा है 
“विश्वस्योपरती शक्ते नारायणि! नमोस्तु ते ।' 
[ विश्व की विरति में समर्थ हैँ नारायणि, तुमको 


नमस्कार हैं। | जितेन्द्रियों की विपयो से उपरति एक 
साधन माना जाता हैं । 


उपराग -एक ग्रह पर दूसरे ग्रह की छाया, राहुग्रस्त चन्द्र, 
अथवा राहुग्रस्त सूर्य आदि । निकट में होने के कारण 
अपने गुणो का अन्य के गुणो में आरोप भी उपराग है! 
जैसे स्फटिकमणि के खम्भो में लाल फूलो के लाल रग 
का आरोप | दुर्नय, व्यसन आदि भी इसके आर्य है । 

उपरिचर वसु--पाश्चरात्र धर्म का प्रथम अनुयायी उपरिचर 
वसू था । इसकी कथा नारायणीय गजाख्यान में आयी है। 
यह शान्तिपर्व के ३१४ वें अध्याय से ३५१ वें अध्याय 
के अन्त तक वर्णित है। नारायणीयाख्यान शान्ति- 
पर्व का अन्तिम प्रतिपाद्य विषय हैँ । वह ॒वेदान्त आदि 
मतो से भिन्‍न और अन्तिम ही माना गया है। इस मत 
के मूल आधार नारायण हैं। स्वायम्भुव मन्वस्तर में 
सनातन विश्वात्मा नारायण से नर, नारायण, हरि और 
कृष्ण चार पूर्तियाँ उत्पन्न हुईं । नर-नारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम में तप किया । नारद ने वहाँ जाकर उनसे 
प्रदन किया । उत्तर में उन्होने यह पाश्वरात्र घर्म सुनाया । 
इस ्र्म का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु था । 
इसी ने पाज्चरात्र विधि से नारायण की पूजा की । 


उपलेख-उपवेद 


उपलेख---ऋकक्‍्सहिता का एक प्रातिशार्य सूत्र शौनक का 
बनाया कहा जाता है। प्रातिशाख्य सूत्र के आधार पर 
निरमित 'उपलेख' नामक एक सक्षिप्त ग्रन्थ हैं। इसको 
प्रातिशाख्य सूत्र का परिशिष्ट भी कहते हैं । 

उपलेखसूत्र--शौनक के ऋ्प्रातिशाख्य का परिशिष्ट रूप 
“उपलेखसूत्र' नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता है। पहले 
विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था, उसको देखकर 
उब्बठाचार्य ने एक विस्तृत भाष्य लिखा है । 


उपवर्ष--आचार्य श्भूर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कही-कही 
उपवर्ष नामक एक प्राचोन वृत्तिकार के मत का उल्लेख 
किया है। इस वृत्तिकार ने दोनो ही मीमासा श्ञास्त्रो पर 
वृत्तिग्रन्थ बनायें थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित छोग 
अनुमान करते हैँ कि ये भगवान्‌ उपवर्ष' वे हो है जिनका 
उल्लेख शवर भाष्य (मी० सू० ११५) में स्पष्टत 
किया गया है। शद्भुर कहते है (ब्र०्सू० ३३५३ ) 
कि उपवर्ष ने अपनी भीमासा वृत्ति में कही-कही पर 
जारीरक सूत्र' पर लिखी गयी वृत्ति की बातो का 
उल्लेख किया है। ये उपवर्षाचार्य शबर स्वामी से पहले 
हुए होगे, इसमें सन्देह नहीं है। परल्तु कृष्णदेवनिर्भित 
तन्‍्त्रचूडामणि' ग्रन्थ में लिखा है कि शवर भाष्य के ऊपर 
उपवर्ष की एक वृत्ति थी। कृष्णदेव के वचन का कोई 
मूल्य हैं या नही यह कहना कठिन हैं। यदि उनका वचन 
प्रामाणिक भाना जाय, तो इस उपवर्ष को प्राचीन उप- 
वर्ष से भिन्‍त मानना पडेगा । 


वेदान्तदेशिक ( श्रीवैष्णव ) ने अपनी तत्त्वटीका में 
बोधायनाचार्य का द्वितीय नाम उपवर्ष प्रतिपादित 
किया है। शबर स्वामी ने भी बोधायनाचार्य का उल्लेख 
उपवर्ष नाम से किया है । 


उपवसथ--मिवास स्थान, जहाँ पर आकर बसते हैं। 
शतपथ ब्राह्मण ( ११ १ ७) में कथन है 


तेश्स्य विश्वेदेवा गृहानागच्छन्ति तेथ्स्य गृहेष॒ुपवसन्ति 
से उपवसथ ।॥* 


[ विश्वेदेव इसके घर में आते हैं, वे उसके घर में 
रहते है, उसे उपवसथ कहते है । | याग का पूर्वदिन भी 
उपवसथ कहलाता है। इस दिन यम-नियम ( उपवास 
आदि ) के द्वारा यज्ञ को तैयारी की जाती हट 
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उपवास--एक धार्मिक व्रत, रात-दिन भोजन न करना। 
इसके पर्याय हैं उपवस्त, उपोषित, उपोषण, ओपवस्त 
आदि । इसकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है 
उपावृत्तस्थ पापेम्यो यस्‍स्तु वासों गुण सह। 
उपवास स॒ विज्ञेब. सर्वभोगविवर्जित ॥ 

[ पाप से निवृत्त होकर गुणो के साथ रहने को उप- 
वास कहते है, जिसमें सभी विषयो का उपभोग वर्जित है। ॥ 

इसका शाब्दिक,अर्थ है ( उप+वास ) अपने आराध्य 
के समीप वास करना । इसमें भोजन-पान का त्याग सहा- 

-,सेक होता हैं, अत इसे उपवास कहते है । 

उपचीत (यज्ञोपवीत)--एक यज्ञपरक घामिक प्रतीक, बायें 
कन्धे पर रखा हुआ यज्ञसूत्र यज्ञ, सूत्र मात्र | देवल ने 
कहा है 

'यज्ञोपवीतक कुर्यात्‌ सूत्राणि नवतन्‍्तवः ॥! 

[ यज्ञोपवीत-सूत्र को नौ परतो का बनाना चाहिए । | 

यज्ञोपवीते हे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्म्मणि। 

तृतीयमृत्तरीयार्थे. वस्त्रालाभेईति. दिश्यते ॥ 

[ श्रौत और स्मार्त कर्मों में दो यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिए । उत्तरीय वस्त्र के अभाव में तीन यज्ञो- 
पवीत धारण करना चाहिए | | 
वर्णमेद से मनु ( २ ४४ ) ने सूत्रभेद भी कहा है 

कार्पासमुपवीत स्याद्‌ विप्रस्योध्व॑वृतत त्रिवृत्‌ । 

शणसूत्रमय राज्ञो वैश्यस्यथाविकसौत्रिकम्‌ ॥ 

[ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास के सूत्र का, क्षत्रिय का 
शण के सूत्र का, गौर वैश्य का भेड के ऊन का होना 
चाहिए । |] 

आगे चलकर कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत सभी वर्णों 
के लिए विहित हो गया । दे० 'यज्ञोपवीत' । 

उपचेद---चरणव्यूह' में वेदो के चार उपवेद कहे गये है । 
'ऋग्वेद का आयुर्वेद, थजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का 
गान्धर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र । परन्तु सुश्रुत, 
भावप्रकाश तथा चरक के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का 
उपवेद है । यह मत सुसंगत जान पडता है, क्योकि अथर्व- 
'बेद में आयुर्वेद के तत्व भरे पडे हैं। परिणामस्वरूप 
एवं नीतिशास्त्र को ऋग्वेद का उपवेद मानना 
पडेगा । 


उपवेदो का अध्ययन भी प्रत्येक वेद के साथ-साथ बेद 
के ज्ञान की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। चारों उपवेद 
चार विज्ञान हैं। अर्थशास्त्र में वार्ता अर्थात्‌ लोकयात्रा 
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का सारा विज्ञान है और समाजशास्त्र के सज्भूठत और 
राष्ट्नीति का कथन हैं। धनुवेद में सैन्यविज्ञान, युद्ध 
क्रिया, व्यक्ति एव समष्टि सवकी रक्षा के साधन! और 
उनके प्रयोग की विधियाँ दी हुई हैं ।'गान्धर्ववेद में सगीत 
का विज्ञान हैं जो मन के उत्तम से उत्तम भावों को उद्दीत 
करने वाला और उसकी चश्चलुता को! मिटाकर स्थिररूप 
से उसे परमात्मा के ध्यान में छगा देने वाला है। छोक 
में यह कला कामशास्त्र के अन्तर्गत हैं, परन्तु वेद में 
मोक्ष के उपायों में यह एक प्रधान साधन है । भायुर्वेद में 
रोगी शरीर और मन-को स्वस्थ करने के साधनों पर 
साज़ोपाजड् विचार किया गया हैं। इस प्रकार ये चारो 
' विज्ञान चारो वेदों के आनुर्पाज्भिक सहायक हैं । 
उपशम्त--अन्त करण की स्थिरता । इसके पर्याय है शम, 
शान्ति, शमथ, तुष्णाक्षय, मानसिक विरति । 
प्रवोधचन्द्रोदय में कहा गया है « 
तथायमपि कृतकर्तव्य सप्रति परमामुपंशमनिष्ठा प्राप्त ॥' 
[ यह भी इतहत्य हौकर इस समय अत्यन्त तृष्णाक्षय 
को प्राप्त हो गया है । | 
उपभ्र्‌ ति--प्रइनो के दैवी उत्तर को सुनना । हारावली में 


8 
ह ।ै 


कहा हैं ._ 
नवत नित्य यत्‌ किश्विच्छुभाशुभकर वच । 
श्रयतं तहिदुर्धीर. वैवप्रश्तमुपश्ुतिम्‌ ॥ 


[ रात्रि में घर से वाहर जाकर जो कुछ भी शुभ या 
अशुभ वाक्य सुना जाता है, उसे विद्वान्‌ू लोग प्रश्न का 
देवी उत्तर उपश्र,ति कहते हैं। यह एक प्रकार का एकान्त 
में चिन्तन से प्राप्त ज्ञान अथवा अनुभूति है। इसलिए 
श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साथ ही इसको भी उपश्रुति- 
प्रमाण (यद्यपि गोण) मान लिया गया है । 

उपसदू--अग्निविशेष । अग्निपुराण के गणभेद नामक 
अध्याय में कथन है 
गाह्मपत्यो . दक्षिणाग्निस्तयैवाहवनीयक । 
एतेहनयस्त्रयो मुख्या दोषाइचोपसदस्त्रय ॥ 

[ गाहंपत्य, दक्षिणारित तथा आहवनीय ये तीन अग्नियाँ 
मुख्य है । 

यह एक यज्ञभेंद भी हैं। आइवलायनश्रौतसूत्र (४८ 

१) में उपसद नामक यज्ञो में इसका प्रचरण बत॒लाया 
गया है । 
उपसम्पन्त--यज्ञ के लिए मारा गया पशु । उसके पर्याय हँ 


उपदशम-उपाडुललिताबत 


प्रमीत, प्रो्तित, मृत आदि । पाक क्रिया द्वारा रूप, रस 
आदि से सम्पन्त व्यज्ञस भी उपसम्पन्त कहा जाता है । 
उसके पर्याय है प्रणीत, पर्याप्त, सस्क्ृत । मनु (५८१) 
में मृत के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ हैं 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्िरात्रमणुचिभवेत् । 
' | श्रोत्रिय ब्राह्मण के मर जानें पर तोन दिन तक 

अपवित्रता रहती है। ] 

उपाकरण--सस्कारपूर्वक बेदो का ग्रहण । इसका अर्थ 
सस्कारपूर्वक पशुओ को मारना भी हैं| भाग्वक्ायन 
श्रौ० सू० (१० ४) में कथन है 

उपाकरण कालेझूवमानीय । 

[ संस्कार के समय में घोड़े को (वलिदानार्थ) छाकर । ] 
उपाकृत--सस्कारित वलिपश, यज्ञ में अभिमन्त्रित करके 
/ मारा गया पशु । धर्मशास्त्र में कथन है 

अनुपाक्ृतामासानि देवान्नानि हवीपि च ।' 
[ अनभिमंत्रित मास, देव-अन्न तथा हृविप्‌ (भग्राह्म 

है) । | 

उपागम--शैव आगमो में से प्रत्येक के कई उपागम है । 
आगम अट्ठाईस है और उपागमों की सख्या १९८ है । 

उपाग्रहण--उपाकरण, सस्कारपूर्वक गुरु से वेद ग्रहण 
(अमर-टीका में रायमुकुट) । 

उपाज़ू--वेदो के उपागो में प्राचीन प्रमाणानुसार पहला 
उपाज्ध इतिहास-पुराण है, दूसरा धर्मशास्त्र, तीसरा न्याय 
और चौथा मीमासा | इनमें न्याय और मीमासा की 
ग्रिनती दर्शनों में है, इसलिए इनको अलग-अलग दों 
उपाज्ु न मानकर एक उपाजझु दर्शन! के नाम से रखा 
गया'ओर चौथे की पूर्ति तन्‍त्रशास्त्र से की गयी। 
मीमासा ओर न्याय ये दोनो शास्त्र शिक्षा, व्याकरण और 
निरुक्त के आनुपद्धिक (सहायक) है। घर्मशास्त्र श्रौतसू त्रो 
का आलनुषज्धिक है और पुराण ब्राह्मणभाग के ऐति- 
हासिक अशो का पूरक है । 

चोथा उपाज्ठ तन्‍्त्र शिवोक्त है। प्रधानत इसके तीन 

विभाग है--आगम, यामरू और तन्‍त्र। लल्त्रो में प्राय 
उन्ही विषयो का विस्तार है, जिनपर पुराण लिखे गये 
है । साथ ही साथ इनके अन्तर्गत गुह्यशास्त्र भी है जो 
दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा और किसी को बताया 
नहीं जाता । 


उपाजूललिताब्ृत--यह आदिवन जुक्ल  पश्चमी को किया 


उपाध्याय-उपासन 


जाता है । इसमें ललितादेवी (पार्वत्ती) की पूजा होतीः है । 
यह दक्षिण में अधिक प्रचलित है। . | +४/ 
उपाध्याय--जिसके पास आकर अध्ययन किया जाता है । 
अध्यापक, वेदपाठक । मनु० (२ १४५) का कथन है 
एकदेश तु वेदस्य वेदाज्भान्यपि वा पुन । 
योध्ष्यापयति . वृत्त्यथंमुपाष्याय. स उच्यते ॥ 
([ वेद के एक देश अथवा अजद्भ को जो वृत्ति के लिए 
“अध्ययन कराता है उंसे उपाध्याय कहते हैं । ] ऐसा 
भविष्य पुराण के दूसरे अध्याय में भी कहा है ।'चूँकि शुल्क 
' ग्रहण करके जीविका के लिए उपाध्याय अध्यापन करते 
थे, इसलिए ब्राह्मणों में उनका स्थान ऊँचा नही था। 
कारण यह हूँ कि ज्ञान विक्रय को भी वणिक्‌-वृत्ति माना 
गया है 
यस्थागस केवलूजीविकाय त ज्ञानपण्य' वणिज वदन्ति | 
| जिसका आगम (शास्त्र-ज्ञान) केवरू जीविका के 
लिए है, उसे (विद्वान छोग) ज्ञान की दुकान करने वाला 
वणिक्‌ कहते हैं । ] | 
उपाष्याया--महिला अध्यापिका | यह अपने अधिकार से 
' “उपाध्याया” होंती है, उपाध्याय की पत्नी होने के कारण 
नही । उपाध्याय की पत्नी को 'उपाध्यायानी' कहते है । 
उपाध्यायानी---उपाध्याय की पत्नी । महाभारत (१॥९ ९६) 
में कथन है | 

स एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपृच्छत्‌ ।' 

[ उपाध्याय से इस प्रकार कहे जाने पर उसने 
उपाध्यायानी से पूछा । ] ््ि 

गृहासक्त होने से इसको अध्यापत का अधिकार 
नही होता । . ' 

उपाष्यायी---उपाध्याय की पत्नी, अध्यापकभार्या । 
उपाधि--धर्मचिन्ता, धर्मपालनार्थ सावघानीं, कुट॒म्बव्यापुत, 
आरोप, छल, उपद्रव । रामायण (२१११ २७९) में 
कथन है 
उपाधिर्न मया कार्यी वनवासे जुगुप्सित । 

[ वनवास में मैं छल, कपट नही करूँगा । ] तकंशास्त्र 
में इसका अर्थ है साध्यव्यापकत्व होने पर हँतु का अव्या- 
पकत्व होना 7 जैसे अग्नि ध्ृमयुक्त है, यहाँ काष्ठ का गीला 
होना उपाधि हैं। इसका प्रयोजन व्यभिचार (लक्ष्य-अतीत) 
का अनुमान शुद्ध करना है। 

उपाधिखण्डन--आचार्य मध्व मे 'उपाधिखण्डन' नामक 
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' भ्रन्‍्थ में सिद्ध किया है कि ईइवर और जभात्मा का भेद 

पारमाथिक हैं। औपाधिक भेंदवाद श्रृतिविरुद्ध और 
। युक्तिहीन है । जयतीर्थाचार्य ने 'उपाधिखण्डन' की टीका 
लिखी है । इस ग्रन्थ में। ट्रैत॒ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया है । हद 


"उपाय--कोर्यसिद्धि का साधन । धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र 


“कै अनुसार उपाय चार हँ--साम, दान, भेद और दण्ड । 
' राजनय में इन्ही उपायो का प्रयोग किया जाता हैं| 
हिन्दू घ॒र्म के अनुसार युद्ध के परिणाम जय और पराजय 
दोनो ही अनित्य हैं ।॥ अत युद्ध का आश्रय कम से कम 
लेना चाहिए । जब प्रथम तीन उपाय--साम, दान और 

भेद असफल हो जायें तभी दण्ड अथवा युद्ध का अवलम्बन 

करना चाहिए। इन उपायों का साधारणत क्रमश 


' प्रयोग करना चाहिए । परन्तु विशेष परिस्थिति में चारो 


का साथ-साथ प्रयोग हो सकता है । 

उपायपद्धति--शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन की रचना के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस प्रातिशाख्यसूत्र में शाकटायन, शाकल्य, गाय, 
कष्यप, वाल्म्य जातुकर्ण्य, शौनक और ओऔपशिवि के नाम 
भी पाये जाते हैं । इस अनुक्रमणी की एक 'उपायपद्धति' 
नामक व्याख्या श्रीहल की बनायी हुई है । 

उपासक--पूजक, जो सेवा करता है, उपासना करनेवाला, 
पुज्य के समीप बैठकर उसका चिन्तन करने वाला । द्विजो 
का सेवक होने के कारण शूद्र को भी उपासक कहा गया 
हैँ । साधारणत किसी भी प्रकार की उपासना (ध्येय के 
निकट आसन) करने वाले को उपासक कहा जाता है। 
बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी को उपासक कहा 
जाता है । 

उपासन--गोरखनाथी मत के योगियो में हठयोग की 
प्रणाली झ्धिक प्रचलित है। इसके अनुसार शरीर की 
कुछ कायिक परिशुद्धि एवं निश्चित किये गये शारीरिक 
व्यायामों द्वारा समाधि' अर्थात्‌ मस्तिष्क की -सर्वोत्करष्ट 
एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। इन्ही शारीरिक 
व्यायामो को आसन कहते हैं। पश्चात्कालीन योगी 
जबकि आसन! पर विश्वास करते थे, प्राचीन योगी 
'उपासन' पर विश्वास करते थे । 'उपासन' उपासना का 
ही पर्याय है । इसका आर्थ है अपने आराध्य अथवा ध्येय 
के सान्निध्य मै वैठना ।/ इसके लिए भावात्मक अनुभूति 
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मात्र आवश्यक है, किसी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रक्रिया 
की आवश्यकता नही हैं | 
उपासना--(१) वेद का अधिकाश भाग कर्मकाण्ड और 

उपासनाकाण्ड है, द्वोप ज्ञानकाण्ड है। कर्मकाण्ड कनिष्ठ 
अधिकारी के लिए है। उपासना और कर्म दोनों काण्ड 
मध्यम के लिए । कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों काण्ड 
उत्तम के लिए हैँ | पर उत्तम अधिकारी कर्म और उपासना 
को निप्काम भाव से करता है । उपासना व्यक्ति का ब्रह्म 
के साथ व्यक्तिगत सान्निध्य हैं। अत व्यक्तिगत योग्यता 
और अधिकार भेद से इसके अनेक मार्ग प्रचलित हैं । 
सभी उपासनापद्धतियों में कुछ बातें सामान्य रूप से सर्व- 
निष्ठ हैं, जैसे अपने उपास्य का भावात्मक बोध, उपास्य 
के सान्निव्य में जाने की उत्कण्ठा, सान्निव्य-भावना से 
आनन्द की अनुभूति, अपने कल्याण के सम्बन्ध में 
आश्वासन । गीता (९२२ ) में भगवान्‌ कृष्ण ने 
कहा हैं 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनता पर्युपासते । 

तैपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ।। 

[ जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए 
निष्काम भाव से मेरी उपासना करते है, उत्त नित्य उपा- 
सना में रत पुरुषो का योगक्षेम मैं स्वय वहन करता हूँ । ] 

(२) ईब्चर अथवा किसी अन्य देवता की सेवा का नाम 
भी उपासना हैं। उसके पर्याय है--(१) वरिवस्या, 
(२) सुथरूपा, (३) परिचर्या और (४) उपासन | देवी- 
भागवत्त में जक्ति-उपासना की भ्रणसा में कहा गया है 

ते विष्णुपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कस्यचित्‌ । 

न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च ॥ 
गायशस्यूपासना नित्या सर्वदेव॑ समीरिता ! 
यया विना त्वघ पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥) 


[ विष्णु की नित्य उपासना करना वेदों में कही नहीं 
फहा गया ।न विष्णु की दीक्षा और न शिव की दीक्षा 
ही नित्य है । किन्तु गायत्री की नित्य उपासना सब वेदों 
में कही गयी है, जिसके बिना ब्राह्मण का अब पतन हो 
सकता है । ] 

उपासनाकाएड--चेंदो फ्रे सभी आप्यकार इस वात से सह- 
मत है फि चारो वेदों में समुच्चय रप से प्रघानत तीन 
विषयों फा प्रतिपादन है--( १) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड 
एव (३) उपासनाकाएड ) उपासनाकाण्ड ईश्वर-आराबना 


उपासना-उब्बटाचार्य 


से सम्बन्ध रखता है, जिससे मनुष्य ऐहिक, पारलोकिक 
और पारमाधिक अभीष्टो का सम्पादन कर सकता हैं | 
ऋग्वेद के सूक्तो में विशेष रूप से स्तुतियों की अधि- 
कता है। ये स्तुतियाँ विविध देवताओं की हैं । जो छोग 
देवताओ की अनेकता नहीं मानते वे इन सब नामो (देव- 
नामों) का अर्थ परब्रह्म परमात्मा का वाचक लगातें हैं । 
जो लोग अनेक देवता मानते हूँ वे भी इन सब स्तुतियो 
को परमात्मापरक मानते हैं मौर कहते हैँ कि ये सभी 
देवती और समस्त सृप्टि परमात्मा की विभूति हूँ | इस- 
लिए वें वरुण को जल के देवता, अग्नि को तेज के 
देवता, दयौ को आकाण के देवता इत्यादि रूप से विश्व 
की गक्तियो के अधिपति परमात्मा की विभूति ही मानते 
है । जहाँ पृथिवी की स्तुति है, वहाँ पृथिवी के ही ग्रुणो 
का वर्णन है। पृथिवी परमात्मा की सृष्टि और उसी की 
विभूति है । पृथिवी की स्तुति के व्याज से परमात्मा की 
हो स्तुति की जाती है | ये स्तुतियाँ तथा उसके सम्बन्ध 
की प्रार्थनाएं उपासनाकाण्ड के अन्तर्गत हैं । 
उपेन्ध्र---वामन ( विष्णु ), इन्द्र के छोटे भाई। “इन्द्र के 
पश्चातु उत्पन्न होने वाला / कश्यप ऋषि एवं अदिति 
माता से वामन रूप में इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने के 
कारण विष्णु का नाम उपेन्द्र पडा । 
उपेय्दरस्तोत्र--इसे कुछ विद्वानू तमिल देश में रचा गया 
मानते है, परन्तु समझा जाता है कि 'उपेन्द्रस्तोत्र' उत्तर 
की ही रचना हैँ । किन्तु इसके रचयिता के वारे में कुछ 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । 
उपीषण--उपवास, आहारत्याग । तिथितत्त्व में लिखा हैं 
उपोषण नवम्याश्व॒ दशम्याज्चैव पारणम्‌ । 
| नवमी के दिन उपवास और दशमी के दिन पारण 
करना चाहिए । ] दे० उपवास । 
उपोषित--उपवास का ही एक पर्याय | मनु (५ १५५) ने 
कहा है 
नास्ति स्त्रीणा पृथग्‌ यज्ञो न ब्रत नाप्युपोषितम्‌ । 
[ स्त्रियों के लिए यज्ञ, ब्रत, उपवास, ये अलग 
नही हैं ।] - 
उब्बटाचार्य---यजुर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार निधण्ट के टीका- 
कार देवराज और भट्टभास्कर मिश्र ने अपने ग्रन्थों में 
माववदेव, भवस्वामी, गुहंदेव, श्रीनिवास और उच्वट 
जादि भाष्यकारों के नाम लिखे है । यह पता नही है कि 


उभपदह्दादशी-उमापति शिचाचार्य 


उब्बट ने ऋकस हिता का कोई भाष्य किया है. या नही, 
' परन्तु उब्बट का शुक्ल यजुर्वेद सहिता पर एक भाष्य 
पाया जाता है। इसके सिवा इन्होने ऋक्‌प्रातिशास्य और 
शुक्ल यजुर्वेदप्रातिशास्य पर भी भाष्य लिखे है | 
उभयद्वावशी--यह ब्रत मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ 
होता हैं। इसके पर्चात्‌ पौष शुक्ल से द्वादशी 
एक वर्षपर्यन्त कुल चौबीस द्वादशियो को इस न्नत का 
अनुष्ठान किया जाता हैं। इन तिथियो को विष्णु के 
चौबीस अवतारो ( केशव, नारायण आदि ) का पूजन 
किया जाता है। दे० हेमाद्रवि, ब्रतखण्ड । 
उभयनवमी--यह व्रत पौष शुक्ल नवमी को प्रारम्भ होता 
हैं। इसमें एक वर्ष पर्यन्त चामुण्डा का पूजन होता हैं। 
प्रत्येक मास में भिन्‍न भिन्‍न उपकरणों से देवी की प्रतिमा 
का निर्माण करके भिन्‍न भिन्‍न नामों से उनकी पूजा की 
जाती हूँ । कतिपय दिवसो में महिष का मास समपित 
करते हुए रात्रि में पूजन करने तथा प्रत्येक नवमी को 
कन्याओ को भोजन कराने का विधान है । दे० क्ृत्यकल्प- 
तरु का ब्रतकाण्ड, २७४-२८२ । 
उभयसप्तमी--यह्‌ व्रत शुक्क पक्ष की किसी सप्तमी में 
प्रारम्भ होता है। एक वर्पपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में सूर्य 
देवता के पूजन का विधान है । एक मत के अनुसार यह 
त्र॒त माघ शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ होना चाहिए । एक वर्ष 
पर्यन्त प्रत्येक मास में सूर्य का भिन्‍न-भिन्‍न नामो से पूजन 
करने का विधान हैँ । दे० भविष्योत्तर पुराण, ४७ १ २४ 
उभयेफादशी--यह व्रत सार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी से 
आरम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में विष्णु 
का भिन्‍न भिन्‍न नामो ( जैसे केशव, नारायण आदि ) 
से पूजन होता है । दे० ब्रतार्क, २३३ ब-२३७ अ-। गुर्जरी 
में इस व्रत का नाम केवल 'उभय! है । 
उस्ता--शिव की पत्नी, पार्वती । उमा का शाब्दिक अर्थ 
है प्रकाश” । सर्वप्रथम केन उपनिषद्‌ में उमा का उल्लेख 
हुआ है। यहाँ ब्रह्मा तथा दुसरे देवताओ के बीच माध्यम 
के रूप में इनका आविर्भाव हुआ है। इस स्थिति में 
वाक्‌ देवी से इनका अभेद जान पडता है । 
उमा शब्द की व्युत्पत्ति कुमारसम्भव में इस प्रकार 
दी हुई है 
उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादु माख्यासुमुखी जगाम । 
“उ”, “मा” यह कहकर माता (मेनका) ने उसे 
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तपस्या से रोका । इसके अनस्तर उसका नाम ही उमा 
हो गया ।* | ध 
उमागुर--पार्वती का पिता हिमालय,। दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ में शिव की निन्‍्दा सुनने से योग के द्वारा शरीर 
त्यागने वाली सती हिमालय से मेनका के गर्भ में उत्पन्न 
हुई । इस कथानक का पुराणों में विस्तृत वर्णन है । 
उसाचतुर्थी--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का आचरण 
होता हैं । इसमें उमा के पुजन का विघान है । पुरुष और 
विशेष रूप से स्त्रियाँ कुन्द के पुष्पों से भगवती उम्रा का 
पूजन करती तथा उस दिन ब्रत भी रखती हैं । 
उमानन्व नाथ--दक्षिणमार्गी शाक्तो में तीन आचार्योा का 
नाम उनकी देवीभक्ति की दृष्टि से बडा ही महत्त्वपूर्ण है। 
ये है नूर्सिहानन्द नाथ, भास्करानन्द नाथ एवं उमानन्‍द 
नाथ, जो एक छोटी गुरुपरम्परा उपस्थित करते हैँ । 
तीनो में सबसे अधिक प्रसिद्ध भास्करानन्द नाथ थे जिनके 
शिष्य उमानन्द नाथ हुए । उमानन्द नाथ ने 'परवुराम- 
भारगवसूत्र' पर एक व्यावहारिक भाष्य लिखा है । 
उमापति--उमा के पति शिव | महाभारत में कथन है * 
तप्यते तत्र भगवान्‌ तपो नित्यमुमापति । 
[वहाँ पर भगवान्‌ शिव नित्य तपस्या करते है ।] 
उमापतिघर--कष्णभक्ति शाखा के कवियो में उमापतिधर 
का नाम भी उल्लेखनीय है । इन्होने मैथिली एवं बगला 
भाषा में कृष्ण-सम्बन्धी गीत लिखें है । ये तिरहुतनिवासी 
और विद्यापति के समकालीन थे । 
उम्ापति शिवाचार्य--तमिल दावों में चार सतान 
आचार्य, नाम प्रसिद्ध हैं । ये है मेयकण्ड देव, अरुलनन्दी, 
मरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापतति शिवाचार्य । उम्ापति 
ब्राह्मण थे एव चिदम्वर मन्दिर के पुजारी थे। ये मरदइ 
ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य वन गये, जो शूद्र थे। उमापति 
उनका उच्छिष्ट खाने के कारण जाति से वहिष्कृत हुए। 
किन्तु अपने सम्प्रदाय के ये बहुत बडे आचार्य बन गये एव 
वहुत से ग्रन्थों का इन्होने प्रणयन किया । इनमें से झाठ 
ग्रन्थ सिद्धान्तश्ञास्त्रों में परिगणित है । वे है (१) शिव-- 
प्रकाश, (२) तिरुअकुरूपयन, (३) विनावेण्वा, (४) पोत्रप- 
क्रोदइ, (५) कोडिकवि, (६) नेंचुविडुतुतु, (७) उप्मैनेऋ- 
विलक्कम और (८) सकल्पनिराकरण । 
उमामहेश्वरत्रत--(१) इसे प्रारम्भ करने की तिथि के 
बारे में कई मत हैं । इसे भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारम्भ 
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करना चाहिए, किन्तु चतुर्दगी को ही सकल्प कर लेना 
चाहिए । इसमें स्वर्ण अथवा रजत की शिव ' तथा .पार्वतो 
की प्रतिमाओं के पूजन/का विघाने है । यह कर्णाठक में 
अत्यन्त प्रसिद्ध है |. । 
* (२) पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 
इसे प्रारम्भ करना चाहिए । उम्रा तथा शिव का पुंजन 
होना चाहिए । हविष्यान्न के साथ नकत का भी 
विधान है । 
(३) अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथियो को प्रारम्भ 
करना चाहिये । ब्रती को अष्टमी तथा चतुर्दशी को- एक 
: वर्षपर्यन्‍्त उपवास रखना चाहिये । - 
(४) मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि, वही देवता । 
(५) मार्गशोर्ष शुक्छ तृतीया को इस ब्रत का आरम्भ 
होना चाहिए । एक वर्षपर्यन्त । वही देवता । दे० भवि- 
प्योत्तपुराण, २३ १-२८, लिझपुराण, पूर्वा्द ८४। 
व्रतार्क, हेमाद्वि, ब्रतखड । 
उम्रायामरतन्त्र---शाक्‍्त साहित्य के 'कुलचूडामणिः एव 
'वामकेश्वर' तन्‍्त्रो में तन्‍्त्रो की तालिका है, जिसमें तीन 
प्रकार के तन्‍्त्र उल्लिखित है--आठ भैरव, आठ वहुरूप 
एव आठ यामरू | यामछ के अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश एव ग्रह यामलरू तन्त्र हैँ । 
यामल शब्द यमल से बना है, जिसका बर्थ हैं 'जोडा'। 
इसका सन्दर्भ एक देवता तथा उसकी शक्ति के युगल 
सहयोग से है । 
उम्रावन--उमा के विहार का काम्यक वन । पुरविज्ञेप । 
उसके पर्याय हैं -- (१) देवीकोट, (२) कोटिवर्ष, (३) 
बाणपुर, (४) शोणितपुर । उमावन (काम्यकवन) में ही 
शिव-पार्वती (उमा) का विवाहोत्तर विहार हुआ था । इस 
चन के सम्बन्ध में शिव का शाप थाकि जो कोई पुरुष 
इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जायेगा । मनु के पुत्र॒ इल 
भूल से इस वन में चले गये । वे शाप के कारण तुरन्त 
स्त्री 'इला' बन गये । 
उमासहिता--शिवपुराण की रचना में कुल सात खण्ड है । 
उसका पाचर्वां खण्ड “उमासहिता' है। 
उम्ासुत--उमा के पुत्र, कार्तिकेय या गणेश । 
उम्ता हैमवतो--जिस प्रकार शिव (गिरीश) पर्वतो के स्वामी 
कहे जाते हैं, वैसे ही उनकी पत्नी पार्वती (पर्वतों को पुत्री) 
कहलाती हैं। शिव ने हिमालय की पृत्री उमा से विवाह 


>। 
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' किया । केनोपनिपद्‌ (३२५) में वे प्रथम वार उमा 
हैमवती कही गयी है, जिससे एक स्वर्गीय (दिव्य) महिला 

* का बोध होता है, जो ब्रह्मणानसम्पन्ना है। स्पष्टत , ये 
प्रथमत एक स्वतन्त्र देवी थी अथवा कम से कम एक दैवी 
शक्ति श्री, जो हिमालय का चक्कर छूगराया करती थी 
और पहचात्‌ उन्हें रुद्र की पत्नी समझा जाने छगा। 
केनोपनिपद्‌ में उमा हैमवती ने देवताओं की शक्ति का 
उपहास करते हुए सभी शक्तियों के ज्लोत ब्रह्म का प्रति- 
पादन किया है । न्‍ 

उमेश--उमा के पति, महादेव,। ; 

उर्चरा--कृषि योग्य भूमि को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र के 
साथ उर्वरा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य 
में होता आया हैं। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में सिंचाई की 
सहायता से गहरी कृपि का उल्लेख मिलता हैं। खाद 
देने का भी वर्णन हैं। ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्र मली- 
भाँति मापे जाते थे जिससे खेतो पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
का पता चलता है । क्षेत्रो की विजय उर्वरा-सा 'उर्वरा- 
जित्‌, क्षेत्र-सा' का भी उल्लेख है, साथ ही 'क्षेत्रपति' 
नामक एक देवता की कल्पना में 'उर्वरापति' एक मानवीय 
उपाधि का आरोप है। ऋचेद में क्षेत्रो का उल्लेख सतान 
के उल्लेख के साथ ही हुआ हैं तथा सहिताओ में 'क्षेत्राणि- 
सजि अर्थात्‌ क्षेत्रो की विजय का उल्लेख हे । 

पिद्देल के मतानुसार क्षेत्र घास के क्षेत्रों से सीमित 

होता था, जिसे खिल्ल या खिल्य कहते थे । वेदों में साम्प्र- 
दायिक खेती का उल्लेख या सामूहिक सह स्वामित्व का 
उल्ठेख नही मिलता । व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तर- 
कालीन है | छान्‍्दोग्य उप० में घन को व्यक्त करने वाले 
पदार्थों में क्षेत्र एव घर कहे गये ( आयतनानि ) है । 
यवन लेखको के उद्घरणो से भी व्यक्तिगत स्वामित्व का 
पता लगता है। प्राय एक परिवार के सदस्य एक भूभाग 
में विना विभाजन के सह स्वामित्व रखते थे । स्वामित्व 
के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों का सूत्रों के पूर्व अस्तित्व 
नही था। शतपथ ब्राह्मण में पुरोहित को पारिश्रमिक 
रूप में भूमि दान करने का उल्लेख है । फिर भी भूमि एक 
विशेष घन थी जिसे आसानी से किसी को न तो दिया 
जा सकता था और न उसे त्यागा जा सकता था। : 

उवंशी--(१) स्वर्गीय अप्सरा, जिसका उल्लेख सस्क्ृत 
साहित्य में अनेक स्थल्ो पर हुआ हैँ । सर्वप्रथम ऋग्वेद 
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में, पुरूरवा-उर्वशी आख्यान में इसका घर्णन पाया जाता 
;है। ब्राह्मण ग्रन्थों में उर्वशी के ऊपर कई आख्यान है । 
कालिदास के ,नाटक विक्रमोर्वश्ीय' में तो वह नायिका 
ही है । इन्द्र अपने किसी भी प्रतिद्वन्द्री की तपस्या भज्भ 
करने के लिए मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओ का, उपयोग 
करताथा। ्ि 
(२) महान्‌ व्यक्तियों को भी जो वच्य में कर ले, 
अथवा नारायण महपि के ऊछ (जघा) स्थान में वास करे 
उसे उर्वशी कहते हैं । इसकी उत्पत्ति हरिवश में कही 
गयी हैं। उसके अनुसार वह नारायण की जघा का विदा- 
रण करके उत्पन्न हुई थी । 


उर्वशीकृष्ठ (चरणपादुका)--वदरीनाथ मन्दिर के पीछे 
पर्वत पर सीधे चढने पर ज्रणपादुका का स्थान आता है । 
यही से नल लगाकर वदरीनाथ मन्दिर में पानी लाया 
गया हैं। चरणपादुका के ऊपर उर्वशीकुण्ड है, जहाँ 
भगवान्‌ नारायण ने उर्वशी को अपनी जद्धा से प्रकट 
किया था | किन्तु यहाँ का मार्ग अंत्यन्त कठिन है । इसी 
पर्वत पर आगे कूर्मतीर्थ, तैंमिग्रिलतीर्थ तथा नरनारायण 
आश्रम है । यदि कोई सीधा चढता जाय तो वह इसी पर्वत 
के ऊपर से 'सत्पर्था पहुँच जायेगा । किन्तु यह मार्ग 
दुर्गम है । 

उद्गाय--ऋग्वेंद के विष्णुसुक्त में कथित विष्णु का एक 
विरुद, जिसका अर्थ है 'जो बहुत छोगो द्वारा गाया जाय। 
भगवान्‌ विष्णु अथवा कृष्ण की यह पदवी है 

जिह्दा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथा । 

| है सृत ! जो बहुगेय भगवान्‌ की कथा नहीं कहता- 
सुनता उसकी जिह्ठा दादुर के समान व्यर्थ है । ] 

विस्तीर्ण गति के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है, जैसे 
कठोपनिषद्‌ (२ ११) में कहा है 

स्तोम-महदुरुगाय प्रतिष्ठा दृष्टवा धृत्या घीरो नचिकेतो- 

श्यस्राक्षी । 

[ है नचिकेता | तुमने स्तुत्य और बडी ऐब्वर्ययुक्त, 
विस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक 
त्याग दिया । ह 

उल्कानवस्ती--एक प्रकार का अभिचार ब्रत, जो माहिवन 
शुबल पक्ष की नवमी को किया जाता हैं। इस तिथि से 
भारम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसमें महिषासुरमादिनी की 
तिम्नलिखित मस्त्र से पूजा करनी चाहिए ' 'महिंषध्नि 
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महामाये० ”- (भविष्योत्तर पुराण) ,। ,इस ब्रत का उल्का 
नाम होने का कारण यह हूँ कि ब्रती अपने शन्नु को, उल्का 
जैसा भयकर प्रतीत - होता है | स्त्री यदि , यह व्रत करे तो 
- वह अपनी सपत्ती (सौत) के लिए उल्कासी प्रतीत 
होगी । 
उल्क--उल्लू पक्षी, जो लक्ष्मी का वाहन माना गया है । 
सासारिक ऐश्वर्यथ वन्चन का कारण दे, जो उसका स्वेच्छा 
से वरण करता है, वह पारमाथिक दृष्टि से-उल॒क (मूर्ख) 
हैं। लक्ष्मीप्राप्ति की मन्त्रसाधना में इस पक्षी का सहयोग 
लिया जाता है । दे० 'उलकतन्त्र' । है 
यह पक्षी अपनी उम्र वोली के लिए प्रसिद्ध है.तथा इसे 
नेरकत्य (दुर्माग्य का सूचक) भी कहते हैं । पूर्व काल में 
जगली वृक्षों को अश्वमेधयज्ञ में उठूक दान किये जाते थे, 
- क्योकि वे वही वास करने छगते थे । - 
उद्यती--उत्तम वाणी, कल्याणमयी वाणी, वेदवाणी, काम- 
नाशील, स्नेहमयो महिला 


“शूद्रस्येवीशिता गिरमू ।” (भागवत), “जायेव ,पत्य 


उद्यती सुवासा । (महाभाष्य), “उशतीरिव मातर, ।” 
(आर्जन मन्त्र) । न्‍ ; 
व्यामिश्र या मोहक वचन : “वर्जयेद्‌ उद्यती वाचम्‌ ।” 


(महाभारत) 
उशनस्‌ उपपुराण--अठारह महापुराणो की तरह कम से 
कम उनन्‍तीस उपपुराण ग्रन्थ है। प्रत्येक उपपुराण किसी 
न किसी महापुराण से निर्गत माना जाता है। उमनमें 
ओआगनस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इसके रचयिता 
उशना अर्थात्‌ शुक्राचार्य कहे जाते है.। 
उशनस्‌ काव्य---एक भृूगु (कवि) वश्ज प्राचीन ऋषि, 
शुक्राचार्य । ऋग्वेद में इनका सम्बन्ध कृत्स एवं इन्द्र से 
दिखलाया गया है । पश्चात्‌ इन्होंने असुरो का पुरोहित- 
४ पद ग्रहण किया, उन्होने देवो से प्रतिद्दद्विता कर ली । 
इनके नाम से राजनीति का सम्प्रदाय विकसित हुआ, 
जिसको कौटिल्य ने औद्यनस कहा है । दे० अर्थशास्त्र । इसके 
अनुसार केवल दण्डनीति मात्र ही विद्या है, जबकि अन्य 
लोग आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता को मिलाकर चार विद्यायें 
मानते थे। कौटिलीय अर्थवास्त्र के मनेक स्थलों पर 
उशना का उल्लेख हुआ है। ये घोर राजनीतिवादी थे। 
चरकसहिता (८ ५४) में भी 'औदशनस अर्थक्षास्त्र' का उल्लेख 
हैं । महाभारत के ग्ान्तिपर्व (५६, ४०--४२, १८०,१०) 
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में उगना के राजनीतिक विचारों का उद्धरण मिलता हैं 
परम्परा के अनुसार उम्नना ने वृहस्पतिप्रणीत' विशाल 
ग्रभ्थ का एक सक्षिप्त सस्करण तैयार किया था, जो काल- 
क्रम से छुप्त हो गया । कुछ लोगों का मत हैं कि घुक्रनीति- 
सार! उसी का लघु सस्करण है! 
उद्दना (स्मृतिकार)--यद्यपि मुख्य स्मृतियाँ अठारह हैं, 
किन्तु इनकी संख्या २८ तक पहुँच जाती है । स्मृतिकारो 
में उधना भी एक हैं) इस स्मृति में जाति एवं वृत्ति का 
विधान और अनुलोम-प्रतिकोम विवाहो से उत्पन्न सकर- 
जातियों का विचार किया गया हैं । 
उद्वना--यह नाम शतपथ ब्राह्मण (३४, ३ १३,४ २, 
५ १५) में उस क्षुप (पौधे) के भर्थ में व्यवहृत हुआ है 
जिससे सोमरस तैयार किया जाता था । 
उषपा--यह शब्द वस्‌' धातु से बना है, जिसका अर्थ वम- 
कना' हैं! इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है ओपति नाशयत्यन्ध- 
कारम' (अन्यकार को नाशती है) । प्रकृति के एक अत्यन्त 
मनोरम दृश्य अरुणोंदय के रूप में उपा का वर्णन एक 
युवती महिला के रूप में कवियों ने किया है । वैदिक 
यूक्तों के अन्तगंत उपा का निरूपण सुन्दरतम रचना मानी 
नाती है, जहाँ इन्द्र का गुण वछ, अग्नि का गुण पौरो- 
हित्य-ज्ञान तथा वरुण का गण नैतिक शासन है । उपा का 
गृण उसका स्थ्रीसुलभ आकर्पक स्वरूप है । उपा का वर्णन 
२१ ऋचाओ में हुआ है । 
एक ही उपा देवी का प्रात कालीन वेलाओं में देखा 
जाने वाला विविध शोभामय रूप हैँ । वह सुन्दर युवती 
है, सुन्दर वस्त्रो से अलकृत है तथा सुजाता हैं। वह 
मुस्कराती, गाती एवं नाचती है तथा अपने मनमोहक रूप 
को दिखाती है | यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता 
हैं तो उपा तदनुरूप महिला रानी की प्रतिनिधि है । 
उपा राज्िके काले वस्त्रो को दूर करती है, बुरे 
स्वप्नों को भगाती, बुरी मात्माओं (मृत-ग्रेतादि) से रक्षा 
करती है । वह स्वर्ग का द्वार खोल देती, आकाण के छोर 
को प्रकाशित करती तथा प्रकृति के भण्डारो को, जिन्हें रात 
छिपाये रखती है, स्पष्ट कर देती है तथा सभी के लिए 
सदयता से उन्हें विखेर देती है । 
_ उपा वरदान की देवी हैं। जब उसका प्रातः उदय 
होता है, प्रार्थना की जाती है--दानशीलता का उदय 
करो, प्राचुव का उदय करो ।” वह ज्षण-क्षण रूप बदलने 


उद्ना (स्मृतिकार)-उच काल 


वाली महिला है, क्योकि हर क्षण वह अपना नया आकर्षण 
सभी के लिए उपस्थित करती है। हर प्रात.काल वह 
अपने इस रूप के भण्डार को लुठाती तथा हर एक को 
उसका भाग! प्रदान करती हैं | 


उपा का नियमित रुप से पूर्व में उदय उसे 'ऋत' का 
रूप प्रमाणित करता हैं। वह करता में उत्पन्न हुई तथा 
ऋत की रक्षा करने वाली है। वह ऋत की उपेक्षा न 
करते हुए नित्य उसी स्थान पर आती है ! उपा का पूर्व 
में उदय प्रत्येक उपासक को जगाता हैं कि वह अपने 
यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करे । 

उपा का सूर्य से निकट का सम्बन्ध है। सूर्य के पूर्व 
उदित होने के कारण, इसे सूर्ध की माता कहा गया हैं । 
किन्तु सुर्य उपा का पीछा उसी प्रकार करता है, जैसे 
नवयुवक युवती का । इस दृष्टिविन्दु से उपा सूर्य की पत्नी 
कहलाती है । इन्द्र का प्रकटीकरण बादछ की गरज एवं 
विद्य तृ-ब्वनि में होता है। उपा अपनी प्रात कालीन 
पूर्वी छालिमा (सुनहरे रग) के रूप में उसी प्रकार सुकु- 
मार स्त्री रुपिणी है, जैसे इन्द्र कठोर एवं पुरुष रूपी । 
अग्नि वैदिकापुरोहित, इन्द्र वैदिक योद्धा एव उपा वैदिक 
सारी है । पौराणिक कल्पना में उपा सूर्य की पत्तियो-- 
सज्ञाछाया, उपा गौर प्रत्युपा--में से एक है। सूर्य की 
परिवार मूर्तियों में इसका अकन होता है और सूर्य के 
पार्व्व में यह अन्धकार रूपी राक्षसों पर बाणप्रहार करती 
हुई दिखायी जाती है । 

( दे० ऋ० ४५१, १११३, ७७९, १ २४, ४ ५४, 
१११५, १० ५८। ] 

उप काल--(१) सूर्योदय से पाँच घडी पूर्व का काल अथवा 
पूर्व दिवसीय सू्योदिय से ५५ घड़ी बाद का समय । यथा 
पञ्न पश्च उप'काल सप्त पद्मास्णोदय । 
अप्ट पश्च भवेत्‌ प्रात शेष सूर्योदयों मत ॥ 

[ पहले दिन की ५५ घड़ी बीतने पर उप काल, ५७ 
एड बीतने पर अरुणोदय और ५८ घडी के वाद सूर्योदय 
काल माना गया हैं। ] (इत्यसारसमुच्चय) । उपकाल का 
धामिक कृत्यों के लिए बडा महत्त्व है । 

(२) रात्रि का अवसान भी उप'काल कहलाता है। 
वह नक्षत्रों के प्रकाश की मन्दता से छेकर सूर्य के अर्थोदिय 
तक रहता है । तिथितत्त्व में वराह का कयन है 


उमापति-ऊध्वंपरण्ड 


अर्धास्तमयात्‌ सध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । 
तेज परिहानिरुषा भानोरधोंदिय यावत्‌ ॥॥ 

[ सूर्य के अर्धास्तमन से लेकर जब तक तारे न दिखाई 
दें इस बीच के समय को सन्ध्या कहते हैं तथा ताराओ 
के तेज के मन्द होने से लेकर सूर्य के अर्धोदिय तक के 
समय को उष काल कहते है । ] 


उषापति---उषा का पति अनिरुद्ध । यह कामदेव के अवतार 
प्रदुम्न यादव का पुत्र माना जाता हैं। उषा वाणासुर की 
पुत्री थी । पहले दोनो का गान्वर्व विवाह हुआ था, पुन 
कृष्ण-बलराम आदि ने युद्ध में वाणासुर को पराजित कर 
उसे धुम-धाम के साथ विवाह करने को विवश कर दिया । 
(आधुनिक विचारकों के अनुसार वाणासुर असीरिया देश 
का प्रतापी शासक था ।) 


उष्णीष--शिरोवेष्टन, वैदिक भारतीयो द्वारा व्यवहृत पगडी, 
जिसे पुरुष अथवा स्त्री समान रूप से व्यवहार करते थे । 
दे० ऐं० ब्रा०, ६ १, शत० ब्रा०, ३३, रे ३, ४ ५ २ 
७,२ १ ८ (इन्द्राणी का उष्णीष) भादि एवं काठक सहिता, 
१३ १०। ब्रात्यो के उष्णीष का अथर्ववेद (१५२ १) एव 
पद्मविश ब्रा० (१७ ११४,१६ ६ १३) में प्रचुर उल्लेख 
मिलता है। वाजपेय (शतपथ ब्रा० ५ ३ ५ ३३) तथा 
राजसूय (मैत्रायणी स० ४ ४ ३) यज्ञों में राजपद के 
चिह्न रूप में राजा द्वारा उष्णीष धारण किया जाता था । 
शिरोभूषा के रूप में देवताओं को भी उष्णीष दिखलाया 
जाता है। भावप्रकाश में कथन है 


उण्णीष कान्तिकृतू केइ्य रजोवातकफापहम्‌ । 

लघु चेच्छस्यते यस्माद्‌ गुरु पित्ताक्षिरोगकृत्‌ ॥ 

[ पगडी शोभा बढाती है और बालो का हित करती 
हैं। वात, पित्त, कफ सम्बन्धी रोगो से बचाती है | छोटी 
पंगडी अच्छी होती है, बडी पगडी पित्त तथा आँखो के 
रोगों को बढाती है ।] 

उष्णीष धारण माज्जूलिक माना जाता है। शुभ अवसरो 
पर इसका घारण शिष्टाचार का एक आवश्यक अद्ध हैं । 


ऊ 
ऊं--स्वर्वर्ण का षष्ठ अक्षर | कामघेनुतन्त्र में इसका तन्वरा- 
प्मक महत्त्व निम्ताकित है 
शद्धुकुन्दसमाकार ऊकार परमकुण्डलो । 


पञश्चप्राणमय वर्ण पद्चदेवमय सदा ॥। 
१७ 
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पञ्चप्राणयुत वर्ण पीतविद्युल्लता तथा । 
घर्मा्थकाममोक्षद्नय सदा सुखप्रदायकम्‌ ॥ 


[ ऊ बक्षर शह्भु तथा कुन्द के समान इवेतवर्ण का है । 
परम कुण्डलिनी (शक्ति का अधिष्ठान) है। यह पश्च प्राण- 
मय तथा पशद्च देवमय है। पाँच प्राणों से सयुक्त यह वर्ण 
पीत विद्युत्‌ की लता के समान हैं। धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष और सुख को सदा देनेवाला है। ] वर्णोद्धारतन्त्र में 
इसके निम्नलिखित नाम है * 


ऊ कण्ठको रति शान्ति क्रोधनो मघुसूदन । 
कामराज कुजेशइच महेशो वामकर्णक ॥ 
अर्घीशों भैरव सुक्ष्मो दीर्घधोषा सरस्वती। 
विलासिनी विध्नकर्ता लक्ष्मणो रूपकर्षिणी ॥॥ 
महात्रिद्येश्वरी षष्ठा पण्ढो भू कान्यकुब्जक ॥ 


ऊर्गा--ऊन, भेड आदि के रोम | भौहो का मध्यभ्ाग भी 


ऊर्णा कहलाता है । दोनो भौंहो के मध्य में मृणालतन्तुओो 
के समान सूक्ष्म सुन्दर आकार को उठी हुई रेखा महा- 
पुरुषो का लक्षण है। यह चक्रवर्ती राजा तथा महान्‌ 
योगियो के ललाट में भी होती है । योगमूर्तियों के ललाट 
में ऊर्णा अद्धित की जाती है । वह ध्यान का प्रतीक है । 


ऊर्णताभ--एक प्राचीन निरुक्तकार, जिनका उल्लेख यास्क्र 


ने निधण्टु की व्याख्या में किया है । 


ऊध्वेपुण्ड---चन्दन आदि के द्वारा लछाट पर ऊपर की 


ओ_ र खीची गयी पत्राकार रेखा । यथा 

ऊर्घ्यपुण्ड्‌ द्विज कुर्याद्वारिमृद्धस्मचन्दर्न । 

ब्राह्मण जल, मिट्टी, भस्म और चन्दन से ऊर्ष्वपुण्ड़ 
तिलक करे )] 

ऊर््वपुण्ड्‌ द्विज कुर्यात्‌ क्षत्रियस्तु त्रिपुण्डकम । 

अद्धचन्द्रन्तु वैश्यश्च वर्तुल॑ शूद्रयोनिज ॥ 

[ ब्राह्मण ऊब्बंपुण्ड, क्षत्रिय त्रिपुण्ड, वैद्य अर्धचन्द्र, 
शूद्र वतुंलाकार चन्दन लगाये । ] 

विविध आकारो में सभी सनातनधर्मी व्यक्तियों द्वारा 
तिलक लगाया जाता हूँ । किन्तु ऊर्व्वपुण्डू वैष्णव सम्प्रदाय 
का विशेष चिह्न हैं। वासुदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदों 
(भागवत ग्रन्थो) में इसका प्रणसात्मक वर्णन पाया जाता 
है । यह भोपीचन्दन से ललाट पर एक, दो या तीन खडी 
लुम्ब रेखातो के रूप में बनाया जाता हैं । 
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देवप्रसादी चन्दन, रोली, गगा की या तुलसीमूल की 
रज या आरती की भस्म से भी ऊर्घ्वपुण्डर तिलक किया 
जाता है। प्रसादी कुकुम या रोली से मस्तक के मध्य एक 
रेवा बनाना लक्ष्मी या श्री का रूप कहा जाता हूँ । 
पत्राकार दो रेखाएँ वनाना भगवान्‌ का चरणचिद्ठ माना 
जाता है । “कार की चौथी मात्रा अरधचन्द्र और विन्दु 
के लम्ब रूप में भी वहे होता है । 
अध्वमिढ---शिव का एक पर्याय । इसका शाव्दिक अर्थ हैं 
जिसका मेढ्‌ (लिज्भ) ऊपर की ओर हो। छिद्भ निर्वात 
स्थान में स्थिर दीपशिखा के समान निश्चित ज्ञान का 
प्रतीक है । शिव ज्ञान के सन्दोह हैं । स्कन्द पुराण आदि 
कई ग्रन्थों में ऊत्बमेंढ शिव की कथाएं पायी जाती हैं । 
अध्वरेता--अखण्ड ब्रह्मचारी, जिसका वीर्य नीचे पतित 
न होकर देह के ऊपरी भाग में स्थिर हो जाय । सनकादि, 
शुकदेव, नारद, भीष्म आदि । भीष्म ने पिता के अभीष्ट 
विवाह के लिए अपना विवाह त्याग दिया। अत वे 
आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्घ्वरेता नाम से 
ख्यात हो गये | 
यहू शकर का भी एक नाम है 
ऊर््वरेता ऊर्ब्वलिज्र ऊर््वशायी नभ स्थल । 
[ ऊब्वरेता, ऊर्घ्वलिज्भ, ऊर््वगायी, नभस्थल । ] 
ऊषीमठ--हिमालरूय प्रदेश का एक तीर्थ स्थल । जाडो में 
केदारक्षीत्र हिमाच्छादित हो जाता है। उस समय केदार- 
नाथजी की चल् मूर्ति यहाँ आ जाती है । यही गीतकार 
भर उनकी पूजा होती है । यहाँ मन्दिर के भीतर बदरी- 
नाथ, तुज्जनाय, ओोकारेब्वर, केदारनाथ, ऊपा, मनिरुद्ध, 
मान्वाता तथा सत्ययुग-त्रेता-द्वापर की मूर्तियाँ एवं अन्य 
कई मूर्तियाँ हैं । 
नर 
ह--स्वरवर्ण का सप्तम अक्षर। कामघेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य अघोलिखित है 
ऋकार परमेजानि कुण्डली मूतिमान्‌ स्वयम। 
अत्र ब्रह्मा च विष्णुइ्व रुद्रश्चैव बरानने ॥। 
सदा शिवयुत् वर्ण सदा ईद्वर सयुतम्‌। 
पद्च.-. वणमय वर्ण चतुरज्ञानमय तथा ॥ 
रक्तविद्युल्लताकार कार प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
[ है देवी । ऋ अक्षर स्वय मू्तिमान्‌ कुण्डली है। इसमें 
व्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा वास करते हैं । यह सदा शिव- 


ऊध्वंमेद-ऋश्ष 


युत और ईश्वर से सयुक्त रहता है । यह पद्चवर्णमय तथा 
चतुर्शानमय है, रक्त विद्युत की लता के समान हूँ। 
इसको प्रणाम करता हूँ। ] 
वर्णोद्धार तन्त्र में इसके निम्नाकित नाम बताये 
गये है 
कर पूर्दोपमुखी रुद्रो देवमाता त्रिविक्रम । 
भावशृति' क्रिया क्ररा रेचिका नाशिका घृत ॥ 
एकपाद भिरो माछा मण्डछा थान्तिनी जलूम । 
कर्ण कामलता मेधा निवृत्तिगंणनायक ॥ 
रोहिणी शिवदृत्ी च॑ पूर्णगिरिदव सम्रमे ॥ 


ऋक्‌--प्राचीन वैदिक काल में देवताओों के सम्मानार्य 


उनकी जो स्तुतियाँ की जाती थी, उन्हें ऋक या ऋचा 
कहते थे । ऋवेद ऐसी ही ऋचाओं का स ग्रह हैं । इसी- 
लिए इसका यह नाम पडा। दे० ऋग्वेद' । 

अथवंसहिता के मत से यज्ञ के उच्छिष्ट (दोष) में से 
यजुर्वेद के साथ-साथ ऋक्‌, साम, छन्‍्द और पुराण उत्पन्न 
हुएं। वृहदारण्यक उ० और जतपयथ ब्राह्मण में लिखा है 
गीली लकडी में से निकलती हुईं अग्नि से जैसे अलछग- 
अलग धुर्याँ निकलता है, उसी तरह उस महामूत के 
निद्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, मथथर्वाज्िरस, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनियद्‌, इलोक, सूत्र, व्याख्यान और अनु- 
व्याख्यान निकलते है ये सभी इसके निःश्वास हैं । 


ऋक्‌ ज्योतिष--ज्योतिर्वेदाड़ पर तीन ग्रन्थ वहुत प्राचीन 


काल के मिलते हैं । पहला ऋक्‌ ज्यौतिष, दूसरा यजु - 
ज्यौतिष और तीसरा अथर्व ज्यौतिप । ऋक्‌ ज्यौतिष के 
लेखक लगघ हैं। इसको 'वेदाद्वज्योत्िप' भी कहते है । 


ऋषक्य--पैतृक घन, सुवर्ण 


हिरिण्य द्रविण थुम्न विक्ममृक्थ घन वसु । 
। (शब्दार्णव) 
. ऋक्यमूल हि कुदुम्बम्‌ !! (याज्ञवल्क्य) 
[ पैतृक सम्पत्ति ही कुटुम्ब्र का मूल है । ] 
तात्पर्य यह है कि कुटुम्च उन सदस्यो से बना हैं जिनका 
कम पाने का अधिकार है। उन्ही को इसका गमधिकार 
होता हैं जो कौटुम्बिक धार्मिक क्रियाओ को करने के 
अधिकारी हैं। इसीलिए धर्मपरिवर्तन करने वालो को 
ऋकक्‍थ पाने का अधिकार नहीं था। अब धर्मनिरपेक्ष 
>्यवस्था में घर्मपरिवर्तन ऋकय प्राप्ति में वाघक नही है । 
ऋकभातिशास्प--वेदो के अनेक प्रकार के स्व॒रो, उच्चारण, 


ऋष्ष-ऋग्वेद 


पदो के क्रम और विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विशेष ग्रन्थों द्वारा होता हैं उन्हे प्रातिशाख्य कहते है । 
वेदाघ्ययन के लिए भत्यन्त पूर्वकाल में ऋषियो ने पढने की 
ध्वनि, अक्षर, स्वरादि विशेषता का निश्चय करके अपनी- 
अपनी शाखा की परम्परा निश्चित कर दी थो। इस 
विभेद को स्मरण रखने और अपनी परम्परा की रक्षा के 
लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थ बने । इन्ही प्रातिशाख्यो में शिक्षा 
तथा व्याकरण दोनो पाये जाते है । 
एक समय था जब वेद की सभी शाखाओ के प्राति- 
शाख्यों का प्रचलन था और सभी उपलब्ध भी थे । परन्तु 
अब केवल ऋग्वेद की शाकल शाखा का शौनकरचित ऋक्‌- 
प्रातिशास्य, यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय 
प्रातिजाख्य, वाजसनेयी शाखा का कात्यायनरचित वाज- 
सनेय प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्यमुनि रचित सामप्राति- 
शाख्य और अथर्वप्रातिशाख्य वा शौनकीय चतुरध्यायी 
उपलब्ध है । शौनक के ऋतकाप्रातिशाख्य में तीन काण्ड, 
छ पटल और १०३ कण्डिकाएँ है । इस प्रातिशाख्य का परि- 
दिष्ट रूप “उपलेख सूत्र” नामक एक ग्रन्थ मिलता है । 
पहले विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था | इसको देखकर 
उत्बटाचार्य ने इसका विस्तृत भाष्य लिखा है । 
ऋक्ष--रीछ या भालू । ऋग्वेद में ऋक्ष शब्द एक वार तथा 
परवर्ती वैदिक साहित्य में कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुआ है । 
स्पष्टत यह जन्तु वैदिक भारत में बहुत कम पाया जाता 
था। इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग 'सप्त ऋषियों 
के अर्थ में भी कम ही हुआ है । ऋग्वेद में दानस्तुति के 
एक मन्त्र में ऋक्ष' एक सरक्षक का नाम है, जिसके पुत्र 
आक्ष का उल्लेख दूसरे मन्त्र में आया हैं । 
परवर्ती काल में नक्ष त्रो के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ 
है । रामायण तथा पुराणों की कई गाथाओ में ऋक्ष एक 
जाति विशेष का नाम हैं । ऋक्षों ने रावण से युद्ध करने 
में राम की सहायता की थी । 
ऋष्विधान---.इस ग्रन्थ की गणना ऋग्वेद के पूरक साहित्य 
में की जाती है। इसके रचयिता शौनक थे । 
फऋषण्भाष्प---ऋण्वेद के ऊपर लिखे गये भाष्यसाहित्य का 
सामूहिक नाम ऋग्भाष्य है। ऋणग।ेद के अर्थ को स्पष्ट 
करने के सम्बन्ध में दो ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन समझे जाते 
है । एक निघण्टु है और दूसरा यास्क का निरुक्त | देवराज 
यज्वा निघण्ट के टीकाकार है। दुर्गाचार्य ने निरुक्त पर 
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अपनी सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी है। निघण्टु की टीका वेद- 
भाष्य करने वाले एक स्कनन्‍्दस्वामी के नाम से भी पायी 
जाती है । सायणाचार्य वेद के परवर्ती भाष्यकार हैं। 
यास्क के समय से लेकर सायण के समय तक विशेष रूप 
से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नही हुआ । 


वेदान्तमार्गी लोग सहिता की व्याख्या की ओर विद्येष 
रुचि नही रखते, फिर भी वैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य 
आनन्द तीर्थ (मध्वाचार्य स्वामी) ने ऋग्वेदसहिता के कुछ 
अशो का इलोकमय भाष्य किया था | फिर रामचन्द्र तीर्थ 
ते उस भाष्य की टीका रची थी । सायण ने अपने विस्तृत 
ऋगभाष्य' में भट्टभास्कर मिश्र और भरतस्वामी--वेद के 
दो भाष्यकारो का उल्लेख किया है। कतिपय अश चण्डू 
पण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण और वरदराज के 
भाष्यो के भी पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त मुद्गल, 
कपर्दी, आत्मानन्द और कौशिक आदि कुछ भाष्यकारो 
के नाम भी सुनने में आते है । 


ऋग्वेद--वेद चार हैं, उनमें से ऋग्वेद सबसे प्रमुख और 
मौलिक है । क्योकि सम्पूर्ण सामवेद और यजुर्वेद का पद्मा- 
त्मक अश तथा अथर्ववेंद के कतिपय अश ऋणग्वेद से ही 
लिये गये हैं। पातज्ल महाभाष्य (पस्पशाह्लिक) के अनु- 
सार ऋग्वेद की इककीस सहिताएँ थी । किन्तु आजकल 
केवल एक ही शाकल सहिता उपलब्ध है जिसमें १०२८ 
सूक्‍त (११ वालखिलयो को लेकर) है । शाकल सहिता का 
दो प्रकार से विभाजन किया गया है । प्रथमत यह मण्डल, 
अनुवाक और वर्ग में विभाजित है, जिसके अनुसार इसमें 
१० मण्डल, ८५ अनुवाक और २००८ वर्ग हैं-। दूसरे 
विभाजन के अनुसार इसमें ८ अष्टक, ६४ अध्याय और 
१०२८ सूक्‍त है । प्रत्येक सृक्‍त के ऋषि, देवता और छन्द 
विभिन्न है । ऋषि वह है जिसको मन्त्र का प्रथम साक्षा- 
त्कार हुआ था। (आधुनिक भाषा में ऋषि वह था जिसने 
उस सूवत की रचना की अथवा परम्परा से उसे ग्रहण 
किया था ।) सूक्‍त का वर्णनीय विषय देवता होता है । 


छनन्‍्द विद्येष प्रकार का पद्च होता है जिसमें सूक्‍त की 
रचना हुई है । 


व्यास्यान और अध्यापन के क्रम से ऋग्वेद को 
पाँच शाखाएं वतलायी गयी है--( ६ ) झाकल (२) 
वाष्कल, ( ३) आव्वलायन, (४) शाह्ायन बायन और 
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(५ ) माण्डूकेय । कुछ विद्मानो के अनुसार इसकी सत्ता- 
ईस शाखाएँ थी, जिनके नाम निम्नाद्ित हैं 


१९ शतवलाक्ष 
२० गज 

२१ वाष्कलि 
श्र गबि 
र्३े | 
२४ ऐदरेय 
२५ वसिष्ठ 
२६ सुलभ 
२७ शौनक 


कुमार 
ईद 
सुतम्भरा 
घरुण 
बन्रि 
पुर 
ह्व्ति 
त्रतन 
शण 
विश्वसाम 
द्युम्न 
विद्वचर्पणि 
गोपपणि 
वसुयु 
त्यारुण 
अश्वमेघ 
अत्रि 
विश्ववर 
गौरवीति 
गविष्ठिर 
भ्मु 
पुन त्स 
नूमें 


१ मुद्गल १० शाद्धायन 
२ गालव ११ आइवलायन 
हे शालीय १२ कौपीतकि 
४ वात्य १३ महाकौपीतकि 
५ रौशिरि १४ शाम्व्य 
६ वोब्य १५ माण्डूवय 
७ अग्तिमाठर १६ वहवृच 
८ पराशर १७ पैड्भच 
९ जातूकर्ण्य १८ उद्दालक 
दे० प० भगवद्धत्त वैदिक वाहुमय का इतिहास, भाग 
१ पु० १३१। 
ऋघगेद के ऋषियो के नाम निम्नाद्धित है 
मधुच्छन्दा दीर्घतमा 
जेंत अगस्त्य 
मेघातिथि इन्द्र 
शुन शेप मरुत 
हिरिण्यस्तूप लोपामुद्रा 
कण्व गृत्समद 
प्रस्कषण्व सोमहूति 
सव्य कूर्म 
नोघा विद्वामित्र 
पराशर ऋपभ 
गोतम उत्कल 
कुत्स कट 
कश्यप देवश्रवा 
ऋजखाश्व देवव़त 
त्रित प्रजापति 
कक्षीवान्‌ वामदेव 
भावयब्य अदित्ति 
रोमण त्रसदस्यु 
परुच्छेय पुर॒ुमिल्ल 
बुध वश्नु 
अचस्यु ग्तु 
प्रगाकण्व युम्निक 
ययाति सवरण 
यपाला नहुप 


3 


व्सु 
चक्ष्‌ 
सप्तपि 
कवि 
पृतदक्ष 
प्रतिक्षत्र 
ऊर्व्वंसद्य 
अमहीयु 
रेहजमदरिनि 
पुर्हन 
शिशु 
वैेखानस 
त्रिशिरा 
पुष्टिगु 
ह॒र्यश्व 
गद्धे 
हरिमन्थय 
बेन 
मातरिश्वा 
कुरुस्तुत्‌ 
मधित 
गृत्समद 
प्रतर्दन 
असित 
कुसीदी 
अभितया 
अम्बरीप 
इध्मवाह 
विश्वक्‌ 
सप्तगु 
यज्ञ 
भूताश 
गौपवन 
कपोत 
ऋष्यश्यृज्ध 
जुह्ठु 
जरत्कार 
विश्लाजा 


रहूगण 
क्षुतकक्ष 
सुकक्ष 
अनिभूय 
गौरी 
उतथ्य 
तिरश्चि 
प्रतिरथ 
कृणाश्व 
निश्नुवि 
नेम 
सुद्रीति 
सतन्रि 
पवित्र 
श्रुष्टिगु 
गोपवन 
दमन 
देवश्रवा 
अक्ृप्ट पच्या 
कप 
क्त्नु 
व्यवन 
वसुक्र 
व्याप्रपातु 
देवल 
उशना काब्य 
घोषा 
ऋणजिश्वा 
इयावाश्व 
बैकुण्ठ 
विवृहा 
सुदास 
सरमा 
नाभानेदिष्ट 
अनिला 
विपाणक 
राम 
स्युमर॒श्मि 


करमेद 
शिखण्डिनी 
बृहन्मति 
अयास्य 
विन्दु 
आवत्सार 
रौति 
आवत्मारक्ष 
चयुतान 


» प्रतिभानु 


ऋणशय 
भृमु 
पु रुमीढ 
यम 
यमी 
रेणु 
आय 
सप्तवन्रि 
विरूप 
ससुक 
अजा 
पृपन्न 
सृपर्ण 
एकत 
ल्म 
कर्णश्रुत 
दृढ्च्युत 
क्ष्ण्ण ६ 
सुहस्त्य 
नेमसूनु 
अप्रतिरथ 
वृहत्कथ 
प्रचेता 
मान्धाता 
प्णि 
सुमित्र 
शबरा 
विप्रजूति 


उष्ट्रदश 


ऋतषधेद 


व्यज् 
मभप्रभेदन 
मूर्धन्वान्‌ 
श्रुव 
अग्नितापस 
धर्म 

अर्वुद 
पड़ 
पवृतन्चु 
भिक्षु 
सर्वहरि 
संप्तधृति 
श्रद्धा 


इन्द्रमाता 
शिरिम्बिठ 
केतु 
वाध्रव्य ' 
स्वस्ति 
यक्ष्मनाशन 


चिहव्य 
रातह॒व्य 
यजत 
उरुचक्रि 
बहुवृक्त 
पौर 
अवस्यु 


देवापि 
भरदाज 
नारद 
शुनहोत्र 
इरिम्बिठ 
गग॑ 

वैवस्वत मनु 
वसिष्ठ 
सहख्रवसु 
शक्ति 


इत 
विश्वावसु 
शतप्र भेदन 
शर्याति 
अभीवर्त 
द्रोण 
उपस्तुत्‌ 
पुरूरवा 
अरिष्टनेमि 
सुवेद 
उरुक्षय 
भिषक्‌ 
श्येन 
सार्पराशि ' 
अघमर्षण 
सवन 
कुलूमल 
दुवस्यु 
नाभाग 


रक्षोहा 
मेधातिथि 
असज्भ 
शबइवति 
देवातिथि 
ब्रह्मातिथि 
वत्स 


यवापमरुत्‌ 
शशकर्ण 
सुहोत्र 
अद्वसूक्ति 
श्यु 
विश्वमना 
पायु 
निपतिशथि 
वशिष्ठ 
वाशिष्ठ 


विश्वकर्मा 
सबर्त 
अग्निपावक 
साधि 
तानन्‍्व 
ऊर्ष्वग्रीव 
साम्बमित्र 
अग्निपुत 
उवंशी 
शिवि 
मण्ड्क 
लव 
वृहद्दिव 
हिरण्यगर्भ 
चित्रमहा 
प्रतिप्रभ 
भुवन 
बहिष 
मुद्गल 
श्रुत॒विद्‌ 


+्शिकु 
भर्ग 
कलि 
मत्स्य 


मान्य 


: मन्यु 


साध्वस 
चीतह॒व्य 
गोषूक्ति 
तर 
सौभरि 


ऋणजिस्वा 
कश्यप 
मैन्नावरुणि 
रोचिशा 
श्यावाश्व 


१३३ 


जिन देवताओ की स्तुति ऋग्वेद में की गयी है उनकी 


सूची निम्नलिखित है 


अग्नि 
वायु 

घेनु 
पृथ्वी 
वरुण 
वास्तोष्पति 
सरस्वान्‌ 
सविता 
अश्विनो 
पितर 
सरमापूत्र 
सोमक 


वरुणानी 
पर्जन्य 


अर्नायी 
ट्ल्द्रं 


अन्न 


वनस्पति 
विष्णु 
पूषा 
इन्द्रावरुण 
चित्र 
कपिज्जल 
उषा 
अर्यमा 
विद्वेदेव 


मृत्यु 
वामदेव 


( 


सूय 
- ऋतु 


आत्मा 
क्षेत्रपति 
स्वनय 
ब्रह्मणस्पति 
घृत 
बृहस्पति 
क््भु 
श्रद्धा 
देवी 
साध्य 
ताक्ष्यं 


रति 
द्यौ 
प्रस्तोक 
पृष्णि 
राका 
सिनीवाली 
आयु 
मित्रावरुण 
सोम पितृमान्‌ 
यूप 
पर्वत 
आदित्य 
सरस्वती 
धाता 
उच्चै श्रवा 
वैर्वानर 
मरुत्‌ ह 
निऋति 
सीता 
सोम 
ओपषधि 
उशना 
वाक्‌ 
इन्द्राणी 
शची 
मायाभेद 


ऋणग्वेद में आये हुए छन्‍्दो के नाम अधोलिखित है 
मध्येज्योतिष्मती पुरीष्णिक्‌ 


अभिसारिणी 
अनुष्टुप्‌ 

अष्टि 
अस्तारपड क्ति 
अतिधृति 
अतिजगती 
अतिनिचुत्‌ 


' अत्यप्टि 


महावृहती 


महापदपड्क्ति 


महापड्क्ति 
सतोबृहती 
महासतोबृहत्ती 
नष्टरूपा 
न्यद्भुसारिणी 


स्कन्धोग्रीवी 
तनुशिरा 

त्िष्ठप्‌ 
उपरिष्टाद्‌वृहत्ती 
उपरिष्टाज्ज्योति 
ऊध्वंबृहती 
उरोबृहती 


कऋचरतेंद 


१३४ 
बृहती पादनिचृत्‌ पदपड्क्ति पुरुष के रूपक से वहुत सुन्दर रूप में हुआ हैं। इसके कुछ 
विष्टारपडत्ित. चतुविशतिक पडवित मन्त्र नीचे दिये जाते हैं 
उष्णिग्गर्या हिपदी पड्क्तयुत्तरा सहसश्यीर्षा पुरएप. सहस्राक्ष सहसपात्‌ । 
उष्पिक धृति पिपीलिकमव्या स भूमि सर्वत स्पृत्वाब्त्यतिष्ठदशाजुलूम्‌ ॥१॥ 
वर्धमाना ह्िपदाविराद्‌ प्रगाथ [ पुरुष (विश्व में पूर्ण होने वाली अथवा व्याप्त सत्ता) 
विपरीता एकपदात्रिष्ुप्‌_अस्तारपडूक्ति सहस्र (असख्यात अथवा अनन्त) सिर वाला, सहस््र आँख 
विराड्रूपा एकपदाविराद्‌ प्रतिष्ठा वाला तथा सहस्र पाँव वाला है। वह भूमि (जगत) को 
448: गा की सभी ओर से घेरकर भी इसका अतिक्रमण दस अगुल से 
विरादपुवां जगती वृहती किये हुए है । अर्थात्‌ पुरुष इस जगत्‌ में समाप्त न होकर 
मिला: कप यवमष्या इसके भीतर और परे दोनो ओर हैं । ] 
विष्टाखृहती क््ति 


एतावानस्थ महिमातो ज्यायाइच पूझप । ' 
पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥३॥। 


[ जितना भी विश्व का विस्तार है वह सव इसी 
विराट्-पुरुष की महिमा है । यह पुरुष अनन्त महिमा 
वाला है। इसके एक पाद ( चतुर्याश 5 कियदश ) में 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हे। इसके अमृतमय तीन पाद 
( अधिकाश ) प्रकाशमय लछोक को आलोकिंत कर 
रहे हैं। ] 

तस्माद्‌ यज्ञात्सवहुत ऋच' सामानि जज्ञिरे । 
उन्दासि जन्ञिरें तस्माग्जुस्तस्मादजायत ॥७॥ 

[ उसी सर्वहुत यज्ञ (विश्व के लिए पूर्ण रुपेण 
अपित सत्ता ) से ऋक्‌ और साम उत्पन्न हुए | उसी से 
उन्द ( स्वतन्त्र ध्वनि ) उत्पन्न हुए और उसी से यजु 
भी।] 

यत्पुरुष. व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्यासीत्‌ किम्बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 

[ जिस पुरुष का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है 
उसका मुख क्या था, वाहु क्या, जघा क्‍या और पाँव 
क्‍या थे? ] 

ब्राह्मणोहस्य मुखमासी द्‌ वाहू राजन्य कृत । 
ऊछ तदस्य यहश्य॒पदृभ्या शूद्रो अजायत ॥११॥॥ 

[ ब्राह्मण इसका मुख था, राजन्य (क्षत्रिय) इसकी 
भुजाएँ थीं, जो वैश्य (सामान्य जनता) है वह इसकी जधा 
थी, इसके पाँवो से शूद्र उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


समाज विराट पुरुष ये ही उत्पन्न हुआ और उसी का 
अज्जञभूत है। ] 


ऋ्वेद में देवतातत्त्व के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण 
विपयो का वर्णन हुआ है। सम्पूर्ण विश्व का किसी न 
किसी दैवत' के रूप में प्रहण है। मुख्य देवताओं को 
स्थानक्रम से तीन वर्मो--(१) भुमिस्थानीय, (२) अन्त- 
रिक्षस्थानीय तथा (३) व्योमस्थानीय में बाँठा गया है । 
इसी प्रकार परिवारक्रम से देवताओं के तीन वर्ग हैं-- 
(१) आदित्यवर्ग (सूर्य परिवार), (२) वसुवर्ग तथा (३) 
रुद्रवर्ग । इनके अतिरिक्त कुछ भावात्मक देवता भी हैं, 
जैसे श्रद्धा, मन्‍्यु, वाक्‌ आदि | बहुत से ऋषिपरिवारो 
का भी देवीकरण हुआ है, जैसे ऋभु आदि । नदी, पर्वत, 
यज्ञपात्र, यज्ञ के अन्य उपकरणों का भी देवीकरण किया , 
गया है । 

ऋष्वेद के देवमण्डल को देखकर अधिकाश पाश्चात्य 
विद्वानों का मत है कि इसमें वहुदेववाद का ही प्रतिपादन 
किया गया है। परन्तु यह मत गलत हैं। वास्तव में देव- 
मण्डल के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नही हैं, 
अपितु वे एक ही मूल सत्ता के दृदय जगतु में व्यक्त विविध 
रूप हैँ। सत्ता एक ही है। स्वय ऋःवेद में कहा गया है 

एक सद्ठिप्रा बहुवा वर्दन्ति, 
अग्नि यम मातरिदवानमाहु 7! 

[ मूछ सत्ता एक ही है । उसी को विप्र (विद्वान) अनेक 
प्रकार से (अनेक रूपो में) कहते है । उसी को अग्नि, यम, 
मातरिष्वा आदि कहा गया हैँ । ] वरुण, इन्द्र, सोम, 
सविता, प्रजापति, त्वष्टा आदि भी उसी के नाम हूँ । 

ण्क ही मत्ता से सम्पूर्ण विज्व का उद्भव कैसे हुआ है, 
इसका वणन ऋग्वेद के पुरुपसुक्त (१०.९ ०) में विराद्‌ 


ऋग्वेद | 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमान सचन्‍्त यत्र पूर्व साध्या 
सन्ति देवा ॥१६॥। 
[ देवो (दिव्य शक्तिवाले पुरुषो) ने यज्ञ से ही यज्ञ का 
अनुष्ठान किया, अर्थात्‌ विश्वकल्याणी मूल सत्ता का ही 
विश्वहित में विस्तार किया । यज्ञ के जो नियम बने वे ही 
प्रथम धर्म हुए | जो इस विराट पुरुष की उपासना करनें- 
वाले लोग है वे ही आदरणीय देवता है । | 
ऋग्वेद के 'नासदीय सुूक्ता (अष्टक ८, अध्याय ७, वर्ग 
१७) में गूढ दार्शनिक प्रइन उठाये गये है 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानी 
नासीद्रजो नो व्योमा5परो यत्‌ । 
किमावरीव कुह कस्य शर्मन्‌- 
नम्भ किमासीदू गहन गभीरम्‌ ॥१॥ 


न॒ मृत्युरासीदमृत न तहि 
न रात्या भह्न आसीतल्यकेत । 
। आनीदवात स्वधया तदेक 


तस्माद्‌ धान्‍्यन्न पर किश्जनास ॥२॥ 
तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्ने 
धप्रकेके सलिल सर्वमा इदम्‌। 
तच्छयेनाम्यपिहित. यदासीत्‌ 
, तेपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥३॥ 
कामस्तदग्न.. समवर्तताधि 
मनसो रेत प्रथम यदासीत्‌ । 
सतो  बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 
हृवि प्रतीष्षय कवयो मनीषा ॥४॥ 
तिरश्चीनो. विततो रश्मिरेपाम्‌ 
अध॒ स्विदासीदूपरि स्विदासीतू। 


रेतोधा आसनन्‍्महिमान आसनन्‍्त्‌ 


स्वधा अवस्तात्प्रपति परस्तात्‌ ॥५॥। 
को अद्धा वेद क इह प्रावोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इय  विसृष्टि । 


अर्वाग्दिवा अस्य विसर्जनेनाथा 
को वेद यतत आवभूव ॥९॥ 
इय विसृष्टियंत आवभूव 7 
यदि वा दघे यदि वा न । 
यो अस्थाध्यक्ष परमे व्योमन्त्‌ 
सो अज्भू वेद यदि वा न वेद ॥ण॥! 
[ उस समय न तो असत्‌ (शून्य रूप आकाश) था और 
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न सत्‌ (सत्त्व, रज तथा तम मिलाकर प्रधान) था। उस 
समय रज (परमाणु) भी नही थे और न विराट व्योम 
(सबको धारण करने वाला स्थान) था। यह जो वर्त- 
मान जगत्‌ है वह अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नही ढक सकता 
और न उससे अधिक अथाह हो सकता है, जैसे कुहरे का 
जल न तो पृथ्वी को ढक सकता है और न नदी में उससे 
प्रवाह चल सकता है । जब यह जगत्‌ नही था तो मृत्यु भी 
न थी और न अमृत था। न रात थी और न दिन था । एक 
ही सत्ता थी, जहाँ वायु की गति नही है। वह सत्ता स्वय अपने 
प्राण से प्राणित थी। उस सत्ता के अतिरिक्त कुछ नही 
था | तम था । इसी तम से ढेका हुआ वह सब कुछ था--- 
चिह्न और विभाग रहित । वह अदेश और अकाल में 
सर्वत्र सम और विषय भाव से नितान्‍्त एक में मिला और 
फंला हुआ था। जो कुछ सत्ता थी वह शृन्यता से ढेकी 
थी--आकारहीन । तब तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से सर्व- 


प्रथम एक की उत्पत्ति हुई । सबसे पहले (विद्व के विस्तार 
की) कामना उठ खडी हुई | जब ऋषियों ने विचार और 


जिज्ञासा की तो उनको पता लगा कि यही कामना सत्‌ 
और असत्‌ को बाँधने का कारण हुईं। सत्‌ और असत्‌ 
की विभाजक रेखा तिर्यक्‌ रूप से फेल गयी । इसके नीचे 
और ऊपर क्या था ? अत्यन्त शक्तिशाली धोज था । इधर 


जहाँ स्वतन्त्र क्रिया थी उधर परा छाक्ति थी। वास्तव में 
कौन जानता हैं और कह सकता है कि यह सृष्टि 


कहाँ से हुई ” देवताओं की उत्पत्ति इस सृष्टि से पीछे 
की है । फिर कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कब हुई । 
वेद ने जो सृष्टिक्रम का वर्णन किया है वह उसको कैसे 
ज्ञात हुआ ? जिससे यह सृष्टि प्रकट हुई उसी ने इसको 
रचा अथवा नही रचा हैं (और यह स्वत आविर्भूत हो 
गयी है ?) | परम आकाश में इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
(निरीक्षण करनेवाला) हैं, वही इसको जानता है, अथवा 
शायद वह भी नही जानता । | 

ऋग्वेद में जिस पूजापद्धति का विधान है उसमें देव- 


स्तुति प्रथम है। भन्त्रोच्चारण द्वारा साधक अपने साध्य 
से सानिध्य स्थापित करना चाहता है। इसके साथ ही 


यज्ञ का विधान है, जिसका उद्देश्य है अपनी सम्पत्ति और 
जीवन को देवार्थ (लोकहिताय) समर्पित करना । देव 


और मनुष्य का साक्षात्कार सीघा-सुगम है । अत प्रतिमा 
की आवश्यकता नही । जिनका देव और यज्ञ में विश्वास 
नही वे शिइनदेव (शिइनोदरपरायण) है । इस प्रकार इसमें 
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देवपृजन और अतिथिपूजन पर वल दिया गया है । पितरो 
के प्रति आदर-श्रद्धा का आदेश है । 
ऋग्वेद में ऋत की महती कल्पना है, जो सस्पूर्ण 
विद्व में व्यवस्था वनाये रखने में समर्थ हैं । यही कत्पना 
तीति का आधार है। वरुणसूक्त (ऋ० बे० ५८५७) में 
सुन्दर नैतिक उपदेश पाये जाते हैं। ऋत के साथ सत्य, 
ब्रत और घर्म की महत्त्वपूर्ण कल्पनाएँ तया मान्यताए हैं । 
हिन्दू धर्म के सभी तत्त्व मूलरूप से ऋग्वेद में वर्तमान 
हैं । वास्तव में ऋग्वेद हिन्दू धर्म और दर्शन की आधार- 
शिला हैं। भारतीय करा और. विज्ञान दोनो का उदय 
यही पर होता है। विश्व के मूल में रहनेवाली सत्ता के 
अव्यक्त और व्यक्त रूप में विश्वास, मन्त्र, यज्ञ, अभि- 
चार आदि से उसके पूजन और यजन आदि मौछिक 
धामिक तत्त्व ऋग्वेद में पाये जाते हैं । इसी प्रकार तत्त्वो 
को जानने की जिज्ञासा, जानने के प्रकार, तत्त्वों के रूप- 
कात्मक वर्णन, मानवजीवन की आकाक्षाओं, आद्शों 
तथा मन्तव्य आदि प्रइनो पर ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश 
पडता है । दर्शन को मूल समस्याओं, ब्रह्म, आत्मा, माया, 
कर्म, पुनर्जन्म आदि का स्रोत भी ऋग्वेद में पाया जाता 
है । देववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, अद्वेतवाद, सन्देह- 
वाद आदि दार्शनिक वादो का भी प्रारम्भ ऋग्वेद में ही 
दिखाई पडता हैं । 
ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका---मह॒पि दयानन्द सरस्वती ने वेदो 
का स्वतन्त्र भाष्य किया है। उनका 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 
अति प्रभावशाली ग्रन्थ है, जो वेदभाष्य की भूमिका के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । इसमें निम्नाकित विपयो पर 
विचार हुआ हैं 
१ वेदों का उद्गम 
२ वेदों का अपौरुषेयत्व और सनातनत्व 
३ वेदों का विषय 
४ वेदों का वेदत्व 
५ ब्रह्मविधा 
$ वेदों का घर्म 
७ सृष्टिविज्ञान 
८ सृष्टिचक्र 
९ गुरुत्व बौर आकर्षण शक्ति 
१० प्रकाशक और प्रकाशित 
११, गणितशास्त्र 


ऋग्वेदादिसाष्यभूमिका-ऋजुविमला 


१२ मोक्षशास्त्र 

१३ नौ-निर्माण तथा वायुयान निर्माण कला 

१४ बिजली और ताप 

१५ आयुर्वेद विज्ञान 

१६ पुनर्जन्म 

१७ विवाह 

१८ नियोग 

१९ शासक तथा गासित के धर्म 

२० वर्ण और आश्रम 

२१ विद्यार्थी के कर्तव्य 

२२ गृहस्थ के कर्तव्य 

२३ वानप्रस्थ के कर्तव्य 

२४ सन्‍्यासी के कर्तव्य 

२५ पदश्च महायज्ञ 

२६ ग्रन्थों का प्रामाण्य 

२७ योग्यता और अयोग्यता 

२८ शिक्षण और अध्ययनपद्धति 

२९ प्रशइनों और सन्देहों का समाध्रान 

३० प्रतिज्ञा 

३१ वेद सम्बन्धी प्रदनोत्तर 

३२ वैदिक शब्दो के विशेष नियम--निरुक्त 

३३ वेद और व्याकरण के नियम 

३४ अलकार और रूपक 

पाश्चात्य विद्वानों के मन्तव्यों के परिष्कारार्थ इस 
प्रकार का वेदार्थविचार भअत्युपयोगी है । 


ऋजिदवा--ऋजिश्वा का उल्लेख ऋग्वेद (१५१,५,५ ३, 


८, १०१ १,६ २० ७) में अनेको बार आया है, किन्तु 
अस्पष्ट रूप से, जैसे कि यह अति प्राचीन नाम हो । यह 
पिप्नु तथा कृष्णगर्भा आदि दत्यो से थुद्ध करने में इन्द्र की 
सहायता करता हैँ । लुड्विग के अनुसार यह औशिज का 
पुत्र है, किन्तु यह सन्देहात्मक घारणा है। वह दो वार 
स्पष्ट रूप से वैदथिन अथवा विदथी का वशज कहा गया 
है (ऋ० ४१६१३, ५२९ ११)। 


ऋजुकास---कश्यप मुनि का एक पर्याय । इसका शब्दार्थ 


है, जिसकी कामना सरल हो | ऋजुकामता एक घामिक 
गुण माना जाता है । 


ऋलजुविभला--पपूर्वमोमासा सूत्र पर लिखा हुआ व्याख्या- 


भ्रन्धथ । इसका रचनाकार ७०० ई० के लगभग और 


ऋणमोचनतीर्थ-ऋत्विक्‌ (ऋत्विज) 


रचनाकार हैँ प्रभाकरशिष्य शालिकनाथ पण्डित । 

ऋणमोचनतीर्थ--सहा रनपुर-अम्बाला के बीच जगाघरी के 
समीप एक पृण्यस्थान । यहाँ भीष्मपशञ्चमी को मेला लगता 
है। ऋणमोचन तीर्थ! तामक सरोवर है। इसमें स्नान 
करने के लिए दूर-दूर से यात्री आते हैं। यह सरोवर 
जगल में हैँ । 

ऋत--स्वाभाविक व्यवस्था, भौतिक एवं आध्यात्मिक 
निश्चित दैवी नियम | यह विधि, जिसे ऋत' कहते है, 
अति प्राचीन काल में व्यवस्थित हुई थी। ऋत का 
पालन सभी देवता, प्रकृति आदि नियमपूर्वक करते हैँ । 
ईरानी भाषा में यह नियम १६०० ई० पु० “र्त के 
नाम से और अवेस्ता में 'अश' के नाम से पुकारा जाता था। 
ऋत की सभी शक्तियों को धारण करने वाला देवता 
वरुण है (६० ५ ८५ ७) । प्रकृति के सभी उपादान उसके 
विषय है एवं वह देखता हैं कि मनुष्य उसके नियमों का 
पालन करते हैं या नही । वह नतिको को पुरस्कार एवं 
अन॑तिको को दण्ड देता हैं । वरुण के अतिरिक्त अन्य देव- 
ताओ का भी ऋत से सम्बन्ध है । उसी के माध्यम से 
देवगण अपना कार्य नियमित रूप से करते है । 


ऋत के तीन क्षेत्र हैँ--(१) विश्वव्यवस्था, जिसके 
द्वारा ब्रह्माण्ड के सभी पिण्ड अपने क्षेत्र में नियमित रूप 
से कार्य करते है, (२) नैतिक नियम, जिसके अनुसार 
व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध का निर्वाह होता है। (३) 
कर्मकाण्डीय व्यवस्था, जिसके अन्तगंत धार्मिक क्रियाओ 
के विघि-निषेध, कार्यपद्धति आदि आते हैं। दे० ऋः“वेद, 
१ २४ ७-८-१०, ७८६१, ७ ८७ १-२। सृष्टि 
प्रक्रिया में बतलाया गया है कि तप से ऋत और, सत्य 
उत्पन्त हुए, फिर इनसे क्रमश रात्रि, समुद्र, अर्णव, सवत्सर, 
सूर्य, चन्द्र आदि उत्पन्न हुए। 
फसल कटने के वाद खेत में पडी हुई वालियो के 
दानो को चुनने वाली उज्छवृत्ति को भी ऋत कहते है । 
मनुस्मृति (४४ ५) में कहा हैं 
ऋतामृताम्या जीवेत्तु मृतेन प्रमुतेन वा । 
सत्यानृताम्यामपि वा न छववृत्त्या कदाचन ॥ 
ऋतमुण्छशिल जझेयममृत स्यथादयाचितम्‌ । 
मृतन्तु याचित भैक्ष प्रमृत कर्पण स्मृतम्‌ ॥ 
[ ऋत, भमृत, मृत, प्रमृत, सत्य-अनृत इनके द्वारा 
१८ 
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जीवन निर्वाह कर ले, किन्तु कुत्ते की वृत्ति (नौकरी 
आदि) से कभी भी जीवन-यापन न करे | 
शिल-उच्छ को ऋत, भिक्षान माँगने को अमृत, 
भीख माँगने को मृत, हल जोतने को प्रमृत कहा गया हैं ।] 
ऋटतधामा--जिसका सत्य धाम (तेज) है, अग्नि, विष्णु, 
एक भावी इन्द्र । यजुर्वेद (५३२) में कथन है 
'हव्यसूदन ऋतघामासि स्वज्योति 
ऋतघामा रुद्रसावरणि मनु के काल में इन्द्र होगा, यह 
भागवत (८ १३ २८) में कहा गया है 
भविता रुद्रसावणि राजन्‌ द्वादशमों मनु । 
ऋतधामा च देवेन्द्रो देवाश्च हरितादय ॥ 


ऋत्विक्‌ (ऋत्विज)--जो ऋतु में यज्ञ करता है, याज्ञिक, 
पुरोहित । मनु (२ १४३) में कथन हैं 
अग्न्याधेय.. पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
य करोति वृतो यस्य स तर्य॑त्विगिहोच्यते ॥। 


[ अग्नि की स्थापना, पाकयज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ 
जो यजमान के लिए करता हैँ वह उसका ऋत्विक्‌ कहा 
जाता है। ] उसके पर्याय है--(१) याजक, (२) भरत, 
(३) कुरु, (४) वाग्यत, (५) वृक्तवहिप, (६) यतश्रुच, 
(७) मरुतृ, (८) सवाघ और (९) देवयव । 

यज्ञकार्य में योगदान करने वाले सभी पुरोहित ब्राह्मण 
होते है । पुरातन श्रौत यज्ञों में कार्य करने वालों की 
निश्चित सख्या सात होती थी | ऋग्वेद की एक पुरानी 
तालिका में इन्हे होता, पोता, नेण्टा, आग्नीध्र, प्रभास्ता, 
अध्वर्यु और ब्रह्मा कहा गया है। सातो में प्रधान 
होता माना जाता था जो ऋचाओ का गान करता था । 
वह प्रारम्भिक काल में ऋचाओ की रचना भी (ऊह 
विधि से) करता था। अध्वयुं सभी यज्ञकार्य (हाथ से 
किये जाने वाले) करता था। उसकी सहायता मुख्य तप से 
आग्नीछ्र करता था, ये हो दोनों छोट यज्ञो को स्वतन्त्र रूप 
से कराते थे। प्रणास्ता जिसे उपवक्ता तथा मैत्रावरुण भी 
कहते हूँ, केवल बडे यज्ञों में भाग लेता था और होता को 
परामर्श देता था। कुछ प्रार्थनाएं इसके अधीन होती थी । 
पोता, नेप्टा एवं ब्ह्मा का सम्बन्ध सोमयज्ञों से था। 
वाद में ब्रह्म को ब्राह्मणाच्छसी कहने लगे जो यो में 
निरीक्षक का कार्य करने छगा । 

ऋच्वेद में वणित दूसरे पुरोहित साम गान करते ये । 
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उठगाता तथा उसके सहायक प्रस्तोता एवं दुंसर सहायक 
प्रतिहर्ता के कार्य यज्ञा के परवर्ती काल की याद दिलाते हैँ । 
ब्राह्मण काल में यज्ञों का रूप जब और भी विकसित एव 
जटिल हुआ तव सोलह पुरोहित होने छूगे, जिनमें नये 
ऋत्विक्‌ थे अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता तथा सुब्रह्मण्य, 
जो औपचारिक तथा कार्यविधि के अनुसार चार-चार 
भागों में वठे हुए थे--होता, मैत्रावरण, अच्छावाक्‌ 
सथा ग्रावस्तुत्‌ु, उद्‌गाता, प्रस्तोता, पतिहर्ता तथा सुब्र- 
ह्ण्य, अध्वर्यु, प्रतिस्थाता, नेष्ठा तथा उन्‍्नेता और 
ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छसी, आर्तीत्र तथा पोता । 
इनके अतिरिक्त एक पुरोहित और होता था जो राजा 
के सभी धार्मिक कर्तव्यों का आध्यात्मिक परामर्गदाता 
था। यह पुरोहित बडे यज्ञो में ब्रह्मा का स्थान ग्रहण 
करता था तथा सभी याज्ञिक कार्यो का मुख्य निरीक्षक 
होता था । यह पुरोहित प्रारभिक काल में होता होता था 
तथा सर्वप्रथम मन्‍्त्रों का गान करता था। पश्चात्‌ यही 
क्षद्मा का स्थान लेकर यज्ञनिरीक्षक का कार्य करने 
लगा | 
ऋतुमती--ऋतुयुक्त स्त्री । उसके पर्याय है (१) रजस्वला, 
(२) स्त्रीवमिणी, (३) अवी, (४) आत्रेयी, (५) मलिनी, 
(६) पुष्पवती और (७) उदक्या । घर्मशास्त्र में ऋतुमती 
के कर्तव्यों का वर्णन है। उसे इस काल में सब कार्यों से 
अछग होकर एकान्त में रहना चाहिए । पति के लिए भी 
यह नियम है कि वह प्रथम चार दिन पत्नी का स्पर्श न 
करे। पत्नी का यह कर्तव्य हैं कि वह स्नान के परचात्‌ 
पति की कामना करे। पति के लिए ऋतुकाल के चार 
दिन वाद पत्नी के पास जाता अनिवार्य है 
ऋतुस्नाता तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोराया ब्रह्महत्याया युज्यते नात्र सशय ॥ 
(मनु० ४ १५) 
ऋतुस्नान--रजस्वल्ा स्त्री का चौथे दिन किया जाने वाला 
स्तान। इस स्नान के पश्चात्‌ पति का मुख देखना 
चाहिए । पति के समीप न होने पर पति का मन में ध्यान 
करके सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए ऐसा धर्मगास्त में 
विवान है । 
ऋतुब्त-हेमाद्ि, च्रतवण्ड (२ ८५८-८६१) में पाँच ऋतु- 
ज्रतो का उल्लेख है जिनका निर्देश यथा स्थान किया 
गया है । 


ऋतुमती-ऋषि 


ऋशभु--उच्च देव, वायुस्थानीय देवगण | ऋग्वेद (९ २१ ६) 
में कथन है 
ऋषुर्न रथ्य नंव दवतो केतुमादिदो ।' 
महाभारत के वनपर्व में ऋभुओं को देवताओं का भी 
देवता कहा गया है 
ऋतभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवता । 
तेपा लोका परतरे यान्यजन्तीह देवता ॥ 
[ ऋभु देवताओं के भी देव हैं । उनके लोक बहुत 
परे हैं, जिनके लिए यहाँ देवता लोग यज्ञ करते है । | 
ऋष्यद्ज्--विभाण्डक ऋषि के पुत्र, एक ऋषि । उनकी 
पत्नी राजा लोमपाद की कन्या शान्‍्ता थी । 
वीर गव या लिड्डायतो के ऋष्यश्शज्भा नामक एक 
प्राचीन आचार्य भी थे । 
ऋषभष्वज--शिव का एक पर्याय, उनकी व्वजा में ऋषभ 
(बैल) का चिह्न रहता है । 
ऋषि--वेद, ज्ञान का प्रथम प्रवक्ता; परीक्षदर्शी, दिव्य 
दृष्टि वाला । जो ज्ञान के द्वारा मन्‍्त्रो को अथवा ससार 
की चरम सीमा को देखता है वह ऋषि कहलाता है । 
उसके सात प्रकार है--(१) व्यास आदि महषि, (२) भैल 
आदि परमपि, (३) कण्व आदि देवषि, (४) वसिष्ठ 
आदि ब्रह्मपि, (५) सुश्रुत आदि श्रृतषि, (६) ऋतुपर्ण आदि 


राजषि, (७) जैमिनि आदि काण्डषि। रत्नकोष में भी 
कहा गया हैं 


सप्त ब्रह्मपि-देवषि-महपि-परमर्षय । 
काण्डपघिश्च श्रुतपिश्च राजधिश्च क्रमावरा ॥ 


[ ब्रह्मपि देवषि, मह॒पि, परमर्षि, काण्डपि, श्रुतर्षि 
राजधि ये सातो क्रम से अवर हैं । | 


सामान्यत वेदों की ऋचाओ का साक्षात्कार करने 
वाले लोग ऋषि कहे जाते थे ( ऋषयो मन्त्रद्नष्ठार )। 
ऋग्वेद में प्राय पूर्ववर्ती गायको एव समकालीन ऋषियों 
का उल्लेख है । प्राचीन रवनाओ को उत्तराधिकार में प्राप्त 
किया जाता था एब ऋषिपरिवारों द्वारा उनको नया 
रूप दिया जाता था । ब्राह्मणो के समय तक ऋचाओ की 
रचना होती रही । ऋषि, ज्राह्मणो में सबसे उच्च एव 
आदरणीय थे तथा उनकी कुशलता की तुलना प्राय त्वष्टा 
से की गयी है जो स्वर्ग से उतरे माने जाते थे। नि- 
स्मन्देह ऋषि वैदिककालीन कुलो, राजसभाओं तथा 
सम्श्नान्त छोगो मे सम्बन्धित होते थे । कुछ राजकुमार 


प्रिपिकुल्या-तऋ ' 


भी समय-समय पर ऋचाओ की रचना करते थे, उन्हें 
राजन्यपि कहते थे। आजकल उसका शुद्ध रूप राजपि 
हैं) साधारणतया मन्त्र या काव्यरचना ब्राह्मणों का ही 
कार्य था । मन्त्र रचना के क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने भी 
ऋषिपद प्राप्त क्रिया था। 
परवर्ती साहित्य में ऋषि ऋतचाओ के साक्षात्कार 
करने वाले माने गये हैं, जिनका सग्रह सहिताओ में 
हुआ | प्रत्येक वैदिक सूक्त के उल्लेख के साथ एक ऋषि 
का नाम आता है । ऋषिगण पवित्र पूर्व काल के प्रति- 
निधि हैं तथा साथु माने गये है। उनके कार्यों को देव- 
ताओ के कार्य के तुत्य माना गया हैं। ऋग्वेद में कई 
स्थानों पर उन्हें सात के दल में उल्लिखित किया गया 
है । वृहदारण्यक उपनिपद्‌ में उनके नाम गोतम, भरद्वाज, 
विध्वामित्न, जमदस्नि, वसिष्ठ, कण्ण्प एवं अत्नि बताये 
गये है । ऋग्वेद में कुत्स, अन्रि, रेभ, अगरस्त्य, कुशिक, 
वसिप्ठ, व्ययव तथा अन्य नाम ऋषिरूप में आते हैं । 
अथर्ववेद में और भी बडी तालिका है, जिसमें अद्िरा, 
अगस्ति, जमदग्ति, अत्रि, कश्यप, वसिप्ठ, भरद्वाज, गवि- 
ष्ठिर, विश्वामित्र, कुत्स, कक्षीवन्त, कण्व, मेधातिथि, 
त्रिशोक, उशना काव्य, गोतम तथा मुद्गल के नाम सम्मि- 
लित है । 
वैदिक काल में कवियों की प्रतियोगिता का भी प्रचलन 
था । अद्वमेव यज्ञ के एक मुख्य अद्भ बह्योद्रा (समस्था- 
पूर्ति) का यह एक अज्भ था। उपनिपदु-काल में भी यह 
प्रतियोगिता प्रचलित रही । इस कार्य में सबसे प्रसिद्ध ये 
याज्ञवल्क्य जो विदेह राजा जनक की राजमभा में 
रहते ये। 
ऋपषिगण त्रिकालज्ञ माने गये हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत 
किये गये साहित्य को आर्पेय कहा जाता है । यह विश्वास 
है कि कलियुग में ऋषि नही होते, अत इस युग में न 
तो नयी श्रुति का साक्षात्कार हो सकता हैं और न नयी 
स्मृतियों की रचना । उनकी रचताओ का केवल अनुवाद, 
भाष्य ओर टीका ही सम्भव है । 
ऋषिफुल्या---एक परवि+ नदी । महाभारत [त्तीय॑ंयात्रा 
पव॑ं, ३ ८४ ४६) में इसफा उल्लेख है 
ऋषिकुल्या समासाद्य नर स्‍्नात्वा विकल्मप । 
देवान्‌ पितृन्‌ चार्चसित्वा ऋषिलोक प्रपद्मते ॥ 
| मनुष्य ऋषिकुत्या नदी में स्नान फर पापरहित होकर 
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तथा देवताओं और पितरों का पूजन करके ऋषिलोक 
को प्राप्त होता है । | 

ऋषिकेश--दे ० 'हृपीकेण' । 

ऋषिपन्चमी द्नत--ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार ऋषिपश्चमी 
का वर्णन करते हुए हेमाद्रि कहते है कि यह ब्रत भाद्र 
गुक्‍्ल पञ्चमी को मनाया जाता हैं। यह सभी वर्णों के 
लिए हूँ, किन्तु प्राय स्त्रियाँ ही यह ब्रत वर्ष भर की 
अपवित्रता एवं छूत के प्रायश्चित्तार्थ करती हैं । नदी के 
स्नानोपरान्त ब्रत करने वाले को दैनिक कर्तव्यों से मुक्त 
हो अग्निहोत्रमण्डप में आना चाहिए, वहाँ सप्तपियों की 
कुश से बनी मूर्ति को पद्चामृत में नहरलीना चाहिए, फिर 
उन्हें चन्दन तथा कपूर छगाना चाहिए । उनकी पूजा 
फूल, सुगन्धित पदार्थ, धूप, दीप, इवेतवस्त्र, यन्नोपवीत, 
नैवेद्य से करके अर्थ्य देना चाहिए । इस ब्रत को करने से 
सभी पापो से मुक्ति, तीलों प्रकार की वावाओं से न्राण 
तथा भाग्योदय होता हैं। इस ब्नत को करनेवाली स्त्री 
आनन्दोपभोग व सुन्दर शरीर, पुत्र, पौचन्र आदि प्राप्त 
करती है । 

ऋष्यमूक पर्वंत---रामायण की घटनाओं से सम्बद्ध दक्षिण 
भारत का पवित्र गिरि। विरूपाक्ष मन्दिर के पास से 
ऋष्ष्यमुक तक मार्ग जाता है| यहाँ तु द्भभद्रा नदी धनुपा- 
कार वहती हैं । नदी में चक्रतीर्थ माना जाता है । पास 
ही पहाडी के नीचे श्रीराममन्दिर हैँ। पास की पहाड़ी 
को मतज्ल पर्वत' मानते हैँ । इसी पर्वत पर मतद्भ ऋषि 
का आश्रम था। पास ही चित्रकूट और जालेन्द्र नाम के 
शिखर है । यही तु्ढभद्गा के उस पार दुन्दुभि पर्वत दीस 
पच्ता है, जिसके सहारे सुग्रीव ने श्री राम फे बल की 
परीक्षा करायी थी । इन स्थानों में स्तान-व्यान करने का 
विशेष महत्त्व है । 


न्नट्ट 
ऋ-7स्वर वर्ण फा अप्टम अक्षर | कामबेनुतन्त में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्नाकित हैं 
ऋछफार परमेशानि स्व॒य परमकुण्डलम्‌ । 
पीतविद्युल्दताकार पश्चदेवमय सदा ॥ 
चतुर्शानमय वर्ण पश्चप्राणयुत सदा । 
तिनक्किसहित वर्ण प्रणमामि सदा प्रिये ॥ 
वर्णोद्वास्तस्त् में उससे सलाम उस प्रकार हू 


ऋ क्रोबोइतियरिशों वाणी वामनों गोश्य श्रीर्चति । 
ऊर्व्मखी निम्भानाथ पद्ममाला विनवृवी ॥ 
अणिनी मोचिका श्रेष्ठा दैत्यमाता प्रतिष्ठिता । 
एकबन्ताह्ययो माता हंरिता मिथुनोंदया ॥ 
कोमल थ्यामला मेंवी प्रतिष्ठा पतिरष्टमी । 
बरह्मग्यमित्र कीछाे पादका गन्वकपिणी ॥। 


लू 


लु-वर वर्ण का नवम अक्षर । कामवेनुत्त्र में इसकी 
तान्त्रिक महिमा इस प्रकार हैं 
छकार चद्चलापाज्वि कुण्डली परदेवता । 
अत ब्रह्मादय सर्वे तिष्ठन्ति सतत प्रिये ॥ 
ब्रह्मेवमय वर्ण चतुरज्ञनमय सदा । 
पशञ्चप्राणयुत वर्ण तथा गुणनयात्मकम्‌ ॥ 
विन्दुत्रयात्मक वर्ण पीतविद्चुल्लता तथा ॥ 
तनत्रणास्‍्त्र में इसके निम्नलिखित नाम वतलायें 
गये हैं 
लू स्थाणु श्रीवर शुद्धं। मेवा धूम्रावको वियत्‌ १ 
देवयोनिर्दकगण्टो महेश कौन्‍्तरुद्रकौ ॥ 
विय्वे्वरों दीर्घजिह्ना महेन्द्रो लाह्डलि परा। 
चन्द्रिका पाथिवों धूम्रा द्िदल्त कामवर्द्धन ॥ 
शुत्रिस्मिता च नवमी कान्तिरायतकेश्वर । 
चित्ताकृपिणी काणञ्च तृतीयकुलसुन्दरी ॥ 
लू--देवमाता का एक पर्याय (मेदिनीकोश) । 


तर 


लू--स्वरवर्ण करा दणम अक्षर। फामवबेलुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्नाकित है 
लूकार परमेणानि पूर्णचन्द्र समप्रभम्‌ । 
पदञ्चदवात्मक वर्ण पद्चग्राणात्मक सदा ॥। 
गुणत्रयात्मक वर्ण तथा विन्दुच्नयात्मकम ॥ 
चतुवगप्रद देकि स्वथ परम कुण्डली ॥ 
तन्त्रभास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते है 
उमछा हर्पा हृपीकेणों मबुब्रत । 
सृद्म कान्तिर्वामगण्टो रंद्रा कामोदरी सरा॥॥ 
घान्तिकृत्‌ स्वस्तिका झक्रो मायावी छोलपो वियत | 
झूणमी सुस्यिरों माता नील्पीतो मजानन || 


ढ 


न लु-एकजन्मा 


कामिनी विव्वपा कालों नित्या शुद्ध शुचि छती। 

सूर्यो श्रैयोत्तपिणी च एकाकी दलुजप्रयू ॥ 
रू--देवनगरी (मेदिनीकोण), दैत्यस्त्री, दनुजमाता, काम- 
घेनुमाता। गर्व, महादेव । इन एकाक्षर अब्दी का 
तान्चिक क्रियाओ में उपयोग होता हैं। |] 


ए्‌ 


ए--स्व॒रवर्ण का एकादश अक्ष र । कामधेनुतन्त्र में इसका 
घाभिक माहात्म्य वणित है 


एकार परम दिव्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
रज्जिनी कुसुमप्रद्य पद्चदेवमय सदा ॥ 
पदञ्नप्राणात्मक वर्ण तथा विन्दुश्नयात्मकम्‌ । 
चतुर्वर्गप्रदः देवि स्वय परमकुण्डली ॥ 
तन्‍्त्रशास्त्र में एकार के कई नाम दिये हुए हूँ 
एकारो वास्तव गक्तिशिण्टी सोष्ठो भगगं मरुतु । 
सृक्ष्म भूतोजकैणी च ज्योत्स्ता श्रद्धा प्रमदन ॥। 
भेय ज्ञान कृणा थवीरा जड्डा स्वसमुदझ्धव । 
वह्लिविष्णुर्भगवती कुण्डली मोहिनी रुढ ॥॥ 
_मोपिदाघारणक्तित्व॒ त्रिकोणा. ईअसज्ञक । 
सन्बिरेकादणी भद्रा पद्मनाम कुछाचल ॥ 


एककुण्डल--जिसके कान में एक ही कुण्डल हैँ, बरढूराम | 
मेदिनीकोश के अनुसार यह कुबेर का भी पर्याय हैं । 
एकचक्र--एक नगरी, इसके पर्याय हँ--हरिगृह, 
शुम्भपुरी | सूर्य का रथ, असहायचारी | ऋग्वेद (१ १६४ 
२) में कथन हैं 
सप्त युड्जन्ति रथमेकचक्रमेकोहरवों वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभिचक्रमजरमनर्ब यत्रेमा विश्वा भुवनावि तस्थु ॥ 
एक राजा | हरिवण (३ ८४) में कहा गया है 
एकचक्रो महावाहुस्तारकश्च महावलू । 
इस नाम का एक असुर भी था 
एकचक्र इति ख्यात आसीद्‌ यस्नु महासुर । 
प्रतिविन्च्य इति ख्यातों व्॒व प्रथित छितौ ॥। 
[ जो एकचक्र नाम का महान्‌ असुर था, वह '्रति- 
विन्व्य' नाम से पृथ्वी में विख्यात हुआ । ] 
एकजन्मा--शूद्र, हद्िजातिभिन्‍्न, जिसका दूसरा जन्म नहीं 
हो । जब मनुष्य का दूसरा जन्म (उपनयन सस्‍्कार) होता 


एकतीर्थी-एकलिज्भुजी 


है तब वह हिज भर्थात्‌ हिजन्मा होता हैं | शूद्र का यह 
सस्कार नही होता । 

एकतीर्थी---जिसका समान तीर्थ (गुरु) हो, सतीर्थ्य, सहपाठी, 
गुरुभाई। धर्मशास्त्र में एकतीर्थी होने के अधिकारों और 
दायित्वों का वर्णन है । 

एकदन्त--जिसके एक दाँत हो, गणेश । परशुराम के द्वारा 
इनके उखाडे गये दांत की कथा ब्रह्मवैवर्तपुराण में इस 
प्रकार है---एक समय एकान्त में बैठे हुए शिव-पावती के 
द्वारपालल गणेशजी थे। उसी समय उनके दर्शन के लिए 
परशुराम आये । शिवदर्शन के लिए लालायित होने पर 
भी गणेणजी ने उन्हें भीतर नही जाने दिया । इस पर 
गणेशजी के साथ उनका तुमुल युद्ध हुआ | परशुराम के 
द्वारा फेंके गये परशु से गणेशजी का एक दाँत टूट गया । 
उस समय से गणेशजी एकदन्त कहलाने लगे । 


एफदण्डी--शद्धूराचार्य द्वारा स्थापित दसनामी सम्यासियों 
में से प्रथम तीन (तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती) विद्येष 
सम्मान्य माने जाते है । इनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
हो सकते है । शेष सात वर्गों में अन्य वर्णों के छोग भी 
आ सकते है, किन्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी 
ब्राह्मण ही है । इसका दीक्षात्रत इतना कठिन होता है कि 
बहुत से लोग दण्ड के बिना हो रहना पसन्द करते हैं। 
इन्ही सन्‍्यासियों को 'एकदण्डी' कहते हैं । इसके विरुद्ध 
श्रीवंप्णव सन्‍्यासी (जिनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
होते है) त्रिदण्ड धारण करते है। दोनो सम्प्रदायों में 
अन्तर स्पष्ट करने के लिए इन्हें 'एकदण्डी' तथा 
त्रिदण्डी” नामो से पुकारते है । 

एकदष्ट्र---दे० 'एकदन्त' । 

एकनाथ---मध्ययुगीन भारतीय सच्तो में एकनाथ का नाम 
वहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्रीय उच्च भक्तो में नामदेव के 
पश्चात्‌ दूसरा नाग एकनाथ का ही आता है। इनकी 
मृत्यु १६०८ ई० में हुई । ये वर्ण से ब्राह्मण थे तथा पैठन 
में रहते थे । इन्होने जातिप्रथा के विरुद्ध आवाज उठायी 
तथा अनुपम साहस के कारण कष्ट भी सहा। इनकी 
प्रसिद्धि भागवतपुराण के मराठो कविता में अनुवाद के 
कारण हुई । इसके कुछ भाग पढरपुर के मन्दिर में 
संकीर्तन के समय गाये जाते हैं । इन्होने 'हरिपद' नामक 
खत्वीस अभगो का एक सम्रह भी रचा | दाश्शनिक दृष्टि से 
ये अईतवादी थे । 


१४१ 


एकनाथी भागवत--एकनाथजो द्वारा भागवतपुराण का 
मराठी भाषा में रचा गया छन्दोवद्ध रुपान्तर | यह अपनी 
भावपूर्ण अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हृदयग्राहकता के 
लिए प्रसिद्ध है । 
एकपाद---एक प्रकार का ज़्त । योग के अनेक आत्मशोघक 
तथा मन को बाह्य वस्तुओ से हटाकर एकाग्र करने के 
साधनो में से यह भी एक शारीरिक क्रिया है । इसमें लम्बी 
अवधि (कई सप्ताह) तक एक पाँव पर खडे रहने का 
विधान है । 
एकपिज्ज--थक्षराज कुबेर । उनके पिड़ूल नेत्र की कथा 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में कही गयी है । 
एकभकक्‍त न्रत---जिसमें एक बार भोजन का विधान हो उसको 
एकभक्‍त ब्रत कहते हैं । रात्रि में भोजन न करके केवल 
दिन में भोजन करता भी एकभकत कहलाता हैं। 
स्कन्दपुराण में लिखा है 
दिनारधसमयेइतीते भुज्यते नियमेन यत्‌ । 
एकभकक्‍्तमिति प्रोक्‍त रात्रौ तन्‍न कदाचन ॥॥ 

[ दिन का आधा समय व्यतीत हो जाने पर नियम से 
जो भोजन किया जाय उसे एकभक्त कहा जाता है । 
वह भोजन रात्रि में पुन. नही होता । ] इस ब्रत का 
नियम और फल विष्णुधर्मोत्तर में कहा गया है । 

एकलिज्--एक ही देवमूति वाला स्थान। यह शिव का 
पर्याय है । आगम में लिखा हैं 
पद्चक्रोगान्तरे यत्र न लिड्भान्तरमीक्ष्यते । 
तदेकलिज़जमास्यात तन सिद्धिरनुत्तमा ॥ 

[ पाँच कोग के भीतर जहाँ पर एक ही लिज् हो 
दूसरा न हो, उसे एकलिड्र स्थान कहा गया है । वहां 
तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती हैं । ] 

एकलिड्भजो---राजस्थान का प्रसिद्ध शव तीर्थस्थान | 
उदयपुर से नायद्वारा जाते समय मार्ग में हल्दीघाटी 
ओर एकलिज्जजी का मन्दिर पडता हैँ । उदयपुर से 
यह १२ मील हैँ । एकलिज्जजी की मृति में चारो ओर 
मुख है अर्थात्‌ यह चतुर्मुच लिड्ध हैं। एकलिजूजी 
मेवाड के महाराणाओं के आरब्य देव हूँ । पास में इन्द्र- 
सागर नामक सरोवर है। आन-पास में गणेश, छब्मी, 
इटेय्वर धारेध्वर आदि कई देवताओं के मन्दिर है । पास 
में ही वनवासिनी देवी का मन्दिर भी है । 


च्थ्र 


एकशरज्ञ--विए्ण के अवतार मत्स्य करा एक सीग होने के 
पारा डाबो एकश्वद्भ उहते हैं। स्वायम्भुव मन्चन्तर 
में >ममय में हो प्रतल्य हो जाने 7 कारण मत्म्यस्प घारण 
परनेवाद विष्णु के सींग में मनु ने नाव वाँबी थी। 
दे० पर्याविक्ा पुराण, अ० देर दें० । 
एफा--अद्वितीया, दुर्गा 
स्खागुणार्था वैल्तोक्ये तस्मादेका च सोच्यते । 
[ समस्त गुणों वी तीनो लछोको में वह एक ही मूर्ति 
£, उसलिए उसे “एक कहते है । ] 
मार्फण्डेय पुराण (१० ७) में कथन है 
एज्याह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
[इस सागार में मैं एक हो हूँ, मुझसे अतिरिक्त और 
टूर कोई नहीं है । | 
एकाक्षरोपनिपद--यह परन्नर्ती उपनिपद्‌ हैं । इसमें अद्वेत 
अक्षर तत्त्व का निरूपण किया गया है । 
एकादक्षी--प्रसिद्ध एवं पवित्र तिथि। यह गुक्ल पक्ष में 
सूर्यमण्डल से चन्द्रमण्डल की निर्गम रूप एकादश कला- 
क्रिया हैं। कृष्ण पक्ष में सूर्यमण्डल में चन्द्रमण्डल की 
प्रवेश रूप एयादश कला-क्रिया हूँ । इसके पर्याय है--(१) 
हरिवामर, (२) हरिदिन | उस दिन अन्न त्याग, ब्रत, 
उपयाम थादि किये जाते हूँ | वँष्णवों के लिए इसका 
विद्येप महत्त्व है 
एकादश्ीप्रत--सभी वैष्णव तथा बहुत से अन्य सम्प्रदाय 
वाले हिन्दू भी प्रत्येक एकादशी का ब्रत करते हैँ । इसका 
माहात्म प्रसिद्ध है। वैसे तो सभी मासों की एकादशी 
पविप्न है, किन्तु कातिक शुक्‍्द्ै एकादणी का विशेष महत्त्व 
है। एसकों प्रवोधिनी एकादशी कहते हैं । इसी दिन 
पिए्गु अपनी निद्रा मे जागते है। दे० 'प्रवोधिनी एकादशी । 
स्सझा पारमाधिक लाव है अनत्याग के समान ही एकादश 


इन्द्रिया ” विपयो-ससारी वस्तुओं का त्याग्रूप एका- 
द्शीन्नत । 
एपाद्वाएजा--एस ब्रत झा 





अनज्ञ ( कामदेव ) से 
सम्बन्ध है । कातिक शव ४, ८, ९ अथवा चतुर्दशी को 
महिएँ पिप्री फठदार वृक्ष के नीचे एकानद्भा का 
इतस 757] नतत्यच्चात्‌ बाज झबवा अन्य फ़िसी पक्षी से 
को कि उसने उत्तम पाय तथा नैवेध् में से वह चोच 
नायर भगयती ये पा कुछ थोडान्सा नैवेय छे जाये । 
दिये हिय बती पति में पृर्व ही भोजन कर ले । तदनन्तर 
यर्‌ पति यो भोज्न फरापे । दे० कृत्यरत्नाकर, ४१३- 


एकश्वज्भू-एकान्ती 


४१४ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत )। सम्भवत' एका-अनज्भा 
देवी का ब्रत पति के आकर्पण अथवा वश्योकरण के लिए 
किया जाता हैँ । 

एकान्तरहस्प---वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
सम्पूर्ण प्रपत्तियोग पर आधारित पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तो 
का निरूपण किया गया है । 

एफान्तद रामाय्य ( एकान्त रामाचार्य )--आऊोचक विद्वानों 
के अनुसार वीरणव मत के सस्थापक वसव कहे जाते हैं, 
जो कलचुरी राजा विज्जल के प्रधान मन्नी थे । विज्जूल 
११५६ ई० में कल्याण में राज्य करता था | किन्तु डा० 
फ्लीट का मत है कि अब्छुर के एकान्तद रामाय्य ही 
वीरणैव मत के प्रवर्तक थे, जिनका चरित्र एक प्राचीन 
अभिलेख में प्राप्त है । वे पूर्णतया घर्मपरायण थे, जबकि 
वसव को राजनीतिक एवं सैनिक जीवन में भी लिप्त रहना 
पडता था । एकान्तद रामाय्य' का सस्क्ृत रूप 'एकान्त 
रामार्य्य! अथवा 'एकान्त रामाचार्य' है । 

एकान्त---एकभकक्‍त ब्रत, अर्थात्‌ एक वार ही भोजन करने 


का ब्रत । ऐसा ब्रत जिसमें एक ही अन्न खाया जाय । 
स्कन्द पुराण के काशीखण्ड में कथन हैं 


ऊर्ज्ज यवान्नमश्नीयादेकान्नमथवा पुन्त । 
[ कार्तिक मास में एक अन्न अथवा जौ खाना चाहिए || 
कई रसोवाली भोज्य वस्तुओं को एकमएक मिला 
देना भी एकान्न हैँ | सन्‍्यासियों के लिए ऐसे स्वादरहित 
भोजल करने का नियम हैँ । गाघीजी का अस्वादब्रत' 
यही है । 
एकान्ती--एक मात्र परमात्मा पर अवरूम्बित रहने वाला । 
इस प्रकार के भक्त का अटल विद्वास होता है कि 
परमेश्वर की पृजा-भक्ति ही केवल मोक्ष का मार्ग है । 
अतएव ईदवर तथा उसके अवतारों की ही भक्ति एवं 
पूजा होनी चाहिए । इस प्रकार यह सम्प्रदाय एकेश्वरवादी 
है । भागवत साहित्य बार-बार इस बात पर जोर देता 


हैं कि सच्चा विश्वासी 'एकान्ती' ही होगा और वह केवल 
एक ईव्वर की आराघना करेगा ! 


गरुडपुराण के १३१ वें अध्याय में लिखा है 
एकान्तेनासमो विष्णुर्यस्मादेपा परायण । 
तस्मादेकान्तिन प्रोक्‍्तास्तद्भावगतचेतस ॥ 
[ क्योकि ये एकान्त भाव से महान्‌ विष्णु की भक्ति 
करते हैं, अत उन्हें एफ़ान्ती कहा गया है। इनका मन 
भगवान्‌ की ओर हो रहता है । ] 


एकायन-एकेश्व रवाद 


रॉ 


एकायन--मुख्य आश्रय, एक मात्र गन्तव्य मार्ग, एकनिदचय । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्धृत अध्ययन का एक विषय, 
सभवत नीतिशास्त्र | सेट पीटर्सवर्ग डिक्शनरी में इसका 
अर्थ 'ऐक्य का सिद्धान्त! अर्थात्‌ एकेर्वरवार्द वतलाया गया 


है । मेक्‍्समुठर इसका अर्थ “आचरण शास्त्र” तथा मोनियर 
विलियरम अपने शब्दकोश में 'सासारिक ज्ञान बतलाते हैं। 


एकाष्टका--अथर्ववेद ( १५ १६ २, शतपथ ब्राह्मण ९, 
२, २, २३, ४, २, १० ) के अनुसार पूर्णमासी के पश्चात्‌ 
अष्टम दिन,एकाष्टका कहलाता है। एकाष्टका या अष्टका 
का अर्थ सभी अष्टमी नही, अपितु कोई विशेष अष्टमी 
प्रतीत होता हैं। अथर्व० (३१०) में सायण ने एकाष्टका 
को माघ मास का क्ृष्णपक्षीय अष्टम दिन बतलाया है है 
तैत्तिरीय सहिता में यह दिन उन लोगो की दीक्षा के लिए 


निरिचत किया गया है, जो एक वर्ष की अवधि का कोई 
यज्ञ करने जा रहे हो । 


एफेडवरवाद--वहुत-से देवताओं की , अपेक्षा एक ही ईद्वर 


को मानना । इस धामिक अथवा दार्शनिक वाद के अनुसार" 


कोई एक सत्ता हैं जो विश्व का सर्जन और नियन्त्रण 
करती है, जो नित्य ज्ञान और आनन्द का आश्रय है, जो 
पूर्ण और सभी गुणों का आगार है और जो सबका ध्यान- 
केन्द्र और आराध्य है। यद्यपि विश्व के मूल में रहने 
वाली सत्ता के विपय में कई भारतीय वाद है, जिनमें 
एकत्ववाद और अद्वेतवाद बहुत प्रसिद्ध है, तथापि एकेश्वर- 
वाद का उदय भारत में, ऋग्वेदिक काल से ही पाया 
जाता है। अधिकाझ यूरोपवासी प्राच्यविदु, जो भारतीय 
दैवततत््व को समझने में असमर्थ हैं और जिनको एक- 
अनेक में वरावर विरोध ही दिखाई पडता है, ऋग्वेद के 
सिद्धान्त को वहुदेववादी मानते हैँ । भारतीय विचार- 
धारा के अनुसार विविध देवता एक ही देव के विविध 
रूप हैं। अत चाहे जिस देव की उपासना की जाय वह 
अन्त में जाकर एक ही देव को अपित होती हैं। ऋग्वेद 
में वरुण, इन्द्र, विष्णु, विराट पुरुष, प्रजापति आदि का 
यही रहस्य बतलाया गया है। 
उपनिषदो में अद्देतवाद के रूप में एकेश्वरवाद का 
वर्णन पाया जाता है । उपनिपदो का सगुण ब्रह्म ही ईद्वर 
हैं, यद्यपि उसकी सत्ता व्यावह्मरिक मानी गयी है, 
पारमाथिक नही । महाभारत में ( विशेष कर भगवद्‌गीता 
में ) ईईइवरवाद का सुन्दर विवेचन पाया जाता है। षड़- 
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दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, योग और वेदान्त एकेश्वर- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है । पुराणों में तो ईण्वर 
के अस्तित्व का ही नही, किन्तु उसकी भक्ति, साधना 
और पूजा का अपरिमित विकास हुआ | विश्येप कर विष्णु- 
पुराण और श्रीमज्भागवतपुराण ईश्वरवाद के प्रवलू 
पुरस्कर्ता हैं। वैष्णव, शव तथा शाक्‍त सम्प्रदायों में भी 
एकेग्वरवाद की प्रधानता रही है। इस प्रकार ऋग्वेद- 
काल से लेकर आज तक भारत में एकेश्वरवाद प्रति- 
ष्ठ्ति है । 

व्यावहारिक जीवन में एकेश्वरवाद की प्रधानता 
होते हुए भी पारमार्थिक और आध्यात्मिक अनुभूति की 
दृष्टि से इसका पर्यवसान अद्वतवाद में होता है-- 
अद्वैतवाद अर्थात्‌ मानव के व्यक्तित्व का विद्वात्मा में 
पूर्ण विलय । जागतिक सम्बन्ध से एकेश्वरवाद के ' कई 
रूप हैं । एक है सर्वेश्वरवाद । इसका अर्थ यह है कि 
जग॒त्‌ में जो कुछ भी है वह ईश्वर ही है भौर ईश्वर 
सम्पूर्ण जगत्‌ में ओत-प्रोत है। ऋग्वेद के पुरुषसूकत में 
सर्वेश्वरवाद का रूपक के माध्यम से विशद वर्णन है। 
उपनिपदो में 'सर्व खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति किश्लन ।' 
में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है। परन्तु भारतीय 
सर्वेशवरवाद पाइचात्य 'पैनथिइज्म' नही है । पैनथिइज्म 
में ईश्वर अपने को जगत्‌ में समाप्त कर देता है। भारतीय 
सर्वेदबर जगत्‌ को अपने एक अज से व्याप्त कर अनन्त 
विस्तार में उसका अतिरेक कर जाता है। वह अन्तर्यामी 
और भ्षतिरेकी दोनो है। एकेग्वरवाद का दूसरा रूप है 
'ईढवर कारणतावाद! । इसके अनुसार ईइवर जगत्‌ का 
निमित्त कारण हैं। जगत्‌ का उपादान कारण प्रक्ृति है । 
ईदवर जगत्‌ की सुष्टि करके उससे अलग हो जाता है 
और जगत्‌ अपनी कर्मश्णद्डला से चलता रहता है । न्याय 
और वैशेषिक दर्शन इसी मत को मानते हैं । एकेश्वरवाद 
का तीसरा रूप है शुद्ध ईई्वरवाद' । इसके अनुसार ईद्वर 
सर्वेश्वर और ब्रह्म के स्वरूप को भी अपने में आत्मसात्‌ 
कर लेता है । वह सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी तथा अतिरेकी 
और जगत्‌ का कर्ता, धर्ता, सहर्ता, जगत्‌ का सर्वस्व और 
आराध्य हैं। इसी को श्रीमद्भगवद्गीता में पुरुषोत्तम 
कहा गया हैं। सगुणोपासक वैष्णव तथा शव भक्‍त इसी 
ईइवरवाद में विश्वास करते हैं। एकेव्वरवाद का चौथा 
रूप हैं योगेश्वरवाद” । इसके अनुसार ईश्वर वह पुरुष है 
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जो कर्म, कर्मफल तथा कर्माशय ( कर्मफल के संस्कार ) 
से मुक्त रहता है, उसमें ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती है, जो मानव का आदि गुरु और गुरुओं का भी 
गुरु है । दे० पातञज्जल योगसूत्र, १ २४। योगसूत्र की 
भोजवृत्ति (१ ४५) के अनुसार ईइवर योगियों का सहायक 
है। उनकी साधना के मार्ग में जो विध्त वाघा उपस्थित 
होती है उन्हें वह दूर करता है और उनकी समाधि- 
सिद्धि में सहायता करता हैं । तारक ज्ञान का वही दाता 
है । परन्तु इस वाद में ईद्वर जगत्‌ का कर्ता नही और 
न प्रकृति और पुरुषों में सर्वत्र व्याप्त, वह केवल उपदेष्टा 
भौर गुरु है । 
एकेदवरवाद में ईइवरकारणतावाद ( ईश्वर जगत्‌ का 
निमित्त कारण है ) के समर्थन में नैयायिकों ने बहुत से 
प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । उदयनाचार्य ने जो प्रमाण दिये 
हैं, उनमें तीन मुख्य है--प्रथम है, 'जगत्‌ की कार्यता ।' 
इसका अर्थ यह है कि जगत कार्य हैं अत इसका कोई न 
कोई कारण होना चाहिए और उसे कार्य-कारण-श्युद्भुछा 
से परे होना चाहिए । वह है ईश्वर । दूसरा प्रमाण है 
'जगत्‌ का आयोजनत्व', अर्थात्‌ जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्यो में 
एक क्रम अथवा योजना दिखाई पडती हैं। यह योजना 
जड से नही उत्पन्न हो सकती । इसकी सयोजक कोई 
चेतन सत्ता ही होनी चाहिए। वह सत्ता ईइवर के 
अतिरिक्त दूसरी नहीं हो सकती । तीसरा प्रमाण है 'कर्म 
ओर कर्मफल का सम्बन्ध', अर्थात्‌ दोनों में एक प्रकार 
का नैतिक सम्बन्ध | इस नैतिक सम्बन्ध का कोई विधायक 
होना चाहिए । एक स्थायी नियन्ता की कल्पना के विन्ा 
इस व्ययस्था का निर्वाह नहों हो सकता । यह नियन्ता 
इंव्वर ही हो सकता है| योगसूत्र में ईब्वर की सिद्धि के 
लिए एक ओर प्रमाण मिलता है। वह है सृष्टि में ज्ञान 
का तारतम्य ( अनेक प्राणियों में ज्ञान की न्यूनाधिक 
मात्रा )। इस ज्ञान की कही न कही पराकाप्ठा होनी 
चाहिए । वह ईश्वर में ही सभव है । सत्रसे बडा प्रमाण 
है सन्त और महात्माओ, ऋषि-मुनियो का साक्षात्‌ अनुभव, 
जिन्होंने स्वत ईश्वरानुभूति को है । 
एकोहिए्ट क्राद--एफक मृत व्यक्ति की णान्ति और तृप्ति के 
जिए किया गया श्राद्ध । यह परिवार के पितनो के वाधिक 
892 से भिन्‍न है । किसी व्यक्ति के दुर्दथाग्रस्त होकर 
मरने, दूयकर मरने, बूरे दिन पर मरने, मूलत हिन्दू पर 


एकोहिष्ट भाद्ध-एको रामाराध्य शिवाचार्य 


बाद में मुसलमान या ईसाई हो जाने वाके एवं जाति- 
बहिष्कृत की मृत्यु पर 'नारायणवलि' नामक कर्म करते है । 
यह भी एकोहिष्ट का ही रूप है । 

इसके अन्तर्गत शांलग्राममूर्ति की विशेष पूजा के साथ 


बीच-बीच में प्रेत का भी सस्कार किया जाता हैँ। यह 


श्राद्धकर्म समस्त भारत में सनातन हिन्दू घर्मावलम्बियों में 
' सामान्य अन्तर के साथ प्रचलित है । 


एकफोराम--वीरहौव मत के सस्थापको में से एक आचार्य । 
वीरशैव मत को लिगायत वा जगम भी कहते हैं। इसके 
सस्थापक पाँच सनन्‍्यासी माने जाते है, जो शिव के पाँच 
सिरो से उत्पन्न दिव्य रूपधारी माने गये हैं । कहां जाता 
है कि पाँच सन्‍्यासी अतिप्राचीन युग में प्रकट हुए थे, 
बाद में वसव ने उनके संत को पुनर्जीवन दिया। किन्तु 
प्राचीन साहित्य के पर्यालोचन से पता चलता है कि ये 
लोग वसव के समकालीन अथवा कुछ आगे तथा कुछ पीछे 
के समय के है । ये पाँचो महात्मा वीरशैव मत से सम्बन्ध 
रखने वाले पाँच मठो के महन्त थे । एकोराम भी उन्ही 
में से एक थे और ये केदारनाथ (हिमालय) मठ के 
अध्यक्ष थे । ट 


एकोरामाराध्य शिवाचार्य--कलियुग में उत्पन्न वीरहौव मत 
के एक आचार्य । दे० 'एकोराम' । 


ऐ 


ऐ--स्वर वर्ण का द्वादश अक्षर । कामघेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्न प्रकार है 


ऐकार परम दिव्य महाकुण्डलिनी स्वयम्‌ । 
कोटिचन्द्र प्रतीकाण पश्च प्राणमय सदा ॥ 
'ब्रह्मविष्मुमण वर्ण तथा रुद्रमय प्रिये । 
सदाशिवमय वर्ण बिल्दृत्रयः समन्वितम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते हैं 
ऐलंज्जा भौतिक कान्ता वायवी मोहिनी विभु । 
दक्षा दामोदर प्रज्नोज्घरो विक्ृतमुख्यपि ।॥। 
क्षमात्मको जगदुयोनि पर परनिवोधकतू । 
जानामृता कपदिश्ली पीठेशोइरिन समातृक' ॥ 
त्रिपुरा लोहिता राज्ञी वागूभवों भौतिकासन । 
महेग्वरो द्ादशी च॑ विमलणब्च सरस्वती ॥ 
कामकोदोी वामजानुरशुमान्‌ विजयो जढा ॥ 


ऐक्य-ऐस्रसहासिषेक 


ऐक्य--वी रशैव भक्ति या साधना के ' मार्ग की छ अवब- 
स्थाएँ शिव के ऐक्य की ओर ले जाती है। वे है भक्ति, 
महेश, प्रसाद, प्राणलिजड्र, शरण एवं ऐक्य । ऐक्य भक्ति 
की चरम परिणति है, जिसमें शिव और भक्त का भेंद 
मिट जाता है । ' 
ऐड--देवी का एक वीजमन्त्र । रहस्यमय शाक्त मन्‍्त्रो में 
अधिकाश गृूढार्थक घ्वनिसमूह हैं; यथा हीड्‌, हुंड्‌, 
हुम, फट । 'ऐड भी शाक्त मन्त्र की एक घ्वनि है । इस 
ध्वनि के जप से अद्भुत शक्ति का उदय माना जाता है। 
ऐतरेय आरण्यक--आरण्यक शब्द कौ व्याख्या पूर्ववर्ती पृष्ठो 
में हो चुकी है। ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद के ऐसे ही दो 
ग्रन्थों में से एक है । इसके पाँच अध्याय हैं, दूसरे और 
तीसरे में वेदान्त का प्रतिपादन है अत वे स्वतन्त्र 
उपनिषद्‌ माने जाते हैं । इन दो अध्यायो का सकलन 
महीदास ऐतरेय ने किया था । प्रथम के सकलक का पता 
नही, चौथे-पाँचवें का सकलन शौनक के शिष्य आइवलायन 
ने किया । दे० आरण्यक' । 
ऐतरेय ब्राह्मप--ऋक्‌ साहित्य में दो ब्राह्मण ग्रन्थ है । 
पहले का नाम ऐतरेय ब्राह्मण तथा दूसरे का शाद्धायन 
अथवा कौषीतकि ब्राह्मण है ! दोनो ग्रन्थो का अत्यन्त 
घ॒निष्ठ सम्बन्ध है, यत्र-तत्र एक ही विषय की व्याख्या 
की गयी है, किन्तु एक ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण से विप- 
रीत अर्थ प्रकट किया गया हैं | कौषीतकि ब्राह्मण में जिस 
अच्छे ढंग से विषयो की व्याख्या की गयी है उस ढग से 
ऐतरेय ब्राह्मण में नही है | ऐतरेय ब्राह्मण के पिछले दस 
अध्यायो में जिन विषयो की व्याख्या की गयी है वे कौषी- 
तकि में नही है, किन्तु इस अभाव को शाहड्डायनसूत्रो में 
पूरा किया गया हैं। आजकल जो ऐदतरेय ब्राह्मण उपलब्ध 
है उसमें कुल चालोस अध्याय हैं । इनका आठ पश्चिकाओ 
में विभाग हुआ है। शाह्वायनब्राह्मण में तीस अध्याय 
हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम दस अध्याय ऐतिहासिक 
आखूयानो से भरे है। इसमें बहुत से भौगोलिक विवरण 
भी मिलते हैं । इन ब्राह्मणों में आख्यान' हैं, गाथाएँ? 
हैं, 'अभियज्ञ गाथाएँ' भी है जिनमें बताया गया है कि 
किस गत का किस अवसर पर किस प्रकार आविर्भाव 
हुआ है । 
ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महीदास ऐतरेय माने जाते 
हैं । ये इतरा नामक दासी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए 
१९ 
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इनका नाम ऐतरेय पडा । इसका रचनाकाल बहुत प्राचीन 
हैं। इसमें जनमेजय का उल्लेख है, अत इसको कुछ 
विद्वान परवर्ती मानते हैं, किन्तु यह कहना कठिन है कि 
यह जनमेजय महाभारत का परवर्ती हैं अथवा अन्य कोई 
पूर्ववर्ती राजा । 
ऐतरेय ब्राह्मण पर गोविन्द स्वामी तथा सायण के 
महत्त्वपूर्ण भाष्य हैं । सायणभाष्य के आजकल घार सस्क- 
रण उपलब्ध है । आधुनिक युग में इसका पहला सस्करण 
अग्रेजी अनुवाद के साथ माटिन हाग ने १८६३ ई० में 
प्रकाशित किया था । दूसरा सस्करण थियोडोर आडफरेस्टन 
ने १८७९ ई० में प्रकाशित किया। पण्डित काशीनाथ 
शास्त्री ने १८९६ में इसका तोसरा सस्करण' निकाला 
और चौथा सस्करण ए० वी० कीथ द्वारा प्रकाशित किया 
गया । 
ऐतरेयोपनिषदू---एक ऋग्वेदीय उपनिषद्‌। ऋग्वेद के 
ऐतरेय आरण्यक में पाँच अव्याय और सात खण्ड हैं । 
इनमें से चौथे, पाँचवें तथा छठे खण्डो का सयुक्त नाम 
ऐतरेयोपनिषद्‌ हैं। इन तीनो में क्रमश” जगत्‌, जीव 
तथा ब्रह्म का निरूपण किया गया है। इसकी गणना 
प्राचीन उपनिषदो में की जाती है । 
ऐतरेयोपनिषद्वीपिका--माधवाचार्य अथवा विद्यारण्यस्वामी 
हारा रचित ऐंतरेयोपनिषद्‌ की शाइ्डूरभाष्यानुसारिणी 
टीका । 
ऐतिह्यतत्त्वसिद्धान्त--स्वामी निम्बार्काचार्य द्वारा रचित 
माना गया एक ग्रन्थ । इसका उल्लेख अन्य ग्रन्थों में पाया 
जाता है | उक्त आचार्य के किसी पर्चादभावी अनुयायी 
द्वारा इसका निर्माण सम्भव है। (इसकी एक ताडपत्रित 
प्रतिलिपि 'ऐतिह्यतत्त्वराद्धान्‍त” नाम से “िम्वार्कपीठ, 
प्रयाग' के जगदुगुरुपुस्तकालय में सुरक्षित हैं ।) 
ऐन्द्रमहाभिषेक--ऐतरेय क्राह्मण में दो विभिन्न राजकीय 
यज्ञों का विवरण प्राप्त होता हैं । वे हैँ--पुनरभिषेक (८ 
५-११) एवं ऐन्द्रमहाभिषेक (८ १२-२०) । प्रथम कृत्य 
का राज्यारोहण से सम्बन्ध नही है। यह कदाचित्‌ राज- 
सूय यज्ञ से सम्बन्धित हैँ । ऐन्द्रमहाभिषेक का सिहासना- 
रोहण से सम्बन्ध है । इसका नाम ऐन्द्रमहाभिपेक इसलिए 
पडा कि इसमें वे क्रियाएं की जाती है, जो इन्द्र के स्वर्ग- 
राज्यारोहण के लिए की गयी मानी जाती है । पुरोहित 
इस अवसर पर राजा के शरीर में इन्द्र के गुणो की 


[ 
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स्थापना मन्त्र एव प्रतिज्ञाओ द्वारा करता है। दे० अभि- 
पेक' और राज्याभिषेक' । 
ऐन्द्रि--इन्द्र का पुत्र जयन्त । वाली नामक वानरराज को भी 
ऐन्द्रि कहा गया है, तर्जुन का भी एक पर्याय ऐन्द्रि है, 
बयोकि इन दोनो का जन्म इन्द्र से हुआ था | 
ऐल्री--इन्द्र की पत्नी। मार्कण्डेयपुराण (८८ २२) में 
कथन है 
'वञ्चहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता ।' 
दुर्गा का भो एक नाम ऐन्द्री हैं। पूर्व दिज्ञा, इन्द्र देवता 
के लिए पढी गयी ऋचा, ज्वेष्ठा नक्षत्र भी ऐन्द्री 
कहे जाते है । 
ऐपनार--एक गामदेवता, जिसको पूजा दक्षिण भारत में 
व्यापक रूप से होती है । इसका मुख्य कार्य है खेतों को 
किसी भी प्रकार की हानि, विद्येप कर दैवी विपत्तियो से 
बचाना । प्राय प्रत्येक गाँव में इसका चबुतरा पाया जाता 
हैं। मानवरूप में इसकी मूर्ति बनायी जाती है। यह 
मुकुट धारण करता है और घोडे पर सवार होता है । 
इसकी दो पत्नियो, धूरणी और पुदुकछा की मूर्तियाँ इसके 
साथ पायी जाती हैं जो रक्षण कार्य में उसकी सहायता 
करती हैं । कृषि परिपक्व होने के समय इनकी पूजा 
विशेष प्रकार से की जाती हैं। ऐयनार की उत्पत्ति हरि- 
हर के सयोग से मान्ती जाती है । जब हरि (विष्णु) ने 
मोहिनी रूप धारण किया था उस समय हर (शिव) के 
तेज से ऐंयनार की उत्पत्ति हुई थी। इसका प्रतीकत्व 
यह है कि इस देवता में रक्षण और सहार दोनो भावो का 
मिश्रण है । 
ऐरावत--पूर्व दिशा का दिग्गज, इन्द्र का हाथी, यह रवेत- 
वर्ण, चार दाँत वाला, समुद्र के मन्‍्थन से निकरछा हुआ 
स्वर्ग का हाथी है । इसके पर्याय है--अश्रमातद्भ, अश्नमु- 
बललभ, श्वेतहस्तो, चतुर्दन्त, मल्लनाग, इन्द्रकुब्जर, 
हस्तिमल्‍ल, सदादान, सुदामा, बवेतकुज्जर, ग्रजाग्रणी, 
नागमल्ल । 
महाभारत, भीष्मपर्व के अष्टम अध्याय में भारतवर्ष 
से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले 'ऐरावत्तः 
कहा गया हैं । जैनसाहित्य में भी यही नाम आया हैँ । 
इस भाग के निवासियों के विछास एवं यहाँ के सौन्दर्यादि 
का वर्णन भीष्मपर्व के पूर्व अब्यायों में वर्णित उत्तरकुरु' 
देश के अनुरूप ही हुआ है । 


ऐंन्ि-ओ 


ऐल--इला का पुत्र पुरूरवा । इसीसे ऐल अथवा चन्द्रवद्ध का 


आरम्भ हुआ था महाभारत (१ ७५ १७) में कथन हैं 
पुरूरवास्ततो विद्वानिलाया समपच्यत । 
सा वै तस्याभवन्माता पिता चैवेत्ति न श्रुतम्‌ ॥ 


[ पश्चात्‌ पुरूरवा इला से उत्पन्न हुआ | वही उसकी 
माता तथा पिता हुई ऐसा सुना जाता हैं । | 

ऐल अथवा चन्द्रवण भारतीय इतिहास का वहुत प्रसिद्ध 
राजवश हैँ । इसमें पुरुरवा, आयु, ययाति भादि विख्यात 
राजा हुए । ययाति के पुत्र यदु, पुर, अनु आदि थे । यदु 
के वश-का विपुल प्रसार भारत में हुआ । 


ऐश्वर्य--स्वामित्वसूचंक सामग्री, वैभव, ईब्वर का भाव | 


उसके पर्याय है--विभूति, भूति, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, 
ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता । छ भगो में भी इसकी 
गणना है 
ऐंडवर्यस्प समग्रस्य वीर्यस्थ यशस श्रिय । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णा भग इतीजूना ॥ 
[ सम्पूर्ण ऐड्वर्य, वीर्य, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य 
इन छ को भग कहते हैं। ] 


ऐड्वर्यतृतीया--तृतीया के दिन ब्रह्मा, विष्णु अथ्वा शिव 


की पूजा का विधान हूँ । ऐश्वर्य की अभिवृद्धि के लिए 
तीनो लोको के साथ तीनो देवताओं का नाम तथा मन्त्रो- 
ज्चारण करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १ ४९८ । 


ञो 


ओो--स्वखर्ण का त्रयोदश अक्षर । कामघेनु तन्त्र में इसका 


घामिक माहात्म्य इस प्रकार हैं 


ओकार चश्जलापाड्ि पग्मदेवमय सदा। 
रक्तविद्युल्लताकार त्रिगुगात्मानमीश्वस्मु ॥ 
पञ्नप्राणमय वर्ण नमामि देवमातरम्‌ । 
एतद्‌ वर्ण महेशानि स्वय परमकुण्डली ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित भाम है ; 
सयोजातो वासुदेवों गायत्री दीर्घजडघक । 
आप्यायनी चोध्व॑दन्तो लक्ष्मीर्वाणी मुखी द्विज ॥ 
उद्देश्यदर्शकस्तीत्न. कैलासो वसुघाक्षर । 
प्रणाशों ब्ह्मस॒त्रमजेश. सर्वमज्भछा ॥ 
त्रयोदशी दीर्घनासा रतिनाथो दिग्रम्वर । 
त्रेंछोक्यविजया प्रज्ञा प्रीतिवीजादिकषिणी ॥ 


ओऔम्‌-औघड़ 


ओमू--प्रणव, ओकार, परमात्मा । यह नाम अकार, उकार 
तथा मकार तीन वर्णों से बना हुआ हैं । कहा भी है 
अकारो विष्णुरुदिष्ट उकारस्तु महेंशवर । 

मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मता ॥ “ 

/[ अकार से विष्णु, उकार से महेश्वर, मकार से ब्रह्मा 

का वोध होता है। इस प्रकार प्रणव से तीनो का वोध 

होता है। ) 

यथा पर्ण पलाशस्य शडकुर्नकेन धाय्य॑ते । 

तथा जगदिद सर्वमोकारेणव धार्य्यते ॥ 

। ( याशवल्क्य ) 

! [ जैसे पलछाश का पत्ता एक तिनके से उठाया जा 

सकता है, उसी प्रकार यह विश्व ओकार से धारण किया 
'जाता हैं। ] ' 
ओष्कूरश्चाथशब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा। 

कण्ठ भित्त्वा विनिर्याती तस्मान्‌ माज्ूलिकाबुभौ ॥ 

[_ ओकार और अथ शब्द ये दोनो ब्रह्मा के कण्ठ को 
भेदन करके निकले है, इसीलिए इन्हें माड्भलिक कहा 
गया है। ] 

तस्मादोमित्युदाह॒त्य यज्ञदानतप क्रिया । 
प्रवर्तन्‍्ते विधानोक्ता सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
( गीता, अ० १७ ) 

[ इसलिए ४४” का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग 
विधिपूर्वक निरन्तर यज्ञ, दान, तप की क्रिया आरम्भ 
करते हैं। | 

ओम” स्वीकार, अगीकार, रोप ऋर्थों में भी प्रयुक्त 
होता हैं । न 

योगी लोग ओकार का उच्चारण दीर्घत्तम घटाघध्वनि 
के समान बहुत लम्बा या अत्यन्त प्लुत स्वर से करते है, 
उसका नाम 'उद्गीथ' है। प्लुत के सूचनार्थ ही इसके 
वीच में '३” का अक लिखा जाता है । इसकी गुप्त चौथी 
मात्रा का उच्चारण या चिन्तन ब्रह्माज्ञान्नी जन करते है । 
ओड्डूरेब्वर--प्रसिद्ध शैव तीर्थ । द्वादण ज्योतिलिज्जो में 
ओच्डारेघ्वर' की गणना है। यहाँ दो ज्योतिलिज्ज है, 
ओद्धारेशइर और अमलेइवर,। नर्मदा नदी के बीच में 
मान्धाता द्वीप पर ओोद्धारेब्वर लिज्गञ है। यही पर सूर्य- 
वश के चक्रवर्ती राजा मान्धाता ने शड्भूर की तपस्या की 
थी । इस द्वीप का आकार प्रणव से मिलता जुलता है। 


शृ 


१४७ 


विन्ध्य 'पव॑त की आराधना से प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ शिव 
यहाँ ओद्धारेश्वर रूप में विराजमान हुए है । 
ओगण--पश्चिमी पडितो के विचार से ऋग्वेद (१० ८९ 
१५) में यह शब्द केवल बहुवचन में उन व्यक्तियों के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वैदिक ऋषियों के शत्रु थे । 
लुड्विग के अनुसार ( ऋग्वेद, ५ २२०९ ) यह शब्द एक 
व्यक्ति विशेष का बोधक है । पिशेलल ( वेदिके स्टुडिमन, 
पृ० २, १९१, १९२ ) इसे एक विशेषण बतलाते हैं, 
जिसका अर्थ (दुर्बल' हैं । 
ओछ्धारवादार्थ---तृतीय श्रीनिवास ( अठारहवी शताब्दी 
के पूर्वार्ध में उत्पन्न ) द्वारा रचित एक ग्रन्थ | इसमें 
विशिष्ट हत मत का समर्थन किया गया है । 
ओषधिप्रस्थ--ओषधि-वनस्पतियो से भरपूर पर्वतीय भूमि, 
ऐसे स्थान पर वसी हुई नगरी, जो हिमालय की राज- 
धानी थी । इसका कुमारसम्भव में वर्णन है 
तत्प्रयातौषधिप्रस्थ सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ । 
[ कार्यसिद्धि के छिए हिमालय के ओपधघिप्रस्थ नामक 
नगर को जाइए । ] 
उपासना और यौगिक क्रियाओं के लिए यह स्थान 
उपयुक्त माना गया है | 


आओ 


ओऔर--स्वर वर्ण का चतुर्दश अक्षर | कामधेनुतन्त्र में इसका 

माहात्म्य इस प्रकार दिया हुआ है : 
रक्तविद्युल्लताकार ओऔकार कुण्डली स्वयम्‌ । 
बत्र ब्रह्मादय सर्वे तिष्ठन्ति सतत प्रिये ॥ 
पद्चप्राणमययं वर्ण सदाशिवमय सदा | 
सदा ईव्वरसयुक्त चतुर्वर्ग प्रदायकम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम हैं 
ओकार शक्तिको नादस्तेजसलों वामजदच्धक । 
मनुरद्धग्रहेशश्च शड्कुकर्ण सदाशिव ॥ 
अधोदन्तश्च कण्ठद्योष्ठयौ सद्धूर्षण सरस्वती । 
जाज्ञा चोध्व॑मुखी शास्तों व्यापिनी प्रक्ृत पथ ॥ 
अनन्ता ज्वालिनी व्योमा चतुर्दशी रतिप्रिय । 
नेत्रमात्मकर्षिणी च ज्वाला मालिनिका भुगु ॥ 


ओऔघड़--प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय प्राय लुप्त हो गया है । 
उसके कुछ विक्ृृत अनुयायी अघोरी अवश्य देखे जाते हैँ । 


१४८ 


वे पुराने कापालिक है एव गोरख और कबीर के प्रभाव 
से परिवर्तित रूप में दीख पडते है । । 
तान्त्रिक एव कापालिक भावों का मिश्रण इनकी चर्या 
में देखा जाता है, अत ये किसी वन्धन या नियम से अव- 
घटित--अघटित ( नही गढे हुए ) मस्त, फक्‍्कड पड़े 
रहते है, इसी से ये औघड कहलाते हैं । दे० अधोर पथ । 
औड्लोमि--एक पुरातन वेदान्ताचार्य । वेदान्ती दार्शनिक 
आत्मा एव ब्रह्म के सम्बन्ध की प्रायः तीन प्रकार से 
व्याख्या करते है । आइमरथ्य के अनुसार आत्मा न तो 
ब्रह्म से भिन्‍न है न अभिन्‍न । इनके सिद्धान्त को भेदामेद- 
वाद कहते है। दूसरे विचारक औडुलोमि है। इनका 
कथन है कि आत्मा ब्रह्म से तव तक भिन्‍न है, जव तक 
यह मोक्ष पाकर ब्रह्म में मिल नही जाता । इनके सिद्धान्त 
को सत्यमेद या द्वत सिद्धान्त कहते है । तीसरे विचारक 
काशकृत्स्त है । इनके उनुसार भात्मा ब्रह्म से बिल्कुल 
अभिन्न है । इनका सिद्धान्त अद्वेतवाद है । 
आचार्य औडुलोमि का नाम केवल वेदान्तसूत्र ( १४ 
२१,३ ४ ४५,४ ४ ६ ) में ही मिलता है, मीमासासूत्र में 
नही मिलता । ये भी वादरायण के पू्व॑वर्ती जान पडते 
हैं । ये वेदान्त के आचार्य ओर आत्मा-ब्रह्म भेदवाद के 
समर्थक थे। है 
ओद्गान्नसारसग्रह--सामवेदी विधियों का सग्रहरूप एक 
निवन्धग्रन्थ है। सामवेद का अन्य श्रौतसूत्र 'द्राह्मा- 
यण' हैं। 'छाटबायन श्रौतसूत्र' से इसका बहुत थोडा भेद 
हैं। यह सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता 
हैं । भव्वस्वामी ने इसका भाष्य लिखा है तथा रुद्रस्कन्द 
स्वामी ने 'ओऔदगात्रसारसग्रह' नाम के निवन्ध में उस 
भाष्य का सस्कार किया है । 
ओध्वेंदेहिक--शरीर त्याग के वाद आत्मा की सद्गति 
के लिए किया हुआ कर्म। मृत शरीर के लिए उस दिन 
प्रदत्त दान और सस्कार का नाम भी यही है । जिस दिन 
व्यक्ति मरा हो उस दिन से लेकर सपिण्डीकरण के पूर्व तक 
प्रेत की तृप्ति के लिए जो पिण्ड आदि दिया जाता है, 
वह सव औध्वंदेहिक कहलता है । दे० 'अन्त्येष्टि! । 
मनु ( ११ १० ) में कहा गया है 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौध्वंदेहिकम्‌ | 
ताइूवत्यमुखोदक जीवतइच॒ मृतस्य च ॥ 


ओऔडुलोमि-क 


[ अपने आश्रित रहने वालो को कष्ट देकर जो मृतात्मा 
के लिए दान आदि देता है वह दान जीवन में तथा मरने 
के पदचात्‌ भी दु खकारक होता है । | 


औण॑नाभ--ऋःगवेद ( १० १२० ६ ) में दनु के सात पुत्र 


दानवो के नाम आते है । ये अनावृष्टि ( सूखा ) के दानव 
है और सूखे मौसम में आकाश की विभिन्‍न भवस्थाओं 
का प्रतिनिधित्व करते है । इनमें वृत्र आकाणीय जल को 
अवरुद्ध करने वाला है जो सारे आकाश में छाया रहता 
है । दूसरा शुश्न हैं जो सस्य को नष्ट करता है ! यह वर्षा 
( मानसून ) के पहले पडने वाली प्रचड गर्मी का प्रति- 
निधि है। तीसरा ओऔर्णनाभ ( मकडी का पुत्र ) है। 
कदाचित्‌ इसका ऐसा नाम इसलिए पडा कि सूखे मौसम 


में आकाश का दृश्य फैले हुए ऊन या मकडे जैसा हो 
जाता है । 


ओऔरस--अपने अश से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न सन्तान । 


याज्ञवल्क्य के अनुसार 
स्वक्षेत्रे सस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमौरस विजानीयातु्‌ पुत्र प्रथमकल्पितम्‌ ॥ 
[ सस्कारपूर्वक विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न किया 
जाता हैं उसे सर्वश्रेष्ठ औरस पुत्र जानना चाहिए। | 
धर्मशास्त्र में औरस पुत्र के अधिकारों भौर कर्तव्यों 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 


(<* | आ 


अ--यह एकाक्ष रकोश के अनुसार महेश्वर का प्रतीक है । 


महाभारत में भी इसकी पुष्टि हुई है 
विन्दुविसर्ग सुमुख शर सर्वायुध सह । 
(१३१७ १२६) 
कामघेनुतन्त्र में इसका प्रतीकत्व वर्णित हैँ 

अकार परमेशानि विसर्ग सहित सदा। 
अ कार परमेशानि रक्तविद्युत्प्रभामयम्‌ ॥ 
पद्चदेवमयों वर्ण पद्चप्राणमय सदा । 
सर्वज्ञानमयों वर्ण आत्मादितत्त्वसयुत ॥ 
विन्दुजयमयो वर्ण शक्तित्रयमय सदा । 
किश्ोरवयस॒ सर्वे गीतवाद्यादि तत्परा ॥ 
शिवस्य युवती एता स्वय कुण्डली मूर्तिमान्‌ ॥ 


कक 


क--व्यज्ञनवर्ण के कवर्ग का प्रथम अक्षर । कामघेनुतन्त्र में 


कक्षीवानू-कच्छ 


इसका प्रतीकात्मक रहस्य निम्नलिखित बतलाया गया है 
अधुना सप्रवक्ष्यमि ककारतत्त्वमुत्तमम्‌ । 
रहस्य परमाश्चर्य॑ त्रेलोक्यानाश्च सम्यणु ॥ 
वामरेखा भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुर्दक्षिणरेखिका । 
अधोरेखा भवेद्‌ रुद्रो मात्रा साक्षात्सरस्वती ॥ 
कुण्डली अकुशाकारा मध्ये शून्य सदाशिव । 
जवायावकसकाशा वामरेखा - वरानने ॥ 
शरच्चन्द्रप्रतीकाशा दक्षरेखा च मूर्तिमान्‌ । 
अधोरेखा वरारोहे महामरकतद्ुति +। 
शद्भकुन्दसमा कीतिर्मान्ना साक्षात्‌ सरस्वती । 
कुण्डली अद्भुश या तु॒कोटिविद्युल्लताकृति ॥ 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशो मध्ये शून्य सदाशिव । 
शन्यगर्मे स्थिता काली कैवल्यपददायिनी ।। 
ककाराज्जायते स्व॑ काम कैंवल्यमेव च। 
अर्थश्च जायते देवि तथा घर्मरच नान्यथा ॥। 
ककार सर्ववर्णाना मूलप्रकृतिरेव ,च। 
ककार कामदा कामरूपिणी स्फुरदब्यया ॥। 
कमनीया महेशानि स्वय प्रकृति सुन्दरी । 
माता सा सर्वदेवाना कैवल्य पददायित्ती ॥ 
ऊर्ध्वकोणे स्थिता कामा ब्रह्मशक्तिरितीरिता । - 
वामकोणे स्थिता ज्येष्ठा विष्णुशक्तिरितीरिता ॥_ 
दक्षकोणे स्थिता विन्दू -रौद्री! सहाररूपिणी । 
ज्ञानात्मा सतु चार्व्वद्भि कलाचतुष्टयात्मकः !॥ 
इच्छाशक्तिर्भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुइच ज्ञानशक्तिमान्‌ । 
क्रियाशक्तिभवेद्‌. रुद्र . सर्वप्रकृतिमूत्तिमान्‌ ॥ 
आत्मविद्या शिवस्तत्र सदा मन्त्र प्रतिष्ठित । 
आसन ॒ त्रिपुरादेव्या ककार पशद्चदेवतम्‌ ॥। 
ईश्वरो यस्तु देवेशि त्रिकोणे तस्य सस्थिति । 
त्रिकोणमेततू कथित योनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥। 
केवल प्रपदे यस्या कामिनी सा प्रकीतिता । 
जवायावकसिन्दूर. सदृशी कामिनी पराम्‌ ॥ 
चतुर्भुजा त्रिनेत्रात्ष बाहुबल्‍ली विराजिताम्‌ । 
कदम्ब कोरकाकारस्तनह्य. विभूषिताम्‌ ॥ 
तान्त्रिक क्रियाओं में इस अक्षर का बडा उपयोग 
होता है । ह 
कक्षीवानू--ऋचाओ के द्रष्टा एक ऋषि । ऋग्वेद (१ १८, 
१,५१,१३,११२,१६,११६,७, ११७,६, १२६,३,४ २६९,१, 
८ ९,१०,९ ७४,८,१० २५,१०,६१,१६) में अनेको वार 
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ब्कप 


कक्षीवान्‌ ऋषि का नाम उद्धृत हैं। वें उशिज नामक 
दासी के पुत्र और परिवार से 'पञ्ञर थे, क्योकि उनको 
एक उपाधि पञ्औिय (ऋण्वे० १ ११६,७,११७,६) है। 
ऋग्वेद (१ १२६) में उन्होंने सिधुतत पर निवास करने 
वाले स्वनय भाग्य नामक राजकुमार की प्रशसा की है, 
जिसने उनको सुन्दर दान दिया था । वृद्धावस्था में उन्होंने 
वृचया नामक कुमारी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। 
वे दीघजीवी थे । ऋग्वेद (४ २६,१) में पुराकथित कुत्स 
एवं उदना के साथ इनका नाम आता है ।परवर्ती साहित्य 
में इन्हें आचार्य माना गया है । 

इनका नाम ऋग्वेद के कतिपय सूक्तो के सकलनकार 
नौ ऋषियो की तालिका में भाता है। ये नौ ऋषि है-- 
सव्य नोघस, पराशर, गोतम, कृत्स, कक्षीवान्‌, परुच्छेप, 
दीर्घतमा एवं अगस्त्य | ये पुर्ववर्ती छ ऋषियो से या 
उनके कुलो से भिन्‍त हैं । 


कद्धुतीय--जतपथ ब्राह्मण में उद्घुत एक परिवार का नाम, 
जिसने शाण्डिल्य से अग्निचयन सीखा था । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र में 'कद्धूतिन्नाह्मण' ग्रन्थ का उद्धरण है। वौधायन- 
श्रौतसूत्र में उद्धत छागलेयन्राह्मण एवं कड्भूतिब्राह्मण 


सम्भवत एक ही ग्रन्थ के दो नाम है । ' 


फंस--पुराणो के अनुसार यह अन्धकन्वृष्णि सघ के गणमुख्य 
उग्रसेन का पुत्र था । इसमें स्वच्छन्द्र शासकीय या अधि- 
नाथकवादी प्रवृत्तियाँ जागृत हुई और पिता कौ अपदस्थ 
करके यह स्वय राजा वन बैठा । इसकी बहिन देवकी और 
बहनोई वसुदेव थे । इनको भी इसने कारागार में डाल 
दिया । यही पर इनसे कृष्ण का जन्म हुआ अत क्ृष्ण के 
साथ उसका विरोघ स्वाभाविक था । कृष्ण ने उसका वध 
कर दिया । अपनी निरकुज प्रवृत्तियो के कारण कस का 
चित्रण राक्षस के रूप में हुआ है । 

कच्छ--शीघ्र गति और सन्नद्धता के लिए पहना गया 
जाँघिया, जो सिकखो के लिए आवश्यक है । गुरु गोविन्द- 
सिंह ने मुगल साम्राज्य से युद्ध करने के लिए एक शक्ति- 
शाली सेना बनायी । अपने सैनिकों पर पूर्णरूप से धामिक 
प्रभाव डालने के लिए उन्होने अपने हाथ से उन्हें 'खड्ग 
दी पहुल' तलवार का धर्म दिया तथा उनसे बहुत सी 
प्रतिज्ञाएं करायी । इन प्रतिज्ञाओ में 'क' से प्रारम्भ होने 
वाले पाँच पहनावो का ग्रहण करना भी था। कच्छ 
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(कच्छा) उन पाँचों में से एक हैं । पाँच पहनावे है--कच्छ, 
कडा, कृपाण, केश एवं कघा | 

कज्जली--भाद्र कृष्ण ततीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें विष्णुपृजा का विधान हैं । निर्णय- 
सिन्धु के अनुसार यह मध्य देश (बनारस, प्रयाग आदि) 
में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

कठरत्रोपनिषद्‌--उत्तरकालीन एक उपनिपद्‌ । जैसा कि नाम 
से प्रकट है, यह कठभाखा तथा रुद्र देवता से सम्बद्ध उप- 
निपद्‌ है। इसमें रुद्र की महिमा तथा आराधना बतलायी 
गयी हैं । 

कठश्रुति उपनिषदू--बह सन्यासमार्गीय एक उपनिपद्‌ है । 
इसका रचनाकाल मैत्रायणी उपनिपद्‌ के लगभग है । 

कठोपनिषद्‌---क्ृष्ण यजुर्वेद की कठणाखा के अन्तर्गत यह 
उपनिपद्‌ है । इसमें दो अध्याय और छ वल्लियाँ है । 
इसके विपय का प्रारम्भ उद्दालकपुत्र वाजश्रवस ऋषि के 
विश्वजित्‌ यज्ञ के साथ होता है। इसमें नचिकेता की 
प्रसिद्ध कथा है, जिसमें थेय और प्रेय का विवेचन किया 
गया है | नचिकेता मे यमराज से तीन वर माँगे थे, जिनमें 
तीसरा ब्रह्मज्ञान का वर था। यमराज द्वारा नचिकेता के 
प्रति वर्णित ब्रह्मविद्या का उपदेश इसका प्रतिपाद्य मुख्य 
विपय हैं । 

फण्टकोद्धार--आचार्य रामानुज (विक्रमाव्द प्राय ११९४) 
ने अपने मत की पुष्टि, प्रचार एवं शाद्वूरमत के खण्डन के 
लिए अनेको ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से 'कण्टकोद्धार' 
भी एक हैं । इसमें अद्वतमत का निराकरण करके विशिष्टा- 
ह्ेत मत का प्रतिपादन किया गया है । 


फटदानोत्सव--यह उत्सव भाद्रपद शुक्ल एकादशी, द्वादशो, 
पूणिमा को जब भगवान्‌ विष्णु दो मास के और शयन के 
लिए करवट बदलते है, मनाया जाता है। दे० हेमाद्रि, 
व्रतसण्ड, २ ८१३, स्मृतिकौस्तुभ, १५३ | 

फणाद--वैशेषिक दर्णन के प्रणेता कणाद ऋषि | इनका 
वैद्ञेपिकसूत्र इस दर्णन का मूल ग्रन्थ है । प्रशस्तपाद का 
'पदार्यवर्मसग्रह”! नामक ग्रन्थ ही वैशेषिक दर्शन का 
भाष्य कहलाता हैं । परन्तु यह भाष्य नही है और सूत्रों के 
आधार पर प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 

इस ग्रन्थ में कणाद ने धर्म का छक्षण इस प्रकार वत्त- 

जया है 


कज्जली-कण्व 


धतोःम्युदयनि श्रेयससिद्धि स वर्म । 
[ जिससे अम्युदय (ऐहलीकिक सुख्र) तथा निश्रेयस 


(पारमार्थिक मोक्ष) की सिद्धि हो वह घर्म है । ] 


इसके पश्चात्‌ सब पदार्थों के प्रकार, लक्षण तथा स्वरूप 
का परिचय दिया गया है। उनके मतानुसार नाना भेदो से 
भिन्न अनन्त पदार्थ हैं । इन समस्त पदार्थों की अवग॒ति 
हजार युग वीत जाने पर भी एक-एक को पक्रढकर नही 
हो सकती । अत श्रेणीविभाग द्वारा विश्व के सभी पदार्थों 
का ज्ञान इस दर्शन के द्वारा कराया गया हैं। इसमें 
विद्येपताओं के आधार पर पदार्थों का वर्णन किया गया 
हैं, अत इसका नाम वैशेपिक दर्जन है । 

प्रसिद्ध है कि कण्यप गोत्र के ऋषि कणाद ने उम्र तप 
किया और इन्होने शिलोडछ वीनकर अपना जीवन विताया 
इसीलिए ये कणाद (कण र दाना खाने वाले) कहलाये। 
अथवा कण 5 अणु के सिद्धान्तप्रवर्तक होने से ये कणाद 
कहे गये । इनके शुद्ध अन्त करण में इसीलिए पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान का उदय हुआ । 

कणाद ने प्रमेय के विस्तार के साथ अपने सूत्रो में 
आत्मा और अनात्मा पदार्थों का विवेचन किया हैँ । परन्तु 
शास्त्राथ की विधि और प्रमाणो के विस्तार के साथ इन 
वस्तुओं के विवेचन की आवश्यकता थी। इसको पूर्ति 
गौतम के 'न्यायदर्शन” में की गयी है। दे० वंशेषिक 
दर्णना । 


कण्व--ऋणगेद के प्रथम सात मण्डलो के सात प्रमुख 


ऋषियों में कण्व का नाम आता हैं। आठवें मण्डल की 
ऋतचाओ की रचना भी कण्व परिवार की ही है, जो पहले 
मण्डल के रचयिता हैं । 

ऋऋच वेद तथा परवर्त्ती साहित्य (ऋ० १ ३६,८,१०, 
११,१७,१९,३९,७,९,४७, ५,११२,५,११७,८, ११८, ७, 
१३९,९, ५४१,४,८ ५ ५,७-१८, ८, २०, ४९, १०, 
+५०,१०,१० ७१,११,११५:५,१५०,५, अथर्व वेद ४ ३७ 
१,७ १५,१,१८ ३,१५, वाजसनेयी स० १७ ७४, पदञ्चविश 
त्रा० ८ ९२, ९ २,९, कौ० ब्रा० २८ ८) में कण्व का नाम 
वार-वार आता हैँ। उनके पुत्र तथा वशजो का उद्धरण, 
विशेष कर ऋग्वेद के आठवें मण्डल में कण्वा + कैण्वस्य 
पनव , काण्वायना एवं काण्व नामों से आया हैँ । कण्व के 
ऐक वश्ज का एकवचन में अकेले वा पैतृक पदवी के साथ 
कण्व नापद (ऋ० १४८,४,८ ३४,१) रूप में तथा 


कण्वाश्रम-कपर्द 


'कृष्व-श्रायसों (तैत्ति"ण स० ५.४,७,५, काठक स० २१ ८, 
मैत्रा० स० ३ ३,९) के रूप में तथा वहुवचन में 'कण्वा 
सौश्नवस ' के रूप में उद्धरण है । कण्वपरिवार का अत्रि- 
परिवार से सम्बन्ध प्रतीत होता है, किन्तु विद्ेप महत्त्व- 
पूर्ण नही । अथर्ववेद के एक परिच्छेद में दोनो परिवारों 
में प्रतियोगिता परिलक्षित है (अ० २ २५).। श 
महाभारत में कण्व शकुन्तला के घर्मपिता के रूप में 
उद्धृत है । किन्तु यह कहना कठिन है कि ये वही ऋषि 
है, जिनका उल्लेख वैदिक सहिठाओ में हुआ है । 
फण्वाश्रम--विजनौर जिले के अन्तर्गत अथवा मतान्तर से 
कोटद्वार से छ मील दूर मालिनी नदी के तट पर कप्वा- 
श्रम है | दुष्यन्‍्त और गकुन्तला का मिलन यहाँ हुआ था। 
फथासारामृत--मराठा भक्तो की परम्परा में अठारहवो 
शताब्दों के महीपति नामक भागवत धर्मावरम्बी सन्त 
ने 'कथासारामृत' की रचना की। इसमें भगवत्कथाओ 
का सग्ह है । ह 
कवलीबत--यह ब्रत भाद्र शुक्ल की चतुर्दशी को किया 
जाता है। इसमें केले के वृक्ष की पूजा होती है, जिससे 
सौन्दर्य तथा सन्‍्तति की वृद्धि होती है । गुर्जरो में यह ब्रत 
कारतिक, माघ अथवा वैशाख मास की पूणिमा के दिन 
समस्त उपचारों तथा पौराणिक मन्‍्त्रो के साथ किया 
जाता है। इस ब्रत का उद्यापन उसी तिथि को उसी मास 
में अथवा अन्य किसी शुभ मास में किया जाना चाहिए । 
यदि केले का वृक्ष अप्राप्य हो तो उसकी स्वर्णप्रतिमा का 
पूजन किया जाता है। दे० अहल्याकामघेनु, ६११ अ। 
फत्कदास---इनका उद्भव कारू १६वीं शती है। ये मध्व- 
मतावलूम्बी वैष्णत एवं कन्‍तड भजनो के' रचयिताओ 
में मुख्य है । है 
कनखल--हरिद्वार को पच पुरियो में एक पुरी। नीलधारा 
तथा नहर वाली गगा की धारा दोनो यहाँ आकर मिल जाती 
है । सभी तीर्थों में भटकने के पश्चात्‌ यहाँ पर स्तान करने 
से एक खल की मुक्ति हो गयी थी ( ऐसा कौन खल 
है जो यहाँ नही तर जाता ), इसलिए मुनियों ने इसका 
नामकरण 'कनखल” किया | हरि की पौडी से कनखल 
तीन मील दक्षिण है । यहाँ दक्ष प्रजापति का स्मारक दक्षे- 
इवर शिवमन्दिर प्रतिष्ठित है । 
फत्तफटा योगी--गोरखपन्थी साधु, जो अपने दोनो कानो 
के मध्य के रिक्त स्थान में बडा छिद्र कराते हैं जिससे वे 
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उसमें वृत्ताकार कुडल ( शीशा, काठ अथवा सीग का 
बना हुआ ) पहन सकें । वे अनेको मालाए पहनते है और 
उनमें से किसी एक में छोटी चाँदी की सीटी लटकती हैं, 
जिसे सिंगीनाद! कहते है । मालाओ में एक इवेत पत्थर 
की गुरियो की माला प्राय रहती है, जिसका अभिप्राय 
हैं कि धारण करने वाले ने हिंगुलाज ( बलूचिस्तान ) 
स्थित शक्तिपीठ के मन्दिर का दर्शन किया है। वे लोग 
शाक्त एव दौव दोनो के मन्दिरों का दर्शन करते हूँ । 
उनका मन्त्र हैँ 'शिव-गोरक्ष' । वे गोरखनाथ की पूजा 
करते है तथा उन्हें अति प्राचीन मानते हैं । योगमार्ग का 
अधिक आचरण भी इनमें नही पाया जाता, क्योकि आधु- 
निक सन्यासी साधु जैसे ये भी साधारण हो गये हैं । इनके 
अनेको ग्रन्थ हैं । 'हठयोग' तथा गोरक्षशतक' गोरख- 
नाथ प्रणीत कहे जाते हैं। आधुनिक ग्रन्थों में हठयोग- 
प्रदीपिका', स्वात्माराम रचित 'घेरण्डसहिता' तथा 'शिव- 
सहिता' हैं। प्रथम सबसे प्राचीन है। प्रदीपिका तथा 
घेरण्ड के एक ही विषय है, किन्तु शिवसहिता का एक 
भाग ही हठयोग पर है, शेप शाक्तयोग के भाष्य के 
सदृश है । दे” गोरख पथ' । 

कन्दपुराणमु--शं व सम्प्रदाय की तमिल शाखा के साहित्य/में 
कन्दपुराण का प्रमुख स्थान हैं । यह स्कन्दपुराण का तमिल 
अनुवाद है, जिसे द्वादश शताब्दी में काग्जी अय्यर' नामक 
शव सन्त ने प्रस्तुत किया। ये काञ्जी वरम्‌ के निवासी थे । 

कन्याकुमारी---भारत के दक्षिणाचल के अन्तिम छोर पर 
समुद्रतटवर्ती एक देवीस्थान । छोटे नारायण” से कन्या- 
कुमारी बावन मील हैं। यह अन्तरीप भूमि है। एक 
ओर बगाल का आखात, दूसरी ओर पश्चिम सागर तथा 
सम्मुख हिंद महासागर है। महाभारत (वनपर्व ८५ २३) 
में इसका उल्लेख हैं 

ततस्तीरे समुद्रस्थ कन्यातीर्थमुपस्पुद्देत । 
तत्तोय स्पृश्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
पद्मपुराण (३८ २३) में इसका माहात्य दिया हुआ है । 

स्वासी विवेकानन्द ने यहाँ एक समुद्रवेष्टित शिल्ा पर कुछ 
समय तक भजन-ध्यान किया था । इस घटना की स्मृति में 
उक्त शिल्ला पर भव्य भवन निर्मित हैं, जो ध्यान-चिन्तन 
के लिए रमणीक स्थल वन गया है । 

कपदं--कपर्द” शब्द सिर के केशो को चोटी के रूप में 
बाँधने की वैदिक प्रथा का बोधक है । इस प्रकार एक 
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कुमारी को चार चोटियो में केणो को वाँधने वाली चतु- 
प्कपर्दो' (ऋ० वे १० ११४,३) कहा गया है तथा 'सिनी- 
चाली' को सुन्दर चोटी वाली 'सुकपर्दा कहा गया है 
( वाजसनेयी स० ११ ५९) । पुरुष भी अपने केशों को 
इस भाँति सजाते थे, क्योकि 'रुद्र' (ऋ० वे० १११४,१, 
५, वाज० स० १६ १०,२९, ४३, ४८, ५९) तथा 'पुपा' 
को ऐसा करते कहा गया है (ऋ० वे» ६ ५३,२,९ ६७, 
११) । वसिष्ठो को दाहिनी ओर जूडा वाँधने से पहचाना 
जाता था एवं उन्हें 'दक्षिणातस्कपर्दी कहते थे। फपर्दी 
का प्रतिको” छब्द पुलस्ति है अर्थात्‌ केशों को विना 
चोटी किये रखना । 

कपर्दी--(१) शकर का एक उपनाम, क्योकि उनके मस्तक 
पर विद्याल जटाजूट बेधा रहता है । 

(२) ऋग्वेद और आपस्तम्बधर्मसूत्र के एक भाष्यकार 

भी कर्पदी स्वामी नाम से प्रसिद्ध हैं । 

कपदिक (वेदान्ताचार्य)--स्वामी रामानुजकृत <(ेदान्त- 
सग्रह' ( पृ० १५४ ) में प्राचीन काल के छ वेदान्ताचार्यो 
का उल्लेख मिलता है । इन आचार्यो ने रामानुज से पहले 
वेदान्त शास्त्र के प्रचार के लिए ग्रन्यनिर्माण किये थे । 
आचार्य रामानृज के सम्मानपूर्ण उल्लेख से प्रतीत 
होता है कि ये लोग सविश्ेप ब्रह्मवादी थे। कर्पदिक 
उनमें से एक थे। दूसरे पाँच आचार्यों के नाम हैं-- 
भारुचि, टद्भृ, वोघायन, गुहंदेव एवं द्रविडाचार्य । 

कपर्दोशवर विनायकन्नत---श्रावण शुक्ल चतुर्थी को गणेश- 
पूजन का विघान है । दे० ब्रतार्क, ७८ व ८४ थ , ब्रतराज 
१६२-१६८ । दोनों ग्रन्यो में विक्रमाकंपुर का उल्लेख है 
और कहते हूँ कि महाराज विक्रमादित्य ने इस ब्रत का 
आचरण किया था । 

कपालकृण्डला--इसका शाव्दिक अर्थ हैं 'कपालो (खोप- 
डियो) का कुण्डल धारण करनेवाली (साधिका) | कापा- 
लिक पथ में सावक और साधिकाएँ दोनो कपालो के 
कुण्डल (माला) घारण करते थे। आठवी शताब्दी के 
प्रारम्भ में लिखे गये मालतीमाधव” नाटक में एक 
मुख्य पात्र अघोरघण्ट कापालिक सन्यासी है । वह चामुण्डा 
देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध तेलुगु- 
प्रदेश के श्रीदीलछ नामक दौव मन्दिर से था। कपाल- 
कुण्डला अघोरघण्ट की शिष्य थी । दोनो योग की साघना 
करते थे । वे पूर्णरूपेण शव विचारों के मानने वाले थे, 


कपदो-कॉपिल 


एवं नरबलि भी देते थे। सन्यासिनी कपालकुण्डला 
मुण्डो की माला पहनतो तथा एक भारी डण्टा लेकर 
चलती थी, जिसमें घण्टियो की रस्मी लहूटकती थी। 
अघोरघण्ट माठती को पकटकर उसफी बलि देना चाहता 
था, किन्तु वह उससे मुक्त हो गयी । 


फपालमोचन तोर्थ--सहारनपुर से आगे जगाथारी से चौदह 


मील दूर एक तीर्थ । यहाँ कपालमोचन यामक सरोवर है, 
इसमें स्नान करने के लिए यात्री दूर दूर में आते हैं । 
यह स्थान जगल में स्थित और रमणीक है ! 


कपाली--शब्दार्थ है 'कपाल ( हाथ में ) धारण करने 


वाला अयवा 'कपाल ( मुण्ड ) की माला धारण करने 
वाला । यह शथिव का पर्याय है। किन्तु चर्यापद! में 
इसका एक दूसरा ही भर्य है । कपाली की व्युत्पत्ति उसमें 
इस प्रकार वतायी गयी है “कम्‌ महासुख पालयति 
इतति कपाली | अर्थात्‌ जो 'क' महासुख का पालन करता 
हैँ वह कपाली हैं। इस साधना में डोम्बी' ( नाडी ) के 
साधक को कपाली कहते है । 


फपालेश्वर--शिव का पर्याय । कापालिक एक सम्प्रदाय की 


अपेक्षा साघकी का पथ कहला सकता है, जो विचारों में 
वाममार्गी शाक्तो का समीपवर्ती हैँ । सातवी झताब्दी के 
एक अभिलेख में कपाऊेश्वर ( देवता । एवं उनके सन्या- 
सियो का उल्लेख पाया जाता हैँ । मुण्डमाला धारण किये 
हुए शिव ही कपालेण्वर है । 


फपिल---साख्य दर्शन के प्रवर्तत महामुनि। कपिल के 'साख्य- 


सूत्र” जो सम्प्रति उपलब्ध है, छ अध्यायों में विभक्त हैं 

और सख्या में कुल ५२४ है । इनके प्रवचन के वारे में 

पश्चशिखचार्य ने लिखा है 
“निर्माणचित्तमधिष्ठाय 


भगवान्‌ परमपिरासुरये 
जिज्ञासमानाय तनन्‍त्र प्रोवाच ।”” 


[| सृष्टि के आदि में भगवान्‌ विष्णु ने योगवल से 
“निर्माण चित्त! ( रचनात्मक देह ) का आधार लेकर स्वय 
उसमें प्रवेश करके, दयाद्ई होकर कपिल रूप से परम 
तत्त्व की जिज्ञासा करने वाले अपने शिष्य आसुरि को इस 
तन्त्र ( साख्यसूत्र) का प्रवचन किया । ] 

पौराणिको ने चोवीस अवतारों में इनकी गणना की 
हैं। भागवत पुराण में इनको विष्णु का पश्चमम अवतार 
वतलाया गया हूँ | कुछ विद्वानों के अनुसार तत्त्वसमास- 


कपिलउपपुराण-कवीर तथा फवीरपंथ 


सूत्र) नामक एक संक्षिप्त सूत्ररचना को कपिल का मूल 
उपदेश मानना चाहिए । 
इनकी जन्मभुमि गुजरात का सिद्धपुर और तप स्थल 
गगा-सागरसगम तीर्थ कहा जाता है । 
कपिल-उपपुराण--यह उन्तोस प्रसिद्ध उपपुराणों में से 
एक है । 
फपिलादान--श्वाद्धकर्म के सम्बन्ध से उ्यारहवें दिन कपिला 
धेनु दान तथा वृषोत्सर्ग मृतक के नाम पर किया जाता 
है । यह दान महाक्नाह्मण को दिया जाता है । 
कपिष्ठलठकठसहिता--अजुर्वेद की पाँच शाखाओ में से 
कपिष्ठलन्‍कठ एक जाखा है। कपिष्ठलकठसहिता' 
इसी शाखा की है । 
कपिलवस्तु--अब तक यह मान्य था कि पिपरहवा से नौ 
मील उत्तर-परश्चिम नेपाल राज्य में तिहोरा मामक स्थान 
ही गौतम बुद्ध के पिता गुद्धोदगत की राजधानी था। यहाँ 
विशाल भग्नावशेष है । यह स्थान लुम्विनी से पन्द्रह मील 
परदिचिम है । कितु नवीन खोजो से प्रमाणित होता है कि 
वस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का विपरहवा नामक स्थान ही 
प्राचीन कपिलवस्तु है । 
बौद्ध परम्परा ( दीग्धनिकाय ) के अनुसार यहाँ पर 
प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था| अयोध्या से 
निष्कासित इक्ष्वाकुवणी राजकुमारो ने यहाँ पहुँचकर शाक 
( शाक ) वन के बीच शञाक्य जनपद की स्थापना की । 
सम्भवत कापिल साख्य के अनीण्वरबादी दर्शन का प्रभाव 
शाक्यो ( विशेष कर गौतम बुद्ध ) पर इसी परम्परा से 
पडता रहा होगा । 
कपिलाषष्डीन्नत--भाद्र कृष्ण की पष्ठी ( अमान्‍्त गणना ) 
अथवा आशिविन कृष्ण की पष्ठी ( पूणिमान्त गणना ), 
भौमवार, व्यतीपात योग, रोहिणी नक्षत्रयुक्त दिन में इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है। दे० हेमाद्वि, त्रतखण्ड, १ ५७८। 
यदि उपर्युक्त सयोगों के अतिरिक्त कही सूर्य भी हस्त 
नक्षत्र से युक्त हो तो इस ब्रत का पुण्य और अधिक होता 
है। इसमें भास्कर की पूजा तथा कपिला गौ के दान का 
विधान हैं। कपिलपरम्परा के अनुयायी सन्‍्यासी गण इस 
दिन कपिल मुनि का जस्मोत्सव मनाते है । इस पर्व में 
रोहिणी का सयोग अनुमान पर ही आधारित है । इतने 
योगो का एक साथ पड जाना दुर्लभ वात है । साधारणत 
ऐसा योग ६० वर्षो में कही एकाव वार पड़ता है । 
२० 
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कबीर तथा फबीरपंथ--धामिक सुधारको में कवीर का नाम 


अग्रगण्य है। इनका चलाया हुआ सम्प्रदाय कंवीरपथ 
कहलाता है | इनका जन्म १५०० ई० के लगभग उस 
जुलाहा जाति में हुआ जो कुछ ही पीढी पहले हिन्दू से 
मुसलमान हुई थी, किन्तु जिसके बीच बहुत से हिन्दू 
सस्कार जीवित थे । ये वाराणसी में लहरतारा के पास 
रहते थे | इनका प्रमुख धर्मस्थान 'कवीरचौरा' आज तक 
प्रसिद्ध है । यहाँ पर एक मठ और कवीरदास का मन्दिर 
है, जिसमें उनका चित्र रखा हुआ हैँ । देश के विभिन्‍न 
भागो से सहस्नो यात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। इनके 
मृल सिद्धान्त ब्रह्मनिर्षण, ईसमुक्तावछी, कतीरपरिचय 
की साखी, गव्दावली, पद, साखियाँ, दोहे, सुखनिधान, 
गोरखनाथ की गोष्ठी, कवीरपञ्जी, वलकक्‍्क की रमनी, 
रामानन्द की गोष्ठी, आनन्द रामसागर, अनाथमझ्भुल, 
अक्ष रभेद की रमनी, अक्ष रखण्ड की रमनी, अरिफतामा 
कबीर का, अर्जनामा कवीर का, आरती कबी रक्त, भक्ति 
का अज्भू, छप्पय, चौकाघर की रमेनी, मुहम्मदी वानी, 
नाम माहात्म्य, पिया पहिचानवे को अज्भ, ज्ञानगुदरी, 
जानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कवीराष्टरक, करमखण्ड को 
रमैनी, पुकार, शव्द अनलहुक, साधको के अज्भ, सतसद्भ 
को अज्भ, स्वासगुञ्जार, तीसा जन्म, कबीर कृत जन्म- 
बोध, ज्ञानसम्वोधन, मुखहोम, निर्भयज्ञान, सतनाम या 
सतकवीर वानी, ज्ञानस्तोत्र, हिण्डोरा, सतकवीर, बन्दी- 
छोर, शब्द बशावलो, उमग्रगीता, वसन्‍्त, होली, रेखता, 
झूलना, खसरा, हिण्डोला, बारहमासा, चाँचरा, चौतीसा, 
अलिफनामा, रमैती, वीजक, आगम, रामसार, सोरठा 
कवीरजी क्त, जव्द पारखा और जनानवतीसी, विवेक- 
सागर, विचारमारा, कायापज्जी, रामरक्षा, अठपहरा, 
निर्भयज्ञान, कवीर और धर्मदास की गोष्ठी आदि अ्रन्यों 
में पाये जाते हैं । ह 

कवीरदास ने स्वय ग्रन्थ नही लिखें, केवल मुख से 
भाखे है । इनके भजनो तथा उपदेशो को इनके शिष्यों ने 
लिपिवद्ध किया । इन्होने एक ही विचार को सैकडो प्रकार 
से कहा है और सवमें एक ही भाव प्रतिध्वनित होता है । 
ये रामनाम की महिमा गाते थे, एक ही ईदवर को मानते 
थे और कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, 
गोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदि को नही मानते थे। 
अहिंसा, मनुष्य मात्र की समता तथा ससार की असारता 
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को इन्होने वार-वार गाया है । ये उपनिषदो के निर्गुण 
ब्रह्म को मानते थे और साफ कहते थे कि वही शुद्ध ईश्वर 
है चाहें उसे राम कहो या अल्ला । ऐसी दशा में इनकी 
शिक्षाओ का प्रभाव शिष्पो द्वारा परिवर्तन से उलटा नही 
जा सकता था | थोडा सा उलट-पुलट करने से केवल 
इतना फल हो सकता है कि रामनाम अधिक न होकर 
सत्यनाम अधिक हो । यह निश्चित वात हैँ कि ये रामनाम 
और सत्यनाम दोनो को भजनो में रखते थे । प्रतिमापूजन 
इन्होने निन्दनीय माना है । अवतारो का विचार इन्होने 
त्याज्य वताया है | दो-चार स्थानों पर कुछ ऐसे शब्द हैं, 
जिनसे अवतार महिमा व्यक्त होती है । 
कबीर के मुख्य विचार उनके ग्रन्थों में सूर्यवत््‌त चमक 
रहे हैं, किन्तु उनसे यह नहीं जान पडता कि आवागसन 
सिद्धान्त पर वे हिन्दूमत को मानते थे या मुसहकूमानी 
मत को ! अन्य वातों पर कोई वास्तविक विरोध कबीर 
की शिक्षाओं में नही दीख पडता । कबीर साहब के बहुत 
से शिष्य उनके जीवन काल में ही हो गये थे । भारत में 
अब भी आठनतो छाख मनुष्य कवीरपथी हैं। इसमें 
मुसलमान थोडे ही हैं और हिन्दू बहुत अधिक । कवीर- 
पथी कण्ठी पहनते हैँ, वीजक, रमैनी आदि म्रन्थो के प्रत्ति 
पूज्य भाव रखते है । गुरु को सर्वोपरि मानते है । 
निर्मुण-निराकारवादी कवीरपथ के प्रभाव से ही अनेक 
निर्गुणमार्गी पथ चछ निकले । यथा--नानकपथ पश्चाव में, 
दादूपथ जयपुर (राजस्थान) में, लालदासी अलवर में, 
सत्यनामी नारनौल में, वावालाली सरहिन्द में, साधपथ 
दिल्‍ली के पास, शिवनारायणी गाजीपुर में, गरीबदासी 
रोहतक में, मलूकदासी कडा (प्रयाग) में, रामसनेही 
(राजस्थान) में | कवीरपथ को मिलाकर इन ग्यारहो में 
समान रूप से अकेले निर्मूण निराकार ईश्वर की उपासना 
की जाती है। मूर्तिपुजा वजित है, उपासना और पूजा का 
काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है । गुरु की 
उपासना पर वडा जोर दिया जाता है । इन सवका पूरा 
साहित्य हिन्दी भाषा में है । रामनाम, सत्यनाम अथवा 
शब्द का जप और योग इनका विद्येष साधन है । व्यवहार 
में बहुत से कवीरपथी वहुदेववाद, कर्म, जन्मान्तर और 
तोर्थ इत्यादि भी मानते हैं । 
फवीरपथी--कबीर साहव द्वारा प्रचारित मत को मानने 
वाले भक्त | भारत में इनकी पर्याप्त सख्या है। परल्चु 


फवीरपंथी-फरवचतर्थी (करवाचौथ) 


कवीरपथ घामिक साथना और विचारधारा के रुप 
हैं । अपने सामाजिक तथा व्यापक घामिक जीवन में 
पूर्ण हिन्दू हैं। कवीरपथी विरक्त साथु भी होते हूँ । 
हार अथवा माला [तुझसी फाप्ठ को) पहनते है तथा 
ललाट पर विष्णु का चिह्न अकित करते है । इस प्रकार 
इस पथ के भ्रमणणील या पर्यटक साधु उत्तर भारत में 
सर्वत्र पर्याप्त सख्या में पाये जाते है । से अपने सामान्य, 
सरल एवं पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध है ! 

फमलपपष्ठी--यह ब्रत मार्गगीर्ष शुबलल पंचमी से, सप्तमी 
तक मनाया जाता और प्रतिमास एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है । ब्रह्मा इसके देवता है । पश्चमी के दिन ब्रत के नियम 
प्रारम्भ होते हैं। पष्ठी को उपवास करना चाहिए। 
शर्करा से भरे सुवर्णकममल ब्रह्मा को चटाने चाहिए। 
सप्तमी के दिन ब्रह्मा की प्रतिष्ठा फरते हुए उन्हें खीर का 
भोग लगाता चाहिए | वर्ष के वारह महीनों में ब्रह्माजी 
की भिन्‍न-भिन्‍्त नामों से पूजा करनी चाहिए । दे० भवि- 
ष्योत्तरपुराण, ३९ । 

कमलसप्तमी--यह व्रत चैत्र शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ होकर 
एक वर्प तक प्रतिमास चलता है । दिवाकर (सूर्य) इसके 
देवता है । दे० मत्स्यपुराण, ७८ १-११ । 

फम्॒ला--दस महाविद्याओ में से एक। दक्षिण और वाम 
दोनो भार्ग वाले दसो महाविद्याओं की उपासना करते 
हैँ | कमला इनमें से एक है । उसके अधिष्ठाता का नाम 
'सदाशिव विष्णु है। 'शाक्तप्रमोद! में इन दसो महा- 
विद्याओ के अलग-अलग तन्‍्त्र है, जिनमें इनकी कथाएं, 
ध्यान एव उपासनाविधि वर्णित हैं । 

कमलाकर--भारतीय ज्योतिविदो में आर्यमट, वराहमिहिर, 
ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध ग्रन्थकार 
हुए है । ये सनी फलित एवं गणित ज्योतिप के आचार्य 
माने जाते हैं । भारतीय गणित ज्योतिप के विकास में 
कमलछाकर भट्ट का स्थान उल्लेखनीय है । 

करकचतुर्थो (फरवाचौथ)--केवल महिलाओ के लिए इसका 
विधान है । कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इसका अनुष्ठान 
होता है । एक वटवृक्ष के नीचे शिव, पार्वती, गणेश तथा 
स्कन्द की प्रतिकृति वनाकर षोडशोपचार के साथ पूजन 
किया जाता है। दस करक (कलश) दान दिये जाते है । 
चन्द्रोदय के परचात्‌ चन्द्रमा को अध्य देने का विधान है || 
दे० तिर्णयसिन्धु, १९६, ब्रतराज १७२। 
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कर्काचार्य-कर्मकाण्ड 


कर्काचार्य--आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के भाष्यकार । इन्होने 
कात्यायनसूत्र एव पारस्कररचित गुह्मसूत्र पर भी भाष्य 
लिखा है ! 

करकाष्ठसी---कारतिक कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का अनु- 
प्ठान होता है । रात्रि को गौरीपूजन का विघान है। 
इसमें सुवासित जल से परिपूर्ण, मालाओ से परिवृत नौ 
कलझो का दान करना चाहिए । नौ कन्‍्याओ को भोजन 
कराकर ब्रती को भोजन करना चाहिए। यह ब्रत 
महाराष्ट्र में वहुत प्रसिद्ध हैं । 

फर्तंभज--हिन्दू-मुस्लिमवोद से मिश्रित एक उपासनामार्गी 
समुदाय । इसकी शिक्षा एवं नैतिकता सनन्‍्देहात्मक है। 
इस पर इस्लाम का प्रभाव भी परिलक्षित होता है तथा 
इसके अनुयायी अपना सम्बन्ध चैतन्य से जोडते है । 


कर्म---वैशेषिक दर्शन में इसका साधारण अर्थ क्रिया, गति, 
अथवा काम हैं । अन्य दर्शनों में यह एक आध्यात्मिक 
तत्त्व है, जिसको आत्मा ससार में वहन करता है । मनुष्य 
के मानस में यह सस्कार रूप से कार्य करता रहता है । 
इसका प्रयोग कार्य-कारण सम्बन्ध के अर्थ में भी होता 
है ॥ इसी से शुभाशुभ कर्मफल उत्पन्त होता है । इसी के 
आधार पर मनुष्य के जमान्तर का भी निर्धारण होता है । 
इसके तीन प्रकार हैं--(१) प्रारब्ब, (२) सश्चित और 
(३) क्रियमाण | प्रारव्ध वह है जो वर्तमान जीवन को 
चला रहा है भौर जिसका फल भोगना अनिवाय है। 
सब्नित वह हैं जो पहले से एकत्रित जमा है और प्राय- 
श्चित्त से दूर किया जा सकता है, अथवा ज्ञान से जिसका 
निराकरण हो सकता हैँ । क्रियमाण वह है जो वर्तमान में 
किया जाता है, जिसका फल साथ ही उत्पन्न होता जाता 
हैं ओर जो भविष्य का निर्धारण करता है । 
भक्ति सम्प्रदायो में यह विश्वास हैं कि भगवान्‌ की 
दया, अनुग्रह अथवा प्रसाद से सब तरह के कर्मफल समूल 
कभी भी नष्ट हो सकते है । 
कर्मवाद--आवागमसन तथा कर्म का सिद्धान्त सर्वप्रथम भली 
भाँति ब्राह्मण ग्रन्थों में स्थापित किया गया है । फिर भी 
उपनिषदो में ही प्रथम बार इसका सम्बन्ध नैतिक कार्य- 
कारण के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत हुआ है । इस प्रकार 
इस गुरुतम सिद्धान्त की सृष्टि आर्यो की ही देन है । किन्तु 
कुछ विद्वानों का विश्वास हैं कि आदिम जातियाँ ही, जो 


१५५ 


यह विश्वास करती थी कि मरने के बाद उनका आत्मा पशु- 
शरीर में निवास करता है, उक्त सिद्धान्त को चलाने वाली 
हैं । यह बात अशत सत्य हो सकती है, क्योंकि आये लोग 
देनिक जीवन में इनके सपर्क में रहते थे तथा धीरे-धीरे 
आर्यों ने इनसे सम्बन्ध भी आरम्भ कर दिया था। इनसे आर्ये- 
तरो ने वैज्ञानिक कार्य-कारण-सिद्धान्त 'कर्म को सहज ही 
स्वीकार कर अपनी ओर से सामान्य लोगो में फैला दिया । 

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण और कार्य में प्रकृत 
सम्बन्ध है | कारण के अनुसार ही कार्य होता है । जीवात्मा 
अपने कर्म के अनुसार बार-बार जन्म ग्रहण करता एवं 
मरता है। मनुष्य का इस जन्म का चरित्र उसके दूसरे 
जन्म की अवस्थाओ का निर्णायक होता है । अच्छे चरित्र 
का सत्फल एव बुरे का दण्ड मिलता हैं। दे० छान्दोग्य 
उप० ५१०७ )। 


काम के अर्थ में कर्म' शब्द एक अद्भुत शक्ति है जो 
सभी कर्मो को दूसरे जन्म के फल या कर्म के रूप में परि- 
वत्तित कर कर देती है | इस सिद्धान्त का विकास होते 
होते निश्चित हुआ कि मनुष्य का मन, शरीर एवं चरित्र 
तथा उसके अनुभव उसके आगामी जन्म के कारणतत्त्व 
है । मनुष्य ने यह भी जाना कि जीवन पिछले कर्मो का 
फल है तथा एक जन्म के कर्म दूसरे जन्म में अच्छे फल 
एवं दण्ड की योजना करते हैं । इस प्रकार जन्म एवं मरण 
या ससार का आदि तथा अन्त नही है 
आत्मा को आदि-अन्त रहित माना गया है । 


किन्तु कर्म का अर्थ भाग्यवाद नही है। मनुष्य केवल 
अतीत के कर्मफल से वद्ध है। वर्तमान में उसे अपने कर्मों 
के चुनाव में स्वातत्र्य है। इसके द्वारा वह अपने भविष्य 
का निर्माण करने वाला है । भक्तो में तो यह भी विश्वास 
हैं कि भगवत्क्ृपा से अतीत के कर्म भी नष्ट हो जाते है । 
कर्मंकाण्ड--(१) सम्पूर्ण वैदिक धर्म तीन काण्डो में विभक्त 
है--(१) ज्ञान काण्ड, (२) उपासना काण्ड और (३) कर्म 
काण्ड । कर्मकाण्ड का मूलत सम्बन्ध मानव के सभी प्रकार 
के कर्मो से है, जिनमें घामिक क्रियाएँ श्री सम्मिलित है । 
स्थूल रूप से धामिक क्रियाओं को ही “कर्मकाण्ड' कहते है, 
जिससे पौरोहित्य का घना सम्बन्ध है । कर्मकाण्ड के भी 
दो प्रकार है--(१) इंष्ट और (२) पूर्त । यज्ञ-यागादि, 
भदृष्ट और आपूर्व के ऊपर आधारित कर्मों को इष्ट कहते 


इसी कारण 
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हैं । लोक-हितकारी दृष्ट फल वाले कर्मो को पूर्त कहते 
हैं । इस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तर्गत लोक-परलोक-हित- 
कारी सभी कर्मों का समावेन है । 

कर्मकाण्ड--(२) वेदों के सभी भाष्यकार इस वात से सहमत 
है कि चारो वेदो में प्रधानत तीन विपयो, कर्मकाण्ड, ज्ञाच- 
काण्ड एवं उपासनाकाण्ड का प्रतिपादन है । कर्मकाण्ड 
अर्थात्‌ यज्ञकर्म वह है जिससे यजमान को इस छोक में अभीष्ट 
फल की प्राप्ति हो और मरने पर यथेष्ट सुख मिले । यजुर्वेद 
के प्रयम से उन्ताछीसवें अव्याय तक यज्ञां का ही वर्णन 
हैं। अन्तिम अव्याय (४० वाँ ) इस वेद का उपसहार 
है, जो ईशावास्योपनिपद्‌' कहलाता है । वेद का अधि- 
काज कर्मकाण्ड और उपासना से परिपूर्ण हे, शेप अल्प 
भाग ही ज्ञानकाण्ड हैं । कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी के 
लिए है । उपासना और कर्म मध्यम के लिए । कर्म, उपा- 
सना और ज्ञान तीनो उत्तम के लिए हैँ। पूर्वमीमासा- 
शास्त्र कर्मकाण्ड का प्रतिपादक है । इसका नाम 'पृर्व॑भी- 
मासा' इस लिए पडा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म 
है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता हैं । पूर्व 
आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होने के कारण इसे 
पूर्वमीमासा कहते है । ज्ञानकाण्ड-विपयक मीमासा का 
दूसरा पक्ष उत्तरमीमासा” अथवा वेदान्त कहलाता हैं । 


कर्मंघारा--हिमाछय का एक तीर्थस्थल । वराह भगवान्‌ 
पाताल से पृथ्वी का उद्धार और हिरिण्याक्ष का वव करने के 
पच्चात्‌ यहाँ शिलारूप में स्थित हो गये थे । अलूकनन्दा 
की धारा में यह उच्च शिल्ता है। यहाँ गद्धाजी के तट 
पर कर्मघारा तथा कई तीर्थ है । 
कर्मनिर्णय--मव्चाचार्य द्वारा रचित एक दार्शनिक ग्रन्य । 
कर्मप्रदीष--सामवेद के गोभिल गृह्ासूत्र पर कात्यायन ने 
परिणिष्ट लिखा हैं, जिसे कर्मप्रदीप” कहते है | यद्यपि यह 
गोभिलगृह्मसूत्र के पुरक रूप में लिखा गया है, तो भी 
इसका आदर स्वतन्त्र गृह्मसूत्र और स्मृतिशास्त्र की तरह 
होता आया हैं। आजादित्य गिवराम ने इस ग्रन्थ की 
टीका की है । 
कर्मार्ग--धामिक साहित्य में मोक्ष के तीन मार्ग ज्ञानमार्ग, 
कर्ममार्ग तथा भक्तिमार्ग वतलाये गये हैं । उपनिषदो, 
सास्यदर्णन, वौद्ध एवं जैन दर्णनो के विकसित रूप में 
जिस मार्ग का अवरूम्बन बताया गया है, उसे ज्ञानमार्ग 


फर्मघारा-फर्ममहिमा (विश्वव्यापिन )) 


कहते हैं । दूसरा मार्ग कर्ममार्ग हैं। हिन्दुत्व में सबसे 
प्राचीन पवित्र धारणा कत्तंव्यों के पालन की हैं जिसका 
धर्म शब्द में अन्तर्भाव हुआ है । कर्त्तव्यों में सबसे प्रमुख 
प्रारम्भ में यज्ञ! ये, किन्तु वर्ण, आश्रम, परिवार एव 
ममाज-सन्वन्वित कर्तव्य भी इसमें निहित थे। गीता का 
कर्मसिद्धान्त जिसे कर्मयोग! कहते है, यह बतलाता है 
कि वेदों में बताये गये कर्म केवल उत्तना ही फल उस छोक 
में या स्वर्ग में देते हैं जितना उन कर्मो ( यज्ञों ) के लिए 
निश्चित है, किन्तु जो मनुष्य इन्हे बिना इच्छा के 
(निप्काम) करता हूँ, उसे माक्ष प्राप्त होता हु । योग शब्द 
का प्रयोग गीता में अनेक अर्थो में हुमा है । इसका कौन 
सा अर्थ 'कर्मयोग है, इसका निम्वय करना कठिन हैं । 
किन्तु सम्भवत यहाँ इसका अर्थ निग्नह हैं, अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित कर्म । 


कर्ममहिमा (विद्ववव्यापिनो)--विश्व कर्मप्रधान है । कर्म का 
सस्कार ही मानव की मूल शक्ति है। उत्ती के अनुसार 
मनुष्य के भाग्य का निर्णय होता हूँ। कर्मभेद से ही 
मनुष्य अनेक योनियो--देव, मनुष्य, तिर्यक आदि--में 
अ्रमण करता है । इसी के अनुसार वह लोक-लोफऊान्तर में 
जाता हूँ । सत्त्वगुणात्मक कर्म पृण्य तथा तमोग्रुणात्मक 
कर्म पाप माना गया है । सत्त्वगुण के मार्ग पर चलनेवाला 
मनुष्य अपना अन्त करण जुद्ध करके परमानन्द मोक्ष को 
प्राप्त करता है । तमोगुणी और पापकर्म करनेवाला 
सानव अज्ञान और कर्मवन्धन में पडा रहता है। इसलिए 
क्रम के क्षेत्र में मनुष्य को पूर्णत सावधान रहना चाहिए। 
कर्ममहिमा विस्तार से, शास्त्र के आधार पर नीचे दी 
जाती हैं 


कर्म की महिमा इस बात से ही जानी जा सकती हैं 
कि वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा चराचर विद्वव को व्याप्त 
किये हुए है । प्रछय के उपरान्त चतुर्दश छोको में नवीन 
जीवनसृष्टि समष्टि जीवों के पूर्वकर्म के अनुसार होती 
हैं । समस्त देवताओं द्वारा ससार की नियमानुसार रक्षा 
कर्मचक्र का ही परिणाम हैं। इसी के आधार पर देवता- 
गण अपनी-अपनी नियमित गतियो को प्राप्त करते है । 
निष्कर्ष यह है कि निखिल ब्रह्माण्ड में देव, ग्रह-सक्षत्र 
तथा चराचर सभी कर्म के कारण स्थित और गतिमान्‌ हैं | 
सात्त्विक कर्म के तारतम्य से जीव को ऊर्ष्व सप्तलोको 


कर्समहिंमा (विद्रवव्यापिती ) 


तथा तामसिक कर्म के तारतम्य से अध सप्तछोको की 
प्राप्ति होती हैं। ऊर्ष्वलोक में आनन्द तथा अधोलोक में 
दुख भोग का विघान हैं । धर्म से पुण्य और अघर्म से 
पाप होता है । सोमरस पान करने वाला यज्ञकर्मी पृण्यात्मा 
है। वह इन्द्रलोक में जाकर देवभोग्य दिव्य वस्तुओं को 
प्राप्त करने का अधिकारी होता है । 

इसी प्रकार अधर्म के क्रमानुसार अधोलोक में निम्न 
और निम्ततर योनियो की प्राप्ति हुआ करती है। छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के अनुसार पृण्य कर्म के अनुष्ठान से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वेदय आदि उत्तम योनियो की प्राप्ति होती 
है तथा निम्न या पाप कर्म के अनुष्ठान से कुक्कुर, सूकर 
और चाण्डाल आदि योनियो की प्राप्ति होती है । स्वर्ण 
चुरानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाले, गुरुपत्नीगामी तथा 
ब्रह्म घाती एव इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी अधोगामी 
होते है । योगदर्शन के अनुसार कर्म ही सम्पूर्ण अविद्या 
और अस्मिता रूपी क्लेशों का मूल कारण हैं। कर्म- 
सस्कार ही जन्म और मरण-रूप चक्र में जीव के परि- 
अ्रमण का कारण है । उसके पाप-पुण्य का फल भी इसी 
चक्र में भोगने को मिल जाता है । 

महाभारत के अनुसार कर्मसस्कार प्रत्येक अवस्था में 
जीव के साथ रहता है। जीव पूर्व जन्म में जैसा कर्म 
करता है पर जन्म में वैसा ही फल भोगता हैं । अपने 
प्रारब्ध कर्म का भोग उसे मातृगर्भ से ही मिलना आरम्भ 
हो जाता है। जीवन की तीन अवस्थाओ--बाल, युवा 
और वृद्ध में से जिस अवस्था में जैसा कर्म किया जाता हैं 
उसी अवस्था में उसका फल भी भोगने को मिलता है । 
जिस शरीर को धारण कर जीव कर्म करता है उसका 


फल भी उसी ,काया से प्राप्त होता है । इस तरह प्रारव्ध 
कर्म सदा कर्त्ता का अनुगामी होता है । 


योगदर्शन के अनुसार कर्म के मूल में जाति, आयु और 
भोग तोनो निहित रहते है । कर्म के अनुसार उच्चवर्ग 
या निम्नवर्ग में जीव का जन्म होता है। प्रारूब्ध कर्म 
आयु का भी निर्धारक है। भर्थात्‌ जिस शरीर में जिस 
प्राक्तन कर्म के भोग का जितने दिन तक विधान होगा 
वह शरीर उतने ही दिन तक स्थित रह सकता है। तदु- 
 परान्त दूसरे नवीन कर्म की भोगस्थिति दूसरे शरीर में 
होती है । कर्म के भोग पक्ष का भी वही विधान हैं। 
ससार में सुख भौर दुख भी कर्म के अनुसार ही होते है । 
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शरीर के अगो का निर्माण भी पूर्व कर्म के अनुसार होता 
हैं । शरीर की रचना और गुण का द्वारतम्य भी प्राक्तन 


कर्म का परिणाम है। उसमें दोष और गुण का सचार 
धर्माधर्म रूपी कर्म का सस्कार हैँ । 


वेदों में कर्म की महिमा का सबसे अधिक वर्णन हैँ । 
वंद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कहते हैं । वहाँ तीन 
प्रकार के कर्मों का विधान है--नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य । नित्य कर्म करने से कोई विशेष फल तो नही 
मिलता पर न करने से पाप अवश्य होता है। जैसे त्रिकाल- 
सन्ध्या और पाँच महायज्ञादि हैं । पूर्व कर्म के अनुसार 
वर्तमान समय में मनुष्य प्रक्रति की जिस कक्षा पर चल 
रहा है उसी पर पुने बने रहने के लिए नित्य कर्म अत्या- 
वश्यक हैँ। ऐसा न करने से मनुष्य अपनी वर्तमान कक्षा 
से च्युत हो जाता है । जैसे पश्च महायज्ञ आत्मोन्‍्नति के 
एक साधन है, इनकी उपयोगिता पश्च-सूना दोष दूर 
करने के लिए ही है। ससार में जीने के लिए मनुष्य 
प्रकृतिप्रवाह को आधात्त पहुँचाता है । उसे अपने जीवन- 
यापन के लिए नित्य सहस्रो प्राणियो की हत्या करनी 
पडती है । मनुष्य के द्वास-प्रश्वास तक से असख्य प्राणियों 
की हत्या होती है। इस पाप को दूर करने के लिए 
भारतीय शास्त्रो में पद्च महायज्ञों की व्यवस्था की गयी है । 

मनु के अनुसार सामान्य गृहस्थ से भी कम से कम 
पाँच स्थलों पर जीवहत्या होती है--चुल्हा, पेषणी 
( चक्की ), उपस्कर ( सफाई ), कण्डनी ( ऊखल ) और 
उदकुम्भ (जलूघडा) । इन पाँच चीजों का उपयोग जीवहिंसा 
का कारण होता है। इन नित्यहिसाजनित पापा से मुक्ति 


पाने के लिए मनुष्य को पद्चमहायज्ञ रूपी नित्यकर्म करना 
आवश्यक हें । 


यही कारण हैं कि नित्यकर्म करने से पुण्य नही होता, 
पर न करने से पाप अवश्य होता है । वर्णाश्रम धर्म के 
अनुसार निर्धारित कर्म भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत हैं । 
सभी जातियो की कर्मवृत्तियाँ उनके नित्यकर्म के अन्तर्गत 
आती हैं । जब तक मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम धर्म के 
अनुसार कार्य न करेगा तब तक अपनी वर्तमान जाति में 
नही रह सकेगा । वह उच्चवर्ग को तो नही ही प्राप्त कर 
सकेगा, अपितु वर्तमान वर्ग से भी च्युत होकर अधोगामी 
हो जायगा। ब्राह्मण का स्वाध्याय तथा वैश्यों के गो- 
रक्षा आदि उनके नित्यकर्म हैं। इनके न करने से उन्हें 
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पाप होता है और करने से वे अपनी भूमि पर स्थित रहते 
हुए उच्च पद को प्राप्त करते हैं । यही वात राजा के प्रजा- 
पालन के सम्बन्ध में भी है। ससार की अराजकता को 
टूर कर प्रजा के भय को दूर करना ही राजा का काम 
है, ऐसा मनुसहिता से स्पष्ट हैं। शुक्रनीतिसार के अनु- 
सार धामिक भौर प्रजारघ्बक राजा देवाश होता है, अन्यथा 
उसे राक्षमाण समझना चाहिए, ऐसा राजा अधघर्मी और 
प्रजापीडक होता हैं, इससे अगान्ति का विस्तार होता हैं 
और सारी प्रजा भी पापी हो जाती है । राजा के पाप से 
प्रजा भी पापी होती हैं। इससे प्रजा में वर्णसकरता आती 
है, जिससे ऋतुविपर्यय, अपग्रहों का अत्याचार तथा प्रजा 
का नाथ आरम्भ होता हैं और अन्त में राज्य ही समूल 
नष्ट हो जाता हैं। अतएवं प्रजापालन राजा का नित्य- 
कर्म है । 

जिन कर्मों के न ऊरने से पाप नही होता अपितु करने 
से पुण्यफ़लछ की प्राप्ति होती है उनको नैमित्तिक कर्म' की 
रज्ञा दी गयी है। उदाहरणार्थ, तीर्थदर्णनादि । तीर्थों के 
दर्णन न करने से पाप नही होता पर दर्शन करने से पुष्य 
फल की प्राप्ति अवश्य होती है । जिस प्रकार एक विपयी 
व्यक्ति साथु-महात्मा के पास पहुँच कर कुछ समय के लिए 
अपने विपय भाव को भूल जाता है, उसी प्रकार तीर्थों 
में जाकर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने सासारिक मोह 
से मुक्ति पा जाता है । जिन देवी शक्तियों के प्रभाव से 
तीर्थों की महिमा प्रतिप्ठित होती हैं उनकी सीमा में आने 
पर मनुष्य का मन पवित्र हो जाता हैं । वह अपने विपम 
भाव को भूलकर सद्भावना से युक्त हो जाता है । यही 
तीर्थाटन का फठ है। इसी प्रकार पूजा, दान, स्नान, 
दवस्थान दर्शन, साथु का दर्गन आदि भी नैमित्तिक 
कम हूँ । 

किसी विद्येप कामना से फ़िये गये कर्म काम्य कर्म! 
फहे जाते हैँ । इनके मूल में स्वार्थ निहित रहता है। एक 
ही कार्य भावभेद से नैमित्तिक कर्म हो सकता है गौर 
हाम्य कम भी । उदाहरणार्थ केवल तीर्थदर्शन के ध्येय से 
किया गया तीर्थाटन नैमित्तिक कर्म होगा । पर यदि वह 
विसी विश्येप कामना की सिद्धि के लिए फ्रिया जाय तो 
मा रा हा जायगा। निष्कर्प यह हैँ कि नैमि- 
लिए फर्म के मूल में व्यक्ति की सामान्य धर्ममावना का 


कर्ममहिसा (विश्वव्यापिनी) 


योग रहता है, पर काम्य कर्म किसी विशेप कामना का 
प्रतिफलन है । 


केवल भावभेद से ही कर्म की शक्ति में अच्तर भा 
जाता हैं। इसीलिए भावना के तारतम्य से कर्मो को तीन 
भागों में विभक्त किया गया हैं---आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभीतिक। आत्मोननति के साथ मनुष्य की भावना 
उदारतापूर्ण मौर विचारमूलक हो जाती है, इसलिए उसके 
कर्मभाव में भी परिवर्तन हो जाता है । सामान्यत आधि- 
भौतिक कर्म विश्वभूतो से सम्बद्ध है । जिसमें भूतो के द्वारा 
मनुष्य की सम्पूर्ण मनोकामना फलवती हो उसे अधिभूत 
कर्म कहते है । ब्राह्मण भोजन और साधु भोजन आदि 
इसी के अन्तर्गत आते है, इन कार्यों से व्यक्ति इन लोगों 
की मानसिक शक्ति द्वारा कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने का 
प्रयास करता है । यही मनोकामना जब व्यक्तिगत सुख- 
कामना और पर-सुखकामना से मिलकर सार्वभौमिक और 
लोकमगलकारी हो जाती हैँ तो उसे आधिभीतिक कर्म की 
सज्ञा दी जाती है। दरिद्रो को भोजन देना, अनाथालय 
स्थापित करना, चिकित्सालय की सहायता करना आदि 
हा प्रकार के कार्य हैं। इनसे व्यक्ति को विशेष पुण्यछाभ 

ता है। 


आविदेविक कर्म दैविक शक्तियों को अनुकूल करके 
फेल प्राप्त करने का साधन है। शास्त्रीय द्ष्टि 
से प्रवक्त कर्म दुर्वह कर्म को दवा देते है । 
यदि कोई व्यक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त प्रवल्ल सस्कार 
से अपने प्रतिकूल सस्कारो को दवा दे तो यह 
उसका आधविदेविक कर्म कहा जायगा। ऐसा करके व्यक्ति 
अपने पुराने पापमय सस्कारो की पीढा से मुक्ति पा सकता 
है । आधिदेविक कर्म का अनुष्ठान स्वार्थसिद्धि के लिए 
भी होता है और विश्वमज्भल की कामना से भी होता 
है। यदि देश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दु्भिक्ष या 
महामारी आदि का विस्तार हो जाय तो उसे समग्र 
प्राणियों के पाप का परिणाम समझना चाहिए । इनको 
इर करने के लिए परोपकारी व्यक्ति द्वारा किये गये देव- 
यज्ञ आदि देधी सस्कार आधिदैविक- कर्म कहे जायेंगे । 


आध्यात्मिक कर्म बौद्धिक होते है । इसीलिए स्वदेश 
तय्रा स्ववम रक्षार्थ किय्रे गये कार्य या ज्ञानविस्तारक कर्मों 


फर्ममहिमा (विदवव्यापिनी) 


को आध्यात्मिक कर्म की सज्ञा दी गयी है । अहकार के 
विकासक्रम में प्रकृति के निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर 
स्तर तक जानें के विविध सोपान है । जीव अपनी साधना 
के बल से क्रमश निम्न-स्तरो से ऊर्ध्व स्तरो को प्राप्त 
करता है । वासना के भिन्‍न-भिन्‍न स्तर है । उद्धिज और 
स्वेदज योनियो में वासना के प्राकृतिक और आत्मरक्षा- 
त्मक रूप मिलते है । मनोसय कोष के विकास के अभाव 
में उन्हें परसुख से स्वसुख के सम्बन्ध का ज्ञान नही है । 
अण्डज योनि में इस ओर थोडा विकास हुआ है । अपने 
बच्चो पर प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, अपत्य प्रेम आदि इस वासना 
के विस्तार के ही रूप हैं। मनुष्ययोनि में इसका सर्वा- 
धिक विस्तार है । सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य 
समाज के अद्भ-प्रत्यद्भ पर ध्यान रखता है । मनुष्य स्वार्थ 
से परमार्थ की ओर क्रमश बढ़ता रहता है। व्यष्टिकेन्द्र 
से समष्टि की ओर बढना उसका स्वभाव है । इसीलिए 
वाल्यावस्था के व्यष्टिसुख से वह क्रमश परिवारसुख 
और फिर समाजसुख और देशसुख की ओर उनन्‍्मृख होता 
है। इस प्रकार मनुष्य का अहकार क्रमश उदारता में 
परिणत हो जाता है । यहाँ तक कि वह ससार के सुख के 
लिए भी कष्ट सहने को तैयार हो जाता है। उस समय 
उसकी व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो 
जाता है कि उसकी स्वार्थबुद्धि नप्ठ हो जाती है और 
परार्थबुद्धि का विकास होता है । ऐसा पवित्रात्मा आध्या- 
त्मिक प्रगति अधिक करता है। वह ज्ञान और धर्म की 
उन्नति में अत्यधिक योग देता हैं। ऐसा महात्मा अपनी 
सत्ता का विस्तार करके वसुर्धव कुटुम्बकम! के सिद्धान्त 
को भाव रूप में अपना लेता है। वह विश्वजीवन और 
विद्वप्राण हो जाता है । उसके सभी कर्म जगत्कल्याण के 
हेतु होते हैं, अत वह पूर्ण साधुता को प्राप्त हो जाता 
है । आध्यात्मिक कर्म ही उसकी योगसाधना है । 
भागवत के अनुसार सम्पूर्ण चराचर प्राणियो में ब्रह्म 
को सत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है। अत 
उनकी अवज्ञा करके परमेश्वर की पूजा करना गहंणीय 
है । सब अनेक होकर भी एक है । अत प्राणियों के प्रति 
वैरभाव को त्यागकर मित्रभाव से सर्वव्यापी परमात्मा का 
पूजन करता चाहिए । सर्वभ्तो में परेमात्मा की सत्ता की 
अनुभूति ही श्रेयस्कर है । हमारे प्राचीन ऋषियो का 
जीवन ऐसा ही था । समष्टि जीव के थज्ञानान्धकार को 
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दूर करना और समस्त ससार का कल्याण करना उनका 
कतव्य था । 


उपर्युक्त त्रिविध भेदो के साथ कर्म के दो भेद अन्य 
प्रकार से भी किये गये हैं। वे है--सकाम कर्म और 
निष्काम कर्म । सकाम कर्म वासनामूलक होता है। जिस 
कामना या वासना से कर्म किया जाता है उसी के अनुकूल 
फल की प्राप्ति होती है । शास्त्रों में इन कर्मों की विधि 
और फल वर्णित हैं। सकाम कर्म से मनुष्य को धृमयान 
गति और निष्काम कर्म से देवयान गति मिलती है। 
श्रीम:छ्ूगवद्गीता में इन दो गतियों का वर्णन है। इन 
गतियो को क्रमण क्ृष्णाति और शुक्लूगति कहते है । 
पहली से पुनर्जन्म और दूसरी से अपुनरावृत्ति मिलती है । 
भोगकामना से किये गये कर्मो का परिणाम जन्म-मरण होता 


है । इस प्रकार सकाम कर्म के द्वारा पुनर्जन्म के बन्धन से 
मुक्ति नही मिलती । 


सकाम कर्मी व्यक्ति अष्टादश फल प्रदायक कर्मो का 
अनुष्ठान करते है । ऐसे व्यक्तियो को जरा-मरण के बन्धन 
से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इनमें आसक्ति का 
प्राधान्य होता है इसलिए पुण्य के बल पर ये स्वर्ग में सुख 
भोगकर पुण्य क्षय होने पर पुन मुृत्युलोक में आ जाते 
हैं । ऐसे सकाम कर्मी हीन लोक को भी प्राप्त हो सकते 
हैं । इसलिए सकाम कर्म की अनित्यता तथा तुच्छता को 
जानते हुए मनुष्य को निष्काम कर्म और वैराग्य का ही 
अनुष्ठान करना चाहिए । 

सकाम कर्म से प्राप्त स्वर्ग में मनुष्य के पुण्य का क्षय 
होता है। इसलिए मर्त्योक के मिथ्यात्व को जानकर 
तत्त्वज्ञानी व्यक्ति वैराग्य का आश्रय ग्रहण करता है । इस 
प्रकार श्रुति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति पुत्र, धन और यश 
की सभी भौतिक इच्छाओं से विरत हो पूर्ण सन्यास 
ग्रहण करता है । निष्काम कर्मयोग से वह पूर्णत वासना- 
शून्य हो जाता है और अन्तत उत्तरायण गति को प्राप्त 
होता है । 

इसके अतिरिक्त एक तीसरी सहज गति है जिसके अनु- 
सार मनुष्य को इहलोक में ही मुक्ति मिल जाती है। 
ज्ञानी पुरुष परमात्मा की सत्ता से विज्ञ होकर उसी 
विराद्‌ सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन कर देते है और 
परितृप्त, वीतराग तथा प्रशान्त हो विदेह लाभ करते है । 


अतएव निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी होकर मुक्तिपद को प्राप्त 
करता है । 
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तीन गुणो के भेद से कर्म के भी तीन भेद निर्धारित किये 
गये हैं । इसोलिए गीता में भी कृष्ण ने गुणो के क्रमानुसार 
त्रिविध यज्ञ, त्रिविध कर्म और त्रिविघ कर्त्ता की व्यवस्था 
की है। 
आसक्तिविहीन, रागद्रेषरहित, वर्णाश्रम के अनुसार 
किया गया कम सात्विक, फलासक्ति, अहकार तथा 
आशा से अनुष्ठित कर्म राजसिक तथा भावी आपत्ति का 
व्यान न करके मोहवश किया गया कर्म तामसिक होता है। 
निष्काम कर्मयोगी आसव्तिविहान, धरर्यवान्‌ और 
उत्साही होता है इसलिए वह सात्त्विक कर्त्ता हैं। विषया- 
सक्‍त और फलासक्त, लोभी तथा हर्ष-विषाद से युक्त 
सकाम कर्ता राजसिक होता है | दूसरो के मानापमान की 
चिन्ता न करनेवाला, अविवेकी तथा अविनयी, शठ, आलूसी 
और दीर्घ॑सूत्री कर्ता तामसिक होता है । 
मनु के अनुसार शारीरिक, मानसिक और वाचनिक 
सत-असत्‌ कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को फल की प्राप्ति 
होती है । इनमें उत्तम, मध्यम और अघम गतियाँ कर्म के 
अवान्तर उपक्रम हैं । इन तीनो प्रकार के कर्मों के निम्ना- 
कित दस लक्षण बताये गये हैं--परधन हरण की इच्छा, 
मन में अनिष्ट चिन्तन तथा परलोक का मिथ्यात्व सिद्ध कर 
शरीर को ही भात्मा मानना, ये तीन मानसिक अशुभ कर्म 
है। वाणी में कटुता, अनृत भाषण, किसी व्यक्तित की परोक्ष- 
निन्‍्दा, असम्वद्ध प्राप, थे चार वाचिक अशुभ कर्म है । 
इसके अतिरिक्त न दिये गये घन को हडप लेना, अवैध हिसा 
तथा परस्त्रीगमन, ये तीन गारीरिक अशुभ कर्म हैं । 
मन से किये गये सुकर्म या दुष्कर्म का फल मानसिक 
सुख-दू ख होता है, वाणी के कर्म का फल वाणी से मिलता 
है तथा शारीरिक कर्मों का परिणाम शारीरिक सुख-दु ख 
होता है। मनुष्य को शारीरिक अशुभ कर्म से स्थावर 
योनि, वाणीगत अशुभ कर्म से पशु-पक्षी की योनि तथा 
मानसिक अशुभ कर्मी से चाण्डाल योनि की प्राप्ति होती है । 
मनुग्य धर्म अधिक और अधर्म कम करने पर स्वर्गलोक 
में सुख पाता है। इसके विपरीत अधर्म का आधिक्य होने 
पर निधनोपरान्त यमलोक में यातना पाता हैं। पाप का 
रे भोगने पर निष्पाप हो वह पुन मनुष्यशरीर घारण 
करता है । 
सत्त्व, रज गौर तम आत्मा के तात्त्विक गुण हैं । ससार 
के प्रत्येक प्राणी में ये गुण च्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध 


॥॒ 


कर्ममहिमा (विदवव्यापिनो) 


होते हैं। जिस प्राणी में जिस गुण का आप्रिक्य होता है 
उसमें उसी के लक्षण अधिक मिलते हैँ । सात्त्वगुण ज्ञान- 
मय है, तमोगुण अज्ञानमय तथा रजोगुण रागद्वेण्मय होता 
है । सत्त्वगुण में प्रति-प्रकाशरूप घान्ति होती है, रजो- 
गुण में आत्मा की अप्रीतिकर दु खकातरता तथा विपय- 
भोग की लालसा के लक्षण विद्यमान होते हैं । तमोगुण 
मोहयुकत, विपयात्मक, अविचार और अन्नानकोटि में 
आता है । इसके अतिरिक्त इन गुणो के उत्तम, मव्यम औौर 


अधम फले के कुछ अन्य लक्षण भी है। यया मत्त्वगुणी 
प्रवृत्ति के मनुष्य में वेदाम्यास, तप, ज्ञान, शीच, जितेन्द्रि- 
यता, धर्मानुष्ठान, परमात्म-चिन्तन के लक्षण मिलते हैं, 
रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति में सकाम कम में रुचि, अर्धेर्य, 
लोकविरुद्ध तथा अगास्त्रीय कर्मी का आचरण तथा 
अत्यधिक विपयभोग के लक्षण मिलते है । तमोगुणी व्यविति 


लोभी, आलसी, अधीर, क्रूर, नास्तिक, आचारश्रष्ट, 
याचक तथा प्रमादी होता है । 


अतीत, वर्तमान और आगमी के क्रमानुसार भी सत्त्व- 


गुण, रजोगुण और तमोगृण के शास्त्रों में लक्षण 


बताये गये है । जो कार्य पहले किया गया हो, अब भी 
किया जा रहा हो पर जिसे आगे करने में लज्जा का 
अनुभव हो उसे तमोगुणी कर्म कहते हैं। लोकप्रसिद्धि के 
लिए जो कर्म किये जाते हैं उनके सिद्ध न होने पर मनुष्य 
को दुख होता है, इन्हें रजोगुणी कर्म कहते हैं। जिस 
कार्य को करने की मनुष्य में सदा इच्छा वनी रहे और 
वह सनन्‍्तोषदायक हो तथा जिसे करने में ममुष्य को किसी 
प्रकार की लज्जा की अनुभूति न हो उसे सत्त्वगुणी कर्म 
कहा जाता हैं । प्रवृत्ति के विचार से तमोगुण काममूलक, 
रजोगुण अर्थमूलक तथा सत्त्वगुण धर्ममूलक होता है। सत्त्व- 
गुणसम्पन्न व्यक्ति देवत्व को, रजोगुणी मनुष्यत्व को तथा 
तमोगुणी तियंक्‌ योनियो को प्राप्त होते है । 

उपयुक्त तीन गतियाँ भी कर्म और ज्ञान के भेद से 
तीन-तीन प्रकार की है, जैसे अचम सात्त्विक, मध्यम 
सात्त्विक, उत्तम सात्त्विक, अधम राजसिक, मध्यम राज- 


सिक, उत्तम राजसिक, अधम तामसिक, मध्यम तामसिक, 
उत्तम तामसिक आदि । 


मनु के अनुसार इन्द्रियगत कार्यों में अतिशय आसक्ति 
तथा धर्ममावना के अभाव में मनुष्य को अघोगति प्राप्त 
होती है। जिस विपय की ओर इन्द्रियो का अधिक झुकाव 
होता है उसी में उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ती जाती है। 


कमंसीमांसा-कर्मयोग 


इससे मनुष्य का वर्तमान लोक तो विगडता ही है परलोक 
में भी अति दुख और नरकपीडा का अनुभव करना 
पडता है, निम्न कोटि की योनियों में पुन जन्म होता है 
और अपार यातना सहनी पडती हैं। जिन भावनाओ से 
जो-जो कर्म किये जाते हैँ उन्ही के अनुसार गरीर घारण 
करके कष्ट भोगना पडता है । सक्षेप में प्रवृत्तिमार्गी कर्मो 
के यही परिणाम है । 

निवृत्तिमार्गी कर्मों के विचार से वेदाध्ययन, तप, ज्ञान, 
अहिंसा और गुरुसेवा आदि कर्म मोक्ष के साधक है। इनमें 
आतलनज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यही मुक्ति का सर्वप्रथम साधन 
हैं। ऊपर बताये गये सभी कर्म वेदाध्ययन या वेदाम्यास 
के अन्तर्गत समाविष्ट हैं । वेदिक कर्म मूलत दो तरह के 
है--प्रवृत्तिमुलक और निवृत्तिमूलक । परलोकसुखकामना 
से कृत कर्म प्रवृत्तिमुलक तथा ज्ञानार्जन के प्रयोजन से कृत 
निष्काम कर्म निवृत्तिमूलक हैं। प्रवृत्तिमुछक कर्म का सम्यक्‌ 
अनुष्ठान मनुष्य को देवयोनि में प्रवेश दिलाता हैं और 
निवृत्तिमूलक कर्म से निर्वाण (मोक्ष) मिलता हैं । आत्म- 
जानी सर्वभूतो में आत्मा को तथा आत्मा में सर्वभूतो को 
देखता है, इससे उसे ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है । यही 
कर्मयज्ञ की पूर्णता है । 


कर्ममीमांसा---'पूर्व मीमासा' को ही कर्ममीमासा कहते 
हैं । इसका उद्देश्य है धर्म के विषय में निश्चय को प्राप्त 
करना अथवा सभी धामिक कर्तव्यों को बताना | किन्तु 
वास्तव में यज्ञकर्मा की विवेचना ने इसमें इतना अधिक 
महत्त्व प्राप्त किया है कि दूसरे कर्म उसकी ओट में छिप 
जाते है । ऋचाओ तथा ब्राह्मणों में सभी आवश्यक निर्देश 
है, किन्तु वे नियमित नही है इस कारण पुरोहित को यज्ञो 
के अनुष्ठान में नाना कठिनाइयाँ पडती हैँ । मीमासा ने 
इन समस्याओ के समाधान के लिए अपने सिद्धान्त उप- 

* स्थित किये तथा वैदिक सहिताओं के समझने में निर्देशक 
का कार्य किया है । 


वेदों में बताये गये यज्ञो के बहुत से फल कहे गये है, 

किन्तु वे कार्य के साथ ही तुरन्त नही देखे जा सकते | 

इसलिए यह विश्वास करना आवश्यक हैँ कि यज्ञ से “अपूर्व! 

फेल प्राप्त होता है, जो अदृष्य है जौर जिसे केवल अनुभव 

किया जा सकता है और जो समय आने पर कहे गये फल 
को देगा । 
२१ 
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पूर्व मीमासा अध्यात्म मार्ग की शिक्षा नही देती, फिर 
भी किसी-किसी स्थान पर उसमें आध्यात्मिक विचार 
आ ही गये हैं। ईश्वर की सत्ता का विरोध यहाँ इस 
आधार पर हुआ हैं कि एक सर्वज्ञ की धारणा नही की 
जा सकती । विश्व की प्रामाणिक अनुभवगत धारणा यहाँ 
उपस्थित हुई है । सृष्टि की अनन्तता को वस्तुओं के नाथ 
एवं पुन उत्पत्ति के विव्वास की भूमिका में समझा गया 
हैं एव कर्म के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गया है कि 
आवागमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पडता हैं । 


यह चिन्तनप्रणाली वैदिक याज्ञिको, पुरोहितो की सहा- 
यता के लिए स्थापित हुई । आज भी यह गृहस्थो के 
दैनन्दिन जीवन में निर्देशक का कार्य करती है । वेदान्त, 
साख्य तथा योग के समान यह सनन्‍्यास की शिक्षा नही 
देती और न सन्यासियो से इसका सम्बन्ध ही रहा है । 

कर्मंपोग--भारतीय जीवन के तीन मार्ग माने गये है--( १) 

कर्ममार्ग, (२) ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग । इन्ही तीनो को 
क्रमण कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कहते हैं । 
वास्तव में ये समानान्तर नही, किन्तु समवेत मार्ग है । 
पूर्ण जीवन के लिए तोनो का समन्वय आवद्यक है । कर्म- 
मार्ग के विरुद्ध कर्मसन्‍्यासियों का सवसे बडा आक्षेप यह 
था कि कर्म से वन्धन होता है, अठ मोक्ष के लिए कर्म- 
सन्‍्यास आवश्यक है । भगवद्‌गीता में यह मत प्रतिपादित 
किया गया कि जीवन में कर्म का त्याग असम्भव है । कर्म 
से केवल वन्ध का दद तोड देना चाहिए । 'जो कर्म ज्ञान- 
पूर्वक भक्तिमाव से अनासक्ति के साथ किया जाता हैं 
उससे वन्ध नही होता । इसमें तीनो मार्गों का समुच्चय 
और समन्वय हैँ । इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया 
हैं । इसका प्रतिपादन निम्नलिखित प्रकार से किया गया 
है (गीता, ३ ३-९) 

लोके$स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

जानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 

न कर्मणामनारस्भान्नैष्कर्म्य पुरुपोछनुते । 

न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 

न हि कब्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते ह्यवश् कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुण ॥५॥ 

कर्मेन्द्रयाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार, स उच्यते ॥६॥ 


श्च्र 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमभते्र्जुन । 

कर्मन्द्रियं' कर्मपोंगमसक्त से विथिष्यतें ॥७॥ 

नियत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायों हयकर्मण । 

घरीस्यात्रापि चते न प्रसिद्धथेदकर्मग ॥ढ्धा। 

यन्नार्यात्कर्मणोबन्यत्र लोकोषज्य रर्मवन्‍्धन । 

तदर्थ कर्म कौन्तेतय मुक्ततग समाचर ॥4॥| 

[ है निष्पाप अर्जुन! इस समार में दो प्रकार की 
निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गयी है--ज्ञानियो की ज्ञान- 
योग से और योगियो (कर्मयोगियों) की (निष्काम) कर्म- 
योग से । मनुष्य केवल कर्म के अनारम्भ से निम्कर्मता को 
प्राप्त नही होता हैं और न केवल कर्मों के त्याग से सिद्धि 
को प्राप्त करता है । क्योक्ति कोई भी पुरुष किसी काल 
में क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता हैं । नि*चय- 
पूर्वक मभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवण होकर कर्म 
करते हैं । जो कर्मेन्द्रियों को वाहर ये रोककर भीतर से 
मन के द्वारा इन्द्रियों के विपयो का स्मरण करता रहता 
हैं वह विमूढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता है । किन्तु है 
अर्जुन | (इसके विपरीत) मन द्वारा भीतर से इन्द्रियों का 
नियन्त्रण करके कर्मेन्द्रियो से अनासक्त होकर जो कर्मयोग 
का आचरण करता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। तुम 
शास्‍्त्रविहित कर्म को करो । क्योकि कमे न करने की 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है । तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारी 
गरीरस्यात्रा भी सभव न होगी । (सभी कर्मों से वन्य नही 
होता) बजार्थ (लोकहित) के अतिरिक्त कर्म करने से लोक 
में मनुष्य कर्मवन्‍्बन में फेसता हैं। इसलिए है अर्जुन ! 
आसक्ति से मुक्त होकर बज्ञार्य (समष्टि के कल्याण के 
लिए कर्म का सम्यक्‌ प्रकार से आचरण करो । ] 

फर्मंविभाग--यह वर्णविभाग का पर्याव है। मानवसमृह 

क्री जितनी आवश्यकताएँ हैं उनके विचार से विव्वाता ने 
सत्ययुग में चार बडे विभाग किये। शिक्षा की पहली आव- 
ब्यकता थी | इसीलिए सबसे पहले--देव-दानव-यज्ञादि से 
भी पहले---वडे तेजस्वी, प्रतिभाशाली, सर्वदर्णी ब्राह्मणो 
की भृष्टि की । इन्ही से सारी पृथ्वी के छोगो ने सव कुछ 
साखा | राष्ट्र की रक्षा, प्रजा की रक्षा, व्यक्ति की रक्षा 
दूचरी आवश्यकता थी । इस काम में कुशछ, बाहुबल को 
विवेक से काम में छाने वाले क्षत्रिय हुए । शिक्षा और 
रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका । अन्त के 
विना प्राणी जी नही सकता था। पणुओ के विना खेती 


की . “व्यय इसी 


कर्सविभाग-कर्मसंन्यास 


हो नही सकती थी। वस्तुओं की अदला-बदली विना 
संवको सव चीजें मित्तल नहीं सकती थी । चारों वर्णों को 
अन्न, दूव, घी, कपडे-छत्ते आदि सभी वस्तुएँ चाहिए। 
इन वस्तुओं को उपजाना, तैयार करना, किर जिसकी 
जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना, यह सारा काम 
प्रजा के एक बडे समुदाय को करना ही चाहिए। इसके 
नए वैश्यो का वर्ण हुआ । किसान, व्यापारी, साले, 
कारीगर, दूकानदार, वनजारे ये सभी वैच्य हुए। गिलक 
को, रक्षक को, वैश्य को छोटे-मोटे कामों में सहायक 
ओर सेवक की जरूरत थी। बावक तथा हरकारे की, 
हसवाहे की, पालकी ढोने वाले की, पद्म चराने वाले की, 
लकडी काटने वाले की, पानी भरने वाले की, वासन 
माँजने वाले की, कपडे घोने वाले की जरूरत थी । ये 
जरूरतें णूद्रों ने पूरी जी । इस तरह जनसमुदाय की 
सारी आवश्यकताएं प्रजा में पारस्परिक कर्मविभाग से 
पूरी हुईं । यही कर्मविभाग अग्रेजी के भ्रमोत्पादक उल्बे 
से आज “श्रमविभाग” वन गया है। प्रजा में यह कर्म- 
विभाग तथा समाज में यह श्रमविभाग सनातन हैं। "स्वे 
स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि छभते नर ” गीता ने इसी कर्म- 
साद्रूर्य से बचने की थिक्षा दी है। ऐवा कर्मविभाग 
हिन्दू-दण्डनीति अयवा समाजशास्त्र में हैं । ऐसा भद्धु त 
सगठन ससार में दूसरा नही है । 

चारो वर्गों का कर्मत्रिभाग मनु आदि के धर्मणास्त्रो में 
इस प्रकार बतछाया गया हैं 

त्राह्मम--पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह, 

क्षत्रिय---पठन, यजन, दान, रल्षण, पालन, रजन, 

वेश्य--पठन, यजन, दान, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, 

शूद्र--पठन, यजन (मन्त्ररहित), दान, अन्य वर्णो को 
सेवा (सहायता) । 

इन्ही कर्मो से जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है 

यत॒ प्रवृत्तिभताना येच सर्वमिद _ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ॥ 

(गीता १८ ४६) 

६ जिस परमात्मा से सभी जीवधारियो की उत्पत्ति हुई 

हैं और जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण विद्व का वितान तना 


गया है, अपने स्वाभाविक कर्मा से उसकी अर्चना करके 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है । ] 


ऊमेसन्यास--स्वामी शद्दूराचार्य ने अपने भाष्यो में स्थान- 


कर्मसाडुय-करणग्रन्य 


स्थान पर कर्मों के स्वरूप से त्याग करने पर जोर दिया 
है । वे जिज्ञासु और ज्ञानी दोनो के लिए सर्व कर्मसन्यास 
की आवश्यकता बतलाते हैं। उनके मत में निष्काम कर्म 
केवल चित्तशुद्धि का हेतु हैं। परमपद की प्राप्ति कर्म- 
सन्यासपूर्वक श्रवण, मनन, निदिव्यासन करके आत्मतत्त्व 
का वोध प्राप्त होने पर ही हो सकती है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में इससे भिन्‍न मत प्रकट किया 
गया है| इसके अनुसार काम्य कर्मो का त्याग तथा नित्य 
ओर नैमित्तिक कर्मों का अनासक्तिपूर्वक सम्पादन ही कर्म- 
सन्‍्यास है, यज्ञार्थ अथवा भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करने से 
बन्ध नही होता । गीता (३ १५-२५) में सज्ञार्थ कर्म के 
सम्बन्ध में निम्नाकित कथन हैं 
कर्म ब्रह्मोद्भाव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुख्ूबवम्‌ । 
तस्मात्सवंगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्तबतीह य । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्य स जीवति ॥ 
८ >८ >८ >८ 
तस्मादसक्त सतत कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुष ॥। 
कर्मणेव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय । 
लोकसग्रहमेवापि सपश्यन्कर्तृमहंसि ॥। 
इसी प्रकार (४ ३१ में) कहा हैं 
यज्ञशिष्टामृतभुजोी यान्ति श्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय लोकोस्स्त्ययज्ञस्थ कुतोधन्य कुरुसत्तम ॥ 
गीता (६ १ में) पुन कथन हूँ 
अनाश्रित कर्मफल कार्य कर्म करोति य' । 
स सन्यासी च योगी च न निरग्तिर्त चाक्रिय ॥ 
फर्मसाडूयं--अपने स्वभावज कर्म को छोडकर छोभ अबवा 
भयवश्ञ दूसरे के कर्म को जीविकार्थ करना कर्मसाडूर्य 
कहलाता है । प्राचीन काल में प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम के 
अलग-अलग निर्धारित नियम एवं कर्म थे। (दे० वर्ण! 
और कआश्रम ।) ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश का अधिकार 
प्रथम तीन वर्णो को, गृहस्थाश्रम में सभी वर्णों को, वान- 
प्रस्थ में केवल प्रथम दो को था एवं सनन्‍्यास में प्रवेश एक 
मात्र ब्राह्मण कर सकता था । कालान्तर में आश्रम के 
नियम ढीले पडे । ब्ह्मचर्याश्रम के कतिपय सस्कारो को 
न पूरा कर ब्राह्मण भी अपने वालूकों को गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करा देते थे । वानप्रस्थ और सनयास तो अत्यन्त 
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त्याग्रपूर्ण आश्रम थे। इनकी अवहेलना स्वाभाविक थी ही । 
इस प्रकार गृहस्थाथ्रम ही प्रधान आश्रम रहा एवं एक 
आश्रम में रहकर भी अन्य आश्रमों के नियम व कर्मो 
का (सुविधा के अनुसार) पालन होता रहा । 

उधर भिन्‍न वर्णों के लिए जो भिन्‍न-भिन्‍न कार्य 
निश्चित किये गये थे, इस नियम में भी शिथिलता आने 
लगी । ब्राह्मण शस्त्रोपजीवों होने लगे । द्रोणाचार्य, 
क्ृपाचार्य' आदि इसके उदाहरण है । ययाति के पुत्र यदु 
आदि को राज्याधिकार नही मिला तो वे पशुपालनादि 
करने लगे । समाज की भावश्यकता के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भी अधिकाश अपने-अपने काम छोडकर वेश्यवत्‌ 
गाह॑स्थ्य-धर्म पालन करने लगे थे। इस प्रकार प्राचीन 
काल में ही कर्मसाद्धूर्य प्रारम्भ हो गया था | वर्तमान 
काल में तो यह साद्डूर्य अपनी पराकाप्ठा पर पहुँचा हुआ 
हैं । अनेक सामाजिक दुर्ग्यवस्थाओं का यह एक बहुत वडा 
कारण हैं । 


कर्मेन्द्रय--मनुष्य की दस इन्द्रियाँ और ग्यारहवा सबका 


स्वामी मन होता हैं । दस इन्द्रियो में पाँच ज्ञानेन्द्रिय और 
पाँच कर्मेन्द्रिय हैं । वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ 
ये पाँच कर्मन्द्रियाँ है जिनका शरीर के हितार्थ कार्यात्मक 
उपयोग होता है । 
कर्मेन्द्रयो का सयम धामिक साधना का प्रथम चरण 

हैं। किन्दु इनका सयम भी आन्तरिक मन से होता 
चाहिए, वाहरी हठपूर्वक नही । जो बाहर से अपनी 
इन्द्रियो को रोकता है किन्तु भीतर से उनके विपयो का 
ध्यान करता है, वह मूढात्मा और मिथ्याचारी हू | गीता 
(३ ६,७) में कथन हैं 

कर्मेन्द्रयाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्विपूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ 

यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेश्जुन । 

कर्मेन्द्रय. कर्ममोगमसक्त, स विशिष्यते ॥ 


कर्णप्रयाग--यह्‌ तीर्थस्थल गढ़वाल जिले के अन्तर्गत है । 


यहाँ भागीरथी और अलकनन्दा का सगम हैँ । 


कर्णश्रवा (आज्िरस)--पशद्मनविश ब्राह्मण (१३ 


१४) 
इन्हें साम गान का ऋषि बताया गया है । यही वात 
दावसु के वारे में भी कही गयी है । 


फरण ग्रन्य--वर्तमान चान्द्र मास, तिथि आदि पश्चाड्भ की 


विधि भत्यन्त प्राचीन है और वैदिक काल से चली थायी 
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है। वीच-बीच में कालानुसार बडे-बडे ज्योतिषियों ने करण- 
ग्रन्थ लिखकर और सस्कार द्वारा सशोधन करके इसकी 
कालविषमता को ठीक कर रखा हैं । करण ग्रन्थो के द्वारा 
ज्योतिप में बराबर सशोधन होते चले आये हूँ | सप्रति 
मकरन्दीय, ग्रहछाघव जैसे करण ग्रन्थ अधिक प्रचलित हैं । 
फरम्भ--जौ के सत्तू को दही में मिलाकर बनाया गया 
एक होमद्रव्य । यह कृषि के देवता पूषा का प्रिय यज्ञभाग 
है। दक्षयज्ञष्यस के समय वीरभद्र ने पुपा के दाँत तोड 
दिये थे, तब से वे कोमल पिष्ट (करम्भ) की हृविं ग्रहण 
करते हैं । करम्भ जुआर आदि से भी बनाया जाता है । 
फरविन्दस्वामी--आपस्तम्व शुल्वसूत्र के ये एक भाष्यकार 
हुए है । 
करवीरप्रतिपदान्रत--ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है । किसी देवालय के उद्यान में खडे 
हुए करवीर वृक्ष का पुजन॒ करना चाहिए । तमिलनाडु में 
यह ब्रत वैशाख शुवल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है । 
कलद्--धाभिक कृत्यो में कलश की स्थापना एक महत्त्व- 
पूर्ण कर्तव्य है । इसमें वरुण की पूजा होती है । विवाह, 
मूर्तिस्थापना, जयप्रयाण, राज्याभिषेक आदि के समय एक 
कलश अथवा कई कलशो की अथवा अधिक से अधिक 
१०८ कलशो की स्थापना की जाती हैं। करूश की 
परिधि १५ अगुल से ५० अगुलू तक, ऊंचाई १६ 
अगुल तक, तली १९ अगुल और मुँह ८ अगुल चौडा 
होना चाहिए | हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १ ६०८ में इस शब्द 
को व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हुई है 
कला कला गुहीत्वा च देवाना विश्वकर्मणा । 
निर्मितोष्य सुरैयस्मात्‌ु कलशस्तेन उच्यते ॥ 
ऋग्वेद एव परवर्ती साहित्य में 'पात्र' या 'घट' के 
लिए व्यवहृत शब्द 'कलश' था, जो कच्ची या पक्‍की 


मिट्टी का बना होता था। दोनो प्रकार के पात्र व्यवहार 
में आते थे। सोमरस के काष्ठनिरमित द्रोगफलश का 
उल्लेख प्राय यज्ञो में हुआ है । 


फलस--इसकी व्युत्पत्ति क (जल) से लस सुशोभित होता 
है! (केन लसतीति) की गयी हैं। कालिकापुराण (पृष्या- 


भिषेंक, अध्याय ८७) में इसकी उत्पत्ति और घाभिक 
माहात्म्य का वणन इस प्रकार किया गया हैं 


“देवता और असुरो द्वारा अमृत के लिए जब सागर 
का मन्‍्यन हो रहा था तो अमृत (पीयूष) के घारणार्थ 
विश्वकर्मा ने कलूस का निर्माण किया। देवताओं की 


बकरम्भम-कलसत 


पृथक्‌-पृथक्‌ कठाओ को एफय करो! यह बना था, इस- 
लिए कछस कहलाया । नव कस है, जिन नाम है 
गोह्मय, उपगोह्य, मस्त, मसस, मनोहा, कृपिभद्र, तनुझो- 
घक, इन्द्रियध्न और विजय । है राजनू, इन नामों के 
क्रमश नी नाम और हैं उनकी युनों, जो सदैव झान्ति 
देने वाले है । प्रथम क्षितीन्द्र, ट्ितीय जलसम्भब, तीसरा 
पवन, चौथा अग्नि, पांचवाँ यजमान, छठा कोशसम्भव, 
सातवाँ सोम, आठ्या आदित्य और न्वां विजय । करूस 
को पञ्चमुस भी कहा गया है, वह महादेव के स्वरूप को 
धारण करनेबवाला है। कलम के पाच मुसो में पश्मानन 
महादेव स्वय निवास करते हूँ, इसलिए सम्य प्रकार से 
वामदेव आदि नामो से मण्डल के प्मासन में पश्रवक्त्रघट 
का न्यास करना चाहिए । क्षितीन्द्र का पूर्व में, जलसम्भव 
को पश्चिम में, पवन को वायब्य में, अस्निसम्भव को 
अग्निकोण में, यजमान को नैऋत्य में, फोशसम्भव को 
ईशान में, सोम को उत्तर में और आदित्य को दक्षिण में 
रखना चाहिए। कलर के मुसतर में ब्रह्मा और गीवा में 
शद्धूर स्थित है । मूल में विष्णु और मध्य में मातृगण का 
निवास हैं। दिक्‍्याल देवता दसो दियाओ से इसका 
मध्य में वेप्टन करते है और उदर में सप्तमागर तया सप्त 
द्वीप स्थित है । नक्षत्र, ग्रह, सभी कुलपर्वत, गड्भा आदि 
नदियाँ, चार वेद, सभी कलस में स्थित हैं। कलस में 
इनका चिन्तन करना चाहिए । रत्न, सभी बीज, पुष्प, 
फल, वच्ध, मौक्तिक, वेदूर्य, महापद्म, इन्द्रस्फटिक, बिल्व, 
नागर, उदुम्बर, वीजपूरक, जम्ब्ीर, आम्र, आम्लातक, 
दाडिम, यव, शालि, नीवार, गोवूम, सित सर्पप, बुकुम, 
अगुरु, कर्पूर, मदन, रोचन, चन्दन, मासी, एला, कुष्ठ, 
कपूरपत्र, चण्ड, जल, निर्यासक, अम्बुज, जैलेय, बदर, 
जाती, पत्रपुष्य, कालशाक, पृक्‍का, देवी, पर्णक, चच, 
धात्री, मज्जिष्ठ, तुरुष्क, मद्भलाष्टक, दूर्वा, मोहनिका, 
भद्रा, शतमूली, शतावरी, पर्णो में शवल, क्षुद्रा, सहदेवी, 
गजाड्ू श, पूर्णकोषा, सिता, पाठा, गुझ्जा, सुरसी, 
कालस, व्यामक, गजदन्त, झातपुप्पा, पुनणवा, ब्राह्मी, 
देवी, सिता, रुद्रा और सर्वसन्धानिका, इन सभी शुभ 
वस्तुओ को लछाकर कलूस में निधापन करना चाहिए । 
कलस के देवता विधि, शम्मु, गदाघर (विष्णु) का यथा- 
क्रम पूजन करना चाहिए। विशेष करके शम्भु का। 
भासादसन्‍्त्र और शस्मुतन्‍्त्र से शद्धूर का प्रथम पूजन 


कला-कलियुग 


करना चाहिए | इसके पश्चात्‌ नानाविधि से दिकपालो का 
पूजन करना चाहिए । पहले स्थापित कलसो में नवग्रहो 
की और मातृषटों में मातृकाओ की पूजा करनी चाहिए । 
घट में सभी देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रजा होती है । 
मुख्यतया पूर्वोक्त नव देवताओं की । भध्ष्य, माल्य, पेय, 
पृष्प, फल, यावक, पायस आदि यथासम्भव आयोजनो से 
राजा को सभी देवताओ का पूजन करना चाहिए । 


कला--शिव की शक्ति का एक रूप । शिव द्वारा विश्व कौ 
क्रमिक सुष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया का ही नाम कला 
है। सभी कलाओ में शक्ति की अभिव्यक्ति है। शैव तन्‍त्रो 
में चोसठ कलाओ का उल्लेख पाया जाता है । उनकी सूची 
निम्नाकित है 


१ गीत २७ घातुवाद 

२ वाद्य २८ मणिरागज्ञान 

३ नृत्य “ २९९ आकरज्ञान 

४ नाट्य ३० वुक्षायुवेंदयोग 

५ आलेख्य ३१ मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध 
६ विद्येषकच्छे्य ३२ शुकसारिकाप्रलापन 

७ तण्डुलकुसुमबलिविकार ३३ उदकघात 

८ पुष्पास्तरण ” ३४ चित्रायोग 


३५ माल्यग्रथनविकल्प 
३६ दोखरापीडयोजन 
३७ नेपथ्यायोग 


5९ दशान-वसनाजड्राग 
' मणिमृमिका कर्म 
११ शयनरचना 


९२ उदकवाद्यम्‌ ३८ कर्णपत्रभद्ध 

१३ पानकरसरागासवयोजन ३९ गन्धयुक्ति 

१४ सूचीवापकर्म ४० भूषणयोजन 

१५ सुत्रक्रीडा ४१ ऐंन्द्रजाल 

१६ प्रहेलिका ४२ कौचुमारयोग 

१७ प्रतिमाला ४३ हस्तलाधव 

१८ दुर्वचकयोग ४४ चित्रशाक-पुप-भक्ष्य- 
१९ पुस्तकवाचन विकल्पक्रिया 

१० नाटिकाख्यायिकादर्शन ४५ केशमार्जनकौशल 
९१ काव्यसमस्यापूरण..._ ४६ अक्षरमुष्टिकाकथन 
२२ पट्टिका-वेश्न-बाण-विकल्प ४७ स्लेच्छित-कविकर्म 


२३ तकुं-कर्म ४८ देशभाषाज्ञान 

२४ तक्षण ४९ पुष्पशकटिका निमित्र-ज्ञान 
र५ वास्तुविद्या ५०, यन्त्रमातृका 

२६ रूप्यान्तरपरीक्षा ५१ घारणमातृका 
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५२ सम्पाठ्य ५९ आकर्षक्रीडा 
५३ मानसीकाव्यक्रिया ६० बालकक्रीडन 
५४ क्रियाविकल्प ६१ वेनायिकीविद्याज्ञान 
५५ छलितकयोग ६२ वैजयिकीविद्याज्ञान 
५६ अभिधानकोषछन्दोज्ञान ६३ वैतालिकीविद्याज्ञान 
५७ वस्जगोपन ६४ उत्सादन 
५८ झद्यूतविशेष 

भागवत की श्रीधरी टीका में भी इन कलाओ की सूची 
दी गयी है । 


कला का एक अर्थ जिह्दा भी है। हृ्योगप्रदीपिका 
( ३ ३७ ) में कथन हैं 
कला पराडमुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌ । 
[ जिद्ठा को उलटी करके तीन नाडियो के मार्ग कपाल- 
गह्नर में छगाना चाहिए । ] 
आकार या शक्ति का माप भी कला कहा जाता है, यथा 
चन्द्रमा की पद्रहवी कला, सोलह कला का अवतार 
( षोडशकलो5्य पुरुष । ) । राशि के तीसवें अश के साठवें 
भाग को भी कला कहते हैं । 
कलानिधितन्त्र--एक मिश्रित तन्त्र | मिश्रित तन्‍त्रो में 
देवी की उपासना दो लाभो के लिए वतायी गयी है, पार्थिव 
सुख तथा मोक्ष, जबकि शुद्ध तन्‍्त्र केवल मोक्ष के लिए 
मार्ग दर्शाते है । 'कलानिधितन्त्र' में कलाओ के माध्यम 
से तान्त्रिक साधना का मार्ग बतलाया गया हैं । 
फकलि--यह दाब्द ऋग्वेद में अद्वनों द्वारा रक्षित किसी 
व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में कलि 
( बहुवचन ) का प्रयोग गन्धर्वों के वर्णन करे साथ हुआ है। 
विवाद, कलह, बहेडे के वृक्ष और कलियुग के स्वामी 
असुर का नाम भी कलि है । 
फलियुग--विश्व की आयु के सम्बन्ध में हिन्दू सिद्धान्त 
तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करता हैँ । वे है -- 
युग, मन्वन्तर एवं कल्प। युग चार है-#त, त्रेता, 
द्वापर एव कलि। ये प्राचीनोक्त स्वर्ण, रूपा, पीतल एव 
लौह युग के समानार्थक हूैँ। उपर्युक्त नाम जुए के 
पासे के पक्षो के आवार पर रखे गये हैं। कृत सबसे 
भाग्यवान्‌ माना जाता है जिसके पक्षो पर चार बिन्दु है, 
त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि पर मात्र एक बिन्दु 
है। ये ही सब सिद्धान्त युगों के गण एव आयु पर भी 
घटते हैँ । क्रमश इन युगो में मनुष्य के अच्छे गुणों का 
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हृास होता है तथा युगो की आयु भी क्रमण ४८०० वप 
३६०० वर्ष, २४०० वर्ष १२०० बर्ष हैं। सभी के योग 
को एक महायुग कहते हैं जो 7२००० बर्ष का है । किन्तु 
ये वर्ष दैवी हैं और एक दैवी वर्ष ३६० मानवीय वर्ष के 
तुल्य होता है, अतएव एक महायुग ४३,२०,००० वर्ष का 
होता है। कलि का मानवीय युगमात ४ ३२,००० वष हूँ । 


कलि ([तिष्य) युग में कत ( सत्ययुग ) के ठीक विप- 
रीत गुण आ जाते हैं | वर्ण एवं आश्रम का साद्टूर्य, वेद 
एवं अच्छे चरित्र का ह्वास, सर्वप्रकार के पापों का उदय, 
मनुष्यों में नानाव्याधियों की व्याप्ति, आयु का क्रमश क्षीण 
एवं अनिद्चत होना, वर्वरो द्वारा पृथ्वी पर अधिकार, 
मनुष्यों एव जातियो का एक दूसरे से सधर्प आदि इसके 
गुण हैं । इस युग में धर्म एकपाद, अबर्म चतुष्पाद होना हैं, 
आय सौ वर्ष की । युग के अन्त में पापियों के नाश के लिए 
भगवान्‌ कल्कि-अवतार घारण करेंगे । 

युगो की इस कालिक कल्पना के साथ एक नैतिक 
कल्पना भी है, जो ऐतरेय ब्राह्मण तथा महाभारत में पायी 
जाती है 

कलि णयानो भवति सजिहानस्तु द्वापर ॥ 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृत सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 

[ सोनेवाले के छिए कलि, अँगडाई लेनेवाले के लिए 
द्वापर, उठनेवाले के लिए त्रेंता और चलने वाले के लिए 
कृत ( सत्ययुग ) होता है । | 

कल्किपुराण ( प्रथम अध्याय ) में कलियुग की उत्पत्ति 
का वर्णन निम्नाकित है * 


“ससार के ' बनानेवाले लोकपितामह ब्रह्मा ने प्रलय के 
अन्त में घोर मलिन पापयुक्त एक व्यक्ति को अपने पृष्ठ 
भाग से प्रकट किया । वह अबर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके 
वशानुकीर्तन, श्रवण और स्मरण से मनुप्य सव पापो से 
मुक्त हो जाता है । अघर्म की सुन्दर विडालाक्षी ( बिल्ली 
के जैसी माँखवाली ) मार्या मिथ्या नाम की थी। उसका 
परमकोपन पुत्र दम्भ नामक हुआ | उसने अपनी बहिन 
माया से छोभ नामक पुत्र और और निकृति नामक पुत्री को 
उत्पन्त किया, उन दोनो से क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
उसने अपनी हिंसा नामक वहिन से कलि महाराज को 
उत्पन्न किया । वह दाहिने हाथ से जिह्ना मौर वाम हंस्त 
से उपस्थ (शिदन) पकडे हुए, अजन के समान वर्णवाला, 
काकोदर, कराल मुखवाला और भयानक था । उससे सडी 


कलियुग 


दुर्गन्ध आती थी और बह दूत, मद, हिंसा, स्त्री तथा 
सुवर्ण फा सेवन करने वाला था । उसने अपनों दृरवित 
नामक बहिन से मथ् नाम पुत्र और मृत्यु नामक पृत्री 
उत्पन्न किये। उन दीनो का पुत्र निरय हुआ । उससे 
अपनी यातना नामक बहिन से सहझ्रों रपो वाला ठोभ 
नामक पुत्र उत्पन्त किया। इस प्रकार कलि के वच्म में 
असख्य धर्मनिन्दक सन्तान उत्पन होती गयी 

गरुडपुराण (युगधर्म, ११७ अ०) में कलियर्म का वर्णन 

इस प्रकार है 


“जिसमें सदा अनृत, तन्द्रा, निद्रा, हिसा, विवाद, शाक, 
मोह भय भीर दैन्‍्य बने रहते है, उसे कब्ठि कहां गया 
हैं । उसमें छोग कामी और सदा कटु_वोलनेवाले होगे । 
जनपद दस्युओ से आक्रान्त और वेद पाखण्ड से दूषित 
होगा । राजा लोग प्रजा का भक्षण करेंगे । ब्राह्मण शिद्नों- 
दरपरायण होगे । विद्यार्थी बत्रतहीन और अपविन्र होगे । 
गृहस्थ मिक्षा माँगेंगे । तपस्खी ग्राम में निवास करने वाले, 
घन जोडने वाले और लोभी होगे । छ्षीण घरीर वाले, 
अधिक खाने वाले, शौपहीन, मायावी, दु साहसी भृत्य 
(नौकर) अपने स्वामी को छोड देंगे। तापस सम्पूर्ण ब्नतो 
को छोड देंगे | घूद्र दान ग्रहण करेंगे और तपस्वी वेश से 
जीविका चलायेंगे, प्रजा उद्विन, शोभाहीन गौर पियाच 
सदृ होगी । बिना स्नान किये लोग भोजन, अग्नि, देवता 
तथा अतिथि का पूजन करेंगे। कलि के प्राप्त होने पर 
पितरों के लिए पिण्डोदक आदि क्रिया न होगी। सम्पूर्ण 
प्रजा स्त्रियों में आसक्त और शूद्रप्राय होगी | स्त्रियाँ भी 
अधिक सन्‍्तानवाछो और अल्प भाग्यवाली होगी । खुले 
सिर वाली (स्वच्छन्द) और अपने सत्पति की भाज्ञा का 
उल्लंघन करनेवालो होगी । पाखण्ड से आहत लोग विष्णु 
की पूजा नही करेंगे, किन्तु दोष से परिपूर्ण कलि में एक 
गुण होगा--कण के कीर्तन मात्र से मनुष्य वन्चनमुक्त 
हो परम गति को प्राप्त करेंगे । जो फल कृतयुग में घ्यात 
मे, श्रेता में यज्ञ से और द्वापर में परिचर्या से प्राप्त होता 
हैं वह कलियुग में हरि-कीर्तन से सुलभ है । इसलिए हरि 
नित्य व्येय और पूज्य हैं ।” है 

भागवत पुराण (द्वादश स्कन्घ, तीन अव्याय) में कलिघर्म 
का वर्णन निम्नाकित है 

“कलयुग में धर्म के तप, शौच, दया, सत्य इन चार 
पाँवो में केवल चोथा पाँच (सत्य) शेप रहेगा। वह भी 
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अधामिको के प्रयास से क्षीण होता हुआ अच्त में नष्ट हो 
जायेगा । उसमें प्रजा लोभी दुराचारी निर्देय, व्यर्य वैर 
करनेवाली, दुर्भगा, भूरितर्प (अत्यन्त तृषित) तथा शूद्व- 
दासप्रवान होगी । जिसमें माया, अनृत, तनद्रा, निद्रा 
हिंसा, विषाद, जोक, मोह, भय, देन्य अधिक होगा वह 
तामसप्रधान कलियुग कहलायेगा । उसमें मनुष्य क्षुद्रभाग्य, 
अधिक खानेवाले, कामी, वित्तहीन और. स्त्रियाँ स्वैरिणी 
और असती, होगी । जनपद दस्युओ से पीडित, वेद पाखण्डो 
से दूषित, राजा प्रजाभक्षी, द्विज शिश्नोदरपरायण, विद्यार्थी 
अव्रत और अपवित्र, कुटुम्बी भिक्षाजीवी, तपस्वी ग्रामवासी 
और सन्‍्यासी अर्थलोलुप होगे । स्त्रियाँ हस्वकाया, अतिभोजी 
बहुत सन्तानवाली, निर्लज्ज, सदा कटु॒ बोलनेवालो, चौर्य, 
माया और अतिसाहस से परिपूर्ण होगी । छ्ुद्र, किराट और 
कूटकारी व्यापार करेंगे । लोग विना आपदा के भी साथु 
पुरुषो से निन्दित व्यवसाय करेंगे । भृत्य द्रव्यरहित उत्तम 
स्वामी को भी छोड देंगे। पति भी विपत्ति में पडे कुलीन 
भृत्य को त्याग देंगे। लोग दूध न देनेवाली गाय को 
छोड देंगे । कलि में मनुष्य माता-पिता, भाई, मित्र, जाति 
को छोडकर केवल स्त्री से प्रेम करेंगे, साले के साथ सवाद 
में आनन्द लेंगे, दीन और स्त्रैण होगे । शूद्र दान लेंगे और 
तपस्वी वेश से जीविका चलायेंगे । अधामिक लोग उच्च 
आसन पर बैठकर धर्म का उपदेश करेंगे । कलि में प्रजा 
नित्य उद्विग्न मनवाली, दुभिक्ष और कर से पीडित, अन्न- 
रहित भूतल में अनावृष्टि के भय से आतुर, वस्त्र, अन्त, 
पान, शयन्र, व्यवसाय, स्तान, भूषण से हीन, पिशाच के 
सदृश दिखाई पडनेवाली होगी । लोग कलि में आधी 
कौडी के लिए भी विग्रह करके मित्रों को छोड देंगे, प्रियो 
का त्याग करेंगे और अपने प्राणो का भी हनन करेंगे । 
मनुष्य अपने से बडो और माता-पिता, पुत्र और कुलीन 
भार्या की रक्षा नही करेंगे। लोग क्षुद्र और शिव्नोदर 
परायण होग्रे । पाखण्ड से छिन्न-भिन्न बुद्धि वाझे लोग 
जगत्‌ के परम गुरु, जिनके चरणों पर तीनो लोक के 
स्वामी आनत हैँ, उन भगवान्‌ अच्युत की पूजा प्राय. नही 
करे [” 

/ट्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) ब्रात्य (सावित्री- 
पतित) और राजा लोग शूद्र॒प्राय होग । सिन्धु के तट, 
चन्द्रभागा (चिनाव) की घाटी, काश्जी और कश्मीरमण्डरू 
में शूद्र, ब्रात्य, म्लेच्छ तथा ब्रह्मवर्चस से रहित लोग 
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जासन करेंगे। ये सभी राजा समसामयिक और स्लेच्छ- 
प्राय होगे । ये समी अधामिक और असत्यपरायण होगे । 
ये बहुत कम दान देनेवाले और तीक्र क्रोध वाले, स्त्री, 
बालक, गौ, ब्राह्मण को मारनेवाले और दूसरे की स्त्री 
तथा घन का अपहरण करेंगे । ये उदित होते हो अस्त 
तथा अल्प शक्ति और अल्पायु होगे । असस्क्ृत, क्रियाहीन, 
रजस्तमोगुण से घिरे, राजा रूपी ये म्लेच्छ प्रजा को खा 
जायेगे । इनके अधीन जनपद भी इन्ही के समान आचार 
वाले होगे और वे राजाओ द्वारा तथा स्वय परस्पर पीडित 
होकर क्षय को प्राप्त होगे ।” 

“इसके पश्चात्‌ प्रतिदिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, 
आयु, वल झौर स्मृति कलिकाल के द्वारा क्षीण होगे । 
कलि में मनुष्य धन के कारण ही जन्म से गृणी माना 
जायेगा । घर्म-ल्याय-व्यवस्था में त्रछ ही कारण होगा । 
दाम्पत्य सम्बन्ध में केवल अभिरुचि हेतु होगी और व्यव- 
हार में माया | स्त्रीत्व और पुस्त्व में रति और विप्रत्व में 
सूत्र कारण होगा । आश्रम केवल चिह्न से जाने जायेंगे 
और वे परस्पर आपत्ति करनेवाले होगे | अवृत्ति में न्‍्याय- 
दीर्बवल्य और पाण्डित्य में वनन की चपलता होगी । असा- 
धुत्व में दरिद्रता और साधुत्व में दम्भ प्रधान होगा। 
विवाह में केवल स्वीकृति और अलकार में केवल स्नान 
दोप रहेगा । दूर घृमना ही तीथ और केश धारण करना 
ही सौन्दर्य समझा जायेगा । स्वार्थ में केवल उदर भरना, 
दक्षता में कुटुम्व पालन, यश में अर्थसग्रह होगा । इस प्रकार 
दुष्ट प्रजा द्वारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य और झाद्र में जो वी होगा वही राजा बनेगा। 
लोभी, निर्धुण, डाकू, अधर्मी राजाओ हारा धन और स्त्री 
से रहित होकर प्रजा पहाडो और जगलो में चली जायेगी । 
दुभिक्ष और कर से पीडित, शाक, मूल, आमिप, क्षौद्र, 
फल, पुष्प भोजन करनेवाली प्रजा वृष्टि के अभाव में नष्ट 
हो जायेगी । बात, तप, प्रावृट्‌, हिम, क्षुधा, प्यास, व्याधि 
चिन्ता आदि से प्रजा सन्तप्त होगी | कलि में परमायु तीस 
बीस वर्ष होगी । कलि के दोप से मनुष्यों का शरीर क्षीण 
होगा । मनुष्यों का वर्णाश्रम और वेदपथ नष्ट होगा। 
धर्म में पाखण्ड की प्रचुरता होगी और राजाओ में दस्युओ 
की, वर्णों में शूद्रो की, गौओ में _वकरियों की, आश्रमो 
में गरास्थ्य की, बन्धुओ में योन सम्बन्ध की, ओपषधियो में 
अनुपाय की, वृक्षों में शमी की, मेघो में विद्युत्‌ की, घरो 
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में गून्यता की प्रवानता होगी । इस प्रकार खरघर्मी मनुष्यों 
के बीच गत प्राय कलियुग में धर्म की रक्षा करने के लिए 
अपने सत्त्व से भगवान्‌ अवतार छेगे ।” 
कल्संतरणोपनिषद्‌ू--एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ । इसमें कलि 
से उद्धार पाने का दर्शन प्रतिपादित है, जो केवछ भग- 
बान्‌ के नामो का जप ही है। जप का मुख्य मन्त्र 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
यही माना गया है । 
कफल्प-- विश्व की आयु के सम्बन्ध में युग के साथ समय के 
दो और बृहत्‌ मापो का वर्णन भाता है। वे है मन्वन्तर 
एव कल्प । युग चार है--कत, त्रेता, द्वापर एव कलि। 
इन चार युगो का एक महायुग होता हैं । १००० महा- 
युग मिलकर एक कल्प बनाते है । इस प्रकार कल्प एक 
विश्व को रचना से उसके नाश तक की आयु का 
नाम है । 
कल्प का अर्थ कल्पसूत्र भी हैं) कल्प छ वेदाज्नो में 
से एक है! कौन-सा यज्ञ किसलिए, किस विधि-विधान से 
करना चाहिए यह कल्पसूत्रों के अनुणीलन से ज्ञात हो 
सकता है । 
कल्कि--भगवान्‌ विष्णु के दस अवतारों में से अन्तिम अव- 
तार, जो कलियुग के अन्त में होगा। कल्कि-उपपुराण 
(अव्याय २, कल्किजन्मोपनयन) में इसका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है | दे० अवतार' ! 
कल्किद्वादशी--भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी । 
कल्कि इसके देवता हूँ । वाराह पुराण (४८ १ २४) में 
इसका विस्तृत वर्णन हूँ । 
कल्पतरु--एक अद्वेतवेदान्तीय उपटीका ग्रन्थ, जिसका पूर्ण 
नाम 'वेदाल्तकल्पत्तर' है । इसके रचयिता स्वामी अमलूा- 
नन्‍्द का आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था। यह ग्रन्थ 
सवत्‌ १३५४ बि० से पूर्व लिखा जा चुका था । इस ग्रन्थ 
में जाकरमाष्य पर लिखित वाचस्पति सिश्र की 'भागती' 
टीका की व्याख्या की गयी है । 
इसी प्रकार के उपनाम वाला दूसरा ग्रन्थ 'क्रृत्यकल्प- 
तर धर्मशास्त्र पर मिलता है । इसके रचयिता बारहवी 
शी में उत्पन्न लक्ष्मीघर थे जो गहडबार राजा गोविन्द- 
चन्द्र के सान्विविग्नहिक (मन्त्रियों में से एक) थे ॥। 


कलिसंतरणोपनिषद्‌-कल्पसूम्रतन्त्र 


कल्पपादपदान---करपवृक्ष की सुवर्णप्रतिमा का दान । 
इसकी गणना महादानों में हैं । 
वगदेयीय बल्लालमेन विरचित दानगागर के महादान- 
दानावर्त में उसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
फल्पवृक्ष--यह वह वृक्ष है जो मनुष्य की सभी कोमनाओं 
की पूत्ति करता है । उसको फपतर भी कहते है । 
जैन विशध्वासों के अनुसार विथ्व की प्रथम सृष्टि में 
मनुष्य युग्म (जोड़े) में उत्पन्न हुए तथा एक जोड़े ने दो 
जोड़ो को जन्म दिया, जो आपस में विवाह कर द्विगुणित 
होते गये । जीविका के लिए ये कोई व्यवसाय नहीं करते 
थे। दस प्रकार के कत्पतरुथे जो उन मनुष्यो की सभी 
इच्छाओं को पूरा करते थे । 
कत्पतर एक माज्ूलिफ प्रतोक भी है । 
कल्पवृक्षत्रन--माठ सवत्मर ब्रतों में से एक । दे० मत्म्य 
पुराण, १०१, कृत्यकल्पत्तर, ब्रतकाण्ठ, ४४६ । 
कल्पसुन--छ वेदाड्ली-जिक्षा, कत्प, व्याकरण, निमृक्त, 
छन्द और ज्योतिप-में कल्प दूसरा आए्ग हैँ जिन सूत्रों में कल्प 
सगुहीत हुँ उनको कल्पसूच कहते है । इनके तीन विभाग 
हँ--भ्रीतसु तर, गृह्मसूत्र और घर्मसुत्र (शुल्बसूत भी) | प्रथम 
दो में श्रोत और गृह्य यज्ञों की विस्तृत व्याख्या की ग्रयी 
हैं। इनका मुख्य विपय हैँ घामिऊ कर्मकाण्ड का प्रति- 
पादन, यज्ञों का विधान और सस्कारो की व्यास्या । श्रौत- 
'यज्ञ दो प्रकार के हँ--सोमसस्था और हूवि सस्था | 
गृह्मययज्ञ को पाकसस्था कहा गया हैं। इन तीनों प्रकार 
के यज्ञों के सात-सात उपप्रफार हैं। सोमसस्था के प्रकार 
है--अग्निष्टो म, अत्यग्निप्टोम, उक्थ्य, पोठशी, वाजपेय, 
अतिरात्र और आप्तोर्याम । हृवि सस्या के प्रकार है--भग्न्या- 
पेय, अग्निहोत्र, दर्श, पीर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य और 
पशुवन्ध । पाकसस्था के प्रकार है--सायहोत्र, प्रातहोंत्र, 
स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ और अपष्टका । सब 
मिलाकर कल्पसूत्रो में ४२ कर्मो का पतिपादन है. १४ 
श्रोतयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञ, ५ महायज्ञ और १६ सस्कारयज्ञ । 
परिभाषासूत्र में इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वेंद- 
सहिताओ के समान कल्पसूत्रों की सख्या भी ११३० 
होनी चाहिए थी किन्तु इनमें से अधिकाञ लुप्त हो गये, 
सप्नति केवल ४० कल्पसूत्र हो उपलब्ध है । दे० 'सूत्र' । 
सल्पसृजतस्त्र--एक तन्त्र ग्रन्थ । आगमतत्त्वविलास में 


उल्लिखित तन्‍्मो की तालिका में इस तनत्र का नाम 
आया हूं । 


कल्पादि-कवितावली 


कल्पादि--मत्स्यपुराण में ऐसी सात तिथियो का उल्लेख 
है जिनसे कल्प का प्रारम्भ होता हैं । उदाहरणत वैजश्ञाख 
शुक्ल ३, फाल्गुन कृष्ण ३, चेत्र शुक्ल ५, चैत्र कृष्ण ५ 
(अथवा आमावस्या), माघ शुक्ल १३, कार्तिक शुक्ल ७ 
और मार्गशीप॑ शुक्ल ९ । दे० हेमाद्वि, कालखण्ड ६७०- 
१, निर्णयसिन्धु, ८२, स्मृतिकौस्तुभ, ५-६। ये श्राद्धतिथियाँ 
हैं। हेमाद्वि के नागर खण्ड में ३० तिथियाँ ऐसी वतलायी 
गयी हैँ जैसे कि वे सब कल्पादि हो। मत्स्यपुराण 
(अध्याय २९० ७-११) में ३० कल्पो का उल्लेख हैं, 
किन्तू वे नागर खण्ड में उल्लिखित कल्पों से भिन्‍न प्रकार 
के हैं । 
कल्पानुपदसुत्र--ऋचाओ को साम में परिणत करने की 
विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ है । 
कल्पानुपदसूत्र' भी इनमें से एक सामवेदीय सूत्र है । 
कल्याणसप्तमी--किसी भी रविवार को पडने वाली सप्तमी 
के दिन यह ब्रत किया जा सकता है | उस तिथि का नाम 
कल्याणिनी अथवा विजया होगा । एक वर्ष पर्यन्त इसका 
अनुष्ठान होना चाहिए। इसमें सूर्य के पूजन का विघान 
है। १३ वें मास में १३ गायो का दान या समान करना 
चाहिए। दे० मत्स्यपुराण, ७४५२०, कृत्यकल्पतरु, 
व्रतकाण्ड, २०८-२११। 
कल्याणश्री (भाष्यकार)--आइवलायन श्रौतसूत्र के ११ 
व्याख्याग्रन्थो का पता छूगा है। इनके रचयिताओ में से 
कल्याणश्री भी एक है । 
फललट--कश्मीर के प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक | इनका जीवन- 
काल नवी शत्ताब्दी का उत्तरार्द्व है। 'काइमीर शैव 
साहित्यमाला' में प्रसिद्ध 'स्पन्दकारिका' ग्रन्थ की रचना 
कल्लट द्वारा हुई थी । इसमें स्पन्दवाद (एक शैवसिद्धान्त) 
का प्रतिपादन किया गया हैं । 
फल्हण---कल्हण पण्डित कश्मीर के राजमन्त्रियों में से थे । 
'इन्होंने- राजतरज़्िणी' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ की 
रचना को है, जिसमें कश्मीर के 'राजवशो का इतिहास 
सस्कृत इलोको में वर्णित है । कद्मीर के प्राचीन इतिहास 
(पर इससे अच्छा प्रकाश पडता है । * 
कलाप व्याकरण--प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ । इसका प्रचार 
बद्भाल की ओर है, इसको “कातन्‍्त्र व्याकरण” भी कहते 
हैं । कलाप व्याकरण के आधार पर अनेक व्याकरण ग्रन्थ 
बने हैं, जो वज्धाल में प्रचलित है 4 वौद्धो में इस व्याकरण 
२२ 
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का अधिक प्रचार था, इसीलिए इसको 'कातन्त्र' (कुत्सित 
ग्रन्थ) ईर्ष्यावण कहा गया है, अथवा कार्तिकेय के वाहन 
कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट किया था इससे भी 
इसका कातन्त्र' नाम चल पडा । 

कलापी--पाणिनि के सूत्रों में जिन वैयाकरणों का उल्लेख 
किया गया है, उनमें कलापी (४३ १०४) भी एक है । 

कल्लिनाथ--भान्धर्व वेद (संगीत) के चार आचार्य प्रसिद्ध 
है, सोमेब्चर, भरत, हनुमान्‌ और कत्लिनाथ । इनमें से 
कइयो के शास्त्रीय ग्रन्थ मिलते है । 

कवच--देवपूजा के प्रमुख पचाग स्तोत्रों में प्रथम अंग 
(अन्य चार अग॒ अगला, कीलक, सहस्ननाम आदि है) | 
स्मार्तों के गृहो में देवी की दक्षिणमार्गी पूजा की सबसे 
महत्वपूर्ण स्तुति चण्डीपाठ है जिसे दुर्गासप्तअती भी 
कहते हैं । इसके पूर्व एव पीछे दूसरे पवित्र स्तोत्रो का 
पाठ होता है। ये कवच “कीलक एवं अर्गलास्तोत्र हैं, 
जो मार्कण्डेय एव वराह पुराण से लिये गये हैँ । कवच में 
कुल ५० पतद्च हैं तथा कीलक में १४ । इसमें गस्त्ररक्षक 
लोहकवच के तुल्य ही शरीर के अगो की रक्षात्मक प्रार्थना 
की गयी है । 

किसी घातु की छोटी डिविया को भी कवच कहते हैं, 
जिसमें भूर्जपत्र पर लिखा हुआ कोई तान्त्रिक यन्त्र या 
मन्त्र बन्द रहता है। पृथक-पृथक्‌ देवता तथा उद्देश्य के 
पृथक्‌-पृथक्‌ कवच होते हैं। इसको गले अथवा वाँह में 
रक्षार्थ बाँचते है । मलमासतत्त्व में कहा हैं 

यथा शआस्त्रप्रहाराणा कवच प्रतिवारणम्‌ । 
तथा दैवोपधाताना शान्तिर्भवति वारणम्‌ ॥ 

[ जंसे गस्त्र के प्रहार से चर्म अथवा धातु का वना 
हुआ कवच (ढाल) रक्षा करता है, उसी प्रकार दैवी 
आघात से (यान्त्रिक शान्ति) कवच रक्षा करता है |] 

कवि फर्णपुर---वगदेशीय भक्त कवि । सन्‌ १५७० के आस- 
पास वद्धाल में धामिक साहित्य के सर्जन की ओर 
विद्वानों की अधिक रुचि थी । इसी समय चैतन्य महाप्रभु 
के जीवन पर लगभग पाँच विविष्ट ग्रन्थ लिखे गये, 
दो सस्कृत तथा दोप बंगला में । इनमें पहला है सस्कृत 
नाटक चैतन्यचन्द्रोदय/ जिसकी रचना कवि कर्णपूर ने 
की थी । इसमें चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का काव्यमय 
विवेचन है । 

कवितावड़ी--सोलहवी शताब्दी में रची गयी कवितावद्ध 
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श्रीराम की कथा, जो कवित्त और सवैया छन्दो में है । 
इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं | भक्ति भावना से 
भीना हुआ यह ब्रजभाषा का छलित काव्य है । 

कवीद्धाचार्य--घतपथ ब्राह्मण के तीन भाष्यकारों में से 
एफ कवीद्द्राचार्य भी हैं । 

फद्मीरशेवमत--वमत की एक प्रसिद्ध शाखा कश्मीरी 
गैँवों की हैँ | यहाँ शव आगमो' को जिवोक्त समझा गया 
एवं इन थवों का यही धामिक आधार बन गया | <५० 
ई० के लगभग “िवसूत्रो' को रहस्यमय एवं नये शब्दो 
में शिवोक्त ठहराया गया एवं इसमे प्रेरित हो दार्शनिक 
साहित्य फी एक परम्परा यहाँ स्थापित हो गयी, जो 
लगभग तीन थताव्दियो तक चछती रही । “शिवसूत्र' 
एवं स्पन्दकारिका जो यहाँ के जैवमत के आधार थें, 
प्रायः दैनिक चरितावली पर ही विशेष रूप से प्रकाश 
डालते हैं । किन्तु १०० ई० के लगभग सोमानन्द की 
“छिवदृष्टि' ने सम्प्रदाय के लिए एक दार्शनिक रूप उप« 
स्थित किया । यह दर्णन अद्वेतवादी है एवं इसमें मोक्ष 
प्रत्यभिन्षा (णिव से एकाकार होने के ज्ञान) पर ही 
आधारित है। फिर भी विश्व को केवल माया नही बताया 
गया, इसे शक्ति के माध्यम से शिव का आमास कहा 
गया है। विश्व का विकास साख्य दर्शन के ढंग का ही 
हैं, किन्तु इसकी वहुत कुछ अपनी विद्योपताएँ हैं । यह 
प्रणाली त्रिक' कहलातो है, क्योकि इसके तीन सिद्धान्त 
हँ--थिव, शक्ति एवं अणु, अथवा पति, पाश एवं पश्चु । 
इसका साराश माघवकृत सर्वदर्शनसग्रह* अथवा चट्टर्जी 
के कब्मीर जवमत' में प्राप्त हो सकता हैं। आगमो की 
थिक्षाओों से भी यह अधिक अदृितवादी है, जबकि नये 
साहित्यिक इसे आगमो के अनुकूल सिद्ध करने की चेष्टा 
फरते हैं । इस मत परिवर्तन का क्या कारण हो ,सकता 
है ? क्षाचार्य शट्दूर ने अपनी दिग्विजय के समय कश्मीर 
अ्रमण किया था, इसलिए हो सकता है कि उन्होने वहाँ 
ऊे थव आचारयों को अद्वतवाद के पक्ष में छाने का उप- 
क्रम किया हा ! 

फ्श्यप--प्राचीन वैदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि, जिनका 
उल्कय एए बार ऋखेंद में हुआ है । अन्य सहिताओ में 
भी यह नाम वहुप्रयुक्त है। इन्हें सर्वदा घामिक एवं 
स्हस्यान्मक चरित्र वाला वतलाया गया है एवं अति 
प्राचीन पहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इन्होने 


कवीन्द्राचाय-कश्यप 


(विश्वकर्ममौवर्न नामक राजा का अभिषेक कराया था। 
ऐतरेय ब्राह्मण में कश्यपो का सम्बन्ध जनमेजय से बताया 
गया हैं। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को कश्यप कहा 
गया हैं “स यत्कूर्मों नाम। प्रजापति प्रजा असुजत्‌ । 
यदसृजत्‌ अकरोत्‌ त्द्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्मः कब्यपो 
वै कूर्मस्तस्मादाहु सर्वा प्रजा काश्यप्य ।॥ 
महाभारत एवं पुराणों में असुरो की उत्पत्ति एवं 
वगावली के वर्णन में कहा गया है कि ब्रह्मा के छ 
मानस पुत्रो में से एक 'मरीचि' थे जिन्होंने अपनी इच्छा 
से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया । कश्यप ने 
दक्ष प्रजापति की १७ पृत्रियों से विवाह किया । दक्ष की 
इन पृत्रियों से जो सन्तान उत्पन्न हुई उसका विवरण 
निम्नाकित हैं 
१ अदिति से आदित्य ( देवता ) 
दिति से दैत्य 
दनु से दानव 
काष्ठा से अच्वादि । 
अनिष्टा से गन्धर्व 
सुरसा से राक्षस 
इला से वृक्ष 
मुनि से अप्सरागण 
क्रोधवशा से सर्प 
सुरभि से गौ और महिप 
सरमा से श्वापद (हिस्र पशु) 
ताम्ना से ब्येन-गुत्र आदि 
तिमि से यादोगण ,(जलजन्तु) 
विनता से गरुड और अरुण 
कट्ू से नाग 
१६ पतज्ी से पतरछ 
१७ यामिनी से घरूम । 
दे० भागवत पुराण । मार्कण्डेय पुराण ( १०४३ ) के 
अनुसार कश्यप की तेरह भार्याएँ थी । उनके नाम है-- 
१ दिति, २ अदिति, ३ दनु, ४ विनता, ५ खसा, 
६ कंद्र, ७ मुनि, ८ क्रोवा, ९ रिष्टा, १० इरा, 
११ ताम्रा, १२ इला और १३ प्रधा। इन्ही से सब 
सुष्टि हुई । हे 
कश्यक एक गोत्र का भी नाम हैं । यह बहुत व्यापक 
गोत्र है। जिसका गोत्र नही मिलता उसके लिए कश्यप्‌ 
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काँगडा-फाठकगहासूत्र 


गोत्र की केल्पता कर ली जाती है, क्योकि एक परम्परा 

के अनुसार सभी जीवधारियो की उत्पत्ति कश्यप से हुई । 

काँवडा--हिमाचल प्रदेश का एक शक्तिपीठ, जो पठानकोट 
से ५९ मील पर काँगडा और उससे एक मील आगे 
काँगडामन्दिर स्टेशन के समीप हैं। रास्ता मोटरवस 
और पैदल दोनो है। यात्रियों के ठहरने के लिए घर्म- 
शालाएँ हैँ । यहाँ प्र ज्वालामुखी था ज्वालाजी के नोम 
से दुर्गा महामाया का मन्दिर है । दोनो नवरात्रो में मेंला 
लगता हैँं। प्राकृतिक अग्निज्वालाओं के रूप में देवीजी 
दर्शन देती है । ' न 

काश्चनतपुरोत्रत--यह प्रकीर्णक ( फुटकर ) व्रत है। शुक्ल 
पक्षीय तृतीया, कृष्ण पक्षीय एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, 
अष्टमी अथवा सक्रान्ति को सुवर्ण की पुरी, जिसकी 
दीवारें भी सुवर्ण की हो अथवा चाँदी या जस्ता की हो 
तथा खम्मे सुवर्ण के हो, दान में दी जाय। उस पुरी के 
अन्दर विष्ण तथा लक्ष्मी की प्रतिमाएँ विराजमान करनी 
चाहिए । दे० हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, २ ८६८-८७६, भविष्यो- 
त्तर पुराण १४७। भगवती का यह ब्रत गौरी और 
भगवान्‌ शिव, राम तथा सीता, दमयन्ती तथा नल, कृष्ण 
तथा पाण्डवों के द्वारा आचरित था | इस ब्रत के आच- 
रण से समस्त वस्तुएं सुलभ, कामनाएं पूर्ण तथा पापो 
का प्रक्षालन होता है । 


फाड्ची (काक्षीवरम्‌)--यह तीर्थपुरी दक्षिण की कागी मानी 
जाती है, जो मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
है। ऐसी अनुश्रुति है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में 
न्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। मोक्षदा- 
यिन्ती सप्त पुरियो--अयोध्या, मथुरा, द्वारका, माया 
( हरिद्वार ), काशी, काग्ली और अवन्तिका (उज्जैन) 
में इसकी गणना है। काझ्जी हरिहरात्मक पुरी है । इसके 
शिवकाञ्नी, विष्णुकाश्ली दो भाग है । सम्भवत कामाक्षी- 
मन्दिर ही यहां का शक्तिपीठ हैं। दक्षिण के पद्चतत्त्व- 
लिज्ो में से भूतत्वलिज्ध के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है । 
कुछ लोग काञ्जी के एकाम्रेइवर लिज्भ को भूतत्वलिज्भ 
मानते हैं, और कुछ लोग तिरुवारूर की त्यागराजलिज्ध- 
मूर्ति को । इसका माहात्म्य निम्नाच्चित है 
रहस्य सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते शणु । 
नेत्रहय महेशस्य काशीकाश्रीपुरीद्ययम्‌ ॥ 


।.. सर्वश्युद्धार वेपाब्या 
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विख्यात वंष्णव क्षेत्र शिवसानिध्यकारकम्‌ । 
काञ्चीक्षेत्रे पुरा घाता सर्वहोकपितामह ॥ 
श्रीदेवीदर्शनार्थाय. तपस्तेपे सुदुष्करम । 
प्रादुरास पुरो लक्ष्मी पद्महस्तपुरस्सरा ॥ ; 
पंचासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह ।  ' 
सर्वाभरणभूपिता ॥। 
( ब्रह्माण्डपु० ललितोपाख्यान २५ ) 
काश्जी आधुनिक काल में काञ्जीवरम्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। यह ईसा की आरम्भिक शताब्दियो में महत्त्वपूर्ण नगर 
था | सम्भवत यह दक्षिण भारत का नही तो तमिल- 
नाडु का सबसे बडा केन्द्र था। बुद्धघोप के समकालीन 
प्रसिद्ध भाष्यकार धर्मपाल का जन्मस्थान यही था, इससे 
अनुमान किया जाता हूँ कि यह बौद्धर्मीय जीवन का केन्द्र 
था । यहाँ के सुन्दरतम मन्दिरों की परम्परा इस बात को 
प्रमाणित करती हू क्वि यह स्थान दक्षिण भारत के धारमिक 
क्रियाककाप का अनेकों शताब्दियों तक केन्द्र रहा हैं । 
छठी शताब्दी में पल्‍लवो के,सरक्षण से प्रारम्भ कर पन्द्र- 
हवी एवं सोलहवी शताब्दी तक विजयनगर के राजाओ के 
सरक्षणकाल के मध्य १००० वर्ष के द्राविड मन्दिर- 
शिल्प के विकास को यहाँ एक ही स्थान में देखा जा 
सकता हैँ । 'कलासनाथ' मन्दिर इस कला के चरमोत्कर्ष 
का उदाहरण हैँ । एक दशाब्दी पीछे का बना (ैक्ुण्ठ 
पेहमल' इस कला के सौष्ठव का सूचक हैँ । उपर्युक्त दोनो 
मन्दिर पल्‍लव नृपो के शिल्पकला प्रेम के उत्कृष्ट उदा- 
हरण हैं । 


हे । 


कान्चीपुराणम्‌ु---अठा रह॒वी शताब्दी के उत्तराई में काश्वी 


अपार' एवं उनके गुरु शिवज्ञानयोगी” द्वारा काज्जी वरम्‌ 
में प्रचलित स्थानीय धामिक आख्यानो के सद्धूलन के रूप 
में काग्जीपुराणम्‌” ग्रन्थ तमिल भाषा में रचा गया है। 


काठक--कृष्ण यजुर्वेद की चार णाखाओ में से एक शाखा 


का नाम । उपर्युक्त वेद की चार सहिताएं ऐसी हैं, जिनमें 
ब्राह्ममभाग की सामग्री भी मिश्रित है। इनमें से एक 
'काठक सहिता' भी हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में अद्यत 
काठक ब्राह्मण सुरक्षित है । 


काठक गृह्मसूत्र---काठक गृद्यसूत्र कृष्ण यजुर्वेद शाखा का 


ग्रन्थ हैं एव इस पर देवपाल की वृत्ति है। इसमें गृह्य 
सस्कारो और पाक यज्ञो का कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार वर्णन 
पाया जाता है। 


५ ० 


काठक ब्राह्मण---कृष्ण यजुर्वेद को काठक शाखा का 
ब्राह्मण, जो सम्पूर्ण रुप में प्राप्त नही है । इसका कुछ भाग 
तैत्तिरीय आारण्यक में उपलब्ध हुआ है । 

फाठफ सहिता--कृष्ण यजुर्वेद की चार सहिताओ में से 
एक । इस वेद की सहिताओं एव- ब्राह्मणों का पृथक्‌ 
विभाजन नही है । सहिताओ में ब्राह्मणा-की सामग्री भी 
भरी पड़ी हैं । इसके द्ृष्ण विशेषण का आशय यही हैं 
कि मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग का एक ही ग्रन्थ में 
मिश्रण हो जाने से दोनों का आपातत पृथक्‌ वर्गीकरण 
नहीं हो पाता | इस प्रकार थिष्यो को जो व्यामोह या 
अविवेक होता हैं वही इस वेद की ृष्णता' है । 

फाठकादिस हिता---#ष८्ण यजुर्वेद की काठकादि चारो सहिं- 
ताओ का विभाग दूसरी सहिताओं से भिन्न हैं । इनमें 
पाँच भाग हूँ, जिनमें से पहले! तीन में चालीस स्थानक 
हैं । पाँचवें भाग में अश्वमेथ यज्ञ का विवरण हैँ । 

फाण्व--कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में जिन पूर्वा- 
चार्यों की चर्चा हैं उनमें काण्व का भी नाम है। स्पष्टत 
ये कण्व के वशबर थे । ! 

फाण्वशाखा--शुवल यजुर्वेद की एक घाखा। इस शास्त्र 
के शतपथ ब्राह्मण में सत्रह काण्ड हैं। उसके पहले, पाँचवें 
ओर चौदहवें कराण्ड के दो-दो भाग हैं । इस ब्राह्मण के 
एक सौ अव्याय है इसलिए यह 'शतपय” कहलाता है । 
दे० 'धतपथ' । 

कातन्त्रव्याकरण--वग देश की ओर कहाप व्याकरण 
प्रसिद्ध हैं । इस कातन्त्रव्याकरण” भी कहते हैं । उस 
अदेश में इसके आवार पर अनेक सुगम व्याकरण ग्रन्य 
वनकर प्रचलित हो गये हैं। शर्ववर्मा नामक किसी 
कार्तिकेयभकत विद्वान्‌ ने इस ग्रन्थ की रचना की हैं । 

कात्यायन--पाणिनिसूत्रों पर वातिक ग्रन्थ रचने वाले एक 
मुनि । इन्हें निरक्तकार यास्क्र एव महाभाष्यकार हाभाष्यकार पतञ्ललि 
के मव्यक्राल का माना जाता है। कात्यायन ने ग्रायत्री 
उप्गिक्‌ आदि सात छन्दों के और भां मंद स्थिर किये 

| इस हन्द शास्त्र पर कात्यायनरचित सर्वानुक्रमणिका 

पठनाय ह । कात्यायन वाजसनेय प्रातिशार्य के रचयिता 
# हूं। इसके अतिरिक्त कात्यायन मुनि ने कात्यायन- 
श्षौतमृत्र॒ एवं कात्यायनस्मृति नामक दो और ग्रन्यो 
की भी रचना की है। यह नहीं कहा जा सकता कि ये 
विभिन्‍न रचनाएँ एक ही ऋषिक्ृत हैं या अन्यान्य 


फांठकत्ाह्मण-कात्यायनस्म॒ृति 


ऋषियों की । कात्यायन गोत्रनाम भी सम्भव है, इस 
प्रकार उक्त ग्रन्यकर्ता कात्यायन वशपरम्परा से अनेक 
हुए-होगे। , , , को 
कात्यायनस्मृति--(१) -हिन्दू विधि और व्यवहार के ऊपर 
कात्यायन एक: प्रमुख प्रमाण और अधिकारी जास्त्रकार हैं । 
इनका सम्पूर्ण स्मृति ग्रन्थ उपलब्ध नहों हैं ॥ भाष्यों और 
निवन्धों (विद्वरूप से लेकर वीरमिब्रोदय तक) में इनके 
उद्धरण पाये -जाते हैं। भद्भु-लिखित, याज्ञवल्क्य - और 
परागर ने भी कात्यायन को स्मृतिकार के रूप में स्मरण 
किया हैं । कात्यायनस्मृति अपने विपय प्रतिपादन में नारद 
और वृहस्पति से मिलती-जुछती हैं। यया नारद के समान 
कात्यायन भी वाद के चार पाद--(१) धर्म, (२) व्यव- 
हार, (३) चरित्र और (४) राजगासन मानते है और यह 
भी स्वीकार करते हैँ कि परवर्ती पाद पूर्ववर्ती का वावक हैं 
(पराशरमाघवीय, खण्ड ३, भाग १, पृ० १६-१७; वीर- 
मित्रोदय, व्यवहार, ९१-१०, १२०-१२१)। कात्यायन ने 
स्त्रीधवन के ऊपर विस्तार से विचार किया हैं और उसके 
विभिन्‍न प्रकारो की व्याख्या की हैं । प्राय सभी निवन्च- 
कारो ने स्त्रीवन पर कात्यायन को उद्धृत किया है। छंग- 
भग एक दर्जन निवन्धकारो ने कात्यायन के १०० ब्लोको 
को उद्धृत किया है । इन उद्धरणों में कात्यायन ने वीसो 
वार भूगु का उल्लेख किया है, भूगु के विचार स्पष्ठत 
मनुस्मृति से मिलते-जुलते है। है 
नारद और बृहस्पति के समान ही व्यवहार पर कात्या- 
यन के विचार विकसित हैं, कही-कही तो उनसे भी आगे । 
स्‍्त्रीधन पर कात्यायन के विचार वहुत आगे है । कात्यायन 
ने व्यवहार, प्राइविवाक, स्तोभक, धर्माधिकरण, तीरित, 
अनुशिष्ट, सामन्‍्त आदि पदों की नयी परिभाषाएँ भी की 
हैं। कांत्यायन ने पश्चात्कार और जयपत्र में भेद किया 
हैं, परचात्कार वादी के पक्ष में वह निर्णय है जो प्रतिवादी 
के घोर प्रतिवाद के पश्चात्‌ दिया जाता हैं, जबकि जय- 
पत्र प्रतिवादी की दोपस्वीकृति अथवा अन्य सरल आधारों 
पर दिया जाता है । 
(२) जीवानन्द के स्मृतिसग्रह (भाग १, पृ० ६०३- 
४४) में कात्यायन नाम की एक स्मृति पायी जाती हैं । 
इसमें तीन प्रपाठक, उनन्‍्तीस खण्ड और लगभग ५०० 
इलोक है । आनन्दाश्रम के स्मृतिसग्रह में यही ग्रन्थ प्रका- 
शित हैं । इसको कात्यायन का र्मप्रदीप' कहा गया हैं । 
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कात्यायनभ्ौतसुत्र-फास्यकुदज (कन्नौज) 


इससे बहुत सी घाभिक क्रियाओ पर प्रचुर प्रकाश पडता 
है । इसके मुख्य विषय है--+ दि 
यज्ञोपवीत, आचसन, अज्भूस्पर्श, गणेजपूजा, चतुर्दर 
मातृपूजा/ कुश, श्राद्ध/ अग्निसस्कार, अरणि, खुक्‌, खुच, 
स्‍्तान, दच्तघावन, सन्ध्या, प्राणायाम, मन्त्रपाठ, तर्पण, 
पश्चमहायज्ञ, अशौच, स्त्रीधर्म आदि । निश्चित रूप से यह 
कहना कठित है कि: व्यावहारिक (विधिक) और कर्म- 
काण्डीय कात्यायन दोनो एक ही व्यक्ति हैं । परन्तु यह 
सत्य है कि बहुत से भाष्यकार और निवन्धकार कर्मप्रदीप 
'के अवतरण,कात्यायत के नाम से उद्गुत करते हैं 
कात्यायन का काल चतुर्थ और पष्ठ शती ई० के बीच 
रखा जा सकता है,। कात्यायन मनु और याज्ञवल्क्य का 
अनुसरण करते हैं और नारद और बृहस्पति को प्रमाण 
मानते हैं। अत कात्यायन इनके परवर्ती हुए । इसलिए 
तीसरी-चौथी दाती के पश्चात्‌ ही इनको रखा जा सकता 
है । विश्वरूप, मेघातिथि आदि निवन्धकार कात्यायन को 
उद्धृत करते हैं । जिससे लगता हैं कि उनके समय में 
कात्यायनस्मृति प्रसिद्ध'और प्रचलित हो चुकी थी । इस- 
लिए इत निवन्बकारों से २-३ सौ वर्प पूर्व ही कात्यायन 
का काल माना जा सकता हैं । 
कात्यायनश्लौतसूत्र--शुक्ल यजुर्वेद के श्रीतसूत्रों में कात्यायन- 
श्रौतसूत्र सबसे प्रसिद्ध हैं! इसके २६ अध्याय हैं। शत- 
पथ ब्राह्मण के पहले नौ काण्डो में जिन सब क्रियाओ का 
विचार है, कात्यायनश्रीतसूत्र के पहले अठारह अध्यायों 
में भी उन्ही सब क्रियाओं पर विचार किया गया है। 
उन्नीसवे अध्याय में सौत्रामणी, वीसवें ,में अश्वमेंघ, इक्की- 
सवे में पुरुपमेघ, पितृमेव और सर्वमेघ, वाईसवें, 'तेईसवे, 
और चौवीसवें अव्यायों में एकाह, अहीन और सत्र आदि 
याज्ञिक क्रियाएं वर्णित हैं । पचीसमवें अध्याय में प्रायश्चित्त 
पर और छत्बीसवें में प्रवर्ग पर विचार है । 
कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार एवं वृत्तिकार हुए 
हैं । उनमें से यशोगोपी, पितुभूति, कर्क, भर्तृयज्ञ, अनन्त, 
गड़ाघर, गदाघर, गर्ग, पद्मताभ, मिश्र अग्निहरत्री, 


याज्षिक देव, श्रीधर, हरिहर और महादेव के नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । 


कात्यायनीकन्नत--भागवत के दशम स्कन्ध के २२वें अध्याय में 
इलोक १ से ७ तक इस ब्रत का उल्लेख हैं। कथा यह है कि 
एक वार नन्दव्नज में कुमारियों ने मार्गशीर्प मास भर 
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भगवती कात्यायनी की प्रतिमा का पूजन इसलिए किया 
था कि उन्हे भगवान्‌ कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो. । इस- 
, लिए घाभिक आदर्श पति प्राप्त करने के लिए -कुमारियाँ 
और, अन्य महिलाएँ भक्तिभ्नाव से इस त्रत, का अनुष्ठान 
करती है । हा 
फातीयगृह्मसुत्न---इसके रचयिता पारस्कर है और इसमें तीन 
काण्ड हैं। इसकी पद्धति वासुदेव ने लिखी है । उस पर 
जयराम की एक टीका है। शर्भूर गणपति की टीका 
(जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृष्ण था) भी बहुत पाण्डित्यपूर्ण 
है । इसकी भूमिका वडी खोज से लिखी गयी है । इन्होने 
काण्वशाखा को ही श्रेष्ठ ठहराया*है। -इनके अतिरिक्त 
चरक, गदाव र, जयराम, मुरारिमिश्र, रेणुकाचार्य, वागी- 


श्वरीदत्त और वेदमिश्र आदि के भाष्यो का भी प्रचार है। 
कान्तारदीपदानविधि---आश्विन पूणिमा तक बलिदान के 


लिए प्रयुक्त होने वाले वुक्ष पर आठ दीपक प्रज्वलित करने 
चाहिए अथवा तीन रात्रियो (आश्विन अमावस्या और 
पूर्णिमा तथा कात्तिक पूर्णिमा) को अथवा केवल कार्तिक 


पूर्णिमा को ही । इसके देवता हैँ धर्म, रुद्र तथा दामोदर । 
यह पूजाविधि प्रेतो तथा पितरो की तृप्ति के लिए है । ' 


फान्तित्रत---कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इसका अनुष्ठान होता 
हैं। एक वर्ष पर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । 
इसमें वलराम तथा केणव के पूजन का विधान हैं । साथ 
ही द्वितीया के चन्द्रमा की भी पूजा होती हैं। कातिक 
मास से चार मास तक तिरू तथा घी से हवन करना 


चाहिए वर्ष के अन्त में रजत से निर्मित चन्द्रमा का दान 
करना चाहिए । । 


फान्यकुव्ज (कन्नीज)--इसे अब्वतीर्थ कहा जाता है और 
एक नाम 'कुशिकतीर्थ भी है। मह॒षि ऋचीक ने यहाँ 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया था । 
'गाधि ने पहले इनसे शुल्क रूप में एक, सहस्र इयामकर्ण 
अश्व माँगे, जो ऋषि ने वरुणदेव से कहकर यही प्रकट 
कर दिये । गाधि के पुत्र विश्वामित्र हुए और ऋचीक के 
पुत्र जमदरिनि ऋषि । जमदरिनि के पुत्र परशुराम थे । यहाँ 
गोरोशकर, क्षेमकरी देवी, फूलमती देवी तथा सिंहवाहिनी 
देवी के मन्दिर हैं। पहले कन्नौज वैभवपूर्ण नगर रह चुका 
हैं। गड्भा इसके पास बहती थी । किन्तु अब धारा 
चार मील दूर चली गयी है। कन्नौज में अब भी कुछ 


प्राचीन अवशेष रह गये हैं। यह स्थान कानपुर से पचास 
मील पर है । 
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क्ास्यकुब्न ब्राह्मण--भौगोलिक आधार पर ब्राह्मणों के दो 
-बडे विभाग हैं--पद्रगौड (उत्तर भारत के) तथा पश्मद्रविंड 
(दक्षिण भारंत के )। पद्भगौडो की हो एक शाखा कान्यकुठ्ज 
है । गौडो का उद्गमस्‍्थेल कुरुक्षेत्र है । इस प्राचीन गौड- 
भूमि के निवासी होने के कारण इस प्रदेश के ब्राह्मण गौंड 
' क्लाये । पञ्जाव और कश्मीर के ब्राह्मण सारस्वत है । 
प्रयाग के पास से कान्‍्यकुब्ज तक फैले हुए ब्राह्मण कान्य- 
कुज्ज कहलाये । कान्यकुव्जो में सरयुपारीण, जुझौतिया 
भौर बज्भाली भी सम्मिलित है । पच गौडो में मैथिल थौर 
' उत्कल ब्राह्मण भी माने जाते है । ह 
क्रापालिक--पाशुपत शैवी का एक सम्प्रदाय। इसका शाव्दिक 
- अर्थ है 'कपाल (खनोपडी) घारण करने वाला | कपाल 
मृतक अथवा मृत्यु का प्रतीक हूं, जिसका सम्बन्ध थिव के 
विघ्वसक, घोर अथवा रौद्र रूप से है। कापालिको का 
आचार-धप्रवहार वाममार्गी शाक्तो से मिलता-जुलता है । 
इनकी सख्या कभी भी अधिक नही थी । वास्तव में एक 
सघटित सम्प्रदाय की भपेक्षा कुछ साधकों का ही यह एक 
समुदाय रहा है । 
कापालिक मत के उद्गम के विपय में पुराणों में 
अद्भुत कथाएं दी हुई है। इनमें से एक के अनुसार 
शिव ने ब्रह्मा का वध किया था। इसका प्रायश्चित्त करने 
के लिए उन्होने कपाली ब्रत घारण किया और ब्रह्मा का 
कपाल उनके हाथ में पडा रह गया। कपालो द्त एक 
प्रकार का उन्मत्तव्रत था, जिसके द्वारा शिव ब्रह्महत्या से 
मुक्ति पा सके | ब्रह्माण्डपुराण तथा नीलमत-पुराण में इससे 
भिन्‍न शिवताण्डव की कथा दी हुई हैं। शिव का घोर 
ताण्डव ससार के विघ्वसक भीषण भार को स्वयं वहन 
करने के लिए है, जिससे विब्व इसकी विभीषिका से सुर- 
क्षित रहे । कापालिक साधको का भी यही उद्देश्य है । 
उनके घोर रूप के भीतर महती करुणा छिपी रहती है । 
परन्तु कभी-कभी पथश्रष्ट कापालिक भ्रमवश शिव का 
अनुकरण करते हुए मानव-शिर ऊाठने का अभितय भो 
करते थे। ऐसी घटनाएँ कभी-कभी वीच में सुनाई पडती 
हैं। 'शकरदिग्विजय' काव्य में आचार्य शकर के साथ 
घटी एक ऐसी ही दुर्घटना का उल्लेख हैं। ये जटाजूट 
धारण करते हूँ, जूट में नवचन्द्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
रहती हैँ, इनके हाथ में नरकपाल का कमण्डलु रहता है, 
यें कपाछपात्र में मदिरा-मास का भो सेवन करते हैं । 


कान्यफूबन आह्याण-कामघेनुतन्त्र 


कापालिको का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में पाया 
जाता हैं। परन्तु वहाँ शैव रूप में ही वे चित्रित हैं, 
(बीभत्स रूप में नही । चालुक्य नागवर्धन (सातवी शती) 
के कपालेदवर मदिर के अभिरेख में कापालिको फा वर्णन 
महाव्रती के रूप में मिंलता हैं। इसके अनन्तर गाठवी 
शताब्दी के भवभूतिरचित “मारछतीमाबव” नाठक में 
कापालिक सावक अभधोरघण्ट का उल्लेख आता हैं 
जिसका सम्बन्ध श्रीजैल पर्वत (आन्त्र) से था । 
ग्यारहवीं शताब्दी के चन्देल राजाओं के राजपण्डित 
कृष्णमिश्र द्वारा रचित प्रवोवचन्द्रोदय' में भी कापालिकों 
की चर्चा हैं। इस ग्रन्थ के अनुसार कापालिको का सम्वन्ध 
नरवलि, श्रीचक्र, योगसाबन तथा अनेकघोर असामा- 
जिक क्रियाओं से था। योगदीपिका (१८, ३.९६) में 
कापालिको का उल्लेस मिलता है 
हु 'तनिपेग्यतें जीतलमग्घारा 
कापालिके खण्डमतें$मरोली ।' 
किसी समय कद्मीर में कापालिक-उत्सव मनाया जाता 
था। कृष्ण चतुर्दशी के दिन नृत्य, गीत, सामूहिक यौन- 
विहार के साथ यह उत्सव सम्पन्न होता था । आजकल 
यह सम्प्रदाय प्राय लुप्त है । 
कापाली--शिव का एक विरुद, क्योकि वे अपने घोर वेश 
में नरकपाछ धारण करते हैं । महाभारत (१३ १७ १०२) 
में कथन है 
अजैकपाच्च कापाली विशद्धु रजित शिव । 
कापेय--कपषि'” गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। काठकसहिता 
और पशद्चविश ब्राह्मण में कापेयो को चित्ररथ का पुरोहित 
कहा गया है। दे० शौनकों । 
काम्तानाथ (कासदग्रिरि)--बाँदा जिले में चित्रकूट के अन्त- 
गंत सीताकुण्ड से डेढ मील दूर कामतानाथ या कामदगिरिं 
नामक पहाडी, जो परम पवितन्न मानी जाती है | इस पर 
ऊपर नहीं चढा जाता, इस की परिक्रमा की जाती है। 
परिक्रमा तीन मील की है । राभचन्द्रजी ने वनवास काल 
में यही अधिक समय व्यत्तीत किया था । 
कामधेनुतन्त्र--शाक्त साहित्य के अन्तगंत 'का मघेनुतन्त्र 


की रचना सोलहवी शी में हुईं। इसका अग्रेजी अनुवाद 
मुनरो द्वारा हुआ है । 


'कामधेनु” नामक एक व्याकरण प्रन्य भी किसी परवर्ती 
शाकटायन द्वारा लिखा वताया जाता है । 


कामत्रित्त-कामरूप 


कामनिम्नत--इस ब्रत में कुछ देवियो, यथा उमा, मेधा, 
भद्रकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुणपत्नी का पूजन 
होता है । इनके पूजन से मनोवाछित अभिलापाओ की 
पूर्ति होती है । 

कामदविधि--इस व्रत में मार्गगीर्प मास के रविवार के 
दिन चन्दन से चचित करवोर पुष्पो से भगवान्‌ सूर्य की 
पूजा करनी चाहिए । 

कामदासप्तमो--फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है। इसमें एक वर्ष पर्यन्त सूर्य का पूजन 
होना चाहिए । इसको चार-चार मास के वर्ष के तीन 
खण्ड करके फाल्गुन मास से प्रारम्भ किया जाता है । 
इसमें भिन्न-भिन्न फूलो, भिन्‍न-भिन्‍त घूप तथा भिन्‍्न- 
भिन्‍न नैवेद्यो के अर्पण का विधान हैं । 

कामदेवपुजा--चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस तिथि को भिन्‍न-भिन्‍न पुष्पो से कपडे पर 
चित्रित कामदेव की पूजा होती है । यह चित्रफलक गीतल 
जल से परिपूर्ण तथा पुष्पों से युक्त कलण के सम्मूख रखा 
जाना चाहिए | इस दिन पतियो द्वारा अपनी पत्नियो का 
सम्मान वाउतीय है । दे० कृत्यकल्पतरु का नैत्यकालिक 
काण्ड, ३८४ । 


फामघेनुव्त--कारतिक कृष्ण एकादणी से प्रारम्भ होकर 
लगातार पाँच दिन यह ब्रत चलता है । इस तिथि को श्री 
तथा विष्णु की पूजा होती है। रात्रि में दीपो को घर, 
गोशाला, चैत्य, देवालय, सडक, श्मणान भूमि तथा 
सरोवर में प्रज्ज्वलित करना चाहिए। एकादशी के दिन 
उपवास करना चाहिए तथा भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
को गौ के घी या दूध में चार दिन स्नान कराना चाहिए । 
इसके पद्चात्‌ कामघेनु का दान करना चाहिए । यह ब्रत 
समस्त पापो के प्रायश्चित्तस्वरूप भी किया जाता हूँ । 
फामदेवत्रयोदशी (मदनत्रयोदशो)---चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को 
कामदेव त्रयोदशी कहतें है। इस तिथि को कामदेव के 
प्रतीक स्वरूप दमनक वृक्ष की पूजा की जाती हैं। दे० 
अनद्भन्रयोदशी | 
कफासन्दकीय नीतिसार--राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके 
प्रणेता कामन्दक नाम से प्रसिद्ध है। ये कौटिल्यपरम्परा 
के अनुयायी है । इस ग्रन्थ में राजनीति के विविध विषयो 
प्र अति सारगर्भित विवरण उपस्थित किया गया है। 
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विशेष कर राजा के कर्तव्य (धर्म), राजकर्मचारियों का 
चुनाव एव उनका धर्म, युद्धनीति, मण्डल-व्यवस्था एवं 
राज्य के सप्त अग्रो का वर्णन अभिनव ख्प में प्राप्त होता 
है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थ- 
जास्त्र का छन्‍्दोवद्ध रूपान्तर है। किन्तु वात ऐसी नही 
है । कामन्दक ने एक पण्डित की भाँति युग एवं आवश्य- 
कता के अनुसार इसके रूप को छोटा कर दिया है एवं 
पतद्मों में रचना कर कठस्थ करने की सुविधा उपस्थित की 
हैं । इसमें कौटिल्य से भिन्‍न विचार भी है एवं अति- 
प्राचीन आचार्यों के मतो का भी उपयोग हुआ है । इसमें 
ग्रन्थकार की सवसे वडी विशेषता साहित्यिक प्रतिभा का 
चमत्कार हैं । उपमा आदि अलड्डारों की सहायता से 
राजनीति के रूखे तथ्यो को अति रोचक एवं हृदयग्राही 
रूप दे दिया गया है । प्रजा द्वारा वर्णाश्रम-धर्म पालन 
कराना राजा का परम कर्तव्य है, इस सिद्धान्त पर काम- 
न्दक ने बहुत वल दिया है । 


काममहोत्सव--चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का अनु- 


प्ठान होता हैं। त्रयोदशी की रात्रि के समय किसी 
उद्यान में रति तथा मदन की प्रतिमा की स्थापना करके 
चतुर्दशी को उनका पृजन किया जाता है। यह उत्सव 
शृगारिक गीतो के साथ, कुछ वाद्य यन्त्रों के साथ 
गाते-वजाते हुए मनाना चाहिए। दूसरे दिन एक पहर 
तक मृत्तिका से खेलना चाहिए। शव आगमम में यही ब्रत 
चैत्रावली तथा मदनभञ्जी भी कहल्गता है | दे० कृत्य- 
कल्पतरु का ब्रतकाण्ड, १९०, “चैत्रविहित अशोकाष्टमी' । 


कामरूप--असम प्रदेश का प्राचीन नाम | इसके नामकरण 


का कारण इस प्रकार बताया गया है “मूल प्रकृति भग- 
व॒ती कामरूपिणी सती (दक्षकन्या, शिवपत्नी) जिस देश 
में विराजमान हैं वह देश उनके नाम से प्रसिद्ध है ।” 
यहाँ कामगरि (गोहाटी के पास) के योनिपीठ में 
कामाख्या देवी का मन्दिर है। तन्‍त्रचुडामणि का 
कथन हैं । 
योनिपीठ कामगिरौ कामाख्या तत्र देवता। 
सर्वत्र विरला चाहं कामरूपे - गृहे गरृहे ॥ 
| कामगिरि में योनिपीठ हैं । वहाँ कामाख्या नामक 
देवी है । सर्वत्र मैं विरला हूँ, किन्तु कामरूप में घर-घर ।] । 
४ यह प्रदेश गणेणजग्रिरि के शिखर पर स्थित है, ऐसा 
तन्त्र्नन्थों में लिखा है 
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कालेदवर श्वेतगिरिं त्रपुर नीलपर्वतम्‌ | 
कामरूपाभियों देशों गणेशगरिरि मूर्द्धनि ॥ 
फासरूपी--इच्छानुकू ल वेशधारी । अधंदिवो में गन्धर्व एव 
विद्याधरों का माम आता है । विद्याधरों का विशेष गुण 
आकाण में उडना है, जिसके कारण इन्हें खेचर' (आकाश 
में चलने वाल्य) कहा जाता हैं । ये वेश बदलने अथवा 
मनोवाछित रूप धारण करने की विद्या (जादु) जानते 
हैं, जिसके कारण इन्हें कामरूपी कहते हैं । 
फामवन--जिसमें शिव पार्वती एकान्तवास करते है। 
इसे कुछ लोग काम्यकवन भी कहते हूँ । शिव का 
शाप था कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह 
तुरन्त स्त्री बन जायेगा । मनु का पुत्र इल भूल से इसमें 
प्रविष्ट होकर स्त्री इला बन गया था । 

ब्रजमण्डल के भरतपुर जिले में भी कामवन है, जहाँ 
गोविन्ददेवजी के मन्दिर में वुन्दा देवी का महल है । 
यहाँ चौरासी तीर्थो की उपस्थिनि मानी जाती है । 

फासक्रत--(१) केवल महिलाओं के लिए इसका विधान 
है। यह कार्तिक में प्रारम्भ होकर एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है। इसमें सूर्य का पूजत होता है । हेमाद्वि के अनुसार 
यह स्त्रीपुत्र॒कामावाप्ति-उत्सव हैं । 

(२) पौप शुक्ल श्रयोदशी को प्रारम्भ होकर तदननन्‍तर 
एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है। प्रत्येक त्रयोदशी 
को नक्त (राजिभोजन) करना धाहिए। चैत्र में सुवर्ण 
का अथोक वृक्ष तथा १० अगुल रूम्वा इक्षुदण्ड इस मन्त्र 
के साथ दान करना चाहिए प्रद्युम्न प्रसोदतु ।' 

(३) फ़िसी भी महीने की सप्तमी को यह ब्रत किया जा 
सकता है । सुवर्चछा (सूर्य की पत्ती) को इसमें पूजा होती 
है। मनोवाछित पदार्यो की इससे उपलब्धि होती है । 

(४) पौप शुक्ल पदञ्चमी को यह व्रत प्रारम्भ होता है । 
इसमें कातिकरेय के रूप में भगवान्‌ विष्णु की पूजा होती 
है । पश्चमी को नक्त करना चाहिए। पष्ठो के दिन 
केवल एक समय का आहार, सप्तमी को पारण । ऐसा एक 
वर्ष पर्यन्त फरना चाहिए । स्वामी कार्तिकेय की सुवर्ण- 
प्रतिमा तथा दो वस्त्र दान में देने चाहिए। इससे मनुष्य 
जीवन में मस्त कामनाओ को प्राप्त करता है। हेमादि 
(प्रताय्ट) के अनुसार यह 'कामपष्डी' ब्रत है । 

राणा दया की लावा शा अचार 
पे ग्माह जा भक्तों की कामना को पूर्ण करती है 


कामरूपी-कामारु्यापीठ 


अथवा भक्त साधको द्वारा जिसको कामना की जाती है 
वह कामा' है। जिसका 'कामाः नाम हैं वह कामाख्या 
है ।” कालिकापुराण ( अ० ६१ ) में इसका विस्तृत वर्णन 
णया जाता है । | 


कामास्या पी5--यह भारत का प्रसिद्ध जक्तिपीठ तीर्थ असम 
प्रदेश में है ।, कामाख्या देवी का मन्दिर पहाडी पर हैं, 
अनुमानत एक मील ऊँची इस पहाडी को “नोल पर्वत' 
भी कहते है । इस प्रदेश का प्रचलित नाम कामरूप है । 
तन्त्रों में लिखा हैं कि करतोया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नंद 
तक ब्रिकोणाकार कामरूप प्रदेश माना गया है । किन्तु 
भव वह रूपरेखा नही है । इस देश में सौभारपीठ, श्रीपीठ, 
रत्नपीठ, विष्णुपीठ, रुद्रपी5ठ तथा ब्रह्मपीठ आदि कई 
सिद्धपीठ हैं, 'कामाख्यापीठ”' सबसे प्रधान है। देवी का 
मन्दिर कूचविहार के राजा विश्व्सिह और शिवसिंह 
का बनवाया हुआ हैं। इसके पहले के मन्दिर को वगाली 
आक्रामक काला पहाड ने तोड डाला था । सन्‌ १५६४ ई० 
तक प्राचीन मन्दिर का नाम आनन्दाख्या' था, जो वर्त- 
मान मन्दिर से कुछ दूरी पर है। पास में छोटा सा 
सरोवर है। ह 
देवीभागवत्त (७ स्कनन्‍्घ, अ० ३८) में कामाख्या देवी 
के माहात्म्य का वर्णन हैं। इसका दर्शन, भजन, पाठ-पुजा 
करने से सर्व विध्नो की शान्ति होती हैं। पहाडी से उत- 
रते पर गोहाटी के सामने नब्रह्मपृत्र नदी के मध्य में उमा- 
नन्‍्द नामक छोटे चट्टानी टापू में शिवमन्दिर है । आनन्‍्द- 
मूर्ति को भैरव (कामाख्यारक्षक) कहते हैं । कामाख्यापीठ 
के सम्बन्ध में कालिकापुराण (अ० ६१) में निम्नाकित 
वर्णन पाया जाता है 
“शिव ने कहां, प्राणियों की सृष्टि के पश्चात्‌ बहुत 
समय व्यतीत होने पर मैंने दक्षतनया सती को भार्यारूप 
में ग्रहण किया, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी । वह मेरी अत्यन्त 
प्रेयसी भार्या हुईै। अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर 
मेरा अपमान देखकर उसने प्राण त्याग किया। “ मैं मोह 
से व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कन्धे पर 
रखकर समस्त चराचर जगत में भ्रमण करता रहा। 
इधर-उधर घूमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ (तीर्थस्थलू) को प्राप्त 
हुआ । पर्याय से जिन-जिन स्थानों पर सती के अगो का 
पतन हुआ, योगनिद्रा (मेरी शक्ति >सती) के प्रभाव से 
वें पृण्यतम स्थ॒ुछू वन गये । इस कुब्जिकापीठ (कामाख्या) 


कामावाप्तिन्नत-कायारोहण 


में सती क॑ योनिमण्डल का पतन हुआ । यहाँ महामाया 
देवी विलीन हुईं | मुझ पर्वत रूपी शिव में देवी के 
विलीन होने से इस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुआ। यह 
महातुद्ध (ऊँचा) पर्वत पाताल के तल में प्रवेश कर 
गया न] । 4$ 
इस तीथंस्थल के मन्दिर में शक्ति की पूजा योनिरूप 

में होती है। यहाँ कोई देवीमूति नही हैं। योनि के 
आकार का शिलाखण्ड है, जिसके ऊपर लाल रग की गेरू 
के घोल की घारा गिरायी जाती है और वह ॒रक्तवर्ण के 
वस्त्र से ढका रहता हैं। इस पीठ के सम्मुख पशुबलि भी 
होती है । 

फामावाप्तित्रत--कष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह ब्रत किया 
जाता है । इस तिथि में महाकाल (शिव) का पूजन 
समस्त मनोवाजञ्छाओ को पूरा करता है । 

कासिकागस---जैव आग्रमो में सबसे पहछा आग्रम 'कामिक' 
है। इसमें समस्त शव पूजा पद्धतियों का विस्तृत 


वर्णन है । 

कामिफान्नत--मार्गशीर्ष क्रृष्ण,द्वितोया को इस बन्नरत का 
अनुष्ठान होता हैं। इस तिथि को सुवर्ण अथवा रजत- 
प्रतिमा का, जिस पर चक्र अकित हो, पूजन करना 
चाहिए। पूजन करने के पद्चात्‌ उसे दान कर देना 
चाहिए । 

फास्पिल--थह स्थान वदायूँ जिले में है । पूर्वोत्तर रेलवे की 
भागरा-कानपुर लाइन पर कायमगज रेलवे स्टेशन है । 
कायमगज से छ मील दूर काम्पिल तक पक्‍की सडक जाती 
हैं। किसी समय काम्पिल (लय) महानगर था। यहाँ 
रामेश्वरनाथ और कालेश्वरनाथ महादेव के प्रसिद्ध मन्दिर 
हैं और कपिल मुनि की कुटी है । 

जैनो के अन्तिम तीर्थद्धुर महावीर का समवशरण भी 

यहाँ आया था। यहाँ प्राचीन जैनमन्दिर है, जिसमें 
विमलनाथजी की तीन प्रतिमाएँ हैं। एक जैनघर्मशाला 
है । चैत्र ओर आदिवन में यहाँ मेला लगता है । 

फाम्पील--यजुर्वेदस हिता के एक मन्त्र में 'काम्पीलवासिनी' 
सम्भवत॒ राजा की प्रधान रानी को कहा गया है, जिसका 
कर्तव्य अह्वमेघ यज्ञ के समय मेधित पशु के पास सोना 
था। बिल्कुल ठीक अर्थ अनिश्चित हैं । वेवर एवं जिमर 
दोनो काम्पीछ एक नगर का नाम बतलाते हैं, जो पर- 
वर्ती साहित्य में काम्पिल्थ कहृलाया एवं जो मध्यदेश 

२३ 
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(आज के उत्तर प्रदेश) में दक्षिण पद्चाल की राज- 
घानी था । 

काम्यकतीर्थ या काम्यक वन--्ुरुक्षेत्र के सात पवित्र वनों 
में से एक । यह सरस्वती के तट पर स्थित है । यही पर 
पाण्डवो ने अपने प्रवास के कुछ दिन विताये थे । यहाँ 
वे हतवन से गये थे। ज्योतिसर से पेहवा जाने वाली 
सडक के दक्षिण में लगभग ढाई मील पर कमोधा ग्राम 
है। काम्यक का अपभ्रश ही कमोधा है। यहाँ ग्राम के 
पर्टिचम में काम्यक तीर्थ हैं। सरोवर के एक ओर प्राचीन 
पक्का ,घाट हैं तथा भगवान्‌ शिव का मन्दिर है। चैत्र 
शुक्ल सप्तमी को प्रति वर्ष यहाँ मेला लगता है । 
फायव्यूह--योगदर्शन में अनेक शारीरिक क्रियाओ द्वारा 
मन को केन्द्रित करने का निर्देश है। जब योगशास्त्र से 

तनत्रशास्त्र का मेल हो गया तो इस कायबव्यह' (शारी- 

रिक यौगिक क्रियाओ) का और भी विस्तार हुआ, जिसके 
अनुसार शरीर में अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित 
किये गये। क्रियाओ का भी अधिक विस्तार हुआ और हठ- 
योग की एक स्वतन्त्र शाखा विकसित हुईं, जिसमें नेति, 
धौति, वस्ति आदि पट्कर्म तथा नाडीशोधन आदि के 
साधन वतलाये गये हैं । 

काया (गोरखपंथ के मत से)--गोरखनाथ पंथी का साधक 
काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त 
साधना करता हैं । काया उसके लिए वह यन्त्र है, जिसके 
द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभृति कर लेता है, जन्म- 
मरण-जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है, जरा, मरण, 
“व्याधि और काल पर विजय पा जाता हैं । इस उदय की 
प्राप्ति के लिए वह पहले कायाशोधन करता हैं । इसके 
लिए वह यम, नियम के साथ हठयोग के पट्कर्म (नेति, 
घौति, वस्ति, नौलि, कपालभाति और त्राटक) करता है 
जिससे काया शुद्ध हो जाय । हठयोग पर घेरण्ड ऋषि की 
लिखी 'घेरण्डसहिता' एक प्राचीन ग्रन्थ है और परम्परा 
से इसकी शिक्षा वरावर चली आयी है। नाथपन्थियो ने 
उसी प्राचीन सात्त्विक प्रणाली का उद्धार किया है । 

कायारोहण--लाट (गुर्जर) प्रान्त में एक स्थानविद्येप है । 
वायुपुराण के एक परिच्छेद में लकुलीण उपसम्प्रदाय 
(पाणुपत सम्प्रदाय के एक अद्भ) के वर्णन में उद्घृत है 
कि शिव प्रत्येक युग में अवतरित होगे और उन्तका अन्तिम 
लव॒तार त॒व होगा जूव कृष्ण वासुदेव रूप में अवतरित 
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होगे । शिव योगगक्ति से कायारीहण स्थान पर एक मृतक 
शरीर में, जो वहाँ अरक्षित पडा होगा, प्रवेश करेंगे तथा 
लकुलीश नामक सन्यासी के रूप में प्रकट होगे । कुणिक, 
गार्ग्य, मित्र एवं कौरइय उनके शिष्य होगे जो शरीर पर 
भस्म मलकर पाशुपत योग का अस्यास करेंगे । 


उदयपुर से १४ मील दूर स्थित एकलिज्भजी के एक 
पुराने मन्दिर के लेख से इस बात की पुष्टि होती है कि 
भगवान्‌ शिव भर्डौंच प्रान्त में कायारोहण स्थान पर अव- 
तरित हुए एवं अपने हाथ में एक लकुल घारण किये हुए 
थे। चित्रप्रणस्ति में भी उपर्युक्त कथानक प्राप्त होता 
हैँ कि शिव पाशुपत धर्म के कडे नियमो के पालनार्थ छाट 
प्रान्‍्त के करोहन (स० कायारोहण) में भवतरित हुए । 
यह स्थान गुजरात में आजकल 'करजण' (कायारोहण का 
विकृत रूप) कहलाता है । यहाँ अब भी लकुलीश का एक 
मन्दिर हैँ, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित है । 


कातिक---यह वडा पवित्र मास माना जाता है । यह समस्त 
तीर्थों तथा धार्मिक कृत्यों से भी पवित्रतर है। इसके 
माहात्म्य के लिए देखिए स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड का 
नवम अध्याय, नारदपुराण (उत्तरा्द्ध), अध्याय २२, पद्म- 
पुराण, ४ ९२। ' 


फारतिकस्तानव्नत--सम्पूर्ण कारतिक मास में गृह से बाहर 
किसी नदी अथवा सरोवर में स्तान करना चाहिए। 
गायत्री मन्त्र का जप करतें हुए ह॒विष्यात्न केवल एक वार 
ग्रहण करना चाहिए | व्रती इस ब्रत के आचरण से वर्ष 
भर के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दे० विष्णु- 
घर्मोत्तर, ८१,१-४, क्ृत्यकल्पतरु, ४१८ द्वारा उद्घृत, 
हेमाद्ि, २७६२ । 


कार्तिक मास में समस्त त्यागने योग्य वस्तुओ में मास 
विशेष रूप से त्याज्य हैं। श्रीदत्त के समयप्रदीप (४६) 
तथा कत्यरत्ताकर (पृ०३९७-३९९) में उद्घृत महा- 
भारत के अनुसार कारतिक मास में मासभक्षण, विज्येप रूप 
में शुक्ल पक्ष में, त्याग देने से इसका पुण्य शत वर्ष तक 
के तपो के वरावर हो जाता है। साथ ही यह भी कहा 
गया हैँ कि भारत के समस्त महान्‌ राजा, जिनमें ययाति, 
राम तया नलछ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, 
काततिक मास में मास भक्षण नही करते थे । इसी कारण 
उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। नारदपुराण (उत्तराड्ड, 


कादिक-कार्ष्णाजिनि 


२१-५८) के अनुसार कातिक मास में मास खानेवाला 
चाण्डाल हो जाता है | दे० 'वकपशञ्चक । 


शिव, चण्डी, सूर्य तथा अन्यान्य देवो के मन्दिरो में 
कातिक मास में दीप जलाने तथा प्रकाश करने की वडी 
प्रशसा की गयी हैं। समस्त कातिक मास में भगवान्‌ 
केशव का मुनि ( अगस्त्य ) पृष्पों से पूजन किया जाना 
चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेव यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता 
हैं । दे० तिथितत्त्व १४७ | 


कार्तिकपुणणिमा--यह शरद ऋतु की अन्तिम तिथि है जो 


बहुत पवित्र और पुण्यदायिनी मावी जाती है । इस अव- 
सर पर कई स्थानो पर मेले लगते है। सोनपुर में हरिहर- 
क्षेत्र का मेला तथा गढमुक्तेशवर ( मेरठ ), धटेदवर 
( आगरा ), पुष्कर ( अजमेर ) आदि के विशाल मेले 
इसी पर्व पर लगते हैँ । श्नजमण्डल और क्ृष्णोपासना से 
प्रभावित अन्य प्रदेशों में इस समय रासलीला होती है । 


इस तिथि पर किसी को भी विना स्नान और दान के 
नही रहना चाहिए । स्नान पवित्र स्थान एवं पवित्र 
नदियों में एव दान अपनी शक्ति के अनुसार करना 
चाहिए। न केवल ब्राह्मण को अपितु निर्धन सम्वन्धियो, 
वहिन, वहिन के पुत्रो, पिता की बहिनो के पुत्रो, फूफा 
आदि को भी दान देना चाहिए। पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा 
वाराणसी के तीर्थस्थान इस कार्तिकी स्नान और दान के 
लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं । 
फार्तिकेयत़्त--पष्ठी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता 
है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता है। दे० हेमाद्वि, 
त्रतखण्ड, १ ६०५, ६०६, ब्रतकालविवेक, पृष्ठ २४ | 


कार्तिकेयवष्ठी--मार्गशीर्प शुक्छ पष्ठो को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैँ। इस दिन सुवर्णमयी, रजतमयी, 
काष्ठमयी अथवा मृन्मयी कार्तिकेय की प्रतिमा का पूजन 
होता है । दे० हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, १ ५९६-६०० | 


काष्णजिनि--आचार्य काप्णाजिनि के नाम का उल्लेख 
त्रह्मसूत (३ १ ९) और मीमासासूत्र (४ ३ १७, ६ ७ ३५) 
दोनो में हुआ है । ये भी व्यासदेव और जैमिनि के पूर्व- 
वर्ती आचार्य हैं। इनका उल्लेख व्यासदेव ने अपने मत 
के समर्थन में और जैमिनि ने इसका खण्डन करने के लिए 
किया है। इससे मालूम होता है कि ये वेदान्त के ही 


कारिका-काल 


आचार्य थे। ये प्राय बादरि के मत के समर्थक प्रतीत 
होते है । 

फारिका--स्मरणीय छन्दोवद्ध पद्यो के सकछन को कारिफा 
कहते हैं । हिन्दू दार्थनिको ने अपने दर्शन के सारविपय 
फो या तो सूत्रों के रूप में या कारिका के रूप में अपने 
अनुगामियों के छामार्थ प्रस्तुत किया, ताकि वे इसे कठस्थ 
फर ले। उनके अनुगामियों ने उन सूत्रों या कारिकाओं 
के ऊपर भाष्य आदि लिसे। उदाहरण के लिए साख्य- 
दर्शन पर ईबवरकृष्ण फी साध्यकारिका' अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, जिगका अनुवाद अति प्राचीन काल में चीनी 
भाषा में उस देश की राजाज्ञा से हुआ था । 


फारिफायाययप्रदीप---पाणिनि पर अवलम्बित अनेक 
व्याकरणमिद्धान्त ग्रन्थों में एक कारिकावावयप्रदीप 
है। शरासे सम्बन्धित चार अन्य टीकाग्रन्थ--त्याकरण- 
भूषण, भूषणसारदर्पण, व्याकरणभूषण सार एवं व्याकरण- 
सिद्धान्तमज्जपा हैं। 'वाक्यप्रदीप' व्याकरण का दार्शनिक 
ग्रन्थ हैं। इसमें भी कारिकाए हैँ । 


फारिणनाथ---ताथ सम्प्रदाय में नौ नाथ मुख्य कहें गये 
हैं, गोररानाथ, ज्वालेन्द्रनाय, गारिणनाथ आदि। कारिण- 
नाथ उनमें तीसरे हैं। गोरसपथी कनफट्टा योगियों के 
अन्तर्गत कारिणनाथ के विचारो का समावेश होता है । 
फाणणिकसिद्धान्त---कारणिक  रिद्धान्त को कालमुस 
गॉव सिद्धान्त' भी कहते है । महीशूर (कर्नाटक) के समीप 
दक्षिण वेदारेइवर' दा गन्दिर प्रसिद्ध है। वहां ती गुर- 
परम्परा में श्रीफष्ठाचार्य वेदान्त के भाष्यकार हुए है । 
वे आचार्य रामानुज ही तरह विशिष्टादतवादी थे 
ओर कालठमुय व लकुलागमस समय' सम्प्रदाय के अनु- 
यायी यें। श्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय सहिता के 
आधार पर सिद्ध फिया है कि भगवान्‌ मरेशवर अपने को 
उमा दाक्षि से विशिष्ट गर लेते हैं । उस शक्ति में जीव 
भोर जगत, भित्‌ और अचित्‌, दोनो झा चीज वर्तमान 
रहता है) उसी शति से सगवान्‌ मलेदबर चराचर की 
सृष्टि फाले ६ै। इसी फिलास्त फो शिनिविशिष्टा न 
पते है, सती फारणिया सिक्षान्स भी मटडाता है । बीर- 
घर कगया जिज्ञायत एस शक्तिविधिष्टारंत मिल्ान्त हो 
भो ८पाताएँ हैं । दक्षिद रा लाफुलीश सम्प्रदाय भी प्राचन 
कोण मागीस हो सपो में सदा हा है शोर हशार्स ४ 


१ मु 


सम्प्रदाय के अनुयायी कालमुय अवेबा काग्रनिक सिद्धान्त 
को मानते है । 


फारोहन--दे० कायारोहण' । 
फाल--वैद्येषिक दर्शन फे अनुगार ऊुल नौ द्रव्य है । इनमें 


छठा द्रव्य काल हूँ । यह सभी क्रिया, गति एवं परि- 
वर्तन को उत्नन्त करनेवाली शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता 
हैं ओर उस प्रकार दो समयो के अन्तर जो प्रव्ट करने 
का आधार है। सातवां द्रव्य दिझू ( दिया ) फार्म को 
सन्तुलित करता हैँ। तन्त्रमत से अन्तरिक्ष में काल को 
अवस्थिति हैँ और इस काल से ही जरातगगे उसत्ति 
होती हैं। भाषापरिच्छेद के अनुसार काल के पॉस गुण 
है--१ संख्या, २ परिमाण, ४ पृवाहन्ध, ४ संयोग, 
५ विभाग । 

विष्णुपुगरण ( १११४ ) में काठ को परस्रद्ा या 
रूप माना गया है 

परस्य ब्रहागो रूप परुण प्रवगा डिज। 

व्यक्ताव्यक्ते तर्थवान्ये मपे फालस्तवथा परम ॥ 

तिथ्यादितत्व में काल की परिभाषा 7 प्रश्र दी 
हुई है 

अनादिनिधन कालो रुद्रा' सकर्पषण स्मृत । 

कलनात्‌ रावंभूताना स काले परिनोतित ॥ 

[ काल आदि और निधन ( विनाश ) रहित, रद्र 
और सकपंण कहा गया है। समस्त भूत़तों जी कषप्ला 
( गणना ) करने के फारण यह पाल ऐसा प्रसिर 7। ] 
हारीत (प्रथम स्‍थान, अ० ४८) के द्वारा शल् या वि 
वर्णन किया गया है 

वकालस्तु त्रिविधो शेगोप्तीतोस्यागल छत थे ! 

कत्तंमानस्तृतीयस्नु बद्यामि झणु उक्षएम्‌ ॥ 

सगल गऊयते स्लोश फार शजगसे जगा 

काल- फ्यतें विधत्र सेन पाजोजनियीयाो ॥ 
वशगा सर्वे देपपिगिध्धग्न्सिल । 
का हि सगवान्‌ देव से सातानास्मेशार ॥ 
सर्गपासससहर्ता से गया5़ 
मसालेग मच्प्यते विदा लेने वाया सोणदे के 
मेसोन्पनिश्न जायेत मेरे ८ एम्याने फटा; 


सापल्यकचार भयवन्गाशो माहपशिगार: | 
कल 


मंगल्स्य 


सर्द श्एा 2 डे 4 


ये इमालज प्राइज पब्रार्घध पभआुस ,। 


छः 


तन हा का न सु 
सो्प | ६ ।] शाप की हज काका जाए पुर 


ई 


१८० 


येन मृत्युवश॒याति कृत येन जय॑ ब्रजेतू | 

सहर्ता सोषपि विज्ञेग काल स्यात्‌ कलनापर ॥ 

काल सृजति भूतानि कार सहरते प्रजा । 

काल स्वपिति जागति कालछो हि दुरतिक्रम ॥ 

[ काल तीन प्रकार का जानना चाहिए, अतीत (भूत), 
अनागत ( भविष्य ) ओर वर्तमान । इसका लक्षण कहता 
हैँ, सुनो । काछ लोक की गणना करता हे, काल जगत्‌ 
की गणना करता है, काल विश्व की गणना करता हैं, 
इसलिए यह काल कहलाता है । सभी देव, ऋषि, सिद्ध 
ओऔर किन्नर काल के वश है। काल स्वय ही भगवान्‌ 
देव है, वह साक्षात्‌ परमेश्वर है। वह सृष्टि, पालन 
और सहार करनेवाला है। वहू काल सर्वत्र समान है । 
काल से ही विश्व की कल्पना होती है, इसलिए वह 
काल कहलाता हैं। जिससे उत्पत्ति होती हैं, जिससे 
कला की कल्पना होती है, वही जगत की उत्पत्ति करने- 
वाल्मा काल जगत्‌ का अन्त करनेवाला भी होता हैं। जो 
सभी कर्मों को बढते हुए और होते हुए देखता है, उसी 
काल को प्रवर्तक जानना चाहिए। वही प्रतिपालक भी 
होता हैं । जिसके द्वारा किया हुआ विनाश को प्राप्त होता 
है, अथवा जय को प्राप्त होता है, वही काल सहर्ता और 
कलना में सलग्न है। काल ही सम्पूर्ण भूतो को उत्पन्न 
करता हू, काल ही प्रजा का सहार करता है, काल ही 
सोता और जागता है । काल दुरतिक्रम हैं अर्थात्‌ उसका 
कोई अतिक्रमण नही कर सकता ।] 

भागवत पुराण (९५९२) में काल मृत्यु का पर्याय 
माना गया हैं। मेंदिनीकोश में काल को ही महाकाछ 
कहा गया है और दीपिका में शनि । 

फालका--[?) झालकेय नामक असुरगण की भाता। भागवत 
पुराण (६ ६३२) के अनुसार यह वैश्वानर की कन्या हैँ 
वश्वानरसुता याइवच चतस्रश्चारुदर्शना । 
उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा !! 
यजुर्वेदसहिता के अनुसार काछका अब्वमेघ यज्ञ का 
वलिपशु बहा गया है, जिसे अधिक्राश उद्धरणों में एक 
प्रकार का पक्षी समझा जाता हूं । 
ु (२) अम्बाला (पजाब]) से ४० मील दूर कालका 
स्टमन है। यही कालका देवी का मन्दिर है । 
परम्पण के अनुसार पार्वती के घरीर से कौशिकी देवी 
के प्रयट हो जाने पर पार्वती का शरीर द्यामवर्ण हो 


कालका-कालराश्ित्रत 


गया, तब वे उस स्थान से आकर कालका में स्थित हुईं । 
कालक्षेपम्‌--मराठा भक्तों की हरिकथा' नामक एक 
सस्था हैं, जिसमें वक्ता गीतों में उपदेश देता है तथा 
वीच-बीच में 'जय राम क्ृष्ण हरि का उच्च स्वर से 
कीर्तन करता है। इसके साथ वह अनेक इलोक पढता 
हुआ उनकी व्याख्या करता है। यही गीत एवं गद्य 
भाषण की उपदेश प्रणाली पूरे दक्षिण भारत में है | वहाँ 
गायक को भागवत्त तथा उसके गीतबद्ध उपदेश को 
'कालक्षेपम्‌' कहते हैं। इसका शाव्दिक अर्थ है 'भगवन्नाम- 
कीर्तन में काल (समय) विताना ।॥' 
फालज्ञानतन्त्र--एक तन्‍त्र ग्रन्थ । शाक्त साहित्य से सम्ब- 
न्धित इस तनन्‍्त्र की रचना आठवी शती में हुई । स्वर्गीय 
म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विश्लेषण 
किया है । 
कालपी--झाँसी से ९२ मीरू दूर कारकपी नगर यमुना के 
दक्षिण तट पर स्थित है । कालपी में जांधर नाला के पास 
वेदव्यास ऋषि का जन्मस्मारक व्यासटीरा है। इसके 
पास ही नृसिहटीला है। यहाँ के निवासियों का विद्वास 
है कि प्रलयकाल आने पर जौधर नाले से मोटी जलरूघारा 
निकल कर विश्व को जलमग्न कर देगी । यही कालप्रिय 
(कालपी) नाथ का स्थान है जो तीर्थरूप में प्रसिद्ध है । 
फालमभें रवाष्टमी--मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को कालभैरवा- 
ष्टमी कहते हैं । इस तिथि के कालभै रव देवता है, जिनका 
पूजन, दर्शन इस दिन करना चाहिए । दे० ब्रतकोश, 
३१६-३१७, वर्षकृत्यदीपक, १०६ । 
फालमाधव--माधवाचार्य रचित एक धर्मशास्त्र सम्बन्धी 
ग्रन्थ । इसका दूसरा नाम 'कालनिर्णय' है । इस पर मिश्र- 
मोहन तकंतिकूक की एक टीका भी है जो स० १६७० 
में लिखी गयी थी । इसकी कई व्याख्याएँ उपलब्ध है । 
इनमें नारायण भट्ट का कालनिर्णयसग्रह इलोकविवरण, 
मथुरानाथ को कालमाधव चन्द्रिका, रामचन्द्राचार्य की 
दीपिका, लक्ष्मीदेवी की लक्ष्मी (भाष्य) भादि प्रसिद्ध हैँ । 
कालमुखशाखा--दे० 'कारुणिक सिद्धान्त! । 
फालराज्नित्रत--आदिविन शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता हैं। रूगमभग सभी वर्णो के लिए 
सात दिन, तीन दिन अथवा शरीर की शक्ति के अनुसार 
केवल एक दिन का उपवास विहित हैं । पहले श्री गणेश, 
मातृदेवो, स्कन्द तथा गिवजी का पूजन होता है, तद- 


फालाग्ति-फालिकापुराणे 


नन्‍्तर एक अब ब्राह्मण अथबा मंग ब्राह्मणया किसी 
पारसी द्वारा हवनकुण्ड में हवन कराना चाहिए । आठ 
फन्‍्याओं को भोजन फराने तथा आठ ही ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित फरने का विधान है । दे० हेमाद्वि, श्रदखण्ट, 
२३२६-३३२ (कार्कि पुराण से) । 
फालाग्नि--काल का वह स्वरूप, जो प्रढय के समय समस्त 
सृष्टि का विनाश करता है । यह प्रल्याग्नि! भी कहलाता 
हैं । महाभारत (१ ५४ २५) में कथन है 
ब्रह्मदण्ड.. महाघोर कालाग्निसमतैजसम्‌ । 
नाशयिष्यामि मात्र त्व भय कार्पी कयश्वन ॥ 
पश्चमुख रुद्राक्ष का नाम भी कालागित हैँ । स्कन्दपुराण 
में उल्लेस है 
पञ्चववत्न स्वय रुद्र फालाग्निर्नाम नामत । 
अगम्यागमनाच्चव अभध्ष्यस्थ च भक्षणात्‌ ॥ 
मुच्यते सर्वपापेम्य पद्चवक्‍्त्रस्थ घारणातु । 
फालाग्निसद्द--जगत्‌ का सहार करनेवाले कालाग्नि के 
अधिष्ठातुदेव । देवीपुराण में कालाग्निरद्र का वर्णन पाया 
जाता है 
कालाग्निरद्रस्पों यो बहुरुपसमावृत ॥ 
अनन्तप्मरपएत धाता ये कारणेश्वर । 
दारुणाग्निश्व रुद्रब्व यमहन्ता क्षमान्तक ॥| 
लोहित क्रूरतेजात्मा घनों वृष्टिवंलाहक । 
विद्युतश्वलशीऊइ्च प्रसन्न धान्तसीम्यदुक्‌ ॥। 
सर्वज्ञो विविधो बुद्धों च्युतिमान्‌ दीप्िसुपभ । 
एते रद्द महात्मान कालिफाइक्त्वृंहिता ॥ 
सहरन्ति समन्तेद क्रहद्मयाद्य सचरानरम्‌ । 
फालाग्निरद्रेपनिषदु-एक शव साप्रदायिक उपनिषद्‌, जिसमें 
त्रिपुण: घारण और रहस्यमय ठग से ध्यान करने का 
विवरण प्राप्त होता है । 
फाठप्टमोद्नत--मृगशिरा नक्षत्र युद भाद्रपर की अध्टमी 
को इस ग्रत्त गग अनुष्ठान करना चाहिए । एक वर्ष परपन्ते 
पहु कम चलना चाहिए । मान्यता है हि एस दिस शिव- 
जी थिना धन्‍्दीगण अथवा गणेग में झपे मच्दिर 
बघिराजसे है । झतो  मिरन वस्सुझे से शिया हो रूपस 
एराला है, शिन्‍्म-भिन्‍्त पाप समपित प“ला « तथा प्रस्थेग 
गीने में पर चथाए नामों से परम झरता ? । 
बाछिफ्रा--ा पं (कच्ची साठ पिशणा मारी 


एश शाप हुत। रस सामद्राय तगा गईशाप भा वन 


पु 


शालिफा उपपुराण---कतीम 


श्ट 


कण 


कालिकापुराण (उत्तरतन्त, अ० ६०) में निम्तावित प्रगार 
से पाया जाता है 

सर्वे सुरगणा गसेन्द्रास्ततों गत्वा द्रिमासहम्‌ । 

गद्ञावतारनिकटे महामासा प्रतुष्टयु ॥ 

अनेक सस्तुता देवी तदा संवर्मिरोत्यरे । 

मातज्भवनितामूर्तिभत्वा द्ेयानपुच्छात ॥ 

युष्माभिरमररत्र स्‍्तूमते का थे भाविनी | 
किमर्थमागता य्रयमातद्ञस्याश्रम प्रति ।। 

एव बुबन्त्या मातज्ञभवयास्तस्मास्तु कामग्रेपत | 

समुद्भूतात्रवीहेबी मा स्तुवन्ति सुरा इति॥। 

जुम्भो निशुम्भो उासूरी बाघेते सकाठान्‌ सुरास्‌ । 

तस्मात्तयोर्बंधायाह स्तुयेडप सके. सुर ॥ 

विनि सुताया देव्यान्तु गातद्भथा फाग्रतस्तदा । 

भिन्‍नाडजननिभा कृष्णा साभद गौरी क्षणादपरि ॥ 
कालिकाख्याइसमवत्मापि.. हिमाचलकूताश्रया । 
तामुग्रतागा ऋषयो बदन्तीह गनीपिण ॥ 
उग्रादपि भयात्याति यस्माद्‌ भक्तान्‌ रागाम्बिया ॥ 

[इन्द्र के साथ सभी देवतागण हिमालय में गद्ावतरण 
के पास महामाया को प्रसन्न करने छगे। उनके द्वारा 
स्तुति किये जाने पर देवी ने मातज्ययनिता की मत्ति घारा 
करके देवताओं ने पूछा, “तुम अमरो द्वारा गिस भाविनी 
की स्तुति की जा रही हैं ? विरा प्रयोजन के रिए तुम 
लोग मातदन्‍आाश्रम में जाये हो ?” ऐसा बोलती हाई उस 
मातट्टी के शरीर से एक देवी उन्पन्न हे 
“देवगाणा मेरी स्तृति फर रहे # । दाम्भ और तविधग्भ मामक 
दो असुर सभी देवताओं फो पीडटित कर रहेँ है । इसी ता 
उनके बंध के छिए समस्त देबलाओं ाशा मेरी व्वत्ति ; 
नही हैं । मातदी ही झाया से उससे निएड जाने पर यः 
धोर फाजर सदृश शाणा मिलो) दे गयी । ८ ते रात 
फटलायी, जो टिमागप आशय में देने खगी। उसी 
की धरुषि लोग उद्तारा एसे । ह्योरि या उग्र भय 


ज 
कक 


से भक्तो पा मश काए झगमी | । ] 


घउरान द्टा ट्‌ 


८ 2205 


धंयी दर्गा रो महिमा रुया इवलशल भा 
गया क# ! 


फालिएापुराश--रप्शियाएपत को हक फॉललआनन्चा 


रू | की 

न परे 5 इतनत फिलनड+फ >> दय 

भव पृ ते ५ रु ॥ ३4५. - हह] ट है, ड3 | ग्यु बट था है 208 
<. 


ह ६2० है हम  फ्रर जे रन 
के मम्मे 7 इनाम सीहधाए बडा था म्रतण) 


श्८२ 


वलि देने का निर्देश भी है। वलिपशुओ की तालिका 
बहुत बटी हैँ । वे हँ--पक्षी, कच्छप, घडियारू, मत्स्य, 
वन्य पशुओ के नो प्रकार, भैंसा, बकरा, जगली सूअर, 
गैंडा, काला हिरन, वारहसिगा, सिंह एवं व्यात्र इत्यादि 
भक्त अथवा साधक अपने घरीर के रक्त का भी अर्पंण कर 
सकता है । रक्तत्रलि का प्रचार क्रमण कम होने से यह 
पुराण भी आजकल बहुत लोकप्रिय नही है । 
फालिजर (कालअर)--वुन्देलखण्ड में स्थित एक प्रसिद्ध 
दाव तीर्थ। मानिकपुर-झाँसी रेलवे छाइन पर करवी 
से वीस मील भागे बटौसा स्टेशन हैँ । यहाँ से अठारह 
मील दूर पहाडी पर कालिजर का दुर्ग हैं। यहाँ नील- 
कठ का मदिर हैँ । यह पुराना गाक्तपीठ है । महाभारत के 
वनपर्व, वायुपुराण (अ० ७७) और वामनपुराण (अ० ८४) 
में इसका उल्लेख पाया जाता हैं। चन्देल राजाओं के 
समय में उनकी तीन राजघानियो--खर्जरवाह (खजु- 
राहो), कालज़्र और महोदधि (महोवा)--में से यह 
भी एक था। आइने-अकबरी (भाग २, पृ० १५९) में 
इसको गगनचुम्वी पर्वत पर स्थित प्रस्तरदुर्ग कहा गया 
है। यहाँ पर कई मन्दिर है। एक में प्रसिद्ध काल्मैरव 
की १८ वालिण्त ऊँची मूत्ति है। इसके सम्बन्ध में बहुत 
सी आश्चर्यजनक कहानियाँ प्रचलित हैं । कई झरने और 
सरोवर भी बने हुए है । 
फाली--आक्तो में शक्ति के आठ मातृफारूपो के अतिरिक्त 
काली की अर्चा का भी निर्देश है । प्राचीन काल में शक्ति का 
कोई विशेष नाम न लेकर देवी या भवानी के नाम से 
पृजा होती थी। भवानी से शीतल का भी बोध होता 
था। धीरे-बीरे विकास होने पर किसी न किसी कार्य 
का सम्बन्ध किसी विशेष देवता या देवी से स्थापित होने 
छगा। काली की पूजा भो इसी विकासक्रम में प्रारम्भ 
हुई । त्रिपुरा एव चटगाँव के निवासी काला बकरा, 
चावल, केला तथा दूसरे फल काली को अर्पण करते हैँ । 
उचर काझी की प्रतिमा नही होती, केवल मिट्टी का एक 
गोल सुण्दाकार पिण्ड बनाकर स्थापित किया जाता है । 
मन्दिर में काछी का प्रतिनिधित्व स्प्री-देवी की प्रतिमा 
में ह्िया जाता है, जिसकी चार भुजाओं में, एक में खड़्ग, 
दूसरों में दानव का सिर तीमरी चरद मुद्रा में एव चतुर्थ 
व मुद्रा में फैठो हुई रहती है। कानों में दो मृतकों 
मी युषठड, गठे में मुण्दमाला, जिह्ा ठुइडी तक बाहर 


कालिजर (कालअजर)-काशिकावृत्ति 


लटकी हुईं, कटि में अनेक दानवकरो की करघनी लट- 
कती हुईं तथा मुक्त केश एडी तक लूटठकते हुए होते हैं । 
यह युद्ध में हराये गये दानव का रक्तपान करती हुई 
दिखायी जाती हैं। वह एक पैर अपने पति शिव की 
छाती पर तथा दूसरा जधा पर रखकर खडो होती है । 

आजकल काली को कवृ तर, बकरो, भैसो की बलि 
दी जाती है । पूजा खड्ग की अर्चना से प्रारम्भ होती है। 
वहुत से स्थानों में काली अब वैष्णवी हो गयी है। दे० 
कालिका! । 


फालीघाट--शक्ति (काली) के मन्दिरो में दूसरा स्थान 
कालीघाट (कलकत्ता) के कालल्‍ीमन्दिर का हैं, जवकि 
अ्यमस स्थान कामरूप के कामाख्या मन्दिर को प्राप्त है । 
यहाँ नखवलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसे भाधु- 
निक काल में सिपिद्ध कर दिया गया है । 


कालीतन्त्र--'आगमतत्त्वविछास' में दी गयी तन्‍्त्रो की 
सूची के क्रम में 'कालीतन्त्र” का सातवाँ स्थान है। इसमें 
काली के स्वरूप और पृजापद्धति का वर्णन है । 

फालीब्रत--कालरात्रि ब्रत के ही समान इसका अलनुष्ठान 
होता है । दे० क्ृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, २६९३,२६९ । 

कालोत्तरतन्त्र---आगमतत्त्वविलास” की सूची में उल्लिखित 
डक तन्त्र ग्रन्थ । यह दशम शताब्दी के पहले की रचना है। 

काशइत्त--एक वेदान्ताचार्य । आत्मा (व्यक्ति) एवं 
ब्रह्म के सम्बन्धों के वारे में तीन सिद्धान्त उपस्थित किये 
गये है । प्रथम आइमरथ्य का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार 
आत्मा न तो विल्कुल ब्रह्म से भिन्‍न है और न अभिन्‍न ही। 
इसरा औडुछोमि का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार मुक्ति 
के पूर्व आत्मा ब्रह्म से विल्कुल भिन्‍न है । तीसरा काश- 
कत्स्न का सिद्धान्त है जिसके अनुसार आत्मा बिल्कुल 
न्रह्म से अभिन्न हैं। काशक्ृत्स्त अहंतमत का सिद्धान्त 
उपस्थित करते हैं । 

फाशिकावृत्ति--पाणिनि के अष्दाध्यायीस्थित सूत्रों की 
व्याख्या । पतल्ललि के महाभाष्य के पश्चात्‌ वामन और 
जयादित्य की “काशिकावृत्ति! का अच्छा प्रचार हुआ । 
हंरिदत्त ने 'पदमञ्जरी” नामक काशिकावृत्ति की टीका 
भी लिखी है । महाभाष्य के समान काशिकावृत्ति से भी 
सामाजिक जीवन पर आतनुषंगिक प्रकाश पडता हैं। इसका 
रचनाकाछ पाँचवी शताब्दी के समीप हूँ । 


कागी 


फाशी--रासार के इतिहारा में जितनी अधिक प्रावका- 
लिकता, मरन्‍्तर्य और लोकप्रियता काशी को प्राप्त है 
उतनी किसी भी नगर की नहीं । यह छगभग ३००० वर्षो 
मे भारत के हिन्दुओ का पवित्र तीर्थस्थान तथा उसकी 
सम्पूर्ण घामिक भावनाओ का केन्द्र रही है । यह परम्प- 
रागतधामिक पवित्रता तथा थिक्षा का केन्द्र हैं। हिन्दू- 
धर्म की विचित्र विधमता, सकीर्णता तथा नानात्व और 
अन्तविरोधों के वीच यह एक सूक्ष्म श्सला है जो सवको 
समन्वित वारती हैं। फेवलछ सनातनी हिन्दुओं के लिए ही 
नही, वीद्धों और जैनो के लिए भी यह स्थान बडे महत्त्व 
का है। भगवान्‌ बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त होने पर 
सर्वप्रथम यही उराका उपदेश किया था। जैनियो के तीन 
तीर्वकरों का जन्म यही हुआ था । 
इसे वाराणसी अथवा बनारस भी कहा जाता है | 
पिछले सैकडो वर्षों से इसके माहौत्म्य पर विपुल साहित्य 
की मर्जना हुई है | पुराणों में इसका बहुत विस्तृत विवरण 
मिलता है । पुराख्यानों से पता चलता है कि काशी प्राचीन 
काल से ही एक राज्य रहा जिसकी राजबानी वाराणसी 
थी । पुराणों के अनुसार ऐल (चन्द्रवश) के क्षनवृद्ध 
नामक राजा ने काशीराज्य की स्थापना की | उपनिपदो 
में यहाँ के राजा अजातगत्रु का उल्लेस है, जो ब्रह्मविद्या 
और अग्निविद्या का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। महाभारत के 
गनुशासनपर्व (३० १०) के अनुसार अति प्राचीन फाल में 
गाणी में धन्यच््तरि के पौत दिवोदास ने आक्रामक भद्रश्रनेण्य 
के १०० पुत्रो को मार डाला और वाराणसी पर अधि- 
पार फर लिया । इससे क्रुद्ध होकर भगवान्‌ शिव ने अपने 
गण निरुम्ग को भेजकर उसका विनाश करवा दिया। 
हजारो वर्षों तक फाशी खण्टहर के रूप में पड़ी रही | 
तदुपरान्त भगवान्‌ शिव स्वयं आकर काछी में निवास 
फरने छगे। त्व से इसकी पचिषता और वट गयी । 
बौद्धपर्म के प्रन्यों से पता चलता है. कि काशी बुद्ध के 
ग्ग में राणगुए, ध्रावस्ती तथा कौद्याम्वी की तरह एफ 
पदेहा मगर था। बह गाण्य भी था । उस यभ में गहाँ 
पैंदिंग पर्म भा परतिपर तीर्यसशान सथा शिक्षा या सेन्द्र 
वा भाव दाधीसेणाः (२६ ३४ ) और डशझागपराण में 
(२०७) के पगुपार सारायागी शतारीयियों लक परॉच सामो 
में लगी जा ये रही 2। थे नाग र-चवारादमी, याती, 
पविभु तह, आमरश्यानन सौर ब्मशस घादा _हाएमशान । 
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पिनाकपाणि अम्भू ने उसे सर्वपतम आनन्द्रानन और 
तदनन्तर अविमुवत बहा (स्वच्द०, वाधी०, २६ ३४) । 
काशी काश! घातु से निप्पन्न हे । काश था आर्सः 
ज्योतित होना अबबा करना । उसवा सास काशी हसस्थि/ 
हैं कि यह मनुष्य के निर्वाषिपषश णो प्रकाशित सती है, 
अथवा भगवान्‌ शिव की परममत्ता गहाँ पराश परी के 
(स्तन्द०, काथी २६ ६७) | ब्रह्म” (३३ ४९) और यूर्म 
पुराण (१ ३" ६३) के अनुसार बरणा और अनी सदियों 
के वीच स्थित होने के कारण उस नाम वाराणसी पड़ा । 
जावालोपनिपद्‌ में कुछ विपरीत मत मिटाने यहा 
अविमुक्त, वरणा और नासी बा अलोडिट प्रयोग हैं । 
अविमुवत को बरणा और नासी के मस्य स्थित बत्ताया गया 
है | वरणा को भ्रुटियों का नाण करने वाली तथा सागी को 
पापों का नाथ करनेवाली बताया गया हैं और टस प्रकार 
काशी पाप से मुक्त करने वाली नगरी है। लिफ्पराण 
(पूर्वाध, ९२ १४३) के अनुसार क्र का यार्य पाप ई 
और काशी नगरी पापों से मुत्न है एसडिए ऐसा साग 
'अविमुक्त' पठा है । काशीसणा (१२ १११) तया शिय्य- 
पुराण (१९१ ७६) के अनुसार भगवान्‌ शहर को काशी 
(वाराणसी) अत्यन्त प्रिय हैं इतल्लिर उन्होंने एसे आनन्‍द- 
कानन नाम से अभिह्ठित तिया है। हाथी या अन्तिम 
नाम मशान अथवा महाश्मशान एसलिए डी पि बह 
निधनोपरान्त मनुष्य की ससार के नन्‍्पनों से मम्त मरने 
वाली हैँ। वस्तुत इमथान ( पेतभुमि ) याद आदि शा 
चोतक है, रिन्‍्तु कायी फी ध्मथानमभृमि यो संसार में 
सर्वाधिवा पवित्र माना गया है। इसरी शाह गा ही णि 
दम का तात्पर्य है 'णयँ ओर पान गा तानाई / उंदना 
(स्वन्द०, फाणी० ३०, १०३ ४) | प्रदयय ऐने पर शराम्‌ 
आत्मा यहाँ धब या प्रेत मी शाप में नियाए पते ह, 
इसलिए इसवा नाम महाश्मशान #। परदूमपुराण (? 
१४) फे अनुसार भगवान्‌ दाएा स्यय बहये है हि हति- 
मुदत प्रसिद्ध प्रेतशमि है। मसंहारा शें गए में यहीं चार 
में संसार का गिनाश उरता है । 

सद्यपि सामान्य रूप में बायी, यारारी ये तरस, 
तीनो का प्रयोग समान व में की शिया गया; , क्‍शशिर 
पूराषों में जुष्ट सीमा हा एसो। स्थारीश से 


छान्लोेर जिओ, तू नि* बी पु या ४४ ! 2 हे जहटज कला का 


शाएत $ 


आप कक जज 
यरदा कौर बसी में प्रिय /#ई है। ऐसे एवं मे शाह 
पे 
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तथा पश्चिम में विनायकतीर्थ हैं । इसका विस्तार घनुषा- 
कार है, जिसका गज्भा अनुगमन करती है। मत्स्यपुराण 
(१८४ ५०-५२) के अनुसार इसका क्षेत्रविस्तार ढाई 
योजन पूर्व से पश्चिम और अर्द्ध योजन उत्तर से दक्षिण है। 
इसका प्रथम वृत्त सम्पूर्ण काशीक्षेत्र का सूचक हैं। पद्म- 
पुराण (पातालखण्ड) के अनुसार यह एक वृत्त से घिरी हुई 
है, जिसकी त्रिज्यापक्ति मध्यमेब्वर से आरम्भ होकर देहली- 
विनायक तक जाती है। यह दूरी दो योजन तक हैं 
(मत्स्यपुराण, अध्याय १८१ ६१-६२)। 
अविमुक्त उस पवित्र स्थल को कहते हैँ, जो २०० 
धनुष व्यासाध॑ (८०० हाथ या १२०० फुट) में विश्वे- 
श्वर के मन्दिर के चतुदिक विस्तृत है। काशीखण्ड में 
अविमुक्त को पचकोदश्य तक विस्तृत बताया गया हैं। पर 
वहाँ यह शब्द काशी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पवित्र 
काशीक्षेत्र का सम्पूर्ण अच्तर्वृत्त पश्चिम में गोकर्णेश से 
लेकर पूर्व में गड़्ा की मध्यधारा तथा उत्तर में भारभूत 
से दक्षिण में ब्रह्मेश तक विस्तृत हैं । 
काशी का घामिक माहात्म्य बहुत अधिक है। महा- 
भारत (वनपर्व ८४ ७९ ८०) के अनुसार ब्रह्महत्या का अप- 
राषी अविमृक्त में प्रवेश करके भगवान्‌ विश्वेश्वर की मूर्ति 
का दर्शन करने मात्र से ही पापमुक्त हो जाता है और 
यदि वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष मिलता 
हैं। अविमुक्त में प्रवेश करते ही सभी प्रकार के प्राणियों 
के पूर्वजन्मो के हजारो पाप क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं। 
धर्म में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति काशी में मृत्यु होने 
पर पुन ससार को नही देखता । ससार में योग के द्वारा 
मोक्ष (निर्वाण) की प्राप्ति नही हो सकती, किन्तु अवि- 
मुक्त में योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता है (मत्स्य० १८५ 
१५-१६) । कुछ स्थलों पर वाराणसी तथा वहाँ की 
नदियो के सम्बन्ध में रहस्यात्मक सकेत भी मिलते हैँ । 
उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में असी को 'इडा', वरणा को 
'पिज्जला', अविमुक्त को 'सुषुम्ता' तथा इन तीनो के सम्मि- 
* लित स्वरूप को काशी कहा गया है (स्कन्द, काशोखण्ड 
५१५) । परन्तु लिगपुराण का इससे भिन्‍न मत हैं। वहाँ 
असी, वरणा तथा गगा को क्रमश पिंगला, इडा तथा 
सुपुम्ना कहा गया है । 
पृराणो में कहा गया है कि काशीक्षेत्र के एक-एक 
पग में एक-एक तोर्थ की पवित्रता है (स्कन्द, काशी ० ५९, 


काशी 
११८) और काशी की तिलमात्र भूमि भी शिवलिद्ध से 


अछूृती नही है। जैसे काण्ीसण्ड के दसवें अध्याय में 
ही ६४ लिड्भो का वर्णन हैं। ह्वेनसाग के अनुसार उसके 
समय में काशी में सौ मन्दिर थे और एक मन्दिर में 
भगवान्‌ महेश्वर की १०० फुट ऊँची ताँवे की मूति थी । 
किन्तु दुर्भाग्यवश विधमियों द्वारा काणी के सहमस्नो 
मन्दिर विध्वस्त कर दिये गये और उनके स्थान पर 
मस्जिदो का निर्माण किया गया । औरगजेव ने तो काणी 
का नाम मुहम्मदावाद रख दिया था । परन्तु यह नाम 
चला नही और काशी में मन्दिर फिर वनने लगी । 

भगवान्‌ विश्वनाथ काणी के रक्षक हैं और उनका 
मन्दिर सर्वप्रमुख हैं। ऐसा विधान है कि प्रत्येक काशी- 
वासी को नित्य गद्भास्तान करके विश्वनाथ का दर्शन 
करना चाहिए। पर औरगजेव के वाद रूुगभग १०० वर्षो 
तक यह व्यवस्था नही रही । थिवलिज्ज को तीर्थयात्रियो 
के सुविघानुसार यत्र-तत्र स्थानान्तरित किया जाता रहा 
(त्रिस्थलीसेतु, पु० २०८) | वर्तमान मन्दिर अठारहवी 
शताब्दी के अन्तिम चरण में रानी अहल्यावाई होल्कर 
द्वारा निर्मित हुआ। अस्पृश्यता का जहाँ तक प्रश्न है, 
त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ १८३) के अनुसार अन्त्यजो (अस्पृश्यो) 
के द्वारा लिड्भस्पर्श किये जाने में कोई दोप नही है, 
क्योकि विश्वनाथजी प्रतिदिन प्रात कब्नह्मवेला में मणि- 
कणिका घाट पर गज्जास्नान करके प्राणियों द्वारा ग्रहण 
की गयी अशुद्धियो को घो डालते है । 


काशी में विश्वनाथ के पुजनोपरान्त तीर्थयात्री को 
पाँच अवान्तर तीर्थो--दशाइवमेध, लोलार्क, केशव, 
विन्दुमाधव तथा मणिकर्णिका का भी परिभ्रमण करना 
आवश्यक है (मत्स्य०)। आधुनिक काल में काशी के अवा- 
न्तर पाँच तीर्थ 'पशञ्चतीर्थी' के नाम से अभिहित किये 
जाते है और वे है गद्भा-असी-सगम, दश्शाइवमेघ घाट, 
मणिकर्णिका, पश्चगद्भा तथा वरणासगम । लोलछार्क तीर्थ 
असीसगम के पास वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर स्थित 
है। वाराणसी के पास गद्भा की धारा तो तीक्र हैं और 
चह सीधे उत्तर की ओर बहती है, इसलिए यहाँ इसकी 
पविश्वता का और भी अधिक माहात्मय हैं । दशाइवमेघ 
घाट तो शताब्दियो से अपनी पवित्नता के लिए ख्यातिलब्ध 
ह। काशीखण्ड (अध्याय ५२, ५६, ६८) के अनुसार 
दशाशवमेध का पूर्व नाम 'रुद्रसर' है। किन्तु जब ब्रह्मा 


काशी 


ते यहाँ दस अव्वमेध यज्ञ किये, उसका नाम दशाइवमेध 
पड गया । मणिकणिका (मुक्तिक्षेत्र) काशी का सर्वाधिक 
पवित्र तीर्थ तथा वाराणसी के धामिक जीवनक्रम का 

केन्द्र है। इसके आरम्भ के सम्बन्ध में एक रोचक 
कथा हैं 

विष्णु ने अपने चिन्तन से यहाँ एक पुष्करिणी का 

निर्माण किया और लगभग पचास हजार वर्षों तक वे 
यहाँ घोर तपस्या करते रहे । इससे शड्धूर प्रसन्‍न हुए 
और उन्होने विष्णु के सिर को स्पर्श किया और उनका 
एक मणिजटित कर्णभृूषण सेतु के नीचे जल में गिर पडा। 
तभी से इस स्थलरू को 'मणिकणिका' कहा जाने लगा । 
काशीखण्ड के अनुसार निधन के समय यहाँ सज्जन 
पुरुषों के कान में भगवान्‌ शड्भूर 'तारक मन्त्र” फूँकते हैं । 
इसलिए यहाँ स्थित शिवमन्दिर का नाम तारकेइ्वर' है। 
. यहाँ पश्चगड़ा घाट भी है। इसे पद्चगद्भा घाट इस- 
लिए कहा जाता है कि पुराणो के अनुसार यहाँ किरणा, 
धूतपापा, गद्भा, यमुना तथा सरस्वती का पवित्र सम्मेलन 
हुआ है, यद्यपि इनमें से प्रथम दो अब अदृश्य हैं। काशी- 
खण्ड (५९ ११८-१३३) के अनुसार जो व्यक्ति इस पद्ननद- 
सगम स्थल पर स्नान करता है वह इस पाश्चभौतिक 
पदार्थों से युक्त मर्त्यलोक में पुत नहीं आता । यह पाँच 
नदियों का सगम विभिन्‍न युगो में विभिन्‍न नामों से 
अभिहित किया गया था। सत्ययुग में धर्ममय, त्रेता से 
धूतपातक, द्वापर में विन्दुतीथ तथा कलियुग में इसका 

नाम 'पम्जनद' वडा है । 

काशी में तीर्थयात्री के लिए पञ्चक्रोशी की यात्रा 

बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है। पञ््चक्रोशी मार्ग की लम्बाई 
लगभग ५० मील है और इस मार्ग पर सैकडो मन्दिर 
हैं। मणिकर्णिका केन्द्र से यात्री वाराणसी की अर्द्धवृत्ता- 

कार में परिक्रमा करता है जिसका अर्द्धव्यास पचक्रोश है, 

इसीलिए इसे 'पचक्रोशी” कहते है (काशीखण्ड, अध्याय 
२६, इलोक ८० और ११४ तथा अध्याय ५५-४४) । 

इसके अनुसार यात्री मणिकरणिका घाट से गगा के किनारे 
किनारे चलना आरम्भ करके अस्सीघाट के पास मणिक- 
णिका से ६ मील दूर खाण्डव (कदवा) नामक गाँव में 
रुकता है । वहाँ से दूसरे दित घृपचण्डी के लिए (१० 

मील) प्रस्थान करता है । वहाँ घृपचण्डी देवी का मन्दिर 
है। तीसरे दिन वह १४ मील की यात्रा पर रामेब्वर 

र्‌ड 
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नामक गाँव के लिए प्रस्थान करता है । चौथे दिन वहाँ 
से ८ मील दूर शिवपुर पहुँचता है और पाँचवें दिन 
वहाँ से ६ मील दूर कपिलधारा जाता हैं और वहाँ 
पितरो का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलधारा से 
वरणासगम होते हुए लगभग ६ मील की यात्रा करके 
मणिकाणिका आ जाता है । कपिलधारा से मणिकर्णिका 
तक वह यव (देवान्न) विखेरता हुआ आता है । तदुपरान्त 
वह गद्भास्नान करके पुरोहितो को दक्षिणा देता है । फिर 
साक्षीविनायक के मन्दिर में जाकर अपनी पज्चक्रोशी 
यात्रा की पूर्ति की साक्षी देता हैं । 


इसके अतिरिक्त काशी के कुछ अन्य तीर्थ भी प्रमुख 
हैं। इनमें ज्ञानवापी का नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ 
भगवान्‌ शिव ने शीतरू जल में स्नान करके यह वर 
दिया था कि यह तीर्थ अन्य तीर्थों से उच्चतर 
कोटि का होगा। इसके अतिरिक्त दुर्गाकुण्ड पर एक 
विशाल दुर्गामन्दिर भी है। काशीखण्ड (इलोक ३७, 
६५) में इससे सम्बद्ध दुर्गास्तोत्र का भी उल्लेख है । 
विश्वेश्वरमन्दिर से एक मील उत्तर भैरवनाथ का मन्दिर 
है। इनको काशी का कोतवाकू कहा गया हैं। इनका 
वाहन कुत्ता हैं। साथ ही गणेशजी के मन्दिर तो काशी 
में अनन्त हैं । त्रिस्थलीसेतु (पु० ९८-१००) से यह पता 
चलता है कि काशी में प्रवेश करने मात्र से ही इस जीवन 
के पापो का क्षय हो जाता है और विविध पवित्र स्थलों 
पर स्नान करने से पूर्व जन्मो के पाप नष्ट हो जाते हैं । 

कुछ पुराणों . अनुसार काशी में रहकर तनिक भी 
पाप नही करना चाहिए, क्योकि इसके लिए बडे ही 
कठोर दण्ड का विधान है। तीर्थस्थान होने के कारण 
यहाँ पूर्वजो अथवा पितरो का श्राद्ध और पिण्डदान “किया 
जा सकता है, किच्तु तपस्वियो द्वारा काशी में मठो का 
निर्माण अधिक प्रशसनीय है । साथ ही यह भी कहा जाता 
है कि प्रत्येक काशीवासी को प्रतिदिन मणिकरणिका घाट 
पर गज्भा स्तान करके विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। 
त्रिस्थलीसेतु (पु० १६८) में कहा गया हैं कि किसी अन्य 
स्थल पर किये गये पाप काशी आने पर नष्ट हो जाते 
हैँ । किन्तु काशी में किये गये पाप दारुण यातनादायक 
होते हैं । जो काशी में रहकर पाप करता है वह पिणाच 
हो जाता है । वहाँ इस अवस्था में सहस्नो वर्षो तक 
रहकर परमज्ञान को प्राप्त होता है, तदुपरान्त उसे मोक्ष 
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मिलता है। काशी में रहकर जो पाप करते हैं उन्हें यम- 
यातना नही सहनी पडती, चाहें वे काशी में मरें या 
अन्यत्र । जो काशी में रहकर पाप करते हैं वे कालभरव 
द्वारा दण्डित होते हैं । जो काशी में पाप करके कही अन्यत्र 
मरते है वे राम नामक जिव के गण द्वारा सर्वप्रथम 
यातना सहत है, तत्पद्चात्‌ वे कालमैरव द्वारा दिये गये 
दण्ड को सहस्नो वर्षों तक भोगते हैं । फिर वे नश्वर 
मानवयोति में प्रविष्ट होते हैं और काशी में मरकर 
निर्वाण (मोक्ष या ससार से मुक्ति) पाते है । 


स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (८५, ११२-११३) में यह 
उल्लेख है कि काशी से कुछ उत्तर में स्थित घर्मक्षेत्र (सार- 
नाथ) विष्णु का निवासस्थान है, जहाँ उन्होने बुद्ध का रूप 
धारण किया था। यात्रियों के लिए सामान्य नियम यह 
है कि उन्हें आठ मास तक सयत होकर स्थान-स्थान पर 
अ्मण करना चाहिए । फिर दो या चार मास तक एक 
स्थान प९ निवास करना चाहिए। किन्तु काश्नी में प्रविष्ट 
होने पर वहाँ से बाहर भ्रमण नही होना चाहिए गौर 
काशी छोडना ही नही चाहिए, क्योकि वहाँ मोक्ष प्राप्ति 
निश्चित हैं । 


भगवान्‌ शिव के श्रद्धालु भक्त के लिए महान्‌ विपत्तियो 
में भी उनके चरणो के जल के अतिरिक्त कही अच्यत्र स्थान 
नही है। वाह्माभ्यन्तर असाध्य रोग भी भगवान्‌ शच्भूर 
की प्रतिमा पर पडे जल के आस्थापूर्ण स्पर्श से दूर हो 
जाते हैं (काशीखण्ड, ६७, ७२-८३) | दे० अविमुक्तो । 


फाशीखण्ड--स्कन्दपुराण का एक भाग, जिसमें तीर्थ के 
तीन प्रकार कहे गये हैँ --(१) जद्भम, (२) मानस और 
(३) स्थावर । पवित्रस्वभाव, सर्वकामप्रद ब्राह्मण और 
गी जद्भम तीर्थ है । सत्य, क्षमा, शम, दम, दया, दान, 
ञर्जव, सन्तोप, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धैर्य, तपस्या आदि मानस 
तीर्थ हैं। गज्भादि नदी, पवित्र सरोवर, अक्षय वटादि 
पवित्र वृक्ष, गिरि, कानन, समुद्र, काशी आदि पुरी 
स्थावर तीर्थ हैं। पद्मपुराण में इस घरती पर साढे तीन 
करोड तीथों का उल्लेख है। जहाँ कही कोई महात्मा 
प्रकट हो चुके हैं, या जहाँ कही किसी देवी या देवता ने 
लीला की है, उसी स्थान को हिन्दुओ ने तीर्थ मान लिया 
है। भारतभूमि में इस प्रकार के असख्य स्थान हैं । 
तीर्थादन करने तथा देझ्ष में घूमने से आत्मा की उन्नति 


फाशीखण्ड-काइ्य 


होती है, वुद्धि का विकास होता हैं और वहुदशिता आती 
हैं। इसलिए तीर्थयात्राओं को हिन्दू धर्म पुण्यदायक 
मानता है । तीर्थों में सत्सज्ञ और अनुभव से ज्ञान वढता 
है और पापो से बचने की भावना उत्पन्न होती है । 

'काशीखण्ड' में कायो के वहुसख्यक तीर्थों और उनके 
इतिहास एवं माहात्म्य का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं । 
काशीखण्ड वास्तव में काशीप्रद शिका है । 


काशीमोक्षनिर्णय--मण्डन मिश्र ने इस ग्रन्थ का प्रणयन 


सन्‍्यास भ्रहण करने के पूर्व किया था । काशी में निवास 
करने से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, इसका इसमें युक्तियुक्त 
विवेचन है । 


काशी विश्वताथ---काशी को विश्वनाथ (शिव) फी नगरी 


कहा गया है । यहाँ पर गिवलिज़ुमूर्ति की अर्चा प्रचलित 
हैं । मन्दिर के गर्भ भाग में प्रवेश कर दर्शन करते हैं मौर 
काशीविश्वताय के लिड्भ का पूजन भी करते है, विल्व- 
पत्र-पुष्पादि चढाते हैं । काशी का विश्वनाथमन्दिर उत्तर 
भारत के शैव मन्दिरो में सर्वोच्च स्थान रसता है । इसका 
निर्माण अठारहवी शती के अस्तिम चरण में महारानी 
महल्यावाई होल्कर ने कराया था । इसके शिखर पर लगा 
हुआ सोना महाराज रणजीतपसिह द्वारा प्रदत्त हूँ । 


काइमसी रक सदाननन्‍्दयति-- बह ततब्रह्म सिद्धि नामक प्रकरण- 


ग्रन्थ के प्रणेता । इनका जीवनकाल सन्रहवी शताब्दी है । 
इनके नाम के साथ काश्मीरक' शब्द का व्यवहार होने से 
जान पडता है कि ये कश्मीर देशीय थे | इनकी 'अद्व॑तब्नह्म- 
सिद्धि! अद्वेतमत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ हैँ । इसमें प्रति- 
विम्ववाद एवं अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदों की विशेष 
विवेचना में वन पडकर 'एकब्नह्मवाद' को ही वेदान्त का 
मुख्य सिद्धान्त वताया गया हैं। जब तऊ प्रवरू साधना के 
द्वारा जिज्ञासु ऐकात्य का अनुभव नहीं कर लेता तभी 
तक वह इस वाग्जाल में फंसा रहता हैं। अन्यथा जाते 
देत न विद्यते' (ज्ञान होने पर द्वैत समाप्त हो जाता है) ! 


फादय--उज्जयिनीनिवासी एक विद्वान्‌ कुलाचार्य (अध्या- 


पक), जो बलराम और कृष्ण के गुरु हुए । इनके पिता 


' सदीपन और पूर्वनिवास काशी रहा होगा 


अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजम्भतु । 
काश्य सान्दीपिनि नाम ह्यवन्तीपुरवासिनम्‌ ॥ 
(भागवत पु०, १०.४५ ३१) 


काइयप-कौ्तनीय 


काइयप--एक प्राचीन वेदान्ताचार्य । प्राचीन काल में काइ्यप 
का भी एक सूत्रग्रन्थ था। शाण्डिल्य ने अपने सूत्रभ्नन्थ 
में काश्यप तथा वादरायण के मत का उल्लेख करके अपना 
सिद्धान्त स्थापित किया है । उनके मत में काश्यप भेदवादी 
तथा वादरायण अभेदवादी थे । 


शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र में काइयप का उल्लेख 
हैं। कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशारूय में काइ्यप का 
शिक्षा (वेदाज्भु) के पूर्वाचार्य के रूप में उल्लेख हुआ है । 
काइ्यप मानुषी बुद्ध के एक अवतार भी माने जाते हैं । 


कितारास बाबा--महात्मा किनाराम का जन्म बनारस 
जिले के क्षत्रिय कुल में विक्रम स० १७५८ के लगभग 
हुआ । दिरागमन के पूर्व ही पत्नी का देहान्त हो गया । 
उसके कुछ दिन वाद उदास होकर घर से निकरू गये और 
गाजीपुर जिले के कारो नामक गाँव के सयोगी वैष्णव 
महात्मा शिवादास कायस्थ की सेवा-टहल में रहने लगे 
और कुछ दिनो के बाद उन्ही के शिष्य हो गये | कुछ 
वर्ष गुरुसेवा करके उन्होंने गिरनार पर्वत की यात्रा 
को। वहाँ भगवान्‌ दत्तात्रेय का दर्शन किया और उनसे 
अवधूत वृत्ति की शिक्षा लेकर उनकी आज्ञा से काशी 
लौटे । यहाँ उन्होने बाबा कालूराम अधोरपन्थी से अघोर 
मत का उपदेश लिया | दे० अधोर मत' अथवा कापा- 
लिक । वैष्णव भागवत और फिर अघोरपन्थी होकर किना- 
राम ने उपासना का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया । 
वैष्णव रीति से ये रामोपासक हुए और अधघोर पन्‍थ की 
रीति से मद्य-्मासादि के - सेवन में इन्हें कोई आपत्ति न 
हुईं । साथ ही इनके समक्ष जाति-पाँति का कोई भेदभाव 
नथा। इनका पन्‍थ अरूग ही चल पडा । इनके शिष्य 
हिन्दू-मुसलमान सभी हुए । 
जीवन में अपने दोनों गुरुओ की मर्यादा निवाहने के 
लिए इन्होने वैष्णव मत के चार स्थान मारुफपुर, नयी 
डीह, परानापुर और महुपुर में और अघोर मत के चार 
स्थान रामगढ़ (बनारस), देवल (गाजीपुर), हरिहरपुर 
(जौनपुर) और क्ृमिकुण्ड (काशी) में स्थापित किये । ये 
मठ अब तक चल रहे है । इन्होने भदैनी में कृमिकुण्ड 
पर स्वय रहना आरम्भ किया । काशी में अब भी इनकी 
प्रधान गद्दी कृमिकुण्ड पर हैं। इनके अनुयायी सभी जाति 
के लोग है । रासावतार की उपासना इनकी विशेषता है । 
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ये तीथयात्रा आदि मानते हैं, इन्हे औघड भी कहते है । 
ये देवताओं की मूर्ति की पूजा नहीं करते । अपने शवों 
को समाधि देते है, जछाते नही । किनाराम बावा ने सवत्‌ 
१८०० वि० में १४२ वर्ष की अवस्था में समाधि ली। 


किनारामी (अघोरपन्यी)--दे० “किनाराम' । 
किमिच्छाव्त--मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस व्रत में 


अतिथि से पूछा जाता हैँ कि वह क्या चाहता हैं ? इसके 
विषय में करन्धम के पुत्र अवीक्षित की एक कथा आती 
है, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस ब्रत का आचरण 
किया था तथा उसने अपनी माता को सर्वदा इस ब्रत का 
आचरण करने का वचन दिया था। अवीक्षित ने घोषणा 
की थी 
श्रृण्वन्तु मेंडथिन सर्वे प्रतिज्ञात मया तदा। 
किमिच्छथ ददाम्येष॑ क्रियमाणे किमिच्छके ॥। 
(मार्कण्डेय पुराण, १२२ २०) 
[मेरे सब याचक सुत्त लें, किमिच्छक ब्रत करते हुए 
मैंने प्रतिज्ञा की हु--आप क्या चाहते है, में वही दान 
करूँगा । ] ॥ 


फिरण---रौद्रिक आगमो में से यह एक आगम है । 'किरणा- 


गर्मा की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति ९२४ ई० (हर- 
प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपलब्ध हैँ । 


किरणावरही--वैशेषिक दर्शन के ग्रन्थलेखक आचार्यों में 


उदयन का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। उनका वेशेपिक मत पर 
पहला ग्रन्थ है किरणावली', जो प्रशस्तपाद के भाष्य का 
व्याख्यान है । यह दशम शताव्दी की रचना हैं । 


क्विरणावलीप्रकाश--वर्धमान उपाध्याय द्वारा रचित दादश 


शताव्दी का यह ग्रन्थ उदयन कृत 'किरणावली' को 
व्याख्या है । 


फीतंन सोहिला--सिक्खो की एक प्रार्थनापुस्तक । सिंक्खो 


की मूल प्रार्थनापुस्तिका का नाम 'पण्जग्रन्थी' है। इसके 
पाँच भाग हैं---(१) जपजी, (२) रहिरासु, (३) कीर्तन 
सोहिला, (४) सुखमनी और (५) आसा दी वार । इनमें से 
प्रथम तीनो का खालसा सिकखों को नित्य पाठ करना चाहिए। 


कीत॑तीय--चैतन्य सम्प्रदाय में सामूहिक कीर्तन के प्रमुख 


को कीर्तनीय कहते है । इस सम्प्रदाय के मन्दिरो में प्राय 
राघा-कष्ण की मृतियों के साथ ही चंतन्य, अह्वैत एव 
नित्यानन्द की मूर्तियाँ भी स्थापित रहती हैं। बेवल 
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चैतन्य महाप्रभु की ही मूर्ति किसी-किसी मन्दिर में पायी 
जाती है। पूजा में प्रधानता सकीर्तन की रहती है। 
कीर्तनीय' (प्रधान सकीर्तक) तथा उसके दल वाले जग- 
मोहन (प्रधान मन्दिर के सामने के भाग) में वंठते हैं तथा 
झाल एवं मृदग बजाकर कीर्तन करते हैं। कीर्तनीय 
वीच-बीच में बात्मविभोर हो नाच भी उठता हैं। एक 
या अधिक वार गौरचन्द्रिका' के गायन का नियम है | 

फोतित्रत--यह सवत्सरत्रत है। इसमें ब्रती पीपल वृक्ष, 
सूर्य तथा गद्भा को प्रणाम करता है, इन्द्रियों का निम्नह 
कर एक स्थान पर निवास करता है, केवल मध्याह्न में 
एक वार भोजन करता हैं। इस प्रकार का आचरण एक 
वर्ष तक किया जाता है । ब्रत की समाप्ति के पश्चात्‌ ब्रती 
किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करता है तथा 
उसे तीन गौओ के साथ एक सुवर्णवृक्ष दान में देता है । 
इस ब्रत के आचरण से मनुष्य यश तथा भूमि प्राप्त 
करता है । 


फोतिसक्रान्तिन्रत--सक्रान्ति के दिन घरातल पर सूर्य की 
आक्ृति खीचकर उस पर सूर्य की प्रतिमा स्थापित्त करके 
“पूजन किया जाता है । एक वर्प पर्यन्त यह मनुष्ठान होना 
चाहिए । इसके फलस्वरूप मनुष्य को यश, दीर्घायु, राज्य 
तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती हैं । 


कोलक--किसी अनुष्ठान में मुख्य मन्त्र के पूर्व जो पाठ किया 
जाता हैं उसको कीलक कहते हैं । इसका शाव्दिक आर्थ 
हैं कील ठोक कर दृढ़ता से ग्राडना' । कील दृढता का 
प्रतीक हैं। कीलकस्तोत्र का उदाहरण दुर्गासप्तशती में देखा 
जा सकता है, जिसमें चण्डीपाठ के पूर्व॑ कुछ अन्य 
पविश्न स्तोत्र पढे जाते है, जैसे कवच, कीलक एवं अर्गला 
स्तोन्न जो मार्कण्डेय एव वराह पुराण के उद्धरण हैं । 

कोलाल---ऋगंेद के सिवा अन्य सहितामो में 'कीलाल' 
शब्द का प्रयोग 'मीठे पेय! अर्थ में हुआ है । पुरुषमेघ यज्ञ 
की वलिसूची में सुराकार का नाम भी कीछाल के रूप 
में आया है, इसलिए इस पेय की प्रकृति भी निश्चय ही 
सुरा के समान रही होगी । 

कुफुम--केसर, जो सुगन्ध और रक्तपीत रग के लिए 
असिद्ध अलकरण द्रव्य हैं। देवपूजा में चन्दन के साथ 
मिछाकर इसका उपयोग होता है। लक्ष्मी, दुर्गा आदि 
देवियो की पूजा में कुकुम अछग से भी चढाई जाती है। 


कौतिब्नत-कुत्स 
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यह कश्मीर में उपजती है, अत दुर्लभता के कारण 
इसके स्थान पर रोली का उपयोग होता है इसलिए अब 
रोली ही कुकुम नाम से प्रचलित हैं। रोली हलदी से 
बनती है अत यह भी मागलिक प्रतीक है, जो स्मार्तों के 
द्वारा देवी की पूजा में यन्त्र (देवी की प्रतिमासूचक वस्तु) 
पर चढाया जाता है। 

कुक्कुटी-मर्कटीत्रत--भाद्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। प्रत्येक सप्तमी क्रो ब्रत करते हुए एक 
वर्ष तक यह क्रम चलाना चाहिए । सप्तमी चाहें क्ृष्ण- 
पक्षीय हो या शुक्लूपक्षीय । अष्टमी के दिन तिल, चावल 
(गुड से युक्त) ब्राह्मण को दान में देना चाहिए । एक वृत्त 
में भगवान्‌ शिव तथा अम्बिका की आक्ृतियाँ बनाकर 
उनका पूजन करें। तिथितत्त्व' (पु० ३७) में इसे 
कुक्कुटीब्रत कहा गया है। ब्रत करने वाले को जीवन 
पर्यन्त भुजा में सुवर्ण भथवा रजततार से युक्त सूत के धागे 
बाँधे रहना चाहिए। कथा है कि एक रानी तथा राज- 
पुरोहित की पत्नी मर्कटी आर्थात्‌ वानरी तथा कुक्कुटी 
अर्थात्‌ मुर्गी हो गयी थी, क्योकि वे इस धागे को वाँधना 
भूल गयी थी। इस कथा का वर्णन कृष्ण ने युध्िष्ठिर से 
किया हैं । 

फुपकुटेब्वरतन्त्र--'आगमतत्त्वविकास” में लिखित तन्‍्त्रो 
की सूची में सोलहवाँ स्थान कुक्कुटेश्वर तस्त्र” को 
प्राप्त है । 

कुण्डलिया--(गिरिधर कविराय कृत) नैतिक उपदेशों से 
भरी एवं सामाजिक उपयोगितापूर्ण कुण्डलियो की रचना, 
जो अठारहवी शताब्दी के एक सुधारवादी हिन्दी कवि 
गिरिधर कविराय ने की है। हिन्दी नोति साहित्य में 
गरिरिधर कविराय की कुण्डलियाँ वहुत प्रसिद्ध हैं । 

कुण्डिकोपनिषदू--त्याग-वैराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्‌ । 
सन्यास धर्म की निरदर्शक उपनिषदो में यह प्रमुख मानी 
जाती हैँ । 

शुत्स--ऋग्वेदीय मन्‍्त्रो के साक्षात्कर्ता ऋषियों में से एक 
ऋषि । अष्टाध्यायी (पाणिनि) के सूत्रो में जिन पूर्वाचायों 
के नाम आये है उनमें कुत्स भी है । पौराणिक कथाओं के 
अनुपतार इन्द्र ने इन्हें बहुत ताडित किया, किन्तु फिर 
प्रसन्न होकर सुष्ण द्वैत्य से इनकी रक्षा की । एक वार 
इन्द्र इनको अमरावती में अपने प्रासाद में ले गया । इन्द्र 
और कुत्स दोनो आकार और सौन्दय में समान थे । इन्द्र 


कुत्स औरव-फकुमारिल 


की पत्नी शची पहचान न सकी कि उसका पति इन्द्र 
कौन सा है । 
क्त्स औरव--पग्चविश ब्राह्मण के अनुसार कुत्स औरव 
ते अपने पारिवारिक पुरोहित उपगु सौश्रवस का वध इस 
लिए कर डाला था कि सौश्रवस के पिता इन्द्र की पूजा 
के अधिक पक्षपाती थे । इस तथ्य का समर्थन ऋग्वेद के 
कुछ सुक्तो में कुत्स एवं इन्द्र की प्रतियोगिता के वर्णन से 
प्राप्त होता है । 
फुन्दततुर्थी--माघ शुक्ल चतुर्थी । इस तिथि को देवीपूजा 
होती है । कुन्दपुष्प, शाक, सव्जी, नमक, शक्कर, जीरा 
आदि वस्तुएँ कन्याओ को दान में दी जाती हैं। चतुर्थी 
के दिन उपवास का विधान है। यह गौरीचतुर्थी के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। चतुर्थी को उपवास ही इस ब्रत 
का मुख्य अज्भ है। उस दिन उक्त दान देने से सौभाग्य 
की उपलब्धि होती हैं । 
फुब्जिकातन्त्र-- आगमतत्त्वविकास' की तन्त्रसूची में ५५वाँ 
स्थान 'कुब्जिकातन्त्र का हैं। इसमें निगूढ तान्त्रिक 
क्रियाओं का वर्णन है । 
फुब्जिकासततन्त्र--एक प्राचीत तस्त्रग्रन्थ । गुप्तकालीन 
भाषाशली में लिखित होने के कारण इसका रचनाकाल 
लगभग सातवी शताब्दी प्रतीत होता है । 
कुबेरतीर्थ--कुरुक्षेत्र के समीप यह स्थान भद्गकाली मन्दिर 
से थोडी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 
कुबेर ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इसी प्रकार 
नर्मदातट पर भी एक कुबेरतीर्थ विख्यात है । 
कुबेरत्रत--तृतीया तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है । इसमें कुबेर की पूजा होती है । 
कुसार-वाल्मीकि--माध्व मतावलम्बी किसी कुमार-वाल्मीकि 
नामक कवि ने रामायण का कन्‍्नड भाषा में अनुवाद 
किया हैँ | इसी अनुवाद को 'कुमार-वाल्मीकि' कहते है । 
धामिक होने की अपेक्षा यह अनुवाद विनोदपूर्ण अधिक 
हैं। मध्वमत के प्रचार में इसने यथेष्ट सहायता पहुँचायी 
हैं । कर्णाठक में यह बहुत लोकप्रिय है । 
कुमारवष्ठी---चैत्र शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का आरम्भ 
होता हैं और यह एक वर्ष पर्यन्त चलता है । मिट्टी की 
द्वादश भुजा वाली स्कन्‍्द की मूर्ति का पूजन इसमें किया 
जाता है । 
कुमारिल---कर्ममीमासा शास्त्र के उत्कर्ष काल में इसके दो 
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महान्‌ आचार्यो का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें पहले है प्रभाकर, 
जिन्हे गुरु भी कहते है तथा दूसरे हैँ कुमारिल, जिन्हें 
भट्ट भी कहते हैं। दोनो ने शवर के भाष्य की व्याख्या 
की है किन्तु दोनों की व्याख्या में अन्तर है! दोनो ने 
दो प्रतिहन्द्दी सम्प्रदायो को जन्म दिया। प्रभाकर का 
काल भज्ञात है किन्तु यह निश्चित है कि वे कुमारिल के 
पूर्व हुए। प्रभाकर का ग्रन्थ बृहती' शावरभाष्य का 
स्पष्टीकरण मात्र है, उसमें कुछ आलोचना नही है। 
कुमारिल आठवी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए, उन्होने 
शावरभाष्य पर एक विस्तृत व्याख्या की रचना की 
जिसके तीन भाग हैं, और उनमें शवर से यथेष्ट अन्तर 
परिलक्षित होता है । 

कुमारिल की रचना के तीन भाग हैं (१) इलोक- 
वातिक (पद्य), जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर 
है; (२) तन्त्रवात्तिक (गद्य) जो प्रथम अध्याय के अवब- 
शेष तथा अध्याय दो और तीन पर है और (३) टुप्टीका 
(गद्य) अध्याय ४ से १२ पर सक्षिप्त टिप्पणी है | कुमारिल 
की प्रणाली पर मण्डन मिश्र ने, जो वाद में शद्भूर के शिष्य 
(सुरेब्वराचार्य) हो गये थे, अनेको ग्रन्थो की रचना की । 

प्रभाकर एव कुमारिल दोनो ने अनीश्वरवाद का 
निर्वाह प्रकृति के सुष्टिक्रम में देवी कार्य की अनावद्य- 
कता बताते हुए किया है । दोनो इस विषय पर यथार्थ- 
वादी दृष्टिकोण रखते है । किन्तु दोनों का आत्मा की 
विशुद्ध चेतनता, प्रत्यक्ष एव अनुमान आदि ताकिक तत्त्वो 
में मतान्तर हैं। कुमारिल ने कर्ममीमासा एव उसके 
वाहर के दर्शनों पर भी सक्रिय प्रभाव डाला । वे वौद्ध 
मत के कठोर आलोचक थे तथा जब कभी वे विजय- 
यात्रा में निकले, उन्होने इस मत के प्रत्याख्यान करने का 
यत्त किया । 

कुमारिल के अनुसार वेद के शब्द, वाक्य और क्रम 
नित्य है । कुमारिल ने शब्द को द्रव्य माना हैं। शब्द तो 
नित्य हैं ही, उसका अर्थ भी नित्य है और शब्द तथा 
अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य है। शब्द की नित्यता पर जो 
युक्तियाँ उन्होने प्रस्तुत की है, वे वहुत प्रौढ और वैज्ञानिक 
हैं। कुमारिल ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव 
ये पाँच पदार्थ माने है। पूर्व मीमासा के अन्य सिद्धान्त 
उन्हें मान्य है, यद्यपि शवरभाष्य की आलोचना यत्र-तत्र 
उनके द्वारा हुई है । 
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कुमारिल का आधुनिक हिन्दृत्व की स्थापना में बहुत 

बा हाथ है। उनकी प्रणाली वेदों एवं ब्राह्मणों पर 
बआधुत है । वे उसके बाहर के सभी पक्षों का निराकरण 
करते हैं । 

कर्ममोमासा में प्रभाकर एवं कुमारिल ने ही प्रथम वार 
मुक्ति का वर्णन किया है । उनका कथन हूँ कि मुक्तिलाम 
घर्म एवं अधर्म दोनों के समाप्त हो जाने पर ही हो 
सकता है और जो मुक्ति चाहता है उसे केवल आवश्यक 
कर्तव्यों का पालन करना चाहिए । 

फुमारी--(१) जिवपत्त्ती पार्वती के अनेको नाम एवं गुण 
शिव के समान हो हैं । उनका एक नाम कुमारी' भी 
हैं | तैत्तिरीय आरण्यक (१० १ ७) में उन्हें कन्या कुमारी 
कहा गया है । स्कन्दपुराण के कुमारीखण्ड में कुमारी का 
चरित्र और माहात्म्य विस्तार से वणित हैं। भारत का 
दक्षिणान्त अच्तरीप ( कुमारी बन्तरीप ) उन्ही के नाप्र 
से सम्बन्धित है । 

(२) कुमारी” नाम 'कुमार' का युग्म (जोडा) या 
समकोटिक भी है। यह ऐसी उग्र कुमारिका, ग्रहों का 
सूचक है, जो शिग्ुओ का भक्षण करती है । 

(३) स्मृतियों में द्वादश वर्षीया कन्या का नाम भी 
कुमारी कहा गया है 

मप्टवर्पा भवेद्‌ गौरी दणवर्पा च रोहिणी । 
सम्प्राप्ते द्वादशे वर्ष कुमारीत्यभिधीयते ॥। 

[ नष्ट वर्ष की कन्या गौरी और दस वर्ष की रोहिणी 
होती हैं। वारह वर्ष प्राप्त होने पर वह कुमारी 
कहलाती हूँ । | 

अन्नदाकल्प' आदि आगमगम ग्रन्थों में कुमारीपूजन 
के प्रसग में कुमारी अजातपुष्पा ( जिसको रजोधर्म न 
होता हो ) कन्या को कहा गया है। सोलह वर्ष पर्यन्त 

वह्‌ कुमारी रह सकती हैँं। वयभेद से उसके कई नाम 
बतलाये गये है 

एफ्पर्पा भचेत सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती । 

त्ितर्पा तु अ्रिवामृतिश्चतुर्वर्प तु कालिका ॥ 

सुभगा पश्चवर्पा च पडवर्षा च उमा भवेत । 

संप्तभिर्मालिनी सालादप्टवर्पा च कुव्जिका !॥ 

नय भिर्शलस डूर्पा दणभिश्चापराजिता । 

एडादइशे तु रुद्राणी द्वादमाव्दे तु भरवी॥ 


क्ुमारी-कुम्भपर्व 


त्रयोदशें महालक्ष्मीद्विसप्ता पीठनायिका ! 
क्षेत्रज्ञा पद्नदशभि पोडदोें चान्तदा मता॥। 
एवं क्रमेण सम्पूज्या यावत्‌ पुष्प न जायते | 
पुष्पितापि च सम्पूज्या तत्पुष्पादानकर्मणि ॥ 
कुमारीपुजन की विधि निम्नलिखित प्रकार से बतायी 
गयी है 
अधान्यत्सावन वक्ष्ये महाचीनक्रमोद्भवम्‌ । _ 
येनानुष्ठितमात्रेण शीघ्र देवी प्रसीदति ॥ 
अष्टम्याश्व॒ चतुर्दश्या कुद्दा वा रविसक्रमे । 
कुमारीपूजन कुर्यात्‌ यथा विभवमात्मन ॥। 
वस्त्रालडूटूरणाच्शच भक्ष्यमोज्ये सुविस्तर । 
पञ्नतत्त्वादिभि सम्यग्‌ देवीवुद्धया सुसाधक ॥ 


फुमारीतन्त्र-- आगमतत्त्वविलास' की तन्त्रसूची में 'कुमारी- 


तन्‍्त्र”' का छठा क्रमिक स्थान है। इसमें कुमारीपुजन का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 


कुसारीपुजा--नवरात्न में इस व्रत का अनुष्ठान होता है । 


दे” समयमण्ख, २२। विशेष विवरण के लिए दे० 
“कुमारी । 


फुस्भपव--वारह-वारह वर्ष के अन्तर से चार मुख्य तीथों 


में लगनेवाला स्नान-दान का प्रहयोग । इसके चार स्थरू 
प्रयाग, हरिद्वार, नासिक-पचवी और अवन्तिका (उज्जैन) 
हैं। (१) जब सूर्य तथा चन्द्र मकर राशि पर हो, गुरु 
वृषभ राशि पर हो, अमावस्या हो, ये सव योग जुटने पर 
प्रयाग में कुम्मयोग पडता हैं। इस अवसर पर त्रिवेणी 
में स्तान करना सहस्रो अश्वमेव यज्ञो, सैकडो वाजपेय 
यज्ञों तथा एक लाख वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से 
भी अधिक पुण्य प्रदान करता हैं। कुम्भ के इस अवसर 


पर तीर्थयात्रियो को मुख्य दो छाभ होते है, गगास्तान 
तथा सन्‍्तसमागम । 


(२) जिस समय गुरु कुम्भ राशि पर और सूर्य मेप राशि 
पर हो तब हरिद्वार में कुम्भपर्व होता है। (३) जिस समय 
गुरु सिह राशि पर स्थित हो तथा सूर्य एवं चन्द्र कर्क 
राशि पर हो तब नासिक में कुम्म होता हैं। (४) जिस 
समय सूर्य तुला राशि पर स्थित हो और गुरु वुक्चिक राशि 
पर हो तब उज्जैन में कुम्भपर्व मनाया जाता है । 

कुम्भ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में ममोरजक 
कथाएँ हैं। इनका सम्बन्ध समुद्रमन्‍्थन से उत्पन्न अमृतघट 
से है। इस अमृतघट को असुर गण उठा छे गये ये, 


कुरक्षेत्र 


जिसको गरुड पुन पृथ्वी पर ले आये । जिन-जिन स्थानों 
पर यह अमृत्घट ( कुम्भ ) रखा गया वहाँ अमृत- 

विन्दुओ के छलक जाने से वे, सभी प्रदेश पुण्यस्थलू 
हो गये । वहाँ निश्चित समय पर स्तान-दान-पुण्य करने 
से अमृत-पद ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती हैँ। प्राचीन 
धर्मशास्त्रग्रन्थों में उक्त कुम्भयोगो का उल्लेख नही पाया 
जाता है । 


कुरुक्षेत्र--अम्वाला से २५ मील पूर्व स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ । ब्राह्मणयुग में कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थल 

माना जाता था । शतपथ ब्राह्मण ( ४ १५१३ ) के अनु- 
सार देवताओ ने कुरुक्षेत्र में यज्ञाहुति दी थी । मैत्रायणी 
संहिता में भी यही वात कही गयी है । इससे स्पष्ट होता 
है कि ब्राह्मणयुग के वैदिक लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने 
को सर्वाधिक महत्त्व देते थे। यह वैदिक सस्क्ृति का 
केन्द्र था, इसलिए यहाँ अधिक यज्ञ होना स्वाभाविक है 
और इसी कारण इसे “धर्मक्षेत्र' भी कहा गया है । तैत्ति- 
रीय आरण्यक के अनुसार देवताओ ने कुरुक्षेत्र में एक 
सत्र पूरा किया था। इसकी वेदी कुरुक्षत्र में ही थी। 
इसके दक्षिणी भाग को खाण्डव तथा उत्तरी भाग को 
तृर््म, मध्यभाग को परीण तथा मरु को उत्कर कहा 
गया है । इससे यह ज्ञात होता है कि खाण्डव, तूर्ध्न तथा 
परीण कुरुक्षेत्र के सीमान्त प्रदेश थे और मर प्रदेश कुरु- 
क्षेत्र से कुछ दूर था। महाभारत में कुरुक्षेत्र के पवित्र 
गुणो का उल्लेख किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
इसकी सीमा दक्षिण में सरस्वती तथा उत्तर में दुषद्गती 
नदी तक थी । वनपर्व ( ८६६ ) में कुरुक्षेत्र को त्रह्मा- 
वर्त' कहा गया है । यही वात वामन पुराण तथा मनुस्मृति 
में भी किश्वित्‌ परिवर्तत के साथ कही गयी है। इस प्रकार 
आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त सर्वाधिक पवित्र माना गया हैं और 
कुरुक्षेत्र ऐसा ही स्थल है । 


बह्मणयुग में सर्वाधिक पवित्र सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
ही होकर वहती थी और मरु भूमि को भी, जहाँ वह 
अदृश्य हो जाती है, पविश्न स्थल माना गया था । मूलत 
ऊरक्षेत्र ब्रह्म की बेदी कहलाता था, तदुपरान्त इसे 
पमच्तपञ्चक तब कहा गया जब परशुराम ने पिता की 
हत्या के बदले में क्षत्रियों के रक्त से पाँच सरोवरों का 
निर्माण किया । फिर उनके पितरों के वरदान से यह 
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पवित्र स्थल हो गया। वाद में महाराज कुझ के नाम 
पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पडा । 

वामनपुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र का अर्धव्यास पाँच 
योजन तक है। पराणो में कुरुक्षेत्र को कई नामो से अभि- 
हित किया गया है । इनमें कुरुक्षेत्र, समस्तपञ्नक, विनशन, 
सन्निहत्य, ब्रह्मसर और रामह्ूद नाम प्रमुख है । अत्यन्त 
प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र वैदिक सस्क्ृति का केन्द्र था। 
धीरे-धीरे यह केन्द्र पूर्व तथा दक्षिण की ओर खिसकता 
गया और अच्तत मध्यदेश ( गद्भा और यमुता के बीच 
का प्रदेश) भारतीय सस्क्ृति का केन्द्र हो गया । 

महाभारत के वनपर्व ( अ० ८३ ) के अनुसार जो 
लोग कुरुक्षेत्र में रहते हैं वे सभी पापो से मुक्त हैं । इसके 
अतिरिक्त जो यह कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और 
वहाँ रहँँगा, वह भी पापमुक्त हो जाता हैं। ससार में 
इससे अधिक पवित्र स्थकू दूसरा कोई नही है। कुरुक्षेत्र 
की धघृलि का कण भी यदि कोई महान्‌ पापी स्पर्श करें तो 
वह कण ही उसके लिए स्वर्ग हो जाता हैं। अन्यत्र ग्रह, 
नक्षत्र और तारो के भी पतन का भय बना रहता है, 
परन्तु जो कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैँ वे पुतत मत्य॑- 
लोक में नही आते (नारवीय पुराण, ११ ६४.२३-२४) । 

नारदीय पुराण ( उत्तरार्ध, अ० ६५ ) में कुरुक्षेत्र के 
लगभग सौ तीर्थों का नामाड्डून किया गया है । इनमें से 
कुछ का ही विवरण यहाँ दिया जा सकता है। सर्वप्रथम 
ब्रह्मसर या पवनछ्॒द का नाम आता है, जहाँ राजा कुछ 
योगी के रूप में निवास करते थे । इस झील की लम्बाई 
पूर्व से पदिचम ३५४६ फुट तथा चौडाई उत्तर से दक्षिण 
१९०० फुट हैं| वामन पुराण का मत हैं कि इसकी सीमा 
अर्ध योजन थी । चक्रतीर्थ की भूमि पर कृष्ण ने भीष्म 
पर आक्रमण करने के लिए चक्र धारण किया था । व्यास- 
स्थली थानेश्वर से १७ मीरू दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
आवुनिक वनस्थली है। अस्थिपुर थानेश्वर के पश्चिम तथा 
ओऔजसघाट के दक्षिण में स्थित हैं। यहाँ महाभारतयुद्ध 
में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का अन्तिम सस्कार 
किया गया-था । कनिधम के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण 
के अनुसार चक्रतीर्थ ही अस्थिपुर है और अलबीझूनी के 
युग में यह कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर था। सरस्वती- 
तट पर स्थित पृथदक वनपर्व में वहुत ही उच्च स्तर का 
तीर्थ माना गया है। उसमें कहा गया है कि कुरुक्षेत्र 


१९२ 


पवित्र स्थल है और सरस्वती उससे भी अधिक पवित्र है । 
सरस्वतीतट पर स्थित तीर्थ सरस्वती से भी अधिक 
पवित्र है और पृथूदक सरस्वती पर स्थित तीर्थों में भी 
सवसे अधिक पवित्र है । इससे उत्तम कोई तीर्थ नही है । 
अल्यपर्व ( ३९ ३३-३४ ) में कहा गया है कि जो व्यक्ति 
सरस्वती के उत्तरी तट पर पुथुदक में पवित्र ग्रन्थो का 
अ्रव्ययन करते हुए जीवन का उत्सर्ग करता है वह निर्वाण 
को प्राप्त होता है तथा जन्म-मरण के वन्धन से मुक्त हो 
जाता हैं। वामन पुराण ( ३९ २० औौर २३ ) में इसे 
ब्रह्मयोनि तीर्थ कहा गया है। पृथूदक थानेश्वर से १४ 
मील पश्चिम कर्नाल जिले में स्थित आधुनिक पिहोवा है । 
वामन ( ३४ ३ ) और नारदीय पुराण ( उत्तरार्ट, 
६५४ ७ ) में कुरुक्षेत्र के सात वनो--काम्यकवन, अदि- 
तिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन और सीता- 
वन का उल्लेख है जो वहुत पवित्र हैँ और पाप का नाश 
करने वाले है । तीर्थों की सूची में कुरुक्षेत्र को सन्तिहती 
या सन्निहत्य के नाम से अभिहित किया गया हैं। वामन 
पुराण ( ३२ ३-४ ) के अनुसार सरस्वती का उद्गम 
प्लक्ष वृक्ष से हुआ है । वहाँ से कई पहाडियो को वेघत्ते 
हुए वह द्वैतवन में प्रवेश करती है । वामन पुराण ( ३२ ६- 
२२ ) में भार्कण्डेय द्वारा सरस्वती की प्रशसा की 
गयी है । 
फुलचूडाम्णितन्त्र--एक महत्त्वपूर्ण तन्त्र ग्रन्थ । इसमें ६४ 
तन्त्रो की सूची दी हुई है, जो 'वामकेद्वरतन्त्र' की सूची 
से मिलती-जुलती है । 
फुलशेखर---तमिल वैष्णवों में वारह आलवारो ( भक्त- 
कवियों ) के नाम वहुत प्रसिद्ध है। कुलशेखर इनमें ही 
हुए हैं ।दे० आलवार । स्थानीय परम्परा के अनुसार कुल- 
शेखर का जन्म कलि के आरम्भ में मलावीर के चात्म- 
पहुन या तिरुमल्जिक्कोलम्‌ नामक स्थान में हुआ था । 
उन्हाने मुकुन्दमाला' नामक सरस स्तोत्र की रचना 
की हे। 
अजसासतत्म--कुलचूडामणितन्त्र' की सूची में उद्धृत एक 
अन्य । इसमें कौछ सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का सक्षेप में 
वणन किया गया है । 
पा 
सामान्यत श्रेष्ठ हैं, वेदाचार से बे हक हक 
ह्‌, र से वेष्णवाचार महान्‌ है, 


फुलचूडामणितन्त्र-कुलीनवाद 


वैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है, शैवाचार से दक्षिणा- 
चार उत्तम है, दक्षिणाचार से वामाचार प्रशसनीय है, 
वामाचार से सिद्धान्ताचार श्रेष्ठ हैं और सिद्धान्ताचार 
की अपेक्षा कौलाचार उत्तम हैं | कौलाचार से उत्तम और 
कोई आचार नही है| इस ग्रन्थ में इन्हो कौल आचारो 
और सिद्धान्तो का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं । 


कुछालिकाम्ताय--इस तनन्‍्त्र ग्रन्थ में भारत के तीन याना 


का उल्लेख है 
दक्षिणे देवयान तु पितृयान तु उत्तरे। 
मध्ये तु महायान शिवसज्ञा प्रगीयते ॥ 

[ दक्षिण में देवयान, उत्तर में पितृयान गौर मध्यदेश में 
महायान प्रचलित हैं। | इन यानो की विद्येषता तो ठोक 
ठीक मालूम नही है, परन्तु महायानो श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागत- 
गुह्यक' से पता लगता है कि रुद्रयामछादि में जिसे वामा- 
चार अथवा कौलाचार कहा गया है वही महायानियो का 
अनुष्ठेय आचार है । इसी सम्प्रदाय से क्रमश 'कालचक्र- 
यान या कालोत्तरमहायान' तथा वज्ञयान की उत्पत्ति 
हुई | नेपाल के सभी शाक्त-वौद्ध वज्रयान सम्प्रदाय के है । 


फुलीनवाद--'कुलीन' का मूल अर्थ है श्रेष्ठ परिवार का 


व्यक्ति। कुलीनवाद का अर्थ हुआ पारिवारिक श्रेष्ठता 
का सिद्धान्त! । इसके अनुसार श्रेष्ठ परिवार में ही उत्तम 
गुण होते हैं । अद॒विवाहादि सम्बन्ध भी उन्ही के साथ 
होना चाहिए। घर्मशास्त्र के अनुसार जिस परिवार में 
लगातार कई पीढियो तक वेद-बेदाज्ू का अध्ययन होता 
हो, वह कुलीन कहलाता हैं। शैक्षणिक प्रतिष्ठा के साथ 
विवाह सम्बन्ध में इस प्रकार के परिवार वबगाल में श्रेष्ठ 
माने जाते थे। सेनवश के शासन काल में कुलीनता का 
वहुत प्रचार हुआ | विवाह सम्बन्ध में कुलीन परिवारों 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी । इस पर बहुत ध्यान दिया 
जाता था कि पुत्री अपने से उच्च कुल के वर से व्याही 
जाय । फल यह हुआ कि कुलीन वरो की माँग अधिक 
हो गयी और इससे अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न 
हुईं । वगाल में यह कुलीन प्रथा खूब बढ़ी तथा वहाँ 
एक-एक कुलीन ब्राह्मण ने बहुत ही ऊँचा दहेज लेकर 
सौन्‍सौ से अधिक कुमारियों का पाणिग्रहण करते हुए 
उनका उद्धार! कर डाछा | गिशुहत्या भी इस प्रथा का 
एक कूर्परिणाम थी, क्योकि विवाह को लेकर कन्या एक 
समस्या वन जाती थी। अग्रेजो ने इस शिशुहत्या को 


कलेदव रीतन्त्र-कुल्लूकभट्ट 


बन्द कर दिया तथा आधुनिक काल के अनेक सुधारवादी 
समाजो की चेष्टा से कुलीनवाद का ढोग कम होता गया 
और भाज यह प्रथा प्राय समाप्त हो चुकी है । 
कुलदीपिका नामक भ्रन्थ में कुल की परिभाषा और 
कुलाचार का वर्णन निम्नाड्वित प्रकार से पाया जाता हैं 


आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्शनम्‌ । 
निष्ठाधृत्तिस्ततो दान नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 
[ आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, निष्ठा, 


वृत्ति का अत्याग, तप और दान ये नौ प्रकार के कुल के 
लक्षण हैं। ] 
कुलीनस्य सुता लब्ध्वा कुनीनाय सुता ददो। 
पर्यायक्रमतइचैव स॒ एवं. कुलदीपक ॥॥ 


[ वही कुल को प्रकाशित करनेवाला है जो कुल से 
कन्या ग्रहण करके पर्यायक्रम से कुल को ही कन्या देता 
है। ] चार प्रकार के कुलकर्म बताये गये हैं. 

आदानश्न प्रदानञ्ञ॒ कुशत्यागस्तथव च। 

प्रतिज्ञा घटकाग्र च कुलकर्म चतुविधम्‌ ॥। 


[ आदान, प्रदान, कुशत्याग, प्रतिज्ञा और घटकाग्न ये 
कुल्क्म कहें गये हैं। | राजा वल्लालसेन ने पद्च- 
गोत्रीय राढीय बाईस कुलो को कुलीन घोषित किया था । 
वंगाल में इनकी वशपरम्परा अभी तक चली आ रही है । 

कुलेदवरीतन्त्र--यह मिश्र तन्‍त्रो में से एक तन्त्र है । 

$ल्लजम साहेब--अठारहवी शताब्दी में विरचित सन्त 
साहित्य का एक ग्रन्थ । इसके रचयिता स्वामी प्राणनाथ ने 
इसमें वतलाया है कि भारत के सभी धर्म एक ही पुरुष 
( ईदवर ) में समाहित है । ईसाइयो के मसीहा, मुसल- 
मानो के महदी एवं हिन्दुओं के निष्कलकावतार सभी 
एक ही व्यक्ति के रूप हैं | दे० 'प्राणनाथ' । 

कुल्लू --हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदो के तट पर कुल्लू 
नगर स्थित है । यह बहुत सुन्दर स्थान है। यहाँ पठान- 
कोट से सीधा मोटरमार्ग भी मण्डी होकर आता है । 
पठानकोट से कुल्लू एक सौ पचहत्तर मील पडता हैँ । 
पह नगर बाजार, रघुनाथ-मन्दिर, धर्मशाला, थाना, 
पोस्ट आफिस, विजली आदि से सम्पन्न है । तुपार- 
हक पंगनचुम्वी भूघरो से वेष्टित यह स्थल समुद्रतछू से 

५०० फुट ऊंचाई पर है। विजयादणशमी को यहाँ की 


8० यात्रा होती है और दस दिन तक मेला रहता है । 
' 
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फल्लूकभट्ट--मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका के रचयिता। 
इनका काल वारहवी शतताव्दी है । मेधातिथि और गोविन्द- 
राज के मनुभाष्यो का इन्होने प्रचुर उपयोग किया है । 
इनके अन्य ग्रन्थ हँ--स्मृतिविवेक, अशौचसागर, श्राद्ध- 
सागर और विवादसागर | पूर्वमीमासा के ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे। अपनी टीका “मन्वर्थमुक्तावली' में इन्होने 
लिखा है--“वँदिकी तान्त्रकी चैव द्विविधा श्रुति 
कीतिता ।” [ वैदिकी एवं तान्त्रिकी ये दो श्रुतियाँ मान्य 
हैं।] इसलिए कुल्लुकभट्ठु के मत से तन्त्र को भी श्रुति 
कहा जा सकता है। कुल्लृक ने कहा है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र जातियाँ जो क्रियाहीनता के 
कारण जातिच्युत हुई है, चाहे वे म्लेच्छभाषी हो चाहे 
आर्यभाषी, सभी दस्यु कहलाती हैं । इस प्रकार के कति- 
पय मौलिक विचार कुल्लुकभट्ठ के पाये जाते हैं । 
मन्वर्थमुक्तावली की भूमिका में कुल्लृकभट्ट ने अपना 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है 

गौडे ननन्‍्दनवासिनाम्नि सुजनवन्धे वरेन्‍्द्रथा कुले 

श्रीमख्भूदृदिवाकरस्थ तनय कुल्लूकभट्टोध्मवत्‌ । 

काब्यामुत्तरवाहिजह नुतनयातीरे सम पण्डितैस्‌ 
तेनेय क्रियते हिताय विदुषा मन्वर्थमुक्तावली ॥ 

[ गौडदेश के नन्‍्दन ग्रामवासी, सुजनों से वन्दनीय 
वारेन्द्र कुल में श्रीमान्‌ दिवाकर भट्ट के पुत्र कुल्डूक हुए । 
काशी में: उत्तरवाहिनी गड्भा के किनारे पण्डितो के साह- 
चर्य में उनके ( कुल्लुकभट्ट के ) द्वारा विद्वानों के हिति 
के लिए मन्वर्थमुक्तावली ( नामक टीका ) रची जा रही 
है।] मेघा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्त अन्य शास्त्र- 
कारो का भी उल्लेख कुल्छृकभट्ट ने किया है, जैसे गर्ग 
( मनू २.६ ), धरणीधघर, भास्कर ( मनु, १ ८,१५), 
भोजदेव ( मनु, ८ १८४ ), वामन ( मनु, १२१०६), 
विश्वरूप ( मनु, २ १८९ ) । निवन्धो में कुल्लूक हत्य- 
कल्पतरु का प्राय उल्लेख करते है । आइचर्य इस वात का 
है कि मन्वर्थमुक्तावछी में कुल्लूक ने वगाल के प्रसिद्ध 
निवन्धकार जीमूतवाहन के दायभाग की कही चर्चा 
नही की है। सभवत वाराणसी में रहने के कारण वे 
जीमूतवाहन के ग्रन्थ से परिचित नही थे । अथवा जीमूत- 
वाहन अभी प्रसिद्ध नही हो पाये थे । 

कुल्लूक भट्ट नें अन्य भाष्यकारों की आलोचना करते 
हुए अपनी दीका की प्रशसा की है ( दे० पुष्पिका ) 


श्ड 


सारासारवच प्रपश्चननविवी मेघातिथेश्चातुरी 
स्तोक वस्तु निगूढमल्पवचनाद्‌ गोविन्दराजो जगौ । 
ग्रन्येईस्मिन्चरणी वरस्थ वहुश॒स्वातन्त््यमेतावता 
स्पष्ट मानवधर्मतत्वमखिल वक्तु कृतों्य श्रम ॥। 
[ मेघातिथि की चातुरी सारगर्भित तथा सारहीत 
बचनो ( पाठो ) के विवेचन की शैली में दिखाई पडती 
हैं। गोविन्दराज ने शास्त्रों के ग्रूढ अर्थों की व्याख्या 
सक्षेप में की है। घरणीघर ने परम्परा से स्वतन्त्र होकर 
शास्त्रों का अर्थ किया है । ( परन्तु मैंने 'मन्वर्थमृक्तावली 
में ) मानव धर्म (शास्त्र ) के सम्पूर्ण तत्त्व को स्पष्ट 
रूप से कहने का श्रम किया हैं । | 
सर विलियम जोन्स ने कुल्लूक भट्ट की प्रशसा में लिखा 
हैं “इन्होने कष्टसाध्य अध्ययन कर बहुत सी पाण्डुलि- 
वियो की तुलना से ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत किया, जिसके 
विपय में सचमुच कहा जा सकता है कि यह लघुतम 
किन्तु अधिकतम व्यम्ज्जक, न्यूनतम दिखाऊ किन्तु पाण्डि- 
त्यपूर्ण, ग्रम्भीरतम किन्तु अत्यन्त ग्राह्म है। प्राचीन 
अथवा नवीन किसी लेखक की ऐसी सुन्दर टीका दुर्लभ 
है ।” द्वे० पेहा रमप्पा बनाम बगरी शोपम्मा, इण्डियन 
ला रिपोर्टर (२, मद्रास, २८६, पु० २९१ )। 
कृवेर--उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देवता । मार्कण्डेय तथा 


वायुपुराण में कुबेर” शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित 
प्रकार से दी हुई है 


कुत्साया क्विति शब्दोष्य शरीर वेरमुच्यते । 

कुबेर कुशरीरत्वान्‌ नाम्ना तेन॑व सोडद्धित ॥ 

[ कु! का प्रयोग कृत्सा ( निन्‍दा ) में होता है । 'बेर' 
शरीर को कहते हैं। इसलिए कुत्सित शरीर धारण करने 
के कारण वे 'कुवेर' नाम से विख्यात हुए । | 

भागवत पुराण के अनुसार विश्रवा मुनि की इडविडा 
( इलविला ) नामक भार्या से कुबेर उत्पन्न हुए थे। ये 
घन, यज्ञ और उत्तर दिणा के स्वामी है । ये तोन चरणों 
ओर आठ दाँतो के साथ उतल्न्‍न्‍न हुए थे । 
फुश (यज्ञोय तृण)--यह एक पवित्र घास हैं। इसका प्रयोग 
यज्ञो क विविध कर्मकाण्डों तथा सभी हिन्दू सस्कारों में 
होता हैं। उसकी नोक वडी तेज होती है । इसीसे कुशाग्र- 


बुद्धि का मुहावरा प्रचलित हुआ। इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रफार है 


वहिप्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता। 
न्यपत॒न्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्थाझ्लर विधुन्चत, ॥ 


कुबेर-कुशीनंगर 


कुशकाशास्त एवासन्‌ शब्वद्‌ हरितवर्चस । 

ऋणपयो वे पराभाव्य यज्ञध्नात्‌ यज्ञमीजिरे ॥ 

[सव सपत्तियो से भरपूर बहिष्मतो नगरी में पहले 
यज्ञस्वरूपी वराह भगवान्‌ के शरीरकम्पन से जो रोम 
गिरे, वें ही हरे-भरे कुण और कास हो गये । ऋषियों ने 
उनको हाथ में घारण कर यज्ञविरोधियों को मार भगाया 
और अपना अनुष्ठान पूरा किया । (भागवत) |] 

कुश (राजा)---सूर्यवशी भगवान्‌ राम के ज्येष्ठ पुत्र । रामा- 
यण में इनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता हैँ कि सीताजी के 
बडे पुत्र का मार्जन ऋषि ने पवित्र कुओो से किया था 
इसलिए उसका नाम कुश हो गया । 


कद (द्वीप)--पौराणिक भुवनकोश ( भूगोल ) के अनुसार 
सात द्वीपो में एक कुश द्वीप भी है । यह धघृत के समुद्र से 
घिरा हुआ है जहाँ देवनिमित अग्नि के समान कुंशस्तम्ब 
वर्तमान है । इसीलिए इसका नाम 'कुश” पडा। इसके 
राजा प्रियब्रत के पुत्र हिरण्यरेता थे । इन्होने इस द्वीप को 
सात भागों में विभक्त कर अपने सात पुत्रो को दे दिया । 
कुशकण्डिका--होम कर्म में कुश विछाने तथा वस्तु शुद्ध 
करने की विधि का ज्ञापक लम्बा गद्यमन्त्र । इसके अनु- 
सार कुशो के द्वारा सभी प्रकार के होम के लिए सम्पादित 
अग्निसस्कार की क्रिया को भी कुशकण्डिका कहते हैं । 
कर्मकाण्ड में यह क्रिया सर्वप्रथम की जाती है । 
कुशिक--(१) कान्यकुव्ज (कन्नौज) के पौराणिक राजाओं 
में से एक, जिसके नाम से कौशिक वश चला । कुशिकतीर्थ 
कान्यकुब्ज का एक पर्याय हैं। यह राजधानी ही नही, मध्य- 
युग तक प्रसिद्ध तीर्थ भी था, जिसकी गणना गहडवाल 
अभिलेखो के अनुसार उत्तर भारत के पञ्चतीर्थों में होती थी। 
(२) लकुली (लकुलीश, जो शिव के एघ अवतार 
समझे जाते हैं) के शिष्यो में से एक कुशिक है । उनके कुशिक 
आदि चार शिष्यो ने पाशुपत योग का पूर्ण अभ्यास 
किया था । 
फुशीनगर--उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसया नामक 
कसवें के पास प्राचीन कुशीनगर है । अति प्राचीन काल में 
यह कुशावती नगरी (कुश की राजधानी) थी । पीछे यह 
मत्ल गणतन्त की राजधानी वनी । यही पर वुद्ध ने परि- 
निर्वाण प्राप्त किया था, अतएवं यह स्थान वुद्धधर्मानुया- 
यियों का प्रमुख तीर्थस्थान हो गया है । गोरखपुर से पूर्वो- 
त्तर कसया (कुशीनगर) छत्तीस मील दूर है। खुदाई से 


कुश्चिवाजश्रवस-फूटस्थपुरुष 


निकली मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ माथाकुंवर का कोटा, 
परिनिर्वाणस्तृूप तथा परिनिर्वाणचेत्य, रामभारस्तूप 
आदि दर्शनीय हैं । 
परिनिर्वाणस्तूप में भगवान्‌ वुद्ध की अस्थियाँ प्रतिष्ठा 
पित की गयी थी । मूल स्तूप कुणीनगर के मल्लो ने ही 
वनवाया था, परल्तु उसके वाद भग्न होने पर अत्यन्त 
पवित्र होने के कारण इस स्तृप का कई बार पुनर्निर्माण 
और संस्कार हुआ । परिनिर्वाणचैत्य में भगवान्‌ बुद्ध की 
परिनिर्वाण-मुद्रा में ( लेटी हुई ) विशाल लाल पत्थर की 
प्रतिमा हैं जिसके आसन के सामने भगवान्‌ वुद्ध के परि- 
निर्वाण का पूरा दृश्य अद्धिठ है । इसी पर एक अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि भिक्षु वल ने इस प्रतिमा का दान 
किया था। रामभारस्तूप उस स्थान पर वना हैं, जहाँ 
मलल्‍लो का अभिपेक होता था और भगवान्‌ बुद्ध का दाह- 
सस्कार हुआ था। माथाकुंवर के कोट में पालकालीन 
भगवान्‌ बुद्ध की वैठी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है । 
फुश्नि वाजश्रवस--शतपथ ब्राह्मण (१० ५५ १) में 
पवित्र अग्नि के सूक्तो के आचार्य के रूप में तथा बृह॒दा- 
रण्यक उपनिपद्‌ के अन्तिम वश् (शिक्षको की सूची) में ये 
वाजश्रवा के थिष्य कहे गये है । यह स्पष्ट नही है कि 
वृहदारण्यक के अन्तिम वंग में उद्यृत कुश्रि तथा जतपय 
के दशम अध्याय के वचन में उद्बृत कुश्रि, जिसे यज्ञवचस 
राजस्तम्वायन का शिष्य कहा गया हैँ, दोनों एक है अथवा 
भिन्न-भिन्न । 


फुषीतक सामश्रवा--पद्मविश्ञ ब्राह्मण में इन्हें एक गृहपति 
कहा गया हैँ । ये कौपीतकियो के एक यज्ञसत्र के समय 
गृहपत्ति बनाये गये थे । 


फुसुमाञ्जलि--न्यायाचार्य उदयन की रचनाओं में सब्से 
प्रसिद्ध कुसुमाक्नलि है, जिसमें कुल ७२ स्मरणीय इलोको 
में ईब्वर की सत्ता प्रमाणित की गयी हैं । नैयायिको में 
यह ग्रन्य बहुत प्रचलित है । इसकी अन्तिम भावपषुर्ण और 
तकमयी शुभाशसा हूँ 
इत्येव श्वुतिजरास्त्रसप्लवजले र्भूयोभिराक्षालिते 
येपा नास्पदमादबासि हुदये ते शैलूसारोपमा । 
किन्तु प्रोद्यतविप्रतीपविधयाप्युच्च भवच्चिन्तफा 
काले कारुणिफ त्वयेव कृपया ते तारणीया जना ॥ 
| है करणामव प्रभो, इस गन्य में मैंने श्रुति-स्मृति- 


१९५ 


तकं-युक्तियो के बहुत तीत्र प्रखघर जल से नास्तिको के 
हृदय को बडी मात्रा में थो डाला है, फिर भी पत्थर से 
भी कठोर उन लोगो के मन में आप स्थान ग्रहण न कर 
सके । किन्तु “ईव्वर नही है”, “ईश्वर नहीं हैँ” इस 
प्रकार उलठटें स्प में बड़े वेग से वे सब तत्परतापूर्वक 
आपका ही चिन्तन करते है, मत्त अन्त समय पर उनका 
भी उद्धार करने की कृपा कीजियेगा । ] 


कूटसन्दोह--आाचार्य रामानुज ने अपने मत की पुष्टि भर 


प्रचार के लिए श्रीभाष्व के अतिरिक्त अनेक भ्रन्थों की 
रचना की । इन ग्रन्थों में इन्होने गाद्धूर मत का प्रवरू 
शब्दों में खण्डन किया हूँ । रामानुजरचित ग्रन्थों की 
लम्बी सूची में एक ग्रन्थ 'कूटसन्दोह भी है । 


कूटस्थ पुरुष--(१) थाक्त प्रणाली में यह बारणा हैँ कि 


सर्वोच्च अन्तिम अवस्था में विष्णु वा शिव तथा उनकी शक्ति 
एक ही परमात्मा है, जिनमें फोई अन्तर नहीं है । केवल 
सुष्टिकाल में दोनों भिन्‍न होते हैं। सृष्टि की आरम्भिक 
प्रथम अवस्था में शक्ति जागृत होती हु, जैसे नींद से 
उठी हो । उसके दो रूप होते है क्रिया तथा भूति । पुन 
उसके स्वामी के छ गुणों का उदय होता है, यथा ज्ञान, 
शक्ति, प्रतिभा, बल, जौर्य एवं सौन्दर्य । उनकी घक्ति 
लक्ष्मी छहो जोडे बनकर मंकर्पण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध 
(द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यूह) तथा उनकी शक्ति के 
रूप में प्रकट होती है | व्यूहो से १२ बर्घव्यूह तथा १२ 
विद्येश्वर उदित होते है | सृष्टि की इस अवस्था में विभवों 
(विष्णु के अवतारो) का उदय होता हैं, जो सख्या में २९ 
है । साथ ही वैकुण्ठ और उसके निवासियों का उदय 
होता है । 

सृष्टि के आरम्म दी दूसरी अवस्था में शक्ति का भूतिन्प 
ठोस आकार धारण करता हैँ, जिसे कृटस्थ पुरुष तथा 
माया गक्ति' कहते है । कूटस्थ परुष व्यक्तिगत ज्ात्माबं 
(जीवो) का समष्टिगत रूप है (जैसे अनेको मधुमविज्ञपो 
का एक छत्ता होता है) जबकि माया सृष्टि का नौतिक 
उपादान हैं । 

(२) सास्य दर्शन वा कूटस्य परुप निद्चिप्त, वेब और 
द्रष्टा मात्र है । इसका थाब्दिक अर्थ है कट (चोटी) पद 
बैठा हुआ । 

(३) पद्धदनी (६ २२-२७) में परमात्मा के लिए उसदा 
प्रयोग हुआ है : 
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अधिष्ठानतया. देहद्यावच्छिन्‍्तन चेतन । 
कूटवन्निविकारेण स्थित कूठस्थ उच्चते ॥ 
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र॒चितृप्रतिविम्वक । 
प्राणाना घारणाज्जीव. ससारेण स युज्यते ॥ 
जलव्योम्ना घठाकाशो यथा सर्वस्तिरोहित । 
तथा जीवेन कूटस्थ सोशध्न्योन्याध्यास उच्यते ॥ 

अय जीवो न कृटस्थ विविनक्ति कदाचन ।. 

अनादिरविवेकोध्य मूलाविद्यति गम्यताम्‌ ॥ 

विक्षेपावृत्तिस्पाम्या . द्विधाविद्या प्रकल्पिता । 

न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृत्ति ॥ 

मज्ञानी विदुषपा पृष्ठ कूटस्थ न ॒प्रबुघ्यते । 

न भाति नास्ति कूटस्थ इति वुद्धवा बदत्यपि ॥ 

श्रीमद्भूगवद्गीता (१५१६-१७) में सब्चिदानन्द- 
स्वरूप पुरुषोत्तम को कूटस्थ कहा गया हैं 

हाविमी पुरुपी लोके क्षरचाक्षर एवं च। 

क्षर सर्वाणि भृतानि कृटस्थोध्षर उच्यते ॥ 

फूटसाक्षी--वर्मशास्त्र में (व्यवहारतत्व के अनुसार) 
मायावी अथवा मिथ्यावादी साक्षी को कूटसाक्षी कहा गया 
है। याज्ञवल्वयस्मृति में कृटसाक्षी का लक्षण निम्ता- 
कित है 

द्विगुणा वान्यथा बूयु कूठा स्यु पृर्व॑साक्षिण । 

न ददाति तुय साक्ष्य जानस्नपि नराघम । 

स कूृट्साक्षिणा पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हिं॥ 

[ वे पूर्व साक्षी कूट कहे जाते हैं जो दूना (वढाकर) 
अथवा अन्यथा (असत्य) बोलते है । जो मनुष्य जानता 
हुआ भी साक्ष्य नही देता है वह भी कृटसाक्षी के समान 
ही अधम और दण्ड्य है। ] 

कूम--विप्णु का एक अवतार, जिसने भुमण्डल को अपनी 
पीठ पर घारण कर रखा है। कूर्म या कच्छप जलजन्तु हैं । 
घामिक रूपक, माड्डलिक प्रतीक, तान्त्रिक उपचारादि के 
रूप में इसका उपयोग होता है । वृहत्सहिता (अ० ६४) के 
हे मन्दिर में स्वापित कूर्म की प्रतिमा मज्भलकारिणी 
ती है * 


बेंदू्यत्विद्‌ृ स्थूलकप्ठस्त्रिकोणो 
गूढच्छिद्रग्चारुवशदच शस्त 
क्रीडावाप्पया तोयपूर्ण मणों वा 


कार्य कूर्मो मद्भलाय नरेन्द्र ॥ 


कूटसाक्षी-कूमंद्रावशी 


शतपथ ब्राह्मण में कूर्म प्रजापति का अवतार मानना 
गया है 

'स यत्‌ कूर्मों नाम एतद्वा रूप कृत्वा प्रजापति प्रजा 
असुजत । यदसृजदकरोत्तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्म्म कश्यपो 
वे कूर्म्मस्तस्मादाहु सर्वा प्रजा काश्यप इति। 

(शतपथ ब्राह्मण, ७ ५ १-५) 

दे० 'कूर्मावतार' । पद्मपुराण के अनुसार सत्ययुग में 
देव और असुरो द्वारा समुद्रमन्‍्थन के अवसर पर मन्दर 
पर्वत को घारण करने के लिए भगवान्‌ विष्णु ने कूर्म का 
रूप ग्रहण किया (क्षीरोदमध्ये भगवान्‌ कूर्मरूपी स्वय 
हरि ।) भागवतपुराण में भी यही वात कही गयी है । 

तन्त्रसार में यह एक मुद्रा का नाम है। इसका वर्णन 
इस प्रकार है : 

वामहस्तस्य तर्जन्या दक्षिणस्थ कनिष्ठया । 

तथा दक्षिण तर्जन्या वामाड्गुष्ठे न योजयेत्‌ ॥ 

उन्नत दक्षिणाडगुष्ठ वामस्य मब्यमादिका । 

अड॒गुलीयोजयेत्‌ पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च॥ 

बामस्य पितृतीर्थन मध्यमानामिके तथा। 

अघोमुखे च ते कुर्याइक्षिणएस्थ कर”स्य च ॥ 


कूर्मपृष्ठम. कुर्याइक्षपाण च. सर्वश । 
कूर्ममुद्रेयमास्याता देवताध्यानकर्मणि ॥ 


हठयोग में एक आसन का नाम कूर्मासन है 
गुद निरुष्य गुल्फाम्या व्युत्कमेण समाहित । 
कूर्म्मसन भवेदेतदिति योगविदो विदु ॥ 
तन्‍त्रो में एक चक्र का नाम भी कूर्मचक्र है । 


फूर्मतीयं---हिमालय में स्थित एक तीर्थ । बदरीनाथ मन्दिर 


के पीछे पर्वत पर सोधे चढने से चरणपादुका का स्थान 
आता है । उसके ऊपर उर्वशीकुण्ड तथा इसी पर्वत पर 
आगे कूर्मतीर्थ पडता है । यहाँ भगवान्‌ विष्णु का कूर्म 
(कच्छप) के रूप में पूजन होता है। कूर्म भूपृष्ठ का 
प्रतीक है, जो सभी जीवघारियो को घारण करता है! 


कूर्मेद्रादशी--पौष शुक्ल द्वादशी । इस तिथि को कूर्म अव- 


तार हुआ था, इसलिए विष्णु-तारायण की पूजा होती है ! 
दे० वराह पुराण, अध्याय ४०, कृत्यरत्नाकर, ४८२-४८४ | 
घृत से परिपूर्ण ताम्रपात्र में एक कूर्म (कछुए) की मूर्ति 
स्थापित करके उसके ऊपर मन्दराचू रखकर किसी 


सुपात्र को दान दिया जाता है । इस अनुष्ठान से भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते है । 


कुमंद्ादशीक्षत-कुकलास 


कू्द्रादशीत्रत--भविष्य पुराण के अनुसार यह पौप शुवलू 
द्वादशी का ब्रत है। इस क्त में घृत भरे ताँवे के पात्र पर 
मन्दर पर्वत सहित कच्छप की मूर्ति रखकर पूजा की 
जाती है । 
कूमंपुराण--साधारणतया यह झैवपुराण है तथा इसमें 
'लकुलीश-पाशुपतस हिता' की कुछ सामग्री उद्धृत है, जो 
वायुपुराण में भी दृष्टिगोचर होती है। यह कुछ आगमो 
एवं तन्‍त्रो की शिक्षा को व्यक्त करता है। वायुपुराण से 
कुछ न्यूनाधिक यह शिव के अट्ठाईस अवतारों तथा उनके 
शिष्यो का वर्णन भी प्रस्तुत करता हैं। इसमें कुछ शाक्त 
तन्‍्त्रो के भी उद्धरण है तथा शक्तिपुजा पर बल दिया 
गया है । यह अब भी निद्दिचत रूप से विदित नही हैं कि 
किस शैव सम्प्रदाय के वर्णन इसमें प्राप्त हैँ (केवल अव- 
तारो को छोडकर, जो लकुलीश मत से सम्बन्धित हैं) । 
कूर्मपुराण के पूर्वार्द्ध में तिरपन अध्याय तथा उत्तरार्ध 
में छियालीस अध्याय हैं। नारदपुराण आदि प्राय सभी 
पुराणों में जहाँ कूर्मपुराण की चर्चा आयी है, वरावर 
सत्रह हजार घ्लोक बताये गये है । परन्तु प्रचलित प्रतियो 
में केवल छ हजार के लूगभग ही इलोक पाये जाते है । 
नारदपुराण में जो विषयसूची दी हुई है उसकी आधी 
से कम ही सूची छपी पस्तको में पायी जाती है । ऐसा 
जान पडता है कि कूमंपुराण के कुछ अश तल्त्र ग्रस्थों में 
मिला दिये गये हैं, क्योकि नारदपुराणोक्त सूची के छूटे 
हुए विषय डामर, यामरू आदि तन्त्रो में पाये जाते हैँ । 
मूलत इस पुराण का रूप विग्ञाल था। इसके उपलब्ध 
अश से पत्ता लगता है कि इसमें चार सहिताएँ यी--(१) 
ब्राह्मी, (२) भागवती, (३) सौरी और (४) वेष्णवी । 
इस समय केवल 'बक्षाह्मी सहिता' ही मिलती है। इसी का 
नाम कूर्मपुराण है । मत्स्य और भागवत पुराणो के अनुसार 
मूल कूर्मपुराण में १८००० इलोक थे, परन्तु वर्तमान कूर्म- 
पुराण में केवल ६००० इलोक पाये जाते है । इसके कूर्म नाम 
पडने का कारण यह हैँ कि भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मावतार 
घारण कर इस पुराण का उपदेश इन्द्रद्मम्त नामक राजा 
को दिया था। इस पुराण में शिव ही प्रधान आराध्य 
देवता के रूप में वणित है । इसमें यह मत प्रतिपादित 
किया गया हूँ कि ब्रिमृतिया--अ्रह्मा, विष्णु तथा शिव एक 
हो मूछ सत्ता ब्रह्म के विभिन्‍न रूप है । शिव के साथ ही 
शाक्ततृजा का भी इसमें विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
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कूर्मावतार--अवतारवाद का निरूपण पुराणों का प्रधान 


अज्भ है । शैव पुराणो में शिव के अवतार तथा वैष्णव 
पुराणों में विष्णु के अगणित अवतारों का वर्णन पाया 
जाता है | इसी प्रकार अन्य पुराणों में अन्य देवो के अव- 
तारो की चर्चा हैं। ये वर्णन निराधार नही कहे जा 
सकते, क्योकि ब्राह्मण तथा उपनिपदो में भी विविध अव- 
तारो की चर्चा हैं। शतपथ ब्राह्मण (१४ ३ ५) में कूर्मा- 
बतार का वर्णन है । अधिकाश वैदिक ग्रन्थों के मत से 
कूर्म, वराह आदि अवतारों की जो कथा कही गयी हैं, 
वह प्रजापति (ब्रह्मा) के अवतार की प्रकारान्तर में कथा 
हैं । वैष्णव पुराण इन्ही अवतारो को विष्णु का अवतार 
बतलाते है । 

फृष्माण्डदशमी--आश्विन शुक्ल दशमी | इस दिन जिव, 
दशरथ तथा लक्ष्मी का कृप्माण्ड (कुम्हडा) के फूलों से 
पूजन किया जाता हैं । चन्द्रमा को अंध्य दान करते हैं । 
दे० गदावरपद्धति, कालसार भाग, पु० १२५ । 


कृष्माण्डी--अम्बिका अथवा दुर्गा का एक पर्याय । कृष्माण्ड 


की वलि से प्रसन्न होने के कारण दुर्गा कृष्माण्डी कही जाती 

हैं । पवित्र मन्त्रो का नाम, जैसा वस्िष्ठस्मृति में कथन है 
सर्ववेदपवित्राणि वर्ष्याम्यहमत परम्‌ । 
येपा जपैशव होमे*च पूयन्ते नान्न संशय ॥ 
अघमर्षण. देवकृत शुद्धवत्यस्तरत्‌ू समा । 
कृष्माण्डय पावमान्यश्च दुर्गासाविव्यथंव च॒ ॥ 
कृष्माण्डी एक छता भी है, जिसके फलो की वलि देने 

से पाप दूर होते हैं । याज्ञवत्क्य के अनुसार, 
भिरात्नोपोपितो भूत्वा कृष्माण्डीभिघृत णुचि । 
सुराप स्वर्णहहारी च रुद्रजापी जले स्थित ॥ 

[ तीन दिन उपवास करने के वाद कृष्माण्डी के फलो 
के साथ घृत का सेवन करने से और जल में बैठकर रुद्र- 
जप करने से मद्यपान एवं सुवेर्णवोरी का पाप कट 
जाता है । ] 


फूकलास---कृकछास (गिरगिट) का उल्लेख यजुर्वेद (ततत्ति- 


रीय सहिता, ५ ५ १९ १, मैत्रायगी स ०, ३ १४ २१ 
तया वाजसनेयी स ०, २४ ४०) में अह्वमेथ यज्ञ की बलि- 
पशुतालिका में हुआ है। कृकछासी! का भी ब्राह्मणों में 
उल्लेख हूँ । 'त्रिकाण्डग्रेप” के अनुसार यह सूर्य का प्रतीक 
है, क्योकि क्रमण यह सूर्य के सभी रंगो को धारण करता 
(वदलूता ) है, महाभारत (१३ ७०) के अनुमार सूर्यवणी 
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राजा नृग को ब्राह्मण की गो का अपहरण करने के कारण 
कृकलास योनि में जन्म घारण करना पडा था । 
कच्छक्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता हैं । चार वर्ष तक इसका आचरण करना चाहिए । 
इसके देवता गणेशजी है। एक वर्ष तक चतुर्यी को एक 
समय आहार करके जीवनयापन करना चाहिए, द्वितीय वर्ष 
रात्रि में भोजन करना चाहिए | तृतीय वर्ष विना माँगे 
जो मिल जाय उसे खाना चाहिए तथा चौथे वर्ष चतुर्यी 
के दिन पूर्णोपवास करना चाहिए | दे ० हेमाद्वि, ? ५०१- 
५०४, स्कन्दपुराण । 
यह पापो को दूर करता है, इसलिए 'क्ृच्छ! कहलाता 
है । याज्ञवल्क्य का कथन हैं 
गोमूत्र गोमय क्षीर दछि सपि कुणोदकम्‌ । 
जग्व्वा परेह्रभुपवसेत्‌ कच्छु सान्तपन स्मृतम्‌ ॥ 
कृच्छुद़्तानि--कुछ व्रत कृच्छ माने जाते है । जैसे सौमायन, 


तप्तकृच्छू, कच्ठ्ातिकृच्छू, सास्तपन । यद्यपि ये प्राय- 
श्चित्त है तथापि हेमाद्वि में इनकी गणना बतों में की 


गयी है । झाद्रों के लिए इन ब्रतों का निषेध हैं। कुछ 
अन्य कृच्छू ब्रतो का भी वर्णन मिलता है, जैसे कारतिक 
कृष्ण सप्तरी से पैताम्भ कछृच्छू। इसमें चार दिन तक 
क्रमण केवछ जल, दुग्ब, दधि तथा घृत ही लेना चाहिए, 
एकादशी को उपवास तथा हरिपूजन का विधान हैं । 
वेष्णव कृच्छू व्रत के समय मुन्यन्न" (नीवार के समान 
एक धान्य) को तीन दिन तक खाना चाहिए । तदनन्तर 
तीन दिन तक यावक्र तथा तीन दिन तक उपवास करना 
चाहिए । 


फृच्द्धातिक्च्छू--छच्छू का अर्थ है कष्ट अथवा कठिन | 
कठिन से कठिन ब्रत को ऋच्छातिकृच्छ! कहते हैं । वसिष्ठ 
के अनुसार 

अव्मक्षस्तृतीय ऋच्द्भातिकृच्छो यावत्‌ सक्ृृदादीत । 
यावदेकवारमुदक हस्तेन गृहीतु शक्नोति तावन्नवसु दिवसेपु 
भक्षयित्वा ज्यहमुपवास ऋृच्छातिकृच्छ । 

[ जिसमें केवल एक वार जल पिया जाता है वह छृच्छा- 
तिकृच्छू है । अथवा जिसमें प्रतिदिन एक वार हाथ से जल 
भ्रहण कर नो दिनों तक ऐसे ही रहा जाय और तीन दिन 
पूर्ण (जलरहित) उपवास किया जाय वह कृच्छाति- 
कृच्टू है ।] सुमन्‍्तु के अनुसार : ह 


शच्छुव्रत-हतधुग 


द्वादशरात्र निराहार स कृच्छातिकृच्छू । एतत्द्वक्ट्राति- 
कृच्छुद्यय द्वादगाहसाव्यमशक्तविपयम्‌ । 

वारह दिन निराहार ब्रत करने को ऋच्द्ठातिक्ृनच्छ 
कहते है । यह व्रत असमर्थों के लिए वारह दिन का हैं ।] 
प्रायश्चित्तवि वेक में ब्रह्मपुराण से निम्नाकित इलोक उद्धृत 
है, जिसके अनुमार यह ब्रत इक्करीस दिन का होता है 

चरेत कृच्छातिकृच्छुश्न॒ पिवेत्तोयश्व गीतलम्‌ । 

एकविश्वतिरात्रन्तु कालेष्वेतेप_ सयत ॥ 

घोर पापो के प्रायश्चित्त स्वरूप इस ब्रत का विधान 
किया गया हूँ । 

फृतकोटि--( १) जिसने झ्ञास्त्रो की कोटि (सोमा अथवा 
श्रेष्ठता) प्राप्त कर ली हैँ उसको कृतकोंटि कहते है । 
“त्रिकाण्डशेप” के अनुसार यह काश्यप अथवा उपवर्ष का 
पर्याय है । यह शद्धूराचार्य की पदवी भी हैँ । 

(२) प्रसिद्ध है कि ब्रह्मयुत्र पर वौधायन (एक वेदान्ता- 
चार्य) ने वृत्ति लिखी थी जिसको आचार्य रामानुज ने 
अपने भाष्य में उद्वृत किया हैं । जर्मन पण्डित याकोवी 
का मत है कि बौबायन ने मीमासासूच पर भी वृत्ति 
लिखी है। प्रपग्चह्नदय नामक ग्रन्थ से यह वात सिद्ध होती 
है और प्रतीत होता हैं कि वौधायननिमित वेदान्तवृत्ति 
का नाम 'कृतकोटि' था (प्रपग्चह्व ०, पृ० ३९) । पुलवर 
पुराण, मणिमेखर्ुू आदि द्रविड भापा के प्रवन्धों 
में वौघायनकृत मीमासावृत्ति का कृतकोटि नाम 
से निर्देश है । 

फतक्रिय--घामिक क्रिया सम्पन्त करनेवाला व्यक्ति | इसका 
साकेतिक रूप किसी कर्म को समाप्त करना है। मनुस्मृति 
(५ ९९) के अनुसार 


विध्र जुच्यत्यप स्पृष्ट्वा क्षत्रियों वाहनायुघम्‌ । 

वैज्य प्रतोद रब्मीन्‌ वा यष्टि झद्र कृतक्रिय ॥ 

[ कतक्रिय ब्राह्मण जल स्पर्श करके, क्षत्रिय वाहन 
अथवा अस्त्र-शस्त्र छूकर, वैद्य कोडा अथवा लगाम छूकर 
और शूद्र यष्टि (छाठी) स्पर्श करके शुद्ध होता है | ] 

फूतयुग--वैदिक घ॒र्मावलूम्वी हिन्दू विश्व की चार सीमाएँ 
मानते है, जिन्हें युग' कहते है । ये हैं कृत, त्रेता, द्वापर 
एवं कलि। ये नाम पासे के पहलुओो (पक्ष) के अनुसार 
रखे गये हैं। कृत सर्वोत्कृष्ट है, जिसके पहलू पर चार 
विन्दु होते हैं, त्रता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि 


कृति-कृत्तिकास्‍्नान 


पर एक बिन्दु हांता है, अर्थात्‌ क्रम से प्रत्येक में एक-एक 
बिन्दु कम होता जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थो, रामायण-महाभारत 
एवं पुराणों में उपयुक्त पासों के पक्षविन्दुमों के अनुसार 
इनके नाम रखने का अर्थ यह है कि कृत सबसे चौगुना लम्बा 
एवं सर्वगुणसम्पन्न युग है तथा क्रम से युगो में गुण एव 
आयु का ह्वाम होता जाता है। कृत की आयु ४४०० 
दिव्य वर्ष है, त्रेता की ३३००, द्वापर की २२०० तथा कलि 
की ११०० दिव्य वर्ष हैं। एक दिव्य वर्ष १००० मानव- 
वर्ष के वरावर होता है । 
कृतयुग हमारे सामने मनुष्यजाति की सबसे सुखी 
अवस्था को प्रस्तुत करता है । मनुष्य इस युग में ४००० 
वर्ष जीता था । न तो युद्ध होते थे न झगडे । वर्णाश्रमधर्म 
तथा वेद की शिक्षाओं का पूर्णरूपेण पालन होता था । 
अच्छे गुणो का दृढ़ शासन था । कलि ठीक इसके विपरीत 
गुणों का वोधक युग हैं । दे० कलियुग । 
फत्ति--मरुत्‌ देवता के एक अस्त्र का नाम | ऋग्वेद में उद्घृत 
(१ १६८ ३) मझुतो को 'कृत्ति' धारण करने वालरा कहा 
गया हैं। जिमर ने इस शब्द का अर्थ खड़्ग” लगाया हैं, 
जिसे युद्ध में धारण किया जाता था । किन्तु इसका कोई 
प्रमाण नही हैं कि उस समय क्ृत्ति एक मानवीय अस्त्र था । 
कृत्तिवासा--कत्ति अथवा गजचर्म को वस्त्र के रूप में घारण 
करने वाले । यह शिव का पर्याय हैं । स्कन्दपुराण के 
काशीखण्ड (अध्याय ६४) में गजायुरवध तथा शिव के 
कृत्तिवासत्व की कथा दी हुई है, यथा 
“महिपासुर का पुत्र गजासुर सर्वत्र अपने बल से 
उन्‍्मत्त होकर सभी देवताओं का पीडन कर रहा था। 
यह दुसस्‍्सह दानव जिस-जिस दिशा में जाता था वहाँ तुरन्त 
सभी दिशाओ में भय छा जाता था। ब्रह्मा से वर पाकर 
वह तीनो लछोको को तृणवत्त समझता था। काम से अभि- 
भूत स्त्री-पुरुषो द्वारा यह अवध्य था । इस स्थिति में उस 
दैत्यपुद्धध को आता हुआ देखकर त्रिशूलवारी शिव ने 
मानवों से अवध्य जानकर अपने विशुरू से उसका वध 
किया। त्रिघूल से आहत होकर और अपने को छत्र के 
समान टेंगा हुआ जानकर वह शिव की शरण में गया 
भौर बोछा--हे प्रिशूलपाणि ! हें देवताओं के स्वामी | 
मैं आपको कामदेव को भस्म करने वाला जानता हूँ । है 
पुरान्तक ! आपके हाथो मेरा वध श्रेयस्कर है । कुछ मैं 
कहना चाहता हूँ । मेरे कामना पूरी करें । हे मृत्युक्जय ! 


१९९ 


मैं आपके ऊपर स्थित होने के कारण धन्य हूँ। प्रिशूल 
के अग्र भाग पर स्थित होने के कारण में कृतकृत्य और 
अनुग॒ृहीत हैँ | काछ से तो सभी मरते हैं, परन्तु इस प्रकार 
की मृत्यु कल्याणकारी है। कृपानिधि शकर ने हँसते हुए 
कहा--है गजासुर ! मैं तुम्हारे महान्‌ पीरुप से प्रसन्न हूं । 
हैं भसुर, अपने अनुकूल वर माँगों, तुमको अवश्य दूँगा । 
उस दैत्य ने शिव से पुन निवेदन किया, है दिश्वास ! यदि 
आप मुझ पर प्रसन्न हैँ तो मुझे सदा घ्रारण करें। यह मेरी 
कृत्ति (चर्म) आपकी त्रियूलार्नि से पवित्र हो चुकी है । 
यह अच्छे आकार वाली, स्पर्ण करने में सुखकर और युद्ध 
में पणीकृत हैं । है दिगम्बर ! यदि यह मेरी कृृत्ति पुण्यवती 
नही होती तो रणाज्भञण में इसका आपके अंग के साथ 
सम्पर्क कैसे होता ? हें गकर ! यदि आप प्रसन्न हैं तो 
एक दूसरा वर दीजिए । गाज के दिन से आपका नाम 
कृत्तिवासा हो । उसके वचन को सुनकर शकर ने कहा, 
ऐसा ही होगा । भक्ति से निर्मल चित्त वाले दैत्य से उन्होंने 
पुन' कहा 
हें पुण्यनिधि दैत्य! दूसरा वर बअत्यन्त दुलभ है। 

अविमुक्त (काशी) में, जो मुक्ति का साथन है, तुम्हारा 
यह पुण्यशरीर मेरी मृर्ति होकर अवतरित होगा, जो सबके 
लिए मुक्ति देनेवाला होगा । इसका नाम क्ृत्तिवासेश्वर' 
होगा । यह महापातको का नाश करेगा । सभी मृतियों में 
यह श्रेष्ठ और शिरोभूत होगा ।” 

कृत्तिकाब्रत--यह व्रत कारतिकी पूर्णिमा के दिन प्रारम्भ 
होता हैं । इसमें किसी पवित्र स्थान पर स्नान करना 
चाहिए, जैसे प्रयाग, कुरुलत्र, पुष्कर, नेगिपारण्य, मूल- 
स्थान और गोकर्ण, अथवा किसी भी नगर अथव्ग ग्राम में 
स्नान किया जा सकता है । सुवर्ण, रजत, रत्न, नवनीत 
तथा भाटे की छ क्ृत्तिका नक्षत्रों की मूतियों का पुजन 
करना चाहिए | मूर्तियाँ चन्दन, आलूक्तक तथा केसर से 
चचित तथा सज्जित होनी चाहिए | पूजा में जाती पुप्पो 
का प्रयोग करना चाहिए । 

कृत्तिकास्तान--इस ब्रत में भरणी नक्षत्र के दित उपवास 
करना चाहिए । कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन पुरोहित द्वारा 
यजमान तथा उसकी पत्नी को सोने झे कस धथवा 
पवित्र जल तथा वनस्पतियों से परिपूर्ण मिट्टी फे फठ्म 
हारा स्नान कराना चाहिए । इसमें अरिन, स्वन्द, चन्द्र, 
कृपाण तथा वरुण के पूजन ना विधान है । 


२०० 


फृत्यकल्पतर--घर्मआास्त्र का एक निवन्व-प्रन्थ । उसके 
रचयिता गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के सानियरिविग्नहिक 
लक्ष्मीधवर थे। रचनाकाल वबारह॒वी शताब्दी हैँ । यह 
विशाल ग्रन्थ था किन्तु इसकी पूरी पाण्डुलिपि उपलब्प 
नही हैं। यह वारह काण्डो में विभक्त था। उपलब्ध 
पाण्डुलिपियों से ज्ञात है कि इसका ग्यारहवाँ काण्ड राज- 
धर्म और वारहवाँ व्यवहार है। पूरे ग्रन्थ का नाम तो 
कृत्यकल्पत्तरु है किन्तु इसके अन्य नाम कर्पतर, कल्पद्ग॒म, 
कल्पवृक्ष आदि भी प्रचलित है । इसकी सर्वाबिक पूर्ण 
पाण्डुलिपि महाराणा उदयपुर के ग्रन्थालव में सुरक्षित 
है। इसमें बारह काण्ड और ११०८ पन्ने हैँ। इसके 
बारह काण्ड निम्नाडित है 


१ ब्रह्मचारो ७ १9९ 

२ गृहस्थ ८ तीर्थ 

३ नैयत काल ९ ३८ 

४ श्राद्ध १० शुद्धि 

५ प्रतिष्ठा ११ राजवधर्म 

६ प्रतिष्ठा १२ व्यवहार । 

दो और काण्ड पाये जाते हैं १३ शान्तिक और 


१४ मोक्ष । मनमोहन चक्रवर्ती (जर्नल ऑफ द एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ वगाल, १९१५, पृ० ३५८-५१) का सुझाव 
हैं कि लुप्त मातवाँ काण्ड पुजा तथा नवाँ प्रायश्चित्त था । 

कृष्ण--ऋग्ेद को एक ऋचा (८८५ ३-४ ) में 
कृष्ण किसी ऋषि का नाम हैं। उन्हें अथवा उनके पुत्र 
को ( ऋगेद, ८२६ ) मन्त्रद्रष्ण कहा गया है। 
'क्ृष्णीय' शब्द गोत्रवाचक है जो ऋग्वेद की दो ऋचाओं 
में उद्घृत है, जहाँ विश्वक्‌ कृष्णीय के लिए विष्णापू को 
अश्विनों ने किसी रोग से मुक्ति देकर बचाया था । इस 
अवस्था में कृष्ण, विष्णापू के पितामह प्रतीत होते हैं 
कोषीतकि ब्राह्मण (३० ९) में उद्घुत कृष्ण आगिरस 
एवं उपयुक्त कृष्ण एक ही जान पढते है । 

कृष्ण देवकोपु न्र---छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में कृष्ण देवकीपुत्र घोर 
आज््िरस के शिष्य के रूप में उद्घृत हैं । परम्परा तथा 
आधुनिक दिद्वान्‌ ग्रियर्सन, गावें आदि ने इन्हें महा- 
भारत के नायक कृष्ण के रूप में माना है, जिन्हें आगे 
चलकर देवत्व प्राप्त हो गया । 

कष्ण हारीत--ऐत रेय आरण्यक में इन्हें एक आचार्य कहा 
गया है । 


प्त्यकस्पतत-क्ष्ण 


फृष्णदत्त लोहित्य--[>हित्य श बधज)। लमिनीयस उप- 
निपद्‌ ब्राद्मग (३ ४२ १) का एक गुग्शिष्यसूत्री में इन्हें 
दयाम सुजयन्त लोहित्य पा शिष्य मड़ा गया है । 
कृष्ण---( महा भारत तथा भागयतल से. ) इसके ऐतिद्रासित 
स्वरप का वर्णन उपस्यित करना हा प्रस्थ रचना का 
विपय हैं। महाभारत में गृरण एश रथान पर मानवीय 
नायक, दूसरे स्थान पर अधदेय (विष्णु के अशावनार) 
एवं अन्य स्थान पर पूर्णावतनार (एप सात्र एशयर) मे रुप 
में देस पठते है, जिन्हें आगे चर दाम अथवा परमात्मा 
कहा गया । 
कृष्ण का जन्म द्वापर के अन्त में मथुरा में अन्वक- 
बृत्ति गणसघ में हुआ था । इनके पिता शा नाम बगुदेव 
तथा माता का नाम देवफ़ी था । उन दिनो उनसे लाना 
देवक के भाई उम्रमेन इस संघ के गणमुख्य थे। उनझा 
पुत्र कस एफतन्शरवादी था। वह उद्यनेन यो उनके पद से 
हुटाफर स्वय राजा बन बैठा । कृष्ण उसके विनोधी थे । 
कस ने कृष्ण को मारने की गई चेप्ठा की, जिसकी अति- 
राजित वहानियाँ भागवत्त-पुराण में बणशित हैँ। इनसे 
कृष्ण फे अद्भुत पुरुपार्थ झ्ला परिचय मिलता है । अस्त 
में उन्होंने कस का बंध कर उग्रमेन को पुन गणमुख्य 
वनाया। कस के बध से उसका सहायक और इबथुर, 
मगध का छासक जरासघ बहुत ऊूद्ध हुआ । उसने चेदि- 
राज शिशुप्राल और यवन फालनेमि की सहायता से मथुरा 
पर सत्रह बार आक्रमण किया । कृष्ण को शिवश होकर 
मथुरा छोड द्वारका जाना पडा । कृष्ण के नेतृत्व में यादवो 
ने सुराष्ट्र में एक नयें राज्य की स्थापना ड्री। उष्ण ने 
अपनी योग्यता के बल पर. असिल भारताय राजनीति में 
प्रमुस स्थान ग्रहण किया ! 
इसी दीच हस्तिनापुर के फ़ौरवो और पाण्डवो में राज्य 
के बंटवारे के लिए सघर्ष प्रारम्भ हुआ । क्रृष्ण पाण्डवों 
के सहायक थे । पहले इन्होने प्रयत्न किया कि शान्ति के 
साथ पाण्डवों को अधिकार मिल जाय । कौरवों के दुरा- 
ग्रह के कारण रद्ध हुआ । इसी युद्ध का नाम महाभारत 
है । वास्तव में महाभारत के कथाकार व्यास और सूत्र- 
धार कृष्ण थे। महाभारत के प्रारम्भ में पाण्डव अर्जुन 
को कुलक्षय की आशका से जो व्यामोह हुआ उसका निरा- 
करण कृष्ण ने भगवद्गीता के उपदेश से किया, जो नीति- 
दर्शन की उत्कृष्ट कृति है। क्रष्ण बहुत बड़े दार्शनिक्नीक 


कृष्णकर्णामृत-कृष्णचे तन्य 


भी थे। इसीलिए इनको योगेश्वर एवं जगदुगुरु (कृष्णं 
वन्दे जगद्गुरुम) की उपाधि मिली | इनकी सहायता से 
पाण्डव विजयी हुए और युधिष्ठिर ( पाण्डवो में श्रेष्ठ ) 
की अध्यक्षता में पाण्डवराज्य की स्थापना हुईं। कृष्ण 
इसके पव्चात्‌ द्वारका लौट आये | गृहयुद्ध से उनके यदु- 
व का विध्वस हुआ | जगल में एक व्याव॒ के वाण से 
स्वयं उनका भी निधन हुआ । 
कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्रभावजाली 
था। वे राजनीति के बहुत बडे ज्ञाता और दर्णन के 
प्रकाण्ड पण्डित थे । धामिक जगत्‌ में भी वे नेता और 
प्रवर्त्त थे। उन्होने समुच्चयवादी (ज्ञान-कर्म-भक्ति- 
समन्‍्वयी) भागवत घर्म का प्रवर्तन किया । अपनी योग्य- 
ताओ के कारण वास्तव में थे युगपुरुष थे, जो आगे चल 
कर युगावतार के रूप में स्वीकार किये गये | 
पुराणों में कृष्ण का वर्णन ईश्वर के पूर्णावतार के रूप 
में है । पूणवितार का साड्रोपादड्ध रूपक भागवत पुराण 
में पाया जाता है। दुष्टो का अत्याचार, बवतार का 
उद्देश्य, कारागार में जन्म, योगमाया का जन्म, गोचारण, 
गोप तथा गोपियाँ, उनका अनन्य प्रेम, दुष्ठटलन, कसवघ, 
रास, वेदान्त शिक्षण आदि का विस्तृत वर्णन और निरू- 
पण इस पुराण तथा अन्य पुराणों में उपलब्ध है । हरिवश 
(महाभारत के परिशणिष्ट) में कृष्ण की कथा दुवारा कही 
गयी है । 
कृष्ण ने जिस भागवत धर्म का प्रवर्तन किया था, आगे 
चलकर उसमें वे स्वयं उपास्य मान लिये गये । दर्शन में 
इतिहास का उदात्तीकरण हुआ और कुंष्ण के ईश्वरत्व 
ओर ब्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुईं। भागवत-वैष्णव घर्म 
आज भारत का बहुमानित और प्रतिष्ठित धर्म है। भारत 
में इसके सम्प्रदायो तथा उपसम्प्रदायो का व्यापक प्रचार 
हुआ है । दे० अवतार' । 
कृष्णकर्णामृत--विष्णु स्वामी मत के अनुयायी विल्व- 
मजुल द्वारा रचित एक सस्क्ृत काव्य, जिसके विपय 
राघा तथा कृष्ण हैं। कानो में अमृत सीचने के समान 
यह बडी मधुर श्रव्य रचना है । 
फृष्णचतुदंशी (शिवरात्रि)--( १) फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 
को इस ब्त का मनुप्ठान होता हैं। शिव इसके देवता 
है । भगवान्‌ छ्षिव के चौदह नामो के जप का विघान है । 
चोदह वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए।... 
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(२ ) केवल महिलाओ के लिए इसका विधान हैं । 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए | शिव 
इसके देवता है । एक वर्पपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । 

(३ ) माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 
भगवान्‌ शिव की विल्वपत्नों से पूजा करनी चाहिए | इस 
दिन भगवान्‌ णद्भू-र की प्रतिमा के सम्मुख गृग्गुल जलाना 
चाहिए । 


फृष्णचरित--वैष्णव पुराणों में कृष्ण के विविध चरितो 


का वर्णन कई दृष्टियों से हुआ हैं। कृष्ण पूर्णावतार 
अथवा पोडशकला-अवतार माने गये हैं। मत इनके 
जीवन में विविधता और जीवन के सभी वैपम्य समन्वित 
हैं । कृष्ण का वाह्यत विरोधात्मक चरित्र बहुतो को भ्रम 
में डाल देता है। परन्तु इसके मूल में समन्वयात्मक 
एकता वर्तमान है। अत इनके भक्तो के लिए वैपम्य 
प्रतीयमान है, वास्तविक नही । कृष्ण के पूर्णावतार में 
समग्र जीवन का चित्रण हैं। भागवत और महाभारत में 
कृष्णचरित का पूरा विकास पाया जाता है । 


कृष्ण चेतन्य--सोलह॒वी गती के प्रारम्भ में दो नये सम्प्र- 


दाय चैतन्य एवं वल्लभ उत्पन्न हुए । इनमें चैतन्य का मत 
प्रथम हैं तथा इसकी शिक्षाएं तथा अन्य घामिक विधियां 
पूर्व के अन्य सम्प्रदायो के समीप हैँ । 

कृष्ण चैतन्य का वालनाम विश्वम्भर था। ये बच्भधाल 
के नदिया ( नवद्वीप ) नामक प्रसिद्ध सास्क्ृतिक केन्द्र में 
उत्पन्न हुए थे। वचपन में ही ये रर्क एवं व्याकरण के ज्ञान 
के लिए प्रसिद्ध हो गये। १५०७ ई० में ईब्वर पुरी 
( माच्व संन्‍्यासी ) से प्रभावित होकर भागवत्त पुराण में 
वणित भक्ति को इन्होने अपने जीवन में ग्रम्भीरता से 
ग्रहण किया। इसके पश्चात्‌ इन्होंने अपना उपदेश 
आरम्भ किया तथा इनके अनेक शिष्य हो गये, जिनमें 
अद्दैताचार्य ( एक वृद्ध एवं सम्माननीय वैष्णव विद्वान्‌ ) 
एवं नित्यानन्द ( जो बहुत दिन तक माव्व थे ) उल्लेस- 
नीय हैं । इसी समय इन पर निम्वार्की एवं विग्णुस्वा- 
मियो का बड़ा प्रभाव पडा तथा ये जयदेव, चम्टीदास 
एवं विद्यापति के गीतो में आनन्द लेने लगे । इस प्रद्यर 
इन्होने बपने माध्व शिक्षक से विरूम होकर राधा को 
अपने विचार एवं आराधना में प्रधानता दी। थे कषधि- 
फकांश समय शिष्यों के साथ मिलवर राघानलृष्ण वी 


२०२ 


स्तुतियाँ ( सकीर्तन ) गाने में व्यतीत करने लगे। प्राय 
ये श्िष्यो को छेकर नगर कीर्तन किया करते | ये नये 
मार्ग आगे चलकर बडे ही लोकप्रिय सिद्ध हुए । 


१५०९ ई० में इन्होंने केशव भारती से सन्यास को 
दीक्षा ली एवं क्षष्ण चैतन्य” नाम धारण किया । फिर 
उड़ीसा में जगन्‍्नाथमन्दिर, पुरी, चले गये । कुछ वर्षों 
तक अपना सम्पूर्ण समय उत्तर तथा दक्षिण भारत की 
यात्रा में विताया | वृन्दावन इनको बहुत प्रिय था, जो 
राघा की रासभूमि थी। ये इस समय नवद्वीपवासियो 
द्वारा कृष्ण के अवतार माने जाने लगे तथा इनका सम्प्र- 
दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६ ई० से ये पुरी में रहने छगे । 
यहाँ पर इनके कई शिष्य हुए। इनमें सार्वभौम, प्रताप- 
रुद्र ( उडीसा के राजा ) तथा रामानन्द राय [ प्रताप- 
रुद्र के मन्त्री ) प्रसिद्ध हैं। दो वे विद्वान शिष्य इनके 
ओऔर हुए जिन्होने आगे चलकर चैतन्य सम्प्रदाय के 
धामिक नियमी एवं दर्णनो के स्थापनार्थ ग्रन्थों की रचना 
की । ये थे रूप एवं सनातन । और भी दूसरे शिष्यो ने 
राधा-कृष्ण तथा चैतन्य की प्रशसा में गीत लिखे। इनमें 
से नरहरिं सरकार, वासुदेव घोष एव वश्यीवादन 
प्रमुख थे । 


चैतन्य न तो व्यवस्थापक थे और न लेखक | इनके 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य सेमाला नित्यानन्द ने 
तथा धार्मिक एवं दार्शनिक पिद्धान्तो की स्थापना की 
रूप एवं सनातन ने । इनका कुछ नया सिद्धान्त नही 
था। विन्तु सम्भवत चैतन्य ने ही मध्व के हत की 
अपेक्षा निम्वार्क के भेदाभेद को अपने सम्प्रदाय का दर्शन 
माना । इनके आधार ग्रन्थ थे भागवत पुराण ( श्रीघरी 
व्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एवं विद्यापति के 
गीत, ब्रह्ममहिता तथा कृष्णकर्णामृत काव्य । लोगो पर 
इनके प्रभाव का मुस्य कारण था घामिक अनुभव, प्रभाव- 
शाली भावावेश (जव ये कष्ण की मूर्ति की ओर देखते तथा 
उनके प्रेम पर भाषण करते ये ) तथा कृष्णभक्ति की 
सस्पर्णयुक्त एवं हादिक प्रश्नंसा की नयी प्रणाली । राघा- 
कृष्ण की कथा को ही इन्होने अपनी आराघना का 
माव्यम बनाया, क्योकि इनका कहना था कि हमारे-पास 
मनुष्या का सबसे अधिक हृदय स्पर्ण करने वाछी कोई 
त्रौर गाया नही है । इनका मत 'गोडीय वैष्णव सम्प्रदाय! 


कृष्णजन्मराण्ड-कृष्णदास अधिकारों 


कहा जाता है। वँगला सापा में चैतन्य के ऊपर बहुत बडा 
साहित्य विकसित हुआ है, जो जनता में बहुत लोक- 
प्रियहै। 

फ्रप्णजन्मखण्ड---पहावैवर्तपुराण का एक अथ । एक स्व- 
तन्त्र ग्रन्थ के रूप में वष्णवों में उसका बहुन आदर हैं। 
निम्बार्क सम्प्रदाय का यह प्रामाणिज प्रन्व माना जाता है । 

फृष्णजयन्ती--देवताओ के जन्मोत्सव उनकी अवतरण 
की तिथियों पर मनाये जाते हैँ । इनमें रामजयन्ती, 
कृष्णजयन्ती एवं विनायकजयन्ती ( गणेशचतुर्थी ) विशेष 
प्रसिद्ध हैं। कृष्णजयन्ती विष्ण के अवतार के रूप में 
मनायी जाती है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अप्टमी 
को हुआ था। इस दिन भगवान्‌ की मृतति को सजाते हैं, 
झूले पर झुलातें हैं, सकीर्तन व भजन करते एवं ब्रतत 
रखते हैं तथा जन्मकाल (१२ बजें रात ) व्यतीत हो 
जाने पर प्रसाद ग्रहण करते हैँ। इस समय भागवत्त 
पुराण का पाठ किया जाता है, जिसमें भगवान्‌ कृष्ण की 
जन्मकथा वर्णित है । 

अर्घ रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होने 

पर यह पर्व कृष्णजयन्ती कहा जात्ता हैं, इस योग में 
कुछ हेरफर होने पर इसको कृष्णजन्माप्टमी कहते हैं । 

क्ृष्णदास कविराज--चैतन्य साहित्यमाला में अति प्रख्यात 
ग्रन्थ 'चैतन्यचरितामृत' की रचना कृष्णयास कविराज 
ने वृन्दावन के समीप रावाकुण्ड में सात वर्ष के अनवरत 
परिश्रम से १५८२ ई० में पुरी की थी । इसमें सम्प्रदाय के 
नेता कृष्णचैतन्य का सम्पूर्ण जीवन बडी अच्छी शैली में 
वर्णित है। दिनेशचन्द्र सेन के णब्दो में 'बेंगला भाषा में 
रचित यह ग्रन्थ चैतन्य तथा उनके अनुयायियों की 
शिक्षाओ को प्रस्तुत करनेवाला सर्वश्रेष्ठ प्रन्य है ।! 

कृष्णदास (माध्व)--सोलहवी शत्ती के एक वैष्णव आाचार्य । 
इन्होने कनन्‍नड भाषा में पद्यात्मक रचना की है, जिसका 
विपय माव्वसम्प्रदाय तथा दर्शन है । 

कृष्णदास अधिकारी--वल्लभाचार्य के अष्टछाप साहित्य- 
निर्माताओं में से एक भक्त कवि | इनका जन्म गुजरात के 
पाटीदार वश्ञ में सोलहवी शती के मध्य हुआ था । 

वल्लभाचार्य के प्रभावशाली पुत्र गुसाई विदृठलनाथजी 

का सरक्षण और श्रीनाथजी की पूजा-अर्चा का प्रवन्धभार 
कुछ वर्ष इसके अघीन था । सम्प्रदायसेवा के साथ हो ये 
भत्तिपूर्ण पद्रचना भी करते थे। उत्सवों के समय इन 


कष्णद्वादशी-फृष्णलीलास्युदय २०३ 


पदो का शास्त्रीय गायन पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में अब भी. फृष्ण-बलूरामावतार--भगवान्‌ विष्णु का कृष्णावत्तार अप्टम 


प्रचलित है । 

कष्णद्रावशी--आश्थविन कृष्ण द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
प्ठान होता हैं। द्वादशी के दिन उपवास तथा वासुदेव के 
पूजन का विधान है । वासुदेवद्गादशी के नाम से भी यह 
प्रसिद्ध हैं । 

फष्णदेव---विजयनगर के एक यशस्वी राजा (१५०९-२९ 
ई०) | ये विद्या और कला के प्रसिद्ध आश्रयदाता थे। इनके 
समय में दक्षिण में हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हुआ । इनके 
राजपण्डितो ने कर्ममीमासा का उद्धार किया, वेदों का 
भाष्य लिखा एवं दर्शन तथा स्मृतियों का सग्रह किया । 
इनकी राजसभा के दो महान्‌ आचार्य थे दो भाई सायण 
विदो के प्रसिद्ध भाष्यार) और माधव (दार्शनिक तथा 
धर्मश्ास्त्री) । 

फृष्ण हैपायन--वेदान्त दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र के मान्य 
लेखक बादरायण थे । भारतीय परम्परा इन्हें वेदव्यास 
तथा छष्ण द्वेपायन भी कहती हैँ । किन्तु इनके जीवन के 


बारे में विशेष कुछ ज्ञात नही है। महाभारत के अनुसार" 


ये ऋषि पराशर तथा घीवरकन्या सत्यवती से उत्पन्न 
हुए थे । माता ने सकोचवण इनको एक द्वीप में रख दिया 
था, जहाँ इनका पालन-पोषण हुआ । इसीलिए ये हवपायन 
(द्वीप में पालित) कहलाये । भारतीय परम्परा के अनुसार 
ये वैदिक सहिताओ के सकलनकर्ता एवं सम्पादक एवं अठारह 
पुराणों तथा महाभारत के रचयिता थे । भारतीय साहित्य 
के इतिहास में इतका स्थान अद्वितीय है । इसके ग्रन्थ पर- 
वर्ती भारतीय साहित्य के उपजीव्य है । दे० व्यास! | 

फूष्णदोलोत्सव--चैन शुक्ल पक्ष की एकादणी को इस ब्नत 
का अनुष्ठान होता हैँ । भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा (लक्ष्मी 
सहित) किसी झूले में विराजमान करके उसका दमनक 
नामक पत्तियों से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण 
का विधान है । दे० स्मृतिकौस्तुम, १०१ । 

फ्ष्णध्यानपद्धति--अप्पय दीक्षित कृत क्ृष्णध्यानपद्वति' 
एवं उसकी व्यास्या एक उत्कृष्ट रचना है । यह वैण्णवों में 
अति प्रिय और प्रसिद्ध यन्थ है । 

फृष्णप्रेमामुत--वल्लभ समप्रदाय का एक मान्य प्रन्थ । इसका 
निर्माणकाल १५३१ ई० के लगभग है। विद्ठलनाथजी 
ने इसकी रचना की थी । अत्यन्त ललित छन्दों में कृष्ण- 
भक्ति शी अभिव्यक्ति इसमें की गयी है । 


पूर्णावतार के रूप में माना जाता है। कहा भी गया है 
'एते चाशकला पुस कृष्णस्थु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।” सभी 
अवतार भंशावतार है, किन्तु कष्ण-अवतार पूर्णावतार होने 
के कारण साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप हैं । कृष्ण के अवतार 
के साथ उनके बडे भाई बलराम अजावतार के रुप में 
अवतरित हुए थे । 

वलराम और कृष्ण की उत्पत्ति के पूर्व पृथ्वी असुर- 
भार से पीडित होकर गौ के रूप में रोती हुई प्रह्मा के 
पास गयी एव ब्रह्मादि सभी देवताओं ने मिलकर पृथ्वी 
की रक्षा के लिए भगवान्‌ की प्रार्थना की । उस समय 
कस एवं जरासन्ध आदि बलवान असुरो से ससार पीडित 
था | धर्म पतन की ओर जा रहा था। दूसरी ओर दूर्यो- 
घन आदि कौरववशीय राजाओं के अत्याचारों से राजा 
और प्रजा दोनो में ही भयकर पापवृद्धि हो रही थी ! 
इधर णिशुपालू, दन्तवक्र, के द्वारा भी ससार अत्यधिक 
पीडित था । इस प्रकार इस भयकर भार से पृथ्वी के 
उद्धार के लिएं तथा धर्मरक्षणार्थ भगवान्‌ का पूर्णाव- 
तार हुआ । 


फृष्णभट्ट--आपस्तम्ब गृह्मसुत्र पर जिन भाष्यकारों ने भाष्य 


लिखे है उनमें एक कृष्णभट्ट भी है । 


फृष्णसिञ्न--जेजाकभुक्ति के चन्देल राजा की तिवर्मा (११२९- 


११६३ ई०) के राजकवि और गुरु। इन्होने प्रवोध- 
चन्द्रोदय नामक प्रतीकात्मक नाटक की रचना की । जन- 
श्रुति के अनुसार जब फीतिवर्मा ने चेदिराज कर्ण पर 
विजय प्राप्त की तो युद्ध में रक्तपात देसकर उसके मन में 
वेरास्य उत्पन्न हुआ | उसी समय कृष्णमिश्र ने फीतिवर्मा 
के मनोरञज्जन के लिए बडी पटुता से इस नाटक की 
रचना की | यह दार्शनिक नाटक हैं और इसमें अद्व॑त 
वेदान्त के सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया गया हैं। इसफ्ी 
शली रूपकात्मक हैँ । इसके पात्र विवेक, प्रवोध, साधन 
ओर उनके विरोधी मनोविकार हूँ । इसमें दर्थाया गया है 
कि किस प्रकार मानव सासारिक विकारों और प्रपश्नों से 
मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त ऋर सकता हैँ । इसमें विरोधी मतो 
गौर पाणसण्डो का खण्डन किया गया है। दे० प्रबोध- 
चन्द्रोदय । 


फृष्णलीलाभ्युदय--भागवत पुराण के दाम स्वन्ध वा यह 


फन्नड अनुवाद १०९० ० ये लगभग बरेदुट या नाए। 
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एक आचार्य ने किया था। यह कर्णाठक में उसी प्रकार 
लोकप्रिय है, जिस प्रकार हिन्दी क्षेत्र में प्रेमसागर और 
सुखसागर । 

कृप्णपष्ठी--(१) मार्गगीर्ष कृष्ण पष्ठी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक वर्पपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए। सूर्य का प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न नामों से 
पूजन होना चाहिए । 

(२) मास के दोनो पक्षो की पष्ठी को एक वर्षपर्यन्त 
इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । नक्त भोजन करना 
चाहिए तथा स्वामी कार्तिकेय को अर्घ्य देना चाहिए । 

फृष्णस्तवराज--निम्वार्काचार्य द्वारा रचित एक छोटा स्तोत्र 
ग्रन्थ । यह निम्बाकसम्प्रदाय में बहुत छोकप्रिय है । किन्तु यह 
निश्चित नही है कि यह जाद्य आचार्य को रचना है या 
वाद के किसी आचार्य की । 

फृप्णानन्द---तैत्तिरीयोपनिपद्‌ पर अनेक भाष्य और वृत्तियाँ 
है । कृष्णानन्द स्वामी की भी एक वृत्ति इस पर है। 

फृष्णानन्द वागीश--आाक्त साहित्य'के उनन्‍्नीसवी शती के 
प्रमुख आचार्य । इन्होने 'तन्‍्त्रसार' नामक ग्रन्थ की रचना 
की है। 

फृष्णामृतमहार्णव--मध्वाचार्य रचित एक ग्रन्थ । इसकी एक 
टीका आचार्य श्रीनिवास तीर्थ ने १८वीं शझती में 
लिखी है । 

फृष्णांतदीपिका--सोलहवी शती में चैतन्यमत के प्रसिद्ध 
आचार्य जीव गोस्वामी द्वारा विरचित ग्रन्थ | इसमें श्री 
कृष्ण की सेवा-पूजा का विधान भछी भाँति वर्णित है । 

कृष्णाल्दार--अपय दीक्षित कृत निद्धास्तलेश” पर 
अच्युत क्ृष्णानन्दतीर्थ कृत टीका। टीका की रचना में 
इन्हें अदृभृत सफलता प्राप्त हुई है । 

फूप्णावतार--दे ० कृष्ण” तथा 'कृष्ण-बढूरामावतार' । 

फ्प्णाप्टमीव्रत--मरार्गगीर्ष कृष्ण अप्दमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। एक वर्पपर्यन्त इसका आचरण होना 
चाहिए। शिव इसके देवता है । प्रत्येक मास में भगवान्‌ 
शिव का भिन्न-भिन्न नामो से पूजन तथा प्रत्येक मास में 
भिन्न-भिन्न नैवेद्य पदायों का अर्पण करना चाहिए । 
कृप्णोपनिषदू--एक परवर्ती उपनिपद्‌, जिसमें कृष्ण का 


दार्थनिक स्प व्याम्यात हुआ हैं। वैष्णव सम्प्रदाय में इसका 
विशेष आदर है । 


कृष्णषष्टी-कतु 


क्ृष्णपिद्भधुला--दुर्गा का एक पर्याव (क्ृष्ण-पिज्धल वर्ण 
यूक्ता)। कही-कही शिव को भी क्ृष्ण-पिज्भल रूप में 
सम्बोधित किया गया है 
ऋत सत्य पर ब्रह्म पुरुष कृष्णपिज्नलम्‌ । 
ऊर्व्वलिज्र विरुपाक्ष विश्वरूप नतोव्स्म्यहम्‌ ॥ 
कृष्ण यजुर्वेद-यजुर्वेद का प्राचीन पाठ, जिसमें मन्त्रों के साथ 
ब्राह्मण भाग भी मिला हुआ है । मन्‍्त्रनत्राह्मण के पार्थ क्य 
के समझने में दुरूहता होने के कारण इसको कृष्ण यजुर्वेद 
कहा जानें लगा । इसके पाठविवेचन में याज्ञवल्वय ऋषि 
का गुरु से मतभेद हो गया था, तव गुर ने उनसे अपना वेद 
उगलवा लिया (छीन लिया) । वाद में याज़्वल्वय मच्त- 
ब्राह्मण का शुक्ल यजुर्वेद! के नाम से अलूगावे कर पाये । 
क्ृष्णसार मृग--क्राछी पीठ वाला पुराना हिसत । धर्मशास्त्र 
के अनुसार ऐसे मृग जिस क्षेत्र में स्वच्छन्द घूमते है, वह 
तपस्या के योग्य पवित्र माना गया है । शिकारियो के क्रूर 
हिंसाकर्म से बचे रहने पर हिरन काले पड जाते हैं, अत 
ऐसा निप्पाप स्थान शुद्ध समझा जाता है । 
कृष्णा---कालिन्दी या यमुना नदी का एक नाम । 
पाण्डवो की पत्नी द्रौपदी का नाम भी कुष्णा हैं । 
काली देवी भी कृष्णा कही जाती हैं । 
कृष्णा तदी--दक्षिण भारत की पुण्यसलिला नदी। इसके 
पर्याय हैं कृष्णवेण्या, ऋष्णगद्धा आदि । महाभारत (६ ९ 
३३) में इसका निम्नाद्ित उल्लेख है 
सदा निरामया कृष्णा मन्दगा मन्दवाहिनीम्‌ । 

[ कृष्णा सदा पवित्र, मन्द गति और मनन्‍्द प्रवाह वाली 
है !] राजनिषण्टु के अनुसार इसके जल के गुण स्वच्छत्व, 
रुच्यत्व, दीपनत्व त्या पाचकल्व हैं । 

केतु--तव ग्रहों में से अन्तिम | इसकी गणना दुष्ट ग्रहो में 
हैँ । यह राहु (ग्रसने वाले ग्रह) का शरीर (घड) माना 
जाता है। ज्योतिपतत्त्व में इसकी रिष्टि (कुफल) का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता है - 
कैतुयंस्मिस्नृक्षेःम्युदितस्तस्मिन्‌ प्रसूयते जन्तु । 
रोद्रे सपंमुहुर्तें वा प्राणे सत्यजत्याशु ॥ 

[ भार्द्री, आब्लेपा अथवा केतु जिस नक्षत्र में हो, इन 
सक्षत्रो में जन्म लेने वाले व्यक्ति को प्राणसकट होता है ।| 
इसके दणमाफल का पूर्ण वर्णन केरलीयजातक नासक 

प्रन्य में पाया जाता है। दूरसचारी घूमकेतु नामक उप- 
ग्रह भी केतु कहे गये हैं । ज्योतिष ग्रन्थो के केतुचाराध्याय - 
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में उनकी गति और क्रूर फल का विस्तृत वर्णन मिलता 
हैं। दे० गर्गसहिता, वृहत्सहिता आदि ग्रल्य । आधुनिक 
प्रन्थकारों में मथुरानाथ विद्यालड्आार ने अपने समयामृत 
नामक ग्रन्थ में केतु के उत्पातो का सविस्तार विवरण 
किया है । 

ऋग्वेद (१० ८ १) में सूर्य और उसकी रश्मियो के लिए 
केतु” शब्द का प्रयोग हुआ है (देव वहन्ति केतव ) | 

फेदार-गौरीक्षत--कार्तिकी अमावस्या के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस तिथि को गौरी तथा केदार शिव 
के पूजन का विवान है। “अहल्याकामधेनु' के अनुसार 
यह ब्रत दाक्षिणात्यों में विशेष प्रसिद्ध है। इस भ्रन्य में 
पद्मपुराण से एक कथा भी उद्धृत की गयी है । 
फेदारनाथ--शिव का एक पर्याय |» इसकी व्युत्पत्ति इस 

प्रकार बतायी गयी है 'के” (मस्तक में) दारा' (जटा के 
भीतर गद्भारूपिणी पत्नी) हैं जिनकी । केदारनाथ एक 
तीर्थ भी हूँ जो उत्तराखण्ड के शैव तीथों में यह अत्यन्त 
पवित्र माना गया हैँ । इसके लिए यात्रा प्रारम्भ करने मात्र 
से सब पापो का क्षय हो जाता हैं । 

हठयोग में भ्रूमष्य के स्थानविशेष को केदार कहा गया 
हैं । हठयोगदीपिका (३ २४) में कथन हैँ 

कालपाशमहावन्धविमोचनविचक्षण । 
त्रिवेणीसज्भम धत्ते केदार प्रापयेन्मन ॥ 
इस टीका में स्पष्ट किया गया हैं 


दोनों भौहों के बीच में शिव का स्थान हैं। वह केदार 
शब्द से वाच्य हैँ। उसी पर अपना मन केन्द्रित करना 
चाहिए | 

वीर शवमत की व्यवस्था के अ्तर्गत प्रारम्भिक पाँच 
मठ मुख्य थे इनमें केदारनाथ (हिमालय प्रदेश) का स्थान 
प्रथम हैं। इसके प्रथम महन्त एकोरामाराध्य कहे जाते 
हैं । भक्तो का विश्वास हैं कि श्री केदारजी के रामनाथ 
लिड्ड से, जो भगवान्‌ शिव के अधोर सूप है, एकोरामा- 
राष्य प्रकट हुए थे । 

उत्तराखण्ड का केदारेश्वर मठ बहुत प्राचीन है ) इसको 
प्राचीनता का महत्त्वपूर्ण प्रमाण एक ताम्रद्यासनपत्र से 
होता हैं जो उसी मठ में फहों सुरक्षित हैं। इसके 
सनुमार महाराज जनमेंजय के राजत्व काल में स्वामी 
आननन्‍्दलिद्ठ जद्भुम इस मठ के गुरु थे। उन्हीं के नाम 
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जनमेजय ने क्षीरगद्भा, स्वर्गद्वारगद्धा, सरस्वती और 
मन्दाकिनी के सद्भम के बीच के तक्षेत्र का दान इस 
उद्देश्य से किया कि आनन्दलिड्ड जन्नम के भिष्य केदार- 
क्षेत्रासी ज्ञानलिड्र जद्धम इसकी आय से भगवान्‌ 
केदारेब्वर की पूजा-अर्चा किया करें | अभिलेख के अनुसार 
यह दान उन्होने मार्गशीर्प अमावस्या सोमवार को युधि- 
प्ठिर के राज्यारोहण के नवासी वर्ष बीतने पर प्ठवद्भम 
नामक सवत्सर में क्रिया था । भूतपूर्व टीहरी राज्य के राजा 
इस पीठ के शिष्य हैं भर भारत के तेरह नरेभ (जिनमें 
नेपाल, कब्मीर और उदयपुर भी हू) प्रति वर्ष अपनी ओर 
से पूजा और भेंट करते रहे हैं । इस मठ के अधीन अनेक 
शाखामठ हूं । 

केनोपनिपदू--सामवेदीय उपनिपद्‌ ग्रन्थों में छान्दोग्य एव 
केनोपनिपद्‌ प्रसिद्ध हैं। इस उपनिपद्‌ का दूसरा नाम 
तलवकार हैँ । यह तलवकार ब्राह्मण के अन्तर्गत हैं । कहा 
जाता हैँ कि डाक्टर वारतेछ ने तजौर में इस तलवकार 
ब्राह्मण ग्रन्थ को पाया था। उसके १३५ से छेकर १४५वें 
खण्ड तक को 'तलूवकार उपनिपर्द! अथवा 'केनोपनिपद! 
माना जाता है। छान्दोग्य एव केन पर शद्भूराचार्य के भाष्य 
है तथा अन्य आचार्यों ने अनेक वृत्तियाँ और टीकाएँ 
लिखी हैं। उपनिपद्‌ का 'केन नाम उसलिए पड़ा फ्ि 
इसका प्रारम्भ 'केन (किसके द्वारा) घब्द से होता है । 
इसमें उस सत्ता का अन्वेपण किया गया है जिसके द्वारा 
सम्पूर्ण विश्व का घारण और नज्चालन होता है । 

फेरलोत्पति--शगड्भूर के आविर्भावकाल के निर्णायक प्रमाण 

ग्रन्थों में केरलोत्यत्ति का भी एक प्रमुख स्थान है । इसके 

अनुसार श्र का कलिवर्ष ३०५७ में आविर्भाव हुआ । 
शन्जूर का जीवनफाल भी इसमें ३२ हर्प करे स्थान पर 
३८ वर्ष लिखा है । किन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं 
जान पइती । आचार्य नद्यूर की प्राचीनता प्रदर्णगित करने 
के लिए यह मत प्रचलित फिया गया लगता है । 

केरेय प्तरस--कन्‍्नट वीरणँव साहित्य में पद्मराज नामक 
पुराण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। उसमें फिन्य प्चरन' की 
कथा हल्िची सयी है। एस पुराण थी रचना सन्‌ १६८५ 
ई० में पद्मनाडू ने गयी थी । 

केवल--भक्तिमार्ग में आत्मा को चार शेथ्रियों में वौटा गया 

हैँ वद्ध, मुमुझू, उेबरद एट मुक्त । वेबद अवस्था यों 
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'भक्त' भी कहते है। केवछ का हृदय पवित्र होता है। केवल 
. आराब्य में ही तल्‍लीन रहता है और भक्ति के साथ मुक्ति 
के पथ पर अग्रसर होता है । 

साख्यदर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य 
की स्थिति कैवल्य' कहलाती हैं| इस स्थिति में रहनेवाला 
मुक्त आत्मा केवल” कहलाता है । जैन धर्म में जिसे शुद्ध 
(केवल) ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ऐसे जिन विशेष को 'केवली' 
कहा जाता हैं । 

हठयोगदीपिका (२ ७१) के अनुसार केवल" कुम्भक 
का एक भेद है 

प्राणायामस्त्रिघा प्रोक्तो. रेच-पूरक-कुम्मक । 

सहित केवलूब्चेति कुम्भको द्विविधो मत ॥ 

[ प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गया है रेचक, पूरक 
और कुम्मक । कुम्भक भी दो प्रकार का माना गया हैं 
सहित और केवल । | 

फेश--धार्मिक आज्ञानुसार सिक्खो के धारण करने के पाँच 
उपादानो में पहला केश है । ये कभी कटाये नही जाते । 
पाँच उपादान पाँच 'ककार' (क वर्ण से प्रारम्भ होने वाले 
शब्द) कहलाते हैं केश, कृपाण, कडा, कच्छ और कघा । 
पूर्ण केश रखने की प्रथा को दशम गुरु गोविन्दर्सिह ने 
प्रारम्भ किया था। खालसा सिक्खो का यह प्रमुख चिह्न 
है, जो नानकपथियो से उनको पृथक्‌ करता है । 


फ्रेदव--विष्णु का एक नाम । इसकी व्युत्पत्ति ईंस प्रकार 
की गयी हैं 'क (जल) में जो सोता है ( के जले शेते 
इति) ।' भागवत पुराण के अनुसार परब्रह्मशक्ति को ही 
केशव कहा गया हैं 'ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-सज्ञा शक्तय केश- 
सन्निता । सुन्दर लम्बे केश (वाल) रखने के कारण 
भी विष्णु को केशव कहते हैं । अथवा क ब्रह्मा, ईश रुद्र 
इन दोनो को अपने स्वरूप में लोन कर जो परमात्मा रूप 
से एक मात्र अवस्थित रहता है वह 'केजव” है। 7रिवश- 
पुराण (८० ६६) के अनुसार केशी नामक असुर का वघ 
करने के कारण विष्णु का नाम केशव पडा (केश केशिन 
वाति हन्ति इति) 
यस्मात््व्या हृत केशी तस्मान्मच्छाजन श्यूणु । 
केशवो नाम नाम्ना त्व ख्यातो लोके भविष्यसि ॥ 
फरेशव फाइमीरी--निम्वार्कों का इतिहास १३५० ई० 
से १५०० ई० तक अज्ञात है । किन्तु १५०० से इसका 
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पुनरनन्‍्मेष होता है। इसके आचार्य दो प्रकार के हुए 
गुहस्थ तथा सन्‍्यासी । इन आचार्यों में केशव काश्मीरी का 
ताम सर्वप्रमुख रूप से आता है। पुनविकासकाल के 
आरम्भिक नेताओ का युग्म केशव काश्मीरी ( निम्वाकों 
में अग्रणी ) तथा उनके भग्रिनीपति हरिव्यास देव 
(निम्बार्कों के अन्य नेता) का था। ये क्ृष्णचेतन्य एव 
वल्लभाचार्य के समकालीन थे । केणव काइमीरी प्रसिद्ध 
ताकिक विद्वान्‌ एवं निम्बार्कदर्शन के भाष्यकार थे । 
उपासना के क्षेत्र में उनकी क्रमदीपिका' की विशेष प्रतिष्ठा 
है जो विशेषकर गीतमीय तन्त्र के आधार पर निर्मित 
हुई है । 

फेशवचनल्र सेन--भारतीय पुनर्जागरण के आन्दोलन 
में 'ब्रह्मसमाज' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह आन्दोलन 
१८२८ ई० में राजा राममोहन राय द्वारा आरम्भ 
हुआ।' आल्दोलन का प्रथम चरण १८४१ में समासत 
हुआ । दूसरे चरण के नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके 
एक नवयुवक सहयोगी केशवचन्द्र सेन थे। दूसरे चरण 
में समाज काफी प्रगति पर था एवं केशव के सहयोग 
ने इसे और भी गति दी। ये सम्भ्रान्त वैद्यकुछ के व्यक्ति 
थे तथा इन्होने आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। 
१८५७ ई० में समाज की सदस्यता ग्रहण कर १८५९ से 
इन्होने अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा समाजोन्नति में लगाना 
आरम्म किया। देवेन्द्रगाथ ठाकुर इन्हें बहुत पसच्द 
करते थे। पाँच वर्ष तक दोनो ने साथ-साथ कार्य 
किया। इसी समय तब्राह्य विद्यालयों खोला गया 
जिसमें केशवचन्द्र ने अग्रेजी में तथा देवेन्द्रनाथ ने 
मातृभाषा में अपने सिद्धान्तो को समझाया । इसके फलस्व- 
रूप अनेक नवयुवक समाज में सम्मिलित हुए। इस 
बीच केशव ने 'बेंक आफ वगाल' में नौकरी कर ली किन्तु 
उसे उन्होने १८६१ में त्याग दिया तथा अपना सपूर्ण 
समय समाज के लिए देने छगे । 'सगत्ति सभा” के अनेक 
अनुयायियो ने केशव का अनुगमन किया, जिनमें प्रताप- 
चन्द्र मजुमदार प्रधान थे । एक पत्निका “इण्डियन मिरर 
निकाली जाने छंगी । 

१८६२ ई० में देवेन्द्रनाथ ने केशवचन्द्र को नया 
सम्मान दिया। समाज के आचार्य केवल ब्राह्मण हुआ 
करते थे। देवेन्द्रगाथ स्वय समाज के आचार्य थे एव 


फेशचप्रयाग-फेदा वाचा ये 


दो और काम उपाचार्य करने वाले थे। देवेन्द्रनाथ ने 
केशव को आचार्य पद प्रदान किया । ' 

इस समय केशवचन्द्र ने हिन्दु समाज का विरोध 
सहन करते हुए अपनी स्त्री को समाजसेवा में लगाया । 
इससे बडा लाभ हुआ। ब्राह्मो ने अपनी स्त्रियों को 
अधिक स्वाधीनता प्रदान करना आरम्भ किया जो 
भागे चलकर स्त्रीस्वाधीनता आन्दोलन में बहुत ही सहा- 
यक हुआ । 

दो वर्ष बाद केशव ने बबई एवं मद्रास में भी कब्रह्म- 
समाज की स्थापना करायी । जब केशव यात्रा पर थे 
तभी देवेन्द्रनाथ को कुछ प्राचीन विचारो ने प्रभावित 
किया तथा उन्होने केशव के स्थान पर उपाचार्यो को 
कार्य करने की अनुमति दे दी । केशव के दल ने इसका 
विरोध किया और इस प्रकार दो समाजो की स्थापना 
हुई । देवेन्द्रनाथ का समाज “आदिसमाज” तथा केशव 
का 'नव ब्रह्मसमाज' कहलाया । 

यहाँ से समाज का तीसरा चरण या युग आरम्भ 
होता है। देवेन्द्रनाथ का साथ छूट जाने पर केशवचन्द्र ने 
ईबवर पर भरोसा रखा तथा उन्हें नयी प्रेरणा व स्फूर्ति 
प्राप्त हुई । उन्होने अनेक प्रचारक एवं भक्त प्राप्त किये भर 
प्रार्थना में इनको विशेष शान्ति मिली। घर पर ही 
सदस्यो की भीड जमती तथा घामिक सेवाओं एवं 
प्रार्थना में लोग खूब हाथ बढाते। वैष्णव धर्म से, 
जो इनका पारिवारिक धर्म था, केशव ने इस समय 
बहुत कुछ लिया । भक्ति, जो हिंदू धर्म में ईव्वरप्रेम एव 
उसमें विश्वास का प्रतीक है, इस आन्दोलन का प्रधान 
अज्भ बन गयी । २२ अगस्त १८६९ को मछुआ बाजार 
(कलकत्ता) में केशवचन्द्र ने एक भवन्त बनवाया जिसे 
मन्दिर की सज्ञा दी गयी। यहाँ भनेको प्रतिष्ठित छोग 
आने लगे तथा समाज के सदस्य हुए। मन्दिर के निर्माण 
के कुछ ही दिन वाद इन्होने बिलायत की यात्रा की । 
वहाँ इनका बडा सम्मान हुआ । इगलैण्ड में बहुसख्यक 
लोगो के बीच केशव ने भाषण किया। ब्रिटेन की महा- 
रानी ने भी इनसे भेट की । ब्रिटिश क्रिश्चियन होम ने 
इन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया । 

कलकत्ता लौटकर केशव ने अनेक प्रकार के सुधार 
प्रारम्भ किये। एक नया समाज “इण्डियन रिफार्म 
एसोसिएशन' बनाया, जिसके पाँच विभाग थे--सस्ता 
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साहित्य, दान, स्त्री विकास, शिक्षा और आत्मनिग्रह । 
अनेक कार्य और ससस्‍्थायें इस समय प्रारम्भ की गईं, यथा 


नार्मल स्कूल फ्वार गर्ल्स, विक्टोरिया इन्स्टीदुयूशन 
फ्वार वीमेन, इन्डस्ट्रियल स्कूल फार ब्वायेज एवं भारत 
आश्रम, जिसमें स्त्रियों एव शिशुओ को शिक्षा दी 
जाती थी । 


इस समय तक केशव अपने को ईश्वर के आदेश लोगों 
तक पहुँचानेवाला समझने लगे तथा दूसरो को उन्होने 
आदेश देना आरम्भ किया। अतएवं समाज के अन्दर 
केशव का विरोध आरम्भ हो गया । फिर एक बार केशव 
के जीवन में उदासी आयी, किन्तु ईश्वराराधना में लीन 
हो इन्होने सब भुला दिया । केशव ने मृत्यु के पहले 
फिर एक वार पदिचम की यात्रा की। इनके अन्तिम 
समय तक १७३ ब्रह्मसमाज की शाखाएँ हो गयी थी, १५०० 
पक्के सदस्य तथा ५०० अनुयायी थे । इनके द्वारा सचा- 
लित आन्दोलन ने वगाल में सुधार और नवजीवन की 
एक लहर सी फैला दी । 


केशवप्रयाग--माणा ग्राम के पास अलकनन्दा में जहाँ 
सरस्वती की धारा मिलती है उस स्थान को केशव- 
प्रयाग कहते हैं । उत्तराखण्ड के तीर्थों में यह प्रसिद्ध है । 

क्रेशव भट्ट--निम्बार्काचार्य की परपरा के उत्तराद्ध में 
उनके दो शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए, एक केशव भट्ट 
तथा दूसरे हरिव्यास । इन्ही दो शिष्यों से दो श्रेणियाँ 
निकली है । गृहस्थ और सनयासी जो आपसी भेदो के 
होते हुए भी बडे आदृत थे। दे० 'केशव काइ्मीरी' । 

केदाव सिश्च--न्यायवैशेषिक दर्शन के आचार्य। इनका 
उदयकाल १३वी णती है। इन्होने तर्कभाषा नामक ग्रन्थ 
की रचना की हैँ । इसका अग्न॑ जी अनुवाद महामहोपाध्याय 
प० गगानाथ झा ने किया । 

फेशवस्वासी गोपाल--इन्होने वौधायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 
लिखा है। 

फेशवाचार्य--निम्वार्काचार्य के शिष्य श्रीनिवास द्वारा कृत 
ब्रह्मसूत्रभाष्य के व्याख्याता । ये पन्द्रहवी शती में हुए थे 
और चैतन्य महाप्रभु के समय में जीवित थे । निम्वार्का- 
चार्य के 'वेदाल्तपरिजातसौरभ' का भाष्य “वेदान्त- 
कौस्तुभ' नाम से श्रीनिवासाचार्य ने लिखा और वेदान्त- 
कौस्तुभ' की टीका केशवाचार्य ने छिखी। निम्वार्काचार्य 
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की परपरा में थे अत्यन्त प्रौढ विद्वान्‌ माने जाते हैं । 
दे० 'केशव भट्ट । 
केयट--शव्दाहतवाद के सबसे प्रथम दार्शनिक व्याख्याता 

भर्तृहरि थे । उनके पदचचात्‌ भर्तृमित्र हुए, जिनका स्फोट 
पर 'स्फोटसिद्धि' नामक ग्रन्थ अब उपलब्ध हो गया है । 
इनके वाद इस सिद्धान्त का पूर्ण वर्णन पुण्यराज एवं कैयट 
के व्याख्यानिवन्धों में पाया जाता हैं, जो क्रमश वाक्‍्य- 
पदीय” और 'ातज्ललि महाभाष्य' पर हैं। कैयट का 
समय ११वीं शताब्दी है और ये कव्मीरदेशीय थे। 
इनकी टीका के बल पर ही पद्चात्कालीन विद्वान्‌ महा- 
भाष्य को समझने में समर्थ हो सके । टीका के उपक्रम में 
इनका कहना है 

भाष्याब्धि क्वातिग्रम्भीर क्वाह मन्दमतिस्तथा । 

तथापि हरिबद्धेन सारेण प्रन्धसेतुना। 

क्रममाण शर्न पार तस्य प्राप्तास्मि पगु॒वत्‌ ॥ 

महाभाष्य की दुर्वोधता को लेकर श्री हर्ष जैसे महा- 
कवि ने 'नेषधचरित' में एक अद्भूत उपमा दी है। 
उन्होने नल की राजधानी शत्रुओ के लिए वैसी ही अभय 
बतलायी है जैसी पडितो के लिए महाभाष्य की फक्किकाएँ 
अवोष्य थी । कैयट ने इन्हें सुबोध्य बना दिया । 

कैलास--हिमालय का सर्वाधिक पवित्र शिखर । मानसरोवर 

से केलास लगभग २० मील दूर है। पूरे कैछास की 
आकृति विराट शिवलिज्ध जैसी है, जो मानो पर्वतो के 
एक षोडशदल कमल के मध्य स्थित है । कैछास शिखर 
आस-पास के समस्त शिखरों से ऊंचा है। इसकी परि- 
क्रमा ३२ मील की है जिसे यात्री प्राय तीन दिलों में पूरी 
करते हैं । कैलास का ऊर्ष्ब भाग तो प्राय अगम्य है, 
उसका स्पर्श यात्रामार्ग से लगभग डेढ मील सीघी चढाई 
पार करके किया जा सकता है ओर यह चढाई पर्वतारोहण 
को विशिष्ट तैयारी के विना शक्य नही है । कैलास के 
शिखर की ऊँचाई समुद्रस्तर से १९,००० फुट कही जाती 
हैं । कैलास के दर्शन एव परिक्रमा करने पर जो अद्भुत 
शान्ति एवं पवित्रता का अनुभव होता है वह स्वय अनुभव 
की वस्तु है । 

कौलास शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है 
क अर्थात्‌ जल में जिसका लगन अथवा लास्य हो (के जले 
लासो लसन दीप्तिरस्थ ) वह कैलास कहलाता है । दूसरी 
व्युलत्ति है. केलियों का समूह कैछ, 'कैल” के साथ यहाँ 


केपट-केशल्यसार 


आस' निवास किया जाता हैं ( केलीना समूह. कीलम्‌, 
कैलेनास्यते अत्र) | यहाँ शिव पार्वती के साथ निवास करते 
हैं और उनके गण इतस्तत किलोल किया करते हैं 
भागवत पुराण में सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर और 
देवकूट, पर्चिम में पवन और पारियात्र तथा दक्षिण में 
कैलास और करवीर पर्वत स्थित कहें गये हैं । 
फैलासनाथ--वीलास क्षेत्र के स्वामी, कुबेर, जो यक्षों के 
राजा और घन के देवता है । इनकी राजघानी भलफापुरी 
कैलास की द्रोणी में वसी हुई और मानवो के लिए अगोचर 
हैं। कलास के शिरोभाग पर शऊरजी का निवास है, अत 
वे भी कैलासनाथ कहलाते हैं । 
फैलाससंहिता--शिवपुराण के सात खण्ड है १ विश्वेद्वर- 
सहिता, २ रुद्रसहिता, ३ शतरुद्रसहिता, ४ कोटि- 
रुद्सहिता, ५ उमासहिता, ६ कैलासमहिता एव 
७ वायवीय सहिता (पूर्व एव उत्तर दो खण्ड युक्त ) । 
कैलाससहिता में कुल २३ अध्याय हैँ | दे० 'शिवपुराण' । 
फेंवद्यदीपिका--यह मानभाउ सप्रदाय का एक ग्रन्थ है, जो 
सस्क्ृत में रचा गया है । 'मानभाउ' या महानुभाव मत 
महाराष्ट्र की ओर प्रचलित है । 
फेवर्त---एक वर्णसकर जाति । ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार 
क्षत्रिय पुरुष और व॑द्य स्त्री से उत्पन्न सतान इस जाति की 
होती है । इसके पर्याय हैं दाश, घीवर, दाशेरक, जालिक । 
मनुस्मृति ( १० ३४ ) में भी कैवत्त की गणना सकर 
जातियो में की गयी है 
निपादो मार्गव सूते दाश नीौकर्मजीविनम्‌ । 
है कंवर्तमिति य प्राहुरा्यावर्तनिवासिन ॥ 
फेवेल्य--सब उपाधियों से रहित केवल ( शुद्ध मात्र ) की 
अवस्था ( भाव )। यह मोक्ष अथवा मुक्ति का पर्याय है । 
पातज्जलि योगसूत्र के कैवल्य पाद में कहा गया है 
पुरुषार्थशून्याना गुणाना प्रतिप्रसव कैवल्य स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति | ( सूत्र ३३ ) 
[ जब सभी गुणो--सत्त्व, रज और तम का पुरुषार्थ 
( कार्य ) समाप्त हो जाता हैं गौर उससे जो स्थिति 
उत्पन्न होती है वही सभी विकारो से रहित स्थिति कौवल्य 


है। अथवा अपने स्वरूप (शुद्ध ज्ञानरूप ) में प्रतिष्ठा 
( सम्यक्‌ स्थिति ) कैवल्य है। ] 


फेवल्यसार---वीरशव मत का पन्द्रहवी झती में रचित एक 
ग्रन्थ । इसके रचयिता मरितोण्टदार्य नामक आचार्य हैं 


फेगल्योपनिषद्‌-फोणार्क 


केवल्थोपनिषदु--एक शैव उपनिषद्‌, जो अथर्वशिरस्‌ उप- 
निषद्‌ की ही समकालीन हैं । 

कोकिलाब्नत--मुख्यतः महिलाओ के लिए इस ब्रत का 
विधान है | आदिवन पूर्णिमा की सन्ध्या को इसका सकल्प 
करना चाहिए, आपषाढी पूर्णिमा के पश्चात्‌ एक मास तक 
सुवर्ण अथवा तिलो की कोकिला के रूप में गौरी वनाकर 
उसका पूजन करना चाहिए । एक मास तक नक्त भोजन 
का विधान है। मासान्त में एक ताम्रपात्र में रत्नो की 
आँखें, चाँदी की चोच तथा पैर वनवाकर कोकिला का 
दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान्‌ शिव 
ने दक्ष के यज्ञ का विध्वस करने के बाद गौरी को 
कोकिला हो जाने का ज्ञाप दिया था। सुवर्ण की एक 
कोकिला बनाकर, जिसकी आँखें मोतियो की हो तथा 
पैर चाँदी के हो, षोडश्योपचारपूर्वक पूजन करना 
चाहिए । सुख, समृद्धि के लिए यह ब्रत वाछतीय है। 
तमिलनाडु के पचाज्भो में इसका अनुष्ठान ज्येष्ठ १४ 
( मिथुन ) को बतलाया गया है । 

फोजागर ( कोमुदीसहोत्सत )--आश्विन पूर्णिमा के दिन 
इसका अनुष्ठान होता हैं । इसमें लक्ष्मी तथा ऐरावतारूढ 
इन्द्र का पुजन रात्रि में करना चाहिए । घी अथवा तिल 
के तेल के बहुसख्यक दीपक मुख्य सडकी पर, मन्दिरो में, 
वागो में तथा घरो में प्रज्वलित करने चाहिए। दूसरे 
दिन प्रात काल इन्द्र की पूजा होनी चाहिए । ब्राह्मणों 
को अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । लिड्भपुराण 
के अनुसार दयालुता को मूर्ति लक्ष्मी भध्य रात्रि के समय 
परिभ्रमण करतो हुई कहती है. “कौन जाग रहा है ?” 
भनुष्यो को नारियल में भरा हुआ पानी ( रस ) पीना 
चाहिए तथा पासो से खेलना चाहिए । 'को जागरति' इन 
दो शब्दों में 'कोजागर' व्रत की ध्वनि विद्यमान हैं । इसे 
'कौमुदीमहोत्सव” भी कहा जाता है। सम्भवत 'कोजागर' 
शब्द 'कौमुदीजागर' का ही सकेतात्मक तथा सक्षिप्त रूप 
है । कौमुदीमहोत्सव के लिए दे० कृत्यकल्पतरु ( राजघर्म ), 


१० १८२-१८३, राजनीतिप्रकाश ( वीरमित्रोदय ), पु० 
४१९-४२१। 


कोटिमाहेदगरो--हिमालय स्थित एक तीर्थस्थान । यह 
स्थान कालीमठ से दो मील दूर हैँ । यहाँ कोटिमाहेबवरी 
देवी का मन्दिर है | यात्री यहाँ पिततर्पण तथा पिण्डदान 
करते है । | 
२७ 
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फोटिरुद्रसहिता--शिवपुराण के सात खण्डो में से चौथे खण्ड 
का नास । इसमें कुल ४३ अध्याय हैं | दे” 'शिवपुराण ।” 

कोटिहोम--मत्स्यपुराण (९३ ५-६) के अनुसार नवग्रहहोम 
उस समय अयुतहोम कहलाता हैं जब भाहुतियो की सख्या 
दस सहसत्र हो । इसी क्रम से बढते हुए एक अन्य प्रकार 
का होम लक्षहोम है तथा तीसरा कोटिहोम है। वस्तुत 
नवग्रहमख अशुभ शकुनो तथा क्रूर ग्रहों के प्रणमनार्थ 
होता है । मत्स्थपुराण (९३) में उपर्युक्त तीनो होमो का 
वर्णन हैं। वाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार जिस समय 
प्रभाकरवर्द्धन मृत्युशय्या पर था उस समय कोटिहोम का 
आयोजन किया गया था । 

फोटोद्व रीक्षत--भाद्र शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनु- 
'षठान होता है। चार वर्ष तक इसका जाचरण करना 
चाहिए। इस दिन उपवास का विधान हैं। एक लाख 
अक्षत अथवा तिल दृघ में डालने चाहिए | तदनन्तर देवी 
पार्वती की एक स्थूल प्रतिमा बनाकर उसका पुजन करना 
चाहिए । इस पूजन से न तो दारिद्र्य रहेगा न कोई अन्य 
विपत्ति, आठ सन्तान और सुन्दर पति की प्राप्ति होगी । 
इसका नाम लक्षेश्व॒री भी है । 

कोटितीर्थ या कोटीश्वर या शिवकोटि शकरजी की 

एक करोड मूर्तियों का भी नाम है| ऐसा एक तीर्थ प्रयाग- 
राज में गगाजी के वडे रेल पुल के पास हैँ । यहाँ छका- 
विजय कर लौटते समय रामचन्द्रजी एक करोड शिव- 
मूर्तियों का एकतन्त्र में पुजज कर रावणवध के पाप से 
मुक्त हुए थे । 

फोटेशवर--हिमालय में स्थित एक तीर्थस्थान। देवप्रयाग से 
खर्साडा १० मील भौर यहाँ से कोटेश्वर ४ मील दूर है! 
यहाँ कोटेश्वर महादेव का मन्दिर है । 

कोणाफे--भुवनेश्वर से लगभग ४२ मीर दक्षिणपूर्व उडीसा 
का यह एक सौर तीर्थ है । स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 
एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र साम्व को कुप्ठ रोग हो 
गया था । भगवान्‌ की आज्ञा से इस स्थान पर कोणादित्य 
की आराधना करने से उनका क्रुष्ठ दूर हुआ | पश्चात्‌ 
साम्व ने यहाँ सूर्यभूति स्थापित की थी (यह मूर्ति अब पुरी 
में है) । यह उपाख्यान सूर्यपूजा सम्बन्धी पौराणिक कथा 
का खझूपान्तर हैँ। वास्तव में मूल सुूर्यमन्दिर पजाव 
में चन्द्रभागा (चेनाव) और सिन्वुनद के सगम पर मुल- 
तान > मूलस्थान में था । तुर्को द्वारा उसके नप्ठ होने पर 


२१० 


कोणार्क वाला सूर्यमन्दिर सन्‌ १९५० में वना और नया 
चन्द्रभागातीर्थ स्थापित हुआ । 

इस मन्दिर में भास्कर्य कला-परम्परा का सम्पूर्ण वैमव 
दृष्टिगोचर होता है । किन्तु यह आज भग्नावस्था में है। 
भारत के लगभग सभी सूर्यमन्दिरों की यही अवस्था हु || 
वास्तव में सौर मत का प्रभाव समाप्त होता गया और 
उचित सरक्षण न मिलने से यह मन्दिर भी ब्वस्त हो गया 
है। इसका जगमोहन मात्र आज खडा है। वर्ष में 
एक वार यहाँ देश के कोने-कोने से वचे-खुचे सूर्योपासक 
इकद्ठे होकर इस स्थान, मन्दिर एवं वातावरण को प्राण- 
वान्‌ कर देते हैं। यह तीर्थ भी चन्द्रभागा के नाम से 
प्रसिद्ध है। यहाँ पर चन्द्रभागा नदी समुद्र में मिलती है । 
परन्तु स्पष्टत यह पुराने तीर्थ (चन्द्रभागा या चेनाव और 
सिन्यु के सगम) का स्थानान्तरण है । 

कोणार्क का सूर्यमन्दिर अपनी वास्तुकला लिए प्रसिद्ध 
हैं । यहाँ पर सूर्य की अनेक सर्जनात्मक क्रियाएँ प्रतीका- 
त्मक रूप से विविध आकारो में अकित है । 

कोयिलपुराण--यह शैव सिद्धान्त की ततमिलशाखा का 
चौदहवी शतती में निर्मित एक ग्रन्थ हैं । 
फोलाहल पण्डित--यामुनाचार्य के समसामयिक पाण्ड्यराज 

का सभापण्डित । राजा इसके प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव 
रखता था। जो पण्डित कोलाहल से शास्त्रार्थ में हार 
जाते थे, उन्हें राजा की आज्ञा के अनुमार दण्डस्वरूप 
कुछ वापिक कर कोलाहल पण्डित को देना पडता था । 
कोलाहल सम्राद्‌ की तरह अधीनस्थ पण्डितो से कर 
वसूलता था। यामुनाचार्य के गुरु भाष्याचार्य भी उसे 
कर दिया करते थे । एक वार भाष्याचार्य ने दो तीन वर्ष 
तक कर नही दिया । कोछाहल का एक शिष्य कर माँगने 
आकर भाष्याचार्य को अनुपस्थित पा अनाप-शनाप वकने 
छग्ा । ऐसी स्थिति में यामुन ने, जो १२ वर्ष के वालूक 
थे, कोछाहल से श्ञास्त्रार्थ करने को कहा। शिष्य ने 
जाकर कोलाहल से कहा । उबर राजा-रानी को भी पता 
चछा। दोनो में तर्क हुआ। रानी ने कहा कि यामुन 
जीतेंगा, यदि न जीतेगा तो मैं आपकी क्रीतदासी की्‌ 
दासी होकर रहूँगी । 

राजा ने कहा कोलछाहल जीतेगा, यदि न जीतेगा तो 
में अपना आघा राज्य यामुन को दे दृगा । रानी की बात 
रह गयी, यामुन जीत गये। कोलाहल पण्डित ह्वार 


कोयिलपुराण-कोधुमो 


गया । यामुन को राजा ने सिहासन पर बैठा दिया। दे० 
थामुनाचार्य' । 

/कोप--उपनिपदो में आत्मा 
गये है 

१ अन्तमय कोप [स्थूल घरीर, जो अन्न से बनता है) 

२ प्राणमय कोप (गरीर के अन्तर्गत वायुतत्त्व) 

३ मनोमय कोप (मन की संकल्प-विकल्पात्मक क्रिय्रा) 

४ विज्ञानमय कोप (बुद्धि की विवेचनात्मक क्रिया) 

५ आनन्दमय कोप (आनन्द की स्थिति) । 

ये आत्मा के आवरण माने गये हैँ । इनके क्रमश 
भेदन से जीवात्मा अपना स्वरूप पहचानता है । आत्मा 
इन सवका आधार और इनसे परे है । दे० वात्मा । 

पदञ्चदशी (३१-११ ) में इन कोपो का विस्तृत 

वर्णन हैं । 

फोसल ( कोशल )--जनपद का नाम, जिसकी राजवानी 
अयोध्या थी ( दे” अयोब्या' ) | वाल्मीकि रामायण 
(१४५) में इसका उल्लेख है 

कोसलो नाम मुद्रित स्फीतो जनपदों महान्‌ | 

निविष्ट सरयूतीरे प्रभूत घनवान्यवान्‌ ॥ 

[ कोसल नामक महान्‌ जनपद विस्तृत और सुखी था। 
यह सरय्‌ के किनारे स्थित और प्रभूत घन-वान्य से युक्त 
था। ] कही-कही अयोव्या नगरी के लिए ही इसका प्रयोग 
हुआ हैं । 

फौक्स्त--शतपथ ब्राह्मण (४६०१ १३ ) में 'कौकूस्त' 
एक यज्ञ में पुरोहितो को दक्षिणा देनेवाला कहा गया है । 
काण्व शाखा इस जब्द का पाठ कौक्यस्त' के सर्प में 
करती हैं। ध्य 

कोत्स--यह एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है । 

कोयुमी--सामवेद की एक शाखा । सामसहिता के सभी 
मन्त्र गेय हैं । जिन यज्ञों में सोमरस काम में लाया जाता 
था उनमें ( अर्थात्‌ सोमयागो में ) उद्गाताओ का यह 
कर्तव्य था कि वे सामगान करें। ब्रह्मचारियो को 
आचार्य इस सहिता के छन्दों के सस्वर पाठ करने 
को विधि सिखाते थे, तथा वे इसे बार-बार गाकर 
कठस्थ भी कर लेते थे। उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती 
थी कि किस यज्ञ में किस ऋचा या छन्‍्द का गान होगा । 
कौथुमीसहिता सामवेद की तीन शाखाओ में से एक है । 
यहुं शाखा उत्तर भारत में प्रचलित है, जबकि जैमिनीय॑ 


के पाँच कोप बताये 


कौटिल्य-कौल 


एवं 'राणायनीय का प्रचार कर्णाटक एवं महाराष्ट्र में 
है । कौथुमी शाखा के आचार्य अपने ब्रह्मचारियों ( उद्‌- 
गाता की शिक्षा लेने वालो ) को ५८५ स्वरो की शिक्षा 
देते थे, जिनका सम्बन्ध उतने ही छन्‍्दो से होता था। 
वेसे तो सामवेद की १००० शाखाएँ कही जाती हैं, किन्तु 
प्रचलित है केवल तेरह । इन तेरहो में भी आजकल दो 
ही प्रधान हैं --कौथुमी (उत्तर भारत में काशी, कान्य- 
कुब्ज, गुजरात और वद्भ) तथा राणायनीय (दक्षिण में) । 
कोटिल्य--कौटिल्य चाणक्य एव विष्णुगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम 
चाणक्य (चणकावासी) और गोत्रनाम कौटिल्य (कुटिल 
से) था। ये चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमन्त्री थे। इन्होने 
अर्थशास्त्र! नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जो तत्कालीन 
राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि 
पर भली भाँति प्रकाश डालता है । अर्थशास्त्र मौर्य काल 
के समाज का दपंण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वाज् 
देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धामिक जीवन पर भी 
काफी प्रकाश पडता हैं। उस समय बहुत से देवताओ तथा 
देवियो की पूजा होती थी। न केवल बडे देवता-देवी अपितु 
यक्ष, गन्धव, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय 
आदि की भी पूजा होती थी । महामारी, पशुरोग, भूत, 
अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी 
बहुतेरे घामिक कृत्य किये जाते थे। अनेक उत्सव, जादू 
टोने आदि का भी प्रचार था। कौटिलीय अर्थशास्त्र के 
अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य था प्रजा द्वारा वर्णाश्रम 
धर्म और नैतिक आचरण का पालन कराना। दे० अर्थ- 
शास्त्र । 
कौतुकन्नत--इसमें नौ वस्तुओ के उपयोग का विधान है, 
यथा दूर्वा, अकुरित यव, बालक नामक पौधा, आम्रदल, 
दो प्रकार की हल्दी, सरसो, मोर के पख तथा साँप की 
केंचुली । विवाह के समय उपर्युक्त वस्तुएँ वर-वधू के 
कद्धूण में बाँधी जाती हैं । दे० हेमाद्वि, १ ४९, ब्रतराज, 
१६ | कालिदास कृत रघुवश के अष्टम सर्ग के प्रथम इलोक 
में विवाहकौतुक' शब्द आया है। ये सभी मागलिक 
वस्तुएँ हैं तथा अनुराग, काम और सर्जन क्रिया को इगित 
करती है । 
फोसुदी--सस्कृत व्याकरण के ग्रन्थों में कौमुदी का प्रचार 
अधिक देखा जाता हैं। इसके तीन सस्करण है--सिद्धान्त, 
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मध्य एवं लघु। भट्टोजिदीक्षित ने 'सिद्धान्तकौमुदी' 
लिखी जिसके प्रचार से अष्टाघ्यायी की पठनप्रणाली उठ 
सी गयी । सिद्धान्तकौमुदी पर भट्टोजिदीक्षित ने ही प्रौढम- 
नोरमा नाम की टीका लिखी । मध्यकौमुदी एवं लूघु- 
कौमुदी वरदराज ने लिखी । कौमुदी पाणिनिसूत्रो पर ही 
अवलूम्बित है| सस्क्ृत भाषा के अध्ययन में यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । कहावत है 'कौमुदी कण्ठलूग्ता चेद्‌ 
वुथा भाष्ये परिश्रम ।/ 


फौमुदीत्रत---आश्विन शुक्‍्ह एकादशी से यह ब्रत किया 


जाता है। उपवास तथा जागरण का इसमें विधान है । 
हादशी को विभिन्‍न प्रकार के कमलो से वासुदेव की पूजा 
की जाती है । वेष्णवो द्वारा त्रयोदशी को यात्रोत्सव, चतु- 
दंशी को उपवास तथा पूर्णिमा को वासुदेव की पूजा की 
जाती हैं। ओ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र के जप का 
इसमें विशेष महत्त्व है । हेमाद्वि के अनुसार इस ब्रत को 
भगवान्‌ विष्णु के जागरण तक अर्थात्‌ कातिक शुक्ूू एका- 
दशी तक जारी रखना चाहिए । 


कौरष्य--एक शव सप्रदायाचार्य। शिव के लकुलीश (सन्यासी 


रूप में शिव) अवतार के चार शिष्य थे--कुशिक, गार्ग्य, 
मित्र (मैत्रेय) एव कौरष्य। इन्होने चार उपसम्प्रदायो 
की स्थापना की । 


कोर्स उपपुराण---यह उन्तीस उपपुराणों में से एक उप- 


पुराण है। 


फौल--शाक्तो के वाममार्गी सप्रदाय में कौल एक शाखा है । 


इसका आधारभूत साहित्य है कौलोपनिषद्‌ तथा परशुराम- 
भागवसूत्र । दूसरे ग्रन्थ में कोल प्रणाली की सभी शाखाओ 
का सम्पूर्ण विवरण है । दिव्य, घोर भौर पशु इन तीन 
भावों में से दिव्य भाव में लीन ब्रह्मज्ञानी को 'कौल” कहते 


हैं। कुलार्णवतन्त्र में 'कौल' की निम्नाकित परिभाषा 
पायी जाती हैं . 


“दिव्यमावरत कौर सर्वत्र समदर्शन ।' 
[ दिव्य भाव में रत, सर्वत्र समान रूप से देखनेवाला 
'कौल' होता है ।] महानीलतन्त्र में कथन हैँ 
पशोर्वक्त्राल्लव्धमन्त्र, पशुरेव न सगय । 
वीराल्लव्धमनुर्वी र कौलाच्च ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ ॥ 
[पशु के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निश्चय ही पशु 
रहता है, वीर से मन्त्र पाकर वीर और कौल के मुख से 
मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी होता है |] दे” 'कौलाचार! । 


११२ 


कौलाचार--तान्त्रिक गण सांत प्रकार के आचारो में विभक्त 
हैं । कुलार्णवतन्त्र के अनुसार वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, 
वाम, सिद्धान्त एव कोल ये सात आचार हैं। कौलाचार 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता हैं। किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार 
की निन्‍दा भी करते हैं। प्रत्येक आचार के अनेक तलन्‍्त्र 
है । तन्त्रो में कौछाचार का वर्णन इस प्रकार है 


दिक्‍कालनियमो नास्ति तिथ्यादिनियमों न च । 
तियमो नास्ति देवेशि महामन्त्रस्य सावते ॥ 
ववचित्‌ शिप्ट क्वचिद्‌ भ्रष्ट क्वचिद्‌ भूतपिशाचक । 
नानावेशधरा कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
कर्दमे चन्दनेषइभिन्न मित्रे शत्री तथा प्रिये । 
इमशाने भवने देवि तथँव काञ्चने तृणें॥ 
न भैदों यस्य देवेशि स कौल परिकीतित ॥ 
(नित्यातन्त्र) 

[ देश एव काल का नियम नही है, तिथि आदि का भी 
नियम नही हैं । हे देवेशि | महामन्त्र-साधन का भी नियम 
नही हैं । कभी शिष्ट, कभी भ्रष्ट और कभी भत-पिशात्र 
के समान, इस तरह नाना वेषधारी कौल महीतल प्र 
विचरण करते है । कर्दम और चन्दन में, मित्र और शत्रु 
में, श्मशान और गृह में, स्वर्ण और तृण में जिनका भेदज्ञान 
नही, उन्हें ही कौल' कहा जा सकता हैं ।] 

कौलो के विपय में और भी कथन है 

अन्त शाक्ता वहि शैदा सभामब्ये तु वेष्णवा । 

नाना रूपथचरा कौलछा विचरन्ति महीतएऊे ॥ 

[ भीतर से शाक्‍त, बाहर से शैव, सभा में वैष्णव, नाना 
रूप धारण करके कोल लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं । ] 

कोछाचार में जो वस्तुएँ मर में रूपकात्मक थी वे 
आगे चलकर व्यवहार में अपने भौतिक रूप में प्रयुक्त होने 
छगी | कौलो की साधना में पलञ्च मकार (मद्य, मास, 
मत्स्य, मुद्रा और मैथुन) का उन्मुक्त प्रयोग होता है । इन 
पञ्च मकारो से जगदस्विका का पूजन होता है। काली अथवा 
तारा का मन्त्र भ्रहण करके जो पश्च मकार का सेवन नही 
करता वह कलियुग में पततित हैं; वह जप, होम आदि 
कार्यो में अनविकारी होता है तथा मूर्ख कहलाता हैँ । 
उसका पितृतपण इ्वानमूत्र के समान है । काली और तारा 
 मल्च्र पाकर जो वीराचार नही करता वह शूद्वत्व को 

प्राप्त होता हैं। सुरा सभी कार्या में प्रशस्त मानी जाती 


फौलाचार-कौशिक 


हूँ। पृथ्वी में यह एक मात्र मुक्तिदायिनी समझी जाती 
है। इसका नाम ही तीर्थ है । 
कौलोपनिषद्‌ू--कीलमार्ग (आक्तो की एक थासा) का यह 
आधारग्रन्थ हैं। यह सक्षिप्त ग्रन्थ है और सरल गद्य में 
सकेतो के साथ लिखा गया है । अत पहेली के समान 
सरलता से समझ में न आने वाला है तथा इसका निर्देश 
अस्पष्ट है । इसका कथन है कि पूजा-्पाठ एवं यज्ञादि से 
मुक्ति नही मिलती । इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक 
परम्परा से चले आ रहे अन्धविव्वासी बन्धनों से मुवित 
पानी चाहिए। कौल धर्म वीरो का मार्ग है, कायरों का 
नही । 
फौशास्वी--प्राचीन प्रसिद्ध वत्स जनपद की राजबानी, जो 
प्रयाग से दक्षिण हैं । इसका गरीतम बुद्ध के जीवन तथा 
बौद्ध धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध था। यह इतिहासप्रमिद्ध 
राजा उदयन की राजघानी थी । इस स्थान का नाम अब 
कोसम है । यहां भूखनन से बहुत-सी मूर्तियाँ, स्थापत्य के 
भरन खण्ड और अन्य वस्तुएँ निकली हैं । यह जैनो का 
भी तीर्थस्थल है । 
वाल्मीकिरामायण (१३२५) के अनुसार क्ुशाम्ब_ 
नामक एक पौरव राजा ने इसकी स्थापना की थी 
'कुणाम्बस्तु महातेजा कौणाम्वीमकरोत पुरीम्‌ 
गगा की बाढ़ से जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो 
वहाँ से हटकर पौरव राज वत्स जनपद में आ गया था । 
कोौशिक--इन्द्र का एक नाम, जिसे कुशिको से सम्बन्धित 
कहा गया है। विश्वामित्र को भी कौशिक (कुशिऊ के पुत्र) 
कहते हैँ । बृहदारण्यक उनिपद्‌ के प्रारम्भिक दो वश्ो में 
कोशिक नामक आचार्य का नाम क्रौण्डिन्य के शिष्य के 
रूप में आया हैँ । पुराणों में बतछाया गया है कि किस 
प्रकार इन्द्र ने राजा कुशिक की तपस्या से भयभीत होकर 
उसका पुत्रत्व स्वीकार किया । हरिवश (२७ १३-१६) में 
यह कथा इस प्रकार हैँ 
कुंशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसम विभु । 
लभेयमितति त शक्रस्त्रासादम्पेत्य जज्षिवान्‌ ॥ 
पूर्ण वर्षसहस्ने व॑_तन्‍्तु शक्रो ह्यपश्यत । 
अत्युग्रतपस दृष्टूवा सहस्नाक्ष पुरन्दर ॥॥ 
समर्थ पुत्रजनने. स्वमेवाद्मवासयतु । 
पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्र सुरीत्तम ॥ 
स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिक स्वयम्‌ ॥ 


कौशिकसुत्र-क्रममुक्ति 


फौशिकसुत्र--यह अथर्ववेद से सम्बन्धित प्रथमत गुह्यसूत्र 
है। इसमें ऐन्द्रजालिक उत्सवो का वर्णन भी विशद रूप से 
मिलता हैं तथा जो बातें अथर्ववेंद में अस्पष्ट है वे 
सुस्पष्ट कर दी गयी हैं । 
गोपथब्राह्मण के अनुसार अथवंबेदसहिता के पाँच 
सूत्रग्नन्थ है--कौशिकसूत्र, वैतानसूत्र, नक्षत्रकल्पसूत्र, 
आज््िरसकल्पसूत्र एव शान्तिकल्पसूत्र | कोशिकसूत्र को ही 
सहिताविधिसूत्र' भी कहते है। बहुत से सूत्रग्रन्थो में 
अथर्ववेद के प्रतिपाद्य कर्मों का विधान अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
से किया गया है, जिससे वे दुर्वोध हो गये है। इन्हें ही 
सुबोध कर देने के लिए कोशिकसूत्र का सग्रह हुआ हैं । 
कौशिकसूत्र में १ स्थालीपाकविधान में दर्शपूर्णमास विधि 
२ मेधाजनन ३ ब्रह्मचारीसम्पद्‌ ४ ग्राम-दुर्ग-राष्ट्रादि- 
लाभ विषय ५ पुत्र-पशु-धन-धान्य-प्र जा-स्त्री-करि-तु रग- 
रथ-दोलकादि सर्वसम्पत्साघक समृह ६ मानवगण में 
ऐकमत्य सम्पादक सौमनस्यादि विषयो का वर्णन हैं । 
फौषोकाराम---आपस्तम्व सूत्र के भाष्यकारों में से एक 
कौशिकाराम भी हैं । 
फौबीतकि आरण्पयक--वेद के चार भाग है-सहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ । ऋग्वेद का यह आरण्यक भाग 
है। आरण्यको में ऋषियो का निर्जन अरण्यो में रहकर ब्रह्म 
विद्या अध्ययन तथा उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनुभूत 
विचार लोककल्याणार्थ दिये हुए हैं । कौषीतकि आरण्यक 
के तीन खड है, जिनमें दो खड प्रधान है, जो कर्मकाड से 
भरें पडे हैं। तीसरा खड कौपीतकि उपनिषद्‌ कहलाता 
हैँ । यह एक सारगर्भ उपादेय ग्रन्थ है। आनन्दमय घाम 
में कैसे प्रवेश किया जाय और उस आनन्द का उपभोग 
किस प्रकार किया जाय इस बात पर अनेक अध्यायो में 
विचार हुआ है । गृह्मकृत्य, पारिवारिक बन्धन आदि में 
बँघे हुए लोगो के मन के भीतर उस समय में अत्यन्त 
कोमल हृदय की वृत्तियों ने किस प्रकार विकास किया है, 
इसका वहुत ही सुन्द र चित्र दूसरे अध्याय में मिलता है । 
तीसरे अध्याय में ऐतिहासिक वृत्तान्त और इन्द्र के युद्धादि 
के उपाख्यान दिये गये है । चौथा अव्याय भी आख्यानो से 
भरा हैं । काणिराज वीरेन्द्रकेशरी ने एक ज्ञानी ब्राह्मण 
को जो उपदेश दिया था वह भी इस अध्याय में वर्णित 
है । इसमें भौगोलिक बातें भी है । हिमवान्‌ और विन्ध्यादि 
पर्वतो के नाम और पहाडियो के नाम भी पाये जाते है । 
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सायणाचार्य ने ऐतरेय एव कौषीतकि दोनो आरण्यको के 
भाष्य लिखे है । 

फौषीतकि उपनिषदू--ऋणगण्वेद के कौपीतकि नामक ब्राह्मण 
के इसी नाम वाले आरण्यक का तीसरा खण्ड 'कौपीतकि 
उपनिपदाः कहलाता है। विद्येष विवरण के लिए दे० 
'कौषीतकि आरण्यक' । 

कौषोतकिन्नाह्मग--ऋग्वेद की दो शाखाओ--ऐत्वरेय एवं 
कौषीतकि के इन्ही नामो के दो ब्राह्मण है । कौषीतकि को 
शाद्भायन भी कहते है । कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग के अति- 
रिक्त सामान्ययज्ञादि विपयक महत्त्वपूर्ण छ ब्राह्मणग्रन्थ है । 
ये है--ऐतरेय, कौषीतकि, पश्चविश, तलवकार, तैत्तिरीय 
एवं गतपथ । कौषीतकि ब्राह्मण का अग्रेजी अनुवाद प्रो० 
कीथ द्वारा एव विश्लेषण डॉयसन द्वारा हुआ है । 

क्रतुरत्नसाला--शाह्वायन श्रौतसूत्र पर लिखा गया एक 
भाष्य क्रतुरत्नमाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता 
श्रीपति के पुत्र विष्णु कहें जाते है । 

फ्रददीपिका--केशव काश्मीरी निम्बार्कों के एक विग्विजयी 
नेता, विगान्‌ एवं भाष्यकार हो गये है । उनकी क्रम- 
दीपिका नामक पुस्तक यज्ञ, पूजार्चल आदि पर एक गौरवपूर्ण 
रचना है, जो गौतमीय तन्त्र की चुनी हुई सामग्रियों का 
सग्रह है । इसकी रचना १६वी छाती के प्रारम्भ में हुई थी । 

क्रमपुजा--क्वत्यरत्नाकर में (१४१-१४४, देवीपुराण से 
उद्धुत) लिखा है कि चैत्र शुक्ल पक्ष में दुर्गा का पूजन होना 
चाहिए । कुछ विश्येप तिथियो तथा नक्षत्रों के अवसर पर 
इससे पुण्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है । 

क्रममुक्ति---क्रमझ मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त) इस विपय 
पर गद्धूर द्वारा वेदान्तसूत्र (३ ३ २९) पर व्याख्यान प्राप्त 
होता हैं । उनका कहना हैँ कि देवयान और पितृयान दो 
मार्ग है । पितृयान जन्म-मरण का मार्ग हैं। देवयान से 
क्रममुक्ति का मार्ग प्रारम्भ होता है । परन्तु निर्गुण ब्रह्म का 
सर्वोच्च ज्ञान रखने वाले सत तो पहले ही ब्रह्म के साथ 
एकत्व की प्राप्ति कर चुकते हैँ तथा उनके लिए किसी देव- 
यान (देवषथ) पर चलने की आवश्यकता नही हैं। जो 
लोग केवल सयुण ब्रह्म का ही ज्ञान रखते है, वे इस पथ पर 
अग्रसर होते है । वे ब्रह्म को प्राप्त कर पुन लौटते नही । 
सगुण ब्रह्म से एकत्व प्राप्त कर अन्त में पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करते है । इस प्रतीक्षाकाल तथा अपूर्ण ज्ञान के काल में 
आत्मा को पूर्ण आनन्द एवं अजेय इच्छागक्ति प्राप्त होती 
हैं (यही ऐश्वर्य कहलाता है) । जब वह सर्वोच्च प्रकाश के 
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समीप पहुँचता है, उसे नया स्वरूप प्राप्त होता है तथा 
वास्तव में वह मुक्त हो जाता है। इसे क्रममुक्ति का 
सिद्धान्त कहते हैं । 
क्रमसंदर्भ--चैतन्य महाप्रभु के सप्रदाय में जीव गोस्वामी के 
रचे ग्रथो का प्रमुख स्थान है । क्रमसदर्भ! भागवत पुराण 
का उन्ही के द्वारा सस्क्ृत में किया गया भाष्य है । 
रचना १५८०-१६१० ई० के मध्य की है। इस प्रकार की 
सैद्धातिक रचनाओ के जीव गोस्वामीकृत छ निवन्ध हैं, 
जिनकी भाषा अत्यन्त प्रौढ और प्राजल है । ये 'पट्सदर्भ' 
वैष्णवो के आकर ग्रथ (निधि) माने जाते है । 
क्रवण--ऋग्वेद में एक स्थान (५ ४४ ९) पर उल्लिखित 
यह शब्द लुडविग के मत से एक होता (पुरोहित) का नाम 
है । राथ इसे विशेषण मानकर 'कायर' आर्य करते हैं। 
सायण इसका अर्थ पूजा करता हुआ” और ओघसल्डेनवर्ग 
इसका अर्थ अनिश्चित वताते है, किन्तु सम्भवत थे इसका 
अर्थ वलिपशु का वधिक” लगाते हैं । 
फ्रव्पाद--क्रव्य #* कच्चा मास + अद 5 भक्षक अर्थात्‌ दानव । 
शव दहन करने वाले अग्नि का भी यह नाम हैं। महाभारत 
(१६७) में कथा हैं कि भूगु ने पुलोमा के अपहरण पर 
अग्नि को शाप दिया कि वह सर्वभक्षी हो जाय । सर्वभक्षी 
होने पर मासादि सभी अमेघ्य वस्तुओ को अग्नि को ग्रहण 
करना पडा । परच्तु प्रइ्न यह उपस्थित हो गया कि अशुद्ध 
अग्निमुख से देव और पितर किस प्रकार आहुति ग्रहण 
करेंगे । देवताओं के अनुरोध से ब्रह्मा ने अपने प्रभाव को 
अग्नि पर प्रकट करते हुए अपने आहुत भाग को स्वीकार 
किया । इसके पश्चात्‌ देव-पितरों मे भी अपना-अपना भाग 
अग्निमुख से लेता प्रारम्भ किया ! 
शान्तिकर्म आदि में क्रव्याद अग्नि का अपसारण (दूरी- 
करण) ऋग्वेद (१० १६ ९) के मन्त्र से किया जाता है । 
क्रिया--सृष्टि-विकास के प्रथम चरण को 'क्रिया' कहते है । 
प्रारभिक सृष्टि की पहली अवस्था में शक्ति का जागरण दो 
चरणो में होता है--१ क्रिया! और २ 'भति' तथा 
उनके छ गुणों का विकास होता है । 
शिक्षा, पूजा, चिकित्सा और सामान्य धार्मिक विधियों 
के लिए भी “क्रिया' शब्द का प्रयोग होता है 
आरम्भो निष्कृति शिक्षा पूजान सम्प्रघारणम्‌ । 
उपाय कर्मचेष्टा च चिकित्सा च नवक्रिया ॥ 


(भावप्रकाश) 


क्रमसंदर्भ-छत्र 


धर्मशास्त्र में व्यवहारपाद ( न्‍्यायविधि ) का एक पाद- 
विद्येप क्रिया कहलाता है | वह दो प्रकार की होती है-- 
मानुपी और देवी | प्रथम साक्ष्य, छेख्प और अनुमान भेद 
से तीन प्रकार की होतो हैं। दूसरी घट, अग्नि, उदक, 
विप, कोप, तण्डुल, तप्तमापक, फाल, घ॒र्म भेदों में नो 
प्रकार की होती है । दे० व्यवहरतत्त्व” में बृहस्पति । 
क्रियापाद--अव आगमो के समान ही वैष्णव संहिताओं के 
चार भाग हँ--१ ज्ञानपाद, २ योगपाद, ३. क्रिया- 
पाद और ४ चर्यापाद | क्रियापाद के अन्तर्गत मन्दिरों 
तथा मूर्तियों के निर्माण का विधान और वर्णन पाया 
जाता है । 
वर्मशास्त्र में व्यवहार ( न्याय ) फा तीसरा पाद 
क्रिया कहलाता हैं-- 
पूर्वपक्ष स्मृत पादो द्वितीय्श्चोत्तर स्मृत । 
क्रियापादस्तथा चान्यइचतुर्थों निर्णय स्मृत ॥ 
(बृहस्पति, व्यवहारतत्त्व) 
[ व्यवहार का प्रथम पाद पूर्वपक्ष, द्वितीय पाद उत्तर, 
तृतीय क्रियापाद और चतुर्थ निर्ययपाद कहलाता है ।] « 
क्रियायोग--देवाराघन तथा उनके पूजन के लिए मन्दिर 
निर्माण आदि पुण्यफर्मों को क्रियायोग कहते है । अग्नि- 
पुराण के वैष्णव क्रियायोग के यमानुशासन अध्याय में 
इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
पातझ्ललि योगसूत्र के अनुसार तप, स्वाध्याय और 
ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग के अन्तर्गत सम्मिलित ह्‌ 
(तप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिक्रियायोगा )। 


क्रियासार--आगमिक णैवों में नीछकठ रचित क्रियासार का 
व्यवहार अधिक होता हैं। यह श्रीकठशिवाचार्य-रचित 
गय जहासूत्रभाष्य का सक्षिप्त सार है । यह सस्क्ृत भ्रन्थ 


लिज्ञायती द्वारा भ्रयुक्त होता है, जो सन्नहवी शती की 
रचना है। 


कु आजिरस---सामवेद के क्रौज़् नामक गान के घ्वनिकार 
ऋषि पशञ्चविश्ञ ब्राह्मण (१३ ९, ११, ११, २ ०) में 
उक्त नाम यह सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है कि साम 
के ग्रानो का नाम स्वररचयिता के नामानुसार रखा गया है 
इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हे । 

कज्र--राष्ट्र, शक्ति, सार्वभौमता । ऋग्वेद में इसका अर्थ 
शासक है (१ १५७ २, ८ ३५ १७ ) तथा परवर्ती 
प्रनयो में भी यही अर्थ माना गया हैं। किन्तु ऋतेद में 


क्षत्री-क्षत्रिय 


इसका आशय उस शासक (शासक जाति) से निश्चयपूर्वक 
नही है, जैसा परवर्ती प्रन्थों में माता गया हैं। क्षत्रपति से 
सदा राजा का बोध हुआ है। आगे चलकर इसका अर्थ 
क्षत्रिय वर्ग ही प्रचलित हो गया । इसका शाब्दिक अर्थ 
है 'क्षत (आघात) से त्राण देनेवाला (रक्षा करनेवाला)' 
[ क्षतांत्‌ त्रायते इति क्षत्त्र | । 
क्षत्री--सहिताओ एव ब्राह्मणों में यह बहुप्रयुक्त शब्द है, 
जिसका अर्थ राजसेवको में से एक सदस्य होता है। 
किन्तु अर्थ अनिष्चित है । ऋग्वेद (६१३२) में 
इसका अर्थ वह देवता है, जो याजको को अच्छी वस्तुएँ 
प्रदान करता है। अथर्ववेद ( ३ २४,७,५ १७ ४ ) तथा 
अन्य स्थानों में ( शतपथ ब्राह्मण १४५४६ ) तथा 
शा० श्रौ० सू० (१६ ९,१६ ) में यही अर्थ है । वाज- 
सनेयीसहिता में महीधर द्वारा इसका आर्थ द्वारपाल 
लगाया गया हैं। सायण ने इसका अर्थ अन्त पुराध्यक्ष 
(शत० ब्रा० ५३ १ ७) लगाया है। दूसरे परिच्छेदो में 
इसे रथवाहक कहा गया है। बाद में क्षत्री शब्द से एक 
वर्णसकर जाति का बोध होने रूगा । 
क्षत्रिगप--सहिता तथा ब्राह्मणों में क्षत्रिय समाज का एक 
प्रमुख अग॒माना गया है, जो पुरोहित, प्रजा एव सेवक 
(ब्राह्मण, वैद्य एव शूद्र) से भिन्‍न है। राजन्य क्षत्रिय 
का पूर्ववर्त्ती शब्द है, किन्तु दोनो की ब्युत्पत्ति एक है, 
(राजा सम्बन्धी अथवा राजकुल का) | वैदिक साहित्य में 
क्षत्रिय का प्रारम्भिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधि- 
कारी के अर्थ में हुआ है। पुरुपसूक्त (ऋ० बे० १० ९०) 
के अनुसार राजन्य (क्षत्रिय) विराद्‌ पुरुष के बाहुओ से 
उत्पन्न हुआ है । 
क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों (त्रह्म-क्षत्र) का सम्बन्ध सबसे 
समीपवर्त्ती था। वे एक दूसरे पर भरोसां रखते तथा एक 
दूसरे का आदर करते थे । एक के बिना दूसरे का काम 
नहीं चछता था । ऋषिजन राजाओ को अनुचित आच- 
रण पर अपने प्रभाव से राज्यच्युत तक कर देते थे । 
वैदिक काल में छोटे राज्यो के क्षत्रियो का मुख्य कर्त्तव्य 
युद्ध के लिए सदेव तत्पर रहना होता था। क्षत्रियों के 
प्राय तीन वर्ग होते थे--(१) राजकुल, (२) प्रशासक 
वर्ग और (३) सैनिक । वे दार्शनिक भी होते थे, जैसे 
विदेह के जनक, जिन्हे ब्रह्मा कहा गया हैं। इस काल के 
और भी ज्ञानी क्षत्रिय थे, यथा, प्रवाहण जैवलि, अब्वपति 
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कैकैय एवं अजातशत्रु | इन्होने एक उपासना का नया मार्ग 
चलाया, जिसका विकसित रूप भक्ति मार्ग हैं। राज- 
ऋषियो को राजन्यथि भी कहते थे । किन्तु यह साधारण 
क्षत्रिय का धर्म नहीं था। वे कृषि भी नही करते थे । 
शासन का कार्य एवं युद्ध ही उनका प्रिय आचरण था । 
उनकी शिक्षा का मुख्य विपय था युद्ध कला, धनुर्वेद तथा 
शासनव्यवस्था, यद्यपि साहित्य, दर्शन तथा धर्मविज्ञान 
में भी वे निष्णात होते थे । 

जातको में 'खत्तिय' शब्द आर्यराजन्यों के लिए व्यवहृत 
हुआ है जिन्होने युद्धों में विजय दिलाने का कार्य किया, 
अथवा वे प्राचीन जातियो के वर्ग जो विजित होने पर 
भी राजसी अवस्थाओ का निर्वाह कर सके थे, क्षत्रिय 
कहलाते थे। रामायण-महाभारत में भी क्षत्रिय का यही 
अर्थ है, किन्तु जातको के खत्तिय से इसके कुछ अधिक 
मूल्य हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण राजकार्य सैनिक वर्ग, सामन्त 
आदि। परन्तु जातक अथवा महाभारत किसी में क्षत्रिय 
का अर्थ सम्पूर्ण सैनिक वर्ग नही है। सेना में क्षत्रियों के 
सिवा अन्य वर्गों के पदाधिकारी (साधारण सैनिक से उच्च 
श्रेणी के) होते थे । 

धर्मसूत्रों और स्मृतियों में क्षत्रिय की उत्पत्ति और 
कत्तंव्यो का समुचित वर्णन हैं । मनु (१ ३१) ने पुरुषसूक्त 
के वर्णन को दुहराया है 

लोकाना तु विवृद्धर्थ मुखबाहुर पादत । 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शृद्र॒त्न निरवर्तयात्‌ ॥। 

[लोक को वृद्धि के लिए विराद के मुख, वाहु, जघा और 
पैरो से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और शूद्र बनाये गये ।] 
स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय का सामान्य धर्म पठन (अध्य- 
यन), यजन (यज्ञ करना) और दान है। क्षत्रिय का विशिष्ट 
धर्म प्रजारक्षण, प्रजापालन तथा प्रजारज्नन है | आपात, 
काल में वह वश्यवृत्ति से अपना निर्वाह कर सकता है, किन्तु 
शूद्रवृत्ति उसे कभी स्वीकार नही करनी चाहिए । श्रीमद्‌- 


भगवद्‌गीता (८ ४३) के अनुसार क्षत्रिय के निम्नाकित 
स्वाभाविक हूँ 


शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीदवरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 


_ [ शौय॑, तेज, घृति, दक्षता, युद्ध में अपलायन, दान और 
एंडव्य स्वाभाविक क्षात्र कर्म हैं ।] 


श्रीमद्भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, अ० १ और ब्रह्म- 
वैवर्तपुराण (श्रीकृष्णजन्म खण्ड, ८३ अध्याय) में क्षत्रिय 
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के लक्षण और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं 
जो मनु आदि स्मृतियों से मिलता-जुलता हैं । 
क्षपणक--जैन अथवा वौद्ध सन्‍्यासी | जटावर के अनुसार 
यह बुद्ध का ही एक प्रकार अथवा भेद है | क्षपणक प्राय 
नरन रहा करते ये। महाभारत (१३१२) में क्षपणक 
का उल्लेख है 
सोध्पश्यद्थ पथि नग्न क्षपणक मागच्छन्तम्‌ । 
क्षपावत--क्षपा ८ रात्रि में, अवन 5 रक्षक--राजा | इस 
शब्द से राजा के एक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य-ररात्रि 
में रक्षण का ज्ञान होता हैं। रात्रि में निशाचरो, चोरों 
और हिंख जानवरों का भय अधिक होता है । इनसे प्रजा 
की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है । इसलिए उसका 
एक विरुद 'क्षपावन' है । 
क्षीरघारात्रत--दो मासों की प्रतिपदा तथा पश्चमी के दिन 
ब्रती को केवल दृुग्धाहार करना चाहिए। इस प्रकार के 
आचरण से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है । 
दे० लिड्भपुराण, ८३ ६ । 
क्षीरघेनु--क्षी रघेनु का वान धामिक कृत्य हैं । दान के लिए 
क्षीर (दुग्घादि) से निमित गाय को क्षीरथेनु कहते हैं । 
वराहपुराण के श्वेंतोपास्यान के क्षीरधेनु महात्म्य नामक 
अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है । 
क्षीरप्रतिपदा--वैशाख अथवा कार्तिक की प्रतिपदा के दिन 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। एक वर्पपर्यन्त इसका 
आचरण होना चाहिए । ब्रह्मा इसके देवता हैं । मिम्नाकित 
गब्दो का उच्चारण करते हुए क्रत्ती को अपने सामर्थ्यानु- 
सार दुग्ध समर्पित करना चाहिए “न्रह्मान्‌ प्रसोदतु माम्‌ ।" 
कुछ धामिक ग्रन्थों के पाठ का भी इसमें विधान हैँ । 
क्षुद्सुन्न---ऋचाओं को साम में परिणत करने की विधि के 
सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सृत्रग्रन्थ हैं। इनमें एक 
लुद्रसूत्र' भी हैं । इसमें तीन प्रपाठक हैं । 
क्षुरिकोपनिषदू--योग सम्बन्धी उपनिपदों में से एक। 
इसमें योग की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। मनो- 
विकारों को यह उपनिपद्‌ (चिन्तन) छुरी की तरह काट 
देती है। 
क्षेत्रपाल--खेत अथवा भुमिखण्ड का रक्षक देवता। 
गृहप्रवेश या ज्ान्तिकर्मों में क्षेत्रपाऊ को बलि देकर 
प्रसन्‍तन किया जाता है। सिन्‍्दूर, दीपक, दही, भात 


भादि सजाकर चोराहे पर क्षेत्रपाल के लिए रखने की 
विधि है । 


दीपशक-कोरकर्म 


क्षेमराज--अभिनवगुप्त के शिष्य श्षमराज का जन्म ? श्वीं 
घती में कब्मीर में हुआ । कश्मीरी वमत के आचायों 
में इनकी गणना होती है । उन्होंने वुगुप्त रचित 'लिव- 
सूत्र! पर 'शिवसूतविमशिती नामक व्याख्या लिसी ह। 
इस ग्रन्थ में अनेफ़ो आगमों के उद्धरण पाये जाते है । 
क्षेमत्रत--चतुर्दशी के दिन यह व्रत क्रिया जाना हैं । इसमें 
यक्ष-राक्षसों के पुजन का विधान है। दे० हेमाद्वि, २ १५४ 
चतुर्दशी तिथि ऐसे ही प्राणियों के पृजनार्य निश्चित हैं । 
क्षौरकर्म--सामान्यत क्षौरफर्म शारीरिक प्रसायन है, जिसमें 
केश, दाढी-मेंछ, नयों को कतर कर देह सजा दी जाती हैं। 
परन्तु ब्रतो और ससस्‍्कारों में इसका घामिक महत्व भी 
है। ब्रतादि में क्षीरकर्म न करने से दोप होता हैं - 
ब्रतानामुपवासाना श्रद्धादीनाब्च सबमे | 
न करोति क्षौरकर्म अशुचि सर्वकर्मसु ॥ 
(बरह्मवेवर्त, प्रकृतिसमण्ड, २७ अध्याय) 

[ जो ब्नत, उपवास, श्राद्ध, सथम आदि में क्षौरकर्म 
नही करता हैं वह सभी कर्मों में अपविश्न रहता है। | 
'शुद्धितत्त्व” में क्षीरका विधान उस प्रकार हैं. 'फेछ- 
इमश्रुलोमनखानि वापयीत शिखावर्जम्‌ू । [ शिखा छोड- 
कर केग (सिर के वाल), दाढी, रोयें और नख्न को कठाना 
चाहिए ।] निम्नाकित तिथियो और कर्मी में क्षौर कर्म 
निपिद्ध हूँ 

गेहिण्याल्च विद्याखाया मैत्र चैवोत्तरासु च । 

मधाया क्षत्तिकायाशञ्च द्िज क्षौर विवजितम्‌ ॥ 

कृत्वा तु मैथुन क्षोर यो देवान्‌ तर्पये वितृन्‌ । 
रुधिर तद्भवेत्तोय दाता च नरक ब्रजेंत्‌ ॥ 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण) 

'कर्मलोचन' नामक पद्धति में क्षौर कर्म सम्बन्धी और 
भी निपेध पाये जाते है 

नापितस्य गुहे क्षौर शक्रादपि हरेत्‌ श्रियम्‌ । 

रवी दुख सुख चन्द्रे कुजे मृत्युवु थे घनम्‌ ॥ 

मान हन्ति गुरोवारे शुक्र शुक्रक्षयों भवेत्‌ । 

शनी च॒ सर्वदोपा स्यु क्षौर मत्र विवर्जयेत्‌ !। 

[ नापित के घर में जाकर क्षौरकर्म कराना इन्द्र की 
शोभा को भी हर छेता है। रविवार को क्षौरकर्म दु ख, 
चन्द्रवार को सुख, मगल को मृत्यु, और बुध को घन उत्पन्न 
करता है। गुरुवार को मान का हनन करता है । शुक्र को 
क्षौरकर्म से शुक्रतय होता है । शनिवार को क्षौर से सभी 


ल-खजुराहो 


दोष होते है, अत इन दिलों में क्षौर वर्जित है )] किन्तु 
नट, भाण, भुत्य, राजसेवक आदि के लिए तथा ब्रत, तीर्थ 
आदि में निषेध नहीं हैं। भोजन के पश्चात्‌ क्षौर नही 
कराना चाहिए | शिशु के प्रथम क्षौरकर्म को चूडाकरण' 
कहते हैं | दे” चूडाकरण । 


ख 


ख--व्यज्ञन वर्णों के अन्तर्गत कवर्ग का द्वितीय अक्षर । 
वर्णाभिधानतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार कहा 
गया है 
ख प्रचण्ड कामरूपी शुद्धिक्ति सरस्वती । 
आकाश इन्द्रिय दुर्गा चण्डी सन्‍्तापिनी गुरु ॥ 
शिखण्डी दन्‍तो जातीश कफोणि गरुडो गदी । 
शून्य कपाली कल्याणी सूर्पकर्णोड्जरामर ॥ 
शुभाग्नेयहइचण्डलिंगे जनो झकारखड्गकौ || 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया है 
बन्धूकपुष्पसकाशा रत्नालद्धारभूषिताम्‌ । 
वराभयकरी नित्या ईषद्हास्यमुखी पराम्‌ । 
एवं ध्यात्वा खस्वरूपा तन्मनत्र दशाघा जपेत्‌ ॥। 
मातुकान्यास में यह अक्षर वाहु में स्थापित किया 
जाता है । 
'.  ख के अर्थ हैं इन्द्रिय, शून्य, आकाश, सूर्य, परमात्मा । 
खख़ोल्क--काशीपुरी में स्थित एक सूर्य देवता । इनका 
माहात्म्य काशीखण्ड में वर्णित है 


काशीवासिजनानेकरूपपापक्ष यक र । 
विनतादित्य इत्याख्य खखोल्कस्तत्र सस्थित ॥ 
कादया पैलगिले तीर्थे खखोल्कस्य विलोकनात्‌ । 
नरश्चिन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌ ॥। 
कहते है कि नागमाता कद्दू और गरुडमाता विनता 
( दोनो सोते ) लडती हुई सूर्य की ओर गयी तो कहद्रू ने 
घबडाहट में सूर्य को उल्का समझा और 'ख, ख, उल्का' 
ऐसा कह दिया । विनता ने इसी को सूर्य का नाम मानकर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 
खगापन--खग + गरुड हैं आसन जिसका, विष्णु । विष्णु 
का आसन गरुड कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत 
( १३३ १२-१८) में पाया जाता है | 
तमुवाचान्ययो देवो वरदोष्स्मीति खेचरम्‌ । 
स॒चत्रे तव॒ तिष्ठेयमुपरीत्यन्तरीक्षण ॥ 
२८ 


२१७ 


न्‍ँ 


उवाच चैन भूयो5पि नारायगमिद वच । 
अजरइ्चामरइव स्याममृतेन विनाप्यहम्‌ ॥ 
एवमस्त्विति त विष्णुरुवाच विनतासुतम्‌ । 
प्रतिगृह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुमब्रवीत ॥। 
भवतेषपि वर दद्या वृणोतु भगवानपि। 
त वन्ने वाहन विष्णुरगरुत्मल्‍्त महाबलम्‌ ॥ 
घ्वजञ्न चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्‌ । 
एवमस्त्विति त॑ देवमुक्त्वा नारायण खग्' । 
वनद्राज तरसा वेगाद्‌ वायु स्पर्दनू महाजव ॥ 


[ भगवान्‌ ( विष्णु ) ने आकाश में उडने वाले गरुड 

से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ । आकाशगामी गरुड 

, ने वर माँगते हुए कहा, आपके ऊपर मैं बेटे । उसने फिर 
नारायण से यह वचन कहा, अमृत के विना मैं अजर 
और अमर हो जाऊँ । विष्णु ने गरुड से कहा, ऐसा ही 
हो । उन दोनो वरो को ग्रहण कर गरुड ने विष्णु से 
कहा, मैं आपको वर देना चाहूँगा, वरण कीजिए । विष्णु 
ने कहा, मैं तुम्हें वाहनरूप में प्रहण करता हूँ। उन्होने 
ध्वज बनाया और कहा, तुम इसके ऊपर स्थित होगे । 
गरुड ने भगवान्‌ नारायण से कहा, ऐसा ही होगा। 
इसके पद्चात्‌ अत्यन्त गति वाला गरुड वायु से स्पर्दा 
करता हुआ अत्यन्त वेग से प्रस्थान कर गया। ] दे० 
विष्णु” और 'गरुड' । 

खगेख--खग ( पक्षियो ) का इन्द्र ( राजा ), गरुड ! 
महाभारत ( १ ३१ ३१ ) में कथन है 

पतत्रिणाश्च गरुड इन्द्रत्वेनाम्यपषिच्यत ।* 
[ गरुड का पक्षियों के इन्द्र के रूप में अभिषेक हुआ | ] 

दे० गरुड' । 

खजुराहो ( खर्जरवाह )--यह स्थान मध्य प्रदेश में छत्तर- 
पुर के पास स्थित हैं। प्राचीन काल में चन्देल राजाओो 
की यहाँ राजधानी थी। अपने समय में यह तीर्थस्थल 
था । आय शैली ( नागर शैली ) के मन्दिरो में भारतीय 
वास्तुकला का सुन्दरतम विकास खजुराहो के मन्दिरो में 
पाया जाता हैं। इनका निर्माण चन्देल राजाओ के सर- 
क्षण में ९५० ई० से १०५० ई० के मध्य हुआ, जो सख्या 
में लगभग ३० है तथा वैष्णव, शव और जैन मतोसे 
सम्बन्धित हैं । प्रत्येक मन्दिर लगभग एक वर्गमील के 
क्षेत्रफल में स्थित है। कन्दरीय महादेव का मन्दिर 
इस समुदाय में सर्वश्रेष्ठ हैं। मन्दिरो में गर्भगृह, मण्डप, 


२१८ 


अर्द्धमण्डप, अन्तराल एवं महामण्डप पाये जाते हैं । गर्भ- 
गृह के चतुददिक्‌ प्रदक्षिणापथ भी है। वैष्णव तथा शव 
भन्दिरो की वाहरी दीवारो पर मिथुन मूर्तियो का अद्भून 
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शिव-गक्ति के ऐक्य 
अथवा हछिव-शक्ति के योग से सृष्टि की उत्पत्ति का 
प्रतीक हैं। यहाँ पर चौंसठ योगिनियो का एक मन्दिर 
भी था जो अब भग्नावस्था में है । 
अध्यात्म उपदेश सम्बन्धी सस्क्ृत नाटक 'प्रवोधचन्द्रो- 
दर्या की रचना क्ृष्णमिश्र नामक एक ज्ञानी पडढित द्वारा 
यही पर १०६५ ई० में सम्पन्न हुई, जो कीतिवर्मा नामक 
चन्देल राजा की सभा में अभिनीत हुआ था । इस नाटक 
से तत्कालीन घाभिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायों पर प्रकाश 
पडता हैं । दे० प्रवोधचन्द्रोदय तथा 'क्ृष्णमिश्र' । 
खदवाज़ू--शिव का विशेष शस्त्र | इसकी आकृति खदवा 
(वारपाई) के अद्भ (पाये) के समान होती थी। यह 
दुलंडष्य और अमोधघ होता है । _ महिम्नस्तोत्र में 
वर्णन है 
महोक्ष खट्वाड्भर परशुरजिन भस्म फणिन 
कपाल चेतीयत्तव वरद तलन्‍्त्रोपकरणम्‌ । 
[ वृढा बैल, खाट का पाया, फरसा, चमडा, राख, साँप 
ओर खोपडी--वरदाता प्रभु की यही साधनसामग्री है ।] 
एक इक्ष्वाकुवशज राजपि, जो मृत्यु सन्निकट जानकर 
केवल घडी भर ध्यान करते हुए मोक्ष पा गये । 
खज्भधारात्त--दे० असिधारात्रत, विष्णुघर्मोत्तर पुराण, 
३२१८ २३-२५॥ 


खज़सप्तमी--वैणाख शुक्ल सप्तमी को गड्भासप्तमी कहते 
हैं। इस ब्रत में गगापूजन होता है । कहा जाता है कि 
जह नू ऋषि क्रोध में आकर गझ्भाजी को पी गये थे तथा 


इसी दिन उन्होने अपने दाहिने कान से गद्भाजी को 
वाहर निकाला था। 


खण्डदेव--प्रसिद्ध मीमासक विद्वानू । पूर्वमीमासा के दार्श- 
निक ग्रन्थों में खण्डदेव ( मृत्युकाल १६६५ ई० ) द्वारा 
रचित 'भट्टदीपिका” का बहुत सम्मानित स्थान हैं। इसकी 
प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसकी त्षाकिकता हैं । यह ग्रन्य 
कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तो का पोषक है । 
छदिर--यज्ञोपयोगी पवित्र वृक्ष । इसका यज्ञयुप (यज्ञस्तम्भ) 
पनता हूं। इसकी शाखाओ में छोटे-छोटे चुने जैसे कांटे 


लट्वाजू-साप्टवबन 


भरे रहते हैं और लकढी दृढ़ होती है | इसमें से कत्या भी 
निकलता है। 


खण्डनकुठार-- अद्वत वेदान्तमत के उस्भूद छेसक वाचस्पति 


मिश्र द्वारा रचित एक ग्रन्थ । वेदान्तयाह्म सिद्धान्तो की 
इसमें तीत्र आलोचना की गयी हैं । 


खण्डनखण्डखाद्य--बेंदान्त का एक प्रमिद्ध ग्रन्थ । पण्डित- 


रत्न श्रीहर्षप कृत खण्डनखण्डखाद का अन्य नाम 
'अनिर्वचनीयतासरवस्व' हैं। शद्भूराचार्य का मायावाद 
मनिर्वचनीय ख्याति के ऊपर ही अवलम्बित हैं । उनके 
सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण भिन्‍न, अभिन्‍न अयवा 
भिन्‍नाभिन्न भी नहों हैं, अपितु अनिर्वचनीय हूँ । इस 
अनिर्वचनीयता के आवार पर ही कारण सत्‌ है और 
कार्य मायामात्र हैँ । श्रीहर्प के खण्डनखण्डसाद्य में सब 
प्रकार के विपक्षों का बदी तीक्ष्णता के साथ खण्डन किया 
गया हैँ तथा उनके सिद्धान्त का ही नहीं अपितु जिनके 
द्वारा वे सिद्ध होते है उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी सण्डन 
कर अद्वितीय, अप्रमेय एव अखण्ड वस्तु की स्थापना की 
गयी है । 
ग्रन्य का शद्दार्थ है. खण्डनरूपी खाँड की मिठाई । 
खाको साधु--दादूपन्‍्यी साथुओ की पाँच श्रेणियाँ हैं। 
उनमें खाकी साथु भी एक हैं। ये भस्म लपेटे रहते हैं 
और भाँति भांति की तपस्या करते हैं । भस्म अथवा 
खाक शरीर पर लपेटने के कारण ही ये खाकी कह- 
लाते हैं । 
दादूपन्यियो के अतिरिक्त शैव-चैपष्णवों में भी ऐसे 
सन्यासी होते है । 


खादिरगृह्मसुत्र--यह गृह्ममूत्र शुव्ठुयजुर्वेद का है । ओल्डेन- 


वर्ग द्वारा इसका अग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेड बुक्‍्स ऑफ दि 
ईस्ट, सिरीज में प्रस्तुत किया गया है । इसमें गृह्य सस्कारों 
और ऋतुयगज्ञो का वर्णन पाया जाता है । 
खाण्डकीय--यह कृष्ण यजुर्वेद का एक सम्प्रदाय है । 
खाण्डववन--अग्नि के द्वारा खाण्डववन जलाने की कथा 
महाभारत की मुख्य कथा से सन्वन्धित है । राजा श्वेतकि 
के द्वादश वर्षीय यज्ञ में अग्नि ने घृत का बडी मात्रा में 
भोजन किया और इससे उनको अजीर्ण रोग हो गया। 
परचात्‌ दूसरे यजमानों की यज्ञवस्तुओं के भरक्षण की 
सामर्थ्य उनको न रहो । परिणामस्वरूप अग्निदेव बहुत 
क्षीण हो गये तथा इस सम्बन्ध में उन्होने ब्रह्म से पार्थना 


बालसाना 


, की । ब्रह्मा ने अरित को खाण्डव वन जलूकर उसके ऐसे 
जन्तुओ का भनक्षण करने की अनुमति दी, जो देवो को 
कष्ट पहुँचाते थे | अग्ति ने ब्राह्मण का वेष धारण कर 
अर्जुन एव कृष्ण के पास जाकर खाण्डव वन को जलाने 
में सहायता माँगी, वयोकि खाण्डव वन इन्द्र द्वारा सुरक्षित 
, था। क्षृष्ण और अर्जुन ने होकर वन के दो सिरो पर 
खडे पशुओ को वन से भागने से रोकते। हुए इन्द्र 
को अग्नि के कार्य में बाघा देने से रोकने का कार्य 
संभाला । इस प्रकार सारा वन जलू गया । अग्नि पन्द्रह 
दिन तक प्रज्वलित रहा | कहां गया हैँ कि अग्नि.ने इसे 
६ एक बार और जलाया था । यह पौराणिक कथा प्रतीत 
होती है । इसके पीछे यह ॒ अर्थ स्पष्ट है कि पाण्डवो ने 
इस वन को जलाकर खाण्डवप्रस्थ' ( इन्द्रप्रस्थ) नाम 
की अपनी राजधानी बसायी । 
खशा--दक्ष की कन्या और कद्यप की एक पत्ती । गरुड- 
पुराण ( अध्याय ६ ) में इसका उल्लेख है ह 
घ॒रपत्न्य समाख्याता कश्यपस्थ वदाम्यहम्‌ । । 
अदितिदितिदनूं काछा अनायु सिंहिका मुनि । पर 


१ 
॥ 


(,, “है भाषा इरा क्रोधा -विनता सुरभि खुश.) 

खालसा--सिक्ख धर्म की, एक शाखा 'खालसा' ( शुद्ध ) 
कहलाती हैं। गुरु गोविन्दर्सिह ने देखा कि उन्हे मुगलो 
से अवश्य लडला पडेगा,।। इस कारण , उन्होने एक ऐसा 
सेनिक दल तैयार किया, जिसको धारमिक आधार प्राप्त 
हो । उन्होने अपने सैनिको को खड्ग दी पहुल' ( ,खेडग 

'सस्कार ) तथा अन्य अनेक प्रतिज्ञाओ के पालन करने के 
लिए तैयार किया। इलन प्रतिज्ञाओ में पाँच वस्तुओ 
( केश, कच्छा, कृपाण, कडा तथा कघा ) का घारण, 
नियमित ईइवराराधना, एक साथ भोजन करना तथा 
मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, सती होने, शिशुवध, तम्बाकू एव 
मादक द्वव्यों के सेवन से दुर रहने की प्रतिज्ञाएँ थी | हर 
एक की उपाधि सिंह! रखी गयी । इनमें जातिभेद न रहा 
ओर इस प्रकार ये खालसा ( शुद्ध ) कहलाये । 

खिलपर्व--उन्तीस उपपुराणो के अतिरिक्त महाभारत का 
खिल्पर्व, जिसे हरिवश भी कहते है, उपपुराणों में गिना 
जाता है। इसमें विष्णु भगवान्‌ के चरित्र का कीर्त्तन है 
और विशेष रूप से क्ृष्णावतार की कथा है । 

बट आकाश में चलने वाले) विद्याधर | इन्हें कामरूपी 

भी कहते है, अर्थात्‌ ये जैसा रूप चाहें धारण कर सकते 
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है । ऐसा विद्वास किया जांता है कि आकाद सें विचरण 
करने वाली यक्ष, गन्धर्व आदि कई देवयोनिययाँ है, उन्ही 
में विद्याघर भी है । पक्षी और नक्षत्र भी खेचर कह- 
लाते हैं । 

खेचरी--आकाशचा रिणी, देवी । आकाश में चलने की एक 
सिद्धि, जो योगियो को प्राप्त होती है, हठयोग की एक 
मुद्रा (शारीरिक स्थिति), जिसमें जीभ को उलटकर तालु- 
मूल ,में लगाते है । इसकी पहेली प्रसिद्ध है . 

' गौमास खादयेद्‌ यस्तु पिवेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीन तमह मन्ग्रे चेतरे कुलधातका ॥ 

खेसदास--महात्मा दादुदयालू ( दादूपन्‍्थ चलाने वाले ) के 
एक शिष्य कवि खेमदास थे । इनके रचे हुए भजन या पद 
जनता में खूब प्रचलित है । 

र्याति--दार्शनिक सिद्धान्तवाद, यथा अनिव॑चनीय ख्याति, 
असतृख्याति, सतख्याति आदि। साख्यदर्शन के अनुसार 
अन्तिम ज्ञानरूपा वृत्ति | इस मत में तीन प्रकार के तत्त्व 
हैं--(१) व्यक्त (२) अव्यक्त और ज्ञ।, मूल प्रकृति 
को,अव्यक्त कहा जाता है। मूल प्रकृति के परिणाम को 
व्यक्त कहा जाता है । इसके तेईस भेद हैं जो कार्य-कारण 
परम्परा से परिणत होते हैं । ज्ञ चेतन है । साख्यसिद्धान्त 
में ये ही पचीस तत्त्व अथवा प्रमेय है । इन्ही तत्त्वो के 
सम्यक ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति-पुरंष के पार्थकय के बोध से दु ख 
की निवृत्ति होती हैं। साख्यकारिका (२) में कथन है 
जा व्यक्ताग्यक्तनज्ञ-विज्ञानात्‌ । 


[ व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से दु ख निवृत्ति ।॥| 
इस ज्ञान को ही ख्याति कहते है। परन्तु यह भी एक 
प्रकार की चित्तवृत्ति (अक्लिष्टा) का परिणाम है । रज 
'और तम से रहित सत्त्वगुणप्रधान प्रशान्तवाहिनी प्रज्ञा 
ख्याति है । इसमें वृत्तिसस्कार का चक्र बना रहता है । 
चित्तनिरोध की अवस्था में यह सस्कारझूप से चलता रहता 
है। अम्यास के द्वारा सस्कारो का भी क्षय होकर विदेह 
कवल्य प्राप्त होता है, जिसमें रूयाति भी निवृत्त हो जाती 
है । दे” शिशुपालवघ (४५५) ॥ 


ग 
ग--व्यज्जनों के कवर्ग का तृतीय वर्ण। कामधेनुतन्त्र 
में इसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है 
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गंकार॑ परमैशानि पश्चदेवात्मक॑ सदा | 
निर्गुण त्रिगुणोपेत निरीह निर्मल सदा ॥ 
पदञ्नप्राणमय वर्ण सर्वशक्त्यात्मक प्रिये । 
अरुणादित्यसकाशा कुण्डली प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 


[ हे परमेश्वरी देवी |! ग वर्ण सदा पद्मदेवात्मक है । 
तीन गुणों से सयुक्त होते हुए भी सदा निर्गुण, निरीह 
और निर्मल है । यह वर्ण पद्म प्राणो से युक्त और सभी 
शक्तियों से सपन्न है । लालवर्ण सूर्थ के समान शोभा वाले 
कुण्डलिनीशक्ति स्वरूप इस वर्ण को प्रणाम करता हूँ। ] 

वर्णोद्धारतन्त्र के अनुसार इसके ध्यान की विधि इस 
प्रकार है 


ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्लणुष्व वरव्णिनी । 
दाडिमीपुष्पसकाशा चतुर्वाहुसमन्विताम्‌ ॥ 
रक्‍ताम्बरधरा नित्या रत्नालद्धभारभूषिताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा ब्रह्मल्पा तन्मनन्‍त्र दशघा जपेत्‌ ॥ 
तन्‍्त्रो में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते हैं. , 
गो-गौरी गौरवो गज्ा गणेशो गोकुलेद्वर । 
शार्ज़ी पद्चात्मको गाथा गन्धर्व सर्वग स्मृति. ॥ 
सर्वसिद्धि प्रभा धृम्रा द्विजाख्य ' शिवदर्शन । 
विश्वात्मा गौ पृथररूप वालवन्धुस्त्रिलोचन ॥ 
गीत सरस्वती विद्या भोगिती नन्दिनी धरा । 
भोगवती च॑ हृदय शान जालन्धरी छव ॥ 


गज़ा--भारत की सर्वाधिक पवित्र पुण्यसलिला नदी। राजा 
भगीरथ तपस्या करके गद्जा को पृथ्वी पर छायगे थे । यह 
कथा भागवत पुराण में विस्तार से है । आदित्य पुराण के 
अनुसार पृथ्वी पर गद्भावतरण वैशाख शुक्ल तृतीया को 
तथा हिमालय से गद्भानिर्गमन ज्येष्ठ शुक्ल दश्शमी 
(गड्भादशहरा) को हुआ था। इसको दशहरा इसलिए 
कहते हैं कि इस दिन का गड्ढास्तान दस पापों को 
हरता हैँ। कई प्रमुख तीर्थस्थान-हरिद्वार, गरढ़मुक्तेश्वर, 
सोरो, प्रयाग, काणी आदि इसी के त्तट पर स्थित है । 
ऋग्वेद के नदीसूकत (१० ७५ ५-६) के अनुसार गड्भा 
भारत की कई प्रसिद्ध नदियों में से सर्वप्रथम है । महा- 
भारत तथा पद्मपुराणादि में गद्भा की महिमा तथा पवित्र 
करनेवाली शक्तियो की विस्तारपुर्वक प्रशसा की गयी है । 
स्कन्दपुराण के काणीखण्ड (अध्याय २९) में इसके सहस्र 
नामा का उल्लेस है। इसके भौतिक तथा आध्यात्मिक 
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दौनों रूपो की और विद्वानों ने सकेत किये हैं। अत 
गद्भा का भौतिक रूप के साथ एक पारमाथिके रूप भी है। 
वनपर्व के अनुसार यद्यपि कुरुक्षेत्र में स्नान करके मनुष्य 
पुष्य को प्राप्त कर सकता हैं, पर कनखल और प्रयाग के 
समान में अपेक्षाइत अधिक विद्येपता है । प्रयाग के स्नान 
को सबसे अधिक पवित्र माना गया हैं। यदि कोई व्यक्ति 
सैंकडो पाप करके भी गड्भा (प्रयाग) में स्तान कर ले तो 
उसके सभी पाप घुल जाते हैँ। इसमें स्तान करने या 
इसका जल पीने से पूर्वजो की सातवी पीढी तक पवित्र 
हो जाती है । गद्भाजल भनुष्य की अस्थियो को जितनी 
ही देर तक स्पर्श करता है उसे उतनी ही अधिक स्वर्ग में 
प्रसन्नता या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । जिन-जिन स्थानों से 
होकर गज्भा बहती है उन स्थानो को इससे सवद्ध होने के 
कारण पूर्ण पवित्र माना गया है । 
गीता (१० ३१) में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को नदियों 
में गज्ञा कहा है। मनुस्मृति ( ८९२ ) में गज्जा भौर 
कुरुक्षेत्र को सबसे अधिक पवित्र स्थान माना गया है । कुछ 
पुराणों में गद्भा की तीन धाराओ का उल्लेख हँ--स्वर्गज्धा 
(मन्दाकिनी), भूगज्भा ( भागीरंथी ) और पातारूगड्ा 
' (भोगवती) । पुराणों में भगवान्‌ विष्णु के वायें चरण के 
अँगूठे के नख से गज का जन्म और भगवान्‌ छ्भूर की 
जठाओ में उसका विलयन बताया गया है । 
विष्णुपुराण (२८ १२०-१२१) में लिखा है कि गड्ा 
का नाम डेने, सुनने, उसे देखने, उसका जल पीने, स्पर्श 
करने, उसमें स्नान करने तथा सौ योजन से भी गज्जा' 
नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के तीन जन्मो 
तक के पाप नष्ट हो जाते हैं । भविष्यपुराण (पृष्ठ ९, १२ 
तथा १९८) में भी यही कहा है । मत्स्य, गरुड और पद्म- 
पुराणों के बनुसार हरिद्वार, प्रयाग और गज्जा के समुद्र- 
सगम 'में स्तात करने से मनुष्य मरने पर स्वर्ग पहुँच जाता 
हैं और फिर कभी उत्पन्न नही होता । उसे निर्वाण की 
प्राप्ति हो जाती है । मनुष्य गड्भा के महत्त्व को मानता हो 
या न मानता हो यदि वह गड्भा के समीप छाया जाय और 
वही मृत्यु को प्राप्त हो तो भी चह स्वर्ग को जाता है और 
नरक नही देखता। वराहपुराण (अध्याय ८२) में गज्भा के 
नाम को गाम्‌ गता” (जो पृथ्वी को चली गयी है) के रूप 
में विवेचित किया गया है । 
पञ्मपुराण (सृष्टिखड, ६० ३५) के अनुसार गद्भा सभी 
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प्रकार के पतितो का उद्धार कर देती है। कहा जाता है 
कि गड्ा में स्तान करते समय व्यक्ति को गद्भा के सभी 
नामो का उच्चारण करना चाहिए। उसे जल तथा मिट्टी 
लेकर गझ्भा से याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पापों 
को दूर कर तीनो लोको का उत्तम मार्ग प्रशस्त करे। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हाथ में दर्भ लेकर पितरो की सल्तुष्टि के 
लिए गद्धा से प्रार्थना करे । इसके बाद उसे श्रद्धा के साथ 
सूर्य भगवान्‌ को कमल के फूल तथा अक्षत इत्यादि सम- 
पंण करना चाहिए । उसे यह भी कहना चाहिए कि वे 
उसके दोषो को दूर करें । 
काशीखण्ड (२७ ८०) में कहा गया है कि जो लोग गड्भा 
के तट पर खडे होकर दूसरे तीर्थो की प्रशसा करते है और 
अपने मन में उच्च विचार नही रखते, वे नरक में जाते 
हैं। काशीखण्ड (२७'१२९-१३१) में यह भी कहा गया 
है कि शुक्ल प्रतिपदा फो गद्भास्तान नित्यस्नान से सोगुना, 
” सक्रान्ति का स्नान सहस्रगुना, चन्द्रस्सृ्यग्रहण का स्नान 
लाखगुना लाभदायक है। चन्द्रग्रण सोमवार को तथा 
सूर्यग्रहण रविवार को पडने पर उस दिन का गज्भास्तान 
असख्यगुना पुण्यकारक है। 
भविष्यपुराण में गज्भा के निम्नाकित रूप का ध्यान 
करने का विधान है ह 
सितमकरनिषण्णा शुक्लवर्णा तरिनेत्राम्‌ 
। करधृतकमलोद्यत्सृत्पलाध्मीत्यभीष्टाम्‌ । 
! विधिहरिहररूपा सेन्दुकोटीरचूडाम्‌ 
कलितसितदुकूला जाह्नवी ता नमामि ॥ 
' गड्भा के स्मरण और दर्शन का बहुत बडा फल बत- 
लाया गया है 
दृष्टा तु हरते पाप स्पुष्टा तु त्रिदिव नयेत्‌ । 
प्रसद्धेनापि या गद्भा मोक्ष दा त्ववगाहिता ॥। 
गज़ाजयन्ती--ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गड्भाजयन्ती मनायी 
जाती है । इस तिथि को गज्भादशहरा भी कहते है । इस 
दिन गज्भास्तान का विशेष महत्त्व है, क्योंकि इसी दिन 
हिमालय से गड्भा का निर्गमन हुआ था । इस तिथि का 
गद्भास्तान दसो प्रकार के पापो का हरण करता है । दस 
पापों में तीन मानसिक, तीन वाचिक और'चार फायिक हैं । 
गड्भादास सेन--महाभारत ग्रन्य को उडिया भाषा में अनू- 
दित करने वालो में गद्भादास सेन भी. एक हैं । उंत्कल 
प्रदेश में इसका महाभारत वहुत लोकप्रिय है । 
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गड़ाघर--शिव का एक पर्याय | शिवजी गज्भा को अपने सिर 
पर धारण करते हैं, इसलिए इनका यह नाम पडा। 
वाल्मीकि रामायण (१ ४३ १-११) में शिव द्वारा गद्भा 
धारण की कथा दी हुई है । 

गड्भाधर (भाष्यकार)--कात्यायनसूत्र (यजुर्वेदीय) के भाष्य- 
कारो में गड्भाघर का भी नाम उल्लेखनीय हूँ। 

गड्भाधर (कवि)--ऐतिहासिक गया अभिलेख के रचयिता, 
जिनका समय ११३७ ई० हु। गड्भाघर नामक गीत्त- 
गोविन्दकार जयदेव के प्रतिस्पर्धी एक कवि भी थे। 

गड्भासागर--वह तीर्थ, जहाँ गड्भा नदी सागर में मिलती है 
(गदड्भा और सागर का संगम) । सभी सगम पवित्र माने 
जाते हैं, यह सगम औरो से विशेष पवित्र है । 

यात्री कलकत्ता से प्राय जहाज द्वारा गगासागर जाते 

हैं । कलकत्ता से ३८ मील दक्षिण 'डायमण्ड हारबर' 
हैं, वहाँ से लगभग ९० भील गगासागर के लिए नाव या 
जहाज द्वारा जाना होता है। द्वीप में थोडे से साधु रहते 
हैं, वह अब वन से ढका तथा प्राय जनहीन है । जहां 
गगासागर का मेला होता है, वहाँ से उत्तर वामनखल 
स्थान में एक प्राचीन मन्दिर हैं। उसके पास चन्दनपीडि 
वन में एक जीर्ण मन्दिर है और बुडन-बुडीर तट पर 
'विदालाक्षी का मन्दिर है । इस समय गड्भासागर का मेला 
जहाँ लगता हैं पहले वहाँ पूरी गद्भा समुद्र में मिलती थी । 
अब सागरद्वीप के पास एक छोटी धारा समुद्र में मिलती 
है। यहाँ कपिछ मुनि का आश्रम था, जिनके शाप से 
राजा सगर के साठ हजार पुत्र जल गये थे और जिनको 
तारने के लिए भगीरथ गद्भा को यहाँ लाये । सक्रान्ति के 
दिन समुद्र की प्रार्थना को जाती है, प्रसाद चढाया जाता 
है और स्तान किया जाता हैं। दोपहर को फिर स्नान 
तथा मुण्डन कर्म होता है । श्राद्ध, पिण्डदान भी किया 
जाता है । मीठे जलू का कच्चा सरोवर है जिसका जल 
पीकर लोग अपने को पवित्र मानते है । 


गज श उपाष्याप--न्यायदर्शन के एक नवीन हौली प्रवर्तक 
आचार्य । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि! त्रयोदद्ष 
शताब्दी में रचा गया था। ये मिथिला के निवासी थे । 
जब मैथिलो ने नवद्वीप -विद्यापीठ के पक्षधर पण्डित को 
उक्त प्रन्थ की प्रतिल्तिषि नही करने दी, तब उन्होने सुन- 
कर हो उसे पूरा कण्ठस्थ कर लिया और नवद्वीप के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ जगदीआ तर्कालकार, मथुरानाथ भद्ठाचार्य 
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आदि को पढाकर नव्य न्याय का दविगन्त में प्रसार 
किया । 


गज्जोत्तरो--गज्भाजी का उद्गम तो हिममण्डित गोमुख 
तीर्थ से हुआ है, किन्तु ग्रगोत्तरी घाम उससे १८ मील 
नीचे हैं। गगोत्तरी में स्तान के पश्चात्‌ गगाजी का पूजन 
करके गगाजल लिकर यात्री नीचे उतरते हूँ । यह स्थान 
समुद्रस्तर से १०,०२० फुट की ऊँचाई पर गगा के दक्षिण 
तट पर हैं | आस-पास देवदारु तथा चीड के वन है । यहाँ 
मुख्य मन्दिर गद्भाजी का है। शीत काल में यह स्थान 
हिमाच्छादित हो जाता है। गद्गोत्तरी से नीचे केदारगगा 
का सगम हैँ। वहाँ से एक फर्लांग पर बडी ऊँचाई से 
गगाजी श्षिवाकार गोल शिकाखण्ड के ऊपर गिरती हैं ! 
इस स्थान को गौरीकुण्ड कहते है । 
गजच्छाया--ज्योतिष का एक योग । मिताक्ष रापरिभापा में 
इसका लक्षण दिया हुआ है 
यदेन्दु पितृददवत्ये हसब्चेव करे स्थित 
याम्या तिथिर्भवेत्‌ सा हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ 
[ चन्द्र मधा में और सूर्य हस्त नक्षत्र (आशिवन कृष्ण 
१३) में हो तव गजच्छाया योग कहलाता है ।] क्ृत्यचिच्ता- 
मणि के अनुसार यह योग शाद्ध के लिए पुण्यकारक माना 
जाता है 


क्ृष्णपक्षे अयोदशया मघास्विन्दु करे रवि ।' 
यदा तदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्यरवाप्यते ॥ 


वराहपुराण के अनुसार चन्द्र-सूर्यग्रहणकाल 


को भी 
गजच्छाया योग कहते है 


सहिकेयो यदा भानु ग्रसते पर्वसन्बिपु। 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत ॥ 


गजच्छाया ब्रत--आदिवन कृष्ण त्रयोदशी को यदि मघा 
नक्षत्र हो तथा सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो तो इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। यह श्राद्ध का समय हैं। शातातप 
हहिमाद्वि, काल पर चतुर्वर्गचिन्तामणि) के अनुसार यदि इस 
अमावस को सूर्यग्रहण हो तो उसको गजच्छाया कहते 
हूँ | इस समय का श्राद्ध अक्षय होता है । 


गजनोराजनाविधि--आश्विन पूर्णिमा क्रे दिन मध्याद्वोत्तर 


काल में गजो (हाथियो) के सामने लहरो में जलते हुए 
दीपडों को आवर्तित करने को गजनीराजनाविधि कहते 


। गज्जीत्तरीनाथ 


हैं । यह राजाओं के लिए मागलिक कृत्य माना जाता है । 


गजपुजाविधि--आदिविन प्रूणिमा के दिन सुख-समृद्धि के 
अभिलापियो के लिए इस ब्रत का विधान है। दे० हेमाद्वि, 
२ २२२-२५ । इसमें गज की पूजा होती है । 
गजानन--गणेंश का पर्याय । गणेश गजानन कैसे हुए यह 
कथा ब्रह्मवैवर्त (गणेशखण्ड, अध्याय ५) तथा स्कन्‍्दपुराण 
(गणेशखण्ड, अध्याय ११) में विभिन्‍त रूपों में कही गयी 
है। ब्रह्मवेवर्त में कहा गया है 
शनिदृष्टथा शिरइछंदरादू गजवकक्‍्त्रेण योजित । 
गजानन शिशुस्तेन नियति केन बाघ्यते ॥ 


[ शनिदेव की दृष्टि पडने से गणेशजी का मस्तक कट 
गया, तव हाथी का मस्तक लगा देने पर वे गजानन कहे 
गये । भाग्य प्रवलू है ।] दे० गणेश! । 

गजायुर्वेद--आयुर्वेद का यह एक पशुचिकित्सीय विभाग हैं। 
गाय, हाथी, घोडे भादि पशुओ के सम्बन्ध में आयुर्वेद 
ग्रन्थ अवद्य रहे होगे, क्योकि अग्निपुराण (२८१-२९१ 
अध्याय तक) में इन विविध आयुर्वेदों की चर्चा की गयी 
है । गजायुवेंद में गज (हाथी) के प्रकार तथा ततूसम्बन्धी 
चिकित्सा का विस्तृत विधान हैं। शालिहोत्र भी पणु- 
चिकित्सा का प्रमुख ग्रन्थ हैं । 
गठमुक्तेदचर--मेरठ से २६ मील दक्षिण-पूर्व गद्भा के दाहिने 
तट पर यह नगर है। यहाँ तक मोटर बरसे जाती हैं। 
प्राचीन काल में विस्तृत हस्तिनापुर नगर का यह एक 
खण्ड था। यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर हैं। केई अन्य 
'प्राचीन मन्दिर भी हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल 
मेला रूगता है । ! 
गण--गण का अर्थ 'समृह' है । रुद्र के अनुचरो को भी गण 
कहा गया है । कुछ देवता गण (समुदाय) रूप में प्रसिद्ध हैं 
आदित्य-विश्व-वचसव , तुषिताभास्वरानिला । 
महाराजिक-साध्याश्च रुद्राशव गणदेवता _॥ 


[ भादित्य (१२), विश्वेदेव (१०), वसु (८), तुपित, 
आभास्वर, मरुत (४९), महाराजिक, साध्य और रुद्र 
(११) गणदेवता हैं ।] ना 
-:' मरुतो के गण, इन्द्र और रुद्र दोनो के सैनिक है । 
“ज्योतिपरत्नमाला में अश्विनी आदि जन्मनक्षत्रो के अतु- 

सार देव, मानुष और राक्षस तीन गण माने गये है । 


शणगौरीवत-गणपति 


गणगौरीतत---चैत्र शुक्ल तृतीया को विशेष रूप से सधवा 
स्त्रियों के लिए गौरीपूजन का विधान है । कुछ लोग इसे 
गिरिगौरीतत कहते हैं। दे० अहल्याकामधेनु, पत्रात्मक 
२५७। भारत के मध्य भाग, राजस्थान आदि में यह बहुत 
प्रचलित है । 
गणपति (गणेद्य)--गणपति का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद 
(२२३ १) में मिलता है 
गणाना त्वा गणपति ह॒वामहे कावि कंवीनामुपश्नवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराज॑ब्नह्मणा ब्रह्मणस्पत आन शण्वन्नूतिभि सीद 
सादनम्‌ ॥! 
शुक्ल यजुर्वेद के अश्वमेघाघ्याय में भी गणपति शब्द 
आया है । ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक गणराज्यों के गण- 
पतियो के सम्बन्ध में जो भावना थी उसी के आधार पर 
देवमण्डल के गणपति की कल्पना की गयी । परन्तु यह 
शब्द देवताओं के एक विरुद के रूप में प्रयुक्त हुआ है, 
स्वतन्त्र देवता के रूप में नही । किन्तु रुद्र (वैदिक शिव) 
के गणो से गणपत्ति का सम्बन्ध स्वतनन्‍्त्र देवता रूप में 
ही है । | 
पुराणों में रुद्र के मरत्‌ आदि असख्य गण प्रसिद्ध हैं । 
इनके नायक अथवा पति को विनायक या गणपति कहते 
- हैं। समस्त देवमण्डल के नायक भी गणपति ही हैं, यद्यपि 
शिवपरिवार से इनका सम्बन्ध वना हुआ हैं। डॉ० सम्पू- 
्ॉनन्द ने अपने ग्रन्थो-गणेश” तथा 'हिन्दू देवपरिवार का 
विकास' में गणेश को आयरयेतर देवता माना है, जिसका 
क्रमश प्रवेश और आदर हिन्दू देवमण्डल में हो गया । बहुतेरे 
लोगो का कहना है कि हिन्दू लूघु देवमण्डल, अधंदेवयोनि 
तथा भूत-पिशाच परिवार में बहुत से आर्येतर तत्व मिलते 
हैँ । परन्तु गणपति अथवा गणेश में आयेंतर तत्त्व हँढना 
कल्पना मात्र हैं। गणपति का सम्बन्ध प्रारम्भ से ही आर्य 
गणो, रुद्रणण तथा छशिवपरिवार से है । उनको विध्नकारी 
ओर भयकर गुण ऋषथ में रुद्र से ,मिले हैं तथा सिद्धि- 
कारी और माज्ुलिक गुण छिव से । 
पुराणों में रूपको की भरमार है इसलिए गणपति की 
उत्पत्ति और उनके विविध गुणो का आश्चर्यजनक रूपको 
में अतिरजित वर्णन है। अधिकराश कथाएं ब्रह्मवैवर्त- 
पुराण में पायी जाती है । गणपति कही शिवन्याव॑ती के पुत्र 
माने गये है और कही केवल पार्वती के ही । इनके विग्नह 
की कल्पना भी विचित्र है। इनका रक्त र॒ग अथवा मोरा 
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शरीर और लम्बा उदर हैं । इनके चार हाथ और हाथी 
का सिर है, जिसमें एक ही दाँत हैं, इनके एक हाथ में 
शख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा अथवा अकुश तथा 
चौथे में कुमुदिनी है । इनकी सवारी मृषक हैं । 

गणेश के गजानन और एकदन्त होने के सम्बन्ध में 
पुराणों में मनेक कथाएं दी हुई हैं | दे” गजानन' । एक 
कथा के अनुसार पार्वती को अपने शिशु गणेश पर बडा 
गर्व था। उन्होने शनिग्रह से उसको देखने को कहा। 
शनि की दृष्टि पडते ही गणेश का सिर जलकर भस्म हो 
गया । पार्वती बहुत दुखी हुईं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि 
जो भी प्रथम सिर मिले उसको गणेश के ऊपर रख दिया 
जाय । पार्वती को सबसे पहले हाथी का ही सिर मिला, 
जिसको उन्होने गणेश के ऊपर रख दिया । इस प्रकार 
गणेश गजानन हो गये । दूसरी कथा के अनुसार एक बार 
पार्वती स्तान करने गयी और गणेश को दरवाजे पर बैठा 
गयी । शिव आकर पार्वती के भवन में प्रवेश करना चाहते 
थे। गणेश ने रोका । शिव ने क्रोध में आकर गणेश का 
सिर काट दिया, परन्तु पार्वती को सन्तुष्ट करने के लिए 
हाथी का सिर लाकर गणेश के शरीर में जोड दिया । 
तीसरी कथा के अनुसार पार्वती ने स्वथ अपनी कल्पना से 
गणेश का सिर हाथी का बनाया । एकदन्त होने की 
कथा इस प्रकार है कि एक वार परशुराम कलास में शिव- 
जी से मिलने गये । पहरे पर बैठे गणेश ने उनको रोका । 
दोनो में युद्ध हुआ । परशुराम के परशु (फर्से) से गणेश 
का एक दाँत टूट गया। ये सव कथाएँ काल्पनिक हैं । 
इनका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि गणपति का सिर हाथी 
के समान बडा होना चाहिएं जो वुद्धिमानी और गम्भीरता 
का द्योतक है । इनके आयुघ भी दण्डनायक के प्रतीक हैं । 
गणपति विष्तनाशक, मगल और ऋद्धि-सिद्धि के देने वाले, 
विद्या और वृद्धि के आगार हैं। प्रत्येक मज्भूलकार्य के 


- प्रारम्भ में इनका आबाहन किया जाता है। प्रत्येक शिव- 


मन्दिर में गणेश की मूर्ति पायी जाती है। गणेश के स्व- 
तनत्र मन्दिर दक्षिण में अधिक पाये जाते हैं । गणपति की 
पूजा का विस्तृत विधान है। इनको मोदक (लड्डू) विद्येप 
प्रिय हैँ । गणेश की मूर्ति का घ्यान निम्नाकित है 
खर्व॑ स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुम्दरम्‌ 
अस्यन्दनुमदगन्धलुब्धमधुपव्यालो लगण्डस्थरूम । 
दन्‍्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरम्‌ 
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वन्‍्दे शैलसुतासुत गणपति सिद्धिप्रद कामदम्‌ ॥ 
तन्‍्त्रसार में एक दूसरा ध्यान वर्णित है 
सिन्दूराभ त्रिनेत्र पृथुतरजठर हस्तप्मैर्दधान 
दन्त पाशाड कुशेष्टान्युडकरविलसदुबीजपूरामिरामम्‌ । 
बालेन्दुद्योतिमोलि करिपतिवदन दानपूराद्रगण्डम्‌ 
भोगीन्द्रावद्धमूप भजत गणपति रक्तवस्त्राज्भरागम्‌ ॥ 
पूजापद्धति में गणपतिनमस्कार की विधि इस 
प्रकार हैं 
देवेन्द्रमीलिमन्दारमकरन्दकणारुणा । 
विष्न हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणव ॥ 
राघवभट्ट कृत शारदातिलूक की टीका के अनुसार इका- 
वन (५१) गणपति और उतनी ही उनकी शक्तियाँ हैं । 
गणपति उपनिषद्‌ू--गाणपत्य साहित्य का उदय गणपति- 
पूजा से होता है । गणपति तापनीय उपनिषद्‌ एव गणपति 
उपनिपद्‌ में गाणपत्य धर्म वा दर्शन प्राप्त होता है। गण- 
पति उपनिषद्‌ अथर्वशिरस्‌ का ही एक भाग है । इसका 
अग्रेजी अनुवाद केनेडी ने प्रस्तुत किया है । 
गणपति-उपासना--महाभारत, अनुशासन पर्व के १५१वें 
अध्याय में गणेश्वरो और विनायको का स्तुति से प्रसन्न 
हो जाना और पातको से रक्षा करना वर्णित है । इस नाते 
गजानन एवं पडामन दोनो गणाघीश हैं और भगवान्‌ 
शकर के पुत्र हैं। परन्तु गजानन तो परात्पर ब्रह्म के 
अवतार माने जाते हैं और परात्पर ब्रह्म का नाम ' भमहा- 
गणाविपति ' कहा गया हैं। भाव यह है कि महागणाघि- 
पति ने ही अपनी इच्छा से अनन्त विश्व और प्रत्येक 
विश्व में अनन्त ब्रह्माण्डो की रचना की और प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में अपने अञ से त्रिमूतियाँ प्रकट की । इसी दृष्टि से 
सभी सम्प्रदायों के हिन्दुओ में सभी मगल कार्यों के आरम्भ 
में गौरी-गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। यात्रा के 
आरम्भ में गोरी-गणेश का स्परण किया जाता है । पुस्तक, 
पत्र, वही आदि किसी भी लेख के आरम्भ में पहले “'श्री- 
गणेशाय नम ” लिखने की पुरानी प्रथा चली बाती है । 
महाराष्ट्र में गणपतिपूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बड़े समा- 
रोह से हुमा करती हैं और गणेशचतुर्थी के ब्रत तो सारे 
भारत में मान्य है लिनोयक 
भारतव्यापी हैं हर हक हज आन 
र अनादि देव 


माने जाते है। इन्ही के नाम से गाणपत्य 
त्य सम्प्रदाय प्रच- 
लित हुआ । 353 


गणपति उपनिषद्‌-णेश उपपुराण 


गणपतिकुमारसम्प्रदाय-- शद्भू रदिग्िजय' में आनन्‍्दगिरि 
और घधनपति ने गाणपत्य सम्प्रदाय की छ शाखाओं का 
वर्णन किया है । इनमें एक शाखा 'गणपतिकुमारसम्प्रदाय' 
हैं । इस सम्प्रदाय वाले हरिद्रा-गणपति को पूजते हैं। वे 
भी अपने उपास्य देव को परत्रह्म परमात्मा कहते है और 
ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के २३वें सक्त को प्रमाण मानते 
हैं । दे” गणपत्ति! । 


गणपतिचतुर्थो--भविष्यपुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्थी का 


ब्रत गणपतिचतुर्थीत्रत कहलाता है । जब गणेश की पूजा 
भाद्र शुक्ल चतुर्थी को होती है तो इस तिथि को शिवा- 
चतुर्थी, यदि माघ शुक्ल चतुर्थी को हो तो जानता चतुर्थी 
और यदि शुक्ल चतुर्थी को मग्रल का दिन पडे तो उसे 
सुखा चतुर्थी कहते हैं। आजकल यह पूजा डेढ दिन, पाँच 
दिन, सात दिन अथवा अनन्तचतुर्दशी तक चलती है । 
अल्तिम दिन मूर्ति कृप, ताछाव, नदी अथवा समुद्र में 
गाजे-वाजे के साथ विर्सजित की जाती है । 
दो मास की चतुथियो के दिनो में ब्रती को निराहार 

रहने का विधान है । उस दिन ब्राह्मण को तिल से बने 
पदार्थ खिलाने चाहिए। वही पदार्थ रात्रि में स्वय भी 
खाने चाहिए । दे० हेमाद्वि, १ ५१९-५२०। 

गणपतितापनीयोपनिषद्‌--नृ्सिहतापनीयोपनिषद्‌ की बहु- 
आहंकता वा प्रचार देख अन्य सम्प्रदायो ने भी इसी ढग 
के उपनिषद्ग्रन्थ प्रस्तुत किये । राम, गणपति, गोपाल, 
त्रिपुरा आदि तापनीय उपनियदें प्रस्तुत हुईं । गणपति- 
तापनीयोपनिपद्‌ में गराणपत्य मत के दर्शन का विवेचन 
किया गया हैं । 

गणेश उत्सव--महाराष्ट्र प्रदेश में यह उत्सव उसी उल्लास 
से मनाया जाता है जैसे वगाल में दुर्गोत्सव, उडीसा में 
रथयात्रा तथा द्रविड देश में पोगल सास | मध्ययुग में 
मराठ शक्ति के उदय के साथ गणेशपूजन का महत्त्व 
वढा | उस समय गणेश (जननायक) की विशेष आवश्य- 
कता थी । गणेश उसके घा्िक प्रतीक थे । आधुनिक 
युग में लोक्षमान्य वाकृगगाघर तिरूक ने इस उत्सव का 
पुनरुद्धार किया । इसमें छगभग एक सप्ताह का कार्यक्रम 
बनता है। इसमें पूजन, कथा, व्याख्यान, मनोरञ्ञन आदि 
का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव बडे सास्कृतिक 
एव राष्ट्रीय महत्त्व का है । 

गणेश उपपुराण--गाणपत्य सम्प्रदाय का उपपुराण । इसमें 


गणेशकृण्ड-गन्वब्रत 


भगवान्‌ गणपति की अनेक कथाएँ दी गयी हैं । 
गणेशकुण्ड--करवी स्टेशन से चित्रकूट जाते समय मार्ग में 
करवी सस्क्ृत पाठणाल्ा मिलती हैं। यहाँ से लगभग ढाई 
मील दक्षिण-पूर्व पगडण्डी के रास्ते जाने पर गणेबकुण्ड 
नामक सरोवर तथा प्राचीन मन्दिर मिलते हैं । अव ये 
सरोवर तथा मन्दिर जीर्ण दा में अरक्षित हैं 
गणेशखण्ड--न्रह्मवैवर्तपुराण के चार खण्डो--ब्रह्मखण्ड , 
प्रकृतिखण्ड, गणेणखण्ड और कृष्णजन्मखण्ड में से एक । 
गणेणखण्ड में गणेग के जन्म, कर्म तथा चरित का विस्तृत 
वर्णन हैं । इसमें गणेश कृष्ण के अवतार के रूप में 
वर्णित हैं । 
गणेद्चतुर्थीब्रत--भाद्व चुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । एक वर्षपर्यल्त इसका आचरण होना चाहिए । 
इसमें गणेशपुूजन का विधान है। हेमाद्वचि, १५१० के 
अनुसार चतुर्थी के दिन, गणेशपूजन का विधान वेइवानर- 
प्रतिपदा की तरह ही होना चाहिए । दे० गणपतिचतुर्थी । 
गणेशयामलतन्त्र--क्ुलचूडामणितन्त्र में उद्बृत ६४ तलन्‍्त्रो 
की सूची में आठ यामर तन्‍्त्र सम्मिलित हैँ। यामरू 
जब्द यमल (युग्म) से गठित हैँ तथा विद्येष देवता तथा 
उसकी झाक्ति के ऐवय का सूचक है। गणेशयामलतन्त्र 
उन आठो में से एक है । 
गणेशस्तोत्र--वष्णवसहिताओ की तालिका में गणेगसहिता 
का उल्लेख पाया जाता है, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्ब- 
न्बित हैं। गणेशस्तोत्र इसी का एक अज है, जिसमें 
गणेश की स्तुतियों का सग्रह है । 
गणोदहेशदीपिका--यह चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्य रूप 
गोस्वामी कृत १६वीं जती का एक सस्क्ृत ग्रन्थ हैं। 
इसमें चैतन्य महाप्रसु के साथियों को गोपियो का अवतार 
कहा गया हैं । 
गण्डको--हिमालय से प्रवाहित होनेवाली उत्तर भारत की 
एक प्रसिद्ध नदी । इसका प्राचीन नाम सदानीरा था। 
दूसरा नाम नारायणी भी है, क्योंकि इसके प्रवाहवेग 
हारा गोलाकार होनेवाले पापाणखण्डों से नारायण (याल- 
ग्राम) निकलते हैं । परवर्ती स्मृतियों के अनुसार, 
गण्डक्यारचैकदेशे च शालग्रामस्थरूू स्मृतम्‌ । 
पापाण तद्भव॒ यत्तत्‌ ज्ञालग्राममिति स्मृतम्‌ ॥ 
वराहपुराण (सोमेइवरादि लिझज्भमहिमा, मविमुक्तल्षेत्र, 
त्रिवेण्यादिमहिमा नामाध्यायो में शालग्राम-उत्पत्ति का 
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विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं 
गण्डक्यापि पुरा तप्तें वर्षाणामयुत विद्यों । 
जीर्णपर्णाशन कृत्वा वायुमक्षाप्यनन्तरम्‌ ॥ 
दिव्य वर्षणत तेपे विष्णु चिन्तयती सदा । 
तत साक्षाज्जगन्नाथोी हरिर्भक्तजनप्रिय ॥! 
उवाच मवुरं वाक्य प्रीत प्रणतवत्सल । 
गणडकि त्वा प्रसन्नोइस्मि तपसा विस्मितो5नथे ।॥। 
अनवच्छिन्नया भवत्या वर वरय सुत्रतें। 
ततो हिमागों सा देवी गण्डकी लोकतारिणी ॥ 
प्राज्जलि प्रणता भूत्वा मधुरं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
यदि देव प्रसन्नोउसि देयो मे वाछितों वर ॥ 
मम गर्भगतों भूत्वा विष्णों मत्पुत्रता ब्रज 
तत प्रसन्नों भगवानू चिन्तयामास गोपते ॥ 
गण्डकीमवदत्‌ प्रीत झ्णु देवि वचो मम । 
जालग्रामणशिलारूपी तव गर्भगत सदा ॥ 
तिष्ठामि तब पुत्रत्वे॑ भक्तानुग्रहकारणात्‌ । 
मत्सान्निव्याद्‌ नदीना त्वमतिश्रेष्ठा भविष्यसि ॥ 
दर्शनात्‌ स्पर्णनात्‌ स्नानात्‌ पानाच्चैबावगाहनातु । 
हरिष्यसि महापापं वाहुमन-कायसम्भवम्‌ ॥ 
[ गण्डकी ने दीर्घकाल तक विप्णु की बारावना की, 
विष्णु ने उसको दर्शन देकर वर माँगने को कहा । गंडकी 
ने वर माँगा कि आप मेरे गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ 
करें । भगवान्‌ वोले कि गालग्राम शिलारूप में मैं तुमसे 
उत्पन्न होता रहूँगा, इससे तुम सभी नदियों में पवित्र एवं 
दर्जन-पान-स्नान से अमित पुण्यदायिनी हो जाओगी। | 
गदाघर (भाष्यकार)--गदावर ने कात्यायनसूत्र (यजु- 
वेंदीय) तथा पारस्करगृह्ममृत्र (यजु०) पर भाष्य लिखे 
हैं। पारस्करगृह्यसूत्र वाठा गदावर का भाष्य कर्म- 
काण्ड पर प्रमाण माता जाता हैं। भाष्य और निवन्ध का 
यह मिश्रण हैं । 
गद्यत्रय--आचार्य रामानुजकुत एक ग्रन्य, जिसकी ठीका 
वेडूटनाथ ने लिखी है । इसमें विभिष्टाद्रत सिद्धान्त (तत्त्व 
शन्रय, चितृ-अचित-ईश्वर) का प्रतिपादन किया गया है । 
गनच्बव्रत--पूर्णिमा के दिच इस क्रत का आरम्भ होंकर एक 
वर्षपर्यल्त आचरण होता है। पूणिमा को उपवास का 
विधान है । वर्ष की समाप्ति के पण्चात्‌ सुगन्वित पदार्थों 
से निर्मित देवप्रतिमा क्सी ब्राह्मण को दान की जाती 
हैं । दे० हेमाद्ि, २ २४१ । 


ल्‍े 
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गन्धवं--यह अर्धदेव योनि है । स्वर्ग का गायक हैं। इसकी 
व्युत्पत्ति है. गन्ध' भर्थात्‌ सद्भीत, वाद्य आदि से उत्पन्न 
प्रमोद को 'अव' प्राप्त करता है जो । स्तुतिरूप तथा गीतरूप 
वाक्यों अथवा रश्मियो का धारण करने वाला गन्धर्व है । 
उसकी विद्या गान्धर्व विद्या वा गान्वर्व॑ उपवेद है। गन्धर्व 
उन देववर्गों का नाम है जो नाचते, गाते और वजाते 
हैं | गीत, वाद्य और नृत्य तीनो का आनुर्पाज्धिक सम्बन्ध 
हैं । गाने का अनुसरण वाद्य करता है भर वाद्य का नृत्य । 
साधारणत लौकिक सज्भीतशास्त्र के प्रवर्तक भरत समझे 
जाते हैं और दिव्य के भगवान्‌ श्द्धूर । परलोक में किन्नर, 
गन्वर्व आदि सद्भीतकला का व्यवसाय करने वाले समझे 
जाते हैं । इनकी गणना शद्भूर के गणो में है । 
जटाघर के अनुसार गन्वर्वों के निम्नलिखित भेद है 
हाहा हहृश्वित्ररथों हसो विश्वावसुस्तथा । 
गोमायुस्तुम्वुरुन॑न्दिरेवमाद्याइच ते स्मृता ! 
अग्निपुराण के भणभेद नामक अब्याय में गन्धर्वों के 
ग्यारह गण अथवा वर्ग बताये गये है 
अश्नाजो5च्चूरिवम्भारि सूर्यवश्रास्तथा कृध । 
हस्त सुहस्त स्वाग्यंव मुद्धन्वाइच महामना ॥ 
विश्वावसु कृणानुश्च गन्‍्धर्वेद्दादशा गणा ॥ 
शब्दार्थचिन्तामणि के अनुसार दिव्य और मर्त्य भेद से 
गन्वर्वो' के दो भेद हैं। दिव्य गन्वर्व तो स्वर्ग और आकाद 
में रहते हैं, मर्त्य॑गन्वर्व पृथ्वी पर जन्म लेते हैं । दिव्य 
गन्धर्व का उल्लेख ऋग्वेद (१० १३९ ५) में मिलता है 
विश्वावमुरभि तन्नों गृणातु 
दिव्यो गन्वर्वों रजसो विमान । 
इसी प्रकार महाभारत (३ १६१ २६) में 
स॒ तमास्थाय भगवान्‌ राजराजो महारथम्‌ । 
प्रययो देवगन्धर्व स्तूयमानो महायुति ॥ 
मर्त्य गन्वर्व की चर्चा इस प्रकार है 
अस्मिन्‌ कल्पे मनुष्य सन्‌ पुण्यपाकविश्येषत । 
गन्धर्वत्व समापन्नो मर्त्यंगन्धर्व उच्चते ।। 
स्‍्कन्दपुराण के काशीखण्ड में गन्धर्वलोक का सविस्तर 


वर्णन है । यह लोक गुह्मयककोक के ऊपर और विद्याघर- 
लोक के नीचे हैं । 


गन्धर्वेवेद--शौनक के चरणव्यूह के अनुसार सामवेद का 
उपवेद गन्ववंवंद है। दे० उपवेद' | ग्रन्धर्वसम्बन्बित 
सद्भीतत्प कछा अयवा विद्या जिससे जानी जाय वह 


गन्धर्वे-गया 


गन्धर्ववेद है। 
गन्धाष्टक--आठ सुगन्वित पदार्थों का समूह । समी ब्रतो 
में गनन्‍्ध से परिपूर्ण अष्ट द्रव्यो का सम्मिश्रण थोडी भिन्नता 
के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओं को अधपित करना चाहिए। 
देवताओं में थक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेगादि की गणना 
हैं। 'शारदातिलक' के अनुसार देवतामेंद से गन्धाष्टक 
निम्नलिखित प्रकार के हैँ 
चन्दनागुरु-कर्पुर-चोर-कुद्युमनरोचना._। 
जटामासी कपियुता शक्तेर्गन्वाष्टक विदु ॥ 
चन्दनागुरु-हीवेर-कुप्ठ-कुद्धुम-सेव्यका । 
जठामासी सुरमिति विष्णोर्गन्धाष्टक विदु ॥ 
चन्दनागुरु-कर्पूर-तमाल-जलकुद्धुममू_। 
कुशीद कुष्ठसयुक्त बव गन्धाष्टक शुभम्‌ ॥ 
स्वरूप चन्दन चोर रोचनागुरुमेव च | 
मद मृगह्योद्भूत कस्तूरी चन्द्रसयुतम्‌ ॥ 
गन्वाएक विनिदिष्ट गणेशस्यथ महेशि तु ॥। 
गया--हिन्दुओ के पितरो की श्राद्धभूमि । इसके ऐतिहासिक, 
पौराणिक तथा शिल्पकला सम्बन्धी अवद्दोपों के वर्णन से 
ग्रन्यो के सैकडो पृष्ठ भरे पडे हैँ । किन्तु गया के सम्बन्ध 
में दिये गये प्रायः सभी मत कुछ न कुछ सीमा तक 
विवादास्पद हैँ । गया के पुरोहित मध्वाचार्य द्वारा स्थापित 
वैष्णव सम्प्रदाय में आस्था रखते है और प्राय महन्तो का 
जैसा आचरण करते है । कहा जाता है कि गया भगवान्‌ 
विष्णु का पवित्र स्थल है । परन्तु वनपर्व मे यह सकेत है 
कि गया यम (धर्मराज), ब्रह्मा तथा शिव का भी एक 
प्रमुख पवित्र स्थान है । 
वेदो और पुराणो में गया! दाव्द विभिन्न स्थलों पर 
भिन्न-भिन्न रूपो में प्रयुक्त हुआ है। गय नाम ऋग्वेद की 
कुछ ऋचाओ के रचयिता के लिए प्रयुक्त हुआ है। वेद- 
सहिताओ में तो यह नाम असुरो और राक्षसों के लिए भी 
आया है। इनमें गयासुर का नाम उल्लेखनीय है । निरुक्त 
(१२ १९) में गयशिर नाम आया है, जिस पर भगवान्‌ 
विष्णु पाँव रखते थे। महाभारत, विष्णुधर्मसूत्र तथा वामन- 
पुराण (२२ २०) में गयशिर नाम के स्थल को ब्रह्मा की 
पूर्वो वेदी माना गया है और बौद्ध ग्रन्थों में भी यह नाम 
गया के प्रमुख स्थल के लिए आया है। अश्वघोष के बुद्ध 
चरित से प्रकट है कि महात्मा बुद्ध एक राजपि के आश्रम 
(गया) में गये और वहाँ उन्होने नयरजना (निरजना) नदी 


गरीबदास-गझडे 


के तट पर अपना निवासस्थान बनाया। वहाँ यह भी 
बताया गया है कि वुद्धगया में वे कश्यप ऋषि के उरुविल्व 
त्तामक आश्रम में गये थे, जहाँ उन्हें सम्बोधि की प्राप्ति 
हुई । विष्णुघर्मसूत्र (८५ ४०) के अनुसार विष्णुपद गया 
में ही स्थित हैं । वह श्राद्ध के लिए सबसे पवितन्न स्थल है। 
इसी प्रकार उससे यह भी पता चलता हैं कि 'समारोहण' 
ताम का भी कोई स्थल गया में फल्गु नदी के तट पर 
स्थित है । ह 
अनुशासनपर्ग में अश्मपृष्ठ (प्रेतशिला), निरविन्द प्व॑त 
तथा क्रौज्धपदी तीनो को गया का पवित्र स्थल मात्ता गया 
है, किन्तु वनपर्ग में इनका उल्लेख नहीं है। फिर भी 
इनको वनपर्ग में वर्णित विष्णुपद, गयशिर तथा समारो- 
हण स्थलो से अतिरिक्त समंझना चाहिए। अश्मपृष्ठ में 
पहली ब्रह्महत्या का अपराधी शुद्ध हो जाता है, निरविन्द 
पर दूसरी का तथा क्रौद्धधदी पर तीसरी ब्रह्महत्या का 
अपराधी भी विशुद्ध हो जाता है । 
डा० कीलहार्न के अनुसार राजकुमार यक्षपाल ने भग- 
वान्‌ मौलादित्य तथा अन्य देवताओ की मूर्तियों के लिए 
मन्दिर बनवाये। वही एक उत्तरमानस नामक पुष्कर अथवा 
झील का भी निर्माण कराया । उसने गया के अक्षयवट के 
पास एक सत्र (भोजनारूय) भी बनवाया था । डा० वेणी- 
माघव बरुआ के अनुसार पालशासक नयपाल के अभिलेखो 
से यह पता चलता हैं कि उत्तर मानस का निर्माण १०४० 
ई० के आसपास हुआ था । इस प्रकार अनुमानत गया का 
माहात्म्य ११वी शताब्दी के बाद ही अधिक बढा होगा । 
किन्तु वायुपुराण (७७ १०८) से छूगता है कि उत्तरमानस 
का निर्माण ८वी या ९वी छाताव्दी तक अवश्य हो गया 
होगा । वस्तुत गया का माहात्म्य कब से बढा यह विवा- 
दास्पद प्रशन हैँ। महाभारत और स्मृतियाँ भिन्न-भिन्न मत- 
भतान्तरों से युक्त हैं । वनपर्ण (८७) में यह उल्लेख हैं कि 
आठ पुत्रो में से यदि कोई एक भी गया जाकर पितृपिण्ड 
यज्ञ करें तो पितर लोग प्रतिष्ठित और कऋ्तज्ञ होते हैं । 
उसमें आगे यह भी कहा गया है कि फल्गु नामक पवित्र 
नदी, गयशिर पर्गत तथा अक्षयव॒ट ऐसे स्थल हैं जहाँ 
पितरो को पिण्ड दिया जाता है। गया में पूर्वजो या पितरो 
का श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। फलत उस व्यक्ति 
को भी जीवन में सुख मिलता है। अत्रिस्मृति (५५ ५८) 
के अनुसार पुत्र अपने पितरो के हित के लिए ही गया 


२२७ 


जाता हैं और फल्यु नदी में स्नान करके,उनका तर्पण करता 
हैं । इस सन्दर्भ में गया के गदाधर (विष्णु) और गयशिर 
का दर्शन उसके लिए आवश्यक है। लिखितस्मृति के 
अनुसार यदि कोई भी किसी व्यक्ति के नाम से गयशिर 
में पिण्डदान करें तो नरक में स्थित व्यक्ति स्वर्ग को और 


 स्वर्गस्थित व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। कूर्मपुराण में 


युक्ति तो यह है कि मनुष्य को कई सतानों की कामना 
करनी चाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया 
जाकर श्राद्ध करें तो पितरो को मुक्ति मिल जायेगी और 
वह स्वय मोक्ष को प्राप्त होगा । मत्स्यपुराण (२२ ४ ६) 
में गया को पितृतीर्थ कहा गया है । 


गयामाहात्म्य--वायुपुराण में गयामाहात्म्य का विस्तारपूर्वक 


वर्णन किया गया है । इसके अन्तिम आठ अध्याय गया- 
माहात्म्य पर ही है। यह अलग ग्रन्थ के रूप में भी 
प्रसिद्ध है, जो वायुपुराण से ही लिया गया हैं। बे० 
गया । 


गरीबदास---य्रे महात्मा ( १७१७-८२ ई० ) छीडानी या 


चुरनी (रोहतक जिला) गाँव में रहते थे । इनके “गुरुग्रन्थ' 
में २४,००० पक्तियाँ हैं। इनका सम्प्रदाय आज भी प्रच- 
लित है, किन्तु इनका एक ही मठ है तथा साघारण जनता 
इनकी शिष्यता या सदस्यता नही प्राप्त कर सकती । इनके 
साधु केवल द्विज ही हो सकते है । इनके मतावलम्बियो 
को गरीबदासी कहते हैं । निर्गुण-निराकार-उपासक यह 
पथ भी अनेक पथों की तरह कवीरपथ से प्रभावित है । 


गरुढ--एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका बाधा शरीर पक्षी 


और आधघा मनुष्य का है । पुराणकथाओं में गरुड विष्णु 
के वाहन के रूप में वर्णित है । विष्णु सूर्य के ही सर्वव्यापी 
रूप है जो अनन्त आकाश का तीक्रता से चक्‍कर लगाते 
हैं। इसलिए इनके लिए एक शरक्तिमान्‌ और द्रुतगामी 
वाहन की आवद्यकता थी । विष्णु के वाहन के रूप में 
गरुड की कल्पना इसी का प्रतीक हैँ । इस सम्बन्ध मैं 
उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्वय सूर्य का सारथि 
अरुण (लालिमा) है, जो गरुड का अग्रज है । 

पौराणिक कथाओ के अनुसार गरुड दक्षकन्या विनता 
और कश्यप के पुत्र है, इसीलिए “नतेय कहलाते है । 
विनता का अपनी सपत्नी कद्दू से वर था, जो सर्पों की 
माता है। अत गरुड भी सर्पो के शत्रु है । यरुड जन्म से 
ही इतने तेजस्वी थे कि देवताओं ने उनका अग्नि 
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समझ कर पूजन प्रारम्भ कर दिया। इनका सिर, पक्ष 
और चोच तो पक्षी के हैं और शेप घरीर मानव का | 
इनका सिर इवेत, पक्ष छाल और घरीर स्वर्ण वर्ण का 
है । इनकी पत्नी उन्नति अथवा विनायका हैं। इनके पुत्र 
का नाम सम्पाति है । ऐसा कहा जाता हूँ कि अपनी माता 
विनता को कद्दू की अघीनता से मुक्त करने के लिए 
गरुढ ने देवताओं से अमृत लेकर अपनी विमाता को देने 
का प्रयत्त किया था । इन्द्र को इसका पता लग गया । 
दोनो में युद्ध हुआ । इन्द्र को अमृत तो मिल गया, किन्तु 
युद्ध में उसका वज्ध टट गया | ग्ररुड के अनेक नाम हैं, 
यथा काश्यपि ( पिता से ), वैनतेय ( माता से ), सुपर्ण, 
गरुत्मान्‌ आदि । 
गरुडाग्रज--मरुड के वडे भाई मरुण | महाभारत (१ ३१ 
२४-३४) में अरुण के गरुढाग्रज होने की कथा दी हुई है । 
गरुडोपनिषद्‌--एक अथर्ववेदीय उपनिपद्‌ । इसमें विप 
निवारण की धार्मिक विधि हू । 
गरुडपन्नशती--वेदान्ताचार्य वेड्भूटनाथ द्वारा तिरुपा- 
हिन्द्रपुर में रचित यह ग्रन्थ तमिल लिपि में लिखा 
गया है । इसमें भगवान्‌ विष्णु के मुख्य पार्षद या वाहन 
गरुड की स्तुति की गयी हूँ । 
गयंडघ्वज--विष्णु की ध्वजा में गरुड का चिह्न या आवास 
रहता हैँ, इससे वे गरुडब्वज कहलाते है । 
गंसडपुराण--गरुड और विष्णु का सवादरूप पुराण ग्रन्य । 
नारदपुराण के पूर्वांग के १०८वें अध्याय में गरुडपुराण 
की विपयसूची दी गयी है। मत्स्यपुराण के अनुसार 
गरुडपुराण में अठारह हजार ब्लोक हैं और रेवामाहात्म्य, 
श्रीमद्भागवत, नारदपुराण तथा ब्रह्मवैवत्तपुराण के अनुसार 
यह सख्या उन्नीस हजार हैं। जो गरुडपुराण हिन्दी 
विश्वकोगकार श्री नगेन्‍्द्रनाथ वसु को उपलब्ध हुआ 
था, उसकी उन्होने (पूर्वखण्ड के दो सौ तैंतालीस अध्यायों 
की और उत्तरबण्ड की पैंतालीस अध्यायों की) सूची दी 
हैं । यह मची नारदीय पुराण के लक्षणों से मिलती हैँ 
परन्तु इलोकसख्या में न्यूनता हैं । 
यह पुराण हिन्दुओ में बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर 
अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में इसके एक भाग को पुण्यप्रद समझा 
जाता हू । इस पुराण भाग का श्रवण थाद्धकर्म का एक अडझ 


०. डक |. बिक. ७०. रत 
माता जाता हूँ। इसमें प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, प्रेतथाद्ध, यम- 
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लोक, यमयातना, नरक आदि विद्येप रूप से वर्णित है । 


त्रिवेणीस्तोत्र, पशपर्वमाहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर, वेच्चुट- 
गिरिमाहात्म्य,. श्रीरद्भमाहात्म, - सुन्दरपुरमाहात्म्य 
इत्यादि अनेक छोटे ग्रन्थ गमंडपुराण से उद्धृत बताये 
जाते है । 
गरुडस्तम्भ--श्रारझ्भम्‌ शैली के पिप्णुमन्दिरों में समामण्डप 
के वाहर और भगवान्‌ की दृष्टि के सम्मुख एक ऊँचा स्तम्भ 
बनाया जाता है। नीचे कई फोणों या उसका वबप्र और 
नसेनी जैमा शिन्वर होता हूँ । स्तम्भकाप्ठ पर धातु (प्राय 
सोने) का पत्र चटा रहता है। इस पर गरुद का आवास 
माना जाता हैँ । हेलियोडोरस नामक यूनानी क्षजप द्वारा 
ईसापूर्व प्रथम शतती में स्थाण्ति वेसनगर का गरूउस्तम्भ 
इतिहाम में बहुत विख्यात है । 
गर्गं--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेस किसी भी सहिता 
में नही पाया जाता किन्तु उनके वद्यज़ों गर्गा प्रावरेया 
का काठक सहिता में उल्लेख है । कात्यायनयसूत्र के भाष्य- 
कार के रुप में गर्ग का नाम उल्लेखनीय हैँ । ज्योतिष 
साहित्य में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । आगे चलकर गोत्र 
ऋषियों में गर्ग की गणना होने लगी । 
यादवो के पुरोहित रूप में भी गर्गाचा्य प्रसिद्ध हैं । 
ग़रभं--जीव के सश्चित कर्म के फलदाता ईद्वर के आदेशानु- 
सार प्रकृति द्वारा माता के जठरगह्नर में पुरुष के शुक्रयोग 
से गर्भ स्थापित किया जाता है । गरुडपुराण (अ० २२९) 
में गर्भस्थिति की प्रक्रिया लिखी हुई है । 
गर्भाधान--यह स्मार्त गृह्य सस्कारो में से प्रथम सस्कार 
है। धामिक क्रिया के साथ पुरुष धर्मपत्नी के जठरगह्र 
में वीर्य स्थापित करता है जो गर्भाधान कहा जाता है| 
शोनक (वीरमित्रोदय, सस्कारप्रकाण में उद्धृत) ने इसकी 
परिभाषा इस प्रकार दी है 
निधिक्तो यत्ययोगेण गर्भ सधाय॑ते स्त्रिया । 
तद्गर्भालम्भन नाम कर्म प्रोक्त मनीपिभि ॥। 
गर्भावान के लिए उपयुक्त समय पत्नी के ऋतुस्नान 
की चोथी रात्रि से लेकर सोलहवी रात्रि तक है (मनुस्मृति, 
२ २, याजवल्क्यस्मृति, १ ७९) । उत्तरोत्तर रात्रियाँ रज- 
ल्ाव से दूर होने के कारण अधिक पवित्र मानी जाती 
है । गर्भावान रात्रि में होना चाहिए, वह दिन में निपिद्ध 
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है (आइवलायनस्मृति) । एक आशथर्वणिक श्रुति में निपेध 
का यह कारण दिया हुआ है ' 

नात॑वे दिवा मैथुनमर्जयेत्‌ । अल्पभाग्या अल्पवीर्याइच 
दिवा प्रसूयन्तेहल्पायुषरच । 

[ऋतुकाल और दिन में स्त्रीसग नहीं करना चाहिए। 
इससे अल्पभाग्य, अल्पवीर्य और अल्पायु बालक उत्पन्न 
होते हैं ।] 

गर्भाधान की रात्रिसख्या के अनुसार सन्‍्तति का लिज़ 
निश्चित माना जाता है (मनुस्मृति, २४८) । परल्तु मनु- 
स्मृति (३ ४९) के अनुसार सन्‍्तति के लिजु में माता- 
पिता के रक्त-वीर्य का आधिक्य भी कारण होता है। मास 
की तिथियो में ८,१४,१५,३० और सम्पूर्ण पर्व गर्भाधान 
के लिए निषिद्ध हूँ | गर्भाधान संस्कार पति ही कर सकता 
है । प्राचीन काल में पति के अभाव अथवा असम्थता में 
देवर अथवा नियोगप्रथा के अनुसार कोई नियुक्त व्यक्ति भी 
ऐसा कर सकता था (दे० 'नियोग') | परन्तु कलियुग में 
नियोग वर्जित है । 


गर्भाघान तभी तक अनिवार्य है जब तक पुत्र न उत्पन्न 
हो, इसके पश्चात्‌ गर्भाघान में विकल्प हैं 
ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावत्पुत्रोईभिजायते । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव । 
पितृणामनृणश्चैव स॒ तस्मात्सव॑महंति !। 
निश्चित मागलिक धर्मकृत्य के पश्चात्‌ पति द्वारा पत्नी 
का आलिजड्भन ,करके निम्नलिखित मन्‍्त्रो से गर्भाधान 
करने का विघान हैं 


भहमस्मि सा त्व द्यौरह पृथ्वी त्व 
रेतोष्ह रेतोभूत. त्वम्‌। 


(बौ० गृ० सू० १७ १-१८) 
(यह मैं हूँ । वह तुम हो । मैं भाकाण हूँ । तुम पृथ्वी 
हो । मैं रेतस्‌ हूँ । तुम रेतस को घारण करने वाली हो ॥] 
ता पृषन्‌ शिवतमामेरयस्व 
यस्या बीज मनुष्या वपच्ति। 
या न ऊछ उद्यती विशु याति 
यस्यामुशन्त प्रहराम शेपम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, १० ८५ ३७) 
गभिणीधर्म--धर्मशास्त्र में गर्भिणी स्त्री के विज्ञेप धर्म का 
विधान किया गया है। पद्मपुराण (५७४१-४७) तथा 
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मत्स्यपुराण में कश्यप तथा अदिति के संवादरूप में गर्भिणी 
के निम्नाकित कर्तव्य बतलाये गये हैं 

गर्भिगी कुज्जराश्वादि-शैल-हर्म्यादिरोहणम । 

व्यायाम शीत्रगमन शकटारोहण त्यजेत ॥ 

शोक रक्तविमोक्षत्व॒ साध्वसल कुक्कुटासनम्‌ । 
व्यवायश्व विवास्वप्न रात्रों जागरण त्यजेत ॥ 

[ गर्भिणी को हाथी, घोडे, पर्वत, अट्टालिका भादि 
पर चढना, व्यायाम, शीघ्रगमन, बवैलगाडी-रोहण का 
त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार शोक, रक्तोत्सगं, 
शीघ्रता से कुक्कुटासन से बैठना, अधिक श्रम, दिन में 
सोना, रात्रि में जागरण आदि का त्याग करना चाहिए। ] 

स्कन्दपुराण ( मदनरत्न में उद्धुत ) के अनुसार 

हरिद्रा कुडकुमज्चैव सिन्दूर कज्जल तथा। 
कूर्पासकञ्च॒ताम्वूल॑ माड़ुल्याभरण शुभम्‌ ॥ 

केश संस्कारकवरीकरकर्ण विभूषणम्‌ । 

भतुरायुष्यमिच्छल्ती वर्जयेद्‌ गर्भिणी नहिं॥ 

[ हल्दी, कुकुम, सिन्दुर, काजल, कूर्पास, पान, सुहाग- 
वस्तु, आभूषण, वेणी-केशसस्कार को पति की मगल- 
कामना के लिए पत्नी अवश्य धारण करे । ] 

गर्भिणीवर्म के साथ-साथ गर्भिणीपति के धर्म का भी 
विघान पाया जाता है 

वपन मैथुन तीर्थ वर्जयेद्‌ गर्भिणीपति । 

श्राद्द्ध सप्तमान्मासादूर्ब्व॑चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ 

क्षोार शवानुगगन नखहृन्तनश् 
युद्ध च वास्तुकरण त्वतिदूरयानम्‌ । 
उद्वाहमम्बुधिजल. स्पुशनोपयोगमु 
आयु क्षयो भवति गभिणिकापतीनाम्‌ । 
( कलिविधान ) 

[ मुण्डन, सभोग, यात्रा, श्राद्धकर्म गर्भ के सातवें 
महीने से न करना चाहिए। क्षौर, इमशान जाना, 
नख केश काटना, युद्ध, निर्माण, दूरयात्रा, विवाह, 
समुद्रयात्रा--इन्हें भी नही करना श्रेयस्कर हैं । ] 

गवाक्षतन्त्र--- भागमतत्त्वविछास” में उल्लिखित चौसठ 
तन्‍्त्रो की सूची में 'गवाक्षतन्त्र' का ४४वाँ स्थान हैं । 

गवायुवेद--आयुर्वेद के कई विभागों में गवायुर्वेद भी एक 
हैं। यह यायो की चिकित्सा के सम्बन्ध में है । गाय का 
आधार लेकर प्राय सभी पालतू पश्ञुओ की चिकित्सा का 
विज्ञान इस शारत्र में प्राप्त होता हैं । 
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गवाशिर--गवाणिरं का ऋग्वेद ( १ १२७ १,१८७,९, 
२४१ ३,३ ३२ २,४२ १,७,७५२ १०,१०१ १० ) में 
अनेक वार सोम के पर्याय के रूप में वर्णन हुआ है । 

गह॒वर ( गह्र ) वन--यह ब्रजयात्रा के प्रमुख स्थलो में 
बहुत ही रमणीक वन है । शख का चिह्न, महाप्रभु वल्ल- 
भावार्य की बैठक, दानघाटी तथा गाय के स्तनो का चिह्न 
आदि यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थान हैं |" यहाँ जयपुर के 
महाराज माघवर्सिह, का वनवाया हुआ विद्ञाल एवं भव्य 
मन्दिर है । इसमें पत्थर की शिल्पकला देखने योग्य है । 

गहितीनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथ प्रसिद्ध हैं | गहिनी- 
नाथ इनमें चतुर्थ है । 

गाजीदास--निर्गुणघारा के सुधारक पन्‍्थो में सतनामी 
पन्‍य उल्लेखनीय है । इस पन्‍्थ का प्रारम्भ किसने कब 
किया, इसका ठीक पता नही है। इसके पुनरुद्धारको में 
महात्मा जगजीवन दास ( स० १८०० ), उनके शिष्य 
दुलूनदास तथा कुछ कार पीछे गाजीदास हुए । गाजी- 
दास छत्तीसगढ के चमार जाति के थे । आज से लगभग 
सौ सवा सौ वर्ष पहले इन्होंने इस पन्‍्थ की पुनरंचना 
की । गाजीदास ने चमार जाति के सामाजिक सुधार के 
लिए छत्तीसगढ प्रान्त के चमारो में इसका प्रचार किया । 
दे० सतनामी सम्प्रदाय | 

गाणपत्य---डॉ० भण्डारकर ने अपने ग्रन्थ ( वैष्णविज्म, 
शैविज्म एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स ऑँव इण्डिया ) में 
इस मत के प्रारम्भिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला 
हैँ । इस सम्प्रदाय का उदय छठी शदाब्दी में हुआ कहा 
जाता है, किन्तु यह तिथि अनिश्चित ही हैं। गणपति 

देव की पूजा ( स्तुति ) का उल्लेख याज्ञवल्क्यस्मृति, 
मालतीमाघव तथा ८वी व ९वी शती के अभिलेखो में 
प्राप्त होता है। किन्तु इस मत का दर्शन 'वरदता- 
पन्ीय अथवा “गणपतितापनीय' उपनिषदों में प्रथम 
उपलब्ध होता है । गणेश को अनन्त ब्रह्म कहा गया है 
तथा उनके सम्मान में एक राजसी मन्‍्त्र नृसिहतापनीय 
उप० में दिया गया हैं। इस मत की दूसरी उपनिषद्‌ 
गणपति-उपनिपद्‌ है, जो स्मार्तों के अथर्वजिरस्‌ का 
एक भाग हूँ। वेंप्णव सहिताओ की तालिका में गणेश- 
सहिता का उल्लेख हैँ जो इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
हुं। अग्नि तथा गरुड पुराणों में इस देव की पूजा के 


शवाशिर-गाजहरिदा 


निर्देश प्राप्त है, जो इस सम्प्रदाय से सम्बन्बित न 
होकर भागवतो या स्मार्तों की पद्चायतनपूजा से सम्ब- 
न्धित है । न्‍ 

ईसा की दशम अथवा एकादश शताव्दी तक यह 
सम्प्रदाय प्रर्याप्त प्रचलित था तथा चौदहवी शती में 
अवनत होने लगा । इस सम्प्रदाय का मन्त्र 'श्रीगणेशाय 
नम * हैं तथा ललाट पर छाल तिलक का गोल चिह्न इस 
मत का प्रतीक है। सम्प्रदाय को उपनिषदों के सिवा 
इस मत का प्रतिनिधि एवं महत्त्वपूर्ण प्रन्थ हैँ गणेश- 
पुराण” जिसमें गणेश की विभूतियों का वर्णन है और 
उनके कोढ़ विभोचन की चर्चा हैं। इस मत के धामिक 
आचरणो के अतिरिक्त गणेश के हजारो नाम इसमें उल्लि- 
खित है । रहस्थमय ध्यान से गणेशरूपी सर्वोत्क्रष्ट ब्रह्म 
को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मूतिपूजा की 
हिन्दू प्रणाली भी यहाँ दी हुईं है । 'मुद्गलपुराण' भी 
एक गाणपत्य पुराण हैं । 


कक 


शक्भूरविग्विजय में गराणपत्य मत के छ विभाग 
कहें गये है--१ महागणपत्ति २ हरिद्रा गणपति 
३ उच्छिष्ट गणपति ४ नवनीत गणपति ५ स्वर्ण 
गणपति एवं ६ सन्तान गणपति । उच्छिष्ट गणपति 
सम्प्रदाय की एक शाखा हेरम्व गणपति की गुद्य प्रणाली 
( हेरम्व वौद्धो की तरह ) का अनुसरण करती है। 
गाणपत्य सम्प्रदाय की अनेक शाखाएँ हैं, इनमें से 
अनेक जाखाएं' मुद्गलपुराण में भी उल्लिखित हैं तथा 
उनमें से अनेकी का स्वरूप दक्षिण भारत की मूर्तियों में 
आाज भी दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यह सम्प्रदाय जाज 
अस्तित्वहीन है । 
इस सम्प्रदाय का 'ह्वास होते हुए भी इस देवता 
का स्थान आज भी लरूघु देवो में प्रधानता प्राप्त किये हुए 
हैं। इनकी पूजा आज भी विध्तनविनाशक एवं सिद्धि- 
दाता के रूप में प्रत्येक माज़ुलिक अवसर पर सर्वप्रथम 
होती है । स्कन्दपुराण में इनके इसी रूप ( लघु देव ) 
का वर्णन प्राप्त है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेशखण्ड में 
इनके जन्म तथा गजवदन होने का वर्णन है । दे० 'गण- 
पति! तथा गणेश । 

गात्रहरिद्रा--गात्रहरिद्रा का प्रयोग हिन्दुओ में अनेक 
अवसरो पर किया जाता है । बालिकाओं के रजोदर्शन 


गाधि-गान्धव 


के अवसर पर, ब्राह्मण कुमारों के यज्ञोपवीत के अवसर 
पर तथा विवाह सस्कार के दिन या एक दिन पूर्व ही 
वर तथा कन्या दोनो का गात्रहरिद्रा उत्सव होता है । 
शरीर पर हरिद्रालेपन नये जन्म अथवा जीवन में किसी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन का प्रतीक है । इससे शरीर कौ 
कान्ति बढती है । दक्षिण भारत में यह अगराग की तरह 
प्रचलित है । 

गाधि--कान्यकुण्ज के चन्द्रवशी राजा कुछ्षिक के पुत्र तथा 
विद्वामित्र के पिता का नाम | महाभारत (३ ११५.१९) 
में इनका उल्लेख हैं 

कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पार्थिव स महावरू । 

गाघीति विश्रुतो छोके वनवास जगाम हु ॥ 

[ कानन्‍्यकुन्ज ( कन्नौज ) देश में गाधि नाम का महा- 
वली राजा हुआ, जो तपस्या के लिए वनवासी हो गया 
था। | हरिवश ( २७ १३-१६ ) में इनकी उत्पत्ति की 
कथा दी हुई है 

' कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्सम विभु । 
लभेयमिति त शक्रस्त्रासादम्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ 

पूर्ण वर्षमहल्रे वै ततु छक्रो ह्यपश्यत । 

' अत्युग्रतपसं दृष्टवा सहस्नाक्ष पुरन्दर || 

समर्थ पुत्रजनने. स्वमेवाशमवासयत्‌ । 

पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्र सुरोत्तम ॥ 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिक स्वयम्‌ । 

पौरकुत्स्यभवद्भार्या गाधिस्तस्यथामजायत ॥। 

> ८ >< 

गाधे कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

ता गाधि काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददो प्रभु ॥ 

[ राजा कुशिक ने इन्द्र के समान पृत्र पाने के लिए 
तपस्या की, तब इन्द्र स्वयं अपने अश से राजा का पुत्र 
वनकर गाधि नाम से उत्पन्न हुआ। गाधि की कन्या सत्य- 
वती थी, जो भृुगुवश के ऋचीक की पत्नी हुई। ] 

गान्धवँतन्त्र--आगमतत्त्वविलास » में उद्धृत चौसठ 

तन्‍त्रो की सूची में गान्धर्वतन्त्र का क्रम ५छवाँ है । 

इसमें आगमिक क्रियाओ में गन्धर्वों के महत्त्व तथा उनकी 
सगीत विद्या का विवरण है । 

गान्धवेचेद--सामवेद का उपवेद । सामवेद की १००० 

शाखाओ में आजकल केवल १३ पायी जाती है । वाएष्णेय 

' शाखा का उपवेद गान्धर्व उपवेद के नाम से प्रसिद्ध है। 


२३१ 


गान्धर्व वेद के चार आचार्य प्रसिद्ध है। सोमेश्वर, भरत, 
हनुमानू और कल्लिनाथ । आजकल हनुमान्‌ का मत 
प्रचलित है । 

गान्वर्ववेद अन्य उपवेदो की तरह सर्गथा व्यवहारात्मक 
हैं । इसलिए आधुनिक काल में इसके जो अग लोप होने 
से बचे हुए हैं वे ही प्रचलित समझे जाने चाहिए । साम- 
वेद का 'अरण्यगान एवं ग्रामगेयगान!ं आजकल प्रचार से 
उठ गया है, इसलिए सामगान की वास्तविक विधि का 
लोप हो गया है। ऋषियों के मध्य जो विद्या गान्धर्ववेद 
कहलाती थी, वही सर्वसाधारण के व्यवहार में आने पर 
सगीत विधा) कहलाने लगी । ऋषियो की विद्या ग्रन्थों में 
मर्यादित होने के कारण अब आधुनिक काल में सर्वसाधा- 
रण को उपलब्ध नही है | दे” 'उपवेद' । 


गान--वैदिक काल में गेय मन्न्रों का संग्रह तथा याज्ञिक 


विधि सम्बन्धी शिक्षा विशेष गुरुकुलो में हुआ करती थी । 
ऐसे सामवेद के गुरुकुल थे जहाँ मन्त्रा का गान करना 
तथा छन्दो का उच्चारण मौखिक रूप में सिखाया जाता था । 
जव लेखन प्रणाली का प्रचार हुआ तो अनेक स्वरम्रन्थो 
की, जिन्हें 'गान' कहते थे, रचना हुईं । इस प्रकार ग्रान 
की उत्पत्ति सामवेद से हुई । 

गान के दो भेद हैं--(१) मार्ग और देशी। सगीतदर्पण 
(३ ६) के अनुसार । 

मार्ग-देशीविभागेन सद्भीत द्विविध स्मृतम्‌ । 

द्रृहिणेन यदन्विष्ट प्रयुक्त भरतेन च ।। 

महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाख्य विमुक्तिदम्‌ ॥॥ 

तत्तदेंशस्थया रीत्या यत्स्याल्लोकानुरक्ञनम्‌ । 

देशे देगे तु सद्भीत तहेशीत्यभिवीयते ।॥ 

[ मार्ग और देश्षी भेद से सगीत दो प्रकार का है। 
ब्रह्म ते जिसे निर्धारित कर भरत को प्रदान किया और 
भरत ने शकर के समक्ष प्रयुक्त किया वह मार्ग सगीत है । 
जो विभिन्‍न देशो के अनुसार लोकरजन में लिए अनेक 
रीतियो में प्रचलित हैँ वह देशी सगीत है ।] 
गान्धर्व--( १) विष्णुपुराण के अनुसार भारतवर्ष के नव 
उपद्वीपो में से एक गान्धर्वद्वीप भी हैं 

भारतस्यास्य वर्षस्थ नव भेदान्निवोधत । 
इन्द्रद्यीप कछोरुमास्ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्चर्वस्त्वव वारुण । 
अयन्छु नवमस्तेषा द्वीप सागरसवृत ॥ 


२१२ 


[ इन्द्र, कशेर, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, नाग, सौम्य, 
गान्धर्व, वारुण तथा भारत, ये नो द्वीप हैं । ] 

(२) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का 
विवाह गान्धर्व कहलाता है । जिस विवाह में कन्या और 
वर परस्पर अनुराग से एक दूसरे को पति-पत्नी के रूप में 
वरण करते है उसे गान्धर्व कहते है । मनुस्मृति (३ ३२) 
में इसका लक्षण निम्नाकित है 

इच्छयाधत्योन्यसयोग कन्यायाशच वरस्य च । 

गान्धर्व स॒ तु विज्ञेयो मैथुन्य कामसम्भव ॥ 

[ जिसमें कन्या और वर की इच्छा से परस्पर सयोग 
होता हैं और जो मैथुन्य और कामसम्भव है उसे गान्वर्व 
जानना चाहिए । ] दे० 'विवाह' । 

गायत्री--ऋवेदीय काल में सूर्योपासना अनेक रूपो में होती 
थी | सभी द्विजो की प्रात एवं सन्ध्या काल की प्रार्थना 
में गायत्री मन्त्र को स्थान प्राप्त होना सूर्योपासना को 
निश्चित करता है । 

गायत्री ऋग्वेद में एक छन्‍्द का नाम है। सावित्र 
(सविता अथवा सूय-सम्वन्धी) मन्त्र इसी छन्द में उपलब्ध 
होता है (ऋग्वेद,३ ६२ १०)। गायत्री का अर्थ है गायन्त 
त्रायते इति ! गाने वाले की रक्षा करने वाली !? पूरा 
मन्त्र हँ--भू । भुव । स्व । तत्सवितुर्वरेण्य, भर्गो देवस्य 
धीमहि, घियोयोन प्रचोदयात्‌ । [ हम सविता देव के 
वरणीय प्रकाश को धारण करते हैं । वह हमारी वृद्धि को 
प्रेरित करें।] 

गायत्री का एक नाम सावित्री” भी हैं। उपनयन- 
सस्कार के अवसर पर आचार्य गायत्री अथवा सावित्री 
मन्त्र उपनीत ब्रह्मचारी को प्रदान करता है। सन्ध्योपा- 
सना में इस मन्त्र का जप तथा मनन अनिवार्य माना गया 
हैं । जो ऐसा नही करते वे सावित्रीपतित' समझे जाते हैं । 
गायत्री त्रिपदा, छन्दोयुक्ता, मन्त्रात्मिका भौर वेदमाता 
कही गयी है। मनुस्मृति (२ ७७-७८, ८१-८ ३) में इसका 
महत्त्व वतलाया गया है । 

पञपुराण में गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी कहा गया है । 

यह पद गायत्री को कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा विस्तार 
से दी हुई है । इसका ध्यान इस प्रकार बताया गया है * 
इवेता त्व इवेतरूपासि शशाड्रेन समा मता । 

विभ्रती विपुलाबूरू कदलीग्र्भकोमछौ ॥ 


गायत्री-गा्हपत्प 


ना 


एणश जे ऊरे गृह्य पद्मूज ले सुनिर्मलम्‌ | 
वसाना वसने क्षौमे रके चाद्ुतदर्णने ॥॥ 
गायत्रीक्रत--शुवल पक्ष की चतुर्दशी को उस ब्रत का अनु- 
प्ठान होता है । इसमें सूर्पपूजन का विघान है । गायत्री 
(ऋग्वेद ३६२ १०) का जप शत बार, सहस्न बार, दस 
सहस्र बार करने से अनेक रोगो का नाथ होता हैं । दे० 
हेमाद्वि, २ ६२-६३ (गरुटपुराण से उद्धृत) । हस प्रन्य में 
गायत्री की प्रशसा तथा पवित्रता के विधय में बहुत कुछ 
कहा गया हैं । 
गार्ग्य---शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिसास्थमूत्र (वात्यायन झृत) 
तथा कात्यायन के ही बाजमनेय प्रातिधास्य में गार्स्य या 
नाम आया हैँ। परवर्ती काल में एक पाशुपत आचार्य 
के रूप में भी इनका उल्डेस है। चित्रप्रणस्ति में कहा 
गया हूँ कि शिव ने कारोहण (लाट देश) में अवतार लिया 
तथा पाशुपत मत के ठोक-ठीऊ पालनार्य उनके चार सिष्य 
हुए--कुशिक, गार््य, कौरुष्य एवं मैग्रेय । 
पाणिनिसूजों में प्राचीन व्याकरण-आचार्य के रूप में भी 
गारग्य का उत्लेस हुआ है । 
गाहंपत्य--एक यज्ञिय अग्ति । भारतीय इतिहास के प्रार- 
म्मिक काल में देवताओं की पूजा प्रत्येक आर्य अपने गृह 
में स्थापित अग्निस्थान में करता था । गृहस्थ का कर्तव्य 
होता था कि वह यज्ञवेदो में प्रथम अग्नि की स्थापना फरे । 
इस उत्सव को “अग्न्याधान' कहते थे । ऐसे अवसर पर 
यृहस्थ चार पुरोहितो के साथ 'गाहपत्य' तथा 'आहव- 
नीय' अग्नियो के लिए यज्ञवेदियो का निर्माण करता था । 
गाहंपत्य अग्नि के लिए वृत्ताकार, आहवनीय अग्नि के 
लिए वर्गाफार तथा 'दक्षिणास्नि! के लिए अर्द्ध वृत्ताकार 
( यदि इसकी भो आवद्यकता हुई ) स्थान निर्मित होता 
था। तब अध्वर्यु घर्पण द्वारा या गाँव से अस्थायी अग्नि 
श्राप्त करता था तथा "गाहंपत्य अग्नि! को स्थापना 


करता था। गाहँपत्य का आवाहन निम्ताकित वैदिक 
मन्त्र से किया जाता था 


इह प्रिय प्रजया मे समृध्यताम्‌ 
अस्मिन्‌ गृहे गाहंपत्याय जागृहि। (ऋग्वेद, १० ८५ २७) 
मनुस्मृति में पिता को भी गाहपत्य अग्निरूप माना 
गया हैं 
पिता व॑ गाहंपत्योअग्नर्मातास्निरदक्षिण स्मृत । 
(३३३१ ) 


गालव-गीतगोविन्द 


[ पिता गाहंपत्य अग्नि और माता दक्षिणार्नि कहे 
गये हैं। 
गालूव--अष्टाध्यायी के सूश्रो में जिन पूर्ववर्ती वैयाकरणो 
का नाम आया है, गालव उनमें एक है । ऋषियो(७ १ ७४) 
की सूची में भी गालव की गणना हैं । 
गिरनार (गिरितगर)--सौराष्ट्र ( पश्चिम भारत ) का 
एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । प्राचीन काल से यह योगियो 
और साधको को आक्ृष्ट करता रहा है । काठियावाड 
का प्राचीन नगर जूनागढ गिरनार की उपत्यका में बसा 
हुआ है । नगर का एक द्वार गिरनारदरवाजा कहलाता 
है | द्वार के बाहर एक ओर बाघेश्वरी देवी का मन्दिर 
है। वही वामनेश्वर शिवमन्दिर भी है। यहाँ अशोक 
का शिलालेख छगा हुआ है । भागे मुचकुन्द महादेव का 
मन्दिर है। ये स्थान पहाड के दातार शिखर के नीचे 
की भर हैं । यहाँ पर कई देवालय बने हुए हैं | महाप्रभु 
वल्लभाचार्य के वंशजो की हवेली ( आवास ) भी है । 
प्राचीन काल में यह पर्वत 'ऊर्जयन्त'ं अथवा 'उज्ज- 
यन्त' कहलाता था ([ दे० स्कन्दगुप्त का गिरनार अभि- 
लेख) । इस पर्वत की एक पहाडी पर दत्तात्रेय की पादुका 
के चिह्न बने हुए हैं। अशोक के शिलालेख से प्रकट है 
कि तृतीय शती ई० पू० में यह तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो चुका 
था। रुद्रदामा के जूनागढ अभिलेख के प्रारम्भ में ही 
इसका उल्लेख है ( एपिग्रागिया इण्डिका, जिल्द ८, पु० 
३६-४२ ) वस्त्रापथ क्षेत्र का यह केन्द्र माना जाता था 
( स्कन्‍्दपुराण, २२ १-३ )। यहाँ सुवर्णरेखा नामक 
पवित्र नदी बहती है । 
गिरि--(१) गिरि अथवा पर्वत हिन्दू धर्म में पृजनीय माने 
गये हैं। पूजा का आघार घारणशक्ति अथवा गुरुत्व है 
( गिरति घारयति पृथ्वी, ग्रियते स्तूयते गुरुत्वाद्वा ) । 
पर्वतो में कुलपर्वत विशेष पूजनीय है 
मेर मन्दर कैलास मलया गन्धमादन । 
महेन्द्र  श्रीपर्वतश्च हेमकुटस्तथेव च। 
अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरयपूर्वदिकक्रमात्‌ ॥ 
>८ >< >< 
महेन्द्रो मलय सह्य सानुयानृक्षपर्वत्त । 
विस्ध्यश्च पारियात्रएच सप्तैते कुलूपर्वता ॥ 
गिरिजा--गिरि ( पर्वत ) हिमालय अथवा हिमालयाघि- 
ष्ठित देवता से जन्मी हुई पार्वती | दे? उमा, पार्वती! | 
३० 
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गिरितनयात्रत--इस व्रत कां अनुष्ठान भाव्रपद, वैद्ञाख 
अथवा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को होता है। एक वर्ष 
पर्यन्त इसमें गोरी अथवा ललिता का पूजन होना 
चाहिए । द्वादश मासो में गौरी के भिन्‍न भिन्‍न नामो का 
स्मरण करते हुए भिन्न-भिन्न पुष्पो से पूजा करनी चाहिए। 

गिरिधर--.(१) श्रीकृष्ण का एक पर्याय । गोवध॑न पर्वत 
( गिरि ) धारण करने के कारण उनका यह नाम पडा । 

(२) एक वैष्णव सन्त कवि का नाम भी गिरघर है। 
मराठा भक्तो ने मानभाऊ लोगों की सर्वंदा उपेक्षा की है । 
मानभाऊ भी मराठी भाषाभाषी एक प्रकार के पाश्चरात्र 
वैष्णव हैं । जिन-जिन मराठी लेखको तथा कवियो की 
रचनाओ से यह उपेक्षा का भाव परिलक्षित होता है, 
उनमें गिरिघर, एकनाथ आदि हैं । सम्भवत अपनी पर- 
म्परावादी स्मार्त प्रवृत्तियो के कारण ही ये मानभाऊ 
सन्‍्तो की उपेक्षा करते थे । 

गिरिघरजी--वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्गीय साहित्य में 
'शुद्धाह्वतमार्तण्ड' का विशिष्ट स्थान है । इसके रचयिता 
गिरिधरजी १६०० ई० के आसपास हुए थे। ये अपने 
'समय में वल्लभीय अनुयायियों के अध्यक्ष थे। नाभाजी 
एवं तुलसीदास भी इनके समसामयिक थे । 

गिरिनगर--दे० गिरनार ! 

गिरिशिष्यपरम्परा--द्भूराचार्य के चार प्रधान शिष्यो में 
से सुरेशवराचार्य ( मण्डन ) प्रमुख थे तथा उन चारो 
के दस शिष्य थे, जो 'दसनामी” के नाम से प्रसिद्ध है । ये 
चार गुरुओ के नाम पर चार मठो में बेटकर रहने लगे। 
 सुरेहवर के तीन शिष्य--गिरि, पर्वत और सागर ज्योति- 

- मंठ ( जोशीमठ ) के अन्तर्गत थे । इस प्रकार गिरि-शिष्य- 
परम्परा जोशी मठ में सुरक्षित है । 

गौतगोविन्द--प्छुगार रस प्रधान सस्कृत का गीतकाव्य | 
इसके रचयिता ,लक्ष्मणसेन के राजकवि जयदेव थे । इसमें 
राघा-कृष्ण के विहार का ललित वर्णन है । 

-  राघा का नाम सर्वप्रथम 'गोपालतापिनी उपनिषद्‌' 
में आता है । राघापूजक सम्प्रदायो द्वारा यह ग्रन्थ अति 
सम्मानित हैं । जिन सम्प्रदायों में राधा की आराघना 
होती है उनमें विष्णुस्वामी एवं निम्बार्कों का नाम 
प्रथम आता है । राधा की पूजा एवं गीतो द्वारा प्रशसा 
उत्तर भारत में माध्वकाल के पूर्व प्रचलित थी, क्योकि 
जयदेवरचित गीतागोविन्द बारहवी शती के अन्त की 
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रचना है। वंगारू में जयदेव को भनिम्बार्क मतावलम्बी 
कहते हैं, किन्तु गीतगोविन्द की राघा प्रेयसी हैं, पत्नी 
नही, जबकि निम्बार्कों के मतानुसार राधा कृष्ण की 
पत्नी है । 
गीता--दे० “श्रीमदूभगवद्गीता' । महाभारत के भीणष्म- 
पर्व में यह पायी जाती हैं। महाभारतयुद्ध के पूर्व अर्जुन 
का व्यामोह दूर करने के लिए कृष्ण ने इसका उपदेश 
किया था । इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान का समुच्चय 
हैं । नीलकण्ठ ने अपनी टीका में इसके विषय में कहा है 
भारते सर्ववेदार्थों भारतार्थव्च कृत्स्तश । 
गीतायामस्ति तेनेय सर्वशास्त्रमयी मता॥ 
इयमष्टादशाब्यायी क्रमात्‌ पद्कत्रयेण हि। 
कर्मोपास्तिज्ञानकाण्ड-त्रितयात्म निगयते ॥! 
मथुसूदन सरस्वती ने अपनी टीका गीतागूढार्थदीपिका 
में गीता के उद्देष्य का विशद विवेचन किया है 
सहेतुकस्य ससास्स्यात्यन्तोपरमात्मकम्‌ । 
पर नि श्रेयस गीताशास्त्रस्योक्त प्रयोजनम्‌ ॥ आदि 
भगवद्‌गीता के अतिरिक्त और भी गीताएं हैं, जैसे 
भागवतपुराण में गोपीगीता, अव्यात्मरामायण में राम- 
गीता, आश्वमेधिक पर्व में ब्राह्मणगीता, अनुगीता, देवी- 
भागवत में भगवततीगीता आदि । 
अनेक आचार्यों ने गीता पर साम्प्रदायिक दीकाएँ 
तथा भाष्य लिखे है। इनमें शाद्भूरभाष्य बहुत प्रसिद्ध 
हैं। यह अद्वतवादी तथा निवृत्तिमार्गी भाष्य है। आवु- 
निक टीकाकारों तथा निवन्धकारों में छोकमान्य तिलक 
का गीतारहस्य', श्री अरविन्द का 'एसेज ऑन दी 
गीता तथा महात्मा गान्धी का अनासक्तियोग' उल्ले- 
खनीय हैं । 
गोतातात्पयंनिर्णय--गीता पर स्वामी मध्वाचार्यरचित एक 
निवन्ध ग्रन्य । इसमें दवतवादी दर्शन तथा कृष्ण भक्ति - का 
प्रतिपादन किया गया है । 
गीतावर्म--भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को राजयोग का उप- 
देश करके भागवत धर्म का पुनरारम्भ किया। इसका 
तात्पर्य यह है कि गीतावर्म सृष्टि के आरम्भ से चछा था 
रहा था। वीच में उसका छोप हो जाने पर श्री कृष्ण 
हारा उसका पुनरासम्भ हुआ। गीताघर्म अध्यात्म प्र 
आधारित समुच्चयवादी घर्म था। मनुष्य की मुक्ति का 
माग जिविध माना जाता था--ज्ञान, कर्म औौर भक्ति 


गोता-गुण 


समन्वित । एकान्तवादी सम्प्रदायो ने इन तीन विद्याओो 
को वैकल्पिक मान लिया । इससे जीवन एकाज्ी हो 
गया । भगवान्‌ कृष्ण ने तीनो के समन्वयमार्ग की पुन 
प्रतिष्ठा की । 

गीताभाष्य--गीताभाष्य ग्रन्थ कई आचार्यों द्वारा रचे गये 
है। वे आचार्य है--शद्भूर, रामानुज, मध्व, केशव 
काइमीरी, बलदेव विद्याभूषण आदि। इन भाष्यो में 
साम्प्रदायिक दर्शन एवं धर्म का प्रतिपादन किया गया है । 

गीतायंसग्रह--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
रचित सस्कृत ग्रन्य गीतार्थसग्रह" भगवद्गीता की व्याख्या 
उपस्थित करता है । इसमें विशिष्टाहत दर्शन का प्रतिपादन 
किया गया है । 

गीतायंसग्रहरक्षा--आचार्य वेड्डूट्नाथ ने तमिल में लगभग 
१०८ ग्रथो की रचना है । 'गीतार्थसग्रहरक्षा' उनमें से 
एक है । इसमें भगवद्भक्ति कूट-कूट कर भरी है। जनता 
में यह वहुत प्रिय है । 

गोतावली (१)--चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यो में सनातन 
गोस्वामी प्रमुख हैं । उन्ही की यह पद्चमयी रचना है । 
इलोकों में भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र वर्णित है । 

गीतावली (२)--राम भक्ति सम्बन्धी साहित्यभडार में 
गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख योगदान है । गीतावली में 
तुलसीदास ने रामकथा को गीतो में कहा है । इसके गीत 
गेय तो हैं ही, साहित्यिक दृष्टि से बडे उच्चकोटि के हैं । 

गीताविवृत--मध्वमतावरून्वी श्री राघवेन्द्र स्वामीकृत एक 
प्रन्थ। इसकी भाषा सरल है, रचना १७वी शताब्दी की है । 


गीतासार--भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है 
वह ग़रुड पुराण (अध्याय २३३) में 'गीतासार' के नाम से 
प्रसिद्ध है । मोक्ष के लिए समस्त योग, ज्ञान गादि के प्रति- 
पादक शास्त्रो का सार इसमें सक्षेप से सगुहीत है । - 

गुटका--कवी र॒पथी सम्प्रदाय की यह प्रार्थना पुस्तिका है । 
कवीर के अनुयायी नित्य पाठ में इसका उपयोग करते हैं । 

गुडतृतीया--इस ब्रत का अनुष्ठान भाद्र शुक्ल तृतीया को 
होता है । पावंती इसकी देवता हैं । पुष्पो को गुड अथवा 
पायस (खीर) के साथ भगवती को समर्पण करना चाहिए। 

गरुण--वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छ हैं---द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय | अभाव भी एक 
पृदार्थ कहा गया है। इस प्रकार पदार्थ सात हुए | 


शुणररतकोष-गुर 


द्रव्याश्रयी (द्रव्य में रहने वाला), कर्म से भिन्न और 
सत्तावान्‌ जो हो, वह गुण है। गुण के चौबीस भेद है * 


१ रूप २ रस ३ गनन्‍्ध ४ स्पर्श ५ सख्या 
६ परिमाण ७ पृथकत्व ८ सयोग ९ विभाग 
१० परत्व ११ अपरत्व १२ बुद्धि १३ सुख 


४ दुख १५ इच्छा १६९ द्वेष १७ यत्त १८ 
गुरुत्व १९ द्रवत्व २० स्नेह २१ सस्कार २२ 
धर्म २३ अधर्म और २४ शब्द । दे० भाषापरिच्छेद । 

शाक्त मतानुसार प्राथमिक सृष्टि की प्रथम अवस्था में 
शक्ति का जागरण दो रूपो में होता है, क्रिया एवं भूति 
तथा उसके आश्रित छ गुणो का प्रकटीकरण होता है । वे 
गुण है--्ञान, शक्ति, प्रतिभा, बल, पौरुष एवं तेज । ये 
छहो मिलकर वासुदेव के प्रथम व्यह तथा उनकी शक्ति 
लक्ष्मी का निर्माण करते हैं ।छ गुणोमें युग्मो के वदककर 
सकषंण, प्रद्युम्त एव अनिरुद्ध ( द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ 
व्यूह ) एव उनकी शक्तियों का जन्म होता है आदि । 

साख्य दर्शन के अनुसार गुण प्रकृति के घटक हैं। इनकी 
सख्या तीन है। सत्त्व का अर्थ प्रकाश अथवा ज्ञान, रज का 
मर्थ गति अथवा क्रिया और तम का अर्थ अन्धकार अथवा 
जडता है । जिस प्रकार तीन धागो से रस्सी बँटी जाती है 
उसी प्रकार सारी सृष्टि तीन गुणों से घटित है। दे ० साख्य- 
कारिका | 


गुणरत्नकोष--आचार्य रामानुजरचित यह एक ग्रन्थ है। 

गुणावाप्तित्षत--यह फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को प्रारम्भ होता 
हैं। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । शिव 
तथा क्रमश चार दिनो तक आदित्य, अग्नि, वरुण और 
चन्द्रदेव की (शिव रूप में) पूजा होनी चाहिए | प्रथम दो 
रुद्र रूप में तथा अन्तिम दो कल्याणकारी शड्भूर रूप में 
अचित होने चाहिए । इन दिनो पवित्र द्रव्यो से युक्त जल 
से स्तान करना चाहिए । चारो दिन गेहूँ, तिल तथा यवादि 
धान्‍्यो से होम का विधान हैं। आहार रूप में केवल दुग्ध 
ग्रहण करना चाहिए । दे० विष्णुघमत्तिर पुराण, ३ १३७ 
१-१३ (हेमाद्रि, २४९९-५०० में उद्घृत) । 

भुप्तकाशी--उत्तराखड में रुद्रप्रयाग से २१ मील की दूरी 
पर स्थित । पूर्वकाल में ऋषियों ने भगवान्‌ शद्भूर की 
प्राप्ति के लिए यहाँ तप किया था । कहते है वाणासुर की 
कन्या ऊषा का भवन यहाँ था। यही ऊषा की सखी 


श्भ्५ 


अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लायी थी । गुप्तकाशी में नन्‍्दी 
पर आरूढ, अर्धनारीश्वर शिव की सुन्दर मूर्ति है। एक कुड 
में दो घाराएँ गिरती हैँ, जिन्हें गड्भा-यमुना कहते है । 
यहाँ यात्री स्नान करके गुप्त दान करते हैं । 
गुप्तप्रयाग--उत्तराखड का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल । यह हर- 
सिल (हरिप्रयाग) से दो मील की दूरी पर स्थित है । 
झाला से आघ मील पर व्यामप्रयाग ( श्याम गड्भा और 
भागीरथी का सग्रम ) है। यहाँ से दो मील पर गुप्त- 
प्रयाग है । 
गुप्तगोदावरी--चित्रकूट के अन्तर्गत अनसूयाजी से छ मील 
तथा बाब़ूपुर से दो मील की दूरी पर गुप्त गोदावरी है । 
एक अंधेरी गुफा में १५-१६ गज भीतर सीताकुण्ड है । 
इसमें सदा झरने से जल गिरता रहता है। यात्री इसमें 
समान करके गोदावरी के स्तानपुण्य का अनुभव करते है । 
गुप्तारघाद--एक वैष्णव तीर्थ | शुद्ध नाम गोप्रतारतीर्थ । 
अयोध्या से नौ मील पश्चिम सरयुतट पर हैँ | फंजावाद 
छाँवनी होकर यहाँ सडक जाती “है । यहाँ सरयस्तान का 
बहुत माहात्म्य माना जाता है । घाट के पास गुप्त हरि का 
मन्दिर हैं । 
गुरदास--एक मच्य कालीन सन्त का नाम | सुधारवादी 
साहित्यमाला में १६वीं शत्ती के अन्त में भाई गुरदास ने 
एक और पुष्प पिरोया, जिसका नाम है भाई गुरदास 
की वार'। इस ग्रन्थ का आशिक अग्रेजी अनुवाद मेकालिफ 
ने किया है । 
गुर--गुरु उसको कहते है जो वेद-शास्त्रो का गुणन (उपदेश) 
करता है अथवा स्तुत होता है (गरणाति उपदिशति बेद- 
शास्त्राणि यद्वा गीर्यते स्तूयते शिष्यवर्ग )। मनुस्मृति 
(२ १४२) में गुरु की परिभाषा निम्नाकित हैँ 
निषेकादीनि कर्माणि ये करोति यथाविधि। 
सम्मावयति चान्नेन स॒ विप्रों गुरुचुच्यते | 
[ जो विप्र निषेक (गर्भावान) आदि सस्कारो को यथा 
विधि करता हैं और अन्न से पोषण करता है वह गुरु 
कहलाता है !] इस परिभाषा से पिता प्रथम गुरु है, 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित, शिक्षक आदि। मन्‍्त्रदाता को भी 
गुरु कहते हैं। गुरुत्व के लिए वर्जित पुरुषो की सूची 
कालिकापुराण (अध्याय ५४) में इस पकार दी हुई है . 
अभिशप्तमपुत्रद्ध सन्‍नद्ध कितव तथा। 
क्रियाहीन कल्पाड्र वामन गुरुनिन्दकम्‌ ॥ 


२१३६ 


सदा मत्सरसयुक्त गुरुमन्‍्त्रेषु वर्जयेत्‌ । 
गुरु्मन्त्रस्य मूल स्यात्‌ मूलशद्धों सदा शुभम्‌ ॥ 
कूर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय ११) में गुरुवर्ग की 


एक हूम्बी सूची मिलती है 
उपाध्याय. पिता ज्येष्ठश्राता चैव महीपति ! 
मातुल श्वशुरस्त्राता मातामहपितामहो ॥ 


बन्धुर्ज्यष्ठ पितृव्यश्च पुस्येतें गुरव स्मृता' । 
मातामही मातुलानी तथा मातुद्च सोदरा ॥। 
इवश्नू पितामहो ज्येष्ठा धात्री च गुरव स्त्रीपु। 
इत्युक्तो गुसरुवर्गोष्य मातृत पितृतों द्विजा ॥ 
इनका शिष्टाचार, आदर ओर सेवा करने का विघान 
हैं। युक्तिकल्पतरु में अच्छे गुरु के लक्षण निम्नाकित कहें 
गये हूँ 
सदाचार कुशलूघीः  सर्वशास्त्रार्थपारग । 
नित्यन॑मित्तिकानाञच कार्याणा कारक शुचि ॥ 
अपर्वमैथुनपर पितृदेवार्चने रत । 
गुरुभक्तोजितक्रोधो विप्राणा हितकृत्‌ सदा ॥ 
दयावानू_ शीलसम्पन्न सत्कुलीनो महामति । 
परदारेपु विमुखो दृढसकल्पको द्विंज ॥ 
अन्य वैदिकयुण्युक्त.. कार्यो गुरुनुप । 
एतरेव गुणणयुक्त पुरोधा स्यान्महीर्भुजाम्‌ ॥ 
भन्त्रगुरु के विज्येप लक्षण बतलाये गये हैं 
गान्‍्तो दान्‍त कुलीनश्च विनीत शुद्धवेशवान्‌ । 
णुद्धाचार सुप्रतिष्ठ जुचिर्दक्ष सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
आश्रमी ध्याननिष्ठर्व मन्त्र-तन्त्र-विशारद । 
निग्नहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥। 
उद्धतुं्वव सहतुं. समर्थो ब्राह्मणोत्तम । 
तपस्वी सत्यवादी च॑ गृहस्थोी गुरुरुच्यते ॥ 
सामान्यत द्विजाति का गुरु अग्ति, वर्णों का गुरु 
हलक स्त्रियों का गुरु पति और सबका गुरु अतिथि 
ता हे 


गुरुरस्निद्विजातीना वर्णाना वाह्मणों गुरु ! 
पतिरेकी गुरु .स्त्रीणा सर्वेषामतिथिगुंर ॥ 
(चाणक्यनीति) 


उपनयनपूर्वक आचार सिखाने वाला तथा वेदाध्ययन 
कराने वाला आचार्य ही यथार्थत गुरु हैं 


उपनीय गुरु शिष्य विक्षयेच्छौचमादित । 
काचारमग्निकार्यडचसन्व्योपासनमेव च।॥ 


गुर-प्रभाकर 


अल्प वा बहु वा यस्य श्रृतस्मोपकरोति य । 
तमपीह॒ गुरु विद्याच्छू तोपक्रिययातया ॥ 
पट्त्रिशदाव्दिक चर्य्य गुरौ त्रैवेंदिक ब्रतम्‌ । 
तदद्धिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ 
(मनु० २ ६९,२ १४९,३ १) 


वीर जैवो में यह प्रथा है कि प्रत्येक लिज्ायत गाँव 
में एक मठ होता है जो प्रत्येक पाँच प्रारम्भिक मठो से 
सम्बन्धित रहता है । प्रत्येक लिज्भायत किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित होता है । प्रत्येक का एक गुरु होता हैं । 
जज्भम इनकी एक जाति है जिसके सदस्य लिज्भायतो के 
गुरु होते है । 

जब लिज्भायत अपने गुरु का चुनाव करता है तब एक 
उत्सव होता है, जिसमें पाँच पात्र, पाँच मठो के महन्तो 
के प्रतिनिधि के रूप में, रखे जाते है । चार पात्र वर्गाकार 
आक्ृति में एव एक केन्द्र में रखा जाता हैँ। यह केन्द्र 
का पात्र उस लिज्ायत के गुरु के मठ का प्रतीक होता 
है। जब गुरु किसी लिड्रायत के घर जाता है, उस अवसर 
पर 'पादोदक' सस्कार (गुरु का चरण घोना) होता हैं, 
जिसमें सारा परिवार तथा मित्रमण्डली उपस्थित रहती 
है । गृहस्वामी द्वारा गुरु की पोडशोपचार पूर्वक पुजा की 
जाती है । 

घार्मिक गुरु के प्रति भक्ति की परम्परा भारत में अति 
प्राचीन है। प्राचीन काल में गुरु का आज्ञापालन शिष्य का 
परम घर्म होता था। गुरु शिष्य का दूसरा पिता माना 
जाता था एवं प्राकृतिक पिता से भी अधिक आदरणीय 
था । आधुनिक काल में गुरुसमान और भी वढा चढा है । 
नानक, दादू, राधास्वामी आदि संतो के अनुयायी जिसे 


एक वार गुरु ग्रहण करते हैं, उसकी बातो को ईश्वरवचन 
मानते हैं । 


विना गुरु की आज्ञा के कोई हिन्दू किसी सम्प्रदाय का 
सदस्य नही हो सकता । प्रथम वह एक जिज्ञासु बनता 
हैं। वाद में गुरु उसके कान में एक शुभ बेला में दीक्षा- 
मन्ज्न पढता हैं और फिर वह सदस्य बन जाता है । 


गुरु (प्रभाकर)--छठी शती से आठवी झतो के बीच कर्म- 
मीमासा के दो प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए, एक प्रभाकर जिन्हें गुरु 
भी कहते है एवं दूसरे कुमारिल, जिन्हें भट्ट कहा जाता 
है । इन दोनों से मीमासा के दो सम्प्रदाय चले । 


गुरुकुलजीवन-गुह 


गुरकुलजीवन--हविज या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो को जीवन 
की पहली अवस्था में अच्छे गृहस्थजीवन की शिक्षा लेना 
अनिवार्य था| यह शिक्षा गुरुकुलो में जाकर प्राप्त की जाती 
थी, जहाँ वेंदादि शास्त्रों के अतिरिक्त क्षत्रिय शस्त्रास्त्र 
विद्या और वैश्य कारीगरी, पशुपालन एव कृषि का कार्य भी 
सीखता था। गुरुकुछ का जीवन अति त्यागपूर्ण एवं तपस्या 
का जीवन था। गुरु की सेवा, भिक्षाटन पर जीविका, 
गुरु के पशुओं का चारण, क्ृषिकर्म करना, समिप्रा जुटाना 
आदि कर्म करने के पश्चात्‌ अध्ययन में मन लगाना पडता 
था। धनी, निर्घत सभी विद्याथियो का एक ही प्रकार का 
जीवन होता था । इस तपस्थलो से निकलने पर स्नातक 
समाज का सम्माननीय सदस्य के रूप में आदृत होता एव 
विवाह कर गुृहस्थाश्रम का अधिकारी बनता था । 


गुरुप्रन्यसाहब--(१) सिक्‍्ख सप्रदाय का सर्वोत्तम घामिक 
ग्रन्थ, जिसकी पूजा गुरुमृर्ति के रूप में की जाती हैं । इस 
पवित्र ग्रन्थ का अखण्ड पाठ करने की रीति सिक्खो ने ही 
प्रचलित की । इसमें सिक्खो के दस गुरुओ की वाणी के 
साथ ही कबीर, नामदेव, रविदास, मीरा, तुलसी आदि 
भक्‍तो की चुनी हुई वाणियाँ भी सकलित हैँ और यह 
गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है । 


(२) इसी नाम का गरीबदासी सम्प्रदाय का भी एक 
घामिक ग्रन्थ है, जिसे सत गरीबदास (१७१७-८२ ई०) 
ते में रचा । इसमें २४,००० पद हैं । दे० गरीवदास' । 

गुरुदेव--पन्द्रहवी शती/के वीरशौव सम्प्रदाय के एक आचार्य, 
जिन्‍्होने 'वीरशैव आचार प्रदीपिका' दी रचना की । 
गुरुदेव स्वामी--ये 'आपस्तम्ब सूत्र” के एक भाष्यकार थे । 


गुरुद्वरा--सिक्खो का पूजास्थान गुरुद्वारा कहलाता है। 
पूजा में ग्रन्थ साहब” के कुछ निश्चित भागो का पाठ तथा 
प्रन्थ की पूजा होती है । सिक्‍्ख गुरुद्दारों में अमृतसर का 
स्वर्णमन्दिर प्रमुख और दर्शनीय है। गुरु नानक तथा 
अन्य गुरुओं के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानों 
पर गुरुद्वारे बने हुए है, जो सिक्खो के दीर्थस्थान हैं । 

गुरुप्रदीप--वेदान्ताचार्य अद्दैतानन्द स्वामी (स० १२०६ से 
१२५५) के तीन प्रन्थो में एक ग्रन्थ का नाम गुरुप्रदीप' है। 

गुरुमुखी----उस लिपि का साम जिसमें सिकखो का धर्मग्रन्थ 
ग्रन्थ साहब! लिखा हुआ है । गुरु नानक के उत्तराधिकारी 
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गुरु अद्भद ने नानक के पदो के लिए उस लिपि को स्वी- 
कार किया जो ब्राह्मी से निकली थी और पजाव में उनके 
समय में प्रचलित थी । गुरुवाणी उसमें लिखी गयी, इस- 
लिए इसका ताम गुरुमुखी' पडा। गया । वास्तव में गुरुमुखी 
लिपि का नाम है, परन्तु भूल से लोग इसे भाषा भी 
समझ लेते हैं | इसकी वही वर्णमाला हैं जो सस्क्ृत और 
भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की । इस समय पजावी 
भाषा को सिवख लोग इसी लिपि में लिखते हैं । 
गुररत्तमालिका--यह सदाशिव व्रह्मन्द्र द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ है । 
गुराक़्त---अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार को इस ब्त का 
अनुष्ठान होता है । सुवर्ण पात्र में रखी हुई वृहस्पति ग्रह 
की सुवर्णमूर्ति के पूजन का विधान है । इसमें सात नक्तों 
का आचरण किया जाता है। दे० देमाद्वि, २ ५०९। 
गुरु्थल जड्म--जद्भम” शब्द का प्रयोग दो आर्थों में 
होता है--पहला प्रयोग जाति के सदस्य के लिए एव 
दूसरा अभ्यासी के अर्थ में। अभ्यासी अर्थवाचक जज्भम 
पुज्य होता है । ऐसे जज्भम लिझ्भायतों के गुरु होते हैं 
तथा किसी न किसी मठ से सम्प्रदाय की शिक्षा व दीक्षा 
ग्रहण करते हैँ । इन्हे आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए । 
ये दो प्रकार के होते हँ--गुरुस्थल जजड्भम औौर विरक्त 
जज्भूम । गुरुस्थलों को सभी पारिवारिक सस्कारो 
(उत्सवो) एवं गुरु का कार्य करने की शिक्षा दी जाती है । 
शुर्वष्टमी व्रत--गुरुवारयुक्त भाद्रपद मास की अष्टमी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । सुवर्ण अथवा रजत की 
गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति देवता की प्रतिमा की पूजा का 
विघान है । 


गुह--(१) कार्तिकेय का एक पर्याय । महाभारत (३ २२८) 
में शिव ( रुद्र ) के पुत्र को गृह कहा गया है 
रुद्रसूनु तत॒ प्राहुर्गृह गुरुमतावर । 
अर्थनमम्ययु सर्वा देवसेना सहस्रश । 
अस्माक त्व पतिरिति ब्रुवाणा सर्वती दिद्य ॥ 

[ रुद्र के पुत्र का नाम गृह हुआ और देवताओं की 
समस्त सेना ने इनको अपना नाथक मान लिया । ] 

( २ ) वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान्‌ राम 
के सखा निपादराज का नाम गृह था। यह *इज्भवेरपुर 
के मुख्य गगातट का शासक था। राम और भरत का 
इसने वडा आतिथ्य किया था । 


२३८ 


(३ ) कही-कही विष्णु को भो गुह कहा गया है 

'करणं कारण कर्ता विकर्ता गहनो गृह 7 (महा० १३ 
१४९-५४ ) इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार को गयी है: 
'गुहते सवुणोति स्वरूपादीनि मायया' [ जो अपनी माया 
से स्वरूप आदि का सवरण करता है। ] 

गृहदेव--वेदान्त के एक आचार्य | निघण्दु के टीकाकार 
देवराज और भट्ट भास्कर ने माघवदेव, भवस्वामी, गुह- 
देव, श्रीनिवास, उब्बट आदि भाष्यकारो के नाम लिखें 
है । ब्रह्ममृत्र एचना के वाद और स्वामी शद्भूराचार्य के पूर्व 
भी वेदान्त के आाचार्यों की परम्परा अक्षुण्ण रही हैं | इन 
आचार्यों का उल्लेख दार्शनिक साहित्य एवं शद्धुर के 
भाष्य में हुआ है। रामानुजकृत वेदार्थंसग्रह ( पृ० 
१५४ ) में प्राचीन काल के छ वेदान्ताचार्यों का उल्लेख 
मिलता है, इनमें गुह॒देव भी हैं । 

गुह्म--गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्व को गुद्य कहते हैं । 
गीता ( ९ १ ) में भगवान्‌ ने ज्ञान को गुह्मयतम कहा है 

इद तु ते गुद्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 

ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेब्शुभात्‌ ॥ 

[ तुमको श्रद्धालु समझकर मैं इस अति गुद्य ज्ञान 
का उपदेश करूँगा, विज्ञान के साथ इसको समझकर तुम 
कष्ट से छूट जाओोगे । ] 

बुद्धि अथवा हृदयाकाश रूपी गहरी गुहा में स्थित 
होने कारण इस तत्त्व को गुह्म कहा गया है। कही-कही 
विष्णु ओर शिव को भी गुहम कहा गया है। विष्णु- 
सहख्रनाम ( महाभारत, १३ १४९ ७१ ) में गुह्म विष्णु 
का एक नाम है 

गुह्मो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाघर । 

इसी प्रकार महाभारत (१३१७९१) में शिव 
( महादेव ) गुह्य कहे गये हैं 

यजु' पादभुजों गृह्य प्रकाशो जगमस्तथा । 
गुह्क--अर्घ देवयोनियो में गुह्मक भी है | कुबेर के अनु- 
चरो का यह एक भेद है। घामिक तक्षणकला के मलड़ू- 
रण में इसका प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है। 

निधि रक्षन्ति ये यक्षास्ते स्युर्गृह्यकसज्ञका । 

[ देवताओो की निधि के रक्षक यक्षगणण गुद्यक कह- 

छाते हैं) 
अजन्ता की भित्ति-चित्रकला में जहाँ पर्वतीय दृश्य 
लिप्रित है, उनमें पक्षी, वानर एवं काल्पनिक जड़ूली 


गुहरेव-गृहस्व 


जातियो-गुह्मक, किरात एवं किन्नरों के चित्र पायें जाते 
हैं । यक्षो के वहुत कुछ सदृश ही गुह्मक भी होते हैं। 
भरहुत ओर साँची की मूर्तिकला में इनका अद्धून बोने के 
रूप में शालभज्जिकाओ के पैरो के नीचे हुआ है। अनद्भ- 
परवश्ञ व्यक्ति कामिनियो के चरणतल में कैसे दव जाता 
है, इसका यह प्रतीक है । 
गुह्मकद्वादशी--द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
त्रती को इस दिन उपवास करना चाहिए तथा गुद्यकों 
(यक्षो) की तिल और अक्षतों से पुजा करनी चाहिए। 
इस ब्रत में किसी ब्राह्मण को सुवर्ण दान करने से समस्त 
पापो का क्षय हो जाता है। 
गुह्ययमाज--एक घामिक सघटन, जो वामाचारी तान्विक 
साघको का वह समाज है जिसमें बहुत सी गुह्य (गोपनीय) 
क्रियाएँ होती है | इसमें वे ही साधक प्रवेश पाते हैं जो इस 
साधना में विधिवत्‌ दीक्षित होते हैं । कन्दराओो, गुहाओो 
और गुप्त स्थानों में इस समाज द्वारा साधना की जाती है। 
गूढज (गृढ़ोत्पश्न)--धर्मशास्त्र के अनुसार बारह प्रकार के 
पुत्री में से एक | पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य 
पुरुष से प्रच्छत्त रूप में जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे 
गूढज कहा जाता है । मनुस्मृति (९,१७०) में इसकी परि- 
भाषा इस प्रकार की गयी हैं * 
उत्पयते गृहे यस्य न च॒ ज्ञायेत कस्य स । 
स गृहें गूढ उत्पन्नस्तस्य स्थाद्‌ यस्य तल्पज ॥ 
यह दायभागी वन्धु माना गया है (मनु ९,१५९) । 
याज्ञवल्वरयस्मृति (२३२) में इसको यही परिभाषा 
मिलती है 
हे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृढजस्तु सुतो मत 
वर्तमान हिन्दू-विधि में गूढज पुत्र की स्वीकृति नहीं है । 
गृहस्य--पगृह में पत्नी के साथ रहनेवाला । पत्नी का गृह में 
रहना इसलिए आवश्यक है कि बहुत से शास्त्रकारों ने 
पत्नी को ही गृह कहा है. न गृह गृहमित्याहर्गृहिणी 
गृहमुच्यते ।' गृहस्थ द्वितीय आश्रम 'गाहंस्थ्य' में रहता 
है । इसलिए इसको ज्येष्ठाश्रमी, गृहमेघी, गृही, गृहपति, 
गृहाधिपति आदि भी कहा गया है। धर्मशास्त्र में ब्राह्मण 
को प्रमुखता देते हुए गृहस्थधर्म का विस्तार से वर्णन 
किया गया है । (दे० मनुस्मृति, अध्याय ४) । 
चतुर्थभायुषो भागमुपित्वाद्य गुरी द्विज । 
द्वितोयमायुपो भाग कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ 


गुृठा्थदीषिका-गृहपञ्न सी 


॥(॒ 


अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहिण वा पुन । 
या वृत्तिस्ता समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धचर्थ॑ स्वै कर्मभिरगहिते । 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धर्मसश्बयम्‌ ।। 
ऋतानृताम्याज्जीवेत्त, मृतेन प्रमृतेन वा ।, 
सत्यानृताम्यामपि वा न इववुत्या कदाचन ॥। 
ऋतमुञझ्छशिल ज्ञेयममृत स्पादयाचितम्‌ ॥ 
मृतं तु याचित भैक्ष्य प्रमृत क्षण स्मृतम्‌ । 
सत्यानृत तु वाणिज्य तेन चैवापि जीयते। 
,-. , सैवा ख्वृत्तिराख्याता तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌ ॥ 
द्विज आयु के प्रथम-चतुर्थ भाग को गुरुगृह में व्यतीत 
कर द्वितीय-चतुर्थ भाग में विवाह कर पत्नी के साथ घर 
में वास करे । सम्पूर्ण जीवधारियो के अद्रोह अथवा अल्प- 
द्रोह से अपनी वृत्ति की स्थापना कर विप्र को आपत्तिरहित 
अवस्था में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी जीवन- 
यात्रा की सिद्धि मात्र के लिए अपने अनिन्‍्दनीय कर्मो द्वारा 
शरीर को क्लेश दिये बिना उसे धनसशञ्जयन करना चाहिए। 
उसे ऋत और अनृत से जीना चाहिए अथवा मृत और 
प्रमृत से अथवा सत्यानृत से, किन्तु श्वान-व॒तत्ति (नौकरी) 
से कभी नहीं। ऋत उज्छशिल (खेत में पडे हुए दानो को 
चुनना) को, अमृत अयाचित (विना मागे प्राप्त) को, मृत 
याचित भिक्षा को, प्रमृत कर्षण ( बलात्‌ प्राप्त ) को कहा 
गया है। सत्यानृत वाणिज्य है । उससे भी जीवन व्यतीत 
किया जा सकता है । श्वानवृत्ति सेवा नाम से प्रसिद्ध है । 
इसलिए इसका त्याग करना चाहिए । ] 


गरुडपुराण ( ४९ अध्याय ) में गृहस्थधर्म का वर्णन 
सामान्यत इस प्रकार से किया गया है 

सर्वेषामाश्र भागान्तु दैविध्यन्तु चतुविधम्‌ । 

ब्रह्मचार्युपकुर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्मतत्पर ॥ 
योध्घीत्य विधिवद्वेदान्‌ गृहस्थाश्रममात्रजेत्‌ । 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नेष्ठिको मरणान्तक ॥ 
अग्नयोइतिथिजुश्षूपा यज्ञों दान सुराच॑नम्‌ । 
गृहस्थस्य समासेन धर्मोज्य द्विजसत्तमा ॥| 
उदासीन साधकदच गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । 
कुटुम्वभरणे युक्त साधकोञ्सौ गृही भवेत्‌ ॥ 
ऋणानि त्रीण्युपाकृत्य त्यकत्वा भार्याघनादिकम्‌ । 
एकाकी विचरेद्यस्तु उदासीन स मीक्षिक' ॥ 


२३९ 


[ ब्रह्मचारी (स्नातक) के दो प्रकार होते हँ--उप- 
कुर्वाण और नेष्ठिक । जो वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन कर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता हैं यह उपकुर्वाण मौर जो 
आमरण गुरुकुल में रहता है वह नैष्ठिक है। अग्न्याधान, 
अतिथिसेवा, यज्ञ, दान, देवपूजन ये सक्षेप में गृहस्थ के 
धर्म हैं। उदासीन और साधक-गृहस्थ दो प्रकार का होता 
है। कुटुम्बभरण में नियमित लगा हुआ गृहस्थ साधक 
होता है। ऋणो--ऋषिऋण, देवकऋण और पितृऋण 
से मुक्त होकर, भार्या और घन आदि को छोडकर 
मोक्ष की कामना से जी एकाकी विचरता है वह 
उदासीन है । ] 


प्रत्येक गृहस्थ को तीन ऋणो से मुक्त होना आवश्यक 
हैं । वह नित्य के स्वाध्याय द्वारा ऋषिऋण से, यज्ञ द्वारा 
देवऋण से और सनन्‍्तानोत्पत्ति द्वारा पितृऋण से मुक्त 
होता है । उसके नित्य कर्मो में पदञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान 
अनिवार्य है। ये यज्ञ हैं--(१) ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय) 
(२) देवयज्ञ (यज्ञादि) (३) पितृयज्ञ (पितृतर्पण गौर 
पितृसेवा) (४) अतिथियज्ञ ( सन्यासी, ब्रह्मचारी, 
अम्यागत की सेवा) और भूतयज्ञ अर्थात्‌ जीवधारियो की 
सेवा । दे० आश्रम! और 'गाहंस्थ्य” । 
गूढार्थदीपिका--स्वामी मधुसूदन सरस्वती कृत श्रीमद्भग- 
वद्‌गीता की टीका । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह 
सकते हैं । शकराचार्य के मतानुसार रचित यह व्याख्या 
विद्वानों में अत्यन्त आदर के साथ प्रचलित हैं । इसका 
रचनाकाल सोलहवी शताब्दी है । 


गृत्समद --एक वैदिक ऋषि । ऋग्वेद की ऋचाएँ सात वर्गों 

में विभक्त हैं एव वे सात ऋषिकुलो से सम्वन्बित हैं । इनमें 
प्रथम ऋषिकुल के ऋषि का नाम गृत्समद हैं। सर्वानु- 
क्रमणिका, ऐतरेय ब्राह्मण (५ २४) एवं ऐतरेय आरण्यक 
( २२१ ) में गृत्समद को ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का 
साक्षात्कार करने वाला कहा गया है । कौषीतकिब्राह्मण 
( २२४ ) में गृत्समद को भागंव भी कहा गया है । 

गृहपन्नमी--पश्चमी के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है। इसमें ब्रह्मा के पूजन का विधान है । सुर्खी, चुना, सूप, 
धान्‍्य साफ करने का यन्त्र, रसोई के वर्तन, (गार्हस्थ्य की 
पाँच आवश्यक वस्तुएँ) तथा जलकलश का दान किया 
ज़ाता हैं। दे० हेमाद्रि, १ ५७४, #त्यरत्नाकर, ९८ (सात 


न गुह्मसृत्र-गोकर्ल क्षेत्र 


वस्तुओ का उल्लेख करता है, जिनमें एक हैं चुल्हा तथा क्षी रोदन तैयार फ़िया जाता था 44 यो दानस्तुनि 
“ दूसरा है जलकलश ) | में गौओ के 808 गुदा का 7छ कया गया दे 
पुरोहितो को गौओ के दान एवं ग्रोपालन अबबा इनके 
स्वामित्व को विद्योष महत्त्वपूर्ण एग से दर्णाया गया है । 
वैदिक कालीन गौएँ रोहित, घकल, पृष्नि, कृष्ण आदि 
र्ो के नाम से पुकारी जाती थीं । बैठ हस्त तथा गाट़ी 
सीचते थे। ये व्यक्तिगत स्वामित्य गे! विषय थे एवं 
वस्तुओं केः विनिमय एवं मृल्यापन के भी साथन थे । 


गृह्मसूत्र--धामिक जीवन के कर्तव्यनिर्धारक ग्रन्थों में चार 
प्रकार के सूत्रों का सर्वोपरि महत्त्व है। बे है श्रौत, 
गृह्य, धर्म एवं इन्द्रजालिक ग्रन्थ । गृह्मसूृत्रो फो 'गृहा' 
इसलिए वहा गया है कि वे घरेलू (पारिवारिक) यज्ञो 
तथा परिवार के लिए आवश्यक घामिक कृत्यो का वर्णन 

5. 
325 कक गो शब्द वा प्रयोग गौ से उत्पन्न वस्तुओं के छिए भी 

0 हु हि ... बिया जाता हैं। प्राय इसका अर्थ दग्घ ही लगाया जाता 

का वर्णन है, जो प्रत्येक गृहस्थ अपने अग्निस्थान ह + है, विल्तु पशु का मास बहुत कम । इनसे पशुचर्म का 
पुरोहित बा जा जि कक 3 के जी बोध भी होता हैं जिसे अनेक कामों में छाया जाता 
ये यज्ञ तीन प्रकार के है (अ) घृत, तैल, दुग्य को अग्नि. , |, , तर मे अप 
में देना, (आ) पका हुआ अन्न देना तथा (इ) पशुयञ्ञ । ह। 22 शब्द कोना गाया पयाय भास 

' दूसरे भाग में सोलह सस्कारो का वर्णन है, यथा जातकर्म, जाता हैं। मु 
नामकरण, अन्नप्नाशन, चुडाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाहादि, गोदान अनेक प्रकार के दानो में महत्त्वपूर्ण है। स्वतन्त्र 
जो जीवन की विशिष्ट अवस्थाओ से सम्बन्धित कर्म है।. सप से गो का दान पुण्यकारक तो समझा ही जाता हैं, 
तीसरे में मिश्रित विपय है, जैसे गृहनिर्माण-सम्बन्धी कर्म, अन्य घामिक कार्यो के साथ--विवाह, श्राद्ध आदि में--मी 
श्राद्ध कर्म, पितृयज्ञ तथा अन्य लघु क्रियाएँ । कौशिक गृ०... इसका विधान है । 
सू० में चिकित्सा तथा दैवी विपत्तियों को दूर करने के 
मन्त्र भी पाये जाते है । सभी वेदशाखाओ के उपलब्ध 
गृह्मसूत्रो की सूची देना आवश्यक प्रतीत होता है । ये 
हैं (ऋक्‌ सम्बन्धी) १ शाद्भायन २ शाम्बब्य ३ आदइव- 
लायन, (साम सम्बन्धी) ४ गोभिल ५ खादिर ६ 
जैमिनि, (शुक्लयजुर्वेद सम्बन्धी) ७ पारस्कर, (कृष्णयजुर्वेद 
सम्बन्धी) ८ आपस्तम्व ९ हिरण्यकेणी १० वीधघायन 
११ भारद्वाज, १२ मानव १३ वैखानस, (अथर्ववेद 
सम्बन्धी) १४ कौशिक । दे० 'सूत्र' । 


गृह्मसूत्रो के तीन भाग है। पहले भाग में छोटे यज्ञो 


गो-उपचार--युगादि तथा युगान्त्य नामक तिथियो के दिन 
इस ब्रत का विधान हैँ । इसमें एक गो का सम्मान तथा 
पूजन होना चाहिए । पडणीतिमुस, उत्तरायण, दक्षिणायन 
विपुव (समान रात्रि तथा दिवस), प्रत्येक मास की सक्रा- 
न्तियो, पूणिमा, चतुर्दशी,, पद्चमी, नवमी, सूर्य तया 
चन्द्र ग्रहण के दिन भी इस ब्रत का आचरण करना 
चाहिए। दे० कृत्यरत्नाकर, ४३३-४३४, स्मृतिकौस्तुभ 
२७५-२७६ | 


शोकर्णक्षेत्र--कर्नाटक प्रदेश में गोवा के समीप में स्थित 


हि एक शैवतीर्य । यह रावण द्वारा स्थापित हैँ 

3 कप 28 इसी से आप्त होते हैं । यह स्वय उत्तर प्रदेण के खोरी जम लो मम पा 
भगवान्‌ कृष्ण के हक कक बल काट गोकर्ण तीर्थ कहछाता है। गोकर्णक्षेत्र के आस- 
उनको गोपाल, गोविन्द आदि विरुद इसी से कपल हर !. पास कई तीय॑ है--१ माण्डव्पक्ुण्ड (गोकर्ण से चार मील 
गॉरला मर गोल हे का ऑविश ब !।. पर्चिम) २ कोणार्क कुण्ड ३ भद्रकुण्ड (गोकर्ण मन्दिर 
वैदिक कालीन भारतीयो के धन का प्रमुख कर 5! से आध मील) ४ पुनमूंकुष्ड और ५ गोकर्णतीर्थ (मन्दिर 
अथवा व॑ल है। गौ के क्षीर उतर उपादान गाय. के समीप) । इस क्षेत्र में गोकर्णनाथ को मिलाकर पद्च- 
38 हक हक के पान या उसका उपभोग व लिज्ज माने जाते हैं, जिनमें मुख्य लिद्ध गोकर्णजी का है । 
के गान | बा । क्षीर यज्ञो में सोमरस दूसरा देवकली के पास सरोवर के किनारे देवेश्वर महादेव, 

! पता अन्न के साथ तीसरा भीटा स्टेशन के पास गदेदवर, चौथा गोकर्णनाथ 


गो (गो)--गौ हिन्दुआ का पवित्र पशु है। अनेक यज्ञिय 


गोकुल-गोन्र 


00. 


से दक्षिण वावर गाँव में वटेइवर और पाँचवाँ सुनें 
सर गाँव के पश्चिम स्वर्णेद्वर । इनके दर्शनो के लिए बहु- 
सख्यक यात्री आते हैं। श्रीमद्भागवत में ग्रोकर्ण,का 
उल्लेख हैं 

ततो5$भिव्नज्य भनवान्‌ केरलास्तु त्रिगर्तकान्‌ । 

गोकर्णाख्य शिवक्षेत्र सा[सन्निध्य यत्र घूर्जटे ॥ 

[ तदनन्तर बरूरामजी केरल देश में गये, पुन त्रिगर्त 
में पहुँचे जहाँ गोकर्ण नामक शकरजी विराजते है ।] देवी- 
भागवत (७ ३० ६०) में शाक्त पीठो में इसकी गणना को 
गयी है' 

- » केदारपीठे सम्प्रोक्ता देवी सन्मार्गवायिनी । 
मन्दा हिमवत पृष्ठे गोकर्ण भद्बरकणिका ॥ 
इसके अनुसार गोकर्ण में भद्रकरणिका देवी का 

निवास है । ! 

गोकुल--यह वैष्णव तीर्थ है'। विश्वास किया जाता है कि 

भगवान्‌ कृष्ण ने यहाँ गोए चरायी थी । मथुरा से दक्षिण 
छ मील दूर यह यमुना के दूसरे तठ पर स्थित है । कहा 
जाता है, श्री कृष्ण के पालक पिंता नन्‍्दजी का यहाँ गोष्ठ 
था। सप्रति वललभाचार्य, उनके पुत्र गुर्साई बिद्वुलनाथजी- 
एवं गोकुलनाथजी की '“बैठकें हैं | मुख्य मन्दिर गोकुलनाथ 
जी का है। यहाँ वललभकुल के चौवीस मन्दिर वतलाये 
जाते हैं । । 


महालिड्ेश्वर तन्त्र में शिवशतनाम स्तोत्र के अनुसार 
महादेव गोपीशवर का यह स्थान हैं । 
गोकुले गोपिनीपूज्यो गोपीश्वर इतीरित । 
गोकुलनाथ--ब्रजभाषा के गद्यलेखक रूप में 'गोकुलनाथ 
' वल्‍लभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हैं। इनकी 
चौरासी वैष्णवन की वार्ता” ब्रजभाषा की तत्कालीन 
टकसाली रचना बहुत ही आदरणीय है। इन्होने पुष्टि- 
मार्गीय सिद्धान्तग्रन्थो की व्याख्या भी लिखी है ।,, 
गोचर---इन्द्रियो से प्रत्यक्ष होनेवाला विषय । जितना दु्य 
जगत्‌ हैं अथवा जहाँ तक मन की गति हैं वह सब गोचर 
माया का साम्राज्य है। परमतत्त्व इससे परे हैं। वेदान्तसार 
में कथन है 'अखण्डे सच्चिदानध्दमवाडमनसगोचरम्‌ 
गोचमं--(१) गौ का चमडा । कई घाभिक कृत्यो में गोचर्म 
के आसन का विघान है। समयाचारतन्ध (पटल २) में 
विविध कर्मी में विविध आसन निम्नाकित प्रकार से बतु- 
लाये गये हैं 
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च्क्ि 


व २४१ 


शान्‍्तौ मृगाजिन शस्त 'मोक्षार्थ व्याप्नचर्म च । 
गोचर्म स्तम्भने देवि सम्भवे वाजिचर्म च॥ 
इसके अनुसार स्तम्भन क्रिया (शत्रु के जडीकरण) में 
गोचर्म काम आता, हैं। पारस्कर आदि गुह्सूत्रो के 
अनुसार विवाह सस्कार की एक क्रिया में वर को वृषभ- 
चर्म पर वैठने का विधान है। यहाँ पर वृषभचर्म वृष्यता 
अथवा सर्जनशक्ति का प्रतीक हैं । 
(२) भूमि का एक माप 
दशहस्तेन वद्देन दश वजश्ञान्‌ू समनन्‍्तत । 
पच घाम्यधिकान्‌ दद्याद्‌ एतद्‌ गोचर्म उच्यते ॥ 
(वसिष्ठ) 
[ दस हाथ लम्बे वाँस द्वारा पद्रह-पद्रह वर्गाकार में 
नापी गयी भूमि गोचर्म कहलाती है । | 
गोतस--गोतम का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार हुआ हैं, 
किन्तु किसी ऋचा के र॑चयिता के रूप में नहीं। यह 
स्पष्ट हैं कि उनका सम्बन्ध आज्िरसो से था, क्योकि 
गोतम प्राय. उनका उल्लेख करते है । फऋऋवेंद की एक 
कहंचा में इनकां पितृवाचक “रहुगण” (१७८५ ) 
शब्द आया हैं। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें 'माथ्व 
विदेस” का पारिवारिक पुरोहित तथा वैदिक सम्यता के 
वाहक समझा गया है (१ १४ १ १०) | उसी ब्राह्मण में 
इन्हें विदेह्‌ जनक एवं याज्ञवल्क्य का समकालीन एवं एक 
सूक्‍त का रचयिता कहा गया है | अथर्ववेद के दो परिच्छेदो 
में भी इनका उल्लेख हैं। वामदेव तथा नोवस इनके पुत्र 
थे | उनमें वाजश्रवस्‌ भी सम्मिलित है । 


गोत्र--इसकी व्युत्पत्ति कई प्रकार से वतायी गयी है । 
पूर्व पुरुषो का यह उद्घोष करता है, इसलिए गोत्र कह- 
लाता है| इसके पर्याय हैँ सन्‍्तति, कुल, जनन, अभिजन, 
अन्वय, वश, सलन्‍्तान आदि । कुछ विद्वानो के अनुसार 
गोत्र शब्द का अर्थ गोष्ठ' हैं। आदिम काल में जितने 
कुटुम्वी की गायें एक गोष्ठ में रहती थी उनका एक गोत्र 
होता था। परन्तु इसका सम्बन्ध प्राय वश्परम्परा से 
ही हैं। वास्तविक अथवा कल्पित आदि पुरुष से वश्- 
परम्परा प्रारम्भ होती है । मनु के अनुसार निम्नाकित मुल 
गोत्र ऋषि थे 

जमदस्तनिर्भरद्ाजो. विद्ववामित्रात्रिगौतमा । 

वसिष्ठ काद्यपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिण । 

एतेष] यान््यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्‍्यते ॥| 
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किन्तु अन्यत्र सतु से ही चौबीस गोत्रो का उल्लेख 
किया हैं 

शाप्डिल्य' काइ्यपश्चैव वात्स्प सावर्णकस्तथा । 

भरद्राजो गौतमध्च 
कल्किपशारितवेश्यरच कृष्णात्रेयवसिष्ठकौ । 
विद्वामित्र कुशिश्व कौशिकब्च तथापरः ॥। 
घृतकौजिकमौद्गल्यी आलम्यान पराशर । 
सोपायनस्तथात्रिब्व वासुकी रोहितस्तथा ॥ 
बैयाप्रपद्यकक्चैव जामदसन्यस्तथापर । 
चतुविदातियें गौत्रा कथिता पूर्वपण्डित ॥ 


कुलदीपिका में उद्धृत घनञ्जयक्त धर्मप्रदीप के अनु- 
सार चालीस गोत्र निम्नाकित है 


सीकालीनकमौदुगल्यी पराशरबृहस्पती । 
काझ्नो विष्णुकीशिक्यो कात्यायनाश्रेयकाण्वका ॥ 
क्ृष्णात्रेय साइकृतिब्व कौडिन्यो गर्गसंज्ञक । 
आज़िरस इति ख्यात अभनावुकाख्यसज्ञित ।। 
अव्यजैमिनिवृद्धाल्या शाण्डिल्यों वात्स्य एवं व । 
सावर्याल्म्यानवैयाप्रपद्यरच धृतकौशिक ॥॥ 
शक्ति काण्वायनहचैव वासुकी गौतमस्तथा । 
शुनक सौपायनश्चैव मुनयो गोत्रकारिणः ॥ 
एतेंपा यान्यपत्यानि तानि ग्रोन्नाणि मनन्‍्यते ॥ 
गोत्रो के आदि पुरुष ब्राह्मण ऋषि थे । इसलिए 
ब्राह्मणों के जो गोत्र हैं वे ही पौरोहित्य परम्परा से क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शूद्रों के भी गोत्र हैं । अग्निपुराण के वर्णसद्धूरो 
पाख्यान में इस सत का उल्लेख किया गया है 
क्षत्रिय-वैदय-शूद्राणा ग्रोत्र च प्रवरादिकम्‌ । 
तथान्यवर्णसद्भूराणा येषा विप्राश्च याजका ॥। 
जिनकी पौरोहित्य परम्परा छिन्‍्न हो गयी है और 


जिनके गोत्र का पता नहीं छगता उनकी गणना काश्यप 
गोत्र में की जाती है, क्योकि कश्यप सबके पूर्वज माने 
जाते हैं । दे०-गोत्रप्रवरमद्भ री । 


गोनिरात्र भ्रत--(१) यह ब्रत आशड्वन कृष्ण त्रयोदशी को 
आरम्भ होता हैं । तीन दिन तक इसका आचरण किया 
जाता है। इसके गोविन्द देवता है । गोशाला अथवा पर्ण- 
शाला में वेदिका का निर्माण कर उस पर मण्डल घनाकर 
भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसकी 
दाहिनी ओर वबायी ओर चार-चार पटरानियाँ हों। चौथे 
दिन होम, गोगों को आर्ध्यदान तथा उनका पूजन होना 
चाहिए। इस ब्रत के आचरण से सन्तान की वृद्धि होती है । 


सौकालीनस्तथापर: ॥ “* 


शीतिराजबत-गोदाबरी 


(२) भाद्र शुबल द्वादशी अथबा कातिक शुकठ श्रयोदक्षी 
को इस ब्रत का प्रारम्भ करना चाहिए | तीन दिन तक उप« 
वास, लक्ष्मी, नारायण तथा कामवेनु का पूजन होना चाहिए। 
इसके अनुष्ठान से सुख-सीभाग्य की प्राप्ति होती है । 

। (३) यह ब्त भाद्र शुवठ त्रयोदशी को आरम्भ करना 
चाहिए । तीन दिन पर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । 
कामघेनु तथा लक्ष्मीनारायण की पूजा का डसमें विधान 
है। दे० हेमाद्रि, ब्रतखड, ३२०३-३०८ (भविष्योत्तर पुराण 
से), ब्नतप्रकाश (पत्रात्मक १६१) । 

गोदा--दक्षिण भारत की प्रेमानुरागवती एक विष्णुभक्त 
महिला । आलवार भक्तो में पेरिया आलवार अर्थात्‌ 'सर्व- 
श्रेष्ठ भक्त का जन्म परम्परा के अनुसार कलिसवत्सर ४५ 
में हुठआा था । उनकी पुत्री बण्डाल, जो कलिसवत्‌ ९६ में 
उत्पन्न हुई थी, वहुत वढी भक्त थो | बहुत ही मधुरभाषिणी 
होने के फारण उसे गोदा कहते थे । उसने तमिल भाषा में 
स्तोत्र रत्नावली' पुस्तक की रचना की है, जिसमें तीन सो 
स्तोत्र हैं। तमिल भक्तों में इनका वडा आदर हैं। (इनकी 
जन्मतिथि आदरार्थ अत्यन्त प्राचीन काल में मानी गयी है।) 

गोदान--गो  केशो का दान 5 सण्डन करने वाला सस्कार, 
जो दाढी-मूछो के भुण्डन रूप में होता हैं। इसीलिए झत- 
पथ ब्राह्मण में इसका अर्थ क्षोरकर्म' है । गोदान विधि 
(सिर का मुण्डन) पूर्ण युवावस्था की प्राप्ति पर तथा 
विवाह के अवसर पर होती है । अथर्ववेद में इस विधि का 
उल्लेख है, किन्तु यह नाम नही हैं । वाद में केशान्त सस्कार 
का यह पर्याय हो गया, क्योकि प्रथम वार दाढी-मूछ साफ 
करने के समय गोदान किया जाता था । दे० किश्ान्त' । 

गोदावरी--दक्षिण भारत की गज । भारत की पवित्र नदियों 
में इसका तोसरा स्थान है । स्नान करने के समय इसका 
ध्यान भर आवाहन किया जाता है 


गझ़ें च यमुने चैव ग्रोदावरि सरस्वति। 

का्वेरि नर्मदे सिन्चो जलेऑस्मन्सब्लिधि कुर ॥ 

वैदिक साहित्य में गोदावरी का उल्लेख नही मिलता, 
किन्तु रामायण के समय से इसकी चर्चा प्रारम्भ हो जाती 
है। अरण्यकाण्ड (१३ १३ २१) में कथन है कि पद्नवटी 
नामक प्रदेश गोदावरी के निकट और अगस्त्य आश्रम से 
दो योजन की दूरी पर स्थित है । 

महाभारत के वनपर्व (८८ २) में गोदावरी का निम्ना- 
कित वर्णन पाया ज़ाता है 


गोधघुसबत-गोदपभिरात्र 


यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी। 
बहद्धारामा बहुजलला तापसाचरिता शिवा॥ 
ब्रह्मपुराण ( ७० १७५ ) में गोदावरी और उसके 
तटवर्ती तीर्थों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है । ब्ह्म- 
पुराण ग़ोदावरी को प्राय गौतमी कहता है 
विन्ध्यस्य दक्षिणे गद्भा गौतमी सा निगद्यते । 
उत्तरे साउपि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ (७८ ७७) 
(तीथंसार में उद्धृत) 
गोदावरी द्वारा सिश्चित प्रदेश को अत्यन्त पविन्न और 
धर्म तथा मुक्ति का बीज कहा गया है 
धघर्मबीज मुक्तिबीज दण्डकारण्यमुच्यते । 
विद्येषाद्‌ गौतमीश्लिप्टो देश पुण्यतमोध्मवत्‌ ॥ 
(वही, १६१ ७३) 
कई पुराणों में गोदावरी घाटी के ऊपरी अश्चल की 
बडी प्रशसा की गयी हैं 
सह्मस्यान्तरे- चैते तत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि कृत्स्ताया स प्रदेशों मनोरम ॥ 
यत्र गोवर्धनो नाम मन्दरो गन्धमादन ॥ 
(मत्स्यपुराण ११४ ३७-३८) 
गोदावरी की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में कई 
कथाएँ दी हुई हैं। ब्रह्मपुराण ( ७४ ७६ ) के अनुसार 
गौतम ऋषि शिव की जटा से गज्जा को ब्रह्मगिरि में अपने 
आश्रम के पास ले आये थे । कुछ परिवर्तन के साथ यही 
कथा नारदपुराण (उत्तरार्द ७२) तथा वराहपुराण (७१ 
३७-४४) में पायी जाती है । ब्रह्मगिरि में आकर गज्भा ही 
गोदावरी बन गयी। कूर्मपुराण (२२० २९-३५) के 
अनुसार गोदावरी के तट पर किया हुआ श्राद्ध बहुत हो 
पुण्यकारक होता है । 
गोदावरी के किनारे स्थित तीर्थों की सख्या बहुत बडी 
है । ब्रह्मपुराण में लगभग एक सौ तीर्थों का वर्णन पाया 
जाता है, जिनमें त्यम्बक, कुशावर्त, जनस्थान, गोवर्धन, 
प्रवरासगम, निवासपुर, वज्जरासगम, आदि मुख्य हैं । 
गोदावरी के किनारे सर्वप्रसिद्ध तीर्थ है नासिक, गोवर्धन, 
पदश्चवचटी ओर जनस्थान । प्राचीन काल में इन तीर्थों में 
बहुत बडी सख्या में मन्दिर थे | परन्तु मुसलमानी काल में 
उनमें से अधिकाश ध्वस्त हो गये । फिर मराठो के उत्थान 
के पदचात्‌ पेशवाओ के शासनकाल में अनेक मन्दिरो का 
निर्माण हुआ । पद्चवरटी में रामजीमन्दिर एवं गोदावरी 


श४रे 


के बायें किनारे पर नासिक में नारोशद्धूर मन्दिर प्रसिद्ध 
हैं। पदञ्नवटी में सीतागुफा यात्रियों के विशेष आकर्षण का 
स्थान है । सीतागुफा के ही पास कालाराम का मन्दिर है, 
जिसकी गणना दक्षिण-पश्चिम भारत के सर्वोत्तम मन्दिरों 
में की जा सकती है | गोवर्धन और तपोवन के बीच कई 
पवित्र घाट ओर कुण्ड हैं। नासिक में सबसे पवित्र स्थान 
रामकुण्ड और सबसे प्रसिद्ध घामिक पर्व रामनवमी है । 
वृहस्पति के सिहस्थ होने के अवसर पर गोदावरी का 
स्नान अत्यन्त पुण्यकारक माना जाता है जिसका वारह 
वर्ष में एक बार यहाँ विशाल घाभिक समारोहपूर्वक मेला 
लगता है । 

गोघृमज्नत--सत्ययुग में नवमी के दिन भगवान्‌ जनार्दन 
(विष्णु) द्वारा दुर्गा, कुबेर, वरुण तथा वनस्पतियों का 
निर्माण किया गया । वनस्पति भी एक चेतन देवता हैं, 
जिसमें गोघृम प्रमुख है । इस ब्त में गेहूँ के आाटे के बने 


' पदार्थों से उपर्युक्त पाँच देवताओं का पूजन करना चाहिए । 


दे० कृत्य रत्नाकर, २८५-२८६ । 


गोपथ प्राह्मण--अथर्ववेद से सम्बन्धित एक ब्राह्मणग्रन्थ । 


, इसके विषयो में विविधता है । यह ग्रन्थ वैतानसूत्र” पर 


आधारित है | इसमें दो काण्ड है, जिनका ११ अध्यायो 


' में विभाजन हुआ है । पहले काण्ड में पाँच तथा दूसरे में 


छ अध्याय हैं । अध्याय प्रपाठक भी कहलाते है । इस 
क्राह्मण का मुख्यत सम्बन्ध ब्रह्मविद्या से हैं । इसके कुछ 
अदा शतपथ और ताण्डच् ब्राह्मण से लिये गये हैँ और कुछ 
स्पष्टत परवर्ती प्रक्षेप जान पढते हैं । 


गोपदत्निरात्र ( गोष्पदत्रिरात्र )--इस ब्रत को भाद्र शुक्ल 
तृतीया या चतुर्थी को अथवा कार्तिक मास में प्रारम्भ 
करना चाहिए । तीन दिन तक गौओ तथा लक्ष्मीनारायण 
के पूजन का इसमें विधान है | सूर्योदय के समय ब्रत की 
स्वीकृति तथा उसी दिन उपवास करना चाहिए। गौ के 
सीग और पूँछ को दही तथा घी से अभिषिश्चवित करना 
चाहिए | ब्रती को चूल्हे में न पकाया हुआ खाद्य प्रहण 
करना चाहिए | तैल तथा लवण वर्जित हैं। दे० हेमाद्वि ३ 

३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९ १-१६ से) । हेमाद्वि 
के अनुसार पूजन के समय माता रुद्राणाम', (ऋ॑वेद, 
अप्टम मण्डल, १०१ १५ १) मन्त्र का उच्चारण करना 
चाहिए । 


र्डड 


गोपद्यम्षत--आश्विन मास की पूणिमा, अष्टमी, एकादशी 
अथवा द्वादशी को ब्रत प्रारम्भ कर चार मास पर्यन्त तब 
तक किया जाय जब तक कृष्ण पक्ष की वही तिथि न आ 
जाय । इस ब्रत को सभी कर सकते हैं, किन्तु विशेष रूप 
से इस ब्रत का विधान नव विवाहितो के लिए है । गौ के 
पैर की प्रतिमा अपने गृह में, गोशाला में, विष्णुमन्दिर में, 
शिवालय में अथवा तुलसी के थाले के पास ३३ बार 
अकित कर पाँच वर्ष तक इस जब्त का अनुष्ठान करना 
चाहिए । इसके विष्णु देवता हैं । तदनन्तर उद्यापन का 
विधान है । ब्रत के अन्त में गोदान करना चाहिए । दे० 
स्मृतिकोस्तुम, ४१८-४२४, ब्रतराज, ६०४-६०८ । 
गोपाल--(१) भगवान्‌ कृष्ण का एक लोकप्रिय नाम । 
भागवत धर्म में कृष्ण या वासुदेव के ईश्वरीकरण के 
विपय में विभिन्‍न विद्वानों के भिन्‍न-भिन्‍न मत हैँ । राम- 
कृष्ण गोपाल भण्डारकर वासुदेव एवं कृष्ण में अन्तर 
बतलाते है । उनका कहना हैँ कि वासुदेव प्रारम्भ में 
सात्वत कुल के प्रमुख व्यक्ति थे, जो छठी। शत्ती ई० पू० 
में या इससे पूर्व हुए थे । उन्होने अपने कुल के लोगो को 
एकेश्वरवाद की शिक्षा दी । तदनन्तर उनके अनुयायियों 
ने उन्हें व्यक्तितत ईद्वर मानकर उनकी ही आराघना 
प्रारम्भ की । उन्हें पहले नारायण, फिर विष्णु और अन्त 
में मथुरा के गोपदेवता गोपाल कृष्ण' के रूप में माना 
गया । इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ भगवदुगीता 
की रचना की गयी जो सैद्धान्तिक ग्रन्थ हूँ । दे० उनका ग्रन्य 
'बैण्णविज्म, शविज्म ऐंण्ड अदर माइनर रेलिजस सेक्ट्स 
ऑफ इन्डिया ।” इस कथन में कल्पना का पुट अधिक हैं । 
गोविन्द, गोपाल' आदि कृष्ण के पर्याय बहुत पुराने है । 
(२) ब्रजमढल में वसने वाले गोपो को भी गोपाल कहा 
गया है, जो वैकुठवासी देवो के अवतार थे 
गोपाला मुनय' सर्वे वैकुण्ठानन्दमूर्तय । 
गोंपालचस्पू--महात्मा जीव गोस्वामी द्वारा रचित क्ृष्ण- 


लीलासम्बन्धी काव्यग्रन्थ । गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय में 
यह बहुत लोकप्रिय है । 


गोपालतापनोयोपनिषदृ--इसमें गोपाल कृष्ण के ब्रह्मत्व का 


निरूपण किया गया हैँ । क्रृष्णोपासक वैष्णवों की यह्‌ 
विश्वस्त एवं प्रामाणिक उपनिषद्‌ है । 


गोपालनवप्ती--इस ब्रत का अनुष्ठान नवमी के दिन करना 
चाहिए । समुद्रगामिनी नदी में स्नान करने का इसमें 
विघान हैं । कृष्ण भगवान्‌ की पूजा होनी चाहिए । 


गीपपग्रन्रत-गोषी 


गोपाल भट्ट--चैतन्यसम्प्रदाय के एफ आनार्य। ये इस 
सम्प्रदाय के प्रारम्भिक &छ भोस्वामियों में से एक थे । 
'हरिभक्तिविदास' इस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्य हूँ 
जिसझी रचना सनातन गोस्वामी ने फी। परन्तु यह 
गोपाल द्वारा भी रचित माना जाता है। भट्टजी दक्षिण 
देश के नियासी थे, बाद में चैतन्य महाप्रमु वी आाज्ञासे 
वृन्दावन में आऋर आजीवन भगवान्‌ को आराधना एवं 
ग्रन्यरचना करते रहे । 
गोपालसहल्लनाम--सभी कृष्णभक्त सम्प्रदायों का धामिक 
स्तोत्र ग्रन्य | इसमें भगवान्‌ कृष्ण के एफ सहस्न नामो का 
कीर्तन है । 
गोपाप्टमी---कातिक शुकद अष्टमी को उस अप्रत् का अनु- 
प्ठान होता है। इसी दिन भगवान्‌ कृष्ण गोप बने थे । 
इसके देवता भी वे ही है । इसमें गीओ के पूजन का 
विधान है ( दे० निर्णयामृत, ७७ (कूर्म पुराण से) ) ! 
गोपिनी--वीराचार (तान्त्रिक) सम्प्रदाय के परश्वाचारी 
साधको की पूजनीय नायिकाओं का एक प्रकार गोपिनों 
कहलाता है। कुलार्णवतन्ध में गोपिनी' दाब्द की 
व्युत्पत्ति बतलायी गयी हैं 
आत्मान गोपयेद्‌ू या च सर्वदा पशुसदूट़े ॥ 
सर्ववर्णोदुमवा रम्या गोपिनी सा प्रकीतिता ॥ 
गोपी--वैष्णब वाहमय में भागवतपुराण, हरिवण एंव 
विष्णुपुराण का प्रमुख स्थान है। तीनो में कृष्ण के जीवन- 
काल का वर्णन मिलता है । भागवत में उनके परखचर्ती 
जीवन की अपेक्षा बाल्य एवं युवा काल का वर्णन अति 
सुन्दर हुमा है । इसमें गोपियो के वीच उनकी क्रीडा का 
वर्णन प्रमुख हो गया है। गोपियाँ अनन्य भक्ति की प्रतीक 
हैं। गोपीभाव का अर्थ है अनन्यभक्ति। दार्शनिक 
दृष्टि से गोपियां गोपाल-विष्ण' की ह्वादिनी शक्ति को 
अनेक रूपो में अभिव्यक्ति है, जो उनके साथ नित्य विहार 
अथवा रास करतो हूँ । 
गोपीतत्त्व और ग्रोपीभाव के उद्गम और विकास का 
इतिहास बहुत लम्बा और मनोरज्ञक हैँ। सर्वप्रथम 
ऋग्वेद के विष्णुसूक्त (११५५५ ) में विष्णु के लिए 
गोप', गोपति', 'गोपा” आदि झब्दो का प्रयोग हुआ है । 
यह भी कहा गया है कि विष्णुलोक में मधु का उत्स है 
और उसमें भूरिम्णगा गौएँ चरती हैँ । ये शब्द निश्चित 


गोपी 


गा 


रूप से विष्णु का सम्बन्ध, चाहे प्रतीकात्मक ही क्यो न 
हो, गो, गोप और गोपियो से जोडते हैं । यहाँ पर गो, 
गोप आदि शब्द यौगिक हैं, व्यक्तिवाचक अथवा जाति- 
वाचक नही । इनका सम्बन्ध है गमन, विक्रम, समृद्धि, 
माधुर्य 'और आनन्द से | इसी मूल वैदिक कल्पना के 
आधार पर वैष्णव साहित्य में कृष्ण के गोपस्वरूप, उनके 
गोपसखा, गोपी, गोपी भाव की सारी कल्पनाएँ और 
भावनाएँ विकसित हुईं । यह कहना कि क्रृष्ण का मूलत 
सम्बन्ध केवल गोप-प्रजाति से था, वैष्णव धर्म के इतिहास 
को बीच में खण्डित रूप से देखना हैं। हाँ, यह कहना 
ठीक है कि विष्णु का गोप रूप गोचारण करने वाले गोपो 
भौर गोपियो में मधिक लोकप्रिय हुआ । 

. महाभारत में कृष्ण और विष्णु का ऐक्य तो स्थापित 
हो गया था, परनच्तु उसमें कृष्ण की वाललीला की चर्चा 
न होने से गोपियो का कोई प्रसग नही है । किन्तु पुराणो 
में गोप-गोपियो का वर्णन (रूपकात्मक) मिलता प्रारम्भ 
हो जाता है। भागवत (१०१२३ ) पुराण में तो 
स्पष्ट कथन है कि गोपियाँ देवपत्नियाँ थी, भगवान्‌ कृष्ण 
का अनुरझज्नन करने के लिए'वे गोपी रूप में अवतरित 
हुई । ब्रह्मवैवर्त और पद्मपुराण में गोपीकल्पना और 
गोपीभावना का प्रचुर विस्तार हुआ हैं। इनमें गोल़ोक, 
नित्य वृन्दावुल, नित्य रासक्रीडा, कृष्ण के ब्रह्मत्व, राघा 


'की आहज्लादिका शक्ति आदि का सरहस्य वर्णन पाया 


जाता हैं । 
मध्ययुगीन कृष्णभक्त सन्‍्तो ने गोपीभाव को और 

अधिक प्रोत्साहन दिया और भोपियो की अनन्त कल्पनाएँ 
हुई । सनकादि अथवा हस सम्प्रदाय के आचार्य ,निम्बार्क 
ने गोपीभाव की दार्शनिक तथा रहस्यात्मक व्याख्या की 
है । इनके अनुसार कृष्ण ब्रह्म है। इनकी दो शक्तियाँ है-- 
(१) ऐड्वर्य और (२) माघुर्य । उनकी ऐव्वर्यशक्ति में 
रमा, लक्ष्मी, भू आदि की गणना है । उनकी माधुर्य शक्ति 
में राधा तथा अन्य गोपियों की गणना है । गोपियाँ कृष्ण 
की ह्लादिनी शक्ति है । निम्बार्क ने कहा 

अज्भ तु वामे वृषभानुजा मुदा 

विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 

सखीसहसे' परिसेविता सदा 

स्मरेम देवी सकलेणष्टकामदाम्‌ ॥ 

हि (दशदलोकी ) 


, ललितयौवना, अनज्भकुसुमा, 
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स्पष्टत यहाँ राधा की कल्पना शक्तिरूप में हुई है । 


गौडीय वैष्णव (चैतन्य) सम्प्रदाय के द्वारा गोपीभाव 
का सबसे अधिक विस्तार और प्रसार हुआ। पृष्ठिमार्ग 
ने इसे और पुष्ट किया ! इन दोनो सम्प्रदायो के अनुसार 
गोपियाँ भगवान्‌ कृष्ण की ह्वादिनी शक्ति हैं | छीला में 
कृष्ण के साथ उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो रूपो में 
नित्य साहचर्य है । वृन्दावन की प्रत्यक्ष रासछीछा में 
वे भगवान्‌ की गुद्य ह्लादिनी शक्ति का प्रवर्तन करती है । 
वे नित्यसिद्धा मानी गयी है! चैतन्य मत के आचार्यों ने 
गोपियो का सूक्ष्म किन्तु विस्तृत वर्गीकरण किया है । दे० 
रूप गोस्वामीकृत “उज्ज्वलनीलमणि', कृष्णवल्लमा 
अध्याय । गोपियो के स्वरूप और नाम के विषय में अन्यत्र 
भी कथन है 


गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेया स्वाधिजा गोपकन्यका । 
देवकन्यादच राजेन्द्र न मानुष्य. कथवञ्चन ॥॥ 


[ गोपियों को श्रुति (वेद अथवा भमधुस्वर) समझना 
चाहिए। ये गोपकन्यका अपनी अधिष्ठान शक्ति से उत्पन्न 
हुई है । हे राजेन्द्र | ये देवकन्याएँ हैं, किसी प्रकार ये 
मानुषी नही हैं । | ब्रजवाला के रूप में इनके निम्नाकितु 
नाम है पूर्णरसा, रसमन्‍्धरा, रसालया, रससुन्दरी, 
रसपीयूषधामा, रसतरज्धिणी, रसकल्लोलिनी, रसवापिका, 
अनदड्भमन्जरी, अनड्भमानिनी, मदयन्ती, रज्भविह्वला, 
मदनमज्जरी, कलावती, 
ललिता, रतिकला, कलूकण्ठी आदि । 

श्रुत्िगण के रूप में इनके निम्नलिखित नाम हैं - 
उद॒गीता, रसगीता, कलरूगीता, कलस्वरा, कलूकण्ठिता, 
विपश्वथी, कलूपदा, बहुमता, कर्मसुनिष्ठा, बहुहरि, 
बहुशाखा, विशाखा, सुप्रयोगतमा, विप्रयोगा, बहुप्रयोगा, 
बहुकला, कलावती, क्रियावती आदि । 


मुनिगण के रूप में गोपियो के नाम अधोलिखित हैं 


उम्रतपा, सुतपा, प्रियन्नता, सुरता, सुरेखा, सुयर्वा, 
बहुप्रदा, रत्नरेखा, मणिग्रीवा, अपर्णा, सुपर्णा, मत्ता, 
सुलक्षणा, मुदतो, गुणवती, सौकालिनी, सुलोचना, सुमना, 
सुभद्रा, सुशीला, सुरभि, सुखदायिका आदि । 


गोपवालाओ के रूप में उनकी सज्ञा नीचे लिखे 
प्रकार की हूँ 
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चन्द्रावली, चन्द्रिका, काग्चननमाला, झवममाला, 
चन्द्रानना, चन्द्ररेखा, चान्द्रवापी, चन्द्रमाला, चन्द्रश्नभा, 
चन्द्रकला, सौवर्णमाला, मणिमालिका, वर्णप्रभा, शुद्ध 
काझ्ननसन्तिभा, मालती, यूथी, वासन्ती, नवमल्लिका, 
मल्ली, नवमलल्‍्ली, शेफालिका, सौगन्धिका, कस्तूरी, 
पदञ्मिनी, कुमुद्दती, गोपाली, रसाला, सुरसा, मधुमञ्जरी, 
रम्भा, उर्वशी, सुरेखा, स्वर्णरेखिका, वसन्ततिलका आदि | 
दे० पद्मपुराण, पातालखण्ड । 
गोपीचन्दन--यह एक प्रकार को मिट्टी है जो द्वारका के 
पास गोपीतालाब में मिलती है। कहा जाता हैँ कि यह 
गोपियों की अगघूलि हैं जहाँ उन्होने कृष्ण के स्वरूप में 
अपने को छीन कर दिया था। गोपीचन्दत से बनाया 
हुआ ऊर्द्धपुण्ड' तितक भागवत सम्प्रदाय का चिह्न है । 
इसको धारण करनेवाले गोपीभाव की उपासना करते है । 


गोपीचन्वल उपनिषद्‌--वासुदेव तथा गोपीचन्दन-उपनिपद्‌ 
वेष्णवो के परवर्ती युग की रचनायें हैं । दोनो में गोपी- 
चन्दन से /ललाट पर ऊर्द्धुण्ड गाते का निर्देश हैं । 
इनमें गोपीचन्द और गोपीभाव का तात्त्विक विवेचन 
किया गया है । 

गोपीचंद्रनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथों में से अन्तिम 
गोपीचन्द्रनाथ थे । गुरु गोरखनाथ, मत्स्पेन्द्रनाथ, भर्तुंनाथ, 
गोपीचन्द्रनाथ, सभी अब तक जीवित एवं अमर समझे 
जाते हैं । कहते हैं कि साधकों को कभी-कभी इनके दर्शन 
भी हो जाते हैं। इन योगियो को चिरजीवन ही नही 
प्राप्त है, इन्हें चिरयोवन भी प्राप्त है। ये योगवल से 
नित्य किशोर रूप या सनकादिक की तरह वालरूप में 
रहते हैं । गोपीचन्द (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आज भी 
भिक्षुक योगी गाते फिरते है । 


गोपुर--धामिक भवनो का एक अज्भ । मन्दिरप्राकार के 
मुख्य द्वारशिखर को गोपुर कहते हैं । इसकी व्युत्पत्ति है 
गोपन कर्थात्‌ रक्षण करता है जो” (गोपायति रक्षति इति) । 
महाभारत (१२०८ ३१) में एक विशारू गोपुर का 
उल्लेख पाया जाता है 


द्विपक्षगरुडग्रस्यर्दा रे सौघैश्च शोभितम्‌ । 
भुप्तमश्रचयप्रर्यै्ग पुरर्मच्दरोपम॑ ॥॥ 
दक्षिण के द्राविड शैली के मन्दिरों में बृहत्काय गोपुर 
पाये जाते हैं । 


गोपीवन्दन-गोसतो 


गोसिलगुह्मसूत्र--इस गुद्यसूत्र में चार प्रपाठक है । कात्या- 
यन ने इस पर एक परिद्षिष्ट लछिसा है। गोभिलगृह्मसूत्र 
सामवेद की कौथुमी णाखा वालो और राणायनी शासा 
वालो का है.। इसका अग्रेजी अनुवाद ओल्डेनवर्ग ने प्रस्तुत 
किया है। दे० सेक्रेड वुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द ३० । 
इस पर अनेक सस्कृतभाष्य लिखे गये हैं, यथा भट्टनारायण 
का भाष्य (रघुनन्दन के 'थ्राद्धतत्त्व' में उद्धृत), यद्योधर 
का भाष्य (गोविन्दानन्द की क्रियाकौमुदी' में उद्घृत), 
सरला नाम को टीका (्राद्धतत्त्व' में उद्युत) । 
इसमें गृहस्यजीवन से सम्बद्ध सभी धामिक क्रियाओं 
की विधि सविस्तर वर्णित हैं। गृद्ययन्नों में सात मुख्य है, 
यथा पितृयज्ञ, पार्वणयज्ञ, अष्टफायज्ञ, श्रावणीयज्ञ, आण्य- 
युजीयज्ञ, आग्रहायणीयज्ञ तथा चैत्रीयश् । इनके अतिरिक्त 
पाँच नित्य महायज्ञ है, यथा ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयन, 
अतियियज्ञ तथा भूतयज्ञ ॥ जिन शरीरसस्कारों का वर्णन 
इसमें है, उनकी सूची इस प्रकार है--१. गर्भाधान 
२ पुसवन ३ सीमन्तोन्नयन ४ जातकर्म ५ नामकरण 
६ निष्क्रण ७ चूडाकर्म ८ उपनयन ९ वेदारम्म 
१० केशान्त ११ समावर्तन १२ विवाह १३. अन्त्येष्टि 
गादि। 


गोभिलस्मृति--कात्यायन के 'कर्मप्रदीप' से यह अभिन्‍न है । 
दे० आनन्दाश्रम स्मृतिसग्रह, पृ० ४९-७१ | कर्मप्रदीप ही 
गोभिलस्मृति के नाम से उद्घुत होता है! इसकी प्रस्ता- 
वना में कहा गया है 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येपा चैव कर्मणाम्‌ । 
अस्पष्टाना विधि सम्यरदर्शयिष्ये प्रदीपवत ॥ 
इसके मुख्य विषय है--यज्ञोपवीतघारण विधि, आच- 
मन गौर अद्धभस्पर्श, गणेश तथा मातृका पूजन, क्ुश, 
श्राद्ध, अग्न्याधान, अरणि, खुकू, खूब, दन्तघावन, स्नान, 
प्राणायाम, मन्त्रोच्चारण, देव-पितृ-तर्पण, पश्चमहायज्ञ, 
श्राद्धकर्म, अशौच, पत्नीघधर्म, श्राद्ध के प्रकार आदि । 
गोसिलोय भ्राद्धकत्प--यह रघुनन्दन के 'श्राद्धतत्त्व' में उद्‌- 
घृत है। महायशस्‌ ने इसकी टीका की है, जिसका दूसरा 
नाम यशोघर भी है । इसके दूसरे टीकाकार समुद्रकर भी 
हैं, जिनका उल्लेख भवदेवक्ृत 'श्राद्धकला' में हुआ है । 
गोसती--ऋणग्वेद के दसवें मण्डल के 'नदीसूक्त' में एक नदी 
के रूप में उद्धृत ॥ उक्त ऋचा में इसका सिन्घु की सहा- 
यक नदी के रूप में उल्लेख हुआ हैँ । सिन्धु में पश्चिम से 


गोसय-गोमांस 


आकर मिलने वाली गोमलू नदी से यह निश्चय ही अभिन्न 
समझी जा सकती है । गेल्डनर का मत है कि गुमती या 
इसकी चार ऊपरी शाखाओ (क्योकि यह शब्द बहुवचन में 
है) से ही उपयुक्त नदी का साम्य है । परवर्ती साहित्य में 
इस नदी को कुरुक्षेत्र में स्थित तथा वैदिक सभ्यता का 
केन्द्रस्थल कहा गया है । आजकल इस नाम की गज्भा की 
सहायक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके 
किनारे लखनऊ, जौनपुर आदि नगर हैं । 
महाभारत (६९ १७) में एक पवित्र नदी के रूप में 
इसका उल्लेख है, जिसके किनारे वभ््यम्बरक महादेव का 
स्थान है ह 
गोमती धृतपापा च चन्दनाञ्थ महानदीम्‌ । 
अस्यास्तीरे महादेवस्त्रयम्बकमूर्त्या विराजते ॥ 
भहालिड्रेद्वरतन्त्र के शिवशतनाम स्तोत्र में भी कथन है 
व्यम्बको गोमतीतीरे गोकर्ण च 'त्रिलोचन । 
: स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (२९ ५१) में गोमती का 
गज्भा के पर्याय के रूप में उल्लेख है 
गोमती गुह्यविद्या गौगोप्ली गगनगामिनी ।' 
देवीभागवत (७ ३० ५७) के अनुसार गोमती एक देवी 
का नाम है 
गोमन्ते गोमती देवी मन्दरे कामचारिणी ।' 
प्रायद्िचत्ततत्त्व में उद्धृत शातातप के अनुसार गोमती 
एक प्रकार का वैदिक मन्त्र हैं 
पद्चगव्येन गोघाती मासेकेन विशुध्यति । 
गोमतीझ्न जपेद्‌ विद्या गवा गोष्ठे च सवसेत्‌ ।। 
गोसय--गाय का पुरीष (गोवर) | पद्चगव्य (गाय के पाँच 
विकारो) में से यह एक है। महाभारत के दानपघर्म में 
इसका माहात्म्य वणित है 


शत वर्षसहस्राणा तपस्तप्त सुदृष्करम्‌ । 
गोभि पृर्ज विष्ताभिगगच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ 
अस्मत्पुरीषस्नानेना जन पु्येत सर्वदा । 
सैरकता च पवित्रार्थ कुर्वीरनू देवमानुषा ॥ 
ताभ्यो वर ददो ब्रह्मा तपसोषड््ते स्वय प्रभु । 
एवं भवत्विति विभुलेकास्तारयतेति च।॥॥ 
मनुस्मृति (११ २१२) के अनुसार कृच्छुसान्तपन ब्रत 
में गोमयमक्षण का विघान है 
गोमूत्र गोमय क्षीर दघि सर्षि कुशोदकम्‌ | 
एकरात्रोपवासश्च हृच्छु सान्तपन स्मृतम्‌ ॥ 
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बुड्ढी, वन्ध्या, रोगार्त, सद्य. प्रसूता गाय का गोमय 
वर्जित हैं 
अत्यन्तजीर्णदेहाया वन्ध्यायाइच विशेषत । 
रोगार्ताया प्रसुताया न गोगमियमाहरेत्‌ ॥ 
(चिन्तामणि में उद्धृत) 


गोसयादिसप्तमी--चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनु- 


उ्ठान करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण 
होता है । इसके सूर्य देवता है । प्रत्येक मास में भगवान्‌ 
भास्कर का भिन्‍न-भिन्‍न नामो से पुजन, ब्रती को पश्च- 
गव्य, यावक, अपने आप गिरी हुई पत्तियाँ अथवा दु्घा- 
हार ही ग्रहण करना चाहिए । दे० क्ृत्यकल्पतर, १३५- 
१३६, हेमाद्वि, १ ७२४-७२५। 


गोमांस--गोमासभक्षण हिन्दू मात्र के लिए निषिद्ध है। 


(अज्ञान से अथवा ज्ञानपुर्वक गोमास भक्षण करने पर 
प्रायश्चित्त करना आवश्यक है। अज्ञानपूर्वक प्रथम वार 
भक्षण के लिए पराशर ने निम्नाकित प्रायश्चित्त का 
विधान किया है 


अगम्यागमने. चैव मद्यन्गोमास-मक्षणे । 
दुद्धो चान्द्रायण क्ुर्यान्नदी गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चान्द्रायणे ततब्चीणें कुर्यादब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अनुड॒त्सहिता गाश्व दद्याद्‌ विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ 


[ अगभ्यागमन (अयोग्य स्त्री से सयोग), मचसेवन 
तथा गोमासभक्षण के पाप से शुद्ध होने के लिए समुद्र- 
गापिनी नदी में स्नान करके चान्द्रायणन्नत करना चाहिए। 
चान्द्रायण-न्रत के समाप्त होने पर ब्राह्मण-भोजन कराना 
चाहिए और ब्राह्मण को दान में वैल के साथ गाय देनी 
चाहिए । ] 

ज्ञानपूर्वक गोमांसभक्षण में संवत्सरत्रत का विधान है 

गामश्व कुञ्जरोष्ट्रो च सर्व पद्चनख तथा । 
क्रव्याद कुक्कुट ग्राम्य कुर्यात्‌ सव॒त्सरं ब्रतम्‌ ॥ 


दुवारा गोमासभक्षण के लिए सवत्सरब्रत के साथ 
पन्द्रह गायो का दान तथा पुन उपनयन का विधान है 
(विष्णुस्मृति) । विशेष विवरण के लिए देखिए 'प्रायश्चित्त 
विवेक! । 

हठयोगप्रदीपिका ( ३४७ ४८ ) में गोमासभक्षण 
प्रतीकात्मक है . 
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गोमास भक्षयेन्तित्य पिवेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीन तमह मन्ये इतरे कुछूघातका ॥ 
गोशव्देनोच्यते जिह्ला तल्मवेश्ी हि तालुनि । 
गोमासभक्षण तत्तु. महापातकनाशनम्‌ ।। 

[ जो नित्य गोमास भक्षण और अमर वारुणी का पान 
करता है उसको कुछोन मानता हूँ, ऐसा न करने वाले 
कुलघातक होते है । यहाँ गो-शब्द का अर्थ जिह्ना हैं । 
तालु में उसके प्रवेश को गोमासभक्षण कहते है । यह 

'महापातको का नाश करने वाला हैँ । ] 

गोसुख--(१) हिमालय पर्वत के जिस सेकरे स्थान से गड्ा 
का उद्गम होता है उसे गोमुख' कहते हैं। यह 
पवित्र तोर्थस्थल माना जाता हैं। गद्भोत्तरी से लगभग 
दस मील पर देवगाड नामक नदी गद्धा में मिलतो है । 
वहाँ से साढें चार मील पर चीडोवास ( चीड के वृक्षो का 
वन ) है। इस वन से चार मील पर गोमुख हैँ । यही 
हिमघारा ( लेशियर ) के नीचे से गद्भाजी प्रकट होती 
हैं । गोमुख में इतना शीत है कि जल में हाथ डालते ही 
वह सूना हो जाता है | गोमुख से लौटने में शीघ्रता करनी 
पडती है। धूप निकलते ही हिमशिखरो से भारी 
हिमचट्टानें टूट-टूटकर गिरने लगती है । अत घृूप चढने 
के पहले लोग चीडोवास के पढाव पर पहुँच जाते है । 

(२) यह एक प्रकार का आसन हैं। ह॒ठयोगप्रदीपिका 
( १ २० ) में इसका वर्णन इस प्रकार पाया जाता हैं 

सब्ये दक्षिणगुल्फ तु पृष्ठपादवें नियोजयेत्‌ । 

दक्षिणेषपि तथा सव्य गोमृख गोमुखाकृति ॥ 

[ वायें पीठ के पादर्व में दाहिनी एडी और दायें पुष्ठ- 
पाइवं में वायी एडी लगानी चाहिए । इस प्रकार गोमुख 
आक्ृति वाला भोमुख आसन बनता है । ] 

(३) जपमाछा के गोपन के लिए निर्मित वस्त्र की 
भोली को गोमुखी कहते है । दे० मुण्डमालातस्त्र । 

शोयुस्सज़्त--रोहिणी अथवा मृगशिरा नक्षत्र को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है । इसमें एक साँड तथा एक गौ का 
डज्ञार कर उनका दान करना चाहिए। दान से पूर्व 
उमा तथा शद्भूर का पूजन करना चाहिए । इस ब्रत का 
आचरण करने से कभी पत्नी अथवा पुत्र की मृत्यु नही 
देखनी पडती, ऐसा इस ब्रत का माहात्म्य कहा गया है । 

गोरक्ष--प्रसिद्ध योगी गोरक्षनाथजी १२०० ई० के छग- 
भंग हुए एवं इन्होने अपने एक स्वतन्त्र मत का प्रचार 


गोमुल-गोरशक्षयाथ 


किया । इनके समाधिस्थ होने के बाद गोरक्ष की कहा- 
निर्यां तथा नाथों की कहानियाँ इन्हीं के नाम से चल 
पडी । कहते है कि इन्होने अनेक ग्रन्यी की रचना की । 
हृव्योगप्रदीपिका ( २५ ) में इनकी गणना सिद्धयोगियों 
में की गयी है 
श्रीआदिनाथ-मत्स्येन्द्र-गावरानन्द-बै रवा । 
चौरद्धी-मीन-गोरक्ष-विरुपाक्ष-विलेशया ॥ 
इनकी समाधि गोरसपुर ( उ प्र ) में है जो गोरख- 
पथियो का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। दे० गोरखनाथ' और 
'गोरखनाथी' । 


गोरखनाथजी का यह सस्कृत नाम है। “गोरक्ष' शिव 
का भी पर्याय है । 
गोरखनाय--ताथ सम्प्रदाय का उदय गोगिक क्रियाओं के 
उद्धार के लिए हुआ, जिनका रूप तान्त्रिको और सिद्धों 
ने विक्ृत कर दिया था। नाथ सम्प्रदाय के न्वें नाय 
प्रसिद्ध हैं। इस सम्प्रदाय की परम्परा में प्रथम नाम 
आदिनाय ( विक्रम को ८वी छाताव्दी ) का है, जिन्हें 
सम्प्रदाय वाले भगवान्‌ णड्डूर का अवतार मानते है । 
आदिनाथ के शिष्य मत्स्मेन्द्रनाय एव मत्स्थेन्द्र के भिष्य 
गोरखनायजी हुए। नौ नाथो में गोरखनाथ का नाम 
सर्वप्रमुख एव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में 
इनका मुख्य स्थान गोरखपुर में है। गोरक्षनाथजी का मन्दिर 
प्रसिद्ध है। यहाँ नाथपथी कनफटे योगी साधु रहते हैं । 
इस पन्थ वालो का योगसाघन पातजञ्जलि विधि का विक- 
सित रूप है। नेपाल के निवासी गोरखनाथ को पशुपति- 
नाथजी का अवतार मानते हैं। नेपाल के भोगमती, 
भातगाँव, मृगस्थली, चौधरी, स्वारीकोट, पिडठान आदि 
स्थानों में नाथ पन्‍्य के योगाश्रम है । राज्य के सिक्‍को 
पर श्रीगोरखसनाथ' अकित रहता हैं। उनकी शिष्यता 
के कारण ही नेपालियो में गोरखा जाति वन गयी है और 
एक प्रान्त का नाम गोरखा कहलाता है । गोरखपुर में 
उन्होने तपस्या की थी जहाँ वे समाधिस्थ हुए । 


गोरखनाथकृत हठयोग, गोरक्षशतक, ज्ञानामृत, 
गोरक्षकल्प, गोरक्षसहस्ननाम आदि ग्रन्थ हैं। काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज में चतुरशीन्यासन, योगचिन्ता- 
मणि, योगमहिमा, योगमार्त्तप्ड, योगसिद्धान्तपद्धति, 
विवेकमार्त्ृण्ड और सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति आदि सस्कृत 


गोरखनाथी-गोलोक 


ग्रन्थ और मिले हैं। सभा ने गोरखनाथ के ही लिखे 
हिन्दी के ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिनमें मुख्य ये हैँ 

(१) गोरखबोध (२) दत्त-गोरखसवाद (३) गोरख- 
तनाथजीरा पद (४) गोरखनाथजी के स्फुट ग्रन्थ (५) 
ज्ञानसिद्धान्त योग (६) ज्ञानतिलक (७) योगेद्वरी- 
साखी (८) नखैवोध (९) विराटपुराण और (१०) गोरख- 
सार आवि । 


गोरखनाथी--गोरखनाथ के नाम से सम्बद्ध और उनके 
हारा प्रचारित एक सम्प्रदाय । गोरखनाथी (गोरक्षनाथी) 
लोगो का सम्बन्ध कापालिको से अति निकट का है। 
गोरखनाथ की पूजा उत्तर भारत के अनेक मठ-मन्दिरो 
में, विशेष कर पजाव एव नेपाल में, होती है । फिर भी 
इस घामिक सम्प्रदाय की भिन्‍नतासूचक कोई व्यवस्था 
नही हैं। सनन्‍्यासी, जिन्हें 'कनफटा योगी कहते हैं, इस 
सम्प्रदाय के वरिष्ठ अग हैं । सम्भव है ( किन्तु ठीक नही 
कहा जा सकता है ) गो रखनाथ नामक योगी ने ही इस 
सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया हो । इसका सगठन £रैवी 
' शताब्दी में हुआ प्रतीत -.होता है, क्योकि गोरखनाथ का 
ताम सवप्रथम मराठा भक्त ज्ञानेग्वररचित अमृतानुभव' 
(६० १२९० ) में उद्घृत है । 


; /गोरखनाथ ने एक नयी योगप्रणाली को जन्म दिया 
जिसे हठयोग कहते हैं ।, इसमें शरीर को धार्मिक ,कत्यो 
, एवं कुछ निश्चित शारीरिक क्रियाओ से शुद्ध करके 
मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ एकाग्रता ( समाधि ), जो प्राचीन 
योग का रूप है, प्राप्त की जाती है। विभिन्न शारीरिक 
प्रणालियो के शोधन. और दिव्य शक्ति पाने के लिए 
विभिन्न आसन प्रक्रियाओ, प्राणायाम तथा अनेक मुद्राओ 
के सयोग से आख्चर्यजतक सिद्धि छाभ इनका लक्ष्य 
होता हैं । 


। 


कु, 


गोरखपुर--उत्तर प्रदेश के पूर्वाश्जल में नाथपन्थियों'का 
यहां प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ गोरखनाथजी .की 
समाधि के ऊपर सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। गर्भगृह में 
समाधिस्थरू है, इसके पीछे काली देवी की विकराल 
मूर्ति है । यहाँ अखण्ड दीप जरूता रहता है। मोरखपथ 
का साम्प्रदायिक पीठ होने के कारण यह मठ और 
इसके महन्त भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ग्रहाँ के महत 
सिद्ध पुरुष होते आये हैं ॥।.. |; ह 
३२ 
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गोरत्नव्रत---यह गोयुग्म का वैकल्पिक ब्रत है । इसमें उन्ही 
मन्त्रो का उच्चारण होता है, जिनका प्रयोग गोयुर्म ब्रत में 
किया जाता है । 
गोला गोकर्णनाथ--उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से 
बाईस मील पर गोला गोकर्णनाथ नामक नगर हैं। यहाँ 
एक सरोवर है, जिसके समीप गोकर्णनाथ महादेव का 
विज्ञाल मन्दिर हैँ। वराहपुराण में कथा है कि भगवान्‌ 
शद्भूर एक वार मृगरूप धारण कर यहाँ विचरण कर 
रहे थे । देवता उन्हें ढू ढते हुए आये और उनमें से ब्रह्मा, 
विष्णु तथा इन्द्र ने मृगरूप में शद्धूर को पहचान कर ले 
चलने के लिए उनकी सीग पकडी । मृगरूपधारी शिव तो 
अन्तर्षान हो गये, केवल उनके तीन सीग देवताओ के 
हाँथ में रह गये । उनमें से एक शज् देवताओं ने गोकर्ण- 
नाथ में स्थापित किया, दूसरा भागलपर जिले (विहार) 
के श्यद्भेश्वर नामक स्थान में और तीसरा देवराज इन्द्र 
ने स्वर्ग में । पश्चात्‌ स्वर्ग की वह लिज्रमूर्ति रावण द्वारा 
दक्षिण भारत के गोकर्ण तीर्थ में स्थापित कर दी गयी । 
देवताओ द्वारा स्थापित मूर्ति गोला गोकर्णनाथ में है । 
“इसलिए यह पवित्र तीर्थ माना जाता है । 
गोलोक---इसंका शाब्दिक अर्थ है ज्योतिरूप विष्णु का लोक 
2 / गौज्यीतिरूपो ज्योतिर्मयपुरुष तस्य लोक स्थानम्‌ ) । 
विष्णु के घाम को गोलोक कहते हैं । 'यह कल्पना ऋग्वेद 
' के विष्णुसूक्त से प्रारम्भ होती है। विष्णु वास्तव में 
सूर्य का ही एक रूप हैँ । सूर्य की किरणों का रूपक भूरि- 
श्गा ( बहुत सीग वाली ) गायो के रूप में वाँधा गया 
है'॥ अत' विष्णुछोक को गोलोक कहा गया हैं । ब्नह्म- 
- वैवर्त एवं पद्मपुराणं तंथा निम्वार्क मतानुसार राधा कृष्ण 
। नित्य प्रेमिका हैं। वे-सर्दा उनके साथ 'गोलोक' में, जो 
सभी स्वर्गों से ऊपर हैं, रहती हैं। अपने स्वामी की तरह 
ही वे भी वृन्दावन में अवतरित हुईं एवं कृष्ण की विवा- 
हिता स्त्री वनी | निम्बार्कों के लिए कृष्ण केवल विष्णु 
: के अवतार ही नही, वे अनन्त ब्रह्म है, उन्ही से राधा तथा 
असख्य गोप एवं गोपी उत्पन्न होते हैं, जो उनके साथ 
गोलोक' में भाँति-भाति की छीला करते है । 
तन्त्र-प्रन्यो में गोलोक का निम्ताकित वर्णन पाया 
जाता है + 
- वैकृष्ठस्यथ वक्षमभागे गोलोक सर्वमोहनम्‌ । 
तत्रेव राधिका देवी ह्विभुजों मुरछीघर ॥ 


२५० 


यहूपं गोलक धाम तद्ूूप नास्ति मामके। 
ज्ञानें वा चक्षुपो किवा ध्यानयोगेन विद्यते ॥ 
शुद्धतत्त्त्मय देवि नाना देवेन शोभितम्‌ । 
मध्यदेदों गोलोकाख्य श्रीविष्णोलेमिमन्दिरम्‌ ॥। 
श्रीविष्णो सत्वरूपस्य यत्‌ स्थल चित्तमोहनम्‌ । 
तस्य स्थानस्य माहात्म्य कि मया कथ्यतेःघ्युता ॥॥ आदि 
ब्रह्मवैवतंपुराण ( ब्रह्मण्ड, २८ अध्याय ) में भी 
गोलोक का विस्तृत वर्णन है । 


गोवत्सद्वादशी--कार्तिक क्रेष्ण द्वादशी से आरम्भ कर एक 
वर्ष पर्यन्त इस ब्रत का आचरण करना चाहिए। इसके हरि 
देवता हैं । प्रत्येक मास में भिन्‍न भिन्न नामों से हरि का 
पूजन करना चाहिए । इससे पुत्र की प्राप्ति होती हैं । दे० 
हेमाद्वचि, १ १०८३-१० ८४ | 

गोवर्घत--ब्रजमण्डल के एक पर्वत का नाम | जैसा इसके 
नाम से ही प्रकट है, इससे नश्रज ( चरागाह ) में गायो का 
विद्येप रूप से वर्धन (वृद्धि)! होता था। भागवत की कथा 
के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने इन्द्रपुजा के स्थान पर गोव- 
धेनपूजा का प्रचार किया। इससे क्रूद्ध होकर इन्द्र ने अति- 
वृष्टि के साथ नत्रज॒ प्र आक्रमण किया और ऐसा लगा 
कि ब्रज जलप्रलूय से नष्ट हो जायेगा । भगवान्‌ कृष्ण, ने 
ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन को एक भेंगुली पर उठाकर 
इन्द्र द्वारा किये गये अतिवर्षण के प्रभाव को रोक दिया । 
तब से कृष्ण का विरुद गोवर्धनधारी हो गया और 
गोवर्धन की पूजा होने छगी । 


यह पर्वत मधुरा से सोलह मील और वरसाने से चौदह 
' मील दूर है, जो एक छोटी पहाडी के रूप में है । लम्बाई 
लगभग चार मील है, ऊँचाई थोडी ही है, कहीं कही तो 
भूमि के वरावर है । पर्वत की पूरी परिक्रमा चौदह मील 
की है। एक स्थान पर १०८ वार दण्डवत्‌ प्रणाम करके तब 
आगे वढना और इसी क्रम से लगभग तीन वर्ष में इस 
पर्वत की परिक्रमा पूरी करना वहुत वडा तप माना जात्ता 
हैं। गोवर्धन वस्ती प्राय मध्य में है। पद्मपुराण के 
पातालखण्ड में गोवर्धन का स्वरूप इस प्रकार बतलाया 
गयाँ है 
अनादिहंरिदासोध्य भूघरो नात्र सशय । 


| इसमें सन्देह नहीं कि यह पर्वत अनादि और भग- 
वानू का दास है। ] न्‍ 


व 


] 


गोवत्सद्रादशोी-गोविन्द 


शोवर्धपूनजा--पग्मपुराण ( पाताल सण्द ) भौर हरि 
(२१७ ) में गोवर्धनपूजा का विस्तार्से वर्णन पाया 
जाता है हि 
प्रातगविद्धन पूज्य रात्रो जागरण चर्त्‌। 
भूषणीयास्तवा गाव पूज्याइच दोहवाहना, ॥॥ 


श्रीकृष्णदासवर्यो ध्य श्रीगोवर्दनभूघर । 
शुक्लप्रतिपदि प्रात कातिकोडच्योडत्र वैष्णणे ॥ 
पूजन विधि निम्नाकित है 


मथुराया तथान्यत्र कृत्वा गोवर्द्धन गिरिम्‌ । 
गोमयेन महास्थूल तत्न पूज्यो गिरियया ॥ 
मथुराया तथा साक्षात्‌ कृत्वा चेंच प्रदक्षिणम्‌ । 
बैप्णण धाम सम्प्राप्य मोदते हरिसन्निवों ॥ 
गोवद्ध न पूजा का मन्त्र इस प्रकार हैं क 
गोवर्धन घरावार गोकुलत्राणकारक | 
विण्णुवाहुकृतोच्ट्रायों गवा कोटिप्रदों भव ॥ 
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्वकूट एवं गोवर्धनपूजा 
होती है। गोवर का विश्ञाल मानवाकार गोवर्धन बनाकर 
घ्वजा-पताकाओ से सजाया जाता हैं । गाय-वैल रग, तेल, 
, मौर पख्व आदि से अलकृत किये जाते है। सबकी पूजा 
होती है। घरो में और देवालयो में छप्पन प्रकार के 
व्यज्जन बनते हैँ और भगवान्‌ को भोग लगता है । यह 
त्योहार भारतव्यापी है, परन्तु मथुरा-वुन्दावन में यह 
"विद्येप रूप से मनाया जाता है 
गोवधनमठ---शकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठो में 
जगन्नायपुरीस्थित मठ। इन मठो को आचार्य ने अद्ृत-विद्या- 
ध्ययन ऐंवं उसके प्रभाव के प्रसार के लिए स्थापित किया 
था। दड्भूर के प्रमुख चार शिष्यो में से एक आचार्य पद्म- 
पाद इस मठ के प्रथम अध्यक्ष थे। सम्भवत १४०० ई० 
में यहां के महन्त श्रीघर स्वामी ने भागवत पुराण की 
टीका लिखी । 
गोविन्द--श्री कृष्ण का एक नाम । भगवद्गीता। (१ ३२) 
में अर्जुन ने कृष्ण का सबोघन किया है - 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगजीवितेन वा ९ 
इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति इस प्रकार है 'गा .घेनु 
पृथिवी वा विन्दति प्राप्नोति वा' ( जो गाय अथवा पृथ्वी 
“को प्राप्त करता है )। किन्तु विष्णुतिकक नामक ग्रन्ध में 
दूसरी ही व्युत्यत्ति पायी जाती है 
गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्द समुदाहृत ॥ _* ४७ 


गौविन्वह्ादशी-गोविन्दसिह 


[ गो ( वेदवाणी ) से जो जाना जाता है वह गोविन्द 
कहलाता है । ] हरिवश के विष्णुपर्व ( ७५ ४३-४५ ) में 
कृष्ण के गोविन्द नाम पडने की निम्नलिखित कथा है 

अद्यप्रमृति नो राजा त्वमिन्द्रो वे भव प्रभो । 

तस्मात्त्वं काग्जन पूर्णदिव्यस्थ पयसों घटे ॥। 

एभिरद्राशिषिज्यस्व मया हस्तावनामिते । 

अह किलेन्द्रो देवाना त्व गवामिन्द्रता गत ॥ 

गोविन्द इति लोकास्त्वा स्तोष्यन्ति भुवि शाइवतम्‌ ॥ 

गोपालतापिनी उपनिषद्‌ ( पूर्व विभाग, ध्यान प्रकरण, 
७-८ ) में गोविन्द का उल्लेख इस प्रकार है 

तान्‌ होचु क क्ृष्णो गोविन्दरच को5साविति गोपीजन 

वललभ क का स्वाहेति। तानुवाच ब्राह्मण 

पापकर्षणो गोभूमिवेदविदितो विदिता गोपीजना विद्या- 
कलाप्रेरकस्तन्माया चेति ।' 

महाभारत (१२११२ ) में भी गोविन्द नाम की 
व्युत्पत्ति पायी जाती हैं 

गा विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 

वराहरूपिणा चान्तविक्षोभितजलाविलम्‌ ॥ 

पुन महाभारत (५७० १३ ) में ही 

विष्णुविक्रमाहेवों जयनाज्जिष्णुरुच्यत्ते । 

शाइवतत्वादनन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ ॥। 
ब्रह्मवैवर्त पुराण ( प्रकृतिखण्ड, २४ वाँ अ० ) में भी 
यही बात कही गयी है. '* है| 
युगे युगे प्रणष्ठा गा विष्णो | विन्द्सि तत्त्वत । 
गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा ॥ 

[ है विष्णु | आप युग युग में नष्ट हुई गो ( वेद ) 
को तत्त्वत ! प्राप्त करते है, अत आप ऋषियों द्वारा 
गोविन्द नाम से स्तुत होते है । ] 

गरोविन्दद्ादशी--फाल्गुन शुक्क द्वादशी को इस ब्रत का 
भनुष्ठान होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण किया 
जाता हूँ । प्रत्येक मास की द्वादशी को गौओ को विधि- 
वत्‌ चारा खिलाना चाहिए। घृत, दधि अथवा दुग्ध 
मिश्चित खाद्य पदार्थों को मिट्टी के पात्रों में रखकर आहार 
करना चाहिए। क्षार तथा लवण वर्जित हैं। हेंमाद्रि, 
११०९६ ९७ ([ विष्णुरहस्य से ) तथा जीमूतवाहन के 
'कालविवेक, ४६८ के अनुसार द्वादशी के दिल पुष्य नक्षत्र 
बावश्यक है । 

भोविन्ददास---प्रे चैतन्य सम्प्रदाय के एक भक्त कवि थे। 
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सत्रहवी शी के प्रारम्मिक चालीस वर्षो में चैतन्य सम्प्र- 
दाय का आन्दोलन पर्याप्त बलिष्ठ था एवं इस काल में 
बंगला में उत्कृष्ट काव्यरचना ( सम्प्रदाय सम्बन्धी ) करने 
वाले कुछ कवि और लेखक हुए । इस दल में सबसे वडी 
प्रतिभा गोविन्ददास की थी । 

गोविन्दप्रबोध--कार्तिक शुक्ल एकादशी को इस कब्रत का 
अनुष्ठान होता है । कुछ ग्रन्थों में द्वादशी तिथि है । 

गोविन्द भगवत्पादाचार्य--आचार्य गोविन्द भगवत्पाद गौड- 
पादाचार्य के शिष्य तथा शछ्धूराचार्य के गुरु थे। इनके 
विषय में विशेष कोई वात नही मिलती । शड्भूराचार्य को 
जीवनी से ऐसा मालूम होता है कि ये नर्मदा तट पर 
कही रहा करते थे । शद्धूराचार्य का उनका शिष्य होना ही 
यह बतलाता है कि वे अपने समय के उद्भट विद्वानू, बह त 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य एव सिद्ध योगी रहे होगे । उनका 
कोई ग्रन्थ नही मिलता। किसी का कहना हैं कि ये 
गोविन्द पादाचार्य ही पतल्नलि थे । परन्तु यह मत प्रामा- 
णिक नही है, क्योकि पतञ्जलि का समय दूसरी शती ई० 
पूृ० का प्रथम चरण हैं। उनका कोई अद्वेत सिद्धान्त 
सम्बन्धी ग्रन्थ नही मिलता हैं । 

गोविन्दभाष्य--अठारहवी शती में वलदेव विद्याभूषण 
ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए वेदान्तसूत्र” पर एक व्याख्या 
लिखी, जिसे गोविन्दभाष्य/ कहते हैँ। इस प्रन्थ में 
'अचिस्त्य भेदाभेद! का दार्शनिक मत दर्शाया गया है कि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विश्लेषण में भी 
अचिन्त्य हैं । 

गोविन्दराज--तैत्तिरीयोपनिपद्‌ के एक वृत्तिकार। मनु- 
स्मृति की टीका करनेवाले भी एक गोविन्दराज हुए है । 

गोविन्दविर्दावली---महाप्र भु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी 
द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 

गोविन्दशयनद्रत--आपषाढ शुक्ल एकादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है | किसी शय्या पर अथवा क्‍्यारी में विष्णु 
भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। चार 
मास तक ब्रत॒ के नियमो का आचरण किया जाना चाहिए । 
चातुर्मास्यत्रत भी इसी तिथि को आरम्भ होता है। 
गोविन्दशयन के बाद समस्त शुभ कर्म, जैसे उपनयन, 
विवाह, चूडाकर्म, प्रथम गुहप्रवेश इत्यादि चार मास 
तक निषिद्ध हैं । 

गोविन्दर्सह--सिक्खो के दसवे गुरु । ये ग़रु तेगवहादुर के 


पर 


पुत्र थे । इन्होने ही खालसा' दल की स्थापना (१६९० 
ई० में) की तथा पञ्न ककार' ( केश, कघा, कंडा, कच्छ 
तथा कृपाण ) घारण करने की प्रथा चलायी। इनके 
समय में सिक्‍्ख सम्प्रदाय सैनिक जत्त्ये के रूप में सग- 
ठित हो गया। गोविन्दर्सिह ने गुरुप्रथा को समाप्त कर 
दिया, जो नानक के काल से चली आ रही थी। दे० 
भ्रथ साहब । 

हिन्दू धर्म की रक्षा, प्रतिष्ठा गौर उद्धार के लिए 
विग्रत गुरुओ के समान ही दृढ़ सगठन बनाकर ये आजी- 
वन मुगलो से मोर्चा लेते रहे | अन्त तक इन्होने भारी 
त्याग, वलिदान और सघर्ष झेलते हुए अध्यात्म वृत्ति को 
भी प्रिनिष्ठित किया। इनकी काव्यरचना ओजस्वी 
ओर कोमल, दोनो रूपो में मिलती हूँ । 


गोविन्दारणव--एक घर्मशास्त्रीय निवन्धग्रन्थ । इसकी रचना 
काशी के राजा गोविन्दचन्द्र गहडवाल करे प्रश्नय में राम- 
चन्द्र के पुत्र शेष नृसिह ने की थी। इसका दूसरा नाम 
'घर्मसागर' अथवा पर्मतत््वालोक' भी है। इसमें छ 
वीचियाँ है--१ सस्कार २ आक्तिक ३ श्राद्ध ४ 
शुद्धि ५_ कार ओर ६ प्रायश्चित्त । इसका उल्लेख 
निर्णयसिन्धु! और लरूक्ष्मण भट्ट के 'माचाररत्न! में 
हुआ है । दे० अलवर सस्कृत ग्रन्थसूची । 
गोलतिका क़्त--इस ब्रत में ग्रीष्म ऋतु में कलश से पवित्र 
जल की घारा भगवान्‌ शिव को प्रतिमा पर डाली जातो 
है । विश्वास किया जातां है कि इससे ब्रह्मपद की प्राप्ति 
होती है । दे० हेमाद्िि, २ ८६१ ( केवल एक इलोक )। 
गोविन्द स्वामी--गोविन्द स्वामी 'ऐतरेय ब्राह्मण” के एक 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं । 
'अप्टछाप' के एक भक्त कवि भी इस नाम से, प्रसिद्ध 
है, जो सगीताचार्य भी थे । 
गोविन्दानन्द--आचाय॑ गोविन्दानन्द शद्धूराचार्य द्वारा प्रणीत 
शारीरक भाष्य' के टीकाकार है। उनकी लिखी हुई 
रत्प्रभा' सम्भवत शाद्धुरमाष्य की टीकाओो में सबसे 
सरल हूँ । इसमें भाष्य के प्राय प्रत्येक पद की व्याख्या 
हैं । सर्वसाधारण के लिए भाष्य को हृदयगम कराने में 
यह वहुत ही उपयोगी हैं । जो छोग विस्तृत मौर गभीर 
टीकाओ के समझने में असमर्थ हैं उन्ही के लिए यह 
व्याख्या लिखी गयी हूँ । 
गोविन्दानन्दजी ने “रत्लप्रभा' में अपने गुरु के सम्बन्ध 


पल ॥ 


गोविन्दार्णव-गोस्वामी 


में जो इलोक लिखा हैं उसके एक पद के साथ ब्रह्मानन्द 
सरस्वती कृत लघुचन्द्रिका” की ममाप्ति के एक इलोक का 
कुछ सादृइय देखा जाता हैं। इन दोनों से सिद्ध होता है 
कि गोविन्दानन्द तथा ब्रह्मानन्द के विद्यागुरु श्री शिवराम 
थे । इससे इन दोनों का समकालीन होना भी सिद्ध होता 
हैं। ब्रह्मातन्द मवसूदन सरस्वती के समकालोन थे | अत 
गोविन्दानन्द का स्थितिकाल भी सम्रहवी शताब्दी होना 
चाहिये । 

गोविन्दानन्द सरस्वती--योगदर्णगन के एक आचार्य । इनके 
शिष्य रामानन्द सरस्वती ( १६वीं शती के अत ) ने 
पतञ्जलि के योगसूत्र पर “मणिप्रभा' नामक टीका लिखी। 
नारायण सरस्वती इनके दूसरे शिष्य थे, जिन्होंने १५९२ 
ई० में एक ग्रन्थ (योग विपयक) लिखा । इनके शिष्यों के 
काल को देखते हुए अनुमान किया जा सकता है कि ये 
अवध्य १६वीं णती के प्रारम्भ में हुए होगे । 

गोष्ठाष्टमी---कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसमें गौओ के पुजन का विघान है । गोगों को 
घास खिलाना, उनको परिक्रमा करना तथा उनका अनु- 

सरण करना चाहिए । 

गोष्ठीपूर्ण--स्वामी रामानुज के दूसरे दीक्षागुरु। इनसे पुन 
श्रीरद्धम्‌ में रामानुज ने दीक्षा छी । गोष्ठीपूर्ण ने इन्हें 
योग्य समझकर मन्त्र रहस्य समझा दिया और यह आजा दी 
कि दूसरो को यह मन्त्र न सुनायें । परन्तु जब उन्हें ज्ञात 
हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से हो मनुष्यों का उद्धार हो 
सकता हैँ, तब वे एक मदिर की छत पर चढ़कर सँकडो 
सनर-नारियों के सामने चिल्ला-चिल्ला कर मन्त्र का 
उच्चारण करने लगे । गुरु यह सुनकर बहुत क्रोघित हुए 
और उन्होने शिष्य को बुलाकर कहा---इस पाप से तुम्हें 
अतन्तकालरू तक नरक की प्राप्ति होगी / इस पर रामानुज 
ने वडी शास्ति से उत्तर दिया--'गुरुदेव ' यदि आपकी 
कृपा से सव स्त्री-पुरुष मुक्त हो जायेंगे और में अकेला 
नरक में पड गा तो मेरे लिए यही उत्तम है ।' गोष्ठीपूर्ण 
रामानुज की इस उदारता पर मुन्ध हो गये और उन्होने 
प्रसन्न होकर कहा--'भाज से विशिष्टाहवत मत तुम्हारे ही 
नाम पर 'रामातुज सम्प्रदाय के नाम से विख्यात होगा ।' 

गोस्वास्ी--- १ ) एक घामिक उपाधि । इसका अर्थ हैः गो 
( इन्द्रियो ) का स्वामी ( अधिकारी )' । जिसने अपनी 
इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में 


गोस्वामीपुरषोत्तमज-गौतसघधर्म॑सूत्र 


'गोस्वामी' हैं। इसलिए वीतराग सन्‍्तो और वल्लभ- 
कुल के गुरुओ को भी इस उपाधि से विभूषित किया 
जाता है। 

(२ ) चैतन्य सम्प्रदाय के धामभिक नेता, विशेष कर 
रूप, सनातन, उनके भतीजे जीव, रघुनांथदास, गोपाल 
भट्ट तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहलाते है। ये इस 
सम्प्रदाय के अधिकारी नेता थे | इन्होने अनेक ग्रन्थ लिखे 
हैं तथा प्रचारार्थ कार्य किये हैं । चैतन्य के साथी अनु- 
यायियो एवं उनसे सम्बन्धित अनुयायियों ( भाई, भतीजे 
आदि ) को भी गोस्वामी कहा जाता है । 

' (३ ) गौण रूप में गोस्वामी (गुर्साँई) उन गृहस्थो को 
भी कहते हैँ जो पुत विवाह कर लेने वाले विरक्त साधु- 
सतो के वशज हैं। 

गोस्वामी पुरुषोत्तमजी--वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख 
विद्वानो में गोस्वामी पुरुषोत्तमणी विशेष उल्लेखनीय 
है । इनकी अनेक गभीर रचनाओ से पुष्टिमार्गीय साहित्य 
की श्रीवृद्धि हुई है । । 

गोडपाद---'साख्यकारिका व्याख्या! के रचयिता एवं अह्ैत 
सिद्धान्त के प्रसिद्ध आचाय । साख्यकारिका के पद्मो एवं 
सिद्धाल्तो की ठीक-ठोक व्याख्या करने में इनकी टीका 
महत्त्वपूर्ण है। गौडपादाचार्य के जीवन के बारे में कोई 
विशेष बात नहीं मिलती। आचार्य शडद्धूर के शिष्य 
सुरेइवराचार्य के 'नैष्कर्म्यसिद्धि' ग्रन्थ से केवल इतना पता 
लगता है कि वे गौड देश के रहने वाले थे-। इससे प्रतीत 
होता है कि उनका जन्म बज्धाल प्रान्त के किसी स्थान में 
हुआ होगा । शड्भूर के जीवनचरित से इतना ज्ञात होता 
है कि गौडपादाचार्य के साथ उनकी भेंट हुई थी । 
परन्तु इसके अन्य प्रमाण नही मिलते । ., 

गौडपादाचार्य का सबसे प्रधान ग्रन्थ है 'माण्डूक्यो- 
पनिषत्कारिका' । इसका शद्भूराचार्य ने भाष्य लिखा 
है। इस कारिका की 'मिताक्ष रा' नामक टीका भी 
मिलती है । उनकी अन्य टीका है उत्तर गीता-भाष्य! । 
उत्तर गीता (महाभारत) का एक अश हैं| परन्तु यह 
गश महाभारत की सभी प्रतियों में नही मिलता । 

गोडपाद अद्वैतसिद्धान्त के प्रधात उद्घोषक थे । इन्होने 
अपनी कारिका में जिस सिद्धान्त को वीजरूप में प्रकट 
किय, उसी को शद्धूराचार्य ने अपने ग्रन्थो में विस्तृत रूप से 
समझाकर ससार के सामने रखा । कारिकाओ में उन्होने 


न 
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जिस मत का प्रतिपादन किया है उसे अजातवाद' कहते 
हैं । सृष्टि के विषय में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के भिन्न-भिन्न 
मत है । कोई काल से सृष्टि मानते है और कोई भगवान्‌ 
के सकल्प से इसकी रचना मानते हैं। इस प्रकार कोई 
परिणामवादी हैं और कोई आरम्भवादी । किन्तु गौडपाद 
के सिद्धान्तानुसार जगत्‌ की उत्पत्ति ही नही हुई, केवल 
एक अखण्ड चिद्घन सत्ता ही मोहवश प्रपश्चव॒त्‌ भास रही 
है । यही वात आचार्य इन छाब्दो में कहते हैं : 

मनोदृश्यमिद हतमद्रैत परमार्थत । 

मनसो ह्मनीभावे द्वत नैवोपलब्यते ।॥ 

[ यह जितना हत है सब मन का ही दृश्य है। पर- 
मार्थत तो अद्वत ही है, क्योकि मन के मननशन्य हो 
जाने पर हत की उपलब्धि नहीं होती | ] आचार्य ने 
अपनी कारिकाओ में अनेक प्रकार की युक्तियो से यही 
सिद्ध किया हैँ कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी भी 
प्रकार से प्रपद्च की उत्पत्ति सिद्ध नही हो सकती । अत 
परमार्थत न उत्पत्ति है, न प्रछुय है, न वद्ध है, न साधक 
है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है 

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक । 
न मुमुक्षु्न वे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ 

बस, जो समस्त विरुद्ध कल्पनाओ का अधिष्ठान, 
सर्वगत, असजद्भ, अप्रमेय और अविकारी आत्मतत्त्व है, एक 
मात्र वही सहृस्तु हैं। माया की महिमा से रज्जू में सर्प, 
शुक्ति में रजत और सुवर्ण में आभूषणादि के समान उस 
सर्वसद्भशून्य निविशेष चित्तत्त्व में ही समस्त पदार्थों की 
प्रतीति हो रही है । ' 

गोड़ीय वेष्णबससाज--वजड़्ाल के चैतन्य सम्प्रदाय का 
दूसरा नाम 'गौडीय वैष्णव समाज, है, ,जिसके दार्शनिक 
मत का नाम अचिन्त्य भेदाभेद वाद' है विशेष विवरण 
के लिए चैतन्य सम्प्रदाय अथवा “अचिन्त्यभेदाभेद- 
वाद देखें । 

गौतसम--न्यायदर्शन के रचयिता का नाम | यह एक गोत्र- 
नाम भी दूँ । शाक्यगण इसी गोत्र का था। अत बुद्ध 
गौतम भी कहलाते है । दे० न्याय दर्शन । 

गोतसघरममसुत्न--भ्रारम्भिक घम्मसूत्रो में से यह सामवेदीय 
धर्मसूत्र है । इसमें दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी 
विधि सकलित हैँ। इसमें सामाजिक जीवन, राजपघर्म 
तथा विधि अथवा व्यवहार, (न्याय) का विधान है । हरदत्त 
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के अनुसार इसमें कुल २८ अध्याय है। इसके कलकत्ता 
सस्करण में एक अव्याय और “र्मविपाक' पर जोड 
दिया गया है । 

गोतम बुद्ध--५६२ ई० पू० शाक्य गण में इनका जन्म 
हुआ था । इन्होने बौद्ध धर्म का प्रचार किया | सनातनी 
हिन्दू इन्हें भगवान्‌ विष्णु का नवाँ अवतार मानते हैं । 
नित्य के सकत्प में प्रत्येक हिन्दू बुद्ध को वर्तमान अवतार 
के रूप में स्मरण करता है । वोधगया में इनका मन्दिर हैं 
जिसके वारे में सनातनियो का विश्वास हैं कि भगवान्‌ विष्णु 
ते यह नवाँ अवतार असुरो को माया-मोह में फेसाने के 

_ लिए लिया, वेदप्रतिपादित यज्ञविधि की निन्‍्दा की और 
अहिंसा एव प्रव्नज्या का प्रचार किया कि असुर लोग, जो 
उस समय बहुत प्रवल थे, शान्त गौर ससार से विरत 
रहें । विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, अस्निपुराण, वायुपुराण, 
स्कन्दपुराण एवं बाद के ग्रन्थों में ये ही भाव गौतम वृद्ध 
के प्रति प्रकट किये गये है । बल्‍्लभाचार्य्य ने ब्रह्मस॒त्र, हितीय 


पाद, छत्वीसवें सुत्र की व्याख्या में एक आख्यायिका दी 
है, जी सनातनियो के उपर्युक्त विचारों की पोषिका है । 


गोतसस्मृति--अष्टाविशति स्मृतियो में एक मुख्य स्मृति । 

गोतमीयतन्त्र-- आगमतत्त्वविछास' में उल्लिखित चौसठ 
तन्त्रो की सूची में गौतमीय तन्‍त्र” एवं बृहत्‌-गौतमीय 
तन्त्र। नामक दो तन्‍त्रो का उल्लेख है । 

गोरचन्द्र--अधिक सुन्दर एवं शुश्र वर्ण होने के कारण 
चैतन्य को अनेक भक्त गौरचन्द्र कहा करते थे। उनकी 
प्रशसा में गौरचन्द्रिका' नामक पुस्तक भी लिखी गयी है । 

गोर चन्द्रिका---चैतन्‍्य के रूपगुणो की प्रशसा में उनके 
शिष्यो ने यह ग्रन्थ रचा । दे० 'गौरचन्द्र' । 


गोराज्धाष्टक--चैतन्य साहित्य में गोराज्भाष्टक नामक सस्क्ृत 


ग्रन्थ का भी नाम जाता हैं। इसका उस सम्प्रदाय में 
नित्य पाठ किया जाता हूँ । +्+ 


गोरीकुण्ड--केदारनाथ मन्दिर से आठ मील नीचे यह एक 
- पवित्र कुण्ड (जलाशय) है । यहाँ दो कुण्ड हैं--एक गरम 
पानी का और दूसरा ठडे पानी का | शीतल जल का कुण्ड 
अमृतकुण्ड कहा जाता है । कहते है, भगवती पार्वती ने 
इसी में प्रथम स्तान किया था। गौरीकुण्ड का जरू 
काफी उष्ण हैं। जनविद्वास के अनुसार माता पार्वती 
ग जन्म यहां हुआ था। यहाँ पार्वती का मन्दिर भी है। 
गोरोगणेशचतुर्थी--किसी भी चतुर्थी के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान हो सकता है। इसमें गौरी तथा गणेश के पृजन का 
विधान है। इससे सफलता तथा सौभाग्य सुरक्षित रहते हैं । 


गौतसबुद्धगोरीब्रत 


गौरीगणेशपुजा---सभी सम्प्रदायों के हिन्दुओ में मड़ल कार्यो 
के आरम्भ में गौरी-गणेश की पूजा सबसे पहले होती है । 
यात्रा के आरम्भ में गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता हैं । 

गौरीचतुर्धी--माघ शुक्ल चतुर्थी को गौरीपुजन का 
विधान सर्वसाघारण के लिए हैं। किन्तु विशेष रूप से 
महिलाओ द्वारा कुछ पुष्पो से विदुपी ब्राह्मणस्त्रियों तवा 
विघवाओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 

गौरीतपोन्नरत--इस व्रत का विधान केवल महिलाओं के 
लिए है! मार्गशीर्ष अमावस्या को इसका अनुष्ठान होता 
है । अर्द्धरात्रि के समय शिव तथा पार्वती की किसी शिव- 
मन्दिर में पुजा करनी चाहिए। सोलह वर्षपपर्यन्त इसका 
आचरण करना चाहिए । तदनस्तर्‌ पार्गशीर्ष मास की 


पूर्णिमा को इसका उद्यापन होना चाहिए। यह महाव्रर्ता 
भी कहा जाता है। 


गोरीतृतीयान्रत---चैत्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल अथवा माघ शुक्ल 
तृतीया को इस ब्नत का अनुष्ठान होता हैं । गौरी की पूजा 
उनके विभिन्‍न नामो से होती है । महादेव तथा गौरी की 
पूजा का इसमें विधान है । पार्वती के ये आठ नाम है 


पार्वती, ललिता, गौरी, गायत्री, शाद्भूरी, शिवा, उमा 
तथा सती । 


गोरीविचाह---चैत्र मास की तृतीया, चतुर्थी अथवा पंश्थमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । शिव तथा गौरी 
की सुवर्ण, रजत, नीलम की प्रतिमाएँ घनी लोग बनवाकर 
उनका विवाह करें। सामान्य लोग चन्दन, अर्क पौधे की, 
अशोक अथवा मघूक नामक वृक्ष की प्रतिमाएँ बनाकर 
उनका विवाह करायें। दे० कृत्यरत्वाकर, १०८-११२ 
(देवी पुराण से) । 
गौरीत्रत--(१) आश्विन मास से चार मास तक इस ब्रत 
का आचरण होता है। ब्रती को दुग्घ अथवा दुग्ध की वनी 
वस्तुओ, दघि, घृत तथा गचने का रस नहीं ग्रहण करना 
चाहिए, अपितु इन्ही वस्तुओं को पात्रों में रखकर दान 
करना चाहिए । दान देते समय निम्न शब्दों का उच्चारण 
करना चाहिए, “गौरि, प्रसीदतु माम्‌।”' ह 
(२) केवल महिलाओ के लिए शुक्ल पक्ष में तृतीया से 
तथा चैत्र मास में कृष्ण पक्ष से एक वर्षपर्यन्त गौरी के 
भिन्न-भिन्न नामो से पूजन का विधान है । प्रत्येक तृतीया 
को भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार का भोग भी विहित है । 
(३) तृतीया के दिन केवल महिलाओ के लिए भविष्यत्‌ 
पुराण (१ २१ १) में इस ब्रत का विधान है । लूवणविहीन 


ग्रन्यसाहब-पर्यंसन 


“भोजन का उस दिन आहार करना चाहिए । विद्येष रूप 
से वैशाख, भाव्रपद तथा माघ की तृतीया पवित्र है । 
(४) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पूजन करना चाहिए, 
क्योकि उसी दिन उनका जन्म हुआ था । 
प्रन्य साहब--गुरः नानक, अन्य सिक्‍्ख-गुरुओ तथा सन्त 
कवियों के वचनो का इसमें सग्रह है । पाँचवे गुरु,अर्जुन 
देव स्वय कवि थे एवं व्यावहारिक भी । उन्होने अमृतसर 
का स्वर्णमन्दिर बनवाया और ग्रन्थ साहब को पूर्ण किया । 
प्रह--यज्ञकर्म का सोमपानपात्र (प्याला)। ग्रह का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण (४.६५ १) में परवर्ती ग्रह के अर्य में न 
- होकर ऐन्द्रजाजिक शक्ति के अर्थ में हुआ है। परवर्ती 
साहित्य में ही प्रथम बार इसका , प्रयोग खेचर पिण्डो के 
अर्थ में हुआ है, जैसा कि मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६ १६) 
से 'ज्ञात है। वेदिक भारतीयो को ग्रहो का ज्ञान था। 
ओल्डेनवर्ग ग्रहों को आदित्यो; की सज्ञा देते हैं जो सात 
“हैं-पपूर्य, चन्द्र एवं पाँच अन्य ग्रह | दूसरे पादचात्य 
, विद्वानो ने इसका विरोध किया है। हिंलब्राण्ट ने, पाँच 
“अध्वयुंगो (ऋग्वेद ३७७) को ग्रह कहा है। यह भी 
केवल अनुमान ही-है,। 'पश्च उक्षाण ' को ऋग्वेद के एक 
दूसरे-मन्त्र में उसी अनिद्चिततापूर्वक ग्रह कहा गया है । 
निरक्त के, भाष्य में ; दुर्गाचार्य ने 'भूमिज' को ,मज्भल अह 
। फहा हैं। परवर्त्ती तैत्तिरीय आरण्यक (१.७) में -वर्णित 
सप्तसूर्यी को ग्रहो के अर्थ में लिया जा सकता है । लुड्विग 
ने सूर्य व चन्द्र के साथ पाँच ग्रहों एवं सत्ताईस नक्षत्रों को 
ऋणगेदोकत चौंतीस » ज्योतियो एवं यज्ञरूपी, घोड़े की 
पसलियो का सूचक बताया है । 
४, ,अहस्नक्षत्रो और हिच्दुओ, के घामिक कृत्यों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैँ । प्रत्येक धामिक कार्य के -लिए छुभ मुहृत की 
| आवश्यकता होती है.। ,इसीलिए प्राचीन काल़ में वेद के 
पडज्भो, में 'ज्योतिष'/ का विकास हुआ था।, यज्ञों का 
-समग्न ज्योतिष्‌पिण्डो की'गतिविधि के अनुसार निश्चित 
होता था । सूर्य-उपासना में सौरमण्डल के नव ,ग्रहो का 
विशिष्ट स्थान है। नव ग्रहो में शुभ और दुष्ट दोनो 


प्रकार के ग्रह होते हैं। प्रत्येक माज्भलिक कार्य के पूर्व नव- 
ग्रह-पूजन होता है । दुष्ट ग्रहों की शान्ति की विधि भी 
कर्मकाण्डीय पद्धतियो में विस्तार से वर्णित है । 
प्रहयाग--निवन्धो और पद्धतियों के शाच्ति वाले विभाग में 
नुवग्रह याग प्रकरण मिलता है। हेमाद्वि ( २ ८४-५९२ ) 
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जहाँ तिथि तथा नक्षत्रों के सन्दर्भानुसार भिन्न-भिन्न ग्रहो 
के सयोगो का निर्देश करते है, वहाँ ग्रहो तथा अन्य देवो 
के सम्मानसूचक कुछ विशेष याग्रो का भी सकेत करते 
हैं । इन यज्ञ-यागो द्वारा थोडे से व्यय में ही अनन्त पुण्य 
की उपलब्धि होती हैं। इस विषय में एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा । यदि किसी रविवार को पष्ठी तिथि हो 
ओर सयोग से उसी दिन पुष्य नक्षत्र भी हो, तो स्कन्द- 
याग का आयोजन किया जाना चाहिए। इस ब्रत के 
आयोजन से मनुष्य की समस्त मनोवाछाएं पूर्ण होती हैं । 
लगभग एक दर्जन 'याग हेमाद्रिकृतन्न तखनण्ड में बतलाये गये 
हैं | तीन प्रकार के ग्रहयज्ञों के लिए देखिए स्मृतिकौस्तुभ, 
४५५-४७९ जो हेमाद्वि २ ५९ ०-५९२ से नित्तान्त भिन्‍न है। 
ग्रहपामलतन्न्--वामकेश्वरतन्त्र” में चौसठ तन्‍त्रो की सूची 
दी हुईं है, इसमें आठ यामलतन्त्र हैं । ये यामल (जोडे) 
विशेष देवता एव उसकी शक्ति के युग्मीय एकत्व के प्रतीक 
का वर्णन करते है । ग्रहयामलतन्त्र भी उनमें से एक है । 
ग्रामगेयगान---आचिक (सामवेदसम्बन्धी ग्रन्थ) में दो 
प्रकार के गान है , प्रथम ग्रामगेयगान, द्वितीय अरण्यगान। 
अरण्यगान अपने रहस्यात्मक स्वरूप के कारण वन में गाये 
'जाते हैं । ग्रामगेयमान नित्य स्वाध्याय, (यज्ञ आदि के समय 
ग्राम,में गाये जाते है । ।। :३ ५ 
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घट--घधामिक साधनाओ में घट” का कई प्रकार से उपयोग 
होता, है । शुभ कृत्यो में वहण (जल तथा नीति के देवता) 
के अधिष्ठान के रूप में घट की स्थापना होती हैं । घट 
-घटिकायन्त्र अथवा काल का भी प्रतीक है -ज़ो सभी 
कृत्यो का साक्षी माना जाता है.) नवरात्र के दुर्गापुजना- 
रम्भ में घट की स्थापना-कर उसमें देवी को विराजमान 
किया जाता हैं । मु > 


| का, 
- +, शार्क्त लोग रहस्यमय रेखाचित्रों का “यन्त्र एवं 
५ मैण्डल' के रूप में प्रचुरता से प्रग्गोग करते है ! इन यन्त्रो 
एवं मण्डलो को वे धातु की स्थालियो, पात्नो एवं पविन्न 
घटो पर अकित करते है । मद्यपूर्ण घट की पूजा और 


उसका प्रसाद लिया जाता हैं । 

घटपय्यंसन (घटस्फोड)--किसी पतित अथवा जातिच्युत 
व्यक्ति का जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि| उसके जीवनकाल ममें ही' 
कुटुम्वियो द्वारा किया जाता है, उसे 'घटपर्यसन' कहते है । 
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घटयोनि---अगस्त्य या कुम्भमज ऋषि । पुरा कथा के अनुसार 
अगस्त्य का जन्म कुम्म अथवा घट से हुमा था । इसलिए 
उनको कुम्भज अथवा घटयोनि कहते हैं | दे० “अगस्त्य' । 
घर्म--यज्ञीय पात्र, जो एक तरह की बटलोई जैसा होता 
था । ऋग्ेद तथा वान० स०, ऐ ब्रा० इत्यादि में घर्म' 
से उस पात्र का वोष होता है जिसमें दूध गर्म किया जाता 
था, विज्ेपकर अश्विनौ को देने के लिए। अतएवं इस 
जब्द से गर्म दूध एव किसी गर्म पेय का भी अर्थ प्राय 
लगाया जाने लगा । 
घृत---यज्ञ की सामग्री में से एक मुख्य पदार्थ । अग्नि में 
इसकी स्वतन्त्र आभाहुति दी जाती हैँ । हवन कर्म में सर्व- 
प्रथम आधार एवं आज्यभाग” आहुतियों के नामसे 
अग्नि में धृत टपकाने का विधान हैं। साफ किये हुए 
मक्खन का उल्लेख ऋग्वेद में यज-उपादान घुत के अर्थ में 
'हमा है। ऐठरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायण ने घृत एव 
स्पि का अन्तर करते हुए .कहा है कि स्पि पिघलाया 
हुआ मक्खन हैं, और घृत जमा हुआ (घनीभूत) मक्खन 
: है। किन्तु यह अन्तर उचित नहीं जान पडता, क्योंकि 
मक्खन अग्नि में डाला जाता था । अग्नि को “धृतप्रतीक', 
7वृतपृष्ठ', 'घृतप्रसह” एवं “घृत्तप्री! कहा गया है। जल 
का व्यवहार मक्खन को शुद्ध करने के छिए होता था, 
एतदर्थ उसे 'घृतपू” कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में 
आज्य, घृत, आयुत तथा नवनीत को क्रमश देवता, मानव, 
“पितृ एवं शिशु का प्रतीक माना गया हैं। श्रौतसूत्रों, 
गृद्यसूत्रो, स्मृतियों तथा पद्धतियों में घृत के उपयोग का 
- विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
दित कम्वड-माघ शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। इसमें उपवास करने का विधान है। पूर्णिमा 
को एक स्थूल कम्बल के समान जमा हुआ घृत शिव मूर्ति 
पर रा पर्यन्त लपेटा जाना चाहिए । तदनन्तर कृष्ण वर्ण 
वाले साँडों का जोडा दान करना चाहिए । इसके परिणाम- 
' स्वरूप ब्रती असख्य वर्षों तक शिवलोक में वास करता 
ह€। यह थान्तिकर्म भी है। इसके अनुसार ब्रती को एक 
तस्त्र उठाकर उसका घी से अभिपिश्वन करना चाहिए । 
दे० इक कक परिशिष्ट, अड्तीसर्वा भाग, २०४-२१२; 
है पक उप बा 3 का अनुप्ठान होता 
जाती है। ब्राह्मण 


घटयोनि-घटाकण 


को घृत तथा मधु का भोजन, एक प्रस्थ तिल (आढक का 
चौथाई) तया दो प्रस्थ धान का दान करना चाहिए । 


घृतस्नापनविधि--इस ब्रत में ग्रहण के दिन अथवा पौष में 


किसी भी पविन्न दिन शिवपूजा का विधान हैं । एक रात 
तथा एक दिन शिवमू्ति के ऊपर घृत की अनवरत धारा 
पडनी चाहिए । रात्रि को नृत्यन्गान करतें हुए जागरण 
रखना चाहिए । 


घृताची--सरस्वती का एक पर्याय । एक अप्सरा का भी 


यह नाम हैं। इन्द्रसना की अप्सराओों में इसकी गणना 
हैं । इसने कई ऋषियों तथा राजीओ को पथश्रष्ट किया । 
पोर वश के कुशनाभ अथवा रीद्राश्व के द्वारा इसके दस पुत्र 
हुए। ब्रह्मवेवर्तपुराण के अनुसार कई वर्णसकर जातियो 
के पूर्वज इससे विद्वकर्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे । हरि- 
वश के अनुसार कुशनाभ से इसके दस पुत्र तथा दस 
कन्याएं' उत्पन्न हुई थी । 

दूसरी कथा के अनुसार कुशनाभ से इसकी एक सौ 
कन्याएँ उत्पन्न हुईं | वायु उनको स्वर्ग में ले जाना चाहते 
थे, परन्तु उन्होने जाना अस्वीकार कर दिया । वायु के 
शाप से उनका रूप विकृत (कुबडा) हो गया । परन्तु पुन 
उन्होंने अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त करके काम्पिल के 
राजा ब्रह्मदत्त से विवाह किया'। कुबडी कन्याओ के नाम 
पर ही उस देश का नाम “कन्याकुब्ज' कान्यकुब्ज हो गया । 


घटाकर्ण--पाशुपत सम्प्रदाय के एक आचार्य । शैव परम्परा 


के पौराणिक साहित्य से पता लगता है कि अगस्त्य, 
दीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यशशज्ध, 
उपमन्यु एवं व्यास आदि महपि जैव थे। व्यासजी के 
लिए कहा जाता है कि उन्होने केदारक्षेत्र में 'घण्टाकर्ण 
से पाशुपत दीक्षा ली थी, जिनके साथ वाद में वे काशी में 


रहने छंगे ।' व्यासकाशी में घटाकर्ण ताछाव वर्तमान है । 


वही घटाकर्ण की मूर्ति भी हाथ में शिवलिज्ध धारण किये 
' विराजगगन हैं। वर्तमान काशी के नीचीवाग मुहंल्ले में 
घटाकर्ण (कर्णघण्ठा) का तालाव है और उसके तट पर 
व्यासजी का मन्दिर हैं! मुहल्ले का नाम भी 'कर्णघटा' है । 
कहा गया है कि घटाकर्ण इतने कट्टर शिवभक्त थे कि 
शकर के नाम के अतिरिक्त कान में दूसरा शब्द पढते ही 
सिर हिला देते थे जहाँ कानो के पास दो घण्टे छटके 
रहते थे । घण्टो की घ्वनि में दूसरा जब्द विलीन हो 
जाता था । हैः - जे 


घेरण्ड ऋषि-चफ्घर ,. 


घेरण्ड ऋषि--पेरण्ड ऋषि की लिखी 'घेरण्डसहिता' 
प्राचीन ग्रन्थ है । यह हठयोग पर लिखा गया है तथा 
प्रम्परा से इसकी शिक्षा बराबर होती आयी हैँ । नाथ- 
पथियो ने उसी -प्राचीन सात्त्विक योग प्रणाली का प्रचार 
किया है, जिसका विवेचन 'घेरण्डसहिता' में हुआ है । 
घेरण्डसहिता--दे ० 'घिरण्ड ऋषि' । 
घोटकपञ्चमी--आश्विन कृष्ण पञज्चमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए। यह ब्रत राजाओ के लिए निर्घा- 
रित है जो अइ्वों की अभिवृद्धि अथवा सुस्वास्थ्य के लिए 
अनुष्ठित होता है । यह एक प्रकार का शान्तिकर्म है । 
घोर आज्िरिस्‌---एक पुराकथित आचार्य का नाम, जो 
कौषीतकि ब्राह्मण एवं छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में उल्लिखित 
हैं । इनको कृष्ण (देवकीपुत्र) का शिक्षक कहा गया है । 
यह आशिक नाम है, क्योकि आगिरसो के घोरवशज 
'भिषक्‌ अथर्वा' भी कहे गये हैं। ऋग्वेदीय धुक्तो में 
अथर्वाणों वेदा ' का सम्बन्ध 'भेषजम” एवं आगिरसो 
वेदा ' का 'घोरम्‌” के साथ है । अतएवं घोर आद्रिरस्‌ 
अथर्ववेदी कर्मकाण्ड के क्ृष्णपक्षपाती लगते हैं । इनका 
उल्लेख काठक सहिता के अश्वमेघखण्ड में भी हुआ है । 
घोषा--ऋगेद की महिला ऋषि । वहाँ दो मन्त्रो में घोषा 
को अध्विनो द्वारा सरक्षित कहा गया हैं । सायण के मता- 
नुसार उसका पुत्र सुहस्त्य ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
उद्धृत है । भोल्डेनवर्ग यहाँ घोषा का ही प्रसग पाते हैं, 
किन्तु पिशेल घोषा को मज्ञा न मानकर क्रियावोधक 
मानते हैं । 
अदिवनो की स्तुति में कहा गया है कि उन्होने वुद्धा 
कुमारी घोषा को एक पति दिया । ऋग्वेद (१० ३९ ४०) 
को ऋचा धोषा नामी ऋषि (स्त्री) की रची कही गयी 
है । कथा यो है कि घोषा कक्षीवान्‌ की कन्या थी । क्रुष्ठ 
रोग से ग्रस्त होने के कारण बहुत दिनो तक वह अवि- 
वाहित रही। अश्विनो (देवताओं के वैद्यो) ने उसको 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य और यौवन प्रदान किया, जिससे वह 
पति प्राप्त कर सकी । 


ड 


इ-्यज्ञन वर्णों के कवर्ग का पद्चम अक्षर। तान्त्रिक 
विनियोग के लिए कामघेनुतस्त्र में इसके स्वरूप का 
निम्नाकित वर्णन है 
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डकार परमेशानि स्वय परमकुण्डली । 
सर्वदेवमय वर्ण त्रिगुण लोललोचने ॥ 
पञ्न्चप्राणमय वर्ण डकार प्रणमाभ्यहम्‌ । 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम पाये जाते है, यथा 
; ड शक्तो भैरवश्चण्डो विन्दृत्तत शिक्ुप्रिय । 
एकरुद्रो दक्षमख खर्परो विषयस्पृहा ॥ 
कान्ति ब्वेताह्नयो धीरो द्विजात्मा ज्वालिनी वियत्‌ । 
मन्त्रभक्तिस्व मदनों विध्तेशों चात्मनायक ॥ 
एकनेत्रो महानन्दो दुर्द्धरुचन्द्रमा यति । 
शिवयोषा नीरूकण्ठ कामेशीच मयाशुकौ ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसके ध्यान की विधि निम्नलिखित है 
धूम्रवर्णा महाघोरा ललज्जिह्ना चतुर्भजाम्‌ । 
पीताम्वरपरीधाना साधकाभीष्टसिद्धिदाम्‌ ॥ 
एव ध्यात्वा ब्रह्मर्पा तन्मनत्र दशधा जपेत्‌ ।। 


! न्त्‌ 


चक्र---(१) विष्णु के चार आयुधो--शह्लू, चक्र, गदा और 
पद्म में से एक आयुध । यह उनका मुख्य अस्त्र' है । इसका 
नाम सुदर्शन है । चक्रतेमि (पहिया का घेरा) के मूल अर्थ में 
यह अब गति अथवा प्रगति का प्रतीक है। दर्शन में भव- 
चेक्र अथवा जन्ममरणचक्र के प्रतीक के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता है । 

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की आराघना 
होती है । प्रथम मन्दिर में देवी की जनपूजा, द्वितीय में 
चक्रपुजा, तृतीय में साधना एवं चतुर्थ में अभिचार (जादृ) 
द्वारा, जैसा कि तन्‍त्रो में बताया गया है । 

चक्रपूजा एक महत्त्वपूर्ण तान्त्रिक साधना है । इसे आज- 
कल वामाचार कहते है । बरावर सख्या के पुरुष एव 
स्त्रियाँ जो किसी भी जाति के हो अथवा समीपी सम्बन्धी 
हो, यथा पत्ति पत्नी, माँ, वहिन, भाई--एक गुप्त स्थान 
में मिलते तथा वृत्ताकार बैठते हैं । देवी की प्रतिमा या 
यन्त्र सामने रखा जाता है एवं पद्चममकार--मदिरा, मास, 
मत्स्य, मुद्रा एव मैथुन का सेवन होता है । 


चक्रधर--( १) विष्णु का एक पर्याय है। वे चक्र धारण 


करते हैं, अत उनका यह नाम यडा । 

(२) एक सन्‍्त का नाम | इनका जीवनकाल तेरहवी 
जती का मध्य है। ये ही मानभाऊ सम्प्रदाय के सस्था- 
प्रक थे । इनके अनुयायी यादवराजा रामचन्द्र (१२७१- 
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१३०९ ई०) के समकालीन नागदेव भट्ट एवं ज्ञानेश्वरी के 
रचयिता ज्ञानेश्वर हुए । इनका परवर्ती इतिहास अज्ञात है । 
इनका वैष्णवमत वडा उदार था। इसमें जाति अथवा 
वर्णभेद नहीं माना जाता था । इसलिए रूढिवादियो द्वारा 
इस मत का तीत्र विरोध हुआ । चक्रधर करहाद ब्राह्मण 
थे तथा मानभाऊ (स० महानुभाव) सम्प्रदाय वाले इन्हें 
अपने देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं । 

चक्रधरचरित--यह मानभाऊ (स० महानुभाव) सम्प्रदाय का 
एक ग्रन्थ है जो मराठी भाषा में लिखा गया है । सम्प्रदाय 
के सस्थापक के जीवनचरित का विवरण इसमें पाया 
जाता है। 

चक्रपुजा--दे० चक्र । 

चक्रवर्ती--(१) जिस राजा का (रथ) चक्र समुद्रपर्यन्त 
चलता था, उसको चक्रवर्ती कहते थे । उसको भद्वमेघ 
अथवा राजसूय यज्ञ करने का अधिकार होता था। भारत 
के प्राचीन साहित्य में ऐसे राजाओ की कई सूचियाँ पायी 
जाती है। मान्धाता और ययाति प्रथम चक्रवर्तियो में से 
थे । समस्त भारत को एक शासनसूत्र में बाँधना इनका 
प्रमुख आदर्श होता था । 


(२) शास्त्रो में प्रकाण्ड योग्यता प्राप्त करने पर विद्वानों 
को भी यह उपाधि दी जाती थी | 


चमक्रवाकू---चकवा नामक एक पक्षी । यह नाम ध्वन्यात्मक 
है। इसका उल्लेख ऋग्वेद एव यजुर्वेद में अश्वमेघ के 
वलिपशुओ की तालिका में आता है। अथर्ववेद एवं परवर्त्ती 
साहित्य में सच्चे दाम्पत्य का उदाहरण इससे दिया 
गया है । 

चक्रायुध (चक्री)--विष्णु का पर्याय । इसका अर्थ है चक्र हूं 
आयुध (अस्त्र) जिसका ।? मूततिकला में विष्णु के आयुघो 
का आयुषपुरुष के रूप में अकन हुआ है । 

चक्रोल्लास--आचार्य रामानुज कृत एक ग्रन्थ । विशिष्टाहत 
सम्प्रदाय में इसका बढ़ा आदर है । 


चक्षुत्रेत--नेत्रव्रत के समान इस ब्रत में चैत्र शुक्ल द्वितीया 
को अश्विनीकुमारो (देवताओ के वैद्य) की पूजा की जाती 
हैं, एक वष तक अथवा वारह वर्ष तक । उस विन ब्रती 
को दि अथवा पते का आहार करना चाहिए । इस ब्रत 
के आचरण से ब्रती के नेत्र अच्छे रहते हैं ओर बारह वर्ष 
तक ब्रत करने से वह राजयोगी बन जाता हे) 


पक्रपरचरित-चण्डी (चब्डिका) 


चण्डमारत--श्रीवैष्णव सप्रदाय का एक ताकि भ्रन्थ, 
जिसके रचयिता चण्डमारुताचार्य थे। यह ग्रन्य 'णत- 
दृषणी' नामक ग्रन्थ का व्याख्यान है। चण्डमारताचार्य को 
दोहयाचार्य रामानुजदास भी कहते है । 
चण्डमारतटीका--दे० 'चण्डमारत' | 


चण्डमास्त महाचायं--विशिष्टाद्त सम्बन्धी “चण्डमारत' 
नामक टीका के रचयिता । यह टीका वेदान्तदेशिकाचार्य 
वेड्ूटनाथ की 'शतदूपणी' के ऊपर रचित है । 

चण्डा--भयकर अथवा क्रुद्ध । यह दुर्गा का एक विरुद है । 
असुरदेलन में दुर्गा यह रुप घारण करती हैं । 

चण्डाल (घाण्डाल)--वर्णसकर जातियो में से निम्न कोटि की 
एक जाति। चण्डाल शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से 
उत्पन्न माना जाता हैँ। परन्तु वास्तव में यह अन्त्यज 
जाति है जिसका सम्य समाज के साथ पूरा सपिण्ढोकरण 
नही हुआ । भत यह वस्तियो के बाहर रहती और नगर 
के कूडे-कर्कट, मल-मूत्र आदि साफ करती है । इसमें भक्ष्या- 
भक्ष्य और शुचिता का विचार नहीं हैं । चण्डालों की घोर 
आकृति, कृष्ण वर्ण और छाल नेश्रो का वर्णन साहित्यिक 
ग्रन्थों में पाया जाता है । मृत्युदण्ड में अपराधी का वध 
इन्हीं के द्वारा होता था । 


घण्डी (चण्डिका)--दुर्गा देवी। काली के समान ही दुर्गा देवी 
का सम्प्रदाय है । वे कभी-कभी दयालु रूप में एव प्राय 
उम्र रूप में पूजी जाती हैं । दयालु रूप में वें उमा, गौरी, 
पार्वती अथवा हैमवतो, जगन्माता तथा भवानी कहलाती 
है, भयावने रूप में वे दुर्गा, काली अथवा श्यामा, चण्डी 
अथवा चण्डिका, भैरवी आदि कहलाती है । आशिवन और 
वैत्र के नवरात्र में दुर्गापुजा विश्ेष समारोह से मनायी 
जाती है। देवी की अवतारणा मिट्टी के एक कलश में की 
जाती है। मन्दिर के मध्य का स्थान गोवर व मिट्टी से 
लीपकर पवित्र बनाया जाता है। घट में पानी भरकर, 
भआम्नपल्लव से ढककर उसके ऊपर मिट्टी का ही एक 
ढकना, जिसमें जो और चावल भरा रहता है तथा जो 
एक पीले वस्त्र से ढका होता है, रखा जाता है। पुरोहित 
मन्त्रोचारण करता हुआ, कुश से जल उठाकर कलश पर 
तथा उसके उपादानो पर छिडकता है तथा देवी का 
आवाहन घट में करता है । उनके आग्रमन को मान्यता 
देते हुए एक प्रकार की लाल-बूलि (रोली) घट के बाहुर 
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चारो ओर छिडकते हैं। इस पूजाविधि के मध्य में 
पुरोहित केवल फल-मृल ही ग्रहण करता हैँ । पूजा का 
अन्त अग्नि में यज्ञ (होम) से होता है, जिसमें जी, चीनी, 
घृत एव तिल का व्यवहार होता है। यह हवन घट के 
सामने होता है, जिसमें देवी का वास समझा जाता है | 
यज्ञ की राख एव कलश की लाल घुलि पुजारी यजमान 
के घर लाठा हैं तथा उनके सदस्यो के ललाट पर छगाता 
हैं और इस प्रकार वे देवी के साथ एकाकारता प्राप्त करते 
हैं । भारत के विभिन्‍न भागों में चण्डी की पूजा प्रायः 
इसी प्रकार से होती है । 


चण्डिकान्रत--कृष्ण तथा शुक्ल पक्षों की नवमी को इस 
व्रत का अनुष्ठान किया जाता है । एक वर्ष तक इसका 
आचरण होना चाहिए। इसमें चण्डिका के पूजन का 
विघान है । इस दिन उपवास करना चाहिए । 
पघण्डीदास--वज्भाल में चण्डीदास भगवद्भक्त कबि हो गये 
हैं । वँगला में इनके रचे भक्तिरसपूर्ण मजन तथा कीत्त॑न 
बहुत व्यापक और प्रचलित हैं । इनका जीवनकाल्‍रू रूग- 
भग १३८० से १४२० ई० तक माना जांता है। वेगला 
भाषा में राधा-कृष्ण विषयक अनेक सुन्दर भजन इनके 
रचे हुए पाये जाते हैं । 
धण्डीमज्भुल--मुकुन्दराम द्वारा वेगला में लिखित 'चण्डी- 
मज्ुल' चण्डीपूजा की एक काव्यमय पद्धति देता हैं। यह 
शाक्तो में बहुत प्रचलित है । 
घण्डीसाहात्म्य---वण्डीमाहात्म्य को देवीमाहात्म्य भी कहते 
हैं । हरिवश के कुछ इलोको एवं मार्कण्डेयपुराण के एक 
अंश से यह माहात्म्य गठित है । इसका रचना काल छठी 
शताब्दी है, क्योकि वाणरचित चण्डीशतक इसी ग्रन्य पर 
आधारित हैं। चण्डीमाहात्मम के अनेक अनुवाद तथा 
इस पर आवारित अनेक भजन बंगला ज्ञाक्तो द्वारा लिखे 
गये है । 
घण्डोशतक--वाणभट्ट द्वारा रचित चण्डीशतक सातवी 
शताब्दी के पूर्वार्य का साहित्यिक ग्रन्थ हैं । यह 'चण्डी- 
माहात्य' पर आधारित हैं। इसमें देवी की स्तुति १०० 
इलोको में हुई है । विविध भारतीय भाषाओं में इसका 
अनुवाद हुआ है । 
चतुरज्षीत्यासन--यह ग्रन्थ गोरखनाथप्रणीत हैं तथा नागरी 
प्रचारणी सभा काशी की खोज से प्राप्त हुआ हैं। इसमें 
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हव्योग के चौरासी ( चतुरणीति ) आसनो का विवरण 
पाया जाता है । 

चरतुर्थाश्रत--गणेशचतुर्थी, गौरीचतुर्थी, नागचतुर्थी, स्कन्द- 
चतुर्थी तथा वहुला चतुर्थी के अतिरिक्त इस च॒तुर्थीव्नत 
का विधान है । इसके लिए पद्नमी से विद्ध चतुर्थी होनी 
चाहिए । लगभग २५ ब्रत ऐसे है जो चतुर्थी के दिन होते 
हैं । यमस्मृति के अनुसार यदि चतुर्थी तिथि शनिवार को 
पड़े तथा उसी दिन भरणी नक्षत्र हो तो उस दिन स्नान 
तथा दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती हैं। चतुर्थी तीन 
प्रकार की होती है--शिवा, जानता तथा सुखा ( भविष्य 
पुराण ३१ १-१० ) | वे क्रमण है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 
चतुर्थी, माघ कृष्ण की चतुर्थी तथा भोमवासरीय चतुर्थी । 


चतुर्थीजागरण न्नरत--क्रातिक शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता हैं । पाँच अथवा वारह वर्ष तक इसका 
आचरण करना चाहिए। शिवजी का घृत स्नान कराते हुए 
पूजन करना चाहिए । असंख्य कलझों से स्नान कराने 
का विधान हैं । कलश सो तक हो सकते है । इसके अति- 
रिक्त पोडशोपचार पूजन पूर्वक रात्रि में जागरण करना 
चाहिए । इससे ब्रती को दिव्यानन्दो की उपलब्बि तथा 
मोक्ष की प्राप्ति होती हैं । 


चतुर्देशीक्षत--धर्मग्रन्यो में लगभग तीस चतुर्दशीन्रतो का 


उल्लेख मिलता हूँ! कृत्यकल्पतरु केवल एक ब्रत का 
उल्लेख करता है औौर वह है गिवचतुर्दणी । 
चतुर्देश्यष्टसी--मास के दोनो पक्षो की अप्टमी तथा चतु- 
देशी को इस व्रत का भअनुष्ठान होता हैं । इसमें भोजन 
नक्त पद्धति से करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका 
आचरण होता हैं । इसमें शिवपुजन का विवान हैं । 


चतुर्मूतित्रत--विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तृतीय अध्याय, इलोक 


१६३१७-१५१ में १५ चतुमूति ब्नतों का उल्लेख हैं। हेमाद्वि, 
ब्रतखण्ड १५०५ में भी कुछ वर्णन मिलता है । 


चतुयुंगव्॒त--चैत्र मास के प्रथम चार दिनों में चारो 


युगों--त, त्रेता, द्वापर तथा तिष्य ( कलि ) का पूजन 
होता हैं । एक वर्ष तक बनुवर्ती मासो में भी च्न्ही 
तिथियों में इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । इसमें 
केवल दुःबाहार का विघान है । 
चतुर्वर्गचिन्तामणि--बर्मशास्त्र का विख्यात निवन्ध ग्रन्य । 
हेमाद्वि तेरहवी गती के अन्त में यादव ( महाराष्ट्र के ) 
राजाओ के मत्री थे । उन्होने धर्मशास्त्रीय विपयो का एक 
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विद्वकीश तैयार किया, जिसे चतुर्बर्गचिल्तामणि' कहते 
हैं । लेखक की योजना के अनुसार इसके पाँच खण्ड है-- 
(१) ब्रत (२) दान (३) तीर्थ (४) मोक्ष तथा (५) 
परिशेप । परिशेष खण्ड के चार भाग है--(१) देवता 
(२) काल-निर्णय (३) कर्मविपाक तथा (४) छक्षण- 
समुन्चय । विवुलियोथिका इडिका' सीरीज में इसका 
प्रकाशन चार भागो तथा ६००० पृष्ठो में हुआ है । दूसरी 
भौर तीसरी जिल्द में दो दो भाग है । चौयी जिल्‍्द प्राय- 
ौदिचत्त पर है । यह सन्देह किया जाता है कि यह हेमाद्रि की 
रचना है अथवा नही । अभी सम्पूर्ण ग्रन्थ का मुद्रण नही 
हो पाया हैँ । यह धर्मशास्त्र का एक विज्ञाल एवं महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थ है | दे” पा० वा० काणे धर्मशास्त्र की इति- 
हास, भाग १। 
चतुर्वेद स्वामी--यें ऋकसहिता के एक भाध्यकार हैं, 
जिनका उल्लेख सायण ने अपने विस्तृत ऋग्वेदभाष्य में 
किया हूँ । हा 
चतु इछोकी भागवत--महाराष्ट्र भक्त एकनाथ (१६०८ ई०) 
द्वारा लिखित भागवत का बत्यन्त सक्षिप्त रूप। इसके 
भीतर चार इलोकों में ही भागवत की सम्पूर्ण कथा 
वर्णित हैं । 
मूल सस्क्ृत में चतु इलोंकी भागवत का उपदेण नारा- 
यण ने ब्रह्मा को सुनाया था, जो भागवत पुराण के द्वितीय 
स्कन्च में उद्धृत है । हे 
उन्द्र--चन्द्र या चन्द्रमा सौर मण्डल में पृथ्वी का उपग्रह 
हैं । ऋगखेद के पुरुपसूक्त के अनुसार यह ॒ विराद्‌ पुरुष के 
मन से उत्पन्न हुआ | इसलिए यह मन का स्वामी है । 
चन्द्रकलातन्त्र--दक्षिणाचार के अनुयायी विद्यानाय ने, 
जिन्हें लक्ष्मीधर भी कहते हैँ, सौन्दर्य लहरी” के ३१ वें 
इलोक की टीका में ६४ तनन्‍्त्रो की तालिका के साथ-साथ 
दो और सूचियाँ दी है । प्रयम में ८ मिश्र तथा द्वितीय में 
५ शुभ तन्त्र हैं। उनके अन्तर्गत “चन्द्रकलातन्त्र' मिश्र 
तन्त्र है । 
उच्द्रकूप--कुरक्षेत्रान्तर्गत ब्रह्मसर सरोवर के मध्य में बढ़े 
द्वीप पर यह अति प्राचीन पवित्र स्थान है।यह कूप 
कुरुक्षेत्र के चार पवित्र कुओ में गिना जाता हैं । कृप के 
साथ एक मन्दिर हैँ। कहा जाता है कि युविष्ठिर ने 
महाभारत युद्ध के बाद यहाँ पर एक विजयस्तम्भ वनवाया 
था । वह स्तम्म अव यहाँ नही है । 


चतुर्वेदस्वामी-चन्द्रषप्ठी 


चन्द्रज्ञानग आगम--चन्द्रज्ञान फो चन्द्रहाम भी कहते हैं । 
यह एक रौद्रविक आगम हैं । 

चन्द्रगरहण--पृथ्वी की छाया ( रूपक अर्थ में छाया राक्षसी 
का पुत्र राहु अर्थात्‌ अन्चकार ) जब चन्द्रमा पर पदती 
हैं तव उसे चन्द्रग्रहण कहते हैं। इस पर्व पर नदीस्‍्तान 
तथा विद्येव जप-दान-पुण्य करने का विधान हैं। यह 
धामिक छत्य नैमित्तिक माना गया है । 

चद्धनक्षत्रत्रत --सोमवार युक्त चैत्र का पूणिमा को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है। यह वार ब्रत हैं । इसमें 
चन्द्रपूजन का विधान है । आरम्भ से सातवें दिन चन्द्रमा 
की रजतप्रतिमा किसी कांसे के बर्तन में रखकर उसकी 
पूजा की जाती है| चन्द्रमा का नामोच्चारण करते हुए 
२८ या १०८ पछाश की समिधाओं से घी तथा तिल के 
साथ होम करना चाहिए । 


घन्द्रभागा--एक नदी ओर तीर्थ प्राचीन काल-में चिनाव 
नदी ( पजाव ) को चन्द्रभागा कहते थे । जहाँ यह सिन्धु 
में मिलती थी वहाँ चन्द्रभागातीर्थ था। यहाँ पर कृष्ण के 
पुत्र साम्व ने सूर्यमन्दिर की स्थापना की थी। मुसलमानों 
द्वारा इस तीर्थ के नष्ट कर देने पर उत्कल में इस ततीर्य 
का स्थानान्तरण हुआ । इस नाम की एक छोटी नदी समुद्र 
(वगाल की खाडी ) में मिलती हैँ | वही नवीन चन्द्रभागा 
तीर्थ स्थापित हुआ और कोणार्क का सूर्यमन्दिर वना । 
कोणार्क का सूर्यमन्दिर धारमिक स्थापत्य का अदुनुत 
नमूना हैं । 
चन्द्रमा--पृथ्वी का उपग्रह । वेद में इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता हैं 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत | 
श्रोत्राद्यायुब्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥। 


[ चन्द्रमा उस पुरुष के मनस्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप 
सामर्थ्य से, तथा उसके चश्लुओं अर्थात्‌ तेजस्वरूप से सूर्य 
उत्पन्न हुमा । ] 


चन्दक्षत--वराहपुराण के अनुसार यह क्रत प्रत्येक 
पूर्णिमा को पन्द्रह वर्ष तक किया जाता है + इसके अनुष्ठान 
से विद्येप पुण्य प्राप्त होता है । 

चन्रपष्ठी--भाद्र कृष्ण पष्ठी को चन्द्रपष्ठी कहते है । 
कपिला पष्ठी के समान इसका अनुष्ठान किया जाता है । 
पष्ठी के दिन उपवास का विधान है । 


घन्द्रहास आगम-चरु 


घन्द्रहास आगम--दे० “चन्द्रज्ञान आगर्मा । 
घन्द्राष्येदान--प्रथम दिवस के चन्द्रमा के साथ जब रोहिणी 
नक्षत्र हो, विशेष रूप से कार्तिक मास में, चन्द्रमा को 
अर्ध्य देने से विशेष पुण्यो तथा सुखो की उपलब्धि होती है। 
चन्द्रावती--इसका प्राचीन नाम चन्द्रपुरी है। यह जैन तीर्थ 
है | जैनाचार्य चन्द्रप्रभ का जन्म यहाँ हुआ था । यह स्थान 
वाराणसी से १३ मील दूर पढता है। यहाँ पहुँचने के 
लिए पूर्वोत्तर रेलवे के कादीपुर स्टेशन पर उत्तर कर 
लगभग चार मीछू चलना पडता हैं। यहाँ अन्य सम्प्रदाय 
के हिन्दू भी दर्शनार्थ जाते हैं । 
घन्द्रिका--माव्व सप्रदायाचार्य स्वामी जयतीर्थ की दार्शनिक 
कृति 'तत्त्वप्रकाशिका” की सुप्रसिद्ध टीका । इसके रचयिता 
स्वामी व्यासतीर्थ १६ वी शतती ई० में हुए ये । 
चन्द्रिका--( २) अनुभूतिस्वरूपाचार्य नामक विद्वान्‌ का रचा 
हुआ एक सस्कृत व्याकरण । पाणिनिव्याकरण की अपेक्षा 
यह कुछ सरल है। कहते हैं कि सरस्वती देवी की कृपा 
से इस ग्रन्थ को उक्त पडितजी ने एक रात में ही रच 
दिया था। इसलिए इसका सारस्वत्त व्याकरण नाम 
पड गया । 
चम्पकचतुदंशी--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है, जब सूर्य वुपभ राशि पर स्थित 
हो । इसमें शिवजी के पूजन का विधान है । 
चम्पकद्ठादशी--ज्येप्ठ शुक्ल दादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें चम्पा के फूलो से भगवान्‌ गोविन्द 
का पूजन करना चाहिए । 
चम्पाषष्ठी--भाद्र शुक्ल पष्ठी को, जब वैधृति योग, भौमवार 
तथा विज्ञाखा नक्षत्र भी हो, चम्पापष्ठी कहते हैं । इस 
दिन्न उपवास करना चाहिए । इसके सूर्य देवता हैं । मार्ग- 
शीर्ष मास की पष्ठी भी चम्पापष्ठी कही गयी है, जब 
उस दित रविवार तथा वैधृति योग हो। स्मृतिकौस्तुभ 
४३० तथा अहल्याकामधेनु के अनुसार दोनो तिथियाँ 
ठीक है। मदनरत्न के अनुसार यह मार्गशीर्ष शुक्ल 
पष्ठी रविवार को पडती है जब शतभिषा नक्षत्र हो । प्राय 
३० वर्ष बाद यह योग आता हूँ। कुछ घर्मग्रन्थो के 
अनुसार इस दिन भगवान्‌ विश्वेश्वर का दर्शन करना 
चाहिए । निर्णयसिन्यू, पृष्ठ २०९, के अनुसार महाराष्ट्र 
प्रान्त में मार्गगीर्प शुक्ल पष्ठी को चम्पापष्ठी का ब्रत 
किया जाता हैं । 


२६१ 


घम्पु--पद्म एवं गद्य मिश्रित सस्क्ृत काव्य रचना । 
१७वी जती के मब्य शिवगुण योगी ने विवेकचिन्ता- 
मणि नामक एक चम्पू की रचना की। यह वीरैव 

£ सम्प्रदाय से सम्बन्वित ग्रन्थ हैँ । सस्क्ृत साहित्य में रामा- 
यणचम्पू, नलचम्पू, गोपालचम्पू, वुन्दावनचम्पू आदि उच्च 
कोटि के सरस और घाभिक काव्य है । 

चस्वा--एक वंष्णव तीर्थ । हिमाचल प्रदेश में यह भूतपूर्व 
रियासत है, जो डलहौजी से २० मील दूर रावी नदी के तट 
पर वसी हुई हैं। नगर में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर हैँ। 
यहाँ भगवान्‌ नारायण की इवेत सगमरमर की प्रतिमा अति 
विज्ञाल तथा कलापूर्ण है । 

चमस--एक पात्र, जो यज्ञों के अवसर पर सोमरस वितरण 
के काम आता था । यह घृत की भाहुति देने में भी प्रयुक्त 
होता है। यह पवित्र काणष्ठ, उदुम्बर, खदिर आदि से 
बनता हैं । 

चरक--(१) सर्वप्रथम इसका अर्थ भ्रमणशील विद्वान्‌ 
अथवा विद्यार्थी था, जैसा वृहदारण्यकोपनिपद्‌ में इस शब्द 
का प्रयोग हुआ है । इस नाम से विश्येषतया कृष्ण यजुर्वेद 
की एक शाखा का बोध होता है । 

(२) महाराज कनिष्क के समकालीन वँद्य चरक थे, 

जिनके द्वारा चरकसंहिता” की रचना हुई । 

चरक शाखा--क्ृष्ण यजुवेद की शाखाओं में अकेले चरक 
सम्प्रदाय की ही वारह शाखाएँ थी । चरक, आह्वरक, कठ, 
प्राच्य कठ, कपिष्ठल कठ, आप्ठल कठ, चारायणीय, वाराय- 
णीय , वार्त्तान्तरेय, स्वेताब्वतर, औपमन्यव और मैत्रायण । 
चरक जाखा के पहले तीन भागों के नाम ईथिमिका, 
मध्यमिका और अरिमिका है । 

चरणपादुकातींयं---वदरीनाथ मन्दिर के पीछे पर्वत पर 
सीधे चढने पर चरणपादुका नामक स्थान आता है। यही 
से नल लगाकर वदरीनाथ पुरी और मन्दिर में जल 
लाया जाता हैं | यह जल भगवान्‌ के चरणोदक के समान 
पवित्र माना जाता है। भारत के अन्य स्थानों में भी 
भगवान्‌, देवता एव ऋषि-मुनियो की चरणपादुकायें 
( ०दचिह्न ) विद्यमान हैं । दत्तात्रेय की चरणपादुकायें काशी 
के मणिकणिका घाट और गिरनार पर्वत पर स्थित हैं । 

चरु--चावल, यव, माप आदि से दूब में पकाकर बनें हुए 
ह॒विष्य को चर कहते है, जो देवताओ तथा पितरो को 
अपित किया जाता है । 


२६२ 


घरण--वैदिक पाठशैली के भेद से कर्मकाण्ड की विभिन्‍न 
शाखाओं अथवा पद्धतियो को चरण कहते है । उत्तर भारत 
के अधिकाश मन्दिरो में स्मार्त ब्राह्मण मूर्ति के पास जाकर 
अपने चरण के गुद्यसूत्र के निर्देशानुसार स्वत्त पूजा कर 
सकते हैं । 
घरणव्यूह--वेदो की शाखाओं के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, 
आरण्यक, सूत्र तथा उपवेद आदि का निर्देशक ग्रन्थ । 
यथा चरणव्यूह में कथन है 
दे सहस्ने शतन्य॒ने मन्‍्त्रा वाजसनेयके। 
तावत्त्वन्येन सख्यात वालखिल्य सयुक्तिकम्‌ । 
ब्राह्मणस्य समाख्यात प्रोक्तमानाच्चतु्गुंणम्‌ ॥ 


[ वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेदसहिता में १९०० मत्र 
हैं । वालखिल्य शाखा का भी यही परिमाण है । इन दोनो 
से चार गुना अधिक इनके ब्राह्मणों का परिमाण हैं। ] 
शरणव्यूह के अनुसार वेदो के चार उपवेद हैं। ऋःवेंद का 
आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्ववेद और 
अथर्ववेद का अर्थशास्त्र उपवेद है। परन्तु सुश्नुत और 
चरक से अवगत होता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उप- 
वेद हैं और अर्थवेद ऋग्वेद का । 

घरनदास--एक योग-ध्यानसाघक सत । १७३० ई० के छूग- 
भग इन्होने एक सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसे “चरन- 
दासी”' सम्प्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रदाय का आधार 
कवीरपन्थ के समान है। इन्होने धर्मोपदेशमय अनेक 
द्विन्दी कविता भ्रन्थो की रचना की है । 


घरनदास भारग॑व ब्राह्मण तथा अलवर के रहने वाले 
थे। बाद में ये दिल्‍ली में रहने लगे । इनकी दो शिष्याएँ 
थी, सहजोवाई और दयावाई। दोनो ने पद्य में योग 
सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे है। चरनदास का जन्मसमय 
नागरीग्रचारिणी सभा की खोज के अनुसार सवत्‌ १७६० 
है और ७८ वर्ष की अवस्था में सवत्‌ १८३८ में इनका 
देहावसान हुआ । खोज में इनके निम्न ग्रन्थ मिले हैं--- 
(१) अष्टागयोग (२) नरसाकंत (३) सन्देहसागर 
(४) भक्तिसागर (५) हरिप्रकाश ठीका (६) अमरलोक 
खण्डघाम (७) भक्तिपदारथ (८) शब्द (९) दानलीला 
(१०) मनविरक्तकरन गुटका (११) राममाला और (१ २) 
ज्ञानस्वरोदय । 
घरनवासी--यह योगमार्गी घामिक पन्‍्य है । नाथ सम्प्रदाय 


शरण-वाणक्प 


जैसे श॑व है, वैसे ही चरनदासी पन्थ वैष्णव समझा जाता 
है । परन्तु इसका मुख्य साधन हठयोगसवलित राजयोग 
हैं । उपासना में ये राधा-कृष्ण की भक्ति करते हैँ, परन्तु 
योग की मुख्यता होने से इसे योगमत का ही एक पन्य 
मानना चाहिए | इस पन्य के प्रथमाचार्य शुकदेव जी कहें 
जाते है। चरनदास लिखते है कि मुझको शुकदेवजी के 
दर्शन हुए और उन्होने मुझे अपना शिष्य बनाया और योग 
की शिक्षा दी । 


घर्पेटनाथ---ताथ सम्प्रदाय के नव नाथ प्रसिद्ध है। चर्पट- 
ताथ उनमें से एक है । 


चर्मण्वती---एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदेश में चहती 
हुई इटावा (3० ५१०) के निकट यमुना में मिलती है । 
पुराणो और महाभारत में इसके किनारे पर राजा रन्ति- 
देव द्वारा अतिथियज्ञ करने का उल्लेख मिलता हैं । कहा 
जाता हैं कि वलिपशुओ के चमडो के पुज से यह नदी वह 
निकली, इसीलिए इसका नाम चर्मण्वती (आधुनिक 
चम्बल) पडा । किन्तु यह पुराणों की गुप्त या साकेतिक 
भाषाशैली को उक्ति है, जिससे वढे-चडें लोग भ्रमित हो 
गये हैं। यहाँ रन्तिदेव की पशुवलि और चर्मराशि का 
अर्थ केला (कदली) स्तम्भों को काटकर उनके फलो से 
होम एवं अतिथिसत्कार करना हैं। केलो के पत्तो-छिलको 
को भी चर्म कहा जाता था। ऐसे कदलीवन से उक्त नदी 
निर्गत हुईं थी । 


चर्योपाव--वैष्णव या शव सहिताओ के चार खण्ड हैं 
(१) ज्ञानपाद (२) योगपाद (३) क्रियापाद एवं (४) 
चर्यापाद | चर्यापाद में धार्मिक क्रियामों का वर्णन है । 
शैवागमो में इसका विस्तृत उल्लेख पाया जाता है । 

चषाल--यज्ञयूप (स्तम्म) के ऊपर पहनाये गये लकडी के 
ढकक्‍कन को चषाल कहते हैं । 

चाक्षुप सनु--चोदह मनुओ में से एक मनु का नाम। इनके 
नाम से चाक्षुष मन्वन्तर की कल्पना हुई । 

चाणक्य---राजनी तिशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कैटिलीय अर्थ- 
शास्त्र के रचयिता एवं चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मत्री 
इनको कौटिल्य, विष्णुगृप्त आदि नामो से भी पुकारते है । 
ये चणक नामक स्थान के रहने वाले थे, गत चाणक्य 
कहलाये । अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कट भ्रन्थ है, 
जिसने परवर्ती राजघर्म को प्रभावित किया । चाणक्य के 


चातुर्मास्थ-चामुण्डा जे 


ताम से प्रसिद्ध एक नीतिग्रन्थ 'चाणक्यनीति” भी प्रचलित 
है । चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता (अर्थशास्त्र) तथा दण्ड- 
नीति (राज्यशासन) के साथ आब्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र) वथा 
त्रयी (वैदिक प्रन्थो) पर भी काफी बल दिया हैं। आर्थ- 
शास्त्र के अनुसार यह राज्य का धर्म है कि वह देखे कि 
प्रजा वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन करती है कि नही । 
दे० कौटिल्य' और अर्थशास्त्र । 

चातुर्मास्प--चातुर्मास्य से उन बैंदिक यज्ञो का बोध होता हैं, 
जो प्रत्येक ऋतु (प्रीष्म, वर्षा, शीत) के आरम्भ में होते थे। 
ये मौसम चार मासो के होते थे, अतएवं ये उत्सव चार 
महीनो के अन्तर पर किये जाते थे। प्रथम बिरव-देव' 
फाल्गुनी पूर्णिमा को, द्वितीय. वरुण-प्रधास' आपषाढी 
पूर्णिमा को तथा तीसरा शाकमेध' कार्तिकी'पू्णिमा को 
मनाया जाता था। इन उत्सवों की क्रमश दो और 
तिथियाँ भी हो सकती हैं--चैत्री, श्रावणी एवं आग्रह्ययणी 
पूरणिमा, या वैशाखी, भाद्रपदी एवं पौषी पूर्णिमा । 


चातुर्मास्यन्नत--वर्षा के चार महीनो का सयुक्त नाम चातु- 
माय है । इसमें जो व्रत किया जाता है उसको भी चातु- 
मास्य कहा जाता है। इस ब्रत में विभिन्‍न नियमों (भोजन 
तथा कुछ आचार-व्यवहारो के निषेघ) का पालन होता है । 
तैल का सेवन तथा मर्दन, उद्र्तन, ताम्बूल तथा ग्रुड का 
सेवन निषिद्ध है। मासाहार, मधु तथा कुछ मद्य जसी 
उत्तेजक वस्तुएँ त्याज्य बतलायी गयी हैं । दे० हेमाद्वि, 
२८००-८६१ (कुछ ऐसे ब्रतो का यहाँ उल्लेख है जो 
वस्तुत चातुर्मास्य ब्रतों के अन्तर्गत नहीं जाते), समय- 
मयूख, १५०-१५२ । 


चातुराभध्षसिक--चार आश्चमो में से किसी एक में रहने 
वाला 'चातुराश्रमिक कहलाता है। इससे बाहर के व्यक्ति 
अनाश्रमी, आश्रमेतर कहलाते हैं । 

चादर तिथि--वर्तमान चान्द्र मास, तिथि आदि पद्माड़ की 
विधि अति प्राचीन है और वैदिक काल से चली आयी 
है। कालानुसार वीच-बीच में वढे-वडे ज्योतिषियों ने 
करण-प्रन्थ लिखकर और सस्कार द्वारा सद्योधन करके 
इस गणना को ठीक ओर शुद्ध कर रखा है। छ ऋतुओ का 
विभाजन उसी तरह सुभीते के लिए हुआ, जिस तरह 
चान्द्र मास ३० तिथियो में वाँट दिया गया । वेदागज्योतिष 


श६३३ 


में उसी काल विभाग का अनुस रण. किया गया है जो उस 
समय प्रचलित था और आज भी प्रचलित है । 


चादर त्रत--घर्मशास्त्र में इसकी कई विधियाँ पायी 


जाती है 

(१) अमावस्या के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता है । 
एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । दो कमल- 
पृष्पो पर सूर्य तथा चन्द्रमा की प्रतिमाओं का पूजन करना 
चाहिए | 

(२) मार्गशीर्ष पुणिमा से आरम्भ करके एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रत्येक पूर्णिमा के दिन 
उपवास तथा चन्द्रमा के पूृजन का विधान है । 

(३) किसी भी पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का भनुष्ठान 
करना चाहिए। १५ वर्षपर्यन्त इसका आचरण होता है। 
इस दिन नक्त भोजन करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण 
से एक सहस्न॒अश्वमेघ यज्ञ तथा सो राजसूय यज्ञो का 
पुण्य प्राप्त होता है । 

(४) इसके अनुष्ठान में चान्द्रायण ब्रत का आचरण 
करना चाहिए । चन्द्रमा की सुवर्णमयी प्रतिमा के दान का 
इसमें विधान हैं । दे० हेमाद्िि, २ ८८४, मत्स्य पुराण 
१०१ ७५, कृत्यकल्पतर का ब्रतकाण्ड, ४५० | 


चाद्यायण त्रत--( १) ब्रह्मपुराणो क्त यह ब्रत पौष मास की 


शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। शास्त्र में एक और 
चान्द्रायण ब्रत का विधान है । चन्द्रमा के ह्वास के साथ 
आहार के ग्रासो में हास और वृद्धि के साथ वृद्धि करके 
एक महीने में यह ब्रत पूरा किया जाता है । उद्देश्य पाप- 
मोचन है । घोर अपराधो के प्रायश्चित्त रूप में यह व्रत 
किया जाता है । 


(२) यह ब्रत पूर्णिमा के दिन आरम्भ होता हैं। एक 
मास तक इसका आचरण करना चाहिए। प्रत्येक दिन 
तर्पण तथा होम का विधान हैं । 


चामुण्डा--( १) शिवपत्नी रुद्राणी के अनेक नाम हैं, यथा 


देवी, उमा, गौरी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, काली, कपा- 
लिनी एवं चामुण्डा। दूसरे देवो को देवियों (पत्नियो) के 
विपरीत इन्हें घामिक आचारो में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है तथा शिव से कुछ ही कम महत्त्व इनका है । 
इनको पति के समान स्थान शिव के युगल (अद्वैत) रूप 
भर्द्धनारीदवर में प्राप्त होता है, जिसमें दक्षिण भाग शिव 


च्ड 


ल्‍र 


का एवं बाम देवी का है। देवी के अनेक नामो एवं गुणों 
(दयालु, भयानक, क्रूर एवं अदम्य) से यह प्रतीत होता हैं 
कि थिव के समान ये भी बनेक देवी शक्तियों के संयोग 
में बती हैं । 

(२) मैसूर (कर्नाटक में चामुण्डा का प्रसिद्ध मन्दिर है 
जहाँ वहुसख्यक यात्री पूजा के लिए नाते 

(३) चण्ड और मुण्ड नामक राक्षसों के वव के लिए 
दुर्गा से चामुण्डा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका 
वर्णन मार्कण्डेयपुराण में इस प्रकार पाया जाता हैं. अम्विका 
(दुर्गा) के क्रोव से कुश्चित छछाठ से एक काछी और 
भयंकर देवी उत्पन्त हुई | इसके हाथ में खड़ग और पाथ 
तथा नरमुण्ड से अल्कृत विशाल गदा थी । वह शुप्क, जीर्ण 
तथा भयानक्र हस्तिचर्म पहने हुए थी । भुख फैला हुआ 
और निद्ना लपलपाती थी। उसकी आँखें रक्तिम और 
उसके भयकर शब्द से आकाश भर रहा था । इस देवी 
ने दोनो रालषसों का वध करके उनके शिरो को दुर्गा के 
सम्मुख अपित किया। दुर्गा ने कहा, तुम दोनो राक्षसों 
के सकुचित समस्त नाम “चामुण्डा' से प्रसिद्ध होगी ।” 

चामुण्डातन्त्र-- आगरमतत्त्वविलार्सा में उद्बृत तन्‍्त्रों में से 

एक तन्‍न चामृण्डातन्त्रों है। इसमें चामुण्डा के स्वमूप 
तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन है । 


चारायणीय काठकघर्मसुत्र--कृष्ण यजुर्वेद की एक प्राचीन 
थाखा चारायणीय काठ है। इस शाखा के धर्मसूत्र से 
विष्णुस्मृति के गद्यमृत्रो की सामग्री छी गयी जात होती 
हैँ । विन्तु कुछ नियम बदले और कुछ नये भी जोढे 
गये हैं । 
घार्वोक--नास्तिक ( बेदवाह्म ) दर्शन छ हैं--चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सोत्रान्तिक, वैभाषिक एवं आर्हत । 
इन सबमें वेद से असम्मत सिद्धान्तो का प्रतिपादन हैं । 
इनमें से चार्वाफ़ अवैदिक और छोकायत (भौतिकवादी) 
दोनों है । 
चार्बाक केवल प्रत्यक्षवादी है, वह अनुमान आदि अन्य 
प्रमाणा को नहीं मानता । उसके मत से पशथ्ची, जल, तेज 
ओर वायु ये चार ही तत्त्व हैं, जिनसे सव कुछ बना है । 
उसके मत में आऊाण तत्त्व की स्थिति नहीं है । इन्ही 
चारा तत्चा के मेल से यह देह बनी हैं। इनके विद्येप 
प्रदार के सघोजन मात्र से दह में चत्तन्य उत्पन्न हो जाता 


चामुण्डा तन्त्र-धार्वाक 


है, जिसको छोग आत्मा कहते हैं । भरीर जब विनणष्ट हो 
जाता है तो चैतन्य भी नष्ट हो जाता हैं | इस प्रकार 
जीव इन भूतों से उत्पन्त होकर इन्ही भूतों में नष्ट हो 
जाता है । अत चंतन्यविश्िष्ठ देह ही आत्मा हैं। देह से 
अतिरिक्त आत्मा होने का ,कोई प्रमाण नहीं है। उसके 
मत से स्त्री-पुत्रादि के आलिज्भन से उत्पन्न सुख्र पुरुधार्थ 
हैं। संसार में खाना, पीना और सुख से रहता 
चाहिए 

यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेंद्‌ ऋण कइत्वा घृत पिवेत्‌ । 

भस्मीमृतस्य वेहस्थ. पुनरागमन  कुत ॥॥ 

[ जब तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए, यदि 
अपने पास सावन नही है तो दूसरों से ऋण लेकर भी 
मौज करना चाहिए । श्मगान में शरीर के जल जाने पर 
किसने उसको छौटते हुए देखा है ? |] परलोक वा स्वर्ग 
भादि का सुख पुरुपार्थ नही है, क्योकि ये प्रत्यक्ष नही हैँ । 
इसके अनुसार जो छोग परलोक के स्वर्गंसुख को अमिश्र 
शुद्ध सुख मानते हूँ वे आकाश में प्रासाद रचते हैं, क्योकि 
परलोक तो है ही नही । फिर उसका सुख कैसा ? उसे 
प्राप्त करनें के यज्ञादि उपाय व्यर्थ हैं । वेदादि बूर्तों और 
स्वाथियों की रचनायें हैं ( त्र॒यो वेदस्य कर्तार घूर्त-माण्ड- 
निश्वाचरा- ), जिन्होने छोगों से घन पाने के लिए ये 
सब्जवाग दिखाये हैं । यज्ञ में मारा हुआ पशु यदि स्वर्ग 
को जायेगा तो यजमान अपने पिता को ही उस यज्ञ में 
क्यो नही मारता ? मरे हुए प्राणियों की तृप्ति का साधन 
यदि श्राद्ध होता है तो विदेश जाने वाले पुरुषों के राह- 
खर्च के वास्ते वस्तुओं को ले जाना भी व्यर्थ है । यहाँ किसी 
ब्राह्मण को भोजन करा दे या दान दे दे, जहाँ रास्ते में 
आवश्यक होगा वही वह वस्तु उसको मिल जायगी । 


जगत्‌ में मनुष्य प्राय दुष्ट फल के अनुरागी होते हैं । 
नीतिशास्त्र और कामणास्त्र के अनुसार अर्थ व काम को 
ही पुरुपार्थ मानते हैं। पारछौकिक सुख को प्राय. नहीं 
मानते । कहते हैं कि किसने परछोक वा वहाँ के सुख को 
देखा है ? यह सव मनग्रठन्त बातें हैं, सत्य नही हैं । जो 
प्रत्यक्ष है वही सत्य हैं । इस मत का एक दूसरा नाम, 


' जैसा कि पहऐे लिखा जा चुका है, छोकायत भी है। 


इसका थर्थ है छोक में स्थित'। लोको-जनो में 
भायत॒ फैठा हुमा मत ही छोकायत है। भर्थाव्‌ अर्थ- 


घार्वाकदरशन-चित्रभानुत्रत २१५ 


वीराज्र्नाओ की विस्तृत चिताभूमि, काली माता का 
मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान है । 
चित्रकूट--यह उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में करवी स्टेशन 


: क्वाम को ही पुरुषार्थ मानने वाले मनुष्यों में यह मत फैला 
हुआ है । 


यद्यपि चार्वाक का नाम प्रसिद्ध नही है तथापि उसका 
मत ओर उसका तक बहुत फंले हुए, व्यापक हैं । पाइचात्य 
' देशो में इस प्रकार का तर्क मानने वाले बहुत लोग हैं । यह्‌ 
मत आधुनिक द्वन्द्रात्मक भौतिकवाद से मिलता जुलता है, 
केवल तक और युक्ति पर आधारित है। परवर्ती दार्शनिक 
सम्प्रदायों के ऊपर इसके आघात का यह प्रभाव हुआ कि 
इन सम्प्रदायों ने अपने तकंपक्ष को पर्याप्त विकसित किया, 
जिससे वे इसके आक्षेपो का उत्तर दे सकें और इसका 
खण्डन कर सके । चार्वाकदर्शन सम्प्रदाय के रूप में भारत 
में बहुत प्रचलित नही हुआ । ( पूर्ण विवरण के लिए दे० 
'सर्वदर्शनस ग्रह”, प्रथम अध्याय । ) 


चार्वाकवर्शन--दे० 'चार्वाक' । 

चित्त--पतझ्जलि के अनुसार मन, वृद्धि और अहकार तीनो 
से मिलकर चित्त बनता है। चित्त की पाँच वृत्तियाँ होती 

' हैं--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । चित्त 
की क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध एव एकाग्र ये पाँच प्रकार 
की भूमियाँ होती हैं । आरम्भ की तीन चित्तभमियो में 
योग नही हो सकता, केवल अन्तिम दो में हो सकता है । 


चित्तवृत्तियो के निरोध का ही नाम योग है । पतश्ललि 

ने भष्टाज़योग का वर्णन किया है। ये आठ अग हैं-- 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान 

और समाधि । योग का अतिम चरण समाधि है । इसका 

उद्देश्य है चित्त के निरोध से आत्मा का अपने स्वरूप में 
लय । 


चित्तौड़गढ़--इसका प्राचीन नाम चित्रकूट था । यहाँ पहले 
“पाशुपत पीठ था-। मेंदपाट के सिसौदिया वश के राणाओ 
के समय, में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा बढी । पुराने उदयपुर 
राज्य का यह यशस्वी दुर्ग है। यह भारत का महान्‌ ऐति- 
,हासिक तथा सास्क्ृतिक़ तीर्थ हैं । यहां का कण-कण मातृ- 
भूमि की रक्षा के लिए तथा हिन्दुत्व के गौरव की रक्षा 
'के लिए रक्तसिश्वित है। दुर्ग के भीतर महाराणा प्रताप 
का जन्मस्थान, रानी पद्मिती, पन्‍ता धाय तथा मीरावाई 
के महल, कौतिस्तम्भ, जयस्तम्भ, जठाशकर महादेव का 
सन्दिर, गोमुख कुण्ड, रानी पत्मिनी तथा भन्य राजपूत 
३४ न 


के पास पयस्विनी के तट पर स्थित अति रम्य स्थान है । 
चित्रकूट का सबसे बडा माहात्म्य यह है कि भगवान्‌ राम 
ने वनवास के समय यहाँ निवास किया था। चित्रकूट 
सदा से तपोभृमि रहा है। महपि अत्रि-अससूया का यहाँ 
आश्रम है, जहाँ से मध्य प्रदेश लग जाता है। यहाँ 
तपस्वी, भगवद्भक्त, विरक्त महापुरुष सदा रहते आये हैं । 


चित्रगुप्पुजा--यमद्वितीया को प्रात काल सवेरे चित्रगुप्त आदि 


चौदह यमो की पूजा होती है | इसके बाद बहिनो के घर 
भाई के भोजन करने की प्रथा बहुत पुरानी हैं। इस दिन 
वहिनें शाप के व्याज से भाई को आशीर्वाद देती हैं । शाप 
देने का उद्देश्य यमराज को धोखा देना है । शाप से भाई 
को मरा हुआ जानकर वह उस पर आक्रमण नही करता । 

कायस्थो का यह विश्वास है कि चित्रगुप्त उनके पूर्वज 
हैं। अत इस दिन वे उनकी विधिवत्‌ पूजा करते है । 
चित्रगुप्त यमराज के लेखक माने जाते हैं, अत उनकी 

-“कलम-दावात की भी पूजा होती है । 


चित्रदीप--विद्यारण्य स्वामी हारा विरचित पद्चदशी 
अद्वैत वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसके चित्रदीप 
नामक प्रकरण में उन्होने चेतन के विषय में कहा हैं कि 
घटाकादय, महाकाश, जलहलूकाश एवं मेघाकाश के समान 
कूटस्थ, श्रह्म, जीव और ईश्वर-मेद से चेतन चार प्रकार 
का है | व्यापक आकाश का नाम महाकाश है, घटावच्छिन्न 
आकाश को घटाकाश कहते है, घट में जो जल है उसमें 
प्रतिबिस्वित होनेवाले आकाश को जलाकाश कहते हैं 
और मेंघ के जल में प्रतिविम्बित होनेवाले आकाश का नाम 
मेघाकाश है । इन्ही के समान जो अखण्ड और व्यापक 
शुद्ध चेतन हैँ उसका नाम ब्रह्म है, देहरूप उपाधि से परि- 
च्छिन्न चेतन को कूटस्थ कहते है, देहान्तर्गत अविद्या में 
प्रतिविम्वित चेतन का नाम जीव है भौर माया में प्रति- 
विम्बित चेतन को ईश्वर कहते है । 


चित्रपुट--अप्पय दीक्षितक्त मीमासाविषयक ग्रन्थों में से एक 


चित्रपुट है । यह ग्रन्थ अप्रकाशित है । 
चित्रभानुवश्नत--शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस ब्रत का अनु- 
धहान किया जाता है । रक्तिम सुगन्धित पुष्पों से तथा 


# 


ब्क ब ० 
दइउाधरशा से गए जय पृजन होता है । उससे अच्छे स्वास्थ्य 
रो 
है 


धरास्म्म से अन्त तथा इस 
उसमे सत्र का 


सिप्रमानपादयदत --दलाययउत ये 
या * नृष्यात /ता है । सह अयन मत है । 
ण्णा 00 कक 

सिप्रमोमासा-->पग दीक्षिट॒धन अठलन्चार झास्त्र-विषयक 
प्रटर (गर्म शायचिंस था विचार तिया यगया है । इसका 
झाएणय सरने थे 0ए परीडनराज जगनाय ने चित्रमीमासा- 
चरण माई प्रस्य यी रचना की मी । 

लिप्रमोमसासइस--परीजन राज जमन्नायद्धन यह ग्रन्य अप्पय 
दीशिल “ले पविवमीमासा सामझ अठदूाए झास्म्र विय- 
पश प्राय हे झाथ्नाए रिसा गया है। 

विप्रशियादी ऋषि--मप स्टपियों ज्व सामृहिस नाम। पाश्च- 
जा शारप रात चि्रस्तिएप्डी ऋषियों दाग सद्डूहित है, 
4 गनताओं “य पृर्ववर्ती एव. उनका पमप्रदर्भक है । इन 
क्षपियों हे देश शा निएर्य निरादयर पाश्चरात्र नाम का 


चित्रभानुपदहयत्रत-घिदस्बरम्‌ 


में श्रीहर्ष ने न्‍्यायमत का खण्डन किया था। तेरहवीं 
थताव्दी के आरम्म में गज्जेग ने श्रीहर्पष के मत को खडित 
कर न्यायज्ञास्त्र को पुन प्रतिष्ठित किया । दूसरी ओर 
द्रतवादी वैष्णव आचार्य भी अद्वत मत का खण्डन कर रहे 
थे । ऐसे समय में चित्सुखाचार्य ने अद्वैतमत का समर्थन 
और न्याय आदि मतो का खण्डन करके जाड्ूूर मत की 
रक्षा की । उन्होंने इस उद्देग्य की पूर्ति के लिए त्त्व- 
प्रदीषिका', न्यायमकरन्द' की टीका और “खण्डनखण्ड- 
खाद्य' की टीका लिखी । अपनी प्रतिभा के कारण चित्सु- 
खाचार्य ने थोढे ही समय में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी । 
बचिल्मुव॒ भी अद्व॑तवाद के स्तम्भ माने जाते हैं। परवर्ती 


आचार्यो ने उनके वाक्यो को प्रमाण के रूप में उद्घ॒त 
किया हैं । 


चित्मुखी--चित्मुखाचार्य हारा रचित "तत्त्वप्रदीषिका' का 


दूसरा नाम 'चित्सुखी' है । यह अद्वेत वेदान्त का समर्थक, 
उच्चरकोटि का दार्चनिक ग्रन्थ है 


साग्प हुयार हिया। ये सम्नपि स्वायम्मुव मन्वस्तर के चिंता--मृतक के दाहसस्कार के लिए जोडी हुई लकडियों 


हरि, आद्विसा, अधि, पूस्च्य, पुल्ट, क्रतु और वनिप्ठ है । 


थ7 शर्प मे घम, अप, पाम एवं मोख चारों परपायों का 
दिपेता /। ऋगोंद, यतुवेदर, सामचेद तया सा 


हो ये है आायबयर थे आपार पर उस प्रन्य में प्रवत्ति वृत्ति और 


द्ाएशर 


छा 7 चलता 


बन 
7 


दाना मार्गों वा यह आधास्स्तम्भ 
| उपन /“- हरिमन वंसूराज उपस्चिर 
दंग हा 4 पायी में मीसेगा वो" उसके अनुसार 
प्रतय नप्ट हो जायगा ।/ 


पढ़े ग्रन्थ ब्यज्गढ उपहब्य 


ने 
हे 
"| 
ञ् 
५ 


नल 


का समूह । गृह्मसूत्रों में चिताकर्म का पुरा विवरण पाया 
जाता है । 


चिदचिदीश्वरतत्वनिरूपण---विशिष्टाडैत सम्प्रदाय का दार्श- 


निक ग्रन्थ | वरदनायक सूरिद्ृत (१६वीं घताव्दी का) यह 
प्रन्‍्य जीव, जगत्‌ और ईश्वर के सम्बन्ध में विचार उप- 
स्थित करता है । 


चिदम्वरमू--यह सुद्दृर दक्षिण भारत का क्षति प्रसिद्ध 


थव तीय॑ है। यह मद्रास-वनुपकोटि मार्ग में विल्लुपुरम से 
5० मीड टूर अवस्थित है। मुप्रसिद्ध 'नटराज शिव! यही 
विरानमान हैं। थ्धूसजी के पदञ्मतत्त्व छिज्नो में मे आऊाब- 
दिद्न चिदम्बरम्‌ में ही माना जाता है । मन्दिर का घेरा 
१०० यीबे जा है । पहले घेरे के पण्चात्‌ दूमरे घेरे में 
उनुद्ञ गोगर है, जो नौ मजिठ का है / उस पर नाट्यशास्त्र 
के अनुसार विभिन्न नृत्यमुद्राओं की मृतियाँ बनी हैं। मन्दिर 
में नृत्य फरते टुए भगवान्‌ झद्धूर की बहुत सुन्दर स्वर्णमूति 
है| देसड सम्मुष सभामण्टप हैं। कई प्रकोप्ठो के भीतर 
सगयान्‌ सद्भूर को छिद्गमय मृति है । यही चिदम्बरम का 
मद पिग्रह है । महपि व्यात्मपाद तथा पतण्जादे ने इसी 
मृति यो अर्चा वी थी, जिससे प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ धक्कूर 
वीप्टव्नृस्थ विया। उसी नृत्य के स्मार॒फ रूप में नट- 


खचिदानन्द-घेतन्यचन्द्रौदय 


राज की यहाँ स्थापना हुई, ऐसी अनुश्रुति है। धामिक 
विस्तार और कला की अभिव्यक्ति दोनो ही दृष्टियो से यह 
मन्दिर आअपूर्व है । 
इसी चिदम्बरपुर के निवासी उमापति नामक एक 
ब्राह्मण श॒द्र सन्‍त मरई ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो गये थे 
जिसके कारण उनको जाति से निकाल दिया गया । किन्तु 
गुरु की कृपा से उमापतति वहुत्त बडे सैद्धान्तिक ग्रन्थों के प्रणेता 
हुए । उन्होने अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें से आठ तो सिद्धान्त 
“शास्त्रों में से है। आगे चछकर इनका नाम उमापति शिवा- 
चार्य हुआ । 
चिवानन्द--माध्व वैष्णवो के इतिहास में अठारहवी शती के 
मध्य कई अनन्य भगवत्प्रेमी कवि हुए, जिन्होंने भगवान्‌ 
कष्ण की स्तुति के गीत कन्नड भाषा में लिखे थे। इनमें 
एक थे चिदानन्द दास, जिनका कन्नड ग्रन्थ हरिभकिति- 
रसायन' अति प्रसिद्ध है। इनका हरिकथासार नामक 
अन्य कन्नड ग्रन्थ भी संद्धान्तिक ग्रन्थ समझा जाता हैं । 
चिन्तामणितन्त्र--'आगमतत्त्वविलास” में दी गयी ६४ तन्‍त्रो 
की सूची में इसका ३रेवाँ क्रम है। तनत्र के विभिन्न अद्भो 
पर इससे प्रकाश पडता है । 
बिन्य--(१) अद्वाईस आगमो में से एक शव आगम 
“चिन्त्य नामक भी है। 
(२) बुद्धि का विषय सम्पूर्ण स्थूल विश्व चिन्त्य 
( चिन्ता का विषय ) कहलाता है) इससे विपरीत ब्रह्म 
तत्त्व अचिन्त्य है । 
चुनार--वाराणसी से पदिचम गगातटवर्ती चरणाद्वि' नामक 
एक पहाडी किला । यह मिर्जापुर जिले में गगा के दाहिने 
तट पर स्थित पवितन्न तीर्थस्थल माना जाता है। 
इसकी स्थिति ( भगवान्‌ के ) चरण के आकार की है, 
अत' इसका नाम चरणाद्वि पडा । स्थानीय परम्परा के 
अनुसार इसका देशज नाम चरणाद्रि से चुनार हो गया है । 
लोग इसे राजा भर्तृहरि की तपोभूमि भौर दुर्ग में स्थित 
मन्दिर को राजा विक्रमादित्य का बनवाया मानते है । 
मन्दिर इतना प्राचीन नही जान पडता । परन्तु गहडवाल 
राजवश के समय तक कतित (कान्तिपुरी) और चरणाद्रि 
दोनो महत्त्वपूर्ण स्थान थे । चुनार दुर्ग का महत्त्व तो पूरे 
मध्यकाल तक बना रहा। प्राय प्रत्येक दुर्ग एक प्रकार 
का शाक्तपीठ माना जाता था। 
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यहाँ की रम्य एकान्त स्थली में वललभाचार्यजी ने भग- 
वान्‌ की आराघना की थी। उसकी स्मृति में महाप्रभुजी 
की वैठक' स्थापित हैं | इससे वैष्णव भी इसे अपना तीर्थ 
मानते हैं । 


चूलिकोपनिषद्‌---इस उपनिषद्‌ में सेशवर साख्ययोग सिद्धान्त 
सरलता से प्रस्तुत किया गया है। चुलिका का साख्य मत 
मैत्रायणी के निकट प्रतीत होता है, अतएवं ये दोनो उप- 
निषदें (चुलिका एवं मैत्रायणी) लगभग एक ही काल को 
रचनायें है । 

चेतन--आत्मा का एक पर्याय। इसका अर्थ है 'चेतना रखने 
वाला ।' चिद्रप होने से आत्मा का यह नाम हुआ । पुरुष- 
सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में पुरुष के रूप एवं कार्यों के वर्णन 
में कथित है 'ततो विश्व व्यक्रामत्‌', अर्थात्‌ यह नाना प्रकार 
का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ हैं | वह 
दो प्रकार का है, एक 'साशन' अर्थात्‌ चेतन, जो कि 
भोजनादि के लिए चेष्टा करता है और जीवसयुक्त है । 
दूसरा अनशन', अर्थात्‌ जो जड हैं और भोज्य होने के 
लिए बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान नही है, वह अपने आप 
चेष्टा भी नही कर सकता । आत्मा सभी दर्शनों में चेतन 
माना गया हैं। चैतन्य उसका गुण है । 

चेतन्य (१)--आस्तिक दर्शनों के अनुसार चैतन्य आत्मा का 
गुण है। चार्वाक तथा अन्य नास्तिक मतों के अनुसार 
चैतन्य आत्मा का गुण न होकर प्राकृतिक तत्त्वो के सघात 
से उत्पन्न होता है । जडवाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु ये चार ही तत्त्व है जिनसे विश्व में सब कुछ 
बना हैँ । इन्ही चारो तत्त्वों के मेल से देह बनती हैँ । 
जिन वस्तुओं के मे से मदिरा बनायी जाती हैं उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ करने से नशा नही होता, किन्तु सयोग प्ले 
निर्मित मदिरा से ही मादकता उत्पन्न होती है । उसी तरह 
चारो तत्त्वों की पृथक्‌ स्थिति में चैतन्य नहीं मालूम 
होता, किन्तु इनके एक में मिल जाने से ही शरीर में 
चेतन्य उत्पन्न हो जाता हैं। शरीर जब विनष्ट हो जाता 
हैं तो उसके साथ-साथ चैतन्य गुण भी नष्ट हो जाता है । 

चैतन्य (२)--दे० क्ृष्ण चैतन्य! । 

सन्‍्यास आश्रम के 'दसनामी” वर्ग के अन्तर्गत दीक्षित 

होने वाले शिष्य का यह एक उपनाम भी है । 

चैतन्यचन्द्रोयय---स ० १६२५ वि० के लगभग वड्भाल में 
घामिक नवजागरण हुआ तथा महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के 
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जीवनवत्तान्त पर भी कतिपय ग्रन्थ कुछ वर्षों में रे 
गये । चैतन्यचन्द्रोदय' उनमें से एक है। यह कवि कणपूर 
द्वारा रचित सस्कृत नाटक है। इसका नाम 'प्रवोधचन्द्रो- 
दय' नामक आध्यात्मिक नाठक के अनुसार रखा गया 
प्रतीत होता है । 
चैतन्यचरित-- मुरारि गुप्त रचित यह महाप्रभु कृष्ण चैतन्य 
की जीवनलीला का सस्क्ृत में वर्णन है। इसकी रचना 
स० १६२९ वि० में हुई थी । 
घचेतन्यचरितामृत--बेंगला भाषा में कृष्णदास कविराज 
कृत महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित यह एक 
काव्य ग्रन्थ है । रचनाकाल स ० १६३८ वि० हैं। इसे कवि- 
राज ने नौ वर्षों के परिश्रम से उत्तर प्रदेशस्थ वुन्दावन 
(राघाकुण्ड) में तैयार किया था । यह ग्रन्थ बडा शिक्षपूर्ण 
हैं तथा चैतन्यजीवन पर सर्वोत्तम लोकप्रिय रचना हैं । इसे 
सम्प्रदाय के अनेक भक्त लोग कठस्थ कर लेते हैं। श्री 
दिनेशचन्द्र सेन के मत से चैतन्य सम्प्रदाय के लिए यह 
ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक भर अति महत्त्व का हैँ । 
चेतन्यदेव--दे० कृष्ण चैतन्य! । 
चेतन्यभागवत्त--महात्मा वुन्दावनदास रचित यह ्रन्थ 
बंगला काव्य में चैतन्यदेव का सुन्दर जीवनचरित है । 
इसकी रचना स० १६३० वि० में हुई । 
चेतन्यमज़ूछल--करविवर लोचनदास कृत यह ग्रन्थ भी चैतन्य- 
जीवन का ही वग भाषा में वर्णन करता हैं । इसकी रचना 
स० १६३२ वि० में हुई । 
चेतन्यसम्प्रदाय--(कृष्ण चैतन्य शब्द की व्याख्या में चैतन्य 
का जीवनवृत्तान्त देखिए ।) चैतन्य की परमपद-प्राप्ति स० 
१५९० वि० में हुईतथा १५९० से १६१७ वि० तक बंगाल 
का वैष्णव सम्प्रदाय चैतन्य के वियोग से शोकाकुल रहा। 
साहित्यरचना तथा सगीत मृतप्राय से हो गये, किन्तु 
चंतन्य सम्प्रदाय जीवित रहा । नित्यानन्द ने इसकी व्यव- 
सथा सेंभाली एवं चरित्र की नियमावछी सबके समक्ष 
रखी । उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के 
कार्य को हाथ में लिया तथा एक ही दिन में २५०० बौद्ध 
सन्यासी तथा सन्यासिनियों को चैतन्य सम्प्रदाय में दीक्षित 
कर डाला । चैतन्य की मृत्यु के कुछ पूर्व से ही रूप, सना- 
तन तथा दूसरे कई भक्त वृन्दावन में रहने रंगे थे तथा 
चैतन्य सम्प्रदाय की सीमा वें गाल से बाहर बढने लगी थी । 
चँतन्य के छ सायी--रूप्, सनातन, उनके भतीजे जोब, 


चैतन्यचरित-चैंतन्यप सम्प्रदाये 


रघुनाधदास, गोपाल भट्ट एवं रघुनाथ भट्ट 'गोस्वामी' 
कहलाते थे । गोस्वामी से धारमिक नेता का बोध होता 
था। ये लोग शिक्षा देते, पढाते और दूसरे मतावलूम्बियो 
को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित करते थे। इन्होने अपने 
सम्प्रदाय के धामिक नियमों से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ 
लिखें । भक्ति, दर्शन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत आदि 
विषयो पर भी उन्होने रचना की । ये रचनाएं सम्प्रदाय 
के दैनिक जीवन, पूजा एवं विश्वास आदि पर ध्यान 
रखते हुए लिखी गयी थी । 

उक्त गोस्वामियो के लिए यह वडा ही शुभ अवसर 
था कि उनके वृन्दावन-वास काल में अकबर बादशाह 
भारत का शासक था तथा उसकी घामिक उदारता के 
कारण इन्होने अनेक मन्दिर वृन्दावन में बनवाये और 
अनेक राजपूत राजाओं से आथिक सहायता प्राप्त की । 

सत्रहवी शती के प्रारम्भिक ४० वर्षो में चैतन्य आन्दो- 
लन ने वगाल में अनेक गीतकार उत्पन्न किये । उनमें सवसे 
बडे गोविन्ददास थे । ज्ञानदास, वलरामदास, यदुनन्दन 
दास एवं राजा वीरहम्बीर ने भी अच्छे ग्रन्यो की 
रचना की | 

अठारहवी शत्ती के बारम्भ में वलदेव विद्याभूषण ने 
वेदान्तसूत्र पर सम्प्रदाय के लिए भाष्य लिखा, जिसे 
उन्होने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा भचिन्त्य भेदाभैद 
उसके दाशंनिक सिद्धान्त का नाम रखा। 5 

चैतन्य सम्प्रदाय में जाति-पाँति का भेद नही है | कोई 
भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, पूजा कर सकता 
है तथा ग्रन्थ पढ सकता हैँ । फिर भी विवाह के नियम एवं 
ब्राह्मण के पुजारी होने का नियम बक्षुण्ण था। केवल 
प्रारम्भिक नेताओं के वशज ही गोस्वामी कहलाते थे। इन्ही 
नियमो से अनेक मठ एवं मन्दिरो की व्यवस्था होती थी । 

चैतन्य दसनामी सन्यासियों में से भारती शाखा के 
सन्‍्यासी थे। उनके कुछ साथियो ने भी सन्यास ग्रहण 
किया । किन्तु नित्यानन्द तथा वोरचन्द्र ने आधुनिक 
साधुओं के सरल अनुशासन को जन्म दिया, जिसके अन्त- 
गत वेष्णव साथु वैरागी तथा वैरागिनी कलहाने छगे। 
ऐसा ही पहले स्वामी रामानन्द ने किया था। इस सम्प्रदाय 
में हजारो भ्रष्ट शाकत, ओर बौद्ध आकर दीक्षित हुए । 
फलत बहुत वडी अजुद्धता सम्प्रदाय में भी आ गयी । आज- 
कल इस सावुशाखा का आचरण सुघर गया है । 


चैत्र-चौल (चूडाकरंण) 


इनके मन्दिरो में मुख्य मूर्तियाँ कृष्ण तथा राधा को 
होती है, किन्तु चैतन्य, अद्गैत तथा नित्यानन्द की मूर्तियों 
की भी प्रत्येक मन्दिर में स्थापना होती है । कही-कही तो 
केवल चैतन्य की ही मूर्ति रहती हैं | सकीर्तन इनका मुख्य 
धघाभिक एवं दैनिक कार्य हैं। कीर्तनीय (प्रधान गायक) 
मन्दिर के जगमोहन में करताल एवं मृदग वादको के 
बीच नाचता हुआ कीर्तन करता है। अधिकतर 'गौर- 
चन्द्रिका' का गायत एक साथ किया जाता है । सकीत॑न- 
दल व्यक्तिगत घरो में भी सकीर्तन करता है । 


चेश्न---इस मास के सामान्य कृत्यो के लिए देखिए छृत्य- 
रत्नाकर, ८३-१४४, निर्णयसिन्धु, ८१-९० । कुछ महत्त्व- 
पूर्ण ब्रतों का अन्यत्र भी परिगणन किया गया हैं। शुक्ल 
प्रतिपदा कल्पादि तिथि है । इस दिन से प्रारम्भ कर चार 
मास तक जलदान करना चाहिए। शुक्ल द्वितीया को 
उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन होना चाहिए। शुक्ल 
तृतीया मन्‍्वादि तिथि हैं। उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी 
चाहिए । चतुर्थी को गणेशजी का लड्डुओ से पूजन 
होना चाहिए। पद्चमी को लक्ष्मीपूुजनन तथा नागो के 
पूजन का भी विधात्न हैं। षष्ठी के लिए देखिए स्कन्द- 
पष्ठी ! सप्तमी को दमनक पौधे से सूर्यपूजत की विधि 
हैं। अष्टमी को भवानीयात्रा होती हैं । इस दिन ब्रह्मपुत्र 
नदी में स्नान का महत्त्व है । नवमी को भद्गकाली की पूजा 
होती हैं। दशमी को दमनक पौधे से धर्मराज की पूजा 
का विधान हैं। शुक्ल एकादशी को क्रृष्ण भगवान्‌ का 
दोलोत्सव तथा दमनक से ऋषियो का पूजन होता हूँ । 
महिलाएँ कृष्णपत्नी रुक्मिणी का पूजन भी करती है तथा 
सन्ध्या काल में सभी दिल्ञाओ में पश्चगव्य फेंकती है। 
द्वादशी को दमनकोत्सव मनाया जाता हैं। त्रयोदशी को 
कामदेव की पूजा चम्पा के पुष्पो तथा चन्दन लेप से की 
जाती है । चतुर्दशी को नृसिहदोलोत्सव मनाया जाता हैं । 
दमनक पोधे से एकवीर, भैरव तथा शिव की पूजा की 


जाती हैं। पूर्णिमा को मन्वादि, हनुमज्जयन्ती तथा 
वैशाख स्नानारम्भ किया जाता है। 


चौरासी पद--राघावल्लभ सम्प्रदाय के सस्थापक गोस्वामी 
हरिवशजी ने तीन ग्रन्थ लिखे थे--राधासुधानिधि', 
'चौरासी पद! एवं स्फुट पद । चौरासी पद का अन्य 
नाम हित चौरासी' भी है। हरिवशजी का उपनाम 
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'हित” था जिसे उन्होने इस ग्रन्थ के आरम्भ में जोड 
दिया हैं। इनका समय १५३६ वि० के रूगरभग हैँ । हित- 
चौरासी तथा स्फुट पद दोनो ही ब्नरजभाषा में रचे गये 
हैं । हितजी' की उक्त रचनाएं बडी मधुर एवं राधाक्ृष्ण 
के प्रेमरस से परिपूर्ण है । 


८ हे 
चौरासी वेष्णवन की वार्ता--वल्लभ सम्प्रदाय के अन्तगत 


त्रजभाषा में कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं, जो ऋष्णचरित्र सम्बन्धी 
कथाओ के प्रेमतत््व पर अधिक बल देते है । इनमें सबसे 
मुख्य गोस्वामी गोकुलनाथजी की सग्रहरचना “चौरासी 
वैष्णवन की वार्ता हैं जो १६०८ वि० स० में लिखी गयी । 
इन वार्ताओो से अनेक भक्त कवियो के ऐतिहासिक काल- 
क्रम निर्धारण में सहायता मिलती हैं । 


चौरासी सिद्ध--बौद्ध धर्म की वज्ञयान शाखा के अन्तर्गत 


चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें कुछ ह॒ठयोग के 
अभ्यासी शव सन्त भी गिने जाते हैं। इनके समय तर्क 
बौद्ध सन्त धर्म, प्रज्ञा, शील तथा समाधि का मार्ग छोड- 
कर चमत्कारिक सिद्धियो की प्राप्ति में लग गये' थे । 
नीति और औचित्य का विचार इनकी साधना में नही 
था। सिद्धों में सभी वर्णो के लोग सम्मिलित थे ।' अत 
इनमें ब्राह्यणो के आचार-विचार का पालन नही होता 
था। इनमें से बहुत से सुरापी और परस्त्रीसेवी थे। ये 
मास आदि का भी सेवन करते थे। रजकी, भिल्लनी, 
डोमिनी आदि इनकी साधिकाएं थी। सिद्ध इनमें से 
किसी एक को माध्यम बनाकर और उसके सहयोग से 
वाममार्गीय उपचार करके यक्षिणी, डाकिनी, कर्णपिशा- 
चिनी आदि को सिद्ध करते थे । यह सकाम साधना थी । 
इनमें से कुछ निष्काम निर्गुण ब्रह्म के भी उपासक थे, जो 
ध्यान द्वारा शन्‍्यता में लीन हो जाते थे। इन सिद्धो में 
तारोपा, तिलोपा, मीनपा, जालन्धरपा आदि प्रसिद्ध हैं । 
सिद्धों के चमत्कार लोक में प्रचलित थे। सिद्धों ने अप- 
श्र अथवा प्रारम्मिक हिन्दी में अपने प्रिय विषयो पर 
प्रारम्भिक पद्यरचना भी की है । 


चोल (चूड़ाकरण)--प्रथम मुण्डन या चूडाकरण सस्कार को 


चौल कहते हैं । यह बारूक के जन्म के तीसरे वर्ष अथवा 


» जन्म के एक वर्ष के भीतर किया जाता हैं । आश्वलायन 


गृह्मयसूत्र / १४ ) के अनुसार यह सस्कार शुभ मुहूर्त में 
विषम वर्ष में होना चाहिए । इसमें ब्राह्मण पुरोहित, नाई 
एव दूसरे सम्बन्धी आमत्रित किये जाते हैं । बारूक माता- 


कैयबन-ठत 
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पिता द्वारा भडप में छाया जाता है तथा दोनो के वोच. वैदिक काल की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण रह गयी 
बँठता है। पुरोहित बालक के पिता से सकलप तथा नवग्रह- हैं । फिर भी सूर्यपू जा का श्रभाव है आर उद्ीप्ता में पक 
होम कराता हैं। पुन वह बालक के निकट एक वर्गाकार समीप कोणाक तथा गया में सू हूँ । प्रत्येक 
चिह्न बनाता तथा लाल मिट्टी से उसे चिह्नित करके उस रविवार को सुूर्योपासक मास, मछली नही खाते तथा इस 
पर चावल छिंडकता है। वालक फिर उस वर्गाकार चिह्न. दिन को अति पविग्न मानते हूँ । कात्तिक मास के रविवार 
के पास वैठता तथा नाई उसके केश, अपने अस्तुरे की विहार एवं बगाल में सूर्योपासना के लिए अति महत्त्वपूर्ण 
पुजा होने के पश्चात्‌ उतारता हैं। बीच में केवल वह माने जाते है । 


एक केशसमूह छोड देता हैं जो कभी नही काटा जाता सूर्यदेव के सम्मान में विहार में कात्तिक शुबल पप्ठी 
और जिसे शिखा कहते है । उत्सव का अन्त भोज एव. क्के दिन एक पर्व मनाया जाता हैं। उस दिन सूर्योपासक 
ब्राह्मणो को दान देकर किया जाता है । लोग ब्रत करते हैं तथा अम्त होते हुए सूर्य को अर्ध्य देते 


इस सस्कार का प्रयोजन केशपरिष्कार एव केश अल- हैं, पुन दूसरे दिन प्रात उदय होते हुए सूर्य को आर्ध्य 
करण है। आयुर्वेद में इस वात का उल्लेख है कि जहां देते है । यह कार्य किसी नदी के जल में या तालाव के 
शिखा रखी जाती है उसके नीचे मनुष्यशरीर का मर्मम जल में खड़े होकर स्नानोपरान्त करते हैँ | दवेंत पुष्प, 
स्थल है । अत उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर केश- चन्दन, सुपारी, चावल, दूध, केला आदि भी सूर्य को 
समूह का रखना आवश्यक है । चढाते हैँ । पुरोहित के बदले इस पूजा की क्रिया परिवार 
उपवत, धव्यवान--एक प्राचीन ऋषि के नाम च्यवन एव. का सबसे बडा वृद्ध ( विशेष कर बुढ़िया ) करता है। 
व्यवान हैं। ऋखेद (१११६ १०--१३,११८,६,  कही-कही मुसलमान भी यह पूजा करते है । 
५.७४,५,७ ६८,६,७१,५,१० ४९,४) में वे वृद्ध एव छठी-पृद्यसूत्रो में पष्ठोी एक शिक्षुधातिनी यक्षिणी मानी 
वलहीन पुरुष के रूप में वर्णित है, जिन्हें अश्विनों ने गयी है। इसको जन्म के छठे दिन तुष्ट करके विदा 
यौवन तथा वल प्रदान किया। छतपथ ब्राह्मण में कया किया जाता हैं तथा णिशु के दीर्घायुष्य कौ कामना की 
दूसरे ढग से दी गयी है। यहाँ च्यवन के शर्यात्ति की जाती है । 
पुत्री सुकन्या से विवाह करने की कथा है। उन्हें भृगु अन्य शुभ रुप में शिशु के जन्म के छठे दिन की रात 
अथवा आज्िरस कहा गया है । जैमिनीय ब्राह्मण में लितला को माता पष्ठी या छठी माता की पूजा करतो 
हैं कि भूगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्त ने इन्द्र के विरुद्ध व्यय है तथा जौ के आटे के रोट व चावल चीनी के साथ 
की सहायता की, जबकि इन्द्र इनसे अश्विनो के प्रति यज्ञ॒ पकाकर देवी को चढाती है । यह प्रथा विशेष कर चमारो 
करते से रुष्ट था। यह भी उल्लेखनीय है कि शतपथ- में पायी जाती है। दुसाघ जाति में भी इस पूजा का 
ब्राह्मण में सुकन्या के परामर्श पर अश्विनीकुमार यज्ञ में. महत्त्व है। वे भी छठी माँ की पूजा करते हैँ । छठी की 
अपना भाग हेने जाते हैं। किन्तु इन्द्र और च्यवन में. पूजा के पहले पूजा करने वाले उपवास से अपने को 
समझौता हो गया होगा, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण के एक पवित्र करते है तथा गान करते हुए नदी के तट पर 
424 पता चछता है कि च्यवन ने शर्यातिके ऐन्द्र जाते है। वहा नदी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके 
महाभिषेक का शुभारम्भ कराया था। पद्चविश चलते रहते हैं जब तक सूर्योदय नही होता है | सूर्योदिय के 
ब्राह्मण ( ११.५,१२,१९ ३,६, १४ ६,१०,११ ८,११ ) में समय वे हाथ जोडकर खडे होते हैं तथा रोट व फल सूर्य 


कक सामवेद का ऋषि कहा गया हे जेट को चढाते तथा स्वय उसे प्रसाद स्वरूप खाते हैँ । 
आधार पर पुराणों में च्यवन-सम्बन्धी कई लिये हा 
कथाएं पायी जाती हैं । मलड्ूरण के लिये जो उपादान काम 


लाये जाते हैं उनमें एक छत्र भी है। यह राजत्व अथवा 
अधिकार का द्योतक हैं। राजपदसक्फः उपकरणों में भी 
उत्र प्रधान है जो राज्याभिषेक के सेमय से ही राजा के 
ऊपर लगाया जाता है। इसीलिए उसकी छब्॒पति पदवी 


छ 
छठमाता--कार्तिक शुक्ल षष्ठी को 'छठमाता' कहते है और 
इस दिन सूर्य को पूजा होती है। आजकल सूर्यपूजा का 
5 
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छत्व (बेवाजु)-छन्दोग 


है। देवमूर्तियों के ऊपर प्राय प्रभामण्डर्ू गौर छत्र का 
अद्भून होता है । 
बौद्ध स्तूपो की हम्यिका के ऊपर भी छत्र अथवा छत्रा- 
वलि ( कई छत्नो का समूह ) पायी जाती है । 
छन्द (वेंदाझु)--वेद के छ अद्भ है--शिक्षा, कल्प, व्याक- 
रण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द। जैसे मनुष्य के अद्भ भाँख, 
कान, नाक, मुँह, हाथ और पाँव होते है, वैसे ही वेदो की 
आँख ज्योतिष है, कान निरुक्त है, नाक शिक्षा है, मुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प हैं तथा पाँव छन्‍्द हूँ । शिक्षा 
और छन्‍्द से ठीक-ठीक रीति से उच्चारण और पठन का 
ज्ञान होता है । इस प्रकार वैदिक साहित्य का छठा 
अज्भ छन्‍्द है। ऋग्वेद सम्पूर्ण पद्यमय हैं । सामवेद एव 
अथर्ववेद भी पद्यमय ही हैं । केवल यजुर्वेद में पद्य और 
गद्य दोनो हैं। पद्म अथवा छनन्‍्दो की सख्या एवं प्रकार 
अगणित है । 
छन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का लालित्य हैं। गद्य 
को सुनकर कान और मन को वह तृप्ति नही होती जो 
पद्म को सुनकर होती है । पद्म याद भी जल्दी होते है 
ओर बहुत काल तक स्मरण रहते है । साथ ही वे गम्भीर 
से गम्भीर भाव सक्षेप में व्यक्त कर देते हैँ। यह तो 
उल्दो का साधारण गुण हुआ, परन्तु वेदाध्ययन में छल्द 
का ज्ञान अनिवार्य है । छन्‍्दों को जाने विना वेदाध्ययन 
पाप माना जाता है । 
उन्दो को वेद का चरण बताया जाता है । जिन छउन्दो 
का प्रयोग सहिताओ में हुआ है वे और किसी ग्रन्थ में नही 
पाये जाते । बेद के ब्नाह्मण एवं आरण्यक खण्ड*में वैदिक 
छन्दो के विषय में बहुतसी कथाएँ आयी है पर उनसे 
छन्द के विषय का विशेष ज्ञान नही होता । कात्यायन की 
सर्वानुक्रणिका' में सात छन्‍्दो का उल्लेख है (१) 
गायत्री ( २) उष्णिक्‌ (३ ) अनुष्टुपू, (४ ) बृहती 
(५) पक्ति (६ ) त्रिष्टुप्‌ और ( ७) जगती । गायत्री 
उन्द में सब मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते है। वैदिक 
“गायत्री छन्‍्द त्रिपदा अर्थात्‌ तीन चरणो का होता हैं । 
'इसी प्रकार २८ अक्षरों का उष्णिक छल्द होता है । अनु- 
प्टुप्‌ में ३२ अक्षर होते है । बृहती में ३६, पक्ति में ४०, 
त्रिष्टुप्‌ में ४४ और जगती में ४८ अक्षर होते हैं । जान 
पडता हूं, जगती से बडे छन्‍्द वैदिक काल में नही बनते 
थे। वेद का बहुत भारी मन्त्रभाग इन्ही सात छन्दों में 
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हैं और इनमें से सबसे अधिक गायत्री छन्‍्द का व्यवहार 
हुआ है। कात्यायन ने इत सात छन्दो के अनेक भेद 
स्थिर किये हैं । उन सब भेंदो को जानने के लिए कात्या - 
यन की रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 
इन्ही सात छन्‍्दो को मूल मानकर व्यावहारिक भाषा 
में अनन्त छन्दो का निर्माण हुआ है। उत्तररामचरित में 
लिखा है कि पहले-पहल आदिकवि वाल्मीकि के मुख से 
लौकिक अनुष्टुप्‌ छन्‍्द की रचना हुईं थी । इसके कुछ ही 
दिन वाद आत्रेयी ने वनदेवता से बातोन-वातो में 
इसकी चर्चा की। इस पर वनदेवता बोली, “क्या 
आदचय की बात है | यह तो वेद से अतिरिक्त किसी नये 
छन्‍्द का आविष्कार हो गया है ।” इस कथा से जान पडता 
है कि भवभूति के अनुसार पहला लौकिक छन्द अनुष्टुप्‌ 
हैं और पहले लौकिक कवि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि- 
रामायण में भी इस तरह की कथा दी हुई है। परन्तु 
वाल्मीकीय रामायण, वालकाण्ड, दूसरे सर्ग के १५वें 
इलोक की टीका करते हुए रामानुज स्वामी यह प्रकट 
करते है कि लौकिक उछन्दो का प्रयोग वाल्मीकि से पहले 
चल चुका था । 
कात्यायच की सर्वानुक्रमणिका के बाद छन्दशास्त्र के 
सबसे प्राचीन निर्माता मह॒षि पिझुल हुए। इन्होने 
१,६१,६६,२१६ प्रकार के वर्णवृत्तो का उल्लेख किया 
हैं । सस्क्ृत साहित्य में इस भारी सख्या में से लगभग 
, ५० प्रकार के छन्‍्द व्यवहार में भाते है । अन्य लौकिक 
भाषाओं में सस्कृत की अपेक्षा बहुत प्रकार के छन्‍्दो का 
व्यवहार हुआ है। परन्तु उनकी गिनती वेदाज्भ में नही है । 
छन्दसू---वेद अथवा वेदो के सूक्तो के पवित्र पाठ को छन्दस्‌ 
कहते हैं । किन्ही विद्वानो के मत में छन्दस्‌ वेदों का प्राक्‌- 
सहिता रूप था जो सकलित न होकर केवल गान में सुर- 
क्षित था। परन्तु सामान्यतः सम्पूर्ण वेद को ही छन्दस्‌ 
कहते हैं । वैदिक भाषा को भी छन्‍्दस्‌ कहा जाता था । 
'वौद्धों ने इसके प्रयोग का विरोध किया। प्रारम्भिक बौद्ध 
साहित्य में कहा गया है कि जो छन्दस्‌ का प्रयोग करेगा 
वह दुष्कृत (पाप) करेगा । 
उन्दोग--सामवेद सहिता के मन्त्रो को गाने वाले छन्दोग 
कहलाते है । इन्ही छन्दोगो के कर्मकाण्ड के लिए जो आठ 
'ब्ाह्मण ग्रन्थ व्यवहार में आते हैं वे छान्‍्दोग्य कहे जाते हैं । 
ये सव आरण्यक ग्रन्थ छान्‍्दोग्यारण्यक' नाम से प्रसिद्ध है। 
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छागमुख--स्वामी कार्तिकेय का एक पर्याय । 

छागरथ (छागवाहन)--अग्ति का पर्याय । अग्नि की मूर्तियों 
के अड्धून में छाग (वकरी या भेड) उनका वाहन दिखाया 
जाता है । 

छार्गाहसा--यज्ञ में जो छागवलि होती थी उसको छागहिंसा 
कहते थे । वैष्णव प्रभाव के कारण छागहिंसा कैसे वन्द हुई 
इस सम्बन्ध में महाभारत और पुरारो में कई कथाएँ पायी 
जाती हैं । पाग्चरात्र मत का प्रथम अनुयायी राजा वसु था। 
उसने जो यज्ञ किया उसमें पशुवध नही हुआ । ऋषियो ने 
देवो को अप्रसन्न जानकर छागहिंसा के सम्बन्ध में जब वसु 
से प्रइनन किया, तव उसने देवो के अनुकूल ही कहा कि 
छाग्वलि देनी चाहिए | इसमे ऋषियों ने उसे शाप दिया 
और वह भूविवर में घुस गया । वहां उसने अनन्य भक्ति 
पूर्वक्क नारायण की सेवा की, जिससे वह मुक्त हुआ 

' और नारायण की कृपा से ब्रह्मलोक को पहुँचा । 

छान्‍्दोग्य--दे ० छन्दोग' । 


छान्‍्दोग्योपनिषदुू--सामवेदीय उपनिपद्‌ ग्रन्थों में छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌ और केनोपनिपद्‌ प्रसिद्ध है। छान्दोग्य में आठ 
अध्याय हैं । ठान्दोग्य ब्राह्मण का यह एक विश्येपाश हैँ । 
उसमें दस अध्याय हैं, परन्तु पहले दो अध्यायो में ब्राह्मणो- 
पयुक्‍त विपयो पर विचार हैं। शेप आठ अध्याय उपनि- 
'पद्‌ के हैँ । छान्दोग्य ब्राह्मण के पहले अध्याय में भाठ 
सृक्त आये हैं । थे सब सूक्त जन्म और विवाह की मगल- 
| प्रार्थना के लिए हैं । यह उपनिपद्‌ ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में 
सर्वप्रधान समझी जातो हैं। साथ ही यह छ प्राचीन 
'उपनिषदो में से एक है । 


छास्दोग्योपनिषद्दी पिका--यह माववाचार्य द्वारा विरचित 
-छान्दोग्योपनिषद्‌ की शाद्थूरभाष्यानुसारिणी टीका है । 

छान्दोग्पव्नाह्मण--सामवेदीय ताण्ड््य शाखा के तीन ब्राह्मण 
'ग्रन्थ हँ---पद्मविश', 'पड्‌विश्' एवं 'छान्दोग्य' | छान्दोग्य 
बाह्मण में, गृह्य यज्ञकर्मो के प्राय सभी मन्त्र सगहीत्त हैं । 
इसे उपनिपदु, सहितोपनिषद्‌, ब्राह्मण अथवा छान्दोग्य 
ब्राह्मण भी कहते हैं । इसमें सामवेंद पढने वालो की रुचि 
'उत्पादन के लिए सम्प्रदायप्रवर्तक श्ुपियो की कथा लिखी 
गयी हैं। इस ब्राह्मण के आठवें से लेकर दसवें प्रपाठक 


तक के अश का नाम छान्‍्दोग्योपनिषद्‌' प्रसिद्ध है। इसे 
'मन्त्रव्राह्मण' भी कहते हैं । 


छागमश्न-अगत 


छान्दोग्यसूजदीप-- ब्राह्यायण अयबा वसिप्ठ्यूत्र/ (सामप्रेद 
के तीसरे श्रीतसूत्र) फ्री टछान्दोग्यमून्रदीप!” नामझ वृत्ति 
या टीका पायी जाती है, जिसके खेसक थधन्वी नामक 
विद्वान थे । 

छिन्नमस्तफगणपत्ति--उत्तरासण्ड में जहाँ सोम नदी मन्दा- 
किनी में मिलती है, वहां से पु पार एक मील पर छिम्न- 
मस्तक गणपति का मन्दिर हैं। यात्री इनके दर्शन के 
लिए आते रहते हैं। यह गणपति का वह रूप है जिसमें 
उनका सिर कटा हुआ दिसाया जाता है । इसकी कथा 
पुराणों में मिलती है । पार्वती ने अपने देहान से गणपति 
का निर्माण किया था। एफ बार पार्वतो स्नानगृह में थीं, 
जिसकी रसवाठी गणपति कर रहें थें। उसी बीच में 
अद्ूरजी आये । गणपति ने उनको गृहप्रवेश करने से 
रोका। बद्धूर ने क्रुद् होकर गणपति का मिर काट 
दिया, जिससे वे छिप्रमस्तक हो गये । 


जे 


जगजीवनदास---स० १८०७ वि० के छगमग जगजीवनदास 
ने सतनामी (सत्यनामी) पथ का पुनरुद्धार किया। ये 
वारावक्री जिले के कोटवा नामक स्थान के रहने वाले 
योगाम्थासी एवं कवि थे। इनकी थिक्षाएं इनके रचे 
हिन्दी पद्मो में प्राप्त हैं । इनके एक शिष्य दूछनदासजी 
भी कवि थे । 

जगत्‌--पुरपसूक्त के प्रथम मन्त्र के अनुसार पुरुष इस सब 
जगत्‌ में व्याप्त हो रहा हैँ अर्थात्‌ उसने अपनी व्यापकता 
से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रखा है । पुरुपसूक्त के हो १७वें 
मन्त्र के अनुसार जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था तब 
ईदवर की सामर्थ्य में यह कारण रूप से वर्तमान था । 
ईदवर की इच्छानुसार उससे यह उत्पन्न होकर स्थूल नाम- 
रूपो में दिखाई पडता है । ह 

आचार्य जकर के अनुसार परमार्थत जग्रत्‌ मायिक 
और मिथ्या है । परन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है । जब 
तक मनुष्य ससार में लिप्त हैं तव तक संसार की सत्ता 
है। जब मोह नष्ट हो जाता है तब ससार भी नष्ठ हो 
जाता है । 
आचार्य रामानुज ने ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध बताते 

हुए कहा हैं कि जड़ जगत ब्रह्म का शरीर है। ब्रह्म ही 


जगदीद-जजुमबाड़ी 


जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत्‌ 
रूप में परिणत हुआ है, फिर भी वह विकाररहित है । 
जगत सत्‌ हैं, मिथ्या नही है | आचार्य मध्व के मतानुसार 
जगत्‌ सतू, जड और अस्वतन्त्र हे। भगवान्‌ जगत्‌ के 
नियामक है । जगत्‌ काल की दृष्टि से असीम है । इन्होने 
'भी जगत्‌ की सत्यता को सिद्ध किया है | 'वल्लभाचार्य के 
मतानुसार ब्रह्म कारण और जगत्‌ कार्य हैं। कार्य और 
कारण अभिन्‍न है । कारण सत्‌ है, कार्य भी सत्‌ है, अत- 
एवं जगत सत्र है । हरि की इच्छा से ही जगत्‌ का तिरो- 
घान होता है । छीला के लिए अपनी इच्छा से ब्रह्म जगत्‌ 
'रूप में परिणत हुआ हैं । जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, 'प्रपञ#च ब्रेहा 
का ही कार्य है। आचार्य वललभ अविक्ृत परिणामवादी 
'हैं । उनके मत से जगत्‌ मायिक नही है और न भगवान्‌ 
'से भिन्न ही है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न 
विनाश । जगत्‌ सत्य है, पर उसका आविर्भाव एवं तिरो- 
भाव होता है । जगत्‌ का जब तिरोभाव होता है तब वह 
कारण रूप से और जब आविर्भाव होता है तब कार्य रूप 
से स्थित रहता है। भगवान्‌ की इच्छा से ही सव कुछ 
होता है । क्रोडा' के लिए ही उन्होनेः जगतू की सृष्टि की । 
अकेले क्रीडा सम्भव नही, अतएव भगवान्‌ ने जीव और 
'जगत्‌ की सृष्टि की है। * ' | लक 
आचार्य वलदेव विद्याभूषण के मतानुसार 'ब्रह्म-जगत्‌ 
का कर्त्ता एव निमित्तकारण हैं । वही उपादान कारण है। 
ब्रह्म अविचिन्त्य शक्ति वाला है । इसी शक्ति से वह जगत्‌ 
रूप में परिणत होता है । 
जगदीश---जगत्‌ का ईश ( स्वामी ), ईदइवर | ऐड्वर्य 
परमात्मा का! एक गुण है जिससे सम्पूर्ण विश्व का वह 
शासन करता है । । है - 


जगनन्‍ताथ---उडीसा प्रदेश के अन्तर्गत पुरी स्थान में कृष्ण 
भगवान्‌ का एक मन्दिर है, जिसका' नाम हैं जगन्नाथ- 
मन्दिर । जगन्नाथ (विश्व के स्वामी) कृष्ण का ही एक 
नाम हूँ । उपयुक्त मन्दिर में जगन्नाथ की मूर्ति के साथ 
वलराम एवं सुभद्रा की भी मूर्तियाँ हैं) आपाढ में रथ- 
यात्रा के दित भगवान्‌ जगन्नाथ की सवारी रथ में निक- 
लती हैं और जनता का अपार मेला लगता है । यह चार 
घामो में से एक घाम है । प्रत्येक आस्तिक हिन्दू भगवान्‌ 
जगन्नाथ का दर्शन करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता 
हैं। दे० पुरी । यों 

बे५ 
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जगस्ताथमाहात्म्य--यह ब्रह्मपुराण' का एक मंश है। ब्रह्म- 
पुराण को आरम्भ में ब्रह्माजी का माहात्म्यसूचक बताया 
गया है । स्कनन्‍्दपुराण में इसका प्रमाण भी दिया गया हैं । 
परन्तु अन्त में २४५वें अध्याय के २०वें एलोक में इसी 
पुराण में लिखा है कि यह वैष्णव पुराण है ।' इस पुराण 
में वैष्णव अवतारो की कथां की विशेषता और विशेष रूप 
से उत्कलवर्ती जगन्नाथजी के माहात्म्य का कथन इस 
बात को परिपुष्ट करता है । 

जगन्नायाश्रंम स्वामी--अद्वेत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा- 
स्ताचार्य । जगन्ताथाश्रम स्वामीजी सुप्रसिद्ध नुर्सिहाश्नम 
स्वामी के गुरु थे । 

जगमोहन--उत्तर भारतीय मविर निर्माण कला (नागर 
शैली) के अन्तर्गत एव विशेष कर उडीसा के मन्दिरों में 
गर्भगृह के सामने एक मण्डप होता है, जिसे जगमोहन 
कहते हैँ '। इस मण्डप में कीत्तन-भजन करने वाली मडली 
आरती के समय या अन्य अवसरो पर गायनं-वादन 
करती है । ' 

जड्भम--जद्भम' का व्यवहार दो अर्थों में होता है, प्रथम 
जद्भम जाति के संदस्य के रूप में और द्वितीय एक 
अम्यासी जद्भम के अर्थ में । केवल दूसरी कोटि वाले ही 
पूजनीय होते हैं । अधिकाश जद्भम विवाह करते एवं 
जीविका उपार्जित करते हैं। किन्तु जिन्हें अभ्यासी या 
आचार्य का कार्य करना होता है, वे आजन्म ब्रह्मचारी 
रहते हैं । उन्हें किसी मठ में रहकर शिक्षा तथा दीक्षा लेनी 
पडती है । सम्पूर्ण लिगायत सम्प्रदाय इन जद्भमो के अधीन 
होता हैं । जद्भमो की दो श्रेणियाँ भी होती है--गुरुस्थल 
एवं विरक्त । गुरुस्थलू का वर्णन पहले हो गया है, विरक्तो 
का वर्णन आगे किया जायगा। दे० लिड्रायतः और 
वीरशवः ० 

जड्भमबाड़ो--काशी में भगवान्‌ विश्वाराध्य का स्थान 
“ जद्भमवाडी” (वाटिका) मठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
मठ वहुत प्राचीन है । सर्वप्रथम मल्लिकार्जुन जद्भम नामक 
शिवयोगी को काशणिराज जयनन्ददेव ने विक्रम स० ६३१ 
में प्रवोधिनी एकादशी के दिन इस मठ के लिए भूमिदान 
“किया, था । इस तरह यह ताम्रशासन लगभग पौने चौदह 
सो बरसो का हुआ । इस मठ के पास १२ गाँव हैं । इनके 
सिवा , गोदौलिया से लेकर दक्षिण में बगाली टोला के 
डाकघर तक एव पूर्व में अगस्त्यकुण्ड से पश्चिम में रामा- 
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पुरा तक सारा स्थान 'जद्भमवाडी” मुहल्ला कहलाता हैं, 
जो अधिकाश मठ की ही जागीर है । इसके सिवा मान- 
सरोवर, घनकामेश्वर, मन कामेश्वर एवं साक्षीविनायक 
के सामने का स्थान इसी मठ के अवीन है । यह मठ शिव- 
लिज्गमय है । इसके अघीन हरिद्चन्द्रपुत्र रोहिताश्व को 
जहाँ साँप ने काटा था वह वगीचा भी हैं। यह मठ काणी 
में सवसे पुराना, ऐतिहासिक और दर्शनीय है । 
जठायु--रामचन्द्रजी के वनवास का सहायक एक गरुड- 
वशज पक्षी, जो यगरृप्नरराज कहछाता था। सीताहरण का 
विरोध करने पर रावण ने इसके पख काट दिये थे । 
रामचन्द्रजी ने अपने हाथों इस पक्षी का अन्तिम सस्कार 
किया था । 
जन्मतिथिफ्ृत्य--प्रति वर्ष जन्मतिथि वाले दिन स्तान-ध्यान 
के पदचात्‌ पुरुष को गुरु, देवगण, अग्नि, ब्राह्मण, माता- 
पिता तथा प्रजापति का पूजन सम्मान आदि करना 
चाहिए । अश्वत्थामा, वलि, व्यास, हनुमानजी, विभीषण, 
कृपाचार्य, परशुराम, मार्कण्डेय (इन सवको चिरजीवी 
माना गया है) का पूजन करना चाहिए। मार्कण्हेय की 
निम्नलिखित मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए 
सार्कण्डेय.. महाभाग  सप्तकल्पान्तजीवन । 
चिरजीवी यथा त्व भो भविष्यामि तथा मुने ॥ 
जन्मतिथि का उत्सव मनाने वाले को मिष्ट खाद्यपदार्थ 
खाना चाहिए किन्तु मास वर्जित है। उस दिल ब्रह्मचर्य 
त्रत का पाछून करते हुए तिलूमिश्रित जल पीना चाहिए । 
दे० वर्षकत्यकौमुदी, ५५३-५६४, तिथितत्त्व, २०-२६, 
समयमयुख, १७५ । 
जन्माष्टसी--दे० 'कृष्णजन्माष्टमी' । । 
जनक (विदेहराज)--मिथिला के राजा, जिनको शतपथ 
त्राह्मग एवं चृहृदारण्यकोपनियद्‌ में वडा महत्त्वपूर्ण स्थान 
आप्त हैं। जैमिनीय ब्राह्मण एव कौषीतकि उपनिषद्‌ में 
भी इन्हें सम्मान्य स्थान प्राप्त है। ये याज्ञवल्थ्य वाजसनेय 
एच इ्वेतकेतु आरुणेय आदि ऋषियों के समकालोन थे । 
अपनी उदारता एव ब्रह्म सम्बन्धी विवादों में दिलचस्पी 
के कारण ये प्रसिद्ध हैं । ये काशी के राजा गजातश्नत्रु के 
भी समकालीन कहे जाते हैं । थे कुर-पञ्माल $ ब्राह्मणों 
से ख़रमीपी _उम्वन्व रखते थे, जैसा कि याज्ञवल्क्य एव 
इवेतकेतु के उदाहरण से प्रकट हैं । उस समय दर्शा 
का विधापीद कुरुपद्चाल था । श 8 
पपथ ब्राह्मण में जनक के 


रु 


जटायु-जनमसाश्षो 


ब्रह्म ज्ञानी होने का उल्लेस है । उससे उनके जातिपरिव- 
सन का बोध न होकर उनके ब्रद्मतत्वजञान फा बोघ होता 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं घासायन श्रीौनयूत्र में भी उतका 
उल्लेस हैँ । कुछ विद्वानों के अनुमार उनका समय ६०० 
ई० पू० माना गया है । फिन्तु यह तिथि सन्देहात्मक है, 
व्योकि अजातणयत्रु नाम के दो राजा थे, मग्रध एवं 
काणी के । 
विदेह के राजा जनक एवं सीता के पिता की एकता 

कम सन्देहात्मक है, किन्तु इसे सिद्ध नही किया जा मकता | 
सूत्रों में जनक अति प्राचीनकालीन राजा माने गये हैँ एव 
उनके समय में पत्नी का वह सम्मानित स्थान नही था 
जैसा आगे चलकर हुआ | भारतीय साहित्यिक औौर 
घाभिक-दार्शनिक परम्परा में जनक विदेहराज और सीता 
के पिता के रूप में ही प्रसिद्ध है, जो वाल्मीकिरामायण 
के प्रमुख पात्रों में मे है । 

जनक ( सप्तरात्र यज्ञ )--पश्चविश्वप्नाह्मण शाला का एक 
श्रौतसूत्र है एवं एक गृहासूब । पहले श्रौतसूत्र का 
नाम भाशक है । लाटघायन ने इसे मशकसूत्र लिखा है। 
इस ग्रन्थ में जनक सप्तरात्र यज्ञ! की चर्चा है, किन्तु 
सप्तरात्र यज्ञ जनक कौन थे, यह वतलाना कठिन हैं । 

जनकपुर--विहार का एक वैष्णव तीर्थ । उपनिपत्कालीन 
ब्रह्मगान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनो से इसका 
सम्बन्ध है । जनकपुर तीर्थ का प्राचीन नाम मिथिला तया 
विदेहनगरी हैं। सोतामढी अथवा दरभंगा से जनकपुर 
२४ मील दूर नेपाल राज्य के अन्तर्गत है, जिसके चारो 
ओर पूर्वक्रम से शिलानाथ, कपिलेश्वर, कूपेब्वर, 
कल्याणेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेशवर तथा मिथिलेद्वर 
रक्षक देवताओं के रूप में शिवमन्दिर अब भी 
विद्यमान हैं। “इसके चारो ओर विद्यवामित्र, गौतम, 
वाल्मीकि और याज्ञवल्क्य के आम्रम थे, जो अब भी 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है। महाभारत काल में 
यह जगल के रूप में था, जहाँ सावु-महात्मा तपस्या किया 
करते थे । अक्षयवट के तल से श्रीरामपचायतन मृति प्राप्त 
हुई थी, वह यहाँ पधरायी गयी है । लोगो का विश्वास 
है कि इससे जनकपुर की ख्याति और वढ गयी । 

जनमसाली--सिक्ख घर्म की प्रसिद्ध पुस्तक। इसमें गुरु 
नानक के जीवन की कथाएं प्राप्त होती हैं। ये जनम- 
साखियाँ अनेक हैं। किन्तु कथाएँ काल्पनिक हूँ एवं 


जनमैजय-जम्भ 


उनके आधार पर नानक के जीवन के सम्बन्ध में निश्चय- 
पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता है । ' 
जनमेजय--कुरुवश का एक राजा, जो ब्राह्मण काल 
के अन्त में हुआ था । शतपथ ब्राह्मण में इसको अनेक 
अदवो का स्वासी कहा गया है, जो थकने पर मीठे पेय से 
ताजे किये जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में उद्धृत गाथा एवं 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उसकी राजधानी आसन्दीवन्त 


में थी । उसके उग्रसेन, भीमसेन एवं श्रुतसेन नामक 


भाइयो ने अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अपने को पापमुक्त कर 
पवित्र बनाया था। उसके अद्वमेघ यज्ञ के पुरोहित थे 
इन्द्रोत देवापि शौनक । ऐतरेय ब्राह्मण उसके पुरोहित का 
नाम तुर कावशेय बताता है । 
महाभारत के अनुसार जनमेजय परीक्षित का पुत्र था । 
परीक्षित को तक्षक ( नागो ) ने मार डाला था। अपने 
पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जनमेजय ने 
नागयज्ञ ( नागो के साथ संहारकारी युद्ध ) का आयोजन 
कर नागो का विध्वंस किया । 
जन्माष्टमीज़्त--भाद्र कृष्ण अष्टमी को श्रीक्षष्णजन्मोत्सव 
के उपलक्ष्य में आधी रात तक निर्जल ब्रत किया जाता 
है । इस अवसर पर प्रत्येक वैष्णव मन्दिर तथा घरो में 
श्री कृष्ण की झाँकी सजायी जाती है, कीर्त्तन होता है तथा 
अन्य मज्भलोत्सव होते है । 
जपसाहेब---'जपसाहेब' कुछ प्रार्थनाओ का सग्रह ग्रथ हैं। यह्‌ 
हिन्दी में है एव इसकी रचना गुरु गोविन्दर्सिह ने की 


थी। सिक्खो में इसका पारायण बहुत पुण्यकारी और ' 


पवित्र माना जाता है । 

जपजोी--यह सिकक्‍्ख धर्म का प्रसिद्ध नित्यपाठ का ग्रन्थ 
है। इसमें पद्य एवं भजनों का सग्रह है । इन पदो को 
गुरु नालक ने भगवान्‌ की स्तुति एवं अपने अनुयायियों 
की दैनिक प्रार्थना के लिए रचा था-। गुरु अजुन ने अपने 
कुछ भजनो को इसमें जोडा तथा अत्य ग्रन्थ भी तैयार 
किये । 'जपजी' सिक्खो की पाँच प्रार्थनापुस्तको में से 
प्रथम है _ तथा प्रात कालीन प्रार्थना के लिए व्यवहृत 
होता है । 

जबलपुर (जावालिपुर)--प्राचीन त्रिपुरी नगरी का परवर्ती 
भौर उत्तराधिकारी नगर । आजकल यह मध्य प्रदेश का 
प्रशासकीय, न्यायिक तथा शजञ्ैक्षणिक केन्द्र हैं। स्थानीय 
परम्परा के अनुसार यहाँ जाबालि ऋषि का आश्रम था। 
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जो जाबालिपुर चाहंमान अभिलेखो में उल्लिखित है, वह 
इससे भिन्न ( जालोर ) हैं। यहाँ प्राचीन आश्रम के 
कोई चिह्न नही पाये जाते, परन्तु इसके पास का पनागर 
( पर्णागार  पर्णकुटी ) प्राचीन ऋषि-आश्रमो का स्मरण 
दिलाता है। आस-पास बहुत से पवित्र स्थान हैं, जैसे 
देवताल, जहाँ एक प्राकृतिक सरोवर के चारो ओर अनेक 
मन्दिर बने हुए है और बैजनत्त्या जो तान्त्रिको का प्रसिद्ध 
मन्दिर है । वास्तव में नर्मदा ही यहाँ क्री पवित्र नदी है, 
जिसके किनारे कई पवित्र घाट है। इनमें ग्वारी घाट, 
तिलवारा घाट, लमेटा घाट, रामनगर, भेंडाघाट आदि 
प्रसिद्ध हैं । भेडाघाट पर नर्मदा और वानगगा का सगम 
है। इन दोनो के बीच में एक पहाडी के ऊपर गौरी- 
शद्धूर और चौसठ योगिनियो के प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ 
पर कार्तिक पूरणिमा को विशाल मेला लगता हैं । 


जमदग्ति--ऋग्वेद में उल्लिखित धामिक ऋषियो में जम- 


दग्नि का नाम आता है । कुछ मन्त्रों में इनका नाम मन्त्र- 
रचयिता के रूप में तथा एक मन्त्र में विद्वामित्र के सह- 
योगी के रूप में उल्लिखित है। अथर्ववेद, यजुर्वेद 
एवं ब्राह्मणों में प्रायः इनका उल्लेख हैं। इनकी 
उन्नति तथा इनके परिवार की सफलता का कारण चतु- 
रात्र यज्ञ बताया गया है। अथर्ववेंद में इनका सम्बन्ध 
अत्रि, कण्व, असित एवं वीतहव्य से बताया गया हैं । 
णुन छोप के प्रस्ताबित यज्ञ के ये अध्वर्यु पुरोहित थे । 
पौराणिक गराथाओ के अनुसार जमदग्नि परशुराम के 
पिता थे । हैहयो नें इनको अपमानित कर इनको कामधेनु 
गाय छीन ली थी । इसका प्रतिशोध परशुराम ने लिया 


और उत्तर भारत के क्षत्रिय राजाओं को मिलाकर हैँहयो 
को परास्त और घ्वस्त किया | 


जमबग्निकुण्ड (जमैथा)--अयोधष्या से १६ मील दूर जमैथा 


ग्राम गोडा जिले में हैं। यहाँ जमदग्निकुण्ड नामक 
प्राचीन, सरोवर है, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है । 
सरोवर के पास छिवमन्दिर तथा देवीमन्दिर है। 
पास में एक धर्मशाला है। यहाँ यमद्वितीया को मेला 


लगता है । कहा जाता हैं कि यहाँ कभी मह॒षि जमदग्ति 
का गाश्रम था। 


जम्भ--अथर्ववेद में 'जम्भ' का नाम एक रोग अथवा रोग 


के राक्षस के रूप में आता है। एक सूक्त में 'जज्धिद' के 
पौधे से इसके अच्छा होने की चर्चा है। अन्यत्र इसे 
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सहनु” कहा गया है। वेवर ने इसे बच्चो के दाँत निक- 
लते के समय की बेदना का रोग कहा है । ब्लूमफील्ड एव 
व्हिटने ने इसे शरीर के टूढने एव अकडने की बीमारी 
कहा है । 
जय--यह शब्द इतिहास, पुराण, महाभारत और रामायण 
के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये प्रन्य जय नाम से पुकारे जाते 
हैं, क्योकि इन ग्रन्थों के अनुसार आचरण करनेवाला 
संसार से ऊपर उठ जाता है । दे० तिथितत्त्व, पृष्ठ ७१ 
पर उद्घृत 'जयति अनेन ससारमू॒ !। 
जयतीर्थ---आचार्य मघ्व के तिरोधान के ५० वर्ष बाद जय- 
तीर्थ माध्व सम्प्रदाय के नेता हुए । सस्थापक के ग्रन्थों के 
ऊपर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय के मुख्य एव 
महत्त्वपूर्ण प्रन्थ हैं । इनके रचे ग्रन्थ है--तत्वप्रकाशिका' 
एवं न्यायसुधा', जो क्रमश” मध्वरचित ब्रह्मसूत्रभाष्य 
( वेदान्तसूत्र ) एवं 'अनुव्याख्यान! के भाष्य है । 
जयवासप्तमी--रविवासरोय शुक्ल पक्ष की सप्तमी जया 
अथवा जयदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन विभिन्न फल 
तथा फूलो से सूर्य का पुजन॒ करने का विधान हैं। इस 
दिन्न उपवास, रात्रि को या एक समय अथवा अयाचित 
भोजन ग्रहण करना चाहिए । 
जयद्वादशी--पुष्य नक्षत्रयुक्त फाल्गुन शुक्ल हादशी को जय- 
द्वादशी कहा जाता हैं। इस दिन किया गया दान तथा 
तप करोड़ो गुना पुण्य प्रदान करता है । 
जयदेव--सस्कृत गीतिकाव्य 'गीतगोविन्द' के रचयिता 
जयदेव का भक्त कवियों में, विशेष कर राघा के भक्तो में, 
मुख्य स्थान है। ये तेरहवीं शती वि० में हुए थे और 
वगाल ( गौड ) के राजा लक्ष्मणसेन के राजकवि थे । 
वेगाल में इन्हें निम्बार्क मत का अनुयायी माना जाता 
है । चैतन्य महाप्रभु जयदेव, चण्डीदास एवं विद्यापति के 
गीतो को बडे प्रेम से गाते थे । 'राषाक्ृष्णगीत' नामक 
वगला गीतों का सम्रह भी इन्हीं की रचना बताया 
जाता है। 
जयदेव मिश्र -तेरहवी शती वि० में इनका उदय हुआ था । 
ये ्यायदर्शन के आचार्य एवं तित्वालोक' नामक 
भाष्य के रचयिता ये । यह भाष्य गज्जेंश' उपाध्याय रचित 
'तत्त्वचिन्तामणि' पर है । 
जयन्त--न्यायदर्शन के एक आचारय। जीवनकाल ९५७ वि० 
के छगभग। इनकी 'न्यायमज्जरी” न्यायदर्शन का विदव- 


जय-जपरस 


कोश हैं। जैमिनीय उपनियद्त्ाह्मण में 'जयन्त' नाम 
अनेक आचार्यों का बताया गया हूँ 

(१) जयन्त पाराशर्य ( पराशर के बश्मज ) पिपदिचत्‌ 
के शिष्य थे तथा उनका उल्लेख एक वधावली में 
हुआ है ! 

(२) जयन्त वारवय ( वरक के वश्चज ) उसी वच्य में 
कुबर वारक्य के थिप्य थे। उनके पिनामह भी उसी व 
में कस वारक्य के शिष्य कटे गये है । 

(३) जयन्त वारवय, सुयज्ञ शाण्उिल्य, रम्मवत, पूर्वोक्त 
से अभिन्न थे, किन्तु इनका उल्लेख दूसरी वंशावली में 
हुआ हूं । 

( ४ ) जयन्त यणस्वी छोहित्य फा भी नाम पाया 
जाता हैं। 

जयच्तब्रत--इस दिन इन्द्रपुत्र जयन्त का पूजन होता हैं । 
इससे ब्रती स्वस्थ तथा सुर्री रहता है 

जयन्तविधि--उत्तरायण में रविवार को सूर्य पूजन करना 
चाहिए । इसको जयन्तविधि कहते हू । 

जयन्तो--( १ ) महापुरुषो के जन्मदिन के 
जयन्ती' कहते है । दे” 'अवतार'। 

(३ ) भाद्र कृष्ण अप्टमो को रोहिणी नक्षत्र होने पर 
'जयन्ती” कहते है । दुर्गा देवी का नाम भी जयन्ती हैं । 
इन्द्र को पुत्री भी जयन्ती कहलाती हूँ । 

जयन्तीकल्प--मध्वाचार्य रचित एक ग्रन्थ का नाम हैं । 

जयपौर्णमासो--इस ब्रत में एक वर्ष तक प्रत्येक पूर्णिमा के 
दिन किसी वस्त्रादि पर अकित नक्षत्रों सहित चन्द्रमा की 
पूजा होती है । 

जयब्नरत--युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए फ़िये जाने 
वाले अनुष्ठान को 'जयब्रत' कहते हैं । हेमाद्वि व्रतकाण्ड, 
२१५५ में विष्णुधमंपुराण से एक इलोक उद्घुत करते 
हुए कहते हैं कि पाँच गन्धर्वों की पूजा से विजय प्राप्त 
होती है । 

जयविधि--दक्षिणायन के रविवार को यह वारब्रत किया 
जाता है। उपवास, नक्त और इसी दिन एकभक्त करने 
से करोडो गुने पुण्यो की प्राप्ति होती हैँ । 

जयरथ--काइमीर शव मतावलरूम्वी जयरथ १२वीं शती 


वि० में हुए थे। इन्होने अभिनवगुप्त रचित 'तन्व्ालोक 
का भाण्य किया हूँ । 


उत्सव फो 


जपराम-जल 


जयराम--पारस्कर रचित कातीय गुह्मग्रन्थ' पर जयराम 
की एक टीका बहुत प्रसिद्ध है। 
जयापत्चमी--हेमाद्वि, १ ५४३-५४६ के बनुसार विष्णु का 
पूजन ही इस ब्त में करत्तंव्य हैँ । मास का उल्लेख नही 
मिलता । इसका अर्थ है कि प्रत्येक मास में यह क्रत करना 
चाहिए । 
जयापावंतीदन्रत--आद््विन गुक्ल त्रयोदशी को आरम्म करके 
कार्तिक कृष्ण तृतीया को इस ब्रत की समाप्ति की जाती 
है। इसमें उमा तथा महेश्वर की पूजा का विघान है । 
२० वर्षपर्यन्त यह ब्रत किया जाता हैं। प्रथम पाँच वर्षो 
में लवण निषिद्ध है। चावल का सेवन विहित है किन्तु 
गन्ने की बनी शक्कर, गुड अथवा अन्य कोई भी मिष्ट 
वस्तु निषिद्ध है | यह ब्रत गुर्जरो में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
जयावाप्ति---आरशिवन की समाप्ति के पदचात्‌ प्रथम तिथि 
से पूृणिमा (कार्तिकी पूर्णिमा) तक यह ब्रत होता है। 
विशेष कर कारतिकी पूणिमा से पहले वाले तीन दिल विष्णु 
की पूजा होती है। इससे कठिन प्रकार के काम्य कर्मा में 
सफलता मिलती है, जैसे विवाद, न्यायिक झगडे, प्रणय 
सम्बन्ध आदि । 
जया तिथि--तृतीया, अष्टमी तथा त्रयोदशी जया तिथियाँ 
हैं । निर्णयामृत, ३९ कहता है कि युद्ध के अवसरों की 
तैयारियों के लिए ये तिथियाँ उपयुक्त हैं और इन दिनो 
शक्ति प्रदर्शन अवश्य सफल होते हैं । 
जया सप्तमी--( १ ) शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रोहिणी, 
आइलेपा, मघा, हस्त नक्षत्र होने पर इस ब्रत का अन्नु- 
प्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्य की पूजा होती हैं। एक 
वर्षपर्यन्त यह चलना चाहिए । मास को तीन भागो में 
विभाजित करके प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न पुष्प, धूप तथा 
नैवेदों से पूजा करनी चाहिए । 
जरा--( १ ) तान्त्रिक सिद्धान्तानुसार पाताल में शक्ति 
की अवस्थिति है, ब्रह्माण्ड में शिव निवास करते हैं, अन्त- 
रिक्षे में काल की अवस्थिति हैं और इस काल से ही 'जरा' 
की उत्पत्ति होती हैं। गीता के अनुसार जन्म, मृत्यु, 
जरा और व्याधि जीव के चार दु ख है, जिनका अनुदर्शन 
भनुष्य को करना चाहिए (जन्म-सृत्यु-जरा-व्याधि-दु ख- 
दोषानुदर्शनम्‌ । गीता १३ ८) । 
( २ ) पुराणों में जरा नाम की राक्षसी का भी वर्णन 
मिलता है। महाभारत में जरासन्ध की कथा प्रसिद्ध है । 
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जराबोघ---ऋणगण्वेद में केवल एक वार यह शब्द आया है 
तथा इसका भर्थ सन्देहात्मक हैं। छुडविग ने इसको 
ऋषि का नाम वताया हैँ । ओल्डेनवर्ग इसे व्यक्तिवाचक 
बताते हैँ तथा इसका शाब्दिक अर्थ (ुद्धावस्था में साव- 
घानी' लगाते है । 

जराबोघ शरीर की एक स्थिति है । इसके कई लक्षण 

है, जैसे कान के सम्पुट पर के बालो का बवेत होना । यह 
इस बात की चेतावनी है कि गाहंस्थ्य जीवन से मनुष्य 
को विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए । 

जतिल---जतिल' (जगली तिल) का उल्लेख तैत्तिरीय सहिता 
(५४ ३.२) में अयोग्य यज्ञसामग्नी के रूप में हुआ है । शत- 
पथ ब्राह्मण (९११३) में जर्तिल के बीजों में ग्रहण 
करने के गुण के साथ ही अग्रहणीय (क्योकि वें अकषित 
सूमि पर उगते है) गुण बताया गया है । 

जवंर--पद्मविश क्राह्मण में वर्णित सर्पोत्सव में जर्वर' 
गृहपति थे । 

जरिता--वैदिक सहिता में 'जरिता” का उल्लेख एक सारड् 
पक्षी के रूप में हुआ हैं। इससे सवस्धित मन्त्र का आशय 
महाभारत के ऋषि मन्दपाल की कथा से जोडा जाता है, 
जिन्होंने 'जरिता' नामक सारड्भ पक्षी (मादा) से विवाह 
किया, तथा उनके चार पुत्र हुए। उन पुत्रो को ऋषि ने 
त्याग दिया तथा दावानल को सौंप दिया । साथ ही मन्द- 
पाल ने ऋग्वेद (१० १४२) के अनुसार अग्नि की प्रार्थना 
की । यह पौराणिक अर्थ सन्देहात्मक हैँ, यद्यपि सायण ने 
इसे ही ग्रहण किया है । 

जरूथ--यह शब्द ऋग्वेद की तीन ऋचाओ में उद्धृत है । 
इससे एक दानव का बोध होता हैं जिसे अग्नि ने हराया 
था । लुडविग तथा ग्रिफिथ ने 'जरूथ' को देवशत्रु बताया 
है, जो उस युद्ध में मारा गया, जिसमें ऋग्वेद के सप्तम 
मण्डल के परम्परागत रचयिता वसिष्ठ पुरोहित थे । 

जलरू--पुरुपसूक्त के १३वें मन्त्र (पदुम्या भूमि ) के अनुसार 
पृथ्वी के परमाणुकारणस्वरूप से विराट पुरुष ने स्थल 
पृथिवी उत्पन्त की तथा जल को भी उसी कारण से 
उत्पन्त किया । १७वें मत्र में कहा गया हैं कि उस पर- 
मेश्वर ने अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमाणओं 
को मिलाकर जल को रचा । ३ 

घाभिक क्रियाओं में जल का विद्येप स्थान है। जल 

वरुण देवता का निवास और स्वय भी देवता होने से पवित्र 
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करने वाला माना जाता है । इसलिए प्रत्येक धामिक कृत्य 
में स्नान, अभिषेक अयवा आचमन के रूप में इसका उप> 
योग होता है । 

जलक्षच्छू न्नत--क्रारतिक कृष्ण चतुर्दशी को इस ऋच्छू ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । इसमें विष्णु पुजत॒ का विधान 
हैं। जल में रहते हुए उपवास करना चाहिए । इससे विष्णु- 
लोक की प्राप्ति होती है । 

जल जातुकण्यं--जातूकर्ण्य के वशज | इनका शाखायन श्रौत्र- 
सूत्र (१६ २९ ७) में कागी, विदेह एवं कोसल के राजाओं 
के पुरोहित अथवा गृहपुरोहित के रूप में उल्लेख हुआ है । 

जहका--यह यजुर्वेद में अश्वमेघ के एक वलिपशु के रूप 
में उद्घृत किया गया हैं। सायण ने इसे 'विलवासी क्रोष्टा' 
विल में रहने वाला श्वगाल कहा हैं । 

जाप्रदूगीरीपण्न्चप्ती--श्रावण शुक्ल पश्चमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैं। इससे सर्पभय दूर होता है। इसमें 
रात्रिजागरण का विधान हैं। गौरी इसकी देवता हैं । 

जातकर्म--पृह्य सस्कारों में से एक सस्कार । यह जन्म के 
समय नाल काटने के पहले सम्पन्न होना चाहिए। इसमें 
रहस्यमय मन्त्र पढे जाते हैं तथा शिशु को मबु और मक्खन 
चटाया जाता है । इसके तीन प्रमुख अद्भ है. प्रज्ञाजनन 
(बुद्धि को जागृत करना), आयुष्य (दीघं जायु के लिए 
प्रार्थनी) और शक्ति के लिए कामना । यह सस्कार शिशु 
का पिता ही करता हैं । वह शिशु को सम्बोधित करते हुए 
कहता हैं है 

मज्जाद्‌ अद्भात्‌ु सभवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव जरद जतम्‌ ॥ 

[ भद्ज-अद्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, हृदय से तुम 
उत्पन्न हो रहें हो। पुत्र नाम से तुम मेरे ही आत्मा हो । 
सी वर्ष तक जीवित रहो । ] फिर शिद्रु की शक्ति वृद्धि 
के लिए कामना करता है 

अद्मा भव, परथुर्भव, हिरण्यमस्गुत भव । 

[ पत्थर के समान दृढ़ हो, परणु के समान शात्रुओं के 

लिए व्वसक बनो, शुद्ध सोने के समान पवित्र रहो । ] 

जातरूप--जाति के सौन्दर्य को रखनेवाला, स्वर्ण का एक 
नाम, जिसका उल्लेख परवर्ती ब्राह्मणों एवं सूत्रो में हुमा 
है। घामिक क्रियाओं में इसका प्राय उपयोग होता हैं। 
वहुमूल्य होने के साथ यह पवित्र घातु भी है । 


जलकच्छव्रत-जानकीकृष्ट 


जाति--इसका मुल अर्थ है जन्म अथवा उत्पत्ति की समा- 


नता । कही-कही प्रजाति, परिवार अथवा वद्य के लिए 
भी इसका प्रयोग होता है । हिन्दुओं की यह एक विद्येप 
सस्या है, जो वर्णव्यवस्था (समाज के चार वर्गों में विभा- 
जन) से भिन्न है। इसके आवार जन्म और व्यवसाय है 
तथा समान भोजन, विवाह आदि प्रयाएँ है, जब कि वर्ण 
का आधार प्रकृति के आधार पर कर्तव्य का चुनाव और 
तदनुकूल वृत्ति (शील और बाचार) है । प्रत्येक जाति का 
आचार परम्परा से निश्चित है जिसको धर्मग्रासत्र और 
विधि मान्यता देते है । तीन प्रकार के भाचारो--देशाचार, 
जात्याचार तथा कुछाचार--में से एक जात्याचार भी है । 
महाभारत में 'जाति' णब्द का प्रयोग मनुष्य मात्र के 
अर्थ में किया गया है। नहुपोपाल्यान में युविष्ठिर का 
कथन है 
जातिरत्र महासर्प मभनुष्यत्वे महामते । 
सकरत्वात्‌ सर्ववर्णाना दुष्पपरीक्ष्येति में मति ॥ 
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नरा । 
तस्माच्छील प्रवानेष्ट विदुर्ये तत्त्वदर्शिन- ॥ 

[ है महामति सर्प (यक्ष 5 नहुप) | 'जाति' का प्रयोग 
यहाँ मनुष्यत्व मात्र में किया गया है । सभी वर्णो (जातियो) 
का इतना सकर (मिश्रण) हो चुका है कि किसी व्यक्ति की 
(मूल) जाति की परीक्षा कठिन है । सभी जातियो के पुरुष 
सभी ( जाति की ) स्त्रियो से सन्‍्तान उत्पन्न करते आये 
हैं । इसीलिए तत्त्वदर्शी पुरुषों ने शोल को ही प्रधान माना 
हैं (जाति को नही) । ] 

जातित्रिरात्रव्नत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से तीन दिन तक इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। द्वादशी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) रहना चाहिए । त्रयोदशी के वाद तीन दिन 
उपवास का विधान हैँ । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी की 
गणों सहित भिन्न-भिन्न पुष्पो तथा फलो से पूजा करनी 
चाहिए । यव, तिल तथा अक्षतों से होम करना चाहिए। 


सती अनसूया ने इसका आचरण किया था, अतएवं तीनो 
देवताओ ने शिशु रूप से उनके यहाँ जन्म लिया । 


जातूकण्यं--शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशार्य सूत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हैं ।_इस 


प्रातिशाख्य में अनेक आचार्यों के चामो के साथ जातुृकर्ण्य 
का भी नामोल्लेख हुआ है । 


जानकोकुण्ड--चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा में पय- 
स्विनी नदी के बायें तट पर पहले प्रमोदवन मिलता 


जावाल-जीव (जीवात्मा) 


है । इसके चारो ओर पक्की दीवार और कोठरियाँ बनी 
हैं । बीच में दो मन्दिर हैं । प्रमोदवन से आगे पयस्विनी 
के तट पर जानकीकुण्ड है। नदीतटवर्ती श्वेत पत्थरों पर 
यहाँ बहुत से चरणचिह्न बने हुए हैं। कहते हैं, वनवास 
काल में जानकीजी यहाँ स्नान किया करती थी । 

जाबाल--याज्ञ वल्क्य के एक दिष्य का नाम, जिसने शुक्ल 
यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी सहिता का दूसरे चौदह शिष्यो 
के साथ अध्ययन किया था । 


जाबालि--(१) जावालिसूत्र के रचयिता जावालि मुनि थे। 
रामायण में जावालि के कथन से यह प्रकट होता है कि 
रामायणकाल में भी नास्तिक बडी सख्या में होते थे । 

(२) छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में जाबालि की उत्पत्ति की कथा 
है । जब वे पढने के लिए आचार्य के पास गये तो आचार्य 
ने पुछा, “तुम्हारे पिता का क्‍या नाम है और तुम्हारा गोत्र 
कौन सा है ”” जावालि को यह ज्ञात न था | वे लौटकर 
माता जवाला के पास गये और कहा, “माँ, आचार्य ने पूछा 
है कि मेरे पिता का नाम क्‍या है और मेरा गोत्र कौन है ? 
माता ने उत्तर दिया, , पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम ज्ञात 
नही । जब तुम गर्भ में आये तो मैं कई पुरुषों के यहाँ 
दासी का काम करती थी । मेरा नाम जवाला है । आचार्य 
से कह देना कि तुम मातुपक्ष से जावालि हो ।” बालक ने 
आचार्य के पास जाकर ऐसा ही निवेदन ,किया । आचार्य 
ने कहा, “तुम सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम 


होगा ।” 


जाबालोपनिषदु--यह सन्यासवर्ग की उपनिषदो 'में से एक 
लघु उपनिषद्‌ है । इस वर्ग की उपनिषयदें वेदान्त सम्प्रदाय 
के सन्यासियों की व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नियमावली 
के सदृश हैं । यह चूलिका एंव मैत्रायणी के पश्चात्‌ काल की 
है, किन्तु वेदान्तसूत्र एव योगसूत्र की पूर्ववर्ती अवश्य है। 
इसका प्रारम्भ वृहस्पति और याज्ञवल्क्य के सवाद के रूप 
में होता है । 

जाम्बवानू--जाम्बवान्‌ को जामवन्त' भी कहते हैं| ये 
रामायणवर्णित ऋक्षसेना के नायक है । इन्होने सीता के 
अन्वेषण और रावण के साथ युद्ध में राम की सहायता की 
थी। ये राम के युद्धसाचिव भी थे। इनकी गणना भी अर्द्ध 
देवयोनि में होती है । कहते हैं कि ये ब्रह्माजी के अश से 
अवतरित हुए थे । 
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जामवस्न्यद्ादशी--वैज्ञाख शुक्ल द्वादशी को इस तिथिन्नत 
का अनुष्ठान होता है। जामदरन्य के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की सुवर्णप्रतिमा का पूजन करना चाहिए (जामदग्न्य 
परशुरामजी हैं) राजा वीरसेन ने इसी व्रत के आचरण से 
नल की प्राप्ति की थी । 

जाया--(१) पाणिग्रहण सस्‍्कार से प्राप्त धर्मपत्नी । यह 
वेवाहिक प्रेम का विषय तथा जाति की परम्परा का 
स्रोत हैं । 

(२) जाया का एंक अर्थ 'माता' भी है, अर्थात्‌ जिससे 
उत्पन्न हुआ जाय' । क्योकि पुरुष अपनी पत्नी से सतान के 
रूप में स्वय उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी एक अर्थ में 
अपने पति की माता हैं। 

जालन्धर--(१) प्राचीन काल में यह एक सिद्धवीठ था । 
यह अमृतसर से उत्तर पजाव के मुख्य नगरों में हैं । कहा 
जाता है कि जालन्धर दैत्य की राजधानी यही थी । जाल- 
न्वर भगवान्‌ शकर द्वारा मारा गया । यहाँ विश्वपुरी देवी 
का मन्दिर है । इसे प्राचीन “त्रिगर्ततीर्थी कहते हैँ। वैसे 
काँगडा के आस-पास का प्रदेश त्रिगर्त है । 

(२) जालन्धर एक दैत्य का नाम है । पुराणों में इसकी 
कथा प्रसिद्ध हैं । इसकी पत्नी वृन्दा थी, जिसके पातित्रत 
से यह अमर था । वही आगे चलकर भगवान्‌ विष्णु को 
अत्यन्त प्रिय हुई और तुलसी के रूप में उनको अर्पित की 
जाती है | दे० वृन्दा । 

जिज्ञासादपंण--श्रीनिवास (तृतीय) आचार्य श्रीनिवास द्वितीय 
के पुत्र थे। इन्होने 'जिज्ञासादर्पण” नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी । यह विद्वचिष्टाद्त मत का ताकिक ग्रन्थ है । 

जित्वाकीली---वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (४१२) में “जित्वा 
शली' विदेहराज जनक तथा याज्ञवल्क्य के समकाछीन एक 
आचार्य कहें गये है। उनके मतानुसार 'वाक' ब्रह्म है । 

जीव (जोवात्मा)--भारतीय दर्शन में जगत को मोटे तौर 
पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है--चेतन और जड | 
चेतन को ही, जीव” सज्ञा दी गयी है। जीवन, प्राण और 
चेतना के अर्थो में भी 'जीव” गब्द का प्रयोग होता है । 
जीव चेतन और भोक्ता है, जड-जगत्‌ उसके लिए उपभोग्य 
है । परन्तु यह विभाजन व्यावहारिक है । पारमाथिक दृष्टि 
से विष्व में एक ही सत्ता हैं, वह है ब्रह्म । जीव उसी का 
अंश गौर तदभिन्न है । जड-जगत्‌ भी इसी का प्रतिविम्ब 
अथवा स्फुलिज्ध है। अध्यास अथवा अविद्या के कारण 
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वस्तुत चिद्ूप ब्रद्माश ही जगत्‌ में जीवरूप धारण करता 
हैं। इसकी तीन अवस्थाएँ हँ--(१) नित्यशुद्ध, जब वह 
ब्रह्मीमृत रहता है, (२) मुक्त, जब वह ससार में लिप्त 
होकर पुन मुक्त होता है और (३) वद्ध, जब वह ससार 
में वद्ध होकर सुख-दु ख भोगता है । 

भद्वैत वेदान्त में सव कुछ एक ही है, जीववहुत्व भ्रम 
मात्र है । ब्रह्म और जीव में तात्त्विक भेद नही हैं। साख्य 
दर्शन पुरुष (जीव) वहुत्व मानता है। उसके अनुसार 
प्रत्येक पुछप का वनन्‍्च और मोक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। 
न्याय और वैशेषिक दर्शन भी जीवयहुत्व के सिद्धान्त को 
मानते हैं । 


निम्बार्क के मत मे जीव अणु है, विभु नहीं है, मुक्ता- 
-वस्था में भी वह जीव ही हैं। जीव का नित्यत्व चिर- 
स्थायी है । मुक्त जीव भी अणु है। मुक्त एवं बद्ध जीव में 
यही भेद है कि वद्धावस्था में जीव ब्रह्मस्वरूप की उपलब्धि 
नही कर सकता । वह दृश्य जगत के साथ एकात्मकता को प्राप्त 
किये रहता है । किन्तु मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के स्वरूप 
का साक्षात्‌ अनुभव करता है । वह अपने को और जगतु को 
ब्रह्म मय देखता हैं । चैतन्य के मतानुसार जीव अणु चेतन 
हैं। ईश्वर गुणी है, जीव गुण है । ईश्वर देही, जीव देह 
हैं । जीवात्मा वहु और नानावस्थापन्न है। ईश्वर की 
विमुखता ही उसके वन्‍्चन का कारण हैं और ईइवर के 
सम्मुख होने से उसके वन्वन कट जाते हैं और उसे स्वरूप 
का साक्षात्कार हो जाता हैँ । जीव नित्य हैं। ईदवर, जीव, 
प्रकृति और काल ये चार पदार्थ नित्य हैं तथा जीव, 
प्रकृति और काल ईदवर के अघीन हैं । जीव ईदवर की 
शक्ति एवं ब्रह्म शक्तिमान्‌ है। | 


जीव (गोस्वासी)---ये चैतन्यदेव के शिष्य रूप गोस्वामी 
और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई के पुत्र थे । इन्होंने 
ही वष्णवमत का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि 
को भ्रन्थो के साथ वृन्दावन से वगदेद्य में भेजा था। जीव 
के गुर सनातन थे । रूप तथा सनातन दोनों का प्रभाव 
जीव पर पडा था। च॑तन्यदेव के अन्‍्तर्घान होने के वाद 
जीव वृन्दावन चले आये और यहीं पर उनकी प्रतिभा का 
विकास हुआ। जीव ने वृन्दावन में राघा-दामोदर के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की । वे वही भगवान्‌ के भजन-पुजन 
में जीवन व्यतीत करने लगे । 


जीव (गोस्वामी)-जह 


जीव ने रूप गोस्वामी कृत भक्तिरसामृतसिन्धु की 
टीका, क्रमसन्दर्भ' के नाम से भागवत की टोका, 'पढ- 
सन्दर्भ', 'भक्तिसिद्धान्त', गोपालचम्पू' और 'उपदेशामृत' 
नामक ग्रन्थों की रचना की । जीव गोस्वामी ने अपने 
सव ग्रन्य अचिस्त्यभेदाभेद मत के अनुसार लिखें हैं । जीव 
गोस्वामी अठारहवी शती वि० के मध्य से उसके अन्त तक 
जीवित थे। चैतन्यचरितामृत' के रचयिता कृष्णदास कवि- 
राज पर इनका बडा प्रभाव था । 


जीवदशा---सत्रहवी शती वि० के उत्तरार्व में राधावल्‍ूभ 
सम्प्रदाय के एक आचार्य गौर कवि श्रुवदास द्वारा रचित 
यह एक ग्रन्थ है । 

जीवत्पुन्रिका--आश्विन कृष्ण अष्टमी को उन स्त्रियों का 
यह निरम्वु ब्रत होता है, जिनके पुत्र जीवित हो या जो 
पुत्र के होने और जीते रहने की अभिलापषिणी हों । दे० 
'जीवत्त्रिकाष्टमी' | 

जी वत्पुत्रिकाष्ठमी--आश्विन कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। इसमें महिलाओं को अपने सौभाग्य 
(पत्नीत्व) तथा सतान के लिए शालिवाहन के पुत्र जीमृत- 
वाहन की पूजा करनी चाहिए । 

जीवन्तिका क्षत--क्रातिकी अमावस्या के दिन दीवार पर - 
जीवन्तिका देवी की प्रतिमा अद्धित करके पूजा करनी 
चाहिए । यह ब्रत विशेष रूप से महिलाओ के लिए हु । 

जीवन्मुकत--शरीर के रहते हुए ही मोक्ष का अनुभव 
करनेवाला । जिसको तत्त्व का साक्षात्कार तो हो गया हो 

' परल्तु प्रारब्व कर्म का भोग छोप हो वह जीवन्मुक्त है । 
सश्चित और क्रियमाण कर्म उसके लिए वन्धन नही उत्पन्त 
करते । ,जीवन्मुक्त की दो अवस्थाएँ होतो हँ--(१) 

“ समाधि और (२) उत्यान। समाधि अवस्था में वह 
ब्रह्मलीन रहता है और शरीर को शववत्‌ समझता है । 
उत्थान अवस्था में वह सभी व्यावहारिक कार्यों को 
अनासक्तभाव से करता है । 

जीवन्मुक्तिविवेक--सुरेद्वराचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 
इसमें ज्ञानियों की जीवित अवस्था के रहने पर भी उनकी 

' मोक्ष की अवस्था का स्वरूप वतलाया गया है। 

जुहँ--एक यज्ञपात्र । ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में यह 
शब्द बडे चमचे' के अर्थ में व्यवहुत हुआ है, जिससे - 
देवो के लिए यज्ञ में घृत दिया जाता है । 


ज्येष्ठाव्रत-जे नधर्म 


ज्येष्ठात्न--भाद्र शुक्ल अष्टमी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
इस ज्षत का आचरण किया जाता हैं। इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र 
की पूजा का विधान हूैँ। यह नक्षत्र उमा तथा लक्ष्मी का 
प्रतीक माना जाता हैं) इससे अलक्ष्मी ( दारिद्रथ तथा 
दुर्भाग्य ) दूर हो जाती है । उपयुक्त योग के दिन रविवार 
होने पर यह नील ज्येष्ठा भी कहलाती है । 
जैत्रायण सहोजित---क्राठक सहिता (१८ ५) में वर्णित एक 
राजा का विरुद, जिसने राजसूय यज्ञ किया था । कुछ 
विद्वानों ने जैब्रायण को व्यक्तिवाचक वताया है जो पाणिनि 
के सन्दर्भ 'कर्णादि गण” के अनुसार बना है । किन्तु कपि- 
ष्ठल सहिता में पाठ भिन्‍न है तथा इससे किसी भी व्यक्ति 
का वोध नहीं होता। यहाँ कर्त्ता इन्द्र हैं। यह पाठ 
अधिक सम्भव है तथा इससे उन सभी राजाओं का वोघ 
होता है जो इस यज्ञ को करते हैं । 
जैन घर्म--वेद को प्रमाण न मानने वाला एक भारतीय धर्म, 
जो अपने नैतिक आचरण में अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि 
को प्रमुख मानता हैं | जैन गव्द जिन! से वना है जिसका 
अर्थ हैं वह पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओ पर 
विजय प्राप्त कर ली है! अरहन्‌ अथवा तीर्थड्वभार इसी 
प्रकार के व्यक्ति थे, अत उनसे प्रवर्तित धर्म जैन घर्म 
कहलाया । जैन लोग मानते हैं कि उनका घ॒र्म अनादि 
और सनातन है । किन्तु काल से सीमित है, अत यह 
विकास और तिरोभाव-क्रम से दो चक्रो--उत्सपिणी और 
अवसप्पिणी में विभक्त हैं। उत्सपिणी का अर्थ हैँ ऊपर 
जाने वाली । इसमें जीव अधोगति से क्रमश ' उत्तम गति 
को प्राप्त होते हैं। अवसपिणी में जीव और जगत्‌ क्रमश 
उत्तम गति से अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस समय 
अवसपिणी का पाँचवाँ (अन्तिम से एक पहला) युग चल 
रहा है। प्रत्येक चक्र में चौवीस तीथंडूर होते है। इस 
चक्र के चौवीसो तीर्थद्धूर हो चुके हैं । इन चौवीसों के नाम 
और वृत्त सुरक्षित है। आदि तीर्थद्धर ऋषमभदेव थे, 
जिनकी गणना सनातनघर्मी हिन्दू विष्णु के चौदीस अव- 
तारे में करते हैं । इन्ही से मानवघर्म (समाजनीति, राज- 
नीति आदि) की व्यवस्था प्रचलित हुई । तेईसवें तीर्थद्धूर 
पाइवंनाथ हुए जिनका निर्वाण ७७६ ई० पुृ० में हुआ । 
चौवीनवें तीर्व॑द्धूर वर्धभान महावीर हुए (दे० महावीर) | 
इन्हीं तीर्थ ड्डूरो के उपदेशों और वचनो से जैन घ॒र्म का 
विकास और प्रचार हुआ । 

डेप 
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जैन घर्म की दो प्रमुख शाखाएं हँ--दिगम्वर और 
इवेताम्वर । दिगम्वर' का बर्थ है (दिक (दिशा) हूँ अम्बर 
(वस्त्र) जिसका" अर्थात्‌ नग्त । अपरियग्रह और त्याग का 
यह चरम उदाहरण हूँ । इसका उद्देग्य हैँ सभी प्रकार के 
संग्रह का त्याग । इस थाखा के अनुसार स्त्रियों को मोल 
नहीं मिल सकता, क्योंकि वे वस्त्र का पूर्णत त्याग नहीं 
कर सकती । इनके तीर्थद्धूरों की मृतियाँ नग्न होती है । 
इसके अनुयायी श्वेताम्बरों द्वारा मानित अद्भ साहित्य को 
भी प्रामाणिक नही मानते | इ्वेताम्बर का अर्थ है 'श्वेत 
(वस्त्र) है आवरण जिसका । इवेताम्वर नग्नता को विशेष 
महत्त्व नही देते । इनकी देवमृरतियाँ कच्छ धारण करती 
है । दोनो सम्प्रदायों में अन्य कोई मौलिक अन्तर नही है । 
एक तीसरा उपसम्प्रदाय सुधारवादी स्थानकवासियों का 
हैं जो मूततिपुजा का विरोधी और आदिम सरल स्वच्छ 
व्यवहार तथा सादगी का समर्थक है । इन्ही की एक शाखा 
तेरह पथियों की हैं जो इनसे उग्र सुधारक है । - 

जन धर्म के घामिक उपदेश मृलत नैतिक हैं, जो 
अधिकतर पा्र्वनाथ औौर महावीर की शिक्षाओं से गृहीत 
हैं । पाश्वनायजी के अनुसार चार महातब्रत है--(१) 
अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय और (४) अपरिय्रह । 
महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोडा । इस प्रकार जैन 
घर्म के पांच महात्रत हो गये। इनका आत्यन्तिक पालन 
भिक्षुओ के लिए आवश्यक हैं। श्रावक अथवा गृहस्थ के 
लिए अणुतब्रत व्यावहारिक हैँ । वास्तव में जैन धर्म का मूल 
ओर आधार अहिसा हीं है । मनसा वाचा कर्मणा किसी 
को दुख न पहुँचाना अहिसा हैँ, अप्राणिवध उसका स्थूल 
रूप किन्तु अनिवार्य है। जीवधारियों को इन्द्रियो की सख्या 
के आधार पर वर्गकु्नत किया गया है । जिनकी इन्द्रियाँ 
जितनी कम विकसित हैं उनको भरीरत्याग में उतना ही 
कम कष्ट होता हैं। इसलिए एकेन्द्रिय जोवो (वनस्पत्ति, 
कन्द, फूल, फल आदि) को ही जैनवर्मी ग्रहण करते हैँ, 
जैनधर्म में माचारणास्त्र का बढा विस्तार हुआ है। छोटे 
से छोटे व्यवहार के छिए भी घामिक एवं नैतिक नियमों 
का विधान किया गया है 

जैनधर्म में घर्मविज्ञान का प्राय अभाव है, व्योंकि यह 
जगत्‌ के कर्ता-वर्ता-सहर्ता के रूप में ईब्वर फो नहीं मानता। 
ईव्वर, देव, प्रेन, राक्षस आदि सभी का उसमें प्रत्याख्यान 


है । कवड तीबडुर ही अतिभौतिण प्ृम्प है, डिनयी 
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पूजा का विधान है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता 
है ओर प्रकृति के प्रवाह को सनातन मानता हैं। इसका 
अध्यात्मजास्त्र काफी जटिल हैँ । जैन दर्णन की ज्ञाव- 
मीमासा का आधार नय ( अथवा न्याय  तर्फ ) हैँ। यह 
आग्रमपरम्परा का हैं, निगमपरम्परा का नही । इसके 
सप्तमड़ी नय को स्याद्वाद! कहते हैं। यह वस्तु को 
अनेक घ॒र्मात्मसक मानता हैं और इसके अनुसार सत्य 
सापेक्ष और बहुमुखी है । इसको 'अनेकान्तवाद' भी कहते 
है । इसके अनुसार एक हो पदार्थ में नित्यत्व और अनि- 
त्यत्व, सादृश्य और विरूपत्व, सत्त्त और असत्त्व आदि 
परस्पर भिन्‍न धर्मों का सापेक्ष अस्तित्व स्वीकार किया 
जाता हैं । 
जैन दर्शन के अनुसार विश्व है, वरावर रहा है और 
वरावर रहेगा । यह दो अन्तिम, सनातन भौर स्वतन्ध 
वदार्थी में विभक्त है, वे हैं (१) जीव और (२) अजीव, 
एक चेतन और दूसरा जड, किन्तु दोनों ही अज और 
बक्षर हैं। अजीव के पाँच प्रकार वतलाये गये है 
(१) पुदुगल (प्रकृति) (२) घर्म (गति) (३ ) अधर्म 
(अगति अथवा रूय) (४) आकाश (देश) और (५) कार 
(समय) । सम्पूर्ण जीवधारी आत्मा तथा प्रकृति के सूक्ष्म 
मिश्रण से वने हैं। उनमें सम्बन्ध जोटने वाली कडी कर्म 
है। कर्म के आठ प्रकार और अगणित उप प्रकार हैं। कर्म 
से सम्पृक्त होने के ही कारण आत्मा अनेक प्रकार के 
जरीर धारण करने के लिए विवश हो जाता हैं और इस 
प्रकार जन्म-मरण (जन्म-जन्मान्तर) के वन्धन में फेस 
जाता है । 
जैन धर्म और दर्जन का उद्देश्य हैं आत्मा को पुदूगल 
(प्रकृति) के मिश्रण से मुक्त कर उसको कैवल्य (केवल ++ 
शुद्ध आत्मा) की स्थिति में पहुँचाना | कैवल्य की स्थिति 
में कर्म के वन्चन टूट जाते हैं और आत्मा अपने को पुद्गल 
के अवरोधक वन्धनो से मुक्त करने में समर्थ होता है । 
इसी स्थिति को मोक्ष भी कहते हैं, जिसमें वेदना और 
दुख पूर्णत समाप्त हो जाते हैं ओर भात्मा चिरन्तन 
आनन्द की दक्षा में पहुँच जाता है । मोक्ष की यह कल्पना 
वैदान्ती कल्पना से भिन्‍न है। वेदान्त के अनुसार मोक्षा- 
वस्या में आत्मा का ब्रह्म में विछय हो जाता है, किन्तु 
जैन घम के अनुसार आत्मा का व्यक्तित्व कंवल्य में मी 
सुरक्षित और स्वृतन्त्र रहता है । आत्मा स्वभावत निर्मल 


जौैमिनि-जैप्िनिभारत 


और प्रज्ञ है, किन्तु पुदूगल के सम्पर्क के फारण उत्पन्न 
अविया से भ्रमित हो कर्म के वन्‍्यन में पटता है । कैयरय 
के लिए नय के द्वारा केवल थान! प्राप्त करना आवध्यदा 
हैं । इसके साधन है--(१) सम्यक््‌ दर्शन [(वीर्थ॑द्वर्ों में 
पूर्ण श्रद्धा) (२) सम्यफ्‌ ज्ञान [द्ास्त्रों का पूर्ण ज्ञान) 
(३) सम्यक्‌ चारिश्य [पूर्ण नैतिक गाचरण) । जैन धर्म 
बिना फ़िसी याहरी सहायता के अपने पुरुषार्थ द्वारा पार- 
मार्थिक कल्याण प्राप्त करने का मार्ग बतलछाता है। भार- 
तीय धर्म और दर्शन को इसने कई प्रकार से प्रभावित 
किया । ज्ञानमीमासा के क्षेत्र में अपने नय सिद्धान्त हारा 
न्याय और तकशास्त्र फो पुष्ट किया। तत्त्वमीमासा में 
आत्मा और प्रकृति को ठोस आधार प्रदान फ़िया। 
आचारक्षास्त्र में नेतिक आचारण, विद्येप फर अहिसा को 
इससे नया बल मिला । 

जेसिनि--स्वतन्त्र रूप से 'जैमिनि' का नाम सूभ्रझाल तक 
नही पाया जाता, किन्तु कुछ वैदिक प्रन्यो के विशेषण रूप 
में प्राप्त होता हैं। यया सामवेद टी 'जैमिनीय सहिता', 
जिसका सम्पादन कैलेण्ड द्वारा हुआ है, जैमिनीय ब्राह्मण' 
जिसका एक अश जैमिनोय उपनिपद्‌ ब्राह्मण है । 

इनका काल लगभग चतुर्य अथवा पद्चम शताब्दी ई० 

पृ० है। ये 'पूव॑म्ीमासा सूत्र' के रचयिता तथा मीमासा 
दर्शन के सस्थापक थे । ये वादरायण के समकालीन ये 
वयोकि मीमासादर्शन के सिद्धान्तो का ब्रह्मसूत्र में और 
ब्रह्मसूतर के सिद्धान्तो का मीमासादर्शन में खण्डन करने 
की चेष्टा की गयी हैं। मोमासादर्गन ने कही-कही 
पर ब्रह्मसूत्र के कई सिद्धान्तो को ग्रहण किया है । पुराणों 
में ऐसा वर्णन मिलता है कि जैमिनि वेदब्यास के 
शिष्य थे, इन्होने वेदव्यास से सामवेंद एव महाभारत 
की शिक्षा पायी थी । मीमासादर्श्न के अतिरिक्त इन्होंने 
भारतसहिता की, जिसे जैमिनिभारत भी कहते हैं, 
रचना की थी। इन्होने द्रोणपुत्रो से मार्कण्डेय पुराण 
सुना था। इनके पुत्र का नाम सुमन्तु और पौत्र का नाम 
सत्वान था । इनतीनो पिता-पुत्र-पौत्र ने वेदमत्नों की एक-एक 
सहिता (सस्करण) वनायी, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, 
पौष्यज्जि और आवन्त्य नाम के तीन थिष्यो ने किया । 

जैमिनिभारत--जैमिनिभारत या ज॑मिनोयाइ्वमेघध मूलत 
सस्ठत भाषा में है, जिसका एक अनुवाद कनन्‍्नड में 
लक्ष्मीशदेवपुर ने १७६० ई० में किया । इसमें युधिष्ठिर के 


जैमिनिशोतसूत्र-ज्ञान 


अव्वमेवयज्ञीय मरव द्वारा भारत के एक राज्य से दूसरे 
राज्य में घूमने का वर्णन हैं। किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य 
भगवान्‌ कृष्ण का यश वर्णन करना है । 
जैमिनिश्नौतसुत्रं--सामवेद से सम्बन्धित एक सूत्र ग्रन्थ, जो 
वैदिक यज्ञों का विधान करता है । 
जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मप--ताण्डथ और तलवकार शाखाएँ 
सामवेद के अन्तर्गत हैं । उनमें जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
दूसरी शाखा से सम्बन्धित हैं। इसका अन्य नाम तलूवकार 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण भी है । कुछ विद्वानों का मत हैं कि यह 
ग्रन्थ प्रारम्भिक छ उपनिषदो में गिना जाना चाहिए | 
जैसिनीय न्‍्यायसालाविस्तर--जेमिनीय न्‍्यायमारला तथा 
जमिनीय न्यायमालाविस्तर एक ही ग्रन्थ हैं । इसे विजय- 
नगर राज्य के मन्त्री माधवाचार्य ने रचा है| मीमासा दर्शन 
की पूर्णरूपेण व्याख्या इस ग्रन्थ में हुई है। न्‍्यायमाला 
जैमिनिसूत्रो के एक-एक प्रकरण को लेकर इलोकवद्ध 
कारिकाओ के रूप में है, विस्तर उसको विवरणात्मक 
व्याख्या है । यह पूर्व मीमासा का प्रमुख ग्रन्थ है । इसकी 
उपादेयता इसके उछत्दोबद्ध होने के कारण भी है । 
जैमिनीय ब्राह्मण--क्ृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग मन्व्रसहिता 
के साथ ही ग्रथित हैं । उसके अतिरिक्त छ ब्राह्मणग्रन्थ 
पृथक रूप से यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं के लिए महत्त्वपूर्ण 
हैं । वे है ऐतरेय, कौषीतकि, पश्चविश, तलूूवकार अथवा 
जैमिनीय, तैत्तिरीय एव शतपथ । इस प्रकार जैमिनीय 
ब्राह्मण कर्मकाण्ड का प्रसिद्ध ग्रन्थ है ! 
जैमिनीय शाखा--सामसहिता की तीन मुख्य शाखाएँ वतायी 
जाती हँ--कौथुमीय, जैमिनीय एव राणायनीय शाखा । 
जैमिनोय शाखा का प्रचार कर्णाटक में अधिक है । 
जैमिनीय सुत्रभाष्य--स ० १५८२ वि० के लगभग 'जैमिनीय 
सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ वल्‍लभाचार्य ने जैमिनि के 
मीमासासूत्र पर लिखा था | 
जोशीसठ--चदरीनाथ धाम से २० मील नीचे जोशीमठ 
अथवा ज्योतिर्मठ स्थित है । यहाँ शीतकाल में छ महीने 
वदरीनाथजी की' चलमूर्ति विराजमान रहती है। उस 
समय यहाँ पूजा होतो है । ज्योत्तीश्वर महादेव तथा भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ के दो मन्दिर है | ज्योतीश्वर शिवमन्दिर 
प्राचीन है । जोशीमठ से एक रास्ता नोतो घाटी होकर 
मानसरोवर वीलास के लिए जाता है । 
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स्वामी शंकराचार्य द्वारा स्थापित उत्तराम्नाय ज्योति- 

ष्पीठ पूर्व काल में यहाँ विद्यमान था | इसी का अपश्रश 
नाम जोशीमठ है । कालान्तर में शाकरमठ और उसकी 
परम्परा लुप्त हो गयी । केवल नाम रह गया है, जिसके 
आधार पर कुछ सत-महत मैदान के नगरो में धर्म प्रचार 
करते रहते है । 

ज्ञाति--मूल रूप में इस शब्द का अर्थ परिचित हैँ, किन्तु 
ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ 'पितापक्षीय 
रक्तसम्बन्धी लोग' समझा गया हैँ । पितृसत्तात्मक व॑दिक 
समाज के गठन से भी इस अर्थ की पुष्टि होती हैँ ॥ यह 
प्राय जाति का पर्याय है । 

ज्ञातपाप--भक्तिमार्ग में पाप दो प्रकार के कहे गये ह-- 
बज्ञात तथा ज्ञात । अज्ञात पापों को यज्ञों से दूर किया जा 
सकता है, यदि वे यज्ञ निष्काम भाव से किये गये हो । 
जहाँ तक ज्ञात पापो का प्रश्न हैं, जब मनुष्य भक्तिमार्ग 
में प्रविष्ट हो अथवा निष्काम कर्म में लीन हो, तो वह 
पार्पों को याद करता ही नही, और करता भी हू तो 
भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते हैं। भगवत्‌कृपा ही ज्ञात पाप- 
मोचन का मार्ग है । 

ज्ञान--जन्म से मनुष्य अपूर्ण होता है । ज्ञान के द्वारा ही 
उसमें पूर्णता आती है । ब्रह्मरूप परमात्मा की सत्ता में 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीनो शक्तियाँ 
वर्तमान है । पादेन्द्रिय को अध्यात्म, गन्तव्य को अधिभृत 
और विष्णु को अधिदेव माना गया है। इसी प्रकार 
वामिन्द्रिय तथा चल्षुरिन्द्रिय को क्रण अध्यात्म, वक्तव्य 
और रूप को अधिभूत, अग्नि और सूर्य को अधिदेव कहते 
हैं । मन को अध्यात्म, मन्तव्य को अधिभूत और चन्द्रमा 
को अधिदेव कहा गया हैँ । इसी क्रम से प्राणी के भी तीन 
भाव होते हँ---आधिभौतिफ शरीर, आधविदेविक मन और 
आध्यात्मिक बुद्धि । इन तीनो के सामण्स्जस्य से ही मनुष्य 
में पूर्णता आती है । इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए ईश्वर 
से नि इवसित वेद का अध्ययन और अम्यास आवश्यक हैं, 
क्योकि वेदमन्त्रों में मूल रूप से इसके उपाय निरूपित हैं । 
मनुष्य को आधिभौतिक शुद्धि कर्म के द्वारा, आधिदेविक 
शुद्धि उपासना के द्वारा तथा आध्यात्मिक शुद्धि ज्ञान के 
हारा प्राप्त होती है । आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होने पर 
परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है भौर मनुष्य 
को मोक्ष मिल जाता हैं । 
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वेद में जो कहा गंया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नही 
मिलती, वह ज्ञान की सर्वश्रेष्ठा का हां परिचायक है। 
ज्ञान तत्त्वज्ञानी गुरु की नि स्वार्थ सेवा तया उसमें श्रद्धा 
रखने से प्राप्त होता है। तत्त्वज्ञानी गुर अपने शिप्य की 
सेवा, जिज्ञासा तथा श्रद्धा से सन्तुष्ट होकर उसे ज्ञानोप- 
देश देते हैं । ज्ञान ससार में सर्वाधिक पवित्र वस्तु है। 
योगी को भी पूर्ण योगसिद्धि मिलने पर ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती है । 

ज्ञानमार्ग में प्रवेश करने का अधिकार साधनचतुप्टय 
से सम्पन्न व्यक्ति को दिया गया हैं। नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इहामुत्र फलभोगविराग, शमदमादि पट्सम्पत्ति और 
मुमुक्षुत्त साधनचतुष्टय कहलाते हैँ। प्रथम साधन में 
आत्मा की नित्यता और ससार की अनित्यता का विचार 
भाता है। दूसरे के अन्तर्गत इहलोक और परलोक सुख- 
भोग के प्रति विरक्ति का भाव निहित है । तीसरे में शम, 
दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान--पद्‌ साधन 
सम्पत्तियो का सचय होता है । तत्त्वज्ञान को छोड अन्य 
विषयो के सेवन से विरक्ति होना शम है, इन्द्रिणों का 
दमन दम है, भोगो से निवृत्ति उपरत्ति, शीतोष्ण, सुख- 
दुख आदि को सहन करने की शक्ति तितिक्षा, गुरु और 
शास्त्र में अटूट विश्वास श्रद्धा तथा परमात्मा के चिन्तन में 
इकाग्रता समाधान कहे जाते है । चौथा साधन मोक्ष प्राप्ति 
को इच्छा ही मुमुक्षृत्व है । ये चारो साधन ज्ञानमार्गी के 


लिए आवश्यक है, इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी नहीं है । 


ह ज्ञानप्राप्ति के श्रवण, मनन और निदिध्यासन तीन अग 
हैं । गुरु से तत्त्वज्ञान सुनने का नाम श्रवण, उस पर 
चिन्तन करने का नाम मनन और मननकृत पदार्थ की 
उपलब्धि का नाम निदिध्यासन है। इनके सम्यक्‌ और 
उचित अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्मस्वूप का साक्षान्कार 
होता है । इस तरह प्रकृति के सभी भागों पर चिन्तन 
करते हुए साधक स्थूल से लेकर सूक्ष्म भावो तक अपना 
अधिकार स्थापित कर छेता है । 

साख्यदर्शन के अनुसार पच महामूत, पचर करमेंन्द्रिय, 
“व तन्मात्रा, मन, अहकार, महत्तत््व् और प्रकृति इन 
चोवीस तत्त्वों के आयाम में सृत्टि के प्राणी अर्थात्‌ 
पुरप प्रकृति का उपभोग करते हैं । पर वेदान्तप्रक्रिया में 
भाणा की रचना फे ज्ञानार्थ पचकोपों का निरूपण होता 


गान 


है | तदनुसार चेतन जीव के माया से मोहित होने की 
स्थिति आनन्दमय कोप हैं | वृद्धि और विचार विन्ञानमय, 
शनेन्द्रिय और मन मनोमय, प्राण और कर्मन्द्रिय 
प्राणमय तया पाचभौतिक शरीर अन्नमय फोप हैँ । इन 
कोपो में बद्ध होकर मनुष्य या जीव अपने स्वरूप यो भूल 
जाता है, लेकिन गुरु का उपदेश मिलने पर जय उसे अपने 
वास्तविक सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है तो 
उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । जीव को माया से मुक्त 
कर मोक्ष तक पहुँचाने वाली क्रमिक़ स्थिति की सप्त ज्ञान- 
भूमियाँ है । स्वूलदर्शी पुरुष के छिए सीध आत्मा का ज्ञान 
हो जाना असम्भव हूँ । इसलिए प्राधीन महपियों से उन 
सप्त ज्ञानभूमियों के निरन्तर अम्यास से क्रमोन्नति करते 
हुए विज्ञानमय सप्त दर्शनों के माध्यम से मोक्ष पाने का 
मार्ग बनाया | सप्त श्ञानभूमियों के सप्त दर्शन हैं न्याय, 
वैगेषिक, पातडझ्जल, मारुय, पूर्वमीमासा, दैवीमीमासा 
और ब्रह्ममीमासा । क्रश उनकी साथना करके जीव 
ज्ञानमय वुद्धि हो जाने से परम पद को प्राप्त होता है। 
ज्ञान प्राप्ति के ये ही मुठ तत्त्व है 

ब्रह्ममीमासा या वेदान्त विचार के हारा साधक को 
ब्रह्मज्ञान तब प्राप्त होता है जब वह देहात्मवाद से क्रमश 
आस्तिकता की उच्चभूमि पर अग्नसर होता रहता हैं | अत 
ऐसे साधक को एकाएक 'तत्त्वममि , “अह ब्रह्मास्मि' का 
उपदेश नही देना चाहिए । ज्ञानमार्य में प्रवेश चाहने वाले 
प्रथम अधिकारी के लिए अन्त करण के सुख-दुख रूप 
आत्मतत्त्व के उपदेश का न्याय और वैशेपिक दर्शन में 
विधान है। देह को आत्मा समझने वाले व्यक्ति के लिए 
प्रथम कक्षा में देह और आात्मा की भिन्नता का ज्ञान ही 
पर्याप्त है। सूक्ष्म तत्त्व में सामान्य व्यक्ति फ्रा एकाएक 
प्रवेश नही हो सकता, इसलिए न्याय और वैद्योपिक दर्शन 
में आत्मा ओर शरीर के केवल पार्थक्य का ही ज्ञान 
कराया जाता हैं। इससे साधक देहात्मवाद से विरत हो 
व्यावहारिक तत्त्वज्ञान की ओर अग्रमर होता हैं। इससे 
आगे बढने पर साख्य और पातद्धल दर्गन आत्मा के और 
भी उच्चतर स्तर का दिग्दर्शन कराते हैं। इन दोनो 
दर्शनो के अनुसार सुख-दु ख॒ आदि सब अन्त करण के घर्म 
हूँ। पुरुष को वहाँ असग ओर कूटस्थ माना गया है । पुरुष 
के अन्त करण में सुख-दु खादि का भोक्तुभाव औपचारिक 
है, तात्त्विक इसलिए नहो हैं कि आत्मा निशिप्त और 
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निष्क्रिय है । इससे यही निष्कर्ष निकला कि साख्य और 
पातब्जल दर्शन द्वारा आत्मा की असगता तो सिद्ध होती है 
पर एकात्मवाद नही । 
साख्य में वहुपुरुषवाद की कल्पना की गयी है। उससे 
परमात्मा की अद्वितीय उपलब्धि नहीं होती अपितु वह 
प्रत्येक पिण्ड में अछग-अलग कूटस्थ चेतन्य के रूप में 
ज्ञात होता हैं। इस तरह साख्य की ज्ञानभूमि पुरुपमुक 
है । प्रकृति के अस्तित्व की स्वीकृति के कारण वहाँ प्रकृति 
को अनादि और अनन्त कहा गया है । 
इससे आगे बढ़ने पर मीमासात्रय का आरम्भ होता है । 
कर्ममीमासा या पूर्वमीमासा में जगत्‌ को ही ब्रह्म मानकर 
अष्ितीयता की सिद्धि की गयी हैं। इससे जीव द्वैतमय 
जगत से अद्दैतमय ब्रह्म की ओर जाता है। इसमें साधक 
की गति ब्रह्म के तटस्थ स्वरूप की ओर होती हैं । इसके 
अनन्तर दैवीमीमासा आती है। यह उपासनाभूमि है जो 
ब्रह्म की अद्वितीयता को प्रकृति के साथ मिश्रित कर 
उसको छुद्ध स्वरूप की ओर से दिखाती है । वहाँ ब्रह्म को 
ही जगत्‌ की सज्ञा दी जाती है । इसमें आत्मा का यथार्थ 
ज्ञान प्रकृति के ज्ञान के साथ होता है । मुण्डकोपनिपद्‌ के 
अनुसार ब्रह्मसत्ता अधघ , ऊध्त सर्वत्र व्याप्त है । इवेताइवत- 
रोपनिषद्‌ में भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र गौर 
> नक्षत्रादि को ब्रह्म का रूप माना गया है । वहाँ परमात्मा 
को ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण चराचर के रूप में वर्णित किया 
गया हैं और उसे स्त्री-पुरुपष, वालूक, युवक और वृद्ध सभी 
रूपो में देखा गया है। इस तरह दैवीमीमांसा दर्शन की 
ज्ञानमूमि में परमात्मा को व्यापक, निलिप्त, नित्य और 
अद्वितीय कार्यत्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है ! 
ज्ञान की सप्तम भूमि ब्रह्ममीमांसा वेदान्त की हैं । 
इसमें निरूपित ब्रह्म निर्गुण और प्रकृति से परे है। उसमें 
माया अथवा प्रकृति का आभास भी नही है । माया उसके 
नीचे ब्रह्म के ईश्वर भाव से सम्बद्ध हैँ ।. वेद के अनुसार 
परमात्मा के चार पादो में से एक पाद मायाच्छत्त और 
सृष्टिविकसित है. और शेष तीन माया से परे अमृत हैं । 
ये तीनो ब्रह्ममाव हैं। यहाँ साख्य दर्शन का मायागत 
पुरुषवाद नही है । यहाँ माया का लय है इसीलिए वेदान्त 
में माया को अनादि कहकर भी सान्‍्त कहा गया हैँ । माया 
का एकान्त अभाव होने से शुद्ध सच्चिदानन्द स्वम्प्र पर- 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता हैं। नि्गुण ब्रद्ा देश, कार 
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और वस्तु से भी परे हैं। इसोलिए वह नित्य, विम्‌ और 
पूर्ण है। राजयोगी इसी निर्गण परब्रह्म भाव का अनुभव 
करता हैं । साधक इस दणा में निविकल्प समाधि धारण 
करता है । 
परब्रह्म परमात्मा स्वय प्रकाशमान हैं, वें सवरतीत और 

निरपेक्ष है, उन्ही के तेजोमय प्रकाश से सूर्प, चन्द्र, नक्षत्र 
ओऔर बिजली बादि प्रकाशमान हैं। इन सबका प्रतिपादन 
वेदान्तभूमि में हे। इसी की उपलू्बि से साधक को 
निर्वाण की प्राप्ति होती है । यही जीवनयन का अवसान 
और ज्ञानयन्ञ की पूर्णाहुति है । 

ज्ञानकाण्ड---त्रेदो में समुच्चय रूप से प्रधानत तीन विपयो 
का प्रतिवादन हुआ हे--कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं उपा- 
सनाकाण्ड । ज्ञानकाण्ड वह है जिससे इस लोक, परलोक 
तथा परमात्मा के सम्बन्ध में वास्तविक रहस्य की वातें 
जानी जाती हैँ । इससे मनुष्य के स्वार्थ, परार्य तथा 
परमार्थ की सिद्धि हो सकती हैं । 

वेदान्त, ज्ञानकाण्ड एवं उपनिपद्‌ प्राय समानार्थक 

शब्द हैं। वेद के ज्ञानकाण्ड के अधिकारी बहुत थोढे से 
व्यक्ति होते हैं, अधिकाण कमंकाण्ड के ही अधिकारी हैं । 

ज्ञानचदछ--वैशेपिक दर्शन के एक आचार्थ। लगभग ६६० 
वि० के लगभग ज्ञानचन्द्र ने 'दशपदार्थ' नामक प्रन्य लिखा 
जो अपने मूल रूप में आजकल प्राप्त तो नही है, किन्तु 
इसका चोनी भागा में अनुवाद पाया जाता है । प्रसिद्धि है 
कि यह चीनी अनुवाद ६४८ ई० में बौद्ध यात्री छेनसाँग 
के द्वारा किया गया था 

ज्ञानतिलक--नागरी प्रच्मारिणी समा, काशी की खोजों से 
प्राप्त और गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रन्थों में से यह 
एक हू । 

ज्ञानदास---सव्रहवी गती वि० के मध्य ४० वर्षो में चंतन्य- 
सप्रदाय के भक्ति आन्दोलन ने बंगला भाषा के बनेक 
गीतकारों और काव्य रचयिताओ को जन्म दिया । ज्ञान- 
दास भी उनमें से ऐसे ही साहित्यिक भक्त थे । 

तज्तानदेव--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त, जो नाय सम्प्रदाय के 
एक आचार्य माने जाते हैं । इनका एक नाम घझानेश्वर भी 
है । मराठी सापा में भगवदगीता पर उन्होंने डदी उत्तम 
व्यास्या लिखी हैं जो ज्ानेब्वरी' के नाम से प्रसिद्ध है। 
ये घुद्धाकतवाद का प्रचार वत्कभाचार्य वे लगरमय तीन 
सी वर्षों पहले कर चुके थे । इन्होंने आपने 'अमृतानुशय' 
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नामक वेदान्त ग्रन्थ में अपनी गुरुपरम्परा लिखी हैं। 
इन्ही की परम्परा में प्रज्ञाचक्षु महाराज गुलाबराव जैसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ और महात्मा हुए । 

ज्ञानपाव--दौव आगमो एवं सहिताओ के चार विभाग हैं-- 
ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद एवं चर्यापाद । ज्ञानपाद में 
दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण है । 

ज्ञानप्रकाश--सुधारवादी या निर्गुणवादी साहित्य सम्बन्धी 
एक ग्रन्थ, जिसको १८०७ वि० के रूगभग जगजीवनदास 
सन्त ने लिखा था । 


ज्ञानयाथाण्यंवाद--अनन्ताचार्य अथवा अनन्तार्य रचित 
विशिष्टाहैतवाद का एक ग्रन्थ । इसमें आचार्य की दार्श- 
निकता एवं पाण्डित्य का पूरा परिचय मिलता है । 
ज्ञानरत्लप्रकाशिका--तृतीय श्रीनिवास द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । इसमें दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन किया गया हैं । 
झानलिजुजड्भम--वीरशैवो के पाँच वडे मठो में केदारेश्वर 
मठ अति प्राचीन है। परम्परानुसार यह ५००० वर्षों से 
अधिक पुराना हैं । महाराज जनमेजय के राजत्व काल में 
यहाँ के महन्त स्वामी आनन्दलिज्धर जद्भम थे। इनके 
शिष्य ज्ञानलिछ्ल जद्भम हुए। मठ में प्राप्त एक ताम्र 
शासन से पता लरूगता हैं कि महाराज जनमेजय ने एक 
बडा क्षेत्र इस मठ को इसलिए दान दिया था कि उसकी 
आय से आनन्दलिजड्र के शिष्य ज्ञानलिज्ध भगवान्‌ केदा- 
रेश्वर की पूजा किया करें । उक्त जनमेजय पाण्डव परीक्षित 
का पुत्र था, यह कहना कठिन है । यह कोई परवर्ती राजा 
हो सकता है। 
ज्ञानवसिष्ठम्‌-्मार्त साहित्य के अन्तर्गत अध्यात्मज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्थ 'योगवासिष्ठ रामायण” बहुत उपयोगी 
रचना है । तमिऊरू भाषा के प्रौढ ग्रन्थकार अलनन्तर 
मदवप्पत्तर ने सवत्‌ १६५७ वि० में योगवासिप्ठ का 
तमिल में पद्य अनुवाद किया हैं, जिसका नाम 'ज्ञान- 
वसिष्ठम्‌' है । 
शानसमुद्र--दादू पन्‍थी सन्त सुन्दरदास (स० १६५५-१७४६ 
वि०) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 
शानसागर--यह ग्रन्थ आचार्य यज्ञमूर्ति दिवराज) द्वारा तमिल 
भाषा में रचा गया है। इन्होने स्वामी रामानुजाचार्य 
सै १६ वर्षों तक शास्त्रार्थ किया, किन्तु अन्त में रामानुज 
ने यामुनाचार्य के मायावादखण्डनम्‌' का अध्ययन कर इस 


है 


जशाॉमपाद-ज्ञानी 


अद्वैतवादी सन्‍्यासी को परास्त किया । अन्त में इन्होने 
वैष्णवमत स्वीकार कर लिया । 


ज्ञानसागर नाम के कई ग्रन्थ हिन्दी आदि अन्य लोफ- 
भाषाओं में भी उपलब्ध होते है । इनमें साम्प्रदायिक धर्म 
और दर्शन सम्बन्धी उपदेश पाये जाते हैं । 
ज्ञानसिद्धान्तपोग--तागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु 
गोरखनाथ रचित ३७ ग्रन्यों की सोज फी हैं। ज्ञान- 
सिद्धान्तयोग' भी उनमें से एफ है | गोरखपन्य के अव्ययन 
के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 
ज्ञानस्वरोदप---चरणदासी पन्य के सस्यापक महात्मा चरण- 
दास ने इस ग्रन्य की रचना»फी हैँ। इसमें पन्‍्य के घामिक 
तथा दार्शनिक सिद्धान्तो की चर्चा हैं । 
ज्ञानानन्व--वेदान्ताचार्य प्रकाशानन्द के गुरु स्वामी ज्ञाना- 
नन्‍द थे। इनका जीवनकाल १५वी और १६वी शती का 
मध्य भाग होना चाहिए । स्वामी ज्ञानानन्द की गणना 
छान्‍्दोग्य तथा केनोपनिपद्‌ के वृत्तिकारों एवं टीकाकार्रों में 
की जाती है। 
ज्ञानामृत--( १) माध्व सप्रदाय के एफ ग्रन्यव्यास्थाकार । 
आनन्दतीर्थ द्वारा तैत्तिरीयोपनिपद्‌ पर लिखें गये भाष्य 
पर ज्ञानामृत एव अन्य आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं । 
(२) ज्ञानामृत, गोरखनाय लिखित एक ग्रन्य भी है ।” 
ज्ञानामृतसागर--भागवतसम्परदाय का एक ग्रन्थ । नारद- 
पाञ्रात्र' और ज्ञानामृतसार' से पता चलता है कि भागवत 
धर्म की परम्परा वौद्धवर्म के फैलने पर भी नष्ट नहीं हो 
पायी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति का परम साधन 
है। 'ज्ञानामृतसार' में छ प्रकार की भक्ति कही गयी है 
स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चेन और आत्मनिवेदन। 
ज्ञानावाप्तिज्षत--चैत्र पूणिमा के उपरान्त एक वर्ष तक इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है । इसमें नृर्सिह भगवान्‌ की प्रति- 
दिन पूजा का विघान हैँ । सरसों से होम तथा वह्ाह्मणो को 
मधु, घृत, शर्करा से युक्त भोजन कराना चाहिए | वैशास 
पूर्णिमा से तीन दिन पूर्व उपवास तथा पूु्णिमा के दिन 
सुवर्णदान का विधान है । इससे मेघा की वृद्धि होती है । 
ज्ञानो--परमात्मा के स्वरूप, गुण, शक्ति आदि को जानने- 
वाला व्यक्ति | प्राय उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता इन तीन 
प्रस्थानों के अध्ययन-चिन्तन और स्वानुभव से परमात्मा 
का ज्ञान होता है । साख्य, योग, वैशेषिक दर्शनो या अन्य 


ज्ञानेशवर-प 


सत-महात्माओं के उपदेशों से भी आत्मा-परमात्मा, छोक- 
परलोक आदि का ज्ञान हो जाता हैं। इस प्रकार से 
अध्यात्मतत्त्ववेत्ता ही ज्ञानी कहे जाते हैं, जो भगवान्‌ के 
सगुण या निर्गुण दोनो स्वरूपो के ज्ञाता हो सकते हैं । 
ज्ञानेश्वर--प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आज भी 
भारत के दक्षिण प्रदेश में विद्यमान है । महाराष्ट्र में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य सन्त ज्ञानेश्वर समझे जाते हैँ । जिस 
तरह ज्ञानेश्वर नाथसम्प्रदाय के अन्तर्गत योगमार्ग के 
पुरस्कर्ता मानें जाते है, उसी प्रकार भक्ति मार्म में वे 
विष्णुस्वामी सप्रदाय के पुरस्कर्ता माने जाते है । फिर 
भी योगी ज्ञानेश्वर ने मराठो में 'अमृतानुभव' लिखा जो 
अद्वेतवादी शैव परम्परा में आता है । निदान, ज्ञानेश्वर 
सच्चे भागवत थे, क्योंकि भागवत धर्म की यही विशेषता है 
कि वह शिव और विष्णु में अभेद बुद्धि रखता है । 
ज्ञानेश्वर ने भगवद्गीता के ऊपर मराठी भाषा में एक 
ज्ञानेश्वरी' नामक १०,००० पद्मयो का ग्रन्थ लिखा है । 
इसका समय १३४७ वि० कहा जाता है। यह भी अद्वेत- 
वादी रचना है किन्तु यह योग पर भी बल देती है। २८ 
अभरगों (छदो) की इन्होने 'हरिपाठ' नामक एक पुस्तिका 
लिखी हैं जिस पर भागवतमत का प्रभाव है। भक्ति का 
उद्गार इसमें अत्यधिक हैं। मराठी सतो में ये प्रमुख 
समझे जाते है । इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों से पूर्ण है 
तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डालती है । 
दे० 'ज्ञानदेव' । ; 
ज्ञानेश्वरी--भगवदुगीता का मराठी पद्चवद्ध व्याख्यात्मक 
अनुवाद । ज्ञानेश्वरी' को चोदहवी शत्ती के मध्य में सत 
ज्ञानेश्वर ने प्रस्तुत किया। उन्तकी यह कृति इतनी 
प्रसिद्ध और सुन्दर हुई कि जाज भी घाभिक साहित्य 
का अनुपम रत्न बनी हुई है । इसमें गीता का अथ बहुत 
ही हृदयभ्राही और प्रभावशाली ढग से समझाया गया है । 
दे० 'ज्ञानदेव” तथा ज्ञानेश्वर' । 
ज्योतिष--छ वेदाज्ो (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
उन्द ओर ज्योतिष) में परे एक वेदाज्भ ज्योतिष है। ज्योतिष 
सम्बन्धी किसी भी ग्रन्थ का प्रसग सहिताओ अथवा 
ब्राह्मणो में नही आया है । किन्तु वेद के ज्योतिष विज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्थो की रचना और अध्ययनपरम्परा स्वतन्त्र 
रूप से चछती रही है । 
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सूत्रकाल में ज्योतिष की गणना छ वेदाज्ो में होने 
लगी थी । यहाँ तक कि यह वेद का नेत्र तक समझा जाने 
लगा। वैदिक यज्ञों और ज्योतिष का घतनिष्ठ सम्बन्ध हो 
गया । यज्ञों के लिए उपयुक्त समय (नक्षत्रादि की गति 
आदि) का ज्योतिष ही निर्देश करता है । 
ज्योतिषतन्त्र--सौन्दर्यलहरी” के ३१वें इलोक की व्याख्या 
में विद्यानाथ ने ६४ तन्त्रो की सूची लिखी है। ये दो 
प्रकार के हैँ, मिश्र एवं शुद्ध | इनमें 'ज्योतिषतन्त्र' मिश्र 
तन्त्र है । 
ज्योति सरती्य--कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत भगवदुगीता की उप- 
देशभूमि ज्योति सर अति पवित्र स्थान हैं। यहाँ पर एक 
अति प्राचीन सरोवर ज्योति सर अथवा 'ज्ञानस्रोत' 
के नाम से प्रसिद्ध है । 
ज्योत्तीश्वर--एक वेदान्ताचायं, जिनका उल्लेख श्रीनिवास- 
दास ने विशिष्टाहतवादी ग्रन्थ यतीन्द्रमतदीपिका में अन्य 
आचार्यों के साथ किया है । 
ज्वालामुखी देवी--हिमाचल प्रदेश में स्थित एक तीर्थ, जो 
पजाब के पठानकोट से आगे ज्वालामुखी रोड स्टेशन से 
लगभग १३ मील दूर पर्वत पर ज्वालामुखी मन्दिर 
कहलाता है । यह शाक्त पीठ है। ज्वाला के रूप में यहाँ 
' शक्ति का प्राकटय देखा जाता है । 
ज्वालेन्द्रनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथो में से एक ज्वालेन्द्र- 
नाथ हैं । इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नही 
है । सभवत जालन्धरनाथ ही ज्वालेन्दु या ज्वालेन्द्रनाथ 
हो सकते है । 
झ 
व्यज्जन वर्णों के चवर्ग का चतुर्थ अक्षर । कामधेनुतन्त्र 
में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है 
क्षकार परमेशानि कुण्डली मोक्षरूपिणी 
रक्तविद्युल्लताकार सदा त्रिगुणसयुतम्‌ ॥ 
पद्मदेवमय वर्ण पश्च प्राणात्मक सदा । 
त्रिबिन्दुसहित वर्ण त्रिशक्तिसहित तथा ॥। 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं 
झो झद्धारी गुहो झज्झावायु सत्य पडुन्नत । 
अजेशो द्वाविणी नाद पाशी जिह्नमा जरू स्थिति ॥ 
विराजेन्द्रो घनुहंस्त कर्कशो नादज कुज । 
दीघंबाहुबछो रूपमाकन्दित सुचक्षण ।। 


२८८ झषफेत्तन-टुप्टीका 


दुर्मुखी नष्ट आत्मवान्‌ विकटा कुचमण्डल । ड़ का 
कलहसप्रिया वामा अद्भुलीमध्यपर्वक ॥ ट--ज्यञ्जन वर्णो के ट्कग का प्रथम अक्षर । कामघ॑नुतन्त्र में 
वक्षहासादृह्सश्च पाथात्मा व्यज्जन स्वर ॥ इसके स्वरूप का वर्णन निम्नाडित है 
इसके ध्यान की विधि निम्नाकित है टकार चश्ल॒लापाड्ि स्वय परमकुण्डली । 
ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्ुणुष्व कमलानने । कोटि विद्युल्लताकारं पग्चदेवमय सदा ॥ 
सन्तप्तहेमवर्णामा रक्ताम्वरविभूपिताम्‌ ॥ पद्चप्राणयुत वर्ण गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 
रक्तचन्दनलिप्ताड्ी रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ । त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 
चतुर्दंगभुजा देवी रत्नहारोज्ज्वर्ला परोम्‌ ॥ तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये है 
व्यात्वा ब्रह्मस्वरूपा ता तन्मन्त्र दशधा जपेत ॥ ट्यूारदंच कपाली च सोमधा खेचरी घ्वनि । 
झषकेतन--कामदेव का एक विरुद । इसका अर्थ है झप मुकुन्दों विनदा पृथ्वी वैष्णवी वारुणी नय ॥ 
(मकर अथवा मत्स्य) केतन (ध्वजा) है जिसका! । मकर दक्षाज़ुका्द्धचन्द्रबवच जरा भूति पुनर्भव । 
ओऔर मत्स्य दोनो ही काम के प्रतीक हैं । वृहस्पतिर्धनुश्चित्रा प्रमोदा विमला कटि ॥ 
क्षपाद्द--दे० झपकेतन' । इसका अर्थ भी कन्दर्प अथवा काम- राजा गिरि्महाघनुप्राणात्मा सुमुखो मरुत्‌ ॥ 


देव है। हेमचन्द्र के अनुसार अनिरुद्ध का भी यह पर्याय हैं। टिप्पणी--किसी ग्रन्थ के ऊपर यत्र-तत्र विज्येप सूचनिका 
झूंसी (प्रतिष्ठानपुर)--प्रयाग से पूर्व गद्भा के वाम तट. जैसे उल्लेख को टिप्पणी” कहते है। उदाहरण के लिए 
पर यह एक तीर्थस्थल है । कहा जाता है कि यहाँ चन्द्र- 'महाभाष्य' को टीका उपटीकाएँ कैयट और नागेश ने 
वशी राजा पुरूरवा की राजधानी थी । वर्तमान झूँंसी की लिखी हैं, उन पर आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र वैद्यनाथ 
वगल में त्रिवेगीसगम के सामने पुराना दुर्ग है, जो अब पायगुण्डे ने छाया” नामक टिप्पणी लिखी है । वहुत से 
कुछ टीला और गुफा मात्र रह गया है। वही समुद्रकृप. ऐसे घामिक और दार्शनिक ग्रन्थ है जिन पर भाष्य, टीका, 
नामक कुआँ है, जो बडा पवित्र माना जाना हैं। हो टिप्पणी आदि क्रमश पाये जाते हैं । 
सकता है कि इसका सम्बन्ध गुप्त सम्राद्‌ समुद्रगुप्त से टीका--प्रन्थो के भाष्य अथवा विवरण छेखो को टीका 
भी हो | कहते हैं ( टीक्‍्यते गम्यते प्रविद्यते ज्ञायते अनया इति ) । 
वास्तव में 'टीका' लछलाट में लगायी जानेवाली कुकुम 
म--व्यज्जन वर्णो के चवर्ग का पश्चम अक्षर । कामधेनु- आदि की रेखा को कहते हैं । इसी तरह प्राचीन हस्त- 
तन्त्र में इसके स्वरूप का लिम्नाकित वर्णन हैं लेखपत्र के केन्द्र या मध्यस्थल में मूल रचना लिखी 
सदा ईश्वरसयुक्त बकार ख्वुणु सुन्दरि। जाती थी और कर्ष्व भाग में लछाट के तिलक की तरह 
रक्तविद्युल्लताकार या स्वय परकुण्डली ॥ मूल की व्याख्या लिखी जाती थी। मस्तकस्थ दीका के 
पश्चनदेवमय वर्ण॑पश्च प्राणात्मकः सदा ! सादृश्य से ही ग्रन्थव्याख्या को भी टीका कहा जाने 
त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा ॥ लगा ग्रन्थ के ऊर्ध्व भाग में टीका के न अमाने पर उसे 
तन्‍्त्रगास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं पत्र के निचले भाग में भी लिख लिया जाता था । 
बकारो कर विश्वा कुण्डली * वियत्‌ । दुष्टोका--पूर्वमीमासा विषयक 'शवरमाष्य'” पर अष्टम 
कक किक 5 हल अल | शती वि० के उत्तरार्द में कुमारिल भट्ट ने एक अनुभाष्य 
र्मेक्पाद सुमुखो विरजा लिखा, जिसके तीन भाग हैं--(१) इलोकवात्तिक (पद्यमय, 
बाय कि । चन्दनेश्वरी ॥। अध्याय एक के प्रथम पाद पर) (२) तन्त्रवातिक (गद्य, 
पक गत ० 8, | अध्याय एक के अवद्येष तथा अध्याय दो व तीन पर) ओर 
मेदिनीकोप के नम कक अर ०4०० ! डे (३) टुप्टीका (गय)। दुष्टीका अध्याय चार से वारह तक के 
गति! है । इस अथवा वाम- ऊपर सक्षिप्त टिप्पणी है। (पूर्वमीमासा दर्शन कुल वारह 
अध्यायो में है ।) 


जञँ 


ठ-दुण्डिराजपुजा 


ठ 


5--व्यझ्जन वर्णों के टवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामघेनुतन्त्र 
में इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया हैं 
ठकार चशत्चव॒लापाडा्ि कुण्डली मोक्षरूपिणी । 
पीतविद्युल्लताकार सदा त्रिगुण सयुतम्‌ ॥ 
पद्चदेवात्मक वर्ण पशञ्चश्राणमय सदा । 
त्रिविन्दुसहित॑ वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नामों का उल्लेख है 
ठ शून्यो मज्लरी बीज पाणिनी लाजूली क्षया । 
वनगो ननन्‍्दजो जिद्धा सुनझ्ञो घूर्णक सुधा ॥ 
वरतुंड कुण्डलो वह्विरमृत चन्द्रमण्डल । 
दक्षजानूरुपादश्न देवभक्षो बुहदुमुनि ॥ 
एकपादो विभूतिद्व ललाट सर्वमित्रक । 
वृषध्तो नलिनी विष्णुर्महेशों ग्रामणी शशी ॥ 


5--यह शिव का एक विरुद है । एकाक्षरकोश में इसका 
अर्थ महाघ्वनि' तथा “चन्द्रमण्डल” है । दोनों ही शिव के 
प्रतीक हैं । 
ठवकुर--देवता का पर्याय । ब्राह्मणों (भूसुरो) के लिए भी 
इसका प्रयोग होता हैं। अनन्तसहिता में इसी अर्थ में 
यह प्रयुक्त है.' 
श्रोदामनामा गोपाल श्रीमान्‌ सुन्दरठक्कुर । 
प्राय विष्णु के अवतार की देवमूर्ति को ठक्कुर कहते 
हैं । उच्च वर्ग के क्षत्रिय आदि की प्राकृंत उपाधि ठाकुर 
भी इसी से निकली हैं। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को 
ठक्कुर या ठाकुर कहा जा सकता है, जैसे 'काव्यप्रदीप' 
के प्रख्यात लेखक को गोविन्द ठक्‍्कुर कहा गया है, 
वगाल के देवेन्द्रनाय, रवोन्द्रनाथ आदि महानुभाव ठाकुर 
कहे जाते थे । 
ड 


ड--्यज्जन वर्णो के टवर्ग का तृतीय अक्षर । इसके स्वरूप 
का वर्णन कामघेनुतन्त्र में निम्नाकित है 
डकार चश्जलापाजड्ि सदा त्रिगुण सयुतम्‌ । 
पश्चदेवमय वर्ण पदञ्चप्राणयय सदा ॥ 
त्रिशक्ति सहित, वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा। 
चतुरज्ञानमय वर्ण आत्मादितत््व. सयुतम्‌ ॥ 
पीतविद्युल्लताकारं डकार प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम पाये जाते हैं 
३७ 


२८९ 


कौमारी शब्धूरस्त्रासस्त्रिक्रो मगलरूव्वनि | 
दुरहो जटिली भीमा द्विजिल्न पुथिवी सती ॥ 
कोरगिरि क्षमा कान्तिर्नाभि स्वाती च लोचनम्‌ ॥ 
डमरु---भगवान्‌ शिव का वाद्य और मूल नाद (स्वर) का 
प्रतक । यह आनद्धा वर्ग का वाद्य है, जिसे 
कापालिक भी घारण करते है। सारसुन्दरी' (द्वितीय 
परिच्छेद) के अनु सार यह मध्य में क्षीण तथा दो गुटिकाओ 
पर आहूम्वित होता हैं (क_्षीणमध्यो गुटिकाद्यालम्बित ) | 
सुप्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण के आरम्भिक चतुर्दश सूत्र 
शकर के चौदह बार किये गये डमरुवादन से ही निकले 
माने जाते है । भगवान्‌ की कृपा से पाणिनि मुनि को 
वह घ्वनि व्यक्त अक्षरों के रूप में सुनाई पडी थी । 
डाकिनो---काली माता की गण-देवियाँ । ब्रह्मवैवर्तपुराण 
(प्रकृति खण्ड) में कथन है 
सार््श्व डाकिनोनाश्थ विकठाना बत्रिकोटिभि । 
डाकिनो का शाब्दिक अर्थ है 'ड - भय उत्पन्न करने के 
लिए, अकिनी > वक्र गति से चलती है ।' 
डामर---भगवान्‌ शिव द्वारा प्रणीत शास्त्रों में एक डामर 
(तन्त्र) भी है । इसका शाब्दिक अर्थ है चमत्कार ।” इसमें 
भूतो के चमत्कार का वर्णन है। काशीखण्ड (२९ ७०) 
में इसका उल्लेख है. “डामरो डामरकल्पो नवाक्ष रदेवी- 
मन्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थ । [ दुर्गा देवी के नौ अक्षर 
वाले मन्त्र का रहस्यविस्तारक ग्रन्थ डामर कहलाता है । ] 
वाराहीतन्त्र में इसकी टीका मिलती है । इसके अनुसार 
डामर छ प्रकार का है 
(१) योग डामर, (२) शिव डामर, (३) दुर्गा डामर, 
(४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्म डामर और (३) गन्धर्व 
डामर । 
कोटचक्र विशेष का नाम भी डामर है। 'समयामृत' 
ग्रन्थ में आठ प्रकार के कोटचक्रो का वर्णन है, जिनमें 
डामर भी एक है । दे० “चक्र । 


ढ़ 


ढकक्‍का--एक आनइद्ठ वर्ग का वाद्य, जो देवमन्दिरो में विशेष 
अवसरों पर बजाने के लिए रखा रहता है. “भनाद 
ढकक्‍का नवपतञ्चवारम्‌ ।” 


दुण्टिराजपूजा--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए। ब्रती को तिल के लड्डुओं का नैवेद्य 


२९० 


गणेशजी को अर्पण करना चाहिए तथा वाद में प्रसाद 
रूप में वही ग्रहण करना चाहिए। तिल तथा घृत की 
आहुतियों से होम का विधान है । 'ुण्डि' की व्युत्पत्ति के 
लिए दे० स्कनन्‍्दपुराण का काशीखण्ड, ५७३२ तथा 
पुरुषार्थचि ०, ९५ | 

ढौफन--किसी देवता के अर्पण के लिए प्रस्तुत नैवेद्य या 


५ 


उपहार को 'ढौकन' कहते है । 
ण 


ण--व्यब्जनो का पन्द्रहवाँ तथा टवर्ग का पश्चम अक्षर । 
कामधेनुतन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है 
णकार परमेशानि या स्वय परकुण्डली । 


पीतविद्युल्लताकार पद्चदेवमय सदा ॥ 
पदम्चप्राणणय देवि सदा त्रिगृणसयुतम्‌ ! 
आत्मादितत््वसयुक्त. महामोहप्रदायकम्‌ ॥। 


तन्त्रशास्त्र में इसके चोबीस नामों का उल्लेख पाया 
जाता हूँ 
णो निर्गुण रतिज्ञान जम्भन पक्षिवाहन । 
जया शम्भो नरकजित्‌ निष्कला योगिनीप्रिय ॥ 
द्विमुख कोटवी श्रोत्र समृद्धिवोघिनी मता। 
निनेत्रों भानुषी व्योमदक्ष पादाइगुलेमुख ॥ 
माघव गछ्लिती वीरो नारायणइच निर्णय' ॥ 
णत्वद्पंण--तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थों में 
एक कृति । इसमें विशिष्टाद्वत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतो का खण्डन है। रचनाकाल अठारहवी शती वि० का 
उत्तराघ हैं । 


त 


तक्षक वेशालेय--तक्षक वैशालेय ( विदज्ञाला का वणज ) 
अप्रसिद्ध ऋत्विज है, जिसे अथर्ववेद (७१०,२ ९) में 
विराज का पुत्र कहा गया है। पद्चविज ब्राह्मण वर्णित 
सर्पयज्ञ में इसे ब्राह्मणाच्छत्ती पुरोहित कहा गया है । 
तक्षशिल्ा--वृहत्तर भारत का एक प्रार्चीन औौर महत्त्वपूर्ण 
विद्या केन्द्र तथा गन्धार प्रान्त की राजघानी । रामायण 
में इसे भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर स्थापित 
वताया गया है, जो यहाँ का शासक नियुक्त किया गया 
था । जनमेजय का सर्पयज्न इसी स्थान पर हुआ था (महा- 
पक १३ २०)। महाभारत अथवा रामायण में इसके 
न्द्र होने को चर्चा नहीं है, किन्तु ई० पृ० सप्तम 


ठौकन-तस्न 


शताब्दी में यह स्थान विद्यापीठ के रूप में पूर्ण रूप से 
प्रसिद्ध हो चुका था तथा राजगृह, काणी एवं मिथिला के 
विद्वानों के आकर्षण का केन्द्र वन गया था । सिकन्दर के 
आक्रमण के समय यह विद्यापीठ अपने दार्थनिको के छिए 
प्रसिद्ध था 
कोसल के राजा प्रसेनजित्‌ के पुत्र तथा विम्बिसार के 
राजवैद्य जीवक ने तक्षशिला में ही भिक्षा पायी थी । 
कुरु तथा कोसऊराज्य निश्चित संख्या में यहाँ प्रति वर्ष 
छात्रो को भेजते थे। तक्षशिल्रा के एक धनु शास्त्र के 
विद्यालय में भारत के विभिन्‍न भागों से सकड़ो राजकुमार 
युद्धविद्या सीखने आते थे । पाणिनि भी इसी विद्यालय के 
छात्र रहे होगे । जातको में यहाँ पढाये जाने वाले विपयो 
में वेदत्रयी एवं अठारह कलाओ एवं शिल्पों का वर्णन 
मिलता है । सातवी जती में जब छ्लेनसांग इधर भ्रमण 
करने आया तव इसका गौरव समाप्त प्राय था। फाहियान 
को भी यहां कोई शैक्षणिक महत्त्व की वात नहीं प्राप्त 
हुई थी । वास्तव में इसकी शिक्षा विषयक चर्चा मौर्यकाल 
के वाद नही सुनी जाती । सम्भवत॒वर्वर विदेशियों के 


आक्रमणो ने इसे नष्ट कर दिया, सरक्षण देना तो दूर की 
बात थी । 


तजौर---कर्नाटक प्रदेश में कावेरी नदी के तट पर बसा 
हुआ एक सास्कृतिक नगर। चोलवश के राजराजेंश्वर 
नामक नरेश ने यहाँ वृहदीश्वर नाम से भगवान्‌ शकर 
के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया था । इसकी स्थापत्य 
कला वहुत प्रणसनीय है । मन्दिर का भिखर २०० फुट 
ऊँचा है और नन्‍्दी की मूति १६ फुट रूम्बी, १३ फुट 
ऊंची तथा ७ फुट मोटी एक हो पत्थर की बनी है । 
इसका शिल्प कौशल देखने के लिए विदेश के यात्री भी 
आते हैं। तजौर का दूसरा तीर्थ अमृतवापिका सरसी 
हैं। पुराणो के अनुसार यह पराशरसक्षेत्र है। पूर्वकाल में 


यह तजन नामक राक्षस का निवास स्थान था जिसको 
ऋषपियो ने तीर्थ में परिवर्तित कर दिया । ह 


तत्व--किसी वस्तु का निश्चित अस्तित्व या आन्तरिक 
भाव । सूक्ष्म अन्तरात्मा से लेकर मानव और भौतिक 
सम्बन्धों को सुव्यवस्थित करने वाले नियमो तक के लिए 
इसका प्रयोग होता है। साख्य के अनुसार प्रकृति के 
विकास तथा पुरुष को छेकर उछत्बीस तत्त्व हैं। त्रिक 
सिद्धान्त के अनुसार छत्तीस तत्त्व हैं, जिनका स्वरूप उस 
समय प्रकट होता हैं जब शिव 'की चिच्छक्ति के विलास 


तत्त्वकौमुदी-तत्त्वबोधिनी 


से प्रेरित होकर विश्व की सुष्टि होती है । इस प्रक्रिया को 
आभास' भी कहते है । 

तत्त्वकौमुदी--आचार्य वाचस्पति मिश्र ने साख्यकारिका पर 
तत्त्वकौमुदी नामक टीका की रचना की है । 


तत्त्वफौमुदोव्यास्या--चौदहवी शती वि० के उत्तरा् में 
भारती यति ने बाचस्पतिमिश्ररचित 'साख्यतत्त्वकौमुदी' 
पर 'तत्त्वकौमुदीव्याख्या' नामक टीका लिखी है । 

तत्वकौस्तुभ--भट्टोजि दीक्षितकृत “तत्त्वकौस्तुभ/ नामक 
वेदान्त विषयक ग्रन्थ है। इसमें द्वेतवाद का खण्डन 
किया गया है । 

तस्वचिन्तामणि--नव्य न्याय पर मैथिल विद्वान्‌ गद्धेशो- 
पाध्याय रचित यह अति प्रसिद्ध ग्रन्थ है । अनेक आचार्यों 
ने इस पर टीका व भाष्य लिखे है । 


तत्त्वचिस्तामणिव्याख्या--वासुदेव सार्वभौम (१५३३ वि०) 
ने शद्भेशोपाध्याय रचित प्रसिद्ध न्यायग्रन्थ तत्त्वचिन्ता- 
मणि” पर यह व्याख्या लिखी है । 

तत््वटीका--वेदान्ताचार्य वेड्भूटनाथ (१३२५ वि०) ने तत्त्व- 
टीका नामक ग्रन्थ तमिल भाषा में लिखा । भगवद्भक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी है । 


तच्वन्नय--(१) रामानुज स्वामी द्वारा प्रतिपादित विशि- 
ष्टाहैत मत के अनुसार रृष्टि के मूल में तीन तत्त्व है-- 
(१) ईश्वर (सर्वात्मा) (२) चित ( आत्मा ) और (३) 
अचित्‌ (जड प्रकृति) । प्रथम तत्त्व ही वास्तव में तत्त्व है 
जो पिछले दो से विशिष्ट है। इन तीनो में सायुज्य 
सम्बन्ध है । 

(२) लोकाचार्य दक्षिण के एक प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान 
हो चुके है । इनका काल विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी है, 
इन्होने विशिष्टादईत सिद्धान्त को समझाने के लिए तत्त्व 
त्रयः एवं तत्त्वदोखरा नामक ग्रन्थ लिखे । दोनो ग्रन्थ 
सरल एव सुबोध हैँ । तत्त्वत्रय में चितृतत्त्व अथवा आत्म- 
तत्त्व, अचितृतत्त्व अथवा जडतत्त्व और ईदवरतत्त्व का 
निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया है । 


तत्वत्रयचुलुकसंग्रह--पन्द्रहवी शताब्दी में आचार्य वरदगुरु 


ने रामानुज मत की व्याख्या करते हुए 'तत्त्वत्रयचुलुक- 
सग्रह नामक ग्रन्थ लिखा है । 
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तत्वदीघिति--स० १४५७ वि० में रघुनाथ शिरोमणि ने 
गज्भेश उपाध्याय रचित तत्त्वचिन्तामणि' पर तत्त्वदी- 
घिति” नामक व्याख्या लिखी है | 
तत्वदीधितिटिप्पणी--जगदीश तर्कालद्धार (१६६७ वि०) 
ने रघुनाथ शिरोमणि के ग्रन्थ तत्त्वदीधिति' पर तत्त्व- 
दीधितिटिप्पणी” नामक उपटीका लिखी है । 
तत्वदीपन--१५वी शती में आचार्य अखण्डानन्द ने अद्वत- 
वेदान्तीय. शारीरकभाष्य सम्बन्धी ग्रन्थ पद्चपादिका- 
विवरण” के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक निबन्ध लिखा । यह 
प्रामाणिक रचना मानी जाती हैं। 
तस्वदीपनिबन्ध--वल्लभाचार्य ने सस्क्ृत में अनेक विद्वत्ता- 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से उनके सिद्धान्तो को 
सक्षेप में बतलाने वाली तत्त्वदीपनिवन्‍्ध/ पद्यमय 
रचना हैं ! इसके साथ 'प्रकाश/ नामक गद्य टीकाभाग 
तथा सत्रह सक्षिप्त पुस्तिकाओ का भाग भी जुडा हुआ है । 
तत्वनिरूपण--पन्द्रहवी शती में राम्य जामाता मुनि ने 
तत्वनिरूपण नामक निबन्ध लिखा | यह विशिष्टाइवतमत 
का समर्थक सम्मान्य ग्रन्थ है । 
तत्त्वनिर्णय--श्री वैष्णव मतावलम्बी वरदाचार्य (तेरहवी 
शताब्दी विक्रमीय ) ने 'तत्त्वनिर्णयों नामक ग्रन्थ की 
रचना की, जिसमें उन्होने विष्णु को ही परत्रह्म सिद्ध 
किया है । यह ग्रन्थ सम्भवत अप्रकाशित है । 
तक्त्वप्रकाश --शिवज्ञाम योगी ने, जो शैव सम्प्रदाय की 
तमिल शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे, तमिल में तत्त्वुव- 
पिरकाश' ( स० तत्त्वप्रकाश ) नामक ग्रन्थ की रचना की 
थी । रचनाकाल १८वी शती है । 
तत्त्वप्रकाशिका--जयतीर्थ ( स० १३९७ वि० ) ने आचार्य 
मध्वरचित वेदान्तसूत्रभाष्य/ पर तत्त्वप्रकाशिका' नामक 
टीका लिखी है । 


तत्त्वप्रदीषिका--( १) तेरहवी शताब्दी में चित्सुखाचार्य ने 
अपने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ में न्‍्यायलीलावतीकार 
वल्लभाचार्य के मत का खण्डन किया है। तत्त्वप्रदीषिका 
का दूसरा नाम 'चित्सुखी है । 

(२) तेरहवी शती के अन्तिम चरण में त्रिविक्रम ने 
मध्वाचार्य रचित “ेदान्तसूत्रभाष्य' पर तत्त्वप्रदीपिका' 
नामक टीका लिखी है । 

तत्त्ववोधिनी--सोलहवी शताब्दी को उत्तरार्द्ध में अद्नेत मत 
के प्रमुख आचार्य नूसिहाश्रम स्वामी उद्भट दार्शनिक एवं 
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प्रौढ पण्डित हुए हैं। इनकी रची 'तत्त्ववोधिनी' सर्व- 
शात्ममुनिकृत 'सक्षेपशारीरक' की व्याख्या है । 
तत्वमण्जरी--सत्रहवी शताब्दी में मध्व मतावलम्बी 
राघवेन्द्र स्वामी रचित यह एक ग्रन्थ हैं । 
तत्वमसि-- तुम वह ( ब्रह्म ) हो' यह महावाक्य 
उछान्दोग्य उपनिपद्‌ में आया है । उद्दालक आरुणि ने 
अपने पुत्र श्वेत केतु को इसका उपदेश किया है । यह 
सम्पूर्ण औपनिषदिक ज्ञान का सार हैं। इसका तात्पर्य 
है व्यक्तिगत आत्मा का विद्वात्मा ( ब्रह्म ) से अभेद । 
तत्त्वमात्तंप्ड--अठारह॒वी शताब्दी के उत्तरार्ध में तृतोय 
श्रीनिवास द्वारा रचित 'तत्त्वमात्तण्ड' विशिष्टाहत मत 
का समर्थन एवं अन्य मतो का खण्डन करता है । 


तत्त्वमुक्ताकलाप--वेद्धूटनाथ वेदान्ताचार्य लिखित यह 
ग्रन्य तमिल भांपा में है। इसकी रचना विक्रम की चौद- 
हवी या पन्द्रहवी शतो में हुई । 
तत्त्वविन्दु--वाचस्पति मिश्र ने भट्टमत पर 'तत्त्वविन्दु' 
नामक टीका लिखी हूँ । 


तत्वविवेक--इस नाम के दो ग्रन्थ है | प्रथम के रचयता 
मद्वेत सम्प्रदाय के आचार्य नू्सिहाश्रम हैं। यह ग्रन्थ 
प्रकाशित है । इसमें केवल दो परिच्छेद हैं। इसके ऊपर 
उन्होने स्वय ही “तत्त्वविवेकदीपन' नाम कौ एक टीका 
लिखी है । दूसरा ग्रन्थ मध्वाचाय रचित है । 
तत्ववेशारदी--स ९०७ वि० के रूगरभग योगसूत्र पर 
वाचस्पति मिश्र ने 'तत्त्ववेशारदी' नामक टीका लिखी। 
दार्शनिक शैली में यह “योगसूत्रभाष्य' से भी उत्तम ग्रन्थ 
हैं। इसमें विषयो का क्रम एव शब्दयोजना श्यूखला- 
बद्ध हैं । 
तत्वशेखर--विक्रम की पन्द्रहदी शताब्दी में वैष्णव 
आचार्यों में प्रसिद्ध लोकाचार्य ने रामानुजीय सिद्धान्त 
समझाने के लिए दो प्रन्यों की रचना की-- तत्त्वश्र य' 
एवं 'तत्त्शेखर' । प्रथम में तत्त्वो का वर्गीकरण झौर 
व्यास्या तया द्वितीय में उनके उच्चतर दार्शनिक पक्षों का 
विवेचन है । 
तत्वसमास--सासख्यदर्णन का सक्षिप्त सूत्रग्नस्थ । इसमें सारुप- 
सिद्धान्तो का निरूपण 'साख्यकारिका' से भिन्न शैली में 


गिया गया है। कहा जाता हैं कि कपिल मुनि की मुख्य 
रस यहो है । 


तत्वभझ्रौ-तम्श्र 


तत्वसख्यान--मध्वाचार्य के ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ तत्त्व- 
सख्यान'! है। जयतीर्थाचार्य ने इसकी टीका लिखी है। 
इसमें तत्त्वों की सख्या और व्याख्या दी गयी है । 

तत्वसार--वरदाचार्य अथवा नडाड्रम्मल ने 'तत्त्वसार! 
एवं सारार्थचतुष्टय” नामक दो ग्रन्थ लिखे । 'तत्त्वसार' 
पद्य में है और उसमें उपनिषदों के उपदेश तथा दार्शनिक 
मत का साराश दिया गया हैं । 

तत्त्वानुतन्धान--महादेव सरस्वती कृत तत्त्वानुसन्धान' 
प्रकरणग्रन्य हैं। इसके ऊपर उन्होने “भद्वेतचिन्ता- 
कौस्तुभ' नाम को टीका भी लिखी है । तत्त्वानुसन्धान' 
बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। इससे सहज में ही 
अ:तसिद्धान्त का ज्ञान हो सकता हैं। रचनाकाल अठार- 
हवी शताब्दी है । 

तत््वालोक--तेरहवी शाती वि० के उत्तरार्घ में जयदेव 
मिश्र ने तत्त्वालोक” नामक भाष्य गज्भूश उपाध्याय रचित 
तत्त्वचिन्तामणि' पर लिखा है । 

तत्त्वालोकरहस्थ--सत्रहवी शती वि० के प्रारम्भ में मथु- 
रानाथ ने 'तत्त्वालोकरहस्यथ' नामक ग्रन्थ लिखा । इसे 
माथुरी या मथुरानाथी भी कहते है । यह तत्त्वचिन्ता- 
मणि की एक टीका है । 

तत्तुव रयर--सित्तर ( चित्तर अथवा सिद्ध ) शवों की ही 
तमिल शाखा है, जो मूर्तिपूजा की विरोधिनी है । १ ८वी 
शती वि० में इस मत के “तत्तुव रयर” नामक आचार्य 
ने मूर्तिपुजाविरोधी एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 
'अदजद्भन मुरद' है । 

तत्त्वोद्योत--मध्वाचार्य लिखित एक ग्रन्थ, जिसकी टीका 
जयतीर्थाचार्य ने लिखी है । 

तन्त्र--तन्त्रशास्त्र ज्िवप्रणीत कहा जाता है। यह तीन 
भागो में विभक्त है आगम, यामल एवं मुख्य तल्त्र। 
वाराहीतन्त्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रढलय, देवताओं की 
पूजा, सत्कर्यों के साधन, पुरूचरण, पषट्कर्मसाधन और 
चार प्रकार के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते 
है। जिसमें सृष्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, 
वर्णमेद और युगधर्म का वर्णन हो उसे यामरू कहते हैं । 
जिसमें सृष्टि, छय, मन्त्र निर्णय, तीर्थ, आश्रमघर्म, कल्प, 
ज्योतिपसस्थान, त्रतकथा, शोच-अशौच, स्त्रीपुरुषलक्षण) 
राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
नियमो का वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कहलाता हैं । 


तन्त्र-त न्मात्रौं 


इस शास्त्र के सिद्धान्तानुसार कलियुग में वैदिक मन्त्रो, 
जपो और यज्ञों आदि का फल नही होता । इस युग में 
सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तन्‍्त्रशास्त्र में 
बणित मन्त्रो और उपायो आदि से ही सफलता मिलती 
है । तन्त्रशास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते हैं और 
इसकी शिक्षा छ्वेने के लिए मनुष्य को पहले दीक्षित होना 
पडता हैं। आजकल प्राय मारण, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियो के लिए 
तन्त्रोक्त मत्रो और क्रियाओ का प्रयोग किया जाता हैँ । 


यह शास्त्र प्रधानत शाक्तो (देवी-उपासको) का है 
ओर इसके भन्त्र प्राय अर्थशीन और एकाक्षरी हुआ करते 
है । जैसे--ही, कली, श्री, ऐं, क्रू आदि । तान्त्रिको का 
पञ्च मकार सेवन (मद्य, मास, मत्स्य आदि) तथा चक्र- 
पूजा का विधान स्वतत्र होता है । अथर्ववेद में भी मारण, 
मोहन, उच्चाटन और वशीकरण आदि का विघान है। 
परन्तु कहते हैँ कि वैदिक क्रियाओं और तनन्‍्त्र-मन्त्रादि 
विधियों को महादेवजी ने कीलित कर दिया है और 
भगवती उमा के आग्रह से कलियुग के लिए तन्‍त्रो फी 
रचना की है । बोद्धमत में भी तन्त्र ग्रन्थ हैं । उनका 
प्रचार चीन और तिब्बत में है। हिन्दू तान्त्रिक उन्हें 
उपतन्त्र कहते हैं । 


तन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई इसका निर्णय नही 
हो सकता । प्राचोन स्मृतियों में चौदह विद्याओ का 
उल्लेख हैँ किन्तु उनमें तन्त्र गृहीत नही हुआ है । इनके 
सिवा किसी महापुराण में भी तन्त्रशास्त्र का उल्लेख नही 
है । इसी तरह के कारणो से तन्त्रशास्त्र को प्राचीन काल 
में विकसित ज्ञास्त्र नही माना जा सकता । अथरव॑वेदीय 
नूसिहतापनीयोपनिषद्‌ में सबसे पहले तनन्‍त्र का लक्षण 
देखने में आता है । इस उपनिषद्‌ में मन्त्रराज नरसिह- 
अनुष्टुप्‌ प्रसग में तान्त्रिक महामन्त्र का ' स्पष्ट आभास 
सूचित हुआ है । शड्भूराचार्य ने भी जब उक्त उपनिषद्‌ के 
भाष्य की रचना की है तव निस्सन्देह वह वि० की ८वी 
शताब्दी से पहले की है । हिन्दुओ के अनुकरण से बौद्ध 
तन्त्रों की रचना हुई है। वि० की १०वीं शताब्दी से 
१९वीं शताब्दी के भीतर बहुत से बौद्ध तन्‍्त्रो का तिब्बतीय 
भाषा में अनुवाद हुआ था । ऐसी दछ्शा में मूल वौद्ध तन्त्र 
वि० की ८वी शताब्दी के पहले और उनके आदर्श हिन्दू 
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तन्‍्त्र बौद्ध तन्‍्त्रो से भी पहले प्रकटित हुए है, इसमें 
सन्देह नही ! 
तन्‍त्रो के मत से सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करके तान्त्रिक 
कार्यो में हाथ डालना चाहिए । विना दीक्षा के तान्त्रिक 
कार्य में अधिकार नही है । 
तान्त्रिक गण पाँच प्रकार के आचारो में विभक्त हैं, ये 

श्रेष्ठता के क्रम से निम्नोक्‍्त हैं. वेदाचार, वैष्णवाचार, 
शवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं 
कौलाचार । थे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं । 

तन्त्रच्‌डामणि---कृष्णदेव निर्मित तन्त्रचुडामणि' प्रसिद्ध 
तान्त्रिक ग्रन्थ है । 

तन्त्ररत्त--पार्थशारथि मिश्र रचित यह जैमिनिकृत (ूर्व- 
मीमासासूत्र' की टीका हैं। रचनाकारू लगभग १३०० 
ई० है। 

तन्त्रराज--यह तान्त्रिक ग्रन्थ अधिक सम्मान्य है। इसमें 
लिखा है कि गौड, के रल और कद्मीर इन तीनो देशो के 
लोग ही विशुद्ध शाक्त हैं । 

तन्त्रवातिक--भट्टपाद कुमारिल रचित यह प्रन्थ पूर्वमीमा- 
सादर्शन के शावर भाष्य का समर्थक तथा विवरणात्मक 
है। इसमें प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से लेकर द्वितीय 
ओर तृतीय अध्याय तक भाग की व्याख्या है। प्रथम 
अध्याय के प्रथम पाद की व्याख्या 'इलोकवार्तिक' में को 
गयी है । 

तन्त्रसार---इसकी रचना सवत्‌ १८६० वि० में मानी जाती 
हैं। इसमें दक्षिणमार्गीय आचारो का विधान है। 
सुन्दर इलोको से परिपूर्ण इसके पृष्ठो में अनेक यन्त्र, 
चक्र एवं मण्डल निर्मित हैँ। इसका वज्भाल में अधिक 
प्रचार है । 

तन्त्रसारसंग्रह--पह॒मध्वाचार्य द्वारा प्रणीत प्रन्धो में से 
एक है । 

तन्त्रामृत---आगमतत्त्वविछास' में उल्लिखित तन्त्रसूची के 
अन्तर्गत यह तन्‍त्र ग्रन्थ है । 

तन्त्रालोक--अभिनवगुप्त (कश्मीरी शवों के एक आचार्य, 
११वीं वि० जती) द्वारा लिखित 'तस्त्रालोक' शवमत का 
पूर्ण रूप से दार्शनिक वर्णन उपस्थित करता है । 

तन्मात्रा--पश्च तत्त्वो' वाला सिद्धान्त साख्यदर्शन में भी 
ग्रहण क्रिया गया है । यहाँ तत्त्वो का विकास दो विभागों 
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के रूप में दिखाया गया है ! वे हैं 'तन्मात्रा” (सूदम तत्त्व) 
एवं 'महाभृत' (स्थूल तत्त्व) । शब्द, स्पर्ण, रूप, रस और 
गन्ध तन्मात्राएँ तथा आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी महाभूत है । 

तप (१)--उपभोग्य विपयो का परित्याय करके भरीर और 
मन को दुढतापूर्वक सन्तुलन और समाधि की अवस्था में 
स्थिर रखना ही तप हैं। इससे उनकी शबव्िति उद्दीत्त 
होती है | तप की विशुद्ध शक्ति द्वारा मनुष्य असाधारण 
कार्य करने में समर्थ होता है । उसमें अद्भुत तेज उत्पन्न 
होता हैं । शास्त्र की दृष्टि से तेज (सामर्थ्य) दो प्रकार 
का हैं (१) ब्रह्मतेज और (२) शास्त्रतेज । पहुछा तप के 
द्वारा और दूसरा त्याग के द्वारा समुद्ध होता है । 


साधन की दृष्टि से तप के तीन प्रकार हैं---शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक | देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी, सन्त 
भर महात्मा की पूजा आदि जारीरिक तप में सम्मिलित 
हैं । वेद-शास्त्र का पाठ, सत्य, प्रिय और कल्याणकारी 
वाणी बोलना आदि वाचिक तप हैं। मन की प्रफुल्लता, 
अक्रूरता, मौन, वासनाओ का निग्नह आदि मानसिक तप 
के अन्तर्गत है । इन तीनो के भी अनेक भेद-उपमेद है । 
इस तरह झ्वारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के 
द्वारा मनुष्य इन्द्रसहिष्णु हो जाता हैं। फलत उसकी 
उन्नति होती हैं । इन जिविध तपरूपो में मानसिक तप 
सर्वश्रेष्ठ है । इससे चित्त में एकाग्रता आती है जिससे 
ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञान और सन्‍्यासी को कैवल्य की प्राप्ति 
होती है । जब तक सासारिक मायाप्रसूत राम-द्वेष से 
मानवमन उद्वेलित रहता हैँ तव तक उसे वास्तविक आनन्द 
को उपलब्धि नहीं होती, क्योकि इस स्थिति में चित्त 
एकाग्न नही हो सकता । साराश यह हैं कि मानसिक तप 
चित्त की एकाग्रता और इन्द्रसहिष्णुता का साधन है । 
इससे चित्त शान्त होता है और मनुष्य प्रसन्‍नता को प्राप्त 
कर क्रमश मुक्ति की ओर अग्रसर होता है ! 
वाचनिक तप व्यक्तिगत और जातिगत दोनो प्रकार 
के उत्थान में सहायक होता हैं। मानवता के सेवक 
परोपकारी व्यक्ति का एक-एक शब्द मृल्यवान्‌ और नपा- 
चुला होना आवश्यक है। इसके अभाव में निरर्थक वक्तव्य 
देने वाले उपदेशक की बातो का कोई प्रभाव श्रोता पर 
नहीं पडता । वाचनिक तप की सीमा का अतिक्रमण करने 


तप 


से उपदेशक की बात का समाज पर अनुचित प्रभाव पडत्ता 
है । इससे हानिकारक कर्मों की प्रतिक्रिया होती है। 
फलत समाज का अहित होता है गौर उपदेशक का भी 
अघ पतन होता हैं। थास्त्रीय दृष्टि से जो वचन देश, 
काल और पात्र के अनुसार सर्वभूतहितकारी है वही 
सत्य और धर्म के अनुकूल है हर 

वाचनिक ठप का मूल तात्पर्य वाणी पर नियत्रण है । 
अत मनुष्य को कभी ऐसी वात नही कहनी चाहिए जिससे 
दूसरों को कष्ट हो । वाचनिक तप के साथ शारीरिक तप 
का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । शारीरिक तप के अम्यास के 
विना मनुष्य कोई कार्य करने में समर्थ नी हो पाता। 
प्राचीन काल में शारीरिक तप जीवन के आरम्मिक 
काल में ब्रह्मचर्याश्रम के द्वारा इन्द्रसहिष्णु होकर किया 
जाता था । तप के द्वारा मनुष्य कप्टसहिष्णु और परिश्रमी 
होता था। पर आजकल यह बात नही है, इसी कारण 
मनुष्य शक्तिहीन, आलसी तथा काम से दूर भागने वाला 
हो गया है । 


ब्रह्मचर्य द्वारा उच्चतर पद प्राप्त करनेवाले 
देवता की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं। 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी को निर्वाण का उत्तम पद प्राप्त होता 
है। पूर्ण ब्रह्मगवारी असाधारण शक्तिमान होता हैं। 
शरीर की सप्त घातुओ में वीर्य सर्वप्रधान सारभूत तत्त्व 
है । ब्रह्मचर्य द्वारा इसकी रक्षा होती हैं जिससे मन औौर 
शरीर दोनो वलिष्ठ होते है । 

ब्रह्मचर्य की भाँति अहिंसा भी परम घर्म” माना गया 
है । यह वह॒ परम तप है जिससे व्यक्ति प्राणिमात्र को 
अभयदान देता है । प्रकृति के नियम के अनुकूल चलना 
धर्म और उसके प्रतिकूल चलना अधर्म हैं। अत प्रकृति- 
प्रवाह के अनुकूल चलने वाले को कष्ट देना अधघर्म या 
पाप है । बिना वैर के हिंसा नही होती । अत किसी की 
हिंसा नही करनी चाहिए और मनुष्य को अहिंसा रूपी 
शारीरिक तप के द्वारा अपने कल्याणार्थ इहलोक और 
परलोक का सुधार करना चाहिए । 

उपर्युक्त त्रिविध तपरूपो के भी सात्त्विक, राजसिक 
ओर तामसिक भेद के अनुसार तीन-तीन भेद है । विता 
फल की इच्छा किये अनासक्त होकर श्रद्धासहित किया 
गया तप सात्तिक होता है । सत्कार, सम्प्रान तथा पूजा 


तपद्चरणबन्रत-तरनतारन 


पाने के घ्येप से किया गया दाम्भिक तप राजसिक होता 
हैं । इसका परिणाम अस्थायी गौर अश्ुव होता है । 
अविचारित हठ द्वारा अपनी भावनाओ को दवाकर, अपने 
को कष्ट देकर या दूसरे किसी व्यक्ति की हानि या नाश 
करने की इच्छा से जो तप किया जाता है उसे तामसिक 
तप कहते हैं । इस विवरण को देखते हुए मनुष्य के लिए 
यह उचित है कि वह शारीरिक, वाचनिक और मानसिक 
त्रिविध तपो में से सवके सात्त्विक रूपो का ही अनुसरण 
करके परम सुख और शान्ति का लाभ करे। 

तपश्चरणब्रत--मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को यह व्रत प्रारम्भ 
होता है । एक वर्ष पर्यन्त यह चलना चाहिए। इसके 
सूर्य देवता हैँ । 

तपस--श्रम करना, कष्ट सहते हुए ताप ( गर्मी ) उत्पन्न 
करना । सामान्यतः तपस्‌ का अर्थ आत्मशोवन एवं 
तपस्या है। सर्वप्रथम इसका व्यवहार आरण्यको में पाया 
जाता हैं। आरण्यक वनो में पढे जाते थें। उन्हें पढने 
वाला साधको का दलू था जो जगल में निवास करता 
था। वे सभी सासारिक व्यापारों का परित्याग कर 
घाभिक जीवन व्यतीत करते थे । उनके अम्यासो में तीन 
बातें मुख्य थी--तपस्‌, यज्ञ एवं ध्यान | तपस्‌ तीन प्रकार 
का होता है--मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक । 

तपस्था--त्प की स्थिति में रहने का भाव । दे० 'तप'” और 
तपस्‌ । तन्त्रमत के अनुसार तप, तपस्या नहीं है, 
ब्रह्मच्य ही तपस्या है । ' जो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ऊर्ष्व- 
रेता होते है, वे ही तपस्वी है । 

तप (व्रत)--यह शब्द कुछ घामिक कृत्यो, जैसे कच्छू, चान्द्रा- 
यण, ब्रह्मचारियों तथा अन्यो के द्वारा स्वीकृत कठोर नियमों 
तथा आचरणो के लिए व्यवहृत होता हैं । आप० घ० सू० 
२५१ ( नियमेषु तपश्शव्द ), मनु ११ २०३, २४४, 
वि० घर्म० ९५; वि० घ० तृ०, २६६ में तप की लम्बी 
प्रशसा की गयी है। कृत्यरत्नाकर, १६ में तप की संयम 
के रूप में परिभाषा की गयी है। ( शाब्दिक अर्थ है 
उपवास, कठोर आचरणो, ब्रतो के द्वारा शरीर को 
सन्तप्त करना । ) अनुशासनपर्व के अनुसार उपवास से 
अधिक अन्य कोई तप नही है । 

तपोज---तपस्या से उत्पन्न हुआ 'तपोज'” कहलाता है | उन 
सभी गुणो का इसमें समावेश हैँ जिनका सम्बन्ध कलुष 
तथा पाप के विनाश से है । 
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तपोनित्य पौरद्षिष्टि---तपोनित्य ( तपस्या में नित्य स्थिर ) 
पौरुशिष्टि ( पुरुशिप्ट के वशज ) का उल्लेख तैत्तिरीय 
उपनिपद्‌ में एक आचार्य के रूप में हुआ है, जो तपस्‌ के 
महत्त्व में विश्वास करते थे । 


तपोवन--हिमालय में स्थित एक तीर्थस्थल । जोशीमठ से 
छ मील दूर नीति घाटी होकर कैलास जाने वाले मार्ग 
में तपोवन हैं । यहाँ गर्म जल का कुण्ड है। वडा रम- 
णीक स्थान है! इसमें स्नान करना पृुण्यदायक माना 
जाता हैं। 

तपोद्घत--माघ मास की सप्तमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
हैं। व्रती को रात्रि में एक छोटा सा वस्त्र धारण करना 
चाहिए । तदनन्तर एक गोदान करना चाहिए | 


तप्तमुद्राधारण--आश्िविन शुक्ल और कार्तिक शुक्क एका- 
दक्की को शरीर पर रामानुज, माध्व तथा दूसरे वैष्णव 
सम्प्रदायो के द्वारा अग्नितप्त ताम्र अथवा ऐसी ही किसी 
अन्य धातु से शख तथा चक्र अकित कराये ( दागे ) जाते 
हैं। शख तथा चक्र विष्णु के आयुध है| स्मृतिकौस्तुभ 
( पृ० ८६--८७ ) के अनुसार उपयुक्त क्रिया में किसी 
घामिक ग्रन्य का प्रमाण प्राप्त नही है। किन्तु निर्णय- 
सिन्चु, १-७, १०८ तथा धर्मसिन्धु, ५५ के अनुसार 
मनुष्य को अपनी परम्परागत क्रियाओं का अनुष्ठान करना 
चाहिए । 


तमस्‌ू--साख्यमतानुसार प्रक्कति तथा उससे उत्पन्न सभी 
तत्त्वों के तीन उपादान हँ--सत्त्व ( प्रकाश ), रजस्‌ 
( दक्ति ) तथा तमस्‌ ( जडता )। तमस्‌ अवरोध करने- 
वाला उपादान है। उपर्युक्त तीनो गुण विभिन्न अन॒ुपातों 
में मिलकर ( अधिक सत्त्व गुण का कम रज एवं तम से 
सयोग, अथवा कम सत्त्व गुण का अधिक रज एवं तम के 
साथ सयोग ) विभिन्‍न गृण वाले विभिन्‍न पदार्थ उत्पन्न 
करते हैं । दे” साख्यकारिका । 

तरनतारन--अमृतसर से वारह मील दक्षिण व्यास और 
सतलज नदियो के सगम से पूर्वोत्तर यह सिक्‍्खो का 
पवित्र तीर्थ है । अमृतमर से तरनतारन तक पक्‍की सडक 
जाती हैं। यहाँ भी एक सरोवर के मध्य गुरुद्वारा है । 
गुरु अर्जुनदेव ने इस स्थान की प्रतिष्ठा की थी । तरन- 
तारन सरोवर अत्यन्त पविन्न माना जाता हैं। वँशाख 
की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है । 
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तर्क--इसका भाव्दिक अर्थ है युक्ति । न्याय शास्त्र के 
लिए भी इसका प्रयोग होता हैं । न्याय के अनुसार तर्क 
से ज्ञान का मन्‍्वान (लक्ष्य प्राप्त) होता है । परन्तु अन्तिम 
सत्ता की अनुभृति अथवा सत्यानृत, न्याय-अन्याय के 
निर्णय में इसक्री क्षमता नही स्वीकार की गयी है । यह 
अप्रतिप्ठ”' माना गया है। साधना में इसका महत्त्व प्राथ- 
मिक किन्तु गौण हैं | 
तर्ककौमुवी--अठारह॒वी झती वि० के आरम्म में लछोगाक्षि 
भास्कर ने 'तर्ककौमुदी' की रचना की । यह ग्रन्य मीमासा 
दर्शन से सम्बद्ध है । 
तकेचूडामणि--गज्भेशोपाब्याय.. कृत. तत्त्वचिन्तामणि' 
नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ पर 'तर्कचुडामणि' नाम की 
ठीका घर्मराज अध्वरीन्द्र नें लिखी । इसमें इन्होंने अपने 
से पूर्ववत्तिनी दस टीकाओ के मतों का खण्डन किया है । 
तकंताण्डब--व्यासराज स्वामी ( सोलहवी शती वि० ) 
कृत तिर्कताण्डव न्याय दर्णन की आलोचना प्रस्तुत 
करता है । 
तकभाषा--एकादणश शताद्दी के पथ्चात्‌ न्याय तया +शे- 
पिक दर्शन मिलकर प्राय एक ही सयुक्त दर्शन बन 
गये। अनेक ग्रन्थों नें इस एकरूपता को व्यक्त किया 
है । श्रयोदश शती का केजवर्मिश् कृत 'तर्कभाषा' ऐसे ही 
प्रन्थो में से एक है। इसका अग्रेजी अनुवाद म० म० गज्भा- 
नाथ शा द्वारा हुआ है। हिन्दी में इसक्रे कई भाषान्तर 
तथा टीका हूँ । 
तकंविद्या--न्यायदर्णन का एक पर्याय तर्कीवद्या हैं। इससे 
यह न समझना चाहिए कि गौतम का न्याय केवल विचार 
वा तक के नियम निर्धारित करने वाला झास्त्र है, भपितु 
यह प्रमेयो का विचार करने वाला दर्शन भी हैँ । पाव्चात्य 
लॉजिक (तर्कशास्त्र) से इसमें यही भेद हैं । लॉजिक (तर्क- 
शास्त्र) दर्शन के अन्तर्गत नही लिया जाता, परन्तु न्याय 
शास्त्र दर्शन है । यह अवश्य है कि न्याय में प्रमाण अथवा 
तर्क को परीक्षा विशेष रूप से हुई है । 
तर्कसप्रह--मोलहवी झताव्दी के अन्त में न्याय-वैद्येपिक 
दर्शन विषयक यह ग्रन्थ अन्नम्‌ भट्ट द्वारा प्रणीत हुआ ! 
इसके देगी-विदेशी अनुवाद तथा अनेक टीकाएँ प्राप्त हैं । 
पलचकार---सामबेद की अनेक शाखाओं में एक तलवकार 
भी हैं। तछवकार शाखा का एक ही ब्राह्मण ग्रन्थ है, 
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जिसे जैमिनीय अथवा तलवकार कहते हैं। इसके अन्तगंत 
उपनिपद्‌ एव ब्राह्मण आाते हैं । 

तलवकार ब्राह्मग--दे ० तलव कार' । 

ताण्ड--एक आचार्य का नाम, जिनकी शाखा से 'ताण्ड् 
ब्राह्मण! का सम्बन्ध है । यह छाद्॒यायन श्रीतसूत में उद्‌- 
बृत है । 

ताण्डिन--मामवे द की एक णाखा, जिसके तीन ब्राह्मण हैं-- 
पश्चविण, पड़्वियण एवं छान्दोग्य । 

ताण्डयलक्षणसूत्र--सामवेदीय सूत्र ग्रन्थों में से एक ग्रन्य । 

तान्ध्रिफ--तन्त्र से सम्बन्ध रखनेवाला । साहित्य और व्यक्ति 
दोनो के लिए इसका प्रयोग होता है । विचार और भावना 
की तीन प्रविधियाँ है--(१) मन्त्र (२) तन्त्र और (३) 
यन्त्र । उनका सघटनात्मक रूप तन्त्र है। जो सघटनात्मक 
रूप को प्रधान मानकर उपासना करते हैं वे तान्विक 
कहलाते हैं । 

तान्त्रिक पथ््चमकार--तन्य्र शास्त्र की वाममार्ग पद्धति के 
अनुसार उपासना के पाँच साधन, जिनका नाम मं अक्षर 
से आरम्भ होता है, यथा मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और 
मैथुन | भोतिक रूप में ये तामस वस्तुएँ प्रतीत होती है, 
परन्तु परमार्थ दृष्टि से इनका अर्थ रहस्यात्मक है । 

तात्पय॑चन्द्रिका--सत्रहवीं झती वि० के प्रारम्भ में जाचार्य 
व्यासराज स्वामी ने यह ग्रन्थ लिखा। इनके कुल तीन 
ग्रन्थ है, जिनमें इन्होने माध्वमत का प्रतिपादन किया है । 

तात्पयंदीपिका---सुदर्शन व्यास भट्ठाचार्य (वि० सवत्‌ 
१४२३ निधन काल) ने रामातुज स्वामी के ेदार्थसग्रह' 
पर तात्पयंदीपिका' नामक टीका लिखी है । 


तात्पयंपरिशुद्धि--उदयनाचार्य कृत तात्पर्यपरिशुद्धि वाचस्पति 
मिश्र के न्‍्यायवातिकतात्पर्य की टीका हैं। इस परिशुद्धि 
पर वर्घमान उपाध्याय कृत 'प्रकाण” व्याख्या हैँ । 

ताप--आगमम प्रणाली में द्रिज वैष्णवों से आशा की जाती 
है कि वे योग्य गुरु का चुनाव कर उससे दीक्षा लें । दीक्षा- 
सस्कार में पाँच क्रियाएं होती हैं, यथा ताप, पुण्ड़, नाम, 
मन्त्र एवं याग। 'ताप' क्रिया में दीक्षा लेने वाले के भरीर 
पर साम्प्रदायिक साककेतिक चिह्न भद्धित किये जाते हैं । 
पिछले समय में द्वारका में सभी को तप्त शंख-चक्र रुगाये 
जाते थे। लोगो का विश्वास था “जो द्वारका जरे, सो 
कही मरे, वह अवद्य तरेगा ।' 


तापस-ताक्ष्य 


तापस--पञ्चविश ब्राह्मण ( २५ १५ ) में वर्णित सर्पयज्ञ 
में दत्त होता पुरोहित था । दत्त का ही नाम तापस है । 
तामिल वेष्णव--तामिल वैष्णवों को आलवार भी कहते 
है | विशेष विवरण के लिए दे० 'आलवार' । 
तामिल शेव---छठी से नवी शताब्दी वि० के मध्य तमिल 
देश में उल्लेखनीय शैव भक्तो का जन्म हुआ, जो कवि भी 
थे। उनमें से तीन वैष्णव आलवारो के सदृश ही सुप्रसिद्ध 
हैं । अन्य धामिक नेताओ के समान वे 'नयनार' कहलाते 
थे। उनके नाम थे नान सम्बन्धर, अप्पर एव सुन्दरमूर्ति । 
प्रथम दो सातवी शती में तथा तृतीय नवी शती में प्रकट 
हुए थे। आलवारों के समान ये भी गायक कवि थे, 
जिनमें शिव के प्रति अग्राध भक्ति भरी थी | एक मन्दिर 
से दूसरे तक ये भ्रमण करते रहते थे तथा शिव की मूर्ति 
के सामने भावावेश में नाचते हुए स्वरचित भजनो को 
गाया करते थे | उनके पीछे दर्शकों एव भक्तो की भीड 
लगी रहती थी । वे आगमों पर जाश्नित नही थे, किन्तु 
रामायण-महाभारत तथा पुराणो का अनुसरण करते थे । 
उनके कुछ ही पद दूसरी भाषाओं में अनूदित हैं । 
तिरुमूलर ( ८०० ई० ) इस सम्प्रदाय के सबसे पहले 
कवि है जिन्‍्होने अपने काव्य 'तिझ्मन्त्रम्‌” में आगमो के 
धामिक नियमो का अनुसरण किया है । 'माणिक्कवाचकर' 
इस मत के दूसरे महापुरुष हैं, जिनके अगणित पद्मों का 
सकलन तिरुवाचकम्‌' के नाम में प्रसिद्ध है, जिसका 
अर्थ होता है "पवित्र वचनावली” । ये मदुरा के निवासी 
एव प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गुरु के प्रभाव से अपना पद 
त्यागकर ये साधु वन गये । इन्होने पुराणो, आगमो एवं 
पूवंवर्ती तमिल रचनाओं का अनुसरण बहुत किया है । 
ये शद्धूर स्वामी के मायावाद के विरोधी थे । 
इसके द्वितीय विकासक्रम में ( १०००-१३५० ई० ) 
पट्टिपात्तु पिल्‍लई, नाम्बि अन्दर नाम्बि, मेयकण्ड देव, 
अरुलनन्दी, मरइ ज्ञानसम्वन्ध एवं उमापति का उद्धूव 
हुआ । मेयकण्ड आदि अन्तिम चार सन्त आचार्य कहलाते 
हैं, क्योकि ये क्र एक दूसरे के शिष्य थे । इस प्रकार 
तामिल दौवो ने अपना अरूग 3पासनाविधान निर्माण 
किया, जिसे तामिल गजैवसिद्धान्त कहते हैं। इनके 
सिद्धान्तग्रन्थ कु १४ हैं । 
तीसरे विकासक्रम के अन्तर्गत उक्त सिद्धान्तों में कोई 
परिवर्तन न हुमा । यह सम्प्रदाय पूर्ण रूपेण व्यवस्थित 
शे८ 
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कभी न था। अधूरी साम्प्रदायिक व्यवस्था साहित्य के 
माध्यम से मठो के आसपास चलती रहती थी | महन्त 
लोग घूम घूमकर शिष्यो से सपर्क रखते थे । अधिकाश मठ 
अनब्राह्मणो के हाथ में तथा कुछ ही ब्राह्मणो के अधीन थे । 
कारण यह कि तमिल देग के अधिकाशण ब्राह्मण स्मार्त 
अथवा वैष्णव मतावलूम्वी थे। इस काल के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
लेखक शिवज्ञान योगी हुए ( १७८५ ई० ) । इसी शताब्दी 
के तायुमानवर द्वारा रचित शैव गीतो का सग्रह सबसे 
बडा शव ग्रन्थ माना जाता है। इसका दार्शनिक दृष्टि- 
कोण शिवाह्वत के नाम से विख्यात है, जो सस्क्ृत सिद्धान्त- 


' शाखा से भिन्न है । 
तापमिल बेब सिद्धान्त--दे० 'तामिल शव । 
ताम्बलसंक्रान्ति--केवल महिलाओ के लिए इस ब्रत का 


विधान है । एक वर्ष तक ब्रती को प्रति दिन ब्राह्मणो को 
ताम्बूल खाने को देना चाहिए । वर्ष के अन्त में सुवर्ण- 
कमल तथा समस्त रसोई के पात्र ताम्बुलछ के साथ किसी 
ब्राह्मण दम्पति को दान करने और सुस्वादु भोजन 
खिलाने से अखण्ड सीभाग्य की प्राप्ति होती हैं एव जीवन 
भर पति तथा पुत्रो के साथ ब्रती सुखपूर्वक समय व्यतीत 
करती हैं । 


तायुमानवर---एक शिवभकत गीतकार, जिन्‍्होने अठारहवी 


शती में तामिल शव गीतो का सबसे बडा ग्रन्थ प्रस्तुत 
किया ! 


तारकद्वादशी--मार्गशीर्ष शुक्ल हादणी को यह ब्रत प्रारम्भ 


होता है । एक वर्ष पर्यन्त चलता है । सूर्य तथा तारागण 
इसके देवता हैं । इस ब्रत में प्रत्येक मास ब्राह्मणों को भिन्न 
भिन्न प्रकार का भोजन कराना चाहिए । तारो को रात्रि 
में अर्थ्य दिया जाता है । यह न्रतः समस्त पापों का नाश 
करता है | इस विषय में एक राजा का आख्यान जाता है 
कि उसने तपस्यारत एक तपस्वी को मृग समझकर मार 
डाला था, जिसके परिणामस्वरूप उसे वारह जनों में 
भिन्न-भिन्न पशु रूपो में जन्म छेना पडा। इस प्रकार के 
पाप भी इस ब्रत के अनुष्ठान से नष्ट हो जाते हैं । 


तारसारोपनिषद्‌ू---यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
तारिणीतस्त्र--आगमतत्त्वविलास” में उद्घृुत ६४ तन्त्रों 


की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाडू नवाँ है 


ताक्ष्य---ऋग्वेद (१ ८,९,१० १७८ ) में इसका अर्थ 


देवी घोडा होता है। निदचय ही यहाँ सूर्य को अश्व 
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समझा गया हैं । किन्तु कुछ विद्वान ताद्ष्य को तृक्षि का 

अपत्यवोधक बताते हैं, जो ऋग्वेद के पश्चात्‌ श्रसहस्यु के 

वशज कहलाते थे । ऋ०(२४ १) में 'तादर्य' से एक पक्षी 
का बोध होता है ( सम्भवत वायस का ) जो सूर्य का 
सकेतक है । 

तालवन--यह तीर्थस्थान ब्रज में है, इसे तारसी गाँव पहते 
हैं। यहाँ वबलरामजी ने घेनुकासुर को मारा था। 
यहाँ वलभद्रकुण्ठ और वलदेवजी का मन्दिर है । 

तालवुन्तवासी--आपस्तम्बसूत के अनेक व्यास्याकारों में 
तालवुन्तवासी का भी नाम आता हैँ। इनके सम्बन्ध में 
कुछ विद्योष ज्ञातव्य नही है । े 

तित्तिरे ऋषि--तैत्तिरीय' शब्द कृष्ण यजुर्वेद के प्राति- 
शाख्यसूत्र में और सामसूत्र में मिलता हैं। पाणिनि के 
अनुसार तित्तिरि' एक ऋषि का नाम था, जिससे ततत्ति- 
रीय शब्द बना है। आत्रेय शाखा की 'संहितानुक्रमणिका' 
में भी यही व्युत्पत्ति मिलती हैं। हो सकता हैँ कि यह 
व्यक्तिताचक नाम न होकर गोत्रत्ताम हो, क्योकि बहुत से 
गोत्रनाम पक्षियों पर भी पडे हैं । सम्बद्ध ऋषि का गोश्र- 
पक्षी 'तित्तिर' ( त्तीतर ) था । 


तिन्दुकाष्ठमी--ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह ब्रत 
प्रारम्भ होता है । एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसमें 
कमल के फूलो से हरि का चार मास तक पूजन, आश्विन 
से पौष तक घतूरे के फूलो से पूजन और माघ से वैशाख 
तक शतपम्नो ( दिवसकमल ) से पूजन करना चाहिए । 

तिरिन्चिर--ऋवेद (८६४६-४८ ) की दानस्तुत्ति में 
'पशु” के साथ तिरिन्दिर का नाम गायको को दान करने 
के सम्बन्ध में आता है । शाह्लायनश्रौतसूत्र में इसी 
वात को यो कहा गया है कि कण्व वत्स ने तिरिन्दिर 
पार्शव्य से एक दान प्राप्त किया । इस प्रकार तिरिन्दिर 
एवं पशु एकगोन्रज व्यक्ति के नाम है। ऋग्वेद के एक 
परिच्छेद में लुड्विग को तिरिन्दिर पर यदुओ की विजय 
का प्रमाण दृष्टिगोचर होता है, किन्तु जिमर इसे असगत 
वताते हैं। यढु राजकुमार अवश्य हो तिरिन्दिर एव 
पशु का समानार्थी है। वेबर यदुओ को राजकुमार न 
मानकर गायक मानते हैं । 

तिस्क्‍कोवेयर--यह तामिल शैव साहित्य का एक प्रसिद्ध 
प्रन्थ हैं। रचनाकाल ९५० वि० के लगभग है। सम्भवत' 


तालउन-तिलखनुर्थो 


यह गाणिवासाबार दारा रचित ४ । 


तिग्रमन्प्रमु--तिमम 27 द्वारा रचित 'सिम्मस्प्र्मर के अनुवाद 


का साम “मिद्धान्तरोपिय! ह। सम्बि थे दत्िसमुरई/ 
नामक संग्रह में मंद नी समिडित । सह सोमिंद 
वो को स्यावहारित धर्म पर प्राश झाछने बाला 
प्रथम एथ सफद गाध्यग्रन्थ # | इसमें आगमो के धामिय 
नियमा का भी समावेश हुआ | । 

तिप्रयाचफम्‌--तिरपुठर गे! पद्यान्‌ तामिल कप में ९५० 
वि० के लगभग माणिगायाचाार का प्रादुमति हुआ, 
जिन्होंने अपने छोटे एवं बढ़े अनेक गेय पद्रो का संग्रह 
'तिझ्याचफ्ग! सामझ ग्रन्थ में कियाह। 'तिझगुरई 
मामक सग्रह में टसे भी सम्मिलित तिया गया हैं । 

तिदविष्तम-द्राविट वेदों में मे प्रभमत तिइयियतम्‌ ऋग्वेद 
का प्रतिनिधि हैं। नम्माटवार की रचनाओं को चारो वेदों 
का प्रतिनिधि यहा गया है । उनमें प्रथम तिरविशत्तम्‌ हैं । 

तिदविलंय-आइत्पुराणमु--तमित प्रदेश में अमाम्प्रदायित 
शव ग्रन्थ भी अनेक रखे गये। उनमें उपयुक्त भी एक 
हैं। इसके स्चमिता परस्जीति हैं। रचनायाल समहयों 
घती का प्रारम्भिक चरण है। इसमें स्मानीय घामिक 
कथाओं का सग्रह किया गया हूं । 

तिलक--धामिक एवं शोभाकर चित्त, जिसे परथ्ष और 
स्त्रियां सभी अपने लछाट पर घारण करते हैँ । राज्यारोहण, 
यात्रा, प्रस्थान तथा अन्य मांगलिक अवसरा पर भी तिलक 
घारण किया जाता है। तिलक घन्दन, गस्‍्तूरी, रोली 
आदि कई पदार्थों से किया जाता है । 

धामिक ग्रन्यो की व्याख्या भी तिरूफ कही जाती हैं, 

क्योकि पूर्व काल के प्राकार हस्तछेयों में मूल ग्रन्य मध्य 
भाग में और उसकी व्यारुपा मस्तकतुल्य ऊपरी हाशिये 
पर लिसी जाती थी । मस्तक के तिरक की समानता से 
ऐसे व्यास्यालेख को भी तिलक या टीका कहने की रीति 
चल पडी । 

तिलकब्रत---चैत्न शुक्ल प्रतिपदा फो यह ग्रत प्रारम्भ होता 
हैं और एक वर्ष तक चलता है । सुगन्धित अगर से 
सवत्सर के चित्र की पूजा करनी चाहिए | ब्रती को अपने 
मस्तक पर द्वेत चन्दन का तिलक लगाना चाहिए । 

तिलचतुर्थो--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। इसकी विधि कुन्दचतुर्यी अथवा हुण्डिराज- 
चतुर्थी के समान है। इसमें नक्त ब्रत करना होता हैं। 
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दुण्डिराज (गणेश) की तिल के लड्‌डुओ से पूजा होती है । 
लिलदाही ज़्त--पौष कृष्ण एकादक्षी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसके विष्णु देवता हैं । उस दिन उपवास 
किया जाता है, गौ के सूखे हुए उपके तथा पुष्य नक्षत्र में 
इकट्ठे किये हुए तिलो से होम होता है। इस ब्रत से 
सौन्दर्य की अभिवुद्धि तथा मनोवाञ्छाएँ पूरी होती हैं । 
तिलद्वादशी--माघ कृष्ण द्वादशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसके कृष्ण देवता हैं जिनकी विधिवत्‌ 
पूजा इस ब्रत में होनी चाहिए । 
तिलद्वादशषीवत--माघ मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 
को यदि पूर्वापाढ या मूल नक्षत्र हो तो उस दिन यह 
ब्रत किया जाता है। इसमें तिल से स्नान, हवन, तिल 
का ही मिष्टात्र सहित नैवेद्, तिलतैल युक्त दीप, तिल 
युक्त जल का प्रयोग करते हैं तथा तिल का दान ब्राह्मणो 
को देते हुए वासुदेव की स्तुति ऋ० वे० (१२२,२० ) 
अथवा पुरुषसूक्त ( ऋ० १० ९० ) द्वारा करते हैं । 
तिल्वक--शतपथ ब्राह्मण ( १३ ८ १,१६ ) में इसे एक 
वृक्ष बताया गया हैं तथा इसके समीप समाधि बनाना 
अपवित्र कार्य कहा गया हैं । इससे ही 'तैल्वक' विद्येषण 
बना है, जिसका अर्थ है तिल्वक की लकडी का वना 
हुआ, और जिससे मैत्रायणीसहिता में यूप तथा यज्ञयष्टि 
का बोध षड्विद्य ब्राह्मण के अनुसार होता है । 
तिष्प--ऋग्वेद (५५४,१३,१० ६४,८ ) में यह एक 
नक्षत्र का नाम हैं, यद्यपि सायण इसका अर्थ सूर्य लगाते 
है। निस्सन्देह यह “अवेस्ता' के तिस्त्य का समानार्थक 
है। परवर्त्ती ग्रन्थों में इसे चन्द्रस्थानो में से एक कहा 
गया है । 
परवर्ती साहित्य में तिष्य से एक नक्षत्र का बोध 
होता है जो पुष्य कहलाता है । इस नक्षत्र में उपवास 
एव दान-पुण्य करना महत्त्वपूर्ण माना जाता हैं । 
तिष्यक्षत--शुक्ल पक्ष में तिष्य (पुष्य ) नक्षत्र को इस 
ब्रत का आरम्भ होता है । इसका अनुष्ठान एक वर्ष तक 
चलता है। प्रतिमास पुष्य नक्षत्र में यह दुहराया जाता 
हैं। केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने का 
विधान है। इसमें वँश्रवण ( कुबेर ) की पूजा होती 
हैं । पुष्टि तथा समृद्धि के लिए इसका अनुष्ठान होता है । 
तीथ--(१) तीर्थ का सामान्य अर्थ पवित्र स्थान! हैं, 
जिसका सम्बन्ध किसी देवता, महापुरुष, महान्‌ घटना, 
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पवित्र नदी, सरोवर आदि से होता है। इसका शाब्दिक 
अर्थ है 'नदी पार करने का स्थान ( घाट ) !! विश्वास 
किया जाता हैँ कि तीर्थ भवसागर पार करने का घाट 
है। अत वहाँ जाकर यात्री को स्नान, दान-पुण्यादि 
करना तथा साधु-सन्तो का सत्संग प्राप्त करना चाहिए । 

मुख्य तीर्थों में सात पुरियाँ, चार धाम भौर भारत के 
असख्य पवित्र स्थान है, जिनमें से कुछ का यथास्थान 
वर्णन हुआ है | सात पुरियाँ निम्नाड्ित है 

अयोध्या मधुरा माया काशी काश्जी अवन्तिका । 

पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका ॥ 
चार धाम हँ--द्वारका, जगन्नाथपुरी, बदरिकाश्रम और 
रामेश्वरम । 

(२) शड्धूराचार्य की शिष्यपरम्परा में उनके चार 
प्रधान शिष्यो में से प्रथम पद्मयपाद के तीर्थ एवं आश्रम 
नामक दो शिष्य थे । ये शारदामठ के अन्तर्गत हैं। छद्धूर 
के ऐसे दस प्रशिष्य उनके चार मुख्य शिष्यो के शिष्य थे 
तथा इसमें से प्रत्येक की शिष्यपरम्परा प्रचलित हुई 
जो दसनामी सन्‍्यासी वर्ग की प्रणाली है। आचार्य मध्व 
तथा उनके अनेक अनुयायी भी तीर्थ परम्परा के अन्तर्गत 
माने जाते हैं । 

(३) वीर शैवो में जब वालक का जन्म होता है तो 
पिता अपने गुरु को आमत्रित करता हैँ तथा अष्टवर्ग 
नामक सस्कार होता है । ये आठ वर्ग हैं--गुरु, छिग, 
विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जज्भम, तीर्थ एवं प्रसाद । ये पाप 
से सुरक्षा प्रदान करते है । 

(४) गुरु को भी तीर्थ कहते है, भावान्‌ का चरणोदक 
भी तीर्थ कहलाता है । 

तीथंफल फा पात्र--जिसके हाथ, पैर और मन भरी भाँति 
सयमित हैं, जो प्रतिग्रह नही लेता, जो अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल जो कुछ भी मिल जाय उसी में सतुष्ट रहता 
हैं तथा जिसमें अहकार का सर्वथा अभाव रहता है वह तीर्थ 
का फल प्राप्त करता हैं। जो पाखण्ड नही करता, नये 
कामो को आरम्भ नही करता, थोडा आहार करता है, 
इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर चुका है, सब प्रकार की 
आसक्तियो से रहित है, जिसमें क्रोध नही है, जिसकी 
वृद्धि निर्मल हैं, जो सत्य बोलता है, ब्रत पालन में दृढ़ 
हैं और सब प्राणियो को अपने आत्मा के समान अनुभव 
करता है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता हैं। जो 
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लोग अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, सशयात्मा और केवल 
तर्क में ही इबे रहते है ये पाँच प्रकार के मनुष्य तीर्थ के 
फल को नहीं प्राप्त करते । 
तीथेयात्रा-उद्देश्य--भगवत्प्राप्ति के लिए तीर्थयात्रा की 
जाती है। तीर्थों में साधु सन्त मिलते हैं, भगवान्‌ का 
ज्ञान काम-लोभवर्जित साधुसग से होता है । ऐसे राज्जन 
जो उपदेश देते हैं उससे ससार का बन्धन छूट जाता है। 
तीर्थों में इनका दर्शन मनुष्यो की पापराणशि को जला डालने 
के लिए अग्नि का काम करता है। जो ससारबन्धन से 
छूटना चाहते हैं उन्हें पविश्न जल वाले तीर्थों में, जहाँ 
साथु महात्मा लोग रहते है, अवश्य जाना चाहिए | दे० 
पद्मपुराण, पातालूखण्ड, १९ १०-१२,१४-१७ | 
तीर्थ॑यात्राविधि--तीर्थयात्रा का निदचय होने पर सबसे 
पहले पत्नी, कुटुम्म, घर आदि की आसक्ति त्याग देनी 
चाहिए | तब मन से भगवान्‌ का स्मरण करते हुए तीर्थ- 
यात्रा आरम्भ करने के लिए घर से कोस भर दूर जाकर 
वहाँ पवित्र नदी, तालाव, कूएँ आदि में स्नान करे व क्षौर 
भी करा ले। उसके वाद विना गाँठ का दण्ड अथवा 
वाँस की मोटी पुष्ट छाठी, कमण्डलु और आसन लेकर 
पूरी सादगी के साथ तीर्थ का उपयोगी वेप घारण कर, 
धन-मान-वडाई, सत्कार, पूजा आदि के लोभ का त्याग 
कर प्रस्थान आरम्भ कर दे। इस रीति से तीर्थयात्रा 
करने वाले को विशेष फल की प्राप्ति होती है । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते। 
शरण्य भगवन्‌ विष्णो मा पाहि बहुससूते ॥ 
इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से भग- 
वान्‌ का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थयात्रा करनी 
चाहिए । तभी विशेष फल प्राप्त होता है । 
तीर्थशिष्यपरम्परा--तीर्थ शिष्यपरम्परा शारदामठ के अन्त- 
गत हैं । विशेष विवरण के लिए दे० तीर्थ! । 
तोम्नश्रत--पैरो को तोडकर ( बाँधकर ) काशी में ही 
रहना, जिससे मनृष्य बाहर कही जा न सके, तीत्र व्रत 
कहलाता हैं। अपनी कठोरता के कारण इसका यह नाम 
हैँ । दे० हेमाद्षि, २९१६। 
तुकाराम--तुकाराम (१६०८-४९ ई०) एक छोटे दुकान- 
दार और विठोवा के परम भक्त थे। उनके व्यक्तिगत 
धामिक जीवन पर उनके रचे गीतों (अभगो) की पक्तियाँ 
पूर्णस्पेण प्रकाश डालती है । उनमें तुकाराम की ईशवर- 
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भक्ति, निज तुज्छठता, अग्रोग्यता वा ज्ञान, असीम 
दीनता, ईएवरविध्वास एय सहायतार्थ ईश्वर से प्रार्थता 
एवं आवेदन कूड-कूट कर भरे है । उन्हें विठोवा गेंः सर्व॑- 
ठ्यापी एवं आख्यात्मिक रप तो विध्यास था, फिर भी घ 
अदृएय ईप्वर का एकीकरण मुति से करने थे । 

' उनके पद्य ( अभग ) बटुन हो उच्चगीडि के हू। 
महाराष्ट्र में सम्भवतत उनतनाो सर्वाधिक घामिक प्रमाव 
हैं। उनके गोतों में फोई भी दार्शनिक एवं गृढ़ घामिय 
नियम नहीं है। थे एमरेइबरवादी ये। महाराष्ट्रीसरी 
शिवाजी ने उन्हें अपनी राजसभा में आमन्व्रित तिया 
था, किन्तु तुफाराम ने केवछ कुछ छतप छिगफर भेजने 
हुए त्याग का आदर्श स्थापित कर दिया । उनके भजनों 
को अभग कहते हैं। इनपा कर्ई भाषाओं में अनुवाद 
हुआ है । 

तुप्र--कऋर्खेद (१११६,३,११७,१४,६ ६२६ ) में तुग्र 
को भुज्यु फा पिता कहा गया हूँ और भुज्य को अश्विनों 
का सरक्षित। तुग्र को ही 'तुप्रथ' वा तौग्रय कहने है । 
ऋग्वेद के एफ अन्य सुकत में (६ २०,८,२६,४ १० ४९, 
४) दूसरे तुग्र' का उल्लेख एन्द्र के शत्रु के रूप में क्या 
गया है। 

तुज़नाय--हिमालय के केदार लेंत्र में स्थित एक तीर्स- 
स्थान । तुद्जनाथ पचकेदारों में से तृतीय केदार है । इस 
मन्दिर में शिवलिज्ध तथा कई और मूत्तियाँ है। यहां 
पातालगड्ढा नामक अत्यन्त शीतल जल की घारा हैं । 
तुजजनायशिखर से पूर्व की ओर नन्‍दरा देवी, पश्चचूली 
तथा द्रोगाचल शिखर दीख पडते है । दक्षिण में पौडी, 
चन्द्रवदनी पर्वत तथा सुरसण्डा देवी के शिखर दिखाई 
देते है । 

तुमिक्ष औषपोदिति--र्तैत्तिरीय सहिता (१ ६,२, १) में तुमिश्ल 
ओऔपोदिति को एक सत्र का होता पुरोहित कहा गया हैं 
तथा उन्हें सुक्षवा के साथ शास्त्रार्थरत भी वर्णित किया 
गया हैं । 

तुरगसप्तमो--चंत्र शुक्ल सप्तमी को तुरगसप्तमी कहते 
हैं। इस तिथि को उपवास करना चाहिए तथा सूर्य, 
अरुण, निकुम्भ, यम, यमुना, नि तथा सूर्य की पत्नी 
छाया, सात छन्द, घाता, आअर्यमा तथा दूसरे देवगण की 


पूजा करनी चाहिए। ब्रत के अन्त में तुरग ( घोड़े ) के 
दान का विधान है । हि 
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छुरायण--महाभारत के अनुणासनपर्व (१०३ ३४) से प्रतीत 
होता हैं कि महाराज भगीरथ ने इस ब्रत का तीस वर्ष 
तक आचरण किया था | पाणिनि की अष्ठाध्यायी (५१ 
७२) में भी यह नाम आया है। स्मृतिकौस्तुम के अनुसार 
यह एक प्रकार का यज्ञ है। आपस्तम्बश्नौतसूत्र (२ १४) 
में 'तुरायणेण्टि यज्ञ! बतलाया गया है । मनुस्मृति (६ १०) 
में चातुर्मास्य तथा आग्रयण के साथ इसे वैदिक इंष्टि 
वतलाया गया है ! 
तुरीयातीतावधूत उपनिषद्‌ू--यह ॒परवर्ती उपनिषद्‌ है। 
इसमें अवघूतो के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है । 
तुलसी--भारत में जगली वृक्ष, क्षुप एवं तुणों में भी दिव्य 
शक्ति मानी जाती है। जैसे बेल का वृक्ष शवों के लिए 
पवित्र है, कुश, दूर्वा कर्मक्राण्डियो के लिए, वैसे ही तुलसी 
वैष्णवो के लिए पवित्र हैं। लोग उसकी पूजा करते और 
उसे अपने घर के आँगन में रोपित करते है । प्रत्येक 
दिन स्नानोपरान्त इस वृक्ष को जल दिया जाता है । 
सन्व्याकाल में वृक्ष के नीचे इसके चरणों के पास दीपक 
जलाते हैँ । इसमें हरि (विष्ण) का निवास मानते हैं । 
विष्णु की पूजा के लिए इसकी पत्तियाँ अत्यावश्यक हैं । 
तुलसी का एक नाम वृन्दा भी है | पुराणो के अनुसार 
वुन्दा जालन्बर की पत्नी थी। अपने पातिब्नत के कारण 
वह विष्णु के लिए भी वन्दनीय थी। इसलिए विष्णु के 
अवतार कृष्ण की छीलाभूमि का नाम ही वृन्दावन है । 
इसकी पत्तियों में मलेरिया ज्वर की नाशक शक्ति है 
जिससे ग्रामीण वैद्य अधिकतर इसका व्यवहार करते हैं । 
परन्तु इसका प्रयोग अधिकाण धार्मिक भाव से ही होता है । 
तुलसीकृत रामायण--दे ० तुलसीदास” । 
तुलसीत्रिरात्न---कारतिक शुक्ल नवमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता है । तीन दिन तक ब्रत रखना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
तुलसी के उद्यान में विष्णु तथा लक्ष्मी की पुजा करनी 
चाहिए । 
तुलसीदास (गोस्वामी)--तुलसीदास (१५३२-१६२३ ई०) 
, के नाम, जीवनचरित्र एवं उनके ग्रन्थों से कौन ऐसा 
हिन्दू होगा जो अपरिचित होगा । इनका 'रामचरितमानस' 
झोपडे से लेकर बडे-बडे प्रासादो तक में उत्तर भारत के 
हिन्दू मात्र के ग़ले का हार है । 
गोस्वामीजी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द की 
शिष्यपरम्परा में थे । इन्होने समय को देखते हुए छोक- 
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भाषा में “रामायण” लिखा। इसमें व्याज से वर्णाश्रमधर्म, 
अवता रवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गो-ब्नाह्मण रक्षा, 
देवादि विविध योनियो का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन 
सस्कृति और वेदमार्ग का मण्डन और साय ही उस समय 
के विधर्मी अत्याचारों और सामाजिक दोषो की एवं 
पन्‍्यवाद की आलोचना की गयी है । गोस्वामीजी पन्‍्थ 
वा सम्प्रदाय चलाने के विरोधी थे। उन्होने व्याज से 
अातृप्रेम, स्वराज्य के सिद्धान्त, रामराज्य का आदर्श, 
अत्याचारों से बचने और शत्रु पर विजयी होने के उपाय, 
सभी राजनीतिक वातें खुले शब्दों में उस कडी जासूसी 
के जमाने में भी वतलायीं, परन्तु उन्हें राज्याश्रय प्राप्त न 
था । छोगो ने उनको समझा नही । रामचरितमानस का 
राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध नही हो पाया । इसीलिए उन्होने 


ध्च 


झुंझलाकर कहा 


“रामायण अनुहरत सिख, जग भई भारत रीति । 
तुलसी काठहि को सुने, कलि कुचालि पर प्रीति ।” 

सच है, साढ़े चार सौ वर्ष वाद आज भी कौन सुनता 
है ? फिर भी उनको यह अद्भुत पोथी इतनी लोकप्रिय है 
कि मूर्ख से लेकर महापण्डित तक के हाथो में आदर से 
स्थान पाती है। उस समय की सारी शक्कुओ का राम- 
चरितमानस में उत्तर हैं। अकेले इस ग्रन्थ को लेकर यदि 
गोस्वामी तुलसीदास चाहते तो अपना अत्यन्त विशारू 
और शक्तिशाली सम्प्रदाय चला सकते थे। यह एक 
सौभाग्य की वात हूँ क्रि आज यही एक ग्रन्थ है, जो 
साम्प्रदायिकता की सीमाओ को लाँघकर सारे देश में व्यापक 
और सभी मत-मतान्‍्तरो को पूर्णतया मान्य है। सबको 
एक सूत्र में ग्रथित करने का जो काम पहले शकर्‌चार्य 
स्वामी ने किया, वही अपने युग में और उसके पीछे आज 
भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया । रामचरितमानस की 
कथा का आरम्म ही उन शकाओं से होता है जो कबीर- 
दास की साखी पर पुराने विचार वालो के मन में 
उठती हैं । 

जैसा पहले लिखा जा चुका है, योस्वामीजी स्वामी 
रामानन्द की शिष्यपरम्परा में थे, जो रामानुजाचार्य के 
विशिष्टाइत सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त है । परन्तु गोस्वामीजी 
की प्रवृत्ति साम्प्रदायिक न थी । उनके ग्रन्थों में मद्वेत 
और विशिष्टाह्वत का सुन्दर समन्वय पाया जाता है। 
इसी प्रकार वैष्णव, गैव, शाक्त आदि साम्प्रदायिक भाव- 
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नाओ और पूजापद्धतियो का समन्वय भी उनकी रचनाओं 
में पाया जाता है । थे आदर्ण समुच्चयवादी सन्त कवि 
थे। उनके ग्रन्थों में रामचरितमानस, विनयपत्रिका, 
कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि अधिक प्रमिद्ध हैं । 
तुलसीलक्षपुजा---माघ अथवा कार्तिक मास के विष्णुपूजन 
में एक छाख तुलसीदलो का अर्पण करना चाहिए। प्रति 
दिन एक सहस्न तुलसीदलो के भर्पण का विधान हैं। 
वैशाख, माघ अथवा कारतिक मास में उद्यापन करना 
चाहिए ) दे० स्मृतिकौस्तुभ, ४०८, वर्पकृत्यदीपिका, 
४०४-४०८ | इसी प्रकार विल्वपत्र, दुर्वादल, कमल या 
चम्पा के फूलो को अन्यान्य देवों के लिए समर्पित किया 
जा सकता हैं । 
तुलसीविवाह--कार्तिक मास में शुक्ल द्वादणी को तुलसी- 
विवाह करने का बडा माहात्म्य है । विवाहब्रती को नवमी 
के दिन सुवर्ण की भगवान्‌ विष्णु तथा तुलसी की प्रतिमाएँ 
वनवाकर, तीन दिन तक लगातार उनकी पुजा करके वाद 
में उनका विवाह रचना चाहिए | इस ब्रत के आचरण से 
कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। दे० निर्णयसिन्बु, २०४, 
ततराज, ३४७-२५२, स्मृतिकोस्तुभ, ३६६ । प्रत्येक हिन्दू 
के आँगन में तुलसी का थामला रहता हैं जिसको वृन्दा- 
वन कहते है । सध्या के समय हिन्दू नारियाँ तुलसी के 
वृक्ष की अर्व्य, धूप, दीप, नैवेद्यादि से पूजा करती हैँ । 
पौराणिक पुराकथा के अनुसार जालून्धर असुर की पत्नी 
का नाम वृन्दा था, जो रक्ष्मी के ज्ञाप से तुलसी में 
परिवर्तित हो गयी । पद्मपुराण (भाग ६, अध्याय ३-१९) 
में जालन्वर-वुन्दा का लम्बा आख्यान पाया जाता हैँ । 
वाद में तुलसी रूप में उत्पन्न वृन्दा भगवान्‌ की अनन्य 
सेविका हो गयी | उसके समानार्थ यह विवाहब्नत का अनु- 
पघ्ठान होता है । 
तुष्टिप्राप्तिक्षन--श्रावण कृष्ण तृतीया (श्रवण नक्षत्र युक्त) 
को भगवान्‌ गोविन्द का उन मन्‍्त्रो से पूजन होता है, 
जिनका आरम्भ ओम्‌' से तथा अन्त नम? से होता है । 
इसके आचरण से परम सन्तौप की उपलब्धि होती है । 
तुछा-सुला का उल्लेख वाजसनेयी सहिता (३०.१७) में 
हुआ हूं। शतपथ ब्राह्मण (११ २,७,३३ ) में मनुष्य के 
अच्छे एव बुरे कर्मों को इस लोक तथा परलोक में तौले 
जाने के सिलसिले में इसका उल्लेख है । परवर्त्ती तुला- 
परीक्षा से इस तुला में भिन्नता है, जिसमें मनुष्य दो बार 


तुल्सीलक्षपुजा-तै त्तिरीय आरभ्यक् 


तोला जाता था एव फलस्वरूप अपराधी या निरपराध 
घोषित होता था, जबकि दूसरी बार पहली तौल की 
अपेक्षा बह ऊफम या अधिक भारी होता था । इस प्रकारि 
इस परवर्ती दिव्य परीक्षा वाली प्रथा से पहले समय 
में प्रयुक्त तुला फो एफ नहीं ठहराया जा सकता । 


तुलादान--यह एक प्रकार का घामिक कृत्य है। इसमें 


दानी बहुमूल्य वस्तुओ--स्वर्ण, चाँदी, अन्न, रत्नादि से 
तीला जाता है। इन वस्तुओं का दान कर दिया जाता हैं! 


तेगवहाडुर--सिक्‍्खो के नवें गुरु | वृद्ध अवस्था में उन्हें 


सम्प्रदाय की अध्यक्षता सौंपी गयी। उन्होंने अनेक पद 
एव स्तुतियाँ लिसी हैं । असहिष्णु मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब 
ने उन्हें पटना में कारावास में डाल दिया भौर मन्‍्त में 
मरवा डारछा | सिक्‍यो फा कहना है कि उसके पहले ही 
गुरु तेगवहादुर यह भविष्यवाणी कर चुफ़े थे कि यूरोपीय 
लोग भारत में आयेंगे और मुगल साम्राज्य को नष्ठ कर 
देंगे। इस भविष्यवाणी ने सिक्‍्खो एवं ब्रिटिण सरकार 
को मिलाने में ययेष्ट सहायता प्रदान की । गुरु तेगवहादुर 
के पुत्र दशम गुरू गोविन्दर्सिह थे, जिनका जन्म पटना के 
कारागार में ही हुआ था । 


तेज सक्रान्तिव्नत--प्रत्येक संक्रान्ति के दिन इसका अनु- 


प्ठान होता है । एक वर्ष तक यह ब्रत चलता है । इसमें 
सूर्य की पूजा होती है । 


तेजोंबिन्दु उपनिषद्‌--योगमार्गीय उपनिषदो में से यह एक 


उपनिपद्‌ है । 


तैवाराम--तमिल शिवस्तुतियो का एक सग्रह । सन्त नम्बि 


हारा सकलित ग्रन्थ 'तिरुमुरई! में शिव की स्तुतियों का 
सकलन है। इसमें पूर्ववर्ती समी तामिल शैव कवियों की 
रचनाएं प्राय समाहित हो गयी है । यह ग्रन्य ग्यारह भागों 
में विभाजित है । इसी का प्रथम भाग है तिवाराम' । 


तेत्तिरोय--क्ृषष्ण यजुर्वेद की एक णाखा । इसका वर्णन 


सूत्र काछ तक नही पाया जाता । इस शाखा का प्रति- 
निधित्व एक सहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक और 


एक उपनिपद्‌ द्वारा होता है। उपनिपद्‌ आरण्यक का ही 
एक अश हैं । 


तेत्तिरीय आरण्यक--तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषाह 'तैत्तिरीय 


आरण्यक है । इसमें दस काण्ड हैं। काठक में वतायी हुई 
आरणीय विधि का भी इस भ्रन्थ में विचार हुआ है । 
इसके पहले ओर तीसरे प्रपाठक में यज्ञाग्नि प्रस्थापना के 


तेत्तिरीयोपनिषव्‌-तोण्डरतिरुवन्तादि 


नियम लिखे है । दूसरे प्रंपाठक में अध्ययन के नियम हैँ । 
चौथे, पाँचवें और छठे में दर्शपृर्णमासादि और पितृमेधादि 
विषयो का विचार है । सायण, भास्कर और वरदराज ने 
तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य लिखें हैँ। इसके सातवें, 
आठवें और नवें प्रपाठक ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होने से 
उपनिषद्‌ कहलाते हैं । दसवाँ प्रपाठक याज्ञिकी अथवा 
ज्ञारायणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात हैं । 


तैत्तिरोयोपनिषद्‌ू--तैत्तिरीय आरण्यक के सातवें, आठवें और 
नवें प्रपाठक ब्रह्मविद्याविषयक होने से उपनिषद्‌ कहलाते 
है । इन्ही का सयुक्त नाम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है। इसके बहुत 
से भाष्य एवं वृत्तियाँ हैं। इनमें शद्भूराचार्य का भाष्य 
प्रधान है। सायणाचार्य, रज्भरामानुज और आनन्दतीर्थ 
ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिखे हैं । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है, प्रथम भाग सहितोप- 
निषद्‌ अथवा शिक्षावल्ली हैं। इसमें व्याकरण सम्बन्धी 
कुछ आलोचना के वाद अद्वेतवाद की श्रुति आदि का 
विचार है। दूसरे भाग को आनन्दवल्ली कहते हैं भौर 
तीसरे को भृगुवल्ली | इन तीनो वल्लियो का इकट्ठा नाम 
वारुणी उपनिषद्‌” है । उस उपनिषद्‌ में औपनिषद ब्रह्म- 
विद्या की पराकाष्ठा दिखायी गयी है । 


तेत्तिरीयोपनिषद्दी पिका--माधवाचार्य (चौदहवी शताब्दी) 
द्वारा रचित ततैत्तिरीयोपनिषद्वीपिका' तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की 
दशाद्घूरभाष्यानुसारणी टीका है । 


तेत्तिरीय प्रातिशात्य--यह यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का 
है । इसमें आत्रेय, स्थविर, कौडिन्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, 
आग्निवेश्य, आग्निवेश्यायन, पौष्करसद आदि आचार्यों की 
चर्चा हैं। परन्तु इसमें किसी प्रसग में भी तैत्तिरीय 
आरण्यक अथवा तैत्तिरीय ब्राह्मण की चर्चा नही है । 
आत्रेय, मारिषेय और वररुचि के लिखे इस पर भाष्य थे, 
परन्तु वे अब नही मिलते । इन पुराने भाष्यो को देखकर 
कात्तिकेय ने “त्रिभाष्य” नाम का एक विस्तृत भाष्य इस पर 
लिखा है । 


तेत्तिरीय ब्राह्मफ--यह आपस्तम्ब एवं आत्रेय शाखा का 
ब्राह्मण है । इस पर सायणाचार्य एवं भास्कर सिश्र का 
साष्य हैं । भाष्य की सूमिका में सहिता और ब्राह्मण की 
पृथक्ता पर विचार किया गया है । ब्राह्मण ग्रन्थ में स्पष्ड 
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रूप से मन्त्र का उद्देश्य और व्याख्या रहती हैँ । इस 
ब्राह्मण का शेषाश तैत्तिरीय आरण्यक है । 


तैत्तिरीय श्रुतिवातिक---सुरेश्वराचार्य ( मण्डन भिश्र ) ने 


सन्यास लेने के वाद अनेक वेदान्त विषयक ग्रन्थ लिखे थे, 
तैत्तिरीय श्रुतिवातिक उनमें से एक है । 


तैत्तिरीय सहिता--वैशम्पायन प्रवरतित 'तंत्तिरीय सहिता' 


की २७ शाखाएँ हैं । महीघर ने इसके भाष्य में लिखा है 
कि वैशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यो को वेदाध्ययन 
कराया । तदनन्तर किसी कारण से क्रुद्ध होकर गुरु याश- 
वल्क्य से वोले कि जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया है उसे 
वापस करो। याज्ञवल्कय ने विद्या को मूरमिमती करके 
वमन कर दिया । उस समय वंशम्पायन के दूसरे शिष्य 
उपस्थित थे । वैशम्पायन ने उन्हें आज्ञा दी कि इन वान्त 
यजुओ को ग्रहण कर लो । उन्होने तीतर वनकर मन्न्र- 
ब्राह्मण दोनो को मिश्रित रूप में एक साथ ही चुग लिया, 
इसीलिए उसका ततैत्तिरीय सहिता' नाम पडा। बुद्धि की 
मलिनता के कारण यजओ का रम मन्त्र-ब्राह्मण रूप में अलग 
न हो सकने से काला हो गया, इसी से 'कृष्ण-यजुर्वेद” नाम 
चल पडा। इसमें मन्त्रो के सग-सग क्रियाप्रणाली (ब्राह्मण) 
भी बतायी गयी हैं और जिस उद्देश्य से मन्त्रो का व्यवहार 
होता हैं वह भी बताया गया है। पूरी सहिता ब्राह्मण 
भाग के ढंग पर चलती हैं। इस शाखा के अन्य उपलब्ध 
ब्राह्मण परिशिष्ट रूप के है । 


त्रोटकाचायं--अश्भूराचार्य के चार प्रमुख थिष्यो में से एक 


त्रोटकाचार्य थे। बचद्धूराचार्य द्वारा स्थापित बदरिकांश्रम- 
स्थित ज्योतिर्मठ के ये मठाघधीश बनाये गये थे । त्रोटक 
के तीन शिष्य थे--सरस्वती, भारती और पुरी। पुरी, 
भारती और सरस्वती की शिष्यपरम्परा श्यूगेरी मठ 
में हैँ। प्रोटक के तीनो शिष्य दसनामी सन्यासियों 
में से हैं । 


तोडलतन्त्र---आगमतत्त्वविलकास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रो 


श 


में से ४०वें क्रम में तोडल तन्‍त्र' है । 


तोण्ड सिद्ध इवर--वी राव मतावलूम्बी एक आचार्य (१५वीं 


शताब्दी) । इन्होने 'वीरजवप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ की 
रचना की है । 


तोण्डर तिरुवन्तादि---तमिल शैवकवि नम्वि की कविताओं 


में से एक तोण्डर तिरुवन्तावि' हैं । 
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त्यागिनीतन्त्र--इसमें कोच राजवशज के प्रतिष्ठाता विशुर्निह 
का परिचय दिया गया है । इसके कारण इसे विक्रम की 
सोलहवी ञती के वाद का माना जाता है । 

प्रयीविद्या--(१) पुराकाल में वेंदो का वर्गोकरण चार 
सहिताओ में न होकर ऋक्‌, साम और यजुप्‌ रचनाशैली 
के अन्तर्गत था, जिसमें समग्र वैदिक सामग्री आ जाती 
हैं । अत त्रयी से सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का बोध हो 
जाता है । 

(२) वेदों के अनुमरणकर्ता धर्मशास्त्र और अन्य 
सामाजिक शास्त्रो के लिए भी इसका प्रयोग होता है । 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र” में त्रयी की गणना चार प्रमुख 
विद्याओ में की गयी हैँ “आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्चेति विद्या ।” उसमें आगे कहा गया हैं 
“एप त्रयीधर्मश्चतुर्णा वर्णानामाश्रमाणा च॒ स्वधर्मस्थापना- 
दौपकारिक ।” (१३४) 


[यह त्रयीधर्म चारो वर्णों तथा आश्रमों के स्वधर्म- 

स्थापन में उपकारी होता है ।] 

व्यवस्थितार्यमर्याद क्ृतवर्णाश्र मस्थिति । 

च्र्॒या हि रक्षितों लोक प्रसीदति न सीदति ॥!' 

[ आर्य मर्यादा को व्यवस्था से युक्त, वर्णाश्रम घर्म- 
सम्पन्न और ब्रयी के द्वारा सुरक्षित प्रजा विद्येष प्रकार से 
सुखी रहती है और कभी कष्ट नही पाती है । ] 

प्रयोवशपदार्थ॑वर्जनसप्तमी--उत्तरायण की समाप्ति के 
पश्चात्‌ रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में सम्तमी को (पुरुष- 
वाची नक्षत्रो, जैसे हस्त, पुष्य, मृगशिरा, पुनर्वसु, मूल, 
श्रवण के होने पर) इसका अनुष्ठान होता है । एक वर्ष तक 
यह ब्रत चलता हैँ । सूर्य का पूजन होता हैं । त्रयोदश 
पदार्थों, जैसे ब्रीहि, यव, गेहूँ, तिल, माप, मूंग इत्यादि का 
निषेध है | केवल एक घान्य पर आश्रित रहना पडता है । 

न्योवज्ञीक्षत--किसी मास की त्रयोदशो के दिन इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है| ब्रती को केथ फल के वरावर गौ 
के मक्खन को किसी सुवर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के 
पात्र में रखकर किसी को दान में देना चाहिए । 

जागा--भाटो तथा चारणो की एक जाति। एक आइचर्य- 
जनक वात भाट जैव चारण जातियो के विषय में यह है 
कि वें अवध्य समझे गये है । इस विश्वास के पीछे उनके 


उतभातत दूत एवं कौतिंगायक होने का गुण हूँ। 


त्यागिनीतन्त्र-निच्चिनापल्‍लो एवं श्रीरज़ुम्‌ 


त्रागा' की कहानी परश्चिगी भारत में विशेष कर सुनी 
गयी है | त्रागा आत्महत्या या आत्मधात को कहते हूँ 
जिसे इस जाति वाले (माट या चारण) किसी कोश की 
रक्षा या अन्य महत्वपूर्ण कार्यरत रहते समय, आक्रमण 
किये जाने पर किया करते थे। काठियावाह के सभी 
भागों में गाँवो के बाहर 'पालियाँ' दृष्टिगोचर होती हैं । 
ये रक्षक पत्थर हैं जो उपर्युक्त जाति के उन पुरुष एव 
स्त्रियो के सम्मान में स्थापित है जिन्होंने पशुओं आदि के 
रक्षार्थ त्रागा' किया था। उन व्यक्तियों एवं घटनाओं 
का विवरण भी इन पत्थरों पर अभिलिसित हैं | 

बत्रिक--काइमीर शैव दर्शन प्रणाली को “प्रिक कहते है, 
क्योकि इसमें तीन ही मुख्य सिद्धान्तो--शिव, शक्ति 
एवं अणु अथवा पति, पा एवं प्ु का चिन्तन प्राप्त 
होता हैँ । माधवाचार्य के सर्वदर्शनसग्रह”' तथा चटर्जी के 
काश्मीर शववाद” में विस्तार से इसका वर्णन 
मिलता हैं । 

त्रिकद क---यह शब्द बहुवचन में ही केवल प्रयुक्त हुमा है 
तथा सोमरस रखने के किसी प्रकार के तीन पात्रों का 
वाचक हैं । 

त्रिखव॑--पञ्मविश ब्राह्मण (२८ ३) में उद्घृत पुरोहितो की 
एक शाखा का नाम, जिन्होंने एक विशेष यज्ञ सफलता- 
पूर्वक किया था । 


त्रिगतिसप्तमी--यह व्रत फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आरम्भ 
होता है, एक वर्ष पर्यन्त चलता है । 'हेलि' नाम (वस्तुत 
यह ग्रीक शब्द हेलिओस' का भारतीय रूप है ) से सूर्य 
की पूजा होती है । फाल्गुन मास से ज्येष्ठ मास तक सूर्य 
की 'हस' नाम से, आपाढ से आशडिविन तक 'मार्तण्ड” नाम 
से, कातिक से माघ तक भास्कर” नाम से पूजा करने से 
ऐहलौकिक तथा पारलौकिक प्रभुत्व प्राप्त होने के साथ- 
साथ इन्द्रढोक का आनन्द और सूर्यलोक में वास मिलता 
है । इन तीन गतियो के कारण इसे त्रिगतिसप्तमी कहते 
हैं। दे० हेमाद्षि, १ ७३६-७३८; कृत्यरत्नाकर, १२४- 
५२६, इलोक है “जपन्‌ हेलोीति देवस्यथ नाम भवत्या 
पुन पुत्र ।! 

त्रिचिनापल्‍ली एवं श्रोरज्जमू--सुटर दक्षिण का तीर्थस्थान । 
कावेरी इन नग्रों को दो भागों में वाँटती है। त्रिचि- 
नापल्‍ली को प्राय छोग “त्रिची” कहते है । इसका शुरू 


प्रित-त्रिपुर 


तमिल नाम 'तिरुचिरापल्ली” है, सस्कृत नाम “त्रिशिर - 
पलली' हूँ । ऐसी जनश्रुति हैं कि रावण के भाई त्रिशिरा 
नामक राक्षस ने इसे बसाया था । उसके विनाश के वाद 
यह वेष्णवतीर्थ के रूप में विकसित हुई । 

त्रित--वैदिक साहित्य में स्पष्टत यह एक देवता का नाम 
है। किन्तु निरुक्त (४६) के एक परिच्छेद में यास्क ने 
त्रित को ऋषि का नाम बताया है । 

त्रित आप्त्य--अपान्नपात॒, त्रित आप्त्य, मातरिश्वा, अहि- 
ुघ्न्य एव अज-एकपाद को इन्द्र एवं रुद्र के काल्पनिक 
पर्याय कहते है, जो आकाशीय विद्युत के रूप में वणित है । 
'अपानपात्‌” एवं त्रित आप्त्या का प्रारम्भ इण्डो-ईरा- 
नियन काल से पाया जाता है । इन दोनो एवं मातरिर्वा 


की कही-कही अग्नि (विजद्लेष कर इसके आकाणीय रूप में) 
माना गया हैं । 


ऋग्वेद में कोई पूरा सूक्त 'त्रित आप्त्य/ को समर्पित 
नही है, किन्तु अन्य देवतापरक कई सूक्तो में इसका उल्लेख 
पाया जाता हैँ । इन्द्र, अग्नि, मरुत और सोम के साथ 
प्राय इसका वर्णन मिलता है । वृत्र के ऊपर इसके आक्र- 
मण और आघात के कई सन्दर्भ पाये जाते हैं। इसकी 
आप्त्य/ उपाधि से रूगता हैँ कि इसकी उत्पत्ति 'अप्‌' 
' (जल) से हुईे। सायण ने इसको जल का पुत्र कहा है । 
: इसके सम्पूर्ण वर्णन से अनुमान किया जा सकता है कि 
त्रित (आप्त्य) विद्युत का देवता है। तीन प्रकार की 
' अग्नि---पाथिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्युत) इन्द्र 
: अथवा वायु और व्योम की अग्नि (सूर्य) में से यह अन्त- 
रिक्ष की अग्नि है । घीरे-धीरे इन्द्र ने इसकी शारक्ति को 
' आत्मसात्‌ कर लिया और देवताओ में इसका स्थान बहुत 
नगण्य हो गया । सायण ने त्रित आप्त्य की उत्तपत्ति की 
कथा इस प्रकार कही है अग्नि ने घृताहुति के 
अवशेष को साफ करने के लिए आहुति की एक घिनगारी 
जल में फेक दी । उससे एकत द्वित और त्रित तीन पुरुष 
उत्पन्न हो गये । क्योकि वे “अप्‌' से उत्पन्न हुए थे अत 
आप्त्य'” कहलायें । एक दिन त्रित कूप से पानी लेने गया 
और उसमें ग्रिर गया । असुरो ने कूप के सुँह पर भारी 
' ढेक्‍कन रख दिया, किन्तु त्रित उसको आसानी से तोडकर 
निकल आया। “नीतिमज्जरी” में यह कथा भिन्न प्रकार से 
कही गयी हैँ । एक वार त्रित आदि तीनो भाई जब यात्रा 
कर रहे थे तो उनको प्यास लगी । वें एक कूप के पास 
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पहुँचे । त्रित ने कृप से जल निकाल कर अपने भाइयो को 
पिलछाया । भाइयो के मन में लोभ आया । त्रित की सम्पत्ति 
हडप लेने के विचार से उसको कूप में ढकेल कर उसके मुंह 
पर गाडी का चक्‍का रख दिया। त्रित ने अति भक्तिभाव 
से देवताओ की प्रार्थना की और उनकी कपा से वह बाहर 
निकल आया | 

प्रितपप्रदानसप्मी--हस्त नक्षत्रयुक्त माघ शुक्ल सप्तमी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैँ। यह (तिथिब्नत कृत्यकल्प- 
तर द्वारा स्वीकृत तथा मासत्रत हेमाद्वि द्वारा स्वीकृत 
है ।) एक वर्ष पर्यन्त चलता हैं । इसके सूर्य देवता हैं । 
व्रती को प्रत्येक मास घृत, घान, यव, सुवर्ण और आठ 
अन्य वस्तुएँ क्रमश. दान में देनी चाहिए तथा एक धान्य 
(भिन्न-भिन्न प्रकार का) और प्रत्येक मास क्रमश गोमृत्र, 
जल तथा दस पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुएँ ग्रहण करनी चाहिए । 
इससे तीन वस्तुएं प्राप्त होती हैं. समृद्ध कुछ में जन्म, 
सुस्वास्थ्य तथा घन । हेमाद्वि ने 'नयनप्रद सप्तमी' के नाम 
से इसे सम्बोधित किया है । 

त्रिदण्डी--श्रीवैष्णत सन्‍्यासी शद्भूर के दसनामी सच्या- 
सियो से भिन्न हैं। इनके सम्प्रदाय में केवल ब्राह्मण ही 
ग्रहण किये जाते हैँ जो त्रिदण्ड धारण करते हैं । दसनामी 
सन्‍्यासी एकदण्डधारी होते हैं । दोनो वर्गों का क्रमश 
त्रिदण्डी' एव 'एकदण्डी' कहकर भेद किया गया है। 

त्रिपावविभूतिमहानारायण उपनिषदू--यह परवर्ती उप- 
निषद्‌ है । 

त्रिपुण्ड--शैव सम्प्रदाय का धामिक चिह्न, जो भौंहो के 
समानान्तर _छलाट के एक सिरे से दूसरे तक भस्म की 
तीन रेखाओ से अकित्त होता है। त्रिपुण्ड्र का चिह्न छाती, 
भुजाओ एव शरीर के अन्य भागो पर भी अकित किया 
जाता है । कालाम्निरुद्र उप०! में त्रिपुण्ड् पर ध्यान 
केन्द्रित करने की रहस्यमय क्रिया का वर्णन है। यह 
साकेतिक चिह्न शाक्‍तो द्वारा भी अपनाया गया हैं । यह 
शिव एवं शक्ति के एकत्व (सायुज्य) का निर्देशक है । 

त्रिपुर--ब्राह्मण ग्रन्थों में त्रिपुर का प्रयोग एक विश्वसनीय 
सुरक्षा के अर्थ में किया गया हैं। किन्तु यह प्रसग विलष्ट 
कल्पना है। तीन दीवारो से घिरे हुए दुर्ग के अर्थ में इसको 
ग्रहण करना भी सन्दिग्ध ही है । 

परवर्त्ती साहित्य में त्रिपुर बाणासुर की राजघानी थी 

जो स्वर्ण, रौप्प और छौह की बनी थी । शिव ने इसका 
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घ्वस किया अत वे त्रिपुरारि' कहलाये। स्कन्‍्दपुराण के 
अवन्तिका और रेवा खण्ड में इसका विस्तृत वर्णन हैं। शिव 
ने अवन्तिका से त्रिपुर पर आक्रमण किया था इसलिए 
इस विजय के उपलक्ष्य में अवन्तिका का नाम 'उज्जयिनी' 
(विशेप विजय वाली) पडा । यह नगर आगे चलकर 
'त्रिपुरी! भी कहलाया | इसका अवश्ञेप जबलपुर से ६-७ 
मील पश्चिम तेवर गाँव और आस-पास के ढूहो के रूप में 
पडा हुआ है । 

त्रिधु रपतुन्दरी--यह्‌ जगदम्वा महाशक्ति का एक रूप हैं । 

त्रिपुरसुदनव्त--तोनों उत्तरा नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है | प्रतिमा को घृत, दुग्ध, गन्ने के 
रस में स्नान कराकर तत्पश्चात्‌ केसर से उद्धर्तन तथा 
बाद में पूजन करना चाहिए । 


त्रिपुरा--यह देवी का नाम हैं, जो भ्‌ , भुव , स्व लछीको 
अथवा पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की स्वामिनी है । तन्त्रभास्त्र 
में त्रिपुरा का वडा महत्त्व वणित हैं । 

बगाल के पूर्व में स्थित एक प्रदेश का भी यह नाम 

है, जो महामाया श्रिपुरा की आराघना का पुराना कैन्द्र 
था । जबलपुर के पास स्थित प्राचीन त्रिपुरी भी पहले 
शक्ति-उपासना का क्षेत्र था। लगता हैं कि इसके नष्ट 
होने पर यह पीठ स्थानान्तरित होकर (नये राजवश के 
साथ) वग देश के पार्वत्य और जाज्भल प्रदेश में चला 
गया ओर इस प्रदेश को अपना उपर्युक्त नाम दिया। 

त्रिपुरा उपनिषद्‌--यह शाक्‍्त उपनिपद्‌ है जिसकी रचना 
स० ९५७-१४१७ के मध्य किसी समय मानी जाती है । 
इसमें १६ पद्म हैँ तथा इसका सम्बन्ध ऋष्वेद की शाकल 
शाखा से जोडा जाता हैं। यह शाक्‍्त मत के दार्शनिक 
आधार का सक्षिप्त वर्णन उपस्थित करती है। साथ ही 
यह अनेक प्रकार की व्यवहृत पूजा का भी वर्णन करती 
है। 'भथर्वशिरस्‌ उपनिपद्‌! के अन्तर्गत पाँच उपनिपदो 
में से यह एक है । 

त्रिपुरातन्त्र--आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत ६४ तन्‍्त्री की 
तालिका में १४वाँ तन्त्र त्रिपुरातन्त्र है । 

त्रिपुरातापनीय उपनिषदृ--भाक्‍त उपनिषदो में से एक 
प्रमुख । यह 'नृसिहृतापनीय' की प्रणाली पर प्रस्तुत हुई है 
और अथर्वश्विर्स्‌' वर्ग को पाँच उपनिषदो के अन्तर्गत 
हूँ । रचनाकार त्रिपुरा उपनिपद्‌! के आस-पास है । 


प्रिपुरसुन्दरी-त्िधुन 


त्रिपुरोत्सव--इस व्रत के अनुष्ठान में कातिकी पूर्णिमा को 
सान्व्य काल में थिवजी के मन्दिर में दोप प्रज्वलित 
करना चाहिए । 

त्रिभाष्य--तैत्तिरी य प्रातिश्ास्य पर आजेय, मारिपेत्र और 
वररुचि के लिखे भाष्य थे, परन्तु वे अब नही मिलते | 
इन पुराने भाष्यों को देखकर बगत्तिकेय ने 4भाष्य' दाम 
का एक बिस्तृत ग्रन्य रचा हूँ । 

प्रिमघुर--मधु, बृत तथा झर्करा को त्रिमयुर कहा जाता 
है । घामिक क्रियाओ में इसका न॑वेद्य रूप में प्रचुर उपयोग 
होता है । 

प्रिमूति--मैत्रायणी उपनिपद्‌ में त्रिमृर्ति का सिद्धान्त सर्व- 
प्रथम दो अध्यायों में वणित है । एक ही सर्वश्रेष्ठ नत्ता के 
तीन रूप है--ब्रह्मा, विष्णु एव शिव | उपर्युक्त उपनियद्‌ 
के पहले परिच्छेद (४ ५-६) में केवल इतना ही कहा गया 
हैँ कि तीनो देव निराकार नत्ता के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं । दूसरे 
में (५ २) इनके दार्शनिक पक्ष का यह वर्णन हूँ कि ये 
प्रकृति के अदृश्य आधार सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ है । एक 
ही सत्ता तीन देवो के रूप में निरूपित है--विष्णु सत्त्व हैं, 
ब्रह्मा रजस्‌ हैं तथा शिव तमस्‌ है । त्रिमूर्ति सिद्धान्त का 
यह वास्तविक सर्प है, किन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय अपने देवता 
को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हैं । अतएव प्रत्येक सम्प्रदाय में 
त्रिमूति के विभिन्‍न सप हैँ । वैष्णवो में विष्णु हो ब्रह्म हैं 
तथा ब्रह्मा गौर शिव उनके आश्चित देव हूँ | उसी प्रकार 
शवों में शिव ब्रह्मस्वरूप हैँ तथा विष्णु और ब्रह्मा उनके 
आश्रित हैं । यही भाव गाणपत्य एवं शाक्तो में भी है । 
निम्बार्क, वल्‍्लभ तथा दूसरे वैष्णव मतावलूम्बी कृष्ण को 
विष्णु से भिन्‍न एवं ब्रह्म का सर्प मानते है । साहित्य, 
मूर्तिशिल्प एवं चित्रकला में श्रिमूर्त के रूपो का विविध 
ओर विस्तृत चित्रण हुआ है । 

त्रिमूतिब्रत--ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । यह तिथिब्रत है । तीन वर्ष पर्यन्त यह चलता 
हैं। इसमें विष्णु भगवान्‌ की वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा तीव 
देवत मूर्तियों के रूप में पूजा होती है । 

त्रियुय--ऋग्वेद (१० ९७,१), तैत्तिरीय स० (४ २,६,१) 
तथा वाजसनेयी स० ( १२७५ ) में इस शब्द का अर्थ 
लता-ओपषघि-वनस्पतियों की क्रमिक उत्पत्ति का वह युग 
हैं, जब देवताओं की भी सृष्टि नही हुई थी (देवेम्यस्‌ 
तरियुगम्‌ पुरा) । निरुक्त के भाष्यकार (९ २८) का मत है 


त्रियुगीनारायण-त्रितेणी 


कि त्रियुग प्रवर्त्ती भारत के कालक्रम को कहते हैं. तथा 
पौधो की उत्पत्ति उसमें से प्रथम युग में हुई । गतपथ 
ब्रा० (७ २,४,२६) में इससे तीन ऋतुओ--वसन्त, वर्षा 
एवं पतझड का अर्थ लगाया गया हैं । 

त्रियुगीनारायण--हिमालय स्थित एक तीर्थ स्थान । बदरी- 
नाथ के मार्ग में पर्वतशिखर पर भगवान्‌ नारायण भूदेवी 
तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है । सरस्वती गज्जा 
की धारा यहाँ है, जिससे चार कुण्ड वनाये गये हँ--ब्रह्म- 
कुण्ड, रुद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड और सरस्वतीकुण्ड । रुद्रकुण्ड 
में स्नान, विष्णुकुण्ड में मार्जन, ब्रह्मकुण्ड में आचमन और 
सरस्वतीकुण्ड में तर्पण होता है । मन्दिर में अखण्ड घूनी 
जलती रहती है जो तीन युगो से प्रज्वलित मानी जाती 
हैं । कहते हैं शिव-पार्वती का विवाह यही हुआ था । 

त्रिरात्रश्त--इस ब्रत में अक्षारलवण भोजन तथा भूमिशयन 
का विधान हैँ । तीन रात्रि इसका पालन करना पडता हैं, 
गुह्मसूत्रो में विवाह के पह्चात्‌ पति-पत्नी द्वारा इसके 
पालन का भदेश है। बडे अनुष्ठानो के साथ आनुर्पाद्धिक 
रूप में इसका प्रयोग होता हैं । 

त्रिकोकनाथ--शिव का एक नाम । इस नाम का एक हौव 
तीर्थ है। हिमाचल प्रदेश में रटाग जोत (व्यासकुण्ड) से 
उतरने पर चन्द्रा नदी के तट पर खोकसर आता है । यहाँ 
डाकबेंगला और धर्मशाक्ना है। चन्द्रभागा के कितारे- 
किनारे २८ मील त्रिकोकताथ के लिए रास्ता जाता हैं । 
त्रिलोकनाथ का मन्दिर छोटा परन्तु बहुत सुन्दर बना 
हुआ है । ह 


बज्रिलोचन---नामदेव के समकालीन एक मराठा भक्त गायक, 
जिनके वारे में बहुत कम ज्ञात है । ग्रन्थ साहव में उनकी तीन 
स्तुतियाँ मिलती हैं, किन्तु उनकी मराठी कविताएँ तथा 
स्मृति भी उनकी जन्मभूमि में ही खो गयी ज्ञात होती हैं । 
ये वैष्णव भक्त थे । 

त्रिलोचनयाजत्रा--( १) वैशाख शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैं। इसमें शिवलिड्ध ( त्रिछोचन ) का 
पूजन करना चाहिए । दे० काशीखण्ड । 

(२) त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में काशी में कामेश 
का दर्शन करना चाहिए । विश्येष रूप से शनिवार के दिन 
कामकुण्ड में स्नान का विधान है । दे० पुरुषायय॑चिन्ता- 
मणि, २३० । 
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त्रिविक्र--( १) त्रिविक्रम का शाव्दिक अर्थ है. तीन चरण 
वाला । यह विष्णु का ही एक नाम है । ऋणग्वेद में विष्णु के 
(लम्बे) डगो से आकाश में चढ़ने का उल्लेख है । विष्णु” 
सूर्य का ही एक रूप हैं । वह अपने प्रात कालीन, मध्याह्न- 
कालीन तथा सायकालीम हरूम्बें डगो से सम्पूर्ण आकाश 
को नाप लेता हैं। इसी लिए उसको ऋग्वेद में 'उरुक्रम' 
(लम्बे डगवाला) कहा गया है। इसी वैदिक कल्पना के 
आधार पर पुराणों में वामन की कथा की रचना हुई और 
उनको त्रिविक्रम कहा गया । पुराणो के अनुसार विष्णु के 
वामन अवतार ने अपने तीन चरणों से राजा बलि की 
सम्पूर्ण पृथिवी और उसकी पीठ नाप ली। इसलिए 
विष्णु त्रिविक्रम कहलाये । 

(२) १३वी शती के उत्तरार्द्ध में बैप्णवाचार्य मध्व रचित 
वेदान्तसूत्रभाष्य पर त्रिविक्रम ने तत्त्वप्रदीपषिका' नामक 
व्याख्या लिखी । 

त्रिविक्रमन्निरात्र श्नत--मार्गशीर्प शुक्ल नवमी को यह ब्रत 
प्रारम्म होता हैं। प्रति मास दो त्रिरात्रव्नतों के हिसाव से 
चार वर्षों तथा दो मासो में, भर्थात्‌ ५० भहीनो में कुल 
१०० तिरात्रव्रत होते है । इसमें वासुदेव का पुजन होता 
है । अष्टमी को एकभक्त तथा उसके वाद तीन दिन तक 
उपवास का विधान है। कातिक में ब्रत की समाप्ति होती 
है । दे० हेमाद्धि, २ ३१८-३२० । त्रिविक्रम विष्णु! का 
ही एक विरुद हैं। ऋग्वेद के विष्णुसूक्त में विष्णु के तीन 
पदो (त्रिविक्रम) का उल्लेख हैँ | पुराणों के अनुसार विष्णु 

- में वामन रूप में अपने तीस पदो से सम्पूर्ण त्रिछोकी को 
नाप लिया था। इस ब्त में इसी रूप का ध्यान किया 
जाता हैं । ह 

त्रिविक्रमब्त--यह विष्णुत्रत है। कार्तिक से तीन मास 
तक अथवा तीन वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । 
इसके अनुष्ठान, से ब्रती पापों से मुक्त हो जाता है। दे० 
हेमाद्वि, २ ८५४-८५५ ( विष्णुघर्म० से ), कृत्यकल्पतरु, 
४२९-४३० । 

ज्िवृत--दुग्ध, दधि तथा घृत समान भाग होने पर त्रिवृत 
कहलाते हैँ (वँखानसस्मार्तसूत्र, ३ १०) । धामिक क्रियाओ 
में त्रिवृत का प्राय उपयोग होता है । 

तिवेणी--तीन वेणियो (जल्धाराओ) का सद्भम | प्रयाग 
तीथराज का यह पर्याय हैँ । गद्भा और यमुना दो नदियाँ 
यहाँ मिलती है और विश्वास किया जाता है कि सरस्वती 
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भी, जो राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, पृथ्वी 
के नीचे-नीचे आकर उनसे मिल जाती है। हिन्दू धर्म में 
नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं, दो नदियों का सद्भूम और 
अधिक पवित्र माना जाता हैं और तीन नदियों का सद्भम 
तो और भी अधिक पवित्र समझा जाता है। यहाँ पर 
स्‍्तान और दान का विशेष महत्त्व है । 

त्रिवेख्मू--यह तीर्थस्थान केरल प्रदेद में है । यह वैष्णव 
तीर्थ है । नगर का शुद्ध नाम 'तिरुअनन्तपुरम्‌” है । पुराणों 
में इस स्थान का नाम अनन्तवनम्‌” मिलता हैँ। प्राचीन 
त्रावणकोर राज्य तथा वर्तमान केरल प्रदेश की यह राज- 
थानी हैं। स्टेशन से आधे मील पर यहाँ के नरेश का 
राजप्रासाद है । भीतर पद्मनाभ भगवान्‌ का मन्दिर है । 
पूर्व भाग में स्वर्णणडित गरुडस्तम्भ है। दक्षिण भाग में 
शास्ता (हरिहरपुत्र ) का छोटा मन्दिर है। उत्सव- 
विग्नह के साथ श्रीदेवी, भूदेवी, लीलादेवी को मूर्तियाँ 
विराजमान हैं । शास्त्रीय विधि के अनुसार द्वादश सहस्न 
( १२००० ) शालग्नाम मूर्तियाँ भीतर रखकर “कटु- 
शर्कर योग” नामक मिश्रण विशेष से भगवान्‌ पद्मनाभ 
का वर्तमान विग्नह निर्मित हुआ हैं । पद्मनाभ ही त्रावण- 
कोर (केरल) के अधिपति माने जाते है । राजा भी उनका 
प्रतिनिधि मात्र होता था । 


ब्रिदधकु--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित एक आचार्य तथा 
वेदिक साहित्य के एक राजऋषि । परवर्त्ती साहित्य के 
अनुसार त्रिशद्धू एक राजा का नाम हैं। विश्वामित्र ने 
इसको सदेह स्वर्ग भेजने की चेष्टा की, परन्तु वसिष्ठ ने 
अपने मन्त्रवक से उसको आकाश में ही रोक दिया । तब 
से त्रिशड्ू एक तारा के रूप में अबर में ही लटका हुआ है । 

भ्रिशक्तितस्त्र--आगमतत्त्वविकास! में दी गयी ६४ तन्‍त्रो 
की सूची में यह ४३वाँ तन्‍त्र है । 

त्रिशिश्चिन्नाह्मण उपनिषद्‌--यह्‌ एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

त्रिशोक--एक पुराकालीन ऋषि, जिसका उल्लेख ऋग्वेद 
(१११२,१३, ८ ४५,३० तथा १० २९,२ ) तथा अथर्व 
वेद (४ २९,६ ) में हुआ है । पद्च॒विश क्षाह्मण में उसके 
नाम से सम्बन्धित एक साम का प्रसंग है । 

त्रिस्थलो--भारत के तीन श्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग, काशी और 
गया विद्वानों द्वारा त्रिस्थली' के नाम से अभिहित किये 
गये हूं। नारायण भट्ट ने १६३७ वि० में वाराणसी में 
'निस्थछीसेतु”! नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। इस 


त्रिवेद्धम-अयम्नकहोम 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में उन्होने मनुष्य के लिए इन्ही तीन 
पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा का महत्त्व बतलाया हैं। 
वस्तुत इन तीनो स्थलों का सम्यक्‌ सुक्ृत समाहार ही 
किसी तीर्थयात्री की यात्रा का मूल उत्स है। यदि इन 
तीनो स्थलो की यात्रा उसने नहीं की तो उसकी तीर्थ- 
यात्रा व्यर्थ है। 'त्रिस्थलीसेतु' के आनन्दाश्नम सस्करण 
में प्रयाग का विवरण पृष्ठ १ से ७२ तक, काशी का 
विवरण पृष्ठ ७३ से ३१६ तक तथा गया का विवरण 
पृष्ठ ३१७ से ३७९ तक दिया गया है । 


प्रिसम--दालचीनी, इछायची और पत्रक को त्रिसम कहा 
जाता है । दे० हेमाद्वि, १४३ । इसका भैपज्य और घामिक 
क्रियाओं में उपयोग होता है । 

त्रिसुगन्ध--दालचीनी, इलायची तथा पत्रक के समान भाग 
को त्रिसुगन्‍्ध भी कहते हैं । धामिक क्रियाओ में इनका 
प्राय व्यवहार होता है । 

ध्यणुक--वैशेषिक दर्शन अणुवादमूलक भौतिकवादी है। 
द्रव्यो के नौ प्रकार इसमें मान्य हैं । उनमें प्रथम चार 
परमाणुओ के प्रकार है । प्रत्येक परमाणु अपरिवर्तनणील 
एवं अन्तिम सत्ता हैं। ये चार प्रकार के गुण रखते हैं, 
यथा गध, स्वाद, ताप, प्रकाश (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
के अनुसार )। दो परमाणु मिलकर 'दृश्रणुक' बनाते हैं 
तथा ऐसे दो अणुओ के मिलन से 'व्यणुक' बनते है । 
ये ज्यणुक ही वह सबसे छोटी इकाई है, जिसमें विशेष 
गुण होता है और जो पदार्थ कहा जा सकता है । 

ज्यस्वक--तीन अम्बक ( नेत्र ) वारा ( अथवा तीन माता 
वाला ) | यह शिव का पर्याय है । 'महामृत्युज्ञय' मन्त्र के 
जप में शिव के इसी रूप का ध्यान किया जाता है । 

ध्यम्बकन्नत--चतुर्दशी तिथि को भगवान्‌ शड्धूर के प्रीत्यर्थ 
यह ब्रत॒ किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक 
गोदान करते हुए मनुष्य छिवपद प्राप्त करता है | दे० 
हरिवश, २ १४७ । 

ध्यम्धकहोम-- साकमेध' के अन्तर्गत, जो चातुर्मास्ययज्ञ 
का तृतीय पर्व है उसमें पितृयज्ञ का विधान है। इसी यज्ञ 
का दूसरा भाग है व्यम्वकहोम' जो रुद्र के लिए किया 
जाता हैं। इसका उद्देष्य देवता को प्रसन्‍त करना तथा 
उन्हें दूसरे लोगो के पास भेजने के लिए तैयार करना है, 
जिससे यज्ञकर्त्ता को कोई हानि न हो। भौतिक उत्पात 


अ्यह'स्प॒कू-दक्षे 


के अवसर पर “शतरूद्रिय होम' भी उपर्युक्त यज्ञ के ही 
समान शान्तिप्रदायक होता है । 
व्यह स्पृकू--विष्णुधर्म० १ ६० १४ के अनुसार जब एक 
तिथि (६० घडी से अधिक) तीन दिन तथा रात का स्पर्श 
करती है तब उसे न्यह स्पुक्‌ कहा जाता है। इसमें एक 
तिथि की वृद्धि हो जाती है । 
तेलोक्यमोहनतन्त्र---आगमतत्त्वविकास' की 
में उद्घृत यह एक तन्‍त्र है । 
प्रेछोक्पसारतन्त्र-- आगमतत्त्वविकास' की तन्‍्त्रसूची में 
उद्घृत यह एक तलन्‍त्र ग्रन्थ है । 
त्वष्ठा--वैदिक देवो में अति प्राचीन त्वष्टा शिल्पकार 
देवता है! तथा देवो का निर्माणकार्य इसी के अधीन हूँ । 
त्वष्टा' का शाब्दिक अर्थ है निर्माण करनेवाला, शिल्प- 
कार, वास्तुकार । विश्वकर्मा भी यही हैं । यह 'द्यौ' का 
पर्याय भी हो सकता है। सभी वस्तुओ को निद्दिचत 
आकार में अलकृत करना तथा गर्भावस्‍था में पिण्ड को 
भाकृति प्रदान करना इसका कार्य हैं। मनुष्य एवं पशु 
सभी जीवित झूपो का जन्मदाता होने के कारण यह वश 
एवं जननशक्ति का प्रतिनिधि हैं। यह मनुष्यजाति का 
[भवज है, क्योकि प्रथम मनुष्य यम और उसकी पुत्री 
सरण्या का पुत्र है ( ऋ० १० १६ १ )। वायु उसका 
, जामाता हैं ( ८२६ २१ ), अग्नि ( १९५ २ ) एवं अनु- 
भाव से इन्द्र (६५९ २, २ १७ ६) उसके पुत्र है । त्वष्टा 
का एक पुत्र विश्वरूप हैं । 


तन्त्रसूची 


॥ 
के 
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ध--व्यञ्जन वर्णों के तवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामधेनु- 
तनन्‍्त्र में इसका तान्त्रिक महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से 
बताया गया हैँ 


थकार चञज्न्चलापाड्ि कुण्डली मोक्षदायिनी । 
, त्रिशक्तिमहित वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा॥ 
पशञ्चदेवमय वर्ण पद्चप्राणात्मकः सदा | 
अरुणादित्यसकाश थकार प्रणमाम्यहम्‌'॥ 
तन्त्रणास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं 
थ स्थिरामी महामग्रन्थिग्रन्थिग्राहो भयानक । 
। शिलो शिरसिजो दण्डी भद्रकाली शिलोच्चय ॥। 
क्ृष्णो बुद्धिविकर्मा च दक्षनासाधिपोष्मर । 
वरद। योगदा केशो वामजानुरसोध्नल ॥ 


३०९ 
लोलौजज्जयिनी गुह्य शरच्चन्द्रविदारक । 
इसके ध्यान की विधि निम्नाकित हैं 
नीलवर्णा त्रिनयना पड़भुजा वरदा पराम्‌ । 
पीतवस्त्रपरीधाना सदा सिद्धिप्रदायिनीम्‌ ॥ 
एव ध्यात्वा थकारन्तु तन्‍्मन्त्र दशाघा जपेत । 
पद्नदेवमय वर्ण पश्चप्राणमय सदा ॥ 
तरुणादित्यसकाश थकार प्रणमाम्यम्‌ ॥ 
थ--यह माज्ूलिक ध्वनि है (मेदिनी)। इसीलिए सगीत 
के ताल में इसका सकेत होता है । इसका तात्त्विक अर्थ 
हैं रक्षण । दे० एकाक्षरकोश । 
थ--मेदिनीकोश के अनुसार इसका अर्थ है पर्वत । तन्न्र में 
यह भय से रक्षा करने वाला माना जाता हैं । कही-कही 
इसका अर्थ 'भयचित्ञ भी है । शब्दरत्नावली में इसका 
अर्थ 'भक्षण! भी दिया हुआ है । 
धानेसर(स्थाण्वीदवर)तीर्थ--यह तीर्यस्थान हरियाणा 
प्रदेश में स्थित है और थानेसर शहर से लगभग 
दो फर्लाग की दूरी पर अत्यन्त ही पवित्र सरोवर है । 
इसके तट पर स्थाण्वीश्वर ( स्थाणु--शिव ) का प्राचीन 
मन्दिर हैं । कहा जाता है कि एक बार इस सरोवर के 
कुछ जलबिन्दुओ के स्पर्श से ही महाराज बेन का कुष्ठ 
रोग दूर हो गया था। यह भी कहा जाता है कि महा- 
भारतीय युद्ध में पाण्डवो ने पूजा से प्रसन्‍त शकरजी से 
यही विजय का आशीर्वाद ग्रहण किया था । पुष्यभूति वश 
के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन तथा उसके पूर्वजों की यह राज- 
/ घानी थी । प्राचीन काल से यह प्रसिद्ध शव तीर्थ है ।' 


द 
। 
बक्ष--आदित्यवर्ग के देवताओ में से एक । कहा जाता हैं 
कि अदिति ने दक्ष को तथा दक्ष ने अदिति को जन्म 
दिया । यहाँ अदिति सृष्टि के स्त्रीतत्त्व एवं दक्ष पुरुषतत्त्व 
का प्रतीक है । दक्ष को ब॒लशाली, बुद्धिशाली, अन्तर्दृष्टि- 
युक्त एवं इच्छाशक्तिसम्पन्त कहा गया हैं। उसकी तुछना 
वरुण के उत्पादनकार्य, शक्ति एव कला से हो सकती है । 
स्कन्दपुराण में दक्ष प्रजापति की विस्तुत पौराणिक कथा 
दी हुई है । दक्ष की पुत्री सती शिव से ब्याही गयी थी । 
दक्ष ते एक यज्ञ किया, जिसमें अन्य देवताओ को निमनन्‍्त्रण 
दिया किन्तु शिव को नहीं बुलाया। सती अनिमन्त्रित 
पिता के यहाँ गयी और यज्ञ में पति का भाग न देखकर 


३१० 


उसने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना से क्रुद्ध हो- 
कर शिव ने अपने गणों को भेजा जिन्होने यज्ञ का विध्वस 
कर दिया । शिव सती के शव को कन्वे पर लेकर विक्षिप्त 
घुमते रहे । जहाँ-जहाँ सती के शरोर के अप गिरे वहाँ- 
वहाँ विविध तीर्थ वन गये । 
दक्ष नाम के एक स्मृतिकार भी हुए है, जितकी 

घ॒र्मशास्त्रीय कृति 'दक्षस्मृति' प्रसिद्ध है । 

बक्ष पार्वंति--पर्वत के वशज दक्ष पावंति का उत्लेख शतपथ 
ब्राह्मण (२ ४,४,६) में एक विद्योष यज्ञ के सन्दर्भ में हुआ 
है, जिसे उसके वशज दाक्षायण करते रहे तथा उसके 
प्रभाव से ब्राह्मणकाल तक वे राज्यपद के भागी बने रहे । 

_ इसका उल्लेख कौपीतकि ब्राह्मण (४४) में भी है । 

दक्षिणत कपदं--वसिष्ठवशजों का एक विरुद (ऋष० बें० 
७३३ ६), क्योंकि वे केशों की वेणी या जटाजूट बनाकर 
उसे मस्तक के दक्षिण भाग की ओर झुकाये रखते थे । 


दक्षिणा--यज्ञ करने वाले पुरोहितो को दिये गये दान 
(अुल्क) को दक्षिणा कहते है । ऐसे अवसरो पर 'गाय' ही 
प्रायः शुल्क होती थी । दानस्तुति तथा ब्राह्मणो में इसका 
और भी विस्तार हुआ है, जैसे गाएँ, मश्व, भैंस, ऊंट, 
आभूषण आदि । इसमें भूमि का समावेश नही हूँ, क्योकि 
भूमि पर सारे कुटुम्व का अधिकार होता था और बिना 
सभी संदस्यो की अनुमति के इसका दान नहीं किया जा 
सकता था । अतएवं भूमि अदेय समझी गयी । किन्तु मध्य 
युग आते-आते भूमि भी राजा द्वारा दक्षिणा में दी जाने 
लगी । फिर भी इसका अर्थ था भूमि से राज्य को जो 
आय होती थी, उसका दान । 
प्रत्येक घामिक अथवा माजझ्ुलिक कृत्य के अन्त में 
पुरोहित, ऋत्विजू अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा देना 
आवश्यक समझा जाता हैं। इसके वित्ता शुभ कार्य का 
सुफल नही मिलता, ऐसा विव्वास है। ब्रह्मचर्य अथवा 
अध्ययन समाप्त होने पर थिष्य द्वारा आचार्य (गुरु) को 
दक्षिणा देने का विधान गृह्मसूत्रों में पाया जाता है । 
दक्षिणाचार--जैव मत के अनुरूप हो जाकत मत भी निगमों 
प्र आधारित हैँ, तदनन्तर जब आगमो के विस्तत 
आचार का शाक्त मत में और भी समावेश हुमा तव से 
निगमानुमोदित शाक्त मत का नाम दक्षिणाचार, दक्षिणमार्ग 
अथवा वैदिक शाक्तमत पड गया । आजकल इस दक्षिणा- 
चार का भी एक विशिष्ट रूप बन गया हैं । इस मार्ग पर 


वक्ष पार्वति-वच्डनोति 


चलने वाला उपासक अपने को शिव मानकर पश्चतत्त्व 
से शिवा (अक्ति ) की पूजा करता हैं और मद्य के 
स्थान में विजयारस (सग) का सेवन करता हैं । विजया- 
रस भी पश्च मकारो में ग्रिना जाता है। इस मार्ग को 
वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता हैं। दाक्षिणात्यों में शकर- 
स्वामी के अनुयायी शवों में दक्षिणाचार का प्रचलन 
देखा जाता है । 

वक्षिणाघचारी--दक्षिणाचार का आचरण करने वाले भाक्त 
उपासक । दे० 'दक्षिणाचार । 


वक्षिणामृति उपनिषदू--एक परवर्त्ती उपनिधद्‌ । 
दक्षिणामृतिस्तोत्रवातिक--सुरेब्वराचार्य (मण्डन मिश्र) ने 


सन्यास लेने के वाद जिन अनेक ग्रन्यो का प्रणयन किया 
उनमें से एक यह ग्रन्थ भी है । 


दण्ड--मनुस्मृति में दण्ड को देवता का रूप दिया गया हैं 


जिसका रज्जु काछा एवं आँखें लाल है, जिसे प्रजापति ने 
घर्मं के अवतार एवं अपने पूत्र के रूप में जन्म दिया | 
दण्ड ही विश्व में शान्ति का रक्षक है । इसकी अनुपस्थिति 
में शक्तिणाली निर्वलो को सताने लगते हैं एवं मात्स्य न्याय 
फैल जाता हूँ (जैसे बडी मछली छोटी मछली को निगल 
जाती है, उसी प्रकार बडे लोग छोटे लोगो को मिटा 
डालते हैं) । 

दण्ड ही वास्तव में राजा तथा शासन है, यद्यपि इसका 
प्रयोग राजा अथवा उचित अधिकारी द्वारा होता हैं । 
अपराध से गुरुतर दण्ड देने पर प्रजा रुष्ट होती है तथा 
लघुतर दण्ड देने पर वह राजा का आदर नही करती । 
अतएव राजा को चाहिए कि वह अपराध को ठीक तौल 
कर दण्डविघान करे । यदि अपराधी को राजा दण्डित 
न करें तो वही उसके किये हुए मपराध एवं पार्षो का 
भागी होता है । मनु ने दण्ड” के माहात्म्य में कहा है - 

दण्ड शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्ड सुप्तेषु जागति दण्ड धर्म विदुर्वुधा ॥। 

[ दण्ड हो शासन करता है। दण्ड ही रक्षा करता 
हैं। जब सब सोते रहते है तो दण्ड हो जागता है । बुद्धि- 
मानो ने दण्ड को ही घर्म कहा है । ] 


दण्डनीति --राजशास्त्र का एक साम। यह शास्त्र अति 


प्राचीन है। महाभारत, शान्तिपर्व के ५९वें अध्याय में 
लिखा है कि सत्ययुग में वहुत काल तक न राजा था, न 


बण्डी-दत्तात्रेय 


दण्ड | प्रजा कर्मानुगामिनी थी । फिर काम, क्रोध, 
लोभादि दुर्ग ण उत्पन्न हुए । कर्त्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नष्ट 
हुआ एवं 'मात्स्य न्याय का बोलवाला हुआ । ऐसी दशा 
में देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायो वाला 
'दण्डनीति' नाम का नीतिश्षास्त्र रच डाला। इसी के 
सक्षिप्त रूप आवश्यकतानुसार समय-समय पर 'वैशा- 
लाक्ष', वाहुदन्तक', वाहस्पत्य शास्त्र, ओऔदशनसी नीति', 
अर्थशास्त्र', 'कामन्दकीय नीति” एवं 'शुक्रतीतिसार' हुए । 
दण्डनीति का प्रयोग राजा के द्वारा होता था | यह, राज- 
धर्म का ही प्रमुख अद्भ हैँ । 

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के विद्यासमुद्देश प्रक- 
रण में विद्याओ की सूची में दण्डनीति की गणना की हैं 

आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्ता-दण्डनी तिश्चेति विद्या । 

कौटिल्य ने कई राजनीतिक समभ्प्रदायो में औशनस- 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है जो केवल दण्डनीति को ही 
विद्या मानता था | परन्तु उन्होने स्वय इसका प्रतिवाद 
किया है और कहा है कि चार विद्याएँ है ( चतस्न एव 
विद्या ) और इनके सन्दर्भ में ही दण्डनीति का अध्ययन 
हो सकता है। अर्थणास्त्र' में दण्डनीति के निम्नाकित 
कार्य बताये गये हैं 


( १ ) अलब्धलाभार्था (जो नही प्राप्त है उसको 
प्राप्त कराने वाली ), | 

( २ ) लब्धस्य परिरक्षिणी ( जो प्राप्त हैं उसकी रक्षा 
करने वाली ), 

( ३ ) रक्षितस्य विवर्धिनी ( जो रक्षित है उसकी वृद्धि 
करने वाली ) और 


(४ ) वृद्धस्य पात्रेपु प्रतिपादिनी (बढे हुए का पात्रों में 
सम्यक्‌ प्रकार से विभाजन करनेवाली )। 
दण्डी--चतुर्थ आश्रम के कर्तव्य व्यवहारों के प्रतीक रूप 
बाँस का दण्ड जो सन्‍्यासी हाथ में घारण करते है, वे 
दण्डी कहें जाते है। आजकल प्राय शबद्धूर स्वामी के 
अनुगामी दण्डियो का विशेष प्रचलन हैं। यह उनके 
दसनामी सन्यासियो का एक आन्तरिक वर्ग हैं। इनके 
नियमानुसार केवल ब्राह्मण ही दण्ड धारण कर सकता 
हैं । इसकी क्रियाएं इतनी कठिन है कि ब्राह्मणों में भी 
कुछ थोडे ही उनका निर्वाह कर सकते हैँ और अधिकाश 
इस अधिकार का उपयोग नही कर पाते । 
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वत्तगोरखसंवाद--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु 
गोरखनाथ विरचित ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिनमें से 
“दत्तगोरखसवाद' भी प्रमुख ग्रन्थ है । 


दत्त तापस--पश्चविश ब्राह्मण ( २५ १५ ३ ) के वर्णनानु- 
सार दत्त तापस तथाकथित सर्पयज्ञ में होता पुरोहित था । 
॥।॒ 


दत्त सम्प्रदाप--प्राचीन वैष्णवों के व्यापक भागवत सम्प्रदाय 
की अब तीन शाखाएं पायी जाती है--वारकरी सम्प्र- 
दाय, रामदासी पनन्‍्थ एव दत्त सम्प्रदाय । ये तीनो सम्प्र- 
दाय महाराष्ट्र में ही उत्पन्न हुए और वही से फैले । 
इन सम्प्रदायों में उच्च कोटि के सन्त, भक्त और कवि हो 
गये हैं । दत्त सम्प्रदाय तीनो में पुराना है । इसके आराध्य 
या आदर्श अवधूतराज दत्तात्रेय माने जाते हैं । 

दत्तहोम--दत्तक पुत्र ग्रहण करने के समय इस घामिक 
विधि का अनुष्ठान होता है । हिन्दुओ में पुत्रहीन पिता 
अपना उत्तराधिकारी एवं वशपरम्परा स्थापित करने 
के लिए दूसरे के पुत्र को ग्रहण करता है । इस अवसर पर 
उसे दूसरी आवश्यक विधियों के करने के पश्चात्‌ व्याहृति- 
होम अथवा “दत्तहोम” करना पडता हैँ। इस होम का 
आशय देवो का साक्षित्व प्राप्त करना होता है कि उनकी 
उपस्थिति में पुत्रसग्रह का कार्य सम्पन्न हुआ । 


दत्तात्रेय--आगमवर्ग की प्रत्येक सहिता प्रारम्भिक रूप 
में किसी न किसी सम्प्रदाय की पूजा या सिद्धान्त 
, का वर्णन उपस्थित करती है। दत्तात्रेय की पूजा 


- 'इस नाम की 'दत्तावं॑यसहिता' में उपलब्ध है । दत्तात्रेय 


को मानभाउ सम्प्रदाय वाले अपने सम्प्रदाय का मुख्य 
आचार्य कहते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं । दत्तात्रेय की 
अस्पष्ट मूर्तिपूजा छाया रूप में मानभाउ सम्प्रदाय के 
इतिहास के साथ सलरूग्न रहो है । 


दत्ताश्रेय को ऐतिहासिक सनन्‍्यासी मान लिया जाय तो 
अवश्य ही वे महाराष्ट्र प्रदेश में हुए होगे तथा यादवगिरि 
/( मेकोट ) से सम्बन्धित रहें होगे । जैसा नारवपुराण में 
' उल्लिखित हैं, उन्होने मंसूरस्थित यादवगिरि की यात्रा की 
थी । सप्रति उनका प्रतिनिधित्व तीन मस्तक बाली एक 
सन्‍्यासी मूर्ति सें होता हैं और इस प्रकार वे त्रिमूति भी 
समझे जात हैँ। उनके साथ चार कुत्ते एव एक गाय 
होती है, जो क्रमश चारो वेदो एवं पृथ्वी के प्रतीक हैं । 


इ्श्रे 


किन्तु मानभाउ लोग उनको इस रूप में न मानकर कृष्ण 
का अवतार समजते हैं । 
दत्तात्नेय उपनिषदू---एक परवर्त्ती उपनिपद्‌ है, जिसका 
सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय अथवा मानभाउ सम्प्रदाय के 
मारम्म से है । 
वत्तात्रे यजन्मत्रत--मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । मह॒पि अछि की पत्नी अनसूया अपने 
पुत्र को दत्त! नाम से पुकारती थी, क्योकि भगवान्‌ ने 
स्वय को उन्हें पुत्र रूप में प्रदाव कर दिया था । साथ ही 
वे अन्रि मुनि के पुत्र थे, इसलिए ससार में दत्त-आत्रेय के 
नामसे वे प्रसिद्ध हुए । दे० निर्णयसिन्धु, २१०, स्मृतिकोस्तुभ, 
४३०, वर्षक्ृत्यदीपिका, १०७-१०८। भगवान्‌ दत्तात्रेय 
के लिए महाराष्ट्र में अपु्व॑ भक्ति देखी जाती है । उदा- 
हरण के लिए, इनसे सम्बद्ध तीर्थ औदुम्बर, गाड्भापारा, 
नरसोवा-वाडी इत्यादि महाराष्ट्र में ही हैं। दत्तात्रेय ने 
राजा कार्तवीर्य को वरदान दिया था (वनपर्व, ११५ १२) 
दत्तात्रेय विष्णु के अवतार वतलाये जाते है, उन्होने 
अलर्क को योग का उपदेश दिया था । वे सद्याद्वि की कन्द- 
राओ और घाटियों में निवास करते थे और अवधघूत नाम 
से विख्यात थे । तमिलनाडु के पज्चाज़ो से प्रतीत होता 
हैँ कि दत्ताय्ेयजयन्ती तमिलनाडु में भी मनायी 
जाती है । 
वत्तात्र य सम्प्रदाय--दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार मान- 
कर पूजा करने वाले एक सम्प्रदाय का उदय महाराष्ट्र 
प्रदेश में हुमा । इसके अनुयायी वैष्णव हैं । ये मूर्तिपुजा 
के विरोधी हैँ । इस सम्प्रदाय को 'मानभाउ', 'दत्त सम्प्र- 
दाय', 'महानुभाव पन्‍्थ” तथा 'मुनिमार्ग! भी कहते हैं । 
महाराष्ट्र प्रदेश, वरार के ऋद्धिपुर में इसके 
प्रधान महन्त का मठ हैं। परन्तु महाराष्ट्र 
में हा ये लोग छोकप्रिय न हो पाये। महाराष्ट्र के 
सन्तकवि एकनाथ, ग्रिरिधर आदि ने अपनी कृवि- 
ताओं में इनकी निन्‍दा की हैं। स० १८३९ में माघवराव 
पेणवा ने फरमान निकाला कि “मानभाउ पन्‍्य पूर्णतया 
निन्दित है । उन्हें वर्णवाह्म समझा जाय । न तो उनका 
वर्णाश्षम मे सम्बन्ध हैं और न छहो दर्शनों में स्थान है । 
कोई हिन्दू उनका उपदेण न सुने, नही तो जातिच्युत कर 
दिया जायगा ।” समाज उन्हें भ्रष्ट कहकर तरह-तरह 
के दोप लगाता था । जो हो, इतना तो स्पष्ट हो है कि 


वत्तात्रेयउपनिषय्‌-्दाधि 


यह सुधारक पन्‍्थ वर्णाश्रम धर्म की परवाह नही करता 
था और इसका ब्येय. केवल भगवदुभजन और उपासना 
मात्र था। यह भागवत मत की ही एक शाखा है। ये 
सभी सहभोजी हैं किन्तु मास, मद्य का सेवन नही करते 
और अपने सन्यासियों को मन्दिरों से अधिक सम्मान्य 
मानते है । दीक्षा लेकर जो इस पन्य में प्रवेश करता है, 
वह पूर्ण गुरु पद का अधिकारी हो जाता है। ये अपने 
छवों को समाधि देते हैं । इनके मन्दिरों में एक वर्गाकार 
अथवा वृत्ताकार सोध होता है, वही परमात्मा का प्रतीक 
हैँ । यद्यपि दत्तात्रेय को ये अपना मार्मप्रवर्तक मानते 
हैं तो भी प्रति युग में एक प्रवर्तक के अवतीर्ण होने का 
विश्वास करते हैं । इस प्रकार इनके अब तक पाँच प्रवरत्तक 
हुए हैं और उनके अलग-अलग पाँच मन्त्र भी है । पाचों 
मन्त्र दीक्षा में दिये जाते हैं ॥ इनके गृहस्थ और सन्यासी 
दो ही आश्रम हैं । भगवद्गीता इनका मुख्य ग्रन्य हैं । 
इनका विज्ञाल साहित्य मराठी में है, परन्तु गृप्त रखने 
के लिए एक भिन्न लिपि में लिखा हुआ हैं । लीलासवाद, 
लीलाचरित्र और सृत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद्‌ एवं 
सहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ है । ह 
विक्रम की चौदहवी शती के आरम्म में सन्त चक्रघर 
ने इस सम्प्रदाय का जीर्णोद्धार किया था। जान पडता 
है, चक्रवर ने ही इस सम्प्रदाय में वे सुधार किये जो उस 
समय के हिन्दू समाज और ससस्‍्कृति के विपरीत लगते थे। 
इस कारय यह सम्प्रदाय सनातनी हिन्दुओ की दृष्टि में गिर 
गया और वाद को राज्य और समाज दोनो द्वारा निन्दित 
माना जाने रूगा । सन्त चक्रधर के बाद सन्त नागदेव भट्ट 
हुए जो यादवराज रामचन्द्र और सन्त योगी ज्ञानेश्वर 
के समकालीन थे । यादवराज रामचन्द्र का समय स॒० 
१३२८-१३६३ हैं। सन्त नागदेव भट्ट ने भी, इस ,सम्प्र- 
” द्ाय का अच्छा प्रचार किया । द्प 
मानभाउ सम्प्रदाय वाले भूरे रज्ध के कपडे पहनते हैं । 
तुलसी की कण्ठी ओर कुण्डल धारण करते है । ,अपना 
मत गुप्त रखते हैं और दीक्षा के पदचात्‌ अधिकारी को 
ही उपदेश देते हैं । 
दत्तात्न यबसहिता --दत्त अथवा 
प्राचीन ग्रन्थ । ८ 
दघि--वैदिक साहित्य में दघि का उद्धरण अनेक बार आया 
हैं। शतपथ ब्राह्मण (१ ८,१ ७) में घृत, दघि, मस्तु का 


मानभाउ सम्प्रदाय का 


वघोचि-दसनकमहोत्सव 


क्रम से उल्लेख हैं । दधि सोम में मिलाया जाता था। 
दध्याशिर! सोम का ही एक विरुद है। परवर्त्ती घामिक 
साहित्य में दघि को सिद्धि का प्रतीक मानते हैँ और 
माज़लिक अवसरो पर अनेक प्रकार से इसका उपयोग 
करते है । 

दधोचि--एक अति प्राचीन ऋषि । सत्ययुग के दीर्घकाल में 
ही कई वार वेदो का सकोच-विकास हुआ है । महाभारत 
के शल्यपर्व में कथा हैं कि एक वार अवर्पण के कारण 
ऋषि लोग देश के वाहर वारह वर्ष तक रहने से वेदो 
को भूल गये थे। तब दघीचि ने और सरस्वती के पुत्र 
सारस्वत ऋषि ने अपने से कही अधिक बूढ़े ऋषियों को 
फिर से वेद पढाये थे । 


दधीचि के त्याग की कथा भारत के उच्च आदर्श को 
द्योतक है । वृत्र नामक असुर को मारने के लिए जब देवो 
ने दघीचि से उनकी अस्थियाँ माँगी तो उन्होने योगवल 
से प्राण त्याग कर हड्डियाँ दे दी, उनसे वज्च॒ का निर्माण 
हुआ और उसका उपयोग करके इन्द्र ने वृत्त असुर का 
वध किया । विष्णु और शिव के धनुष भी इन्ही हड्डियों 
से बनाये गये थे । 


दष्यड आधथर्ंण--एक ऋषि । ऋग्वेद में इनको एक प्रकार 
का देवता कहा गया है (१ ८०, १६, ८४, १२, १४, 
११६, १२, ११७, २२, ११९, ९), किन्तु परवर्त्ती सहि- 
ताओ (तैत्ति० स० ५,१,४,४, ६,६,३, काठक स० १९ ४) 
एव ब्राह्मणो (हतपथ ४ १,५,१८, ६ ४,२,३, १४.१,१, 
१८,२०,२५,५,१३, बृहदा० उप० २५,२२, ४,५ २८ 
आदि) में उन्हें अध्यापक का रूप दिया गया है । पश्चविश 
ब्राह्मण (१२ ८,६) तथा गोपथ ब्राह्मण (१५,२१) में 
अस्पष्ट रूप से उन्हें आज्लिरस भी कहा गया हैं । 

दिव्रत--श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 


होता है । ब्रतकर्त्ता इस काल में दही का सेवन नही 
करता । 


वधिसक्रान्तिब्रत--उत्तरायण की ( मकर ) सक्रान्ति से 
प्रारम्भ कर प्रत्येक सक्रान्ति को एक वर्ष तक इस ब्रत का 
आचरण होता है । भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मी की 
प्रतिमाओ को दही में स्नान कराना चाहिए। मन्त्र या 
तो ऋग्वेद, १ २२ २० होगा या ओमू नमो नारायणाय' 
(वर्षक्ृत्यकौमुदी, २१८,२२२) होगा । 
ड0 
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दधीचितोर्थ--यह सरस्वती नदी के तट पर है, इस स्थान 
पर महषि दघीचि का आश्रम था | इन्होने देवराज इन्द्र 
के माँगने पर राक्षसों का सहार करने के उद्देश्य से वच्च 
बनाने के लिए अपनी हड्डियो का दान किया था| 


बनु--वर्षा के वादल का नाम, जो क्रेवल कुछ ही बूँद 
वरसाता है। दलु वृत्र (असुर) की माँ का नाम भी है। 
ऋग्वेद (१० १२० ६) में सात दनुओ (दानवो) का वर्णन 
है, जो दनु के पुत्र है और जो आकाश के विभिन्‍न भागों 
को घेरे हुए हैं । वृत्र उनमें सबसे बडा है। ऋग्वेद (२, 
१२११) में दनु के एक पुत्र शम्बर का वर्णन हैं जिसका 
इन्द्र ने ४०वें वसन्‍्त में वध किया, जो बडे पर्वत के ऊपर 
निवास करता था । पुराणों में दनु के वशज दानवो की 
कथा विस्तार के साथ वर्णित हैं ! 


दनन्‍त--ऋग्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में 'दन्त' शब्द का प्रयोग 
बहुलता से हुआ है । 'दन्तधाव” एक साधारण कर्म था, 
विद्येष कर यज्ञ करने की तैयारी के समय स्तान, क्षौर 
(केश-इमश्रु) कर्म, नख कठाना आदि के साथ इसे भी 
किया जाता था | अथव॑बेद में बालक के प्रथम उगने वाले 
दो दन्‍्तो का वर्णन है, यद्यपि इसका ठीक आशय अस्पष्ट 
है । ऐतरेय ब्राह्मण में बच्चे के दूध के दाँतो के गिरने 
का वर्णन है । ऋग्वेद में इस शब्द का एक स्थान पर 
गजदन्त अर्थ लगाया गया है। दन्तचिकित्सा शास्त्र 
प्रचलित था या नही, यह सन्देहात्मक है। ऐतरेय 
आरण्यक में हिरण्यदल्त नामक एक मनुष्य का उल्लेख है, 
जिससे यह अनुमान किया जाता हैँ कि दाँतो को गिरने से 
रोकने के लिए उन्हें स्वर्णजनटित किया जाता था । 

दमनकपुजा---चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसमें कामदेव का पूजन किया जाता है। 
दमनक पौधा कामदेव का प्रत्तीक है अत उसको माध्यम 
बनाकर पूजा होती है । 

दसनभज्जी---चैन्र गुक्ल चतुर्दशी को इस नाम से पुकारा 
जाता है, इसमें दमनक पौधे के (स्कन्घ, शाखा, मूल तथा 

5 त्तो) प्रत्येक अवयव से कामदेव की पूजा की जाती हैं । 
दे० ई० आई०, जिलल्‍्द २३ पृ० १८६, जहाँ स० १२९४ में 

विन्ध्येश्वर शिव के एक शिवालय निर्माण का उल्लेख 

किया गया हैं (गुरुवार १२ मार्च १२३७) । 


दूमनकमहोत्सव--यह वैष्णवन्नत है । चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
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इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
का इसमें विधान है । दमतक नामक पौधे को प्रतीक 
बनाकर पूजा होती है । साधारणत दमनक काम! का 
प्रतीक है, परल्तु विष्णु भी प्रवृत्तिमार्गी (कामनाप्रधान) 
देवता हैं । अत इनका प्रतीक भी दमनक बना लिया 
गया हैं। इसमें निम्नलिखित कामग्रायत्री का पाठ किया 
जाता है-- 


तत्युरुषाय विद्यहे कामदेवाय घीमहि । 
तन्नोध्नद्भ प्रचोदयात्‌ ॥ 


दस्नकारोपण--इस ब्वत में चैत्र प्रतिपदा से पूणिमा तक 
दमनक पौधे से भिन्न-भिन्न देवो की पूजा का विधान है । 
यथा उमा, शिव तथा अग्नि प्रतिपदा के दिन, द्वितीया को 
ब्रह्मा, तृतीया को देवी तथा शद्धुर, चतुर्थी से पूणिमा 
तक क्रमश गणेश, नाग, स्कन्द, भास्कर, मातृदेवता, 
महिषमदिनी, धर्म, ऋषि, विष्णु, काम, शिव और शची 
सहित इन्द्र पूजित होते हैं । 

वरमनफोत्सव-यह शव व्रत है। चैत्र शुक्ल चदुर्दशी को इसका 
अनुष्ठान होता है । किसी उद्यान में दमनक पौधे की पूजा 
को जाती हैँ। अश्ोक वृक्ष के मूल में शिव की स्तुति की 
जाती है । दे० ईशानगुरुदेवपद्धति, २२वाँ पटल | इसमें 
एक लम्बा आख्यान है : जब कामदेव ने शिव पर अपना 
वाण छोडना चाहा तब उनके तृतीय नेत्र से भैरव नाम 
को अग्नि निकली । शिवजी ने उसका नाम दमनक रखा। 
किन्तु पार्वती ने उसे पृथ्वी पर एक पौधा हो जाने का 
वरदान दे दिया | तदनन्तर शिवजी ने उसे वरदान दिया 
कि यदि लोग केवल वसन्‍्त तथा मदन के मन्‍्त्रो से उसकी 


पूजा करेंगे तो उनकी समस्त मनोवाज्छाएँ पूर्ण होगी । 
इस दिन अनज्भगायत्री का पाठ किया जाता है । 


दयानन्द सरस्वतो--आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधार- 
वादी सनन्‍्यासी | जिस समय केशवचन्द्र सेन त्राह्मसममाज के 
प्रचार में सलग्न थे लगभग उसी समय दण्डी स्वामी 
विरजानन्द की मथुरापुरी स्थित कुटी से प्रचण्ड अग्नि- 
शिखा के समान तपोवलू से भ्रज्वलित, वेदविद्यानिधान 
एक सनन्‍्यासी निकला, जिसने पहले-पहल सस्क्ृतज्ञ विद्वत्स- 
सार को वेदार्थ और जास्त्रार्थ के लिए 
सन्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती थे ! 
<ु विक्रम स० १८८१ में इनका जन्म काठियाबाड में एक 
शव ओऔदीच्य ब्राह्मणकुल में हुआ । इनका शैशव काल में 
पूलेश छूर नाम था। ये बड़े मेधावी और होनहार थे। 


ललकारा यह्‌ 


दमनकारोपण-बर्श 


ब्रह्मचर्यकाल में ही ये भारतोद्धार का ब्रत लेकर घर से 
निकल पडे । भारत में घूम घुमकर खुब अध्ययन किया, 
बहुत काल तक हिमालय में रहकर योगाम्यास एवं घोर 
तपस्या की, सन्यासाश्रम ग्रहण करके 'दयानन्द सरस्वती' 
नाम धारण किया । अन्त में स० १९१७ में मथुरा आकर 
प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द से साद्भ वेदाध्ययन किया । 
गुरुदक्षिणा में उनसे वेद प्रचार, मूर्तिपुजा खण्डन आदि 
की प्रतिज्ञा की और उसे पूरा करने को निकल पडे। 
प्रतिज्ञा तो व्याज मात्र थी, हृदय में लगन वचपन से लग 
रही थी। स्वामीजी ने सारे भारत में वेद-शास्त्रो के प्रचार 
की धूम मचा दी। ब्राह्मसमाज एव ब्रह्मविद्यासमाज (थियो- 
सॉफिकल सोसायटी) दोनो को परखा। किसी में वह 
वात न पायी जिसे वे चाहते थे। पश्चात्‌ स० १९३२ 
वि० में 'आयंसमाज” स्थापित किया। आठ वर्ष तक 
इसका प्रचार करते रहे । स० १९४० वि० में दीपावली 
के दिन अजमेर में शरीर छोडा । इनके कार्यों के विवरण 
के लिए दे० 'आर्यसमाज' । 

दयावाई--च रणदासी पन्य के प्रवर्तक स्वामी चरणदासजी 
की दो शिष्याएँ थी, सहजोवाई और दयावाई। दोनो 
शिष्याओ ने योग सम्बन्धी पद्य लिखे हैं। इनका समय 
लगभग १७वी शती वि० का मध्य है| 

वयाराम--गुजराती भाषा के सबसे बडे कवियों में से एक 
(१७६२-१८५३ ई०) । ये वल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
इनकी अधिकाश रचनाएँ क्ृष्णभक्ति एव रागानुगा कृष्ण- 
लीला विषयक है । 

दयाहडुर--आशवछायनश्रौतसूत्र के एक व्याख्याकार | 
इन्होने साममन्‍्त्र की वृत्ति भी लिखी है । 

दयाशद्धूरगृह्यसूत्रप्रयोगदीप--शाह्वायन गृह्मसूत्र की यह एक 
व्याख्या है । 

वर्बं--दर्श! से सूर्य-चन्द्र के एक साथ दिखाई देने 
(रहने) का बोध होता है, जो पुर्णमासी का प्रतिलोम 
(अमावस्या) शब्द है। अधिकाशतया यह शब्द यौगिक 
रूप 'दर्श-पुर्णणास' (अमावस्था-पू्णिमाकृत्य) के रूप में 
प्रयुक्त होता हैं तथा इस दिन विद्येष यज्ञकर्म आदि करने 
का महत्त्व हैं । इससे वैदिक काल में अमान्त मास प्रचलित 
होना सभावित होता है, किन्तु यह पूर्णतया सिद्ध नही 
हैं। केवल, 'दर्श' शब्द प्रथम आने से यह सम्भावना - 
की जाती हैं । 


पं 


दर्शन-दशने 


दर्शन--इस शब्द को उत्तत्ति दुश” (देखना) घातु से हुई 
है। यह अवलोकन वाहरी एवं आन्तरिक हो सकता हैं, 
सत्यो का निरीक्षण अथवा अन्वेषण हो सकता है, अथवा 
आत्मा की आन्तरिकता के सम्बन्ध में ताकिक अनुसन्धान 
हो सकता है। प्राय दर्शन का अर्थ आलोचनात्मक अभि- 
व्यक्ति, ताकिक मापदण्ड अथवा प्रणाली होता है। यह विचारो 
की प्रणाली है, जिसे आम्यन्तरिक (आत्मिक) अनुभव 
तथा तर्कपूर्ण कथनों से ग्रहण किया जाता है । दार्शनिक 
तौर पर स्वयं के आन्तरिक अनुभव को प्रमाणित करना 
तथा उसे तकंसगत ढग से प्रचारित करना दर्शन कह- 
लाता है । अखिल विश्व में चेतन और अचेतन दो ही 
पदार्थ हैं। इनके बाहरी और स्थूल भाव पर बाहर से 
विचार करने वाले शास्त्र को विज्ञान और भीतरी तथा 
सूक्ष्म भाव पर भीतर से निर्णय करने वाले शास्त्र को 
दर्शन कहते हैं । 
भारत में बारह प्रमुख दर्शनो का उदय हुआ है, इनमें 
से छ नास्तिक एव छ आस्तिक है। चार्वाक, माध्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक और आार्हत ये छ दर्शन 
नास्तिक इसलिए कहे जाते हैँ कि ये वेद को प्रमाण नही 
मानते (नास्तिको वेदनिन्दक )। साथ ही अनीश्वरवादी 
कहलाने वाले साख्य एव मीमासा दर्शन आस्तिक हैँ । पूर्वोक्त 
को नास्तिक कहने का भाव यह हैं कि वे ऋग्वेदादि चारो 
वेदो का एक भी प्रमाण नही मानते, प्रत्युत जहाँ अवसर 
मिलता हैं वहाँ वेदों की निन्‍्दा करने में नहीं चूकते । 
इसीलिए नास्तिक को अवैदिक भी कहा जाता है। 
आस्तिक दर्शन छ+--न्याय, वशेषिक साख्य, योग, 
मीमासा एवं वेदान्त है । ये वेंदो को प्रमाण मानते हैं 
इसलिए वैदिक अथवा आस्तिक दर्शन कहलाते है । 
निस्सन्देह ये वारहो दर्शन विचार के क्रम-विकास के 
द्योतक हैँ । सक्षेप में यह कहा जा सकता हैँ कि भारत 
की पुण्यभूमि से निकले हुए जितने घर्म-मत अयवा सम्प्र- 
दाय ससार में फैले हैं उन सबके मूल आधार ये ही वारह 
दर्शन है । व्यास्याभेद से और आचार-ज्यवहार में विवि- 
घता आ जाने से सम्प्रदायों की सख्या बहुत बढ गयी हूँ । 
परन्तु जो कोई निरपेक्ष भाव से इन दर्शनो का परिशीरकून 
करता हैँ, अधिकारी और पात्रभेद से उसके क्रमविकास 
के अनुकूल आत्मज्ञान की सामग्री इनमें अवश्य मिल 
जाती है । 
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दर्गत उपनिषदु-यह एंक परवर्त्ती उपनिपद्‌ है। 


दरद्ंनप्रकाश--यह मानभाउ साहित्य के अन्तर्गत मराठी 
भाषा का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैँ । 

दशग्ब---ऋग्वेद (८ १२) की एक ऋचा में एक व्यक्ति का 
नाम दद्मग्व” आता है, जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी। 
सम्भवत इसका शाब्दिक अर्थ है यज्ञ में दस गोओ का 
दान करने वाला । 


दशन्‌ू--दर्शः के ऊपर आधारित ( दाशमिक ) गणना 
पद्धति । वैदिक भारतीयों की अकव्यवस्था का आधार 
दश था । भारत में अति प्राचीन काल में भी बहुत ही 
ऊँची सख्यानामावलियाँ थी, जवकि दूसरे देशो का ज्ञान 
इस क्षेत्र में १००० से अधिक ऊँचा नहीं था । वाजसनेयी 
सहिता में १ + १०, ९१००, १०००, १०००० ( अयुत ) न 
२१००००० (नियुत्त) + २०००००० (प्रयुत) ॥ १००००- 
०७० ( अवुद ), १०००००००० (्‌ न्यवुंद ) » (०००- 
०००००० ( समुद्र ) 3). २०००००००००० ( मध्य ) ४ 
१००००००००००० ( अन्त ) ॥ १०००००००००००० 
( पराद्ध ) की तालिका दी हुई है । काठक सहिता में 
भी उपर्युक्त तालिका है, किन्तु नियुत एव प्रयुत एक दूसरे 
का स्थान ग्रहण किये हुए है तथा न्यर्वुद के बाद बढ एक 
नयी सख्या आ जाती है । इस प्रकार समुद्र का मान १०- 
०००,०००,००० और क्रमश अन्य सख्याओ का मान भी 
इसी क्रम से वढ गया है । तैत्तिरीय सहिता में वाजसनेयी के 
समान ही दो स्थानों में सख्याओं की तालिका प्राप्त हैँ । 
मत्रायणी सहिता में अयुत, प्रयुत, फिर अयुत, अर्वृद, 
न्यर्बुद, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्व सख्याएँ दी हुई है। 
पतञ्नविश्व ब्राह्मण में वाजसनेयी सहिता वाली तालिवग 
न्यबूंद तक दी गयी है, फिर निखर्वक, बह, बद्षित तथा 
यह तालिका १,०००,०००,०००,००० तक पहुँचती हैं । 
जैमिनीय उपनिपदु-ब्राह्मण में निखर्वक के स्थान में निखर्व 
तथा वद्द के स्थान में पद्म तथा तालिका का अन्त भक्षि- 
ति व्योमान्त' में होता है। बाह्भायन श्रौतसूत्र न्यर्वृद 
के पश्चात्‌ निजर्वाद, समुद्र, सलिल, अन्त्य, अनन्त 
नामावली प्रस्तुत करता है । 
किन्तु अयुत के वाद किसी भी ऊपर की संख्या का 
व्यवहार प्राय नही के वरावर होता था । वहा ऐकन्य 
ब्राह्मण में उद्वृत है, किन्तु यहां इसका फोई विज्येप साख्यिक 
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अर्थ नही है तथा परवर्त्ती काल की ऊँची सख्याएँ अत्यन्त 
उलझनपूर्ण हो गयी है । 
वशनामी--आचार्य शद्धूर ने वेदान्ती सन्‍्यासियों का एक 
सम्प्रदाय बनाया, उन्हें दस दलो में बाँठा तथा अपने एक- 
एक शिष्य के अन्तर्गत उन्हें रखा, जो 'दसनामी' अर्थात्‌ 
दस उपनामो वाले सनन्‍्यासी कहलाते हैं । ये दस नाम हैं-- 
तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, 
सागर, गिरि और पुरी | 
दशनामी ( अलखनामी )--अलूखतामी” का सस्क्ृत रूप 
अल्क्ष्यनामा' है, अर्थात्‌ जो अलक्ष्य का नाम ही जपा 
करते हैँ । ये एक प्रकार के शैव सन्‍यासी हैं जो अपने को 
दसनामी शिवसम्प्रदाय के पुरी वर्ग का एक विभाग बत- 
लाते हैं । 
दश्नामी दण्डी--आचार्य गद्भुर के दसनामी सन्यासियों में 
“दण्ड” धारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणो को है, कितु 
इसकी क्रिया इतनी कठिन हैं कि सभी ब्राह्मण इसे धारण 
नही करते । ये दण्ड घारण करने वाले ब्राह्मण सन्‍्यासी ही 
'दसनामी दण्डी' कहलाते हैं । 
ददानामी सनन्‍्यासी--दे ० 'दशतनामी' । 
दहपदार्पं--वैश्ेषिक दर्शन विषयक एक ग्रन्थ, जो ज्ञानचद्र- 
विरचित कहा जाता हैं । इसका मूल रूप अप्राप्त है किन्तु 
चीनी अनुवाद प्राप्त होता है, जिसे ह्ेनसाँग ने ६४८ ई० 
में प्रस्तुत किया था । 
दशपेय--एक याज्ञिक प्रक्रिया | वास्तविक राजसूय में सात 
प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं । इसमें 'दशपेय' चैत्र के सातवे दिन 
मनाया जाता हैँ । इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमें राजा भी 
एक होता है, दस-दस के दल में दस प्यालो से सोमरस 
पीते हैं । इस अवसर पर वज्ञावल्ली की परीक्षा होती है । 
इसकी योग्यता, प्रत्येक सदस्य को सोमपान करनेवाले 
अपने दस पूर्वजों का नाम गिनाना होती है । 
न 
| भव्य के जीवनकाल को 'दश्षमी' 
कहा हि हैं, जिसे ऋगवेद (१ १५८ ६) 'दछ्षम युग” कहता 
हैं। वैदिक काछीन सुदीर्च जीवन का बोघ इस शब्द की 
व्याख्या से होता है । छोगो में 'शरद गतम' जीने की 
अभिलापा होती थी । राज्याभिषेक में राजा के 'दशमी' 
बह कि कम जी 
*०व्ष से अधिक) अवस्था 


दसनाभी-वद्ायतारश्वत 


के शूद्र को त्रिवर्ण के व्यक्ति भी प्रणाम किया करें ('शद्रो- 
४पि दशमी गत ” अभिवाद्य ) । 

दशरथचतुर्थी---कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हैं । किसी मिट्टी के पात्र में राजा दशरथ की 
प्रतिमा का पूजन होता है । पदचात्‌ दुर्गाजी की भी पूजा 
होती है । 


दह्ष रथतीर्थ--अयोध्या में रामघाट से आठ मील पूर्व सरयु- 


तट पर वह स्थान हैं जहाँ महाराज दशरथ का अन्तिम 
ससस्‍्कार हुआ था। इसलिए यह तीर्थ वन गया है । 

दशरथललिताब्रत--आश्विन शुक्ल दशमी को इसका अनु- 
प्ठान होता हैं। दस दिन तक देवी के सम्मुख ललिता देवी 
की युवर्णप्रतिमा तथा चन्द्रमा और रोहिणी की चाँदी की 
प्रतिमाओ का, जिनकी दायी ओर शिवजी की प्रतिमा तथा 
वायी ओर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित होती हैं, पूजन 
करना चाहिए। दशरथ तथा कौसल्या ने यह ब्रत किया 
था | दस दिन की इस पूजा में प्रत्येक दिन अलग-अरूग 
पुष्प प्रयोग में लाये जाते है । 

दशन्रज--ऋगेद ( ८ ८,२०,४९,१,५०,९ ) में दछ्षब्रज 
अश्विनीकुमारो द्वारा सरक्षित एक व्यक्ति का नाम है । 

दशशिप्र--ऋग्वेद ( ८ ५२,२ ) में यह एक यज्ञकर्ता का 
ताम है । 

दशइलोको--वेदान्तकामधेनु' अथवा सिद्धान्तरत्न आचार्य 
निम्वार्क रचित एक सक्षिप्त प्रन्थ है । इसके दस इलोको में 
देताहतमत के सिद्धान्त सक्षेप में कहे गये है । इसका 
रचनाकाल १२वी झताब्दी का उत्तरार्घ सभवत हैं । 

दशइलोकीभाष्य--महात्मा हरिव्यासदेव रचित यह भाष्य 
निम्वार्काचार्य के 'दश्इलोकी' ग्रन्थ पर है। 

दशहरा--विजया दशमी का देशज नाम 'दसहरा' या 
दशहरा” है । इस दिन राजा लोग अपराजिता देवी की 
हैगा कर पर-राज्य की सीमा लाँघना मावद्यक मानते थे 
और प्रतापशाली राजा 'दसो” दिशाओं को जीतने (हराने) 
का अभियान आरम्भ करते थे। दे० 'विजया दश्ममी' । 
दस महाविद्यारूपिणी दुर्गाजी की पूजा आदिविन छुक्ल 
दशमी को पूर्ण होती है, इस आशय से भी यह पर्व दश- 
हरा कहलाता हैँ । 

पशावतारबत--मार्गशीर्ष शुक्‍्छ द्वादशी को यह व्रत प्रारम्भ 
होता है। पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु इसी दिन 


वशाइवमेघघाट-दादू 


मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे। प्रत्येक द्वादशी को ब्रत करते 
हुए भाद्रषद मास तक विष्णु के दस अवतारो के, क्रमश 


प्रत्येक मास में एक-एक स्वरूप के पूजन करने का 
विधान है । 


दशाद्बसेधघाट--गज्भातट पर स्थित दह्ाइवमेघ घाट काशी 
की घाभिक यात्रा के पाँच प्रधान स्थानों में से एक है, जहाँ 
परम्परानुसार ब्रह्मा ने दस अश्वमेघ यज्ञ किये थे। इस 
घाट पर स्नान करने से दस अब्वमेधो का पुण्य प्राप्त होता है, 
ऐसा हिन्दुओ का विश्वास है । डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
ने यह मत प्रतिपादित किया था कि इसी घाट पर कुषाणो 
को पराजित करने वाले नागगण भारशिवों ने भारतीय 
साम्राज्य के पुनरुत्थान के प्रतीक रूप में दस अश्वमेघ यज्ञो 
का अनुष्ठान किया था | इसलिए यह स्थान 'दशाइ्वमेघ' 
कहलाया । इसकी सम्पुष्टि एक वाकाटक अभिलेख से भी 
होती है ( 'भागीरथ्यमलजलघूर्द्धाभिषिक्ताना भार- 
शिवानाम्‌ )। दे० काशीप्रसाद जायसवाल का 'अन्धयुगीन 
भारत' । 
प्रयाग में भी गद्भातट पर ऐसी घटना का स्मारक 
दक्ाइवमेच तीर्थ है। 
दशोणि--यह ऋग्वेद (६ २० ४,८) के अनुसार इन्द्र का 
कृपापात्र और पणियों का विरोधी जान पडता हैं। लुड्‌- 
विन के मत में यह्‌ पृणियो का पुरोहित है जो असम्भव 
प्रतीत होता है । ऋग्वेद (१०९६ १२) में यह सोम का 
विरुद प्रतीत होता है । 
वशोण्प--ऋणगख्वेद (८ ५२ २) में यह एक यज्ञकर्त्ता का नाम 
है जो दशशिप्र और अन्य दूसरे नामो के साथ उद्धृत है । 
यह दशोणि के समान है या नही यह अनिर्णीत हैं । 
दरशोपनिषद्भाष्य--अठारहवी शती में आचार्य बलदेव विद्या- 
भूषण ते दक्योपनिषद्भाष्य' की रचता की। यह गौडीय 
वेष्णवो के मत के अनुसार लिखा गया हैं । 
बसहरा--दे० दशहरा” और 'विजया दह्ममी' । 
दस्थु--ऋणग्वेद में “आय! और “दस्यः उसी तरह स्थान- 
स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, जैसे आज सभ्य और “असम्य', 
सज्जन और “दुर्जन' शब्दों का परस्पर विपरीत अर्थ में 
प्रयोग होता है । इस शब्द की उत्पत्ति सन्देहात्मक है तथा 
ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर मानवेतर गत्रु के नाम से इसका 
वर्णन हुआ है। दूसरे स्थलो में दस्यु से मानवीय शात्र्‌ , 
सम्भवत आदिम स्थिति में रहने वाली असम्य जातियो का 
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बोध होता है । आर्य एवं दस्यु का सबसे वडा अन्तर उनके 
धर्म में हैं। दस्यु यज्ञ न करने वाले, क्रियाहीन, अनेक प्रकार 
की अद्भुत प्रतिज्ञा वाले, देवों से घृणा करने वाले आदि 
होते थे। दासो से तुलना करते समय इनका (दस्युओ का) 
कोई 'विश्‌' (जाति) नही कहा गया हैं । इन्द्र को 'दस्युहत्य' 
प्राय कहा गया है किन्तु 'दासह॒त्य/ कभी भी नहीं । अत 
एवं दोनो एक नही समझे जा सकते । दस्यु एक जाति थी 
जिसका बोध उनके विरुद “अनास' से होता हैँ । इसका अर्थ 
निद्चत नही है । पदपाठ ग्रन्थ एवं सायण दोनो इसका 
अर्थ (अत ८ आस) 'मुखरहित' लगाते है । किन्तु दूसरे 
इसका अर्थ (अ ८ नास ) 'नासिकारहित' लगाते हैं जिसका 
अर्थ सानुनासिक ध्वनियो के उच्चारण करने में असमर्ण 
हो सकता हैँ । यदि यह 'अनास' का ठीक अर्थ है तो 
दस्युओ का अन्य विरुद है 'मृध्नवाच्‌' जो 'अनास' के साथ 
जाता है, जिसका अर्थ तुतलछाने वाह है। दस्यु का 
ईरानी भाषा में समानार्थक है 'पन्दु', दक्‍्यु', जिसका भर्श 
एक प्रान्त है। जिमर इसका प्रारम्भिक अर्थ शत्रु 
लगाते हैं जबकि पारसी लोग इसका अर्थ “बन्रुदेश', 
“विजित देश', 'प्रान्त' लगाते हैं । कुछ व्यक्तिगत दस्युओो 
के नाम है चुमुरि', 'शम्बर' एवं 'शुण्ण” आदि। ऐदतरेय 
ब्राह्मण में दस्यु से असम्य जातियो का बोध होता है। 
परन्तु यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्य और दस्यु 
का भेंद प्रजातीय नही, किन्तु सास्कृतिक है । 


दात्योह--यह शब्द यजुर्वेद में अश्वमेध के वलिपदार्थो की 


तालिका में उल्लिखित है। महाभारत तथा पघधर्मशास्त्रों में 
वर्णित शब्द 'दात्यूह' का ही यह एक रूप हैं । सम्मवत 
यह यज्ञीय पदार्थों के समूह का द्योतक है । 
दादू--महात्मा दादू दयाल का जन्म स० १६०१ वि० में 
हुआ भर स० १६६० में ये पद्मत्व को प्राप्त हुए। यें 
सारस्वत ब्राह्मण थे। ये कभी क्रोध नही करते थे तथा 
सब पर दया रखते थे । इसीसे इनका नाम 'दयाल पड 
गया । ये सबको दादा-दादा कहने के कारण दादू कहलाये। 
ये कवीरदास के छठी पीढी के भिष्य थे। इन्होने भी 
हिन्दू-मुस्लिम दोनों को मिलाने की चेष्ठा की | ये बढ़े 
प्रभावशाली उपदेशक थे और जीवन में ऋफितुलय हो 
गये थे । दादूजी के वनाये हुए 'सवद' और वानी” प्रसिद्ध 
हैं, जिनमें इन्होंने ससार की असारता और ईइवर (राम)- 
भक्ति के उपदेश सघलछ छन्‍्दों में दिये है । इन्होंने भजन 
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भी वहुत बनाये हैँ । कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना 
भनोहर और यथार्थ भाषिणी हैं। इनके शिष्य निश्चलदास , 
सुन्दरदास आदि अच्छे वेदान्ती हो गये है। उनकी रचनाएँ 
भी उत्कृष्ट हैं। परन्तु सवका आधार श्रुति, स्मृति और 
विशेषत अद्वतवाद है । 'बानी' का पाठ केवल द्विज ही कर 
सकते है। चौवीस गुरुमस्‍्त्र और चौबीस: शब्दों का ही 
अधिकार शुद्रो को है । ' 


दावृदयाल--दे ० दादू । 


दादूहार--दादू के बावन शिष्य थे जिनमें से प्रत्येक ने कम 
से कम एक पूजास्थान (मन्दिर) स्थापित किया। इन 
पूजास्थलों को 'दादृह्यर कहते हैं। इनमें हाथ की 
लिखी वाणी' की पोथी की षोडशोपचार पुजा और 
आरती होती है, पाठ और भजन का गान होता है। साधु 
ही यह सब करते हैं और जहाँ साधु और उक्त पोथी हो, 
वही स्थान दादूह्वार' कहलाता हैं। 'नरायना! में दादू 
महाराज की चरणपादुका (खडाऊ) भौर वस्त्र रखे 
हैं । इन वस्तुओ की भी पूजा होती है । 

दाहपत्य--महात्मा दादू के चलाये हुए धर्म को 'दादूपन्थ' 
कहते हैं, जो राजस्थान में अधिक प्रचलित है । दादूपन्धी 
या तो ब्रह्मचारी साधु होते है या गृहस्थ जो 'सेवक' कह- 
लाते हैं। दादूपन्‍्यी शब्द साधुओं के लिए ही व्यवहृत 
होता है । इन साबुओ के पाँच प्रकार हैं. (१) खालसा, 
इन छोगो का स्थान जयपुर से ४० मील पर नरायना में 
है, जहाँ दादूजी की मृत्यु हुई थी । इनमें जो विद्वान है वे 
उपासना, अध्ययन ओर शिक्षण में व्यस्त रहते हैं । (२) 
नागा साधु (सुन्दरदास के बनाये), ये ब्रह्मचारी रहकर 
सैनिक का काम करते हैँ । जयपुर राज्य की रक्षा के लिए 
ये रियासत की सीमा पर नव पडावो में रहते थे। इन्हें 
जयपुर दरवार से वीस हजार का खर्च मिलता था। (३) 
उत्तराडी साधुओं की मण्डली (पजाव में वनवारीदास 
ने बनायी), इनमें प्राय विद्वान्‌ होते हैं जो साथुओं को 
पढाते हूँ । कुछ वैद्य भी होते हैं। ये तीनो प्रकार के 
साथु जो पेशा चाहें कर सकते हैं । (४) विरक्त, ये 
जान कोई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य छू सकते 
हैं। ये घृमते-फिरते और लिखते-पढते रहते है । (५) 
आाकी साबु, ये भस्म छपेटे रहते हैं. और भांति-भाँति की 
तपस्या करते है । 


दौदूदंवाल-दाम्पत्याष्टमी 


दाद॒पंयी--दे० 'दादू', दादूपथ” एवं 'दादृद्वार । 

दान--इस गब्द का अर्थ है 'किसी वस्तु से अपना स्वत्व 
हटाकर दूसरे का स्वत्व उत्पन्न कर देना ।! दान (भअर्पण) 
का व्यवहार ऋग्वेद के अनेक स्थलो पर याज्ञिक ह॒विष्य के 
विनियोग के अर्थ में हुआ है, जिसमें देवता आमन्त्रित होते 
थे। एक दूसरे प्रसग में इसका अर्थ सायण 'मद का जल' 
लगाते है (मदमाते हाथी के मस्तक से टपकता हुआ मद- 
बिन्दु) । एक अन्य मन्त्र में राय महाशय इसका अर्थ चरा- 
गाह लगाते है । 


परवर्ती धामिक साहित्य में दान का बडा महत्त्व वर्णित 
है। यह दो प्रकार का होता है। नित्य और नैमित्तिक, 
चारो वर्णों के लिए दान करना नित्य और अनिवार्य है। 
दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। विशेष 
अवसरो और परिस्थितियों में किसी भी दीन-दुब्ी, 
क्षधार्त, रोग्ग्रस्त आदि को जो दान दिया जा सकता है 
वह भूतदया अथवा दोनरक्षण हैं। 'क्ृत्यकल्पतरुः (दान 
काण्ड) एवं बल्लालसेन द्वारा विरचित 'दानसागर' ग्रन्थों 
में अनेकी घामिक दानो की विधि और फल बतलाया गया 
है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण (३ ३१७) भी ऋतुओ, मासो, 
साप्ताहिक दिनो, नक्षत्रों में किये गये दानो के पुण्यों की 
व्याख्या करता हैं । 


दानकेलिकौमुदी--रूप गोस्वामी कृत सस्कृत भाषा की 
भक्तिरस सम्बन्धी एक पुस्तक । इसका रचना काल 
सोलहवी शती का उत्तरार्घ है 


दानलीला--सनन्‍्त चरणदास रचित ग्रन्थों में एक दानलीला 
भी है । 

दानस्तुति---ऋग्वेद की छोकोपयणोगी ऋचाओ में दानस्तुति 
का प्रकरण भी सम्मिलित हैं। यह सुकत ११२६ में 
प्रस्तुत है । अन्य ग्रन्थों में ऐसी दानस्तुतियाँ प्रशस्तिकारो 
की रचनाएँ हैं, जिन्हें उन्होंने अपने सरक्षको के गुण- 
गानार्थ बनाया था। ये कही-कही ऋषियो तथा उनके 
सरक्षको की वशावली भी प्रस्तुत करती हैं। साथ ही ये 


वैदिक कालीन जातियो के त्ताम तथा स्थान का भी 
वोघ कराती हैं । 


वास्पत्याष्टम्ो--कारतिक कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का अनु- 
प्ठोत किया जाता है। यह तिथिव्रत है। वर्ष को चार 


दाम-वाल्भ्यमुनि 


भागो में विभाजित किया जाता है। दर्भों से भगवती उमा 
तथा महेंश्वर की प्रतिमाए बनाकर पुष्प, नवेद्य, धूप से 
प्रतिमास भिन्न-भिन्न नामो से उनका पूजन किया जाता 
है । वर्ष के अच्त में किसी ब्राह्मण को सपत्तीक भोजन 
कराकर रक्त वस्त्र तथा सोने की वनी हुई दो गायें दक्षिणा 
में दी जाती हैँ । इससे क्ती पुत्र तथा विद्या प्राप्त करता 
हुआ शिवलोक को जाता है और मोक्ष की कामना हो 
तो वह भी प्राप्त होता हैं । 

दाम--रस्सी अथवा पेटी जिसका उल्लेख, ऋणच्वेद 
तथा परवर्त्ती साहित्य में हुआ हैं। इसका प्रार- 
म्भिक अर्थ बन्धन ही है । ऋग्वेद (११६२ ८) में इसका 
प्रयोग अश्वमेध के धोडे को बाँघने वाली रस्सी के अर्थ में 
हुआ हैं। साथ ही वछछडे को बाँघने के अर्थ में भी इस 
शब्द का प्रयोग (ऋ० २२८७) पाया जाता है । 

दामोदर--कृष्ण का एक पर्याय । कृष्ण बडे नटखट थे । 
यशोदा ने एक वार उमके उदर (पेट) को दाम (रस्सी) 
से वाँधकर ऊखल में लगा दिया था, जिससे वे वाहर न 
भाग जायें | तब से वे दामोदर नाम से प्रसिद्ध हो गये । 

दामोदरदास--राघावललभ सम्प्रदाय के एक भक्तकवि, जो 
संत्रहवी शती के उत्तरार्ध में हो गये हैं । इनकी 'सेवक- 
वानी” तथा अन्य रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। इनका उपनाम 
सेवकजी” था । 


दांसोदर सिश्च--इनका उद्भव ग्यारहवी शती में हुआ था । 
ये रामभक्त थे। इन्होने 'हनुमन्नाटक' नामक एक नाटक 
लिखा जो सस्क्ृत के राम साहित्य में वहुत प्रसिद्ध है । 

दामोदराचार्य--दठैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर लिखे गये 'आनन्‍्द- 
भाष्य' (आनन्दतीर्थ विरचित) पर दामोदराचार्य ने एक 
चृत्ति लिखी है। छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी टीकाए' और वृत्तियाँ है। मुण्डकोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी रची टीका या भाष्य था, ऐसा कहा जाता है । 

दाय--ऋग्वेद (१० ११४१०) में दाय का प्रयोग शम- 
पारितोषिक के अर्थ में हुआ है, किन्तु आगे चलकर इसका 
अर्थ उत्तराधिकार हो गया । अर्थात्‌ पिता की सम्पत्ति पुत्रो 
में उसके जीवनकाल या मरने पर विभाजित होगी और 
उस पर पुत्रो का उत्तराधिकार होगा | तैत्तिरीय सहिता 
में कहा गया हैं कि मनु ने अपनी सम्पत्ति पुत्रों को बाँट 
दी । ऐतरेय ब्राह्मण (५ १४) में कहा गया है कि मनु की 
सम्पत्ति उसके जीवन काल में हो पुत्रों ने वाँठ छी 
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तथा बृढें पिता को नाभानेदिष्ठ पर छोड दिया । जैमिनीय 
ब्राह्मण (२ १५६) में कहा गया हैँ कि पित्ता के जीवन 
काल में ही चार पुत्रो ने वूढे अभिप्रतारित की सम्पत्ति वाँट 
ली थी । शुन शेप की कथा से यह प्रकट होता है कि 
पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के अधिकारी पिता के साथ- 
साथ होते थे, जव तक कि वे उसे वाँटने के लिए पिता को 
बाध्य न करें। शतपथ ब्राह्मण तथा निरुक्त के अनुसार 
स्त्री सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नही होती थी । वह 
अपने भाइयो से पोषण पाती थी । उत्तराधिकारी दायाद 
कहलाता है | 

परवर्ती घर्मशास्त्र में दाय का बहुत विस्तार किया 
गया है। दाय के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है ? दाय कब 
मिल सकता है ? किसको मिल सकता है ? किस अनुपात 
में मिलेगा ? आदि प्रइनो पर सविस्तार विचार हुआ है । 
भध्ययुग में इसके दो सम्प्रदायो का उदय हुआ--(१) 
मिताक्षरा सम्प्रदाय, जो याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर 
की टीका मिताक्षरा' पर आधारित था। यह “जन्मना- 
स्वत्व” सिद्धान्त को मानता था । इसके अनुसार पिता के 
जीवन काल में ही पुत्रो को दाय. मिल सकता है, उसके 
जीतेजी पुत्र अपना भाग अलग करा सकते है। इसका 
प्रचार वगाल को छोडकर प्रायः समस्त भारत में है । 
(२) दायभाग सम्प्रदाय, जो जीम्ृतवाहन के निवन्ध 
ग्रन्थ दायभाग' के ऊपर आधारित है | यह 'उपरमस्वत्व/ 
सिद्धान्त को मानता है । इसके अनुसार पिता की मृत्यु के 
पद्चात्‌ ही पुत्रो को दाय मिल सकता है, उसके जीतेजी 
पुत्र अनीश (अधिकाररहित) होते हैं। इसका प्रचार 
बंगाल में है । 


दायशतक--वेड्डूटनाथ वेदान्ताचार्य (विक्रम की चतुर्दश 


जताव्दी) रचित उत्तराधिकार सम्बन्धी एक ग्रन्थ | आयन्न 
दीक्षित के गुरु वेद्धूटेश (१८वी शताब्दी) ने भी 'दाय- 
शतक' न्ञामक एक भ्रन्थ लिखा है । 


दारिव्र्नहर पष्ठो--वर्ष भर प्रतिमास प्रत्येक पष्ठी को इस 


ब्रत का अनुष्ठान किया जाता हैँ। इसमें भगवान्‌ गुह 
(स्कन्द) का पूजन होता है । 


दाल्स्प भुति--शुक्ल यजुर्वेद के 'प्रातिशाख्य सूत्र” (कात्यायन 


कृत) में यह नाम उल्लिखित है। दाल्म्य मुनि ने आयुर्वेद- 
विषयक एक ग्रन्थ भी लिखा था जिसे 'दाल्म्यसूत्र! कहते हैं । 
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दावसु आडिरस--पद्मविज्ञ ब्राह्मण ( २५५,१२,१४ ) में 
वर्णित सामगान के रचयिता एक ऋषि । 

दाश--धीवर अर्थात मछुवा, जो नाव के द्वारा शुल्क लेकर 
लोगों को नदी के पार ले जाता हैँ। यजुर्वेद की पुरुष- 
मेघ वाली वलितालिका में इसका उल्लेख है । 

दास--( १) ऋग्वेद में दस्युओं के सदृश दासो को भी देवो 
का गत्रु कहा गया है, किन्तु कुछ परिच्छेदो में आर्यो के 
मानव झअन्नुओं के लिए भी यह जब्द व्यवहत हुमा है । 
ये पुरो ( दुर्गों ) के अधिकारी कहे गये हैं तथा इनके 
विशो ( गणों ) का वर्णन हैं। ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर आयों एव दास व दस्युओ के घामिक मतमभेदो की 
चर्चा हुई है। अनेक वार दासो को सेवा का काम करने 
पर बाघ्य किया गया था, इसलिए इस जब्द का अर्य जागे 
चलकर सेवका समझा जानें लगा । साथ ही दास की 
स्त्रीलिंग दासी का भी प्रयोग आरम्भ हुआ । जो स्त्रियाँ 
पारिवारिक भेवाकार्य करती थी वे 'दासी' कहलाती थी। 

(२ ) घर्मशास्त्र में कई प्रकार के दासों का वर्णन 

है, इससे स्पष्ट है कि दासत्व विधित मान्य था। दास 
की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है. “जब कोई स्वतन्त्र 
व्यक्ति स्वेच्छा से बपने को दूसरे के लिए दान कर देता 
हैं तव वह उसका दास वन जाता है” ('स्वत्तन्त्रस्यात्मनो 
दानाहासत्व दासवद्‌ भृगु 7 कात्यायन, व्यवहारमयख' 
में उद्घृत) । इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी दामत्त्व 
उत्पन्न हो जाता हैं। मनुस्मृति ( ८४१५ ) के अनुसार 
सात प्रकार के दाम होते हैँ 


ध्वजाहृतो भक्तदास्रो गृहज॒क्रोतदत्रिमौ । 
पैतुको दण्डदासइंच मप्तेता दासयोनय ॥ 

- ध्विजाहत (युद्ध में बन्दी वनाया हुआ), जीविका के 
लिए स्वय समपित, अपने घर में दाम से उत्पन्न, क्रय 
किया हुआ, दान में प्रास, उत्तराधिकार में प्राप्त और 
विवि से दण्डित ये दास के सात प्रकार हैं ।] 

नारदस्मृति के अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे । 
दासो के साथ व्यवहार करने और उनके मुक्त होने के 
नियम भी घर्मशास्त्रों में दिये हुए हैं । 
दासवोघ--णिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास द्वारा 
रचित एक आव्यात्मिक ग्र्य | मानवता के उदवोधन के 
लिए इसमें सुन्दर और प्रभावशालों उपदेश हैँ महाराष्ट्र 


वावसु आडिरस-बिव्‌ 


में इम प्रन्थ वा बहुत आदर है। हिन्दी भापा में भी 
इसका अनुवाद प्रकाशित हो गया है 

दास दार्मा--मठय देशवासी बादएुत्र पष्ठित आतर्त्तीय ने 
शाउ्वायतसूत्र का भाष्य लिय्य है। इसमें से नें, दसवें 
और ग्यारहवें अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया या । दास 
शर्मा ने मझ्जूपा नामक टीका लिखकर इन तीन 
अव्यायों का भाप्य पूरा किया है । 

दिक्‌ू--वैशेषिक मतानुसार 'दिक्‌ या दिया सातवां पदार्थ हैँ । 
यह 'काल' को मन्तुलित फरता हैँ। यह वस्तुओं फा स्थान 
निर्देश करता हुआ उन्हें नष्ट होने से बचाता है 

दिग्विजयभाष्य--माधवाचार्य रचित “वद्भूरदिश्विजय पर 
आनन्दगिरि एवं घनपति ने भाष्य लिसा हैं जो दिग्विजय- 
भाष्य' नाम से प्रमिद्ध है । 

विधिपु--ऋणग्वेद में देवर फो दिघधिप! कहा गया है, जो 
किसी स्त्री के पति के मरने पर अन्त्येप्टि के समय 
उसके पति का स्वान ग्रहण करता था। “नियोग 
में भी यह देवर ही होता था, जिसे पुत्रहीन स्त्री पति के 
मरने पर पुत्र प्राप्ति के लिए ग्रहण करती थी । यह शब्द 
पूपा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिसमे 'मूर्या' 
को पत्नी रूप में ग्रहण क्या था। 

वडी वहिन से पहले विवाहित छोटी बहिन का पति भी 

दिधिपु कहलाता है । 

दिनक्षय-जव २४ घटे के एक दिन में दो तिथियाँ समाप्त हो 
तो वह दिन (तिथि) क्षय होता है । दे० चतुर्वर्गचिन्तामणि, 
काल, ६२६ | कालनिर्णय (२६०) वसिष्ठ को उद्वृत करते 
हुए कहता है कि एक दिन में यदि तीन तिधियों का स्पर्श 
होता हो तो वह्‌ समय 'दिन का क्षय' कहा जाता हैं। उस 
दिन ब्रत, उपवास निषिद्ध हैं । इस दिन किया हुआ दान 
सहसगुने पुण्यो की प्राप्ति कराता है । 

दिव--ससार तीन भागो--पृथ्वी, वायु अथवा वायुमण्डल 
तथा स्वर्ग अथवा आकाद् (दिव्‌) में विभाजित है । आकाश 

एवं पृथ्वी ( यावा-पृथिवी ) मिलकर विश्व बनाते है । 
वातावरण आकाजण में सम्मिलित है। विद्युत्‌ एवं सौर- 


मण्डल अथवा इसी प्रकार के अन्य मण्डल आकाश में 
सम्मिलित है । 


विश्व के तीन विभांजन क्रमश पृथ्वी (मिट्टी), वायु 
एवं आकाश नामक तीन तत्त्वो में प्रतिविम्वित हैं । इसी 
प्रकार एक सर्वोच्च, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीन 
भाकाश कहे गये हैं। अश्॒र्ववेद में तीनों आकाओो का 


विवाकर-दीक्षा 


अन्तर 'उदन्वती' (जलूसम्पन्न), 'पीलुमती” (कणसम्पन्न) 
एव प्रद्यौ विद्योषणों से प्रकट होता है । आकाश को व्योम 
तथा रोचन भी कहते हैं । 

दिवाकर--(१) सूर्य का पर्याय । इसका अर्थ हैं “दिन उत्पन्न 
करने वाला । 

(२ ) दिवाकर नामक एक सूर्योपासक से सुक्रह्माण्य 
नामक ग्राम में स्वामी छड्धूराचार्य के मिलन की बात 
शद्धूरदिग्विजय' में कही गयी है । 

दिधिषुपति--धर्मसूत्रो में यह शब्द उन लोगो की तालिका 
में उद्दिष्ट है जो अनियमित विवाह किये हुए हो । पर- 
म्परागत इसका आर्थ द्वितीय वार विवाहित स्त्री का पति 
हैं। मनु के अनुसार यह शब्द देवर के लिए व्यवहृत है 
जो अपनी भाभी से भाई की मृत्यु के वाद सन्‍्तानप्राप्त 
के लिए वैवाहिक सम्बन्ध करता है। दिधिपु से विधवा 
का भी वोध होता है जो अन्य पति के चुनाव की इच्छा 
करती हो । दूसरी परम्परा में दिधिषु से उस बडी वहिन 
का बोध होता हैं जिसकी छोटी वहिन उसके पहले व्याही 
गयी हो । इसकी पुष्टि “अग्रेदिधिषुपति” छाव्द आर्थात्‌ 
अपने से पहले व्याही छोटी बहिन का पति से होती है । 
विष्णु के अनुसार दिधिषु ऐसी बडी बहिन के लिए प्रयुक्त है 
जिसके विवाह की व्यवस्था उसके पिता-माता न कर सके 
और जो अपना पति स्वय चुने (कुर्यात्‌ स्वववरम्‌) । 
विवाकरक्रत--हस्त नक्षत्र युक्त रविवार के दिन इस ब्नत 
का अनुष्ठान किया जाता है। यह सात रविवारों तक 
किया जाना चाहिए । यह वारब्रत हैं। भूमि पर द्वादश 
दल वाले कमल को रखकर, द्वादश आदित्यो में से प्रत्येक 
को एक-एक दल पर स्थापित करके सूर्य का पूजन करना 
चाहिए । आदित्यो का क्रम यह्‌ होगा--सूर्य, दिवाकर, 
विवस्वान्‌, भग, वरुण, इन्द्र, आदित्य, सविता, अर्क, 
मार्तण्ड, रवि तथा भास्कर । वैदिक तथा अन्य मन्त्रो का 
पाठ करना चाहिए । 
दिव्य--अपराध परीक्षा कौ कुछ कठोर साकेतिक 
विधियाँ, जो अग्नि, जल आदि की सहायत्ञा से की जाती 
थी। दिव्य विधि का प्रयोग परवर्ती साहित्य में 
बहुत पीछे हुआ है, किन्तु वैदिक साहित्य में इस प्रकार 
की परीक्षा का प्रसंग अनेक स्थानों में आया हैँ । अथर्व- 
वेद (२ १२) में उद्धृत अग्निपरीक्षा जिसे वेबर, लुडविग, 
जिमर तथा दूसरो ने मान्यता दी है, उसे ग्रिल, ब्टूम- 
४१ 
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फील्ड तथा ह्विटने ने अमान्य ठहराया है | प्नविश ब्राह्मण 
में भी एक ऐसी ही परीक्षा का वर्णन है। दहकती हुई 
कुल्हाणी वाली एक प्रकार की परीक्षा का भी उल्लेख 
छान्दोग्य उ० में हू । लुडविग एवं ग्रिफिय ऋग्वेद के एक 
अन्य परिच्छेद में दीर्घतमा की अग्नि एवं जल परीक्षा के 
प्रसग का उल्लेख करते है । वेवर के कथनानुंसार तुला- 
परीक्षा का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है (११ २,७,३३) | 

परवर्ती घर्मशास्त्र के व्यवहार काण्डो में जहाँ 
वादों (अभियोगो) के निर्णय के सम्बन्ध में प्रमाणों पर 
विचार किया गया है, वहाँ दिव्य! के विविध प्रकारो का 
वर्णन पाया जाता है ! 


दिव्य दवान--दो दैवी इवान मैत्रायणी स० (१ ६,९) तथा 


तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.१,२ ४-६) में उत्लिखित सूर्य तथा चन्द्र 
है । अथर्व० में भी “दिव्य श्वान' मे सूर्य का बोध होता है। 


दिव्याचार भाव--यह शाक्त साधना की मानसिक स्थिति है । 


शक्ति की साधना करने वाले तीन भावों का आधय लेते 
हैं, उनमें दिव्य भाव से देवता का साक्षात्कार होता है। 
वीर भाव से क्रियासिद्धि होती है, साधक साक्षात्‌ रुद्र हो 
जाता है । पशु भाव से ज्ञानसिद्धि होती है । इन्हें क्रम से 
दिव्याचार, वीराचार और पश्वाचार भी कहते है । पशु 
भाव से ज्ञान प्राप्त करके साधक वीराचार द्वारा रुद्रत्व 
प्राप्त करता है। तब दिव्याचार द्वारा देवता की तरह क्रिया- 
शील हो जाता है। इन भावो का मृल निस्सन्देह शक्ति है । 

दिह, दिहवार--प्रामदेवता को दिह या 'दिहवार' कहते 
हैं। इनकी स्थापना गाँव के सीमान्‍्तर्गत किसी वृक्ष (विशेष 
कर नीम वृक्ष) के तले की जाती है । उत्तर प्रदेश में इनकी 
पूजा होती है । ये ग्राम की रक्षा भूत-प्रेत एवं बीमारियों 
से करते हैं । कही-कही इसका उच्चारण 'डीह भी पाया 
जाता है । मूलत दिह यक्ष जान पडता हैँ जो ग्राम और 
खेतो के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। कुछ वर्षो के 
अन्तराल पर इसकी विस्तृत पूजा होती हैं जिसमें दिह्‌ 
(यक्ष) और यक्षिणी का विवाह एक मुख्य क्रिया है | इसमें 
नगाडे के वादन के साथ 'पचडा' गाया जाता हैं, जिसमें 
अधिकाश “दिह' का स्तुतिगान होता है । 

दीक्षा--किसी सम्प्रदाय की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 
उस सम्प्रदाय के गुरु से शुभ मुहूर्त में जो उपदेण लिया 
जाता हूं, वह दीक्षा कही जाती हैँ । विभिन्‍न प्रकार की 
द्क्षाओ के लिए विविध प्रकार के मन्त्रो का विधान हैं । 


श्ह 


ख्र्उ 
कं 


इस शब्द का मुझ सम्वस्ध दैदिक यज्ञों से है । बैदिक यज्ञ 
का अनुष्ठान करने के पूर्व उम्रकी दीक्षा लेती पहती थी । 
ठीक्षा छेने के पण्चात्‌ छोग दीक्षित कहत्लते थे, तभी वे 
अनुप्ठान के लिए बअधिवारी माने जाते थे। इसवा सामान्य 
अर्थ है किसो वाश्कि इृत्य में प्रवेश की बोब्यता प्रात 
करना । 

दीक्षित--(१) यत्नानुप्ठान की दीक्षा छेने वाल्य । 

(२) अप्यय दीक्षित के प्रितामह का नाम आचार्य 
दीक्षित था बाच्रार्य दीक्षित भी बद्त सम्प्रदाय के 
अनुबावियों में मिने जाते हैं। इन्होंने बहुत से यन्न किये थे 
इसी से मे दीक्षितां उपनाम से विभूषित हुए | इनका 
निवासस्थान काग्वीपुरी या | 

दोपमाछिका (दीपावली, दिवाली)--हिन्दुओो के चार प्रमुख 
त्योहारों में से एक | विशेष कर यह वैध्यवर्ग का त्योहार है 
किन्तु सभी वर्ग वाले इसे उत्साहपूर्वक मनाते है। बह सारे 
भारत में प्रचलित है । दीपमालिकरा कार्तिक की अमाग्स्या 
को मनायी जाती हैं। इस अवसर पर मकानों की पहले 
से सफाई, सफेदी और सजावट हुई रहती है । रात्र को 
दीपदान होता हूँ। दीपो की मात्णएँ सजायी जाती है 
इसीलिए इसका नाम दीपमालिका' हैं। इत्त दिन महा- 
लक्ष्मी तवा सिद्धिदाता गणेश की पूजा होती हैं । सावक 
लोग रात भर जागकर जप आदि करते हैं । इसी रात को 
जुआ खेलते दी बुरी प्रणाली चल पढी है, जिसमें कुछ 
लोग अपने भाग्य की परीक्षा करते हैँ । 
दौपब्रत--मर्यश्षीर्ष शुक्छ्ू एकादशी को इस द्रत का अनु- 
प्ठान होता हैँ । इसमें भगवती लदमी तथा नाराबण का 
पद्मामृत से स्तान कराकर वैदिक मनन्‍्त्री तथा स्नुतियों से 
प्रणाम निवेदन करते हुए पूजन होता हैं । दोनो प्रतिमाओं 
के भम्मुख दीप प्रज्वल्ित ब्या जाता है । 
दीप्त लागम--बहु एक व आगम ड्ठै 
दीप्षि्रन--एक वर्ष तक्र प्रति दिन सायंकाल इस व्रत का 
अनुष्ठान होता हैँ । इसमें ब्रती को तेल निधिद्ध हैं । वर्ष 
कक यच्त में स्वर्ण का दीपक, छवु स्वाली, त्रियूल्न और 
एक जाडा वस्त्र का दान विहित हैं। इसके आचरण से 
मनृप्य न्द्टाक में मेब्रावी होता है तथा अन्त में रुद्रछोक 
प्राप्त करता है । यह सवत्यर्रत है । 
दीघनीय--कछवेद की एक ऋचा (८५० १०) में दो्नीय 
का यज्ञक्ता कहा गया है ] 


दोजित-इच्चुमि 


दीघेप्रवा--माद्ित्र अ्य है वी प्रसिद्धि प्राप्त | बह एक 
राज्पि का नाम हैं, डिन्‍्होंने 'पं्धविद्व ब्राह्मण के बअतृ- 
सार राज्य से निकासित होने पर मुख से पीडित होकऋर 
किसी विद्येप साम मन्त्र का दर्शन और गान किया | इस 
प्रकार तत उनको भोजन प्राप्त हुला । ऋग्वेद के एक 
परिच्छेद में औसिंद (विन्‍्षिझ) को दीर्पश्रवा' कद्दा गया है 
जो साथण के मतानुमार व्यक्तिवाचश नाम हैं तग्ा 
राय के मतानुसार विश्लेषण है । 

दीर्घादु--ब॑ंदितक भारतीयों (ऋ० बे० १०६३२,२; #० 
वे० १ २२,२) की प्रार्सना का एक मुख्य विषय था 
ददीर्घायबु की कामना । जीवन का आदर्भ लक्ष्य १०० दर्ष 
जीना था | अवर्ववेद (२१६,२८,२०, ७.३२) में धनेक 
क्रियाएं दीर्पायर के लिए भरी पडी हैं जो व्ययुप्याति' 
कहठाती है । 

दोर्धायुष्य--दे ० दीर्घायु । 

दुग्घत्रत--भाद्रपद की द्वादशी को दुग्घ का धूर्परूप से परित्याग 
वर यह ब्रतारम्भ किया जाता हैँ । निर्णयसित्यु, १४१ ने 
इस विपय में भिन्न सिंद्ान्त प्रतिपादित किया है । उसके 
अनुसार ब्रती खीर मबवा दही ब्रहप कर सकता है किननु 
दुग्ध नियिद्ध है। दे० वर्यद्वत्वदीपिका, ७७, स्मृतिकौस्तुन, 
सर्प | 

दुः्वेश्चवरनाथ--उत्तर प्रदेश, पे देवरिया जिले के रुद्रयुर 
कसवा के पास दुग्वेश्वरनाथ महादेव का मन्दिर हैं। 
इन्हें महाकाल का उपलिड्ञ माना जाता है । यह स्थान 
बहुत प्राचीन है । नगर बोर दुर्ग के विस्तृत अवश्ञेप तथा 
वैष्यव, गैत्र, जैन एवं वौद्ध मूर्तियां यहाँ पायी जाती हैं. । 
इसकी चर्चा फाहियान ने अपने यात्रावर्णन में की हैं। 
पहले यहाँ पशञ्चक्रोश्नी परिक्रमा होतो थी, जिनमें अनेक 
तीब पडते थे । भिवरात्रि तवा अधिक मास में यहां मेला 
लगता हैं। मुख्य मन्दिर के आसपास अनेक नवीन 
मन्दिर हूँ । 

दुन्दुभि--एक चर्मावृत आनड्ध प्रकार का बाजा, जो युद्ध एव 
झान्ति दोनो में व्यवहृत होता वा। ऋणच्वेद तथा उसके 

परवर्ती साहित्य में प्राव इसका उल्लेख हुआ है। नूमि- 

दुन्दुभि एक विद्येप प्रकार का नगाडा था, जो जमीन को 

खोदकर उसके गइढे को चमडे से मढकर बनाया जाता 

था सा इसका प्रयोग महात्रत के समय सूर्य की वापसी के 

विरोधी प्रभावों को रोकने के लछिए होता था। दुन्दुनि- 

वादक भी पुरुषमेघ की वल्विस्तुओ में चम्मिलित हैं । 


दुर्ग्धदुर्भाग्यनाशनत्रयोदश्ी-दुर्गोत्सग 


दुर्ग्धदुर्भाग्यनाशनत्रयोदशी ---ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है । तीन वृक्षो, यथा श्वेत मन्दार 
अथवा अक॑, लाल करवीर तथा नीम का पुजन इसमें 
किया जाता है । यह ब्रत सूर्य को बहुत प्रिय है । इसको 
प्रतिवर्ष करना चाहिए। इससे शरीर की दुर्गन्ध तथा 
दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है । 
दुर्गा--दुर्गति और दुर्भाग्य से बचाने वाली देवी । इनका 
उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में आता है। वहाँ उनकी 
स्तुति महिषमदिनी तथा कुमारी देवी के रूप में हुई है, 
जो विन्ध्य पर्वत में निवास करती है तथा मदिरा, मास, 
पशुवलि से प्रसन्न होती हैं। अपनी सुचरित्रता से वे 
स्वर्ग को घारण करती है । वे कृष्ण की बहिन भी है, 
उन्ही की तरह घने नीले रज्ध की तथा मयूरपंख की 
कलेगी धारण करती हैँ । इनका शिव से कोई सम्बन्ध यहाँ 
नही दिखाया गया है । 
महाभारत (६.२३) में ही एक और परिच्छेद में ये 
देवी कृष्णकथा से सम्बन्धित हैं तथा यहाँ उन्हें शिव की 
पत्नी उमा कहा गया है | उन्हें वेद, वेदान्त, सुचरित्रता 
तथा-भअन्य अनेक गुणो से सयुक्त बतलाया गया है। किन्तु 
वे कुमारी नही है । 
हरिवश के दो अध्यायो तथा मार्कण्डेय पुराण के एक 
अश को 'देवीमाहात्म्य' कहते है । हरिवद् का रचनाकाल 
चौथी या पाँचवी शती ई० बताया जाता है, इसलिए 
देवीमा टात्म्य अधिक से अधिक छठी छताब्दी ई० का 
होना चाहिए, क्योकि यह वाण कवि रचित “चण्डीशतकः' 
(७वी शताब्दी का प्रारभिक काल) की पृष्ठभूमि का काम 
करता है । हरिवश के अध्यायो में दुर्गा के सम्प्रदाय के 
धामिक दर्शन का वर्णन पाया जाता है । 
देवी के उपासको का एक सम्प्रदाय हैं तथा वैष्णव 
और दावों की तरह इस मत के अनुसार देवी ही उप- 
निषदो का ब्रह्म हैं। देवी शक्ति का विचार यहाँ सर्वप्रथम 
दृष्टिगोचर होता है । ब्रह्म जब कर्म के नियमो से वाघित 
नही है, तो वह्‌ अवश्य निष्क्रिय होगा और जब ईववर 
निष्क्रिय हैं तो उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति होगी। 
इसीलिए वे ( शक्ति, देवी ) और भी पृजा के योग्य हैं 
तथा व्यावहारिक मनुष्य की उनक्रे प्रति और भी निष्ठा 
बढ जाती है । 


१२३ 


देवीमाहांत्म्य में ७०० इलोक हैं अतएंव यह 'सप्तशती' 
भी कहलाता हैं। इसमें देवों की रक्षा के लिए दुर्गा के 
हारा अनेक दातवों को मारने की चर्चा है । उन्तका रूप 
युद्ध के वीच बडा ही भयकर हो गया है । यहाँ उनके 
सम्प्रदाय के नियमादि तो नही विये जा रहे हैं किन्तु 
यह प्रकट है कि ग्रामीण सरलवृत्ति के लोग इनकी पूजा 
में मदिरा और मास का प्रयोग करते थे। सम्भवत उन 
दिनो देवी को नरबलि भी देते थे जो अब वर्जित है। धीरे- 
धीरे इस शाक्त पूजा पद्धति पर वैष्णव धर्म का प्रभाव 
पडा | दुर्गा अब वहुत अश में वैष्णवी हो चुकी हैं। भागवत 
कृष्णसम्प्रदाय के साथ दुर्गा का सम्बन्ध इसी तथ्य को 
प्रकट करता है । 


दुर्गा की मृत्त का अकन शक्ति के प्रतीक के रूप में 
हुआ है। वे अत्यन्त सुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी) परन्तु महती 
शक्तिशालिनी के रूप में दिखायी जाती हैं। उनकी आठ, 
दस, बारह अथवा अठारह भुनाएं होती हैं, जिनमें अस्त्र- 
शस्त्र धारण किये जाते है । उनका वाहन सिंह है, जो 
स्वयं शक्ति का प्रतीक है। वे अपनी शक्ति ( एक शस्त्र 
का नाम ) से महिषासुर ( तमोगुण के प्रतीक ) का वध 
करती है । दुर्गापूजा अथवा दुर्गोत्तत आश्विन मास के 
शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इसके प्रथम नौ दिनो को 
नवरात्र कहते है । इसमें अनेक प्रकार की धामिक क्रियाओ 
का अनुष्ठान किया जाता है । 
दुर्गाचन्द्रकलास्तुति--व्याख्या समेत यह स्तुति कुवलयानन्द- 
कृत एक निबन्ध ग्रन्थ है जो शाक्त सम्प्रदाय में बहुत लोक- 
प्रिय हे । 
दुर्गाशतनामस्तोत्र--विश्वसा र॒तन्त्र में यह स्तोत्र पाया जाता 
है । इस तन्‍त्र में भी ६४ तन्‍त्रो की तालिका दी हुई है, 
जिसका उल्लेख आगमतत्त्वविलासः में है । 
दुर्गत्सिव---दोनो नवरात्रो (शारदीय एवं वसनन्‍्तकालीन) में 
दुर्गा की पूजा होती है । किन्तु शारदीय पुजा का माहा- 
त्म्य बहुत बडा है, क्योकि परम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
राम ने इस अवसर पर दुर्गापुजा की थी । यह भारत का 
सम्भवत सबसे बडा व्यापक उत्सव है| षष्ठी से नवमी 
तक विशेष पूजा का आयोजन होता है तथा दशमी को 
श्रीमूति का विसर्जन होता है। देवीमृर्ति के निर्माण एव 


. सजावट में छाखो रुपयो का खर्च होता है । भारतीय घर्म 


दुरगौनवमी-दुर्वागणपतिब्रत 


३२४ 
एवं कला का इससे बढा कोई सार्वजनिक दृद्य नहीं एक वार ये स्वयं भगवान्‌ विष्णु, के श्ञाप से पीडित 
उपस्थित किया जा सकता है । हुए थे । 


दुर्गनवमौ--आखव्विन शुक्ल नवमी को यह ब्रत आरम्भ दुर्वासा आश्रम--प्रयाग में त्रिवेणीसगम से गज्जा पार होकर 
होकर एक वर्ष तक चलता है | इसमें पुष्प, धूप, दीप, गज्भा किनारे पर लगभग छ मील चलने पर छतनगा 
नैवेद्य से दुर्गा का पुजन होता है । चार-चार मासो के तीन (शब्ब्मावव) से चार मील दूर ककरा ग्राम पडता हूँ। 
भाग करके प्रत्येक में भिन्‍न-भिन्‍न नामों से दुर्गा का यहाँ दुर्वासा मुनि का मन्दिर है। श्रावण में मेला 
पुजन किया जाता है, जैसे आशिवन में दुर्गा (जिसे लगता है। 
मड्ल्या तथा चण्डिका भी कहा जाता है) के नाम से।  दुर्वासा उपपुराण--उपपुराणो में एक 'दुर्वासा उपपुराण 

इस ब्रत का एक और प्रकार यह हैं कि किसी भी भीहे। 

नवमी को ब्रतार॒म्भ हो सकता हैं। क्योंकि इसी दिन दुर्वासातन्त्र--मिश्चित तन्त्रो में से यह एक तस्त्र ग्रन्थ हँ। 
भद्रकाली को समस्त योगितियों की अध्यक्ष बनाया दुर्वासाधाम--मऊ-गाहगज (जौनपुर) छाइन पर खुरासो 
गया था | रोड स्टेशन से तीन मील दक्षिण गोमती के तट पर यह 

दुर्गपुला--यह भारत का प्रसिद्ध ब्रतोत्सव है। वगाल में. स्थान है । कहा जाता है कि यहाँ महपि दुर्वासा ने 
इसका विशेष रूप से प्रचार है। आाश्विन शुक्ठ नवमी तपस्या की थी । यहाँ पर दुर्वासा का एक वडा मन्दिर 
तथा दश्मी को दुर्गा का विविध प्रकार से विधिवत्‌ पूजन हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है । 
होता है । दे० दुर्गानवमी । 

दुर्गव़्त--श्रावण शुक्ल अष्टमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
हैँ । एक वर्ष तक चलता हैं | प्रति मास देवी के भिन्न- 
भिन्न नामो से उनका पूजन किया जाता हैं। ब्रती को 
चाहिए कि वह भिन्न-भिन्न स्थानों की रज अपने शरीर 
पर मर्दन करे। नैवेध भी विभिन्‍न प्रकार का अर्पण 
करना चाहिए । कृत्यकल्पतरु (२२५-२३२) में इसे दुर्गा 
प्टमी के नाम से कहा गया हैं । 

दुर्गाप्टमी--दे० दुर्गान्नत' । 

दुर्गोत्तत--दे० दुर्गापुजा । 

दु खान्त--पाशुपत शवों के पाँच मुख्य तत्त्व हँ--(१) पति 
(कारण), (२) पशु (कार्य), (३) योगाम्यास, (४) विधि 
(विभिन्‍न आवश्यक अभ्यास) भर (५) दु खान्त (दुख 


से मुक्ति) । पाशुपत सम्प्रदाय में यह मोक्ष का समानार्थी 
शब्द हू | 


दुल्हाराम--रामसनेही सम्प्रदाय के तीसरे गुरु। इन्होने 
लगभग १०००० छनन्‍्द तथा ४००० दोहो की रचना की 
थी । इस सम्प्रदाय में इनकी रचना वहुत लोकप्रिय हैं | 

दत--सवादवाहक के रूप में इस का उल्लेख ऋग्वेद तथा 
परवर्त्ती साहित्य में अनेक स्थानों पर हुआ हैं। दूत के 
कर्ततव्यो और घर्मों का उल्लेख अर्थशास्त्र, धर्मभास्त्र, 
रामायण एवं महाभारत आदि ग्रन्थों में हुआ है । दूत के 
कुछ विशेषाधिकार सर्वमान्य थे । वह अवब्य था और 
उसका वध करने से पाप होता था । 

दूर्वा--( १ ) एक प्रकार की माज्ुलिक घास, जिसको 
गणना पूजा की शुभ सामग्रियों में है। यह गणपतिपूजन 
की आवश्यक वस्तु है । 

(२) भाद्र शुक्ल अष्टमी को दूर्वा अष्टमी नाम से 

पुकारा जाता हैं । 

दूर्वागणपतिव्नत-- श्रावण अथवा कार्तिक मास्॒की चतुर्थी 

डर्वाता--पौराणिक साहित्य के ये प्रमुख चरित्रनायक है । को प्रारम्भ कर दो या तौन वर्ष तक इस ब्रत का 
अत्यन्त क्रोध और जाप देते की प्रवृत्ति के लिए ये प्रसिद्ध अनुष्ठान होता है। गणेशजी की मूर्ति का लाल फूलो, 
है। दुर्वासा का शाव्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो विल्वपत्नो, अपामार्ग, शमी के पल्‍लव, दूर्वा तथा तुलसी“ 
क्रोव में आकर अपने वासस्‌ (कपडे) आदि फाड दे। . दलो से तथा अन्यान्य उपचारो से पूजन होता है। ऐसे 
इनकी अनेक कहानियाँ पुराणों में पायी जाती है। अभि-  मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता है जिनमें गणेशजी के 
नानशाउुन्तल में दुर्वासा का शाप प्रसिद्ध है। आतिथ्य. दस नामो का उल्लेख हो। ( सौरपुराण में शिवजी 
में भरुटि हो जानें के कारण इन्होने अकुन्तछा को शाप स्कन्द से कहते हैं कि इस ब्रत का आचरण पार्वती ने 
दिया था कि उसका पति दुष्यन्त उसको भूल जायेगा। किया था|) 


दूर्वात्िरात्रव्रत-दैव 


दुर्वान्रिराजबत--(१) यह व्रत विशेष कर महिलाओ के 
लिए है। भाद्र शुक्‍ल त्रयोदशी को इसका आरम्भ होता 
हैं । इसमें पृणिमा तक तीनो दिन उपवास करना चाहिए । 
उमा तथा महेश्वर की प्रतिमाओ का पूजन होता हैँ । धर्म 
तथा सावित्री को दूर्वा के मध्य में विराजमान करके 
उनका पूजन करना चाहिए । नृत्य, गानादि मागलिक 
कार्य करते हुए रात्रि में जागरण और सावित्री के आख्यान 
का पाठ करना चाहिए | प्रतिपदा को तिल, घी तथा 
समिधाओ से होम करने का विधान हैं। इससे सौख्य, 
समृद्धि तथा सन्‍्तान की प्राप्ति होती है । कहा जाता हूँ कि 
दूर्वा का आविर्भाव भगवान्‌ विष्णु के केशों से हुआ है 
तथा कुछ अमृतविन्दु इस पर गिर पडे थे। दूर्वा अमरत्व 
का प्रतीक है । 

(२) इसके अन्य प्रकारों में देवी के रूप में दूर्वा का ही 
पूजन बताया गया है । दूर्वा के पूजन में फूल, फल आदि 
का प्रयोग किया जाता है । दो मन्त्र बोले जाते हैं, जिनमें 
एक यह है है दूर्वे | तू अमर है, तेरी देव तथा असुर 
प्रतिष्ठा करते है, मुझे सोभाग्य, सन्‍्तान तथा सुख प्रदान 
कर / ब्राह्मणो, मित्रो तथा सम्बन्धियों को पृथ्वी पर गिरे 
हुए तिलो तथा गेहूँ के आटे का बना पकक्‍वान्न खिलाना 
चाहिए । यदि भाद्रपद मास की अष्टमी को ज्यरेष्ठा या 
मूल नक्षत्र हो तो यह बन्रत नही करना चाहिए और न सूर्य 
के कन्या राशि पर स्थित होने और न अगस्त्योदय हो 
चुकने पर । 

इलनदास--सतनामी सम्प्रदाय के एक सन्त-महात्मा । इस 
सम्प्रदाय का आरम्भ कब और किसके द्वारा हुआ यह तो 
ठीक ज्ञात नही है, किन्तु सतनामियो और भओऔरगजेब के 
बीच की लडाई में हजारों सतनामी मारे गये थे । इससे 
प्रतीत होता है कि यह मत यशथेष्ट प्रचलित था और 
स्थानविशेष में इसने सैनिक रूप धारण कर लिया था। 
स० १८०० के लगभग जगजीवन साहब ने इसका पुन्तरु- 
ड्वार किया । इनके शिष्य दूलनदास हुए जो कवि भी थे । 
ये जीवनभर रायबरेली में निवास करते रहे । 

दृढ्स्यु (आगस्ति)--(अगस्त्य के वशज) इनका उल्लेख 
जैमिनीय ब्राह्मण (३ २३३) में विभिन्दुकीयों के यज्ञकार्य- 
काल के उद््‌गाता पुरोहित के रूप में हुआ है । 

दूभोक--ऋणग्वेद (२ १४ ३) में एक मनुष्य अथवा दैत्य का 
नाम, जिसका इन्द्र नें वध किया था । 


श्२५ 


दृशान भागव--भृगु का एक वशज । इसका उल्लेख काठक 


सहिता (१६ ८) में एक ऋषि के रूप में हुआ हैं । 


दृषद्वती---एक नदी का नाम, जो आधुनिक हरियाणा में कुछ 


दूर तक सरस्वती के समानान्तर बहती हुई सरस्वती में 
मिल जाती है। भरत राजकुमारो के कार्यक्षेत्र के वर्णन 
में दूषह्वती का वर्णन सरस्वती एव आपया के साथ हुआ 
है। पशञ्चविशन्नाह्मण तथा परवर्ती ग्रन्थों में दुपढ्गकती एव 
सरस्वती का तट यज्ञों के विशेष स्थल के रूप में वर्णित 
है । मनु ने मध्यदेश की पश्चिमी सीमा इन्ही दो नदियों 
को बतलाया है । दृषद्वती और सरस्वती के बीच का प्रदेश 
मनु के अनुसार न्रह्मावर्त' कहलाता था । दे० 
'ब्रह्मावर्त' । 


दृष्टिसुष्टिवाद--अद्वैतवेदान्तियो का एक सिद्धान्त 'विवर्त- 


वाद' है, जिसके अनुसार ब्रह्म नित्य और वास्तविक सत्ता 
है तथा नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवर्त है । इसी मत 
को और स्पष्ट करने के लिए ृष्टिसृष्टिवाद' का सिद्धान्त 
उपस्थित किया गया है, जिसके अनुसार साया अर्थातु 
नाम-रूप मन की वृत्ति हैं। इसकी सृष्टि मन ही करता है 
और मन ही देखता है। ये नाम-रूप उसी प्रकार मन 
अथवा वृत्तियो के बाहर की कोई वस्तु नही हैं, जिस 
प्रकार जड चित्त के बाहर की कोई वस्तु नही है । इन 
वृत्तियो का शमन ही मोक्ष है । 


देव--यह हिन्दू धर्म का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। इसमें एक 


उच्चतम कल्पना निहित है । इसकी व्युत्पत्ति यास्क के 
निरुक्त के अनुसार 'दान, दीपन, द्योतन, दयु-स्थान में होने” 
आदि के अर्थ पर है । इस प्रकार दिव' शब्द विश्व की 
प्रकाशमय और कल्याणकारी शरक्तियो का प्रतीक है । 
वास्तव में यह विदव के मृल में रहने वाली अव्यक्त मूल 
सत्ता के विविध व्यक्त रूपो का प्रतीक है । वेदों में ईद्व- 
रीय शक्ति के विभिन्न रूपो की कल्पना दिव' के रूप में 
को गयी है। वेद की स्पष्ट उक्ति है “एक सद्‌ विप्रा बहुधा 
वदन्ति, अग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥? [ सत्ता एक है । 
विद्वान लोग उसको विविध प्रकार से अग्नि, यम, मात- 
रिश्वा आदि देवताओ के रूप में कहते हैं । | 
पुरुषसूक्त के १७वें मन्त्र “अदृस्थ सभृत 

तन्मरत्त्यस्य देवत्वमाजानमग्र ” के अनुसार परमेश्वर ने 
मनुष्यशरीर आदि को रचा है, अत मनुष्य भी दिव्य कर्म 
करके देव कहलाते हैँ और जब ईश्वर की उपासना से 


इ््च 


विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं तब्र 
उन मनुष्यों का नाम भी देव होता है, क्योंकि कर्म से 
टपासना और ज्ञान उत्तम हैं | इसमें ईइ्वर की यह वाज्ञा 
हैँ कि जो भनुण्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्था को 
लगाता हैं वह ससार में उत्तम सुख पाता हैं और जो 
परमेंब्वर की प्राप्तिर्प मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म 
उपासना ओर ज्ञान में पुरुषार्य करता हैं, वह उत्तम 'देव' 
कहलाता है । 

भागवतो ( वँप्णवो ) द्वारा देव शब्द का अर्थ वही 
लगाया जाता है जो हित्रू थब्द 'एलोहोम” का है । यह 
शब्द कभी-क्रमी तो सर्वश्रेप्ठ ईश्वर का अर्थ और कभी 
उनके मन्त्रवर्ग के देवो, जैसे ब्रह्मा आदि का अर्थ व्यक्त 
करता हूँ । ये भी पूजा के पात्र होते हूँ किन्तु इनकी पूजा 
थ्द्वामात्र हैं, उपासना नही है । भागवत अनन्य होते है, वे 
बहुदेवी की उपासना नही करते । 

वैदिक देवमण्डल में बहुत से देवताओं की गणना हँ 
जो स्थानक्रम से तीन भागो में विभक्त है--(१) पृथ्वी- 
स्थानीय, (२) अन्तरिक्षस्थानीय गौर (३) व्योमस्था- 
नीय । इसी प्रकार परिवारक्रम से देवों के तीन वर्ग है-- 


(१) द्वादश आदित्य, (२) एकादश रुद्र और (३) भष्ट वसु । 


इनमें दो भीर पृथिवी दो ओर जोडने से तेतीस मुख्य देव 
होते हू पुन वृद्धिक्रम से तेतीस कोटि देवता माने जाते हैँ । 
जहाँ-जहाँ कोई विभृतितत्त्व पाया जाता है, वहाँ दिव' 
की कल्पना की जाती हैं। 


देवकी--कृष्ण की माता का नाम देवकी तथा पिता का 
नाम वसुदेव है । देवकी कस की वहिन थी । कस ने पति 
सहित उसको कारावास में बन्द कर रखा था, क्योंकि 
उसको ज्योतिषियों ने बताया था कि देवकी का कोई पुत्र 
ही उसका वध करेगा । कस ने देवकी के सभी पुत्रो का 
वध किया, किन्तु जब कृष्ण उत्पन्न हुए तो वसुदेव रातो- 
रात उन्हें गोकुल ग्राम में नन्‍्द-यज्ञोदा के यहाँ छोड आये । 
देवकी के बारे में इससे अधिक कुछ विशेष वक्तव्य ज्ञात 
नही होता है ।छा० उपनिपद्‌ में नी देवकीपुत्र कृष्ण (घोर 
आज्विरस के शिष्य ) का उल्लेख है। 

देवकोपुत्र---क्ृष्ण का यह मातृपरक नाम छान्दोग्य उप- 
निपद्‌ (३ १७,६ ) में पाया जाता हैं। महाभारत के 
अनुसार देवकी के पिता देवक ये | 


देवको-देवता 


कृष्ण का यह पर्याय भागवतों में बहुत प्रचलित है । 
'ईइवर' अथवा ब्रह्म के रूप में इसका प्रयोग होता है 
“एको देवों देवकीयुत्र एवं ।” 
देवजनविद्या--शतपशथ्र ब्राह्मण (१३ ८,३,१० ) तथा 
छान्दोग्पटउपनिपद्‌ ( ७१,२,४,२,१ ७,१ ) में गिनाये 
गये विज्ञानों में से यह एक विज्ञान हैं। इसको देवविज्ञान 
अथवा घर्मविज्ञान कहा जा सकता है । 
देवता--दिवता' शव्द देव का ही वाचक स्थत्रीलिज्भ हैं, 
हिन्दी में पुल्लिज्ञ में इसका प्रयोग होता है । मूलत ३३ 
देवता माने गये हँ--१२ भावित्य, ८ बसु, ११ रुद्र, 
द्यावा और पृथ्वी । किन्तु भागे चछकर देवमण्डल का 
विस्तार होता गया और सख्या ३३ करोड पहुँच गयी । 
देवताओं का वर्गकिरण कई प्रकार से हुआ है । पहले 
स्थानक्रम से--( १ ) यरुस्थानीय ( ऊपरी आकाश में 
रहने वाले ), (२ ) अन्तरिक्षस्थानीय ( मध्य आकाद 
में रहने वाले ) और ( ३ ) पृथ्वीस्थानीय ( पृथ्वी पर 
रहने वाले ), दूसरे परिवारक्रम से, यथा भादित्य, वसु, 
रुद्र आदि। तीसरे वर्गक्रम से, यथा इन्द्रावरुण, मित्रा- 
वरुग आदि | चौथे समूहक्रम से, जैसे सर्वदेवा आदि। 
ऋग्वेद के सूक्तो में विशेष रूष से देवताओों की 
स्तुतियो की अधिकता है। स्तुतियों में देवताओं के नाम 
अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, मित्रावरुण, अश्विनीकुमार, 
विश्वेदेवा , सरस्वती, ऋतु, मस्त, त्वष्टा, ब्रह्मणस्पति, 
सोम, दक्षिणा, ऋजु, इन्द्राणी, वरुणानी, थौ, पृथ्वी, 
पूषपा आदि हैं। जो लोग देवताओं की अनेकता 
नही मानते वे इन सब्र नामो का अर्थ परब्रह्म परमात्मा- 
वाचक लगाते हैं। जो लोग अनेक देवता मानते हैं वे भो 
इन सब स्तुतियो को परमात्मापरक मानते हैं और कहते 
हैं कि ये समी देवता और समस्त सृष्टि परमात्मा की 
विभूति हैं । 
भारतीय गाथाओं और पुराणों में इन देवताओ का 
मानवीकरण अथवा पुरुषीकरण हुआ । फिर इनकी मूर्तियाँ 
वनने लगी । इनके सम्प्रदाय वने और पूजा होने लगी । 
पहले सब देवता त्रिमूति--अ्रह्मा, विष्णु और शिव में 
परिणत हुए थे, अनन्तर देवमण्डल और पूजापद्धति का 
विस्तार होता ग़या। निरुक्तकार यास्क के अनुसार 
देवताओं की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गयी है, यथा 
“एकस्यात्मनोज्ज्ये देवा प्रत्यद्भानि भवन्ति ।” 


देवता 


भर्थात्‌ एक अद्वय आत्मा के ही सव देवता प्रत्यग रूप 
हैं | देवताओ के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि 
/तिल्नो देवता ” अर्थात्‌ देवता तीन है, ब्रह्मा, विष्णु और 

महेश । किन्तु ये प्रधान देवता है, जो सृष्टि, स्थिति एव 
सहार के नियामक है । इनके अतिरिक्त और भी देवताओो 
की कल्पना की गयी है और महाभारत ( श्ाल्तिपर्व ) 
में इनका वर्णक्रम भी स्पष्ट किया गया हैं, यथा 

आदित्या क्षत्रियास्तेषा विशश्च मरुतस्तथा । 

अश्विनी तु स्मृती शृद्री तपस्युग्ने समास्थितोौ ॥। 

स्मृतास्त्वद्धि रसो देवा ब्राह्मणा इति निरुचय । 
इत्येतत्‌ू सर्वदेवाता चातुर्वण्य॑ प्रकीतित्तम्‌ ॥ 

[ भादित्यगण क्षत्रिय देवता, मरुदृगण वैद्य देवता, 
अध्विन्‌ गण ज्ृद्र देवता तथा आगिरसगण ब्राह्मण देवता 
हैं। ] शतपथ ब्राह्मण में भी देवताओं का वर्णक्रम इसी 
प्रकार माना गया है । 

देवताओं की सख्या के सम्बन्ध में तेतीस देवता 
प्रधान कहे गये हैं, शेष सभी देवता इनकी विभतिरूप है । 
इनकी सख्या निर्धारण करते हुए कहा गया है 

तिस्र कोट्यस्तु रुद्राणामादित्याना दश स्मृता । 

अग्नीना पुत्रपोत्र तु सख्यातु नैव शकक्‍यते ॥ 

[ एकादश रुद्रो की विभृति तीन कोटि देवता हैं, 
हादश आदित्यों की विभूति दस कोटि देवता हैं । किन्तु 
अग्निदेव के पुत्र और पौत्रो की तो गणना करना असभव 
हैं।] पुन बअक्षपाद ने इन की सख्या ३३ करोड 
तक मानी है। निरुक्त ( दैवतकाण्ड ) के अनुसार देवता 
तीन हैं. चुस्थानीय, पृथ्वीस्थानीय एवं आल्तरिक्ष । 
इनमें अग्नि का स्थान पृथ्वी है, वायु एवं इन्द्र का स्थान 
अन्तरिक्ष है। सूर्य का स्थान थुलोक है। इस प्रकार 
देवताओं की सख्या के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं कहा जा 
सकता, अत' देवता असख्य हैं । 


देवता साक्षात्‌ एवं परोक्ष शक्ति के कारण नित्य 
मौर नैमित्तिक दो प्रकार के होते हैं । इनमें नित्य देवता 
वे हैं जिनका पद नित्य एवं स्थायी रूप में माना जाता है, 
यथा वसु, रुद्र, इन्द्र, आदित्य एवं वरुण ये नित्य देवता है । 
इनके पदसमृह केवल अपने ब्रह्माण्ड में ही नित्य नही हैं, 
अपितु प्रत्येक ब्रह्माण्ड में इन पदो (स्थानो) की नित्य 


रूप से सत्ता आवश्यक मानी जाती है। ये पद तो नित्य _ 
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होते हैं, पर कल्प-मन्वन्तरादि के परिवर्तन के अनच्तर 
कोई भी विशिष्ट देवता अपने पद से उन्नति कर उससे 
उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकता है। कभी-कभी इन 
पदाधिकारी देवताओं का पतन भी हो जाता हैं। महा- 
भारत के अनुसार राजा नहुष ने कठिन तपस्या के प्रभाव 
से इन्द्रपद प्राप्त कर लिया था, किन्तु इस पद की प्राप्ति 
के अनन्तर वह अहकारी हो गया। ऋषियों से अपनी 
शित्रिका वहन कराते समय वह मह॒रपि भृगु द्वारा शापित 
होने पर सर्प हो गया । 

इनमें नैमित्तिक देवता वे होते हैं, जिनका पद किसी 
निमित्त विशेष के कारण निर्मित होता है, और उस 
निर्ित्त के नष्ट हो जाने पर वह पद (स्थान) भी समाप्त 
हो जाता है । इस प्रकार ग्रामदेवता, वास्तुदेवता, वन- 
देवता आदि नैमित्तिक देवकोटि के अन्तर्गत आते हैं । जिस 
प्रकार गृहदेवता को स्थापना गृहनिर्माण के समय की 
जाती है, एव उस गृहदेवता की स्थापना के समय से 
लेकर जब तक वह गृह वना रहता है, तव तक उस गृह- 
देवता का पद स्थायी रहता है । गुृह नष्ट होने पर उस 
देवता का स्थान भी नष्ट हो जाता है । इस प्रकार उद्भिज, 
स्वेदण, अण्डज एवं जरायुज चतुविध जीवो की जिस 
देश में जिस प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न होती है, उनके 
रक्षार्थ वैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद बनाया जाता है। 

स्थावर पदार्थों में भी नदी, पर्वत आदि तथा अनेक 
प्रकार के धातु आदि खनिज पदार्थों के चाक और रक्षक 
पृथक देवता होते हैं । 

इस तरह चोदहो भुवनो के विराट्‌ पुरुष की विभूतिरूप 
होने के कारण इनके अन्तर्गत जितने भी पदार्थ हैं उन 
सभी की देवी शक्तियाँ नियामिका है । इस प्रकार नित्य 
ओर न॑मित्तिक भेंदों से देवताओं के अनेक नाम और रूप 
सिद्ध होते है । 

आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी देवता तीन प्रकार 
के माने जाते हैँ, यथा उत्तम, मध्यम और अघम। 
उत्तम देवताओ में पाथिव दरीरान्तर्गत अन्नमय, प्राणमय 
एवं मनोमय कोषो के अधिकारों की पूर्णता के साथ 
विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोषो के अधिकारों की मुख्यता 
रहती है | इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के देवतावर्ग को भी 
प्रथम तीन ( अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय ) कोषो के 
अधिकार होते है परन्तु विज्ञानमय तथा आनन्‍्दमय 
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कोपों के अधिकारों की गौणता रहती है । अधम श्रेणी के 
देवताओं के अधिकारों की तोन्नरता केवल अन्नमय और 
प्रषणमय कोपो में ही रहती हैँ। सत्यलोकस्थ देव रूपस्य 
ऋषियो को पाँचो कोपो पर पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता 
हैं| वैतालिक क्षुद्र देवता एवं अनेक नैमित्तिक देवता इसी 
श्रेणी के समझे जाते हैं। इसी प्रकार प्रेतलोकगत जीव 
भी दैवी अक्तिसम्पन्न होते हैं, परन्तु इनकी दणा अधिक 
उन्नत नही होती। ये केवल एक भूलोक से ही सहिलिष्ट 
रहकर अन्नमय, प्रागमय एवं मनोमय कोपो फो किश्वचित्‌ 
सकुचित और विकसित करने में समर्थ होते हैं । ये भल- 
क्षित रहकर भी प्रायमय कोष की सहायता से अनेक स्थूल 
पदार्थों को गिराने तथा उठाने के कार्य करते हैं । यह 
निश्चित है कि केवल मनुष्यों के समक्ष कुछ देवी शक्तियाँ 
रखने के कारण प्रेत देवयोनि में परिगणित होते है । 
अन्यथा देवलोको में इनकी गति नही होती है । 


ध्यान से देखा जाय तो समस्त दैवी जगत्‌ के सम्बन्ध 

में अध्यात्म भावना के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता हैं । ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय है। 
दे० दिव' । 

देवताध्याय--सामवेदीय पाँचवाँ ब्राह्मण दिवताध्याय' कह- 
लाता हैं। सायण ने इसका भाष्य लिखा है । इसमें देवता 
सम्बन्धी अध्ययन है । पहले अध्याय में सामवेदीय देव- 
ताओ का वहुत प्रकार से प्रकीर्तन है । दूसरे अध्याय में 
वर्ण और वर्णदेवताओ का विवरण है । तीसरे अध्याय में 
इन सवकी निरुवित का विचार है । 

देवताध्याय ब्राह्मप--दे० 'देवताध्याय' । 

देवतापारम्थ--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । इसके 
रचनाकाल का ठीक ज्ञान नही होता, परन्तु रामानुज 
के जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में यह रखा जा सकता हे । 

देवतासरा--वगाल से लेकर मिर्जापुर ( उ० प्र० ) तक 
के क्षेत्र में एक जनजाति भुइया या भुदयाँ ( स० भूमि ) 
बमती है । उसके अपने पुरोहित होते हैं, जिन्हें देवरी 
कहते हैं तथा पृजास्थछ को 'देवतासरा' कहते हैं। इनमें 
चार देवताओं की विशेष पूजा होती है। वे हैं--दासुम 
पात, वामोनी पात, कोइसर पात तथा बोराम । 


देवन्नात--आइवलायन श्रौतमूत्र के ग्यारह भाष्यकासो में 
से देवश्रात भी एक है । 


देवताध्याय-वेवमुनि 


देवदासी--वैभवद्याली हिन्दू मन्दिरो में स्त्रियों का नत्तकी 


के रूप में रखा जाना मारत में प्रचलित था, जो देवमूर्ति 
के सामने नाचती गाती थी। इन्हें देवदासी अथवा 
'देवरतिआल' कहते थे। मानभाउ सप्रदायी लोगो के अपयञ् 
का सच्चा या झूठा कारण एक यह भी वतलाया जाता 
है कि वे छोटी-छोटी कूडकियो को खरीदकर उन्हें 


देवदासी वनाते थ्रे। यह प्रथा अब विधि द्वारा निपिद्ध 


ओर बन्द है । 


देवनक्षत्र--तैत्तिरीय - ब्राह्मण ( १५,२, ६७ ) में देव- 


नक्षत्र चौदह चान्द्र स्थानों को कहते है । ये दक्षिण में 
हैं। दूसरे यमनक्षत्र कहलाते हैं, जो उत्तर में है । 


देवपाल--क्ृष्ण यजुर्वेदीय काठक गृह्मसूत्र पर इन्होने एक 


वृत्ति लिखी है । 


देवप्रयाग--यहाँ भागीरथी ( गड्भोत्तरोी से आने वाली 


गड्जा की घारा ) और अलकनन्दा ( बदरीनाथ से आने- 
वाली गज्भा की घारा ) का सगम है। सगम से ऊपर 
रघुनाथजी, आद्य विश्वेध्वर तथा गड्जा-यमुना की 
मूर्तियाँ हैं । यहां गृद्धाचल, नरसिहाचल तथा दशरथा- 
चल नामक तीन पर्वत है । इसे प्राचीन सुदर्शनक्षेत्र कहते 


है। यात्री यहाँ पितृश्राद्ध, पिण्डदान आदि करते है। 
यहाँ से वदरीनाथ को सीधा मार्ग जाता है । 


देववन्द--सहारनपुर जिले में मुजफ्फरनगर से १४ मील 


दूर देववन्द स्थान है। यहाँ पर दुर्गाजी का मन्दिर है, 
समीप ही देवीकुण्ड सरोवर है। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी से 
आठ दस दिन तक यहाँ मेला लगता है। यहाँ पहले वन 
था, जिसे देवीवन! कहते थे। उसी से इस नगर का 
नाम देववन्द पडा। यह एक शक्तितीर्थ है । अब यहाँ 
मुस्लिम धर्म और सस्क्ृति की विश्येष शिक्षा देनेवाला 
महाविद्यालय भी स्थापित हो गया है । 


देवभाग ्ौत्ष ->शतपथ ब्राह्मण ( २४, ४, ५ ) में देव- 


भाग श्रौतर्प को सृज्जयो एवं कुरुओ का पारिवारिक 
पुरोहित कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ७ १ ) में इन्हें 
गिरिज वाश्रव्य को यज्ञीय वलिदान की विधि सिखलाने 
वाहा कहा गया है (--पश्मोविभक्ति ) तथा तैत्तिरीय 


ब्राह्मण में साविन्न अग्ति का अधिकारी विद्वान्‌ बतलाया 
गया है । 


देवभुनि--पद्मविश ब्राह्मण ( २५ १४, ५ ) में 'दिवमुनि' 


तुर का एक विरुद हैं। अनुक्रमणी में ये एक ऋग्वेदीय 
ऋचा ( १० १४६ ) के रचयिता कहे गये है । 
हर 


देवयात्रोत्सव-देवशयनोत्यान 


देवयात्रोत्तत--दे० नीऊूमत पुराण, पु० ८३-८४, पद्म 
१०१३-१०१७ । देवालयो में कुछ निश्चित तिथियो को 
जाना चाहिए । जैसे विनायक के मन्दिर में चतुर्थी को, 
स्कन्द के मन्दिर में पष्ठी को, सूर्य के मन्दिर में सप्तमी 
को, दुर्गाजी के मन्दिर में नवमी को, लक्ष्मीजी के 
मन्दिर में पश्चमी को, शिवजी के मन्दिर में अष्टमी को 
अथवा चतुर्दशी को, नागरो के मन्दिर में पद्चमी, द्वादशी 
अथवा पूर्णिमा को । पूर्णिमा को समस्त देवो के मन्दिरो 
में यात्रोत्मव मनापे जा सकते हैँ। राजनीतिप्रकाश, पु० 
४१६-४१९ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) के अनुसार देवालयो 
में वेशाख मास से प्रारम्भ कर छ मास तक प्रतिवर्ष ये 
उत्सव किये जाने चाहिए, यथा प्रथम मास में क्नह्माजी 
के लिए, द्वितीय में देवताओं के लिए तथा तृतीय में गणेश- 
जी के लिए | इसी प्रकार अन्यान्यो के लिए भी जानना 
चाहिए । 


देवयान--वैदिक साहित्य के अनुसार इस छब्द का अर्थ 
दिवत्व का पथ दिखाने वाला मार्गों है। इसका अन्य 
णाब्दिक अर्थ है 'किसी देवता का वाहन / जैसे देवयान 
देवताओं का पथ दिखलाता है उसी प्रकार पितृयान 
पितरो का पथ दिखलाता हैं। ऋग्वेद की एक ऋ!'चा में 
देवयान का सम्बन्ध अग्नि से जोडा गया है जो दैवी 
पुरोहित हैं तथा देवता और मनुष्यों के मिलन का माध्यम 
हैं। देवों के पथ था जिस पथ से यज्ञ पदार्थ आकाश 
को पहुँचता था, आगे चलकर वह यज्ञकर्ता का मार्ग 
बन जाता था, जिस पर चलकर वह देवो के लोक में 
पहुँचता था। यह विचार शव के दाहकर्म से लिया 
गया जान पडता है । आगे चलकर उपनिषदों में तथा 
अन्य साम्प्रदायिक मतो में देवयान के अनेक स्थल या 
विरामस्थान निर्णीत किये गये, जिन पर क्रमश अग्रसर 
होता हुआ मनुष्य अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है । 
कुलालिफाम्नायतन्त्र के अनुसार श्ञाक्तो के तीन 
यान है 
दक्षिणे देवयानन्तु पितृयानन्तु उत्तरे । 
मध्यमें तु महायान शिवसजन्ञा प्रगीयते ॥ 
इसके अनुसार देवयान का प्रचार दक्षिण में, पितृयान 
का उत्तर में और महायान का मध्यदेण में प्रतीत होता हैँ । 
देवब़्त--(१) चतुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा मघा 


नक्षत्र हो त्तो ब्रती को उपवास रखते हुए भगवान्‌ महेश्वर 
ड२ 
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का पूजन करना चाहिए | इससे दीर्घायु, वन और यश 
की वृद्धि होती है । 

(२) भाठ दिनो तक नक्त, दो वस्त्र सहित एक गौ, 
सुवर्ण के चक्र तथा त्रिशूल का दान करना चाहिए। उस 
समय यह मन्त्र उच्चरित होना चाहिए “शिवकेशवौ 
प्रसीदिताम्‌ ।” यह सवत्सरब्रत है। इसके आचरण से 
घोर पापो का नाश हो जाता है । 

(३) इस ब्रत में वेदों का पूृजन भी बताया गया है | 
ऋणषचेद ( इसका आत्रेय गोत्र और अधिपति चन्द्रमा हैं ), 
यजुर्वेद ( इसका काशइ्यप गोत्र है और देवता रुद्र है ), 
सामवेद ( भारद्वाज गोत्र है, देवता इन्द्र हैं) का पूजन 
करना चाहिए। साथ ही अथर्ववेद का भी पूजन करना 
चाहिए | उनकी आक्ृतियों का भी निर्माण करना चाहिए । 
दे० हुमाद्धि, २ ९११५-१६ ( देवीपुराण से ) । 

देवराजाचायं---एक विशिष्टाहंतवादी आचार्य, जो विक्रम 
की लगभग तेरहवी शताब्दी में हुए थे । सुदर्शनाचार्य के 
गुरु और वरदाचार्य के ये पिता थे । इन्होने विम्बतत्त्व- 
प्रकाशिका' नामक एक प्रवन्ध में अद्वेतवादियों के प्रति- 
विम्वबवाद का खण्डन किया है । यह पुस्तक अभी प्रकाशित 
नही हुई है । 

देवल--( १) काठकसहिता (१२ ११) में देवल नामक एक 
ऋषि का उल्लेख है । इस नाम के एक प्राचीन वैदान्ताचार्य 
भी थे। 

(२) देवल एक स्मृतिकार भी हुए हैं, जिनके नाम से 
देवलस्मृति प्रसिद्ध हैं। यह स्मृति आठवी जती में लिखी 
गयी थी। 

देवल(त्तीथ)--उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर से २३ मील 
पर वीसलपुर बस्ती है | यहाँ से १० मील पूर्वोत्तर गढ- 
गजना तथा देवल के प्राचीन खेडहर हैं । इन खेंडहरो 
से वराह भगवान्‌ की एक प्राचीन मूर्ति मिली है जो देवल 
के मन्दिर में स्थापित हैं। स्थानीय किवदन्ती के अनुसार 
मह॒षि देवल का आश्रम यही था । 

देवलऋषि--दे० 'देवलू! । 

देंवलस्मृति--दे० दिवल । 

देवशयनोत्थानमहोत्सव--जिस दिन भगवान्‌ विष्णु सोते 
हैं अथवा जागते हैं उस दिन विज्ञेप ब्रत और महोत्सव 
करने का विधान है । आपषाढ शुक्ल एकादशी (हरिशयनी) 
को विष्णु सोते और कार्तिक शुक्ल एकादशी (वेवोत्यान) 
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को जागते हैं । वास्तव में यहाँ विष्णु सूर्य के एक रूप में 
पूजित होते हैं ) वर्षा ऋतु में मेघाच्छन्न होने के कारण 
ये सोये हुए माने जाते तथा शरद ऋतु आने पर और 
आकाज स्वच्छ होने पर जागृत समझे जाते है । 
देवसमाज--आवुनिक सुवारक ईश्वरवादी आन्दोलनो में 
दिवसमाज' का भी उल्लेख किया जा सकता है । इसके 
सस्थापक ने पहले ईइ्वरवादी ब्राह्मममाजा की तरह 
अपना सप्रदाय आरम्म कर पीछे ईश्वरवादिता का एकदम 
त्याग कर दिया | यह समाज बहुत लोकप्रिय नही हुआ । 
देवस्वामी--ये वोधायन श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार है । 


देवहार--उत्तर भारत में आदिम देव-देवियो की पुजा आज 
भी प्रचलित है । इन देवता तथा देवियों का साधारण 
नाम ग्राम या ग्राम्य देवता' है, जिसे आधुनिक भाषा में 
गाँवदेवता' या गाँवदेवी' कहते हैं। कभी-कभी उन्हें 
दिह' कहते हैं तथा देवस्थान को 'दिवहार' कहते हैं । 
देवहार! से कभी-कभी गाँव के सभी देव-देवियो का 
वोध होता है। लछोकधर्म का यह आज भी आवश्यक 
अंग है । 

देवाचार्य--द्वैताईतवादी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य 
इनका जन्म तैलज्भ देश में हुमा था। वे सम्भवत 
वारहवी शताब्दी के अन्तिम भाग में वर्तमान थे। 
निम्बाकंसम्प्रदाय का विश्वास है कि वे विष्णु के हाथ में 
स्थित कमल के अवतार थे। उन्होने कृपाचार्य से वेदान्त 
की शिक्षा ली, परन्तु कृपाचार्य कौन थे, इसका कुछ पता 
नही छगता। देवाचार्य के ग्रन्यो से माछूम होता है कि 
उन्होने शाद्वूरमत तथा निम्बार्कमत का विस्तृत अध्ययन 
किया था। देवाचार्य के दो ग्रन्थ मिलते है---वेदास्त- 
जाह्नवी” तथा 'भक्तिरत्ना|ञ्जलि', इन ग्रन्थों में देवाचार्य 
ने निम्बार्क मत तथा भक्ति का प्रतिपादन और शाद्ूर 
मत का खण्डन किया हैं। उन्तका मत वही है जो 
निम्वार्क का हैँ । 

देवापि भाष्टिषेण-(ऋषिपेण का वज) इसका उल्लेख ऋगू- 
वेद की एक ऋचा (१० १८) तथा निरुक्त (२ १०) में हुआ 
है अन्य ग्रन्थ के अनुसार देवापि तथा श्तनु भाई 
थे जो कुरु राजकुमार थे । देवापि ज्पेष्ठ था किन्तु उसके 
रोगाते होने के कारण अन्तनु ने ही राज्याधिकार प्राप्त 
किया । फिर १२ वर्षो तक वर्षा न हुई, ब्राह्मणों ने इस 
अनावृष्दि का कारण बढे भाई के होते छोटे का राज्या- 


देवसमाज-देवासुरसग्राम 


रोहण बताया और तब जन्‍्तनु ने देवापि को राज्य दे 
दिया । देवापि ने इसे अस्वीकार किया तथा छोटे भाई के 
पुरोहित का कार्यभार ग्रहण कर वर्षा करायी । वृहद्ेवता 
में भी यही कथा है (७ १४८), किन्तु इसमें बडे भाई के 
राज्याधिकारी न होने का कारण इसका चर्मरोगी होना 
बताया गया हैं! रामायण, महाभारत तथा परवर्त्ती ग्रन्य 
इस कथा का और भी विस्तार करते हैं ॥ महाभारत (५ 
५०-५४) के अनुसार देवापि के राज्य न पाने का कारण 
उसका कुष्ठरोगी होना था जबकि दूसरी कबा में उसका 
युवावस्था से ही सन्‍्यासी हो जाना कारण था। महा- 
भारत में उसे प्रतीप का पुत्र कहा गया है तथा उसके 
भाइयो का नाम वाह्वीक एवं आधष्टिपेण । 
ऋग्वेद की ऋचा में देवापि हारा झन्तनु के लिए यज्ञ 

करने का वर्णन है । यहाँ शन्तनु को औलान कहा गया 
हैं । यहाँ दोनो का भ्रातृत्व सम्बन्ध नही जान पढता तथा 
यह भी नहीं जान पडता कि देवापि ब्राह्मण नही था | 
कुछ विद्वानों के मतानुसार, जिनका मत निरुक्त पर 
आधारित है, वह क्षत्रिय था, किन्तु इस अवसर पर 
वृहस्पति की कृपा से वह पुरोहित के कार्य करने का 
अधिकारी हो सका था । 

देवाराम--तमिल पद्यों का सग्रह (तीन ग्रन्थों का एक में 
सकलन) तिवाराम' या दिवाराम' कहलाता है, जिसका 
अर्थ हैं दैवी उपवन' । इसके सकलनकर्त्ता का नाम था 
नस्वि-अण्डर-तम्वि जो वैष्णवाचार्य नाथमुनि तथा चोल- 
नरेश रामराज (९८५-१०१८) के समकालीन थे । राम- 
राज को सहायता से नम्बि ने दिवाराम! के पद्यो को 
द्रविड गीतों में परिवर्तित कर दिया। 

देवासुरसंग्राम--( १ ) देवता और असुर दोनो प्रजापति की 
सन्तान हैं। उन लोगो का आपस में युद्ध हुआ । देवता 
लोग हार गये । असुरो ने सोचा कि निश्चय ही यह पृथ्वी 
हमारी है। उन सब छोगों ने सछाह की--हम लोग पृथ्वी 
को आपस में बाँट छें और उसके द्वारा अपना निर्वाह 
करें। उन छोगो ने वृपचर्म (मानदण्ड, नपना) लेकर पूर्व- 
पश्चिम नापकर वॉटना शुरू किया । देवताओं ने जब 
सुना तो उन्होने परामर्ण किया और वोले कि असुर छोग 
पृथ्वी वाँट रहे हैं, हम भी उस स्थान पर पहुँचें । यदि 
हम लोग पृथ्वी का भाग नहीं पाते है तो हमारी क्‍या 
दशा होगी ? देवताओ ने विष्णु को आगे किया और जाकर 


देव्यान्दोलन-देवीपाटन 


कहा कि हम लोगो को भी पृथ्वी का अधिकार प्रदान करो । 
असूयावश असुरो ने उत्तर दिया कि जितने परिमाण के 
स्थान में विष्णु व्याप सकें उतना ही हम देंगे। विष्णु 
वामन थे । देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया । 
वे आपस में विवाद करने छगे कि असुरो ने हम लोगो 
को यज्ञ भर के लिए ही स्थान दिया है । फिर देवताओ ने 
विष्णु को पूर्व की ओर रखकर अनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द से परिवृत किया 
तथा बोले, तुमको दक्षिण दिशा में गायत्री छन्‍्द से, पश्चिम 
दिशा में त्रिष्टुप छन्‍द से और उत्तर दिशा में जगती छन्द 
से परिवेष्टित करते हैं । इस तरह उनको चारो ओर 
उन्दों से परिवेष्टित करके उन्होने अग्नि को सन्‍्मुख रखा । 
उन्दों के द्वारा विष्णु दिशाओं को घेरने लूगे और देव- 
गण पूर्व दिशा से लेकर पूजा और श्रम करते-करते आगे 
चलने लगे । इस तरह उन्होने समस्त पृथ्वी प्राप्त कर ली ) 

(२) देवासुर सग्राम क्रमश अब नैतिक प्रतीक बन 
गया हैं । सत्य-असत्य अथवा नन्‍्याय-अन्याय के संघर्ष को 
भी देवासुर सग्राम कहा जाता है । 


देव्यान्दोलन--(देवी को झुलाना) यह ब्रत चेत्र शुक्ल तृतीया 
को किया जाता हैं। उमा तथा शबद्धुर की प्रतिमाओ को 
केसर आदि सुगन्वित वस्तुओं से चचित करके तथा 
दमनक पादप से विश्येष रूप से पूजित करके छूले में 
झुलाना तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए । 
देव्या रथयात्रा--पचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी अथवा 
तृतीया तिथि को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं । राजा 
लोग इंटो या पापाणों का एक ढाँचा अथवा मन्दिर 
आदि बनाकर उसमें देवी की प्रतिमा पघराते थे। फिर 
सुवर्णसूत्रो, हायीदाँतों तथा घण्टियो की वन्दनवार से 
सजे हुए रथ के मब्य भाग में मूर्ति को स्थापित कर अपने 
प्रासाद की ओर शोभायात्रा के रूप में ले जाते थे। 
सम्पूर्ण नगर, मकान, दरवाजे, सुन्दर प्रकार से सजाये 
जाते थे। रात्रि को दीप प्रज्वलित किये जाते थे । इस 
प्रकार के आचरण से सुख, वैभव, ऋद्धि, सिद्धि तथा 
सनन्‍्तति का लाभ होता है, ऐसा लोग विश्वास करते थे । 
देवी-- देव” शब्द का स्त्रीलिझज्ज दिवी” है। देवताओं की 
तरह अनेक देवियों की सत्ता मानी गयी है । ज्ञाक्तमत का 
प्रचार होने पर शक्ति के अनेक रूपो की अभिव्यक्ति देवियो 
के रूपो में प्रचलित होती चली गयी । 
महाभारत और पुराणों में देवी के विविध नामो और 


३३१ 


रूपी का वर्णन पायां जाता है। देवी, महादेवी, पार्वती, 
हैमवती आदि इसके साधारण नाम हैं । शिव की शक्ति 
के रूप में देवी के दो रूप है--( १ ) कोमल और ( २) 
भयद्धूर । प्राय दूसरे रूप में ही इसकी अधिक पूजा होती 
हैं । कोमल अथवा सौम्य रूप में वह उमा, गौरी, पार्वती, 
हँमवती, जगनन्‍्माता, भवानी भआदि नामों से सम्बोधित 
होती हैं। भयद्भूर रूप में इसके नाम हे--दुर्गा, काली, 
इयामा, चण्डी, चण्डिका, भरवी आदि। उग्र रूप की 
पूजा में ही दुर्गा और भैरवी की उपासना होती है, 
जिसमें पशुवलि तथा अनेक वामाचार की क्रियाओ का 
विधान है । दुर्गा के दस हाथ है, जिनमें वह शस्त्रास्त्र 
घारण करती हैँ । वह परमसुन्दरी, स्वर्णवर्ण और सिंह- 
वाहिनी हैं । वह महामाया रूप से सम्पूर्ण विश्व को 
मोहित रखती हैं। चण्डीमाहात्म्म के अनुसार इसके 
निम्नाड्टित नाम है--१ दुर्गा २ दशभुजा ३ सिंह- 
वाहिनी ४ महिषमदिनी ५ जगद्धात्री ६ काली ७ 
मुक्तेशी ८ तारा ९ छिन्‍्तमस्तका १० जगदुगौरी | 
अपने पति शिव से देवी को अनेक नाम मिले हैं, जैसे 
वाश्रवी, भगवती, ईशानी, ईश्वरी, कालझ्जरी, कपालिनी, 
कौशिकी, महेश्वरी, मृडा, मृडानी, रुद्राणी, शर्वाणी, शिवा, 
वत्यम्बकी आदि । अपने उत्पत्तिस्थानो से भी देवी को 
नाम मिले हैं, यथा कुजा (पृथ्वी से उत्पन्न), दक्षजा (दक्ष 
से उत्पन्न) । अन्य भी अनेक नाम हैँ--कन्या, कुमारी, 
अम्बिका, अवरा, अनन्ता, नित्या, आर्या, विजया, ऋद्धि, 
सती, दक्षिणा, पिद्भा, कर्बुरी, श्रामरी, कोटरी, कर्णमुक्ता, 
पद्मलाछना, सर्वमज्भुला, शाकम्भरी, शिवदूती, सिंहस्था । 
तपस्या करने के कारण इसका नाम अपर्णा तथा कात्या- 
यनी हैं। उसे भूतनायकी, गणनायकी तथा कामाक्षी या 
कामाख्या भी कहते हैं। उसके भयद्धूर रूप के और भी 
अनेक नाम है--भद्बकाली, भीमादेवी, चामुण्डा, महा- 
काली, महामारी, महासुरी, मातद्भी, राजसी, रक्तदन्ती 
आदि | दे० दुर्गा! तथा चण्डी'। 

देवी उपनिषदुू--एक शाक्त उपनिपद्‌ । यह अथर्वशिरस्‌ 
उपनिषद्‌ के पाँच भागो में से अन्तिम है । 

देवी उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में से पचीसवाँ स्थान 
देवी उपपुराण का हैं। इस पुराण में शक्ति का माहात्म्य 
दर्शाया गया है । 

देवीपाटन---यह एक बाक्त तीर्थ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 


रेगेर 


बलरामपुर से १४ मील उत्तर गौडा जिले में देवीपाटन 
स्थान है । यहाँ पा्टेश्वरी देवी का मन्दिर है। कहा जाता 
है कि महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ पर देवी की स्थापना 
की थी। यह भी कहा जाता है कि कर्ण ने परशुरामजी 
से यही ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था । बवरात्र के दिनो में यहाँ 
भारी मेला लगता है ! 


देवीभागवत--श्रीमद्भागवत और देवीभागवत के सम्बन्ध 
में इस बात का विवाद है कि इन दोनों में महापुराण 
कौन सा हैं? विपय के महत्त्व की दृष्टि से प्राय दोनो 
ही समान कोटि के प्रतीत होते हैँ। श्रोमद्भागवत्त में 
विष्णुभक्ति का उत्कर्ष हैं और देवीभागवत में पराशक्ति 
दुर्गा का उत्कर्ष दिखाया गया हैं। दोनो भागवतो में 
अठारह-अठारह हजार इलोक हैं और वारह ही स्कन्ध है । 
देवीभागवत के पक्ष में यही निर्वछता हैँ कि जिन प्रमाणों से 
उसका महापुराणत्व प्रतिपादित होता है वे वचन उप- 
पुराणो और तलन्‍्त्रो से उद्घृत होते हैं। उधर श्रीमद्‌- 
भागवत के लिए महापुराण ही प्रमाण उपस्थित करते हैं । 
दे० दिवीभागवत उपपुराण” । 

देवीभागवत उपपुराण--शाक्तो का धामिक-अनुणासन 
सम्बन्धी ग्रन्थ। कुछ विद्वानो के मतानुसार यह उपपुराण हैं । 
देवीभक्तो का कहना हैं कि यह उपपुराण नही है, अपितु 
महापुराणो में इसे पाँचवाँ स्थान प्राप्त हैं । इसकी रचना, 
ऐसा छूगता हैं, भागवत पुराण के परचात्‌ तथा भागवत- 
व्यास्याकार श्रीधर स्वामी ( १३४३ वि० ) के पहले 
हुईं थी । 

देवीमाहात्म्म---हरिव्शञ” की दो स्तुतियों एंव मार्कण्डेय 
पुराण के एक खण्ड से गठित यह ग्रन्थ देवी के गक्तिशाली 
कार्यों का विवरण एवं उनकी दैनिकी व वापिकी पूजा- 
विधियों का वर्णन उपस्थित करता है । इसका अन्य ताम 
चण्डीमाहात्म्य' हैं । 

देवीयामलतन्त्र--शाक्त परम्परा की वाममार्गी शाखा का एक 
ग्रन्थ । कश्मीरी शव विद्वान अभिनवगुप्त एवं क्षेमराज 
ने देवीयामल तथा अन्य तन्‍्त्रों से अपने ग्रन्थों में प्रचर 
उद्धरण दिये हैं । ये दोनो विद्वान ९४३ वि० के लगभग 
हुए थे, इसलिए देवीयामरू तन्‍्त्र इससे पहले की 
रचना है । 


देवीसूक्त--देव्यश्रवेश्रीपं , देवीसूक्त और श्रीयुक्त शक्ति के 


देवीभागवत-देंहू 


ही वैदिक स्तवन है । वैदिक गाकतजन सिद्ध करते है कि 
दसो उपनिपदो में दसो महाविद्याओं का ही वर्णन है । इस 
प्रकार गाक्तमत का आधार भी श्रुति ही सिद्ध होता है । 


देवीस्तुति--प्राचीन इतिहासप्रन्य महाभारत और रामा- 


यण में देवी की स्तुतियाँ हैं । इसी प्रकार अद्भुतरामा- 
यण में अखिल विश्व की जननी सीताजी का परात्पर 
शक्ति वाला रूप प्रत्यक्ष कराते हुए बहुत सुन्दर स्वुति 
की गयी है । 


देवेदव राचार्य--सक्षेपशारी रक ग्रन्थ के रचनाकार और 


पख्गेरी मठ के अध्यक्ष सर्वज्ञात्ममुनि ने अपने गुरु का 
नाम देवेब्वराचार्य लिखा है। टीकाकार मधुसूदत सर- 
स्वती एवं रामतीर्थ ने देवेश्वराचार्य का अर्थ सुरेश्वराचार्य 
किया हैँ । किन्तु इन दोनो के काल में वहुत अन्तर है । 


देवोपासना--देवताओं को उपासना हिन्दू धर्म का एक 


विशिष्ट अग है । साधारणतया प्रत्येक हिन्दू किसी न 
किसी इष्ट देवता की उपासना अथवा पूजा करता है । 
परन्तु हिन्दू देवकल्पता ईश्वर से भिन्न नही होती । 
प्रत्येक देव अथवा देवता ईश्वर की किसी न किसी शक्ति 
का प्रतीक मात्र है । इसलिए देवोपासना वास्तव में ईश्व- 
रोपासना ही है। देवताओ को मूर्तियाँ होती हैं परन्तु 
देवोपासना मूर्तिपूजा नही है । मूर्ति तो एक माध्यम है । 
इसके द्वारा देवता का ध्यान किया जाता हैं। उपासना 
की पूरी अहत्ता उस समय होती है जब देवत्व की पूरी 
अनुभूति के साथ देवता की अर्चना की जाती है. देवों 
भृत्वा देव यजेत्‌' । 
देश--ऐतरेय ब्राह्मण के एक परिच्छेद एव वाजसनेयी सहिता 
'में इस शब्द का प्रयोग वहाँ पाया जाता हूँ जहाँ सरस्वती 
की पाँच सहायक नदियों के नाम बताये गये हैं । ऋचा- 
द्रष्टा ऋषि ने सरस्वती को मध्यदेद में स्थित बताया हैं । 
मध्यदेश की भौगोलिक स्थितिर्याँ यजुर्वेद में दी गयी है । 
मनुस्मृति में ब्रह्मावतं, ब्नह्मधिदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त 
आदि का देश रूप में निर्देश है । 
घामिक भर्थ में यज्ीय ्र प्र ्रथवा धामिक क्षेत्र को 
देश कहा जाता है । 
दार्शनिक अर्थ में वैशेषिक के अनुसार नव द्र॒व्यो में से 
देश” एक हैं। इसका सामान्य अर्थ है गति अथवा प्रसार । 
देह--महाराष्ट्र के भागवत सम्प्रदाय में विष्णु का नाम वहाँ 
की वोली में विदुल या विठोवा है। इसके मुख्य केन्द्र 


दोहयाचायं-द्रभिलाचाय (द्रविडाचार्य) 


पण्ढरपुर, आलन्‍्दी एव देहु है, यद्यपि सारे प्रदेश में भाग- 
वतमन्दिर बिखरे पडे है । 'देहु! भागवत सम्प्रदाय के 
प्रमुख तीर्था में से है। 
दोहयाचार्य--वेदान्तदेशिक वेद्धूटनाथ की कृति 'शतदृषणी' 
के टोकाकार । “चण्डमारुत” आदि टीकाएँ उनकी बनायी 
हुई है । वे रामानुज संप्रदाय के अनुयायी गौर अप्पय्य 
दीक्षित के समसामयिक थे । उनका कार सोलह॒वी 
शताव्दी कहा जा सकता है। वाघूलकुलभूषण श्रीनिवा- 
साचार्य उनके गुरु थे । गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उन्हें महाचार्य की उपाधि मिली । उनका जन्मस्थान 
शोलिड्ूर है । वेदान्ताचार्य के प्रति उनकी प्रगाढ भक्ति 
थी । उनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हे--चण्डमारुत, 
अद्वैतविद्याविजय, परिकरविजय, पाराशर्यविजय, ब्रह्म- 
विद्याविजय, ब्ह्ममूत्रभाष्योपन्यास, वेदान्तविजय, सद्रियया- 
विजय और उपनिषन्मद्भ लदीपिका । 
दोलोत्सव--यह उत्सव भिन्‍न-भिन्‍न तिथियों में भिन्न-भिन्न 
देवताओ के लिए मनाया जाता है । पद्मपुराण ( ४ ८० 
४५-५० ) के अनुसार कलियुग में फाल्गुन मास की चतु- 
देशी के दिन आठवें पहर अथवा पूणिमा और भ्रतिपदा के 
मिलन के समय यह ब्रतोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण 
भगवान्‌ को झूले में दक्षिणाभिमुख बैठे हुए देखकर मनुष्य 
पापो के सघात से मुक्त हो जाता है| चैत्र शुक्ल तृतीया 
गौरी के दोलोत्सव का दिन हैं। रामचन्द्रजी का भी 
दोलोत्सव मनाया जाता है । 
मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, द्वारका तथा कुछ अन्य 
स्थानों में भगवान्‌ राम और कृष्ण का दोलोत्सव समारोह 
के साथ मनाया जाता है । 
धयणुक--वंशेपिक दर्शन का अणुवादी सिद्धान्त है, उसके 
अनुसार सृष्टि के आरम्भ में परमाणु क्रियाशील होते हैं 
और एकनदूसरे से मिलने लगते हैं। दो परमाणुओ के 
मिलने से एक दृथणुक बनता है तथा तीन दच्णुक मिलकर 
एक ज्यणुक बनाते हैं| यही पदार्थ की लघुतम इकाई है । 
शुतान सारत--मरुत्‌ के वशज एक देवता का नाम । 
वाजसनेयी सहिता (५२७ ) एवं तैत्तिरीय सहिता 
(५५,९,४ ) में उसके आमन्त्रण करने का उल्लेख 
है । काठक सहितता में भी उसका उल्लेख आया है | शत- 
पथ ब्राह्मण ( ३ ६,१,१६ ) में उसके नाम का अर्थ 
वायु है, जबकि पदञ्जविश ब्राह्मण (६ १,७ ) में उसे 


३३३ 


साम का रचयिता कहा गया हैँ। अनुक्रमणी उसे एक 
ऋषि तथा ऋर्वेद के एक सूक्त ( ८ ९६ ) का रचनाकार 
बताती हूँ । 

दो--आकाणीय देवपरिवार की मान्यता, जिसका अधिष्ठान 
दो है, भारोपीय काल से आरम्भ होती है। दौ' 
की स्तुति ऋग्वेद में पृथ्वी के साथ आ्यावापृथिवी' 
के रूप में को गयी है | पृथ्वी से अलग दयौ' की एक 
भी स्तुति नही है, जबकि पृथ्वी की अछूग एक स्तुति है । 
इन ऋचाओ में द्यौ एवं पृथ्वी को देवताओो के पिता- 
माता कहा गया है ( ७५३,१ ) एवं वे सत्नो में अपने 
बालको के साथ ऋत के स्थान पर आसीन होने के लिए 
आमत्रित किये जाते है । वे स्वर्गीय परिवार के घटक हैं 
( दैव्यजन, ७५३२) | वे सूर्य एवं विद्युत्‌ रूपी 
अग्नि के पिता हैं ( पितरा, ७५३,२,१ १६०,३ या 
मातरा, ११५९,३ एव ११६०,२ ) | पितानमाता 
के रूप में वे सभी जीवो की रक्षा करते है तथा घन, 
कीति एवं राज्य का दान करते हैं। ऋग्वेद में थौ का 
जो चित्र अद्धित है उसके अनुसार पिता यो प्रेमपुर्वक 
माता पृथ्वी पर झुककर वर्षा के रूप में अपना बीज दान 
करता है, जिसके फलस्वरूप पुथिवी फलूवती होती है । 
ऋग्वेद ( ६ ७०,१-५ ) में वर्षा की उपमा मधु एवं 
दुग्ध से दी गयी हैं । 

द्रप्त---ऋ”ग्वेद एवं परवर्ती ग्रन्थों में द्रप्स का अर्थ घूँट 
हैं । सायण के अनुसार इसका अर्थ “मोटी बूँद' है जिसका 
प्रत्तिछोम शब्द स्तोक' है । इस प्रकार प्राय दधिद्रप्स 
का उल्लेख आता हैं | इसका प्रयोग तैत्तिरीय सहिता 
(३३,९१ ) में सोम की मोटी बूँद' के रूप में है। 
दो सन्दर्भी में, राथ के विचार से इसका अर्थ ध्वज है 
जबकि गोल्डनर इसका अर्थ घूल लगाते है । भैक्समुलर 
ने एक परिच्छेद में इसका अर्थ वर्षा की बंद” लगाया है । 


द्रव्य--वेशेषिक मतानुसार नव द्रव्य है--पृथ्वी, जल, 


अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा (असख्य) 
एव मन । इन्ही से मिलूकर ससार के सारे पदार्थ 
बनते हैं ! 


द्रसित्याचार्य ( द्रविडाचार्य )--एक प्राचीन वेदान्ती । इन्हो- 


ने छान्‍दोग्य उपनिपद्‌ पर अति बृहद्‌ भाष्य लिखा था | 
वृहदारण्यक उपनिपद्‌ पर भी इनका भाष्य था, ऐसा 
प्रमाण मिलता हैं। माण्ड्कयोपनिषद्‌ के (२३२, 


हे रेड 


२२० ) भाष्य में शद्भूर ने इनका 'आगमविद्‌' कहकर 
उल्लेख किया है और वृहदारण्यक ( पृ० २९७, पूना 
स० ) भाष्य में उनको 'सम्प्रदायविद्‌र कहा है । शकर ने 
जहाँ भी द्रविडाचार्य का उल्लेख करना आवश्यक समझा 
वहाँ सम्मान के साथ किया है । उनके मत का खण्डन भी 
नही किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि द्रविडाचार्य 
का सिद्धान्त उनके प्रतिकूल नही था । छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ 
में जो 'तत्त्वमसि' महावाक्य का प्रसग आया है, उसकी 
व्याख्या में द्रविडाचार्य ने व्याधसहिता' से राजपुतन्र की 
आख्यायिका का वर्णन किया है ।इस पर आनन्दगिरि 
कहते हैं कि “तत्त्वमस्थादिवाबय अद्वेत का समर्थक है” 
यह मत आचार्य द्रविड को अद्भीकृत है । 
रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी द्वविडाचार्य नामक 
एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता हैं । कुछ विद्वानो 
का मत हैं कि ये द्वविढाचार्य शद्भूरोक्त द्रविडाचार्य से 
भिन्न ये। इन्होने पाग्चवरात्रसिद्धान्त का अवलम्बन करके 
द्रविडभाषा में ग्रन्थ रचना की थी । यामुनाचार्य के 'सिद्धि- 
त्रया में इन्ही आचार्य के विपय में यह कहा गया है कि 
“भगवता बादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि प्रणीतानि, 
विवृतानिच भाष्यकृता ॥” यहाँ पर “भाष्यकृत' 
शब्द से द्रविडाचार्य का हो उल्लेख है। किसी किसी 
का मत हैं कि द्रविडसहिताकार आलवार शठकोप 
अथवा बकुलाभरण भी वैष्णव ग्रन्यो में द्रविडाचार्य नाम 
से प्रसिद्ध हैं । इन दोनो 'द्रविडो' की परस्पर भिन्‍नता के 
सम्बन्ध में अब तक कोई सिद्धान्त नही स्थिर हो सका 
हैं। सर्वज्ञात्ममुनि ने 'सक्षेपशारीरक' में (३२२१) 
ब्रह्मनन्दि ग्रन्थ के द्रविडभाष्य से जिन वचनो को उद्घृत 
किया है, वे रामानृज द्वारा उद्बूत द्रविडभाष्यवचनों से 
अभिन्‍न दीख पड़ते हैं । इसीलिए किसी-किसी के मत से 
शद्धूर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविडाचार्य और रामानुजसम्प- 
दाय में प्रसिद्ध द्रविडाचार्य एक ही व्यक्ति हैं, भिन्न नही । 
द्ाक्षाभक्षण--द्राक्षाओं (अगूर) का आश्विन मास में पहले- 
पहल सेवन द्राक्षाभक्षण उत्सव कहलाता है। कृत्यरत्नाकर 
(पृ० ३०३-३०४) ब्रह्मयुराण को उद्घृत करते हुए कहता 
हैं कि जिस समय समुद्रमन्‍्थन हुआ उस समय क्षीरसागर 
से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, किन्तु शीघ्र ही वह लता 
में परिवर्तित हो गयो । उस समय देवगण पूछने छंगे कि 
अरे, यह कौन है ? हम लोग प्रसन्नतापूर्वक इसे देखेंगे 


द्राक्षामक्षण-द पद 


(हन्त । द्रक्ष्यामहे वयम) भौर उसी समय उन्होंने झत्ता 
को 'द्राक्षा' नाम से सम्बोधित किया | यहीं इस छब्द की 
प्रसिद्ध व्युत्पत्ति हैं । जब अगूर परिपय्व् हो उस समय 
पुष्पो, सुगन्धित द्रव्यों तथा साद्य पदार्थों से छता का 
पूजन करना चाहिए। पूजनोपरान्त दो बाठक तथा दो वृद्र 
पुरुषों का सम्मान किया जाना चाटिए। अन्त में नृत्य 
तथा गान का अनुष्ठान विहित हैं । 
द्रामिड--वेदान्तसूत्रो पर इनका भापष्य था । दे० 
चार्य । 
द्राविडभाष्प--शिवश्ञानयोगी द्वारा रचित द्राविदभाष्य एक 
बृहद्‌ ग्रन्थ है, जो तमिल भापा में हैं और 'शिवज्ञानवोध' 
पर लिसा गया हैँ । इस ग्रन्थ को द्राविउमहाभाष्य' भी 
कहते है । 
द्राविड बेद--नम्मालवार के ग्रन्थ वेदों के प्रतिनिधि माने 
जाते हैं । इनकी सूची निम्नाकित है 
(१) तिरुविरुत्तम ऋण्वेंद 
(२) तिरवोयमोलि सामवेद 
(३) तिरुवाशिरियम यजुर्वेद 
(४) पेरियतिरुवन्दादि अथर्ववेद 
उपयुक्त चारो ग्रन्थ 'द्राविड बेंद' कहे जाते हैं । 
द्राह्यायणश्नौतसुन्न--सामवेदीय चार श्रौतसूच्रो में से तीसरा । 
लाट्यायनश्रौतसूत्र से इसका भेद बहुत थोडा है । यह सूत्र 
सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता है। इसका 
दूसरा नाम वसिष्ठसूज' है | मध्व स्वामी ने इसका भाष्य 
लिखा है। रुद्रस्कन्द स्वामो ने औद्गायसारसगर्ह नामक 
निवन्च में उस भाष्य का और परिष्कार किया है । धन्वी 
ते इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप नाम की वृत्ति लिखी है । 
है --यह एक काणप्ठयात्र का नाम है, जिसका उपयोग विशेष 
कर सोमयज्ञो (ऋ० ९ १,२,६५,६ ९८, २) में होता था । 
तैत्तिरीयब्राह्मण में इसका प्रयोग केवल 'काष्ठ' के अर्थ में 
हुआ है । 
हर, पद--( १) काण्ठस्तम्भ अथवा स्तम्भ मात्र के अर्थ में ऋक्‌ 
(१ २४,१३,४ ३२,२३) तथा परवर्त्ती गन्थो में (अ० वें० 
६ ६३,५,११५,२,१९ ४७,९, वाज०स० २० २०) बहुधा 
यह प्रयुक्त हैं। इस प्रकार यज्ञयपों (स्तम्भो) को भी 
दुपद कहते थे । शुन शेप ऐसे ही तीन द्रुपदो से वाँधा गया 
था। कुछ उदाहरणों में, चोरी को दण्ड देने के लिए ऐंपे 
ही स्तम्भो में बाँध दिया जाता था । 


द्रधिदा- 


द्रोण-द्वारका 


(२) महाभारत के अनुसार पज्चाल देश के राजा का 
नाम द्रुपद था, जिसकी पुत्री द्रोपदी थी । यह महाभारत 
के प्रमुख पात्रो में है । 

द्रोण--लछकडी की नाँद, जिसका उपयोग विश्येप कर सोमरस 
रखने के पात्र के रूप में (ऋक० ९ ३,१,१५,७,२८,४, 
३०,४,६७, १४) बतलाया गया हैं । लडकी के वृहत्‌ पात्र 
को द्रोगकलण (तै० स० ३ २,१,२, वाज० स० १८.२१, 
१९ २७, ऐं० ब्रा० ७ १७,३२२, शत० ब्रा० १६९,३,१६ 
आदि) कहा जाता था। यज्ञवेदी कभी-कभी द्रोणकलश की 
आक्ृति की बनायी जाती थी । 
ह्वादशमासक्षेत्रत---कार्तिकी पूणिमा (कृत्तिका नक्षत्र युक्त) 
को इस ब्रत का आरम्भ होता हैं | इसमें नरसिंह भगवान्‌ 
के पूजन का विधान है। मृगशिरा नक्षत्रयुक्त मार्गशीर्ष 
की पूणिमा को भगवान्‌ राम का पूजन होना चाहिए। 
पुष्य नक्षत्रयुक्त पौष की पूृणिमा को बलरामजी का पूजन 
करना चाहिए। मधघा नक्षत्रयुक्त माघी पूर्णिमा को वराहं 
भगवान्‌ का पूजन, फाल्गुनी नक्षत्रों से युक्त फाल्गुनपूर्णिमा 
को नर तथा नारायण का पूजन और इस प्रकार से अन्य 
पूर्णिमाओ को अन्य देवो का श्रावणी पूणिमा तक पूजन 
होना चाहिए । 
दादशसप्तसीत्रत--चैत्र शुकल सप्तमी को प्रारम्भ कर प्रत्येक 
मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वर्ष भर भगवान्‌ 
सूर्य का भिन्‍त-भिन्‍न नामो एवं षडक्षर भनन्‍्त्र ओ नम 
सूर्याय' से पूजन होना चाहिए । इस ब्रत के अनुष्ठान से 
अनेक गम्भीर रोगो, जैसे कुष्ठ, जलोदर तथा रक्तामाशय 
से मुक्ति मिलती है तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है । 
हादशादित्यब्रत--मार्गशीर्ष णुक्‍्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
भारम्म होता है। इसमें द्वादश आदित्यो (घाता, मित्र, 
अयंमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता 
तथा विष्णु) का पूजन होता है । ब्रत के अन्त में सुवर्ण का 
दान विहित है । इससे सवितुलोक की उपलब्धि 
होती है । ४ 
द्वादशाहसप्तमी--यह त्रत माघ शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ 
होता है । एक वर्ष तक सप्तमी को उपवास तथा भगवान्‌ 
सूर्य के भिन्‍न-भिन्‍न नामो से पूजन का विधान हैं । माघ 
में वरुण नाम से, फाल्गुन में तपन नाम से, चैत्र में धाता 
नाम से तथा इसी प्रकार से अन्य मासो में विभिन्‍न नामों 
से पूजन करना चाहिए। आने वाली अष्टमी को ब्राह्मण- 
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भोजन का विधान है । कृष्णपक्ष की सप्तमी को भी उपवास 
आदि करना पुण्यकारी है । 


द्वादक्षीक्षरत--यह ब्रत मार्गशीर्प शुक्ल द्वादशी को प्रारम्भ 


होता हैं और एक वर्ष तक अथवा जीवन पर्यन्त चलता 
हैं । इसमें एकादशी को उपवास तथा द्वादशी को विष्णु 
का पुष्पादि के उपचार सहित पूजन होता है। ऐसा 
विश्वास है कि यदि एक वर्ष तक इस ब्रत का आचरण 

, किया जाय तो पापो से शुद्धि होती है । यदि जीवन पर्यन्त 
इस ब्रत का आचरण किया जाय तो मनुष्य दवेतद्वीप प्राप्त 
करता है । यदि कृष्ण तथा शुक्ल दोनो पक्षो की द्वादशियो 
को ब्रताचरण किया जाय तो स्वर्ग की उपलब्धि होती है । 
यदि जीवनपर्यन्त इस ब्रत का आचरण किया जाय तो 
विष्णुलोक की प्राप्ति होती है । 

द्वादशलक्षणी--मीमासा शास्त्र में यज्ञो का विस्तृत विवेचन 
है, इस कारण इसे “यज्ञविद्या भी कहते हैं। बारह 
अध्यायो में विभक्त होने के कारण यह पूर्वमीमासा ज्ञास्त्र 
द्वादशलक्षणी' भी कहलाता है । 


द्वादशस्तोन्र---मध्वाचार्य रचित यह एक स्तोत्र प्रन्थ का 


नाम है । 


हापर--चतुर्युगी का तीसरा युग । इसका शाब्दिक अर्थ है 


विचारद्वन्द्रर अथवा दुविघधा'। इस युग के अन्त में 
अनेक दवन्द्र अथवा सघर्ष--सामाजिक, राजनीतिक, 
घामिक, दार्शनिक, वैचारिक आदि उत्पन्न हो गये थे । 
युगपुरुष भगवान्‌ कृष्ण ने उनका समाधान श्रीमद्‌- 
भगवदूगीता में प्रस्तुत किया । दे० 'क्रृतयुग' । 
द्वारका--यह भारत की सात पवित्र पुरियो में से है, जिनकी 

सूची निम्नाकित है : 

अयोध्या मथुरा माया काशी काश्जी अवन्तिका | 

पुरी द्वारतती चैव सप्तेता मोक्षदायिका ॥ 

भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्बन्ध होने के कारण 
इसका विशेष महत्त्व है । महाभारत के वर्णनानुसार कृष्ण 
का जन्म मथुरा में कस तथा दूसरे दैत्यो के वध के लिए 
हुआ । इस कार्य को पूरा करने के पश्चात वे द्वारका 
(काठियावाड) चले गये । आज भी गुजरात में स्मार्त ढग की 
क्ृष्णभक्ति प्रचलित है। यहाँ के दो प्रसिद्ध मन्दिर 'रण- 
छोडराय' के है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति से सम्बन्धित हैं जिसने 
ऋषण (कर्ज) छुडा दिया । इसमें जरासध से भय से क्षृष्ण 
द्वारा मथुरा छोड़कर द्वारका भाग जाने का आर्थ भी 
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निहित है। किन्तु वास्तव में बोढाणा भक्त की प्रीति 
से कृष्ण का द्वारका से डाकौर चुपके से चला आनां और 
पडो के प्रति भक्त का ऋण चुकाना-यह भाव सनि- 
हित है। ये दोनों मन्दिर डाकौर (अहमदाबाद के समीप) 
तथा द्वारका में हूँ । दोनो में वैदिक नियमानुसार ही 
यजनादि किये जाते हैं । 
तीर्थयात्रा में यहाँ आकर गोपीचन्दन लगाना और 

चक्राड्डित होना विशेष महत्व का समझा जाता है। 
यह आगे चलकर कृष्ण के नेतृत्व में यादवों की राजघानी 
हो गयी थी। यह चारो धामो में एक घाम भी हैं। 
क्षष्ण के अन्तर्थान होने के पदचात्‌ प्राचीन द्वारकापुरी 
समुद्र में डूव गयी । केवल भगवान्‌ का मन्दिर समद्र ने 
नही डुवाया । यह नगरी सौराष्ट्र (काठियावाड) में 
पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित है । 

हारकानाथ--( १ ) कृष्ण का एक पर्याय, द्वारका के 
स्वामी' । मथुरा से पलायन करने के बाद वृष्णि-यादवों 
ने द्वारका अपनी राजबानी बनायी थी । कृष्ण वृण्णिगण के 
मुख्य थे अत वे द्वारकानाथ कहलाये । 

हारकास्ठ--शब्डूराचार्य भारतव्यापी धर्मप्रचारयात्रा करते 
हुए जब गुजरात आये तो द्वारका में एक मठ स्थापित कर 
अपने शिष्य हस्तामलकाचार्य को उसके आचार्यपद पर 
वैगाया । झूगेरो तथा द्वारका मठो का शिष्यसम्प्रदाय 
भारती” के उपनाम से प्रसिद्ध है । 


हारप--इस शब्द का प्रयोग केवछ उपमा के रूप में ऐतरेय 
ब्राह्मण (१ ३०) में हुआ है, जहां विष्णु को देवो का 
द्वारप कहा भया है। छान्दोग्य उपनिपद्‌ (३ १३,६) में 
भी द्वारप' का प्रयोग उपयुक्त उपमावाचक अर्थ में 
हुआ है । 


हिज--(१) प्रथम तीन वर्णों का एक विरुद 'द्विज! 
(द्विजन्मा) है, किन्तु यह शब्द विश्येप कर ब्राह्मणों के छिए 
प्रयुक्त हुआ हैं । अथर्ववेद (१९ ७१,१) के एक अस्पष्ट 
वणन को छोड़कर इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में नही 
हुआ हैं। वर्मसूत्र और स्मृतियों में इसका प्रचुर प्रयोग 
7 हैं। इसका थाव्दिक अर्थ है 'दो जन्म वाछा! सर्थात 
ऐसा व्यक्ति जिसके दो जन्म होते हैं (१) आरीरिक और 
(२) ज्ञाममय । शारीरिक जन्म माता-पिता से होता है 
मोर ज्ञानमय जन्म गुरु अथवा आचार्य से | स्म्ृत्ियों के 


द्वारकानाथ-द्ोपत्रत 


अनुसार उपनयन आदि सस्कार करने से मनुप्य द्विज 
होता हूं 
जन्मना जायते शूद्र सस्काराद दिज उच्यते । 
वेदपाठाद्‌ भवेद्‌ विप्र ब्रह्मज्ञानाच्‌ च ब्राह्मण ॥ 
| मनुष्य जन्म के समय थूद्र होता है, फिर सस्कार 
करने से द्विज कहलाता है । वेद पढने से वह॒विप्र और 
ब्रह्म का ज्ञानी होने से ब्राह्मण होता हैँ । | 
द्वितोयाभद्रात्रत--यह्‌ ब्रत भद्रा या विष्टि नामक करण पर 
आश्चित है, यह मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्यी को प्रारम्भ होता 
हैं। एक वर्ष तक भद्रा देवी की पूजा करने का इसमें 
विधान है । इसमें निम्नाकित मन्त्र का जप होता हैं 
भद्रे भद्राय भद्र हि चरिष्ये व्रतमेव ते। 
निविध्न कुरु में देवि | कार्यसिद्धिश्न भावय ॥ 
व्रती को भद्रा करण के आरम्भ में भद्रा देवी की लौहमयी, 
पापांणमयी, काप्ठमयी अथवा रागरज्जित प्रतिमा स्थापित 
कर पूजनी चाहिए। इसके परिणामस्वस्प मनुष्य की 
मनोभिछापाए' तथा करणीय कर्म उस समय भी पूर्ण होते 
है, जव कि वे भद्रा काल में आरम्भ किये गये हो। भद्रा 
अथवा विष्टि को अधिकाश अवसरो पर एक भयानक 
वस्तु के रूप में देखा अथवा समझा जाता है । दे० स्मृति- 
कोस्तुम, ५६५-५६६ । 
द्विदलब्रत--कार्तिक मास में दो दलो वाले घान्‍्य भोजन के 
लिए निपिद्ध हैं, जैसे अरहर (तूर), राजिका, माष (उडद), 
मृुदग, मसूर, चना तथा कुछित्य । इनका भोजन में परि- 
त्याग 'हिदलब्रत' कहलाता हैं। दे० निर्णयसिन्चु, १०४- 
१०५। 
द्विराघाढ---विष्णु भगवान्‌ आपाढ शुक्ल एकादशी को शयन 
करते हैं यह प्रसिद्ध है । जब सूर्य मिथुन राशि पर हो 
और अधिक मास के रूप में उस समय दो आपाढ हो तब 
विष्णु द्वितीय आपाढ के अन्त वाली एकादशी के उपरान्त 
ही गयन करेंगे । दे” जीमूतवाहन का काछूविवेक, १६९- 
१७३, निर्णयसिच्यु, १९२, समयमयख, ८३ । 
होपब्रत--चैत्र गुक्ल से आरम्भ कर प्रत्येक मास में सात 
दिन ब्रती को स्त द्वीपो का क्रमश पूजन करना चाहिए । 
क्रम यह होगा--(१) जम्बू, (२) शञाक, (३) कुश, (४) 
क्रौद्च, (५) शाल्मलि, (६) गोमेंद और (७) पुष्कर । यह 
ब्रत एक वर्ष तक आचरणीय है । ब्रती को एक ज्ञाम 
भूमि पर शयन करना चाहिए । विश्वास फ़िया जाता है 


। फ 
दवेत-पन्यत्नत अथवा धन्यप्रतिपदात्रत 


कि वर्ष के अन्त में रजत, फल आदि वस्तुओ के दान से 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 

हत--वादरायण के पूर्व ही वेदान्त के अनेक आचार्यो ने 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में अपने मत प्रकाशित किये 
थे । इनमें से तीन सिद्धान्त प्रसिद्ध हुँ->हत, अद्दैत और 
हताद्त (भेदामेद) । हंतमत के सस्थापक औडुलोमि है । 
उनके मतानुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्‍न है, जब 
तक 'कि वह मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्म में विलीन नही हो जाता । 
वेदान्त के अतिरिक्त साख्य, न्याय और वैशेषिक दर्शनों में 
आत्मा को प्रकृति अथवा ब्रह्म से स्वतन्त्र तत्व माना गया 
हैं भौर इस प्रकार द्वैत अथवा त्रैत मत का समर्थन 
हुआ है । 

हेताहेतमत--यह एक प्रकार का भेदाभेदवाद ही है । इस 
के अनुसार द्वैत भी सत्य है और भद्दत भी । इस मत के 
प्रधान आचार्य निम्वार्क हो गये हैं । ब्रह्मसूत्र में भी द्वैता- 
दतवाद तथा उसके आचार्य का नाम मिलता हैं। दसवी 
शताव्दी में आचार्य भास्कर ने भेदाभेदवाद के अनुसार 
वेदान्तसूत्र की व्याख्या की । यह व्याख्या ब्रह्मपरक है, 
शिव या विष्णुपरक नही । ग्यारहवी शताददी में निम्बार्क 
स्वामी ने ब्रह्मसूत्र की विष्णुपरक व्याख्या करके द्वैताद्वत 
मत अथवा भेदाभेदवाद की स्थापना की । 

आचार्य निम्वार्क के मतानुसार ब्रह्म जीव और जढ 

अर्थात्‌ चेतन और अचेतन से पृथक और अपृथक है । इस 
पृथकत्व और अपृथक्त्व के ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
हैं। जीव और जगत्‌ दोनो न्ह्य के परिणाम है । जीव 
ब्रह्म से अत्यन्त भिन्‍न एवं अभिन्न है । जगत्‌ भी इसी 
प्रकार भिन्‍न और अभिन्‍न है। दवताईतवाद का यही 
सार हूँ । 

इेताईतसिद्धान्तसेतुका---सुन्दरभट्ट रचित (वैताहवैतसिद्धान्त- 
सेतुका' देवाचार्य रचित वेदान्तव्याख्या 'सिद्धान्तजाह्ववी' 
का भाष्य है । 


| 


घर 


श 


घनत्रयोदद्यी--कारतिक क्ृष्ण त्रयोदशी का एक नाम । 

व्यापारी छोग इस दिन वाणिज्य ,सामग्री को” परिष्कृत, 

सुसज्जित कर घन के देवता की पूजा का तरिदिनव्यापी 

उत्सव आरम्भ करते है, नये-पुराने आधिक वर्ष का लेखा- 
४३ 
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जोखा तैयार किया जाता है और इस दिन नग्री वस्तु का 
क्रय-विक्रय शुभ माना जाता हैं । 
आयुर्वेद के देवता धन्वन्तरि का यह जन्मदिन हैं, 
इसलिए चिक्त्सिक वैद्य लोग आज धन्वन्तरिजयन्ती का 
उत्सव मनाते हैं । 
घनपति--ये 'शद्धूरदिग्विजय” (मांथवाचार्यक्ृत) के एक 
भाष्यकार थे । 


घनसक्रान्तिन्रत--यह सक्रान्तिन्रत है, एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है । इसके सूर्य देवता हैं । प्रतिमास जलपूर्ण कलश, जिसमें 
सुवर्णखण्ड पडा हो, निम्नाकित मन्त्र बोलते हुए दान 
करना चाहिए है सूर्य ! प्रसीदतु भवान्‌ /” ब्रत के 
अन्त में एक सुवर्णकमल तथा धेनु दान में देनी चाहिए । 
विश्वास किया जाता हैं कि इससे ब्रती जन्म- 
जन्मान्तरों तक सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त 
करता है । 

घन्ना (घना)--वैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के कुछ ऐसे 
भी शिष्य हो गये हैं, जिन्होने किसी सम्प्रदाय की स्थापना 
या प्रचार नही किया, किन्तु कुछ पदरचना की है । धन्ना 
ऐसे ही उनके एक शिष्य थे । 

घनावाप्तिन्रत--(१) श्रावण पूर्णिमा के पश्चात्‌ प्रतिपदा को 
यह ब्रत आरम्भ होता है, एक मास तक चलता है, नील 
कमलो से विष्णु तथा सकर्षण की पूजा होती हैं। साथ 
ही घृत तथा सुन्दर नैवेद्य भगवच्चरणो में अपित करना 
चाहिए । भाद्रपद मास की पूर्णिमा से तोन दिन पूर्व 
उपवास रखना चाहिए । ब्रत के अन्त 'में एक गो का दान 
विह्वित हैं । । 

(२) इसमें एक वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ वैश्रवण (कुबेर) 
की पूजा होती है । विश्वास हैं कि इसके परिणामस्वरूप 
अपार सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । 

घनी धरंदास--मध्ययुगीन सुधारवादी आन्दोलनो में जिन 
सन्त कवियों ने योगदान किया है, धनी धर्मदास उनमें से 

। एक हैं । इनके रचे अनेक पद पाये,जाते हैं । 

घन्यत्त अथवा धन्यप्रतिपदान्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल प्रति- 
पदा को इस ब्रत का अनुष्ठात किया जाता है। उस दिन 
नक्त ब्रत करना चाहिए तथा विष्णु भगवान्‌ का (जिनका 

, अग्नि नाम भी है) रात्रि को पुजन करना चाहिए । 
प्रतिमा के सम्मुख एक कुण्ड में हवन किया जाता है । 
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तदनन्तर यावक तथा घृतमिश्चित खाद्य ग्रहण करना 
होता है । इसी प्रकार का आचरण कृष्ण पक्ष में भी 
करना चाहिए | चैत्र से आठ मास तक इसका अनुष्ठान 
होता चाहिए । ब्रतान्त में अग्नि देव की सुवर्ण की प्रतिमा 
का दान किया जाता है | इस ब्रत से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति 
भी सुखी, घन-घान्यादि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता है। 
धनुर्वेद--मबुसू दन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ 'प्रस्थानभेद' में 
लिखा हैं कि यजुर्वेद का उपवेद धनुवंद है, इसमें चार पाद 
हूँ, यह विश्वामित्र का बनाया हुआ है । पहला दीक्षा पाद 
है, दूसरा सग्रह पाद है, तीसरा सिद्ध पाद है और चौथा 
प्रयोग पाद | पहले पाद में घनुप का लक्षण और 
अधिकारी का निरूपण है । जान पढता है कि यहाँ धनुष 
शब्द का अभिप्राय चारो प्रकार के आयुधो से है, क्योकि 
आगे चलकर आयुघ चार प्रकार के कहे गये हैं. (१) 
मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त । 
मुक्त आयुव चक्रादि हैं। अमुक्त खड्गादि है । मुक्तामुक्त 
गलय ओर उस तरह के अन्य हथियार हैँ। यन्त्रमुक्त 
वाण आादि हूँ । मुक्त को अस्त्र कहते हैं और अमुक्त को 
गस्त्र । ब्राह्म, वैष्णव, पाणुपत, प्राजापत्य और आग्नेय 
आदि भेद से नाना प्रकार के आयुष हैं। साधिदैवत और 
समन्‍्त्र चतुविध आयुधों पर जिनका अधिकार है वे क्षत्रिय- 
कुमार होते हैं और उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के 
होते हैं वे पदाति, रथी, गजारोही औौर अष्वारोही हैं। 
इन सब वातो के अतिरिक्‍त दीक्षा, अभिषेक, शकुन और 
मज़ुलछ भादि सभी का प्रयम पाद में वर्णन किया गया हैं । 
भाचार्य का लक्षण और सब तरह के अस्त्र-शस्थादि 

के विषय का सग्रह द्वितीय पाद में दिखाया गया हु । 
तीसरे पाद में गुर और विज्येप-विद्येप साम्प्रदायिक शस्त्र, 
उनका अम्यास, मन्त्र, देवता ओर सिद्धिकरणादि वॉणत 


हैं। चोये पाद में देवाचंना, अभ्यासादि और सिद्ध अस्त्र- 
गस्त्रादि के प्रयोगो का निरूपण है । 


घनुष--ऋग्वेद में इसका उल्लेख अनेक वार हुआ है । 
वैदिक कालीन भारतीयों का यह प्रमुख आयुध रहा है । 
दाह क्रिया में अन्तिम कार्य मृतक के दायें हाथ से धनुष 
को हटाया जाना होता था । 

घनुषतीय--श्रीनगर (गढ़वाल) में जिस स्थान पर अलक- 
नन्‍्दा बनुपाकार हो गयी है वह धनुपतीर्थ कहा जाता 
हैं। यहाँ स्तान करना पृण्यकारक है । 


धनुर्वेद-घरणीब्रत 


घनुष्कोटि--सेतुवन्ध रामेश्वस्मू क्षेत्र फ्रा एक तीर्य। 


घनुष्कोटि के लिए रेल जाती हैं। गहाँ मीठे जल का 
अभाव है, छाया भी नही है । यहाँ से जहाज चार घटे 
में लद्दा पहुँच जाते हैं । रेल के डब्बे जहाज पर चढा 
दिये जाते है, जो उधर उतार लिये जाते हैं । इस अन्त- 
रीप का एक सिरा बंगाल की साटी तथा दूसरा मिस 
महोदधि कहलाता हैं। यहाँ यात्री रतान, श्राद्ध, पिष्ड- 
दान तथा स्वर्ण के बने घनुप का दान भी करते है । यहाँ 
३६ वार स्नान करने फी विधि हैँ। हाथ में बालू का 
पिण्ड, कुश लेकर कृत्या नामऊ दानवी से समुद्रस्तान की 
अनुमति मांगी जाती है । बालू का पिण्ट समुद्र में डालकर 
स्नान किया जाता हूँ । 


धन्वन्तरि--ये विष्णु के २४ अवतारों में हैं और समुद्र- 


मयन के समय अमृतकुम्भ लेकर उत्पन्त हुए थे । घन्व- 
न्तरि आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं । सुथुत सहिता में 
लिखा हूँ कि ब्रह्मा ने पहले-पहुल एक लास इलोकों का 
आयुर्वेद ग्ास्त्र प्रकाशित किया था, जिसमें एक सहल्न 

अच्याय थे । उनसे प्रजापति ने पढा। प्रजापति मे अश्विनी- 
कुमारो ने पढ़ा, अश्विनीकुमारों से इन्द्र मे पटा और 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने पढ़ा । बन्वन्तरि से सुनकर सुथुत 
मुनि ने आयुर्वेद की रचता की । काशी पुरी में धन्वन्तरि 
नामक एक राजा भी हुए है, जिन्होने आयुर्वेद का अच्छा 
प्रचार किया था । 


घस्वो--एक वृत्तिकार का नाम | सामवेद की राणायनीय 


शाखा से सम्बन्धित द्वाह्यायण श्रोतसूत्र अथवा वसिष्ठ- 
पत्र पर मब्य स्वामी ने भाष्य रचा है । दुद्रस्कन्द स्वामी 
ने इस भाष्य का ओद्गाम्रसारतग्रह” नाम के निवन्ध 
में सस्कार किया है। घन्वी ने इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप 
नामका वृत्ति लिखी है । 


धरणीघरतोर्थ---यह वैष्णव तीर्थ है और अलीगढ से २२ 


मील तथा मथुरा से १८ मोल मध्य में अवस्थित है। 
इसका वर्तमान नाम वेसवाँ है। कहा जाता हैं कि यह 
पृथ्वी का नाभिस्यलू है । महपि विश्वामित्र ने यहाँ यज्ञ 
किया था। सुना जाता है कि घरणीघरकुण्ड की खुदाई 
के समय वहुत-सी शालग्राम जिलाएँ निकलो थी जिससे 
अवश्य हो यह प्राचीन तीर्थस्थल सिद्ध होता है । 


धरणीव्रत--कार्तिक शुक्ल एकादक्षी को उपवास करके इस 


नेत का आ्रारम्भ किया जाता है । इसमें भगवान्‌ नारायण 


धर्णा (घरना)-धर्म 


का पूजन होता हैं। मूर्ति के सम्मुख चार कलश स्थापित 
होते हैं जो महासागरा के प्रतीक माने गये हैं ! कलूशो के 
केन्द्र में नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए । 
रात्रि में जागरण करना चाहिए । इस ब्रत का आचरण 
प्रजापति, अनेक राजा गण तथा पृथ्वी देवी ने किया था, 
इसीलिए इस व्रत का नाम घरणीन्नत पडा | 

धर्णा ( घरना )--अनशन पूर्वक किसी उद्देश्य का आग्रह 
करना । किसी राजाज्ञा के विरोध में अथवा किसी महान्‌ 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए लोग 'र्णा' करते थे। जब 
कोई क्षाह्मण घ॒र्णा के फलस्वरूप मर जाता था तो वह 
व्रह्मराक्षस (भुतो की एक योनि) होता था भौर उसकी 
यज्ञादि से पूजा की जाती थी | ऐसा ही एक ब्रह्म ससराम 
के निकट चयनपुर में है, नाम है 'हरपृ ब्रह्म' या हर्षू बावा। 
कहा जाता है कि ये कनौजिया ब्राह्मण थे और सालिवाहन 
नामक राजा के पुरोहित थे। रानी उनको पसन्द नही 
करती थी, उसने राजा से यह कहकर कि यह ब्राह्मण 
आपको राज्य से वचित करना चाहता है, उसकी भूमि 
आदि छिनवा ली । उसे राजा ने निष्कासित कर दिया । 
फलत ब्राह्मण राजभवन के सामने धर्णा करके मरने के 
वाद ब्रह्म हुआ । क्योकि तपस्या करके वहूं मरा था, 
इसलिए प्रेतयोनि में भी बहुत प्रभावशाली माना 
जाता है । 

धर्म--किसी वस्तु की विधायक आन्तरिक वुत्ति को उसका 
धर्म कहते हैं । प्रत्येक पदार्थ का व्यक्तित्व जिस वृत्ति पर 
निर्भर हैं वही उस पदार्थ का घर्म है । घर्म की कमी से 
उस पदार्थ का क्षय होता हैं । धर्म की वृद्धि से उस पदार्थ 
की वृद्धि होती है । बेले के फूछ का एक धर्म सुवास है, 
उसकी वृद्धि उसकी कली का विकास है, उसकी कमी से 
फूल का 'हास है । धर्म की यह कल्पना भारत की ही 
विद्येपता है। वैशेषिक दर्शन ने धर्म की बडी सुन्दर 
वैज्ञानिक परिभाषा “यतो&म्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म 

इस सूत्र से की है। धर्म वह है जिससे ( इस जीवन 

का ) अभ्युदय और ( भावी जीवन में ) निश्रेयस की 

सिद्धि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणामात्मिका है । 

इसकी सामान्य परिभाषा यह है 

वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन । 
एतच्चतुविधं प्राहु साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(मनु २१२ ) 
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[ श्रुति, स्मृति, सदीचार और अपने आत्मा का सन्‍्तोष 
यही साक्षात्‌ धर्म के चार लक्षण ( पहचान, कसौटी ) 
कहें गये हैं । | प्राचीन भारतीय इन चारो को घर्मानुकूल 
मार्ग का निदर्शक मानते है । इनमें से प्रथम दो किसी न 
किसी रूपान्तर से सभी धर्मो में प्रमाण माने जाते हैं । शेष 
दो, सदाचार और आत्मतुष्टि को सारा सभ्य ससार 
प्रमाण मानता है, परन्तु अपनी परिस्थिति के अनुकूल । 
भारतीय लोकवर्ग में भी जहाँ श्रुति-स्मृति से विरोध रहा 
है, जैसा चार्वाक सरीखे नास्तिक आचार्यों की प्रवृत्ति से 
प्रकट है, वहाँ जैनो की तरह अपनी-अपनी श्रुति और 
स्मृति का प्रमाण ग्रहण होता रहा है, उसमें केवल सदा- 
चार और आत्मतुष्टि मूल में रहे है । 

स्मृतियों में घर्मोपदेश का साधारण क्रम यह है कि 
पहले साधारण धर्म वर्णन किया गया हैं, जिसे जगन्‌ के 
सब मनुष्यो को निरविवाद रूप से मानना उचित है, जिसके 
पालन से मनुष्यसमाज की रक्षा होती हैं। यह घर्म 
आस्तिक और नास्तिक दोनो पक्षो को मान्य होता है । 
फिर समाज की स्थिति के लिए जीवन के विविध 
व्यापारों और अवस्थाओ के अनुसार वर्णों और आश्रमों 
के कर्त्तव्यो का धर्म रूप से निर्देश किया जाता हैं । इसको 
विशिष्ट धर्म कहते है । इस विभाग में भी प्रत्येक वर्ण के 
भिन्‍न-भिन्‍न आश्रमो में प्रवेश करने और बने रहने के 


विधि और निषेध वाले नियम होते हैं । इन नियमो का 


आरम्भ गर्भाधान सस्‍्कार से होता हैं और अन्त अन्त्येष्टि 
तथा श्राद्धादि से माना जाता हैं। थोडे-बहुत ह्वेर-फेर के 
साथ सारे भारत में इन सस्कारो के नियम निवाहे जाते 
हैं। सयमी जीवन सस्कारो को सम्पन्न करता हैं और 
सस्कार का फल होता है शरीर और जीवात्मा का 
उत्तरोत्तर विकास | धर्म सन्‍्मार्ग का पहला उपदेश हैं, 
उन्‍तति के लिए नियम है, सयम उस उपदेश वा नियम 
का पालन हैं, सस्कार उन्त सयमो का सामूहिक फल है 
भौर किसी विशज्ञेप देश-काल और निमित्त में विद्येप 
प्रकार की उन्‍नत अवस्था में प्रवेश करने का द्वार है । 
सब सस्कारो का अन्तिम परिणाम व्यक्तित्व का विकास 
हैं। 'सयम-सस्कार-विकास” अथवा 'सयम-सस्कार- 
अभ्युदय-निश्रेयस” यह «धर्मानुकूल कत्त॑व्य का क्रियात्मक 
रूप है । ये सभी मिलकर सस्क्ृति का इतिहास बनाते है । 
धर्म यदि आत्मा और अनात्मा की विधायक वृत्ति है, तो 
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सस्क्ृति उसका क्रियात्मक रूप हे, धर्मानुकूल आचरण का 
फल है । 

धर्म आत्मा और अनात्मा का, जीवात्मा और णरीर 
का विधायक हैँ, सस्कार हर जीवात्मा और हर शरीर 
का विकास करने वाला है । धर्म व्यक्ति की तरह समाज 
का भी विधायक है र्मो धारयति प्रजा । सस्कार 
समाज का विकास करने वाला है, उसे ऊँचा उठाने वाला 
है । दोप, पाप, दुष्कृत अधर्म हैं, इन्हें दुर करते का साधन 
सस्कार है | भज्ञान अधर्म हैं, इसे दूर करने वाले थिक्षादि 
सस्कार है । भारत में धर्म और सस्कृति का अटूट सम्बन्ध 
रहा है । 

धर्म के अन्य वर्गीकरण भी पाये जाते हैं नित्य, 
नैमित्तिक, काम्य, आपदूवर्म आदि । नित्य वह धामिक 
कार्य है जिसका करना अनिवार्य है और जिसके न करने 
से पाप होता है। नैमित्तिक धर्म को विशेष अवसरों पर 
करना आवश्यक है। काम्यधर्म वह है जो किसो विशेष उद्देदय 
की सिद्धि के लिए किया जाता हैं परन्तु जिसके न करने 
से कोई दोप नहीं होता। आपदृघधर्म वह है जो सकट 
की स्थिति में सामान्य और विशिष्ट धर्म को छोडकर 
करना पटता है। शास्त्र के नियमानुकूल आपदुधर्म का 
पालन करने से दोप नहीं होता हूँ। 


धर्मंघटदान---चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चार भास 
तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। जो पुण्यो का इच्छुक 
हो उसे प्रति दिन वस्त्र मे आच्छादित, शीतल जल से परि- 
पूर्ण कलण का दान करना चाहिए। 


धमंदास--कवीर॒पथ सम्प्रदाय के शिक्षक व पथ प्रदर्शक 
कवीरपथी साधु ही होते है। ये साथु दो स्थानों के 
महन्तो से भासित होते हैं। एक की गही कवीरचौरा 
मठ ( वाराणसी, उ० प्र० ) है तथा दूसरे की छत्तीसगढ 
(मध्य प्रदेश) । कवीरचौरा मठ वाले सन्त अपना प्रारम्भ 
महात्मा सुरतगोपाल से तया छत्तीसगढ वाले 'घर्मदास' 
नामक महात्मा से मानते हैँ । छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसल) 
में कवीरपन्थ के प्रसार का श्रेय घर्मदास को ही प्राप्त है । 


महांत्मा घर्मदास पहले निम्बरार्कीय वैष्णव थे । कवीर 

के उपदेशो मे प्रभावित होकर इन्होने 'घर्मदामी शाखा' 

का श्रचारात्मक नेतृत्व ग्रहण कर लिया, साथ ही वे 
7 ट्‌ 


घधर्मंराज अध्चरोन्द्र--विदान्तपरिभापा' नामक 


धर्मघटदान-घर्मन्ास्त 


वैणवचिद्ध कण्ठी-तिछक आदि भी घारण करते रहे, 


जो शिष्य सन्‍्तो में अब भी प्रचलित है । 


धर्मप्राप्ति श्रत--आपाडी प्रूणिमा के प्रथ्चात्‌ प्रतिपदा से 


यह व्रत प्रारम्भ होता है । चर्म के रूप में भगवान्‌ विष्ण 
की पूजा एक मास तक होती हैं । मासान्त में पूर्णिमा 
सहित तीन दिन तक उपवास तया सुवर्ग वा दान 
विहित है । 
लोकप्रिय 
ग्रन्य के प्रणेता । सुप्रसिद्ध अद्वैनवादी ग्रन्परचयिता नू्िहा- 
श्रम स्वामी उनके परम गुरु थे। नुभिहाश्षम स्वामी वे 
थिष्प वेड्ूूटनावथ थे और बेड्डठनाव के शिष्य धर्मराज । 
नूसिहाश्रम मोलहवी शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे, 
इसलिए घर्मराज का स्थितिकाल समहवी शत्ताब्दी होना 
सम्भव हैं| बर्मराज अध्वरीन्द्र के ग्रन्थों में वेदान्तपरिभाषा 
प्रधान हैं । यह अद्ठत सिद्धान्त फा अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण प्रन्य है। इसके ऊपर बहुन-पी ठोकाए हुई हैं । 
भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों से इसके अनेक सस्करण प्रकाशित हो 
चुके हैं । अ८त वेदान्त का रहस्य समकने में इसका अध्य- 
यन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उन्होंने गज्ढैभोपा- 
ध्याय कृत 'तत््वचिन्तामणि! नामक नव्य न्याय के ग्रन्ध 
पर तकभूषामणि! नाम की टीका भी लिखी है। उसमें 
पूर्ववत्तिनी दस दीकाओं के मत का खण्डन किया गया हैं । 


धर्मराजपूजा--इस ब्रत में दमनक पौधे से धर्म का पूजन 


होता हैं। इसके लिए दे० “दमनकपूजा ।' 


घरग्रत--मार्गशीर्ष गुक्ठ दशमी को यह ब्रत प्रारम्म होता 


हैं। उस दिन उपवास करते हुए धर्म का पूजन करना 
चाहिए। घी से हवन का विघान है । एक वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान होता है । ब्रत के अन्त में गाय क्रा दान चिहित 
हैं । इससे सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यथ की प्राप्ति तथा पायो 
से छुटकारा होता हैं । 


धर्मशास्त्र--साघारण वोलचाल में “श्रुति' शब्द से समस्त 


वंदिक साहित्य का ग्रहण होता है। इसके साथ विभेद- 
वाचक स्मृति” शब्द का प्रयोग होता है जिससे 'वर्मशास्त्र 
का बोध होता है। वेद के चार उपाज्ठों में से धर्मशास्त्र 


_एक है । घर्मशास्त्र वेदाड्भीय सूत्रग्रन्यों का आनुषज्धिक 


विस्तार है । इस अर्थ में ही धर्मसूत्र धर्मशास्त्र के प्राथ- 
मिक अजद्भ है । विशिष्ट अर्थ में स्मृति घब्द से धर्मशास्त 
के उन्ही ग्रन्थों का बोध होता है जिनमें प्रजा के लिए 


घर्मंपष्ठो-घान्यसंक्रान्तित्रत॑ 


उचित आचार-व्यवहारव्यवस्था और समाज के शासन 
के निमित्त नीति और सदाचार सम्बन्धी नियम स्पष्टता- 
पूर्वक दिये रहते है । धर्मशास्त्र के विविध स्तरो की सूची 
में धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निवन्‍्ध आदि सम्मिलित है । 
म० म० पाण्डुरद्भ वामन काणे ने अपने “र्मशास्त्र के 
इतिहास' ( जि० १ ) में धर्मशास्त्र के अन्तर्गत शुद्ध राज- 
नीति के ग्रन्यो ( अर्थशास्त्र ) को भा सम्मिलित कर 
लिया हैं । 
धर्मषष्ठो--आदिवन कृष्ण पष्ठी को इसका प्रारम्भ होता 
है । इसमें धर्मराज की पूजा विहित है । 
धर्मसत्र--कल्प' वेदाद्भु के अन्तर्गत सूत्र ग्रन्थ चार प्रकार 
के हैँ, जिनका घामिक तथा व्यावहारिक जीवन में बडा 
महत्त्व है। ये है श्रौत, गृह्य, धर्म तथा रचना विषयक । 
घमंसूत्र पाँच है. (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेणी, (३) 
बौधायन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ । ये घर्मसूत्र यज्ञो 
का वर्णन न कर आचार-व्यवहार आदि का वर्णन करते 
हैं। घर्मसूत्रों में घामिक जीवन के चारो वर्णों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र) तथा चारो आश्रमो (ब्रह्मचर्य, 
गुहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास) का वर्णन है। साथ ही 
निम्नलिखित विशेष विपय भी हैं--राजा, व्यवहार के 
नियम, अपराघ के नियम, विवाह, उत्तराधिकार, अन्त्येष्टि 
क्रियाएं, तपस्या आदि | प्रारम्भ में विज्येष धर्मसूत्रों का 
प्रयोग अपनी-अपनी शाखा के लिए ही किया जाता था, 
किन्तु पीछे उनमें से कुछ सभी द्विजों द्वारा प्रयुक्त होने 
लगे । आचारिक विधि का मूल आधार हैं 'वर्णव्यवस्था के 
अनुकूल कंत्तंव्यपालन । व्यवहार अथवा अपराध की 
विधियों पर भी इस वर्णव्यवस्था का प्रभाव है । विभिन्‍न 
वर्णों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के दण्ड हैं। हिंसा के 
अपराधों में ब्राह्मण की अपेक्षा इतर वर्ण वालो को एक 
ही प्रकार के अपराध करने पर कडा दण्डविधान हैं । 
इसके विपरीत लोभ के अपराधो में वर्णोत्कर्षक्रम से 
ब्राह्मण के लिए अधिक कडे दण्ड का विधान है । 
घर्मावाप्तिग्रत--यह व्रत आषाढी पूर्णिमा के उपरान्त प्रति- 
पदा से प्रारम्भ होकर एक मास तक चलता है | धर्म के 
रूप में भगवान्‌ हरि का पूजन होता हैं। इससे समस्त 
कामनाओ की पूर्ति होती हैं। '(' । 
'धविन्न--यज्ञाग्नि को उद्दीप्त करने का उपकरण (व्यजन)। 
शतपथ ब्राह्मण ( १४ १,३,३०, ३,१,२१ ) तथा तैत्ति- 
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रीय आरण्यक (५४,३३ ) में धवित्र की, चर्चा हुई 
हैं । इसका अर्थ यहां 'पखा' है, जो चमडे का बना होता 
था और यज्ञाग्नि को उद्दीप्त करने के लिए इसका प्रयोग 
होता था । 

धात्रीनवसी--करार्तिक शुक्लूपक्ष की नवमी । इस दिन आँवले 
के पेड का ब्रह्मा के रूप में पुजन॒ होता है और उसके नीचे 
बैठकर भोजन करने का विघान है । आँवले (आमलूक) का 
एक नाम 'ात्री फल” है । विदवास यह है कि चाहे माता 
भठे ही अप्रसन्त हो जाय किन्तु आमलकी नही अप्रसन्त 
होती । उसके देवीकरण के आधार पर यह जन्नत प्रच- 
लित हुआ है । 

घात्रीक्षत--फाल्गुन मास के दोनो पक्षो की एकादणी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। इसमें आमलक के फलो 
से स्नान का विधान है । दे० पद्मपुराण, ५५८१ ११। 
भगवान्‌ वासुदेव को धात्रीफल अत्यन्त प्रिय है । इसके 
भक्षण से मनुष्य समस्त पापो से मुक्त हो जाता है । 

घान्यसंप्तक--सात प्रकार के धानन्‍्यों के सयोग को 'धान्य- 
सप्तक कहा गया हैँ। इनमें जौ, गेहूँ, धान, तिल, कगु 
(भयप्रद बीज), श्यामाक तथा चीनक की गणना है । 
दे० हेमाद्वि, १ ४८। कृत्यरत्नाकर, ७० के अनुसार चीनक 
के स्थान पर दिवधान्य' का उल्लेख है। गोभिलस्मृति 
(३ १०७) के अनुसार सात घान्यो के नाम भिन्‍नत ही है । 
विष्णुपुराण, १६२१-२२, वायु, ८ १५०-१५२ तथा 
मार्कण्डेय, ४६ ६७-६९ ( वेंकटेश्वर सस्करण ) ने सत्रह 
धान्‍्यो के नाम गिनाये हैं तथा ब्रतराज (पृ० १७) ने 
अठारह धान्य वतलाये हैं । धामिक कार्यों के लिए ये घान्य 
(अनाज) पवित्र माने जाते है । 

घान्यसप्तमी--शुक्ल पक्षीय सप्तमी को धान्यसप्तमी कहा 
जाता है । इस तिथि को सूर्यपूजन, नक्त पद्धति का अनु- 
सरण, सप्त घान्यो तथा रसोई के पात्र एव नमक के 
दान, का विधान है। इससे ब्रती स्वयं की तथा सात पीढियो 
तक की रक्षा कर लेता है। 

धान्यसक्रान्तित्रत---दोनो अयन दिवसो अथवा विपुव 
दिवसो क़ो इस व्रत का आरम्भ होता है । एक वर्ष पर्यन्त 
इसका अनुष्ठान किया जाता है । केसर से अष्टदल कमर 
की ,आकृतिि बनाकर प्रत्येक दक की, सुर्य के आठ नामों 
को लेकर, पूर्वाभिमुख बढ़ते हुए स्तुति की जाती है । 

। इसमें सूर्य का पूजन होता है, तदनन्तर एक प्रस्थ धान्य 
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किसी ब्राह्मण को अपित किया जाता है ( इसीलिए 
इसका नाम धान्यसक्रान्ति है )। प्रतिमास इस व्रत की 
गावृत्ति होनी चाहिए । है 

घाना--इसका प्रयोग वहुबचन में ही होता हैं। ऋग्वेद 
(११६२०, ३ ३६, ३, ५२,५, ६ २९,४) तथा परवर्त्ती 
वैदिक साहित्य में इसका “अन्न के दानो' के अर्थ में 
उल्लेख हुआ हैं । कभी-कभी वे भूने जाते थे (भूज्ज) तथा 
नियमित रूप से सोमरस के साथ मिलाये जाते थे । 

धामब्रत--वाम का अर्थ हैँ गृह । इसमें गृह का दान होता 
हैं इसलिए इसको घामत्रत कहते हैं। सूर्य इसका देवता है । 
इस ब्रत में फाल्गुन की पूर्णमासी को प्रारम्भ करके तीन 
दिन उपवास करने का विधान हैं। इसके उपरान्त एक 
सुन्दर गृह का दान देना चाहिए । इससे दानी का सूर्य- 
लोक में वास होता है । 

धार (घारा)--मथ्य प्रदेश का प्राचीन नगर और तीर्थ- 
स्थान । यह इतिहासप्रसिद्ध भोजराज की धारा नगरी 
है। यहाँ बहुत से प्राचीन ध्वसावद्ञेप पाये जाते हैं । 
कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा गोपीचन्द की 
राजघानी भी घारा ही थी। यहाँ जैन मन्दिर भी हैं, 
पार्श्वनाथजी की स्वर्णमूति है। हिन्दू मन्दिर भी बहुत 
से हैं । 

भोज परमार के समय यहाँ एक प्रसिद्ध 'सरस्वती- 

मन्दिर का निर्माण हुआ था। इसका मुस्लिम आक्रमण- 
कारियो ने मस्जिद में परिवर्तन कर दिया । मन्दिर का 
अभिलेख आज भी सुरक्षित है। भोज के समय इसकी 
वडी रुपाति थी । उनके दिवगत होने पर यह श्रीहीन 
हो गयी 


अद्य घारा निरावारा निरारूम्बा सरस्वती । 

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिव गते ।।' 
धारणपारणब्रतोद्यापन--चातुर्मास्य की एकादशी अथवा 
वर्षा के प्रथम मास अथवा अन्तिम मास में इस त़त का 
आरम्भ होता है। उपवास (घारण) प्रथम मास में तथा 
पारण ( भोजन ) दूसरे मास में करने का विवान हैं । 
भगवान्‌ नारायण तया छक्ष्मीजी की प्रतिमाओ को एक 
जलपूर्ण कलश पर विराजमान करके रात्रि के समय 
उनका चरणामृत छेना चाहिए। पुष्प, तुलसीदलादि 
से पूजन तथा लो नमो नारायणाय! तामक मन्त्र का 
१०८ वार जप करना चाहिए। अर्घ्य देने का विधान 


धांता-धूष 


हैं। ऋग्वेद के दद्यम मण्डल, ११२९ तथा १५५ १ 
के मन्त्रो द्वारा उबले हुए तिल तथा तडुलो से होम करना 
चाहिए । 

घारात्रत--( १) समस्त उत्तरायण काल में इस ब्रत का 
विधान हैं । इसमें दुः्घाहार विहित है । पृथ्वी की घातु- 
प्रतिमा का दान करना चाहिए! इसके रुद्र देवता हैं । 
इस ब्रत के आचरण से ब्रती सीघा रुद्रलोक को जाता है । 
कृत्यकल्पतरु के अनुसार यह सवत्सरब्रत है। हेमाद्वि 
इसे फुटकर ब्रतो में गिनते है । 

(२) चैत्र के प्रारम्भ में ही इस व्रत का आरम्भ होता 
है। इसमें भगवन्‍्नाम के साथ जल की धारा मुंह में 
गिरायी जाती हैं । एक वर्ष तक इसके अनुष्ठान का 
विधान है । ब्रतान्त में नये जलपात्र का दान करना 
चाहिए । इस ब्रत के आचरण से ब्रती पराघीनता से मुक्त 
होकर सुख तथा अनेक वरदान प्राप्त करता हैँ । 

घिषणा--सोम तैयार करने में प्रयुक्त कोई पात्र तथा स्वत 
सूखे हुए सोम का भी पर्याय । एक उपमा द्वारा यह 
द्विवाची शब्द दो लोक आकाश एवं भूमि! का वाचक 
है । हिलब्रेण्ट के मतानुसार इसका व्यक्तिवाची अर्थ पृथ्वी, 
ह्िवाची अर्थ आकाश तथा पृथ्वी और त्रिवाची वहुबचन 
में इसका भर्थ पृथ्वी, वायुमण्डल एवं आकाश है। कुछ 
परिच्छेदो में इसका आर्थ 'वेदी' हैं । वाजसनेयी (७२६) 
एव तैत्तिरीय (३ १,१०,१) सहिताएँ इसका अर्थ 'लकडी 
का चिकना पटरा” (फलक) व्यक्त करती हैं जिस पर सोम 
को कूटा जाता था (अधिषवणफलके) । पिश्नेल के मता- 
नुसार धिषणा' अदिति एवं पृथ्वी की तरह घन की 
देवी है । 

घो--इसका प्रयोग ऋग्वेद (१३, ५, १३५, ५, १५१, 
९१८५, ६२ ३, ८,४०, ५ ) में प्रार्थना या स्तुति के 
रूप में हुआ हैं । एक कवि अपने को ऐसी ही एक स्तुति 
( ऋ० २ २८,५ ) का वुनकर रचयिता कहता है। धी' 
की भी देवता के रूप में कल्पना फी गयी हैँ । 

मनु के कहे हुए धर्म के दस लक्षणों में एक 'धी” भी 
है । इसका सामान्य अर्थ है तर्क, वृद्धि । 

घोति---ऋग्वेद के अनेक परिच्छेदों में इसका प्राय वही 
अर्थ है जो 'घी' (स्तुति) का है । 

धूप--एक सुगन्वित काणप्ठ एवं प्नन्धद्रव्यों का मिश्रण । 
पूजा के पोडशोपचारो में इसकी गणना है। देवोर्चन में 


घमकेतु-धेनुन्नत 


घूमदान (घृष जलाना) एक आवदयक उपचार है। मविष्य- 
पुराण में कुछ सुगन्धित पदार्थों के सम्मिश्रण से निर्मित 
धूपों का उल्लेख है, यथा अमृत, अनन्त, यक्ष, घृप, विजय 
घुप, प्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागों 
(दशाग) की धृप का भी उल्लेख मिलता है । कृत्यकल्पतरु 
के अनुसार विजय नामक घृप आठ भागो से बनती है। 
भविष्यपुराण ( १,६८,२८-२९ ) के अनुसार विजय सर्व- 
श्रेष्ठ घृप है, जाती सर्वोत्तम पुष्प, केसर सर्वोत्तम सुग- 
न्धित द्रव्य, रक्त चन्दन सर्वोत्तम प्रलेप, मोदक आर्थात्‌ 
लड्डू सर्वोत्तम मिष्ठान्न है । धूप को मक्खियो तथा पिस्सुओ 
को नष्ठ करने वालो एक रामवाण औषध के रूप में 
उद्घृत किया गया है, (गरुडपुराण, १,१७७,८८-८९) । धूप 
के विस्तृत विवरण के लिए देखिए कृत्यरत्ताकर, ७७-७८, 
स्मृतिचिन्ता०ण, १,२०३ तथा २,४,६५ | वाण भट्ट की 
कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) में कथन है कि 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में गुग्गुल की पर्याप्त मात्रा 
से युक्त घूप जलायी गयी थी । 
धूमकेतु--अथर्ववेद ( १९ ९,१० ) में धूमकेतु मुत्यु का एक 
विरुद वर्णित हैं । जिमर इसका अर्थ उल्का लगाते हैं जो 
हिटने के मत में असम्भव हैं । लैनमन इससे चिता के 
“बुआँ का अर्थ करते हैं। ज्योतिष ग्रन्थों के अनुसार यह 
पुच्छल तारे का नाम है । 
घुमावती--तन्त्रशास्त्र के अनुसार दस महाविद्याओं में से 
एक घूमावती है । ये विधवा कहलाती हैँ । मूर्तियों में 
इनका इसी रूप में अद्भून हुआ है । 
घू्तेस्वामी--आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार। इन्होने 
बौधायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य लिखा है । 
धूलिगन्दन--हो लिका दहन के दूसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा 
को होलिकाभस्म का वन्दन होता है, जिसे घूलिवन्दन 
कहते हैँ । इस दिन इ्वपच (चाण्डाल) तक से गले मिलने 
की प्रथा है। लोग रज् खेलते हैं, आम्रमञ्जरी का 
प्राशन करते हैं, परस्पर भोजन कराते हैं, गाना-वजाना, 
उत्सव, नाच आदि होता है । भली भाँति से मनोरञ्जन 
के उपाय किये जाते हैं । गालियाँ वकने और मद्य सेवन 
को कुप्रथा भी चल पडी थी, जो अब सुघारको के प्रभाव 
से कम हो चली है। होली और फाग में वर्षों के वैर को 
जला देते हूँ, घूल में उड़ा देते हैं । यह त्यौहार सब वर्णो 
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को समान सम्मान देकर मिलाने वाला है, चारो वर्णों 
का, और विशेष कर शूद्रो का त्योहार है । 
घृतराष्ट्र--(१) एक सर्प-दैत्य, जिसका पितृबोधक नाम 
ऐरावत ( इरावन्त का वष्वज ) है जिसका उल्लेख 
अथर्ववेद (१ १०,२९) तथा पशद्चविश ब्राह्मण में हुआ है 
(२५ १५,३) । इसका शाब्दिक भर्थ है जिसका राष्ट्र 
दुढ़ता से स्थिर हो अथवा जिसने राष्ट्र को दृढ़ता से 
पकडा हो ।' 

(२) महाभारत के एक प्रमुख पात्र, दुर्योधन भादि 
कौरवों के पिता । ये पाण्डु के भाई थे। किन्तु पाण्ड 
के क्षय रोग से मृत होने के कारण पाण्डवों की अवय- 
सकता में ये ही राजा बने । इनके पुत्र दुर्योधन आदि 
पाण्डवो को राज्य लौटाने के पक्ष में नही थे । इसीलिए 
महाभारत युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र और सज्नय के सवाद के 
रूप में श्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हुआ है, जो महा- 
भारत का एक अग है । 

घृतिन्रत--इस ब्रत में शिवजी की प्रतिमा को पचामृत में 
प्रतिदिन स्नान कराया जाता है। पचामृत में दघि, 
दुग्पर, घृत, मघु, गन्ने के रस अथवा शर्करा का मिश्रण 
होता है । एक वर्ष तक यह ब्रत चलता है । ब्रतान्त में एक 
घेनु का पब्चामृत तथा शख सहित दान करना चाहिए । 
यह सवत्सरत्रत हैं। इससे भगवान्‌ शिव का लछोक प्राप्त 
होता है । दे० क्रत्यकल्पतरु, ४४४, हेमाद्वि, २ ८६५ में 
पाठभेद हैँ। इसके अनुसार शिव अथवा विष्णु की 
प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इससे शिव अथवा 
विष्णु-लोक प्राप्त होता है । 


घेनु--घेनु का अर्थ ऋग्वेद (१३२,९ सहवत्सा) तथा 
परवर्त्ती साहित्य (अ० बे० ५ १७, १८, ७,१०४, १०, तै० 
स० २ ६, २,३, मैंत्रायणी स० ४४,८, वाजस० स० 
१८,२७, शत० ब्रा० २ २,१२१ आदि) में दूध देने वाली 
गाय' है । इसका पुरुषवाचक शब्द वृषभ है। धेनु का 
अर्थ केवल स्त्री है। सम्पत्तिसप्रह और दान दोनो में 
घेनु का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । 

घेनुश््त--जिस समय गौ वत्सको जन्म दे रही हो उस 
समय प्रमृत मात्रा में स्वर्ण एव उस गौ का दान करे। 
ब्रती यदि उस दिन केवल दुग्घाहार करे तो उच्चतम लोक 
को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । 
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घेवर--घैवर का अर्थ मछुवा अथवा एक जाति का सदस्य 
है (धीवर का वश्ज) । बैवर का उल्लेख यजुर्वेद (वाज० 
स० ३० १६, तै० ब्रा० ३ ४,१५०, १) के पुरुपमेघ प्रकरण 
में उद्धृत वलिपशु की सूत्री में है । 
धोतपाप (ह॒त्याहरण)--नैमिपारण्य क्षेत्र का एकतीर्थ। 
नैमिपारण्य-मिपरिख से एक योजन (लगभग आठ मील) 
पर यह तीर्थ गोमती के किनारे है। यहाँ स्नान करने से 
ममस्त पाप नष्ट हो जाते है, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता 
है । ज्येष्ठ जुक दशमी, रामनवमी तया कातिफी पूर्णिमा 
को यहाँ मेला लगता हैं । 
धघ्यानव॒दरी--उत्तराखण्ड का एक वैष्णव तोर्थ ।हेलग 
स्थान से सडक छोडकर वायी ओर अछकनन्दा को पुल से 
पार करके एक मार्ग जाता है । इस मार्ग से छ मील जाने 
पर कल्पेश्वर मन्दिर आता है, जो पश्च केदारो में से 
पञ्चम केदार माना जाता हैं। यही 'ध्यानयदरी' का 
मन्दिर है। इस स्थान का नाम उरगम है । 
ध्यातविन्दु उपनिषद्‌ृ--योगसम्बन्बित उपनिपदो में से एक 
ध्यानविन्दु उपनिषद्‌ भी हैं । यह पद्मवद्ध हैं तथा चूलिका 
उपनिपद्‌ की अनुगामिनी है । 
प्रुव--(१) मूत्र ग्रन्थों में श्रुव से उस तारे का बोध होता 
है जिसका प्रयोग विवाह सस्कार में वधू को स्थिरता के 
प्रतीक के रूप में दर्शन कराने के लिए होता है । मैत्रायणी 
उपनिपद्‌ में ध्रुव का चलना (ध्रुवस्य प्रचलनम्‌) उद्घृत है, 
किन्तु इसका 'ब्रुव तारे की चाल” आर्थ न होकर किसी 
विद्येप घटना से अभिप्राय है । ह 
(२) पौराणिक गाशाओं में ऐतिहासिक पुरुष उत्तान- 
पाद के पुत्र छ्लव से इस तारे का सम्बन्ध जोडा गया है । 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने भक्त श्रुव को स्थायी श्रुवल्लोक 
प्रदान किया था । 
शरुवक्षेत्र--एक तीर्थ का नाम, जो मथुरा के पास 
यमुना के तट पर स्थित थझ्रुव टीला' कहलाता है। यहाँ 
निम्वार्क सम्प्रदाय की एक गुरुगह्टी है । 
शुवदास--रावावल्लभी वैष्णव सम्प्रदाय के एक भक्त कवि, 
जो १६वी शताब्दी के अन्त में हुए थे । इनके रचे अनेक 
ग्रन्थ (वाणियाँ) हैं, जिनमें 'जीवदणशा' प्रधान है । 
प्वज--(१) ऋग्वेद (७८५,२,१० १०३,११) में यह 
शब्द पताका के अर्थ में दो वार आया है। वैदिक युद्धों 


धेबर-तकुल 


का यह प्रधान चिह्न है | उपयुक्त दोनो उद्धदणों में वाणों 
के छूटने तथा न्प्रज पर गिरने का वर्णन है । 

(२) देवताओं के चिद्ल (निशान) अर्य में भी ख्ज या 
प्रयोग होता हैं । प्राय उनके वाहन हो हउजों पर प्रति- 
प्ठित होते है, यथा विए्ण गा गगटधयज, सर्ग का अगण- 
स्वज, काम को मकरत्वज आदि । 

घ्वजनवमी--पौप शुवद्द नवमी को टस ग्रत का अनुष्ठान 
फिया जाता है । उस तिथि को “मम्बरी! कहा जाता हैँ । 
इसमें चण्टिका देवी का पुजन होता है जो सिहवाहिनी 
है एव कुमारी के रूप में घ्यज को घारण करती हैं। 
मालती के पुष्प तथा अन्य उपचारों के साथ राजा वो 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में घ्वजारोहम परना चाहिए। 
इसमें कन्‍्याओं को भोजन कराने हा विषान हैं । स्वय 
उपवास करने अयवा एफ्भक्त रहने की भी विधि हूं । 

घ्चजन्रत--गरंड, तालचुक्,, मकर तथा हरिण भगवान्‌ 
वासुदेव, सकर्पण, प्रदुम्न तया अनिशद्ध के क्रमण ध्यज- 
चिह्न है । उनके वस्त्र तथा ध्यज़ों का वर्ण क्रमण पीत, 
नील, प्वेत तथा रक्त है। उस गब्रत में चेंत्र, चेशास, 
ज्येप्ठ तथा आपाढ में प्रतिदिन क्रमश गरूई आदि घ्वज- 
चित्नो का उचित वर्ण के वस्त्रों तथा पुष्यो से पृजन होता 
हैँ । चौथे मास के अन्त में ब्राह्मणों का सम्मान तथा उचित 
रगो से रजित वस्त्र प्रदान किये जाते हैं। चार-चार 
मासो में इस प्रकार इस ब्रत का तोन बार अनुष्ठान 
किया जाता है। उसके अनुष्ठान से विभिन्न लछोको की 
प्राप्ति होती है | ब्रताचरण के समय के हिसाव से ब्रतकर्ता 
का लोको में निवास होता है । यदि किसी व्यक्ति ने बारह 
वर्ष तक ब्रत किया हो तो विष्णु भगवान्‌ के साथ सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णुधर्म०, ३, १४६१-१४ में इसे 
चतुमूर्तित्रत वतडाया है, उसी प्रकार हेंमाद्वि, ९ ८२९- 
<३१ में भी । 

न 

नकुल--( १) नकुलछ (नेवला) का उल्लेख अथर्ववेद (६ १३ 
5९,५) में साँप को दो टुकडों में काटने और फिर जोड 
देने में समर्थ जन्तु के रूप में किया गया है। इसके सर्प- 
विप निवारण के ज्ञान का भी उल्लेख है (ऋरेद, ८ ७, 
२३) | यजुर्वेदसहिता में इस प्राणी का नाम अद्वमेघीय 
बलिपशुओ की तालिका में है । 


नकुलीशपाशुपत-नक्षत्र 


(२) पाण्डवो में से चौथे भाई का नाम नकुल है। 

नकुलीश पाशुपत--(नकुलोश शब्द में 'ल' को 'न' वर्णादेश) 
भाधवाचार्य (चोदहवी शती वि० का पूर्वार्स) अपने सर्व- 
दर्शनसग्रह” में तीन शव सम्प्रदायो का वर्णन करते है-- 
नकुलीश पाशुपत, शैवसिद्धान्त एव प्रत्यभिज्ञा । उनके अनु- 
सार आचार्य नकुलीश शड्भूर द्वारा वर्णित पाँच तत्त्वो की 
शिक्षा देते है--कार्य, कारण, भोग, विधि तथा दु खान्त, 
जैसा कि पद्चार्थविद्या' नामक ग्रन्थ में वतलाया गया है। 
लिकुलिन्‌' का अर्थ है जो लूकुछ ( गदा ) घारण करता 
हो! पुराणारख्यानो के अनुसार शिव योगशक्ति से एक 
मृतक में प्रवेश कर गये तथा यह उनका लकुलीश अवतार 
कहलाया । यह घटनास्थल कायावरोहण या कारोहण 
( कायारोहण ) कहलोता है जो गुजरात के छाट प्रदेश 
में है। लकुली द्वारा (जो सम्भवत प्रथम शताब्दी ई० में 
पद्चाध्यायी के रचयिता थे) स्थापित सिद्धान्तो से ही पर- 
वर्त्ती 'शैवसिद्धान्त' का जन्म हुआ । 


इस प्रधान शाखा में माघवाचार्य के मतानुसार शिव 
के साथ जीवात्मा के एकत्व प्राप्त करने की साधना की 
जाती है । पवित्र मन्त्रोच्चारण, ध्यान तथा सभी कर्मों से 
मुक्ति द्वारा पहले सविद' (बेदना) प्राप्त की जाती है। 
साधक योगाम्यास से फिर अनेक रूप धारण करने तथा 
शव से सन्देश प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता हैं । गीत, 
नृत्य, हास्य, प्रेम सम्बन्धी सकेतों को जगाने, विमोहिता- 
वस्था में बोलने, राख लपेटने तथा मन्दिरों के फूलो को 
धारण करने एवं पवित्र मच्त हुम्‌' के दीघ॑ उच्चारण से 
धामिक भक्ति भावना जगायी जाती है। काछामुखो की 
विधि ( आचार ) नकुलीश पाशुपत विधि से मिलती- 
जुलती है । 
नक्‍कीरदेव---इनका जीवनकाल पाँचवी या छठी शताब्दी 
है। इस काल के तमिल शवों के बारे में बहुत ही कम 
ज्ञात हुआ है । उनका कोई साहित्य प्राप्त नही है । नक्की र- 
देव तमिल लेखक थे, जिन्होंने केवल एक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'तिरुमुरुत्तुप्पदइ” लिखा है। यह पद्म में है तथा 'मुरुई 
अथवा सुब्रह्मण्यन नामक देवता के सम्मान में रचा 
गया है । 
तक्तचतुर्थो--मार्गज्षी ष शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 


होता है, इसके देवता विनायक हैं । ब्रती को नक्त भोजन 
४४ 
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पर आश्रित रहना चाहिए, तदनन्तर तिलमिश्वित खाद्य 
पदार्थों से ब्रत की पारणा एक वर्ष पर्यन्त करनी चाहिए । 


नक्तश्नत--एक दिवारात्रि का ब्रत। उस तिथि को इसका आच- 
रण करना चाहिए जिस दिन वह तिथि सम्पूर्ण दिन तथा 
रात्रि में व्याप्त रहे (निर्णामृत, १६-१७)। नक्त का 
तात्पर्य है दिन में पूर्ण उपवास किल्तु रात्रि में भोजन ।! 
नक्तव्रत एक मास, चार मास अथवा एक वर्ष तक बढाया 
जा सकता हूँ । श्रावण से माघ तक नक्त ब्रत के लिए 
दे० लिड्भपुराण (१ ८३ ३-५४), एक वर्ष तक नक्त ब्रत 
के लिए दे० नारदपुराण (२ २ ४३) । 
नक्षत्र--नक्षत्रो का वैदिक यज्ञों और अन्य धामिक कत्यो के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को 
वेदाद्भ माना जाता है। नक्षत्र शब्द की उत्पत्ति अस्पष्ट 
है। इसके प्राथमिक अर्थ के बारे में भारतीय विद्वानों 
के विभिन्‍न मत हैं । शतपथ ब्राह्मण (२१, २,१८-१९) 
इसका विच्छेद 'न+क्षत्र' ( शक्तिहीन ) कर उसकी 
व्याख्या एक कथा के आधार पर करता है। निरुक्‍्त 
इसकी उत्पत्ति नक्ष्‌ ( प्राप्ति करना ) धातु से मानता है 
और इस प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण का अनुकरण करता है । 
आऑफ्रेख्ट तथा वेबर इसे नकत+त्र' (रात्रि के सरक्षक) 
से बना मानते हैं तथा बाधुनिक लोग 'नकू + क्षत्र' 
(रात्रि के ऊपर अधिकार) इसका अर्थ करते है, जो 
अधिक मान्य लगता है और इस प्रकार इसका वास्तविक 
अर्थ तारा' ज्ञात होता है । 
ऋणग्वेद के सूक्‍तो में इसका प्रयोग तारा” के रूप में 
हुआ हैँ । , परवर्त्ती सहिताओ में भी इसका यही अर्थ है, 
जहाँ सूर्य और नक्षत्र एक साथ प्रयुक्त हैं, अथवा सूर्य, 
चन्द्र तथा नक्षत्र या चन्द्र तथा नक्षत्र अथवा नक्षत्र मकेले 
प्रयुक्त है । किन्तु इसका अर्थ कही भी आवश्यक रूप से 
“अन्द्रस्थान' नही है। किन्तु ऋष्वेद में कम-से-कम तीन 
नक्षत्र चन्द्रस्थान के अर्थ में प्रयुक्त है । तिष्य का 
प्रयोग चन्द्रस्थान के रूप में नही ज्ञात होता, किन्तु अधाओो 
( बहुबचन ) तथा अर्जुनियो ( द्विवचन ) के साथ इसका 
दूसरा ही अर्थ होता हैं। हो सकता है कि यहाँ वे परचर्ती 
“चन्द्रस्थान! हो जिन्हें मधा ( बहुवचत ) तथा फन्गुनी 
(द्विवचन) कहा जाता हो । नामो का परिवर्तत ऋग्वेद में 
स्वतत्रता से हुआ है । छुड्विग तथा जिमर ने ऋग्वेद में 
नक्षत्रों के २७ सन्दर्भ देखे हैं, किन्तु यह असभव जान 


हु 
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पडता है और न तो रेबती (सम्पन्न) तथा पुनर्वसु (पुन 
सम्पत्ति लाने वाला) नाम ही, जो धन्य ऋचा में प्रयुवत 
हैं, नक्षत्रवोबक हैं । 
नक्षत्र---चन्द्रस्यान फे रूप में--परवर्ती सहिताओ में 
अनेक परिच्छेदों में चन्द्रमा तथा नक्षत्र वैवाहिक सूत्र में 
बाँघे गये है । काठक तथा तैत्तिरीय सहिता में नक्ष॒त्र- 
स्थानों के साथ सोम के विवाह की चर्चा है, किन्तु उसका 
(सोम का) केवल रोहिणी के साथ ही रहना माना गया 
है। चन्द्रस्थानों की सस्या दोनों सहिताओ में २७ नही 
कही गयी है। तैत्तिरीय में ३४ तथा काठक में कोई 
निश्चित संख्या उद्घृतत नही है । किन्तु तालिका में इनकी 
सख्या २७ ही जान पइती है, जैसा कि तैत्तिरीय महिता 
या अन्य स्थानों पर कहा गया है । २८ की संख्या अच्छी 
तरह प्रमाणित नहीं हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मणों में 'अभिजित' 
नवागन्तुक है, किन्तु मैत्राय्गी सहिता तथा अथर्ववेद की 
तालिका में इसे मान्यता प्राप्त है। सम्मवत २८ ही 
प्राचीन सख्या है और अभिजित्‌ को पीछे तालिका से अछग 
कर दिया गया है, क्योकि वह अधिक उत्तर में तथा अति 
मन्द ज्योति का तारा है । साथ ही २७ मधिक महत्त्वपूर्ण 
संख्या (३१८३ २८३ ) भी है। व्यान देने योग्य है कि 
चीनी सीक तथा अरबी 'मानासिक' (स्थान) सख्या में 
२८ हैं। वेवर के मतसे २७ भारत की अति प्राचीन 
नक्षवन्सस्या हैं । है 
संख्या का यहू मान त्तव सहज ही ममझ में आ जाता 
है जब हम यह देवते है क्रि महीने (चान्द्र) में २७ या 
२८ दिन (अधिकतर २७) होते थे । छाद्यायन तथा निदा- 
नमृत्र में मास में २७ दिन, १२ मास का वर्ष तया वर्ष 
में ३२४ दिन माने गये हैं। नाक्षत्र वर्ष में एक महीना 
और जुढ जाने से ३५४ दिन होते है । निदानयूत्र में नक्षत्र 
का परिचय देते हुए सूर्य (सावन) वर्ष में ३६० दिनो करा 
होना बताया गया है, जिसका कारण सूर्य का प्रत्येक नक्षत्र 
के लिए १३३ दिन व्यय करना है (१३ $>८ २७१८ ३६०)। 
नक्षत्रों के नाम--कत्तिका, राहिणी, मृगणीर्ष या मृग- 
शिरा, भार्द्री, पुनर्वयु, तिष्य या पुष्य, जाइलेपा, मघा, 
फाल्गुनी, फल्यू या फब्गुन्य अयवा फरन्गुन्यो (दो नक्षत्र, 
ते एवं उत्तर), हस्त, चित्रा, स्वाती या निष्दया, 
विश्वाखा, अनुराबा, रोहिणी, ज्येप्ठाम्ति या ज्येष्ठा, 
विहकृतो या मूल, आपाढा ([ पूर्व एव उत्तर )» अभिजित, 


नक्षय्-तिथि-बार-प्रह-पोगसम्बन्धी द्त 


श्रोणा या श्रवण, अविष्या था प्रतिष्ठा, शनभिषक था घव- 
भ्िपा, प्रोप्ठपदा था भाद्ववदा [पूर्व एवं उत्तर), रबती, 
अद्वयुजी तथा अप (अव)नरणी, सरणी था 'भरण्या । 
नक्षत्रों फा स्थान--वैं दिझ साहित्य में यह ठुछ निश्चिवत 
नही है, किन्तु परवर्ती ज्योतिष शारत उन निश्चित 
स्थान बतलाता है । 
नन्नत्र तया मास-नाह्मगों में नलग्नो से मास की 
तिबियों का बोप होता है | महीनो के नाम मी नक्षत्रों के 
नाम पर बने हूँ फाल्गुन, चैत्र, वैश्ञास, ज्येप्ठ, लापाद, 
श्रावण, प्रीप्ठपद, आश्ययुज, कानिक, मार्यशीर्ष, पोष 
(तंप्य), माघ । वास्तव में ये चान्द्र मास ही है। किन्तु 
चान्द्र वर्ष का विद्येप प्रचदन नही था । वैन्तिरीय ब्राह्मण 
के समय से इन चान्द्र मायो को सूर्यवर्ष के १२ महीनों के 
(जो ३० दिन के होते थे) समान माना जाने लूगा था | 
नक्षतवकल्प--अथवबेद के एव य्यान्तिप्रफरण प्रा नाम 
सश्षत्कल्प' है। इस कल्प में पहुले कृत्तिकादि नक्षत्रों की 
पूजा और होम होता है। उसके पण्वात्‌ बदुनुत-महायान्ति, 
निऋतिफर्म ओर अमृत से झेकर अनय पर्यन्त महाशान्ति 
के निमिनभेद से तोन तरह के कर्म क्ये जाते हैं 
तक्षत्रकल्पतून्न---नक्षत्रतल्प को ही नक्षत्रकत्पसूत्र भी कहते 
हैं | दे० 'नक्षतकल्प' । 
नक्षतर-तिवि-वार-प्रह-योगसम्बन्धों ब्रत--हेमाद्वरि ( २ ५८८- 
५९०, कालोत्तर से ) सक्षेप में कुछ विशद्येप ( लूगमग 
१६ ) पूजाओ का उल्लेस करते है, जो किन्ही विशेष 
नक्षत्रों का किन्‍ही विश्येप तिथियो, सप्ताह के विद्येष दिनो 
के साय योग होने से की जाती हैं । उनमें से कुछ उदाह- 
रण यहाँ दिये जाते हैं यदि रविवार को चतुर्दशी हो 
धया रेवती नक्षत्र हो अथवा अप्टमो और मधा नक्षत्र 
एक साथ पड़ जायें तो मनुष्य को भगवान्‌ शिव की 
आरावना करनी चाहिए तथा स्वय तिलान्तन खाना 
चाहिए | यह भादित्यव्रत है, जिससे ब्रती अपने पुत्र तथा 
वन्वु-वान्धवों के माथ सुस्वास्थ्य प्राप्त करता हैं। यदि 
चतुर्दशी को रोहिणी नक्षत्र हो, अबवा अष्टमी चन्द्र 
सहित हो तो वह चन्द्रत्रत कहलाता हैं। उस दिन 
भगवान्‌ शिव का पूजन किया जा सकता है । उन्हें नैवेदय 
के रूप में दुग्व तथा दधि अधित क्रिया जाना चाहिए 
ब्रती स्वय भी दुग्धाहार करे । उससे उसे सुख, समृद्धि, 


नक्षन्नदर्गानतगरकीतंन 


स्वास्थ्य तथा सन्तानोपलरूब्धि होतो है। जब गुरुवार को 
रेबती नक्षत्र हो और चतुर्दशी हो अथवा अष्टमी पुष्य 
सक्षत्रयुक्त हो तो यह 'गुरुत्रत' होता है । ब्रती को गुरुब्नत के 
समय कपिला गौ का दूध तथा ज्राह्मी नामक ओपषधि का 
रस सेवन करना चाहिए । इंससे मनुष्य वाग्मी, श्र होता 
हैँ । विष्णुघर्मसूत्र ( अध्याय ९० १-१५ ) उस समय के 
कृत्य बतलाता हैं जब मागंशीप मास से कार्तिक मास 
तक की पूणिमाओ को वही नक्षत्र हो जिनके नाम से 
मासारम्भ होता हैं। दे० दानसागर, पु० ६२२-६२६, जहाँ 
बिष्णुधर्म० को उद्धुत किया गया है । 


नक्षत्रदशें--यजुर्वेद में उद्धृत पुरुषमेध की बलिसूची में 
'त्क्षत्रर्ण' नामक एक ज्योतिपाचार्य का उल्लेख है। 
शतपथब्राह्मण में इस गब्द से एक नक्षत्र के चुनाव 
करने का बोध होता है, जिसमें सुपुप्त यज्ञाग्नि को पुन 


जागृत किया जाता था । 


नक्षत्रपुरुषत्रत--यह्‌ ब्रत च॑त्र मास में आरम्भ होता हूँ । 
इसमें भगवान्‌ वासुदेव की प्रतिमा के पूजन करने का 
विधान है | कुछ नक्षत्र, जैसे मूल, रोहिणी, अद्विनी 
आदि का सम्मान करना चाहिए, जब भगवान्‌ के चरण, 
जधा तथा घुटनों का क्रमश पूजन किया जा रहा हो । 
इसी प्रकार भगवान्‌ के विग्रह के किस अदड्भग के साथ 
किस नक्षत्र का नामाल्लेख हो यह भी निद्चित किया 
गया है । ब्रतान्त में भगवान्‌ हरि की प्रतिमा को गुड से भरे 
हुए कलश में विराजमान करके दान में देना चाहिए । 
इसके साथ वस्त्रों से आवृत पलंग भी दान में देना 
चाहिए। ब्रती को अपनी सहधर्मिणो की दीर्घायु तथा 
चिरसग के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिए | ब्रती 
को चाहिए कि तैल तथा लवण रहित भोजन ग्रहण करे। 


सक्षत्रपुजाविघि--इस कब्रत में नक्षत्रों के स्वामियों के रूप 
में देवगण का कटी हुई फसल से पूजन होना चाहिए । 
अश्विनीकुमार, यम तथा अग्नि क्रश अदिवनी, भरणी 
तथा कृत्तिका नक्षत्रों के स्वामी हैँ । इनके पूजन से ब्रती 
दीर्घायु, स्वातन्त्य, दुर्घटनाजन्य मृत्यु से मुक्ति, सुख- 
समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है। दे० वायुपुराण, 
८० १-३९, हेमाद्रि, २ ५९४-५९७; कृत्यरत्नाकर, ५५७- 
५६० । उपयुक्त ग्रन्थ नक्षत्रों के स्वामियो, उन पुष्पो 


तथा अन्यान्य सुगन्धित पदार्थों का उल्लेख करते है, 
है 
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जिनसे उनकी पूजा की जानी चाहिए | इससे प्राप्त होने 
वाले पुण्य एवं फलो की भी चर्चा की गयी है । 


सक्षत्रवादावली--यह अप्पय दीक्षित द्वारा रचित व्याकरण- 


ग्रन्थ हैं । इसे 'पाणिनितन्त्रनक्षत्रवादमाला' भी कहते है । 
यह ग्रन्थ क्रोडपत्र के समान हैं। इसमें सत्ताईस सन्दिगय 
विषयो पर विचार किया गया है । 


नतक्षत्रविधित्रत--यह ब्रत मृगशिरा नक्षत्र को प्रारम्भ होता 
है । इसमें पार्वती के पूजन का विधान है। उनके चरणों 
की समानता मूल नक्षत्र से की गयी है। उनकी 
गोद की रोहिणी तथा अद्ववती से, उनके घुटनों तथा अन्य 
अवयवबो की अन्य नक्षत्रों से तुलना की गयी है । प्रत्येक 
नक्षत्र में त्रती की उपवास रखना चाहिए | उस नक्षत्र की 
समाप्ति के समय ब्रत की पारणा का विधान है। पृथक्‌- 
पृथक्‌ नक्षत्रों को पृथक्‌ू-पुथक्‌ भोजन ब्राह्मणों को कराना 
चाहिए। देवताओों को भी विभिन्न नक्षत्रों के समय 
भिन्न-भिन्न नैवेद्य तथा पुष्प अपित किये जाने चाहिए। 
इसके फलस्वरूप ब्ती सौन्दर्य तथा सौभाग्य उपलब्ध 
करता है । 


नगरकीत॑न--गाते-बजाते हुए नगर में घामिक शोभायात्रा 
करने को नगरकीर्तन कहा जाता है। महाप्रभु चैतन्य पर 
मध्व, निम्वार्क तथा विष्णुस्वामी के मतो का वडा प्रभाव 
था । वे जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति के गीत (भजन) 
बडे प्रेम से गाया करते थे। उन्होने माध्व आचार्यों 
से भी आगे वढकर विचारो तथा पूजा में राघा को स्थान 
दिया । वे अधिक समय अवबने अनुयायियो को साथ 
लेकर राधा-कृष्ण की स्तुति (कीर्तन) करने में विताते 
थे। उसमें ( कीर्त्तन में ) वे भक्तिभावना का ऐसा 
रस मिलाते थे कि श्रोता भावविभोर हो जाते थे | प्राय वे 
कीर्तनियो की टोली के साथ बाहर सडक पर पक्ति बाँचे 
गाते हुए निकल पडते थे तथा इस सकीरत्तन की नगर- 
कीर्तन का रूप देते थे । इस विधि का उनके मत के प्रसार 
में वडा योग था। आज भी अनेक भक्त मण्डलियाँ नगर- 
कीर्तन करती देसी जा सकती हैं । दूसरे धार्मिक सम्प्रदाय 
भी अपने सिद्धास्तो का प्रचार करने के लिए नगरकीर्तन 
का सहारा लेते हैं । वे भजन गाते हुए नगर की सडको 
पर निकलते हैं। आर्यसमाज जैसा सुधारवादी समाज 
भी नगरकीत॑न भें विश्वास करता है । 
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नचिकेता--तैततिरीय ब्राह्मण (३ २,८) की प्रमिद्ध कथा मैं 
उसे वाजश्रवस का पुत्र तथा गोतम (-गोत्रज) बताया गया 
हैँ । कठोपनिपद्‌ (१ १) में नचिक्रेता का उत्छेस है। इस 
उपनिपद्‌ में उसे आरुणि औद्लकि अयवा बाजश्रवम का 
पुत्र कहा गया है । कठोपनिपद्‌ वाली नचिकेता की कया 
में श्रेय और प्रेय के बीच श्रेय का महत्व स्थापित क्रिया 
गया हैं । 

नम्ज्जनाचायं--वीरणव मत के आचार्य | इनका उदुभव काल 
१८वी घताव्दी था। इन्होंने वदसारबोरशीवचिन्तामणि' 
तामक ग्रन्थ की रचना की थी | 


भनडाइरस्मल आचार्य--वरदाचार्य अयवा नडाइुरम्मल 
आचार्य वरद गुर के पीत्र ये। सुदर्शनाचार्य के गुरु तथा 
रामानुजाचार्य के शिष्प और पौत्र जो बरदाचार्य या 
वरद गुरु थे, उन्हीं के ये पीत्र थे । अतएवं इनका समय 
चीदहवी शताब्दी क्रहा जा सकता है। वरदाचार्य ने 
तित्वमार और 'सारार्थच्रतुष्टयः नामक दो ग्रन्य रे । 
तत््वसार पद्म में हु और उसमें उपनिपदो के धर्म तथा 
दार्शनिक मत का सारांश दिया गया है। सारारय॑चतुप्टय 
विशिष्टाईतवाद का ग्रन्य है । इसमें चार अब्याय हैं और 
चारो में चार विपयो की आलोचना हैं। पहले में स्वरूप- 
ज्ञान, दूसरे में विरोबी ज्ञान, तीसरे में शेपत्व ज्ञान चौथे 
में फलज्ञान की चर्चा हैँ । 


नवीत्रिरात्रव्नत--इस ब्रत का अनुष्ठान उस समय होता है 
जब आपाढ के महीने में नदी में पूरी वाढड हो । उस 
समय ब्रती को चाहिए छि एक कृष्ण वर्ण के करण में 
नदी का जल भर ले और घर ले आये, दूसरे दिन प्राठ 
नदी में स्नान कर उस कछ्ण की पूजा करे। तोन दिन 
वह उपवास करे अथवा एक दिन अथवा एक समय, एक 
दीप सतत प्रज्वल्लित रखें, नदी का नामोच्चारण करते 
हुए वरुण देवता करा भी नाम ले तथा उन्हें अर्ध्य, फल 
तथा नैवेद्य भर्पण करे, तदनन्तर भगवान्‌ गोविन्द की 
प्राथता करे | इस ब्रत का आचरण तीन वर्ष तक किया 
जाय । तदनन्तर गो आदि का दान करने का विधान हैं । 
इससे सुख, सौभाग्य तथा सन्‍्तान की प्राप्ति होती हे । 

नदीव्रत--(१) इस ब्रत को चैत्र शुक्ल में प्रारम्भ करके नक्त 
पद्धति से सात दिन आहार करते हुए सात नदियो-- 
हूदिनी (अथवा नल्ठिनी), क्वादिनी, पावनी, सीता, इल्लु, 


नचिकेता-नदी स्तुति 


सिन्त्र और भागीरयी का पूजन करना साहिए | एक वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान ठिया जाता हैं। प्रति मास सात दिन 
तक यह नियम अनवरत चलना चाहिः। जल में दृप 
मिलाकर समर्पण करना चाहिए तथा रयव जखपान में 
दूध भरकर दान करना चाहिए । ब्रतान्त में फाल्गुन मास 
में ब्राह्मग को एक पठ चांदी दान में दनी चाहिए । 
दें० हेमाद्िषि, २४६२ उद्यृत फरते हुए विष्णुधर्म०, 
३ १६३, १-७ को, मत्म्यपुराण, १२१, १४०-४१; वायु- 
पुराण, ४७ ३८-३९ । उपर्युक्त पुराणों में गज्ला की सात 
घाराओ के पूजन फा विघरान है । 

(२) हेमादि, ५१ ७०० (विष्पूपर्म० से एक ब्छोफ 
उद्पुत करने हुए) के अनुसार सास्वसी नदी की पूजा 
करने से सात प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते है । 


नदोस्तुत्ति--दिव्य तथा पाथिव दोनो जो को रुृटगस्वेद में 
अलग नही फ़िया गया है । दोनो की उत्तत्ति एवं व्यासि 
एक-दूसरे में मानती गयी हैँ। प्रसिद्ध नर्दीस्तुति' 
(ऋग्वेद, १० ७५) में उत्तर प्रदेश, पंजाएओ और अफ- 
गानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। तालिका गदल्ञा से 
प्रारम्भ होती है एव इसझा अन्त सिन्‍प तथा उसरी 
दाहिनी ओर से मिलने बालों सहायक्र नदिशें से होता 
हैं। सम्मवत इस ऋचा की रचना गद्गञा-पमुना के मध्य 
देश में हुई जहां आाजकद उत्तर प्रदेश का सहारनुर जिला 
हैं। सरस्वती तथा सिन्‍्प दो भिन्न नदिया हैं। परजाव 
की नदीप्रणाली को सबसे वी नदी सिन्यु की प्रशसा 
उसकी सहायक नदियों के साय को गयो हैं। सिन्धु को 
यहाँ एक राजा तथा उसकी सहायक नदिया को उसके 
दोनो ओर चडे सैनिको के रूप में वर्णन किया गया है, जो 
उनको आज्ञा देता है । 


रत. 


ऋग्वेद की तोन ऋचाग्रो में अफ्रेे सरस्वती की 
स्तुति हैं, जिसे माता, नदी एवं देवी ( असुर्या ) का 
रूप दिया गया है। कुछ विद्यान्‌ मरस्वती-ऋचाओो 
को सिन्धु सम्बन्धी बताते है, फ्रिन्तु यह सम्भव नहीं 
हैं। इसे घातु कहा गया है, जिसके किनारे सेनाव्यक्ष 
निवास करते थे, नो अन्रुविनाशक ( पारावतों के 
वातक ) थे। सरस्वती के पूजने वालों को अपराध 
की दा में दूर देश के कारागार में जाने से छूट 
मिलती थी। इसके तटवर्ती ऋषियों के आश्रमों में 


नदीस्तान-ननन्‍्दानवस्तीत्षत 


अनेक ऋयचाओ की रचना हुई तथा अनेक यज्ञ हुए। 
सरस्वती को अच्छी ऋचाओ तथा अच्छे विचारों की 
प्रेरणादायी समझकर ही परवर्ती काल में इसे ज्ञान एव 
कला की देवी माना गया । पजाब की दूसरी नदियों से 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए इसे 'सात बहिनो वालो अथवा 
सातो में से एक कहा गया है । 

पाथिव नदी होते हुए भी सरस्वती की उत्पत्ति स्वर्ग 
से मानी गयी है । वह पर्वत (स्वर्गीय ' समुद्र) से निकलती 
है । स्वर्गीय सिन्धु ही उसकी माता हैं। उसे पावीरवी” 
(सम्भवत॒विद्युत॒पुत्री) भी कहा गया है तथा आकाश के 
महान्‌ पर्वत से उसका यज्ञ में उतरना बताया गया है । 
सरस्वती की स्वर्गीय उत्पत्ति ही गद्भा की स्वर्गीय 
उत्पत्ति की दृष्टिदायक है। अन्त में सरस्वती को सन्तान 
वाली तथा उत्पत्ति की सहायक कहा गया है । वश्नयश्व 
को दिवोदास का दान सरस्वती ने ही किया था । 'नदी- 
स्तुति सूक्त से पता लूगता हैं कि वैदिक धर्म का प्रचार 
मध्यदेश से पजाब होते हुए अफगानिस्तान तक हुआ था । 


नदीस्तान--नदी में स्तान करना पृुण्यदायक कृत्य माना 

गया है। पवित्र नदियों के स्तान के पुण्यो के लिए 
दे० तिथितत्त्व, ६२-६४, पुरुषार्थचिन्तामणि, १४४-१४५, 
गदाधरपद्धति, ६०९ । 


नन्‍्दर्गाव--ब्रजमडल का प्रसिद्ध तीथ । मथुरा से यह स्थान 
३० मील दूर हैं। यहाँ एक पहाडी पर नन्‍्द बाबा का 
मन्दिर है। नीचे पामरीकुण्ड नामक सरोवर है । यात्रियो 
के ठहरने के लिए धर्मशाला है। भगवान्‌ कृष्ण के 
पालक पिता से सम्बद्ध होने के कारण यह स्थान तीर्य बन 
गया है । 


नन्दपण्डित--विष्णुस्मूति के एक टीकाकार | नन्‍दपण्डित 
ने विष्णुस्मृति को वैष्णव ग्रन्थ माना है, जो किसी वैष्णव 
सम्प्रदाय, सम्भवत भागवतो द्वारा व्यवहृत होता 
रहा है । 

नन्‍्दरासदास--महाभारत के प्रसिद्ध वेंगला अनुवादक 
काशीरामदास के पुत्र | काशीरामदास के पीछे उनके पुत्र 
तन्दरामदास सहित दर्जनों नाम है, जिन्होने महाभारत के 
अनुवाद की परम्परा जारी रखी थी। 


ननन्‍्दा--प्रतिपदा, पण्ठी तथा एकादशी तिथियाँ नन्‍्दा 
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तिथियाँ है । ननन्‍्दा का अर्थ हैं आनन्दित करने वाली” । 
इन तिथियो में त्रत करने से आनन्द कौ प्राप्ति होती है । 


नन्‍्दादिविधि--रविवार के बारह नाम है, यथा नन्‍्द, भद्र 


इत्यादि | माघ मास के शुक्ल पक्ष की पष्ठी को पडने 
वाला रविवार नन्द हैं। उस दिन रात्रि को भोजन करना 
चाहिए तथा सूर्य की प्रतिमा को धी में स्नान कराकर 
उस पर अगस्ति पुष्प चडाने चाहिए। तदनन्तर ब्राह्मणो 
को गेहूँ के पुए खिलाने चाहिए । 


नन्‍्दादिव्नतविधि--इस ब्रत का प्रति रविवार को अनुष्ठान 


करना चाहिए । इसमें विधिवत्‌ सूर्य की पूजा का विधान 
हैं। ब्रती को सूर्यग्रहण के अवसर पर उपवास करते हुए 
महाश्वेता मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणो 
को भोजन कराना चाहिए । सूर्यग्रहण के दिन किये गये 
स्नान, दान तथा जप के अनन्त फल तथा पुण्य होते है । 


ननन्‍्दादेवी--हिमालूय में गढवाल जिले के बधाण परगने से 


ईशान कोण की ओर नन्‍्दादेवी” पर्वतशिखर है । यह 
गौरीशद्धूर के वाद विश्व का सर्वोच्च शिखर है । नन्‍दा 
देवी इसमें विराजती है । भाद्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ की 
(प्रति बारहवें वर्ष) यात्रा होती हैं। इसका आयोजन 
गढवाल का राजकुटुम्ब करता है । नन्दराय के गृह में 
उत्पन्न हुई नन्‍्दादेवी ने असुरो को मारकर जिस कुण्ड में 
स्‍्तान कर सोम्यरूपता पायी थी, वह यहाँ 'रूपकुण्ड' 
कहलाता है । सप्रति इस कुण्ड के कुछ रहस्यो की खोज 
हुई है । 


नन्‍्दानवमोीतन्नत--भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी (कृत्यकल्प- 


तरु द्वारा स्वीकृत) तथा शुक्ल पक्ष की नवमी (हेमाद्रि 
द्वारा स्वोकृत) नन्‍दा नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्ष को तीन 
भागो में विभाजित करके तीनो भागों में वर्ष भर भगवती 
दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए । 
दूर्वा घास पर भगवान्‌ शिव तथा दुर्गा की प्रतिमाओ को 
स्थापित करके जाती तथा कदम्ब के पुष्पो से उनका पूजन 
करना चाहिए। रात्रि को जागरण तथा भिन्न-भिन्न प्रकार 
के नाटकादि तथा १०८ बार नन्‍्दामस्श्र (ओं नन्‍्दायै नम ) 
के जप करने का विधान हैं। नवमी के दिन प्रातः 
चण्डिका देवी का पूजन करके कनन्‍्याओ को भोजन कराना 
चाहिए । 


३५० 


नन्वापदद्वयक्षत--इस क्षत में भगवती दुर्गा की पूजा स्वर्ण- 
पादुकाओ, आम्रपललवो, दुर्वादलो, अष्टकाओ तथा 
विल्वपत्रों से करनी चाहिए । एक मास तक यह अनुष्ठान 
चलता है। पादुकाओ को या तो फ़िंसी दुर्गाजी के भक्त 
को दान में दे देना चाहिए अथवा कन्या को | इस ब्रत 
के आचरण से भक्त समस्त पापो से मुक्त हो जाता है । 
नम्दाक्त--श्रावण मास की तृतीया, चतुर्थी, पचमी, पष्ठी, 
अष्टमी, नवमी, एकादणी अथवा प्रृणिमा को ब्रतारम्भ 
करना चाहिए । एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है | ब्रती नक्त पद्धति से आहार करता रहे । वारहो महीने 
भिन्‍त-भिन्‍न पुष्पो, नैवेद्यो तथा भिन्न-भिन्न नामों से देवी 
की पूजा करनी चाहिए। जप का मन्त्र यह है 'ओम्‌ 
नन्दे नन्दिनि सर्वार्यससाधिनि नम । सो वार अथवा सहस्न 
बार इसका जप करना चाहिए | इससे ब्नती समस्त पापों 
से विनिर्मुक्त होकर राजपद प्राप्त करता है । 
नन्‍्दासप्तमी--मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को यह व्रत प्रारम्भ 
होता हैं। यह तिथिन्नत एक वर्ष पर्यन्त चलता है । वर्ष 
के ४-४ मास के तीन भाग करके प्रत्येक भाग में पृथक्‌- 
पृथक पृष्प, घृष, नैवेद्यादि से भिन्न-भिन्न नाम उच्चारण कर 
सूर्य का पूजन करना चाहिए | पश्चमी को एकभक्त, पष्ठी 
को नक्त तथा सप्तमी को उपवास करने का विधान है । 
नल्दिकोश्वर--एक वैयाकरण का नाम । 'मुग्बवोध' नामक 
व्याकरण वोपदेव द्वारा रचा गया हैं। वगाल में इसका 
प्रचार है । इसकी वहुत-सी टीकाएँ हैं, जिनमें से चोदह 
के ताम मिलते हैँ । 'काशीश्वर' और “नन्दिकीश्वर' ने 
इस पर अपने-अपने परिशिष्ट लिखे हैं । नन्दिकीश्वर का 
परिशिष्ट ग्रन्थ वहुत लोकप्रिय हुआ । 
नत्दिकेदवर---वी रशव मत के एक आचार्य, जिनका प्रादुर्भाव 
अठारहवी शती में हुआ । इन्होने 'लिज्भाधारणचन्द्रिका' 
नामक पुस्तक बनायी, जो भर्घलिद्भायत है । 
नन्दिकेशवर उपपुराण--असिद्ध उन्तीस उपपुराणों में से एक 
नन्दिकेश्वर उपपुराण' भी है । 
नन्दिग्राम--साकेत क्षेत्र के अन्तर्गत वैष्णव दीर्थ । अयोच्या से 
सोलह मील दक्षिण यह स्थान है.। यहाँ श्री राम के वन- 
वास के समय चौदह वर्ष का समय भरतजी ने तपस्या 
करते हुए व्यतीत किया था। यहाँ भरतकुण्ड सरोवर 
ओऔर भरतजी का मन्दिर है। 
नन्दिनोनवमीत्रत--मार्गशीर्प शुक्छ पक्ष की नवमी को इस 


ा 


त्तन्दापदरद्र पतन त-लस्तालवार 


तिथिब्रत का अनुष्ठान होता है। हसमें दुग जी का पुजन 
करना चाहिए छन्‍छ गास के वर्ष के दो भाग करने 
प्रत्येक भाग में तीन दिन उपयास ऊरते हुए दुर्गाजी के 
पृथकू-पृथक्‌ नाम लेकर पृथकू-पृथर पृष्यों से पूजन करने 
का विधान है । उस ब्त के आचरण से ब्रती स्वर्ग प्राप्त 
करता है और स्पर्ग से लौटकर शक्तियाली राजा बनता है । 


तन्दी--दिव्य (पविश्न) पशुओ में नन्‍दी की गणना की जाती 


है। ननन्‍दी बैल शिव का बाहन है तथा धर्म के प्रतीक रूप 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । शिवमन्दिरों के अन्तरालु 
में प्राय नन्‍दी की मृतति प्रतिष्ठित होती है । वास्तव में 
नन्‍्दी (पशु) उपासक का प्रतीक है, प्रत्येक उपासक का 
प्रकृत्या पणुभाव होता है। परशुपति (शिव) की छूपा से 
ही उसके पाण (सासारिक बन्‍्यन) ऊकठते है । अन्त में वह 
नन्‍्दी (आनन्दयुक्त) भाव फो प्राप्त होता हैं । 


नम शिवाय--पश्चाक्षरों नामक शैव मन्त्र | लिज्ञायत मता- 


नुसार किसी लिड्ञायत के शिशु के जन्म पर पिता-माता 
गुरु फो बुलाते है। गुर बालक के ऊपर शिवलि'ज्ञ वांधता हैं, 
शरीर पर विभूति लगाता है, रुद्राक्ष डी माला पहनाता हैँ 
तथा उक्त रहस्यमय मन्त्र की शिक्षा देता हैं। भिधु इस 
मन्त्र का ज्ञान ग्रहण करने में स्वयं असमर्य होता हैं। 
अतएव गुरु द्वारा यह मन्त्र केवल उसके कान में ही पढा 
जाता हूँ । 


नस्व्रि-आण्डार-नम्वि --ये महात्मा वैष्णवाचार्य नाथमुनि 


तथा चोलवशीय राजा राजराज (१०४२-१०७५ वि०) 
के समकालीन थे। इन्होने तमिल ऋचाओ (स्तुतिओ) 
के तीन सग्रहो को एक में सकलित कर उसका नाम तेवा- 
राम (देवाराम) अर्थात्‌ 'दैवी मारा! रखा तथा राजराज 
की सहायता से इन पदो को द्राविड सग्रीत में स्थान 
दिलाया । 

नम्मालवार--वारह तमिल आलवारो के नाम वैष्णव भक्तों 
में अति प्रसिद्ध है। ये अपने आराध्यदेव की मूर्ति को 
आँखो से देखने में हो आनन्द लेते थे तथा अपने स्तुति- 
गान के रूप में देवमूर्ति के सामने उसे उंडेलते थे । ये स्तुति- 
गान करते-करते कभी आत्मविभोर हो भूमि पर भी गिर 
जाते थे तिरुमद्धे तथा नम्मालवार इनमें सबसे बडे माने 
गये है। नम्माख्वार तो अति प्रसिद्ध है, ये आठवीं शताब्दी 
या उसके आस-पास हुए थे । दूसरे विद्वानों ने नम्मालवार 


तयद्युमणि-तरबलि 


की विभिन्‍्त तिथियाँ बतायी हैँ । द्राविड वेदों के रचयिता 
भी नम्मालवार ही हैं । 

तयद्यमणि--विशिष्टाहँत सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तृतीय श्रीनिवास (अठारहवी शताब्दी का पूर्वार्ध) ने 
अपने ग्रन्थों में विशिष्टाहंत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतो का खण्डन किया है । उनके रखे ग्रन्थों में 'नयचुमणि' 
भी एक है । 

तयनादेबी--अम्बाला से आगे नग्रल बाँध है, उससे १२ 
मील पहले आनन्दपुर साहब स्थान है | वहाँ से १० मील 

' आगे मोटरवस जाती है। फिर १२ मील पैदल पर्वतीय 
चढाई है। यहाँ तयना देवी का स्थान पर्वत पर हैं। यह 
सिद्धपीठ माना जाता है । श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से नवमी 
तक यहाँ मेऊझा रूगता है । 


नयनार--शैव भक्‍तो को तमिल में नयनार कहा जाता है । 
तमिल शैवो में गायक भक्‍तो का व्यक्तिवाचक नाम ही 
प्रसिद्ध है । ये वैष्णव आलवारो के ही समकक्ष है, किन्तु 
इनकी कुछ विद्योप उपाधि नही है । दूसरे घामिक नेताओं 
के समान ये सामूहिक रूप से 'नयनार' कहलाते है । किन्तु 
जब इनके अलग दल का बोध कराना होता है तो ये 
प्रसिद्ध तीन” कहे जाते हैं । 

तयनाराचार्य--एक वैष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होने वेदा- 
न्‍्ताचार्य के 'अधिकरणसारावली” नामक प्रन्थ की टीका 
लिखी थी । आचार्य वरद गुरु इनके ही शिष्य थे । 

नरकपूर्णिमा--प्रति पूर्णिमा अथवा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा 
को ब्रतारम्भ करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान होता है। उस दिन ब्रती उपवास, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा तथा उनके नाम का जप करे । अथवा 
भगवान्‌ विष्णु के केशव से लेकर दामोदर तक बारह नामो 
का मार्गशीर्ष से प्रारम्भ कर वर्ष के बारहो मास तक 
क्रमश जप करता रहे । प्रतिमास जलपूर्ण कलश, खडाऊ , 
छाता तथा एक जोडी वबस्त्रो का दान करे। वर्षान्त में 
इतना करने में असमर्य हो तो केवल भगवान्‌ का नाम 
ले | इससे उसको सुख प्राप्त होगा तथा मृत्यु के समय 
भगवान्‌ हरि का ताम स्मरण रहेगा, जिससे सीधा स्वर्ग 
प्राप्त होगा । 

भर-तारायण--(१) मनुष्य (नर) और नारायण ( ईदवर ) 
को सनातन जोडी ( युर्म ) ही नर-तारायण नाम से 
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अभिहित है । इवेताइवतरोपनिपद्‌ (४ ६) में दोनो सखा- 
रूप से वर्णित हैं 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपष्वजाते । 

तयोरन्य' पिप्पल स्वाद्वत््यनइनन्नन्योईभिचाकणीति ॥। 

[ दो पक्षी साथ साथ सखाभाव से एक ही विश्ववृक्ष 
का आश्रय लेकर रहते हैं । उनमें से एक वृक्ष के फछ 
खाता ( और भोगफल पाता ) है, दूसरा केवक साक्षी 
मात्र है । ] इस रूपक में परमात्मा तथा आत्मा के सायुज्य 
का सनातनत्व वर्णित है । 

( २ ) असमदेशीय श्ोक्त धर्म के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से पता चलता है कि अनेक लोगो ने इस धर्म को 
छोटी जातियो या समुदायों से उस समय ग्रहण किया जब 
असम की घाटी पदिचम में कोच तथा पूर्व में अहोम 
राजाओं द्वारा शासित थी! कोच राजाओ में से एक 
“नरनारायण” था जिसकी मृत्यु १६४१ वि० में ५० वर्ष 
के शासन के परचात्‌ हुई। उसके शासन काल में कोचो 
की शक्ति चरम सीमा पर पहुँची थी। इसका कारण था 
उसका वीर भाई सिलाराम, जो उसका सेनापति था । 
नरनारायण स्वय नम्र तथा अध्ययनशील प्रकृति का था 
तथा हिन्दू धर्म के प्रचार में बहुत योगदान करता था । 
अन्य राजाओ की भाँति वह भी शाक्त था तथा उससे 
कामाख्या देवी का मन्दिर फिर से बनवाया, जो मुसल- 
भानो द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसने धामिक 
क्रियाओ के पालनार्थ बच्धाल से ब्राह्मण बुलाये | आज भी 
परवतिया गुसाँई ( नवद्वीप का एक ब्राह्मण ) यहाँ का 
प्रमुख पुजारी हैं । मन्दिर में नरनारायण तथा उसके भाई 
की दो प्रस्तर मृत्तियाँ वर्तमान हैं । 


नर-नारायण आश्रम---वदरीनाथ के मन्दिर के पीछे वाले 


पर्वत पर नर-तारायण नामक ऋषियो का आश्रम हैं । 
विश्वास है कि यहाँ नर-नारायण विश्वाम ( तपस्या ) 
करते है । 

नरवलि---नरवलि अथवा नरमेघ मूलत एक प्रतीक अथवा 
रूपक था । इस का तात्पर्य था मनुष्य के अहकार का 
परमात्मा के सम्मुख पूर्ण समर्पण | जब धर्म दुरूह और 
विक्ृत हो गया और आत्मसयम के बदले दूसरों के माव्यम 
से पुण्यफल पाने की परम्परा चली तो अपने अहकार के 
दमन के बदले मानव दूसरे मनुष्यों और पशुओं की वलि 
देने लगा । मध्य युग में यह विकृृति बढी हुई दृष्टिगोचर 
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होती है। पुराणो एवं तन्‍्त्रों में, जो मच्यकाल के प्रार- 
म्भिक चरण में रचे गये, अनेक स्थानों पर नखलि की 
चर्चा है। यह वलि देवी चण्डिका के लिए दी जाती 
थी । कालिकापुराण में कहा गया है कि एक वार नर- 
चलि देने से देवी चण्डिका एक हजार वर्ष तक प्रसन्त 
रहती हैं तथा तीन नखलियों मे एक लाख वर्ष तक। 
मालतीमाबव नाटक के पाँचवें अक में भवभूति ने इस 
पूजा का वर्णन बडे रोचक ढेंग से उपस्थित किया हैं, 
जवकि अघोरी ( अधोरघण्ट ) द्वारा देवी चण्डिका के 
लिए नायिका की वलि देने की चेष्टा की गयी थी । 
यह प्रया क्रमश निपिद्ध हो गयी | नरवलि मृत्युदण्ड 
का अपराध हैं | फिर भी दो चार वर्षो में कही न कही 
से इसका समाचार सुनाई पड जाता है । 
ससार के कई अन्य देशो में नरवलि और नरभक्षण की 
प्रथाएँ भव तक पायी जाती रही है । 
नरमेघ--इसका गाव्दिक अर्थ है वह मेघ ( यज्ञ ) जिसमें 
नर ( मनुष्य ) की वलि दी जाती है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
इस यज्ञ का वर्णन मिलता हैे। यह एक खरूपकात्मक 
प्रक्रिया थी । धर्म के विक्ृृत होने पर यह कभी कभी 
यथार्थवादी रूप भी घारण कर लेती थी। कलि में कलिवर्ज्य 
के अन्तर्गत गोमेघ, नरमेव आदि सभी अवाछनीय क्रियाएँ 
वर्जित हैं | दे० 'नरवलि' । 
नरवेबोघ--गुरु गोरखनाथ के रचे ग्रन्थों में से 'नरवैवोध' 
भी एक है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के खोज 
विवरणों में इसका उल्लेख पाया जाता है । इसमें आव्या- 
त्मिक वोध का विवेचन है । 
नरसाकेत--महात्मा चरणदास द्वारा रचे गये ग्रन्थों में 
से एक 'नर साकेत' भी है । 
तरसिह ( नृत्तिह)--विष्णु के अवतारों में से नरसह अथवा 
नूसिंह चौथा अवतार है । यह मानव और सिंह का सयुक्त 
विग्नह हैं । यह हिंसक मानव का प्रतीक है । दुष्टदलन में 
हिंसा का व्यवहार ईश्वरीय विधान में ही है अत भगवान्‌ 
विष्णु ने मी यह अवतार धारण किया । इस अवतार की 
कथा बहुत प्रचलित है । विष्णु ने दैत्य हिरण्यकशिपु का 
वघ करने तथा भक्त प्रह्लाद के रक्षार्थ यह रूप घारण 
किया था। यह कथा वैदिक साहित्य तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक (१०१६ ) में भी उद्वृत है। पुराणों में 
तो यह विस्तार से कही गयी है । दे० 'बवतार' | 


क्न् 


नरमेघ-तर्रमहुपुराण 


नतरसिह आगम--रौद्विक ( व ) आगमो में से एक नर- 
सिह आग भी हैं। इसका दूसरा नाम अशर्वोक्ता या 
मवेत्तिर भी है । 

नर्रभहचतुर्दशी--वैशास शुक्ल चतुर्दशी को नर्रसहचनुर्दशी 
कहते हैं । यह तिथित्रत हैं । यदि उस दिन स्वाती नक्षत्र, 
शनिवार, सिद्धि योग तथा वणिज करण हो, तो उसका 
फल करोडगुना हो जाता हैं। भगवान्‌ नरसिंह इसके 
देवता है । हेमाद्वि, २ ४१-४९ ( नरमिहपुराण से ) तया 
कई अन्य ग्रन्थों में इसे नरमसिहजयन्ती कहा गया हैं, 
क्योकि इसी दिन भगवान्‌ नरसिह का अवतार हुआ था । 
उस दिन स्वातों नक्षत्र तवा सन्व्ण काल था। यदि यह 
त्रयोदशी अथवा पूर्णिमा से विद्ध हो तो जिस दिन सूर्यास्त 
को चतुर्दभी हो वह दिन ग्राह्म है। वर्षक्ृत्यदीपिका 
( पृ० १४५-१५३ ) में पूजा का एक छाम्ब्रा विधान दिया 
हुआ हूँ । 

नरसिहत्रयोदशी--त्रयोदशी को पढनेवाले गुरुवार के दिन 
इस ब्रत का अनुप्ठान होता है। इस दिन मध्याद्वोत्तर 
काल में भगवान्‌ नरसिंह की प्रतिमा को स्नान कराकर 
उनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें उपवास रखना 
अनिवार्य है । 

नरसहद्वादशी--यह ब्रत फाल्गुन कृष्ण द्वादणी के दिन 
मनाया जाता है । इस दिन उपवास करते हुए नृसिह भग- 
वान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। इवेत वस्त्र से 
भावृुत एक जलपूर्ण कलश स्थापित करना चाहिए । इस 
पर भगवान्‌ नृमसिह की स्वर्ण, काष्ठ अथवा बाँस को 
प्रतिमा पघरानी चाहिए । इसी दिन पूजनोपरान्त उस 
प्रतिमा को किसी ज्राह्मण को दान में देना चाहिए । दे० 
हेमाद्िि, १ १०२९-३०, वाराहपुराण, ४१.१-७ तथा १४- 
१६ से उद्धृत । वाराहपुराण में कहा गया है कि यह ब्रत 
शुक्ल पक्ष में किया जाय, जबकि हेमाद्रि, १ १०३२९ में 
कृष्ण पक्ष में ही ब्रत का विधान है । यह भेद क्षेत्रीय जान 
पडता है । 

नरसिहपुराण--उन्तीस उपपुराणो में यह भी एक है । 

न्तरसिह मेहता (नरसी)--गुजरात के एक सन्त-कवि। सारे 
भारत में धामिक भावो को व्यक्त करने की आवश्यजता ने 
सुवोध, सुललित और मनोहर वाडूमय को जन्म दिया । 
हृदय के ऊँचें-ऊंचे और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव और बुद्धि के 
सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए छोकभाषाओं 


नरसिहाष्टमो-नलनेषधघ 


को महात्माओ की वाणियो ने सुधारा और सँवारा । राम 
और कृष्ण, विद्वुल और पाण्डुरग के गुणगान के माध्यम से 
इन भाषाओं की शब्दशक्ति अत्यन्त बढ गयी और विमर्श 
की अभिव्यक्ति पर वक्ता का अच्छा अधिकार हो गया । 
धीरे-धीरे सस्क्ृत का स्थान प्रादेशिक भाषाओ ने लिया। 
विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी में नरसी ( नरसिंह ) मेहता 
सौराष्ट्र देश में हुए, जिन्होने अपने भक्तिपूर्ण एवं दार्श- 
निक पदों से गुजराती का भण्डार भरा। ये जूनागढ के 
निवासी थे। इन्होने राधाकृष्ण की प्रेमलीलाविष- 
यक तथा आत्मसमर्पण भाव की सुन्दर पदावली रची है । 

नरसिहाष्टमो अथवा नर्रासहक्नत-- राजा, राजकुमार अथवा 
कोई भी व्यक्ति जो शत्रु का विनाश चाहता हो, इस ब्रत 
का आचरण करे । अष्टमी के दिन वह अक्षत अथवा पुष्पो 
से अष्टदल कमल की रचना कर उस पर भगवान्‌ नरसिंह 
की प्रतिमा विराजमान करे, तत्पद्चात्‌ उसका पूजन करे 
तथा श्रीवृक्ष (बिल्व अथवा पीपल ?) की भी पूजा करे । 
दे० हेमाद्ि, १ ८७६-८८० (गरुडपुराण से) । 

नरसी भेहता--दे० “नर्रासह मेहता' । 

नरसिंह यति--मुण्डकोपनिषद्‌ के एक टीकाकार नरसिंह 
यति भी हैं । के 


नरसिहसम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के विषय में अधिक कुछ 
ज्ञात नही है । किन्तु मध्यकाल तक नरसिंह सम्प्रदाय प्रच- 
लित रहा । विजयनगर की नरसिंह की एक प्रस्तर मूर्ति 
इस वात को पुष्ट करती है कि विजयनगर राज्य इस 
सम्प्रदाय का पोषक था । पजाब, कश्मीर, मुलतान क्षेत्रो 
भी में यह सम्प्रदाय प्राचीन काल में प्रचलित था। आज 
भी अनेक परिवार नरसिंह अवतार की ही पृूजा-अर्चा 
करते हैं । नरसिंह उपपुराण' तेलुगु में १३०० ई० के रूग- 
भग अनुवादित हुआ था । इस सम्प्रदाय के आधारस्रन्थ 
निम्नाकित हैं 


(१) नूसिहपूर्वतापनीयोपनिपद्‌, (२) नुसिहउत्तरतापनी- 
योपनिषद्‌, (३) नृसिह उपपुराण और (४) नूसिहसहिता । 
नरसिहस्तोत्र--यह नरसिंह सम्प्रदाय का एक पारायण 
ग्रन्थ हैँ । 
तरहरि-- स्वामी रामानन्दजी की दिष्यपरम्परा में महात्मा 
नरहरि छठी पीढी में हुए थे। रामचरितमानस के प्रसिद्ध 
रचयिता गोस्वामी तुलसौदास के ये गुरु थे | तुलसीदास ने 
पु 
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इन्ही से अपने बालपन में रामायण की कथा सुनी थी, 
जिसका प्रणयन स्वय उन्होने प्रौढावस्था में किया । 

नरहरि--माण्डक्योपनिषद्‌ के एक भाष्यकार । 

नरहरिदास--दे० 'नरहरि! | 

नरहरि मालु--महाराष्ट्रीय भक्ति सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध 
महात्मा । यद्यपि इनके द्वारा कहे गये तुकाराम सम्बन्धी 
वृत्तान्त पर पूर्णतया विश्वास नही किया जा सकता, किन्तु 
कुछ मराठा लेखक इसका अनुसरण करते हैँ । नरहरि माल 
'भक्तिकथामृत' नामक ग्रन्थ के रचयिता हैं । 

नरहरियातन्द--स्वामी रामानन्दजी के बारह प्रसिद्ध शिष्यो 
में से नरहरियानन्द एक हैं | इनके बारे में 'भक्तमाल' में 
बडी रोचक कथा उद्धृत है । एक दिन कुछ साधु-सन्तो 
का भोजन पकाने के लिए कुल्हाडी लेकर ये लकडी जुटाने 
चले । जब कही लकडी न मिली तो देवी के मन्दिर का 
ही एक भाग कुल्हाडी से काठ डाला । देवी ने उनसे कहा 
कि यदि तुम मन्दिर को नष्ट न करो तो मैं आवश्यकता- 
पूर्ति भर की लकडी नित्य दिया करूंगी । देवी तथा नर- 
हरियानन्द की यह घटना एक पुरुष देख रहा था । उसने 
कुल्हाडी उठायी और वह भौ देवी से नरहरियानन्द के 
समान ही लकडी प्राप्त करने चला । ज्यो ही उसने मन्दिर 
के द्वार पर कुल्हाडी चल्ायी तभी देवी ने अवतीर्ण हो उसे 
आहत कर दिया। फिर जब गाँव के लोग उसे लेने आये 
तो उसे मरणासन्न पाया । देवी ने उसे फिर से जीवनदान 
इस शर्त पर दिया कि वह नित्य नरहरियानन्द को लकडी 
पहुँचाया करेगा । 

नरेंता--यह दादूपन्‍्थ का एक प्रमुख केन्द्र है। दादूपन्थी 
मुख्य रूप से गृहस्थ एवं सनन्‍्यासी दो भागों में विभकत है । 
गृहस्थ सेवक तथा सनन्‍्यासी ही दादूपन्थी कहलाते हैं । 
संन्यासी पाँच प्रकार के हँ--खालसा, नागा, उत्तराडी, 
विरक्‍त एव खाकी । खालसा लोगो का केन्द्रस्थान नरैना' 
हैं जो जयपुर से चालीस मील दूर है । 

नठ नेषघ--शतपथ ब्राह्मण (२ २,२,१-२) में उद्धुत 'नव्ठ 
नंपध' एक मानवीय राजा का नाम प्रतीत होता है, 
जिसकी तुलना उसकी विजयो के कारण यम (मृत्यु के 
देवता) से की गयी है। उसे दक्षिणार्नि ( यज्ञ ) के तुल्य 
माना गया हैं और अधिक सम्भव है कि वह दक्षिण भारत 
का नरेश हो, जैसा कि यम का भी दक्षिण दिशा से ही 
सम्बन्ध है । 
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नवद्वीपधास--वगाल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और प्राचीन 
विद्याकेन्द्र | चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होने से गौडीय 
दैष्णोों का यह महातीर्थ हैं। कलकत्ता से ६६ मील 
दूर नवद्वीप है, यहाँ कई धर्मदालाएँ हैं । दर्शनार्थी को 
निश्चित दक्षिणा देने पर मन्दिरो में दर्शनार्थ जानें दिया 
जाता है । यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थान हैं, जैसे घामेश्वर, 
अद्दताचार्य मन्दिर, गौरगोविन्द मन्दिर, शचीमाता-विष्णु- 
प्रिया मन्दिर आदि । यहाँ प्रति वर्ष बहुत बडा वैष्णव 
समागम होता है । 
नवनक्षत्रशान्ति--नव नक्षत्रो के तुष्टीकरण के लिए उनकी 
पूजा करनी चाहिए । जन्मकालीन नक्षत्र जन्मनक्षत्र कह- 
लाता है । चतुर्थ, दशम, षोडश, विश, त्रयोविश नक्षत्रो 
को क्रमश मानस, कर्म, साघातिक, समुदय तथा वैनाशिक 
कहा जाता है। सामान्य जन के लिए उपर्युक्त षद नक्षत्र 
ही माननीय हैं, किन्तु राजाओं को तीन भौर अधिक 
मानने चाहिए । उदाहरण के लिए, राज्याभिषेक के समय 
का नक्षत्र, उसके राज्य पर शासन करने वाला नक्षत्र तथा 
उसका वर्णनक्षत्र । यवि ये नक्षत्र पापग्रहों से प्रभावित 
हो तो उसके परिणाम भी बुरे निकलते हैं। उपयुक्त 
धामिक कृत्यो से नक्षत्रों के करुप्रभावों को रोका जा सकता 
है अथवा कम किया जा सकता हैं । 
यह वात विद्येष ध्यान में रखनी चाहिए कि वैखानस- 
गृह्मसूत्र, ४ १४, विष्णुधर्म०, २१६६, नारद, १५६, 
३५८-५९ तथा वराहुमिहिर की योगयात्रा, ९ १-२ आदि 
में इस वात में मतभेद है कि जन्म से कौन-कौन से नक्षत्र 
उपयुक्त नामो को घारण करेंगे । 
नवताथ--नाथ सम्प्रदाय के अन्तर्गत आरम्भमकालिक नौ 
नाथ मुख्य कहे गये है । ये हैं गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, 
कारिननाथ, गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, 
भर्तुनाथ ( भर्तृहरि ) और गोपीचन्द्रनाथ । 
नवनीत--वैदिक ग्रन्थों में नवनीत शत्द प्राय उद्घृत हुआ 
हैं । ऐतरेय ब्राह्मण ( १३ ) के अनुसार यह मक्खन का 
पह भ्रकार हैं जो आन्तरिक पवित्रताकारक होता हैं, 
0 देवता 'आज्य! को, मनुष्य 'घृत! को तथा पितरजन 
आयुत्त' को पसन्द करते हैं। तैत्तिरीय सहिता ( २३, 


१०, १ ) में इसका घृत तथा सपि 
गाव घृ नाम से भेद बताया 


नव॒नीतगणपति--गणपति के उपासकों का एक वर्ग । शद्धुर- 


नवहीपधाम-समरात्र 


दिग्विजय! में गाणपत्यो को छ शाखा-सम्प्रदायों में विभा- 
जित किया गया है, जो गणपति के छ खझूपो की पूजा 
करने के कारण उन रूपो के नाम से ही प्रसिद्ध है । उनमें 
से नवनीतगणपति' भी एक है । 


नवनीतधेनुवात--कारतिकी अमावस्या को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता है । इसमें ब्रह्मा और सावित्री की पूजा 
करनी चाहिए। घेनु के नवनीत का कुछ अन्य फलो, 
सुवर्ण तथा वस्त्रो सहित दान करना चाहिए । 


नवमीरथव्नत--आश्विन शुक्ल नवमी को उपवास तथा 


दुर्गीनी का पूजन करना चाहिए। वस्त्रो, ध्वजा-पता- 
काओो, झण्डियो, दर्पणो, पुष्ममालाओं से सज्जित और 
सिहाकृति से मण्डित देवीजी के रथ की पूजा करनी 
चाहिए । त्रिगुल्धारिणी, महिपासुरमदिनी देवी की 
सुवर्णप्रतिमा को रथ में विराजमान करना चाहिए । यह 
त्रिशूल महिपासुर के शरीर में घुसा होना चाहिए । 
प्रधात सडको पर यह रथ निकालते हुए दुर्गाजी के मन्दिर 
तक रथ छाना चाहिए । आनन्द गीत, नृत्य, नाठको, 
माज्जलिक वाद्यो से रात्रि में जागरण करने का विधान 
हूँ । दूसरे दिन प्रभात काल में देवी की प्रतिमा को स्नान 
कराकर दुर्गाजी के भक्तो को भोजन कराना चाहिए । 
दुर्गणी को पलंग, वृषभ तथा गौ का दान करना 
चाहिए । 


नवमी के व्रत--दे० क्ृत्यकल्पतर, २७३-३०८, हेमाद्रि, 


१८८७-९६२, कालनिर्णय २२९-२३०, तिथितत्त्व, ५९- 
१०३, पुरुषार्थचित्तामणि, १३९, १४२, ब्रतराज, 
३१९-२३५२ । अष्टमीविजड्ञा नवमी को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । तिथितत्त्व, ५९ तथा धर्मसिन्धु, १५ के अनुसार 
चैत्र शुकुल नवमी को समस्त योगिनियो में से भद्रकाछी 
को राजमुकुट पहनाया गया था । इसलिए सभी नवमियो 
को दुर्गाजी के भक्त को उपवास करके उनकी पूजा 
करनी चाहिए । 


नवरत्त--वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसकी 


गणना शुद्धाहेत सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रन्थों में की 
जाती है । 

नवराज़--शारदीय आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 
ओर वासन्तिक चैत्र शुक्र प्रतिपदा से नवमी तक का 
समय नवरात्र” ( नौ रात ) कहलाता है ! इसमें देवी के 
प्रीत्यर्थ उनकी स्तुति, पूजा, व्रत आदि किये जाते हैं । शार- 


तवराध्षि-नागदेव भदु 


दीय नवरात्र में तो नवो दिन बडा ही उत्सव मनाया 
जाता है। विशेष कर पणष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 
को देवी की पूजा का श्रति माहात्म्य है । देवी की प्रति- 
माओ का पूजन सारे देश में, विशेष कर वगदेश में बडी 
धूमधाम से होता है । नवरात्र में दुर्गासप्तशती' का 
पाठ प्राय देवीभक्त विशेषतया करते है । 

तवरात्रि--दे० नवरात्र । 

नवव्यूहाचेन--शुक्ल पक्ष कौ किसी एकादशी अथवा 
आपषाढ अथवा फाल्गुन की सक्रान्ति के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता हैँ । इस दिन भगवान्‌ विष्णु को 
पूजा की जाती है। किसी सुन्दर स्थल पर ईशानमुखीय 
भगवान्‌ विष्णु का मण्डप बनाना चाहिए । मण्डप में द्वार 
तथा इसके मध्य में कमर की आकृति अकित होनी 
चाहिए। देवताओ के अष्ट आयुधो को आठो दिशाओं 
में अकित करता चाहिए | यथा वज्, शक्ति, गदा ( यम- 
राज की ) खज्भू, वरुणपाञ, ध्वज, गदा ( कुवेर की ) 
और त्रिज्ञक ( शिवजी का ) | भगवान्‌ वासुदेव, सकर्षण, 
नारायण तथा वामन ( जो भगवान्‌ के ही व्यूह हैं ) के 
लिए होम करना चाहिए । 

नवान्नभक्षण--तयी फसल आने पर नव ॒धान्य का ग्रहण 
करना नवान्नभक्षण कहलाता है । सूर्य के वृश्चिक राशि 
के १४ अक्ष में प्रवेश करने से पूर्व इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए। दे० कृत्यसारसमुच्चय, २७ । नीलमत- 
पुराण ( पु० ७२, पद्म ८८०-८८८ ) में इस समारोह का 
वर्णन मिलता हैं। इसमें गीत, सगीत, वेदमन्त्रादि का 
उच्चारण तथा ब्रह्मा, अनन्त ( शेष ) तथा दिक्‍पालो का 
पूजन होना चाहिए । 


नव्यन्याय--वैदिक, बौद्ध और जैन नैयायिको के बीच 
विक्रम की पाँचवी हाताव्दी से लेकर तेरहवी शताब्दी 
तक बराबर विवाद चलता रहा। इससे खण्डन-मण्डन 
के अनेक ग्रन्थ बने । चौदहवी शताब्दी में गद्भेश उपा- 
ध्याय हुए, जिन्होने 'नव्य न्‍याय' की नीव डाली। 
प्राचीन न्याय में प्रमेय आदि जो सोलह पदार्थ थे उनमें 
से ओर संवको किनारे करके केवल प्रमाण” को लेकर 
ही भारी शब्दाडम्बर खडा किया गया | इस नव्य न्याय 
का आविर्भाव मिथिला में हुआ। मिथिला से नवद्वीप 
( नदिया ) में जाकर नव्य न्याय ने और भी विज्ञालू 
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रूप धारण किया | न उसमें तत्त्वनिर्णय रहा, न तत्त्व- 
निर्णय की सामथ्य । केवल तकं-वितर्क का घोर विस्तार 
हुआ । परन्तु इसमें सन्देह नही कि प्रमाण के विशेष 
अध्ययन का यह अद्भुत उपक्रम है । 


नाक--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३ १३, ५ ) में नाक! 


एक आचार्य का नाम हैं। सम्भवत ये नाक, शतपथ 
ज्राह्मण ( १२५, २, १, ), वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६ ४, 
४ ) तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१९, १ ) में उद्घृत 
नाक मौद्गल्य ( मुदूगल के वशज ) से अभिन्न है । 

न्ाक़र--यजुर्वेद सहिता में उद्धृत अइ्वमेघ यज्ञ सम्बन्धी 
वलिपशु तालिका में नाक़् नामक एक जलीय जन्तु का 
तामोल्लेख भी हैं। सम्भवत इस पशु का नाक अर्थ 
हैं, जिसे पीछे सस्क्ृत में नक्र' कहा गया । 


नाग--शतपथ ब्राह्मण में यह शब्द एक वार ( ११ २, ७, 


१२ ) महानाग के अर्थ में व्यवह्ृत हुआ है । वृह॒दारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १,३, २४ ) तथा ऐतरेय ब्राह्मण ( ८२१ ) 
में स्पष्ट रूप से इसका अर्थ सर्प है। सूत्रों में पोराणिक 
'नाग” का भी उल्लेख है जिसकी पूजा होती थी । नाग 
अथवा सर्प-पूजा हिन्दू धर्म का एक अद्भ है जो अन्य कई 
घ॒र्मों में भी किसी न किसी रूप में पायी जाती है। चप- 
लता, शक्ति और भयकरता के कारण नाग ने मनुष्य का 
ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट किया हैं। कई जातियो और 
वशो ने नाग' को अपना धर्मचिहक्न स्वीकार किया है। 
कुछ जातियो में नाग ( सर्प ) अवष्य समझा जाता है । 

नामतृतोया--(१) यह ब्रत मार्गशीर्षप शुक्ल तृतीया को 
आरम्भ होता हैं और तिथिन्नत हैं। यह एक वर्ष तक 
चलता है। प्रतिमास गौरी के बारह नामों में से एक 
नाम लेते हुए उनका पूजन करना चाहिए | नाम ये है-- 
गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, क्रान्ति, -सरस्वती, 
मगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी । ऐसा 
विश्वास है कि इससे स्वर्गप्राप्ति होती है । 

(२) भगवान्‌ महेश्वर की अर्धनारीब्वर रूप में पूजा 
करनी चाहिए। इससे ब्रती को कभी भी पत्नी वियोग 
नही भोगना पडता। अथवा हरिहर की प्रतिमा का 
केशव से दामोदर तक बारह नाम लेते हुए पूजन प्रति 
मास करना चाहिए । 

नागदेगभट्ट---विक्रम को चौदह॒वी शताब्दी के आरम्भ में 
सन्त चक्रधर ने मानभाठ सम्प्रदाय का जीर्णोद्धार पिया । 


नागरसेन-ताथमुनि 


इससे विषो से मुक्ति तो होती ही है, साथ ही पुत्र, पत्नी 
तथा सौभाग्य की भी उपलब्धि होती हैं । 
नागरसेन--एक देवविशेष का नाम । उत्तर प्रदेश में काछी 
एक कृषक जाति है । ये मुख्यत शाक्त होते है तथा दुर्गा 
के शीतला रूप की पूजा करते हैँ । ये कुछ छोटे देवताओ 
की भी उपासना करते हैं, जो विपत्तियो से रक्षा करने 
तथा उनकी खेती को बढाने वाले माने जाते है । ऐसे ही 
उनके छोटे देवो में से एक देवता 'नागरसेन' हैं। यह 
बीमारियो का नियन्त्रण करता हैं। इसका सम्बन्ध भी 
नागर से ही जान पडता है । 
तागा--यह ससस्‍्क्ृत नग्न का तदझ्भव रूप है । प्राचीन अव- 
धुत मुनि कपिल, दत्तात्रेय, कटृषभदेव आदि के आदर्श पर 
चलनेवाले चतुर्थाश्रमी साधु-सत, जो त्याग की पराकाष्ठा 
के अनुरूप वस्त्र तक धारण नही करते, नागा कहे जाते हैं । 
मध्यकाल में अपनी परम्परा के रक्षार्थ ऐसे साथु 'जमात' 
के रूप में सगठित हो गये और इनके शस्त्रधारी दल वन 
गये, जो अपने मठ-मन्दिरो के रक्षार्थ खूनी सघर्ष से भी 
विमुख न होते थे । आगे चलकर ये लोग शवन-चैष्णव के 
रूप में स्ववर्ग के ही परस्पर शत्रु हो गये । अविवेक- 
वह्य इनके दल पिछले युग में मराठा, निजाम, राजपूत, 
अवध के नवाव आदि के पक्ष से युद्धव्यवसायी के रूप में 
लडते हुए राजनीतिक पाशा पलट देते थे । 
आजकल नागा साधु दसनामी गरुसांई, वैरागी, दादू- 
पथी आदि जमातो के अन्तर्गत रहते हैँ और हरिद्वार, 
प्रयाग आदि के कुम्भमेलो में हाथी, घोडे, छत्र, चमर, 
व्वजा आदि से सज्जित होकर अपने राजसी अभियान का 
प्रदर्शन करते है । 
नागा साघु--दे० नागा! । 
नागेश--नागेश भट्ट सत्रहवी शताब्दी में हुए थे। ये शब्दा- 
दैत के कट्टर प्रतिपादक हैं। इस सिद्धान्त का सर्वाज्धीण 
विवेचन इन्होने अपने ग्रन्थ 'वैयाकरणसिद्धान्तमजूषा' में 
किया है,। ये व्याकरण के उद्भूट विद्वान्‌ होते हुए साहित्य, 
दर्शन, घर्मशास्त्र, मन्त्रशास्त्र आदि के भी विचक्षण ग्रन्थ- 
कार थे । पतल्ललि के महाभाष्य और भट्टोजि दीक्षित की 
सिद्धान्तकौमुदी पर रची गयी इनकी व्याख्याएं गरम्भीरता 
के कारण मौलिक ग्रन्थ जैसी ही मानी जाती है । 
नागेश, उपनाम नागोजी भट्ट काले महाराष्ट्रीय थे और 
शास्त्रचिन्तन में निमग्न रहने के कारण काशी से: वाहर 
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न जाने का नियम ग्रहण किये हुए थे । इनको इस बीच 
जयपुरनरेश महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अश्वमेंघ 
यज्ञ के अग्रपण्डित के रूप में आमन्त्रित किया था, किन्तु 
इन्होने इस समान्य आतिथ्य को क्षेत्रसन्‍्यास' के कारण 
अस्वीकार कर दिया । 

नागेदवर--काशी में शिव महादेव की पूजा 'नागेश्वरा' के 
रूप में भी होती हैं । सर्प उनकी मूर्ति में लिपटे दिखाये 
जाते हैं । 

नाथदेव---सर्वप्रथम वेदान्ती भाष्यकार विष्णुस्वामी ने 
शुद्धाहतवाद का प्रचार किया । उनके शिष्य का नाम 
ज्ञानदेव था। ज्ञानदेव के शिष्य नाथदेव और तिछो- 
चन थे । 

नाथद्वारा--मेवाड (राजस्थान) का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ । 
यहाँ का मुख्य मन्दिर श्रीनाथजी का हैँ। यह वल्लभ 
सम्प्रदाय का प्रधान पीठ हैं । भारत के प्रमुख वैष्णव पीठो 
में इसकी भी गणना हैं । श्रीनाथजी के मन्दिर के आस- 
पास ही नवनीतलरारूजी, विद्वलनाथजी, कल्याणरायजी, 
मदनमोहनजी और वनमालीजी के मन्दिर तथा महाप्रभु 
हरिरायजी की वैठक है | एक मन्दिर मीराबाई का भी 
हैं । श्रीनाथजी के मन्दिर में हस्तलिखित एवं मुद्रित 
ग्रन्थों का सुन्दर पुस्तकालय भी है | नाथद्वारा पीठ का 
एक विद्याविभाग भी हैँ, जहाँ से सम्प्रदाय के ग्रन्यो का 
प्रकाशन होता हैं । 

ताथमुनि (वेष्णवाचायं)--विशिष्टाइईत सम्प्रदाय के आचार्यों 
की परम्परा का क्रम इस प्रकार माना जाता है--भगवान्‌ 
श्री नारायण ने जगज्जननी श्री महालक्ष्मी को उपदेश 
दिया, दयामयी माता से वैकुण्ठपार्षद विष्वक्सेन को उप- 
देश मिला, उनसे शठकोप स्वामी को, उनसे नाथमुनि 
को, नाथमुनि से पुण्डरीकाक्ष स्वामी को, इनसे राममिश्र 
को और राममिश्र से यामुनाचार्य को यह उपदेश प्राप्त 
हुआ । 

नाथमुनि' श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य हो 

गये है । ये लगभग ९६५ विक्रमाब्द में वर्तमान थे । इनके 
पुत्र ईद्वरमुनि छोटी अवस्था में ही परछोक सिधघार 
गये । ईदवरमुनि के पुत्र यामुनाचार्य थे । पुत्र की मृत्यु के 
वाद नाथमुति ने सन्‍यास ले लिया भौर मुनियो की तरह 
विरक्त जीवन बिताने लगें। इसी कारण इनका नाम 
नाथमुनि पडा | कहते हैं कि उन्‍होंने योग में गद्धुत 
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सिद्धियाँ प्राप्त की थी और इसी कारण वे योगीन्‍्द्र 
कहलाते थे । 

नाथमुनि ने नम्मालवार तथा अन्य आलवारो की 
स्तुतियो को सग्रह कर एक-एक हजार छन्‍्दो के चार वर्गी 
में विभक्त किया तथा इन्हें द्रविडंगीतों के स्वर-ताल में 
बाँधा । सम्पूर्ण ग्रन्थ 'नालाभिर प्रवन्धम! अथवा चार 
हजार स्तुतियो का ग्रन्थ कहलाता हैं। त्रिचनापल्‍ली के 
श्रीरड्धम्‌ मन्दिर में नियमित रूप से इन स्तुतियो के गान 
की व्यवस्था करने में भी ये सफल हुए । यह प्रथा अन्य 
मन्दिरो में भी प्रचलित हुई तथा आज वडे-बडे मन्दिरो 
में इनकी प्रचारित शैली में स्तुतियो का पाठ होता है । 


ये घामिक नेता एवं आचार्य भी थे | इनकी देखरेख में 
एक विद्यावश का जन्म हुआ जिसके अन्तर्गत कई सस्क्ृत 
तथा तमिल विद्वानू श्रीरद्म्‌ में हुए। इस वर्ग का 
प्रधान कार्य नालाभिर प्रवन्धमू का पठन था। अनेक 
भाष्य इस पर रचे गये । 'न्‍्यायतत्त्व' तथा योगरहस्य' 
नामक दो और ग्रन्थ इनके रचे कहे जाते है । 
नायसस्प्रदाय--जव तान्त्रिको और सिद्धो के चमत्कार एवं 
अभिचार बदनाम हो गये, शाक्त मद्य, मासादि के लिए 
तथा सिद्ध, तान्त्रिक आदि स््री-सम्बन्धी भाचारों के 
कारण घृणा की दृष्टि से देखें जाने छूगे तथा जब इनको 
यौगिक क्रियाएं भी मनन्‍्द पडने छगी, तव इन यौगिक 
क्रियाओ के उद्धार के लिए ही उस समय नाथ सम्प्रदाय 
का उदय हुआ । इसमें नव नाय मुख्य कहे जाते हैं  गोरक्ष- 
नाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाय, चर्पटनाथ, 
रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तृताथ और गोपीचन्द्रनाथ । 
गोरक्षनाथ ही गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध है । दे० 
गोरखनाथ' । 
इस सम्प्रदाय के परम्परासस्थापक आदिसाथ स्वय 
शद्भूर के अवतार माने जाते है । इसका सम्बन्ध रसेश्वरो 
से हैं और इसके अनुयायी आगमों में आदिष्ट योग साधन 
करते हैं | अत इसे अनेक इतिहासज्ञ शव सम्प्रदाय मानते 
है। परन्तु और शैवो की तरह ये न तो लिज्ञार्चन करते है 
और न शिवोपासना के और अज्भो का निर्वाह करते हैं । 
किन्तु तीर्थ, देवता आदि को भानते हैं, शिवमन्दिर और 
देवीमन्दिरो में दर्शनार्थ जाते है। कैला देवीजी तथा हिंग- 
छाज माता के दर्शन विशेषत करते हैं, जिससे इनका शाक्त 
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सम्बन्ध भी स्पष्ट हैं। योगी भस्म भी रमातें हैं, परन्तु 
भस्मस्तान का एक विश्येप तात्पर्य है--जब ये लोग गरीर 
में इवास का प्रवेश रोक देते हैँ तो रोमकृपों को भी 
भस्म से वन्द कर देते हैं । प्राणाग्राम की क्रिया में यह 
महत्त्व की युक्ति है। फिर भी यह शुद्ध योगसाघना का 
पन्य हैं । इसीलिए इसे महाभारत काल के योगसम्प्रदाय 
की परम्परा के अन्तर्गत मानना चाहिए। विशेषतया 
इसलिए कि पाशुपत सम्प्रदाय से इसका सम्बन्ध हलका सा 
ही देख पडता हैं । साथ ही योगसाघना इसके आदि, मध्य 
और अन्त में है । अत यह शव मत का शुद्ध योग सम्प्र- 
दाय हैं । 

इस पसन्‍्य वालो की योग साथना पातञझुजल विधि का 
विकसित सर्प है । उसऊा दार्शनिक अश छोडकर हृठ्योग 
को क्रिया जोड़ देने से नाथपन्य की योगक्रिया हो जाती 
है । नायथपन्य में 'ऊर्ब्वरेता' या अखण्ड ब्रह्मचारी होता 
सबसे अधिक महत्त्व की वात है । मास-मद्यादि सभी ताम- 
सिकः॒ भोजनो का पूरा निषेध है । यह पन्‍्थ चौरासी सिद्धो 
के तान्त्रिक वज्जयान का सात्तविक रूप में परिपालक 
प्रतीत होता है । 

उनका तात्त्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केवल' हैं । 
उसी परमात्मा तक पहुँचना मोक्ष हैं। जीव का उससे 
चाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से उससे सम्मिलन ही कौवल्य मोक्ष या योग है । इसी 
जीवन में इसकी अनुभूति हो जाय, पन्य का यही लक्ष्य 
है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढी काया की 
सावना है । कोई काया को शत्रु समझकर भाँति-भाँति 
के कष्ट देता हैं और कोई विपयवासना में लिप्त होकर 
उसे अनियत्रित छोड देता है। परन्तु नाथपंथी काया को 
प्रमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना 
करता है । काया उसके लिए वह यन्त्र है जिसके द्वारा 
वह इसी जीवन में मोक्षानुभृति कर छेता है, जन्म-मरण- 
जीवन पर पूरा अधिकार कर छेता है, जरा-मरण-व्याधि 
ओर काल पर विजय पा जाता है । 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले काया शोधन 
करता है। इसके लिए वह यम, नियम के साथ हठयोग 
के पट्‌ कर्म ( नेति, घौति, वस्ति, नौलछि, कपालमाति 
और त्राटक ) करता है कि काया शुद्ध हो जाय । यह 
नाथपन्थियो का अपना आविष्कार नही है, हठयोग पर 
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लिखित 'घेएण्डसहिता' नामक प्राचीन ग्रन्थ में वणित 
सात्त्विक योग प्रणाली का ही यह उद्धार नाथपंथियो ने 
किया है । 
इस मत में / शुद्ध हठयोग तथा राजयोग की साधनाएँ 
अनुश्ञासित हैं । योगासन, नाड़ी ज्ञान, पद्चक्र निरूपण तथा 
प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इसके मुख्य अग, हैं । 
शारीरिक पुष्टि तथा पच महाभूतो पर विजय की सिद्धि के 
लिए रसविद्या का भी इस मत में एक विद्येष स्थान है । 
इस पन्‍्थ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या 
शरीर छोडने पर उन्हें समाधि दी जाती है । वे जलाये 
नही जाते | यह माना जाता है कि उनका शरोर योग से 
ही शुद्ध हो जाता है, उसे जछाने की आवश्यकता नही । 
नाथपथी योगी अलूख (अलक्ष) जगाते हैं । इसी शब्द 
से इष्टदेव का ध्यान करते है और इसी से भिक्षाटन 
भी करते हैं । इनके शिष्य गुरु के 'अलक्ष” कहने पर 
आदेश” कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हैँ । इन मन्त्रो 
का लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुष है जो वेदों और 
उपनिषदो का ध्येय है । नाथपथी जिन ग्रन्थो को प्रमाण 
मानते है उनमें सबसे प्राच्चीन हठयोग सम्बन्धी भ्रन्थ 
घेरण्डसहिता और शिवसहिता हैं। गोरक्षनाथ कृत 
हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, गोरक्ष सहस्र- 
ताम, चतुरशीत्यासन, योगचिन्तामणि, योगमहिमा, 
योगमार्तण्ड, . योगसिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्तण्ड, सिद्ध- 
सिद्धान्त पद्धति, गोरखबोध, दत्त गोरख सवाद, गोरख- 
नाथजी रा पद, गोरखनाथ के स्फुट ग्रन्थ, ज्ञानसिद्धान्त 
योग, ज्ञानविक्रम, योगेश्वरी साखी, नरवैत्रोध, विरह- 
पुराण और गोरखसार ग्रन्थ भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाण- 
ग्रन्थ हैं । 
नादविन्दु उपनिषदु--प्रह योगवर्गीय एक उपनिषद्‌ है। 
इसकी रचना छन्‍्दोवबद्ध है तथा यह चूलिकोपनिपद्‌ का 
अनुकरण करती है । 
तानतक--सिक्ख धर्स के मूल सस्थापक गुरु नानक (१४६९- 
१५३८ ई०) थे। वे लाहौर जिले के तलूवण्डी नामक 
स्थान के खत्री परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनके जीवन 
की कहानी अनेक जनमसाखियो में कही गयो है, किन्तु 
निश्चित रूप से कुछ विद्येष ज्ञात नही हुआ है। इस्लाम 
की आँधी के कुछ ठडे पडने पर जिन भारतीय सच्त- 
महात्माओ ने हिन्दू धर्म के सारभूत (इस्लाम के अविरोधी) 
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तत््वो का जनता में लोकभापा द्वारा प्रचार किया, उनमें 
गुरु नानक प्रमुख थे । कुछ अज्ञों में इनका मत कवीर से 
मिलता-जुलता है या नही यह अनिब्चित है। नानक ने 
अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम महात्माओ का सत्सग किया | 
पंजाबी के अतिरिक्त इन्हें सस्कृत, फारसी तथा हिन्दी का 
भी ज्ञान था और इन्होने सूफी सतो तथा हिन्दू सन्‍्तो की 
रचनाएँ पढी थी | इन्होने सारे उत्तर भारत में घुम- 
घूमकर पजाबीमिश्रित हिन्दी में उपदेश किया। मर्दाना 
नाम का इनका एक शिष्य इनके भजन गाने के समय 
तीन तार वाला वाजा बजाता था| उन्होने अनेक बनु- 
यायी इकद्ठे किये तथा उनके लिए 'जपजी' पद्मो की एक 
सग्रह तैयार किया । उनमें से अनेक गीतियाँ भगवान्‌ की 
दैनिक प्रार्थना के निमित्त इकट॒ठी की गयी थी । कविता 
के क्षेत्र में नानक की कवीर से कोई तुलना नहीं, लेकिन 
नानक की रचनाएं सादी, साफ तथा विचारो को सरलूता 
से वहन करने में समर्थ है। दर्शन के दो ग्रन्थ भी 
( सस्क्ृत में ) निराकारमीमासा' तथा “अद्भुतगीता! 
उनके रचे कहे जाते है । 
उनके मत के अनुसार ईश्वर एक हैं, ज्ञाववत है 

तथा हृदय से उसकी पूजा होनी चाहिए, न कि मूर्ति की । 
हिन्दुत्व एवं इस्लाम दो रास्ते हैं किन्तु ईदवर एक ही 
हैं। गृहस्थ का जीवन सन्‍्यास से अधिक स्तुत्य है । धर्म 
के नैतिक पक्ष पर उन्होंने अधिक जोर डाला। अद्वत 
वेदान्त के अनेक विचार, ईद्वर की व्यक्तित्व सम्बन्धी 
कहावतें भी नानक की शिक्षाओं में प्राप्त है । 'माया' का 
अ्रम होना तथा गुरु की महत्ता भी उन्होने वतायी है । 
ईदवर से एकत्व या ईव्वर में ही विलय अथवा अपने को 
खो देना मोक्ष है । नानक ने अपने पापो को स्वीकार 
करते हुए अपने को एक छोटा मानव बताया तथा कभी 
ईश्वर का अवतार नही कहा । नानक के पदचात्‌ सिकखों 
के नौ गुरु हुए जिनका वर्णन अन्य स्थानों में हुआ है । 
दे० 'सिक्ख' । 

नानफपन्य--गुरु नानक ने नानकपन्थ चलाया जो भागे 
चलकर दसवें गुरु गोविन्दर्सिह के समय में सिवख मत! 
वन गया । शेप विवरण के लिए दे० नानक णब्द । 

नानकपन्थी--नानक के चलाये हुए पथ के अनुयायी नानक- 
पथी कहलाते है । नानकपथी सिकखो से अपने को भिन्‍न 
मानते हैँ। जैसे कवीरपथी अपने को सनातनी हिन्दू 
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कहते हैं, वैसे ही नानकपथी भी कहते हैं । इनमें सिक्शो 
की अपेक्षा विभेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम है । ये गुरु नानक 
की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं । 

मानकपुत्रा--एक घामिक सम्प्रदाय, जो उदासी कहलाता 
है । इसके प्रवर्त्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द्र थे इसीलिए 
इसके माननेवालो को “तानकपुत्रा' भी कहते है | ये 
अपने को सनातनी हिन्दू समझते हैं और अपने को नानक- 
पथ तथा सिक्‍्ख धर्म से अलूग मानते है । 

नानसम्वन्धर--प्राचीन तमिल जैव सन्त प्राय कवि थे। 
ये वैष्णव आलवारो के ही सदुृश शिव के भक्त थे । इनमें 
तीन अधिक प्रसिद्ध हैं। तीनो में से पहले का ताम नान- 
सम्बन्धर है । ये सातवी शताब्दी में हुए। विशेष विवरण 
तामिल शैव' शब्द में देखें । नानसम्बन्धर ने अनेक गीतो 
और स्तृतियो की रचना की है । 

नापित--इस शब्द का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (३ १,२,२) 
तथा कात्यायन श्रीत सूत्र (७२,८,१३), आइवलायन 
गृह्मसूत्र (१ १७) आदि में हुआ है । किन्तु प्राचीन शब्द 
व्ता है (ऋ० १० १४२,४) जो “वर्ष से वना है, जिसका 
अर्थ है क्षोर क्रिया करना” अथवा वाल काटना' । मृत्तको 
को जलाये जानें के पहले क्षोर क्रिया होती है (अथर्व वेद, 
५१९,४) | धार्मिक कृत्यो में नापित का मुख्य और 
आवध्यक स्थान हैं। वह पुरोहित का एक प्रकार से 
सहायक होता है । 

नाभांजी---नाभाजी की रचना भक्तमाल' अति प्रसिद्ध है । 
नाभाजी रामानन्दी वैष्णव थे और सन्त कवि अग्रदास के 
शिष्य थे । उन्ही की आज्ञा से नाभाजी ने भक्तमाल ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया | नाभाजी उन दिनो हुए थे, जब गिरिघर- 
जी वल्लभ संप्रदाय के अध्यक्ष थे तथा तुलसीदास जीवित 
थे | इनका काल १६४२-१६८० ई० के मध्य है। भक्त- 
भार! पश्चिमी हिन्दी का काव्य ग्रन्थ है तथा छप्पय छद 
में रचित है । यह 'सूशत्रवत! लिखा गया है तथा भाष्य के 
विना इसको समझ्नना दृष्कर है। इस ग्रंथ में माभाजी ने 
सभी सम्प्रदायों के महात्माओं की स्तुति की है और अपने 
भाव अत्यन्त उदार रखें हैं। भक्तो के समाज में इसका 
वड़ा आदर हुआ है। 

नाभाजी का शुद्ध नाम नारायणदास कहा जाता है। 

भनाभादात--दे ० नाभाजी | 

नाभानेदिष्ठ अयगा नाभाग दिष्द--ये सूर्यवणी या वैव- 


नानकपुतन्रा-तामकरण 


स्वत मनु के वशज थे | परवर्त्ती सहिताओ एव ब्राह्मणों 
के अनुमार जब इनके पिता मनु ने अपनी सम्पत्ति पुत्रों में 
वाँटी तो नाभानेदिष्ठ को छोड दिया तथा उन्हें भाज़ि- 
रसो की गौमो को देकर जान्त किया। ब्राह्मणों में नाभा- 
नेदिष्ठ की ऋचाए' वार-बार उद्धृत हैं, किन्तु इनमे 
इनके रचयिता के वारे में कुछ भी ज्ञात नही होता। 
पुराणों में मानववशी नाभानेदिष्ठ का अधिक विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । 
नाभिकसलतीर्थ--यह थानेसर नगर के समीप हैँ । कहां 
जाता हैं कि इसी स्थान पर भगवान्‌ विष्णु की नाभि के 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर यात्री 
स्तान, जप तथा विष्णु एवं ब्रह्मा का पूजन करके अनन्त 
फल के भागी होते है । सरोवर पकक्‍का वना हुआ हैं तथा 
वही ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णु का छोटा सा 
मन्दिर है । 
नाम--दैष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु 
का चुनाव करना पडता है। दीक्षा के अन्तर्गत पाँच कार्य 
होते हैं--(१) ताप (शरीर पर साम्प्रदायिक चिह्नाड्डून), 
(२) पुण्ड्र (साम्प्रदायिक चिह्न का तिहूक), (३) नाम 
(सम्प्रदाय सम्बन्धी नाम ग्रहण करना), (४) मन्त्र (भक्ति- 
विषयक सूत्ररूप भगवन्नाम भ्रहण करना) और (५) याग 
(पूजा) । भक्तिमार्ग में जप करने के लिए नाम का अत्य- 
घिक महत्त्व है, विशेष कर कलियुग में । 
भगवान्‌ के नाम की महिमा प्राय सभी सम्प्रदायों में 
पायी जाती है। नाम और नामी में अन्तर न होने से 
ईदवर के किसी भी नाम से उसकी आराधना हो 
सकती है । 
नामकरण--हिन्दुओ के स्मातं सोलह सस्कारो में से एक 
' सस्कार । धर्मशास्त्र में नामकरण का बहुत महत्त्व है 
नामाखिलस्य व्यवहारहेतु शुभावह कर्मसु भाग्यहेतु । 
नाम्नैव कीति लमते मनुष्यस्तत प्रशस्त खलु नामकर्म ॥ 
(वृहस्पति) 
[ निश्चिचत ही नाम समस्त व्यवहारो का हेतु है। शुभ 
का वहन करने वाला तथा भाग्य का कारण है। मनुष्य 
नाम से ही कौति प्राप्त करता है। इसलिए नामकरण की 
क्रिण वहुत प्रशस्त है । ] इस संस्कार का उद्देश्य है सोच- 
विचार कर ऐसा नाम रखना जो सुन्दर, माज्धुलिक तथा 
भरभावशाली हो । प्राय चार प्रकार के नाम रखे जाते 


नामकीत॑न-नारदपन्नरात्र 


हैं--(१) नाक्षत्र नाम, (२) मासदेवतापरक नाम, (३) 
कुलदेवतापरक नाम तथा (४) छोकिक नाम.। जिनके 
बच्चे जीते नही वे प्रतीकारात्मक अथवा धुणास्पद नाम 
भी रखते है । 
नामकरण सस्कार शिशु के जन्म के अनन्तर दसवें 
अथवा वारह॒वें दिन किया जाता है । शिक्षु का गुह्यनाम 
जन्मदिन को ही रखा जाता है! विकल्प रूप से दो वर्ष 
के भीतर नामकरण अवश्य करना चाहिए । जननागौच 
बीत जानें पर घर आदि की सफाई की जाती है। तत्प- 
इचात्‌ शिशु और माता को स्नान कराया जाता है । प्रार- 
म्मिक धामिक कृत्य करने के पदचात्‌ माता शिश्षु को शुद्ध 
वस्त्र से ढककर उसे पिता को सौंप देती है । तदनन्तर 
प्रजापति, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्रदेवता, अग्नि तथा सोम को 
आहुतियाँ दी जाती हैं । पिता शिशु के इ्वास-अ्रग्वास को 
स्पर्श करके उसे सचेत करता है । इसके पश्चात्‌ सुनिश्चित 
नाम रखा जाता है । पिता शिशु के कान के पास कहता 
है “हे शिशु, तुप कुलदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम 
अमुक हैं आदि ।” उपस्थित ब्राह्मण तथा स्वजन कहते 
हैं. “यह नाम प्रतिष्ठित हो ।” इसके पदचात्‌ ब्राह्मण- 
भोजन तथा आज्ञीव॑चन के साथ ससस्‍्कार समाप्त होता है । 
नामकोत॑ंन--तवधा ( नव प्रकार की ) भक्ति में कीर्तन 
का दूसरा स्थान है । गौराज्भ महाप्रभु के समय से वगाल 
में 'नामकी्तन! की मण्डलियाँ बडे उत्साह से कीर्तन 
करती आ रही है। आजकल नामकीर्तन का प्रचार 
सभी धामिक सम्प्रदायो में दीख पडता हैं । 


नामदेव--रामोपासक वैण्णवो में भक्तवर नामदेव का नाम 
आदर से लिया जाता है। इन्होने महाराष्ट्र में रामोपा- 
सना का विद्येष प्रचार किया था । नामदेव का समय 
१३वी शत्ती का अन्त एव १४वीं का प्रारम्भ है। उनकी 
अनेक रचनाएँ सिक्‍्खों के 'ग्रन्थ साहव' में उद्घृत है । 

नामप्रकार-यूहासत्रों में वाकुकों के कई प्रकार के 
नाम रखने के अनेक नियम दिये गये हैं, किन्तु अधिक 
महत्त्वपूर्ण है गुह्य एव साधारण नामो का अन्तर । ऋग्वेद 
तथा ब्राह्मणों में भी गुह्मय नाम का उल्लेख है । शतपथ 
ब्राह्मण में इन्द्र का एक गुह्ानाम अर्जुन है। शतपथ 
ब्राह्मण में एक अन्य नाम सफलताप्राप्ति के लिए ग्रहण 
करने को कहा गया है । दूसरे नाम के घारण करने का 

है 
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कारण विश्येप पहचान होता था । ब्राह्मणों में दूसरा नाम 
पैतृक या मातुृक होता था। यथा कक्षीवन्त मौशिज 
( उशिज नाम्नी उनकी माता), वृहदुक्थ वामनेय (वामनी 
का पुत्र ), भार्गव मौद्गल्य ( पितुवोघक नाम )। कमभी- 
कभी स्त्री का ताम पति के नाम से सम्बन्धित होता था-- 
उशीनराणी, पुरुकुत्मानी तथा मुदूगलानी आदि | 

नाम-रूप--दृष्य जगत्‌ के सक्षिप्त वर्णन के लिए यह पद 
प्रयुक्त होता है । ससार के सम्पूर्ण पदार्थ अपनी विविधता 
में इन्ही दोनो परिकल्पनाओ से जाने जाते है । ब्राह्मणों में 
आख्यान हूँ कि ब्रह्म नाम-ख्पात्मक जगत्‌ का विस्तार कर 
उसी में प्रविष्ट हो गया । इस प्रकार समस्त नाम-रपा- 
त्मक जगत ब्रह्ममय है । परन्तु तात्त्विक रूप से ब्रह्म को 
जानने के लिए विविध नाम-छपो को छोडकर एकत्व की 
अनुभूति आवश्यक होती हैं। अत उपनिपदो में प्राय 
कहा गया हैं नायरूपे विहाय' ब्रह्म को समझो । 

नारद--अथर्ववेद (५ १९,९,१२ ४,१६,२४,४१) में नारद 
नामक एक ऋषि का नामोल्लेख अनेक बार हुआ है । 
ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चन्द्र के पुरोहित ( ६ १३ ), सोमक 
साहदेव्य के शिक्षक (७३४ ) तथा आम्बष्ठय एवं 
युवाश्रोष्टि को अभिषिकत करने वाले के रूप में नारद 
पर्वत से युक्त व्यवहृत हुए है । मैत्रायणी सहिता (१ ८,८) 
में ये एक आचार्य और सामविधानन्नाह्मण (३१) में 
वृहस्पति के शिष्य के रूप में वर्णित हैं। छान्दोंग्योपनि- 
पद्‌ (६१, १ ) में ये सनत्कुमार के साथ उल्लिखित है । 
पुराणों में नारद का नाम वारम्वार सद्भीत विद्या के 
आचार्य के रूप में आया हैं। नारद नामक एक स्मृतिकार 
भी हुए हैं। महाभारत में मोक्षवर्म के नारायणीय आख्यान 
में नारद की उत्तरदेशीय यात्रा का विवरण है, जिसमें 
उन्होने तर-नारायण ऋषियों की तपश्चर्या देखकर उनसे 
प्र किया तथा उन्होंने नारद को पाश्चरात्र'ं धर्म 
सुनाया ! 

नारदकुण्ड--बदरीनाथ में तप्तकुण्ड से अलकनन्दा तक 
एक पर्वतशिला फैली हुई है । इसके नीचे अछकनन्‍्दा के 
किनारे पर नारबकुण्ड है जहाँ यात्री पृण्यार्य स्नान 
करते हैं । ब्रज में गोवर्धन पर्वत के निकट भी एक नारद- 
कुण्ड हूँ। 


, नारदपरिक्षाजक उपनिषद्‌ू--यह एक परवरत्तों उपनिपद्‌ है ) 


तारदपन्चरात्र--प्राचीन 'पाप्चरातर सम्प्रदाय का प्रतिपा- 
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दक 'नारवपश्जरात्र' नामक एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है' 
उसमें दसो महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही' गयी 
है। नारदपश्चरात्र और ज्ञानामृतसार से पता चलता है 
कि भागवत घर्म की परम्परा वौद्ध धर्म के फैलने पर भी 
नण्ट नही हो सकी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति 
का परम कारण है ! 
कई वर्ष पहले इस ग्रन्थ का प्रकाशन कलकत्ता से 
हुआ था। यह वहुलअर्थी ग्रन्थ हैं। इसमें कुछ भाग 
विष्णुस्वामियो तथा कुछ वल्लभो द्वारा जोड दिये गये 
जान पढ़ते हैं । 
नारदपुराए--नारदीय महापुराण में पूर्द और उत्तर दो 
खण्ड हैं । पूर्व खण्ड में १२५ अध्याय हैं और उत्तर खण्ड 
में 2१ अध्याय | इसके मनुसार इस पुराण में २५,००० 
इलोक होने चाहिए। वृहन्नारदीय पुराण उपपुराण 
है। कातिकमाहात्मम, दत्तात्रेयस्तोत्र, पाथिवलिड्र- 
माहात्म्य, मृगव्याधकथा, यादवगरिरिमाहात्म्य, श्रीक्षण्ण- 
माहात्म्य, सद्भूट्गणपतिस्तोत्र इत्यादि कई छोटी-छोटी 
पोधियाँ नारदपुराण के ही अन्तर्गत समझी जाती हैं । 
यह वैष्णव पुराण हैं। विष्णुपुराण में रचनाक्रम से 
यह छठा बताया गया हैँ । परन्तु इसमें प्राय सभी पुराणों 
की सक्षिप्त विषयसूची ए्लोकवद्ध दी गयी है। इससे 
जान पडता हूँ कि इस महापुराण में कम से कम इतना 
अश अवदय ही उन सव पुराणों से पीछे का है। इसको 
यही विशेषता हैँ कि उक्त उल्लेख से अन्य पुराणों के 
पुराने सस्करणो का ठोक-ठीक पता लगता है और पुराण 
तया उपपुराण का अन्तर भी मालूम हो जाता है । 
नारदभक्तितुत्न--तारद और शाण्डिल्य के रचे दो भक्ति- 
सूत्र प्रसिद्ध हैं जिन्हें वैष्णव आचार्य अपने निर्देशक ग्रन्थ 
मानते हैं । दोनों भागवत पुराण पर आधारित है । दोनो 
में से किसी में राधा का वर्णन नहीं है। नारदभक्तिसूत्र 
भाषा तथा विचार दोर्ना ही दृष्टियो से सरल है । 
नारदस्मृति--२०७-५५० ई० के मध्य रचे गये घर्मशास्त्र- 
ग्रन्थों में नारद तथा वृहस्पति की स्मृतियो का स्थान 
महत्त्वपूर्ण है। व्यवह्वर पर नारद के दो सस्करण पाये 
जाते हैं, जिनमें से लघु सस्करण का सम्पादन तथा भनु- 
वाद जॉली ने १८७६ ई० में किया था। १८८५ ई« में 
' बड़े सस्करण का प्रकाणन भी जॉलो ने ही 'विव्लिओधिका 
इण्डिका सीरोज' में किया था और इसका बग्रेजी 


नारठपुराण-जारायन 


अनुवाद 'सैक्रेड बुबस ऑफ दि ईस्ट सीरीज” (जिल्द, ३३ ) 
में किया । 
याज्ञवल्क्यस्मृति में जिन स्मृतियों की सूची पायी 
जाती है उसमें नारदस्मृति का उल्लेख नहीं हे और न 
पराशर ही मारद की गणना स्मृतिकारों में करते हैं। 
किन्तु विश्वरूप ने वृद्ध्याजवल्वय के जिन इलोको को 
उद्बृत किया हैं उनमें स्मृतिकारों में नारद का स्थान 
सर्वप्रथम है ( याज्ञ०, १ ४-५ पर विश्वरूप की टीका ) | 
इससे प्रकट होता है कि नारदस्मृति की रचना याज्ञ- 
वल्क्य और पराशर स्मृतियों के पद्चात्‌ हुई । 
नारखस्मुति का जो सस्करण प्रकाशित है उसके 
प्रथम तीन ( प्रस्तावना के ) अध्याय व्यवहारमातृका 
( अदालती कार्रवाई ) तया सभा [ न्यायालय ) के ऊपर 
हैं । इसके पढचात्‌ निम्नलिखित वादस्थान दिये गये हैं 
ऋणाधान ( ऋण वापस प्राप्त करता ), उपनिधि (जमा- 
नत ), सम्भूय समुत््यान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक 
( फरार करके न देता ), अम्युपेत्य अशुश्षूपा ( सेबा- 
अनुवन्ध भज्ू ), वेतनस्य अमपाकर्म ( वेतन का भुगतान 
न करना ), अस्वामिविक्रय ( बिना स्वाम्य के विक्रय ), 
विक्रीयासम्प्रदान ( बेचकर सामान न देना ), क्रीतानुशय 
( खरीदकर न लेना ), समयस्यानपाकर्म ( निगम, 
श्रेणी आदि के नियमों का भज्भ ), सीमावन्ध ( सीमा- 
विवाद ), स्थ्रीपुसयोग ( वैवाहिक सम्बन्ध ), दायभाग 
(( पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार और विभाग ), साहस 
( वलप्रयोग-अपराघ ), वाक्पारुप्य ( मानहानि, गाली ), 
दण्डपारुष्य ( चोट और क्षति पहुँचाना ), प्रकीर्णक 
( विविध अपराध )। परिशिष्ट में चौर्य एवं दिव्य 
प्रमाण का निरूपण है । 
नारद व्यवहार में पर्याप्त सीमा तक मनु के अनु- 
यायी हैं । 
भारायण--( १ ) महाभारत, मोक्षधर्म के नारायणीय 
उपाख्यान में वर्णन है कि नारद उत्तर दिशा की 
लम्बी यात्रा करते 'हुए क्षीरसागर के तट पर जा 
निकले । उसके वीच व्वेतढ्ीप था, जिसके निवासी इवेत 
पुरुष नारायण बर्थात्‌ विष्णु की पूजा करते थे। भागे उन 
लोगो की पविन्नता, घर्म आदि का वर्णन है ।' 
महोपनिषद्‌ में कहा गया है कि नारायण अर्थात्‌ विष्णु 
ही अनन्त ब्रह्म हैं, उन्हीं से साख्य के पचीस तत्त्व उत्पन्न 


नारायणतीये-तालायिर प्रवन्धस्‌ 


॥ 


हुए एवं शिव तथा ब्रह्मा उनके आश्रित देवता हैं, जो 
उनकी ध्यानशक्ति से उत्पन्न हुए हैं । 

नारायण तथा आत्मबोध उपनिषदों में तारायण का 
मन्त्र उद्धृत है तथा इन उपनिषदो का मुख्य विषय ही 
नारायणमच्नर हैं। यह मन्त्र है ओोम्‌ नमो नारायणाय' । 
यही मन्त्र श्रीवेष्णव सम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र भी है । 

(२) महाराष्ट्रीय सन्‍्त नारायण । इनका नाम बाद में 
समर्थ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) हो गया, जो स्वामी 
रामानन्दजी के भक्ति आन्दोलन से प्रभावित थे। ये कवि 
थे किन्तु इनकी रचनाएँ तुकाराम के सदृश साहित्यिक नही 
हैँ | इनका व्यक्तिगत प्रभाव शिवाजी पर विशेष था। 
इनकी काव्यरचना का नाम 'दासवोध' है जो धा्िक होने 
की अपेक्षा दार्शनिक अधिक है । 


(३) भाष्यकार एवं वृत्तिकार नारायण । नारायण नाम 
के एक विद्वान ने शाद्वायमश्रौतसूत्र का भाष्य लिखा है। 
ये नारायण तथा आव्वलायनसूत्र के भाष्यकार नारायण 
दो भिन्‍न व्यक्ति है । तैत्तिरीय उपनिपद्‌ के एक दीकाकार 
का भी नाम नारायण है। इ्वेताइवतर एवं मैत्रायणीयोपनि- 
पद्‌ (यजुर्वेद की उपनिषदो) के एक वृत्तिकार का भी नाम 
नारायण है । छान्‍दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ (सामवेदीय) पर 
भी नारायण ने टीका लिखी है। अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 
मुण्डक, माण्ड्क्य, प्रश्न एवं नृर्सिहतापनी पर भी नारायण 
की टीकाएं हैं । , 

उपयुक्त उपनिषदो के टीकाकार तथा वृत्तिकार नारा- 
यण एक ही व्यक्ति ज्ञात होते है, जो सम्भवत ईसा की 
चौदहवी शती में हुए थे । ये माधव के गुरु शद्धूरानन्द के 
वाद हुए थे। इन्होंने अपने भाष्यो में ५२ उपनिषदों का 
नाम लिखा है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध हैं । 

नारायणतोयथं--ब्रह्मानन्द सरस्वती के विद्यागुरु स्वामी 
नारायण त्तीथ॑ थे । 

नारायणदेव--( १) सूर्य देवता का पर्याय नारायणदेव है । 
सोर सम्प्रदाय में सूर्य ही नारायण, अथवा जगदात्मा देव 
ओर भआराधनीय है । 

(२) 'बैगा' नामक गोडों की अक्नाह्मण पुरोहित जाति 
के कुलदेवता का नाम नारायणदेव है । जो सूर्य के प्रतीक 
या उनके समान माने जाते है । बंगा लोग अपने देवता के 
यज्ञ में सूअर की वलि देते है। ऐसे यज्ञ विवाह, जन्म तथा 

मृत्यु जैसे अवसरो पर होते हैं। वलिपणु नाना प्रकार से 
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सताये जाने के वाद एक शहतीर के नीचे दवाकर मारा 
जाता हुँ । कहते हैं कि यही विधि देवता को पसन्द हूँ । 

नारायणपुनत्न--सामसहिता के भाष्यकारो में से एक हूँ । 

नारायणबलि--रोग आदि की दुर्दशा या दुर्घटना में मृत 
व्यक्तियों की सदूगति के लिए किया जानेवाला विश्येप पितृ- 
कर्म, जिसके अन्तर्गत प्रेत के साथ कई देवता पूजे जाते 
हैं और नारायण (शालग्नाम) का पुजन, अभिषेक एव होम 
सपादित होता हैं । 

नारायणमन्त्रार्थ--यह आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ है । 

नारायण विष्णु--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी श्री अथवा 
लक्ष्मी एवं विष्णु के भतिरिक्‍त किसी अन्य देव की 
भक्ति या पूजा नही करते हैं । इनके आराध्यदेव है नारा- 
यण, विष्णु | दे० नारायण ।' 

नारायण सरस्वतोी--योगदर्शन के एक व्याख्याकार, जो 
ग़ोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थे तथा मणिप्रभा' टीका 
के रचयिता रामानन्द सरस्वती के समकालीन थे । इन्होने 
१६४९ वि० में योगझ्यास्त्र का एक ग्रन्थ लिखा । 

नारायणसहिता--मध्व ने अपने भाष्य में ऋग्वेद, उपनिपद्‌ 
तथा गीता के अतिरिक्त कुछ पुराणों एवं वैष्णव सहिताओ 
का भी उद्धरण दिया हैं। इन सहिताओ में 'नारायण- 
सहिता' भी एक हूँ । 

नारायण उपनिषद्‌ ( नारायणोपनिपद्‌ )--इस उपनिपद्‌ में 
प्रसिद्ध नारायणमन्त्र ओम नमो नारायणाय की व्याल्या 
की गयी है । 

नारायणीय उपासख्यान--महाभारत के शान्तिपर्व, मोक्षधर्म 
प्रकरण में नारायणीय उपाख्यान वर्णित है । दे० 'नाराबण' । 


नारायणीयोपनिषद्‌ू--तैत्तिरीय आरण्यक का दसवा प्रपाठक 
धाज्ञिकी! अथवा नारायणीयोपनिपद्‌” के नाम से विख्यात 
हैं । इसमें मूर्तिमान्‌ ब्रह्मतत्व का निरूपण है । शद्भराचार्य 
ने इसका भाष्य लिखा है । 

नारायणेन्द्र सरस्वती--सायणाचार्य के ऐतरेय तथा कौपीतकि 
आरण्यको के भाष्यो पर अनेक टीकाएँ रची गयी हैं । 
नारायणन्द्र सरस्वती की भी एक टोका उक्त भाष्यों 
पर है । 

साछायिर प्रवन्धमू--नाथ मुनि ( यामुनाचार्य के पितामह 
तथा रामानुज सम्प्रदाय वे पूर्बाचार्य) ने नम्माठवार तया 
अन्य आलवारों की रचनाओ का सयह या तथा उसमया 
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ताम रखा नालायिर प्रवन्धम्‌! अथवा चार सहस्न गीतो का 
सग्रह । उस पर अनेक भाष्य रचे गये है । नाथ मुनि ने 
इस ग्रन्थ के गीतों का पाठ तथा गान करना अपने अनु- 
यायियो का देनिक कार्यक्रम वना दिया । 

तासत्य--(१) यह वैदिक युग्म देवता अश्विनौ का एक 
विरुद है। इनके दो विरुद है, 'दख”' और नासत्य' । 
दल्र' का भर्थ हैं आइचर्यजनक तथा “नासत्य' का अर्थ 
है न + असत्य भर्थात्‌ जो कभी असफठ न हो। अद्दिवनौ 
स्वास्थ्य और सत्य के देवता है । 

(२) उत्तरी ईरान स्थित प्रागैतिहासिक बोगाजकाई 
पट्टिका पर नासत्य का नाम मित्र, वरुण और इन्द्र के साथ 
प्रयुक्त हुआ है | उसमें तासत्य शब्द का गठन प्रकट करता 
हैं कि स का ह में भाषिक परिवर्तन तब तक नही 
हुआ था । इसलिए यह गव्द भारत-ईरानी काछ का है । 
लवु अवेस्ता में हम दैत्य नाओन हेथ्य का नाम पाते हैँ 
जो नासत्य की पदावनति के फलस्वरूप बना हैं। अतएव 
नासत्या (उ) निश्चय ही भारत-ईरानी अथवा पूर्व ईरानी 
देवता है । 

नासदीय सुक्त---ऋण्वेद में ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सुष्टिविज्ञान 
विपयक दो सूक्‍त है--नासदीय तथा पुरुपसू कत । 
नासदीय सूक्त ऋशेद, १० १२९ की प्रथम पक्ति “नास- 
दासीन्‍्नो सदासीतू तदानीम्‌” के आरम्भिक शब्द नासद 
के आधार पर प्रस्तुत सूक्त का नासदीय नाम हुआ है । 
इसमें प्रकृति के विकास की दृष्टि से सृष्टिरचना का 
का उल्लेख हैं जिसका भावार्थ निम्नलिखित हँ 

(नासदासीतू) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नही हुई थी, 
तेब एक सर्वगक्तिमानू परमेदवर बौर दूसरा जगत का 
कारण अर्थात्‌ जगत बनाने को सामग्री वर्तमान थी। उस 
समय ( असत्‌ ) शन्य नाम आकाण, भर्थात्‌ (जो नेत्रो से 
देखने में नही आता) भी नही था, क्योकि उस समय उसका 
व्यवहार नही था । (नो सदासीत्तदानीम्‌) उस काल में सतत 
अयातू मत्तत गुण, रजोगुण और तमोंगुण मिलाकर जो 
अवान कहछाता हैं, वह भी नहीं था । ( नासीद्रज ) उस 
समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा) विराट अर्थात्‌ 
जो सव स्थूछ जगत्‌ के विकास का स्थान हैं सो भी नही 
था । (किमा०) जो यह वर्तमान जगत्‌ है, वह अनन्त शद्ध 
ब्रह्म को नही ढक सकता और उससे अधिक व अथाह भी 


नहीं हो सकता | (न मृत्यु ) जब जगन्‌ नहीं था तब मृत्यु 


नासत्य-तासिफपचच टी 


भी नहीं थी । अन्धड़र फी सत्ता भी नहीं थी, क्योंकि 
अन्चकार प्रकाश के अभाव का हो नाम है। तय प्रकाश यो 
उत्पत्ति हुई नहीं थी। उसी महा अन्धकार से दर हुआ 
यह सब कुछ (भावी विश्वसत्ता) चित्त और विभागरहित 
(अजय तया अविभकक्‍त) एप देश तथा फाड के विभाग से 
शून्य स्थिति में सर्वत्र सम जोर उिपम भाव से पिल्दुल 
एक में मिला हुआ फैला था। [तो थी) जो कुछ सत्ता थी 
वह शून्यता से ढड्की हुई थी ( क्योकि ) आकाशादि वी 
उत्तत्ति नही हुई थी और किसी प्रव४ झा आऊार नं 
था। (क्योकि) आकार से ही सृष्टि का आर्म्म होता है । 
तपस्‌ की महान्‌ सवित में (उपर्सक्‍त अगप्टि की दशा में) 
'एक' की उत्पत्ति हुई। उस एज में पहचेनयहुल डीछा- 
विस्तार की कामना उत्पन हुई। उस्र एफ के मनन या 
विचार से यह कामना बीद के हप में हुईं। सदनन्तर 
ऋषियों ने विचार फ्िया औौर अपने हृदय में खोजा तो 
पता चलछा फि यही कामना सत्‌ और अमसत्‌ को बाँधने का 
कारण हुई । इनयी विभाजव रेया (सदनत्त में वियेक करने 
की रेखा) तिरयक्‌ रूप से फैंड गयी। फिर उसके ऊपर क्‍या 
था और नीचे कया घा ? उत्पन्त करने वाला रेतस्‌ अर्थात 
बीज था, महावलवान्‌ थक्तियां थी । उबर जहां स्वच्छन्द 
क्रिया थी उबर परे ( क्रियाप्रणोदक भी ) महाशक्ति थी | 
सचमुच कौन जानता हूँ और यहां कौन कह सकता है 
कि (यह सब) कहां से उपजा और इस विश्य की सृष्टि 
कहाँ से आयी । देवताओं की उत्पत्ति वाद की हैँ और यह 
सृष्टि पहले प्रारम्भ हुआ । फिर फौन जान सकता हैं कि यह 
सव कंसे आरम्भ हुई । (वेद ने जो उपयुक्त वर्णन क्रिया हैं 
वह वेदों को ही कैसे ज्ञात हुआ, यहा व्याज से वेदों का 
अनादि होना व्यजित होता है) । जिसमे विश्व की सृष्टि 
आरम्भ हुई उसने यह सब रचा हैं (अपनी इच्छाशवित 
से सृष्टि की प्रेरणा की है) या नही रचा है, अर्थात्‌ उसकी 
प्रेरणा के विना आप हँ। भाप हो गया है। परम व्योम 
में जिसकी असें इस विश्व का निरीक्षण कर रही हैं 
वस्तुत (इन दोनो बातो के रहस्य को) बही जानता हैं । 
० ये वह भी नहीं जानता (क्योकि उस निर्गुण और 
निराकार में सृष्टि से पहले शान, इच्छा औौर क्रिया इन 
तीनो का भाव नहीं था) । 
नासिक पचवरटी--यह महाराष्ट्र का प्राचीन तीब॑स्थान है । 
नासिक ओर पद्चवटी चस्तुत एक हो नगर है । नगर के 


नास्तिक-निकुम्भपुजा 


वीच से गोदावरी नदी बहती हैं । दक्षिण की ओर नगर 
का मुख्य भाग हैं उसे नासिक कहते है और उत्तरी भाग 
को पद्नवटी । गोदावरी के दोनो तटो पर देवालय बने हुए 
हैं। पचवरटी से तपोवन और दूसरे तीर्थों का दर्शन करने 
में सुविधा होती हैं। रावण ने यही से सीताहरण किया 
था। यहाँ बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर बारह वर्ष 
के अन्तर से स्नानपर्व या कुम्भमेला होता है । नासिक से 
७-८ कोस दूर “त्यम्बकेश्वर' ज्योतिलिज्ध तथा नील पर्वत 
के उत्तुम शिखर पर गोदावरी गगा का उद्गम स्रोत है । 
यह प्रदेश बडा रमणीक हैं । 
तास्तिक---जो आस्तिक नही है वह 'नास्तिक' कहलाता है। 
इसका शाब्दिक अर्थ है (न + अस्ति [ (कोई स्थायी सत्ता) 
नही है | कहने वाला, अर्थात्‌ जो मानता हैँ कि ईइवर 
नही है । किन्तु हिन्दू धर्म की पारिभाषिक शब्दावली 
में नास्तिक' उसको कहते हैं जो वेद के प्रामाण्य को 
नही मानता है (नास्तिको वेदनिन्दक ) । इस प्रकार बौद्ध, 
भहंत, चार्वाक आदि सम्प्रदाय नास्तिक माने जाते है । 
नास्तिकता--( १ ) नास्तिक का परम्परागत अर्थ हैँ 'जो 
वेद की निन्‍दा करता है” ( नास्तिकों वेदनिन्दक ) । अत 
वेद के प्रमाण में विश्वास न करना नास्तिकता हैं। ईद्वर 
में विश्वास न करने से कोई नास्तिक नही होता । मीमासा 
और साख्य दोनो दर्शन ईदवर के अस्तित्व की आवश्यकता 
नही समझते । फिर भी वे आस्तिक माने जाते है । 


नास्तिकता तथा नास्तिको की चर्चा वेदों में प्रचुर 
मात्रा में है। नास्तिकों को यहाँ असुर योनि में गिन्ता 
गया हैं। इनकी परम्परा अति पुरानी है या कम से कम 
उतनी ही पुरानी हैं जितनी आस्तिको की । महाभारत 
काल में भी नास्तिक थे । चार्वाक की चर्चा महाभारत में 
आयी है । जाबालि के कथन से पता चलता है कि रामायण 
काल में भी नास्तिक लोगो की सख्या अच्छी रही होगी । 
वोद्धों और जैनो की चर्चा से कुछ लोग समझते है कि ये 
अश पीछे से मिलाये गये है अथवा इन ग्रन्थों की रचना 
ही पीछे हुई है । परन्तु यह धारणा भ्रान्त है । महाभारत 
के बहुत पीछे महावीर जिन तथा गौतम बुद्ध के समय से 
नास्तिक मतो का प्रचार वढा और धीरे-धीरे सारे देश में 
राजा और प्रजा में व्याप गया । बौद्ध मत के आत्यन्तिक 
प्रचार से आस्तिक घर्मो और वर्णविभाग का कुछ काल 
के लिए 'हास हो गया । नास्तिक मत का प्रभाव भारत 


देघ्ण 


वर्ष से बाहर अन्यान्य देशों में भी फैछा । यह एक भारी 
परिवर्तन था, घामिक क्रान्ति थी जिससे श्रुतियों और 
स्मृतियों को लोग विल्कुल भूल गये और बौद्धों को 
राज्याश्नय मिल जाने से नास्तिक मत प्रवलू हो गया । 
(२) सामान्य अर्थ में ईश्वर अथवा परमार्थ में विष्वास 

न करनेवाले को नास्तिक कहते है । 

तास्तिकदर्शन--वेदो के प्रमाण को माननेवाऊे आस्तिक 
भौर न मानने वाले नास्तिक कहलाते हैँ । चार्वाक, माध्य- 
सिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभापिक एवं आहत ये छह' 
नास्तिक दर्शन है । दे० सर्वदर्शनसग्रह नामक ग्रन्थ । 

नास्तिकमत--'नास्तिक दर्शन” झब्द में छ नास्तिक दर्शन 
गिनाये जा चुके है । विपरीत मतसहिष्णु भारत में आस्तिक 
और नास्तिक दोनो तरह के विचारो का आदि काल से 
पूर्ण विकास होता चला आया हैँ । आस्तिक तथा नास्तिक 
दोनो दलो की परम्परा और सस्क्ृति समान चली भायी 
है । दोनो का इतिहास एक हो ह। हाँ, प्रत्येक दल ने 
स्वभावत अपने इतिहास में अपना उत्कर्ष दिखाया हैं । 
( विभिन्‍न नास्तिक मतो को नास्तिक दर्शनों के अन्तर्गत 
देखिए । ) 

नास्तिक हिन्दू--दे० 'नास्तिक । 

निकुम्भपुजा--( १ ) इस क्त में चैत्र शुवु चतुर्दशी को 
उपवास तथा पूणिमा को हरि का पूजन करना चाहिए । 
पिशाचो की सेना के साथ निकुम्भ नामक राक्षस लडने के 
लिए जाता है । एक मिट्टी की प्रतिमा अथवा घास का 
पुतला बनाकर प्रत्येक घर में मब्यादक्ष के समय स्थापित 
करते हुए पुष्प तथा धूप, दीप, नैवेद्यादि से पूजन करना 
चाहिए । नगाडे तथा सारड्री आदि वाद्ययन्त्र भी बजाने 
चाहिए। चन्द्रोदय के समय पुन पूजन का विधान हू । 
पुजा के बाद एकदम तितर-बितर हो जाना चाहिए। 
ज़्ती को चाहिए कि वह वाद्य, सगीत आदि से एक बढ़ा 
महोत्सव मनाये । जनता घास के बने हुए सर्प से खेले, जो 
लकडियो से घिरा हो । तीन-चार दिन बाद उस सर्प के 
टुकडे-टुकड़े कर दिये जायें तथा उन दुकड़ों को एक वर्ष 
तक रखा जाय । नीछूमत पुराण ( पृ० ६४, इलोक ७८१- 
७९० ) के अनुसार यह्‌ “र्चत्रपिणाचवर्णनम्‌ है । 

(२) आश्विन पूर्णिमा को (महिलाओ, बच्चो तथा वृद्धो 

फो छोडकर) पुरुष लोग ग्रह के मुख्य द्वार के पास अस्नि 
स्थापित करके दिन भर निराहार रहार उसऊा पुजन 
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करते हैं । पूरणिमा को रुद्र तथा उमा, स्कन्द, नन्‍्दीषवर, 
रेवन्त का पूजन करना चाहिए। तिल, अक्षत तथा माप 
(उरद) से निकुम्भ राक्षस के पूजन करने का विधान हैं । 
रात्रि को ब्राह्मणो को भोजन कराकर लोग स्वय भी 
निरामिप भोजन करें, यह विधान है। इसके वाद रात्रि 
भर गीत, वाद्य, सग्रीत, नृत्यादि का आयोजन करें। 
दूसरे दिन आराम के साथ प्रभात काल में मिट्टी इत्यादि 
शरीर में पोतकर पिशाचों के समान बिना रूज्जा अनु- 
भव करते हुए खेले-कूदें । मित्रो को भी मिट्टी, कीचड 
आदि मल्ते हुए बश्छील शब्दों का प्रयोग करें। मध्यात्न 
के पश्चात्‌ वे स्नान करें । यदि कोई पुरुष इस कामोत्सव 
में अपने आपको लिप्त नही करता तो वह पिशाचों से 
पीडित होता हूँ । 

(३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान्‌ क्षम्भु की तथा 
पिद्याचों से घिरे निकुम्भ नामक राक्षस की पूजा होती है, 
उस दित्त रात को छोगो को चाहिए कि वे पिशाचो से 
अपने बच्चो की रक्षा करें तथा वेश्याओ का नृत्य देखें । 

निक्षुमाक॑चतुष्टयत्रत--निक्षुभा सूर्य नारायण की पत्नी का 
साम हैँ। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को निश्षुभा का ब्रत किया 
जाता हैं। इसमें उपवास का विधान है। एक वर्ष तक 
यह अनुष्ठान चलता हैं । इसमें सूर्य तथा उनकी पत्नी 
निक्षुमा की प्रतिमाओं का पूजन होता है । महिला ब्रती 
इस व्रत के आचरण से सूर्योक जायेंगी तथा जन्मान्तर 
में राजा को अपने पति के रुप में प्राप्त करेंगी । पुरुष छोग 
भी सूर्यलोक प्राप्त करेंगे। महाभारत का पाठ करने 
वाला एक पढित एक वर्ष के अनुष्ठान के छिए वैठाना 
चाहिए। वर्ष के अन्त में सूर्य तथा निक्षुभा की स्वर्णालद्भार- 
वस्त्र विभूषित प्रतिमाओ को महाभारत का पाठ करने 
वाले की पत्नी को दान में देना चाहिए । 

निक्षुभाकंसप्मी--पष्ठी, सप्तमी, सक्रान्ति बथवा किसी 
रविवार के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ द्वोता हैं 
ओर एक वर्ष तक चलता है। स्वर्ण, रजत अथवा काष्ठ 
की सूर्य तथा निल्षुभा (सूर्यपत्नी) की प्रतिमाओ को उप- 
वास करते हुए घी इत्यादि पदार्थों से स्नान कराकर होम 
तैया इजन करना चाहिए। सूर्यभक्तो को भोजन कराना 
चाहिए। इस ब्रत का फल यह है क्रि मनुष्य के समस्त 


सकतप तथा इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा सूर्य और अन्य 
छोको की प्राप्ति होती है । 


निक्षुभाकंचतुष्टयब्त-नित्या राधनविधि 


निगम--न्ञान की वह पद्धति जो अन्ततोगत्वा साक्षात्‌ अनु- 
भूति पर आधारित है, निगम कहलाती हैं। इसीलिए 
स्वय साक्षात्कृत (अनुभृत) वेदा को निग्स कहते है । इससे 
भिन्‍न ज्ञान की जो पद्धति तर्क प्रणाली पर अवलम्बित हैं 
वह भागम कहलाती हैं| इसीलिए दर्शनों को भागम कहते 
हैं। इस परम्परा में बौद्ध और जैन दर्भन प्रमुखत आग- 
मिक्र हैँ। हिन्दू धर्म-दर्शनपरम्परा निगमागम का समन्वय 
करती है । 


निगमपरिश्षिष्ट--कात्यायनरचित अनेक पद्धति और परि- 


शिष्ट ग्रन्थ यजुर्वेदीय थरौजसूत्र के अन्तर्गत हैं । कई स्थलो 
पर इनमें “निम्मपरिणिष्ट” एवं चरणव्यूह' ग्रन्थों का 
भी नामोल्लेख हूँ । 


निघण्दु--वेद के अर्थ को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में दो अति 
प्राचीन ग्रन्थ है। एक है निघण्टू तथा अन्य हैँ यास्क 
का निरक्त। निघण्टु शब्द की व्युत्पत्ति प्राय इस प्रकार 
से की जाती हैं. 'निदचयेन घटयति पठति शब्दान्‌ इति 
निधण्टू । इसमें वैदिक पर्याय शब्दों का सग्रह है। इसके 
निधण्टु नाम पडने का एक कारण यह भी बतछाया जाता 
है कि इस कोश में उन शब्दों का सग्रह हैं जो मस्त्रार्थ के 
निगमक अथवा ज्ञापक हैं। इन शब्दों का रहस्य जाने 
विता वेदों का यथार्थ आशय समझ में नही आ सकता । 
निघण्टु पाँच अध्याओ में विभक्त हैं। प्रथम तीत अध्यायो 
में एकार्थक, चतुर्थ में अनेकार्थक तथा पश्चम में देवता- 
वाचक णब्दों का विशेष रुप से सम्रह किया गया है।. 
इसी निघण्टु पर यास्‍्क का निरुक्त लिखा गया है । 

निजगुणशिवयोगी---निजगुणयोगी अथवा निजगुण शिव- 
योगी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। ये वीरशैव सम्प्रदाय 
के एक आचार्य थे। इन्होंने 'विवेकचिन्तामणि' नाम का 
शव विश्वकोश तैयार किया था। इनका प्रादर्भाव- 
काल सन्रहवी शती वि० हूँ । 


नित्यपद्षति--आचार्य रामानुज रचित यह एक ग्रन्थ है । 
नित्यवाद--यह वेदान्त का एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार 


वस्तुतत्ता स्थायी और निईपचल हैं। ससार में दिखाई 
पडनेवाला परिवर्तत और विघष्वस प्रतीयमान अथवा 


अवास्तविक है । इस प्रकार वस्तुसत्ता की नित्यता में 
विश्वास रखनेवाला यह वाद है । 


नित्यारापनविधि--यह आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ है । 


नित्यातन्त्र-निम्वाएों 


नित्यातन्त्र--एक तनत्रग्रस्थ का नाम । 
नित्यानच्वतन्त्र--एक तन्‍त्र का नाम ! 
नित्यानन्दसिश्न--ये वृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ के वृत्तिकेखक 
थे । इनकी धृत्ति का नाम है “मिताक्षरा' । 
नित्यानन्वाक्रम--छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ के एक वृत्ति- 
लेखक का नाम । 
नित्यानन्द---चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहयोगी । नित्यानन्द 
पहले मध्व ओर पीछे चैतन्य के प्रभाव में आये। चैतन्य 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य इन्ही के कन्घो पर था, 
क्योकि चैतन्य स्वय व्यवस्थापक नहीं थे। चैतन्य के 
प्रलोक गमन के बाद भी इन्होने सम्प्रदाय की व्यवस्था 
सुरक्षित रखी तथा सदस्यो के आचरण के नियम बनाये । 
नित्यानन्द के बाद इनके पुत्र वीरचन्द्र नें पिता के भार 
को सँभाला। चैतन्य स्वय शड्भधूराचार्य के दसनामी 
सन्‍्यासियो में से भारती शाखा के सनन्‍्यासी थे। किन्तु 
नित्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने सरल जीवन यापन्र करने 
वाले तथा सरल अनुशासन वाले आवुनिक साथुओ के दल 
को जन्म दिया, जो वैरागी तथा वैरागिनी कहलाये । ये 
वैरागी रामानन्द के द्वारा प्रचलित बैरागी पन्‍्थ के 
ढ्ग के थे । 
नित्यानन्ददास--वि० स० १६९२ में नित्यानन्ददास ने 
चैतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविकास नामक एक 
उन्दोवद्ध प्रन्थ लिखा । 
नित्योह्ििकतिलफ तनन्‍्त्र--इस ग्रन्थ में शाक्तो के 'कुब्जिका- 
सम्प्रदाय! के दैनिक क्रिया-कर्म का वर्णन मिलता है! 
इसकी रचना १२९४ वि० के लगभग हुई थी । 
निद्रा--योगदर्शन के अनुसार जाग्रत्‌ अवस्था से स्वप्न 
अवस्था में जाने का नाम निद्रा है। किन्तु यह एक स्थूल 
शारीरिक क्रिया है । मन इसमें क्रियाशील बना रहता है 
और चेतना से शून्य नही होता है । 
लिद्रा कारुरूपिणी (दुर्गा)--दुर्गा के एक रूप को योगनिद्रा 
या निद्रा-काल्रूपिणी कहते हैं। उसकी पूजा का सम्बन्ध 
विष्णु-कृष्ण से है। हरिवंश में एक कथा वरणित है 
कि कस को मारने के लिए विष्णु पाता छोक गये । वहाँ 
उन्होने निद्रा-कालरूपिणी से सहायता माँगी तथा उसको 
वचन दिया कि तुमको मैं देवी का सम्मान दिलाऊंगा। 
उन्होने उससे यशोदा की नवी सन्‍्तान के रूप में उसी दिन 
जन्म ग्रहण करने को कहा, जिस दिन वे देवकी की आठवी 
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सन्‍्तान के रूप में अवतरित हो और फिर दोनो का गोकुल 
में विनिमय हुआ । कस ने उस कन्या की ठाँग पकड़कर 
शिला पर ज्यों ही पटकना चाहा कि वह हाथ से छूटकर 
आकाश में चली गयी तथा इन्द्र ने इसे अपनी वहिन मान- 
कर बिन्ध्य पर्वत पर बैठा दिया । वहाँ देवी ने शुम्भ तथा 
निशुम्भ नामक दो दैत्यो का वध किया और विष्णु के 
वचन के अनुसार उसका पूजन और सम्मान जगतु में 
प्रचलित हो गया ।! 


निम्बसप्तमी--वैद्याख शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का प्रारम्भ 

होता है। एक वर्षपर्यन्त न्रत चलता हैं। इसमें सूर्य की 

पूजा का विधान है। कमर की आकृति बनाकर सूर्य 

(खखोत्क) को स्थापित करना चाहिए | इसका मुल मन्त्र 
हैं ओ खखोल्काय नम “| बारह आदित्य, जय, विजय, 
शोष, वासुकि, विनायक, महाश्वेता तथा रानी सुवर्चला को 
सूर्य की प्रतिमा के सामने स्थापित किया जाना चाहिए 
तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुख शयन करना चाहिए । 
अष्टमी को पुन सूर्यपुजन करने की विधि हैं । इससे ब्नती 
समस्त रोगो से मुक्त हो जाता हैं । 


निम्बाक--एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्य । ये आन्ध्र 
प्रदेश के एक विद्वान्‌ भागवतधर्मी थे, जो ब्नज में जा 
बसे थे । इन्होने राधा की पूजा को मान्यता दी तथा 
अपना एक सम्प्रदाय स्थापित्त किया । इनका समय 
निश्चित नही है । निम्बार्क भेदाभेद दर्शन के मानने वाले 
थे । निम्वार्क का प्रारम्भिक नाम भास्कर था । अत कुछ 
विद्वान सोचते है कि निम्बार्क एवं भास्कराचार्य (९०० ई०), 
जिन्होने भेदाभेद भाष्य रचा, 'एक ही व्यक्ति हैं। किन्तु 
यह असम्भव है कि एक ही व्यक्ति शुद्ध वेदान्ती भाष्य 
तथा साम्प्रदायिक वृत्ति लिखे। ब्नज में राधा-उपासना 
के प्रचलन की घटना भास्कराचार्य के काफी पीछे की हैं 
( लगभग ११०० ई० )। निम्बार्क रामानुज से काफी 
प्रभावित थे तथा उन्ही की तरह ध्यान पर अधिक जोर 
देते थे । इनके अनुसार राधा कृष्ण की गाइवत पत्नी है, 
अपने पत्ति के सदृण ही वे वृन्दावन में अवतरित हुई तथा 
उनकी विवाहिता पत्नी हुईं । निम्वार्की के कृष्ण विष्णु के 
अवतार मात्र नही हैं, वे ब्रह्म हैं तथा उन्ही से राघा, 
गोप या गोपी जन्म लेते हैँ, जो उनके सग गोलोक में 
लीला करते हैं ।_ 
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निम्वार्क ने इस प्रकार अपना सारा ध्यान कृष्ण तथा 
राधा पर केन्द्रित किया है। परवर्त्ती अनेक सम्प्रदाय 
उनके ऋणी है। उन्होने वेदान्तसूत्र पर एक सक्षिप्त 
भाष्य अथवा वृत्ति लिखी, जिसका नाम वेदान्तपारिजात- 
सौरभ' है तथा दशाबलोकी नामक एक दस पद्यो की 
पुस्तिका रची हैं। इस सम्प्रदाय का भाष्य श्रीनिवास- 
रचित वेदान्तकौस्तुभ/ है जो एक उच्च कोटि का 
ताकिक ग्रन्थ है । वाद के आचार्यगण भी विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ 
लिखते आये है | इनकी उपासना विधि के निर्देशक ग्रन्थ 
गौतमीय सहिता तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण का कृष्ण सम्बन्धी 
भाग है, जो पीछे से निम्वार्कदर्शन के रूप में सम्भवत्त 
इस पुराण में जोड दिया गया है। शाण्डिल्यभक्तिसूत्र 
की भी निम्बाक मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती है । 
निम्चार्क (गण।--निम्वार्क द्वारा प्रव्तित मत को मानने 
वाले निम्बार्क वेष्णव (गण) कहलाते हैं । इनमें गृहस्थ 
और विरक्त दोनो प्रकार के अनुयायी होते हैं। गुरुगद्दी 
के सचालक आचार्य भी दोनो ही वर्गों में पाये जाते हैं, 
जो शिष्यो को मन्‍्त्रोपदेश करते हुए कृष्णभक्ति का प्रचार 
करते रहते हैं । आचार्य और भक्तगण प्रायः भजन-व्यान 
एवं राधा-कृष्ण की युगल उपासना की ओर ही उन्मुख 
रहते हैं, दाशनिक सिद्धान्त की अभिरुचि इनमें अधिक 
नहीं पायी जाती। इसीलिए इनका समन्वय चैतन्य 
सप्रदाय, राधावललभ सप्रदाय, प्रणामी सप्रदाय, धर्मदासी 
कंवीर शाखा, रामानन्दीय, खालूमादल आदि के साथ भी 
सौहार्द के साथ होता आया है | वन्रजमडल, प्रयाग, काणी, 
नेपाल, वगाल, उड्ीसा, राजस्थान, द्वारका आदि में 
निम्धाकियों की गृहस्थ गौर विरक्त गुशादहियाँ और मठ- 
' मन्दिर पाये जाते हैं । 
निम्वा्कंसम्प्रदाय--यह सम्प्रदाय वैष्णव चतु सप्रदाय की 
एक शाखा है । दाशनिक दृष्टि से यह भेदाप्नेदवादी है । 
मेंदामेंद ओर हेताद्वैत मत प्राय एक ही है । इस मत के 
अनुसार हवेत भी सत्य है और अद्दत भी । इस मत के प्रधान 
आचार्य निम्बार्क हो गये है परन्तु यह मत अति प्राचीन 
है । इसे सनकादिसम्प्रदाय भी कहते हैं। ब्रह्मा के चार 
मान्तस पुत्र सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार थे । 
ये चारो ऋषि इस मत के आचार्य कहे जाते हैं । छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ में मनत्कुमार-मारद की आख्यायिका प्रसिद्ध, है । 
उसमें कहा गया है कि नारद ने सनत्कुमार से ब्रह्मविद्या 


निम्वार्क (गण)-तिमसयूथसालिका 


सीखी थी । इन्ही नारदजी ने निम्बार्क को उपदेश दिया । 
सिम्त्रार्क ने अपने वेदान्तभाष्य में सनत्कुमार और नारद 
के नाम का उल्लेख किया है। निम्बरार्क ने साम्प्रदायिक 
ढग से जिस मत की शिक्षा पायी थी उसे अपनी प्रतिभा 
से और भी उज्ज्वल वना दिया । 
निम्बार्कसम्प्रदाय की एक प्राचीन गुरुगद्दी मथुरा में 

यमुना के तटवर्ती घ्रुवल्षेत्र में है ! वैष्णयों का यह पवित्र 
तीर्थ माना जाता हैं। अब अन्यत्र भी प्रभावशाली 
गुरुगहियाँ स्थापित हो गयी हैं। इस सम्प्रदाय के छोग 
विशेषकर उत्तर भारत में ही रहते है। इस सम्प्रदाय 
की एक विद्येषता यह है कि इसके आचार्यों ने अन्य मतों 
के आचार्यो की त्तरह दूसरे मततो का खण्डन नहीं किया 
है । केवल देवाचार्य के ग्रन्थ में शाइूर मत पर आक्षेप 
किया गया है । 

निम्वार्काचार्य--दे० 'निम्बार्की । 

निम्भप्पदास--एक कर्नाठकी भक्त का नाम । प्राकृत भाषाओं 
में धाभिक ग्रन्थो के लिखे जाने के आन्दोलन के प्रभाव से 
कन्नड भाषा में भी ग्रन्थ रचे गये । निम्मप्यदास ने औरो 
की तरह अपनी रचनाएँ (पद्च में ) कन्नड भाषा में 
लिखी है । के 

नियति--झ्ाक्त मत के अनुसार प्राथमिक सृष्टि के दूसरे 
चरण सें शक्ति के भूतिरूप का सामूहिक प्रकेटन कूटस्थ 
पुरुष तथा माया श्षकक्ति के रूप में होता है। कूटस्थ पुरुष 
व्यक्तिगत आत्माओ का सामूहिक रूप है (मघुमक्खियों की 
तरह एकत्र हुआ) तथा माया विश्व का असौतिक उपा- 
दान है । माया से नियति की उत्पत्ति होती है, जो सभी 
वस्तुओ को नियमित करती है । फिर नियति से काल 
उत्पन्न होता है जो चालक जव्ति हैं । 

नियम--सयोगदर्शन में निर्दिष्ट अष्टाग योग का द्वितीय घटक | 
इसकी परिभाषा हैं. शौच-सन्तोष-तप -स्वाध्याय-ईदेवर- 
प्रणिधातानि नियमा । [शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय 
और ईढवर का ध्यान ये नियम कहलाते हैं )] सामान्य 
अर्थ हैं 'स्वेच्छा से अपने ऊपर नियन्त्रण रखकर अच्छा 
अभ्यास विकसित करना', जैसे स्नान, शुद्धाचार, शरीर को 
निर्मल बनाना, सन्‍्तोष, प्रसन्‍्तता, अध्ययन, उदासीनता 
आदि । 

नियसयूयसालिका--अप्पय दीक्षित रचित “नियमयूथ- 
मालिका' रामानुज मत का दिग्दर्शन कराती है । 


नियोग-निरुकत 


नियोग--इसका श्ाव्दिक अर्थ है “नियोजन! अथवा योजना, 
अर्थात्‌ पति की असमर्थता अथवा अभाव में ऐसी व्यवस्था 
जिससे सनन्‍्तान उत्पन्न हो सके । वैदिक काल से लेकर 
३०० ई० पृ० तक विधवा के पति के साथ चिता पर 
जलने का विधान नही था । उसके जीवन व्यतीत करने 
के तीन मार्ग थे--( १ ) आजीवन वैधव्य, ( २ ) नियोग 
द्वारा सन्‍्तान प्रौप्त करता और (३) पु्नाविवाह । 
प्राचीन काल में नियोग अनेक सभ्यताओ में प्रचलित 
था। इसका कारण दढूँढना कठिन नही है। स्त्री 
पति की ही नही वल्कि उसके परिवार की सम्पत्ति समझी 
जाती थी और इसी कारण पति के मरने के वाद उसका 
देवर (पति का भाई) उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करता 
तथा सन्‍्तानोत्यादन करता था। प्राचीन काल में ग्रहण 


किये गये 'दत्तक' पुत्र से नियोग द्वारा पैदा किया गया पुत्र 
श्रेष्त समझा जाता था। इसलिए उसे औरस के बाद 


दूसरा स्थान प्राप्त होता था । महाभारत तथा पुराणों के 
अनेक नायक नियोग से पैदा हुए थे । 

नियोग प्रणाली के अनुसार जब किसी स्त्री का फ्ति 
मर जाता या सन्‍्तानोत्पादन के अयोग्य होता था तो वह 
अपने देवर या किसी निकटवर्ती सम्बन्धी के साथ सहवास 
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स्वीकृति देते हैं। इस विरोध का इतना फल हुआ कि 
गारीरिक आनन्द के लिए नियोग न कर पुत्र की कामना- 
वश ही नियोग की प्रथा रह गयी । गर्भावान के बाद दोनो 
(विधवा तथा नियोजित पति) अछग हो जाते थे। धीरे- 
धीरे जब सन्‍्तानोत्पत्ति अनिवार्य न रही तो नियोग प्रथा 
भी वन्‍्द हो गयी। आधुनिक युग में स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती ने नियोग का कुछ अनुमोदन किया परन्तु यह 
प्रथा पुनर्नीवित नही हुई। धघीरे-बीरे विववाविवाह के 
प्रचलन से यह प्रथा बन्द हो गयी । जो विववा वैधव्य की 
कठोरता का पाछन करने में असमर्थ हो उसके लिए पुन- 
विवाह करना उचित साना गया। इससे नियोग की प्रथा 
एकदम समाप्त हो गयी । 


निर्जेला एफादशी--ज्येष्ठ शुक्ल एकादणी को निर्जला एका- 


दशी कहते है । इस दिन प्रात से लेकर दूसरे दिल प्रात 
तक उपवास करना चाहिए। इस दिन जलग्रहण भी 
निषिद्ध है, केवल सन्ध्योपासना के समय किये गये आच- 
मनो को छोडकर । दूसरे दिन प्रात शर्करामिश्रित जल से 
परिपूर्ण एक कलश दान में देकर स्वय जलपानादि करना 
चाहिए । इससे वारहो द्वादशियो का फल तो प्राप्त होता 
ही है, त्रती सीधा विष्णुलोक को जाता हूँ । 


निराकारमोमांसा--गुरु नानकरचित एक ग्रन्थ । यह सस्क्ृत 
भाषा में रचा गया हूँ । 

निरालम्ध उपनिषदू--यह एक परवर्त्ती उपनिपद्‌ है। 

नियक्‍त--वेद का अर्थ स्पष्ट करने वाले दो ग्रन्थ अति 


कर कुछ सन्तान उत्पन्त करती थी। देवर इस कार्य के 
* लिए सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। देवर अथवा सगोत्र के 
अभाव में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से नियोग कराया जाता था । 


परवर्त्ती स्मृतियों में नियोग द्वारा एक ही पुत्र पैदा 
करने की आज्ञा दी गयी, किन्तु पहले कुछ भिन्‍न अवस्था 
थी । कुन्ती ने अपने पति से बाधित हो नियोग द्वारा तीन 
पुत्र प्राप्त किये थे । पाण्डु इस सख्या से सन्तुष्ट नही थे, 
किन्तु कुन्ती ने सुझाया कि नियोग द्वारा तीन ही पुत्र पैदा 
किये जा सकते है । क्षत्रियों को अनेक पुत्रों की कामना 
हुआ करती थी तथा प्रागैतिहासिक काल में नियोग से 
असख्य सन्‍्तान पैदा करने की परिपाटी थी । 

३०० ई० पू० लक नियोग प्रथा प्रचलित थी। किन्तु 
इसके बाद इसका विरोध आरम्भ हुआ । आपस्तम्ब, 


वोधायन तथा मनु ने इसका विरोध किया । मनु ने इसे 
पशुधर्म कहा हैं। वसिष्ठ तथा गौतम ने इसका केवल 


इतना ही विरोध किया कि देवर के प्राप्त होने पर कोई 

स्त्री किसी अपरिचित से नियोग न करे । कौटिल्य एक 

वूढे राजा को नियोग द्वारा एक नया पुत्र प्राप्त करने की 
४७ 


प्राचीन समझे जाते है, एक तो निघण्दु तथा दुसरा यास्क 
का निरुक्‍त । कुछ विद्वानों के अनुसार निघण्टु के भी रच- 
यिता यास्क ही थे। दुर्गाचार्य ने निरुकत पर अपनी 
सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी हैं। निरुक्‍त से जब्दो की व्युत्पत्ति 
समझ में आतो है और प्रसगानुसार आर्थ लगाने में सुविधा 
होती है । 

वास्तव में वैदिक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निरुक्त 
की पुरानी परम्परा थी। इस परम्परा में यास्क्र का 
चौदहवाँ स्थान है। यास्क ने निघण्टु के प्रथम तीन 
अध्यायो की व्याख्या निरुक्‍त के प्रथम तीन अध्यायो में 
की हूँ । निघण्टु के चतुर्थ अध्याय की व्याख्या निरुक्‍त के 
अगले तीन अध्यायों में की गयी हैँ । निष्रण्ट के पद्चम 
अध्याय को व्याख्या निरक्‍्त के शेप छ अव्यायों में 
हुई है । 
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जैसा कि कहा गया है, निरुक्‍त का उद्देश्य हैं व्युत्पत्ति 
(प्रकृति-प्रत्यय) के आधार पर अर्थ का रहस्य खोलना । 
मुख्यत॒ दो प्रकार के अर्थ होते है--(१) सामान्य और 
(३) विशिष्ट | सामान्य के चार भेद है--(१) कथित, 
उच्चरित अथवा व्याख्यात (२) उद्घोषित (महाभारतादि 
में) (३) निदिष्ट अथवा विहित (पर्ममास्त्र में) (४) 
ब्युत्पत्यात्मक । विशिष्ट का अर्थ है वैदिक शब्दों का 
ब्युत्पत्यात्मक अर्थ अथवा व्याख्या करने वाले ग्रन्थ । 
बेदाज्भो में निरुक्‍्त का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया हैं । 
नियवतपुराण--नताथपथी योगियों द्वारा रचित एक ग्रन्थ 
का नाम ! 
निरुहपशुवन्ध--एक प्रकार का यज्ञ, जिसमें यनस्तभ 
को जिस वृक्ष से काटते थे, उसको अभिषिक्त करते थे । 
फिर वलिपशु को तेल व हरिद्रा मलकर नह॒लछाते तथा 
वलि के पूर्व धी से उसको अभिषिक्त करते थे। इसके 
पदचात्‌ उसको स्तम्भ से बाँध देते थे और विधि के अनु- 
सार उसकी वलि देते थे । 
निर्गुण--इसका अर्थ हैं गुणरहित । चरम सत्ता ब्रह्म के दो 
रूप है--निर्मुण और सगुण । उसके सगुण छूप से दृश्य 
जगत्‌ का विकास अथवा विवर्त होता हैं । कितु वास्तविक 
वस्तुसत्ता तो निर्ण ही होती है। गुणों के सहारे से 
उसका वर्णन अथवा निर्वचनन नहीं हो सकता है । सम्पूर्ण 
विश्व में अन्तर्यामी होते हुए भी वह तात्त्विक दृष्टि से 
अतिरेकी और निर्गुण ही रहता हैं ! 
निर्णयसिन्धु--यह कमलाकर भट्ट का सर्वप्रसिद्ध ग्रस्य है । 
यह उनको विद्या, अव्यवसाय तथा सरलता का प्रतीक 
है। न्यायालयों में यह प्रमाण माना जाता है । निर्णय- 
सिन्यु में लगभग एक सी स्मृतियों और तीन सी निवन्ध- 
फारो का उल्लेख हुआ है । यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदो में 
विभक्त है। इसमें विविध घामिक विषयों पर निर्णय 
दिया गया है, जैसे वर्ष के प्रकार ( सौर, चान्द्र आदि ), 
चार प्रकार के मास, सक्रान्ति के कृत्य और दान, अधिक 
मास, क्षयमास, तिथियाँ ( शुद्ध और विद्ध ), ब्रत्त, उत्सव, 
सस्कार, सपिण्ड सम्बन्ध, मूत्तिप्रतिष्ठा, मुहरर्त, धाद्ध, 
अशौच, सतीभ्रया, सच्यास आदि । इसकी रचता काणी 
में सोलहवी जती के पुर्वार्ड में हुई थी। 
निर्मेहच--सिक्‍्खो के विरक्त सम्प्रदाय का नाम। सिक्स 
सम्धदाय मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त हैं--(१) महिज- 


निरुवनपुराण-निश्ञी 


बारी और (२) सिंघ। पहले के छ तथा दूसरे के तीव 
उपविभाग हैं । सिंघों की तीन थयाखाएं हँ--(१) 
खालसा, (?) निर्मल और (३) अकाली । निर्मल सन्‍्या- 
सियो का दल हैं। इस दल के सस्थापक वीरमिंह 
थे, जिन्होंने १७४७ चि० में इस आखा को संगठित किया ) 

निर्मल पथ--दे० निर्मल । 

निरोधलक्षण--वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसका 
पुरा नाम 'निरोधलक्षणनिवृत्ति' है । 

निर्वंचन प्रत्य--निरुक्त के विपयो के “निर्वचनलक्षण' तथा 
'निर्बंचनोपदेण” दो विभाग हैं ! 

निर्वाग--यह्‌ मुख्यतः वीद्व दर्शन का शब्द हैँ, किन्तु 
भास्तिक दर्शनों में उपनिपदों के समय से इसका प्रयोग 
हुआ है। निर्वाण तथा ब्रह्मनिर्वाण दोनो प्रकार से इसका 
विवेचन किया गया हैं। यह आत्मा की बह स्थिति है 
जिसमें सम्पूर्ण वेदना, दुख, मानसिक चिन्ता और सक्षेप 
में समस्त संसार छुप्त हो जाते हैँ । इसमें आत्मतत्त्व की 
चेतना अथवा सच्चिदानन्द स्वरूप नहीं नप्ट होता, किन्तु 
उसके दु खमूलक सकीर्ण व्यक्तित्व का लोप हो जाता हैं 
निर्वाण उपनिषव्‌ृ--यह एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ है । 

तिविद--सार्वजनिक वैदिक पूजा के अवसर पर देवों को 
जागृत तथा आमन्त्रित करने वाले भन्त्र का नाम । ब्राह्मणों 
में निविद का धार-बार उल्लेख आया है, जिसका समावेश 
प्रपाठकों में हुआ है। ऋग्वेद के खिलों में निविदों का 
एक पच्चक ही सगृहीत हूँ। किन्तु यह सन्देहात्मक 
हैं कि ऋग्वेदीय काल में निविद जैसे युक्तो के प्रयोग की 
प्रथा थी, यद्यपि यह ऋग्वेद में पाया जाता है । ब्राह्मणों 
में जो इसका क्रियात्मक अर्थ है वह यहां नहीं प्रयुक्त हुमा 
हूँ । परवर्त्ती सहिताओ में इस शब्द का प्रयोग क्रियात्मक 
अर्थ में ही हुआ है । 

निशी--अमानवीय आत्माओ में दैत्य एवं दानवों के अति- 
रिक्त प्रकृति के कुछ भयावने उपादानों को भी प्राचीन 
काल में दैत्य का रूप दे दिया गया था | अन्धेरी रात, 
पर्वतगुफा, सघन वनस्थल्वी आदि ऐसे हो उपादान थे,। 
निजी रात के अन्धेरे का ही दैत्यीकरण है । प्राचीन 
काल में और आज भी यह विश्वास किया जाता है कि 
निशी ( दैत्य के रूप में ) आधो रात को आती है, धर 
के स्वामी को बुलाती है तथा उसे अपने पीछे-पीछे चलने 
को वाव्य करती है। उसे वन में घसीट ले जाती है तथा 


निशचलदास-नी तिवाक्पामृत 


काँटो में गिरा देती है। कभी-क्भा ऊेचे पेडो पर चढा 
देती है । उसकी पुकार का उत्तर देता बडा सकटमय 
होता है । 
निदचलदास--एक दादूपन्‍्थी सन्त, जो महात्मा दादूजी के 
शिष्य थे । ये कवि तथा वेदान्ती भी थे 4 इनकी रचनाएं 
उत्कृष्ट हैं, और सबका आधार श्रुति-स्मृति और विश्ये- 
पत अद्वतवाद है। निश्चलदास के प्रभाव से दादूपन्थ 
के सदस्यो ने अद्गेत सिद्धान्त को ग्रहण किया था । 
निशवाप आगम--यह रोद्रिक आगम है । 
निदवासतत्वसंहिता--पह ग्यारहवी शताव्दी वि० का 
ग्रन्थ है, जो शाक्त जीवन के सभी अज्जो के लिए विशद 
नियमावली प्रस्तुत करता है । 
निष्कलंकावतार--अठारहवी शताब्दी वि० के उत्तराध में 
वुन्देलखण्ड के पन्ना नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाथ 
ने शिक्षा दी कि भारत के सारे धर्म मेरे ही व्यक्तित्व में 
समन्वित हैं, क्योकि मैं एक साथ ही ईसाइयो का मसीहा, 
मुसलमानों का मह॒दों तथा हिन्दुओ का निष्कलकावतार 
हैं। उन्होंने अपना घधर्मसिद्धान्त 'कुछज्जम साहेब” 
नामक ग्रन्थ में व्यक्त किया है। दे० 'कुलज्जम साहेव । 
निष्कास कर्म--मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागवत धर्म में 
भर विशेषकर भगवदुगीता में निष्काम कर्म का आदेश 
हैं। इसमें फल की इच्छा के बिना कर्म किया जाता हैं 
तथा उपास्यदेव के चरणों में कर्म की समपित किया जाता 
हैं । देवता इसे ग्रहण करता है तथा अपनी स्वर्गीय प्रकृति 
को उसके फल के रूप में देता हैं। फिर देवता, उपासक 
अथवा कर्म करनेवाले के हृदय में प्रवेश करता है तथा 
भक्ति के गरुणो को जन्म देता है और अन्त में मोक्ष प्रदान 
करता है । 
निष्काम कर्म के पीछे दार्शनिक विचार यह है कि 
कर्म के फल--शुभाशुभ के अनुसार मनुष्य ससारचक्र 
अथवा आवागमन में फँंसता है। इसलिए जब तक कर्म 
से छुटकारा नही मिलता तब तक मुक्ति सम्भव नहीं । 
गव प्रश्न यह उठता हैं कि यह छुटकारा कैसे मिले | एक 
मार्ग यह है कि कर्म का पूरा परित्याग करके ससार से 
सन्यास ले लेना चाहिए । इसका अर्थ है अक्षरण नैष्कर्म्य 
का पाछन । परन्तु गोौता में कहा गया हैं कि ऐसा करना 
सम्भव नही । जब तक्र मनुष्य शरीरधारण करता है तब 
तक वह कर्म से मुक्त नही हो सकता । इसलिए साख्य 


न 
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दर्शन के अनुसार उसे यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि 
सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होता हैं, पुरुष के ऊपर कर्म 
का आरोप भिथ्या तथा भ्रममूलक हैं। जब यह ज्ञान 
प्राप्त हो जाता हैं तब मनुष्य वन्धन में नहीं पडता। 
जिस प्रकार भुने हुए चने से फिर पौधा नही उत्पन्न होता 
वैसे ही साख्यबुद्धि से कर्मफ़ल उत्पन्न नहीं होता। 
परन्तु यह मार्ग सरल नही है। अतएव भक्तिमार्ग में, 
विशेषकर भागवत सम्प्रदाय में, यह बताया गया है कि 
कर्म को भगवद्मपरीत्यर्थ॑ करना चाहिए और फल की निजी 
कामना न करके उसे भगवान्‌ के चरणों में अपित कर 
देना चाहिए | इस प्रकार कृष्णार्पणबुद्धि से कर्म करने से 
मनुष्य वन्धन में नहीं पडता । 


निष्किरोय--वैदिक पुरोहितों की एक शाखा का नाम 
निष्किरीय हैं जिसका उल्लेख पद्चविंग ब्राह्मण 
( १२५,१४ ) में हुआ है । इसके द्वारा एक सत्र चलाया 
गया था । 


निषिद्ध तिथि आदि--क्रुछ निश्चित मासो, तिथियो, साप्ता- 


हिक दिनो, सक्रान्तियों तथा ब्रतो के अवसरों पर कुछ 
क्रियाएं तथा आचार-व्यवहार निषिद्ध हैं। इनकी एक 
लम्बी सूची है। जीमृतवाहन के कालविवेक ([ पृष्ठ 
३३४-३४५ ) में इस प्रकार के निपिद्ध क्रिग्राकलापो 
की एक सूची दी गयी है, किन्तु अन्त में यह भी कह 
दिया गया है कि ये क्रियाकलाप उन्ही लोगो के लिए 
निपिद्ध हैं, जो वेद, शास्त्र, स्मृति ग्रन्थ तथा पुराण जानते 
हैं । ऐसे अवसर कदाचित्‌ असरूप है, जिनका परिगणन 
असम्भव है । 


निहग--सिक्खो की सिंघ शाखा के अकाली “निहग' भी 
कहे जाते हैं । वास्तव में सस्क्ृत निसग का ही यह 
प्राकृत रूप है, जिसका अर्थ है सग अथवा आसक्तिरहित । 


तोतिवाक्यामृत--सो मदेव सूरि कृत राजनीति विषयक दशम 


शताब्दी का एक ग्रन्थ । यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थगास्त्र 
की शैली में लिखा गया हैँ । सामग्री भी अधिकाशत उसी 
ग्रन्थ से ली गयी हैं । इसके अनुसार राजनीति का उद्देश्य 
धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति है. “धर्मार्यकामफलछाय 
राज्याय नम ” [ उस राज्य को नमस्कार है, जिसका 
फल वर्म, अर्थ और काम है । ] इस ग्रन्थ में निम्नाकित 
विपयो पर विचार किया गया है 


७२ 


१ धर्मसमुहंश ८ भमात्य 

२ अर्थसमुद्देश १९ जनपद 

३ कामसमुद्देश २० दुर्ग 

४ भरिपड्वर्ग २१ कोश 

५ विद्यावृद्ध २२ बल 

६ आन्वीक्षिकी र्‌३ मित्र 

७ त्रयी २४ राजरक्षा 

८ वार्ता २५ दिवसानुष्ठान 
९ दण्डनीति २६ सदाचार 

१० मन्‍्त्री २७ व्यवहार 

११ पुरोहित २८ विवाद 

२ सेनापति २९ पाडगुण्य 

३ चार ३० युद्ध 

१४ विचार ३१ विवाह 

१५ दूत ३२ प्रकीर्ण 

१६ व्यसन ३३ ग्रन्थकर्ताप्रणस्ति 
१७. स्वामी ३४ पुस्तकदाता प्रश॒स्ति 


नीतिशास्त्र--नी तिभास्त्र का प्रारम्भिक अर्थ राजनीति- 
शास्त्र हैँ, किन्तु परवर्ती काल में नीति का साधारण बर्थ 
आचरणणजास्त्र किया जाने रूग्रा तथा राजनीति इसका 
एक भाग वन गया । शुक्रनीतिसार (१५) में नीति की 
परिभाषा इस प्रकार से दी गयी हूं 

सर्वोपजीविक लछोकस्थितिक्ृन्नीतिशास्त्रकम्‌ । 

घर्मारथकाममूल हि. स्मृत मोक्षप्रद यतत ॥ 

[ नीतिशास्त्र सभी की जीविका का साधन, छोक की 
स्थिति सुरक्षित करने वाला, घर्म, अर्थ और काम का 
मूल और इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला हैं। | 

आधुनिक अर्थ में नीतिशास्त्र प्राचीन धर्मभास्त्र का ही 
एक अज्भ है। धर्म शब्द के अन्तर्गत ही नीति का भी समा- 
वेश है । धर्म के सामान्य और विज्ञेप अद्भु में व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक नीति अन्तर्निहित है । 

सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, विदुरनीति, भर्तुहरि- 
नीतिणतक आदि कई प्रसिद्ध प्रन्य हैं। विशिष्ट अथवा 
सामाजिक (वर्ण-आश्रमपरक) नीति पर धर्मशास्त्र का बहुत 
बढा अञ हैं । 

नोथ--यह एक प्रकार का ग्रान था जो सोमयागों के अवसर 
पर गाया जाता था। नीथ” (चालक) गान के स्वर का 
वोब प्रथम अर्थ से तथा दूसरे बर्थ से स्तुति की ऋचा का 


नीतिशास्त्र-ती राजनविधि 


बोध होता है । इसका स्त्रीलिग न्‍प सीथा' केवछ एक 
वार ही ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, जिसका आर्य हथियार है। 


नीमावत--निम्बार्क सम्पदाय का ही अन्य नाम सुक्कडी 


वोली में नीमावत हूँ । दे० “निम्बार्की दाव्द । 


नीराजनद्वादशी--कारतिक शुक्ल द्वादशी को नीराजन 


द्वादणी भी कहते है । रात्रि के प्रारम्भ होने के समय जब 
भगवान्‌ विण्णु गयन त्याग कर उठ बैठते हैँ, इस ब्रत का 
आचरण किया जाता है । विष्णु की प्रतिमा के नम्मुख 
तथा अन्य देवगण, जैसे सूर्य, शिव, गौरी, पितरों के 
सम्मुस तथा गोगाला, अद्वघाला, गजणाला में भी दीप- 
माला प्रज्वलित वी जानी चाहिए। राजा लोग भी 
समस्त राजचिह्नों को राजभवन के मुख्य प्राज्भण में रख 
कर पूर्जे । एक बामिक तथा शुद्धाचरण करने वाली स्त्री 
अथवा वेश्या को राजा के सिर के ऊपर तीन वार दीपो 
की माला घुमानी चाहिए। यह महाशान्तिप्रदायक (साधना- 
परक्र) धामिक कृत्य है, जिससे रोग दूर होते है तया घन- 
वान्‍्य की अभिवृद्धि होती है। महाराज अजपाल ने सर्व- 
प्रथम इस ब्रत का आचरण किया था । इसका आचरण 
प्रतिवर्ष होना चाहिए । 

तीराजन नवसी--कृष्ण पक्ष की नवमी ( कातिक मास ) 
को नीराजननवमी कहते है। इसकी रात्रि में दुर्गाजी 
तथा उनके आयुधों का पूजन होता हूँ । दूसरे दिन प्रात 
सूर्योदय के समय नीराजनशान्ति करनी चाहिए । दें० 
नीलमत पुराण (पु० ७६, इलोक १३१-९३३) । 

मनोराजन विधि---यहू एक शान्तिप्रद कर्म हैं। कार्तिक कृष्ण 
द्रादशी से शुक्ल प्रतिपदा तक इसका अनुष्ठान होता है । 
यदि राजा इस विधि को करे तो उसे अपनी राजधानी 
को ईशान दिशा में दीर्घाकार व्वजाओ से सज्जित विशाल 
मण्डप बनवाना चाहिए जिसमें तीन तोरण भी हो । इसमें 
देवगण की पूजा तथा होम करने का विधान हैं । यह 
वामिक कृत्य उस समय किया जाय जब सूर्य चित्रा नक्षत्र 
से स्वाती नक्षत्र की ओर अग्रसर हो रहा हो तथा जब 
तक वह स्वाती पर विद्यमान रहे । पलल्‍लवो से आच्छादित, 
पदञ्ञवर्ण सूत्रों से आवृत, जलपूर्ण कलूण स्थापित किया 
जाय । तोरण की पश्चिम दिल्ञा में मन्त्रोच्चारण पूर्वक 
हाथियो को स्तान कराया जाय । अश्वों का भी स्नान हो, 
तदनन्तर राजपुरोहित उन्हें (हाथियों को) भोजन-चारा 
खिलाये । यदि हाथी प्रसन्नतापुर्वक उस भोजन को ग्रहण 


नीलकण्ठ-नीलतन्त्र 


करते हैँ तो राजा की विजय निश्चित हैँ । यदि वे भोजन 
अस्वीकार करते हैँ तो इसे महान्‌ सकट की सूचना सम- 
झना चाहिए | हाथियो की अन्य क्रियाओ से इसी प्रकार 
के शकुन-अपछाकुन्त समझ लेने चाहिए। तदनन्तर राज- 
चिह्नी का, जैसे छत्र तथा ध्वज का, पूजन होना चाहिए । 
जब तक सुर्य स्वाती नक्षत्र पर हो हाथियों तथा घोडो का 
इसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शब्द 
उनके प्रति प्रयुक्त न हो और न उन्हे पीटा जाय । सझस्त्र 
रक्षको से मण्डप की निरन्तर सुरक्षा होती रहनी चाहिए । 
राजज्योतिषी, पुरोहित, मुख्य पशुचिकित्सक तथा गज- 
चिकित्सक को सर्वदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए। 
जिस दिल सूर्य स्वाती नक्षत्र से हटकर विशाखा नक्षेत्र का 
स्पर्श करे उस दिन अब्वो तथा गजो को सजाकर उनके 
ऊप र राजछत्र तथा राजखड्ग स्थापित करके मन्त्रोच्चा- 
रण तथा वाद्ययन्त्र वजाये जाने चाहिए। राजा स्वय 
अरब पर सवार हो तथा कुछ देर बाद गज पर सवार 
होकर तोरणो में प्रविष्ट हो । उस समय राजा की सेना 
तथा नागरिक उसका अनुसरण करें| बाद में जुलूस राज- 
भवन्त तक जाय । नागरिको का सम्मान कर उन्हें विस- 
जित किया जाय | यह धाभिक क्षत्य शान्तिपरक है । सुख- 
सौभाग्य की अभिवृद्धि तथा अश्वों तथा गजो की सुरक्षा 
के लिए राजागण इस ब्रत का आचरण करें। विद्येप जान- 
कारी के लिए देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा बृहस्पति- 
सहिता, अध्याय ४४, अग्निपुराण, २६८,१६-३१ । 


नीलकण्ठ--( १) आगमिक शैवों के एक आचार्य, जिन्होंने 
क्रियासार नामक सस्क्ृत ग्रन्थ रचा । यह ग्रन्थ 'शिवभाष्य' 
का सक्षिप्तीकरण है । इस ग्रन्थ का उपयोग लिज्ायतो 
में होता है । नीलकण्ठ १७वीं शताब्दी के मध्यकाल में 
हुए थे । 

(२) एक नीलकण्ठ धर्मशास्त्र के निवन्धकार भी हैं, 
जिन्होंने काशी में नीलकण्ठमयुख नामक वृहत्‌ निवन्ध 
ग्रन्थ की रचना की । इसके सस्कारमयूख” और व्यव- 
हारमयूख' बहुत प्रसिद्ध हैं । 


नीलकण्ठ दीक्षित--अ्षप्यय दीक्षित के छोटे भाई के पौछ । 
अप्पय दीक्षित की मृत्यु के समय उनके ग्यारह पुत्र तथा 
नीलकण्ठ सम्मुख ही थे । उस समय उन्होने सबसे अधिक 
प्रेम त्ीककण्ठ पर ही प्रकट किया । 


३७३ 


नीलफण्ठ भट्ट--श ड्टूरभट्ट के पुत्र और नारायण भट्ट के पौत्र । 


इनका जीवनकाल १६१० और १६५० ई० के बीच रखा 
जा सकता हैँ । इनके पिता अद्धूरभट्ट प्रसिद्ध मीमासक थे, 
उन्होने शास्त्रदीपिका' पर माष्य, विधिरसायनदूपण', 
जीमासा वालप्रकाश' आदि ग्रन्थों की रचना की । 
'ट्रैतनिर्णय” और “र्मप्रकाश' ग्रन्थ भी इन्ही द्वारा प्रणीत 
थे। इनका घधर्मशास्त्र पर प्रसिद्ध प्रन्थ भगवन्तभास्कर' 
बारह मयूखो में विभक्त है । ये मयूख हैँ १ सस्कार 
२ आचार ३ काल ४ श्राद्ध ५ नीति ६ व्यवहार 
७ दान ८ उत्सर्ग ९ प्रतिष्ठा १० प्रायवदिचत्त ११ 
शुद्धि और १२, शान्ति । नीलकण्ठ भट्ट ने 'भगवन्त- 
भास्कर” की रचना भगवन्तदेव नामक वुन्देले राजा के 
सम्मान में की थी । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्होने 'व्यव- 
हारतत्त्व' और “दत्तकनिर्णय' का भी प्रणयन किया । 
अपने पिता के समान ही ये प्रसिद्ध मीमासक थे। धर्म- 
शास्त्र में इनका अगाघ प्रवेश था । इनका ग्रन्थ व्यवहार- 
मयूख हिन्दू विधि पर उच्च न्यायालयो द्वारा प्रामाणिक 
माना जाता है । 
नीलकण्ठ सुरि--महाभारत के टीकाकार | इनका जन्म 
महाराष्ट्र देश में हुआ था । ये गोदावरी के पश्चिमी तट 
पर कूर्पर नामक स्थान में रहते थे। इनका स्थितिकाल 
सोलहवी शताब्दी है । ये चतुर्धर वश में उत्पन्न हुए और 
इसके पिता का नाम गोविन्द सूरि था | इतकी महाभारत- 
टीका भारतभावदीप' नाम से विख्यात हैं। गीता की 
व्याख्या के आरम्भ में अपनी व्याख्या को सम्प्रदायानुसारी 
बतलाते हुए इन्होंने गद्धूराचार्य एवं श्रीधर स्वामी की 
वन्दना की है । यद्यपि गीता की व्याख्या में इन्होंने कही- 
कही शाड्ूरभाष्य का अतिक्रमण भी किया हैं तथापि 
इनका मुख्य अभिप्राय अद्वेत सम्प्रदाय के अनुकूल ही है । 
'भारतभावदीप' के अतिरिक्त इनकी और कोई कृति नही 
मिलती । परन्तु महाभारत की इस “नीलकण्ठी” टीका ने 
ही इनको अत्यन्त प्रसिद्ध बना दिया है । 


नीलज्येए--श्रावण मास की अष्टमी के दिन जब रविवार 
तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय इस ब्रत का अनुष्ठान 
किया जाता हैं । इसके देवता सूर्य हैं ॥ इसमें रविवार का 
दिन विशेष महत्त्वपूर्ण है, नक्षत्र की गणना तो बाद में है । 


नोलतनन्‍्त्र----आगमतत्त्वविक्ास” में जिन तनन्‍त्रो का उल्लेस्व 


है उनमें नीलतन्त्र भी प्रमुख है । 


३७४ 


त्तौरूचद्र उपनिषदू--यह एक शव उपनिपद्‌ हैं। 

त्तीलवृषदान--आशिवन अथवा कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस 
ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए | इसी दिन नीलवर्ण का 
साँड छोड़ा जाता है । 

नोलब्त--इस ब्रत में नक्त ( रात्रि में एक सयय भोजन ) 
पद्धति से प्रति दूसरे दिन एक वर्ष तक भोजन ग्रहण करना 
चाहिए । यह सवत्सरब्रत है । वर्ष के अन्त में नील 
कमर तथा शकरा से परिपूर्ण एक पात्र एवं वृषभ का 
दान करना चाहिए । इस ब्रत से ब्रती विष्णुोक को प्राप्त 
करता हूँ । 

नृूग--(१) राजा नृग की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। भाग- 
वत पुराण के अनुसार नृग इक्ष्वाकु के पुत्र थे । वे दान के 
लिए प्रसिद्ध ये । एक वार उन्होने ब्राह्मण की गाय को, 
जो उनके गोझुण्ड में मिल गयी थी, भूल से दूसरे ब्राह्मण 
को दान में दे दिया | ब्राह्मण ने राजा पर दोषपारोपण 
किया । राजा ने दोनो ब्राह्मणो को बुलाया | दोनो में से 
कीई उस गाय के वदले दूसरी गाय लेने को तैयार न हुआ । 
राजा विवश था। जब वह मरा तो यमराज ने दण्डस्वरूप 
उसको गिरगिट का जन्म देकर ससार में भेजा । एक कुएँ 
में यह पडा रहता था | भगवान्‌ कृष्ण का जब अवतार 
हुआ तब इसका उद्धार हुआ । 

(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्य वृहस्पतिमिश्र का 

आश्रयदाता नृग नामक तिरहुत का राजा था । 


तृमेध, नुमेधा--ऋग्वेद (१० ८०,३) में यह अग्नि के एक 
शिष्य (रक्षित) का नाम है। इसका अन्य नाम सुमेघा था, 
जिसे ग्रिफिथ अबवोध' बताते हैं। तैत्तिरीय सहिता में 
नूमेध परुच्छेप का असफल प्रतियोगी है एवं पचविद्ञ 
ब्राह्मण (८ ८,२१) में यह आड़्िरस्‌ गोतन्रज तथा सामो 
का रचयिता कहा गया है । 

नृसिह उपपुराण--नरसिंह सम्प्रदाय से सम्बन्धित एक उप- 
पुराण । 

नू्तिह॒त्रपोदशी --गुरुवार की त्रयोदशी को नृस्सिहत्रयोदणी 
कहते हैं । यह भगवान्‌ विष्णु के नूसिंह अवतार से सम्ब- 
न्वित है । इस दिन उन्ही का ब्रत किया जाता है। 

नूसिहपुवंतापनीय उपनिषद्‌ू--नृससिह सम्प्रदाय की दो उप- 
निपदें मुख्य आधारस्रन्‍्य हैं, वे है नृसिंह पूर्व एव उत्तर 
तापनीय । नृसिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ के भी दो भाग है । 
प्रथम भाग में नृ्सिह का राजमन्त्र तथा इसकी रहस्या- 


नीलरुद्र उपनिषद्‌-नृ सिहावतार 


त्मक एकता का विवेचन हूँ । दूसरे भाग में नूर्सिहमत्राज 
तथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध वेष्णव मन्त्रों द्वारा यन्त्र 
बनाने का निर्देश है, जिसे कवच के रूप में कठ, भुजा या 
जदा में पहना जाता हैं । 

नूसिह सरस्वत्ती--वेदान्तससार की टीका चुबोधिनी के 
रचयिता | यह टीका इन्होने स० १५१८ में लिखी थी । 
अत इनका स्थितिकारू विक्रमी सत्रहवी शताब्दी होना 
चाहिए। सुवोधितनी की भाषा बहुत सुन्दर हैं । इससे 
इनकी उच्चकोटि की प्रतिभा का परिचय सिलता है | 
इनके गुरु का नाम #षण्णानन्द स्वामी था । 

नृसिहसहिता--( नरसिहसहिता ) नरसिह सम्प्रदाय के 
साहित्य में इस ग्रन्थ की गणना प्रमुखतया की जाती है । 

न॒सिहाचार्य--ऐतरेय एवं कौपीतकि आरण्यको पर शद्जूरा- 
चार्य के भाष्य है तथा उनके भाष्यो पर अनेक आचार्यो 
की टीकाएँ है । इनमें नुसिहाचार्य की भी एक टीका है । 
नूसिहाचार्य ने श्वेताइवतर एवं मैत्रायणी पर शज्लूर 
द्वारा रचे गये भाष्यो की भी टीका लिखी हैँ । आपस्तम्ब- 
धर्मसूत्र पर नृस्सिहाचार्य ने वृत्ति लिखी हैं । 

नृसिहानन्द नाथ--दक्षिणमार्गी शाक्त विद्वानों की परम्परा 
में अप्पय दीक्षित के काल के पश्चात्‌ दक्षिण (तजोर) के 
ही तीन विद्वानों के नाम प्रसिद्ध हैं। ये तीनो गुरुपरम्परा 
का निर्माण करते है । ये है नृसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द 
नाथ तथा उमानन्द माथ। ये तीनो उसी शाखा के है जिससे 
लक्ष्मीघर विद्यानाथ सम्बन्धित थे । 

नूसिहावत्तार--विष्णु का नूर्सिहावतार हिरण्याक्ष के छोटे 
भाई हिरण्यकशिपु के वध एवं धर्म के उद्धार के लिए 
हुआ था। हिरण्यकशिपु अपने बडे भाई के वध के कारण 
विष्णु से बहुत ही क्रुद्ध रहा करता था और उनको अपना 
वडा गत्रु समझता था । इघर ब्रह्माजी के वर के प्रभाव 
से इस दैत्य ने समस्त स्वर्ग के राज्य पर अधिकार करके 
वहाँ के देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। उस 
समय देवताओ द्वारा विष्णु की प्रार्थना की गयी, जिससे 
भगवान्‌ ने प्रसन्‍त होकर देवताओं से कहा कि हिरण्य- 
कशिपु जब वेद, धर्म तथा अपने भगवदुभक्त पुत्र पर 
अत्याचार करेगा, उस समय मैं नृ्सिह रूप में आविर्भत 
होकर उसका वध करूँगा । भागवत पुराण के अनुसार 
प्रल्लाद को आस्था को सत्य करने तथा समस्त विश्व में 
अपनो व्यापक सत्ता का परिचय देने के लिए भगवान्‌ 
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विष्णु न मृग और न मानव आर्यात्‌ आपूर्व नृसिह रूप 
धारण कर स्तम्भ से ही प्रकट हो गये । इस स्वरूप को 
देखकर हिरण्यकशिपु के मन में किसी प्रकार का भय नहीं 
हुआ। वह हाथ में गदा लेकर नूृसिह भगवान्‌ के ऊपर 
प्रहार करने को उद्यत हो गया । कित्तु प्रभु ने तुरन्त ही 
उसे पकड लिया और जिस प्रकार गरुड विपघर सर्प को 
मार डालता हैं उसी प्रकार नृर्सिह रूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु ने उस देत्यराज को अपने नखो द्वारा उसका हृदय 
विदीर्ण कर मार डाला और सरकमति वालक प्रह्लाद की 
रक्षा की । 

नृसिहाश्रम--अद्वत सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य । इनके गुरु 
स्वामी जगनन्‍ताथाश्रम थे। इनका जीवनकाल पन्द्रहवी 
शताब्दी का उत्तरार्द्ध होना चाहिए । नृसिहाश्रम स्वामी 
उद्भठ दार्शनिक और बडे प्रीढ़ पण्डित थे । इनकी रचना 
बहुत उच्च कोटि की और युक्तिप्रघान है। कहते हैं, 
इन्ही की प्रेरणा से अप्पय दीक्षित ने 'परिसरू, स्याय- 
रक्षामणि! एव 'सिद्धान्तलेश/ आदि वेदान्त ग्रन्थों की 
रचना की थी। इनके रचे हुए ग्रन्थो का सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है 

(१) भावप्रकाशिका--यह प्रकागात्म यति कृत पश्चपा- 
दिकाविवरण की टीका है । 

(२) तत्त्वविवेक (१६०४ वि० स०)--यह ग्रच्थ अभी 
प्रकाशित नही है। इसमें दो परिच्छेद हैं। इसके ऊपर 
उन्होने स्वयं ही 'तत्वविवेकदीपन' नाम की टीका 
लिखी हूँ । 


(३) भेदधिक्‍कार--इसमें भेदभाव का खण्डन है । 

(४) अद्वेतदीपिका--यह अट्टैत वेदान्त का युक्तिप्रधान 
ग्रन्थ है । 

(५) वैदिकसिद्धान्तसग्रह--इसमें ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव की एकता सिद्ध की गयी है और यह बतलाया गया 
हैं कि ये तीनो एक ही परकब्रह्य की अभिव्यक्ति मात्र है । 

(६) तत्ववोधिनी--यह्‌ सर्वज्ञात्ममुनि कृत सक्षेप- 
शारीरक की व्याख्या है । 

न सिहोत्तरतापनीय उपनिषद्‌--विद्यारण्य स्वामी ने 'सर्वो- 
पनिषदर्थानुभूतिप्रकाश” नामक ग्रन्थ में मुण्डक, प्रदेन और 
नृसिहोत्तरतापनीय नामक तीन उपनिषदों को आदि 
अथर्ववेदीय उपनिपद्‌ माना हैं। किन्तु छद्डराचार्य ने 
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मुण्डक, माण्डक्य, प्रव्न और नू्सिहतापनीय, इन चार को 
प्रधान आथर्वण उपनिषद्‌ माना है । ह॒ 
यह उपनिषदु भी नरसिंह सम्प्रदाय की हैँ और नूसिह- 

मन्त्रराज को प्रोत्साहित करती है, किन्तु विशेष रूप से 
यह उपनिपद्‌ साम्प्रदायिक विधि का निर्देश करती हूँ । 
इसमें नूर्सिह को परम ब्रह्म, आत्मा तथा ओम बताया 
गया है । 

नेन्नत्न॒तन--चेत्र शुक्ल द्वितीया को इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
हैं | विवरण के लिए दे० चलक्षुरत्रत' । 


नेष्ठा--एक यज्ञकर्म सम्पादक ऋत्विजू । यह नाम ऋग्वेद, 


तैे० स०, ऐ० ब्रा०ण, जतपथ ब्राह्मण, पतरविज्ञ ब्रा० 
आदि में सोमयज्ञ के पुरोहितवर्ग के एक प्रधान सदस्य 
के रुप में प्रयुक्त हुआ है । 


नेगम दाकत--इनको 'दक्षिणाचारी' भी कहते है । ऋग्वेद 


के आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त में “इय शुष्मेभि 
प्रभृति मन्त्रों में देवता रूप में महाशक्ति अथवा सरस्वती 
का स्तवन है । सामवेद में वाचयम ब्नत में “हुवा ईवाच म्‌” 
इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में “वबाग्विसर्जन स्तोम” आता 
है । अरण्यगान में भी इसके गान है। यजुर्वेद (२२) में 
“सरस्वत्य स्वाहा मन्त्र से आहुति देने की विधि हूँ । 
पाँचवे अध्याय के सोलह॒वें मन्त्र में पृथिवी और अदिति 
देवियों की चर्चा है। पाँचों दिशाओं से विष्न-वाधानिवारण 
के लिए सत्रहवें अव्याय के ५५वें मन्त्र में इन्द्र, वरुण, 
यम, सोम, ब्रह्मा इन पाँच देवताओं की शक्तियों (देवियों) 
का आवाहन किया गया हूँ । अथर्ववेद के चौथे काग्ड के 
तीसवें सृक्त में कथन है 
अह रुद्रेभिव॑सुभिहचरामि 
अहम आदित्यैमत विश्वदेव । 
अह मित्रावरुणोभा विभर्मि 
अहम्‌ इन्द्राग्नी अहम अध्विनोभा ।॥ 

भगवती महागक्ति कहती है, “मैं समस्त देवताओं के 
साथ हूँ । सबमें व्याप्त रहती हूँ ।”' केनोपनिपद्‌ में (बहु णोभ- 
मानामुमा हैमवतीम्‌) ब्रह्मविद्या महाणक्ति का प्रकट होकर 
ब्रह्म का निर्देश करना वणित है | देव्यथर्वशीप॑ं, देवीसूक्त 
भौर श्रोसूक्त तो शक्ति के ही स्तवन हैं । वैदिक चाक्त 
सिद्ध करते हैं कि दशोपनिपदो में दसो मद्याविद्याओ का 
ब्रह्मस्प में वर्णन हैं। इस प्रकार ज्ाक्त मत का आधार 
भी श्रुति ही है 


नेमिधीय-त्याय 
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देवीभागवत, देवीपुराण, मार्कण्डेयपुराण में तो शक्ति. हुए चले जाओ, जहां इस चक्र को नेमि (परिधि) गिर 
का माहात्म्य ही हैं। महाभारत और रामायण दोनो में जाय उसी स्थल को पवित्र समझना और 8807 आश्रम 
देवी की स्तुतियाँ हैं और अद्भुत रामायण में तो अखिल. बनाकर जानसत्र करना । शौनक के साथ अठासी सहत्न 
विदव की जननी सीताजी के परम्परागत शक्ति वाले रूप ऋषि थे। वे सव उस चक के पीछे घूमने लगे। गोमती 
की वहुत सुन्दर-सुन्दर स्तुतियाँ की गयी हैं । प्राचीन पाग्च-. नदी के किनारे एक वन में चक्र को नेमि गिर गयी भर 
रात्र मत का नारदपद्नरात्र' प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है। वही वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया । चक्र फी नेमि 
उसमें दसो महाविद्याओ की कथा विस्तार से कही गयी गिरने से वह क्षेत्र नैमिप' कहा गया । इसी को “निैमिपा- 
हैं । निदान, श्रुति, स्मृति में शक्ति की उपासना जहाँ-तहाँ. रण्ब' कहते हैं । पुराणों में इस तीर्थ का वहुधा उल्लेख 
उसी तरह प्रकट है, जिस तरह विष्णु और शिव की. मिलता है । जब भी कोई घामिक समस्या उत्पन्न होती 
उपासना देखी जाती है | इससे स्पष्ट है कि शाकत्त मत थी, उसके समाधान के लिए ऋषिगण यहाँ एकत्र 
के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति-स्मृति है. होते थे । 
और यह मत उतना ही प्राचीन हैं जितना वैदिक साहित्य । वैदिक ग्रन्यो के कतिपय उल्लेखो में प्राचीन नैमिप 
उसकी व्यापकता तो एसी है कि जितने सम्प्रदायो का वन की स्थिति सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र के 
वर्णन यहाँ अब तक किया गया है, विना अपवाद के वे£. समीप भी मानी गयी हु । 
सभी अपने परम उपास्य की गक्ति को अपनी परम नेष्कम्यंसिद्धि---सुरेहवराचार्य (मण्डन मिश्र) से सन्यास लेने 
उपास्या मानते हैं और एक न एक रूप में शक्ति की के पश्चात जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनमें नैष्कम्य- 


उपासना करते हैं । सिद्धि भी हैं । मोक्ष के लिए सभी कर्मों का संन्यास 
जहाँ तक शव मत निममो पर जाघारित है, वहाँ ठक (त्याग) आवश्यक है, इस मत का प्रतिपादन इस ग्रन्थ में 
थाक्‍त मत भी निगमानुमोदित हैं। पीछे से जब आगमो किया गया है । 


के विस्तृत आचार का शाकक्‍त मत में समावेश हुमा, तव 
से जान पडता है कि निग्रमानुमोदित गाकत मत का 
दक्षिणाचार, दक्षिणमार्ग अथवा वैदिक शाक्‍त मत नाम 
पडा | आजकल इस दक्षिणाचार का एक विशिष्ट रूप 
वन गया है । इस मार्ग पर चलने वार उपासक अपने 
को शिव मानकर पश्चतत्त्व से शिव की पूजा करता है 


काल या प्रथम अवस्था तक गुरुकुल में पढता था। 
ओर मद्य के स्थान में विजयारस का सेवन करता हूँ । न्यप्रोष--न्यक्‌ + मीचे की ओर, रोघ - वढनेवाला वृक्ष ! इसे 
विजयारस भी पद्चमकारों में गिना जाता हैं। इस मार्ग 


हर कक ६ वरगद (वट) कहते है । इसकी डालियो से बरोहें निकल 

को वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता है । कर नीचे की ओर जाती हैं तथा जडयुक्त खम्भो के रूप 
में परिवर्तित होकर वृक्ष के भार को सेभालती हैं । अथर्व- 
वेद में इसका अनेक वार उल्लेख हुआ है । यज्ञ के चमस 
इसके काष्ठ के वनते थे । निश्चय ही यह वैदिक काल में 
वडे महत्त्व का वृक्ष था जैसा कि आज भी है। अदवत्त्य 
( पीपल ) इसका सजातीय वृक्ष है, जिसका उल्लेख 
ऋचेद में हुआ है। न्‍्यग्रोव और अश्वत्य दोनो ही 
धामिक दृष्टि से पवित्र हैं । ये ही आदि चंत्य वृक्ष हैं । 
इनकी छाया मन्दिर तथा सभामण्डप का काम देती थी । 

न्‍्याय--याज्ञवल्क्यस्मृति में धर्म के जिन चौदह स्थानों की 
गणना है, उनमें न्याय और मौमासा भी सम्मिलित हैं! 


नेष्ठिक (ब्रह्मचारी)--आजीवन ब्रह्मचर्य त्रत पालन करते 
हुए गुरुकुल में स्वाध्यायपरायण रहने वाला ब्रह्मचारी 
(निप्ठा मरण तत्पर्यन्त ब्रह्मचयेंण तिष्ठति) । याज्ञवल्वय 
का निर्देश है “नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्य- 
सन्निवौ ।” इसके विपरीत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी सीमित 


नमिशीय (नेसिषीय)--तैमिपारण्य के वासियो को नैमिशीय 
अयवा नेमिपीय कहते हैं । काठक सहिता, कौपीतकि- 
ब्राह्मण तथा छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में नैमिषीयो को विशेष 
पवित्र माना गया है । मतएवं महाभारत नैमिपारण्यवासी 
ऋषियों को ही प्रथमत सुनाया गया था ! 

सेमिपारण्य--उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी 
का तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थस्थछ । कहा जाता हैँ कि 
महदि शौनक के मन में दीर्घकालव्यापी ज्ञानसत्र करने 
की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्ण 
भगवान्‌ न उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते 


स्वायकणिका-न्यायनिबन्धप्रकाश 


मीमासा के द्वारा वेद के शब्दों और वाक्यों के अर्थों का 
निर्धारण किया जाता है । न्याय (तर्क) के द्वारा वेद से 
प्रतिपाद्य प्रमाणो और पदार्थों का विवेचन किया जाता 
हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से न्‍्यायदर्शन के दो उद्देश्य रहे है 
एक तो वैदिक दर्शन का समन्वय और समर्थन, दूसरे 
वेदविरोधी बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनो का खण्डन। 
पहले न्याय और वैशेषिक अलछग़्-अलूग स्वतन्त्र दर्शन 
माने जाते थे । न्याय का विषय प्रमाणमीमासा और 
वेद्ञेपिक का पदार्थभीमासा था । आगे चलकर न्याय एंव 
वेद्ञेषिक प्राय एक दाश्शनिक सम्प्रदाय मान लिये गये। 
इस दर्णन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितण्डा, हेल्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान--इन 
सोलह तत्त्वो के ज्ञान से नि श्रेयस अथवा मोक्ष की प्राप्ति 
सम्भव हूँ । जब इनके ज्ञान से दु खजन्य प्रवृत्ति, दोप 
और मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाते है तब मोक्ष अथवा 
निश्रेयस की उपलब्धि होती हैं। मुख्य प्रमाण चार है 
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द 
(श्रुति) । इन प्रमाणों के द्वारा प्रमेय (जानने योग्य पदार्थ) 
है--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्ममाव (जन्म-जन्मान्तर), फल, दुख 
ओऔर अपवर्ग (मोक्ष) । न्‍्यायदर्शन ईश्वर के अस्तित्व को 
मानता है । इसके अनुसार ईश्वर एक तथा आत्मा अनेक 
हैं । ईश्वर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अल्पन्ष है। ज्ञान 
आत्मा का एक गुण है । 

न्याय शास्त्र जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व ( मन और 
विचार से पृथक्‌ ) को मानता है । सृष्टि का उपादान 
कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण ईश्वर हैं। जिस प्रकार 
कुम्भकार मिट्टी से विविध प्रकार के बरतनो का निर्माण 
करता है, उसी प्रकार सर्ग के प्रारम्भ में ईद्वर प्रकृति से 
जगत्‌ के विभिन्न पदार्थों की सुष्टि करता हैँ । इस प्रकार 
न्याय एक वस्तुबादी दर्शन है जो जनसाधरण के लिए 
सुगम है । 

इस दर्शन के मूल यद्यपि बेद-उपनिषद्‌ में ढुँढे जा 
सकते हैं किन्तु इसके ऐतिहासिक प्रवर्तक गौतम थे। इनके 
नाम से 'गौतमन्यायसूत्र' प्रसिद्ध है जो ऊूगभग ५वी- 
डैथी जताब्दी ई० पु० में प्रणीत जान पडते हैं । तीसरी 
जताब्दी के लगभग वात्स्यायन ने इन पर भाष्य लिखा ! 
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इस पर उद्योतकर का वातिक (६०० ई०) प्रसिद्ध है । 
इसके पश्चात्‌ वाचस्पति मिश्र, जयन्त भट्ट, उदयनाचार्य 
आदि प्रसिद्ध विद्वान हुए | वारहवी शताब्दी के रूगभग 
नव्य-स्थाय का विकास हुआ । इस नये सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आचार्य गड्भेश उपाध्याय, रघुताथ शिरोमणि, जगदीश 
भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य आदि हुए । 

न्यायकणिका--वाचस्पति मिश्र ने मण्डनमिश्र के विधि- 
विवेक' पर नन्‍यायकणिका नामक टीका की रचना की । 

ग्रन्थ का निर्माणकाल लगभग ८५० ई० है। 

न्यायकन्दली--श्रीधर नामक बगाल के लेखक ने ९९१ ई० 
में प्रशस्तपाद पर न्‍्यायकन्दली नामक व्याख्या रची । 
यह वैद्येषिक दर्शन का मान्य ग्रन्थ है । 

स्थायकल्पलता--जयतीर्थाचार्य (पन्द्रहवी शताव्दी) का जन्म 
दक्षिण भारत में हुआ था। इन्होने न्‍्यायकल्पछता की 
रचना की । राघवेन्द्र स्वामी ने इस पर वृत्ति लिखी है । 

न्‍्यायकुलिश--द्वितीय रामानुजाचार्य ने न्‍्यायकुलिश नामक 
ग्रन्थ की रचना की । यह ग्रन्थ सम्भवत कही प्रकाशित 
नही हुआ हैं ! 

न्यायकुसुमाञ्जलि--उद्भट विद्वानू उदयन को प्रसिद्ध 
रचना न्यायकुसुमाओञ्नलि है। इसमें ईव्वर की सत्ता सिद्ध 
की गयी है । यह ग्रन्थ छन्‍्दोबद्ध है तथा ७२ स्मरणीय 
पद्यो में है। प्रत्येक पद्म का गद्यार्थ रूप भी साथ ही साथ 
दिया गया हैं । 

न्यायचिस्तामणि--तयारहवी शताव्दी से न्याय तथा वैश्येपिक 
दर्शनो को एक ही दर्शन मानने अथवा एक में मिलाने का 
प्रयास होने लगा । इस मत की पुष्टि बारहवी शताब्दी 
के प्रसिद्ध आचार्य गद्भेश की रचना न्याय (या तत्त्व)- 
चिन्तामणि' से होती है । 

न्‍्यायतत्व--नाथ मुनि (१००० ई०) की रचनाओं में 
'न्यायतत्त्व” भी सम्मिलित हैं । यह न्यायदर्शन का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । 

न्यायदीपावली--आनन्दवोध भट्टारकाचार्य ( बारहवी 
जताब्दी ) के तीन ग्रन्थों में 'न्यायदीपावडी' भी हैं। इन 
ग्रन्थों में अद्वेत मत का विवेचन किया गमा है । 

न्‍्यायदीपिका---वैष्णवाचार्य जयतीर्थ (पन्द्रहवी गताव्दी) ने 
न्‍्यायदीपिका नामक ग्रन्थ की रचना की | इस ग्रन्थ में 
माव्व मत का विवेचन है । 

स्यायनिवन्धप्रकाश--शज्भेश के पुत्र वर्धभान (१ श्वी शताब्दी) 
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में न्‍्यायवालिक की तात्पर्य टीका पर न्यायनिवन्धप्रकाश 
नामक व्याख्या लिखी है । 

न्पायनिर्णय--महात्मा आनन्द गिरि शड्भूराचार्य के भाष्यो 
के टीकाकार हैं । उन्होने वेदान्तसूत्र के जाद्भूर भाष्य पर 
न्‍्यायनिर्णय नाम की अपूर्व टीका लिखी है । 

न्‍्यायपरिशुद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थो का पता चलता है, 
पहला आचार्य रामानुजरचित तथा दूसरा आचार्य वेड्डूट- 
नाथ का लिखा हुआ है । 

न्यायभाष्य--अक्षपाद गौतम प्रणीत न्यायसुत्र पर वात्स्या- 
यन (५०० ई०) ने न्यायभाष्य प्रस्तुत किया है । 

न्यायमअ्षरी---जयन्त भट्ट (९०० ई०) ने न्‍्यायमस्तरी नामक 
ग्रन्थ का निर्माण किया। यह न्यायदर्शन का विश्व- 
कोश है । 

न्यायमफरन्द--अहेत वेदान्त मत का एक प्रामाणिक ग्रच्य । 
इसके रचयिता आनन्दब्ोध भद्गारकाचार्य थे। चित्सुखा- 
चार्य ने, जो तेरहवी जती में वर्तमान थे, न्‍्यायमकरन्द 
की व्यारया की हैं। इससे मालूम होता है कि आनन्‍्द- 
बोध बारहवी शतो में हुए थे। 

न्यायमालाविस्तर--पूर्व मीमासा का माधवाचार्य रचित 
एक ग्रन्थ, जो जैमिनीयन्यायमालाविस्तर कहलाता है। इसी 
प्रकार से इनका रचा उत्तर मीमासा का ग्रन्थ वैयासिक- 
न्यायमाला हु । 

न्यायमुफ्तावली--अप्पय दीक्षित रचित न्यायमुक्तावली 
मध्वमत का अनुसरण करती हैं। उन्होने स्वय ही इसकी 
एक टीका भी लिखी है । 

न्‍्यायरक्षामणि--यह ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय की शाड्भूर 
मसिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या है। व्याख्याकार अप्पय- 
दीक्षित है । 


न्‍्यायरत्नसाला--( १) पार्थसारथि मिश्र (१३०० ई०) 
ने कुमारिल के तन्‍्त्रवातिक के आधार पर कर्ममीमासा 
विषयक यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया है । 

(२) भाचार्य रामानुज ने न्‍्यायरत्नमारछा नामक 
एक ग्रन्थ रचा हैं। निश्चित ही इस ग्रन्थ में विशिष्टाहईत 
की पुष्टि तथा शाइूर मत का खण्डन हुआ हैं । 

न्यायरत्ताकर---भट्टपाद कुमारिछ के इलोकवातिक पर यह 


टीका (न्यायरत्नाकर) पार्थसारथि सिश्र (१३०० ई०) 
द्वारा प्रस्तुत हुई है 


न्यायनिर्णय-न्यायसुचीनिवन्ध 


न्‍्यायवात्कि--उद्योतकर ( सातवीं णती ) ने वात्स्या- 
यन के न्‍्यायभाष्य पर यह वातिक प्रस्तुत किया | इस पर 
अनेक निवन्ध विद्याभूषण एवं डा० कीथ द्वारा लिखें गये 
हैं। डा० गज्भानाव झा ने इसका भग्रेजी अनुवाद 
किया है । 
न्यययवातिकतात्पयं--वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रस्तुत न्‍्याय- 
दर्शन पर यह टीका है जो उद्योतकर के वात्तिक के ऊपर 
लिखी गयी ह । इस टीका की भी टीका उदयनाचायकृत 
तात्ययंपरिणुद्धि हूँ । 
न्‍्यायवातिकत्तात्प यंटीका--दे० 'न्यायवातिकतात्पर्य, दोनो 
समान हैं । 
स्यायव फतिकतात्पयंपरिशुद्धि--उदयनाचार्यक्त यह न्याव- 
वात्तिकतात्पर्य की टीका हैं। इस परिशुद्धि पर वर्धमान 
उपाव्यायक्त प्रकाश है । 
न्यायविवरण--मध्वाचार्य प्रणीत न्‍्यायविषयक्र एक ग्रथ है । 
न्‍्याथवृत्ति--अभयतिलफ द्वारा न्यायवृत्ति न्‍्यायदर्शन के 
सूत्रों पर रची गयी हैं । 
न्यायसार--भासर्वज्ञ (१०वी शताब्दी) द्वारा रचित न्‍्यायसार 
स्याय शास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इस पर अठारह 
भाष्य पाग्ने जाते है । 
न्यायसिद्धाअन--विशिष्टाहैत दर्शन पर आचार्य रामानुज- 
प्रणीत यह एक ग्रन्थ है । इस नाम का एक ग्रन्थ आचार्य 
वेद्भूटनाथ ने भी रचा था । 
न्यायसुधा--(१) जयतीर्थाचार्य ( पन्द्रहवी शताब्दी ) 
ने माध्वमत का विवेचन इस ग्रन्थ में किया हैँ । यह ग्रन्थ 
> ब्रह्मसूत्र”ं की टीका है । सम्भवत यादवाचार्य ने इस पर 
कोई वृत्ति लिखी थी जो अभी तक प्रकाशित नही है । 
(२) सोमेशवर ( १४०० ई० ) ने कुमारिल भद्गर के 
तन्त्रवात्तिक' पर न्यायसुधा नामक टीका प्रस्तुत की । 
न्यायसूत्र--सम्भवत पाँचवी अथवा चौथी श्ञताव्दी ई० 
पू० में अक्षपाद गौतम ने 'न्यायसूत्र' प्रस्तुत किया ।इस 
पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य हैं तथा इस पर अनेक 
टीकायें एवं वृत्तियाँ रची गयी हैं, 'न्यायसूत्र' हो न्याय 
दर्णन का मूल ग्रन्थ है और इसके रचयिता गौतम ऋषि 
ही न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं । दे० 'न्याय' । 
न्यायसूद्चीनिवन्‍्ध--वाचस्पति मिश्र रचित उन्ही की न्याय- 
वात्तिकतात्पर्य टीका का यह परिशिष्ट हैं । इसका रचना- 
काल ८९८ वि० है । 


स्थायसूत्रभाष्य-पहचककार 


न्यायसूत्रभाष्य--ल्यायभाष्य का ही अन्य नाम न्यायसूत्र- 
भाष्य है । इसे वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है । 

न्यायसूत्रवृत्ति--सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में विश्वनाथ 
न्‍्यायपञ्नानन ने गौतमप्रणीत न्‍्यायसूत्र पर यह वृत्ति 
रची | 


न्यावत्येति--त्यायस्यिति एक नैयायिक थे, जिनका उल्लेख 
विक्रम की छठी शताब्दी में हुए वामवदत्ता-कथाकार 
सुबन्धु ने किया है । 

न्यायामृत--सोलहवी शताब्दी में व्यासराज स्वामी ने 
शाड्ूर वेदान्त की आलोचना न्यायामृत नामक ग्रन्थ द्वारा 
की । आचाय॑ श्रीनिवास तीर्थ ने इस पर न्यायामृतप्रकाण 
नामक भाष्य लिखा है । 

न्यायीलूद्धार--श्रोकण्ठ ने १०वीं शताद्दी में यह न्‍्याय- 
विषयक ग्रन्थ प्रस्तुत किया । 

न्यायलोलावती---बा रह॒वी शताब्दी में वललम नामक न्याया- 
चार्य ने वैशेषिक दर्शन सम्बन्धी इस ग्रन्थ को प्रस्तुत 
किया । 

न्यास--शाक्त लोग अपनी साधना में अनेक दिव्य नामो भौर 
वीजाक्षर मन्त्रो का प्रयोग करते हैं । वे धातु के पत्तरो 
पर तथा घट आदि पात्रों पर मन्त्र तथा मण्डल खोदते है, 
साथ ही पूजा की अनेक मुद्राओ (अंगुलियो के सकेतो) का 
भी प्रयोग करते है, जिन्हे न्यास कहते हैं । इसमें मन्त्राक्षर 
वोलते हुए शरीर के विभिन्‍न अगो का स्पर्श किया जाता 
हैं और भावना यह रहती हैँ कि उन अग्रो में दिव्य शक्ति 
आकर विराज रही हे । अगन्यास, करन्यास, हृदयादि- 
न्यास, महान्यास आदि इसके अनेक भेद हेँ। 


प 


प--यह व्यज्ञन वर्णो के पद्चम वर्ग का प्रथम अक्षर है। 

कामधेनुतस्त्र में इसका माहात्म्य निम्नाकित हैं 
अत पर प्रवक्ष्यामि पकाराक्ष रमग्ययम्‌ । 
चतुर्वर्गप्रद: वर्ण शरच्चन्द्रसमप्रभम्‌ ॥ 
पम्चदेवमय वर्ण स्वयं परम कुण्डली । 
पशञ्नप्राणमय वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
त्रिगुणावाहित वर्णमात्मादि तत्त्वसयुतम्‌ । 
भहामोक्षप्रद वर्ण हृदि भावय पार्वति ॥ 

तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते है 
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प परप्रियता तीक्षाा लोहित पद्चमों रमा। 
गुह्यकर्ता निधि शोप कालरात्रि सुवाहिता ॥ 
तपन॒ पालन पाता पद्ारेणुनिरक्जन । 
सावित्री पातिनी पान वीरतत्त्वों धनुर्धर ॥ 
दक्षपारवण्च सेनानी मरीचि पवन शनि । 
उड़्डीश जयिनी कुम्भोइलस रेखा च मोहक ॥ 
मूलाहितीयमिन्द्राणी छोकाक्षी मन आत्मन ॥॥ 
पक्षबधिनी एकादशी---जव पूर्णिमा अथवा अमावस्या अग्रिम 
प्रतिषदा को आक्रान्त करती है ( भर्थात्‌ तिथिवृद्धि हो 
जाती है) तो यह पक्षवधिनी कहलाती है। इसी प्रकार 
यदि एकादशी द्वादशी को आतक्रान्त करती है ( अर्थात्‌ 
द्वादणी के दिन भी रहती है) तो वह भी पश्षवर्धिनी है । 
विष्णु भगवान्‌ को सोने की प्रतिमा का उस दिन पुजन 
करना चाहिए । रात्रि में नृत्य, गान आदि करते हुए जाग- 
रण का विधान है | वैष्णव लोग ऐसे पक्ष की एकादशी का 
ब्रत अगले दिन द्वादशी को करते है । दे० पद्म ०, ६ ३८। 
पंक्तिदूषण क्षाह्मग--जिन ब्राह्मणों के बंठने से ब्रह्मभोज 
की पक्ति दूषित समझी जाती है, उनको पक्तिदृषण 
कहा जाता है। ऐसे लोगो की बडी हम्बी सूची है । 
हव्य-कव्य के ब्रह्ममोज की पक्ति में यद्यपि नास्तिक और 
अनीश्वरवादियो को सम्मिलित करने का नियम न था 
तथापि उन्हें पक्ति से उठाने की गायद ही कभी नौबत 
आयी हो, क्योंकि जो हव्य-कन्य को मानता ही नही, यदि 
उसमें तनिक भी स्वाभिमान होगा तो वह ऐसे भोजो में 
सम्मिलित होना पसन्द न करेगा। पक्तिदूपकों की इतनी 
लम्बी सूची देखकर यह समझा जा सकता हैं कि पक्ति- 
पावन ब्राह्मणों की सख्या बहुत वडी नहीं हो सकती। 
ब्राह्मपसमुदाय के अतिरिक्त अन्य वर्णा में पक्ति के नियमों 
के पालन में ढीलाई होना स्वाभाविक है । 
पक्तिपावन ब्राह्मग--जिन ब्राह्मगो के भोजपक्ति में बैठने 
से पक्ति पवित्र मानी जाती है, उनको पक्तिपावन कहते 
है । इनमें प्राय श्रोत्रिय ब्राह्मग (वेदों का स्वाव्याय और 
पारायण करनेवाले) होते हैं । सस्कार सम्बन्धी भोजों में 
पक्तिपावनता ब्राह्मणों की विश्येपत मानी जाती थी, 
परन्तु वह भी सामूहिक न थी। पक्तिपावन ब्राह्मण 
पक्तिदूषण की अपेक्षा बहुत कम होते थे । 
पम्चकफार---कच्छ, केश, कधघा, कड़ा और क्ृपाण घारण 
करना प्रत्येक सिक्ख के लिए आवण्यक है । 'क' झन्षर से 
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प्रारम्भ होनेवाले ये ही पाँच गब्द (पदार्थ) पश्चककार 
कहलाते हैं । 
पज्चक्ृप्ण--मानभाउ सम्प्रदाय वाले जहाँ दत्तात्रेय को 
अपने सम्प्रदाय का सस्थापक मानते है वहीं वे चार युगो 
के एक-एक नये प्रवर्तक भी मानते है । इस प्रकार वे कुल 
पाँच प्रवर्तकों की पूजा करते हैं । इन पाँच प्रवर्तको को 
वे 'पश्चकृष्ण' कहते है । 
पह्चगव्य--गाय से उत्पन्न पाँच पदार्थों ( दूध, दही, घृत, 
गोवर, गोमूत्र) के मिलाने से पदञ्गव्य तैयार होता है, 
जो हिन्दू शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है । अनेक 
अवसरों पर इसका गृह तथा शरीर की शुद्धि के लिए प्रयोग 
करते हैं । प्रायश्चित्तो में इसका प्राय पान किया जाता हैं । 
पल्चग्रस्यी--सिक्खो की प्रार्थनापुस्तक का नाम पश्चम्रन्थी 
हैं । इसमें (१) जपजी (२) रहिरास (३) कीर्तन-सोहिला 
(८) सुखमणि और (५) आसा दी वार नामक पाँच पुस्ति- 
काओ का सम्रह है । पाँचो में से प्रथम तीन का खालूसा 
सिक्‍खो द्वारा नित्य पाठ किया जाता है| ये सभी पारायण - 
क्रेप्रन्थ है । 
पब्चघटपूृणिमा--इस ब्त में पूर्णिमा देवी की मूर्ति की 
पूजा का विधान है। एकभक्‍त पद्धति से आहार करते 
हुए पाँच पूृणिमाओ को यह ब्रत करना चाहिए । ब्रत के 
अन्त में पाँच कलशो में क्रमश दुग्ध, दि, घृत, मधु तथा 
बेत शर्करा भरकर दान देना चाहिए। इससे समस्त 
मनोरथो की पूर्ति होती है । 
पद्चतय ( पथ्चारिततप )--हिन्दू तपस्या की एक पद्धति । 
इसमें तपस्त्री चार अग्तियों का ताप तो सहन करता ही हैं 
जो वह अपने चारो ओर जलछाता है, पॉँँचवाँ सूर्य भी सिर 
पर तपता हैँ | इसी को पश्चार्नि तपस्या कहते है । 
पञ्च तप अथवा पश्चाग्ति तपस्या पाँच वैदिक अग्नियों 
- की उपासना या होमक्रिया का परिवर्तित रूप प्रतीत होता 
हैं। वैदिक पद्चाग्तियो के नाम है दक्षिणाग्नि (अन्वा- 
हार्यपचन), गाहपत्य, आहवनीय, सम्य और आवसबध्य | 
प>चदद्षी--अ | तवेदान्त सम्बन्धी यह प्रन्य विद्यारण्य स्वामी 
( मानवाचार्य ) द्वारा १४०७ वि० में रचा गया। यह 
अनुप्टुप्‌ छन्‍्द में ड्लोकबद्ध स्वतन्त्र रचना हैं। जैंसा कि 
नाम से ही प्रकट है, यह पन्द्रह प्रकरणों में विभवत है 
ओर प्रकरण ग्रन्व ह$ । इसमें प्राय १५०० इलोक हैं । 


पल्चक्रष्ण-पतचपिण्डिकागो रीढ्त 


पञुचदेवोपासना--अधिकाश विचारको का कहना हैं कि 
आचार्य शद्धूर ने पञ्चदेवोपासना की रीति चलायी, 
जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेण और देवी परमात्मा के 
इन पाँचों रूपों में से एक को प्रधान मानकर और शेष 
को उसका भद्भीभूत समझकर पूजा की जाती है। आचार्य 
ने पुराने पाग्नरात्र, पाशुपत्त, शाकत आदि मतो को एकत्र 
समन्वित कर यह पश्चदेव-उपासना प्रणाली आरश्म की । 
इसीलिए यह स्मात्तं पद्धति कहलाती है। आज भी साधा- 
रण सनातनधर्मी इस स्मात्त मत के मानने वाले समझे 
जाते हैं । 

प*चपटल--शआचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 

पद्चपतूव--पवित्र पश्च पललव हैं आम्र, अई्वत्थ, बट, 
प्लक्ष (पाकड) और उदुम्बर ( गूलर )। धाभिक छत्यों में 
इनका उपयोग कलश-स्थापन में होता है । दे० हेमाद्रि, 
१४७। 

पष्न्वपादिका--वेदान्तसूत्र के शाकर भाष्य के पाँच पादो 
पर रची गयी एक टीका। शकरशिष्य पद्मपाद (९०७ 
वि०) इसके निर्माता थे । 

पश्चपादिकादपंण--अमलानन्द स्वामी अद्देतमत के समर्थ 
विचारक थे । ये चौदहवी शताब्दी वि० के प्रारम्भ में हुए 
थे । इन्होने पद्मपादाचार्य क्रत पश्चपादिका की पद्मपादिका- 
दर्पण नाम से टीका लिखी है । इसकी भाषा प्राज्लक और 
भावगम्भीर है । इससे अमलानन्द की महुती विद्धत्ता का 
परिचय मिलता है। ५ ह 


पञ्चपादिकाधिवरण--पद्मपादाचार्य कृत पद्णञपादिका पर 
पंञ्भपादिका विवरण नामक टीका की रचना अह्वैत्त वेदान्त 
के प्रखर विद्वान महात्मा प्रकाशात्मयति ने की। अत 
जग्रतू में यह टीका बहुत मान्य हैं। बाद के आचार्यों ने 
प्रकाशात्मयति ( प्रकाशानुभव इनका अन्य नाम था ) को 
आवश्यक प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है। पठा्नपादिका- 
विवरण नामक इनके भ्रन्य द्वारा अद्वैतमत का, विद्येष कर 
पद्मपादाचार्य के मत का अच्छा प्रचार हुआ | 

पत्चपि णिडिका गौरीक्षत--माद्र शुक्ल तुतीया को यह ब्रत 
किया जाता है, इस दिन उपवास का विधान है । रात्रि के 
प्रारम्भ में गीली मिट्टी से गौरी की पाँच प्रतिमाएँ तथा 
इनसे पृथक्‌ गौरी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी 
चाहिए। रात्रि के प्रति प्रहर में प्रतिमाओ का मन्‍्त्रोच्चा- 
रण करते हुए धूप, कपूर, घृत, दीपक, पुष्प, आर्घ्य तथा 


पम्वश्नह् उपनिषद्‌-पत्चरात्ररक्षा 


नैवेद्यादि से पुजन करना चाहिए। आनेवाले तीनो प्रहरो 
में मन्त्र, पुष्प, नैवेद्यादि में भिन्नता होती चाहिए । दूसरे 
दिन प्रात एक सपत्नीक ब्राह्मण को बुलाकर दान-दक्षिणा - 
देकर उसका सम्मान करना चाहिए । तदनन्तर गौरी की 
प्रतिमाओ को किसी हथिनी अथवा घोडी की पीठ पर 
विराजमान करके उन्हें किसी नदी, सरोवर अथवा कूप 
में विसजित कर देना चाहिए । 

पत्नब्रह्म उपनि षदु--यह एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ हैँ । इसमें 
ब्रह्मतत्त्का निरूपण उसके पाँच झूपो के द्वारा किया 
गया है । 

पजञ्चभज्धू दल--पाँच वृक्ष, यथा आम्र, अश्वत्थ (पीपल), 
वट, प्लक्ष तथा उदुम्बर की पत्तियाँ ही पञ्चभद्भ दल 
हैं। दे० कृत्यकल्पतद, शान्ति पर । यही पज्न्चपल्लव 
कहे जाते हैं । सम्प्रदायभेद से पञ्चपल्लवो में कुछ हेरफेर 
भी हो जाता है, उदुम्बर और प्लक्ष के स्थान पर कुछ 
लोग पनस (कटहर) और बकुल (मौलिश्री) के पत्र ग्रहण 
करते है । ऊपर का वर्ग वेदसप्रदायी है । 

पत्चमकार--तन्त्रशास्त्र में पश्चमकारों का अर्थ एवं उनके 
दान के फल आदि का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। ये 
तान्बिकी के प्राणस्वरूप हैं, इनके विना साधक को किसी 
भी कार्य का अधिकार नही है । मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा 
और मंथुन नामक पाँच सकारो से जगदम्विका की पूजा 
की जाती है । इसके बिता कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता 
और तत्त्वविद्‌ पण्डित गण इससे रहित कर्म की निन्‍्दा 
करते हैँ । पश्चमकार का फल महानिर्वाणतन्त्र के ग्यारहवें 
पटल में इस प्रकार है * 

मद्यपान करने से अष्ट॑इवर्य और परामुक्ति तथा मास 

के भक्षण से साक्षात्‌ नारायणत्व का लाभ होता है । मत्स्य 
भक्षण करते ही काली का दर्शन होता है । मुद्रा के सेवन 
से विष्णुरूप प्राप्त होता है । मैथुन द्वारा साधक शिव के 
पुल्य होता है, इसमें सशय नही । वस्तुत पञ्चमकार मूलत 
मानसिक वृत्तियो के सकेतात्मक प्रतीक थे, पीछे अपने 
गब्दार्थ के भ्रम से ये विक्ृत हो गये । तन्‍्त्रों की कुरूयाति 
का मुख्य कारण ये स्थूल पद्चमकार ही हैं । 
पञ्चमहापापनाशनद्वादक्षी---श्रावण को द्वादशी अथवा 
पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । ब्र्॒ती 
को भगवान्‌ के वारह रूपो का पूजन करना चाहिए । 
अमावस्या के दिन तिल, मूँग, गुड तथा अक्षत का नैवेद्य 
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वनाकर अपित करने का विधान है । पश्च रत्नो को दान 
में देना चाहिए। इस ब्रत के आचरण से मनुष्य पाँच महा 
पापों से वंसे ही मुक्त हो जाता है, जैसे इन्द्र, अहत्या, 
चन्द्र तथा बलि अपने महापापो से मुक्त हुए थे । 

पन्चमहाभूतन्नत--चैत्र शुक्ल पद्चमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता हैँ । इसमें पश्न भूतो (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा 
आकाश) के रूप में भगवान्‌ हरि की पूजा होती हैं। एक 
वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता है। वर्ष के अन्त में वस्त्रो 
का दान करना चाहिए । 

पत्नमीतन्नत--मार्गशीर्ष शुक्ल पश्चममी को इसका अनुष्ठान 
किया जाता है । सूर्योदय होने पर ब्रत सम्बन्धी कर्मो को 
प्रारम्भ कर देना चाहिए । सुवर्ण, रजत, पीतल, ताम्र या 
काष्ठ की रूढ्मी जी की प्रतिमा अथवा किसी वस्त्र के 
टुकड़े पर उनकी आकृति बनाकर, चरणों से रूगाकर 
मस्तक तक फूछ, फल तथा अन्यान्य भक्ष्य-भोज्य पदार्थों 
से पूजन करना चाहिए । सधवा नारियो को पुष्प, केसर 
तथा मभिष्ठान्नादि से सज्जित करके एक प्रस्थ अक्षत तथा 
घृत से पूरित पात्र को दान में देना चाहिए । मन्त्र यह है 
“श्रियो हृदय प्रसीदतु |” वर्ष के प्रत्येक मास में रूद्षमी 
का पूजन भिन्न-भिन्न नामो से करने का विधान है | तद- 
नन्‍्तर लक्ष्मी की प्रतिमा का भी दान कर दिया जाय, ऐसा 
विधान है । 

पञ्चमू्तिव्रत--चैत्र शुक्ल पञ्ममी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
है। इस दिन उपवास करते हुए भगवान्‌ के आयुधो, 
जद्ज, चक्र, गदा तथा पद्म और पृथ्वी की आक्ृतियाँ एक 
ही परिधि में चन्दन के लेप से खीचना तथा उनका पूजन 
करना चाहिए। प्रत्येक मास की पद्चमी के दिन यह सब 
कृत्य होना चाहिए । वर्षान्‍्त में पाँच रग के वस्त्रों का दान 
करना चाहिए । इसके अनुष्ठान से राजसूय यज्ञ का पृण्य 
प्राप्त होता हैँ । 

पतचरत्न--पश्च रत्न है--हीरक, विद्रुम, लहसुनिया, पद्म- 
राग तथा मुक्ता (कृत्यकल्पतरु, नत्यकालिक काण्ड, ३६६) | 
हेमाद्वि (१ ४७) के अनुसार पश्च रत्नों में सुवर्ण, रजत, 
मोती, मूँगा तथा छाजावर्त सम्मिलित हैँ । पद्च रत्नो का 
वामिक छृत्यो में बहुधा उपयोग होता है । ये माद्धूलिक 
माने जाते है । 

पब्चरत्नस्तव--यहू अप्पय दीक्षित छत स्त्रोत्र ग्रन्थ है । 

पञ्चरात्ररक्षा--आचार्य रामानुज कृत एक वैष्णव द्न्य है । 
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पम्चलाजुलब्रत--जिलाहार राजा गन्धारादित्य (गक स॒० 
१०३२-१११०) के एक ताम्रपत्र में इस श्रत का उल्लेख 
है। वैशाख मास में चन्द्रग्रहण के समय यह ब्रतत किया 
गया था । मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) में यह विस्तार से 
वर्णित है। किसी पुण्य तिथि, चन्द्र अथवा सूर्य ग्रहण के 
खसमय अथवा युगादि तिथि को पाँच काष्ठ के हल तथा 
पाँच ही सुवर्ण के हल और दस बैलो के सहित भूमि का 
दान करना पश्च लाज्भल ब्रत' कहलाता है । 


परर्चावश ब्राह्मण--सामबेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में ताण्ड्य 
ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । इसमें पीस अव्याय हैं 
इसलिए यह पद्मविग ब्राह्मण भी कहलाता हैं। इसके 
प्रथम अध्याय में यजुरात्मक मन्त्रसमृह है, दूसरे और तीसरे 
अध्याय में वहुस्तोम का विषय है । छठे अध्याय में अग्नि- 
ष्टोम की प्रणसा है । इस तरह अनेक प्रकार के याग-यज्ञो 
का वर्णन है । पूर्ण न्याय, प्रकृति-विकृतिलक्ष ण, मूल प्रकृति 
विचार, भावना का कारणादि ज्ञान, पोडश ऋत्विकपरि- 
चय, सोमप्रकाशपरिचय, सहस्न सवत्सरसाध्य तथा विद्व- 
सृष्ट्साथ्य सूत्रों के सम्पादन की विधि इसमें पायी जातो 
है । इनके सिवा तरह-तरह के उपाख्यान और इतिहास की 
जानने योग्य बातें लिखी गयी है । इस ग्रन्थ में सोमयाग 
की विधि और उस सम्बन्ध के सामग्रान विद्येष रूप से हैं, 
साथ ही कौन सत्र एक दिन रहेगा, कौन सौ दिन रहेगा 
ओर साल भर रहेगा, कौन सौ वर्ष रहेगा और कौन एक 
हजार वर्ष रहेगा इस वात्त की व्यवस्थाएँ भी हैं । सायणा- 
चार्य इसके भाष्यकार और हरिस्वामी वृत्तिकार है । 


पत्चविधितुत्र--ऋक्‌ मन्त्रा को सामगान में परिणत करने 
की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ है । 
इनमें से एक का नाम 'पश्चविधिसूत्र' है और दूसरे का 
'प्रतिहारसूत्र । ये ग्रन्थ कात्यायन के लिखें कहलाते है । 
पञ्चविधिसूत्र में दो प्रपाठक हैं । 

पमन्‍्चशिक्ष--साख्ययोग के दो ऐतिहासिक आचार्यों का 
उल्लेख महाभारत में आता है, ये हैं पद्नशिख एवं वार्प- 
गण्य। पाश्चरात्रो का विश्वास है कि उनके मत की दार्ग- 
निक गिक्षाओ के प्रवर्तक पञ्नणिख थे, क्योकि वैष्णव धर्म 

“ साख्ययोग के सिद्धान्तों पर भाधारित हैँ । 

पञ>चसिद्धान्तिका---ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर का लिखा ज्यो- 

तिपशास्त्रविपयक एक ग्रन्य | इसमें ग्रहगति सम्बन्धी 


पद्मलाज़ुलब्रत-पत्चाल बाश्रव्य 


प्राचीन आचार्यों के पाँच सिद्धान्तो का निरूपण हैं। 
पण्डित सुवाकर द्विवेदी गौर मिस्टर थीवो ने मिलकर इसे 
सम्पादित और प्रकाशित कराया है । 


पञुचामृत--देवमू्तियो पर पद्चामृत चढाने की प्रथा अति 
प्राचीन हैं। विविध पूजाओं के पश्चात्‌ पश्चामृत (दुग्ब, 
दि, घृत, शर्करा एवं मधु) से मृति को स्नान कराया 
जाता हैं तथा इसके बाद घातु के छिद्वित पान से दुग्ध-जल 
द्वारा अभिषेक करते है। पश्चामृत स्तान कराते समय 
वेंदमन्त्रो का अलग-अरूग उच्चारण किया जाता है। 
जशालग्राम को जिस पशञ्चामृत में नहलाते है उसे प्रसाद के 
रूप में भक्तजन ग्रहण करते हैं । 


पञ्चायतनपुजा--इस पूजा की प्रथा किसी विद्वान घामिक 
व्यवस्थापक की सूझ है। किन्तु किसने और कब इसे 
आरम्भ किया यह निश्चित रूप से कहना कठिन हूँ । 
पद्चायतन पूजा के रूप में पाँच देवो (विष्णु, शिव, दुर्गा, 
सूर्य और गणेण) की नियमित पूजा स्मार्तों के लिए बतायी 
गयी है । अनेक विद्वानो का कथन है कि शद्धूराचार्य ने 
इस प्रथा का आरम्भ किया ।, कुछ इसको कुमारिल भट्ट 
द्वारा प्रवरतित मानते है, जबकि अन्य इसे और भी 
प्राचीन वतलाते हैं । इतना स्पष्ट हैं कि पञ्चायतन पूजा उम 
समय प्रारम्भ हुई जब ब्रह्मा का महत्व कम हो चुका था 
एवं उपर्युक्त पाँच देवता प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । कुछ 
विद्वान्‌ इसका आरम्भ सातवी शताब्दी ई० से बतलाते हूँ । 
पदग्चायतन के पाँचो देवताओं पर पाँच उपनिषदें इस काल 
में रची गयी जो अथर्वशिरस्‌ नाम से सयृहीत हैं । वे 
निश्चय ही साम्प्रदायिक उपनिषदें हैं। इस पूजापद्धति में 
अन्य देवताओ के ये प्रतिनिधि (पंद्रायतन) हैं । इसीलिए 
सामान्य हिन्दू पाँचो के साथ अन्य देवों की पूजा भी कर 
सकता है । 

पन्‍्चाल वाश्रव्य---ऋक सहिता के क्रमपाठ के प्रवत्तंक 
आचार्य । प्रातिशालत्य (११ १३) में ये केवल 'वाश्रव्य' कहे 
गये हैं । प्रातिणाख्य से यह मालूम होता है कि कुरु-पदञ्ञाल 
लोग जैसे क्रमपाठ के चलाने वाले हुए, उसी तरह कोसल- 
विदेह के छोग अर्थात्‌ शाकल समुदाय वाले पदपाठ के 
प्रव्तक थे । पदपाठ से शब्दो की ठीक विवेचना की रक्षा 


और क्रमपाठ से भन्‍्त्रो के ठीक-ठीक क्रम की रक्षा अभि- 
प्रेत हैं 


पञचीकरण-पर्णि 


पत्रवीकरण--शछ्भूराचार्य रचित मौलिक रूघु रचनाओं में 
एक पश्चीकरण' भी है । 
पत्लीकरणवातिक--शाड्भूरमत के आचार्यों में सबसे अधिक 
प्रतिष्ठाप्राप्त सुरेबवराचार्य (पूर्वाश्नम में मण्डनमिश्र) ने 
जिन अनेक ग्रन्थो की, रचना की उनमें से पद्ञीकरण- 
वातिक भी एक है । 
पशक्षासाहब--सिक्‍्ख तीर्थ पेशावर जाने वाले मार्ग प्र तक्ष- 
शिला से एक स्टेशन आगे तथा हसन अव्दाल से दो मील 
दक्षिण यह स्थान है। इस नाम की एक विचित्र कहानी है । 
एक समय वली कन्धारी नामक फकीर ने इस जगह के आस- 
पास के जल को अपनी शक्ति से खीचकर पहाड के ऊपर 
अपने कब्जे में कर लिया । यह कष्ट गुरु नानक से न 
सहा गया । अन्त में उन्होनें अपनी शक्ति से सम्पूर्ण जलू 
खीच लिया । जल को जाता देखकर वली कन्धारी पीर ने 
एक विश्ञाल पर्वतखण्ड ऊपर से गिरा दिया । पर्वत को 
आता देख गुरु नानक ने अपने हाथ का पञ्चा रूुगाकर 
उसे रोक दिया । आज भी वह हाथ के पञ्जे का निशान 
इस तीथ में विद्यमान हैं। वैशाख की प्रतिपदा को यहाँ 
मेला होता है । 
पटलपाठ--किसी पट्ट, पत्र अथवा तख्ती पर जो तान्त्रिक 
भन्‍त्र लिखे जाते है उनको पटल' कहते है । उनके पारायण 
को पटलपाठ कहा जाता है । पटल किसी योग्य व्यक्ति 
द्वारा हो अद्धित होना चाहिए । अयोग्य पुरुप द्वारा तैयार 
पटलादि का पढना निषिद्ध है । 
पण्डित--यह एक विरुद है । 'पण्डित' का प्रयोग प्रथमत 
उपनिषदो में हुआ है (वृ० उ० ३,४,१,६४,१६,१७, छा० 
उ०, ६ १४,२, मुण्डक०, १ २,८ आदि)। इसका मूल अर्थ 
है "जिसको पण्डा (सदसद्विवेकिती बुद्धि) प्राप्त हो गयी 
हो' । यह विरुद ब्राह्मणो और अन्य वर्ण के विद्वानों के 
नाम के पूर्व लगाने की प्रथा है । 
पष्डितराज जगन्ताथ--पण्डितराज जगन्नाथ भट्टोजि- 
दीक्षित के गुर शेषकृष्ण दीक्षित के पुत्र तथा वीरेद्वर 
दीक्षित के शिष्य थे । 
दर्शन, तर्क, व्याकरण आदि शास्त्रों के गम्भीर 
विद्वान्‌ होने के साथ ही ये साहित्यशास्त्र के प्रमुख लक्षण 
गन्थकार और श्रेष्ठ कावग्यरचयिता भी थे। सस्क्ृत 
साहित्य के अपने प्रख्यात आलोचनाग्रन्थ रसगड्जाघर में 
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इन्होंने अलकारादि के उदाहरण के लिए केवल स्वरचित 
कविताओ का ही प्रयोग किया है । काव्य क्षेत्र में इनकी 
रचनायें भामिनीविक्ास, करुणालहरी, गद्भालहरी आदि 
के रूप में अत्यन्त मबुर है । ज्ाहजहाँ के दिल्‍ली दरबार 
में ये राजपण्डित भी रहें थे । 
पण्डितराज सहित्यशास्त्री के रूप में अधिक 

प्रख्यात हैं । किन्तु हृदय से ये करुणरसपुर्ण भक्त और 
धामिक प्रवृत्ति के थे | इनके ग्रन्थ भामिनीविछास, रस- 
गज्भाधर और पाँच लहरी रचनाएं इस बात की पुष्टि 
करती है । 

पण्डिताराष्य--वीरजशैयो (लिज्भायतो) की उत्पत्ति के बारे 
में विभिन्‍न मत है । परम्परा यह है कि यह सम्प्रदाय 
पाँच सन्यासियो द्वारा स्थापित हुआ, जो भिन्न-भिन्न युगो 
में शिव के मस्तक से उत्पन्न हुए माने जाते हैं । इनके नाम 
हैं--एकोराम, पण्डिताराध्य, रेवण, मरुछ एव विद्वाराध्य। 
ये अति प्राचीन थे। महात्मा वसव को इनके द्वारा स्थापित 
मत का पुनरुद्धारक माना जाता हूँ । कुछ प्रारम्भिक ग्रन्थों 
में यह भी कहा गया है कि ये पाँचो वसव के समकालीन 
थे । उपयुक्त नाम पाँच प्राचीन मठो के प्रथम महन्तों के 
हूँ । पण्डिताराध्य नन्धल के निकट श्रीगैल मठ के प्रथम 
महन्त (मठाधीशय) ये । 

पणि--ऋणगवेद. में प्षि नाम से ऐसे व्यक्ति अथवा समूह 
का वोध होता है जो धनी है किन्तु देवताओ का यज्ञ नही 
करता तथा पुरोहितो को दक्षिणा नही देता । अतएव यह 
वेदमागियों की घृणा का पात्र है। देवों को पणियों के 
ऊपर आक्रमण करने को कहा गया है। भागे यह उल्ठेस 
उनकी हार तथा वध के साथ हुआ हैँ । कुछ परिच्छेदो में 
पणि पोराणिक दैत्य है, जो स्वर्गीय गायो" अथवा आका- 
शीय जल को रोकते है । उनके पास इन्द्र की दूृती सरमा 
भेजी जाती है (ऋ० १० १०८)। ऋग्वेद (2८६६,१०, 
७ ६,२) में दस्यू, मृधवाक्‌ एवं ग्रथिन्‌ के रूप में भी 
इनका वर्णन है । 

यह निरचय करना कठिन हैं क्रि पणि कौन थे । राथ 

के मतानुसार यह शब्द 'पण्‌ < घिनिमय' से बना है तथा 
पृणि वह व्यक्ति है जो बिना बदले फे कुछ नही दे सकता । 
इस मत का समर्थन जिमर तथा लुदविग ने भी किया 
है । लुड्विग ने इस पार्थक्य के कारण पणिओं को यहाँ 
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का आदिवासी व्यवसायी माना है। ये अपने साथ अरब, 
पदिचमी एथिया तथा उत्तरी अफ्रीका में भेजते थे और 
अपने धन की रक्षा के लिए वरावर युद्ध करने को 
प्रस्तुत रहते थे । दस्यु अथवा दास शब्द के प्रसगो के 
आधार पर उपर्युक्त मत पुष्ट होता हैं। किन्तु आवश्यक 
है कि आर्यों के देवों की पूजा न करने वाले और पुरोहितो 
को दक्षिणा न देने वाले इन पणियों के बारे में और भी 
कुछ सोचा जाय । इन्हें घर्मनिरपेक्ष, लोभी और हिंसक 
व्यापारी कहा जा सकता है। ये भार्य और अनार्य दोनों 
हो सकते हैं । हिलब्रैण्ट ने इन्हें स्ट्रावों द्वारा उल्लिसित 
पर्तियन जाति के तुल्य माना है, जिसका सम्बन्ध दहा 
(दास) लोगो से था | फिनिशिया इनका पश्चिमी उप- 
निवेश था, जहाँ ये भारत से व्यापारिक वस्तुएँ, लिपि, 
कला आदि ले गये । 


पण्दरपुर--महाराष्ट्र प्रदेश का प्रधान तीर्थ। महाराष्ट्र 
सन्‍्तो के आराध्य भगवान्‌ विष्णु यहाँ अधिष्ठ्रित हैं. जो 
विट्वुल कहे जाते है । भक्त पुण्डरीक की भक्ति से रीझ्षकर 
भगवान्‌ जब सामने प्रकट हुए तो भक्त ने उनके बैठने के 
लिए इंट (विट) घर दी (थल) । इससे भगवान्‌ का नाम 
“विट्ठल! पड गया है । देवशयनी और देवोत्यानी एकादणी 
को वारकरी सम्प्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं । 
यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। भक्त पुण्डरीक इस 
धाम के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं । सत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, 
तामदेव, राँका-बॉका, नरहरि आदि भकतो की यह निवास- 
भूमि रही हैं। पढरपुर भीमा नदी के तट पर है, जिसे 
यहाँ चन्द्रभागा भी कहते हूँ । 
पतञ्ञल काप्य--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख दो 
वार वृहदारण्यक उपनिपद्‌ (३ ३,१, ७,१) में हुआ है । 
वेबर के मतानुसार उनका नाम कपिल तथा पतझ्ञलि 
(माख्ययोग प्रणाली के प्रवरत्तक) नामों का पूर्व रुप हूँ, 
इसी से आगे चलकर दो दर्शनकार ऋषिनामो का विकास 
हुआ | 
पतञ्ञलि--( १) सस्क्ृत व्याकरण के इतिहास में पतज्ञलि 
का महाभाण्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इस भ्रन्थ की 
महत्ता व्याकरण शास्त्र की उपादेयता के अतिरिक्त 
तत्कालीन सामाजिक, सास्क्ृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक 
एवं राजनीतिक दशाओ पर भी प्रकाश डालने के कारण 


पष्दरपुर-पत्रव्रत 


है । प्रन्थ की शैली भी चुटकुलो जैसी विनोदपूर्ण, प्रश्नो- 
त्तरमयी साथ ही गम्भीर चिन्तनबहुद हैं। इसी लिए 
यहाँ भाष्य शब्द के साथ “महा विश्ेषण सार्थक होता है । 


(२) योगदर्शन के निर्माता ऋषि भी पतज्ञलि कहे 
जाते हैं। महाभाष्यक्रार एवं योगदर्शनक्रार दोनों पत्तज्ञलि 
एक हैं अथवा नहीं, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। 
परन्तु दोनो एक हो सकते हूँ । महाभाष्यकार पतझजलि 
दूसरी शती ई० पू० के प्रारम्भ में हुए ये। सूत्रशली की 
रखनाएँ प्राय इस काल तक और इसके आगे भी होती 
रही ।! अत भाष्यकार योगसूत्रकार भी हो सकते है। 
दे० योगदर्शन! । 


पताका--इस शब्द का पुराना प्रयोग अद्भुत ब्राह्मण में 


हुआ है । इसका वैदिक पर्याय 'केतु' है। घामिक कृत्यो 
में देवताओं के रय के प्रतीक रूप में पताफ़ा की स्थापना 
होती है । 


पति--पाथुपत सम्प्रदाय में तीन तत्त्व प्रधान हँ--पति, 


पु और पाश । थिव ही पति हैं, मनुष्य उनके पश्ुु है 
जो पाश (मासारिक माया) से वेंबे रहते हैँ। 'पति' 
अयवा थिव के अनुग्रह से हो पशु ( मनुष्य ) पा 
( सासारिक बन्चन ) से मुक्त होता है। दे० 'पाणुपत- 
सम्प्रदाय! । 


पति-पश्ु-पाशम्‌--पाशुपतन्सम्प्रदाय की तरह शैव सम्प्रदाय में 


भी जीव मात्र पशु कहलाते हैं । उनके पति पशुपति अर्थात्‌ 
महेश्वर शिव है । मल, कर्म, माया और रोघशक्ति ये 
चार पाश हैं | स्वाभाविक अपवित्रता का नाम मल हैं, 
जो दृक्‌ और क्रिया शक्ति को ढके रहता है। धर्माधर्म 
का नाम कर्म हैँ । प्रलय में जिसके भीतर सभी कार्य समा 
जाते है और सृष्टि में जिससे सभी कार्य निकलते है, उसे 
माया कहते है । पुरुष की गति में रुकावट डालनेवाले 
कर्म रोघणक्ति कहलाते है । 


पन्नत्रत---यह सवत्सर ब्रत है | एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान 


होता है । इसमें स्त्री एक पान, सुपारी तथा चूना 
किसी स्त्री या पुरुष को दान में दे देती है । वर्ष के अन्त 
में युवर्ण भथवा रजत का पान तथा चूने के रूप में 
मोतियों का दान किया जाता है। ऐसी स्त्री न कभी 
दुर्भाग्यग्रस्त रहती और न उसके मुख से दुर्गन्‍्ध आती है । 


पथिक्ृतू-पद्मताभतोीर्थ (ज्ोभन ) 


पथिकृतु--भार्ग बनाने वाला, नियम निर्धारित करने वाला । 
यह शब्द ऋग्वेद तथा अन्य सहिताओ में अनेक वार 
व्यवहृत है । इसकी महत्ता आदि काल से ही पथ खोजने 
के कार्य से सम्बन्धित है । यह विशेषण अग्निदेव (तैत्ति० 
स०, शात० ब्रा०, कौषी० ब्रा०) के लिए बार-बार इसलिए 
प्रयुक्त हुआ है कि प्रारम्भिक काल में आगे बढने के लिए 
आर्य अग्नि जलाते थे और उसके प्रकाझ में बढने थे | पूृषा 
को भी पथ्चिकृत कहा गया है, क्‍योंकि वह॒पशुझुण्डो की 
रक्षा करता था । ऋषियों को भी पथिकृत कहा गया हैं, 
जिन्‍्होने समाज को प्रथम ज्ञान का मार्ग दिखलाया । 

पद--(१) छन्‍्द या इलोक का चतुर्थाश | यह आर्थ इसके 
प्रारम्भिक अर्थ चरण' (पाद) से मनिकारा गया है, जो 
चौपायो के लिए व्यचह्ृत होता है और जिसके नाते एक 
चरण चतुर्थाश हुआ । 

(२) छन्द के चतुर्थाश के अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद 
से ही होने लगा | पीछे भी इस आर्थ में इसका प्रयोग हुआ 
है, किन्तु ब्राह्मणों में इससे 'शब्द' का भी बोध होता हैं। 

(३) सन्‍त कवियों के पूरे गीत अथवा भजन को भी 
लोकभाषा में पद कहा जाता है। धार्मिक क्षेत्र में ऐसे 
पदो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

पदकल्वतस--वैष्णव गीतो का एक सग्रह । चेतन्य साहित्या- 
न्तर्गत १८वी शताब्दी के प्रारम्भ में वैष्णदास ने इस 
ग्रन्थ की रचना को | यह छोटे-छोटे पदों (छन्दो) का 
सग्रह है । 

पदयोजनिका--शद्भू राचार्य कृत उपदेशसाहस्ती पर स्वामी 
रामतीर्थ ने पदयोजनिका नाम को टीका लिखी है । इसका 
रचनाकाल सत्रहवी शताब्दी है । 


पवार्थं--पद (शब्द) का वाच्य या कथनीय आशय, वस्तुतत्त्व । 
वेशेपिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छ हैं--(१) द्रव्य (२) 
गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । 
इन पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता हैं । दे० 
वेजेषिक दर्शन! । 

पदार्थकौमुदो---माध्व मतावलरूम्बी आचार्य वेदेश तीर्थ (१८ 
वी शताब्दी) ने इस ग्रन्थ की रचना की । 

पदार्थधमंस प्रह---प्र शस्तपाद का पदार्थधर्मसग्रह नामक ग्रन्य 
वैज्ञेपषिक दर्शन का भाष्य कहलाता है । परन्तु यह भाष्य 
नही, सूत्नो के आधार पर बना हुआ स्वतन्त्र यन्य है । 
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पदार्थभाला--सत्रहवी शतावदी के प्रारम्भिक काल में 
लौगाक्षिभास्कर ने न्याय (पुर्वमीमासा) विपयक इस ग्रन्थ 
को लिखा । 

पदार्थक्षत--मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को यह व्रत प्रारम्भ 
किया जाता हैं । इस दिन उपवास रखते हुए दिक्पालो 
के साथ दसो दिशाओ का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान होता है। वर्ष के अन्त में गोदान 
करने का विधान हैं | इससे सकल्प की सिद्धि होती है । 

पदार्थसग्रह--आचार्य मध्व के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने पदार्थ- 
सम्नह नामक प्रकरण ग्रन्थ लिखा था, जिसमें मध्वाचार्य 
के मत का वर्णन किया गया हैं। पदार्थसग्रह के ऊपर 
उन्होने मव्वसिद्धान्तससार नामक व्याख्या भी लिखी थी । 
इसका रचनाकाल १३वी छाताब्दी है । 

पक्षकयोग--(१) रविवार को यदि सप्तमी विद्धा पष्ठी पडे तो 
पद्मकयोग होता है, जो सहस्न सूर्यग्रहणों के समान पुण्य- 
जाली हैं| दे० ब्रतराज, २४९ | 

(२) सूर्य विशाखा नक्षत्र पर हो तथा चन्द्र कृत्तिका 
नक्षत्र पर, तव पद्मक योग होता है । दे० हेमाद्वि का चतु- 
वगंचिन्तामणि । 

(३) जीमूतवाहन के 'कालविवेक' के अनुसार जव सूर्य 
विशाखा नक्षत्र के तृत्तीय पाद में तथा चन्द्रमा क्ृत्तिका के 
प्रथम पाद में हो तव पद्मक योग वनता हैँ । 

पद्मयनाभ--(१) विष्णु का एक पर्याय । इसका अर्थ हूँ 
“जिसकी नाभि में कमल है ।” कमल विश्व को सृष्टि और 
प्रज्ञा के विकास का प्रतीक हैँ । पुराणो के अनुसार इसी 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई हैं इसलिए ब्रह्मा को 'कमल- 
योनि अथवा 'पद्मययोनि' भी क ते हैं । 

(२) कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकारों में पद्मताभ 
भी एक हूँ । 


पद्मनाभ तीर्य--आचार्य मब्व के शिष्य । इन्होने मब्वरचित 


अनुव्याख्यान की, जो वेदान्तसुत्र का पद्ममय विवरण हैं, 
टोका लिखी | यह 'सन्यास रत्नावल्‍ही' नाम से प्रसिद्ध है । 
पद्ूमनाभ तोर्थ (शोभन)--आचार्य मध्व देहत्याग करते 
समय अपने शिष्य पद्मननाभ तीर्थ को रामचर्द्रजी की मूर्ति 
और जालग्राम शिला देकर कह गये थे कि तुम मेरे मत 
का प्रचार करते रहना । गुरु के उपदेशानुसार पद्मनाभ ने 
चार मठ स्थापित किये । इनका पहला नाम शोभन भट्ट था | 
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ये वहुत बडे विद्वान थे और चालुक्य राजवानी कन्याण 
में रहते थे | एक वार इनका गास्त्रार्थ मध्वाचार्य से हुआ । 
ओऑओमभन भट्ट जास्त्रार्थ में हार गये और इन्होने वैष्णवमत 
स्वीकार कर लिया | तव इनका नाम पद्मनाभाचार्य पडा । 
मध्वाचार्य के बाद ये ही आचार्य पदासीन हुए । पद्मताभा- 
चार्य मे मध्व के ग्रन्थों की टीकाएँ भी लिखी और सप्र- 
द्वाय का अच्छा विस्तार क्रिया । ये तेरहवी शताब्दी में 
वर्तमान थे । 

पदुमनाभद्वादशी--आश्विन शुक्ल द्वादक्षी को इस ब्रत का 
आरम्भ होता हैं। एक कलूण की स्थापना करके उसमें 
भगवान्‌ पद्मनाभ (विष्णु) की प्रतिमा विराजमान की 
जाती है, उसका चन्दन, बक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्यादि 
से पूजन होता है। दूसरे दिन उसे दान में दे दिया 
जाता है । 

पदूमपादिका-- (पंग्चरपादिका) शकराचार्य के शिष्य पद्मपा- 
दक्ृत एक दाह्निक ग्रन्थ । इसके ऊपर प्रवोधपरिशोधिनी 
नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नरसिंहस्वरूप के 
शिष्प आत्मस्वम्भ्प थे । 


पद्मपुराण--इसके पाँच खण्ट ह--(१) सृष्टिखण्ड (२) 
भूमिसण्ड (३) स्वर्गखण्ड (४) पातालखण्ड और (५) 
उत्तरखण्ट । विष्णुपुरण की सूची के अनुसार पद्म पुराण 
दूसरा पुराण है । देवीभागवत के अतिरिक्त, जिसके मत 
से मार्कण्डेय पुराण दूसरा हैं, सब पुराण इसी को दूसरा 
स्थान देते हैं और इस वात पर एकभत॒ हैँ कि पद्मपुराण 
में ५४,००० इलोक हैं । केवल ब्रह्मवेवर्तपुराण के मत से 
इसमें ५९,००० इलोक होने चाहिए । इसमें हिरण्मय पद्म 
(सुनहरे कमल) से ससार की उत्पत्ति का, वृत्तान्त वर्णित 
है, इसलिए इस पुराण को वुधजन 'पद्म' कहते हैं । सृष्टि- 
खण्ड के ३६वें अध्याव में इसकी कथा है, जिसमें ससार 
की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन हैं और इससे मत्म्यपुराण 
की उक्ति का समर्थन होता है । 

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोथियां पद्मपुराण के अन्तर्गत 
मानी जाती है 
(६ ) अप्टमृतिपर्व (२ ) अयोध्यामाहात्म्य (३) 


उत्पलाख्यमाहात्म (४) कदलीपुरमाहात्म्य (५) 
कमलाल्यमाहात्य (६) कपिलगीता (७ ) 


करवीरमाहात्म्य ( ८ ) कर्मगीता (९ ) कल्याणकाण्ड 


पद्मताभद्वादशी-पथ (पथ) 


(१०) कायस्थोत्पत्ति ओर कायस्थस्थितिनिरूपण (११) 


काल्ज्जिस्माहत्य (१२) कालिन्दीमाहात्म्य (१३) 
काणीमहात्म्य (१४) छृष्णनक्षत्रमाहात्म्य (१५) केदार- 
कल्प (१६) गणपतिसहख्ननाम (१७) गौतमीमाहात्य 
(१८) चित्रगुप्तथा (१९) जगरन्नाथमाहात्म्य (३०) 
तप्तमुद्राधारणमाहात्य. (२१) तीर्थमाहात्य (२२) 
व्यम्बकमाहात्म्य (२३) देविकामाहात्य (२४) घम्मासिय- 
माहात्म्य (२५) ध्यानययोगसार (२६) पचवटीमाहात्म्य 
(२७) पायिनीमाहात्म्य ( २८ ) प्रयागमाहात्म्य ( २९ ) 
फाल्गुनीकृष्ण-चिजयामाहात्म्य ( ३० ) भक्तवत्मलमाहात्म्य 
(३१) भस्ममाहात्म्य (३२) भागवतमाहात्म्य (१३) भीमा- 
माह्यत्म्य (३४) भतेश्वरतीथंमाहात्म्य (३५) मलमास- 
माहात्म्य (३६) मल्लादिसहस्ननाम स्तोत्र (३७) यमुना" 
माहात्म्य (३८) राजराजेब्वरयोग कथा (३१%) रामसहस्र- 
ताम स्तोत्र (४०) रुक्‍्माजदकथा (४१) रुद्रहृदय (४२) 
रेणुकासहखनाम (४३) विकृृतजननशान्तिविधान (४४) 
विष्णुसहस्ननाम (४५) वृन्दावनमाहात्म्य (४६) वे ड्डूटस्तोत्र 
( ४७ ) वेदान्तसार जिवसहस्रनाम ( ४८ ) वेण्योपास्यान 
( ४९ ) वँतरणी ब्रतोद्यापनविधि (५०) वैद्यनाथमाहात्म्य 
(५१ ) वैज्याखमाहात्म्य (५२) शिवगीता (५३) शताइव- 
विजय ( ५४ ) शिवालयमाहात्मय ( ५५ ) शिवसहस्रनाम 
स्तोत्र (५६) गीतलास्तोत्र (५७) शोशीपुरमाहात्म्य (५८) 
इवेतगिरिमाहात्म्य ( ५९ ) सद्भुटनामाष्टक (६०) सत्यो- 
पाख्यान (६१) सरस्वत्यष्टक (६२) सिन्धुरागिरिमाहात्म्य 
(६३) सुदर्शनमाहात्म्य (६४) हनुमत्कवच (६५) हरिशच- _ 
न्द्रोपाख्यान (६६) हरितालिकाब्रतकथा (६७) हर्पेश्वर- 
माहात्म्य (६८) होलिकामाहात्म्य इत्यादि । 


पद्मसहिता---यह प्राय सबसे प्राचीन सहिता मानी जाती 


है, जिसमें चार खण्ड है--ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद 
एवं चर्यापाद। केवल दो ही सहिताओ 'पद्म' तथा “विष्णु- 
तत्त्व' में उपयुक्त चार खण्डो का प्रतिपादन हुआ है । 
अधिकाश सहिताएँ केवल क्रिया एवं चर्यापादों का ही 
वर्णन करती हैं । 


पद्मावलो---चंतन्य सप्रदाय के महात्मा रूप गोस्वामी द्वारा 


रचित एक सस्क्ृत नाटक । 


पथ (पथ)--यह शब्द घारमिक सम्प्रदाय का द्योतक है । 


प्राय निर्गुणवादी सन्‍्तो द्वारा चलाये गये सम्प्रदायो को 


पन्दरमु-परमहस 


पथ कहते हैं। यथा कवीरपन्थ, नानकपन्‍्थ, दादूपन्थ 
जादि । 
पन्‍्दरम--तमिलनाडु के शैव मन्दिरो में ब्राह्मणेतर पुजारी 
को 'पन्दरम्‌” कहते है। इस देश के शव मन्दिरो में साम्प्र- 
दायिक भिन्‍नता नही है | वे सभी हिन्दुओ, स्मार्तों, साधारण 
शैवो, सिद्धान्तवादियों एवं लिज्भायतो के लिए खुले रहते 
हैं। इनमें पुजारी ब्राह्मण होते है, किन्तु कुछ छोटे मन्दिरो 
में पन्दरम्‌ ( अब्राह्मण शैव ) लोग अर्चक्र का कार्य 
करते हूँ । 
पत्ता--मध्य प्रदेश में स्थित एक भूतपूर्व रियासत का प्रसिद्ध 
नगर और तीर्थस्थान | यहाँ भगवान्‌ युगलकिशोर का 
एक मन्दिर और जगन्नाथ स्वामी के दो मन्दिर हूँ । 
महात्मा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ स्थित है । 
दे० कुलज्जम साहव' । 
पम्पासर--इस तीर्थ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पाया 
जाता है । भगवान्‌ राम वनवास के समय शबरी के परा- 
मर्श से इस सरोवर के तट पर आये थे। इसके निकट ही 
सुग्रीव का निवास था। दक्षिण भारत की तुझ्भभद्रा नदी 
पार करके अनागुदी ग्राम जाते समय कुछ दूर पश्चिम 
पहाड के मध्य भाग में एक गुफा मिलती है | उसके अदर 
श्रीरड़्जी तथा सप्तषियों की मूर्तियाँ है, आगे पूर्वोत्तर 
पहाड के पास हो पम्पासरोवर हैँ । स्‍्तान करने के लिए 
यात्री प्राय यहाँ भाते रहते हैं । कुछ विद्वानो का मत है 
कि पम्पासर वहाँ था, जहाँ अब हासपेट नगर हूँ । 
पयस्‌---वेदिक सहिताओ में 'पयस्‌” शब्द का गोदुग्ध अर्थ 
लिया गया हैं। कुछ प्रसगो में इसे पौधों में पाया जाने 
वाला रस समझा गया हूँ, जो उन्हे जीवन तथा वल प्रदान 
करता है । कतिपय स्थलों पर यह स्वर्गीय जल का बोधक 
हैँ (ऋ० वे० १६५,५,१६६, ३ ३३,१,४, ४ ५७,८ 
आदि) । दातपथ ब्राह्मण (९५,१, ) में पयोव्रत' नाम 
से दुग्घ पर ही जीवन धारण करने वाले ब्रत का 
उल्लेख है । 
पयोत्रत--(१) यज्ञानुप्ठान के लिए दीक्षित होने के पश्चात्‌ 
केवल दुग्वाहार करने का विधान हैं । इसी को पयोज्नत 
कहते है । (गतपय० ९५१ १) 
(२) प्रत्येक अमावस्या को यह क़्त करना चाहिए । 
इसमें केवल दुग्बाहार विहित हैँ । एक वर्ष तक यह चलता 
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हैं । वर्ष के अन्त में श्राद्ध करना चाहिए, पाँच गायें, 
वस्त्र तथा जलपूर्ण कलूण दान में देना चाहिए । दे० 
हुमाद्वि, २ २५४ । 

(३) भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर पृत्र प्राप्त करने की 
कामना से फाल्गुन शुक्ल श्रतिपदा से द्ादशी तक केवल 
दुग्ध की वस्तुओं से पूजन (देवता स्नान, नैवेश, होम और 
प्रसाद ग्रहण) करना चाहिए। दे० स्मृतिकौस्तुभ, ५१३- 
५१४, भागवतपुराण, ८ १६,२२-६२ । 

पर आगस---रौद्विक आगमो में एक पर (वातुल) आगम' 
भीहं। 

परक्षोति---सत्रहवी गती में तमिल भाषा के भक्त कवि 
परज्ञोति ने 'तिरुविले आडतुपाणम्‌! नामक घाभिक ग्रन्ध 
की रचना की । 

परपक्षगिरिवत्ञ--निम्त्रार्क वैष्णव सप्रदाय का एक तर्फ- 
कर्कंश दाश्शनिक ग्रन्थ, जिसमें अद्धेत वेदान्त के अध्यास, 
सायावाद, जीवबन्नह्मकयवाद आदि का सटीक खण्डन किया 
गया हैं। इसकी रचना वगदेशवासी प० माधवमुकुन्द 
ने माव्ववेदान्त से प्रभावित होकर की । माधवमुकुन्द 
स्वभ्रामी शाखा के वैष्णव थे अत इनका समय सत्रहवी 
दताव्दी सभव हैँ। उक्त ग्रन्थ न्याय-वंदान्त के प्रौढ 
ज्ञाताओं के अध्ययन की सामग्री उपस्थित करता हैं । 

परब्रह्मोप निषदुू--एक परवर्त्ती उपनिपद्‌ | इसमें परब्रह्म 
(निर्गुण) का निरूपण किया गया है । 

परमशिव--नवी शत्ताव्दी में उत्पन्न कश्मीर के वसुगुप्त 
नामक जिवभक्त ने एक नया धार्मिक अनुभव प्रचारित 
किया । उनके शिष्य कल्लट ने स्पन्दसूत्र अथवा 'स्पन्द- 
कारिका' में त्रिक्‌ ( पति, पशु, पाण ) प्रणाली के अद्वैत 
सिद्धान्त का उल्लेख किया हैं। स्पन्दणाखा में आत्मा 
कठोर यौगिक साधना से ज्ञान प्राप्त करता हैं, जिससे परम 
शिव (विश्व के परमअधीर्वर) का अनुभव होता है तथा 
जीवात्मा शान्ति में विलीन हो जाता है। परम बधिव 
वास्तव में मूल परम तत्त्व का ही पर्याय है । 

परमशिवेन्द्र सरस्वततो--महात्मा सदाथिवेन्द्र सरस्वती के 
गुरु का नाम । ये प्रसिद्ध घामिक नेता थे । 

परमसहिता--एक वैष्णव सहिता । इसमें वैष्णव सिद्धान्तो 
तथा आचार का विशद वर्णन है । 

परमहस--चतुर्थ आश्रमी सन्‍्यासियो की चार श्रेणियाँ 
कुटीचक, वहृदक, हस और परमहस नामक होती है । 


३८८ परमहसप रिन्नाजकोपनिषद्‌-परशुराम 


रढी 


दैराग्य और ज्ञान की उत्तरोत्तर तीव्रता के कारण यह परमानन्द सरस्वती--ब्रह्मानन्द सरस्वती के दीक्षागुरु पर- 
श्षेणीविभाजन किया गया है। परमहस कोटि का सन्‍्यासी . मानन्द सरस्वती थे। सत्रहवी शताब्दी के आसपास इनका 
सर्वश्रेष्ठ होता हैँ । प्रादुर्भाव हुआ था । 
हम शब्द सदसदू-विवेक की दाक्ति से परिपूर्ण आत्मा परमसार्थसार--5त्यभिज्ञा सिद्धान्त का यह सक्षिप्त सार है । 
का बोधक है । जिस पुरुष में आत्मा का परम विकास हो. इसकी रचना ग्यारहवी शी में कक्मीर के आचार्य अभि- 
नव गुप्त ने की थी । 
परमेश्वर भागम--यह रौद्रिक आगम है। 'मतद्भ इसका 
उपामम है । 


चुका है वह 'परमहस' कहलाता है । 
परमहसपरिश्नाजकोपनिषदू--यह सन्यासाश्रम सम्बन्धी एक 


परवर्ती उपनिपद्‌ हैं । 
परमहसोपनिषद्‌--सनन्‍्यास आश्रम से सम्बन्धित एक उप- परमेदवरतन्त्र--शाक्त साहित्य में तल्त्रो का स्थान वडा 


निपद्‌ । सन्‍्यासी को परमहस भी कहते हैं इसलिए इसमें. महत्त्वपूर्ण है। परमेश्वरतन्त्र लगभग ९०८ वि० की 
सन्यासाश्रम में प्रवेश के पूर्व की तैयारी, सन्यासी की रखना है। 
वेषभूषा, आवश्यकता, भोजन, निवास स्थान तथा कार्य परलोक--भानव जीवन के दो पक्ष हैं--इहलोक अथवा 
आदि का वर्णन है । सासारिक जीवन और परलोक अथवा पारमार्थिक 

परमाणु--वैशेषिक मतानुसार द्रव्य तो हूँ । इनमें से प्रथम जीवन | परलोक अथवा परमार्थ व्यावहारिक जगत्‌ से भिन्न 
चार परमाणु के ही विभिन्न रूप है । प्रत्येक परमाणु परि- हैं । कुछ लोग स्वर्ग को ही प्रछोक कहते है । वास्तव में 
वर्त्तनहीन, शाब्वत, अतिसूक्ष्म तथा अदर्शनीय होता. लोक की कल्पना स्थानीय हैं, जो स्तर भेद दिखाने के 
है । परमाणु गव, स्वाद, प्रकाश एवं उष्णता (पृथ्वी, जल, लिए की गयी हूँ। व्यक्तिगत लाभ-हामि की चिन्ता छोड- 
वायु, अग्नि के प्रतिनिधि स्वरूप) के मनुसार चार कक्षाओं. कर समष्टिगत जीवन के कल्याण के लिए कार्य करना ही 
में वेंट जाते है । दो परमाणुओं के मिलने से एक दृच्णुक. परमार्ध (बडा लाभ) है । 
तथा तीन इच्णुको के मिलने से एक बप्तरेणु बनता है जो. परबतिया गुर्साई--परवतिया गुर्साई कामाख्या देवी के प्रधान 
वस्तु की सबसे छोटी इकाई है, जिसका आकार गुणयुक्त पुजारी को कहते है । यह नदिया (नवद्वीप) का निवासी 
होता है तथा जिसे पदार्थ कहते है । वाली ब्राह्मण होता है । 

परमात्मा--वैशेषिक मतानुमार नित्य ज्ञात, नित्य इच्छा परशुराम--विप्ण के दस भवतारो में से छठा अवतार, जो 
और नित्य सकल्प वाला, मर्वसृष्टि को चछाने वाछा वामन एव रामचन्द्र के मध्य में गिना जाता है। परशु 
परमात्मा जीवात्मा से मे है । कर्थात्‌ परमात्मा और (फरसा) नामक दास्त्र धारण करने के कारण ये परशुराम 
जीवात्मा के भेद से आत्मा दो प्रकार का हैं। परमात्मा एक कहछाते है | जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदरत्य 
है, जीवात्मा अगणित हैं। परमात्मा जैसे पहले कल्प में. भी कहे जाते हैं । इन्होने राजा सहस्नार्जून कार्तवीर्य का 
सृष्टि रचता है वैसे ही इस कल्प में पृथिवी, स्वर्ग और वध किया था । परम्परा के अनुसार इन्होने क्षत्रियो का 
अन्तरिक्ष को रचता है। इससे सृष्टिकर्ता ईबवर नित्य अनेक वार विनाश किया । इनका जन्म झक्षय तृतीया 
सिद्ध होता है । वेशेपिक मत में जीवात्मा ओर परमात्मा. ( वैज्ञाख शुबल तृतीया ) को हुआ था । अत इस दिन ब्रत 
दोनो अनात्मपदार्थों से अलग है, यह मनन से सिद्ध. करने और उत्सव मनामे मु ४ 
होता हैं । ह त्‌ ने की प्रथा ह। 


६8: 


साख्य दर्शन परमात्मा अथवा ईंदवर में विश्वास इस अवतार के प्ररुद्ध में ब्रद्म-क्षत्रसघर्प की चर्चा 
ऊरता, बेवठ वह पुरुपबहुत्व को कम शी नही आती है। यह मान्यता कि परशुराम ने इक्कीस वार पृथ्वी 
ईश्वर को आदि 3 50 बाग अत क्षत्रियविहीन किया था, अतिरजित जान पडती है। 
श्श्वर का आदि गुरु मानता है। वेदान्त प्रः रे 
मात्मा व्यवहार में भिन्न किन्तु श स्तुत के 3 रा: ससार की स्थिति एव ब्रह्माण्डप्रकृति के अनुसार धर्म की 
परमानन्द उपपुराण--यह उन्‍्तीस हे हे क हे ५ रक्षा तभी समव है जब ब्रह्म और क्षत्र दोनों ही शक्तियाँ 
के हैं। समता की भावना से रहें 
५ परिपूर्ण रहें । 


परशुरामजयन्ती-पराशरसहिता... 


ब्रह्मशक्ति के बिना क्षत्रशक्ति पुप्ट नहीं होती और 
क्षत्रशक्ति के विना ब्रह्मशक्ति नी नही वढ़ सकती । दोनों 
की समता से ही ससार का कल्याण सभव हूँ । 
परशुरामभार्गवसूत्र--इस ग्रन्थ में शाक्तों के कौल सम्प्रदाय 
की विभिन्‍न शाखाओं का विवरण पाया जाता है । कौल 
मार्ग के अनुसार देवी की पुजा का विधान इसमें विस्तार- 
पूर्वक समझाया गया हैं । 
परशुरामजयन्ती--वैशाख शुवलू तृतीया को यह जयन्तीब्नत 
सम्बन्धी पुजन होता है । 
परशुरामदेव--निम्बार्क वैष्णव परम्परा के मध्यकालिक 
घर्मरक्षक प्रतापी सतत, जिन्होने अपने तपोवल से राज- 
स्थान में फकीरो के हिन्दूविरोधी धर्मोन्माद का पर्याप्त 
मात्रा में शमन किया। ये वैष्णवाचार्य हरिव्यासदेव के 
स्वभ्रामदेव आदि प्रभावशाली द्वादश शिष्यो में छठे थे । 
इनका समय सोलह॒वी शताब्दी का मध्यकाल हैँ । इनकी 
अध्यात्मशक्तिसे प्रभावित होकर अनेक देजी नरेश घर्मपरायण 
हो गये, जिनकी आस्था सूफी सन्‍्तो की ओर जाने रूगी 
थी । जयपुर से आगे आमेरमार्ग पर स्थित, भव्य परछु- 
रामद्वारा' नामक राजकीय स्मारक इसका प्रमाण हूँ । पर- 
शुरामसागर' नामक उपदेशात्मक रचना में इनकी कृतियो 
का सग्रह मिलता है जो राजस्थानीप्रभावित हिन्दी में है। 
तीर्थराज पुष्कर में भी इनकी तपोभमि है । वहाँ से कुछ 
दूर किसनगढ राज्य के सलीमाबाद स्थान में इन्होने 
किसी फकीर के प्रभाव को कुण्ठित कर वहाँ अपना वर्चस्व 
स्थापित किया था, तब से वह स्थान हिन्दू घधर्मप्रचार का 
केन्द्र और परशुरामदेव के भकतो की गुरुगद्दी हो गया। 
आजकल भी इस गद्टी के उत्तराधिकारी वैष्णव सन्त 
धर्मप्रचार में अग्नसर रहते हैं । 
पराइकुश--विशिष्टाइल सप्रदाय के मान्य लेखक श्रीनिवास- 
दास ने “यतीन्‍्द्रमतदीपिका' (पून्ना स०, पु० २) में अनेक 
वेदान्ताचार्यों का नामोल्लेख किया है उनमें पराडुश 
आचार्य भी एक हैं । 
पराशर--(१) ऋग्वेद (७ १८ २१) में शत्यातु तथा वसिष्ठ 
के साथ परागर का भी उल्लेख है | निरक्‍त ( ६ ३० ) के 
अनुसार पराशर वसिष्ठ के पुत्र थे । किन्तु वाल्मीकिरामा- 
यण में इन्हें शक्ति का पुत्र तथा वसिष्ठ का पौत्र कहा 
गया है । गेल्डनर का मत है कि पराद्र का उल्लेख 
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ऋग्वेद में शत्यानु तथा वसिष्ठ के साथ हुआ है जो सभ- 
वत॒ उनके चाचा तथा पितामह ( क्रमश ) थे। जिन सात 
ऋषियो को ऋग्वेदीय मन्त्रों के सम्पादन का श्रेय है उनमें 
पराणर का नाम भी सम्मिलित हैं । 

(२) पराणर नामक स्मृतिकार भो हुए है ज़िन्होंने 
पराशरस्मृति की रचना की। वर्तमान युग के लिए यह 
स्मृति अधिक उपयोगी मानी जाती है. “कलौ पाराणर 
स्मृत । 

(३) महाभारत में भी पराशर की कथा आती है। ये 
व्यास के पिता थे। इसीलिए व्यास को पाराशणर्य अथवा 
पाराशरि कहा जाता हैं । 

(४) वराहमिहिर के पूर्व पराशर एव गर्ग प्रसिद्ध ज्यो- 
तिबिद हो चुके थे। ' 

(५) परागर नामक एक प्राचीन वेदान्ताचार्य भी थे । 
रामानुज स्वामी के शिष्य क्रेश के पुत्र का नाम भी परा- 
जर था जिन्‍्होने रामानुज की आज्ञा से विष्णुसहखताम' 
प्र भाष्य लिखा । 

पराशरमाधव--माधवाचार्य द्वारा रचित यह ग्रन्थ पराणर- 
स्मृति के ऊपर एक निवन्ध है । स्मृतिणास्त्र की ऐसी 
उपयोगी रचना सम्भवत दूसरी नही हैं। परागरस्मृति 
में जिन विषयो पर, विशेष कर व्यवहार (न्याय कार्य) पर, 
प्रकाश नही डाला गया है उन सबको दूसरी स्मृतियों से 
लेकर परागरमाघव में जोड दिया गया है । 


वर्मणास्त्र के अनुसार पराशरस्मृति की रचना कलियुग 
के लिए हुई, किन्तु आकार और विपय की दृष्टि से यह 
छोटी स्मृति हैं। इसका महत्त्व स्थापित करने तथा पर- 
म्परा को उचित सिद्ध करने के लिए माधव ने 'पराणर- 
माधवीय' का प्रणयन किया। सुदूर दक्षिण में हिन्दू विधि 
पर यह प्रमाण ग्रन्थ माना जाता है । इसके मुद्रित सस्करण 
में २३०० पृष्ठ पाये जाते हैं । 
पराशरसहिता (स्मृति)--स्मृतिशास्त्र में पराशर>ुमृति अथवा 
सहिता प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस सहिता का 
प्रणयन कलियुग के लिए किया गया था । इसके प्रास्ता- 
विक इलोको में लिखा हैं कि ऋषि लोग व्यास के पास 
जाकर प्रार्थना करने छूगे कि आप कलियुग के छिए 
धर्मोपदेश करें । व्यासजी ऋषियों को अपने पिता पराणर 
के पास ले गये, जिन्‍्होने इस स्मृति का प्रणयन्न किया। 
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इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियों (उन्नीस) की गणना की 
गयी है और कहा गया है कि मनु, गौतम, गख-लिखित 
तथा पराणर स्मृतियाँ क्रमण सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुग के लिए प्रणीत हुई हैँ । 

परिकरविजपय--यह दोद्याचाय कृत एफ ग्रन्थ हूं । 

परिक्रमा--ममान्य स्थान या व्यक्ति के चारो ओर उसकी 
दाहिनी तरफ से घूमना । इसको प्रदक्षिणा करना भी 
कहते हैं जो पोडशोपचार पूजा का एक अग हैं । प्राय 
सोमवती अमावबस को महिलाएँ पीपल वृक्ष की १०८ 
परिक्रमायें करती हैं । इसी प्रकार दुर्गाइवी की परिक्रमा 
की जाती है । पवित्र धर्मस्थानो, अयोध्या, मथुरा आदि 
पृष्यपुरियों की परिक्रमा कातिक में समारोह से की जाती 
है। काशी की पचक्रोगो (२५ कोस की), ब्रज में गोवर्धन 
पर्वत की सप्तक्राणी, त्रजमडल की चौरासी कोसी, नर्मदा- 
जी फ्री अमरकटक में समुद्र तक छ मासी और समस्त 
भारतखणड की वर्षो में पुरी होने वाली--इस प्रकार की 
विविध परिक्रमाएं घाभिको में प्रचलित है । ब्रजभूमि में 
“उण्डौती' परिक्रमा भूमि में पद-पद पर दण्डवत्‌ लेटकर 
पुरी की जाती है । यही १०८-१०८ वार प्रति पद पर 
आवृत्ति करफ़े वर्षो में समाप्त होती है । 

परिणामवाद--परिणाम का शाब्दिक अर्थ है परिणति 
फलन, विकार अथवा परिवर्तन । जगत्‌ रचना के सम्बन्ध 
में साल्य दर्शन परिणामवाद को मानता है । इसके अनु- 
सार सृष्टि का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम 
द्वारा अव्यक्त प्रकृति से स्वय होता हैँ । कार्य कारण में 
अन्तनिहित रहता है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर 
व्यक्त हो जाता है | यह सिद्धान्त न्याय के प्रारम्भवाद! 
अथवा वेदान्त के 'विवर्तवाद' से भिन्‍न हैँ । 

परिणामी सम्प्रदाय--वैष्णयो का एक उप सम्प्रदाय 
'परिणामी' अथवा 'प्रणामी' है । इसके प्रवर्तक महात्मा 
प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे | थ्रे विद्ेपत पन्ना 
(वुन्देठखण्ड) में रहते थे । महाराज छत्रस्नाल इन्हें अपना 
गुग मानतें थें। ये अपने को मुसरमानो का मेंहदी 
“माइयो का मसीहा और हिन्दुओं का कल्कि अवतार 
पहते थे । इन्होंने मुसलमानों से शास्त्रार्थ भी किये । 
सब यमसमन्यय इनका लरद्य था । इनका मत निम्बार्क्रियो 
जता था। थे गालाऊवासी श्री कृष्ण के साथ सख्य-भाव 
स्सने का शिक्षा देसे थे। प्राणनाथजी की रचनाएँ अनेक 
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हैं । उनकी शिष्यपरम्परा का भी गच्छा साहित्य हूँ। 
इनके अनुयायी वैष्णव है और गुजरात, राजस्थान, वुन्देल- 
खण्ड में अधिक पाये जातें है | दे० प्राणनाथ' । 

परिधिनिर्माण--परिधि का उल्लेख ऋग्वेद (पुरुपसूक्त) 
पाया जाता है. सप्तास्यासन्‌ परिधय 

[ईश्वर ने एक-एक लोक के चारो ओर सातन-यात 
परिधियाँ ऊपर-ऊपर रची हैं |] गोल वस्तु के चारो ओर 
एक सूत के नाप का जितना परिमाण होता हैं उसको 
परिधि कहते हैं । ब्रह्माण्ड में जितने लोक है, ईब्वर ने 
उनमें एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण बनाये हैं | एक 
समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा 
वृष्टिजल, पाँचर्वाँ वृष्टिजल के ऊपर का वायु, छठा 
अत्यन्त सुद्षम वायु जिसे घनल्लेय कहते हैं ओर सातवाँ 
यूत्रात्मा वायु जो घनज्जय से भी सूक्ष्म है। ये सात 
परिधियाँ कहलाती है । 

परिभाषा--(१) किसी भी वैदिक यज्ञक्रिया को समझने 
के लिए तीनो श्रौतसूत्रों के (जो तीनों वेदों पर अलग- 
अलग आधारित है) कर्मकाण्ड वाले अश का अध्ययन बेद- 
विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था । इस कार्य के लिए 
कुछ और ग्रन्थ रचे गये थे, जिन्हें परिभाषा कहते हैं। 
इन परिभाषा ग्रन्थों में यह दिखाया गया है कि किस 
प्रकार तीनो वेदों के मत का किसी यज्ञ विद्योप के लिए 
उचित रूप से प्रयोग किया जाय । 

(२) पाणिनीय सूत्रो पर आधारित व्याकरण शास्त्र 
का एक व्यवस्थित नियमप्रयोजक पग्रन्य परिभाषा 
कहलाता हैं । 

परिभाषेन्दुओेखर--यह्‌ पाणिनीय सूत्रों पर आधारित व्याक 
रणशास्त्र के परिमापा भाग के ऊपर नागेश भट्ट की एक 
रचना हैं । 

परिमल---शाकर भाष्य का उपव्याख्या ग्रन्थ । इसकी 
रचता अप्पय दीक्षित ने स्वामी नृसिहाश्रम की प्रेरणा 
से की। ब्रह्मसूत्र के ऊपर शाद्वूर भाष्य की व्याख्या 
'भागती' हूँ, भामती की टीका 'कल्पतरु! है और कल्पतर 
की व्यास्पा 'परिमल! है 

परित्नाजक--इसका थाब्दिक अर्थ सव कुछ त्यागकर परि- 
अमण करने वाला है। परिब्राजक चारो ओर भ्रमण 
करने वाले सन्यासियों (साथु-सतो) को कहते हैं । 
समार से विरक्त तथा सामाजिक नियमो से बलगम रहते 
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हुए अपना समय ध्यान, जास्त्रचिन्तन, शिक्षण आदि में 
व्यय करते है । ये वृक्षों के नीचे सोते तथा भिक्षा से 
भोजन प्राप्त करते हैं । परिव्राजक कव होना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में शास्त्रों में मतभेद हैं। साधारणत ब्रह्मचर्य, 
गाहुँस्थ्य और वानप्रस्थ आश्रम क्रमश पूरा करने के 
पदचातु परिव्नाजक होने का विधान है । किन्तु उपनिषद्‌ 
काल से ही उत्कट वैराग्य वाले व्यक्ति के लिए यह प्रति- 
बन्ध नही था । उसके लिए विकल्प था 
यदहरेव विरजेत तदहरेव परिव्रजेत्‌ । 
[ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन परिन्नाजक हो जाना 
चाहिए। ] 
परुष्णी--रावी नदी का यह वैदिक नाम हैँ। नदीस्तुति 
(ऋग्वेद, १० ७५ ५) तथा सुदास की विजय गाथा में 
परुष्णी नदी का उल्लेख है । यह नही कहा जा सकता 
कि सुदास की विजय में इसका क्‍या योग था, किन्तु 
अधिकाश विद्वानों का मत है कि शत्रु इसके प्रवाह की 
दिशा बदलने के प्रयत्न में इसकी तेज घारा में वह 
गये । ऋग्वेद के आठवें मण्डल (८७४ १५) में इसे 
महानद कहा गया हैँ । आगे चलकर इस नदी का नाम 
इरावती (रावी) पडा, जिसका उल्लेख यास्क ने किया 
है । पिशेल के मतानुसार “परुष्णी” शब्द का ऊर्णा (ऊन) 
से सम्बन्ध है। उनका कहना है कि इसका नाम पुरुष + 
ऊर्णा से गठित हुआ है । 
पर्जेन्य--यह एक वैदिक देवता का नाम हैं। ऋग्वेदीय 
देवताओं को तीन भागों में बाँठा गया है पाथिव, 
वायवीय एवं स्वर्गीय । वायवीय देवो में पर्जन्य की 
गणना होती है । प्रोफेसर स्थोडर के मत से सातवें 
आदित्य का नाम पर्जन्य है, जो पहले दो का ही एक 
विरुद था । पर्जन्य भी दा एवं वरुण के सदृश वृष्टिदाता 
हैं। ऋग्वेद (५ ८३) में पर्जन्य सम्बन्धी ऋचाएँ ठीक 
उसी प्रकार की हैं जैसी मिन्रावदण अथवा वरुण के 
सम्बन्ध की | 
पर्ण--ऋग्वेद (१० ९७ ५) में इसका उल्लेख अद्वत्त्य के 
साथ तथा अथर्ववेद (५५५) में अब्वत्त्य एव न्यग्रोध् के 
साथ हुआ है | इसकी छूकडो से यज्ञ की स्थालियो के 
उक्कन, यज्ञ के अन्य उपादान जुहू या यज्ञस्तम्भ तथा 
जुव बनते थे। इसके छिलके (पर्णवल्क) का भी कही- 
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कही उल्लेख हुआ हैँ ।| अत इसका अर्थ प्रचलित पलाण 
(पत्र) की अपेक्षा पुर्वकाल का कोई वृक्ष होना चाहिये । 

पर्णक--पुरुषमेध के वलिपदार्थों की सूची के अन्तर्गत यह 
व्यक्तिनाम वाजसनेयी सहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
उल्लिखित हैं । महीघर के अनुसार इससे भिल्‍ल का बोध 
होता हैं। सायण के मतानुसार इससे मछली पकडने वाले 
ऐसे व्यक्ति का बोध होता है, जो पानी पर एक पर्ण 
(विषसहित पत्ता) रखकर मछलियाँ पकडता हैँ। किन्तु 
यह केवल गाब्दिक अटकलबाजी है । वेबर के मतानुसार 
इसका अर्थ पख धारण करने वाला एक जगली जीव हूँ, 
किन्तु यह अर्थ भी अनिदिचित हैं । 

प्‌र्णंय---ऋग्वेद की दो ऋचाओ (१ ४३ ८,१० ४८ २) में 
उद्धृत यह या तो किसी नायक का नाम है, जैसा कि 
लुड्विग सोचते हैं, अथवा दानव का, जो इन्द्र द्वारा 
विजित हुआ । 

पयंडू:---कौषीतकि उपनिपद्‌ (१५) में ब्रह्मा के आसन 
का ताम पर्यड्ध, है । यह सम्भवत दूसरे स्थानों पर प्रयुक्त 
आसन्दी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं । इसका अर्थ गय्या 
नही है, जैसा कि उपनिषद्‌ में प्रयुक्त है। सिंहासन के 
अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है । 

पर्वत्त--ऋग्बेद तथा अथर्ववेद में पर्वत का गिरि के अर्थ 
में प्रयोग हुआ हैं। सहिताओ में पर्वतो के पखो का 
काल्पनिक वर्णन है । कौपीतकि उपनिषद्‌ में दक्षिणी तथा 
उत्तरी पर्वतों के नामोल्लेख हैं, जिनसे स्पष्टत हिमालय 
एव विन्ध्य पर्वतो का बोध होता है । अथर्ववेद में पर्वतो 
पर ओषधि एवं अञ्जन की उत्पत्ति का उल्लेख है ! 

पव॑ततशिष्पपरम्परा--श्डूराचार्य से सच्यासियों का दसनामी 
सम्प्रदाय प्रचलित हुआ । उनके चार प्रमुख शिष्य थे और 
उन चारो के कुल मिलाकर दस शिष्य हुए | इन दसो के 
नास से सनन्‍्यासियों के दस भेद हो गये । श्भूराचार्य ने 
चार मठ भी स्थापित किये थे, जिनके अधीन इन प्रणिष्यो 
की शिष्यपरम्परा चली आती है| जोशीमठ के सन्‍्यासी 
पर्वत उपाधि धारण करते हैँ । 

पर्वताष्टमीज़त---चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन पर्वतो-हिम- 
वान्‌, हेमकुट, निषव, नील, श्वेत, श्छगवानू, मेरु, माल्य- 
वान्‌, गन्धमादन पर्वतो तथा किम्पुरुषवर्ष एवं उत्तर कुछ 
की पूजा करनी चाहिए । च॑त्र शुक्ल नवमी को उपवास 
करना चाहिए । एक वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता है। 
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वर्ष के अन्त में चाँदी का दान करने का विधान हैं । दे० 
विष्णुवर्म०, ३ १७४ १-७ । 

पर्व---गन्ना, सरकण्डा, जुआर आदि के पौधों की गाँठो को 
पर्व कहते हैं। इसका एक बर्थ शरीरस्थित मेरंदण्ड 
(रीढ) का पोर भी होता है । काल के विभाजक ग्रहों की 
स्थिति भी इसका अर्थ है, यथा अमावस्या, पूर्णिमा, 
सक्रान्ति, अयनारम्भ । इसी आधार पर साममन्त्रो क्कै 
गीतिविभाग - तथा महाभारत के कथाविभाग भी पर्च 
कहलाते हैं । 

विद्येप तिथियाँ, जयन्तियाँ, चतुर्दशी, अष्टमी, एका- 

दक्षी, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि भी पर्व कहलाते हैं । 
पर्व के दिन तीर्थयात्रा, दान, उपवास, जप, श्राद्ध, भोज, 
उत्सव, मेला आदि होते हैँ। मबु-मासादि के सेवन का उस 
दिन निषेध है । हिन्दू, चाहें किसी पन्‍्थ या सम्प्रदाय के 
क्यों न हो, पर्व मनाते और तीर्थयात्रा करते हैं । 

पर्वभूभोजनप्नत--इस त्रत में पर्व के दिनो में खाली भूमि 
पर भोजन किया जाता है | शिव इसके देवता हैं । इससे 
अतिरात्र यज्ञ के फछो को उतलब्धि होती है। 


पलाछ--अथर्ववेद (८ ६ २) में इस का प्रयोग अनु-पलाल 
के साथ हुआ है । इस शब्द का अर्थ पुवाल है । इसके स्त्री- 
लिड्भ लप 'पलाली' का उल्लेख अथर्ववेद (२८ २) में 
जौ के भूसा के अर्थ में हुआ है। धामिक कत्यों के लिए 
पलाल से मण्डप तैयार किया जाता है । सामान्यत वाली 
रहिंत धान के सूखे पौधे को पलाल कहते हैं । 

पवच--पवन (पवित्र करने वाला) का प्रयोग अथर्ववेद में 
अन्न के दानों को उसके छिलके से अलग करने के सहा- 
यक छलनी या सूप के भर्थ में हुमा है । गतिशील वायु के 
अर्थ में यह गव्द रूढ हो गया हैं । 

पवनक्रत--साठ ब्रतो में यह भी हैं। माघ मास में इसका 
अनुष्ठान होता है। ब्रती को इस दिन गीले वस्त्र घारण 
करना तथा एक गौ का दान करता चाहिए । इससे ब्रती 
एक कल्प तक स्वर्ग में धास करने के बाद राजा होता 
हैँ | माघ बहुत ही ठण्डा मास हैं । यह एक प्रकार का 
घीतमह तप है । 

पचसान---कवेद में इस शब्द का प्रयोग सोम के लिए हुआ 
है जो स्वत चलनी के मध्य से छत्कर विशुद्ध होता है । 
परचात्‌ अन्य सहिताओ के उल्लेखों में इसका अर्थ वायु 


पव॑-पवित्रारोपणद्रत 


(वहने वाला) है, जो गोबर अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैँ । इसका 
शाव्दिक अर्थ है. प्रवहमान' (शुद्व होते या करने वाला) । 
पविन्न---कुश घास का बटा हुआ छरला, जो बामिक अनुष्ठान 
के समय अनामिका अँगुली में घारण क्रिया जाता हूं । 
इसके द्वारा यज्ञ करने वाले तथा यज्ञीय सामग्री पर जल 
से अभिविश्वन किया जाता है | सोना, चाँदी, ताँवा मिला- 
कर बनाया गया छल्ला भी पवित्र कहलाता है। वस्त्र 
या ऊेन का छल्ला भी पवित्र कहा जाता हैं. 'पूत्त पचि- 
त्रेण इब आज्यम्‌ ।' 
पवित्रारोपणक्रत--इस ब्रत में किसी देव प्रतिमा को पवित्र 
सूत्र अथवा जनेऊ पहनाना होता हैं। हेमाद्वि (चतुर्वर्ग- 
चिन्तामणि २४४०-४५३ ) और ईवणानशिवगुरुदेवपद्ध ति 
आदि विस्तार से इसका उल्लेख करते हैँ । पविश्रारोपण 
उन अ्टियो तथा दोपो के परिमार्जनार्थ है जो समय- 
असमय पूजा तथा अन्य घामिक कृत्यो में होते रहते हैं । 
यदि प्रति वर्ष इस ब्रत का आचरण न किया जाय तो उन 
सव सकलपो तथा कामनाओ की सिद्धि नहीं होती जो 
ब्रती को अभीष्ट है। यदि भिन्न-भिन्न देवों को पवित्र 
सूत्र पहनाना हो तो तिथियाँ भी भिन्‍न भिन्‍त होनी 
चाहिए । भगवान्‌ वासुदेव को सूत्र पहनाने के लिए 
श्रावण शुक्ल द्वादशी सर्वोत्तम है | भिन्‍न-भिन्‍न देवगण का 
पवित्नारोपण निम्नोक्‍्त तिथियों में करना चाहिए प्रतिपदा 
को कुबेर, द्वितीया को तीनो देव, तुतीया को भवानी, 
चतुर्थी को गणेश, पचमी को चन्द्रमा, पष्ठी को कार्तिकेय, 
सप्तमी की सूर्य, अष्टमी को दुर्गाजी, नवमी को मातृ 
देवता, दशमी को वासुकि, एकादशी को ऋपिगण, 
द्वादशी को विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशी को 
शिवजी, और पूर्णिमा को ब्रह्मा । 
शिवजी को पवित्र धागा पहनाने की सर्वोत्तम तिथि है 
आशिविन मास के कृष्ण अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी या 
चतुर्दशी, मध्यम तिथि हैं. श्रावण मास की तथा अधम हैं 
भाद्धपद की | मुमुक्षुओ को सर्वदा कृष्ण पक्ष में ही पवित्रा- 
रोपण करना चाहिए । सामान्य जन घुकक्‍्ल पक्ष में यह त्रत 
कर सकते है। पवित्रसूत्र सुवर्ण, रजत, ताम्र, रेशम, कमल- 
नाल, दर्भ अथवा रुई के वने हो जिन्हें ब्राह्मण कन्याएं' 
कातें तथा काटकर बनायें। क्षत्रिय, वैद्य कन्याएँ (मध्यम) 
अथवा शूद्र कन्‍्याएं ( अधम कोटि के सूत्र ) भी वना 
सकती है | 


पशु-पाखण्डमत्त 


पवित्र सूत्र में शत ग्रन्थियाँ (सर्वोत्तम) हो, नही तो कम 
से कम आठ । पवित्र का तात्पर्य है यज्ञोपदीत, जो किसी 
वस्तु के घागे या माला के द्वारा निमित हो सकता है । 

महाराष्ट्र में इसे 'पोमवततेम' कहा जाता है । 
पशु (१)--पाशुपत सम्प्रदाय में पति, पथ और पाश तीन 
प्रधान तत्व है । पति स्वय शिव है, प्ु जीवगण है तथा 
पा सासारिक वन्चन है जिससे प्राणी बँबा रहता है। 
पति (शिव) की छेपा से पु (मनुष्य) पाश (सासारिक 
बन्धन) से मुक्त होता है । दे० पाणुपत' । 

(२) सभी जीवधारी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं । 
यज्ञ के उपयोगी पाँच पशुओ का प्राय उल्लेख हुआ है-- 
अब्व, गौ, मेंष (मेड), अज (बकरा) तथा मनुष्य । अथर्ववेद 
(३ १०,६) तथा परवर्त्ती ग्रन्थों में सात घरेलू पशुओं का 
उल्लेख हैं । पशुओ का वर्गीकरण 'उभयतोदन्‍्त' एवं अन्य- 
तोदन्त' के रूप में भी हुआ है । दूसरा और भी विभाजन है 
प्रथम, हाथ से ग्रहण करने वाले (हस्तादान)-मनुष्य, हाथी, 
बन्दर आदि । दूसरा, मुंह से पकड़ने वाले (मुखादान)। 
अन्य प्रकार का विभाजन द्विपाद एवं चतुष्पाद का है । 
मनुष्य हिपाद है जो पशुओ में प्रथम है। मुँह से चरने 
वाले पशु प्रायः चतुष्पाद (चौपाये) होते है । पशुओ में 
एक मनुष्य ही शतायु होता है और वह इसीलिए पशुओं 
का राजा हैं। वौद्धिक दृष्टिकोण से वनस्पतियो, पशुओ 
एवं मनुष्यों में भेद ऐतरेय आरण्यक में विशद रूप से 
निदिष्ट है । मनुष्यो को छोष्कर पथ्ुओं को वायव्य, आरण्य 
एवं गाम्य तीन भागों में बॉँटा गया है (ऋग्वेद) । 

पश्ुपति--पशुपति (पशुओ के स्वामी) का प्रयोग रुद्र के 
विरुद के रूप में अति प्राचीन साहित्य में मिलता हैं । 
'पद्मुपति' पशुओं (मनुष्यों) के स्वामी हैं । पशु जीवधारी 
है जो ससार के पाग में जकडे गये है । वे पशुपत्ति को 
कृपा से ही मुक्ति पा सकते हैं। दे० 'पाशुपत' । 

पशुपति उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में पशुप्ति उप- 
पुराण भी समाविष्ट हैं। निश्चय ही यह शैव उपपुराण 
है । इसमें पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्तो और क्रियाओं का 
वणन पाया जाता है । 

पशृपतिनाथ--नेपाल की ' राजधानी काठमाड में स्थित 
प्रसिद्ध ग॑वतीर्थ / विहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर, रक्सौल 
होते हुए नेपाल सरकार के अमलेखगज, भीमफेदी, थान- 


कोर होता हुआ मार्ग काठमाड़ू जाता है। वहाँ से रगभग 
५ 0 
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दो मीरू पर परशुपतिनायजी का मन्दिर हैं। काठमाड़ 
विष्णुमती और वागमती नामक नदियों के सगम पर 
वसा हुआ है । पशुपतिनाथ बागमती नदी के तट पर है । 
कुछ दूर पर नेपाल के रक्षक योगी मछदरनाय (मत्स्पेन्द्र- 
लाथ) का मन्दिर है । परणुपतिनाथ पद्चमुखी शिवलिंग 
रूप में हैं जो भगवान्‌ शिव की पञ्चतत्त्व मूर्तियों में एक 
माने जाते है । महिपरूपधारी शिव का यह शिरोभाग है, 
इनका धड केद्ारनाथजी मुने जाते है । नन्‍दी की विशाल 
मृ्ति पास में है । कुछ दूर पर गुद्येब्वरी देवी का प्रसिद्ध 
मन्दिर हैं । ५१ पीठो में इसकी गणना है। शव, चाक्त, 
पाशुपत, तन्‍त्र, बौद्ध आदि सभी सम्प्रदायो का यहाँ 
सगम है । 


पशुपतिसूत्र--पाणुपत शैवी का आधार ग्रन्थ पशुपतिसूत्र 
अथवा पाशुवत शास्त्र माना जाता हूँ । किन्तु इसकी कोई 
प्रति कही उपलब्ध नही हुई है । 

परशुाहिसानिवारण--वैष्णव आचार्य मध्व ने यज्ञों में पशु- 
हिंसा का विरोध किया था । दुराग्रही लोगों के सतोपार्थ 
इन्होने पशुवलि के स्थान पर 'पिष्ट पु या अन्न का पशु 
बनाकर बलि देने का प्रचार किया । इसमें वैष्णव धर्म का 
जीवदया वाला भाव स्पष्ट दिखाई पडता है । 

पद्वाचारभाव--शक्ति के उपासक तान्त्रिक लोग तीन 
भावों का आश्रय लेते है । वे दिव्य भाव से देवता का 
साक्षात्कार होना मानते है ! वीर भाव से क्रिया की सिद्धि 
होती है, जिसमें साधक साक्षात्‌ रुद्र हो जाता हैं । पु 
भाव से ज्ञान सिद्धि होती है! इन्हें क्रम से दिव्याचार, 
वीराचार तथा पश्वाचार भी कहते हैं । साधक पथ्ुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीर भाव के द्वारा रुद्रत्व प्राप्त करता . 
है, तव दिव्याचार हारा देवता की तरह क्रियाशील हो 
जाता हैँ । इन भावों का मूल निस्सन्देह भक्ति हैं । 


पाखण्डमत--प्मपुराण के पापण्डोत्पत्ति अध्याय में लिखा 


हैं कि छोगो को भ्रष्ट करने के लिए ही शिव की दुह्ई देकर 
पाखण्डियो ने अपना मत प्रचलित किया हैँ । इस पुराण 
में जिसको पाखण्डी मत कहा गया है, तन्‍्त्र में उसी को 
शिवोक्त आदेश कहा गया हैं। बुद्ध अपने द्वारा उपदिष्ट 
सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य मत वाक्छो को पापण्डी अथवा 
पाखण्डी कहते थे। प्राचीन घर्मशास्त्र के ग्रन्थों में इसका 
अर्थ वौद्ध और जैन सम्प्रदाय है। न्याय और जासन के 
कर्तव्य निर्देशार्थ जहाँ कुछ विधान विधर्मी प्रजाओ के लिए 
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किया गया हैं, वहाँ उन्हें पाखण्डी, पाखण्डवर्मी कहा गया 
हैं। इसमें निन्दा का भाव नही, वेदमार्ग से भिन्‍न पथ या 
उसका अनुयायी होने का अर्थ हूँ । 
» घामिक सकीर्णतावश बोलचाल में अपने से भिन्न मत 
वाले को भी पाखण्डी कह दिया जाता है । जैसे कि वैष्णवों 
के मत में तस्त्रशास्त्र पाखण्ड मत कहा गया है । 
पाग्चरात्र मव--बैष्णव सम्प्रदाय का एक रूप | पाँच प्रकार 
की ज्ञानभूमि पर विचारित होने के कारण यह मत 
पाश्चरात्र कहा गया है 
रात्र च ज्ञानवचन ज्ञान पद्मविध स्मृतम्‌ ।! 
इस मत के सिद्धान्तानुसार सृष्टि की सब वस्तुएँ 'पुरुष, 
प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव--इन पाँच कारणो से उत्पन्न 
होती है (गीता, १८ १४) । महाभारत काल तक इस मत 
का विकास हो चुका था | ईश्वर की सगुण उपासना करने 
की परिपाटी शिव और विष्णु की उपासना से प्रचलित 
हुई। फिर भी वैदिक काल में ही यह वात मान्य हो 
गयी थी कि देवताओ में विष्णु का एक श्रेष्ठ स्थान हू । 
इसी आधार पर वैष्णव धर्म का मार्ग धीरे-बीरे प्रशस्त 
होता गया और महाभारत काल में उसे 'पास्जरात्र” सत्ता 
मिली । इस मत की वास्तविक नीव भगवद्गीता में प्रति- 
ए्ठित है, जिससे यह वात सर्वमान्य हुई कि श्री कृष्ण विष्णु 
के अवतार हैं । अतएव पाश्चरात्र मत की मुख्य गिक्षा 
कृष्ण की भक्ति ही हैं। परमेश्वर के रूप में कृष्ण की 
भक्ति करने वाले उनके समय में भी थे, जिनमें गोपियाँ 
मुख्य थी । उनके अतिरिक्त और भी बहुत से छोग थें। 
इस मत के मृल आधार नारायण हैं । स्वायम्भुव मच्च- 
न्तर में “सनातन विद्यवात्मा से नर, नारायण, हरि और 
कैष्ण चार मूत्तियाँ उत्पन्न हुईं। नर-तारायण ऋषियों ने 
वदरिकाश्नम में तप किया। नारद ने वहाँ जाकर उनसे 
प्रदत्त किया । इस पर उन्होने नारद को पाग्चरात्र धर्म 
सुनाया ।” 
इस धर्म का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वयु हुआ। 
इसी ने पाश्चरात्र विधि से पहले नारायण कही पूजा की । 
चित्रशिखण्डी उपनाम्रक सप्त ऋषियों ने वेदों का निष्कर्ष 
निकालकर पाश्ररात्र श्ास्त्र तैयार किया । स्वायम्भुव 
मन्चन्तर के सप्तपि मरीचि, अज्िरा, अन्रि, पुलस्त्य, 
3 है, क्रतु और वसिष्ठ हैं। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष, चारो का विवेचन है। यह प्रन्थ पहले एक 


पाप्चरान्रमत-पाणिनीयदर्शन 


लाख इलोको का था, ऐसा विश्वास किया जाता है | इसमें 
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनो मार्ग है । दोना मार्गों करा यह 
आधार स्तम्भ है । दे० महाभारत, गान्तिपर्व, ना० उ०। 
पाश्चरात्र मतानुसार वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्म और 
अनिरुद्ध का श्री कृष्ण के चरित्र से अति घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । इसी आधार पर पश्चरात्र का चतुर्ब्यृह सिद्धान्त गठित 
हुआ है । “ब्यूह' का गाव्दिक अर्थ हें 'विस्तार', जिसके 
अनुसार विष्णु का विस्तार होता है । वासुदेव स्वय त्रिष्णु 
है जो परम तत्त्व हैँ । वासुदेव से सकर्पण (महत्तन्व, प्रकृति), 
सकपंण से प्रद्ुम्न ( मनस्‌, विश्वजनीन ), प्रद्युम्त से अनि- 
रुद्ध (अहकार, विश्वजनीन भात्मचेतना) और अनिरुद्ध से 
ब्रह्मा ( खष्टा, दृश्य जगत के ) की उतत्ति होती है। 
पाश्चरात्र मत में वेदो को पूरा-पूरा महत्त्व तो दिया ही 
गया है, साथ ही व॑ँदिक यज्ञ क्रियाएँ भी इसी तरह 
मान्य की गयी हूँ । हाँ, यज्ञ का अर्थ अहिसायुक्त वैष्णव 
यज हैं | 
कहा जाता हैं कि यह निष्काम भक्ति का मार्ग हैं, 
इसी से इसे 'ऐकास्तिक' भी कहते है । 
पाच्वराजशास्त्र--दे ० 'पाश्चरात्र मत। 
पाञ्चराजसंहिता--आगमिक सहिताएँ १०८ कही जाती है । 
किन्तु सख्या दूने से भी अधिक है । इनमें वैष्णवो के धर्म 
ओर आचार का विस्तृत वर्णन है । इनके भी दो विभाग 
है पाश्चरात्र और वैखानस । किसी मन्दिर में पाश्वरात्र 
तथा किसी में वेख्ानस सहिताएँ प्रमाण मानी जाती हैँ । 
पाणिति--सस्क्ृत भाषा के विद्वविख्यात व्याकरण प्रन्य- 
निर्मावा। उक्त ग्रन्थ आठ अध्यायों में होने के कारण 
अष्टाध्यायी कहा जाता है, आठ अध्यायो के चार-चार के 
हिसाव से वत्तीस पाद है | इस ग्रन्थ पर कात्यायन, पत- 
उजलि, व्याडि आदि आचार्यों की व्याख्याएँ हैं । पाणिनि 
का निवास स्थान तक्षशिल्ता के पास शल्तुर ग्राम था। 
इनके स्थितिकाल के विपय में विद्वानों का मतैक्य नही 
है। विभिन्‍न इतिहासकार इनका समय दशवी शती और 
चौथी शती ई० पु० के बीच कही रखते है । 
पाणिनोयदर्शन--माधवाचार्यकृत सर्वदर्शनसयह' में आस्तिक 
पड्दर्शनो के साथ चार्वाक, बौद्ध, आहत, पाणुपत, शव, 
पूर्णप्ज्ञ, रामानुज, पाणिनीय और प्रत्यभिज्ञा इन नौ 
दर्शनों का परिचयात्मक उल्लेख है। परन्तु पाणिनीय, 


पाण्डफ्रेश्वर-पारस्करपृह्मसुत्र 


दर्शन का कोई मौलिक ग्रन्य उपलब्ध नहीं होता। 
सभवत जिस प्रकार मीर्मांसा (विवेचन) को दार्शनिक रूप 
मिला उसी प्रकार व्याकरण की पद्धति को भी दर्शन का 
रूप मिला होगां। किन्तु दर्शन के रूप में व्याकरण उतना 
विकसित नही हुआ जितनी मीमासा । 
पाण्डकेइवर--त्रदरीनाथवाम क्षेत्र में ब्यानवदरी से दो मील 
दूर स्थित एक शिवमन्दिर | कहा जाता है कि यह मूर्ति 
महाराज पाण्डु द्वारा स्थापित की गयी थी । पाण्डु कुच्ती 
और माद्री अपनी दोनो रानियो के साथ यहाँ तपस्या 
करते थे । यही पाण्डवों का जन्म हुआ था । 
पातजञ्जल योग--अष्टाड़ योग ही पातञ#जलू योग कहलाता 
हैं। इसके आठ अद्भ है--(१) यम (२) नियम (३) 
आसन , (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा 
(७) व्यान और (८) समाधि । इसी का नाम राजयोग 
हैं। इसमें विश्लेणण और ध्यान द्वारा चित्तवृत्तियो 
का विषयो से निरोध किया जाता हैं । इसी आधार पर 
आगे चलकर कई योग---मार्गी हुठयोग, कूययोग आदि का 
प्रवर्तन हुआ । दे० 'योगदर्शन' । 
पातालक्नरत--यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता है। 
एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है । इसमें सप्त पातालो 
(निम्न लोकों) के क्रमण नाम लेते हुए एक के पदचात्‌ 
दूसरे की पूजा करनी चाहिए। रात में भोजन करने का 
विधान है । वर्ष के अन्त में घर में दीप प्रज्वलित करके 
इवेत वस्त्रों का दान करना चाहिए। । 
पदुकासहस्न--वेदान्ताचार्य वेड्ूूटनाथ रचित एक प्रार्थना 
ग्रन्य, जिसमें एक हजार पद्म है । 
पादोदक--लिज्भायतो के गुरु ( दीक्षागुरु) जब उनके घर 
आते हैं तब पादोदक नामक उत्सव होता है । इसमें गुरु 
के पाद (चरण) धोने की क्रिया होती है । कुटुम्ब के सभी 
लोगो, मित्र, परिवार वालो के साथ घर का प्रमुख व्यक्ति 
गुरु के चरणों की पोडजोपचारपूर्वक-पूजा करता हँ। फिर 
चरणोदक का पान, सिर पर अभिषिश्चन तथा घर में 
छिह्काव होता है । दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों में भी न्यूना- 
घिक मात्रा में चरणोदक का महत्त्व है । 
पादोदकस्नान--इस ब्रत का अनुष्ठान उत्तराषाढ नक्षत्र में 
होता है । इसमें उपवास करने का विधान है | श्रवण 
नक्षत्र में भगवान्‌ हरि के चरणों का स्नान कराने के वाद 
रजत, ताम्नर अथवा मृत्तिका के चार करूशो में भगवान्‌ सक- 
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पण, प्रद्यम्त तथा अनिरुद्ध के चरण धोये जाते है। कलजो 
में कृप, निर्शर, सरोवर और सरिता का जल भरा जाना 
चाहिए । इस धामिक कृत्य से दुर्भाग्य, दारिद्रय, विध्त- 
वाबाएँ, रोग-जोक दूर होने है तथा यश एवं सन्तानादि 
की प्राप्ति होती हूँ । 

पापनाशिती सप्तरी--शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र में पडे तो वह बडी पवित्र होती हे । उस दिन सूर्य- 
पूजन करना चाहिए । ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर 
देवलोक को प्रस्थान करता हैँ । हेमाद्वि के अनुसार यह 
योग श्रावण क्ृष्णपक्ष में पचता है । 

पापनाशितो एकादक्ी--फाल्गुन मास में जब वृहस्पतिवार 
हो तथा सूर्य कुम्म अथवा मीन राशि पर स्थित हो, तथा 
एकादक्षी पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह परापताशिनो 

कहलाती हूँ । द 

पापमोचनक्षत--ऐसा विद्वास हूँ कि कोई व्यविंत विल्व वृक्ष 
के नीचे बारह दिन तक निराहार बैठा रहे तो वह अण- 
हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है । इसके शिव देवता है । 

पारमाथिक--अशड्/ूराचार्य के अनुसार सत्ता के चार भेद है 
(१) मिथ्या अथवा अलीक, जिसके लिए केवल शब्द 
अथवा पद का प्रयोग मात्र होता है, किन्तु उसके समकक्ष 
पदार्थ नही है, जैसे आकाशकुसुम, गशविपाण, वन्ध्यापुत्र 
आदि । (२) प्रात्तिभमाषिक, जो अ्रम के कारण दूसरे के 
सदृश दिखाई पडने वाले पदार्यों में आरोपित है, किन्तु 
वास्तविक नही, जैसे रज्जुसर्प, शुक्तिरजत आदि । (३) 
व्यावहारिक, जो ससार की सभी वस्तुओ में ठोस रूप से 
काम में आती है किन्तु तात्त्विक दृष्टि से अन्तिम विईले- 
षण में वास्तविक नही ठहरती है, घन-सम्पत्ति, पुत्र-कलत्र, 
समाज, राज्य, व्यापार आदि। (४) पारमाथिक, जो 
प्रथम तीन से परे, आत्मा अथवा वस्तुसत्ता से सम्बन्ध 
रखने वाली, ऐकान्तिक एव अनिर्वचनीय है । वास्तव में 

, यही अन्न्त सत्ता हैं । ् 

पारस्करगृह्मसुत्र--मुख्य तेरह गृह्मसूजों में पारस्फर गुद्मसूत्र 
(अपर नाम कातीय गुह्मसूत्र) की गणना है । यह बजुर्वें- 
दीय गृद्मसूत्र है। तीन काण्डो में इसका विभाजन हुआ हैं। 
गृह्मयसस्कारो, वस्तुसस्कारों तथा ऋतुयज्ञों फ्रा विस्तृत 
वर्णन इसमें पाया जाता है| काजी सस्कृत सीरीज में कई 
भाष्यो के साथ इसका प्रकाहन हुआ है, इसके प्रमुख भाष्य 
है--अमृत व्याख्या (ले० नन्‍्द पण्डित), भर्थभास्कर (ले० 
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भास्कर), प्रकाश (ले० वेद मिश्र), सस्कारगणपति (ले० 
रामक्ृष्ण), सज्जनवल्लमभा (छे० जयराम), भाष्य (ले० 
कक), भाष्य (ले० गदाधर), भाष्य (लि० हरिहर), भाष्य 
(लि० विश्वनाथ), भाष्य (ले० वासुदेव दीक्षित) । 

पारावत--यजुर्वेदवणित अब्वमेध के वलिपशुओ की 
बालिका में पारावत (एक्र प्रकार के कवृतर) का नामो- 
ल्लेख है । हि 

पाराशर--पराशर से प्रवर्तित गोत्र । पराशर की गणना गात्र- 
ऋियो में की गयी है। महाभारतकार व्यास भी पाराशर 
हैं क्योकि उनके पिता का नाम पराशर था। दे० पाराशर- 
स्मृति! । 

पारा्षर उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से पारा- 
शर उपपुराण भी एक हैं । 

पाराशर(हेपायन) हूृद--हरियाना भ्रदेशवर्ती यह तीर्थस्थान 
वहलोलपुर ग्राम के समीप, करनाल से कैयल जानेवाली 
सडक से लगभग छ मील उत्तर है। कहा जाता है कि 
भहाभारतयुद्ध के मैदान से भागकर दुर्योधन इसी सरोवर 
में छिप गया था। यह भी कहा जाता है कि महपि परा- 
शर का आश्रम यही था। फाल्गुन शुक्ल एकादणी को यहाँ 
बडा मेला होता हैं । 

पारिप्लव--पारिप्लव गब्द आखझ्यान के लिए व्यवहृत हुआ 
है, जिसका अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर पाठ किया जाता था 
तथा जो वर्षभर निश्चित काल के पश्चात्‌ दुहराया जाता 
था। यह शतपथ ब्राह्मण (१३ १४,३,२-१५) तथा श्रौव- 
सृत्रो में वणित है । 

पार्यसारथि सिश्न---मीमासा दर्शन के कुमारिल भट्टकृत 
इलोकवातिक की टीका '्यायरत्नाकर' की रचना पार्थ- 
सारथि मिश्र ने की हूँ । 


पूर्व मीमासा के ग्रन्थकारो में इनका स्थान बडा 
सम्माननीय हैं। इनका स्थितिकारू रूगभग १३५७ वि० 
है। इनका 'शास्त्रदीपिका' आधुनिक शैली पर प्रस्तुत 
कर्ममीमासा का ग्रन्थ है, जिसका अध्ययन प्राचीन प्रस्थों 
की अपेक्षा अधिक हुआ है। शास्त्रदीपिका' जैमिमि के 
पूर्वमीमासासूत्र की टोका है । इनकी अन्य टोकाओ में 
'तन्त्ररत्व, 'न्यायरत्नमाला' आदि प्रसिद्ध हैं । 
पावंत--श्डूर के प्रशिष्यो में, जो दसनामी सस्यासी के नाम 
से विख्यात हुए, पर्वत भी एक थे । इनकी जिष्यपरम्परा 
पावत कहलायी । दे० दसनामी' । 


पारावत-पागुपत 


वपालीचतुर्दशी त्रत--भाद्र पद शुक्ल चतुर्दशी का ब्रत हूँ । यह 


तिथिन्नत है, वरुण इसके देवता हैं । एक मण्डल में वरुण 
की आकृति लीची जाय, समस्त वर्णों के लोग तथा महि- 
लाएँ अध्य दें, फल-फूलछ, समस्त बान्य तथा दवि से 
मध्याक्ल काल में पूजन हो । इस ब्रत के आचरण से प्रती 
समस्त पापों से मुक्त होकर सौभाग्य प्राप्त करता है । ' 
पाश--(१) पाणुपत शैव॒ दर्शन में तीन तत्त्व प्रमुख हैं-- 
पति, पशु और पाश । पति स्वय शिव है, पशु उनके द्वारा 
उत्पन्त किये हुए प्राणी है तथा पाश वह वन्चन है जिसमे 
जीव (पशु) सासारिकता में बेंधा हुआ हैं । 

(२) ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ रस्सी 
है, जिसे बाँधने या कसने के काम में छाया जाता है। 
रस्सी तया ग्रन्थि का उल्लेख एक साथ अथर्ववेद (९ ३,२) 
में आया है । पाश का उन्लेख शत० ब्रा० में मनु की नाव 
से बेंबने वाली रस्सी के लिए हुआ है । वैदिक मन्त्रो में 
इसे वरुणपाण कहा गया है ! 

पाशुपत--पाशुपत सम्प्रदाय जैव धर्म की एक णाखा है। 
सम्पूर्ण जैव जगत्‌ के स्वासी के रूप में शिव की कल्पना 
इसकी विशेषता है। यह कहना कठिन है कि सगुण उपा- 
सना का शैव रूप अधिक प्राचीन है अथवा वैष्णव । विष्णु 
एवं रुद्र दोनो वैदिक देवता हूँ | परन्तु दशोपनिपदो में 
परब्रह्म का तादात्म्य विष्णु के साथ दिखाई पइता है । 
इवेताइवतर उपनिपद्‌ में यह तादात्म्य शद्धूर के साथ 
पाया जाता है। भगवदगीता में भी “रुद्राणा शड्डूर- 
इचास्मि” वचन हैं। यह निविवाद है कि वेदों से ही 
परमेश्वर के रूप में छशद्धूर की उपासना प्रारम्भ हुई। 
यजुर्वेद में रुद्र की विशेष स्तुति हैँ। यह यज्ञसम्वन्धी वेद 
हैँ और यह मान्यता है कि क्षत्रियो में इस बेद का आदर 
विज्येष हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपाज् है । डवेताशवतर 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की है । अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि 
क्षत्रियों में यजुवेंद ओर शद्भूर की विशेष उपासना प्रच- 
लित है । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
क्षत्रिय युद्धादि कठोर कर्म किया करते थे, इस कारण 
उनमें शद्धूर की भक्ति रूढह हो गयी । महाभारत काल में 
पाद्वरात्र के समान तत्त्वज्ञान में भी पाशपत मत को 
प्रमुख स्थान मिल गया । 

पाशुपत॒तत्त्वज्ञान शान्तिपर्व के २४९वें अध्याय में 
वर्णित है । महाभारत में विष्णु की स्तुति के वाद वहुधा 


पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌-पाशुपतब्रत 


णीघ्र ही शद्भूर की स्तुति आती है । इस नियम के अनु- 
सार नारायणीय उपाख्यान के समान पाशुप्त सत का 
सविस्तर वर्णन महाभारत, 
अध्याय में आया हैं। २८४वें अध्याय में विष्णु स्तुति के 
पव्चान्‌ दक्ष द्वारा शद्धूर की स्तुति की गयी हैं। इस समय 
शद्धूर ने दक्ष को 'पाणुपतनब्रत' बतलाया है। इस वर्णन 
से पाशुपतमत की कल्पना की गयी- है । 
इस मत में पशुपति सब देवो में मुख्य हैं । वे ही सारी 
सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता है। पद्मु का अर्थ समस्त सृष्टि 
है, अर्थात्‌ ब्रह्मा से स्थावर तक सब पदार्थ । उनकी 
सगुण भक्ति करने वालो में कार्तिकेय स्वामी, पार्वती और 
नन्‍्दीदवर भी सम्मिलित किये जाते है । घद्धूर अष्टमृति 
हैं, उनकी मूर्तियाँ है--पश्च महाभूत, यूर्य, चन्द्र और 
पुरुष । अनुशासन पर्व में उपमन्युचरित्र के साथ इस मत 
के विकास का थोडा आख्यान दृष्टिगोचर होता है । 
- पाशुपत तथा पाश्रात्र मत में अति सामीप्य है । दोनो 
के मुख्य दार्शनिक आधार साख्य तथा योग दर्शन है । 
शैव धर्म के सम्बन्ध में एक वात और ध्यान देने योग्य 
है कि पाशुपत ग्रन्थों में लिड्र को अति अच॑नीय वतलाया 
गया है । आज भी जैव लिझ्धपूजक हैं । इसका प्रचछूत 
कब से है, यह विवादास्पद हैँ । पुरातत्त्वज्ञों के विचार से 
यह ईसा के पूर्व से चछा आ रहा है । ऋग्वेद के शिश्तदेव 
जब्द से इसके प्रचार की झलक मिलती हैं। संभवत 
भारत के आदिवासियों में प्रचलित धर्म से इसका प्रारम्भ 
माना जा सकता है । हिन्दुओ द्वारा लिज्भार्चन मूर्तियों 
और मन्दिरो में पहले से ही प्रवर्तित था, किन्तु ब्राह्मणों 
द्वारा इसे ई० सन्‌ के वाद मान्यता प्राप्त हुईं। पाशुपत मत 
के गठन के समय तक लिज्भपूजा को मान्यता मिल चुकी 
थी । अथर्वशिरस्‌-उपनिषद्‌ में पाशुपत मत का विवरण है 
तथा यह महाभारत में वणित पाशुपत प्रकरण का सम- 
कालीन हो हैं। रुद्र पशुपति को इसमें सभी पदार्थों का 
प्रथम तत्त्व वताया गया है तथा वे ही अन्तिम लक्ष्य है। 
यहाँ पर पति, पशु और पाश तीनो का उल्लेख है तथा 
'ओम्‌' के उच्चारण के साथ योग साधना को श्रेष्ठ बताया 
गया है । इसी समय की तीन और. पाशुपत उपनिषदें 
हँ--अथर्वशिरस्‌, नीलरुद्र तथा कैवल्य । 
पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धास्त सक्षेप में इस प्रकार 
हँ--जीव की सज्ञा 'पशु' हैँ, अर्थात्‌ जो केवल जैव स्तर 
पर इन्द्रियभोगो में लिप्त रहता है वह पु है । भगवान्‌ 


गान्तिपरव के २८० वें: 
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शिव पशुपति है । उन्होनें विना किसी बाहरी कारण, 
साधन अथवा सहायता के इस ससार का निर्माण किया हैं 
वे जगत्‌ के स्वतन्त्र कर्त्ता हैं। हमारे कार्यो के भी मूल 
कर्ता शिव ही हैं । वे समस्त कार्यों के कारण हैं। ससार 
के मल--विषय आदि पाशछ हैं जिनसे जीव वँधा रहता हैं । 
इस पाश अश्ववा बन्धन से मुक्ति जिव की कृपा से प्राप्त 
होती है । मुक्ति दो प्रकार की हैं, सब दुखो की आत्यन्तिक 
निवृत्ति और परमैद्वर्य की प्राप्ति। द्वितीय भी दो प्रकार की 
हैं, दुक-शक्तिप्राप्ति और क्रिया-शक्तिप्राप्ति। दुकशक्ति से 
सर्वज्ञता प्राप्त होती है, क्रियाशक्ति से वाछित पदार्थ तुरत 
प्राप्त होते है । इन दोनों शक्तियों की प्राप्ति ही परमैइ्वर्य 
है । केवल भगवद्दासत्व की प्राप्ति मुक्ति नही वन्धन है । 
पाशुपत दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन 
प्रमाण माने जाते है । वर्मार्थलाधघक व्यापार को विधि 
कहते हैं । विधि दो प्रकार की होती है--ब्रत और द्वार । 
भस्मस्तान, भस्मशयन, जप, प्रदक्षिणा, उपवास आंदि 
त्र॒त है। शिव का नाम लेकर हहाकर हँसना, गाल 
बजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि उपहार हैं| ब्रत्त 
एकान्त में करना चाहिए । 
द्वार! के अन्तर्गत क्राथन (जगते हुए भी शयनमुद्रा), 

स्पन्दनत (वायु के झोके के सदृश हिलना), मन्दन (3न्मत्त- 
व॒त्‌ व्यवहार करना), शगारण (कामार्त न होते हुए भी 
कामातुर के सदुश व्यवहार करना), अवित्करण (अवि- 
वेकियो की तरह निषिद्ध व्यवहार करना) और अविद्भापण 
(अर्थदीन और व्वयाहृत शब्दों का उच्चारण), ये छ क्रियाएँ 
सम्मिलित हैं । 

पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌---यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

पाशपतमत--दे० पाशुपत' । 

पाशपतन्नत --(१) यह ब्रत चैत्र मास में आरम्भ होता है । 
एक छोटा शिवलिड्र वनाकर उसे चन्दनमिश्रित जल से 
सतान कराया जाता है। एक सुवर्णकमलू के ऊपर शिव- 
लिड्भ स्थापित किया जाता हैं। तदनन्तर बिल्व पत्रो, 
कमलपुष्पो (श्वेत, रक्त, नील) एवं अन्यान्य उपचारो से 
पूजन किया जाता हैं। यह ब्रत चैत्र मास में प्रारम्भ 
होकर प्रति मास भायोजित होता है। वैशाख मास से 
प्रति मास क्रमश हीरक, पन्‍ता, मोती, नीलम, माणिक्य, 
गोमेद, मूँगा, सूर्यकान्त तथा स्फटिक मणि से छिड्ढो का 
निर्माण होना चाहिए । वर्ष के अन्त में एक गौ का दान 
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तथा एक साँड का उत्सर्ग बिहित है । यदि ब्रती निर्धन 
है तो एक ही मास इस ब्रत का आचरण होता चाहिए ! 
अनेक मन्त्र पढे जाते है जो 'समे पाप व्यपोहतु” से 
समाप्त होते है । ये मन्त्र णजिवजी के नाना रूपों तथा 
स्कन्दादि अनेक देवताओं को सम्बोधित है । दें० हमाद्रि, 
२ १०७-२१२ (लिख़ुपुराण से) । ट 

(२) चैत्र मास की पूणिमा को इस ब्रत का अनुष्टान 
होना चाहिए । त्रयोदणी को ही एक सुयोग्य आचार्य को 
सम्मानित करते हुए जीवनपर्यन्त पाशुपत ब्रत करने का 
सकलप किया जाता है, अथवा १२ वर्ष, ६ वर्ष, तीन वर्ष, 
एक वर्ष, एक मास अथवा केवल १२ दिन तक इस ब्रत 
को करने का सकलप लिया जाता है । घी तथा समिवाओं 
से हवन तथा चतुर्दशी को उपवास करने का विधान हूँ । 
पूृणिमा को हवन, तदनल्तर निम्नलिखित मन्त्र बोलते 
हुए जरीर पर भस्म का लेप किया जाता हैं। मन्त्र है 
'अग्निरिति भस्म! इत्यादि । 

(३) कृष्ण पक्ष की द्वादशों से ब्रती को एकभक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए, त्रयोदशी को अयाचित 
पद्धति से, चतुर्दशी को नक्त तथा अमावस्या को उपवास । 
अमावस्या के वाद वाली प्रतिपदा को सुवर्ण का साँड 
वनवाकर दान देना चाहिए। दे० हेमाद्वि, २ ४५५- 
४५७ (वह्निपुराण से) । 

पाशुपत ज्ञास्त्र--पाशुपत शवों का मुख्य धामिक प्रन्य 
'पाणुपतसूत्र' अथवा 'पाशुपतशास्त्र' हैं। इस ग्रन्थ की 
कोई प्रति उपलब्ध नही है । 

पाशुपत शेव---दे ० पाणुपत्त! । 


ल्‍ा 


पागुपततसिद्धान्व--पराशुपत एवं जैव सिद्धान्त दोनों समान ठ्ठी 
हैं । दे० 'पाणुपत' । 

सापाणचतुर्दशो--शुक्छ पक्ष की चतुर्दणी को, जब सूर्य 
वृश्चिक राशि पर हो, आटे का पाप्ण के समान ढेर 
बनाकर गौरी को आराबना करनी चाहिए। सन्ध्यों- 
परान्त भोजन का विधान हूँ । 

जज बढ के एक सन्दर्भ ( १५६,६ ) में वृत्र की 
हार के वगन में यह शब्द उद्धृत हैँ । दूसरे सन्दर्भ (९ 
१०२,२ ) में सोमलता को पेरते वाले पत्थरों को पाष्य 
कहा गया है । 


पिक--भारतीय पिक ( कोकिल ) यजुर्वेद सहिता में 


पाशुपतशास्त्र-पिता 


वर्णित अद्वमेंव के वल्िपणुओं क्री तालिका में उल्लि- 
खित है । 


पिड्ुल--कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिका के परचात्‌ छन्द- 


शास्त्र के सबसे प्राचीन निर्माता मह॒पि पिद्धल हुए हैं । 
परम्परा के अनुसार इन्होंने १ करोड ६ लाख ७७ हजार 
२सौ १६ प्रकार के वर्णवृत्तो का प्रणयन किया | यह 
मतिर|्जना है । इसका तात्यर्य केवल यह है कि छन्‍्दी की 
सख्या अयणित हो सकती हूँ । 


पिज्भुलातन्त्र--आगमतत्त्वविलार्सा में जिन तन्त्रों का नामो- 


ल्लेस है, उनमें पिड्डलातन्त्र भी है । 


पिण्ड--( १ ) पितरो को दिया जानेवाला आदे या भात 


का गोला, जो विशेष कर अमावस्या को दिया जाता हैं 
और जिसक्रा उल्लेस निरुक्त ( ३२ ४ ) तथा छाव्यायन 
श्रौत्रमुत्नर / २१०,४ ) में हुआ हूँ । पिण्डदान श्राद्ध का 
विश्वेप बच्ध है । 

(२ ) जीवो के जरीर को भी पिण्ड कहतें हैं । यह 
विश्व का एक लघु रूप है, इसलिए कहा जाता है कि जो 
पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में भी । 

पिण्डपितृयज्ञ--प्तरो के निमित्त दो यज्ञ किये जाते है, 
प्रथम पिण्डपितृयञ्ञ तथा दूसरा श्राद्ध । पहला यज्ञ अमावस 
को किया जाता हैं तथा उसमें चावल ( भात ) का पिण्ड 
( गोलक ) वितरों को समर्पित किया जाता हैं । 

विण्डोपनिषदू--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

पितामह--वेदा ड्ञ ज्योतिष पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है--प्रथम 
ऋणग्ज्योतिप, दूमरा यजुज्योंतिष तया तोसरा अथर्वज्योतिष । 
अन्तिम के लेखक पितामह हैं। वराहमिहिसरचित पद्च- 
सिद्धान्तिका में एक सिद्धान्त पैतामह नाम से भी दिया 
हुथा है । 

महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीष्म को भी पितामह कहते 

हैं । क्योकि वे कोरव-पाण्डवो के पिताओ के सम्मानित 
पितातुल्य थे । 

पिता--ऋणग्वेद तथा परवर्त्ती साहित्य में यह शब्द ( उत्पन्न 
करने वान््य ) की अपेक्षा शिशु के रक्षक के अर्थ में अधिक 
व्यवहृत हुआ हैँ । ऋच्वेद में यह दयालु एवं भले कर्थो में 
प्रयुक्त हुआ है । अतएवं अग्नि की तुलना पिता से ( ऋ० 
१० ७,३ ) की गयी हैं। पिता अपनी गोद में ले जाता है 
(१ ३८,१ ) तथा अग्नि की गोद में रखता है ( ५ ४- 
३,७ ) | जिशु पिता के वस्त्रो को खीचकर उसका ध्यान 


) 0 


पितृपक्ष-पिपोतकद्दादशी 


आकपित करता है, उसका आननन्‍्दपूर्वक स्वागत करता 
हैं (७१०३३)। 

यह कहना कठिन है कि किस सीमा तक पुत्र पिता की 
अबीनता में रहता था एव यह अधीनता कब तक रहती थी। 
ऋग्वेद ( २२९,५ ) में आया हैँ कि एक पुत्र को उसके 
पिता ने जुआ खेलने के कारण बहुत तिरस्कृत किया तथा 
ऋचाइव को (ऋ० १ ११६,१६,११७,१७ ) उसके पिता 
ने अधा कर दिया | पुत्र के ऊपर पिता के अनियन्त्रित 
अधिकार का यह द्योतक है । परन्तु ऐसी घटनाएँ क्रोधावेण 
में अपवाद रूप से ही होती थी । 


इस बात का भी पर्याप्त प्रमाण नही है कि पुत्र बडा 
होकर पिता के साथ रहता था अथवा नही, उसकी स्त्री 
उसके पिता के घर की सदस्यता प्राप्त करती थी अथवा 
नही, वह पिता के साथ रहता था या अपना अरहूग घर 
बनाता था । वृद्धावस्था में पिता प्राय पुत्रो को सम्पत्ति 
का विभाजन कर देता था तथा इवशुर पुत्रवधू के अधीन 
हो जाता था | शतपथब्राह्मण में शुन शेप की कथा से 
पिता की निष्ठुरता का उदाहरण भी प्राप्त होता है । 
उपनिपदो में पिता से पृत्र को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने पर जोर डाला गया है | 
प्रकृत पुत्रों के अभाव में दत्तक पुत्र को गोद लेने की 
प्रथा थी। स्वाभाविक पुत्रो के रहते हुए भी अच्छे व्यक्तित्व 
वाले बालकों को गोद लेने की प्रथा थी। विश्वामित्र 
द्वारा शुन दोप का ग्रहण किया जाना इसका उदाहरण 
है । साथ ही इस उदाहरण से इस बात पर भी प्रकाश 
पडता है कि एक वर्ण के लोग अन्य वर्ण के बालकों को 
भी ग्रहण कर लेते थे । इस उदाहरण में विश्वामित्र का 
क्षत्रिय तथा शुन शेप का ब्राह्मण होना इसे प्रकट करता 
हैं। गोद लिये गये पुत्र को साधारणत ऊँचा सम्मानित 
स्थान प्राप्त नही था। पुत्र के अभाव में पुत्री के पुत्र को 
भी गोद लिया जाता था तथा उस पुत्री को पुत्रिका कहते 
थे। अतएवं ऐसी लडकियों के विवाह में कठिनाई होती थी 
जिसका भाई नही होता था, क्योंकि ऐसा बारूक अपने 
पिता के कुल का न होकर नाना के कुल का हो जाता था । 
परिवार में माता व पिता में पिता का स्थान प्रथम 
था । दोनो को युक्त कर 'पितरौ” अर्थात्‌ पिता और माता 
यौगिक शब्द का प्रयोग होता था। 
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पितृपक्ष--आश्विन कृष्ण पक्ष का नाम । इसमें पन्द्रह दिनो 
तक पितरो को पिण्डदान किया जाता हैं ! एक प्रकार का 
यह पूर्वपुरुषो का सामूहिक श्राद्ध हैं। इस पक्ष में ज्ञात- 
अज्ञात सभी पितरो का स्मरण किया जाता है| पूर्वजों 
की स्मृति सजीव रखने का यह एक धामिक साधन है। 

पितृभूति--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनेक भाष्यकार एव 
वृत्तिकारों में विशेष उल्लेखनीय पितृभृति भी हैं । 

पितृमेघसूत्र--यह गृद्यसूत्र है जो गौतम द्वारा रचित बतलाया 
जाता है। इसके टीकाकार अनन्तज्ञान कहते है कि ये 
गौतम न्यायसूत्र के रचयिता मह॒पि गौतम ही है । इसके 
अतिरिक्त गौतम का एक और धर्मसूत्र है । उसका नाम भी 
गौतमधर्मसूत्र है । 

पितृयान--ऋग्वेद तथा परवर्त्ती ग्रन्थों में पितृयान 
( पितरो के मार्य ) का दिवयान' से भेद प्रकट होता है । 
तिलक के मतानुसार ,देवयान उत्तरायण तथा पितुयान 
दक्षिणायन से सम्बन्धित है । शतपथ ब्राह्मण के एक परि- 
च्छेद ( २१ ३,१-३ ) से वे यह निष्कर्प निकालते हैं । 
वसनन्‍्त, गीष्म एवं वर्षा पितरो की ऋतु है | देवयान का 
प्रारम्भ वसन्‍्त से तथा पितृयान का प्रारम्भ वर्षा से होता 
है । इसके साथ वे देव तथा यम नक्षत्र (तैनिरीय स०, १ ५, 

२,६ ) का सम्बन्ध जोडते है ! 

: मरने के अनन्तर प्रेत अपने कर्मों के अनुसार इन दो 
मार्गों में से किसी एक से परलोक को प्रस्थान करता हैं । 
सामान्य लौकिक कर्म करने वाले पित॒यान से जाते है । यज्ञ 
तथा अन्य निष्काम कर्म करने वाले देवयान से जाते है । 

पितृश्नत--( १ ) एक वर्ष तक प्रति अमावस्या को इस व्रत 
का अनुष्ठान होता है । ब्रती केवल दुः्धाहार करता है । 
वर्ष के अन्त में श्राद्ध करके वस्त्र, जलूपूर्ण कलश तथा 
गौ दान सें दी जाती हैँ । इस ब्रत से सौ पीढियाँ तर 
जाती है और ब्रती विष्णु लोक को प्राप्त करता है । 

( २ ) चेत्र कृष्ण प्रतिपद्‌ से सात दिनो तक सात पितृ- 
गणों को पूजा करनी चाहिए, जो अस्निष्वात्त, वहिर्षद्‌ 
इत्यादि नामो से प्रसिद्ध हैं । एक वर्ष अथवा बारह वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान होता है । 

पिपीतकद्दादशी--वैशाख शुक्ल की द्वादशी को पिपीतक 
ढादगी कहते हैं । इस तिथि को शीतल जल से भगवान्‌ 
केशव की प्रतिमा को स्तान कराकर गन्‍्वाक्षत, पृष्पादि 
उपचारो से पूजन किया जाता है। प्रथम वर्ष चार जछ- 
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पूर्ण कलगो का दान, ढिंतीय वर्ष आठ कलगों 2७३४ 
ततीय वर्ष वारह कलणों का और चतुथ व सालहह 
कलझो का दान विहित है। सुवर्ण की दक्षिणा है देनी 
चाहिए । इस द्वादशी का पिपीवक नाम इसलिए है कि 
इसी नाम के ब्राह्मण हारा यह प्रचारित हुई | दें० ब्रतकाल- 
विवेक, १९-२०, वर्षक्ृत्यकौमुदी, २५२-२५८ । 
पिप्पलाद--पिप्पछाद ( पीपछ के फल खाने वाले ) नामक 
आचार्य का उल्लेख प्रइनोपनिषद्‌ में हुआ है। ये अथर्ववेद 
को जाखा 'पैप्पलाद' के प्रवर्तक थे । 
पिप्पलादशाखा--अथर्ववेद नौ गाखाओ में विभक्त हैं, 
जिनमें एक आखा पैप्पलाद' हैं। इस शाखा की मूल 
सहिता की एक मात्र प्रतिलिपि कुछ काल पूर्व तक 
भारत में वची थी और वह कश्मीर में थी, जहाँ से एक 
आन्‍्त घटनावश वह जर्मनी पहुँच गयी | अब उक्त प्रति- 
लिपि के आधार पर यह सहिता भारत में मुद्रित हो 
गयी है । केवल इसके प्रथम पृष्ठ का पाठ सदिस्ध है, 
वयोकि उचत प्रति मे वह खडित हो गया हैं । 
पिप्रु--ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र का एक शत्रु । यह इन्द्र द्वारा 
वार-वार हराया गया था। पुरो (दुर्गो) का स्वामी होने 
के कारण उसे दास तथा असुर कहा गया है। इस नाम 
का आर्थ विरोधक' (विरोध करने वाला) है । 
पिशदड्भ--पश्चविद्य ब्राह्मण (२५ १५,३) में उल्लिखित नाग- 
यज्ञ के दो उन्‍नेता पुरोहितों में से एक का नाम 
पिशद्भ है । 
पिशाच---अथर्ववेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में उद्घृत असुरो में 
से एक वर्ग का नाम पिजाच है। तैत्षिरीय सहिता (२४, 
१,१) में उनका सम्बन्ध राक्षसों और असुरो से बताया 
गया है तथा दोनो को मनुष्यों एव पितरो का विरोधी कहा 
गया हैं। अथर्ववेद (५,२५,९) में उन्हें क्रव्याद (कच्चा 
मास भक्षण करने वाला) कहा गया है। सम्भवत ये 
मानवो के जत्र, थे तथा अपने उत्सवो पर नरमास भक्षण 
करते थे। उत्तर वेदिककाल में एक पिशाचवेद” अथवा 
पिणाचविद्या' का भी प्रचलन था । 
पिज्ञाचचतुर्दशी--चैत्र कृष्ण चतुर्दशी । इसमें भगवान्‌ जड्डूर 
का प्ृजन तथा रात्रि में उत्सव करने का विधान है। 
निकुम्भ नामक राक्षस इसी दिन भगवान्‌ शद्भूर की पूजा 
करता हैँ अतएव इस दिन निकुम्म का भी सम्मान किया 
जाता है तथा पिश्ाचों को गोणालाओ, नदियो, सडको 


पिप्पछाद-पोठ 


तथा पहाडो की चोटडियो पर बलि प्रदान की जाती है। 
दे० नीलमत पुराण, ५५-५६, ब्लोक ६७४-६८१ | 


पिशाचमोचन--(१) मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दगी को यह ब्रत 


किया जाता है । काशी में कपर्दीश्वर शिव के पास कुण्ड- 
स्नान तथा उनका पूजन किया जाता है। वही भोजन 
वितरण का विधान हैं। प्रति वर्ष इस ब्नत का अनुष्ठान 
होता है । ब्नती पिशाच होने की स्थिति से मुक्त हो 
जाता हूँ । 

(२?) स्मृतिकौस्तुभ (१०८) के «अनुसार इस दिन गड्ा 
में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जब 
कि चतुर्दशी मगलवार को पढें । ब्रती इससे पिणाचयोनि 
में पडने से मुक्त हो जाता है । 

काशी में पिशाचमोचन नामक तीर्थ प्रसिद्ध है । 

पिष्ठाशन ब्रत--इस ब्नत में प्रति नवमी को केवल भाटे का 
आहार किया जाता है। महानवभी को इसका प्रारम्भ 
होता हैं । नौ वर्ष तक यह चलता हैं । गौरी इसकी देवी 
है । इससे समस्त मनोवाञछाओ की पूर्ति होती है । 

पोठ--(१) किसी धामिक क्रिया के मुस्य आधारस्थान को 
पीठ कहते हूँ | कुलालिकतन्त्र में पाँच वेदों, पाँच योगियो 
गौर पाँच पीठो का उल्लेख हैं । उत्कल में 'उड्डडियान', 
जालन्धर में 'जाल', महाराष्ट्र में 'पूर्णा, श्रीगल पर 
'पतद्धर गौर असम में 'कामाख्या, ये पाँच ही शाक्तो 
के आदि पीठ हैँ । बाद में जो ५१ पीठ हो गये, उनके 
होते हुए भी ये पाँच मुख्य माने जाते है । 

(२) प्राणिशरीर के अन्दर पाँच कोष होते हैं, जिनमें 
अन्नमय कोष स्थूलकोप कहा जाता है। शेष प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और जानन्दमय ये चतुविध सूक्ष्म 
कोप हैं । इनमें अन्नमय कोष एक प्रकार का सयोजक 
कोष है, जो स्थूल ओर सूक्ष्म कोषो के मध्य कडी का काम 
करता है। आनन्दमय कोष से समस्त दैवी लोको का 
सम्बन्ध रहता हैं । इसी प्रकार स्थूछ अन्नमय कोष 
(जरीरो) से जब देवताओं का सम्बन्ध स्थापित होता है, 
तव अन्नमय कोषो या शरीरो में उनकी स्थिति के लिए 
आधार निमित हो जाता हैं। उसे पीठ कहते हैं । यह 
प्राणमय होता है । 

प्राण की आकर्षण और विकर्षण दो शक्तियाँ है । 
आकर्षण शक्ति अपनी ओर खीचती है एवं विकर्षण 
भक्ति इसके विपरीत कार्य करती है। दोनो शक्तियाँ 


पीठापुरम्‌-पुसवन 


ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पिण्ड में विद्यमान रहती है । इन्ही 
आकर्षण और विकर्षण के प्रभाव से समस्त ग्रह-उपग्रह 
अपने अपने स्थानों पर नियमित रहकर कार्यनिरत 
रहते हैं । इन्ही शक्तियों के समान रूप से स्थित होने 
पर उनका जो आवर्त या चक्र बनता हूँ, उसे पीठ 
कहते है । 

जिस प्रकार मनुष्य को स्थिर रहने के लिए किसी 
स्थूल आधार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सूद्म 
आनन्‍्दमय कोप से सम्बन्धित देवताओं के लिए भी सुक्ष्म 
आधार पीठस्थलू आववद्यक होता है और वह आधार 
यह पीठ ही है । 

इस प्रकार मन और मन्त्रादि द्वारा आकर्षण-विकर्ष णा- 
त्मक प्राणणक्ति की सहायता से सोलह प्रकार के दिव्य 
स्थानों में पीठ को स्थापना कर अभीष्ट देवताओं का 
आवाहन किया जाता है । पीठ स्थल जितना पवित्र और 
वलसम्पन्त होगा उतने ही पवित्र और बलिणष्ठ देवताओ 
का उस पर आवाहन किया जा सकता हैं । इसी प्रकार 
मूर्ति में भी जब तक पीठ की स्थिति रहती है, तभी तक 
उस मूर्ति द्वारा दैवी कलाएँ और चमत्कार प्रकाश में आते 
हैं । पीठ को एक उदाहरण द्वारा भी ज्ञात किया जा 
सकता है। यथा आकर्षण ओर विकर्षण शक्ति युक्त दो 
पदार्थ एक दूसरे के सम्मुख रखें हो तो एक पदार्थ का 
आकर्षण दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खीचेगा, एवं दोनो 
की विकर्पण, शक्ति दोनो को उससे विपरीत दिशा की 
ओर प्रेरित करेगी । दोनो वस्तुओ की पृथक-पृथक्‌ दिशा 
में गति होने पर एक प्रकार का आवर्त अथवा चक्र वन 
जाता हैं । इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया 
जाता है उस दैवी गक्ति का प्राणो की सहायता से अन्न- 
मय कोष से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर प्राणों की 
आकर्षण शक्ति की सहायता से वह देवी शक्ति आकरपित 
हो जाती है, एवं प्राणो की विकर्षण शक्ति की विपरीत 
किया के परिणामस्वरूप वह दैवी शक्ति विकपित होती हैं । 
इस आकर्षण और विकर्षण क्रिया के होने पर एक वृत्ता- 
कार स्थल का निर्माण हो जाता हैँ जिसे पीठ कहते हैं । 
इस वृत्त के आम्यन्तरीय पूर्ण स्थान पर आवाहित उस 
देवी शक्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्योकि 
इस आवर्त का मध्यगत समस्त स्थान आवाहित देवता का 
ही स्थान वन जाता है । 
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इसी सिद्धान्त के आधार पर विशाल भूभाग पर 
अनेक तीर्थ एव पीठ स्थानों का आविर्भाव माना गया 
हैं। इसी प्रकार के देव पीठ की सहायता से ससार में 
समस्त दैवी कार्य सम्पादित होते है । 

(३) प्राचीन वैदिक उद्धरणो में पीठ जब्द स्वृतन्त्र रूप 
से व्यवहृत नही हुआ है, किन्तु यौगिक 'पीठसर्पी' विशे- 
पण के रूप में मिलता है । वाजसनेयी सहिता (३० २१) 
तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (३४,१७,१) में पुरुपमेव्र के 
हवनीय पदार्थों में इसका भी उल्लेख है। 

पीठापुरमू--आस्श्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान | यह 

'पादगया क्षेत्र' हैं। पाँच प्रधान पितृतीर्थ माने जाते 
हैं--१ गया (गयाशिरक्षेत्र) २ याजपुर-वेतरणी (उडीसा 
में नाभिगयाक्षेत्र) ३ पीठापुरम (पादगयाक्षेत्र) ४ सिद्ध- 
पुर ( गुजरात में मातृगयाक्षेत्र ) ५ वदरीनाथ (त्रह्म- 
कपाली) ! 

पीठापुरम्‌ में अधिकाश यात्री पिण्डदान करने आते 
है । यहाँ कुक्‍्कुटेश्वर शिवमन्दिर है । बाहर मथु स्वामी 
का मन्दिर है। पास में माववतीर्थ नामक सरोवर हूँ । 


पीवा--वैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के शिष्यमडल के 


प्रमुख व्यक्ति । इनका जन्म एक राजकुल में सवत्‌ १४८२ 
वि० में हुआ था । 'भक्तमाल' ग्रन्थ में इनकी निएछल 
भक्ति भावना का वर्णन हुआ है । 


पीयूष---ऋग्वेद तथा परवर्त्ती ग्रन्थों में गौ के बच्चा देने के 


बाद के प्रथम दूध को पीयूप” कहा गया है| इसकी तुलना 
सोमलता के रस से की गयी है । 


पोलुपाक मत--परमाणुओ के वीच अन्तर की घारणा न 


होने के कारण वशेषिकों को पीलुपाक' नाम का विलक्षण 
मत ग्रहण करना पडा | इसके अनुसार घट अश्ति में पढ- 
कर इस प्रकार लाल होता हैँ कि अग्नि के तेज मे घट के 
परप्ताणु अलग-अलग हो जाते है और फिर छाल होकर 
मिल जाते है । घडे का यह वनना-विगडना इतने सूक्ष्म 
काल में होता हैं कि कोई देख नहीं सकता । इस प्रक्रिया 
से होने वाले परिवर्तन को पीलुपाक मत कहते हैं । 


पीलुमती--अथर्ववेद (१८ २,४८) में पीलुमती को उदन्वती 


एवं प्रद्यो नामक दो स्वर्गों के वीच का स्वर्ग कहा 
गया है । 


पुसतन--गर्भवती स्त्री का एक धामिक सस्कार, जो पुत्र 


सतान होने के लिए किया जाता था। इसका सर्वप्रथमः 
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पुरुपन्ति--यह नाम ऋग्वेद (१ ११२,२३, ९ ५८,३) में 
दो वार उल्लिखित हैं । पहले परिच्छेद में अव्विनों द्वारा 
रक्षित तथा दूसरे में एक सरक्षक का नाम है, जो वेदिक 
गायक्ों को उपहार दान करता है। दोनो स्थानों पर यह 
नाम व्वसन्ति या ध्वत्र नाम के साथ सयुकत है । इन 
तीनो का जोड़ पुरुषवाचक है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि 
से यह स्त्रीलिड्र भी हो सकता है | 

पुरुषविशेष--योग प्रणाली में ईब्वर को पुरुपविद्येप' 

हि सज्ना दी गयी है। यह पुरुष विशेष योगसिद्धान्त के 
मुर्य विचारो से शिधिलतापूर्वक सल्‍ूग्न है। वह विशेष 
प्रकार का आत्मा हैं जो सर्वज, भाइवत एव पूर्ण है तथा 
कर्म, पुनर्जन्म एव मानविक दुर्वलताओं से परे है | वह 
योगियों का प्रथम शिक्षक है, वह उनकी सहायता करता 
है जो व्यान के द्वारा कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं और 
उनके प्रति भक्ति रखते हूँ । किन्तु वह सुपष्टिकर्त्ता नही 
कहलाता । उसका प्रकटीकरण रहस्वात्मक मन्त्र ओम 
से होता हैं । 

पुरुषायं--इसका जाव्दिक अर्थ हैं पुरुष द्वारा प्राप्त करने 
योग्य । आजकल की शजब्दावल्ली में इसे मूल्य” कह 
सकते हैं । हिन्दू विच्ारणास्त्रियो ने चार पुरुपार्थ माने 

--(१) धर्म (२) अर्थ (३) काम एवं (४) मोक्ष । धर्म 

का अर्थ हैं जीवन के नियामक तत्त्व, बर्थ का तात्पर्य है 
जीवन के भौतिक सावन, काम का अर्थ हैं जीवन की 
वध कामनाएं बौर मोक्ष का अभिप्राय हैँ जीवन के सभी 
प्रतार के वन्‍्चनों से मुक्ति। प्रथम तीन को पवर्ग और 
अन्तिम को अपवर्ग कहते हैँ । इन चारो का चारो आश्रमो 
से सम्बन्ध हैं। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य धर्म का, दसरा 
गाहेस्थ्य धर्म एवं काम का तथा तीसरा वानप्रस्थ एवं 
चाया सन्‍्यास मोक्ष का अधिष्ठान है। यो धर्म का प्रसार 
है? हावनकाद पर हैं किन्तु यहाँ धर्म का विद्येष अर्थ है 
अनुधासन तथासारे जीवन को एक दार्शनिक रूप से 
चल्दाने जी थिज्षा, जो प्रथम या ब्रह्मचर्याश्रम में ही सीखना 

पदता है । इन चारो परुपावों में भी विकास परिलक्षित 

* अया एक से दूसरे की प्राप्ति--वर्म से अर्थ, अर्थ से 

काम तथा बम ने पुन मोक्ष की प्राप्ति होती हैँ | चार्वाक 

दर्गन कैबल अर्थ एवं कम को परुपार्य मानता हूँ । किन्तु 

सिद्धान्त भारत में बहमान्य नहीं हुआ | 


१॥ “|५ | 
५४ 


+ 


चार्वाको था 


इध्पात्तम--नीता के अनुसार पृरुष की तीन क्ोटियाँ है-- 


कर डिक 


पुरुषन्ति-प्रषोत्त मतोर्य 


(१) क्षर पुरुष, जिसके अन्तर्गत चराचर नश्वर जगत्‌ का 
समावेग है, (२) अभर पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा, जो वस्तुत' 
अजर और अमर है गौर (३) पुरुषोत्तम, जो दोनो से परे 
विश्व के मूल में परम तत्त्व है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व का 
समाहार हों जाता हैं। पुरुषोत्तम तत्त्व की प्राप्ति ही 
जीवन का परम पुरुषार्थ है । 

पुरुषोत्तमतीर्थ॑ (जगन्नाथपुरी)--उडीसा के चार प्रसिद्ध 
तीथों, भुवनेश्वर, जगन्नाथ, कोणार्क तथा जाजपुर में 
जगन्नाथ का मतत्त्वपूर्ण अस्तित्व है। इसे पुरुपोत्तम- 
तीर्थ भी कहा जाता हूँ । ब्रह्मपुराण में इसके सम्बन्ध में 
लगभग ८०० ब्लोक मिलते हैँ। जगन्नाथपुरी शसल्षेत्र 
के नाम से भी विख्यात हे । यह भारतवर्प के उत्कल प्रदेश 
में समुद्रतट पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर 
में विराजमण्डल तक है । इस प्रदेश में पापनाशक तवा 
मुक्तिदायक एक पवित्र स्थल है। यह वेत से घिरा हुआ 
दस योजन तक विस्तृत है । उत्कल प्रदेश में पुरुषोत्तम का 
प्रसिद्ध मन्दिर हैं। जगन्नाथ की सर्वव्यापकता के कारण 
यह उत्कल प्रदेण बहुत पवित्र माना जाता हैं। यहां 
पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) के निवास के कारण उत्कल के 
निवासी देवतुल्य माने जाते हैं । ब्रह्मपुराण के ४३ तथा 
४४ अव्याओं में मालवास्थित उज्जयिनी (अवन्ती) के 
राजा इन्द्रयुम्न का विवरण है । वह वडा विद्वान तवा 
प्रतापी राजा था। सभी वेदणास्त्रो के अध्ययन के उप- 
रान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वासुदेव सर्वश्रेष्ठ 
देवता हैं । फलत वह अपनी सारी सेना, पण्डितो तथा 
किसानो के साथ वासुदेवल्लेत्र में गया । दस योजन छम्वे 
तथा पाँच योजन चोडे इस वासुदेवस्थरू पर उसने अपना 
खेमा लगाया । इसके पूर्व इस दक्षिणी समुद्रतट पर एक 
वटवृक्ष था जिसके समीप पृरुपोत्तम की इन्द्रनील मणि 
की वनी हुई मृति थी। कालक्रम से यह वालुका ते 
आच्छन्न हो गयी जौर उसी में निमग्न हो गयी । उस स्व 
पर झाडियाँ और पेड पौधे उग आये । इच्द्रधुम्न ने वहाँ 
एक अश्वमंत्र यज्ञ करके एक बहुत बडे मन्दिर (प्रासाद) का 
निर्माण कराया । उस मन्दिर में भगवान वासुदेव की एक 
युन्दर मूर्ति प्रतिष्ठित करने की उसे चिल्ता हुई । स्वप्न 
मदाजा ने वासुदेव को देखा जिन्‍्होने उसे समुद्रतट पर 
श्रात काल जाकर कुल्हाडी से उगते हुए वटवुल्ल को काठत 

._। राजा ने ठोक समय पर वैसा हीं किया। 


कु 


पुरुषोत्तमतीर्थ 


उसमें भगवान्‌ विष्णु (वासुदेव) और विद्वकर्मा ब्राह्मण के 
वेष में प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि मेरे 
सहयोगी विश्वकर्मा मेरी मूर्ति का निर्माण करेंगे। 
कृष्ण, वलराम और सुभद्रा की तीन मूर्तियाँ बनाकर राजा 
को दी गयी । तदुपरान्त विष्णु ने राजा को वरदान दिया 
कि अद्वमेध के समाप्त होने पर जहाँ इन्द्रद्म्न ने स्तान 
किया-हैं वह बाँध (सेतु) उसी के नाम से विख्यात होगा । 
जो व्यक्ति उसमें स्तान करेगा वह इन्द्रलोक को जायेगा 
और जो उस सेतु के तट पर पिण्डदान करेगा उसके २१ 
पीढियो तक के पूर्वज मुक्त हो जायेंगे। इन्द्रद्यम्त ने इन तीन 
मूर्तियों की उस मन्दिर में स्थापना की । स्कन्‍्दपुराण के 
उपभाग उत्कलखण्ड में इन्द्रुम्न की कथा पुरुषोत्तममाहात्म्य 
के अन्तर्गत कुछ परिवर्तनो के साथ दी गयी है । 


इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में 
पुरुषोत्तमक्षेत्र को नीछाचल नाम से अभिहित किया गया 
था और क्ृष्ण की पूजा उत्तरी भारत में होती थी । मैत्रा- 
यणी उपनिपद्‌ (१ ४) से इन्द्रद्ुम्न के चक्रवर्ती होने का 
पता चलता है । ७वी शताब्दी ई० से वहाँ वौद्धों के 
विकास का भी पता चलता है। सम्प्रति जगन्नाथतीर्थ 
का पवित्र स्थल २० फुट ऊँचा, ६५२ फुट लम्बा तथा 
६३० फुट चौडा है। इसमें ईब्वर के विविध रूपो के 
१२० मन्दिर हैं, १३ मन्दिर शिव के, कुछ पार्वती के 
तथा एक मन्दिर सूर्य का है। हिन्दू आस्था के प्राय 
प्रत्येक रूप यहाँ मिलते है। ब्रह्मपुराण के अनुसार जगन्ताथ- 
पुरी में शवों ओर वैष्णवों के पारस्परिक सघर्ष नष्ट 
हो जाते है । जगन्ताथ के विद्ञाल मन्दिर के भीतर चार 
खण्ड हैं । प्रथण भोगमन्दिर, जिसमें भगवान्‌ को भोग 
लगाया जाता है, ह्वितोय रज्भुमन्दिर, जिसमें नृत्य-गान 
आदि होते है, तृतीय सभामण्डप, जिसमें दर्शक गण (तीर्थ- 
यात्री) वैठते है और चौथा अन्तराल हैँ । जगन्नाथ के 
मन्दिर का गुम्बज १९२ फुट ऊँचा और चक्र तथा ध्वज 
से आच्छल्त है । मन्दिर समुद्रतट से ७ फर्लाग दूर है। 
यह सतह से २० फुट ऊेंची एक छोटी सी पहाडी पर 
स्थित है। यह गोछाकार पहाडी है जिसे नीलगिरि 
कहकर सम्प्रानित किया जाता है। अन्तराल की प्रत्येक 
तरफ एक बडा द्वार है, उनमें पूर्व का सवसे बड़ा हैं और 

भव्य हूँ । प्रवेशद्वार पर एक वृह॒त्काय सिंह है'। इसीलिए 
इस द्वार को सिहद्वार कहा जाता है । 
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जगन्नाथपुरी तथा जगन्नाथ की कुछ मौछिक विज्ञेप- 
ताएँ हैं। पहले तो यहाँ किसी प्रकार का जातिभेद 
नही है, दूसरी बात यह है कि जगन्नाथ के लिए पकाया 
गया चावल वहाँ के पुरोहित निम्न कोटि के छोगो से भी 
ले लेते हैं। जगन्नाथ को चढाया हुआ चावल कभी 
अशुद्ध नही होता, इसे 'महाप्रसाद! की सज्ञा दो गयी 
हैं । इसकी तीसरी प्रमुख विद्योपता रथयात्रा पर्व की 
महत्ता है, यह पुरी के चौबीस पर्वों में से सर्वाधिक महत्त्व 
का है । यह आपषाढ के शुक्ल पक्ष की ६ितीया को आरम्भ 
होता हैं। जगननाथजी का रथ ४५ फुट ऊँचा, ३५ 
वर्गफुट क्षेत्ररल्त का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहियो 
से युक्त रहता है। उनमें १६ छिद्र रहते है और गरुड- 
कलगी लगी रहती है | दूसरा रथ सुभद्रा का है जो १२ 
पहियो से युक्त और कुछ छोटा होता है। उसका मुकुट 
पदुम से युक्त है । यलराम का तीसरा रथ १४ पहियो से 
युक्त तथा हनुमान के मुकुट से युक्त है। ये रथ तीर्थ- 
यात्रियों तथा मजदूरों द्वारा खीचे जाते हैं । भावुकतापूर्ण 
गीतो से उत्सव मनाया जाता है । 

जगन्‍्नाथमन्दिर के निजी भृत्यो की एक सेना हैँ जो 
३६ रूपो तथा ९७ वर्गो में विभाजित कर दी गयी हूँ । 
पहले इनके प्रधान खुर्द के राजा थे जो अपने को 
जगन्नाथ का भृत्य समझते थे । 

काशी की तरह जगन्ताथ्रधाम में भी पच॒ तीर्थ है-- 
मार्कण्डेय, बट (क्रेष्ण), बलराम, समुद्र और इन्द्रद्युम्त- 
सेतु । इनमें से प्रत्येक के विषय में कुछ कहा जा सकता 
है। मार्कण्डेय की कथा ब्रह्मपुराण में वणित है। 
(अध्याय ५६ ७२-७३) विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के 
उत्तर में शिव का मच्दिर तथा सेतु बनवाने को कहा था । 
कुछ समय के उपरान्त यह माकंण्डेयसेतु के नाम से 
विज्यात हो गया। ब्रह्मपुराण के अनुसार तीर्थयात्री 
को मार्कण्डेयसेतु में स्नान करके तीन बार सिर झुकाना 
तथा मन्त्र पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात्‌ उसे तर्पण करना 
तथा शिवमन्दिर जाना चाहिए | थिव के पूजन में ओम 
नम शिवार्या नामक मूल मन्त्र का उच्चारण अत्यावश्यक 
हैं । अधोर तथा पौराणिक मन्त्रो का भी उच्चारण होना 
चाहिए | तत्पश्चात्‌ उसे वट वृक्ष को जाकर उसकी तीन 
वार परिक्रमा करनी चाहिए और मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए। ब्रह्मपुराण (५७ १७) के अनुसार वट स्वग्र 
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कृष्ण हैं | बह भी एक प्रकार का कल्पदृक्ष ही है । तीर्थ- 
यात्री को श्री कृष्ण के समक्ष स्थित गरुड की पूजा करनी 
चाहिए और तब कृष्ण, सुभद्रा तथा सकर्षण के प्रति 
मस्त्रोच्चारण करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (५७ ४२-५०) 
श्री कृष्ण के भक्तिपूर्ण दर्गन से मोक्ष का विवान करता 
हैं। पुरी में समुद्रस्तान का वडा महत्व हैं पर यह मूलत 
पूर्थिमा के दिन ही अधिक महत्वपूर्ण है। तीर्थयात्री को 
इन्द्रदुम्नमेतु में स्नान करना, देवताओ का तर्पण करना 
तथा ऋषि-पितरो को पिण्डदान करना चाहिए । 

ब्रह्मपुराण (अ० ६६) में इन्द्रयुम्नसेतु के किनारे सात 
दिनो की गुण्डिचा यात्रा का उल्लेख हैं। यह कृष्ण, 
सकर्पण तथा सुभद्रा के मण्डप में ही पूरी होती है । ऐसा 
बताया जाता हैं कि गुण्डिचा जगन्नाथ के विशाल मन्दिर 
से लगभग दो मील दूर जगन्ताथ का ग्रीष्मकालीन भवन 
है | यह गब्द सम्भवत 'ुण्डी' से लिया गया है जिसका 
अर्थ वेंगला तथा उडिया में मोटी छकडी का कुन्दा 
होता है । यह लछूकंडी का कुन्दा एक पौराणिक कथा के 
अनुसार समुद्र में वहते हुए इन्द्रयुम्न को मिला था । 

पुरुषोत्तम क्षेत्र में घामिक आत्मघात का भी क्रह्मपुराण 
में उल्लेख है । बट वृक्ष पर चढ़कर था उसके नीचे या 
समुद्र में, इच्छा या अनिच्छा से, जगस्ताथरथ के मार्ग 
में, जगन्नाथ क्षेत्र की किसी गली में या किसी भी स्थल 
पर जो प्राण त्याग करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त 
करता है । ब्रह्मपुराण (७० ३-४) के अनुसार यह तीन 
गुना सत्य है कि यह स्थल परम महान्‌ है। पुरुपोत्तम- 
तीर्थ में एक वार जानें के उपरान्त व्यक्ति पुन ग्र्भ में 
नही जाता ! 

जगन्वाथतीर्थ के मन्दिर के सम्बन्ध में एक दोप यह 
व॒ताया जाता हैं कि उसकी दीवारों पर नृत्य करती हुई 
युवतियों के चित्र हैं, जो अपने कटाक्षो से हाव-भाव प्र॒द- 
शित करती हुई तथा कामुक अभिनय करती हुईं दिखायी 
गयी हैं। किन्तु ब्रह्मपुराण (अ० ६५) का कथन है कि 
ज्येष्ठ की पृणिमा को स्लानपर्व मनाया जाता हैं। उस 
अवसर पर सुन्दरी वारविलासिनियाँ तबलरू और वश्ञी 
की घ्वनि और सुर पर पवित्र बेदमन्त्रों का उच्चारण 
करती हैं । यह एक सहगान के रूप में श्री कृष्ण, वकूराम 
तथा सुभद्रा की मूर्ति के समक्ष होता हैं। अत ये चित्र 


पुरुषोत्तमयात्रा-पुरोहित 


उसी उत्सव के हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में अ्रमपूर्ण 
अतिरिक्त परिकत्पनाएँ अवाछनीय और अस्पुद्दणीय है । 
पुरुषोत्तमयात्रा--जगस्ताथपु री में पुरुषोत्तम ( विष्णु ) 
भगवान्‌ की वारह यात्राएँ मनायी जाती है। यया 
स्तान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पार्दर्वपरिवर्तन, 
उत्थापर्नकादणी, प्रावरणोत्सव, पृष्याभिषेक, उत्तरायण, 
दोलायात्रा, दंमनक चतुर्दशी तथा अक्षय तृतीया । दे० 
गदाधरपद्धति, कालसार, पृ० १८३-१९० ! 
पुयषोत्तमसंहिता--यह वैष्णव सहिंता हैँ। आचार्य मच्व- 
रचित वेदान्तभाष्य के सक्षिप्त सस्करण 'अनुभाष्य का 
मुख्य अश पुराणों तथा वैष्णव सहिताओ से उद्धृत है । 
इन बैष्णव सहिताओ में पुरुपोत्तमम हिता आदि मुख्य हैं । 


पुरुषोत्तमाचार्य--हँताहैतवादी वैष्णवों के सँद्धान्तिक 


व्याख्याकार विद्वानू । इन्होने निम्वार्क स्वामी के मत का 
अनुसरण कर उसे परिपुष्ट किया हैं । इनके प्रसिद्ध प्रन्य 
विदान्तरत्ममजूपा' में निम्बा्करचित 'दशइलोकी' या 
वेदान्तकामघेनु' की विस्तृत व्याख्या है । 


पुरोडाश--यज्ञो में देवताओं को अपित किया जाने वाला 


पक्‍वान्न, जो मिट्टी के तवो पर सेका जाता था। ऋग्गेद 
( ३ २८,२,४१,३,५९,२,४ २४,५,६ २३,६,८ ३१, ) 
तथा अन्य सहितामो में यज्ञ के रोट को पुरोडाश” कहा 
गया है | यह देवताओ का प्रिय भोज्य था । 

पुरोघा--( १) धामिक कार्यों का अग्रणी अथवा नेता। यह 
घरेलू पुरोहित के पद का बोधक है । 

(२) राजा की सन्त्रिपरिपद्‌ के प्रमुख सदस्यों में 
इसकी भी गणना है । धार्मिक तथा विधिक मामलो में 
पुरोधा राजा का परामर्शदाता होता था । 

पुरोहित--आगे अवस्थित अथवा पूर्वनियुक्त व्यक्ति, जो 
धर्मकार्यों का सचाकूक और मतन्रिमण्डल का सदस्य होता 
था । वैदिक सहिताओं में इसका उल्लेख है । पुरोहित 
को 'पुरोधा' भी कहते हैं । इसका प्राथमिक कार्य किसी 
राजा या सपन्न परिवार का घरेलू पुरोहित होना होता 
था। ऋखवेद के अनुसार विश्वामित्र एवं वसिष्ठ तरित्सु 
कुल के राजा सुदास के प्रोहित थे। झान्तनु के पुरोहित 
देवापि थे। यज्ञ क्रिया के सम्पादनार्थ राजा को पुरोहित 
रखना आवश्यक होता था । यह युद्ध में राजा की सुरक्ष 
एवं विजय का माइव[सन अपनी स्तुतियो द्वारा देता था, 


पुलिकाबन्धन-पुष्पमुत्ति 


अन्न एवं सस्य के लिए यह वर्पाकारक अनुष्ठान कराता 
था । पुरोहितपद के पैतृक होने का निश्चित प्रमाण नहीं 


है, किन्तु सम्भवत ऐसा ही था । राजा कुरु श्रवण तथा- 


उसके पुत्र उपम श्रवण का पुरोहित के साथ जो सम्बन्ध 
था उससे ज्ञात होता हैं कि साधारणत पुत्र अपने पिता के 
पुरोहित पद को ही अपनाता था। प्राय ब्राह्मण ही पुरोहित 
होते थे । बृहस्पति देवताओ के पुरोहित एवं ब्राह्मण दोनो 
कहे जाते है। भोल्डेनवर्ग के मतानुसार पुरोहित प्रारम्भ में 
होता होते थे, जो स्तुतियो का गान करते थे । इसमें सन्देह 
नही कि ऐतिहासिक युग में वह राजा की शक्ति का प्रति- 
निधित्व करता था तथा सामाजिक क्षेत्र में उसका बडा 
प्रभाव था। न्याय व्यवस्था तथा राजा के कार्यों के 
सचालन में उसका प्रबल हाथ होता था । 

पुलिकाबन्धन--यह ब्र॒द कातिकी पूर्णिमा को पुष्कर क्षेत्र में 
मनाया जाता हैं। इस दिन पुष्कर में बहुत बडा मेला 
लगता है । दे० क्ृत्यसारसमुच्चय, पृ० ७। 

पुष्कर--(१) वैदिक साहित्य में पुष्कर नील कमरू का नाम 
हैं । अथर्ववेद में इसकी मधुर ग्रन्ध का वर्णन है । यह 
तालाबो में उगता था जो पुष्करिणी कहलाते थे । पुष्कर- 
स्रजौ' अश्विनो क्रा एक विरुद हैं । निरुक्त (५ १४) तथा 
शतपथ ब्राह्मण (६ ४,२,२) के अनुसार पुष्कर का भर्थ 
जल है । 

(२) पुष्कर एक तीर्थ का भी नाम है जो राजस्थान 
में अजमेर के पास स्थित है ) ब्रह्मा इसके मुख्य देवता है । 
यह एक बहुत बड़े प्राकृतिक जलाशय के रूप में है इसलिए 
इसका नाम पुष्कर पडा । पुराणो के अनुसार यह तीर्थों 
का गुरु माना जाता हैं अतएवं इसको पुृष्करराज भी 
कहते हैं। भारत के पच तीर्थों और पच सरोवरो में 
इसकी गणना की जाती है। पच तीर्थ हैं--पुष्कर, 
कुरुक्षेत्र, गया, गद्भा एवं प्रभास तथा पच सरोवर हैं--- 
मानसरोचर, पृष्कर, विन्दुसरोवर ( सिद्धपुर ), नारायण- 
सरोवर (कच्छ) और पम्पा सरोवर ( दक्षिण )। इसका 
भाहात्म्य निम्नाद्ित है 

दृष्कर पुण्करे गन्तु दुष्कर पुष्करे तप । 

दृष्कर पुष्करे दान वस्तु चैव सुदुष्करम ॥ 
पुष्करसद्‌ू--कमल पर बैठा हुआ जन्तु । यह एक पशु का 
नाम है जो अव्वमेथ के बलिपशुओ की ताहिका में उद्धृत 
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है । कुछ लोग इसका अर्थ सर्प करते है, परन्तु अधिक 
अर्थ मधुमक्खी है। 


पुष्टिगु--ऋग्वेद ( ८५१,१ ) की बालखिल्य ऋचा में 


उद्धृत एक ऋषि का नाम । 


पुष्टिमागं--भागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ का अनुग्रह 


ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के 
आधार पर अपना पुष्टिमार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र 
उपनिषदो में पाया जाता है । कठोपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता हैं उसी को अपना 
साक्षात्कार कराता हैं । वल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को 
परमात्मा का अश भाना हैं जो चिन्गारी की तरह उस 
भहान्‌ आत्मा से छिटठके हैं। यद्यपि ये अलग-अलग हैं. 
तथापि गुण में समान हैं। इसी आधार पर वल्लभ नें 
अपने या पराये शरीर को कष्ट देना अनुचित बताया हैँ । 
पुष्टिमार्ग में परमात्मा की कृपा के शम-दमादि वहिरज्भ 
साधन हैं और श्रवण, मनन, निदिध्यासन अन्तरज्भ साधन | 
भगवान्‌ में चित्त की प्रवणता सेवा है और स्वात्मभाव 
मानसी सेवा है। आचार्य की सम्मति में भगवान का 
अनुग्रह (कृपा) ही पुष्टि है। भक्ति दो प्रकार की है-- 
मर्यादाभक्ति और पृष्टिभक्ति। मर्यादाभक्ति में शास्त्र- 
विहित ज्ञान और कर्म की अपेक्षा होती है । भगवान्‌ के 
अनुग्नह से जो भक्ति उत्पन्त होती है वह पुष्टिमक्ति कह- 
लाती है। ऐसा भक्त भगवान्‌ के स्वरूप दर्शन के अति- 
रिक्त और किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता । वह 
अपने आराध्य के प्रति सम्पूर्ण मरात्मसमर्पण करता है । 
इसको प्रेमलक्षणा भक्ति कहते हैं । नारद ने इस भक्ति 
को कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ बताया है । उनके 
अनुसार यह भक्ति साधन नही, स्वत फलख्पा हैँ । 


पुष्पठ्ठितीया--कारतिक शुक्ू ट्वितीया को इस ब्रत का 


प्रारम्भ होता है ! यह तिथिन्नत है, एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है, अधश्विनीकुमार इसके देवता हैं । दिव्य पूजा के लिए 
उपयुक्त पुष्पो का अर्पण प्रति शुक्ल पक्ष की ह्वितीया को 
करने का विधान हैं । ब्रत के अच्त में सुवर्ण के बने हुए 
पुष्प तथा गौ का दान करना चाहिए। इससे ब्ती पुत्र 
तथा पत्नी सहित सुखोपभोग करता है । 


पुष्पमुनि--सामवेद की एक शाखा का प्रातिद्यास्य पृष्पमुनि 


हारा रचित है । 
/ 
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पुष्पसूत्न--गोभिल का रचां हुआ सामवेद कां सूत्र ग्रन्थ । 
इसके पहले चार प्रपाठको में नाना प्रकार के पारिभाषिक 
और व्याकरण द्वारा गढे हुए शब्द आये हैं, उनका मर्म 
समझना कठिन हैं । इन प्रपाठकों की टीका भी नहीं 
मिलती, किन्तु जेप अण पर एक विशद भाष्य अजातशजन्रु 
का लिखा हुआ है। ऋग्वेद की मन्त्रर्षी कलिका किस 
प्रकार सामरूप पुष्प में परिणत हुई--इस ग्रन्थ में बताया 
गया हैं । दाक्षिणात्यों में यह 'झुल्ल सूत्र' के नाम से प्रसिद्ध 
हैं और कहते हैं कि यह वररुचि की रचना है। दामोदर- 
पुत्र रामकृष्ण की लिखी इस पर एक वृत्ति भी है । 

पुथ्पाष्टमी--श्रावण शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता हैं। यह तिथिब्रत हैं, इसके देवता शिव हैं । यह 
एक वर्ष पर्यन्त चलता है । प्रति मास भिन्न-भिन्न पुष्पो 
का उपयोग करना चाहिए | विभिन्‍न प्रकार के ही नैवेच्य 
भिन्‍न-भिन्‍न नामों से शिवजी को अर्पण करने चाहिए । 


पुष्यद्वादशी---जव पुष्य नक्षत्र द्वादशी को पडे तथा चन्द्रमा 
और गुरु एक स्थान पर हो और सूर्य कुम्म राशि पर हो 
तब ब्रती को ब्रह्मा, हरि तथा शिव की अयवा अकेले 
वासुदेव की पूजा करनी चाहिए । 


पुष्पन्नत--यह नक्षत्रव्नत हैँ। सूर्य के उत्तरायण होने पर 
शुक्ल पक्ष में ऋद्धि-सिद्धि का इच्छुक व्यक्ति कम से कम 
एक रात्रि उपवास रखे तथा स्थालीपाक (बटलोई भर 
जो अथवा चावल दुूघ में) बनाये । तदनन्तर कुबेर (घन 
के देवता) की पूजा करे। पकाये हुए स्थालीपाक में से 
कुछ अज, जिसमें शुद्ध नवनोत का मिश्रण हो, किसी 
ब्राह्मण को खिलाया जाय तथा उससे निवेदन किया जाय 
कि वह 'समृद्धिर्भवतु' इस मन्त्र का प्रति दिन जप करे 
भौर तव तक जप करे जब तक अगला पुष्य नक्षत्र न आ 
जाय । ब्राह्मणो की सख्या आने वाले पृष्य नक्षत्रों के क्रम 
से बढती जायेगी और यह वृद्धि पूरे वर्ष होगी | ब्रती को 
केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने की आवद्य- 
कता हैं। इस ब्रत के परिणाम से ब्रती के ऊपर ऋद्धि 
तथा समृद्धियों की वर्षा होगी । 
आपस्तम्व घर्मसूत्र (२ ८२० ३-२२ ) में ब्रत के 
निपिद्ध आचरणों की परिगणना की गयी है । कृत्यकल्पू- 
तर (३९९-४००) ने उनकी विश्वद व्याख्या की है, हेमाद्वि 
(२ ६२८) ने भी ऐसा ही किया है । 


पुध्पसूत्र-पुंना 


पुष्यस्तान--हेमाद्रि, वृहत्सहिता, कालिकापुराण के अनु- 


सार यह थान्तिकर्म हैँ। रत्नमाला में कहा गया है कि 
जिस प्रकार चतुष्पदों में सिंह महान्‌ शक्तिशाली है उसी 
प्रकार समस्त नभत्रों में पुष्य शक्तिमान है । इस दिन 
किये गये समस्त कार्यो में सफलता अवश्यम्मावी है, चाहे 
चन्द्रमा प्रतिकूल क्यों न हो ॥ 


पुष्पाभिषेक--जगन्नाथजी की बारह यात्राओं में से एक । 


प्रति वर्ष पौप मास की पूणिसा को पुष्य नक्षत के दिन 
यह उत्सव मनाया जाता हैं । 


पुष्पाकंद्वादशी--जव द्वादशी के दिन सूर्य पुष्य नक्षत्र में 


हो, जनार्दन का पूजत करणोय है।॥ इससे समस्त दुरितो 
का क्षय होता हूँ । 


पुजा--(१) देवार्चन की दो विधियाँ है--(१) याग और 


(२) पूजा | अग्निहोत्र द्वारा अर्चच करना याग अथवा 
यज्ञ है। पत्र, पुष्प, फल, जल द्वारा अर्चन करना 
पूजा है । 

(२) किन्ही निश्चित द्रव्यों के साय देवताओं के अर्चन 
को पूजा ऊहते हूँ । इसमें प्राय पदञ्ञोपचारों का परिग्रहण 
हैं, यथा गन्ध, पुष्प, घूप, दीप तथा नैवेध । पुष्पों के 
सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम हैं, जो प्रति देवी-देवता 
की पूजा में ग्राह्म अयवा अग्राह्म है । शिवजी पर केतकी 
पुष्प नही चढाया जाता, दुर्गाजी की पूजा में दूर्वा तथा 
सूर्यपूजा में विल्वपत्र निषिद्ध हैं | महाभिपेक में शिव तथा 
सूर्य को छोडकर शद्डू से ही जल चढाया जाना चाहिए । 
वैसे सावारणत सभी देवो की पूजा अथवा ब्तो की विधि 
के समान ही नियम है । दे० ब्रतराज, ४७-४९ । 


पृतक्रतु--पवित्र यज्ञ करनेवाछा एक धामिक प्रश्नयदाता, 


जो ऋग्वेद (८६७,१७) में उल्लिखित है तथा स्पष्टत 
अब्वमेघ का कर्ता जान पडता है । - 


पृतना--राक्षसी, जिसका वर्णन भागवत पुराण में पाया 


जाता है | इसका वध कृष्ण ने अपने गोकुलवासकाल में 
किया था । महाभारत में इसका उल्लेख नही है । 


पूतिका--सोमलता के स्थान पर व्यवह्ृत होने वाला एक 


पोधा । तैत्ति० स० ( २५,३,५ ) में इसका उल्लेख दही 
जमाने के साधनरूप में हुआ है । 


इैता--इसका प्राचीन नाम पृण्यपत्तत था। मध्ययुगीन 


मराठो और पेशवाओ के समय के अवद्योष यहाँ पाये 
जाते है । मोटा और मूला नदियो के सगम के पास ही 


पूर्ण-पुर्णावतार 


देवमन्दिर है। नगर में भी श्रीराममन्दिर, लक्ष्मीना रायण- 
मन्दिर तथा कई जैन मन्दिर है । पूना के आस-पास भी 
कुछ दर्शनीय स्थान हैं, जैसे पार्वतीमन्दिर, आलदी, 
देह, खडोवा आदि । काशी की भाँति पूना भी सस्कृत 
के अध्ययन-अध्यायन का केन्द्र है । आधुनिक विश्वविद्यालय 
तथा प्राच्य विद्यासस्थान आदि की स्थापना यहाँ हुई है । 
पूर्ण--ब्रह्म का पर्याय । सृष्टि, विकास, विवर्तन तथा अनेक 
अन्य परिबर्तनों और विकृतियों के होते हुए भी ब्रह्म की 
पूर्णता नष्ट नही होती है । कौषीतकि उपनिषद्‌ (४८ ) 
में अजातदञत्रु ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हैं । 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
हैं । उपनिषद्वाक्य है 
पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥। 
[ यह सारा बाह्य जगत्‌ पूर्ण है, यह अच्त.जगत्‌ भी 
पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण विकसित हो रहा है। पूर्ण से पूर्ण 
निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है ( यह विचित्र 


स्थिति है ) | । 
पूर्णत्व--बस्तुसत्ता को प्रकट करने वाला एक गुण । दे० 
(पूर्ण! | 


पूर्णणास--.पूर्ण चन्द्र दिवस अथवा पूर्णमासी पर्व के समय 
किया जाने वाला यज्ञ-उत्सव । यह पविन्न और आवेश्यक 
कर्म था, इसकी स्मृति में दान, व्रत तथा अच्य पुण्य 
कार्य करने की प्रथा आज भी प्रचलित है । 

पूर्णवतार--विष्णु के अवतार प्राय दो प्रकार के होते हैं, 
एक अगावतार एवं दूसरा पूर्णावतार। कलाओ के 
विकास अथवा भेद से अशावतार और पूर्णावतार के स्वरूप 
तथा कार्यों में पार्थक्य होता है । अशावतार में परमेश्वर 
की नवी कला से पद्रह कछाओ तक का विकास 
होता है । पूर्णाववार में सोलहवी कला का भी पूर्ण 
विकास रहता है । आशिक और पूर्ण दोनो ही अवतार 
यद्यपि सभी जीवो के कल्याणसम्पादन के लिए होते हैं 
किन्तु पूर्णावतार में परमात्मा की आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिभौतिक त्रिविध सत्ताओ की पूर्णता रहती 
हैं। अशावतार की उपकारिता एवं उपयोगिता केवल एक- 
देशिक होती है। उदाहरणस्वरूप परशुराम, वुद्ध आदि 
को समझ सकते है, जिनकी कार्यकारिता एकमुखी अथवा 
एकदेशिक रही । पूर्णावतार भगवान्‌ श्री कृष्ण समझे जाते 
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है, जिनके कार्य बहुदेशीय अथवा सत्तात्रय से परिपूर्ण 
एवं सभी देश और काल में पूर्ण थे। अशावतार रूप में 
अवत्तरित परशुराम ने उहृण्ड क्षत्रियों का विनाश फिया, 
किन्तु अराजकता समाप्त नही हो सकी, अत तुरन्त ही 
रामावतार की आवश्यकता हुई। अत ऐसा माना जा 
सकता है कि अशावतारावतरित दैवी शक्तियाँ अपूर्ण रहती 
हैं | ये अवतार कुछ समय के लिए अवश्य ही हितकर हो 
सकते है, किन्तु सार्वकालिक और सार्वत्रिक रूप में नही । 

इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने भी अहिसावाद का 
मण्डन कर यज्ञीय हिंसा का भी खण्डन किया और यहाँ 
तक कि ईइवर और वेद का भी खण्डन कर तात्कालिऊ 
परिस्थितियों के अनुसार सभी जीवो का कल्याण किया। 
किन्तु यह्‌ सब केवल सामयिक और एकदेशिक होने के 
कारण आगे चलकर समाप्त हो गया और इसकी प्रति- 
क्रिया के परिणामस्वरूप भगवान्‌ शिव को णकराचार्य के 
रूप में प्रकट होकर वेद और यज्ञ का मण्डन तथा वबौद्ध- 
मत को परास्त करना पडा | इसके विपरीत पूर्णावतार 
रूप में अवतरित भगवान्‌ कृष्ण ने ससार का जो कल्याण 
किया, उसकी प्रतिक्रिया के लिए किसी अन्य अवतार की 
आवश्यकता नड्ठी हुई, यद्दी पूर्णाववार की विद्येपता हैं। 
सबसे महान्‌ विशेषता यह हैं कि अशावतारो में करा के 
आशिक विकास के परिणामस्वरूप एक ही भाव की 
प्रधानता रहती हैं और दूसरे भाव एव ज्ञान, विचार 
आदि की गौणता हो जाया करती हैँ । किन्तु पुर्णावतार 
में इस प्रकार की कोई विशेष वात नहीं होती, ये कर्म, 
उपासना, ज्ञान, इन तीनो की लीला से पूर्णतया युक्त ही 
रहते है । 

पूर्णावतार की विशेषता यह है कि इसमें ऐश्वर्य एव 
माधुर्य दोनो शक्तियों का पूर्ण रूप से समावेश रहता है । 
अशावतार में दोनो शक्तियो की समानता नही होती, 
किसी में ऐश्वर्य का श्राधान्य तो किसी में माधुर्य का 
प्राधान्य रहता है । 

पूर्ण अवतारों में आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्या- 
त्मिक पूर्णता होने के कारण उनकी वृत्तियाँ समान और 
पूर्ण सुन्दर होती हैं । इनमें आधिभौतिक पूर्णता होने के 
कारण क्ह्मचर्य और सौन्दर्य की पूर्णता, आधिदेविक पूर्णता 
होने के कारण शक्ति और ऐश्वर्य की पूर्णता, आध्यात्मिक 
पूर्णता होने के कारण ज्ञान एवं ऐश्वर्य की पूर्णता का होना 
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स्वाभाविक हैं । इसी कारण भगवान्‌ पूर्णब्रह्म श्री कृष्ण 
अव्यात्म, अधिदेव और अधिभूत तीनो सत्ताओ से परि- 
पूर्ण थे । 

पूर्णाहति--यज्ञ समाप्त होने पर जो अन्तिम आहुति दी जाती 
है उसे पूर्णाहुति कहते है । इसमें घृतपुर्ण नारियल, फूल, 
ताम्बूल आदि खुब में रखकर विस्तृत मन्त्रपाठ के साथ 
अग्नि में अपित किये जाते हैं । 

पूर्णिमान्नत--(१) समस्त पूर्णिमाओं को धूप, दीप, पुष्प, 
फल, चन्दन, नैवेद्यादि से पार्वती उमा की पूजा और 
सम्मान करना चाहिए । गृहस्वामिनी केवल रात्रि में भोजन 
करे, यदि वह समस्त पूणिमाओं को ब्रत न कर सके तो 
कम से कम कार्तिकी पूणिमा को अवश्य करे । 

(२) श्रावणी पूर्णिमा को ब्नतकर्ता उपवास रखें भौर 
इन्द्रिय निग्रह करके 7०० बार प्राणायाम साधे । इससे 
वह समस्त पापो से मुक्त हो जायगा । 

(३) कार्तिकी पूणिमा के दिन महिलाएँ अपने घर 
अथवा उद्यान की दीवार पर शिव तथा उमा की आक्ष- 
तियाँ खीचें । तदनन्तर इन दोनो देवों की गन्धाक्षत- 
पृष्पादि से पूजा करते हुए गन्‍ता अथवा गन्ने के रस से 
तैयार वस्तुएं चढाएँ। तिलरहित खाद्य पदार्थ नक्त विधि 
से खाये जायें। इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है । 

पृथ्वीत्रत--इस व्रत में देवी के रूप में पृथ्वी का पूजन 
होता है । 

पु्तें--'पूर्त! या पूर्ति गव्द ऋग्वेद (६१६,१८, ८ ४६, 
२१) तथा अन्य सहिताओ में उपहार का वोबक है, जो 
पुरोहित को सेवाओे के बदले में दिया जाता था। आगे 
चलकर “इष्ट' के साथ इसका प्रयोग होने लगा, तब इसका 
अर्थ छोकोपकारी घामिक कार्य--कृप, वाग, तालाव, 
सडक, धर्मशाला, पाथशाला निर्माण” आदि हो गया। 
इष्ट (यज्ञ) अदृष्ट फल वाला होता है, पूर्त दृष्ट फल 
वाला । धामिक क्रिया के ये दो प्रधान अद्भ है । 

पुव॑पक्ष--ताकिक वाद में प्रतियोगी सिद्धान्त का यह पूर्व 
अथवा प्रथम प्रतिपादन हैं। उत्तर पक्ष इसका खण्डन 
करता हैं । 

पूर्वभीमासा--पड्दर्शनो में अन्तिम युग्म 'मीमासा' के पूर्व- 
मीमासा तथा उत्तरमीमासा ये दो भाग है। पृव॑मीमासा 
यथार्थत दर्शन नही है, वास्तव में यह वेदो की छाववीन है, 
जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है | यह वेद के प्राथमिक 
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अश्ञ अर्थात्‌ यज्ञ भाग से सम्बन्ध रखता है, जबकि उत्तर- 
मीमासा उपनिपद्‌ भाग से | उपनिषदों का थेद के अन्तिम 
अश्य से सम्बन्ध होने के कारण उत्तरमीमासा को वेदान्त 
भी कहते है तथा पूर्वमीमासा को कर्ममीमासा कहते है । 

पूर्वमीमासा में वेदोक्त धर्म के विषय की खोज तथा 
कर्म के विवेचन द्वारा हिन्दुओं के धामिक कर्तव्य की 
स्थापना हुई है। यह प्रणाली यज्ञकर्ताओं के सहायतार्थ 
स्थापित हुई थी तथा आज तक सनातनी हिन्दुओ में ट्विजो 
की मार्गदर्शक है ! यह वेदान्त, साझ्य तथा योग के समान 
सन्यासधर्म की शिक्षा नही देती । 

पृ्व॑मीमासाशास्त्र (सूत्र) के प्रणेता जैमिनि ऋषि हैं । 
इस पर शपर स्वामी का भाष्य है। कुमारिल भट्ट के 'तस्त्र- 
वातिक' और दलोकवारतिक' भी इसकी व्याख्या के रूप में 
प्रसिद्ध है । माथवाचार्य ने भी जैमिनीय न्यायमाला- 
विस्तर' नामक एक ऐसा ही पग्रन्य रचा है। मीमासा 
शास्त्र में यज्ञो का विस्तृत विवेचन है, इससे उसे यज्ञ- 
विद्या भी कहते हैं । 

मीमासा का तात्त्विक सिद्धान्त विलक्षण हैँ। इसकी 
गणना अनीश्वरवादी दर्शनों में होती है । आत्मा, ब्रह्म, 
जगत्‌ आदि का विवेचन इसमें नही है। यह केवल वेद 
अथवा उसके शब्द की नित्यता का ही प्रतिपादन करता 
हैं । इसके अनुसार मन्त्र ही देवता है, देवताओं की मल्ग 
कोई सत्ता नही। 'भाट्टदीपिका' में स्पष्ट कहा गया है कि 
फल के उद्देश्य से सव कर्म होते हैं । फल की प्राप्ति कर्म 
द्वारा ही होती है । कर्म और उनके प्रतिपादक वचनों 
(वेदमन्त्रो) के अतिरिक्त ऊपर से और किसी देवता या 
ईदवर को मानने की आवश्यकता नहीं है। मीमासको 
और नंयायिकों में भारी मतभेद यह हैँ कि मीमासक 
शब्द को नित्य मानते है और नैयायिक अनित्य । साख्य 
और मीमासा दोनो अनीश्वरवादी हैं, पर वेद की प्रामा- 
णिकता दोनो मानते हैं । भेद इतना ही है कि साव्याचार्य 
प्रत्येक कल्प में वेद का नवीन प्रकाशन मानते हैं और 
मीमासक उसे नित्य अर्थात्‌ कल्पास्त में भी नष्ट न होने 
वाला कहते है । 

इस शास्त्र का पूर्व॑मीमासा' नाम इस अभिप्राय से 
नही रखा गया कि यह उत्तरमीमासा से पूर्व बता । पूर्व 
कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम 
धर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है । 


पुर्व॑भीसांसासुत्र-पेरियतिसवन्दादि 


पुव॑ंसीमांसासुत्र--इसकी रचना ई० पू० पॉाँचवी-चौथी 
शताब्दी में जैसिनि ऋषि द्वारा मानी जाती हैं । यह वारह 
अध्यायो में विभक्त है। विविध विषय अधिकरणो में 
विभवत हैं। सम्पूर्ण अधिकरणो की सख्या नो सो सात 
(९०७) है। प्रत्येक अधिकरण में कई सूत्र हैं। समस्त 
सूत्रो की सख्या दो हजार सात सौ पेतालीस (२७४५) 
है । प्रत्येक अधिकरण में पाँच भाग होते है--(१) विषय 
(२) सशय (३) पूर्व पक्ष (४) उत्तर पक्ष (५) सिद्धान्त । 
ग्रन्थ के तात्पर्यनिर्णय के लिए (१) उपक्रम (२) उप- 
सहार (३) अभ्यास (४) अपूर्वता (नवीनता) (५) फल 
(उद्देश्य) (६) अर्थवाद (माहात्म्य) और (७) उपपत्ति 
(प्रमाणो द्वारा सिद्धि) ये सात बातें आवश्यक हैं । 
पूर्वाचिकत--सामवेद की राणायनीय सहिता के पूर्वाचिक 
और उत्तराचिक दो भाग है । पहले भाग में ग्राम्यगीत 
एवं बरण्यगीत हैं, दूसरे भाग में ऊहगीत तथा उद्यगीत 
सगृहीत हूँ । 
पुर्वाह्न--दिन के प्रथम अर्ध॑ भाग का बोधक शब्द । देव- 
कार्य के लिए यह काल उपयुक्त माना गया है । 
पृथिवी (पुथिवि, पुथ्वी)--यह शब्द भूमि एवं विस्तीर्ण के 
अर्थ में ऋगेद में प्रयुक्त हुआ है । पद्चात्‌ इसका व्यक्ती- 
करण एक देवी के रूप में हो गया । इसका उपयुक्त अर्थों 
में प्रयोग अकेले तथा द्यौ (आकाश) के साथ द्यावा- 
पृथ्वो' के रूप में हुआ है । इस रूप में द्यावा-पुथिवी समस्त 
देवताओ के जनक-जननी हैं । ऐंतरेय ब्राह्मण क॑ अनुसार 
पृथिवी समुद्र की मेखला धारण करती है । शतपथ ब्रा० में 
पृथिवी को 'सृष्टिज्येष्ठ! और 'प्रथमसृष्टि' कहा गया है । 
अथर्ववेद का पृथ्वीसूक्त प्रसिद्ध है, इसमें पुथिवी को माता 
और मनुष्यों को उसका पुत्र कहा गया है । पुराणों में पृथिवी 
का पूरा व्यक्तीकरण या देवीकरण हुआ है । पृथिवी प्राय 
गोरूप में चित्रित है, वह ऋत और सत्य की साक्षी और 
समानवचरित्र की निरीक्षिका है । 
प्रात काल उठते ही धामिक हिन्दू पृथिवी की निम्ना- 
ड्ित मन्त्र से प्रार्थना करता है 
समुद्रवसने देवि। पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुम्य पादस्पर्श क्षमस्व में ॥॥ 
पृथु (पूृथि, पृथी)--आञ्य व्यवस्थापफ और शासक | 
इनका विज्येप करके कृषि के अनुसन्धाता तथा दोनों विश्वो 
(मनुष्य तथा पशुओं) के स्वामी के रूप में वर्णन किया 
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गया हैं। इनका एक विरुद वैन्या अर्थात्‌ वेच का पुत्र है। 
इन्हें प्रथम अभिषिक्त राजा कहा गया हैं। पुराणों में पृथु 
की कथा का विस्तार से वर्णन हैँ । राज्य की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में यह कथा कही गयी है । ब्रह्मा ने राज्य सचा- 
लन के लिए एक सहिता वनायी, परन्तु इसका उपयोग 
करने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता थी । विष्णु ने 
अपने तेज से विराज की उत्पत्ति की। किन्तु विराज 
और उसके छ वशजो ने राज्य करने से इन्कार कर 
दिया । वेन अन्यायी राजा हुआ | क्रुद्ध ऋषियों ने राज- 
सभा में ही उसका वध कर दिया एवं उसक्री दाहिनी 
भुजा का मन्‍्धथन करके पृथु को उत्पन्न किया। पृथु ने 
न्यायपूर्वक प्रजा पालन की प्रतिज्ञा की । विष्णु, देव- 
ताओ, ऋषियो और दिकूपालो ने उनका राज्याभिपेक 
किया । ससार ने पुथु की नर देवताओ में गणना की और 
देवता के समान उनकी पूजा की । पृथु भादर्ण राजा के 
प्रतीक माने जाते हैं । 


पृथुश्रवा दोरेश्रवस--यह॒ दूरेश्रवा का आत्मज था, 
जिसका उल्लेख पश्नविज्ञ ब्राह्मण (२५ १५ ३) में नागयज्ञ 
के एक उद्गाता पुरोहित के रूप में हुआ है । 

पृथ्वीचन्द--सिक्‍्खो के एक उपगुरु। खालसा संस्था की 
उत्पत्ति से सिक्ख दो भागों में बट गये (१) सहिज- 
धारी तथा (२) सिंह । सहिजधारियों की छ शाखाएँ 
हुईं, जिनमें १७३८ वि० (छगभग) में गृरु रामदास के 
पुत्र पृथ्वीचन्द ने मित्र! नामक शाखा की नीव डाली । 

पृदाकु--अथर्ववेद में उद्घुत एक सर्प | अद्वमेंच के वलि- 
पशुओ को तालिका में यह भी सम्मिलित है । अथर्ववेद 
( १२७,१) के अनुसार इसका चर्म विशेष मूल्यवान्‌ 
होता था । 

पृशिनि--ऋग्वेद में वणित बादरूरूपी गाय । मरुतो को रुद्र 
तथा पृश्नि ( गौ ) का पुत्र कहा गया है! वास्तव में 
विभिन्‍न रगो के झझावाती बादलों का यह नाम है । 

पुृषत्‌ु--अश्वमेघ के बलिपशुओ;की तालिका में उल्लिखित 
एक पशु । निरुक्त (१२२ ) में इसका अर्थ चितकवरा 
हरिण' बताया गया है। 

पेरियत्तिरवन्दादि---तम्म आलवारईके ग्रन्थों में से, जो 
चारो वेदो के प्रतिनिधि हैं, 'पेरियतिरुवन्दादि' अथर्ववेद 
का प्रतिनिधित्व करता है । 
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पैड्ूराज--अश्वमेध यज्ञ के वलिपशुओ में से एक जन्तु । 
यह पक्षी अर्थ का बोधक है किन्तु पक्षी के प्रकार का ज्ञान 
इससे नही होता । 

पैड्ल उपनिषद्‌--एक परवर्ची उपनिपद्‌ । 

पेठण--प्राचीन प्रतिष्ठान नगर, जों औरगाबाद ( महा- 
राष्ट्र ) से वत्तीस मीक दूर हैं! यह शालिवाहन की 
राजधानी और महाराष्ट्र का प्राचीन विद्याकेन्द्र भी था ! 
यही सत एकनाथ का वासस्थान एवं उनके आराध्य 
भगवान्‌ का मन्दिर है । कहते है कि यही गोदावरी के 
नागधाट पर सत ज्ञानेश्वर ने भैंसे के मुख से वेदमन्त्रो 
का उच्चारण कराया था । प्रसिद्ध सत क्ृष्णदयार्णव 
का घर भी यही है । 

पेप्पलाद ( शाखा )--अथर्ववेद की एक प्राचीन शाखा । 
इसके मन्त्रपाठ की हस्तलिखित प्रतिलिपि १९३० 
वि० में कश्मीर से प्राप्त हुई थी। शीनक शाखा से 
इसकी मन्त्रव्यवस्था में पर्याप्त अन्तर हैं। पैप्पलाद 
सहिता का आठवाँ तथा नवाँ भाग नया जान पढ़ता हैं, 
जो न तो साख्यायन में, न॒ किसी और वैदिक सपग्रह में 
उपलब्ध है । दे० 'पिप्पलाद' । 

पोक्रिपक्रोवइई--तमिल शवों के चौदह सिद्धान्तशास्त्रो में 
से एक 'पोक्रिपक्रोदइ' है। इसके रचयिता उमापति 
शिवाचार्य है, जो चौदह सिद्धान्तशास्त्रो में से भाठ के 
रचयिता हैं । 

पोगलूमास---तमिल प्रदेश का एक विद्येष ब्रतोत्सव । 
भहाराष्ट्र के गणेशोत्सव, बड्भाल के दुर्गोत्सव, उडीसा 
की रथयात्रा के समान द्वविड प्रदेश में 'पोगलमास' पर्व 
का वड़े उत्साह से आयोजन किया जाता है। यह 
उत्तर भारत को मकर सक्रान्ति या खिचडी' का दूसरा 
रूप है। 

पौरन्दरत्रत--पुरन्दर (इन्द्र) का ब्रत । पशञ्चममी को इसका 
अनुष्ठान होता है । ब्रती को तिछ की गजक या तिलपट्ठी 
से हाथी की आकृति वनाकर उसे सुवर्ण से अलक्ृत करना 
चाहिए तथा उस पर अकुश सहित महावत भी विठाना 
चाहिए । हाथी इन्द्र का वाहन है । उसको रक्त वस्त्र से 
भाच्छादित करके कर्णाभषण तथा स्वच्छ घौत वस्त्रों सहित 
दान में दे देता चाहिए। इससे ब्रती इन्द्रढोक में बहुत 
समय तक वास करता है । 


पेज़राज-प्रकरणग्रन्य 


पौल्कप्त--ब्रृहदा रण्यक 3० में उस शब्द का उल्लेख चाण्डाल 
एवं घृणित जाति के सदस्पों के लिए हुआ है । स्मृतियों के 
अनुसार पुत्कस निपाद अयवा शुद्र पिता तथा क्षशत्रियकन्या 
का पुत्र है। इसकी गणना वर्णसकर जातियों में की गयी 
है । ऊिन्‍्तु पील्कस एक जाति हो सकती हैं। सभवत यह 
वन्य जाति है, जो जगली जन्तुओ को पकडने का काम कर 
अपनी जीविका खलाती थी । 

पीष्करस--तैत्ति रीय प्रातिशार्य में उल्लिसित एक आचार्य । 


पौष्टिक--जीवन की पुष्टि के लिए किया हुआ घामिक 
कृत्य पौष्टिक कहलाता हैं। वृहतृसहिता में सावत्सर 
( ज्योतिषी ) की योग्यता तथा सामर्थ्य की परिगणना 
करते हुए बतलाया गया है कि उसे शान्तिक तथा पौष्टिक 
क्रियाओं में पारज्ूव होना चाहिए । दोनों क्ृृत्यों में अन्तर 
यह है कि पौष्टिक कार्यो में होम, यज्ञ, यागादि कृत्य आते 
है जो दीर्घायु की प्राप्ति के लिए होते है, शान्तिक कृत्यो 
में होमादि का आयोजन दुष्ट ग्रहो के प्रभाव को दूर करने 
तथा असाधारण घटनाओ, जैसे पुच्छल तारे के उदय, भू- 
कम्प अथवा उल्काओ के पतन से होने वाले अनिष्ट 
के निवारणार्थ किया जाता हैं। निर्णयामृत, ४८ तथा 
कृत्यकल्पतर के नैत्यकालिक काण्ड, २५४ के अनुसार 
शान्ति' का तात्पयय है धर्मशास्त्रानुसार भौतिक विपदाओ 
के निवारणार्थ किये गये शाम्त्रानुमोदित घामिक झत्य । 

पोष्करसंहिता--पाश्चरात्र साहित्य में १०८ सहिताओ का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें से पौष्फर, बाराह तथा ब्राह्म 
सहिताएँ सवसे प्राचीन है । किन्तु कुछ व्रिद्वान्‌ पद्मसहिता 
को तथा कुछ लदक्ष्मीसहिता को प्राचीन मानते हैं । 


पौष्यजिजि-....मामवेद की शाखापरम्परा में सुकर्मा के शिष्य 
पौष्यञ्जि माने जाते है। इनके हिरण्यनाम और 
राजपुत्र कौशिक्य नाम के दो छिप्य थे। पौष्यड्जि ने 
उन दोनो को पाँच-पाँच सौ सामग्रीतियाँ पढायी। 
हिरण्यनाभ के शिष्य प्राच्यसामग नाम से विख्यात हुए । 

प्रकरणप्रन्य - स्मृति साहित्य का एक व्यावहारिक प्रकार 
प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है। इसकी रचना का उद्देश्य 
मीमासा के सिद्धान्तो को स्मृतिग्रन्थो में वर्णित क्रियाओं 
पर लागू करना था | यह मुख्यतः मीमासा का ही एक 
अज्भ है । प्रकरणग्रन्थों में सबसे प्राचीन एवं मुख्य स्मृति 
कोस्तुभ है । इसके रचयिता अनन्तदेव थे । 


प्रकरणपण्विका-प्रकृ तिपुरुषन्नत 


प्रकरणपश्चिका--प्रभाकर के शिष्य शालिकनाथ (७०० ई०) 
द्वारा विरचित यह ग्रन्थ प्रभाकर की मोमासाप्रणाली का 
अभिनव वर्णन प्रस्तुत करता है । 

प्रकरिता--यजुर्वेद में उद्धृत पुरुंषमेघ का एक बलिजीव। 
इसका ठीक अर्थ अनिद्चित है ।तैत्तिरीय ब्राह्मण में सायण 
ने इसका अर्थ मित्रों में फूट उत्पत्त कर देने वाला! 
लगाया है, किन्तु मैकडॉनल तथा कीथ के मतानुसार 
इसका अर्थ 'छिडकने वाला” अथवा 'छानने वाला यन्त्र 
है, जिसका उपयोग यज्ञों में होता था । 

प्रकाश--आचार्य वल्लभ के पुष्टिमार्गीय तीन सस्क्ृत ग्रन्थों 
में एक तत्त्वदीपनिबन्ध है, जो उनके सिद्धान्तो का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ के साथ 


प्रकाश' नामक प्राज्लल गद्य भाग एवं सत्रह सक्षिप्त 
रचनाएँ सम्मिलित है । 


प्रकाशात्ममुनि--बारहवी हछाताब्दी के मध्य में आचार्य 
रामानुज का आविर्भाव हुआ था और उन्होने शाद्धूर मत 
का बडे कठोर शब्दो में खण्डन किया । उस समय शाद्धूर 
मत को पुष्ट करने की चेष्ठा प्रकाशात्ममुनि ने की थी । 
इन्होने पद्मपादाचार्यक्ृत पण्चपादिका पर पञ्चपादिका- 
विवरण नामक टीका की रचना की। अद्वत जगत्‌ में 
यह टीका बहुत मान्य है । बाद के आचार्यों ने प्रकाशात्म- 
मुनि के वाक्य प्रमाण के रूप में उद्धृत किये है । परन्तु 
इन्होने अपना परिचय कही नहीं दिया। ऐसा मालूम 
होता है कि ये दसवी छाताब्दी के बाद और तेरहवी 
शताब्दी के पहले हुए थे । इनका अन्य नाम प्रकाशानुभव 


भी था और इनके गुर का नाम अनन्यानुभव था, ऐसा 
इनके ग्रन्थ से पता चलता है । 


प्रकाशात्मयति--दे ० 'प्रकाशात्ममुनि' । 


प्रकाशात्मा--एक प्रसिद्ध वृत्तिकार | इन्होने श्वेताश्वतर एव 
मैत्रायणीयोपनिषद्‌ पर दार्शनिक वृत्तियाँ लिखी है । 

प्रकाशानन्द--वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ के रचयिता । 
इनके गुरु आचार्य ज्ञानानन्द थे। भप्पय्य दीक्षित 


ने 'सिद्धान्तलेश' में इनके मत का उल्लेख किया है। ये 
विद्यारण्य के परवर्त्ती थे, क्योकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता- 


वली में कही-कही इन्होने 'पतञ्चदशी' के पद्मों को उद्धृत: 


किया हैं। अत इनका जीवन काल पन्द्रहवी शताब्दी 
होना चाहिए । इसके सिवा इनकी जीवेत्त सम्बन्धी कौर 
कोई घटना नही कही जा सकती ९ 

प्र 
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वेदान्तसरिद्धान्तमुक्तावली वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण 
ग्रन्थ है। इसकी विवेचनशैली बहुत युक्तियुक्त और 
प्राज्लल है । इसमें गद्य में विचार करके पद्च में सिद्धान्त- 
निरूपण किया गया है । इसके ऊपर अप्पय्य दीक्षित की 
'सिद्धान्तदीपिका' नाम की एक वृत्ति है । 
प्रकाशानुभव--दे० 'प्रकाशात्ममुनि' । 


प्रकृति--साख्य शास्त्र में चार प्रकार से पदार्थों का निरूपण 
किया गया है. (१) केवल प्रकृति (२) केवल विकृति, 
(३) प्रकृति-विकृति उभयरूप और (४) प्रकृति-विक्ृृति दोनो 
से भिन्न | मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, किसी की विकृति 
नही हैं। महत्‌ से आरम्भ होनेवाले सात तत्त्व प्रकृति और 
विक्ृति दोनो हैं । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभत और 
मन ये सोलह केवल विक्ृति हैं। पुरुष न तो प्रकृति है, न 
विकृति है । 
मह॒दादि सम्पूर्ण कार्यों का जो मूल है वह मृल प्रकृति 
है, उसके प्रधान, माया, अव्यक्त आदि नामान्तर हैं। 


प्रकृति का और कोई कारण नही है इसी लिए इसको मल 
प्रकृति कहा जाता है । 


प्रकृति और पुरुष दोनों को साख्य में अनादि माना 
जाता हैं । इसी प्रकृति से सम्पूर्ण जगत्‌ का विकास हुआ 
है। प्रकृति की सतृ-ता' (सदा होना) कारण (मूल) हैं, 
इससे कार्य जगत्‌ उद्भूत हुआ है। इस सिद्धान्त को 
'सत्कार्यवाद' कहते है । एक ही मूल प्रकृति से विश्व के 
विविध पदार्थ उत्पन्न होते हैं । इसका कारण हैं प्रकृति में 
तीन गुणो--सत्त्व, रज, तम का होना । विविध अनुपातो में 
इन्ही के सम्मिश्रण से विभिन्‍न वस्तुएं उत्पन्न होती हैं । 
विकासप्रक्रिया उस समय प्रारम्भ होती है जब प्रकृति का 
पुरुष से सम्बन्ध होता है । किन्तु इस प्रक्रिया में ईश्वर 
का कोई भी हाथ नही है । पुरुष को प्रसन्न और मुग्ध 
करने के लिए प्रकृति अपना कार्य प्रारम्भ करती हैं। जब 
पुरुष प्राज्ञ होकर अपना स्वरूप पहचान लेता हैँ तब प्रकृति 
सकुचित होकर अपनी लीला समेट छेती है । 


प्रकृति-पुरुषत्नत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को येह प्रारम्भ होता 
हैं । इसमें उपवास का विधान हैँ । पुरंपसूक्त से गन्धादि 
सहित अग्निदेव का पूजन करना चाहिए। अश्नि तथा 
सोम के रूप में पुरुष तथा प्रकृति पूजे जाने चाहिए | वे 
ही वासुदेव तथा लक्ष्मी भी है। श्रीसृक्त से लक्ष्मी का 
पूजन होना चाहिए + सुवर्ण, रजत तथा ताम्न का दान 
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करना चाहिए । ब्रती को घी तथा दूध का ही आहार 
करना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। 
इससे ब्रती की सभी सासारिक इच्छाएँ पूर्ण होती हैं तथा 
अन्त में वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है । 


प्रगाथ--ऋरवेदीय अष्टम मण्डल की विशिष्ट छन्दोवद्ध 
रचना । ऐतरेय आरण्यक में यह नाम ऋग्वेद के उक्त 
मण्डल के रचनाकारो को दिया गया हैं। कारण यह हैं 
कि प्रयाथ छन्‍्द उनको अत्यन्त प्रिय था । 
वस्तुत प्रगाथ वैदिक छन्‍्द का नाम है, जिसकी प्रथम 
पक्ति में वृहती अथवा ककुप्‌ और फिर सतोबवृहती की 
मात्राएँ रखी जाती हैं । 


प्रजापति--वैदिक ग्रन्थों में वणित एक भावात्मक देवता, 
जो प्रजा अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवधारियो के स्वामी हू । ब्रह्मा, 
विष्णु एव शिव का हिन्दू धर्म में महत्त्वपूर्ण उच्च स्थान 
है । इन तीनो को मिलाकर त्रिमूर्ति कहते है । ब्रह्मा सृष्टि 
करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा शिव (रुद्र) 
सहार करने वाले कहे जाते है । वास्तव में एक ही थक्ति 
'कै ये तीन रूप हैं । इनमें ब्रह्मा को प्रजापति, पितामह, 
हिरण्यगर्भ आदि नामो से वेदों तथा ब्राह्मणों में अभिहित 
किया गया है। इनका स्वरूप धामिक की अपेक्षा काल्प- 
निक अधिक हैं । इसी लिए ये जनता के धामिक विचारों 
को विद्येष प्रभावित नही करते । यद्यपि प्रचलित धर्म में 
विष्णु तथा शिव के भक्तो की सख्या सर्वाधिक है, किन्तु 
तीनो देवो, ब्रह्मा, विष्णु एव शिव को समान पद प्राप्त हैं, 
जो त्रिमूति के सिद्धान्त में लगभग पांचवी शताब्दी से ही 
मान्य हो चुका है। ब्राह्मण ग्रन्थो के अनुसार प्रजापति की 
कल्पना में मतान्तर हैं, कभी वे सृष्टि के साथ उत्पन्न 
बताये गये हैँ, कभी उन्हीं से सृष्टि का विकास कहा गया 
है । कभी उन्हें ब्रह्मा का सहायक देव बताया गया है । 
परवर्ती पौराणिक कथनों में भी यही (द्वितीय) विचार 
पाया जाता है। ब्रह्मा का उद्धव ब्रह्म से हुआ, जो प्रथम 
कारण है, तथा दूसरे मतानुसार ब्रह्मा तथा ब्रह्म एक हो 
हैं, जबकि ब्रह्मा को स्वयम्भू' या अज ( अजन्मा ) 
कहते हैं । 


सर्वसाधारण द्वारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१५) 
में उद्धृत है, यह है कि स्वयम्मू की उत्पत्ति 
प्रारम्भिक अन्धकार से हुई, फिर उन्होने ने जल की 


प्रगाध-प्रणभव 


उत्पत्ति की तथा उसमें वीजारोपण किया । यह एक स्वर्ण- 

अण्ड बन गया, जिससे वे स्वय ही ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ 

के सूप में उत्पन्न हुए । किन्तु दूगरे मतानुसार (ऋग्वेद, 

पुरुपसूक्त १० ८०) प्रारम्भ में पुरुष था तथा उसी से 
विद्वव उत्पन्न हुआ । वह पुरुष देवता नारायण कहलाया, 
जो बतपथ ब्राह्मण में पुरुष के साथ उद्धृत हैं। इस 
प्रकार नारायण मनु के उपर्युक्त उद्धरण के ब्रह्मा के सदृश 
हैं। किन्तु साघारणत नारायण तथा विष्णु एक माने 
जाते है । 

फिर भी सृष्टि एव भाग्य की रचना ब्रह्मा द्वारा हुई, 

ऐसा विश्वास अत्यन्त प्राचीन काल से अब तक चला 
आया है । 

प्रजापतिब्रत--नियमपूर्वक सनन्‍्तानोत्पत्ति ही प्रजापतित्रत 
हैं । प्रशनोपनिपद्‌ (१ १३ तथा १५) में यह कथन है 
“दिवस ही प्राण है, रात्रि प्रजापति का भोजन हैं। जा 
लोग दिन में सहवास करते हैं, थे मानो प्राणों पर ही 
आक्रमग करते है और जो लोग रात में सहवास करते हैं, 
वे मानो ब्रह्म चर्य श्रत का पालन करते है । जो लोग प्रजा- 
पतिन्रत का आचरण करते है, वे (एक पुत्र तथा एक 
पुत्री के रूप में) सन्‍्तानोत्पादन करते हैं ।' 


प्रज्ञा--प्रकृष्ट ज्ञान या वुद्धि । अनुभूति अथवा अन्‍्तर्दृष्टि 
से वास्तविक सत्ता--आत्मा अथवा परमात्मा के सम्बन्ध 
में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तव में वही प्रज्ञा है। 

प्रज्ञान--प्रखर बुद्धि अथवा चेतना । दे० 'प्रज्ञा । 


प्रणव--पवित्र घोष अथवा शब्द (प्र +णु स्तवने + अप्‌) । 
इसका प्रतीक रहस्यवादी पवित्र अक्षर 'ऊँ है और इसका 
पूर्ण विस्तार “ओश्म्‌' रूप में होता है। यह शब्द ब्रह्म का 
बोधक है, जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित 
रहता है और जिसमें इसका लय हो जाता है । यह विश्व 
नाम-रूपात्मक है, उसमें जितने पदार्थ है इनकी अभि- 
व्यक्ति वर्णो अथवा अक्षरों से होती है । जितने भी वर्ण 
हैं वे अ (कण्ठ्य स्वर) और म्‌ (ओष्ठय व्यज्ञषन) के वीच 
उच्चरित होते हैं । इस प्रकार “ओम्‌' सम्पूर्ण विद्व की 
अभिव्यक्ति, स्थिति और प्रलुय का द्योतक हैं। यह पवित्र 
और माज्डलिक माना जाता हैँ इसलिए कार्यारिम्भ और 
कार्यान्त में यह उच्चारित अथवा अद्धित होता है । वाज- 
सनेयी सहिता, तैत्तिरीय सहिता, मुण्डकोपनिषद्‌ तथा 


प्रणव उपनिषद्‌-प्रत्यक्ष 


रामतापनीय उपनिषद्‌ में ओमू' के अर्थ और महत्त्व 
का विद्यद विवेचन पाया जाता है । 

प्रणय उपनिबदु---एक परवर्त्ती उपनिपद्‌, जिसमें प्रणव का 
निरूपण और माहात्म्य पाया जाता है । 

प्रणवदर्पण---तृतोय श्रीनिवास (अठारहवी शती पूर्वार्ध में) 
द्वारा रचित यह ग्रन्थ विशिष्टाहत मत का समर्थन 
करता हूँ । 

प्रणववाद--इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द अथवा नाद को ही 
ब्रह्म या अच्तिम तत्त्व मानकर उसकी उपासना की जाती 
है। किसी न किसी रूप में सभी योगसाघना के अभ्यासी 
शब्द की उपासना करते है। यह प्रणाली अति प्राचीन 
है । प्रणव के रूप में इसका मूल वेदमस्त्रो में वर्तमान 
है । इसका प्राचीन ताम 'स्फोट्वाद' भी है । छठी शताब्दी 
के लगभग सिद्धयोगी भर्तृहरि ने प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यपदीय 
में शब्दाद्तवाद' का प्रवर्त्न किया था । नाथ सम्प्रदाय में 
भी शब्द की उपासना पर जोर दिया गया है । चरनदासी 
पन्‍्थ में भी शब्द का प्राघान्य है। आधुनिक सतमार्गी 
राधास्वामी सत्सगी लोग शब्द की ही उपासना करते है । 

प्रणवोपासना--दे ० 'प्रणवबवाद' । 

प्रणासी सस्प्रदाय--इसका शुद्ध नाम 'परिणामी सम्प्रदाय है। 
इसके प्रवत्तंक महात्मा प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती 
थे, जो विशेष कर पन्‍्ता (मध्य प्रदेश) में रहते थे । महाराज 
उत्रसाल इन्हें अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसलू- 
मानो का मेहँदी, ईसाइयो का मसीहा और हिन्दुमो का 
कल्कि अवतार कहते थे । इन्होने मुसलमानों से शास्त्रार्थ 
भी किये थे । सर्वधर्म समन्वय इनका उद्देश्य था । इनका 
मत राधाकृष्णोपासक निम्बार्कीय वैष्णवों से मिलता- 
जुलता था। ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के सख्यभाव 
की उपासना का उपदेश देते थे। प्राणनाथजी ने उपदे- 
शात्मक ग्रन्थ और सिद्धान्तात्मक वाणियाँ फारसी मिश्रित 
सघुक्कडी भाषा में रची हैं। इनकी शिष्य परम्परा का 
भी अच्छा साहित्य है। इनके अनुगामी वैष्णव गुजरात, 
राजस्थान और बुन्देलखण्ड में अधिक पाये जाते हैं। 
दे० 'प्राणताथ' । 

प्रतिज्ञावादाय--श्रीवैष्णव अनन्ताचार्य द्वारा विरचित १६वीं 
शताब्दी का एक ग्रन्थ । 

भतिप्रस्याता--ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ विधियो, पुरोहितो की 
सलया तथा प्रकार में बहुत विविधता दिखाई पडती है । 
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विविध यज्ञों के लिए विविध नाम व गुणों वाले पुरोहित 
आवश्यक होते ये। जैसे चातुर्मास्य यज्ञ के लिए 'प्रति- 
प्रस्थाता' नामक पुरोहित की आवश्यकता होती थी। 
इसका शाब्दिक अर्थ है दुबारा स्थापना करने वाला ।! 


प्रतिष्ठा--( १) विशेष प्रकार से स्थापना । मन्दिरो में मू्तियो 


के पघराने को प्रतिष्ठा कहा जाता है। देवप्रतिष्ठा के 
अन्तर्गत प्राणप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता है । 

(२) अथर्ववेद (६३२, ३, ८, ८, २१, शांखा० 
आ० १२ १४) के एक परिच्छेद में इस शब्द का प्रयोग 
धर्म के किसी विशेष अर्थ में हुआ है। सम्भवत. इसका 
मन्दिर का गर्भगृह'ं अभिप्राय है। गृह अथवा वास अर्थ 
भी असगत नही प्रतीत होता है । 


प्रतिष्ठाविधि--देवप्रतिष्ठा के समय, पर्व और आपत्तकाल 


में नियमित रूप से मूतियों का अभिषेक करना मनिदिरो में 
आज भी प्रचलित है। इसके नियम अनेक पद्धतियां में 
लिखे गये हैं जिन्हें पृुजाविधि अथवा प्रतिष्ठाविधि कहते 
हैं। अभिषेक विद्येष कर दुग्ध अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के 
जल, मधु, गव्य द्रव्य, दीमक कै बिल की मिट्टी आदि से 
भी होता है । 


प्रतिसर्गं-पुराणो के अन्तर्गत उनके पञ्च लक्षण, विषय या प्रक- 


रण माने गये हैं (१) सर्ग (सृष्ठि) (२) प्रतिसर्ग अर्थात्‌ 
सृष्टि का विस्तार, लय और फिर से सृष्टि (३) सृष्टि 
की आदि वशावली (४) मन्वन्तर (५) वशानुचरित । 
प्रतिसर्ग का शाब्दिक अर्थ है पुन सृष्टि! आर्थात्‌ विश्व- 
सृष्टि के अन्तर्गत खण्डश सुष्टि और प्ररूय की परम्परा । 


प्रतिहर्ता--सोलह ऋत्विजो की तालिका में उद्धुत उद्गाता 


का सहायक पुरोहित । इसका उल्लेख कई सहिताओ तथा 
ब्राह्मणों में हुआ है किन्तु ऋग्वेद में यह शब्द नहीं पाया 
जाता । इसका कारण यह है कि तब तक यज्ञों का अधिक 
विस्तार नहीं हुआ था । 


प्रतिहारसृत्न--ऋक्‌ मन्त्र को साम में परिणत करने की 


विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्रग्रन्थ हैं । 
इनमें से एक का नाम पशञ्नविधिसूत्र तथा दूसरे का प्रति- 
हास्सूत्र है । ये प्रन्यथ कात्यायन द्वारा रचित कहलाते हैँ । 


प्रत्यक्ष--इन्द्रियो की सहायता से प्राप्त ज्ञान (प्रति + अक्ष 


> आँखों (इन्द्रियो) के सामने) । न्‍्यायदर्शन में चार प्रमाणो 
के अन्तर्गत इसको प्रथम प्रमाण माना है । नार्वाक दर्शन में 


४२० 


प्रत्यक्ष को ही एक मात्र प्रमार्ण मानते हुए अनुमान, उपें- 
मान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों का प्रत्याख्यान किया 
जाता है। 

प्रत्यभिज्ञा--तत्ता-इदन्तावगाही' ज्ञान, सुदीर्घकालिक प्रयास 
से बिछुडे हुए को पहचानना । काश्मीर शव मत में भक्त का 
मोक्ष शिव के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा नामक 
स्थिति पर निर्मर हैं। यह उस अवस्था का नाम है जब 
भक्त को ध्यान में जक्ति के माध्यम से शिव की अनुभूति 
होती है | इस गब्द की व्युत्तत्ति है प्रति +अभि+ज्ञा, 
जिसका अर्थ है जानना, पहचानना, स्मरण करना । प्रत्य- 
भिज्ञादर्शन के सन्दर्भ में इसका अर्थ है 'जीव और ब्रह्म 
के तादात्म्य का नान' । 


प्रत्यभिज्ञाकारिका--दसवी शझताव्दी में उत्पलाचार्य द्वारा 
विरचित यह ग्रन्थ सोमानन्दरचित 'शिवदृष्टि! ग्रन्थ की 
शिक्षाओं की व्याख्या उपस्थित करता है । 


प्रत्यभिज्ञादर्शन---एक दार्शनिक सम्प्रदाय । इसके अनुयायी 
काइमीरक शैव होते है । इसके अनुसार महेद्वर ही जगत्‌ 
के कारण और कार्य सभी कुछ हैं । यह ससार मात्र शिव- 
मय है। महेंश्वर ही ज्ञाता और ज्ञानस्वरूप हैं । घट- 
पटादि का ज्ञान भी शिवस्वरूप हैं। इस दर्शन के अनु- 
सार पूजा, पाठ, जप, तप आदि की कोई आवश्यकता 
नही, केवल इस प्रत्यभिज्ञा अथवा ज्ञान की आवश्यकता है 
कि जीव और ईश्वर एक हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति ही 
मुक्ति है। जीवात्मा-परमात्मा में जो भेद दीखता है वह 
अ्रम हैं। इस दर्शन के मानने वालो का विश्वास है कि 
जिस भजनुष्य में ज्ञान और क्रियाशक्ति हैं, वही परमे- 
इवर है | 


प्रत्यभिज्ञाविम शिनी--यह दसवी शताब्दी के आचार्य अभि- 


नव गुप्त द्वारा लिखित ग्रन्थ हैं। यह 'प्रत्यभिज्ञाकारिका' 
पर लिखा गया भाष्य हैँ । 


प्रत्यभिज्ञाविवृतिवि्शिनी--आचार्य अभिनव गुप्त (१०वीं 


जताब्दी) द्वारा लिखित एक विस्तृत टीका, जो पप्रत्य- 
भिन्नाकारिका' के ऊपर हैँ । 


प्रवक्षिणा--किसी वस्तु को अपनी दाहिनी ओर रखकर 
घूमना। यह पोडशोपचार पूजन की एक महत्त्वपूर्ण 
धामिक क्रिया है जो पवित्र वस्तुओ, मन्दिरों तथा पवित्र 


प्रेत्यभिज्ञा-प्रदौषजत 


स्‍्थानो के चारों ओर चलकर की जाती हैँ। काशी में 
ऐसी ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्ग है जिसमें यहाँ के 
सभी पुण्यस्थल घिरे हुए हैं और जिस पर यात्री चलकर 
काशी धाम की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही प्रदक्षिणा- 
मार्ग मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में हैं । 


प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। वैदिक काल से 
ही इससे व्यक्तियो, देवमूतियो, पवित्र स्थानों को प्रभावित 
करने या सम्मानप्रदर्शन का कार्य समझा जाता रहा है। 
शतपथ ब्राह्मण में यज्ञमण्डप के चारो ओर साथ में 
जलता अज्भार लेकर प्रदक्षिणा करने को कहा गया है। 
गृह्यसृत्रो में गृहनिर्माण के निश्चित किये गये स्थान के चारों 
ओर जल छिडकते हुए एवं मन्त्र उच्चारण करते हुए तीन 
बार घूमने की विधि लिखी गयी है । मनुस्मृति में विवाह 
के समय वधू को अग्नि के चारो ओर तीन वार प्रदक्षिणा 
करने का विधान वतलाया गया है। 


प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण तथा साधारण धामिक 
विचार सूर्य की दैनिक चाल से निर्गत हुआ हैं। जिस 
तरह सूर्य प्रात पूर्व में निकलता है, दक्षिण के मार्ग से 
' चलछकर पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार हिन्दू 
धामिक विचारकों ने तदनुरूप अंपने धािक इृत्य को 
वाघा विध्त विहीन भाव से सम्पादनार्थ प्रदक्षिणा करने 
का विधान किया । शतपथ ब्राह्मण में प्रदक्षिणामन्च- 
स्वरूप कहा भी गया है “सूर्य के समान यह हमारा पवित्र 
कार्य पूर्ण हो ।” 
प्रदत्त--परम्परानुसार द्वापर युग के अन्त में आलवारो के 
तीन आचार्य हुए--पोइहे, प्रदत्त एवं पे । प्रदत्त का जन्म 
तिशवन्तमलायी ( श्रीअनन्तपुरम्‌ ) नामक स्थान में 
हुआ था । 


प्रदिव--अथर्ववेद (१८ २ ४८) में इसे तीसरा तथा सबसे 
ऊँचा स्वर्ग कहा गया है, जिसमें पितृगण रहते हैं । 
कौषीतकि ब्राह्मण (२० १) में सात स्वर्गों की तालिका 
में इसे पद्मम कहा गया हैँ । 


प्रदोषज्ञत--त्रयोदशी को सध्याकाल के प्रथम प्रहर में इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। जो इस समय भगवान्‌ शिव 
की प्रतिमा का दर्शन करता है तथा उनके चरणों में कुछ 
निवेदन करता है, वह समस्त सकटो और पापो से मुक्त 


प्रद्यस्त-प्रबोधचन्द्रोदय 


हो जाता है । इस ब्रत में पूजा के अनच्तर एकभक्त (एक 
बार भोजन) किया जाता हैं । 

प्रचुस्त--महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में वर्णित चतु- 
व्यूहसिद्धान्त के अन्तर्गत वासुदेव से सकर्षण, सकर्षण से 
प्रयुम्न, प्रयुम्न से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा की 
उत्पत्ति मानी गयी है | साख्यदर्शन में सकर्षण तथा अच्य 
तीन का निम्नाद्ूित तत्त्वो से तादात्म्य किया गया है 


वासुदेव मूलतत्त्व (पर ब्रह्म) 
सकर्षण महतृतत्त्व प्रकृति 
प्रयुम्त मनस्‌ 

अनिरुद्ध अहड्भार 

ब्रह्मा भूतो के रचयिता । 


वासुदेव कृष्ण का नाम है, सकर्षण अथवा बलराम 

उनके भाई हैं, प्रद्युम्म उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके 
पौत्रो में से एक है । इनका एक सामूहिक पुज्ज बना 
लिया गया और उसका “्यूह' नाम रख दिया गया है! 
दे० व्यूह' । 

प्रपत्नमिथ्यात्वानुपानखण्डनटीका--यहमाध्व वैष्णव जय- 
तीर्थाचार्य द्वारा विरचित द्वेतवादी ताकिक म्रन्थ है । 
इसका रचताकाल पन्द्रहवीं शताब्दी है । 

प्रपत्चभिथ्यावादखण्डन--मध्वाचार्य द्वारा विरचित एक 
द्वेतवादी वेदान्त ग्रन्थ ) 

भ्रप०चसारतन्त्र--इस नाम के दो अप्रन्थ हैं, प्रथम शद्धूरा- 
चार्यक्रत तथा दूसरा पद्मपादाचार्य कृत । ये अद्वेत वेदान्त 
के आधार पर उपासना का प्रतिपादन करते हैं । 


प्रपत्तिमार्ग--भक्तिमार्ग का एक विकसित रूप, जिसका 
प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में १३वी शताब्दी में हुआ । देवता 
के प्रति क्रियात्मक प्रेम अथवा तल्‍लीनता को भक्ति कहते 
हैं, जबकि प्रपत्ति निष्क्रिय सम्पूर्ण आत्मसमर्पण है। 
दक्षिण भारत में रामानुजीय वैष्णव विचारधारा की दो 
शाखाएँ है (१) बडवकलइ (काञ्जीवरम्‌ के उत्तर का 
भाग )। यह शाखा भक्ति को अधिक प्रश्नय देती है । 
(२) तेन्‌ूकछइ ( काञ्जीवरम्‌ के दक्षिण का भाग ), 
यह शाखा प्रप्ति पर अधिक बल देती है। 
बडक्‍्करूइ शाखा के सदस्थयो की तुलना एक कपि- 
शिशु से की जाती है जो अपनी माँ को पकडे रहता है 
और वह उसे लेकर कूदती रहती है (वानरी घृति) । तेन्‌- 
कलइ शाखा के सदस्यो की तुलना मार्जारशिशु से की 
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जाती है, जो बिल्कुल निष्क्रिय रहता है और उसे माँ (बिल्ली) 
अपने मुख में दबाकर चलती है (वैंडाली धृति) । एतदर्थ 
इन्हें मर्कट-त्याय तथा 'मार्जार-न्याय' के हास्प्रास्पद नामो 
से भी लोग पुकारते हैं। दोनो के प्रति उपास्य देव की 
दृष्टि क्रमश 'सहेतुक कृपा' तथा निहेतुक कृपा” की रहती 
है । इसकी तुलना पाइचात्य धामिक विचारकों की 'सह- 
योगी कृपा' तथा स्वत अनिवारय कृपा” के साथ की जा 
सकती है । 
जो व्यक्ति प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लेता है उसे प्रपन्‍्न! 
अथवा शरणागत कहते हैं। प्रपत्ति मार्ग के उपदेशको 
का कहना है कि ईदवर पर निरन्तर एकतान ध्यान केन्द्रित 
करना ( जिसकी भक्तिमार्ग में आवश्यकता है और जो 
मुक्ति का साधन है ) मनुष्य की सर्वोपरि शान्त वृत्ति 
और विवेक की तीज़ता से ही सम्भव है, जिसमें अधिकाश 
मनुष्य खरे नही उतर सकते । इसलिए ईएवर ने अपनी 
करुणाशीलता के कारण प्रपत्ति का मार्ग प्रकट किया है, 
जिसमें बिना किसी विशेष प्रयास के आत्मसमर्पण किया 
जा सकता है । इसमें किसी जाति, वर्ण अथवा वश की 
अपेक्षा नही है । यद्यपि यह मार्ग दक्षिण भारत में प्रच- 
लित रहा है, किन्तु इसका प्रचार परवर्त्ती काल में उत्तर 
भारतीय गड्जान्यमुना के केन्द्रस्थल में भी हुआ तथा 
इसके अवलम्ब से अनेको पवित्र आत्माओं को ईवर का 
दिव्य अनुग्रह प्राप्त हुआ (यथा चरणदासी सत ) । 
इस विचार का और भी विकसित रूप 'आचार्याभिमान 

है । आचार्य मनुष्यो को ईइवर का मार्ग प्रदर्शित करता है 
अतः पहले उद्ती के सम्मुख आत्मसमर्पण की आवश्यकता 
होती है । 

प्रपत्त--जिस व्यक्ति ने प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लिया हो, 
उसे प्रपन्‍्न कहते है । दे० 'प्रपत्तिमार्ग । 

प्रपादात--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता हैं । सभी जनो को गर्मियों के चारो मासो में जल 
का दान (प्याऊ लगाना) करता चाहिए। इससे पितुगण 
सन्तुष्ट होते है । 

प्रपोषच---पञ्चचिश ब्राह्मण (८४ १) में उल्लिखित एक 


- पौधे का नास, जो सोम के स्थान पर व्यवहुत होता था । 


प्रवोधचन्द्रोदय--सस्क्ृत साहित्य का आध्यात्मिक नाटक । 
नवी-दसवी शताब्दी तक वेदान्तीय ज्ञानचर्चा विद्वानों 


तक ही सीमित थी। ग्यारहवी शताब्दी में नाटक, 
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काव्यादि के रूप में भी वेदान्ततत्त्व को समझाने का 
प्रयास आरम्भ हुआ । खजुराहो के चन्देल राजा कीर्तिवर्मा 
के समापडित क्ृष्णमिश्र ने ११२२ वि० के लगभग प्रवोध- 
चन्द्रोदय नामक नाटक की रचना की । इस ग्रन्य में लेखक 
ने अपनी कवित्व शक्ति एव दार्शनिक प्रतिभा का अच्छा 
परिचय दिया हैं । 

'प्रवोधचन्द्रोदयय का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान रूपी 
चन्द्रमा का उदय । वास्तव में यह 0_्षसार के प्रलोभन 
और भज्ञान से जीवात्मा की मुक्ति का रूपक हैं । नाटक 
के पात्र मन की सूक्ष्म भावनाएँ तथा वासनाएँ है | इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार विष्णुभक्ति विवेक को 
जागृत कर वेदान्त, श्रद्धा, विचार तथा अन्य सहकारी 
तत्वों की सहायता से भ्रान्ति, अज्ञान, राग, हेंपष, लोभ 
आदि को पराजित करती हैं। इसके पश्चात्‌ प्रवोध अथवा 
ज्ञान का उदय होता हैं। फलस्वरूप जीवात्मा ब्रह्म के 
साथ अपने तादात्म्य का अनुभव करता है, सम्पूर्ण कर्मो 
का त्याग कर सन्‍्यास ग्रहण करता हैं। इसमें वैष्णवधर्म 
और अत वेदान्त का माहात्म्य दर्शाया गया है। पात्रो 
के कथनोपकथन में बौद्ध, जैन, चार्वाक, कर्ममीमासा, 
साख्य, योग, न्याय दर्शन, कापालिक आदि सम्प्रदायों 
का मनोरञज्जक चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 

प्रवोधवपरिशोधिनी--पद्मपादाचार्य कृत पद्नपादिका के ऊपर 
प्रवोधपरिशोधिनी नाम की एक टीका नरसिहस्वरूप के 
शिष्य आत्मस्वरूप ने लिखी हैं । 

प्रवोधन्नत--कारतिक शुक्कू पक्ष में विष्णु तथा अन्यान्य 
देवो का चार मास बाद शब्या त्याग कर उठना प्रवोध 
कहलाता हैं । विश्वास यह है कि वर्षा में देवगण शयन 
करते है, वर्षा समाप्त होने पर निद्रा से उठते है । यह 
अवसर उत्सव का होता है। इसके पद्चात्‌ ही मानवो के 
यात्रा, विजय, व्यवसाय आदि शुभ कर्म प्रारम्भ होते हैं । 

प्रवोधसुधाकर---शद्भूराचार्य रचित एक उपदेश ग्रन्थ । 

प्रवोधितो एकादशी--कारतिक शुक्ल एकादशी । हरिशयिनी 
एकादशी (आपाढ शु० ११) को विष्णु शयन करते हैं 
झगौर चार मास वाद कातिक में प्रवोधिनी एकादशी को 
उठते है, ऐसा पुराणों का विधान है। विष्णु द्वादश आदि- 
त्यो में एक है । सूर्य के मेघाच्छनन औौर मेघमुक्त होने का 
यह्‌ 39% हैं। प्रवोधिनी एकादशी का उत्सव बहुत ही 
प्रसिद्ध हैं । इस तिथि को ब्रत रखा जाता हैँ, उपवास का 


प्रबोधपरिशोधिनो-प्रभुलिज़ूलीणा 


बडा महत्त्व हैं । सायकाल लिपे-पुते स्थल में दीप जलाकर 
विष्णु भगवान्‌ फो जगाया जाता हैं और ईख, पिंघाडे, 
झडवबेर आदि नये शाक-फल-कन्द भोग लगाये जाते हैं, 
तुलसीपुूजन होता हैं। घामिक जन प्राय इस उत्सव के 
बाद हो गन्ना, बेगन आदि का सेवन आरम्भ करते है । 
प्रभाकर--पूर्वमीमासा के इतिहास में सातवी-आठ्वी 
शताब्दी में दो प्रसिद्ध विद्वान हुए (१) कुमारिल, जिन्हें 
भट्ट कहते हैं और प्रभाकर, जिन्हें गुरु कहते हैँ। दोनों 
ने शावर भाष्य की व्याख्या की है, किन्तु भिन्न-भिन्न 
रझूपो में, और इस भिन्‍नता के आधार पर दोनो के सम्प्रदाय 
गुरुमत! और भाट्ट मत' के नाम से प्रचलित हो गये | 
प्रभाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहती' शबरभाष्य का तदनुरूप 
भाष्य है, वे शवर की आलोचना नही करते | कुमारिलढ 
का मत शबर से अनेक स्थलों पर भिन्‍न है। प्रभाकर का 
समय ठीक ज्ञात नहीं होता, किन्तु ये एवं कुमारिढ 
आठवी शती के प्रारम्भ में हुए थे । ॥॒ 
प्रभाव्वत--मान्यता ऐसी हैँ कि इस ब्रत में कोई व्यक्ति अर्घ 
मास तक उपवास करके बाद में दो कपिला गौ दान 
करता है, वह सीधा ब्रह्मलोक को जाता है और देवो द्वारा 
सम्मानित होता है । दे० मत्स्यपुराण, १०१,५४। 


प्रभास--पश्चिम भारत के सौराष्ट्र देश का प्रसिद्ध शैव तीर्थ, 


इसके साथ वैष्णव प्रम्पराएँ भी जुड गयी हैं । द्वादश 
ज्योतिलिड्रो में प्रथम सोमनाथ प्रभासक्षेत्र में है। यह स्थान 
लकुलीश पाशुपत मत के शवों का केन्द्रस्थल रहा है। 
इस स्थल के पास ही श्री कृष्ण को जरा नामक व्याध का 
वाण लगा था । यह शैव, वैष्णव दोनो का महातीर्य है। 
इस स्थान को बेरावछल, सोमनाथपाटण, प्रभास, प्रभास- 
पट्टन (पत्तन) आदि कहते है । 

प्रभासमाहात्म्य--स्कन्दपुराण से उद्धृत इस प्रमासक्षेत्र के 
माहात्म्य में यहाँ के देवदर्शन-पुजन की फलश्रुति है । 

प्रभुलिड्ुलीला--प्रसिद्ध कन्‍नड भाषा के लिज्ायत ग्रन्थ 
'प्रभुलि्धलीला' का तमिल भाषा में शिवप्रकाश स्वामी 
ने १७वी शताब्दी में पद्मानुवाद किया, जो सभी शवों 
द्वारा समादृत है। यह पुराण कहलाता है तथा घार्मिक 
इतिहास के साथ-साथ भजन-पुजन के नियमों का भी 
इसमें सद्धूलन है । यह वसव के साथी अल्लाम भ्रमु के 
जीवन पर विशेष कर आधारित हैं। इसके रचयिता 
चामरस और रचनाकाल १५१७ वि० है । 


भ्रमा-प्रयाग 


प्रमा--भ्रान्तिरहित यथार्थ ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना 
को प्रमा कहते है । दे० प्रमाण! । 
प्रमाज्ञान--वैशेषिक मतानुसार ज्ञान के दो भेद हँ--प्रमा 


और शअप्रमा । ययार्थ ज्ञान प्रमा और अयथार्थ, भ्रान्त 
ज्ञान अप्रमा कहलाता है । 


प्रमाण--न्याय दर्शन का प्रमुख विषय प्रमाण है । यथार्थ 
ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो साधन हो 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण कहा 
जाता है | गौतम ने यथार्थ ज्ञान के चार प्रमाण माने है - 
(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द । 
इनमें आत्मा, मन, इन्द्रिय और वस्तु का सयोग रूप जो 
प्रमाण हैं वही प्रत्यक्ष है। इस ज्ञान के आधार पर 
लिज्ध अथवा हेतु से जो ज्ञान होता हैं उसे अनुमान 
कहते हैं । जैसे हमने वरावर देखा है कि जहाँ थुआँ 
रहता है वहाँ अग्नि रहती है । इसलिए धुर्भा को देखकर 
अग्ति की उपस्थिति का अनुमान किया जाता है । 

गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान है। किसी जानी 

हुईं वस्तु के सादृश्य से न जानी हुईं वस्तु का ज्ञान जिस 
प्रमाण से होता है वही उपमान हैं। जैसे नील गाय गाय 
के समान होती है । चौथा प्रमाण है शब्द, जो आप्त 
वचन ही हो सकता है । न्याय दर्शन में ऊपर लिखे चार 
ही प्रमाण माने गये हैं। मीमासक और. वेदान्ती अर्था- 
पत्ति, ऐतिहा, सम्भव और अभाव ये चार और प्रमाण 
मानते हैं। नैयायिक इन्हें अपने चारो प्रमाणो के अन्तर्गत 
समझते है । 

प्रमाणपद्धति--यह माध्व सप्रदाय के स्वामी जयतीर्थाचार्य 
(१५वीं शताब्दी) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ है । 

भ्रमाणसाछा--आनन्दवोध भट्टारकाचार्य (१२वीं शताब्दी) 
के तीन ग्रन्थ, न्‍्यायमकरन्द, प्रमाणमाला एघ न्‍्याय- 
दीपावछी प्रसिद्ध हैं। तीनो में उन्होने गरद्वैत मत का 
विवेचन किया हैं । 

प्रघय--गौतम के मतानुसार प्रमाण के विपय, अर्थात्‌ जो 
प्रमाणित किया जाय उसको प्रमेय कहते हैं । न्यायदर्शन 
में प्रमेय वस्तु पदार्थ के अन्तर्गत है और उसके वारह भेद 
हैं--(१) आत्मा सब वस्तुओ को देखने वाला, भोग करने 
वाला और अनुभव करने वाला । (२) शरीर भोगों का 
आयतन या आघार। (३) इन्द्रियाँ भोगों के साधन | (४) 
अर्थ वस्तु, जिसका भोग होता है। (५) मन भोग का 


डर ३ 


माध्यम । (६) चुद्धि बन्‍्त करण की वह भीतरी इन्द्रिय 
जिसके द्वारा सब वस्तुओ का ज्ञान होता है । (७) प्रवृत्ति 
वचत्त, मन और शरीर का व्यापार। (८) दोष जिसके हारा 
अच्छे या बुरे कामो मे प्रवृत्ति होतो हैँ। (९) प्रेत्मभाव 
पुनर्जन्म । (१०) फल सुख-दु ख का सवेदत या अनुभव । 
(११) दुख पीडा, क्लेश । (१२) अपवर्ग दुख से 
अत्यन्त नितृत्ति अथवा मुक्ति । 
इस सूची से यह न समझना चाहिए कि इन वस्तुओ 
के अतिरिक्त और प्रमाण के विषय या प्रमेय नही हो 
सकते । प्रमाण के द्वारा बहुत सी वातें सिद्ध की जाती हैं । 
पर गौतम ने अपने सूत्रों में उन्ही बातों पर विचार किया 
है, जिनके ज्ञान से अपवर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सके । 
प्रमेपरत्नार्णव--वालक्षण्ण भद्र द्वारा रचित यह प्रन्थ 
वल्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय का हैं । इसका रचनाकालू 
१६५७ वि० के लगभग हैं । 


प्रमेयरत्नावडी---आचार्य बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित यह 
ग्रन्थ गौडीय वैष्णवों के मतानुसार लिखा गया है । 


प्रसेयबसागर--श्री वैष्णव मतावरुम्बी यज्ञमृरति कृत यह ग्रन्थ 
तमिल भाषा में है । 

प्रयाग--गड्भा-यमुना के सगम स्थल प्रयाग को पुराणो 
(मत्स्य १०९,१५, स्कन्द, काशी० ७४५, पद्म ६ २३ 
२७-३५ तथा अन्य) में 'तीर्थराज” ( तीर्थों का राजा ) 
नाम से अभिहिंत किया गया है । इस सगम के सम्बन्ध में 
ऋग्वेद के खिल सूक्त (१० ७५) में कहा गया है कि जहाँ 
कृष्ण (काले) ओर श्वेत (स्वच्छ) जल वाली दो सरि- 
ताओ रा सगम है वहाँ स्तान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण 
करता हैं। पुराणोक्ति यह है कि प्रजापति (ब्रह्मा) ने 
आहुति की तीन वेदियाँ बनायी थी--कुरुक्षेत्र, प्रयाग 
और गया । इनमें प्रयाग मध्यम वेदी है । माना जाता है 
कि यहाँ गद्भा, यमुना और सरस्वती (पाताल से आने 
वाली) तीन सरिताओ का सगम हुआ हैं। पर सरस्वती 
का कोई वाह्म अस्तित्व दृष्टिगत नहीं होता। मत्स्य 
(१०४ १२), कूर्म (१ ३३६ २७) तथा अग्नि (१११ ६-७) 
आदि पुराणों के अनुसार जो प्रयाग का दर्शन करके 
उसका नामोच्चारण करता हैं तया वहाँ की मिट्टी का 
अपने शरीर पर आलेप करता है वह पापमुक्त हो जाता 
है । वहाँ स्तान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा 
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देह त्याग करने वाला पुन ससार में उत्पन्न नही होता । 
यह केशव को प्रिय (इष्ट) है । इसे त्रिवेणी कहते हैं । 

प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति वनपर्व (८७ १८-१९) में 
यजु धातु से मानी गयी है । उसके अनुसार सर्वात्मा 
ब्रह्मा ने सर्वत्रथम यहाँ यजन किया था (भआहुति दी थी) 
इसलिए इसका नाम प्रयाग पड गया । पुराणों में प्रयाग- 
मण्डल, प्रयाग ओर वेणी अथवा त्रिवेणी की विविध 
व्याख्याएं की गयी है | मत्त्य तथा पद्मपुराण के अनुसार 
प्रयागमण्डल पाँच योजन की परिधि में विस्तृत है और 
उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अध्वमेंध यज्ञ का 
पुण्य मिलता है। प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (झूसी) से 
वासुकिसेतु तक तथा कबलू और अद्वतर नागो तक स्थित 
है । यह तीनो लोको में प्रजापति वी पुण्यरथली के नाम से 
विख्यात है । पद्मपुराण (१ ४३-२७) के अनुसार वेणी' 
क्षेत्र प्रयाग की सीमा में २० घनुप तक की दूरी में 
विस्तृत है । वहाँ प्रयाग, प्रतिष्ठान (झूँसी) तथा अलर्क- 
पुर (अरैल) नाम के तीन कृप है । मत्स्य (११०,४) और 
अग्ति (१११ १२) पुराणों के अनुसार वहाँ तीन अग्नि- 
कुण्ड भी हैं जिनके मध्य से होकर गद्भा बहती है । वन- 
पर्व (८५ ८१ कर ८५) तथा मत्स्य० (१०४ १६-१७) में 
बताया गया है कि प्रयाग में नित्य स्नान को 'ेणी' 
अर्थात्‌ दो नदियो (गद्धा और यमुना) का सगम स्नान 
कहते हैँ । वनपर्व (८५ ७५) तथा अन्य पुराणों में गड्भा 
और यमुना के मव्य की भूमि को पृथ्वी का जघन या 
कटिप्रदेश कहा गया है! इसका तात्पर्य है पृथ्वी का 
सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश अथवा मध्य भाग । 

गड़ा, यमुता और सरस्वती के त्रिवेणीसगम को 
ओकार' नाम से अभिहित किया गया है। ओकार' का 
ओम! परब्रह्म परमेश्वर की ओर रहस्यात्मक सकेत 
करता हैं। यही सर्वेसुश््दायिनी शत्रिवेगी का भी सूचक 
हैं। गोकार का अकार सरस्वती का प्रतीक, उकार 
यमुना का प्रतोक तथा मकार गज्ढ़ा का प्रतीक हैं | तीनो 
क्रमश प्रयुम्न, अनिरुद्ध तथा सकर्पण (हरि के व्यूह) को 
उद्भूत करने वाली हैं । इस प्रकार इन तीनो का सगम 
त्रिवेणी नाम से विख्यात है (त्रिस्थलीसेतु, पृष्ठ ८) । 

नरसिंहपुराण (६५ १७ ) में विष्णु को प्रयाग में 
योगमूर्ति के रूप में स्थित बताया गया है। मत्स्यपुराण 
(१११ ४-१०) के अनुसार रुद्र द्वारा एक कल्प के जप- 


अभाग 


रान्त प्रलय करने पर भी प्रयाग नष्ट नहीं होता। उस 
समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भाग में ब्रह्म छत्त वेश में, विष्णु 
वेणीमाघव रूप में तथा शिव वटवृक्ष के रूप में आवास 
करते हैं और सभी देव, गधर्व, सिद्ध तवा ऋषि पाप- 
शक्तियों से प्रयागमण्डल की रक्षा करते हैँ। इसीलिए 
मत्स्यपुराण (१० ४ १८) में तीर्थयात्री को प्रयाग जाकर 
एक मास निधास करने तथा सयमपूर्थक देवताआ और 
पितरो की पूजा करके अभीष्ट फल प्राप्त करने का 
विधान है । 

इसी पकार क्षौर कर्म ( शिरोमुडन ) भी प्रयाग में 
सम्पन्न होने पर पापमुक्ति का हेतु माना गया है। बच्चों 
और विधवाओं के क्षौर कर्म का विधान तो है ही, यहाँ 
तक कि संघवा पत्नियों के क्षौीर कर्म का भी विधान 
प्रिस्थलीसेतु' के अनुसार मिलता है । वहाँ बताया गया 
हैँ कि सधवा स्त्रियों को अपने केशो की सुन्दर वेणी 
बनाकर, सभी प्रकार के केशविन्यात सम्बन्धी व्यजनो से 
सजाकर पति की आज्ञा से (वेणी के अग्र भाग का ) 
क्षौर कर्म कराना चाहिए । तत्पश्चात्‌ कटी हुई वेणी को 
अजली में लेकर उसके बराबर स्वर्ण या चाँदी की वेणी 
भी लेकर जुडें हाथ से सगम स्थरू पर वहा देना चाहिए 
और कहना चाहिए कि सभी पाप नष्ट हो जायें और 
हमारा सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि पर रहे । नारी के लिए 
एक मात्र प्रयाग में ही क्षौर कर्म कराने का विधान है । 

प्रयाग में आत्महत्या करने का सामान्य सिद्धान्त के 
अनुसार निषेध है । कुछ अपवादो के लिए ही इसको 
प्रोत्साहन दिया जाता हैं। ब्राह्मण के हत्यारे, सुरापान 
करने चाले, ब्राह्मण का घन चुराने वाले, असाध्य रोगी, 
शरीर की शुद्धि में असमर्थ, वृद्ध जो रोगी भी हो, रोग 
से मुकत न हो सकता हो, ये सभी प्रयाग में आत्मधात 
कर सकते हैं। दे० आदिपुराण और अश्निस्मृति। 
गृहस्थ जो ससार के जीवन से मुक्त होना चाहता हो वह 
भी भिवेणीसग्रम पर जाकर वटठवृक्ष के नीचे आत्मघात 
कर सकता है। पत्नी के लिए पति के साथ सहमरण या 
अनुमरण का विघान है, पर गर्भिणी के लिए यह विधान 
नही है। दे० नारदीय, पूर्वाद्ध, ७ ५२-५३। प्रयाग में आत्म- 
घात करने वाले को पुराणो के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति 
होती हैं। कूर्म० (१ ३६.१६-३९ ) के अनुसार योगी 
गज्ञा--यमुना के सगम पर आत्महत्या करके स्वर्ग प्राप्त 


प्रवचन-प्रलपतरत्तव 


हे 


करता है और पुन नरक नही देख सकता। प्रयाग में 
वैदयो और शूद्रो के लिए आत्महत्या विवंशता की स्थिति 
में यदा-कदा ही मान्य थी। किन्तु ब्राह्मणों और 'क्षत्रियो 
के द्वारा आत्म-अग्न्याहुति दिया जाना एक विश्येष विधान 
के अनुसार उचित था । अत जो ऐसा करना चाहें तो 
ग्रहण के दिन यह ' कार्य सम्पन्न करते थे, या किसी व्यक्ति 
को मूल्य देकर डूबने के लिए क्रय कर लेते थे। 
('अलवरूनी का भारत, भाग २, पृ० १७० )। सामान्य 
धारणा यह थी कि इस धामिक आत्मघात 'से मनुष्य जन्म 
' और मरण के बन्धन से मुक्ति पा जाता है और उसे 
स्थायी अमरत्व ( मोक्ष ) अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती 
हैं। इस धारणा का विस्तार यहाँ तक हुआ कि अहिसा- 
वादी जैन धर्मावरम्बी भी इस 'घामिक आत्मघात को 
प्रोत्साहन देने छगे। कुछ 'पुराणों के अनुसार तीर्थयात्रा 
भारम्भ करके रास्ते में ही व्यक्ति यवि मृत्यु को प्राप्त हो 
ओर प्रयाग का नाम ले ले तो उसे बहुत पुण्यफल होता 


“ हैं। अपने घर में मरते समय भी यदि व्यक्ति प्रयाग का 


नाम स्मरण कर ले तो ब्रह्मछोक को पहुँच जाता है और 
वहाँ सन्‍्यासियो, सिद्धो तथा मुनियों के बीच रहता है। 

प्रवचम--इसका अर्थ मौखिक शिक्षा है ( शत० ब्रा० ११ 
५.७१ )। धर्म में प्रवचन का वर्डा महत्त्व है । आचार्य 
अथवा गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं. उनका सीधा 
प्रभाव श्रोता पर पडता है । अत प्राय संभी सम्प्रदायों में 
प्रवचन की प्रणाली प्रचलित है।...' 


प्रवर--हसका उपयुक्त अर्थ सूचना हैं, जिससे अग्नि को 
सम्बोधित कर यज्ञ के आरम्भ में उसे आवाहित करते थे । 
किन्तु अग्नि को पुरोहित के पितरो के नाम से आमन्त्रित 
करते थे, इसलिए प्रवर का तात्पर्य पितरो की -सख्या 
हो गया । आगे चलकर एक बवचल्म में प्रसिद्ध पितरो की 
जितनी सख्या होती थी वही उसका प्रवर माना जाता 
था ।- ग़ोत्रप्रवरमझ्न री” में इसका विस्तृत विवेचन है । 

प्रवत्तंक--किसी घ॒र्म अथवा सम्प्रदाय को चलाने वाला । 
मानभाउ सम्प्रदाय में इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग 

' हुआ हैं। इस सम्प्रदाय के मूल प्रवरत्तक वत्तात्रेय कहे 
जाते हैं, साथ ही उनका कहना है कि चार युगो में से 
प्रत्येक में एक-एक स्थापक अथवा प्रवर्त्तक होते आये हैं । 
इस भ्रकार वे पाँच प्रवत्तक मानते: हैं । पाँचो प्रवर्तको को 


पश्धकृष्ण भी कहते हैं | इनसे सम्बन्धित पाँच मन्त्र हैं 
प्र 


४२५ 


और जब कोई इस सम्प्रदाय की दीक्षा लेता है तो उसे 
पाँचो मन्त्रो का उच्चारण करना पडता हैं । 
प्रत्रज्या--संन्यास आश्रम । इसका प्रयोग सन्‍्यास या भिक्षु- 
धर्म ग्रहण करने की विधि के अर्थ में होता है। महाभारत- 
काल के पूर्व प्रव्नज्या का मार्ग सभी वर्णो के लिए खुला 
था। उपनिपद्‌ में जानश्रुति शूद्र को भी मोक्ष मार्ग का 
उपदेश किया गया है और युवा श्वेतकेतु को तत्त्व प्राप्ति 
का उपदेश मिला है। यद्यपि महाभारत काल में यह वात 
मानी जाती थी तथापि यथार्थ में लोग समझने लगे कि 
ब्राह्मण और विशेषत चतुर्थाश्रमी ही मोक्ष मार्ग के पात्र 
हैं । महाभारत काल में प्रव्नज्या का मान बहुत बढा हुआ 
जान पडता है। उन दिनो वैदिक घम्मियों की प्रक्नज्या 
बहुत कठिन थी । बौद्धों तथा जैनो ने उसको बहुत सस्ता 


' कर डाला और बहुतो के लिए वह पेट भरने का साधन 


मात्र हो गयी । 


प्रलयतत्व--भूखण्ड या ब्रह्माण्ड का मिट जाना, नष्ट हो 
जाना | प्रलय चार प्रकार के होते हैं: नैमित्तिक, 
प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य। प्रथम प्रलय ब्रह्माजी का 
एक दिन समाप्त हो जाने पर रात्रि के प्रारम्भ काल में 
होता है, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं । द्वितीय प्राकृतिक 
प्रलय॒ तब होता हैँ जब ब्रह्माण्ड महाप्रकृति में विलीन हो 
जाता है । तृतीय आत्यन्तिक प्रलय योगीजन ज्ञान के द्वारा 
ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते है । उत्पन्न पदार्थों का जो 
अहॉनिश क्षय होता रहता है, उसे नित्य प्रलय के नाम से 
व्यवहृत करते है। इन चतुविध प्रलयो में से नैमित्तिक 
एव प्राकृतिक महाप्रलूय क्रह्माण्डो से सम्बन्धित होते हैं 
तथा दोष दो प्रलय देहधारियो से सम्बन्धित हैं । नैमित्तिक 
प्रलय के सम्बन्ध में विष्णुपुराण का मत्त निम्नलिखित है 

.. ब्रह्मा की जाग्रदवस्था में उनकी प्राणशक्ति की प्रेरणा 
से ब्रह्माण्डचक्र प्रचलित रहता है, किन्तु उनकी निद्रा- 
वस्था में समस्त ब्रह्माण्ड निश्चेष्ट हो जाता है और उसकी 
स्थिति जल-भुनकर नष्ट हो जाती हैं । नैमित्तिक प्रलय को 
ब्राह्म प्रलय भी कहते हैं । उसमें ब्रह्माजी विष्णु के साथ 
योगनिद्रा में प्रसुप्त हो जाते हैं। इस समय प्रलय में भी 
रहने की शक्ति रखने वाले कुछ योगिगण जनलोक में 
अपने को' जीवित रखते हुए ध्यानपरायण रहते हैं । ऐसे 
योगियो द्वारा चिन्त्यमान कमलयोनि ब्रह्मा ब्रह्मरात्रि' को 
व्यतीत कर ब्राह्म दिवस के उदय में प्रबुद्ध हो जाते हैं 
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और पुत्र समस्त ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं। इस प्रकार 
ब्रह्माजी के सी वर्ष पूर्ण होने के अनन्तर ब्रह्मा भी पर- 
ब्रह्म में लोन हो जाते है, उस समय प्राकृतिक महाप्रलय 
का उदय होता है । 

इसी क्रम से ब्रह्माण्डप्रकृति अनादि काल से महाकाल 
के महान्‌ चक्र में परिश्रमणशील रहती आती है | इन 

' प्रलयो का विस्तृत विवरण विष्णुपुराणस्थ प्रल्यवर्णन में 
द्रव्य है । अव्याकृत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईश्वर की 
विलीनता के प्रदइत को विष्णुपुराण सरल तरीके से स्पष्ट 
कर देता है * 

प्रकृतिया मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 

पुरुषब्चाप्युभावेती लीयेते. परमात्मनि ॥ 

[ व्यक्त एव अव्यक्त प्रकृति और ईद्वर थे दोनो ही 
निर्गुण एवं निष्क्रिय ब्रह्मतत्त्व में विलीन हो जाते है । ] 
यही आधिदेवी सृष्टिरुप महाप्रलूय है । 

जितने समय तक ब्रह्माण्डप्रकृति में सृष्टि-स्थिति- 
लीला का विस्तार प्रवर्तमान रहता है, ठीक उतने ही 
समय तक महाप्रलयगर्भ में भी ब्रह्माण्डसुष्टि पूर्ण रूप से 
विलीन रहती है। इस समय जीवो की अनन्त कर्म- 
राशियाँ उस महाकाश के आश्रित रहती है । 


प्रशस्तपाव--वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध व्याख्याकार आचार्य । 
कणाद के सूत्रों के ऊपर सम्भवत इन्ही का पदार्थधर्म- 
सग्रह नामक ग्रन्थ भाष्य कहलाता है, यद्यपि इसे वेशेपिक 
सूत्रों का भाष्य मानना कठिन प्रतीत होता है । दूसरे 
भाष्यो की शैली के विपरीत यह ( पदार्थवर्मसग्रह ) 
वैश्ेषिक सूत्रों के मुख्य विषयो पर स्वतस्त्र व्याख्या जैसा 
है । स्वय प्रशस्तपाद इसे भाष्य न कहकर 'पदार्थघर्म- 
सग्रह सज्ञा देते हूँ । ह 
इसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय 
पदार्थों का वर्णन विना किसी वाद-विवाद के प्रस्तुत किया 
गया हैं। कुछ सिद्धान्त जो न्‍्यायवैशेपिक दर्दान में महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखते हैं, यथा सृष्टि तथा प्रकूय का सिद्धान्त, 
सख्या का सिद्धान्त, परमाणुओ के आणविक माप के स्थिर 
करने में अणुओ की सख्या का सिद्धान्त तथा पीलुपाक का 
सिद्धान्त आदि, सर्वप्रथम दार्थधर्मसग्रह' में ही 
उल्लिखित हुए है । ये सिद्धान्त कणाद के नेशेपिक सृत्रो में 
छनुपलब्ध हैं । 
प्रशस्तपाद का समय ठोक-ठीक निद्दिचत करना कठिन 


प्रशस्तपाद-प्रसाव 


है. । अनुमानत इनका समय पाँचवी-छठी णताब्दी 
होना चाहिए । 

प्रशास्ता--वैदिक यज्ञ के पुरोहितो में से एक का नाम। 
छोटे यज्ञों में उसका कोई कार्य नहीं होता, किन्तु प्ु- 
यज्ञ तथा सोमयज्ञ में उसका उपयोग होता हैं। सोमयतज्ञ 
में वह मुख्य पुरोहित होता का सामगान में सहायक रहता 
है। ऋग्वेद (४९,५, ६ ७१,५, ९,९५, ५) में उसे 
उपवक्ता भी कहा गया हैं। यह नाम भी प्रशास्ता के सदृश 
अर्थ का द्योतक हैं तथा यह इसलिए रखा गया है कि 
उसके मुख्य कार्यों में से एक कार्य दूसरे पुरोहितो को प्रेष 
( निदेश ) देना भी था। उसका अन्य नाम 'ैत्रावरुण' 
था, क्योकि उसके द्वारा गायी जानें वाली अधिकाश 
स्तुतियाँ मित्र तथा वरुण के प्रति होती थी । 

प्रदत--जिज्ञासा अथवा वादारम्भ का वचन। प्रश्न का 
“निश्चय भर्थ ऐतरेय ब्राह्मण (५ १४) में कथित हैं। यजुर्वेद 
( वा० स० ३० १०, तै० ब्रा० ३४,६,१ ) में उद्घृत 
पुरुपममेध की वलितालिका में प्रद्नी, अभिप्रश्नी, प्रश्न- 


विवाक्‌ तीन नाम आये है। सम्भवत. ये न्‍्याय-अभियोग के 
वादी-प्रतिवादी तथा न्यायाधीश हूँ । 


प्रइनोपनिषद्‌--एक अथर्ववेदीय उपनिपद्‌ । उपनिषदों का 
कलेवर अधिकतर गद्य में है, किन्तु इसका गद्य प्रारम्भिक 
उपनिपदो से भिन्न छोकिक सस्कृत के निकट है। इसकी 
श्रेणी में मेत्रायणीय तथा माण्डक्य को रखा जा सकता 
है | इसमें ऋषि पिप्पलाद के छ ब्रह्मजिज्ञामु शिष्यों ने 
वेदान्त के छ मूल तत्त्वों पर प्रइन किये हैं। इन्ही छ 
प्रघनो के समाधान रूप में यह प्रइनोपनिषद्‌ बनी है। 
प्रजापति से असत्‌ और प्राण की उत्पत्ति, चिच्छक्तियों से 
प्राण की 'श्रेष्ठता, चिच्छक्तियों के लक्षण और विभाग, 
सुपृप्ति भौर तुरीयावस्था, ओकार ध्याननिर्णय और 
पोडदोन्द्रियाँ, प्रश्नोपनिपद्‌'के यही छ विषय हैँ । 
' शद्धूराचार्य, आनन्दतीर्थ, दामोदराचार्य, नरहरि, भट्ट 


भास्कर, रज्जरामानुज प्रभृति अनेको आचार्यों ते इस पर 
भाष्य व टीकाएँ रची हैं । 


प्रसाव--(१) प्रसन्‍नता अथवा कृपा, अर्थात्‌ भक्त के ऊपर 
भगवान्‌ की कृपा। कर्मसिद्धान्त के अनुसार सदसतृकर्मों का 
फल भोगना ही पडता है। किन्तु भक्तिमार्ग के अनुया- 
यियो का विद्वास है कि भगवत्क्प्ता के द्वारा पूर्व कर्मों-< 
पाप आादि का क्षय हो ज़ाता है । प्रपत्ति के पश्चात्‌ भरत 
का पूरा दायित्व भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हैँ । 


प्रु-प्रच्य 


वीरगव मतावलम्बियो में जब बालक का जन्म होता 
हैं तो पिता अपने गुरु को आमन्त्रित करता है । गुरु 
आकर अष्टवर्गसमारोह की परिचालना उस शिक्षु को 
लिज्भायत बनाने के लिए करता हैं। ये आठ वर्ग हँ-- 
गुरु, लिज्ज, विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जज्भुम, तीर्थ एव 
प्रसाद, जो उसकी पाप से रक्षा करते है । शिव को प्राप्त 
करने के मार्ग में लिड्रायतो को छ अवस्थाओ के मध्य 
जाना पडता है--भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणछिड्र, शरण 
तथा ऐक्य | 
(२) देवताओ को अर्पण किये गये नैवेद्य का नाम भी 
प्रसाद है, उसका कुछ अब भक्तों में बाँटा जाता हैं । 
प्रचु--वैदिक ग्रन्यो के उल्लेखानुसार नयी घास या पौधे, 
जो यज्ञ में प्रयुक्त होते थे। साघारणतया अब यह जननी 
का पर्याय है । ! 
प्रसुति--स्वायभुव मनु और शत्तरूपा की पुत्री । विष्णुपुराण 
के सातवें अध्याय में कथित है कि ब्रह्मा ने विश्वरचना के 
पश्चात्‌ मपने समान ही अनेक मानसिक पुत्र उत्पन्न किये, 
जो प्रजापति कहलाये । इनकी सरझ्या तथा नाम पर सभी 
पुराण एकमत नही हैं । फिर उन्होने स्वायम्भुव मनु को 
जीवो की रक्षा के लिए उत्पन्त किया। मनु की पुत्री 
प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ जो अनेक 
देवात्मातरो के पूर्वज बने । 
प्रस्तर--वैदिक ग्रस्थो के अनुसार यज्ञासन के लिए बिछायी 
हुईं घास । 
प्रस्तोता--यज्ञ के उद्गाता पुरोहित का सहायक पुरोहित । 
यह साममन्‍्त्रो का पूर्वगान करता था। 
भ्स्थानत्रप--वेदान्तियो की बोलचाल में उपनिषदों, भग- 
वद्गीता तथा वेदान्तसूत्र को तत्त्वज्ञान के मूलभूत आधार- 
ग्रन्थ माना गया है । पदचात्‌ ये ही प्रस्थानत्रय कहे जाने 
लगे। इन्हें वेदान्त के तीन स्रोत भी कहते हैं। इनमें 
१२ उपनिषदें ( ईशा, केन, कढ, प्रइन, मुण्डक, माण्डक्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि तथा 
इवेताइवतर ) श्रुतिप्रस्थान कहलाती हैं । दूसरा प्रस्थान 
जिसे च्यायप्रस्थान कहते हैं, ब्रह्मसूत्र है। तोसरा प्रस्थान 
गीता स्मृतिप्रस्थान कहलाता है। शब्भूराचार्य ने गीता के 
लिए जहाँ-तहाँ स्मृति' शब्द का उल्लेख किया है । 
प्रस्थानन्नयी--दे० 'प्रस्थानत्रयां । 
प्रस्थानभेद--ईश्वर की प्राप्ति के विभिन्त मार्ग । इस नाम 
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का मधुसूदन सरस्वती द्वारा रचित एक ग्रन्य भी है । इसमें 
सब शास्त्रो का सामझ्ञस्य करके उनका जह्त में समाहार 
दिखलाया गया है । इसकी रचना १६०७ वि० से पूर्व 
हुई थी । 


प्रह्मादकुण्ड--कहा जाता हैँ कि पाताल से पृथ्वी का उद्धार 


करते हुए हिरण्याक्ष वध के पश्चात्‌ वराह भगवान्‌ यहाँ 
शिलारूप में स्थित हो गये । यहाँ गज्भाजी में प्रह्लादकुण्ड 
हैँ । यहाँ पर स्तान करना पुण्यकारक माना जाता हैँ। 


प्राकृत--( १) प्रकृति & सस्कृत भाषा के आघार पर व्यवहृत, 


अथवा सस्क्ृत से अपभश्रंश रूप में निर्गत ( हेमचन्द्र ) | 
_यहं अपठित साधारण जनता की बोलचाल की भाषा 
थी। ग्रियर्सन मे प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय 
प्राकृत के रूप में इस भापा के तीन चरण विखाये है । 
प्राथमिक का उदाहरण बैदिक कार के वाद की भाषा, 
साध्यमिक का पालि तथा तुतीय का उदाहरण उत्तर 
भारत को प्रादेशिक अपभ्रद भापाएँ है । 

( २ ) इसका दूसरा अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न अर्थात्‌ 
' सस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असम्य, जगली या 
गंवार मानव के लिए होता है । 


प्राचीनयोगीपुत्न--प्राचीनयोग नामक कुछ की एक महिला 


के पुत्र, आचार्य, जो धुहदारण्यक उप० ( २६२ काण्व ) 
की प्रथम वशतालिका ( गुरुपरम्परा ) में पाराशर्य के 
शिष्य कहे गये है । छान्‍्दोग्य ( ५ १३,१ ) तथा तैत्तिरीय 
उप० (१ ६,२ ) में एक 'प्राचीनयोग्य' ऋषि का उल्लेख 
मिलता है, यही पितुवोधक शब्द शतपथ ब्रा० ( १०९६, 
१,५) तथा जैमिनीय उ० क्वा० में भी मिलता है । 


प्राची सरस्वतो--कुरुक्षेत्र का तीर्थस्थल, जहाँ पर सरस्वती 


नदी पद्िचम से पूर्वाभिमुख वहती थी । अब तो यहाँ एक 
जलाशय सात्र शेप है, आस-पास पुराने भग्नावशेप पढें 
हुए हैं। सूनसान मन्दिर जीर्ण दक्शा में है । यात्री यहाँ 
पिण्डदान करते हैं । 


प्राच्य--मध्य देश की अपेक्षा पूर्व के निवासी । ये ऐत० ब्रा० 


( ८ १४ ) में जातियो की तालिका में उद्धृत हैं । इनमें 
काशी, कोसल, विदेह तथा सम्भवत मगध के निवासी 
सम्मिलित ये । शत० ब्रा० में प्राच्यो द्वारा अग्नि को शर्व 
के नाम से पुकारा गया हैं तथा उनकी समाधि बनाने की 
प्रथा को अस्वीकृत किया गया है । 
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प्राचयसामग--पतामवेद की परम्परा में एक शाखा । हिरण्य- 
ताभ के शिष्य 'प्राच्यसामग ताम से विख्यात हुए । 

प्राजापत्य--[ १ ) प्रजापति से उत्पन्त, अथवा प्रजापति 
का कार्य । प्रजापति के लिए किये गये यज्ञ को भी प्राजा- 
पत्य कहते हैं । 

(२ ) आठ प्रकार के विवाहों में से एक ,प्राजापत्य 
विवाह हैं । इसकी गणना चार प्रशस्त प्रकार के विवाहो 
में की जाती है। इसके अनुसार पति और पत्नी प्रजा 
अर्थात्‌ सन्‍्तान के उद्देश्य से विवाह करते हैं और इस 
वात की प्रतिज्ञा करते है कि धर्म, अर्थ और काम में वे 
एक दूसरें का अतिक्रमण नही करेंगे। यह आधुमिक 
सिविल मेरेज' ( सामाजिक अनुवन्धमूछक विवाह ) से 
मिलता जुलता है । 

धामिक विवाह में पति और पत्नी की समता नही किन्तु 
एकता स्थापित होती है । इसमें दो व्यक्तियों की समान 
स्वतन्त्रता नही किन्चु एक का दूसरे में पूर्ण विलय है । इसके 
लिए किसी अनुवन्ध की आवश्यकता नहीं होती । दे० 
“विवाह । 

प्राजापत्यक्षत--इस ब्रत में कच्छू के उपरान्त एक गी दान 
कर ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता है । ब्रतकर्ता भगवान्‌ 
शड्भूर के लोक को जाता है । 

प्राण--सूक्ष्म जीवनवायु के पाँच प्रकारो--प्राण, अपान, 
व्यान, उदान तथा समान में से एक । आरण्यको तथा 
उपनिपदो में यह विश्व की एकता का सर्वाधिक प्रयुवत 
सकेत कहा गया हूँ । पाँचों में से कभी दो ( प्राग-अपान, 
या प्राण-व्यान, या प्राण-उदान ) या अदरू-वदरकूकर 
तोन अथवा चार साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं । किन्तु 
जब ये सभी एक साथ प्रयुक्त होते है तव इनका वास्त- 
विक अर्थ निश्चित नही होता | व्यापक रूप में 'प्राण' 
ज्ञानेन्द्रिय या चेतना को प्रकट करता है [ प्राण शब्द 
कभी कभी केवल इवास का साधारण अर्थ वोध कराता हैं, 


किन्तु इसका उचित अर्थ इवास का आदान-विसर्जन हैँ । 
“प्राणायार्मा क्रिया में यही भाव अभिप्रेत हैं । 


प्राणतत््वत---जिस आत्तरिक सूक्ष्म शक्ति द्वारा दृश्य जगत -में 
जीवात्मा का देह से सम्बन्ध होता है, उसे प्राण कहते है । 
यह प्राणणक्ति ही स्थूल प्राण, अपान, व्यान, समान एव 
उदान नामक पञ्च वायु एवं उनके घनजय, कृकल, कूर्म 

आदि रूप न होकर इन सबकी सश्वालिका है । 
एक ही प्राणशक्ति पाँच रूपी में विभक्त होकर प्राण, 


प्राउयसामग-प्राणत्तत्त्व 


अपान, व्यान इत्यादि नामों से हृदय, नाभि, कण्ठादि 
स्थानों में स्थित पञ्च स्थूल वायु ओ का सचालन करती है । 

इस दृष्य ससार के समस्त पदार्थों के दो भेद किये जा 
सकते हैं, जिनमें प्रथम वाह्याश एवं द्वितीय आन्तराश है । 
इनमें आन्तराण सूक्ष्मशक्ति प्राण है एवं वाह्याश जड 
हैं। यह अश बृहदारण्यकीपनिषद्‌ में भी निदिष्ट है । 
इसी विषय को वृहृदारण्यकभाष्य और भी स्पष्ट कर 
देता है । यथा-- 


कार्यात्मक जड पदार्थ नाम और रूप के हारा शरीरा- 
वस्था को प्राप्त करता है, किन्तु कारणभूत सुक्षम प्राण 
उसका घारक है। अत यह कहा जा सकता हूँ कि यह्‌ 
सूक्ष्म प्राणज्क्ति ही एकत्रीभूत स्थूछ शक्ति ( घरीर ) 
के अन्दर अवस्थित रहकर उसकी सचालिका है । 

इस सूक्ष्म शक्ति प्राण के द्वारा ही पद्नीकरण से पृथ्वी, 
जल, अग्नि आदि स्थूल पञच महाभूतों की उत्पत्ति होती 
है । इसी सूक्ष्म प्राशशक्ति को महिमा से अणु-परमाणुनरो 
के अन्दर आकर्षण-विकर्पण के द्वारा ब्रह्माण्ड की स्थिति- 
दशा में सूर्य और चन्द्रमा से लेकर समस्त ग्रह-उपग्रह 
आदि अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हैं । समस्त जड 
पदार्थ भी इसी के द्वारा कठिन, तरह अथवा वायवीय 
रूप में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अवस्थित रह 
सकते हैं ।इस प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि और 
स्थिति के मूल में सुक्ष्म प्राणशक्ति का ही साम्नाज्य है 

प्राणशक्ति की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छाशक्ति से ही 
मानी जाती है, जो समष्टि और व्यष्टि रूपो से व्यवहृत 
होती है । क्योकि यह समस्त जगरत्‌ परमेश्वर के सकलल्‍प 
मात्र से प्रसूत है मत तदन्तर्वीतिनी प्राणशक्ति भी परमेश्वर 
की इच्छा से उद्भृत हूं । 

इसी प्रकार सूर्य-चन्द्र जादि के माध्यम से सृष्टि का 
विकास एवं ऋतु सचालून और प्उनका परिवर्तन आदि 
प्राणशक्ति द्वारा ही होता है । 

सुर्य के साथ समष्टिभृत प्राण का सम्बन्ध होने पर 
ऋतुपरिवर्तन, सस्यसमृद्धि का विस्तार एवं ससार की 
रक्षा तथा प्रलयादि सभी कार्य समृष्टि प्राण की शक्ति 
से ही सम्पन्न होते रहते है । प्राण की इस घराघारिणी 
शक्ति को छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ अधिक स्पष्ट कर देती है ! 
यथा--जिस प्रकार र॒थचक्र की वाभि के ऊपर चक्रदण्ड 
(अरा) स्थित रहते है, उसी प्रकार प्राण के ऊपर समस्त 


प्राणतीषिणीतस्त्र-प्र/तिशारप॑ 


विश्व आघारित रहता है । प्राण का आदान-प्रदान प्राण 
द्वारा ही होता हैं । प्राण पितावत्‌ जगतु का जत्तक, मातु- 
वत्‌ ससार का पोषक, भआरातृवत्‌ समानता का विधायक, 
भगिनीवत्‌ स्नेह सचारक एवं आचार्यवत्‌ नियमनकर्ता है । 
जिस प्रकार एक सम्राट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों 
को विभिन्न ग्राम, नगर आदि स्थानों पर स्थापित कर 
उनके द्वारा उन-उन स्थानो का शासन कार्य कराता हैं, 
उसी प्रकार प्राण भी अपने अश् से उत्पन्न व्यष्टिभूत 
प्राणों को जीवशरोर के विभिन्‍न स्थानों पर प्रतिष्ठित कर 
शरीर के विविध कार्यो का सचालन कराता है । 
इस प्रकार यह सब प्राणशक्ति की क्रियाकारिता का ही 
परिणाम है, जिसके ऊपर चराचर जगत्‌ का विकास 
आधारित हैं । 
प्राणतोषिणी त्तन्त्र--तान्त्रिक साहित्य के अन्तर्गत इस ग्रन्ध 
का सकलून समस्त शाक्‍त उपासना विधियों का सम्रह 
कर प० रामतोष भट्टाचार्य ने १८२१ ई० में किया । 
प्राणनाथ--परिणामी (प्रणामी) सम्प्रदाय (एक वैष्णव उप- 
सम्प्रदाय) के प्रवर्तक महात्मा प्राणनाथ परिणामवादी 
वेदान्ती थे, विशेषत* ये पन्ना में रहते थे । महाराज छत्र- 
साल इन्हें अपना गुरु मानते थे | ये अपने को मुसलूमानो 
का मेहँदी, ईसाइयो का मसीहा और हिन्दुओ का कल्कि 
गवतार कहते थे। सर्वधर्मसमन्चय इनका लक्ष्य था। 
इत्तका मत ब्रज के निम्वार्कीय वैष्णवों से प्रभावित था। 
ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के साथ सख्य भाव की 
उपासना करने की शिक्षा देते थे । इनके अनुयायी वैष्णव 
गुजरात, राजस्थान और वुन्देलखण्ड में अधिक पाये 
जाते है | दे० 'कुलज्जम साहब तथा प्रणामी । 
प्राणलिज्ू---लिड्भायतो के छ आध्यात्मिक विकासो में 
चतुर्थ क्रम पर प्राणलिज्भ है । 
भाणाम्तिहोत्न उपनिषदू--परवर्ती उपनिपदो में से एक। 
इसका भाष्य १४वीं झताब्दी के अन्त में महात्मा 
शद्धूरानन्द तथा नारायण ने लिखा । 
प्राणायाम---प्राण ( श्वास ) का आयाम ( नियन्त्रण ) । 
मन को एकाग्र करने का यह मुख्य साधन माना जाता 
है । यौगिक प्रणाली में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
अष्टाज़्योग (राजयोग) का यह चौथा अज् हैं । हृठयोग 
में प्राणायाम की प्रक्रिया का बडा विस्तार हुआ 


हैं। प्राणायाम के तीन प्रकार हैं (१) पूरक 


४२९ 


( इवास को भीतर ले जाकर फेफंडे को भरना ) (२) 
कुम्भक ( इवास को भीतर देर तक रोकना ) और (३) 
रेचक (इवास को बाहुर निकालना) । दे० 'योगदर्शन' । 


प्रातःस्तान--प्रात स्‍्तान नित्य धामिक कृत्यों में आवश्यक 


माना गया हैं। मनुष्य को बडे तड़के उठकर स्नान करना 
चाहिए । विष्णुघर्मोत्तर ( ६४ ८ ) इस वात का निर्देश 
करता हैँ कि प्रात सस्‍तान उस समय करना चाहिए जब 
उदीयमान सुर्य की अरुणिमा प्राची में छा जाये । स्तान 
का सामान्य मन्त्र है * 

गज़ें च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 

कावेरि नर्मदे सिन्‍्धो जले5स्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 

स्‍्तान करते समय हिन्दू इस बात की भावना करता 

हैं कि भारत की समस्त नदियों के जल से वह पवित्र हो 


रहा है । 


प्रातिशास्य--वेदों के अनेक प्रकार के स्वरो के उच्चारण, 


हु 


पदों के क्रम और विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विद्येप-विशेष ग्रन्थों द्वारा होता है उन्हे प्रातिशाख्य कहते 
हैं । प्रातिशाख्यों में ही मुछत शिक्षा और व्याकरण दोनो 
पाये जाते हैं । 

प्राचीन काल में वेदों की सभी शाखाओ के प्रातिशाख्यो 
का प्रचलन था, परन्तु अब केवल ऋण्वेद की शाकरू 
शाखा का शौनकरचित ऋकप्रातिशार्य, वाजसनेयी 
शाखा का कात्यायन रचित वाजसनेय-प्रातिशास्य, साम- 


' बेदीय शाखा का पुष्प मुनिरचित सामप्रातिशार्य और अथ- 


वेप्रातिशार्य की शौनकीय चतुरष्यायी उपलब्ध है । ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य में तीन काण्ड, छ पटल और एक सौ तीन 
कण्डिकाएँ हैँ, इस प्रातिशार्प का परिशिष्ट रूप 'उपलेख- 
सूत्र” त्ताम का एक ग्रन्थ भी मिलता हुँ। कात्यायन के 
वाजसनेय प्रातिशाख्य में माठ अध्याय हैं । पहले अध्याय 
में सज्ञा और परिभाषा हैं। दूसरे में स्वरप्रक्रिया है। 
तीसरे से पाँचवें अध्याय तक सस्कार हैं। छठे और, सातवें 
अध्याय में क्रिया के उच्चारण भेद हैं और आठवें 
अध्याय में स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठ के नियम दिये गये 
हैं। सामप्रातिशाख्य के रचयिता पृष्प मुत्ति हैं। इसमें 
दस प्रपाठक हैँ । पहले दो प्रपाठकों सें दशराच्, सवत्सर, 
एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित्त और क्षुद्र पर्वानुसार साम- 
समृह की सज्ञाएँ सक्षेप से बतायी गयी हैं। तीसरे और 
चौथे प्रपाठक में साम में श्रुत, आईभाव भौर प्रकृत भाव 
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के सम्बन्ध से विध्यात्मक उपदेश हैं । पाँचवे प्रपाठक में 
वृद्ध और अवुद्ध भाव की व्यवस्था है । छठे श्रपाठक में 
यह व्यवस्था है कि सामभक्ति समूह कहाँ गाया जाय भौर 
कहाँ न गाया जाय । सातवें और आठवें प्रपाठक में 
लोप, आगम और वर्णविकार आदि के सम्बन्ध में उपदेश 
हैं। नवें प्रपाठक में भाव कथन है और दसवें तथा भागे के 
प्रपाठफो में कछृष्टाकृष्ट निर्णय और प्रस्ताव के लक्ष णादि 
बताये गये है । अथर्वप्रातिशाख्य के अन्तर्गत शौनकीय 
चतुरध्यायिका है, जिसमें (१) ग्रन्थ का उद्देश्य, परिचय, 
और वृत्ति, (२) स्वर और व्यज्ञन का सयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रगुह्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यम, अभिनि- 
धान, नासिक्य, स्व॒रभक्ति, स्फोटन, कर्पण और  वर्णक्रम, 
(३) सहिता प्रकरण, (४) क्रम निर्णय, (५) पद निर्णय 
और (६) स्वाब्याय की आवद्यकता के सम्बन्ध में उपदेश 
ये छ विपय बताये गये हैं । 


प्रातिशास्यों में से कुछ बहुत प्राचीन हैं तो कोई-कोई 
पाणिनीय सूत्रो के बाद के भी हैँ । कई पाइचात्य विद्वानो 
का मत हैं कि वाजसनेय प्रातिशारुप के रचने वाले 
कात्यायत तथा पाणिनिसूत्रों के वातिककार कात्यायन 
दोनो एक ही व्यक्ति हैं | वारतिको में जिस तरह उन्होने 
पाणिनि की समालोचना की है, उसी तरह प्रातिशास्यो 
में भी की है । इसी से निश्चय होता है कि वाजसनेय 
प्रातिशास्य पाणिनि के सूत्रो के वाद का हैँ । प्रातिशास्य 
में शिक्षा का विपय अधिक हैं और व्याकरण का विपय 
प्रासगिक हैं। वास्तविक प्रातिशारुप में व्याकरण के 
सम्पूर्ण छक्षणो का अभाव है, शिक्षा का विपय ही प्राति- 
शाख्यों की विशेषता है, यद्यपि वैज्ञानिक रीति से इस 
विषय के ऊपर शौनकीय शिक्षा में ही प्रतिपादन 
हुआ है । 
प्राप्तिम्न--जो व्यक्ति एकभक्‍त पद्धति से एक वर्ष पर्यन्त 
भाहारादि करता है भौर भोजनसहित जलपूर्ण कलश 
दान करता है, वह एक कल्प तक शिवलोक में वास 
करता हैं । 
प्रायक्चित्त--वैदिक ग्रन्थों में प्रायश्चित्ति और प्रायश्चित्त 
दोनो शब्द एक ही अर्थ में पाये जाते हैं। इनसे पाप- 
मोचन के लिए घामिक कृत्य अथवा त्प करने का बोध 
होता है । परवर्त्ती साहित्य में 'प्रायश्चित्त' शब्द ही अधिक 


प्रापिन्नत-प्रायश्चित्त 


प्रचलित है । इसकी कई ब्युत्पत्तियाँ वतायी ग्रयी है । 
निवन्धकारो ने इसका व्युत्पत्तिगत भर्थ 'प्राय (८त्तप), 
चित्त! (> दृढ़ सकल्प) गर्थात्‌ तप करने का दृढ़ सकल्प 
किया है । याज्ञवल्क्यस्मृति (३ २०६) की वालम्भट्टी टीका 
में एक इलोकाद्ध' उद्धृत है, जिसके अनुसार इस शब्द की 
व्युत्पत्ति प्राय > पाप, चित्त ८ शुद्धि अर्थात्‌ पाप की शुद्धि 
की गयी है (प्राय पाप विनिदिष्ट चित्त तस्य विद्योघनम्‌) । 
पराशरमाघवीय (२१ ३) में एक स्मृति के आधार पर 
कहा गया हूँ कि प्रायश्चित्त वह क्रिया हैँ जिसके द्वारा 
अनुताप करने वाले पापी का चित्त मानसिक असन्तुरून 
से (प्रायश ) मुक्त किया जाता है। प्रायद्चित्त नैमित्ति- 
कीय कृत्य है किन्तु इसमें परापमोचन की कामना कर्त्ता 
में होती है, जिससे यह काम्य भी कहा जा सकता हैं । 


पाप ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार के होते है, इस- 
लिए धर्मशास्त्र में इस वात पर विचार किया गया है कि 
दोनो प्रकार के पापो में पायश्चित्त करना आवश्यक है या 
नही । एक मत है कि केवल अनैच्छिक पाप प्रायश्चित्त से 
दूर होते है औौर उन्ही को दूर करने के लिए प्राय- 
दिचत्त करना चाहिए, ऐच्छिक पापो का फल तो भोगना 
ही पडता है, उनका भोचन प्रायश्चित्त से नहीं होता 
(मनु ११४५, याज्ञ० ३ २२६) । दूसरे मत के अनुसार 
दोनो प्रकार के पापो के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए, 
भले ही पारलौकिक फलभोग (नरकादि) मनुष्य को अपने 
दुष्कर्म के कारण भोगना पडे । प्रायश्चित्त के द्वारा वह 
सामाजिक सम्पर्क के योग्य हो जाता है (गौतम १९,७ १) ! 


बहुत से ऐसे अपराध है जिनके लिए राजदण्ड और 
प्रायश्चित्त दोनो का विधान धर्मशास्त्रो में पाया जाता है | 
जैसे--हत्या, चोरी, सपिण्ड से योनिसम्बन्ध, धोखा 
आदि । इसका कारण यह है कि राजदण्ड से मनुष्य के 
शारीरिक कार्यों पर नियन्त्रण होता है, किन्तु उसकी 
मानसिक शुद्धि नही होती और वह॒ सामाजिक सम्पर्क के 
योग्य नही बनता । अत घर्मशास्त्र में प्रायश्चित्त भी 
आवश्यक वतलाया गया है । प्रायश्चित्त का विधान करते 
समय इस वात पर विचार किया गया है कि पाप अथवा 
अपराध कांमत (इच्छा से) किया गया है अथवा अनिच्छा 
से (अकामत ), प्रथम अपराघ है अथवा पुनरावृत्त | साथ 
ही परिस्थिति, समय, स्थान, वर्ण, वय, शक्ति, विद्या, घन 


प्रावरणवष्ठी-प्रेयमेध 


आदि पर भी विचार किया गया है । यदि परिषद्‌ द्वारा 
विहित प्रायश्चित्त की अवहेलना कोई व्यक्ति करता था 
तो उसे राज्य दण्ड देता था। अब पधर्मशास्त्र, परिषद्‌ 
और जाति सभी के प्रभाव उठते जा रहे है, कुछ 
धामिक परिवारों को छोडकर प्रायश्चित्त कोई नही 
करता। प्रायश्चित्त के ऊपर घर्मशास्त्र का बहुत बडा 
साहित्य है । स्मृतियों के मोदे तौर पर तीन विभाग है 
आचार, व्यवहार गौर प्रायश्चित्त । इसके अतिरिक्त 
बहुत से निवच्च ग्रन्थ और पद्धतियाँ भी प्रायश्चित्तो पर 
लिखी गयी है । 
प्रावरणषष्ठो--यह्‌ शीतकाल में ओढना दान करने की 
तिथि है। मार्गशी्ष शुक्ल पष्ठी को देवो, दीनो तथा 
क्राह्मणो को शीत निवारण के लिए कुछ वस्तुएं 
(कम्बलादि) दान में देनी चाहिए। दे० गदाधरपद्धति, 
कालसार भाग, ८४ ॥। 

प्रावरणोत्सव--मार्गगीर्ष शुक्ल पष्ठी को पुरुषोत्तम जगन्नाथ 
भगवान्‌ की बारह यात्राओ में से एक यात्रा होती है । 
प्रियमेघ--ऋणगेद के प्रियमेवसूकत (६४५) में यह एक 
ऋषि का नाम है, जहाँ उनके परिवार प्रियमेघस का 
अनेको बार उल्लेख हुआ है । 


प्रियादास--महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्रचारित गोडीय सम्प्रदाय 
के अनुयायी एक महात्मा । नाभाजी कृत भक्‍तमाल' 
नामक सतो के ऐतिहासिक ग्रन्थ के ये सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
हैँ । इसमें इन्होने वब्नजभाषा की प्राजल इौली में कवित्त- 
मयी रचना की है | इनका समय १८वीं छाती है । भक्‍त- 
समाज में भक्तमाल और उसकी प्रियादासी व्याख्या वेद- 
वाक्य मानी जाती है । 
प्रीतिन्नत---एक वैष्णव व्रत । इससे भगवान्‌ विष्णु में रति 
और उनके लोक की प्राप्ति होती है । जो व्यक्ति आषाढ 
मास से चार मास तक विना-तेल के स्तान करता है और 
इसके पश्चात्‌ व्यजन सहित सुस्वादु खाद्य पदार्थ दान में 
अपित करता है, वह विष्णुलोक को जाता है । 
प्रेत---वैंदिक साहित्य में प्रेत, (देह से निर्गमत) +का मृत 
व्यक्ति आर्थ (शत० ज्रा० १०५२१३) होता है.। पर- 
वर्ती साहित्य में इसका अर्थ प्रेतात्मा (भूत-प्रेत) होता 
है, जो अशरीरी होते हुए भी घूमता रहता है और जीव- 
धारियो को कष्ट देता है । 


रे ९ 


प्रेतचतुदंशी--कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में इस ब्रत 
का अनुष्ठान करना चाहिए । यदि सयोग से उस दिन 
मगलवार तथा चित्रा नक्षत्र हो तो महान्‌ पृण्य उपलब्ध 
होगा । शिव इसके देवता हैं । चतुर्दशी को उपवास करके 
शिवपुजनोपराब्त भक्तों को उपहारादि देकर भोजन कराया 
जाय, इस दिन गगास्तान से मनुष्य पापमुक्त हो जाता 
हैं। इसके अतिरिक्त अपामार्ग की टहनी लेकर सिर पर 
फेरनी चाहिए तथा बाद में यम के नाम (कुल १४) लेकर 
तर्पण करना चाहिए । इसी दिन नदीतट पर, ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिव के मन्दिरों में, स्वगृह में, चौरस्तो पर दीप- 
मालिका प्रज्वलित की जाय॥ इस कृत्य को करने बाला 
अपने परिवार की २१ पीढियो सहित शिवलोक प्राप्त 
करता है । इसी तिथि को परिवार के उन्त सदस्यों के 
लिए लुकाटियाँ जलायी जायें जो शस्त्राघात से मरे हों 
और अन्यो के लिए अमावस्या के दिन । ब्रतकर्ता इस दिन 
प्रेतोपाख्यान श्रवण' करता हैं (उन पाँच प्रेतों की कथा जो 
एक ब्राह्मण को जगल में मिले थे। 'सवत्सरप्रदीप” में 
इसका निर्देश है । दे० वर्षकृत्यकौमुदी, ४६१-४६७, यह 
भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी) जिसको सुनने तथा 
आचरण करने से मनुष्य प्रेतमोनि (अशरीरी योनि) को 
घटा सकता है तथा प्रेतत्व से मुक्त भी हो सकता है। 
ब्रती उन चौदह वनस्पतियो को ग्रहण करे जो 'क्वत्य- 
चिन्तामणि' की भूमिका (पृ० १८) में निर्दिष्ट हैं । दे० 
राजमात्तण्ड, १३३८-१३४५॥। तिथितत्त्व, पु० १२४ 
तथा रघुनन्दन के क्षृत्यतत्त्व में वे १४ वनस्पति परिंगणित्त 
हैं। कदाचित्‌ इसका प्रेतचतुर्दशी नाम इसलिए पडा है 
कि इस दिन प्रेतोपाख्यान” सुनना सुनाना चाहिए । 

प्रेमरस---यह वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्गीय साहित्य से सम्ब- 
न्धित, १६वी शताब्दी के मध्य क्रृष्णदास द्वारा ब्रजभाषा 
में रचा हुआ एक, ग्रन्थ है। इसमें प्रेमरसरूपा भक्ति का 
विवेचन और वर्णन है । 

प्रेमविलास--गोडीय वैष्णव साहित्य-सम्बन्धी १७वी शताब्दी 
का ग्रन्थ । इसके रचयिता नित्यानन्ददास हैं। यह ग्रन्थ 
चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करता है । 

प्रेमानन्द--स्वामीनारायणीय साहित्य में अनेकों कविताएँ 
गुजराती भाषा में 'प्रेमानन्द' द्वारा रचित प्राप्त है । 

प्रेममेष--प्रियमेघ के वशज । यह उन पुरोहितो का पैतृक 
नाम है, जिल्होने व्यात्रेय उद्गम के लिए यज्ञ किया था। 


डन्र्‌ 


इसका उल्लेख ऐंतरेय ब्राह्मण (८ २२) में है । यजुर्वेद 
सहिता में इन्हें सभी यज्ञविद्याओं के ज्ञाता कहा 
गया है । तीन प्रैयमेवसों का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(३१९) में हुआ है। ग्ोपथ ब्राह्मण (१३ १५) में इन्हें 
भारद्ाज कहा गया है | 

प्रोदुगीत आगस--प्रोदुगीत का नाम उद्गीत भी है । बह 
रौद्रिक आगमो में से एक है । 

प्रोढ्वाद--किसी मान्यता को अस्वाभाविक रूप से, वल- 
पूर्वक स्थापित करना। यथा अद्वत वेदान्तियों का 
अन्तिम वाद अजातवाद प्रौढिवाद कहा जा सकता हैं, 
क्योंकि यह सब प्रकार की उत्पत्ति को, चाहे वह विवर्त 
के रूप में कही जाय, चाहे दृष्टिसुष्टि या अवच्छेद अयवा 
प्रतिविम्व के रूप में, अस्वीकार करता हैं और कहता हैं 
कि जो जैसा ह वह वैसा ही हैं और सव॒विदयव ब्रह्म है । 
ब्रह्म अनिर्ववचनीय है, उसका वर्णन जब्दों द्वारा हो ही 
नहीं सकता, क्योकि हमारे पास जो भाषा है, वह हवठ की 
ही हूँ, अर्थात्‌ जो कुछ हम कहते हैं वह भेद के आधार 
पर ही । 

प्लक्ष प्रा८्नवण--एक तीर्थस्थान का नाम, जो सर- 
स्वती के उद्गम स्थान से चालीस दिन की यात्रा पर 
था | इसका उल्लेख पश्चविग ब्राह्मण (२५ १० १६ २२), 
कांत्यायनश्रौतसृत्र (२४ ६ ७), ल्ाद्बायनश्रौतसुव (१० 
१७, ११,१४) तया जैमिनीय-ठपनिपद्‌ ज्रा० (४ २६ १२) 
में हुआ है । ऋग्वेदीय आज्व० श्री० यू ०, १२ ६, गाह्डा० 
श्रों० यू०, १२ १९,२४ में इसक्षेत्र को प्लक्ष-प्रत्रव्णा 
कहा गया हैं, जिसका अर्य सरस्वती का उद्गम स्थान 
हैं न कि इसके अल्तर्वान होने का स्थान । 


फ 


फ--ब्यज्ञन वर्णो के पद्चम वर्ग का द्वितीय अक्षर । काम- 
घेनुतन्त्र में इसका तत्त्व निम्नाकित है न 
फकार अणु” चार्वाद्धि रक्तविद्युल्लतोपमम्‌ । 
चतुर्वर्गप्रद. वर्ण पद्चदेवमय सदा ॥ 
पद्मप्राणमय वर्ण सदा त्रिगुण संयुदम्‌ । 
आत्मादितत्त्व सयुक्त त्रिविन्दु सहित सदा ॥ 
तन्त्रगास्त्र में इसके निम्ताकित नाम हैं - 
फ सखी दुर्गिणी घूत्रा वामवाइवों जनादन । 
जया पाद शिखा रोद्रो फेक्कार शाखिनी प्रिव ॥ 


अत | 


प्रोदुगीतागम-फलत्या 


उमा विहृद्भम काल कुब्जिनी प्रिय पावकों । 
प्रलयाग्निनीलूपादोइक्षर पशुपति- झजन्नी ॥ 
फ्त्कारों यामिनी व्यक्ता पावनों मोहवर्द्धन । 
निष्फठा वागहट्कार प्रयागो ग्रामणी फलम्‌ ॥ 


फद--तान्त्रिक मन्‍्त्रो का एक सहायक शब्द । इसका स्वयं 


कुछ अर्थ नही होता, यह अव्यय है जीर मनन्‍्त्रों के अन्त 
में आघात या धात क्रिया के बोचनार्य जोदा जाता है। 
यह ॒ अस्त्रवीज है । वीजवर्गाभिवान' में कहा गया है 
'फडत्व गस्त्रमायुवम्‌ । अर्थात्‌ फट जस्त्र अथवा आयुध 
के अर्य में प्रयुक्त होता है। अभिचार कर्म में स्वाहा 
के स्थान में इसका प्रयोग होता हैं। वाजसनेबी सहिता 
(७ ३) में इसका उल्लेख हुआ है 

'देवाणो यस्मै त्वेडे तत्मत्यमुपरि प्रुता भड्भेन हतोह्सौ 
फद्‌ । वेंददीप' में महोवर ने इसका भाश्य इस प्रकार 
क्रिया हैं 

“असी द्वेष्यो हतो निहत सन्‌ कद विज्यीर्णों भत्रतु ! 
किफला विश्वरणे' अस्य क्विवन्तस्थैतद्‌ रूपम्‌ । फलतीति 
फट, डलग्रोरैक्यम्‌ । स्वाह्कारस्थाने फडित्यभिचारें 
प्रयुज्यते । 


फलतृतीया--्ुक्ल पक्ष की तृतीया को इस व्रत का आारम्म 


होता है । एक वर्ष पर्यन्त यह चलता है । देवी दुर्गा 
इसकी देवता हैं । यह व्रत अधिकाणत महिलाओ के लिए 
विहित है | इसमें फलों के दान का विधान है परन्तु ब्रती 
स्वयं फलो का परित्याग कर नक्त पद्धति से आहार करता 
हैं तथा प्राय गेहूँ के वने ल्ाच्य तथा चने, मूँग जादि की 
दालें ग्रहण करता है। परिणामस्वरूप उसे कभी भी सम्पत्ति 
अथवा वान्यादि का अभाव तथा दुर्भाग्य नहीं देखना 
पडता । 

फल्त्यागव्नरत--यह ब्रत मार्गगीर्ष शुक्छ तृतीया, अष्टमी, 
द्वादशी अथवा चतुर्दशी को आरम्म होता है, एक वर्ष 
पर्यन्त चलता है । इसके शिव देवता हैं। एक वर्ष तक 
ब्रती को समस्त फचं के सेवन का निषेध हैँ । वह केवल 
१८ घान्य ग्रहण कर सकता है। उसे भगवान्‌ शकर, 
नन्‍्दीगण तथा धर्मराज की सुवर्ण प्रतिमाएँ वनवाकर १६ 
प्रकार के फलो की आकृति के साथ स्थापित करना 
चाहिए । फनछो में कृष्माण्ड, आम्र, वदर, कदली, उनसे 
कुछ छोटे आमलरूक, उद्ुम्बर, वबदरी तथा अन्य फर्लों (जैसे 


फलब्रत-फराहारहरिप्रियन्नत 


इमली) की त्रिधातु की आक्ृृतियाँ वनवाकर धघान्य के ढेर' 
पर रखनी चाहिए | दो कलूशो को जल से परिपूर्ण करके 
वस्त्र से आच्छादित किया जाय । वर्ष के अन्त में पूजा 
तथा ब्रत के उपरान्त उपयुक्त समस्त वस्तुएँ तथा एक 
गौ किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान में दे दी जायें। 
यदि उपयुक्त वस्तुओ को देने में त्रती असमर्थ हो तो केवल 
घातु के फलो, कछश तथा शिव एवं धर्मराज की प्रति- 
माएँ ही दान में दे दे । इस आयोजन से ब्रती रुद्रलोक में 
सहस्रो युगो तक निवास करता है । 
फलब्बत--(१) आपषाढ से चार मास तक विश्ञाल फलो के 
उपभोग का त्याग (जैसे कटहऊू, कृष्माण्ड) तथा कातिक 
मास में उन्ही फलो को सोने के बनवाकर एक जोडा गो 
के साथ दान करना, इसको फलब्नरत कहते है । इसके 
सूर्य देवता हैं। इसके आचरण से सूर्यलोक में सम्मान 
मिलता है । (२) कालनिर्णय, १४० तथा ब्रह्मपुराण के 
अनुसार भाद्रपद शुक्र प्रतिपदा को क्॒त्ती को मौन ब्रत 
धारण करते हुए तीन प्रकार के (प्रत्येक प्रकार के फलो 
में १६, १६) पके हुए फल लेकर उन्हें देवार्पण करके 
किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए । 
फलषष्ठोन्नत--मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्नमी को नियमों का 
पालन, पष्ठी को एक सुवर्णममलछ तथा एक सुवर्णफलू 
बनवाना चाहिए। मध्याक्त काल में दोनो को किसी 
मृत्पात्र या ताम्रपात्र में रखना चाहिए । उस दिन उपवास 
रखते हुए फूल, फल, गन्ध, अक्षत आदि से उनका पूजन 
करना चाहिए। सप्तमी को पूर्व वस्तुएँ निम्नोवत शब्द 
बोलते हुए दान कर देनी चाहिए सूर्य मा प्रसीदतु” । 
ऩ्ती को अगले कृष्ण पक्ष की ण्श्वमी तक एक फल त्याग 
देना चाहिए । यह आचरण एक वर्ष तक हो, प्रत्येक मास 
में सप्तमी के दिन सूर्य के वारह नामों में से किसी एक 
नाम का जप किया जाय । इन आचरणो से ब्रती समस्त 
पापो से मुक्त होकर सूर्यलोक में सम्मानित होता है । 
फलसडक्रान्तिब्त--सडक्रान्ति के दिन स्तानोपरान्त 
पुष्पादि से सूर्य का पूजन करना चाहिए । बाद में शर्करा 
से परिधूर्ण पात्र आठ फलों के सहित किसी को दान करना 
चाहिए । तदुपरान्त किसी कलश पर सूर्य की प्रतिमा 
रखकर पृष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए । 


फलसप्तसी--(१) भाद्र शुक्ल सप्तमी को उपवास रखते हुए 


सूर्य का पूजन, अष्टमी को ५त सूर्यपूजन तथा ब्राह्मणों 
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को खज़्र, नारिकेल तथा मातुलुड़ फलो का दान किया 
जाय तथा ये शब्द बोले जायें सूर्य प्रसीदतु' । ब्रती 
अष्टमी को एक फल खाये तथा इन दाब्दों का उच्चारण 
करे 'सर्वा कामनाः परिपूर्णा भवन्तु'। मन के सन्तो- 
षार्थ वह और फल खा सकता है । एक वर्ष इस कृत्य का 
आचरण करना चाहिए। ब्नती इससे पुत्र-पौत्र प्राप्त 
करता हैँ । 

(२) भाद्र शुक्ल चतुर्थी, पञचमी तथा पष्ठी को 
क्रमश अयाचित, एकभक्त तथा उपवास पद्धति से आहार 
करे । गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूर्य का पूजन तथा सूर्यप्रतिमा 
जिस वेदी पर रखी जाय उसके सम्मुख रात्रि को 
शयन करे । सप्तमी के दिन पूजनोपरान्त फलो का नैवेद्य 
अर्पण किया जाय, ब्राह्मणो को भोजन कराया जाय, 
तदत्तन्‍्तर स्वयं भोजन करना चाहिए । यदि फलो का 
नैवेद्य अपपंण करने की क्षमता न हो तो गेहूँ या चावल के 
आटे में घी, गुड, जायफल का छिलका तंथा नागकेसर 
मिलाकर, नैवेय्य बनाकर अपित किया जाय । यह क्रम एक 
वर्ष तक चलना चाहिए। ब्त के अन्त में सामर्थ्य हो 
तो सोने के फल, गौ, वस्त्र, ताम्रपात्र का दान किया 
जाय । ब्रती निर्धन हो तो क्षाह्मणो को फल तथा तिल के 
चूर्ण का भोजन करा दे। इससे ब्रती समस्त पापो, 
कठिनाइयो तथा दारिद्रद्य से दूर होकर सूर्यल्लोक को प्राप्त 
करता है | 


(३) मार्गशीर्प शुक्र पद्ञमी को नियमों का पालन 
किया जाय, पष्ठी को उपवास, एक सुवर्णकमल, एक फल 
तथा शकरा दान में दी जाय । दान के समय सूर्य: मा 
प्रसीदतु' मन्नोच्चारण किया जाय । सप्तमी के दिन ब्राह्मणो 
को दुग्ध सहित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने 
वाली कृष्ण पक्ष की पशञश्चमी तक ब्रती को कोई एक फल 
छोड देना चाहिए । सूर्य नारायण के भिन्‍न-भिन्‍न नाम 


“ छेकर उनका पूजन साल भर चलाना चाहिए । वर्ष के 


अन्त में सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, कलश, शर्करा, सुवर्ण 
का कमल तथा फलादि देकर सम्मान करना चाहिए । इससे 
ब्रती समस्त पापो से मुक्त होकर सूर्यलोक जाता है । 

( ३१४९ १-१० ) 
के अनुसार यह चतुमूर्तिव्रत हैं। वसन्‍्त में विषुव दिवस 
से तीन दिन के लिए उपवास प्रारम्भ कर वासुदेव 
भगवान्‌ की पूजा करनी न्राहिए । तीन मास तक यह 
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पूजा प्रतिदिन चलछठी है । तदनन्तर तोन मास तक केवल 
फलाहार करना चाहिए | इसके पश्चात्‌ शरद्‌ में विषुव के 
तीन मास तक उपवास करना चाहिए । इसमें प्रद्युम्त के 
पुजन का विधान है । इस समय यावक का आहार करना 
चाहिए। वर्ष के अन्त में ब्राह्मणो को दान देना चाहिए | 
इससे मनुष्य विष्णुलोक प्राप्त करता है । 
फल्गुतीर्थ ( सोमतोर्थ )--क्रुरुक्षेत्रमण्डल का पवित्र तीर्थ । 
यहाँ फड़ो का प्राचीन बन था, जो कुरुक्षेत्र के सात 
पवित्र वनो में ग्रिना जाता था। यहाँ पर पित॒पक्ष में 
तया सोमवती अमावस्या के दिन बहुत वडा मेला रूगता 
है । कहा जाता है कि यहाँ श्राद्ध, तर्पण तथा पिण्डदान 
करने से गया के समान ही फल होता है । 
फाल्गुनमासकृत्य--यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त 
वारपिक महोत्सव दक्षिण भारत के विद्याल तथा छोटे-छोटे 
मन्दिरो में प्राय फाल्गुन मास में ही आयोजित होते है । 
कुछ छोटी-छोटी वातो का यहाँ और उल्लेख किया जाता 
है । फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को लक्ष्मीजी तथा सीताजी 
की पूजा होती है । यदि फाल्गुनी पूथरिमा को फाल्गुनी 
नक्षत्र हो तो ब्रती को पछग तथा विछाने योग्य सुन्दर 
वस्त्र दान में देने चाहिए। इससे सुभार्या की प्राप्ति होती 
है जो अपने साथ सौभाग्य लिये चली बाती है । कश्यप 
तथा भविति से भर्यमा की तथा अत्रि और मनसूया से 
चन्द्रमा की उत्पत्ति फाल्गुनी पूर्णिमा को हुई थी । अतएव 
इन देवों की चन्द्रोदय के समय पूजा करनी चाहिए । 
पूजन में गीत, वाद्य, नृत्यादि का समावेश होना चाहिए । 
फाल्गुनी पूर्णिमा को ही दक्षिण भारत में 'उत्तिर' नामक 
मन्दिरोत्सव का भी आयोजन किया जाता है । 
फाल्गुनक्षवणद्वादशी--फाल्गुत में यदि द्वादशी को श्रवण 
नक्षत्र हो तो उस दिन उपवास करके भगवान्‌ हरि का 
भजन करना चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पृ० ५२ । 
उल्दसुत्र--सामवेद का एक श्रीतसूत्र | यह ग्रोमिल की 
रचना कहा जाता है। इस भ्रन्य के पहले चार प्रपाठको 
में नाना प्रकार के पारिमापिक और व्याकरण द्वारा गठित 
ऐसे गव्द आये है जिनका मर्म समझना कठिन है । इनकी 
टीका भी नहीं मिलती । किन्तु शोप अश पर एक विशद 
भाष्य अजातश्षत्रु का लिखा हुआ है। ऋक मन्त्ररूपी 
कलिका किस प्रकार सामख्प पुष्प में परिणत हुई, इस 
ग्रन्थ में यह बताया गया है । दाक्षिणात्यों में प्रसिद्धि हैं कि 


फल्गुतीर्थ (सोमतीर्थ)-बकसर 


यह वररुचि की रचना हैं । इसके श्ेपाण में इलोक दिये 
हुए हैं, दामोदर के पुत्र रामकृष्ण की लिखी इस पर एक 
वृत्ति भी हैं । 

फेन्फारीतन्न--आगमतत्त्वविछास” के चौसठ तल्त्रों की 
तालिका में द्वितीय क्रम पर फेल्कारीतन्त्र' है । 


दब 


ब--व्यज्जन वर्णों के पच्रम वर्ग-क्ा तीसरा अक्षर । 
कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार हैं 
बकार॑ श्णु चार्व्वस्क्षि चतुर्वर्गप्रदायकम्‌ । 
घरच्चन्द्रप्रतोकाथ पश्चदेवमय सदा ॥ 
पश्चम्राणात्मक वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 


तन्त्रशास्त्र में इसके बहुत से नाम दिये हुए हैं 
वो वनी भूवरो मार्गी चर्चरी लछोचनप्रिय । 
प्रचेता कस पक्षी स्थरूगण्ड कपदिनी ॥ 
पृष्ठवण्ों भयामातु शिखिवाहो युगन्धर. । 
सुखविन्दु्वछो चण्डा योद्धा प्रिलोचनप्रिय ॥ 
सुरभिम्मुंखविष्णुतच सहारो वसुधाधिष ! 
पष्ठापुर चपेटा च्‌ मोदको गरन प्रति ।। 
पूर्वापाढामध्यलिड्री शनि कृम्मतृतीयकों ॥ 


वक दाल्म्य--दल्भ का वशज। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
यह एक आचार्य का नाम है (१ २, १३, ११.१) | 
अ० स० के अनुसार (३० २) वह धृतराष्ट्र के साथ यज्ञ 
सम्बन्धी विवाद करते हुए वर्णित है 

वकपञचक--कार्तिक शुक्ल एकादशी ( विष्णुप्रवोधिनी ) 
से पूणिमा तक के पाँच दिन 'वकपश्चक' नाम से कहे 
जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों वगुले भी मत्स्य 
का भाहार नही करते । अतएवं मनुष्य को कम-से-क्म 
इन दिनो मास भक्षण कदापि नही करना चाहिए । 

बकसर-( १) विहार प्रदेश के जाहावाद जिले में स्थित प्रसिद्ध 
तीर्थस्थल । प्राचीन काल में यह स्थान सिद्धाश्रम कहा 
जाता था। महपि विश्वामित्र का आश्रम यही था, जहाँ 
राम-लक्ष्मण ने मारीच, सुवाहु आदि को मारकर ऋषि 
के यज्ञ की रक्षा की थी । आज भी गड्भा के तट पर 
पुराने चरित्रवन का कुछ थोडा मवद्येप बचा हुआ है, जो 
मह॒पि विश्वामित्र का यज्ञस्थल है। बकसर में सद्भमेश्वर, 
सोमेश्वर, चित्ररथेश्वर, रामेबवर, सिद्धनाथ और गौरी- 


| 


बंकुलामावस्था-बदरीनाथ॑ 


शड्भूर नामक प्राचीन मन्दिर है, वकसर की पश्मक्रोशी 
परिक्रमा में सभी तीर्थ आ जाते है । 

(२) उन्नाव जिले में एक दूसरा वबकसर शिवराजपुर से 
तीन मील पूर्व पडता है। यहाँ वाणीश्वर महादेव का मन्दिर 
हैँ। कहा जाता है कि दुर्गासप्तशती में जिन राजा सुरथ 
तथा समाधि न्तामक वैश्य के तप का वर्णन है उनकी तप - 
स्थली यही हैं। गद्भादशहरा तथा कात्तिकी पूरणिमा को 
यहाँ पर मेला लगता है | 

बकुलामावस्था--एक पितृत्नत | पौष मास की अमावस्या 
को पितर लोगो को बकुलपुष्पो तथा शर्करायुक्त खीर से 
तृप्त करना चाहिए । 


बग्गासिह--राघास्वामी मठ, तरनतारन (पजाब) के महन्त । 
सनन्‍्तमत या राधास्वामी पन्‍य के आदि प्रवर्त्तक हुजूर 
राघास्वामीदयालु उर्फ स्वामीजी के मरने पर ( सवत्‌ 
१९३५ ) उनका स्थान हुज़ूर महाराज अर्थात्‌ रायसाहब 
सालिगराम माथुर ने ग्रहण किया, जो पहले इस प्रान्त 
के पोस्टमास्टर जनरल थे । उन्ही के गुरुभाई, अर्थात्‌ 
स्वामीजी के शिष्य बावा जयमलसिह ने व्यास में, वावा 
बग्गासिह ने तरनतारन में तथा बावा गरीबदास ने दिल्‍ली 
में अलग-अलग गद्ठियाँ चलायी । 


बघौत---वनवासी जातियो--सन्यारू, गोड आदि में यह 
विश्वास प्रचलित हैं कि वाघ से मारा गया मनुष्य भयानक 
भूत (प्रेतात्मा) बन जाता हैं। उसे शान्त रखने के लिए 
उसके मरने के रथान पर एक मन्दिर का निर्माण होता है 
जिसे 'बधौत' कहते हैं । यहाँ उसके लिए नियमित मेंट- 
पूजा की जाती है । इधर से गुजरता हुआ हर एक यात्री 
एक पत्थर उसके सम्मान में इस स्थान पर रखता जाता 
हैँ और यहाँ इस तरह पत्थरो का ढेर ऊरूग जाता हैं । हर 
एक लकड॒हारा यहाँ एक दीप जलाता है या बाहुति देता 
है ताकि क्रोधित भूत शान्त रहे । 
बंजारा--घुमक्कड कवायली जाति । सस्कृत रूप 'चाणिज्य- 
काए ! ये व्यापारी घूम-घुमकर अन्न आदि विक्रेय वस्तु देश 
भर में पहुँचाते थे। इनकी सर्या १९०१ ई० की भारतीय 
जनगणना में ७,६५,८६१ थी । इनका व्यवसाय रेलवे 
के चलने से कम हो गया हैं और अव ये मिश्रित जाति 
हो गये है । ये लोग अपना जन्मसम्बन्ध उत्तर भारत के 
ब्राह्मण बथवा क्षत्रिय वर्ण से जोडते है । दक्षिण में आज 
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' भी ये अपने प्राचीन विश्वासो एव रिवाजो पर चलते देखे 
जाते है जो द्रविडवर्ग से मिलते-जुलते हैं । 
बजारो का धर्म जादूगरी हैं और ये गुरु को मानते है । 
इनका पुरोहित भगत कहलाता है । सभी बीमारियों का 
कारण इनमें भूत-प्रेत की बाधा, जादू-टोना आदि माना 
जाता है। इनके देवी-देवताओं की लम्बी तालिका में 
प्रथम स्थान मरियाई या महाकाली का है (मातुदेवी का 
सबसे विकराल रूप) । यह देवी भगत के शरीर में उतरती 
है और फिर वह चमत्कार दिखा सकता है । अन्य है गुरु 
नानक, वाहाजी या कृष्ण का बालरूप, तुलूजा देवी 
(दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तुलजापुर की भवानी माता), 
शिव भैया, सती, मिट्ठू भूकिया आदि । 
मध्य भारत के बजारो में एक विचित्र वृपषभपूजा का 
प्रचार हें । इस जन्तु को हतादिया ( अवध्य ) तथा 
बालाजी का सेश्रक मानकर पूजते हैं, क्योकि वैलो का 
कारवाँ ही इनके व्यवसाय का मुख्य सहारा होता है । 
लाख-लाख बैलो की पीठ पर बोरियाँ लादकर चलने वाले 
लवखी बजारें' कहलाते थे। छत्तीसगढ के बजारे 
बंजारी' देवी की पुजा करते हैं, जो इस जाति की 
मातृश्कक्ति की द्योतक हैं। सामान्यतया ये लोग हिन्दुओं 
के सभी देवताओो की आराधना करते हैं । 
बंजारी--दे ० बजारा । 


बटेश्वर (विक्रमशिला)--विहार में भागलपुर से २४ मील 


पूर्व गद्भा के किनारे बटेश्वरनाथ का टीला और मन्दिर 
हैं। मध्यकाल में यहाँ विक्रमशिक्तला नामक विश्वविद्यालय 
था। उस समय यह पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा की विख्यात 
सस्था थी। यहाँ से दो मील दूर पर्वत की चोटी पर दुर्वासा 
ऋषि का आश्रम है। लगता है कि यहाँ का बट वृक्ष बोधि- 
वृक्ष का ही प्रतीक है और यह शैवतीर्थ बौद्धविहार का 
अवशिष्ट स्मारक है । 

बदरीनाथ--उत्तर दिशा में हिमालय की अधित्यका पर मुख्य 

यात्राघधाम । मन्दिर में नर-नारायण विग्रह की पूजा होती 
है और अखण्ड दीप जलता है जो अचल ज्ञानज्योति का 
प्रतीक है। यह भारत के चार धामो में प्रमुख तीथ॑ है। 
प्रत्येक हिन्दू की यह कामना होती है कि वह वदरीनाथ का 
दर्शन अवश्य करें। यहाँ शीत के कारण अलूक- 
नन्दा में स्नान करना अत्यन्त कठिन है। अलकनन्दा के 
तो दर्शन ही किये जाते हैं । यात्री तप्तकुण्ड में स्तान करते 
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हैं । वनतुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का 
गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढाया जाता है । वदरी- 
नाथ की मृ्ति शालग्रामशिला से वनी हुई, चतुर्भुज ध्यानमुद्रा 
में हैं । कहा जाता हैं कि यह मूर्ति देवताओं ने नारदकुण्ड 
से निकालकर स्थापित की थी । सिद्ध, ऋषि, मुनि इसके 
प्रधान अर्चक थे । जब वौद्धों का प्रावल्य हुआ तब उन्होंने 
इसे बुद्ध की मृति मानकर पूजा आरम्भ की | बद्धूराचार्य 
की प्रचारयात्रा के समय बौद्ध तिव्वत भागते हुए मूर्ति 
को अलकननदा में फेंक गये। शद्भूराचार्य ने अलकनन्दा 
से पुन बाहर निकालकर उसकी स्थापना की । तदनन्तर 
मूर्ति पुन स्थानानतरित हो गयी और तीसरी वार तप्तकुण्ड 
से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की । 
मन्दिर में वदरीनायजी की दाहिनी ओर कुबेर की 

मृति है। उनके सामने उद्धवजी है तथा उत्सवमूर्ति 
हैँ। उत्सवमूर्ति गीतकाल में वरफ जमने पर जोशीमठ 
में ले जायी जाती है । उद्धवजी के पास ही चरणपादुका 
हैं । वायी ओर नर-नारायण की मूर्ति हैं। इनके समीप 
ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं । 

बद्ध--पुनर्जन्म के सिद्धान्तानुसार आत्मा जन्म तथा मरण 
की शखला में वँधा रहता है, जब तक ज्ञान अथवा भक्ति 
द्वारा वह मुक्त न किया जाय । दैवी व्यक्तियों का आत्मा 
तो निन्यमुक्त होता है, किन्तु साधारण मानवो के आत्मा 
को चार भागो में विभक्त किया गया हँ--(क) बद्ध, जो 
जीवन सम्बन्धी वासनाओ से बंधे हुए है । (ख़ ) मुमुश्षु, 
मुक्ति की इच्छा वाले । (ग) केवल अनन्य भक्त, ईश्वर 
की भक्ति में तल्लीन रहने वाले और ( घ॒ ) मुक्त, जन्म- 
कर्म के बन्धनों से रहित । 

बनजात्रा--महाप्रभु चैतन्य के तिरोधान के कुछ वर्ष पूर्व 
ही महात्मा रूप तथा सनातन कुछ शिष्यो के साथ 
वृन्दावन में वस गये थे। इन्होने भवितसिद्धान्त सम्बन्धी 
अनेक ग्रन्थो की रचना के साथ ही ब्रज के सभी पवित्र 
स्थानों को खोज निकाला । वे सव मथुरा और वृन्दावन के 
आस-पास थे तथा उनका वर्णन वराहपुराण के मथुरा- 
माहात्म्य में किया गया है । यही सव भक्त ऐसे व्यक्ति थे 
जिन्होने त्रजमण्डल के क्ृष्णलीला सम्बन्धी पवित्र स्थानों 
की यात्रा प्रचलित की । ८४ कोस तक विस्तृत उन ग्राम, 
पर्वत, वन-उपवनो की यात्रा ही वनजात्रा कहलाती है । 

बनवारीदास--दादूपन्य की एक सन्यासी शाखा के प्रवर्तक। 


वद्ष-तराकुम्वा 


इस सम्प्रदाय का साथुवर्ग पचि छासाओ में विभक्त है-- 
(१) खालसा (३) नागा (३) उत्तराडी (४) विरक्त तथा 
(५) खाफी । इनमें से तीसरी शाखा की स्थापना पजाव में 
वनवारीदास द्वारा हुई । इस वर्ग के साथू विद्याव्यसनी 
होते, हैं जो अन्य साथुओ को पढाते हैँ, कुछ वैद्य होते हैं 
जो चिकित्सा व्यवसाय करते हैँ । 
बन्ध--ससार में छिप्त रहना । यह मोदा अथवा 'मुक्ति! की 
विलोम दशा है| बन्ध अज्ञान गौर आमसक्तिमूलक होता 
है। जब सदसत्‌ का विवेक हो जाता हैँ और साधक 
समार से ( राग-हेप से ) निलिप्त होता हैं तव बन्ध से 
छुटकारा मिल जाता है । 
बन्धन--(१) ससार में आसक्ति गौर आवागमन का चक्र । 
(२) अपराधों के लिए दण्ड का एक प्रकार, वन्धनागार 
अथवा कारागार । दे० वन्ध । 


वन्घु--(१) धर्मशास्त्र के अनुसार पितृसम्बन्ध से समस्त” 


सगोन्रियों को बन्चु कहा जाता हैं | थे दायाद से भिन्न 
होते है । दोनो में अन्तर यह है कि दायाद पैतृक सम्पत्ति 
* और पिण्डदान का अधिकारी होता है, परन्तु दायाद के 
रहते हुए वन्धु इसका अधिकारी नही होता । 
(२) तीन प्रकार के वन्चु बतलाये गये है-- 
१ आत्मवन्बु, २ पितृवन्धु और ३ मातृवन्धु । 
(३) सामान्यत मित्र के अर्य में भी वन्धु' का प्रयाग 
होता है । 
बश्चुवाहत--तागकन्या चित्रागदा से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र, 
जो मणिपूर का शासक था। यह अर्जुन से भी अधिक 
पराक्रमी था | 
बरसाना--्रज को अधिष्ठाता देवता राघा का निवासस्थान | 
* यह मथुरा से पैतीस मील दूर है। इसका प्राचीन नाम 
वृहत्सानु, ब्रह्मसानु अथवा वृषभानुपुर है । राघा श्री कृष्ण 
की 'ह्वादिती शक्ति एवं निकुज्जेश्वरी मानी जाती हैं । 
इसलिए राधा किशोरी के उपासको का यह अति प्रिय 
तीर्थ है। यहाँ भाद्र शुक्ल अष्टमो (राघाष्टमी) से चतुर्दशी 
तक बहुत सुन्दर मेला होता है । इसी प्रकार फाल्गुन शुक्ल 
अष्टमी, नवमी एवं दशमी को होली की आकर्षक लीला 
होती है । 
बराकुम्बा--एक ग्रामीण भूमिदेवता। पृथ्वी माता की 


ज 


बेराम-बलि 


उत्पादनशक्ति प्रति वर्ष फसलो की उपज से हास को 
प्राप्त होती रहती है। इसे पुन सश्जित करने तथा 
पृथ्वी को उर्वरा बनाने के लिए कृपक वर्ग में अनेक प्रकार 
की पूजाएँ की जाती हैं । नर्मदा-तापी की घाटी में रहने 
वाली पावरा' नामक जाति फसल कटने के पहले 'बरा- 
कुम्बा' और "रानी काजल ( देव-दम्पति ) को अनाज 
समपित करती हैं । ये देवदम्पति दो समीपी वृक्षों पर 
वास करते है । विवाह के गीतो में भी इनके विवाह की 
गाथा होती है । 

वराम--क्योझ्नर ( उडीसा प्रदेश ) की जुआज्लञ नामक 
वनवासी जाति का वनदेवता 'वसम' हैं। अपने इस 
सर्वश्रेष्ठ देवता की वे वहुत सम्मानपूर्वक पूजा करते हैं । 

बरु--ऋग्ेदीय ब्राह्मपो  (ऐत० ब्रा० ६ १५, कौ० ब्रा० 
२५ ८) के अनुसार वरु दशम मण्डल के ९६ सख्यक 
सुक्त के प्रवचनकर्तता है । 

बल--( १ ) श्री कृष्ण के बडे भाई। दे० बलराम! । 

(२) एक असुर का नाम, जिसका वघ इन्द्र ने किया । 
उनका एक नाम वलाराति इसी कारण हुआ है । 

बलदेव--(१) श्री कृष्ण के अग्रज, बलराम । 

(२) अठारहवी शताब्दी के आरम्भ में प० बलदेव 
विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के उपयोग के लिए वेदान्त- 
सूत्र पर गोविन्दभाष्य' की रचना की | इनके दार्शनिक 
मत का नाम 'अचिन्त्यभेदाभेद' हैं। इसके अनुसार ईदवर 
तथा भात्मा का सम्बन्ध अचिन्त्य है अर्थात्‌ इसकी 
कल्पना नही की जा सकती । यह कहना भी कठिन है कि 
ईइवर और प्रकृति का भेद सत्य है अथवा असत्य । 

बलराम--नतारायणीयोपाख्यान में वणित व्यूहसिद्धान्त के 
अनुसार विष्णु के चार रूपो में दूसरा रूप 'सकर्षण! 
(प्रकृति 5 आदितत्त्व) है । सकर्षण, बलराम का अन्य नाम 
है जो कृष्ण के भाई थे। सकषंण के बाद प्रद्युम्न तथा 
अनिरुद्ध का नाम आता है जो क्रमश मनस्‌ एवं अहंकार 
के प्रतीक तथा कृष्ण के पुत्र एव पौत्र है । ये सभी देवता के 
रूप में पूजे जाते है । इन सबके आधार पर चतुर्व्यृह सिद्धान्त 
की रचना हुई हैं। जगन्नाथजी की तजिमूर्ति में कृष्ण, 
सुभद्रा तथा बलराम तीनो साथ विराजमान है । इससे भी 
बलराम की पूजा का प्रसार व्यापक क्षेत्र में प्रमाणित 
होता है । 

सामान्यतया बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं 
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और कही-कही 


गणना है। 


विष्णु के अवतारों में भी इनकी 


बलरामवास--सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भिक चालीस वर्षों 


में बद्भाल में चैतन्य मतावलूस्वी अनेक प्रशस्तिकाव्यलेखक 
हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कवि गोविन्ददास हैं। बलराम- 
दास इनके समकालीन थे, जिन्होने एक महत्त्वपूर्ण स्तुति- 
ग्रन्थ की रचना की । 


बलाका--बलाका ( बगुला पक्षियों के झुण्ड ) का उल्लेख 


तैत्ति० स० (६ २४, ५ एवं वाजस० स० २४ २२, २३) 
में अब्वमेघ की वलितालिका के अन्तर्गत हुआ है । 


बलात्कार --अनुचित रीति से बल का प्रयोग करके छीना- 


झपटी, मारपीट, अत्याचार करना । धर्मशास्त्र में यह 
अपराधो में गिना गया है। स्त्रीप्रसज्ञ अथवा ऋण वसूल 
करने का अनुचित प्रकार भी बलात्कार कहलाता है । 
घर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनो में वादो की सूची में इसकी 
गणना है । 


बलाय--यजुर्वेद ( वाजस० सं० २४३८, मैत्रा० स॒० 


३ १४,१९) के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के वलिपशुओ की 
तालिका में उद्घृत एक अज्ञात पशु का नाम । 


बलि--(१) उपहार या नैवेद्य की वस्तु । वलि का उल्लेख 


अनेको वार ऋग्वेद (१७०,९, ५११०, ८ १०० ९ 
एक देवता के लिए; ७ ६९,५, १० १७३,६ एक राजा के 
लिए) तथा अन्य ग्रन्थों में हुआ है । बलि प्रदान इच्छा- 
नुसार किया जाता था । उसके ऐच्छिक स्वरूप की परि- 
णति राजा की उत्पत्ति में हुई, जिसने नियमित रूप से बलि 
(उत्पादन का एक भाग) लेना आरम्भ किया। इसके 
बदले में उससे प्रजावर्ग सुरक्षा प्राप्त करता था। इसी 
प्रकार देवो को वलि देना स्वेच्छया होता था, जिसे वे 
देवताओ द्वारा किये गये महान्‌ अनुग्नह का देय 'कर' सम- 
झते थे । यज्ञों में अनेक प्रकार की बलियो का वर्णन है । 


(२) प्रसिद्ध दानवराज । यह प्रह्लाद का पीन्र और 
विरोचन का पुत्र था । इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के मन्त्र 
और अपनी शक्ति से तीनो छोको को जीत लिया । देवता 
उससे त्रस्त थे, वे भगवान विष्णु के पास अपनी रक्षा के 
लिए गये । विष्णु दया करके कश्यप और अदिति से वामन 


! रूप में उत्पन्न हुए और तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण 


कर बलि के पास गये, जो दान के लिए प्रसिद्ध था। 
वामने से बलि से तीन पग भूमि माँगी। बलि ने सहर्प 
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दान दिया । वामन ने तुरन्त अपना विज्ञाल त्रिविक्रम रूप 
धारण कर एक चरण से सम्पूर्ण पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग 
नाप लिया । तीसरे चरण के लिए स्थान नहों था अत 
बलि ने अपनी पीठ नाप दी । विष्णु ने बलि को पाताल 
का राजा बनाकर वहाँ भेज दिया और स्वर्ग देवताओं को 
वापस कर दिया । इसी को वलिछलन कहते हैं । पुराणो 
में बडे बिस्तार से यह कथा दी हुई है | दे० 'वामन' । 

बलि (बरि, बेंदगु)--बलि कन्नड शब्द है । इसका तमिल 
अनुवाद बरि' तथा तेलुगु बेदगु' है । इसका भर्थ है बाहरी 
जाति (अपने से भिन्न साकेतिक चिह्न धारण करने वाली) । 
टोने टोटके (जातीय चिह्न) में विश्वास रखने वाली एक 
जाति दक्षिण भारत में पायी जाती हैं। ये लोग एक 
विशेष प्रकार का साकेतिक चिह्न धारण करते हैं। यह 
चिह्न, जिस पर इस वर्ग का नामकरण होता है, किसी परि- 
चित पशु, मछली, पक्षी, पेड, फल या फूल का होता है । 
जो चिह्न धारण किया जाता है उसकी पूजा भी होती 
हैं। ये लोग वे सभी कार्य करते है जिनसे उस चिह्न 
(जानवर या पेड या मछली) की रक्षा हो तथा उसे चोट 
न पहुँचे । 

बलिप्रतिपदू, रथपाप्नान्नरत--यह्‌ ब्रत फातिक शुक्ल प्रतिपदा 
को मनाया जाता हैं। इस दिन भगवान्‌ विष्णु इन्द्र के 
लिए वलि से लूथ्मी को हरण करके लाये थे । दीपावली 
की अमावस्या को उपवास रखना चाहिए। इसके अग्नि 
तथा ब्रह्मा देवता है, दोनों को रथ में रखकर पूजा 
करनी चाहिए । विद्वान ब्राह्मण इस रथ को खीचकर ब्रती 
ब्राह्मण के घर तक ले जायें, तदनन्तर सारे नगर में रथ 
घुमाया जाय | ब्रह्मा की मूर्ति के दक्षिण पार््व में सावित्री 
की मूर्ति रहे । विभिन्‍न स्थानों पर रथ रोककर आरती, 
दीपदान भादि किया जाय । जो इस रघथयात्रा में भाग 
लेते हैं, जो रथ खीचते है, जो दीप जछाते हैं, जो श्रद्धा 
भक्ति प्रदर्शित करते है, वे सब लोग परलोक में उच्च 
स्थान प्राप्त करते हैं । 


बहुँला--भाद्र कृष्ण चतुर्थी को वहुला ब्रत किया जाता है। 
यह गौ की वात्सल्य भावना और सत्यनिष्ठा के लिए 
विख्यात है । इस दिन गौमों की सेवा पूजा करके क्वती 
को पकाये हुए जौ का सेवन्त करना चाहिए। इस ब्नत के 
अनुष्ठान से सन्‍्तति ओर सम्पत्ति का वाहेल्य होता है। 


बलि (बरि, वेदगु)-बाणगंगा 


बहँवच-- जिसमें बहुत सी ऋचाएँ हो', यह ऋग्वेद का 
पर्याय हैं । 


'बहवृच उपनिषद्‌---एक परवर्ती उपनिपद्‌ । 


बाघजात्रा---भील तथा राजपूतो में व्याप्नर पूर्वज से जन्म 
ग्रहण करने की कथा प्रचलित हैं। इसका सम्वन्ध शिव 
तथा दुर्गा से भी है । किन्तु पूजा अधिकराश पर्वतीय भाग 
में होती है । व्याप्न का त्योहार नेपाल में वबाघजात्रा' 
कहलाता है, जिसमें पुजारी (भक्त) लोग व्याप्र के रूप में 
नाचते है । 

बाघदेव--चैनगज्। के किसानो में एक विचित्र कथा पायी 
जाती हैं । जब कोई व्यक्ति वाघ द्वारा मारा जाता है 
तो उसको पूजा वाघदेव के रूप में होती है। घर के 

“अहाते में एक झोपडे के नीचे व्याघ्रप्रतिमा रखकर उसे 
पूजते है तथा प्रति वर्ष मृत्युदिवस मनाते समय उसकी 
विद्येष पूजा होती हैं। वह पशु परिवार का सदस्य वन 
जाता हैं। 

बाघभेरो--नेपाल के गोरखा लोगो के मन्दिर विभिन्‍न 
देवो के होते हैं तथा वे मिश्रित धर्म का बोध कराते हूँ । 
इन्ही मन्दिरों में एक मन्दिर वाघभैरों (व्याप्न रूप में 
शिव) का है, जो मूल जातियो में बहुत लोकप्रिय है । 

बाण--( १) महाराज हर्पवर्धन के प्रसिद्ध राजकवि । इन्होने 
सातवी झताब्दी के उत्तरार्घ में चण्डीशतक' नामक 
काव्य लिखा, जो घामिक की अपेक्षा साहित्यिक अधिक 
है। इसमें चण्डी (दुर्गा) की स्तुति हैं। बाण की 
प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएँ हर्षचरित और कादम्बरी हैं 
जो सस्क्ृत गद्य का अनुपम आदर्श है । हर्षचरित के प्रारम्भ 
में वाण ने सूर्य की वन्‍्दना की है और कादम्बरी के आरम्भ 
में ब्रह्मा, विष्णु, शकरात्मक, त्रिगुणस्वरूप परमात्मा की | 
इससे प्रकट होता है कि बाण के समय में समच्व यात््मक 
देवपूजा प्रचलित थी । 

(२) बलि का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा । इसकी पुत्री 


ऊषा का गान्धर्वविवाह श्री कृष्ण के,पौत्र अनिरुद्ध के साथ 
चित्रलेखा की सहायता से हुआ था । 


बाणगजड्भा--यह तीर्थस्थान ब्रह्मसर (कुरुक्षेत्र) सरोवर से 
लगभग तीन सील हैं और एक कच्ची सडक इसे ब्रह्मसर 
से मिलाती है। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म इस 
स्थान पर अर्जुन के वाणों से आहत होकर शराय्या पर 
गिरे थे। उस समम उनके पानी माँगने पर उनकी इच्छा 


वादरायण-बाहंस्पत्य (नोति) शास्त्र ४३९ 


से महारथी अर्जुन नें बाण मारकर जमीन से पानी बानी--सच्तो के रचे हुए पद्मात्मक उपदेश । रंदास, मलूक- 
निकाला, जिसकी धारा सीधे पितामह के मुख में गिरी। दास आदि अनेक सन्तो की वानियाँ प्रसिद्ध है । सोलहंवी 
यहाँ पर चारो ओर पक्के घाटठो से युक्त सरोवर है तथा शताव्दी में महात्मा दादू ने अपनी शिक्षाएँ पद्म की भाषा 
एक छोटा सा मन्दिर भी है । ; में लिखी जिन्हें वानी कहते हैं । यह कृति ३७ अब्याया 
बादरायण--उत्तर मीमासा के प्रसिद्ध आचार्य । इनका रचा. में विभाजित है, जिससे ५००० पद्मयों का सकलन है, जो 
वेदान्तसूब! या ्रह्मसूत्र' ब्रह्ममोमासा का एक वरिष्ठ प्रमुख धार्मिक प्रइनों का उत्तर देते है। स्तुतियाँ भी इसमें 
ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ की विज्येपताओ से ज्ञात होता हैं कि. संम्मिलित है । छालदास तथा रामसनेही सम्प्रदाय के 
इसकी रचना के पूर्व अनेक आचार्य इस दर्शन पर लिख प्रवर्तक रामचरन की शगिक्षाएँ भी वानी” के रूप में 
चुके होगे । सूत्रो में सात पूर्वाचार्यों का वर्णन प्राप्त होता संगृहीत है । 
है। बादरायण चौथी या पाँचवी ई० पू० शताब्दी के वाबा लाल--बडोदा के पास इनका एक मठ है, जिसका 
पहले हुए थे । वादरायण का आाब्दिकवर्थ है बदर का नाम हैं छाल वाबा का शैल' । ये तिर्मूण उपासक थे । 
वशज' । सामविधान ब्राह्मण के अन्त में एक आचार्य का. इतिहास में उल्लेख है कि सवत्‌ १७०६ वि० में वावा छाल 
नाम 'बदर' मिलता है। ऐसा समझा जाता है कि वाद-. से दाराणिकोह की सात वार भेंद हुई भौर गाहजहाँ 
गाय आर वा आगिल्त थे की आज्ञा से दो हिन्दू दरवारियो ने वैठकर वावा छाल 
वादामी (वातापीपुर)--पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल के उपदेश फारसी भाषा में लिख डाले । इनका नाम 
में यह नगर वातापी नामक असुर के अधीन था, जो. नादिरुन्‍नुकात' रखा गया। 
ब्राह्मणो का परम जत्रु था । अगस्त्य ने इसका वध किया. वाबालाली पथ--निर्भुण निराकार के उपासक कवीर 
था । यह महाराष्ट्र के वीजापुर जिले में है। इसके पूर्वो-. साहव के मत से प्रभावित अनेकों निर्गुणवा्दी पल्थ चले 
सर एक दुर्ग है, उसमें वायी ओर हनुमानजी का मन्दिर, . जिनमें से वावाराली भी एक हैं, जो सरहिन्द में वावा 
ऊपर जाने पर शिवमन्दिर, उससे आगे दो तीन और मदिर छाल नें प्रचारित किया । दे” वावा छाल' । इस पन्य में 
मिलते है । दक्षिण की पहाडो पर पद्चिम ओर चार गुहा- मूर्तिपूजा वजित है। उपासना तथा पूजा का कार्य किसी 
मन्दिर हैं। तीन गुहाएँ स्मार्त धर्म की और एक जैन भी जाति का पुरुष कर सकता है, गुरु की उपासना पर 
धर्म की है । पहली गुहा में १८ भुजा वाली शिवमूर्ति, जोर दिया जाता हूँ। रामनाम, सत्यनाम या शब्द का 
गणेश्षमृति तथा गणों की मूर्तियाँ है । भागे विष्णु, लकक्ष्षी योग और जप इनके विद्येष सावन हैं । 
तथा शिवपार्वती की मूर्तियाँ हैँ । पिछली दीवार में बाहँस्पत्य--(१) भौतिकवादो विचारकों की परम्परा इस 
महिपासुरमदिनी, गणेश तथा स्कन्‍्द की मूरततियाँ है। देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं। ये लोग वेदो सें 
दूसरी गुहा में वामन, वराह, गर॒ंडारूढ नारायण, जेपशायी. विद्वास नही करते, इनको नास्तिक, चार्वाक, छोकायतिक 
नारायण की मूर्तियाँ तथा कुछ अन्य मूर्तियाँ है। तीसरी तथा वार्हस्पत्य आदि नामों से पुकारते हैं । बृहस्पति 
गुहा में अर्द्धनारीश्वर शिव, पार्वती, नूसिह, नारायण, चार्वाको के आचार्य माने जाते हैं, इसलिए चार्वाकों की 
वराह आएदि की मूर्तियाँ है । जैन गुहा में जैन तीर्थड्भूरो.. वार्हस्पत्य/ उपाधि पड गयी है । दे० चार्वाक' । 
की मूत्तियाँ है । (२) वेदाज्भ ज्योतिप का भाष्य और टिप्पणी सहित 
वाघ--तर्क शास्त्र में वर्णित पाँच प्रकार के हेत्वाभासों में. अर्थ करनेवाले एक वाहंस्पत्य का उल्लेख प्रो० रामदास 
से एक । साध्याभाववान्‌ पक्ष वाला हेतु वाव या वाधित गौड ने 'हिन्दुत्व' भ्रन्थ में किया है। पश्चाड़ु की रचना- 
कहलाता है । जैसे अस्नि ( पक्ष ) गीतल है ( साध्य )', विधि वार्हस्पत्य भाष्य से स्पष्ट हो जाती है। 
इस वाक्य में अग्नि का गीतलू होनां बाघित या असभव है । वाहंस्पत्यतन्त्र--यह एक मिश्र तन्त्र है । 
वाष्च--ऐतरेय आरण्यक (३२,३ ) में उद्घृत एक वाहस्पत्य(नीति)शास्त्र---राजनीति की परम्परा में कथित 
आचार्य । शाद्यायन आरण्यक ( ८३ ) में इसका उच्चा- . है कि सर्वप्रथम पितामह ने एक लाख पद्मों में दण्डनीति 
रण 'वात्त्य हैं। , शास्त्र की रचना की । उसका सक्षिप्त सस्करण दस हजार 
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पद्यों में विशालाक्ष ने किया | इसका भी सक्षिप्त रूप वाहु- 
दनन्‍्तक रचित है, जो पाँच हजार पद्यो का था। यह ग्रन्थ 
भीष्म पितामह के समय में वार्हस्पत्यशास्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था । यह इस समय उपलब्ध नहों है । 

बाल फष्ण--वल्लभ सम्प्रदाय के पुष्टिमार्ग में कृष्ण भग- 
वानू की उपासना वाठ भाव में की जाती हैँ, जो 'यथोदा- 
उत्सगलालित' अर्थात्‌ यथोदा मैया की गोद गौर भाँगन 
में दुलराये जाने वाले हैं । वाल कृष्ण की अनेकों गिशु- 
लीलाओों को भागवतपुराण के दश्म स्कन्ध में प्रस्तुत 
किया गया है । कृष्ण का यह रूप बहुत लोकभ्रिय है । 

वालकृष्ण दास--ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर जैसी लघु 
उपनिषदो के शाकरभाष्य के ऊपर सरल व्याख्या के 
लेखक । मैत्रायगी उपनिपद्‌ पर भी इनकी रची हुई 
वृत्ति है । 

बालकफ्ृप्ण भदृट--वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थकार और 
उपदेशक । इनका प्रमेयरत्तार्णव नामक दार्शनिक ग्रन्थ 
बहुत मूल्यवान्‌ है । 

वालकृष्ण मिश्र--मानव श्रोतसूत्र के एक भाष्यकार । 

वालफ्ृष्णानन्द--छान्दोग्य तथा केनीपनिपद्‌ पर शच्धूराचार्य 
के भाष्य के ऊपर लिखी गयी अनेकों टीकाओ तथा वृत्तियो 
में वालकृष्णानन्द की वृत्ति भी सम्मिलित है । 

वाल गोपाल--गोपाल (कृष्ण) का बालहूप। कृष्ण के 
प्रस्तुत रूप की उपासना में माता के वात्सल्य का एक 
प्रकार का दैवीकरण हैं | विविध प्रकार के क्ृष्णभक्ति 
सम्प्रदायो के बीच बाल गोपाल के प्रति भक्ति का उदय 
विशेष कर स्त्रियों में हुआ । वाल गोपाल की पूजा का 
मुख्यत सारे भारत में प्रसार है । भागवत पुराण में बाल 
गोपाल का चरित्र विस्तार के साथ वर्णित हैं। सम्प्रदाय 
के रूप में इसका प्रचार सोलह॒वी शताब्दी में वल्लभा- 
चार्य और उनके अनुयायी शिष्यों द्वारा हुआ है ! दे० 
वबालक्ृष्ण' | 

वबालचरित--प्राचीन नाटककार भास ने प्रथम जती वि० 
पू० में बालचरित' नामक नाटक लिखा, जो कृष्ण के 
वाल जीवन का चित्रण करता हूँ । 

वालवोधिनी--यद्यपि आपदेव मीमासक थे किन्तु उन्होने 
सदानन्द कृत वेदान्तसार' पर वालवोधिनी नामक टीका 
लिखी है, जो नृसिह सरस्वती कृत 'सुबोधिनी' और 
रामतीर्थ कृत विहन्मनोरश्चिनी” की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट 


वालकुप्ण-बाप्कल उपनिपव्‌ 


समझी जाती हैं! इस कृति से उनका अई्तवादी होना 
सिद्ध होता हैं। पूर्वमीमामा के प्रीढ विद्वान्‌ होते हुए भी 
उनका अन्तरग भाव अद्वतवादी रहा है । 

बालब्रत--वरह स्त्री या पुरुष, जिसने पूर्व जन्म में किसी 
बालक की ह॒त्या की हो अथवा समर्थ होने पर भी रक्षा 
न की हो, वह नि सन्‍्तान रह जाता हैं। ऐसे निसन्तति 
व्यक्ति को वस्त्रों सहित कृष्माण्ड, वृपोत्सर्ग तथा सुवर्ण 
का दान करना चाहिए । इस ब्रत के अनुप्ठान से सन्‍्तान 
की प्राप्ति होती हैं । दे” पग्मपुराण, ३े ५-१४ तथा ३१- 
3२ ॥। 

बालाजी--बाल कृष्ण का लोकप्रिय नाम, जिनकी पूजा धन 
तथा उन्नति के देवता के रूप में वैष्णवों द्वारा, विश्येप 
कर वण्णिको द्वारा की जाती है। वासिम (वरार) नामक 
स्थान पर इन बालाजी का एक रमणीक मन्दिर हैं! 
उत्तर तथा पश्चिमी भारत के वणिको में इनकी पूजा 
अधिक प्रचलित है । 

आस्श्र प्रदेश के प्रसिद्ध देवता भगवान्‌ वेंकटेश्वर भी 

वालाजी या तिरुपति बालाजी कहे जाते हैं । तिरुपति 
का अर्थ श्रीपति है । 


अज्जनीकुमार हनुमानजी का एक लोकप्रिय स्थानीय 

नाम वालाजी है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में वादी- 
कुई से दक्षिण महँदीपुर की पहाडी में विराजमान हैं । 
इन बालाजी का स्थान चमत्कारी सिद्ध क्षेत्र माना 
जाता है । 

बालातन्त्र --आगमतत्वविलास” की तन्‍्त्रमुत्री में उद्धृत 
एक तन्त्र ग्रन्थ । 

बालेन्दरब्नत अयवा वालेन्द्रद्वितीया क्त--चैत्र शुक्ल द्वितीया 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। इसके अनुसार किसी 
नदी में सायकाल स्नान करना विहित है। द्वितीया के 
चन्द्रमा के प्रतीक रूप एक वाल चन्द्रमा की आकृति बना- 
कर उसकी इवेत पुष्पो, उत्तम नैवेद्य तथा गन्ने के रस से 
वने पदार्था से पूजा की जानी चाहिए । पूजनोपरान्त 
ब्रती स्वय भोजन ग्रहण करे किन्तु उसे तेल में बने खाद्य 
पदार्थों को नहों खाना चाहिए | एक वर्ष पर्यन्त यह ब्रत 
चलता हैं। इसके आचरण से मनुष्य वरदान प्राप्त कर 
स्वर्ग प्राप्त कर लेता है । 

वाष्कल उपनिषदु--ऋगवेद की एक उपनिषद्‌ | वाष्कल 
श्रुति की कथा का सायणाचार्य ने भी उल्लेख किया हैं! 


बाष्कलशाखा-विल्वमजुल 


सप्रति ऋग्वेद की वाष्कल शाखा का लोप हो गया हूँ । 
उसी की स्मृति इस बाष्कल उपनिषद्‌ में बनी हुई है । 
इसके उपाख्यान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन्द्र 
मेष का रूप घरकर कपण्व के पुत्र मेघातिथि को स्वर्ग ले 
गये । मेघातिथि ने मेषझूपी इन्द्र से पुछा कि तुम कौन 
हो ? उन्होने उत्तर दिया, 'में विदवेश्वर हुँ । तुमको सत्य 
के समुज्ज्वल मार्ग पर ले जाने के लिए मैंने यह काम 
किया है, तुम कोई आशका मत करो | यह सुनकर 


मेघातिथि निश्चिन्त हो गये। विद्वानो का मत हैं कि 
वाष्कल उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदो में से है । 


बाष्कलशाखा--वर्तमान समय में ऋग्वेद की शाकल शाखा 
के अन्तर्गत शैशिरीय उपशाखा भी प्रचलित है । कुछ 
स्थानों पर बाष्कल शाखा का भी उल्लेख मिलता है। 
अन्य शाखाओ से बाष्कल शाखा में इतना अन्तर और भी 
है कि इसके आठवें मण्डल में आठ मन्त्र अधिक हैं । 
अनेक लोग इन्हें वालखिल्य मन्त्र” कहते हैं ॥ भागवत 
पुराण (१२ ६ ५९) के अनुसार बाष्कलि द्वारा वालखिल्य 
शाखा अन्य शाखामों से सकलित की गयी थी । 

बाहुदनतक--तीति विषयक एक प्राचीन ग्रन्थ, जो 'विशा- 
लाक्ष (इन्द्र) नीतिशास्त्र!' का सक्षिप्त रूप और पाँच 
हजार पद्यों का था। यह भीष्म पितामह के समय में 
वाहंस्पत्य शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध था । दे० वार्हस्पत्य' । 

बाहुदन्तेय---इन्द्र का एक पर्याय । 

बिठूर--कानपुर के समीप प्राय पन्द्रह मील उत्तर गगातट 
पर अवस्थित एक तीर्थ, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त 
था। विदर में गद्भाजी के कई घाट है जिनमें मुख्य 
ब्रह्माघाट हैं। यहाँ बहुत से मन्दिर हैं, जिनमें भुख्य 
मन्दिर वाल्मीकेश्वर भहादेव का हैं। यहां प्रति वर्ष 
कातिक की पूर्णिमा को' मेला होता है। कुछ लोगो का 
मत है कि स्वायम्भुव मनु की यही राजधानी थी और श्ुव 
का जन्म यही हुआ था । अग्रेजो द्वारा निर्वासित पूना के 
नानाराव पेशवा ' यही तीर्थवास करते थे । 

बिन्दु--(१) आद्य सृष्टि में चित्‌ शक्ति की एक अवस्था, 
प्रथम नाद से बिन्दु की उत्पत्ति होती है । 

(२) देहस्थित आज्ञाचक्र या भ्रूकुटी का मध्यवर्ती 

' कल्पित स्थान । अष्टाग योग के अन्तर्गत ध्यानप्रणाली में 
मनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित किया जाता है । इस स्थान से 
शक्ति का उद्गम होता है । 

५३ 


४४६ 


बिलाई साता--एक ऐसी मातृदेवी की कल्पना, जो बिल्ली 


की तरह पहले सिकुडी रहकर पीछे बढती जाती हैं । कुछ 
मूर्तियाँ ( और शिलाखण्ड भी ) आकार-प्रकार में बढती 
रहती हैं, जैसे वह पत्थर जिसे 'विलाई माता” कहते हैं । 
काशी में स्थित तिलभाण्डेशवर (तिलभाण्ड के स्वामी) 
शिवमूर्ति का दिन भर में तिल के दाने के बराबर बढना 
माना जाता हैं । 


विल्व--लक्ष्मी और शकर का प्रिय एक पवित्र वृक्ष । इसके 


नीचे पूजा-पाठ करना पृण्यदायक होता है। शिवजी की 
अर्चना में विल्वपत्र ( बेलपत्र ) चढाने का महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैं । उनको यह अति प्रिय हैँ । पूजा के उपादानो में 
कम से कम विल्वपत्र तथा गज्भाजल अवद्य होता है । 


बिल्वन्निरात्र ब्रत--इस ब्त में ज्पेष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की 


पूणिमा को सरसो मिले हुए जल से बिल्व वृक्ष को स्तान 
कराना चाहिए। तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि से 
उसकी पूजा करनी चाहिए | एक वर्ष तक ब्नती को 
एकभरक्त' पद्धति से भाहारादि करना चाहिए। वर्ष के 
अन्त में बाँस की टोकरी में रेत या जौ, चावल, तिलह 
इत्यादि भरकर उसके ऊपर भगवती उमा तथा शकर 
की प्रतिमाओ की पुष्पादि से पूजा करनी चाहिए। 
विल्व वृक्ष को सम्बोधित करते हुंए उन मन्त्रों का उच्चारण 
क्रिया जाय जिनमें वैधव्य का अभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य 
तथा पुत्रादि की प्राप्ति का उल्लेख हो । एक सहख्र विल्व- 
पत्रों से होम करने का विधान है। चाँदी का बिल्ववृक्ष 
वनाकर उसमें सुवर्ण के फल लगाये जायें । उपवास रखते 
हुए त्रयोदशी से पूर्णिमा तक जागरण करने का विधान है । 
दूसरे दिन स्तान करके आचार्य का वस्त्राभूषणों से सम्मान 
किया जाय । १६, ८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन 
कराया जाय । इस ब्रत के आचरण से उमा, लक्ष्मी, 
गची, सावित्री तथा सीता ने क्रमश शिव, क्रृष्ण, इन्द्र, 
ब्रह्मा तथा राम को प्राप्त किया था। 


बिल्वमज्भुल--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के एक अनन्य भक्त 


सत | श्री कृष्ण एवं राधा के प्रार्थनापरक इनके सस्कृत 
कवितासग्रह 'कृष्णकर्णामृत' नामक ग्रन्थ का भक्तसमाज 
में वडा सम्मान है। इन्ही कविताओं के कारण विल्व- 
मज्ल चिरस्मरणीय हो गये । कुछ जनश्रुतियाँ कालीकट 
तथा ट्रावनकोर के निकट स्थित पद्मनाभ मन्दिर से इनका 


डर 


संवन्ध स्थापित करती हैं । सम्भवत इनका जीवनकाहू 
पन्द्रहवी शताब्दी का उत्तरार्ध है । ह 
विल्वलक्ष ब्नन--यह ब्रत श्रावण, वेशाख, माघ अथवा 
कातिक में प्रारम्भ किया जाता हैं। प्रति दिन तीन सहस्र 
विल्व की पत्तियां एक लाख पूरी होने तक जिवजी पर 
चढायी जायें । (स्त्री द्वारा स्वय काती हुई वत्तियाँ जो घृत 
या तिल के तेल में डुवायी गयी हो, किसी ताम्र पात्र में 
रखकर थिवजी के मन्दिर में अथवा गज्भातट पर अथवा 
गोजाला में प्रज्वलित की जानी चाहिए | एक लाख अथवा 
एक करोड वत्तियाँ बनायी जायें । ये समस्त वत्तियाँ यदि 
सम्मव हो तो एक ही दिन में प्रज्वलित की जा सकती 
हैं । किसी पुणिमा को इसका उद्यापन करना चाहिए ।) 
दे० वर्षकृत्यदीपिका, २३९८-४० ३ । 

विल्वशाखापुजा--यह ब्रत आशिवन शुक्क सप्तमी को 
किया जाता है । 

विहारिणीदास--निघ्वार्क सम्प्रदायान्तर्गत सगीताचार्य हरि- 
दास सस्‍्वामीजी के बनुगत एवं रसिकभक्त सत। ये 
वृन्दावन की लता-कुझ्जो में वाँकेविहा रीजी की ब्रजलीला 
का चिन्तन किया करते थे । सगीत की मधुर पदावलियों 
के साथ भगवान्‌ की उपासना करना इनकी विशेषता थी । 
इनकी रचनात्मक वाणी मुद्रित हो गयी हैं। सश्रहवी 
शताब्दी का उत्तरार्ध इनका स्थितिकाल हैं। सप्रत्ति 
इनका उपासनास्थछ यमुनाकूल की एकान्त शान्त निकुजो 
में '“टटियास्थान' कहलाता है । 

विहारीलाल (चौबे)--श्रजभाषा ' के श्रेष्ठ कवि और उच्च 
कोटि के काव्यकठाकार | इनका स्थितिकाल सब्रहवी 
शताब्दी का उत्तरार्घ है । ये कृष्ण के भक्त थे और इनकी 
श्रुगार रस की रचना विहारी सतसई' हिन्दी साहित्य में 
अपने अर्थगोौरव के लिए अति प्रसिद्ध है। 'सतसई' के कई 
भाष्यकारो ने सम्पूर्ण रचना का आध्यात्मिक अर्थ भी 
किया है । 

वीज--जगत्‌ का कारण, सूक्ष्मतम मूल तत्त्व । नाद, विन्दु 
तया बीज सृष्टि के आदि कारण है । इन्ही के दारा सारी 
अभिव्यक्तियाँ होती हैं। साथना के क्षेत्र में वीज, किसी 
देवता के मन्त्र के सारभृत केन्द्रीय कक्षर को कहते हैं । 
प्रायः आमगमप्रोक्त मन्‍्त्रों का प्रथम अक्षर वीजाक्षर! 
वहलाता हैं । 

बीजक--महात्मा कवीरदास सिद्ध कोटि के सतत कवि थे । 


बिल्वलक्षव्रत-बधबत 


वे जनता को जो उपदेश देते थे वे सादी लोकभापा में 
गेय पद या भजन के रूप में होते थे, ताल-स्वरो पर उनके 
विचार कविता के रूप में निकलते थे । उनमें ऊँचे कवित्व 
या साहित्यकला का अभाव है पर भाव गहरे और रहस्य- 
पूर्ण हूँ । उनके सारभूत दार्शनिक विचार ऐसे ही भजनों 
में प्रकट हुए हैं। कबीर पढे-लिखे नही थे, एतदर्थ इन 
रचनाओ को उनके एक विष्य ने १६२७ वि० में 'वीजक' 
नामक सग्रह के अन्तर्गत सकलित किया। यह उनकी 
छोटी रचनाओं का उपदेश्ात्मक ग्रन्थ है । 


बवीरनाथ--शिला या प्रस्तर देवताओं के प्रतीक हैं या उन्तकी 


सूक्ष्म शक्ति से व्याप्त रहते है, इस विश्वास के कारण अनेक 
प्रकारो से पाषाणखण्डो की पूजा देश भर में प्रचलित रही 
'है। कई स्थानों में ऐसे शिलास्तम्भ लूकडी के खम्भों के 
रूप में बदले दिखाई देते है, जो लगातार तेल व घृत के 
प्रदान से काले पड गये हैं । इन्ही में एक पत्थर-देव बीर- 
नाथ हैं, जिनकी पूजा कई प्रदेशों में आभीर वर्ग के लोग 
पशुओ,की रक्षा के लिए करते हैं । वास्तव में यह किसी 
यक्षपृजा अथिवा वीरपूजा का विकसित रूप है । 


बीरभान--साध पन्य के प्रवर्तक एक सन्त । इन्होने स०;१७- 


१५ वि० में यह पन्‍्य चलाया । दिल्ली से दक्षिण और 
पूर्व की ओर अन्तर्वेद में साव मत के लोग पाये जाते हैं । 
कवीर की तरह ये दोहरो और साखियो में उपदेश देते 
थे । इनके बारह भादेश महत्त्व के है, जिनमें साधो का 
सदाचार प्रतिपादित होता है । 


वोररसह--सिक्ख खालसो के दो मुख्य विभाजन सहिंज- 


कप 


घारी तथा सिंह शाखाओ में हुए है। ये श्ाखाएँ पुन 
क्रमश छ तथा तीन उपशाखाओ में विभक्त हुई हैं । सिंह 
जणाखा की एक उपणाखा “निर्मल! (सन्यासियो की शाखा) 
के प्रवर्तक वीरसिंह थे, जिन्होने इसकी स्थापना १७४७ 
वि० में की थी । 


बुध (सोमायन)--पञ्चविद्ञ ब्राह्मण के एक सन्दर्भ में 


उद्धृत आचार्य, जो सोम के वह्ञज थे। पोराणिक परम्परा 
के अनुसार बुध भी सोम (चन्द्र) के पुत्र थे। इनका विवाह 
मनु की पुत्री इला से हुआ । इन दोनों के पुत्र पुरुरा 
हुए जिनसे ऐल (चन्द्र) वश चला । 


बुघव्रत--जब वृघ ग्रह विशाखा नक्षत्र पर आये, ब्रती को 


एक सप्ताह तक 'एकभक्त' पद्धति से आहारादि करता 
चाहिए । बुध की प्रतिमा कॉँसे के पात्र में स्थापित करक 


बुंधाष्टमी-बुद्ध 


इबेत मालाओ तथा गन्ध-अक्षत आदि से उसकी पूजा 
करनी चाहिए। पूजनोपरान्त उसे ऊ़िसी ब्राह्मण को दे 
देना चाहिए। इस ब्रताचरण से ब्वतो की बुद्धि तीत्र हो- 
कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती हैँ । 

वुबाष्टमी--शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन अष्टमी पडने पर 
यह ब्रत किया जाता हैं। एकभक्त पद्धति से आहार करते 
हुए जलपुर्ण आठ कलूश, जिसमें सुवर्ण पडा हो, क्रमश 
आठ अष्टमियो को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के खाद्य पदार्या के 
साथ दान में दे देने चाहिए। वर्ष के अन्त में बुध की 
सुवर्णप्रतिमा दान में दी जाय । इस व्रत में प्रत्येक अष्टमी 
के दिन ऐल पुरूरवा तथा मिथि एवं उसकी पुत्री उमिला 
की कथाएँ सुनी जाती हैं । 

वुद्ध--त्रौद्ध धर्म के प्रवर्तक तपस्वी महात्मा । इनका जन्म 
हिमालयतराई के घाक्य जनपद (लुम्बिनीवन) में ५६३ 
ई० पू० हुआ था। शाक्‍्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी । 
इनके पिता शुद्धोदन शाक्यों के गगमुख्य थे । इनकी माता 
का नाम माया देवी था | इनका जन्मनाम सिद्धार्थ था । 
इनका पालन-पोपण, शिक्षा-दीक्षा बहुत उच्च कोटि की 
हुई | वाल्यावस्था से ही ये चिन्तनशील थे, ससार के 
दुख से विकल हो उठते ये । जीवन की चार घटनाओं 
का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा । 


एक बार इन्होने किसी अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति को देखा, 
जो वृद्धावस्था के कारण झुक गया था गौर छाठी के 
सहारे चल रहा था। पूछा कौन है ? उत्तर मिला वृद्ध, 
जो सुन्दर वाहक और बलिपष्ठ जवान था, किन्तु बुढापे 
से क्षीण और विकृत हो गया है । इसके परदचात्‌ एक 
रुण्ण व्यक्ति मिला जो पीडा से कराह रहा था | पूछा 
कौन हूँ ? उत्तर मिला रोगी, जो कुछ ही क्षण पहले 
स्वस्थ और सुखी था। -तदनन्तर सिद्धार्थ ने मृतक को 
अर्थी पर लाते हुए देखा | पूछा कौन है ? उत्तर मिला 
मृतक, जो कुछ समय पहले जीवित और विलास में मग़्न 
था। अन्त में उन्हें एक गैेरिक वस्त्र घारण किये हुए 
पुरुष मिलता, जिसके चेहरे पर प्रसन्‍नता झलक रही थी 
और चिन्ता का सर्वया अभाव था। पूछा कौन हैं? 
उत्तर मिला सन्‍्यासी, जो ससार के सभी वन्धनो को 
छोडकर परिक्राजक हो गया है। त्याग और सन्‍्यास की 
भावना सिद्धार्थ के मन पर अपना प्रभाव गहराई तक 
डाल गयी । 


पड | 


शुद्धोदत ने सिद्धार्थ का विवाह रामजनपद (कोलिय 
गण) की राजकुमारी यशोवरा के साथ कर दिया। उन 
को पुत्रर॒त्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम राहुल रखकर 
उन्होने कहा, 'जीवनश्शखला की एक कडी आज गौर 
गढी गयी ।* 

एक दिन रात को माया और राहुल को सोते छोड- 
कर सिद्धार्थ कपिलवस्तु से बाहर निकल गये। इस 
घटना को 'महाभिनिष्क्रमण” कहते हैं ) ज्ञान और शान्ति 
को प्लोज में सिद्धार्थ बहुत से बिद्वानो और पण्डितो से मिले 
किन्तु उनको सनन्‍्तोप नहीं हुआ । आश्रमो, तपोवनो में 
घूमते हुए वे गया के पास उसु्वेंल मामक बन में जाकर 
घोर तपस्या करने लगे और उन्होने प्रतिज्ञा की कि या 
तो ज्ञान प्राप्त करूँगा, नहीं तो शरीर का त्याग कर 
दूँगा । छ वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात्‌ उन्हें अनुभव 
हुआ कि शरीर को कप्ट देने से शरीर के साथ वुद्धि भी 
क्षीण हो गयी और ज्ञान गौर दूर हट गया। भत 
निश्चय किया कि मब्यम मार्ग का अनुसरण करना ही 
उचित हूँ । 

एक दिन वोधिवृक्ष के नीचे वेंठकर जब वे चिन्तन 
कर रहे थे, उन्हें जीवन ओर ससार के सम्बन्ध में सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हुआ । इस घटना को 'सम्बोधि' कहते हैं । इसी 
समय से सिद्धार्थ बुद्ध (जिसकी चुद्धि जागृत हो गयी 
हो) कहलाये । अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने 
ज्ञान को दु खी ससार तक पहुँचा कर उसे मुक्त करूँगा। 
वोबगया से खलफर वे काशी के पास ऋषपिपत्तन मृगदाव 
(सारनाथ) में पहुँचे । यहाँ पर उन्होने पद्चवर्गीय पुर्व- 
थिष्यों को अपने धर्म का उपदेश प्रथम वार दिया । इस 
घटना को धर्मचक्रप्रवर्तन' कहते हैं । 

बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, “दो अतियो का त्याग 
करना चाहिए | एक तो विलास का, जो मनुष्य को पशु 
बना देता हैं और दूसरे कायक्लेश का, जिससे बुद्धि क्षीण 
हो जाती है । मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ।” 
इसके पश्चात्‌ उन्होने उन चार सत्यो का उपदेश किया, 
जिनको चत्वारि आर्य सत्यानि' कहते हैं। उन्होंने कहा, 
“दुख प्रथम सत्य है। जन्म दुखहै। जरा दुखहै। 
रोग दु ख है । मृत्यु दु व है । प्रिय का वियोग दु ख है । 
अप्रिय का सयोग दुख हैं। आदि । समुदय दूसरा सत्य 
हैँ ।दु ख का कारण हैँ तृष्णा। तृष्णा और वाराना से 


४४४ 


ही सब दु ख उत्पन्न होते है । निरोव तीसरा मंत्य हैं । 
समुदय अर्थात्‌ दुख के कारण तृष्णा का निरोध हो 
सकता है । जो स्थिति कारण से उत्पन्न होती हैँ उसके 
कारण को हटाने से वह समाप्त हो जाती है । निरोब का 
ही नाम निर्वाण अर्थात्‌ सम्पूर्ण वासना का क्षय हैं । 
निरोधगामिनी प्रतिपदा चौथा सत्य है। अर्थात्‌ निरोध 
प्राप्त कराने वाला एक मार्ग है। वह है अष्टाड्र मार्ग 
अथवा मब्यमा प्रतियदा ।” महात्मा बुद्ध प्रयम धर्मप्रवर्तक 
थे, जिन्‍्होने धर्म प्रचार के लिए सघ का सघटन फ़िया । 
सारनाथ में प्रयम संघ वना। बुद्ध ने आदेश दिया, 
/भिक्षुओ | वबहुजनहिताय, वहुजनमुखाय, देव, मनुष्य और 
सभी प्राणियों के हित के लिए उस धर्म का प्रचार करो 
जो आदि मद्भल है, मध्य मद्भुल है और अन्त मद्भल 
है ।! अस्सी वर्ष की अवस्था तक अपने घर्म का 
विभिन्‍न प्रदेशों में प्रचार करते हुए कुशीनगर में वे दो 
शालवृक्षो के बीच अपनी जीवनलीला समाप्त कर निर्वाण 
को प्राप्त हों गये। इस घटना को “महापरिनिर्वाण' 
कहते है । 

यद्यपि वुद्धवेव मिरीश्वरवादी थे भर वेदों के प्रामाण्य 
में विद्वास नही करते थे, पर उनके व्यक्तित्व का नैतिक 
प्रभाव भारतीय इतिहास पर दूरब्यापी पडा। जीव॑दया 
और करुणा को वे सजीव मूर्ति थे । आस्तिक परम्परावादी 
हिन्दुओं ने उनको विष्णु का लोकसग्रही अवतार माना 
और भगवान्‌ के रूप में उनकी पूजा की | पुराणों में जो 
अवतारों की सूचियाँ है उनमें बुद्ध भगवान्‌ की गणना 
है । वर्तमान हिन्दू धर्म बुद्ध के सिद्धान्तो से प्रभावित है । 

हिन्दू पुराणों में बुद्ध भगवान्‌ की कथा अन्य प्रकार से 
दी हुई है । दे० 'अवतार' तथा बुद्धावतार' । 


बुद्धजन्ममहोत्सव--वैज्ञाख शुक्ल पक्ष में जब चन्द्र पुष्य 
नक्षत्र पर हो, उस समय बुद्ध की प्रतिमा शाक्य मुनि 
द्वारा कथित मन्त्रो का पाठ करते हुए स्थापित करनी 
चाहिए। लगातार तीन दिन उनकी पूजा करते हुए 
निर्धनो को नैवेद्यादि भेंट करना चाहिए । दे० नीरूमत 
पुराण, पृ० ६६-६७, इलोक ८०९-८१६, जहाँ बुद्ध को 
विष्णु का अवतार बतलाया गया है । 

बुद्धदादशी--श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस तिथि को भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा का 


मारा 


बुद्धजन्ममहीत्सव-बुद्धावतारं 


गन्ध-अक्षतादि से पूजन करते हुए उनकी उपासना करनी 
चाहिए । महाराज शुद्धोदन ने इस ब्रत को किया था, 
मभतएवं भगवान्‌ विष्णु ने स्‍्वय उनके यहाँ जन्म लिया । 
दे० कृत्यकल्पतर, ३३१-३३२, हेमाद्वि, १ १०३७-१०३८, 
कृत्यर॒त्नाकर, २४७-२४८ । 


वुद्धावतार--विष्णु भगवान्‌ का नवम अवतार । इस सवन्ध 


में भागवत, विष्णु आदि अनेक पुराणों में वर्णन आता हूँ। 
विष्णु और अग्निपुराण के अनुसार देवताओं की रक्षा के 
लिए भावान्‌ माया-मोह स्वरूपी वुद्धावतार में शुद्धोदन 
राजा के पुत्र हुए | उन्होंने इस रूप में आकर देवताओं 
को पराजित करने वाले असुरो को माया से विमोहित कर 
वेदमार्ग से च्युत करने का उपदेश देना आरम्भ किया । 
माया-मोहावतारी भगवान्‌ बुद्ध ने नर्मदा नदी के तट पर 
जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि द्वारा विचित्र रूप 
वाले सन्‍यासी वेश में असुरो के समक्ष कहा “भाप 
लोग यह क्‍या कर रहे हैं ? इसके करने से क्‍या होगा ? 
यदि आपको मुक्ति (निर्वाण) की ही कामना है तो व्यर्थ 
में इतनी पशुहिसा के यज्ञ-्यागादि क्यो करते है ? निरर्थक 
कर्म करने से आप कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते । 
यह जगत्‌ विज्ञानमय और निराधार है । इसके मूल में 
ईदवरादि कुछ नही है । यह केवल भ्रम मात्र है, जिससे 
मोहित होकर जीव ससार में अ्रमित होता रहता हैं।” 
ऐसे मोहक चारु वचनो द्वारा बुद्ध ने समस्त असुरों को 
पथश्नष्ट कर दिया । इस प्रकार बुद्धावतार के प्रसनगर में 
विष्णुपुराण ने आधिदेविक कारण प्रस्तुत किया है । 

इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक कारण भी वुद्धावतार 
से सम्बन्ध रखते हैं । बुद्ध के प्राकट्य के पूर्व देश भर में 
हिंसा का प्रावल्य था । वैदिक यज्ञ ,और ईइवर के नाम के 
माध्यम से नर, पद्मु आदि विभिन्‍त जीवों की वलियाँ 
दी जाती थी और लोग अन्धपरम्परया इस कार्य को 
ईदवर की उपासना का रूप प्रदान करने हछगे थे। इस 
प्रकार के भयकर समय में बुद्ध को ईश्वर और यज्ञ के ताम 
पर किये जाने वाले जीवह॒त्या रुपी दुष्कर्म के अन्त के 
लिए ईदवर और वेद का खण्डन करना पडा । 

जिस प्रकार विष का उपचार विष द्वारा ही किया 


जाता है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी हिंसा-पापरूपी 
विष का शमन नास्तिकतारूपी विष से किया । इस प्रयोग 


चुद्धि-ब॒बु 


से तात्कालिक घ॒र्मरक्षा हुई एवं ज्ञानमूछक वौद्धधर्मोप- 
देश द्वारा जीवो की हिंसा से निवृत्ति अवश्य हो गयी । 
भगवान्‌ बुद्ध के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैँ, 
जिनमें विस्तार से इनका जीवन चरित्र वर्णित है | इन 
ग्रन्थों का सस्क्ृत में निर्माण अधिकाश भारत में हुआ, 
किन्तु विदेशों में अनेक भाषाओं में इनकी जीवनी लिखी 
गयी, जैसे चीनी, तिव्वती, जापानी आदि में । इसके 
साथ ही भगवान्‌ बुद्ध के अनेक जन्मों की कया भी 
कल्प-कल्पान्तरो के नामपूर्वक उपलब्ध होती है। इस 
प्रकार अनेक कल्पो में कई योनियो में भ्रमण करने के 
पच्चात्‌ भगवान्‌ वुद्ध माया देवी के गर्भ से (वत्तमान 
गोरखपुर के पास ) नेपाल की तराई के कपिलवस्तु 
नामक नगर में उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ बुद्ध जीवन भर 
भ्रमण करते हुए अपने परम पावन उपदेशपीयुप द्वारा 
राजा से रक तक सभी प्रकार के मनुष्यों का उपकार 
करते रहे । उनके उपदेश सरल और आभाचारपरक थे । 
उन्होने ससार के सम्बन्ध में चार आर्य सत्य निर्ारित 
किये थे । उन्होने बताया कि ससार में दुस ही दुख 
हैँ | सासारिक दू खो के कुछ कारण भी हैं। इन कारणों 
को दूर किया जा सकता हैं। दुख के निरोध का उपाय 
भी उन्होंने बताया । उनके मत में दु सनिरोध हो निर्वाण 
हैँ | अतिवाद दु.ख का कारण है, अतएवं मध्यम भार्ग हो 
सेव्य हैं । इसके साथ ही उन्होने अष्टाग मार्ग तया दस 
शीलो का भी प्रचार किया । 


महात्मा बुद्ध ने यद्यपि वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा कर 
डाली और घामिक जटिलता के भय से उन्होने अधिदेव 
रहस्यो का निरादर फ़िया, किन्तु उनका उपदेश उस 
समय के लिए जगत्‌-हितकारी था यह यथार्थ है। इस 
समय भी पृथ्वी पर करोडो लोग इस धर्म को मानते है । 
बुद्धि--प्रकृति के विकास का प्रथम चरण महत्‌ तत्त्व है । 
इसमें बुद्धि, अहकार ओर मनस्‌ तोनो निहित हैं । महत्‌ 
सार्वभोम हैं । इसी का मनोविकास रूप वृद्धि हैं। किन्तु 
बुद्धि आध्यात्मिक चेतना अथवा ज्ञान नही, चैतन्य मात्मा 
का गुण मानता गया हैं। अहंकार, मन और इन्द्रियाँ बुद्धि 
के लिए कार्य करती है, वुद्धि सीथे आत्मा के लिए कार्य 
करती है। बुद्धि के मुख्य कार्य निश्चय और निर्धारण है । 
इसका उदय सत्त्व गुण की प्रधानता से होता है। इसके 
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मौलिक गुण हैं--घर्म, ज्ञान, वराग्य और ऐड्वर्य । जब 
इसमें विक्ृति उत्पन्न होती है तो इसके गुण उलट कर 
अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और दैन्य हो जाते हैं। स्मृति 
और सस्कार बुद्धि में स्थित होते है। अत घामिक साधथ- 
नाओ में बुद्धि की पवित्रता पर बहुत वल दिया गया है । 


बुद्धिवव--विचार की एक दार्शनिक पद्धति, जो जगत्‌ की 


वास्तविकता को समझने में बुद्धि को सबसे अधिक महत्त्व 
देती है। यह प्रत्यक्ष को तो मानती ही है, अनुमान और 
उपमान का स्पष्ट विरोध नही करती, परन्तु शब्द और 
ऐतिह्य का प्रत्याख्यान करती है । साथ ही यह कोई 
अलौकिक अथवा पारमाथिक सत्ता अथवा मूल्य नही 
मानती । भारत में इसके मूल प्रवर्तक चार्वाक, वौद्ध और 
जैन न्यूनाधिक मात्रा में थे । वास्तव में, भारत में वस्तु 
अन्वैपषण की दो परम्पराएँ थी (१ ) निगम ( अनुभूत्ति- 
वादी) और (२) आगम (तर्क, युक्ति और वुद्धिवादी)। 
मुलत दोनो में समन्वय था, किन्तु मतवादियों ने एक 
स्वतन्त्र वुद्धिवाद' खडा कर दिया। 


वुद्धयचाप्तित्तन--चैत्र मास की पूर्णिमा के उपरान्त इस ब्त 


का आचरण किया जाना चाहिए। एक मास तक यह 
चलता है । इसमें नृसिह भगवान्‌ की पूजा की जाती है । 
इसमें सरसो से प्रति दिन हवन होता है। “्रिमघुर' युक्त 
साद्य पदार्थों से ब्राह्मममोजन कराया जाता हैं। वेशाखी 
पूर्णिमा को सुवर्ण का दान विहित हैं । इससे शुद्ध वृद्धि 
प्राप्त होती हैं । 


बूढ़े असरनाथ--करण्मीर के पूछ नगर से चौदह मील दूर 


ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह मन्दिर है । पूरा मन्दिर एक 
ही श्वेत पत्थर का बना हुआ है । जम्मू से पूँछ के लिए 
मोटर वर्से चलती हैं। कहा जाता है कि यही प्राचीन 
अमरनाथ तीर्थस्थान हैं । पहले लोग यही यात्रा करने आते 
थे। यही पुलुस्ता नदी है, जिसके तट पर महषि पुलस्त्य 
का आश्रम था। दूसरे अमरनाथ उस समय वबरफ के 
कारण अगम्य थे । मार्ग का सुधार होने पर इनकी यात्रा 
वाद में युलभ हुई है । 


बूबु--ऋगचेद ( ६ ४५,३१-३३ ) में वृवु का उल्लेख सहस्न- 


दाता, उदार दाता तथा पणियों के सिरमौर के रूप में 
हुआ हैं। शाह्धायन श्रीत सूत्र (१६ ११,११) के अनुसार 
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भारद्राज ने वृवु तक्षा तया प्रस्तोक सारक्षय से दान श्राप्त 
किया । प्रतीत होता है, यह कोई पणि था, यद्यपि ऋग्वेद 
में इसका वर्णन ऐसे रूप में हुआ है जिसने पणि के समी 
गुणों को त्याग दिया हो ! यदि ऐसा हैं तो पणि का आाश्यय 
सड्भ[वपूर्ण व्यापारी तया वृवु एक वणिक्‌ राजकुमार 
हो सकता हैं। बेबर के अनुसार इस नाम का सम्बन्ध 
वेबीलॉन से हैं। हो सकता है, वृवु के वशजो ने वहां 
जाकर अपना उपनिवेश वसाया हो । 
वृहज्जावाल उपनिषद्‌--एक प्रवर्ती उपनिपद्‌ । 


बह॒दूगोीतमीयतन्त्र---आगमतत्त्वविक्ास' में उद्धृत तनत्रो 
की तालिका में वृहत्‌ गौतमीय तन्त्र भी उल्लिखित हूँ । 

बह॒ती--प्रभाकर रचित कर्ममीमासा विपयक्र एक ग्रन्थ, 
जो गवरस्वामी के भाष्य की व्याख्या हैं । विशेष विवरण 
के लिए दे० प्रभाकर | 

बुहृत्तपोत्रत--मार्गभीर्प मास की प्रतिपदा वृहत्तपा कहलाती 
हैं, उस दिन यह ब्रत आरम्भ होता हैं । इसके शिव देवता 
हैँ । यह एक वर्ष से सोलह वर्ष तक चलता है । इससे 
समस्त पाप, ब्राह्मणह॒त्या का पाप भी दूर हो जाता है । 

वृहत्सहिता--महान्‌ू ज्योतिविद॒_ वराहमिहिर-विरचित 
ज्योतिष विपय का अति प्रसिद्ध ग्रन्थ । त्रिस्कन्च ज्योतिष 
के सहिता अश् में विविध सास्क्ृतिक वस्तुओं का वर्णन 
होता है । यह उसी प्रकार का एक आकरस्रन्य है, जिससे 
भारतीय घर्मविज्ञान, मूर्तिशास्त्र तथा घामिक स्थापत्य 
पर काफी प्रकाश पडता है। वराहुमिहिर का समय सन्दर्भ- 
उल्लेखो के अनुसार ४७५-५५० ई० है । 

बृह॒दारण्यक --शुवल यजुर्वेद का आरण्यऊ ग्रन्थ, जो शतपथ 
ब्राह्मण ( १५ १-३ ) के समान हूँ | दे० आरण्यक' । 

वृहदारण्पकवातिकसार---आचार्य बद्धूर रचित वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के भाष्य पर सुरेद्वराचार्य ने वातिक नामक 
व्याख्या लिखी है । प्रस्तुत ग्रन्य में उसका इलोकवद्ध 
सक्षिप्त सार हैं । इसके रचयिता माघवाचार्य अथवा विद्या- 
रण्य स्वामी हैं । 

बृहदारण्पक्रो पनिषद्‌--मुख्य उपनिपदो में दसवी उपनियद्‌ । 
वृहदारण्यक तथा छान्दोग्य प्राचीन उपनिषदो में सर्वाधिक 
महत्त्व की हैं, इन्ही दोनो में मुख्य दार्शनिक विचार सर्च- 
प्रयम स्पष्ट रूप से विकसित दृष्टिगोचर होते है । 

वृह्द॒क्य--ऋणग्वेद (५ १९ ३) में अस्पष्ट रूप से कथिक एक 


वृहज्जावाल उपनिषद्‌-बह॒द्बह्मसहिता 


पुरोहित का नाम । ऋ० के दी मन्त्रो ( १० ५४,६, ५६, 
७) में इन्हें ऋषि कहा गया है । ये ऐतरेय ब्रा० (८ २३) 
में दुर्मुख पाग्चाल के अभिपेककर्त्ता तथा जत० ब्रा० 
(१३ २,२,१४) में वामदेव के पुत्र कहे गये हैं। पद्मनविश् 
ज्रा० (१४ ९,३७,३८) में ये वामनेय (वामनी के वशज) 
के रूप में वर्णित हैं । 


बृहदंगिरि--पश्चविद् ब्राह्मण (८ १,४) में कथित बृह॒दुगरिरि 


उन तीन यतियो में एक है जो इन्द्र द्वारा वध के बाद भी 
जीवित हो गये थे । उनका एक साममन्त्र थी उसी ब्राह्मण 
में उद्धृत है (१३४ १५-१७) । 


बृहद्गोरीक्रत--मभाद्र कृष्ण तृतीया को चन्द्रोदय के समय यह 


व्रत किया जाता है और केवल महिलाओ के लिए हैं। 
दोरली नामक वृक्ष मूल समेत लाकर बालू को वेदी पर 
स्थापित करना चाहिए | चन्द्र उदित हुआ देखकर महिला 
ब्रती स्वान करे । कलश में वरुण की पूजा कर भगवती 
गोरी की विभिन्न उपचारो से पूजा करे। गौरी के नाम 
से एक धागा गले में लपेट लेना चाहिए। पाँच वर्ष तक 
यह क्रम चलता है । काशी के आसपास यह ब्रत 'कज्जली 
तृतीया' के नाम से मनाया जाता है । 


बह॒द्देवता--ऋणर वेद से संवन्धित एक ग्रन्य, जिसमें वैदिक 


भाख्यान एवं माहात्म्य विस्तार से लिखे गये हैँ । यह 
शौनकरचित वताया जाता है जो इलोकवद्ध है। इसकी 
प्राचीनता सर्वमान्य है । इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक 
ऋचा के देवता का निर्देश किया जाय, किन्तु ग्रन्थकार ने 
इसे स्पष्ट करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आख्यान भी 
दे दिया है। विश्वास किया जाता है कि यह ग्रन्थ निरुक्त के 
वाद वना है। कुछ लोग कहते है कि यह गौनक सम्प्रदाय के 
किसी अन्य व्यक्ति की रचना है। इसमें भागुरि, आश्व- 
लायन, वलभी ब्राह्मण तथा निदानसूत्र का नाम भी 
मिलता है। वृह॒द्देवता ग्रन्थ शाकल शाखा के आधार 
पर नहीं बना है। इसमें शाकल शाखा का नाम कई वार 
आया है। 


वृहद्धर्म उपपुराण--बह उन्‍्तीस उपपुराणों में एक है । 


बहद्ब॒ह्मसहिता--एक वैष्णव आगम ग्रन्थ, जो तमिल देश 
में रचित माना जाता हैं । यह भी सम्भव है कि इसकी 
रचना उत्तर में हुई हो तथा इसमें दाक्षिणात्यो द्वारा प्रक्षेप 
हुआ हो । इसमें महात्मा शठकोप तथा रामानुज स्वामी 


वुहद्वसु-ब्‌हस्पतिस्मृति 


का उल्लेख ईव्वरसहिता के सदृद्य है तथा द्रविड देश को 
वैष्णव भक्तो की भूमि कहा गया हैं । 

वृहृदृवसु--वश ब्राह्मण में उल्लिखित एक आचार्य का नाम । 

बह॒दूयामल तन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में उद्वृतः तन्त्र- 
सूची में इसका नाम बासठवे क्रम पर जाता है । 

चुहन्तारदीय पुराण--3च्तीस उपपुराणों में परिगणित। 
सम्मवत नारदीय महापुराण का यह परिश्िष्ट है परन्तु 
आकार में बहुत विस्तृत हैं । 

वहस्पति-- (१) वैदिक ग्रन्थो में उल्लिखित एक देवता। 
कुछ विद्वानों का विचार हैं कि यह नाम एक ग्रह 
(वृहस्पति) का बोधक है, परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण 
नही हैं । पुराणो के अनुसार बृहस्पति देवताओ के गुरु 
और, अध्यात्मविद्याविधारद ऋषि वहे जाते हैं । 

(२) चार्वाक दर्शन के प्रणेता वृहस्पति का नाम भी 
उल्लेखनीय हैं । उनके मतानुसार “न स्वर्ग है न अपवर्ग, 
परलोक से सम्बन्ध रखनेवाला आत्मा भी नही है | ये 
बृहस्पति लोकायत (नास्तिक) दर्शन के पूर्वाचार्य समझे 
जाते हैं और अवश्य ही महाभारत से पहले के हैं । 

(३) वृहस्पति एक आर्थवास्त्रकार और स्मृतिकार भी 
हुए हैं । इनके ग्रन्य खण्डित आकार में ग्रन्थान्तरो के 
उद्धरणो में ही पाये जाते है। ' 

बृहस्पतिसव--एक यज्ञ का नाम | तैत्तिरीय ब्राह्मण (२७, 
| १,२) के अनुसार इसके अनुष्ठान द्वारा कोई भी व्यक्ति 
वैभवसपन्न पद प्राप्त कर सकता था । आदइवलायन श्रौत- 
सूत्र (९ ९,५) के अनुसार पुरोहित इस यज्ञ को वाजपेय 
के पश्चात्‌ करता था और राजा वाजपेय के पश्चात्‌ राज- 
सूय यज्ञ करता था। शतपथ ब्राह्मण (५२,१,१९) में 
वृहस्पतिसव को वाजपेय कहा गया है, किन्तु यह एकता 
प्राचीन नही जान पडती । 


बृहस्पतिस्मृति--धर्मशास्त्रों में बृहस्पतिस्मृति का बडा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । याज्ञवल्क्यस्मृति (१ ४-५) में स्मृति- 
कारो की जो सूची दी गयी है उसमें बृहस्पति की गणना 
है। किन्तु पूर्ण स्मृति अब कही उपलब्ब नही होती । 
बूलर ने अपरार्क के निवन्ध से बृहस्पति के ८४ इलोको 
का सग्रह कर इसका जर्मन भाषान्तर प्रकाशित कराया 
था (लिपजिक, १८७९) । डॉ० जाली ने कई स्नोतो से 
वृहस्पति के ७११ इलोको का सकलन किया और इसका 


४४७ 


अग्रेजी भाषान्तर 'सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज' 
(स० ३३) में प्रकाशित किया था । 


बृहस्पति मनुस्मृति का घनिष्ठ रूप से अनुसरण करते 
है, किन्तु कतिपय स्थानों पर मनु के विधिक नियमों की 
पूति, विस्तार और व्याख्या भी करते है । निश्चित रूप से 
वृहस्पतिस्मृति मनु और याशवल्क्य की परवर्ती है। यह 
या तो नारदस्मृति की समकालीन अथवा निकट परवर्ती 
हैं । इसकी दो विद्येषताएँ है । एक तो यह कि इसमें घन 
और हिंसामुलक (दीवानी और फौजदारी) विवादो का 
स्पष्ट भेद किया गया हैं 
द्विददो व्यवहारश्च घनहिंसासमुझूव । 
हिसलघार्थमूलश्च हिसामुलश्चतुविध ॥ 
(जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका में उद्धृत) 
दूसरे, बृहस्पति ने इस बात पर जोर दिया है कि वाद का 
निर्णय केवल श्ञास्त्र के लिखित नियमो के आधार पर न 
करके युक्ति और ,औचित्य के ऊपर करना चाहिए 


केवल शास्त्रमाश्चित्य॒ न कर्तव्यों हि निर्णय । 
युक्तिहीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते ॥ 
,चौरोपचौरो साध्वक्षाधु जायते व्यवहारत । 
युक्ति विना विचारेण माण्डव्यद्चौरता गत ॥ 
( याज्ञ ०, २ १ प्र अपराक द्वारा उद्धृत ) 
जिन विषयो पर बृहस्पति के उद्धरण पाये जाते है 
उनकी सूची निम्नाडित है 
(क) वाद (मुकदमे) के चतुष्पाद 
(ख) प्रमाण (चार प्रकार के---तीन मानवीय लिखित, 
' भुक्ति तथा साक्षी और एक दिव्य ) 
१ लिखित (दस प्रकार के) 
२ भुक्ति (अधिकार--भोग) 
३ साक्षी (बारह प्रकार के) 
४ दिव्य (नौ प्रकार का) 
(ग) विवादस्थान (अठारह)-- 


ऋणादान, निक्षेप, अस्वामिविक्रय, सम्भूय-समुत्यान, 
दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्याशुश्षूषा, वेतनस्थ अनपाकर्म, 
स्वामिपालविवाद, सविदृव्यक्तिक्रम, . विक्रीयासम्प्रदान, 
सोमाविवाद, पारुष्य (दो प्रकार का), साहस (तीन प्रकार 
का), स्त्रीसग्रहण, स्त्री-पुन्धर्म, विभाग, चूतसमाह्मय 
और प्रकीर्णक ( नृपाश्रय व्यवहार ) । 
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बेलू्‌र--कर्नाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ । पुराने मैसूर राज्य 
में बेलूर का विशिष्ट स्थान है। चैन्नकेशव मन्दिर यहाँ 
का मुख्य यात्रास्थल है । राजा विष्णुवर्धन होबसलू ने 
इसकी प्रतिष्ठा की थी। यहाँ वहुत से प्राचीन मन्दिर 
हैं । इसका पुराना नाम वेलछापुर है । 


बोघगया ( बुद्धयया )--अन्तरराष्ट्रीय ख्याति का बोद- 
तीर्थ । पितृतीर्थ गया से यह सात मील दूर है। यहाँ बुद्ध 
भगवान्‌ का विज्ञाल कल्पूर्ण मन्दिर है । पीछे पत्थर का 
चबूतरा हैं जिसे बौद्ध सिहासन कहते है । इसी स्थान पर 
बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या को थी । यहीं वोधिवृक्ष 
( पीपल ) के नीचे उन्हें ज्ञान ( सवोधि ) प्राप्त हुआ 
था इसलिए यह वोधगया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
यह बौद्धों के उन चार प्रमिद्ध और पवित्र तीर्थों में है 
जितका सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से हैं। वहुसरुयक 
बौद्ध यात्री यहाँ आते हैं । सनातनो हिन्दू यहाँ भी अपने 
पितरों को, विशेष कर भगवान्‌ बुद्ध को पिण्डदान 
करते हैं । 

वोधायन--प्रजुर्वेद सम्बन्धी बौद्यायनश्रीतसूत्र के रचयिता 
सम्भवत वोधायन थे | प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य के रूप में भी 
इनकी ख्थात्ति अधिक हैं। जनश्रुति है कि 'ब्रह्मसुत्र” पर 
वोधायन की रची एक वृत्ति थी जिसके वचनो का आचार्य 
रामानुज ने अपने भाष्य में उद्धरण दिया हैं। जर्मन 
पण्डित याकोवी का मत है कि बोबायन से 'मीमासा- 
सूत्र! पर भी वृत्ति लिखी थी । प्रपश्चह्ददय/ नामक ग्रन्थ 
से भी यह वात सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि 
वोधायननिर्मित वेदान्तवृत्ति' का नाम छतकोटि! था । 
कहा जाता हूँ कि रामानुज स्वामी के समय उसकी प्रति- 
लिपि एक मात्र कश्मीर में उपलब्ध थी और वहाँ से 
आचार्य उसकी कूरेंद्रा शिष्य की महायत्ता से कण्ठस्थ रूप 
में ही प्राप्त कर सके थे 

वोधायनवृत्ति--दे० 'वोधायन ।' 


वोधार्यात्मनिर्वेद--भट्टोजि दोक्षित के समकालीन सदाक्षिव 
दीक्षित रचित एक अध्यात्मवादी ग्रन्थ । 

बौद्ध दर्शान--वौद्ध दर्गन की ज्ञानमीमासा आगम' भर्थात 
तर्क अथवा युक्ति के आधार पर निकाछे गये निष्कर्पों पर 
अवरूम्बित है, इसमें 'निगर्मा का महत्त्व नहीं है। इस 
दर्शन का केन्द्रविन्दु है 'प्रतीत्य समुत्याद' (कार्यकारण- 


बेलर-बोदबर्शत 


सम्बन्ध ) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्य-कारण- 
शआखला से ससार के सारे दुख उत्पन्त होते हैं और 
कारणो को हटा देने से कार्य अपने आप बन्द हो जाता 
है । इसकी तत्वमीमासा के अनुसार ससार में कोई वस्तु 
नित्य नही है, सभी क्षणिक है । इस सिद्धान्त को क्षणिक- 
वाद कहते हैं। कोई स्थायी सत्ता न होकर परिवर्तन 
सन्तान ही भ्रम से स्थायी दिखाई पडता है । दोद अनी- 
इबवरवाद और अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उतल्पन्‍न 
होतें है । वौद्ध अनीश्वरवाद के अनुसार विश्व के मुल में 
त्रह्दा अथवा ईश्वर नाम की कोई सत्ता नही है। 
विदवप्रवहमान परिवर्तत है, इसका कोई कर्ता 
नहीं । ब्रह्म अथवा ईइवर की खोज करना ऐसा ही हूँ 
जैसे आकाण में ऐसी सुन्दरी तक पहुँचने के लिए सीढी 
लगाना जो वहाँ नहीं हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के 
भीतर आत्मा की खोज भी व्यर्थ है । मनुष्य का व्यक्तित्व 
पाँच 'स्कन्धो' का संघात मात्र है, उसके भीतर कोई 
स्थायी आत्मा नही हैं। जिस प्रकार किसी गाडी के कल- 
पुर्जो को अलग-अलग कर देने के वाद उसके भीतर कोई 
स्थायी तत्व नही मिलता, उसी प्रकार स्कन्घों के विश्ले- 
पण के बाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नही मिलता । 

अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हुए भी वोद्ध दर्शन 
कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण मानता है । परन्तु प्रश्न यह है 
कि जब कोई स्थायी आत्मतत्त्व नहीं है तो कर्म के सिद्धान्त 
से किसका नियन्त्रण होता हैँ? कौन पुनर्जन्म घारण 
करता हैं ? और कौन निर्वाण प्राप्त करता है ? बौद्ध धर्म 
में इसका समाधान यह है--“ मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति के 
सब स्कन्ध--तथाकथित आत्मा आदि नष्ट हो जाते हैं । 
परन्तु उसके कर्म के कारण उन, स्कन्धो के स्थान पर 
तये-नये स्कन्ध उत्पन्न हो जाते हैंँ। उनके साथ एक 
नया जीव ( जोीवात्मा नहीं ) भी उत्पन्न हो जाता है। 
इस नये और पुराने जीव में केवल कर्मसम्बन्ध का 
सूत्र रहता है । कार्य-कारणश्द्भला के सन्तान से दोनो 
जीव एक से जान पड़ते हैं /” यही जन्म-मरण अथवा 
जन्म-जन्मान्तर का चक्र कर्म के आधार पर चलता रहता 
है । तृष्णा अथवा वासना रोकने से कर्म रुक जाता हैं 
और कर्म रुक जाने से जन्म-मरण का चक्र भी बन्द हो 
जाता है । जब सम्पूर्ण वासना अथवा तृष्णा का पूर्णतया 
क्षय हो जाता है तब निर्वाण प्राम होता है ! 


बोद्धधमं-बोधायनधमंसूत्र 


बौद्धधर्म--ससार के प्रमुख धर्मो में से यह एक है । मृलूत 
यह जीवन का एक दृष्टिकोण अथवा दर्शन था, धर्म 
नही, क्योकि इसमें ईश्धर ओर धर्मविज्ञान के लिए कोई 
स्थान नही था । परन्तु भारत ही ऐसा देश है जहाँ ईश्वर 
के बिना भी घ॒र्म चल सकता ह | ईव्वर के बिना भी 
वौद्ध धर्म सदधर्म था। इसका कारण यह है कि यह 
अभौतिक परमार्थ “निर्वाण! में विश्वास करता था और 
इसका आधार था प्रज्ञा, जील तथा समाधि । 


अपने मूल रूप में बौद्धधर्म बुद्ध के उपदेशों पर आधारित 
हैं । ये उपदेश मुख्यत 'सूत्रपिटक में सगृहीत है | उनका 
प्रथम उपदेश ( धर्मचक्र-प्रवर्तन ) सारनाथ में हुआ 
था। इसमें मध्यम मार्ग का प्रप्तिपादद किया गया 
हैँ। यह दो अतियो--इन्द्रियविकास और अनावश्यक 
शारीरिक तप के वीच चलता है । बुद्ध ने कहा हैं. है 
भिक्षुओं | परित्राजक को इन दो अन्तो का सेवन नही 
करना चाहिए । वे दोनो अन्त कौन हैं ? पहला तो काम 
या विपय में सुख के लिए अनुयोग करना । यह अन्त 
अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनार्य मौर अनर्थसगत है । दूसरा 
है शरीर को क्लेश देकर दुख उठाना। यह भी अनार्य 
और अनर्थसगत है । है भिक्षुओ |! तथागत ( मैं ) ने इन 
दोनो अन्तो का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम 
मार्ग ) को जाना है ।” यही चौथा आार्य सत्य था, 
जिसका उद्धोष वुद्ध ने धर्म की भूमिका के रूप में किया । 
इसके पश्चात उन्होने शेप आर्य सत्यो का उपदेश दिया । 


चार आये सत्य ( चत्वारि आर्गसत्यानि ) हैं-- 
(१) दुख (२) समुदय (३) निरोध और (४) मार्ग 
( निरोधगामिनी प्रतिपदा )। पहला सत्य यह है फि 
ससार में दुख हैं। फिर इस दुख का कारण भी है। 
इसका कारण हैं तृष्णा ( वासना )। तृष्णा के उत्पन्न 
होने की एक प्रक्रिया है। इसके मूल में है अविद्या 
अविद्या से सस्कार, सस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम- 
रूप, नाम-ूप, से पडायतन ( इन्द्रियाँ और मन ), 
पडायतन से स्पर्धा, रपर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा 
से भव, भव से जाति ( जन्म ), जाति से जरा, मरण, 
रोग आदि दु ख उत्पन्न होते हैं । 

दु ख का इस प्रकार निदान हो जानें के पद्चात्‌ नसके 
निरोध ( तिर्वाण ) का मार्ग ढँढना और उसका अनुसरण 
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'करना चाहिए । इसी मार्ग को “निरोधगामिनी प्रतिपदा' 
( मध्यम ) कहते है । यह अष्टाज़् भी कहलाता है। 
आठ अज्ड़ निम्नाद्ित हैं : 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि ( जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण ), 

(२) सम्यक्‌ सकल्‍प ( यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ 
विचार ), ' 

(३) सम्बक्‌ वाचा ( यथार्थ विचार से यथार्थ वचन ), 

(४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( यथार्थ वचन से यथार्थ कर्म ), 

(५) सम्यक्‌ आजीव (यथार्थ कर्म से उचित जीविका), 

(६) सम्यक्‌ व्यायाम ( उचित जीविका के लिए उचित 
प्रयत्न ), 

(७) सम्यक्‌ स्मृति ( उचित प्रयत्न से उचित स्मृति ), 

(८) सम्यक्‌ समाधि ( सम्यक्‌ स्मृति से सम्यक्‌ जीवन 
का सतुलन ) । बुद्ध ने दस शीलो” का भी उपदेश दिया, 
जिनमें दसो तो भिक्षुओं के लिए अनिवार्य हैं और उनमें से 
प्रथम पाँच गृहस्थो के लिए अनिवार्य हैं। दस शीलो.की 
गणना इस प्रकार है | 

(१) जीवहिंसा का त्याग, 

(२) अस्तेय ( अदत्त वस्तु को ग्रहण न करना ), 

(३) ब्रह्मचर्य ( मैथुनत्याग ), 

(४) सत्य ( झ्ृठ का त्याग ), 

(५) मादक वस्तु का त्याग, 

(६) असमय भोजन का त्याग, * 

(७) अभिनय, नृत्य, गान आदि का त्याग, 

(/) माल्य, सुगन्ध, अद्भराग आदि का त्याग, 

(९) कोमल दाय्या का त्याग , 

(१०) सुवर्ण और रजत के परिग्रह का त्याग । 


वोधायन--वुध अथवा बोध के वद्यज एक आचार्य, जो वेद- 


शाखा प्रवर्तक थे । इनके द्वारा श्रौत, धर्म तथा गृह्य सूत्र 
"रचे माने जाते हैं ।.' 


बोधायनगुह्मसूत्र-स्मातों के लिए यह गुद्यसूत्र महत्त्वपूर्ण 


माना जाता है । इसमें प्मार्तों के कृत्यों का इतिहास दिया 
गया है । इसे कभी-कभी' स्मार्तसूत्र” भी कहते हैं । इसके 
परिशिष्टो' में स्मार्तों के घर्म की नियमावली दी हुई है । 


वौधायनधमंसूच--कष्ण यजुर्वेद के तीन धर्मसूत्र प्रसिद्ध 


हैं, आपस्तम्ब, हिरण्यक्रेशी तथा वौब्यायन। बौधायन- 
घर्मसूत्र का कई स्थानों से मुद्रण हुआ है । १८८४ ई० में 
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डॉ० हुल्त्श ने लिपजिंग से इसका प्रकाशन कराया । इसके 
पढ्चात्‌ आनन्दाश्षम प्रेस, पूना से स्मृतिसग्रह में यह 
प्रकाशित हुआ | १९०७ ई० में गवर्नमेण्ट ओरियण्टल 
सीरीज, मैसूर में गोविन्द स्वामी की टीका और भूमिका 
के साथ इसका प्रकाशन हुआ । परन्तु पूरे ग्रन्थ का हस्त- 
लेख अभी तक नही प्राप्त हुआ है । 
वीधावनशुल्वसुत्र--शुल्वसूत्र दो उपलब्ध है--बीधायन- 
शुल्वसूत्र तथा आपस्तम्बशुल्वसूत्र । इन सूत्रों में पुराने 
समय की ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति के सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन हुआ है । 
शुल्व” एक प्रकार का सूत्र (फीता) होता था, जिससे 
यज्ञवेदियों के वर्ग, क्षेत्र आदि की नाप-जोख करने की 
विधि इस सूत्र में प्रदर्शित है । 


वोधायनभ्रौतसूत्र--क्ृष्ण यजुर्वेद का श्रौतयूस । वौधायन- 
श्रौतसूत्र की पूरी प्रति मिलती नहीं हैं, जहाँ तक 
उपलब्ध है उसकी विपयसुची इस प्रकार है. पहुछे खण्ड 
में दर्शपूर्णणास, दूसरे में आधान, तीसरे में पुनराघान, 
चौथे में पशु, , पाँचवें में चातुर्मास्य, छठे में सोमप्रवर्ग, 
सातवें में एकादशी, पशु, आठवें में चयन, नवें में वाजपेय, 
दसवें में घुल्वसूत्र, ग्यारहवें में कर्मान्त सूत्र, बारहवें में 
दधसूत्र, तेरहवें में प्रायश्चित्तसुत्र, चौदहवें में काठसूत्र, 
पन्द्रहवें में सौत्रामणि सूत्र, सोलह॒वें में अग्निष्टोम 
और सत्रहवें में धर्मसूत्र है। कपर्दी स्वामी, केशव 
स्वामी, गोपाल, देव स्वामी, धूर्त स्वामी, भव स्वामी, 
महादेव वाजपेयी और सायण के छिखें इस सूत्र पर 
भाष्य हैं । 

क्षजविलास--दे० 'त्रजविलास' । 

ब्रह्म-ब्रह्म की सत्ता हिन्दू घ॒र्म, दर्शन, सामाजिक 
व्यवस्था, साहित्य और कला को आधारशिला हैं । जीवन 
के सभी अद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ' रूप से इससे प्रभा- 
वित एवं अनुप्राणित है। इस शब्द का प्रादुर्भाव वेदों से 
ही दृष्टिगोचर होता है । सामान्य प्रयोगों में इसका अर्थ 
प्रार्थना, मन्त्र, 'शब्द' 'तेज', 'गक्ति', धन, सम्पत्ति! 
आदि है। किन्तु व्युत्पत्ति और दर्शन की दृष्टि से 
इसका अर्थ अधिक गम्भीर, व्यापक और अतिरेकी है । 

इस शब्द की व्युत्पत्ति वृह धातु से हुई है, जिस्रका 

भ्र्थ है प्रस्फुटित होना, प्रसरण, बढ़ना आदि | इसका 


बीपायनशूत्यसुत्र-ब्रहा 


सम्बन्ध बृहस्पति और वाचस्पति से भी है । वास्तव में 

उच्चारित णब्द की अन्तर्निहित शक्ति के विस्फोट और 
उपयबृहण से ही इन तीनो शब्यों का तादात्य है | इन 
अर्थों में बृहत्‌' होने की भावना की परधानता है, जिसका 
आशय है वब्रह्म' सबसे बड़ा है, उससे बडा कोई नहीं । 
वही सर्वव्यापक, बृहत्तम अबवा महत्तम्र हूँ। छान्दोग्य 
उपनिपद्‌ के 'भूमा' घब्द में इसी अर्थ की अभिव्यक्ति हुई 
है, जिसका तात्पर्य सार्वमौम, सर्वव्यापफ, असीम और 
अनन्त सत्ता हूँ । 

सर्वप्रथम उपनिपदो में ब्रह्म का विवेचन हुआ है। 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में एक सवाद के अन्तर्गत भुृगु ने पिता 
वरूण से प्रझन क्रिया कि ब्रह्मा वया है। वरुण ने उत्तर 
दिया-- 

“यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसविणन्ति तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ग्रह्मेति । 

[ जिससे ये समस्त भूत (जगत्‌ के जड चेतन पदार्य) 
जन्म लेते हैं, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीते है 
और पुन उसी में छोटकर पूर्णत विलीन हो जाते हैं, 
उसी को सम्पक्‌ प्रकार से जानने की इच्छा करो ) वही 
ब्रह्म है ।] 


ब्रह्म का इसी प्रकार का निशपग दूसरे शब्दों में 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ में पाया जाता हैं। इसमें ब्रह्म को 
तज्जलान्‌! (तत्‌ + ज + उ + अन्‌) कहा गया है । इसका 
अर्थ यह है कि ब्रह्म तज्ज, तल्‍ल और तदन्‌ है। वह 'तज्ज' 
है, क्योकि समस्त भूत उसी से उत्पन्न होते हैं , वह 
“'तल्ल' है, क्योकि सभी भूतो का छूय उसी में होता है और 
वह 'तदन्‌' है, क्योकि अपनी “स्थिति के समय में सभी भूत 
उससे अनन अथवा प्राणन करते हैं। ब्रह्म में इन तीनो 
क्रा समावेश है, इसलिए ब्रह्म का निरूपण 'तज्जलान्‌' 
सूत्र से किया जाता है । 

तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में ब्रह्म को सच्चिदानन्द ( संत + 
चितू + आनन्द) माना गया है। उसी में सब पदार्थों का 
अस्तित्व है, समल्‍्त चैतन्य का स्रोत भी वही है और 
आनन्द का उद्गम भी ।॥ ब्रह्म को सत्य शिवम्‌ आनन्दम्‌' 
भी कहा गया है । 

वास्तव में 'तज्जलान्‌' ब्रह्म का 'तठस्थ' लक्षण है, अर्थात्‌ 
यहाँ ब्रह्म का विचार वाह्म जगत्‌ की दृष्टि से किया गया 


नह 


है । ब्रह्म का स्वरूप” लक्षण सच्चिदानन्द' है, जिसमें ब्रह्म 
का विचार उसके स्वरूप की दृष्टि से किया गया है। 
और भी कई दृष्टियो से ब्रह्म के ऊपर विचार हुआ है । 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ (आनन्दवल्ली) में अन्न, प्राण, मन, 
विज्ञान और आनन्द को ब्रह्म के पाँच कोप वतलाया गया 
हैं । अन्‍्नमय कोप ब्रह्म का सबसे स्थूल (भौतिक) आवरण 
हैं । प्राणमय इससे सूक्ष्म, मनोमय प्राणमय से भी सुक्षम, 
विज्ञानमय (वौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्दमय कोप 
विज्ञानमय कोप से सूक्ष्म हे । परवर्ती पूर्ववर्ती से सूद्षम और 
उसका आधार हैं। ब्रह्म आनन्दमय से भी सूक्ष्म और 
सबका आधार हैं। कुछ दिद्वान्‌ ब्रह्म को आनन्दमय 
मानते हैं, परन्तु वह वास्तव में केवल आनन्दमय न 
होकर आनन्दघन' हैँ । ब्रह्म की दो अवस्थाएँ हँ-- 
(१) पर ब्रह्म और (२) अपर ब्रह्म । अपने शुद्ध रूप में 
ब्रह्म निर्गुण और निविशेष हैं । उसका निर्वचन नहीं हो 
सकता । हस रूप में वह पर ब्रह्म है। परन्तु जब ब्रह्म 
माया में प्रतिविम्वित होता है तव वह संगुण हो जाता 
हैं। इसमें गुण आरोपित होते हैँ । यह रूप अपर ब्रह्म 
का हैं। इसी को सगुण ब्रह्म, ईश्वर, भगवान्‌ आदि कहते 
हैं। गाद्डूर वेदान्त में ब्रह्म को अद्वेत ही कहा गया है । 
इसका भर्थ यह है कि ब्रह्म को न एक कह सकते हैं और 
न अनेक । वह दोनो निर्वचनों से परे अर्थात्‌ अद्वत है । 
ब्रह्म का वास्तविक निरूपण निषेवात्मक हैँ । इसीलिए 
उसको 'नेति-नेति! (ऐसा नहीं, ऐसा नही) कहते है । 
ब्रह्मसूत्र और उसके विभिन्न भाष्यों में औपनिपदिक 
बचनो को ही लेकर ब्रह्म की व्याख्या की गयी है। 
बादरायण ने उपनिपद्‌ के 'तज्जलान्‌” को लेकर ब्रह्म का 
लक्षण जन्माद्यस्य यत ” कहा है (ब्रह्मसूत्र, ११२)। 
यह ब्रह्म का तठस्थ लक्षण हैं। इसका अर्थ हैं जिससे 
जन्म आदि सृष्टि की प्रक्रियाएँ होती है वह ब्रह्म है । 
इसके अनुसार ब्रह्म से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, 
इसलिए वह विश्व का मूल कारण हैं । ब्रह्म सृष्टि में अन्त- 
व्याप्त है, इसलिए वह अन्तर्यामी है तथा सम्पूर्ण सृष्टि का 
नियमन करता है । अन्त में सुष्टि का विलय ब्रह्म में ही 
होता है, अत वह समस्त विद्वव का साध्य भी है । वही 
सव कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ नही हैं। उपनिपदो 
में इसलिए कहा गया है. 'सर्व॑ खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति 
किश्जन, ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्व नापर ' आदि। 
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इसमें सन्‍्देह नही कि जगत्‌ का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुआ 
है । परन्तु ब्रह्म और जगत्‌ में क्‍या सम्बन्ध है इसको 
लेकर भाष्यकार आचार्यों में मतभेद है। साख्यदर्शन 
प्रकृतिवादोी होने से प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण 
मानता हैँ । न्‍्याय-वैश्ेपिक ईश्वरवादी है अत वे प्रकृति 
को सृष्टि का उपादान और ईश्वर को उसका निमित्त 
कारण मानते हैँ । किन्तु वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही एक 
मात्र सत्ता है । अत सृष्टि का उपाद्नन और निमित्त 
कारण दोनो वही हैं। इस मत को “अभिन्न निमित्तो- 
पादान कारणवाद' कहते हैं । 

ब्रह्म हो एक मात्र सत्ता है, इस पर वेदान्त के सभी 
सम्प्रदायों का प्राय ऐकमत्य है । परन्तु ब्रह्म, जीव और 
जगत्‌ का जो आपातत भेद दिसाई पडता है उसका क्या 
स्वरूप है, इस सम्बन्ध में आचार्यो में मतमेद हैँ। भेद 
तीन प्रकार के होते है--(१) स्वगत (२) सजातीय और 
(३) विजातीय ।“यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई भिन्‍न 
सत्ता स्वीकार की जाय तो जगत्‌ से ब्रह्म का विजातीय 
भेद हो जायेगा । यदि स्वय ब्रह्म ही एक से अधिक हो 
तो ब्रह्म का जगत्‌ से सजातीय भेद होगा। यदि ब्रह्म 
विराट पुरुष हैं और भम्पूर्ण विविध विश्व उसमें समाविष्ट 
है तो ब्रह्म का जगत्‌ के साथ स्वगत भेद है। सभी 
वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्म में विजातीय और सजातीय भेद 
का प्रत्यास्थान करते हैं । किन्तु विशिष्टाद्वत आदि कुछ 
सम्प्रदाय स्त्रगत-भेद मानते हैं । ब्रह्म को पुरुषोत्तम मानने 
वाले प्राय सभी भक्तिमम्प्रदाय स्वग॒त-भेद स्वीकार करते 
हैं। किन्तु अद्वतवादी श्ाद्डूर स्वगत-भेद भी स्वीकार 
नही करते | ब्रह्म ,में किसी प्रकार का भेद, गुण, विकार 
आदि मानने को वे तैयार नही | इसलिए उनका ब्रह्म केवल 
ध्यान और अनुभव का पात्र हैं। धर्म या उपासना की 
दृष्टि से स्वगत भेदयुक्त सगुण ब्रह्म का स्वरूप ही उप- 
योगी है । वही ईश्वर है और भक्तो का आराध्य है | वह 
सर्वगुणसन्दोह और भक्तो का प्रेमपात्र है। वही ससार 
में अवतरित और लोक के मज्भूल में प्रवृत्त होता है। अद्वैत- 
वादियो के लिए माया (दृश्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु 


भक्‍तो के लिए वह वास्तविक और भगवान्‌ की शक्ति 
(योगमाया) है । 


आचार्यों ने तर्क के आधार पर भी ब्रह्मवाद का 
समथन करने का प्रयास किया है | शद्धूराचार्य ने ब्रह्म के 
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अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए मुख्यतः तीन प्रमाण 
दिये हूँ 

(अ) ससार के सभी कार्यो और वस्तुओं का कोई न 
कोई मूल कारण होता हैं, जिससे वे उत्पन्न होते है । इस 
मूल कारण का कोई कारण नही होता | वह अनादि, अज, 
सनातन कारण ब्रह्म है ! 

(आ) ससार के पदार्थों और कार्यों में एक खडबजुछा 
और व्यवस्प्रा दिखाई पडती हैं। यह अचेतन प्रकृति से 
सभव नहीं | अत इसका आदि कारण चेतन ब्रह्म हू 

(इ) ब्रह्म के स्वंदा सर्वत्र वर्तमान (प्रत्यगात्मा) होने 
के कारण सभी को अनुभव होता है कि 'ैं हूँ । 

ब्रह्म और जीवात्मा के सम्बन्ध पर भी भारतीय दर्शनों 

में प्रचुर विचार हुआ है। इस चर्चा का आधार है उप- 
निपदृवाक्य तित्वमसि' । आचार्य बद्धूर आदि अदैतवादी 
इसका अर्थ करते है, 'तू (आत्मा) वह (तरह्म) है । अत 
वे ब्रह् और जीवात्मा का अभेद मानते हैं । आचार्य 
रामानुज विश्िष्प्रद्व॑तवादी होने के कारण ब्रह्म और 
जीव के वीच विशिष्ट अभेद (ऐक्य) मानते हैं । उनके 
अनुसार जीव और ब्रह्म के बीच अज्भ और अज्जी का 
सम्बन्ध है। द्वैतवादी आचार्य मध्व उपनिषद्वाक्य की 
व्याख्या करते हैं, 'तू (आत्मा) उसका (ब्रह्म का) है. और 
ब्रह्म और जीव के बीच सनातन भेद मानते हैं । वें ब्रह्म 
को जीव का स्वामी एवं आराध्य मानते हैं। निम्बाक के 
अनुसार दोनो में भेदामेद सम्बन्ध है, अर्थात्‌ उपासना के 
लिए जीव और बहा में भेद है परन्तु तत्त्वत अभेद हैं । 
वल्लभाचार्य के विशुद्धादत के अनुसार ब्रह्म भोर जीवात्मा 
में आत्यन्तिक अभेद नही, क्योकि जीव अणु होने से 
उत्पन्न और विकृनत होता है | महाप्रभु चैतन्य के अनुसार 
ब्रह्म और जीव के वीच अचिन्त्य भेदाभेद का सम्बन्ध है । 
ब्रह्म में अचिन्त्य (अनिर्वंचनीय) शक्तियाँ हैं जो भेद और 
अभेद दोनो में साथ प्रकट होती हैं, केवल भेद अयवा 
अभेद मानना युक्त नही । भगवान्‌ में दोनो का समाहार 
हैं। इन विचारधाराओं ने धामिक जोवन के विविध 
मार्गों को जन्म दिया है । 
(ब्रह्म एवं इृद सर्वमू--ब्रह्म हो यह सम्पूर्ण विश्व है ।! यह 
उपनिषदो (दे० मुण्डक उपनिषद्‌ २१ ११) का एक प्रमुख 
सिद्धान्त हैं। इसी सिद्धान्त ने अद्वेत्त वेदान्त की भूमिका 
प्रस्तुत की । 


श्रह्म एवं इंद॑ सवम्‌-बह्मगुप्त 


ब्रह्मकीर्तनतराज्जिणी--संदाशिव ब्रह्मोन्द्र (भट्टोजि दीक्षित के 
समकालीन) रचित एफ ग्रन्थ, जो अभी तक अप्रका- 
शित है । 


ब्रह्मकू्च त्रत--(१) कारतिक ऊष्ण चतुर्दशी को इसका अनु- 
'प्ठान होता हैं। इसमें उपवास तथा पश्चगव्य प्राशन का 
विधान है। पश्चगव्य की पाँच वस्तुएँ हैं--गोमूत्र, गोमय, 
गोदधि, गोघुत और गोदुग्घ । किन्तु ये पाचों पदार्थ 
विभिन्न रगो की गौओं से लेने चाहिए | दूसरे दिन देवो 
तथा ब्राह्मणों की पूजा करनो चाहिए । पूजनोपरान्त 
आहार करने का विवान है। इससे समस्त पापों का क्षय 
होता हैं । 

(२) चतुर्दशी को उपवास रखते हुए पूर्णिमा को पश्च- 
ग्प प्राशन, तदनन्तर ह॒विष्यान्न का आहार करता चाहिए। 
एक वर्ष तक प्रति मास इसका अनुष्ठान होता है । 

(३) मास में दो वार अर्थात्‌ अमावस्था तथा पूर्णिमा 
'क्रे क्रम से इसका पाक्षिक अनुष्ठान करना चाहिए । 

ब्रह्मगुए्--त्रह्मगुप्त गणित-ज्योतिप के बहुत बडे आचार्य हो 
गये हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनकी गणकचक्र- 
चूडामणि' कहा है और इनके मूलाको को अपने सिद्धान्त- 
शिरोमणि' का आधार माना हैँ । इनके ग्रन्थों में सर्व- 
प्रसिद्ध हैं, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' और छण्डखाद्यक । 
खलीफाओ के राज्यकाल में इनके अनुवाद अरबी भाषा 
में भी कराये गये थे, जिन्हे अरब देश में 'अल सिन्द 
हिन्द' ' और 'अल्‌ अर्कन्द! कहते थे। पहली पुस्तक 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद है और दूसरी खण्ड- 
खाद्यक' का । ब्रह्मगुप्त का जन्म शक्र ५१८ (६५३ वि०) 
में हुआ था और इन्होने शक ५५० (६८५ वि०) में 
'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' की रचना की । इन्होने स्थान-स्थात 
'पर लिखा है कि आर्यमट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की 
गणना से ग्रहो का स्पष्ट स्थान शुद्ध नही भावा, इसलिए 
वे त्याज्य है और '्राह्मस्फुटसिद्धान्त' में दूग्गणितैक्य 
होता है, इसलिए यही मानना चाहिए । इससे सिद्ध होता 
हैं कि ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' को रचना ग्रहो 
का प्रत्यक्ष वेघ करके की थी और वे इस बात की 
आवश्यकता समझते थे कि जब कभी गणना और वेध में 
अन्तर पडने छगें तो वेघ के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी 
चाहिएं । ये पहले आचार्य थे जिन्होने गणित-ज्योतिष की 


भ्रह्मचर्य-बरह्मदत्त वेवान्ताचाय 


रचना विज्येप क्रम से की और ज्योतिष और गणित के 
विपयो को अलग-अलग अध्यायों में वाँटा । 

ब्रह्मचर्य--मूल अर्थ है ब्रह्म (वेद अथवा ज्ञान) की प्राप्ति का 
आचरण । इसका रूढ प्रयोग विद्यार्थीजीवन के अर्थ में 
होता हैं । आर्य जीवन के चार आश्रमो में प्रथम ब्रह्मचर्य 
हैं जो विद्यार्थीजीवन की अवस्था का द्योतक है | ऋग्वेद 
के अन्तिम मण्डल में इसके अर्थों पर विवेचन हुआ है । 
नि सन्देह विद्यार्थीजीवत का अभ्यास क्रमश विकसित 
होता गया एवं समय के साथ-साथ इसके आचार कडे 
होते गये, किन्तु इसका विशद विवरण परवर्ती वैदिक 
साहित्य में ही उपलब्ध होता है । ब्रह्मचारी की प्रशसा में 
कथित अथर्ववरेद (११५) के एक सूक्‍त में इसके सभी 
गुणो पर प्रकाश डाला गया है । आचार्य द्वारा कराये गये 
उपनयन सस्कार द्वारा बटुक का नये जीवन में प्रवेण, 
मृगचर्स घारण करना, केशो को बढाना, समिथा सम्रह 
करना भिक्षावृुत्ति, अध्ययन एवं तपस्या आदि उसकी 
साधारण चर्या वर्णित है । ये सभी विषय परचर्ती साहित्य 
में भी दृष्टिगत होते है । 


विद्यार्थी आचार्य के धर में रहता है (आचार्यकुल- 
वासित , ऐ० क्रा० १ २३,२, अन्तेवासिन , वही ३ ११,५), 
भिक्षा माँगता हैं, यज्ञाग्नि की देखरेख करता है (छा० 
उ० ४ १० २) तथा घर की रक्षा करता है (शत० ब्रा० 
२.६२ १५) । उसका छात्रजीवनकाल बढाया जा सकता 
था । साधारणत यह काल बारह वर्षो का होता था जो 
कभी-कभी वत्तीस वर्ष तक हो सकता था। छात्रजीवना- 
रभ्भ के काल निश्चय में भी भिन्‍नता है । श्वेतकेतु १२ 
वर्ष की अवस्था में इसे आरम्भ कर १२ वर्ष तक अध्य- 
यन करता रहा (छा० उ० ५१ २) । गृद्यसृत्रो में कहा 
गया हूँ कि प्रथम तीनो वर्णों को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना 
चाहिए। किन्तु इसका पालन ब्राह्मणो के द्वारा विशेष कर, 
क्षत्रियों द्वारा उससे कम तथा वैश्यो द्वारा सबसे कम 
होता था । दूसरे और तीसरे वर्ण के लोग ब्रह्मचर्य 
(विद्यार्थीजीवन) के एक अश का ही पालन करते थे 
मौर सभी विद्याओ का अध्ययन न कर केवल अपने वर्ण 
के योग्य विद्याभ्यास करने के वाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
कर जाते थे। क्षत्रियकुमार विद्येप कर युद्ध विद्या का ही 
अध्ययन करते थे । राजकुमार युद्धविद्या, राजनीति, धर्म 
तथा अच्यान्य विद्याओं में भी पाण्डित्य प्राप्त करते थे । 
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कभी-कभी प्रौढ और वृद्ध लोग भी छात्रजीवन का 
निर्वाह समय-समय पर करते थे, जैसा कि आरुणि (चृ० 
उ० ६ १ ६) की कथा से ज्ञात होता है । 
ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ स्त्रीचिन्तन, दर्शन, स्पर्ण 
आदि का सर्वथा त्याग है । इस प्रकार से ही पठन, भजन, 
ध्यान की ओर मनोनिवेश सफल होता है । 
ब्रह्मचारी--आर्यों द्वारा पालित चार आश्रमों में से 
प्रथम आश्रमी, जो ब्रह्मचर्य के नियमो के साथ विद्या- 
ध्ययन में निरत रहता था। विद्येप विवरण के लिए दे० 
ब्रह्मचर्य। 
बह्मयजञानी--ब्रह्म को जानने वाला। आत्मा अथवा ब्रह्म का 
पूर्ण ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है वही कब्रह्मज्ञानी है । 
वह सभी बन्धनो से मुक्त, मोक्ष का अधिकारी होता हैं । 
ब्रह्मण्यतीर्थं---मध्व मतावलम्बी आचार्य व्यांसराज स्वामी 
के गुय | इनका काल सोलहवी शताब्दी हैं । 
ब्रह्मतत्त्पप्रकाशिका--सदाशिवेन्द्र सरस्वती के ग्रन्थों में 
'ब्रह्मसू नवृत्ति' बहुत प्रसिद्ध हैं! यह ब्रह्मसूत्रों की शाद्वूर- 
भाष्यानुसारिणी वृत्ति हैं। इसका अध्ययन कर लेने पर 
शाद्धूर भाष्य समझना सरल हो जाता है। इस वृत्ति का 
नाम 'ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका' है । 
ब्रह्मतत्वसमीक्षा--भामती' व्याख्याकार आचार्य वाच- 
स्पति मिश्र (९वी शताब्दी) द्वारा रचित ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा 
सुरेबव राचार्य कृत ब्रह्मसिद्धि की टीका हैं । 
ब्रह्मतर्फस्तव--अप्पय दीक्षित का शवमत प्रतियादक ग्रन्थ 
ब्रह्मतर्कस्तव' वसन्‍्ततिलका वृत्तो में रचा गया है । इसमें 
भगवान्‌ शिव की महत्ता बतलायी गयी है । 
ब्रह्मदत्त चेकितानेय--चेकितान के वशज, ब्रह्मदत्त चैकिता- 
नेय को वृहृदारण्यकोपनिपद्‌ (१ ३,२६) में आचार्य कहा 
गया है | जेमिनीयोपनिपद्‌ (१ ३८,१) में उनका उल्लेख 
अभिप्रतारी नामक कुरु राजा द्वारा सरक्षित आचार्य के 
रूप में हुआ है । 
ब्रह्मदत्त वेदान्ताचार्य--दाद्धूराचार्य के पूर्व ब्रह्मदत्त नामक 
एक अतिप्रसिद्ध वेदान्ती हो गये हैं। सम्भव है वे भी 
वेदान्तसूत्र के भाष्यकार रहे हो | ब्रह्मदत्त के विचार से 
“जीव अनित्य है, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है ।” इस 
मत को वेदान्तदेशिकाचार्य ने अपने 'तत्त्वमुक्ताकलाप' 
की टीका सर्वार्थसिद्धि (२ १६) में उद्घृत किया है। 
ब्रह्मदत्त कहते हँं--- जीव तथा जगत दोनो ही ब्रह्म से 


डर 


उत्पन्त होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं ।” इनकी 
दृष्टि से उपनिषदो का यथार्थ तात्पर्य 'तत्वमसि इत्यादि 
महावाकयों में नही हैं, किन्तु आत्मा वा के द्रष्टव्य * 
इत्यादि नियोगवाक्यों में हैं। इनके मत से साधक की 
क्रिसी अवस्था में कर्मों का त्याग नही हो सकता । 
बद्धूराचार्य ने वृहदारण्यक (१४७) के भाष्य में 

ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख किया हैं। इस मत में अज्ञान 
की निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से होती है | मौपनिपद ज्ञान 
मुक्ति के लिए पर्याप्त नही है । ब्रह्मदत्त कहते हैं. यद्यपि 
देह के अवस्थितिकाल में देवता का साक्षात्कार हो सकता 
है तथापि उनके साथ मिलन तभी सभव हैं जव देह न 
रहें । प्रारव्ध कर्म उपास्य के साथ उपासक के मिलने में 
प्रतित्रन्ध्रक है ।' ब्रह्मदत्त ध्यानयोगवादी थे, वे जीवन्मुक्ति 
नही मानते । शद्भूराचार्य के मत से मोक्ष दृष्टफल है । 
ब्रह्मदत्त के मत से यह भदृष्टफल है । 

ब्रह्मद्रादशी--पीप शुक्ल द्वादशी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
इस ब्रत का आरम्भ होता है। यह तिथिन्नत है, देवता 
विष्णु हैं ।॥ एक वर्ष तक प्रति मास भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा तथा उस दिन उपवास रखना चाहिए । प्रति मास 
विभिन्न वस्तुओ, जैसे घी, चावल तथा जौ का होम होना 
चाहिए । 

श्रह्मनन्दी--प्राचीन काल के एक वेदान्ताचार्य । इनका मत 
मघुसूदन सरस्वती ने सक्षेपणारीरक' की टीका (३ 
२१७) में उद्धृत किया है । इससे अनुमान किया जाता 
हैं कि घायद ये भी अद्गैत वेदान्त के आचार्य रहे होगे । 
प्राचीन वेदान्त साहित्य में ब्रह्मनन्दी 'छान्‍्दोग्यवाक्यकार! 
अथवा केवल वाक्यकार' नाम से प्रसिद्ध थे । 

ब्रह्मपदशवितवाइ--स्वामी अनन्ताचार्य कृत एक ग्रन्थ । इसमें 
रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त का समर्थन किया गया है । 

प्रह्मपुत्रस्तान--न्रह्मपुत्र॒ नदी में, जिसे ऊपर की मोर 
लोहित्य भी कहा जाता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को स्नान 
करने से विशेष पुण्य होता हैं । इस स्नान से समस्त पापों 
का नाश हो जाता है। जैसा कि विश्वास है, उस दिन 
समस्त नदियो तथा समुद्र का भी जल ब्रह्मपुत्र में वर्तमान 
रहता हैं । 

ब्रह्मप्राण--इस पुराण का दूसरा नाम आदि ब्राह्म है । 
यह वैष्णव पुराण है और इसमें विष्णु के अवतारो की 
प्रवानता है । इसमें पुराण का मूल रूप और प्राचीनतम 


भ्ह्मद्वादशी-ब्रह्मघामल 


सामग्री पायी जाती है । इसमें २४५ अध्याय और १४००० 
इलोक हैं । पुराण के पतश्चलक्षण--सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, 
मन्वन्तर तथा वच्यानुचरित इसमें पाये जाते हैं । इसमें 
प्रथम सुष्टि का वर्णन, तदनन्तर सूर्य और चन्द्रवश का 
सक्षिप्त परिच्रय है। इसके पश्चात्‌ पार्वती का आरुपान और 
मार्कण्डेय की कथा के अनन्तर क्ृष्णकथा (अ० १८० 
२१२) विस्तार से दी हुई है। मरणोत्तर अवस्था का 
वर्णन अनेक अध्यायों में पाया जाता है। सूर्यपूजा और 
सूर्यमहिमा का वर्णन भी हुआ है (अ० २८-३३) । दर्शन 
जास्त्र का भी विवेचन है। साख्यदर्शन की समीक्षा दस 
अध्यायो (२३४-२४४) में पायी जाती है। किन्तु इस 
पुराण का साल्‍ब्य सेश्वर साख्य हैँ और ज्ञान के साथ भक्ति 
का विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है। इसके अन्त में 
घर्म की महिमा निम्ताकरित प्रकार से गायी गयी है 


घमे_ मतिर्भवतु व पुरुषोत्तमाना 
स होक एवं परलोक गतस्य बन्धु । 
अर्था स्त्रियशच निपु्णरपि सेव्यमाना 
नव प्रभावमुपयन्ति नच स्थिरत्वम्‌ ॥ 
(ब्रह्मपुराण, २५१५-३५) 
ब्रह्मवन्धु--आचा रहीन, निनन्‍्दनीय ब्राह्मण । इस शब्द का 
अयोग्य अथवा नाममात्र का पुरोहित अर्थ ऐतरेय ब्रा० 
(७ २७) तथा छान्दोग्य 3० (६ १ १) में किया गया है । 
“राजन्यवन्धु' से इसका साम्य द्रष्टव्य है । स्मृतियों में भी 
ब्रह्मवन्यु' का प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका अर्थ है वह 
व्यक्ति जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण के 
गुण नही हैं और जो ब्राह्मण का केवल भाई-वन्बु है । 


म्रह्मविन्दु उपनिषदृ--योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 


इस वर्ग की सभी उपनिषदें छन्दोवद्ध हैँ, जिनमें यह 
सबसे प्राचीन हुँ तथा सनन्‍्यासवर्गीय मैत्रायणी की समका- 
लीन है । 


ब्रह्म मीमासा---उपनिषदो के ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तन का विकास 


वेदान्त दर्शन में हुआ है, जिसे उत्तरमीमासा, ब्रह्म सम्बन्धी 
परवर्ती जिज्ञासा अथवा ब्रह्ममोमासा भी कहते हैं । 


ब्रह्मपासल तन्त्र--यामरू का अर्थ जोडा (युर्म) है। ऐसे 


कुछ तन्‍्त्रों में मूल देवता के साथ साथ उसकी शक्ति का 
ईमी निरूपण हैं। आठ यामल तन्त्र है, इनमें ब्रह्मयमल भी 
एक है । 


बरह्मरम्भा-ब्ह्म विद्याविजय 


ब्रह्मरम्भा--दक्षिण भारत के श्रीशैल' नामक पवित्र पर्वत 
पर यह शाक्त तीर्थ है । स्थानीय लेखो (स्थलमाहात्म्य) 
के आधार पर यह मल्लिकार्जूुन का बनवाया हुआ बताया 
जाता है। चतुर्थ शताब्दी ई० पू० में चन्द्रगुप्त मौर्य की 
पुत्री इसके देवता के प्रति अत्यन्त भक्ति रखती थी, वह 
नित्य' मन्दिर में मल्लिका (मल्लिकापुष्प) चढाती थी । 
एक लेख से यह भी ज्ञात होता है कि बौद्ध विद्वान्‌ नागा- 
्जुन ने भिक्षुओ तथा सनन्‍्यासियों को यहाँ रहने के लिए 
आमत्रित किया तथा सभी धार्मिक पुस्तको का यहाँ सग्रह 
किया । वौद्धधर्म के अवसान पर यह आश्रम हिन्दू मन्दिर 
में परिवर्तित हुआ तथा यहाँ शिव तथा उनकी शक्ति 
माघवी या ब्रह्मरम्भा' की उपासना आरम्भ हुई। दक्षिण 
भारत में यह एक मात्र मन्दिर है, जहाँ सभी जातियो 
अथवा वर्गों के पुरुष तथा स्त्रियाँ पूजा में भाग ले 
सकते है । 


ब्रह्मराक्षम--दे० “ब्राह्म पुरुष ।* 

ब्रह्मधिदेश--ब्रह्म पियो के निवास का देश | इसकी परि- 
/? भाषा और महिमा मनुस्मृति (२ १९-२०) में इस प्रकार 
दी हुई है 


कुरुक्षेत्रज्च॒मत्स्याइच पश्चाला गशूरसेनका । 
एप ब्रह्मपिदेशों वे ब्रह्मावर्तादनन्तर ॥ 
एतद्रेशप्रसूत॑स्थ सकाशादग्रजन्मन । 


स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा ॥ 


| कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पद्माल, शूरसेन मिलकर ब्रह्मर्षिदेश 
है, जो ब्रह्मावर्त के निकट है। इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण 
के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपना-अपना चरित्र 
सीखते रहें । | 


यहाँ के आचार-विचार आदर्श माने जाते थे । 


। 


ब्रह्म वादी--प्राचीन काल में इसका अर्थ वेद की व्याख्या 
करने वाला' था । ब्राह्मण ग्रन्थो में 'ब्रह्मविद्‌' ब्रह्म (परम 
तत्त्व) को जानने वाले को कहा गया है। आगे चलकर 
इसका अर्थ 'ब्ह्य ही एक मात्र सत्ता है ऐसा कहने वाला' 
हो गया । 

बह्मव्न॒त--( १) किसी भी पवित्र तथा उल्लेखनीय दिन में 
इस ब्रत का अनुष्ठान हो' सकता है । यह प्रकीर्णक ब्रत है । 
इसमें ब्रह्माण्ड (गोल) की सुवर्ण प्रतिमा का लगातार 


ल्‍ डप्५्‌ 


तीन दिनो तक तिलछो के साथ पूजन करना चाहिए । साथ 
ही अग्नि का पूजन कर' प्रतिमा को तिर सहित किसी 
सपत्नीक गृहस्थ को दान कर देना चाहिए । इस ब्त के 
आचरण से ब्नती ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जीवनमुक्त हो 
जाता हैं। 


(२) द्वितीया के दिन किसी वैदिक (तब्रह्मचारी) को 
भोजनादि खिलाकर सम्मान किया जाता चाहिए। क्रह्मा 
की प्रतिमा को कमरूपन्र पर विराजमान करके गन्ध, अक्षत, 
पुष्पादि से उसका पुजन करना चाहिए। इसके वाद घी 
तथा समिधाओं से हवन करने का विधान है । 

ब्रह्मलक्षणनिरूपण---स्वामी अनन्ताचार्य (सोलहवी शताब्दी) 
द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें रामानुज सम्प्रदाय के मत 
का प्रतिपादन हुआ है । 


ब्रह्मलोक--..पुराणो में ब्रह्माण्ड को सात ऊपरी तथा सात 
निचले लोफो में बेँठा हुआ बताया गया है। इस प्रकार 
कुल चौदह लोक हैं । सात ऊपरी लोको में सत्यलोक 
अथवा ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है । यहाँ के निवासियों की 
मृत्यु नही होती । यह अपने निचले तपोलोक से १२०० 
लाख योजन ऊँचा हैं । 

ब्रह्मविद्या--पह छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (७ १,२,४,२,१,७,१) 
तथा बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ ( १ ४,२० आादि ) में एक 
प्रकार की विद्या बतायी गयी हैं जिसका अर्थ है 'ब्रह्म का 
ज्ञान । प्रत्येक महान्‌ धर्म के दो बडे भाग देखे जाते हैं. 
पहला आच्तरिक तथा दूसरा बाह्य । पहला आत्मा है त्तो 
दूसरा शरीर । पहले भाग में चरम सत्ता (ब्रह्म) का ज्ञान 
तथा दूसरे में धामिक नियमों का पालन, क्रियाएँ तथा 
उत्सवादि क्रियाकलाप निहित होते हैं । धर्म के पहले भाग 
को हिन्दूर्म में ब्रह्मविद्या' कहते हैं तथा इसके जानने 
-वाल़ो को ब्रह्मवादी' कहते हैं । 

ब्रह्मविद्या उपनिषदू--योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 
यह उन्दोवद्ध है । स्पष्टत यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

ब्रह्मविद्याभरण-- १५वी झताव्दी के एक वेदान्ताचार्य अहैता- 
नन्द ने शाद्धूरभाष्य के आधार पर ब्रह्मविद्याभरण नामक 
वेदान्तवृत्ति लिखी है। इसमें ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायो 
की व्याख्या हैं । साथ ही इसमें पाशुपत धर्म के आवश्यक 
नियमों का भी वर्णन हुआ है । 

क्रह्मविद्याविजय--वेदान्तशास्त्री दोहयाचार्य द्वारा रचित एक 


४५६ 


ग्रन्थ । दोहयाचार्य रामानुज स्वामी के अनुयायी तथा 
अप्पय दीक्षित के समकालीन थ । 

ब्रह्मविद्यासमाज--ब्रह्मविद्यासमाज या 'थियोसोफिकल 
सोसाइटी” की स्थापक श्रीमती ब्लावात्स्की थी । इसकी 
स्थापना आर्य समाज' के उदय के साथ ही १८८५ ई० के 
लगभग हुई । इसका मुख्य स्थान अदूयार (मद्रास) में रखा 
गया । ब्राह्मममा्ज' की तरह इसमें एक मात्र ब्रह्म की 
उपासना आवद्यक न थी, और न जाति-पाँति या मूर्ति- 
पूजा का खण्डन आवष्यक था। आर्य समाज की तरह 
इसने हिन्दू सस्कृति और वेदों को अपना आधार नही 
बनाया और तन क्रिसी मत का खण्डन किया । इसका एक 
मात्र उद्देश्य विश्ववन्धुत्त और साथ ही गुप्त आत्म- 
शक्तियो का अनुसन्धान और सर्वधर्म समन्वय है। इसके 
उद्देश्यो में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म, जाति, सम्प्रदाय, 
वर्ण, राष्ट्र, प्रजाति, वर्ग में किसी तरह का भेदभाव न 
रखकर, विश्व में वन्धुत्व की स्थापना मुख्यतया अभीष्ट 
है। अत इसमें सभी तरह के धर्म-मतो के स्त्री-पुरुष 
सम्मिलित हुए | 

पुनर्जन्म, कर्मवाद, अवता रवाद जो हिन्दुत्व की विशेष- 

ताएँ थी वे इसमें प्रारम्भ से ही सम्मिलित थी। गुरु की उपा- 
सना तथा“योगसाधना इसके रहस्यो में विशेष सबन्निविष्ट हुईं । 
तपस्या, जप, न्रत आदि का पालन भी इसमें आवद्यक 
माना गया । इस तरह इसकी आधारशिला हिन्दू सस्क्ृति 
पर प्रतिष्ठित थी । श्रीमती एनीवेसेण्ट आदि कई विदेशी 
सदस्य अपने को हिन्दू कहते थे, उनकी _उत्तरक्रिया 
हिन्दुओ की तरह की जाती थी। इस सभा की शाखाएँ 
सारे विद्व में आज भी व्याप्त है। हिन्दू सदस्य इसमें 
सबसे अधिएफ हैं । पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से जिनके 
मन में सन्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, 
वर्णाश्रम विभाग आदि को ठीक मानते थे, गौर न ब्राह्म- 
समाजी हो सकते थे न भार्यसमाजी, ऐसे हिन्दुओं की एक 
भारी सख्या ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को अपनाया और 
उसमें अपनी सत्ता बिना खोये सम्मिलित हो गये । भारत 
की अपेक्षा पाइचात्य देशो में यह सस्था अधिक लोकप्रिय 
और व्यापक है । 

ब्रह्म वेद--अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने 
किया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया । यज्ञ के 
ऋत्विजो में से ब्रह्मा के लिए अथवं वेद का उपयोग होता 


ब्रह्म विद्यासमाज-बह्मसर 


था, अत इसको ब्रह्मवेद! भी कहते हैं । ग्रिफिय ने 
इसके अग्नेजी अनुवाद की भूमिका में ब्रह्मवेद कहलाने के 
तीन कारण कहे हैं | पहले का उल्लेख ऊपर हुभा है । 
दूसरा कारण यह हैं कि इस वेद में मन्त्र है, टोटके हैं, 
आणीर्वाद हैं और प्रार्थनाएँ हैं, जिनसे देवताओं को प्रसन्‍न 
किया जा सकता हैं; मनुष्य, भूत, प्रेत, पिणाच आदि 
आसुरी शत्रुओ को शाप दिया जा सकता भर नष्ट किया 
जा सकता हैं । इन प्रार्थनात्मिका स्घुतियों को 'ब्रह्माणि' 
कहा जाता था। इन्ही का ज्ञानसमुच्चय होने से इसका 
नाम ग्रह्म वेद पडा । ब्रह्मवेद कहलाने की तीसरी युक्ति 
यह हैं कि जहाँ तीनो वेद इस लोक और परलोफ में सुख- 
प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं और घर्म पालन की शिक्षा देते 
है, वहाँ ब्रह्मवेद अपने दार्शनिक सुक्तो द्वारा ब्रह्मज्ञान 
सिखाता है और मोक्ष के उपाय बतलाता हैं। इसी लिए 
अथर्ववेद की अध्यात्मविद्याप्रद उपनिपदें वडी महत्व- 
पूर्ण है । 

ब्रह्मवेबर्तंपुराण--यह वैष्णव पुराण समझा जाता है। 
इसके आधे भाग में तीन खण्ड हैं, ब्रह्मखण्ड, प्रकृति- 
खण्ड और गणपतिखण्ड, और आधे से कुछ अधिक में 
क्ृष्णजन्मखण्ड का पूर्वार्धा और उत्तरार्ध है। इसकी 
इलोकसख्या १८ हजार है। स्कन्‍्दपुराण के अनुसार यह 
पुराण सूर्य भगवान्‌ की महिमा का प्रतिपादन करता है । 
मत्स्यपुराण इसमें ब्रह्मा की मुख्यता की ओर सकेत करता 
है । परन्तु स्वय ब्रह्मवैवर्त्तपुराण में विष्णु की ही महत्ता 
प्रतिपादित मिलती है । निर्णयसिन्धु में एक लघु ब्रह्म- 
वैवर्त्पुराण' का वर्णन है, परन्तु वह सम्प्रति कही नही 
पाया जाता । दाक्षिणात्य और गौडीय दो पाठ इस पुराण 
के मिलते है । आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ बह्मवैवर्त्त- 
पुराण के अन्तर्गत प्रसिद्ध है, जैसे अलकारदानविधि, 
एकादशीमाहार्म्य, कृष्णस्तोन्र, गगास्तोंत्र, गणेशकवच, 
गर्भस्तुति, परशुराम प्रति शज्भूरोपदेश, बकुलारण्य तथा 
ब्रह्मारण्य-माहात्म्म,. मुक्तिक्षेत्रमाहात्म्य,. राघा-उद्धव- 
सवाद, श्रावणद्वादशीक्रत, श्रीगोष्ठीमाहात्म्य, स्वामि- 
शैलमाहात््य, काञ्ी-केदा रमाहात्म्य आदि । 

प्रह्मसर--( समन्‍्तपचक तीर्थ ) कुरुक्षेत्र का भारतप्रसिद्ध 
वैष्णव तीर्थ । ब्रह्मसर का विस्तृत सरोवर ( जो अव कुछ 
क्षेत्र सरोवर के नाम से साधारण जन में प्रसिद्ध है) १४४२ 
गज छवा तथा ७०० गज चौड़ा हैं। इसके भीतर दो 


न 


ब्रह्मसम्प्रदाय-अ्रह्मसुत्रभाष्य 


द्वीप है जिनमें प्राचीन मन्दिर तथा ऐतिहासिक स्थान है ! 
छोटे द्वीप में गर॒ंड सहित भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर है 
जो पुल द्वारा श्रवणनाथ मठ से मिला हुआ हैं। एक बडा 
पुल बडे द्वीप के मध्य से होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट 
को मिलाता हैं । इस द्वीप में आमो के बगीचे, प्राचीन 
मन्दिर तथा भवनों के भग्नावशेष हैं। चन्द्रकूप का अति 
प्राचीन स्थान है । पुराणों में वर्णन मिलता है कि महा- 
भारत काल के पहले ब्रह्मसर नामक सरोवर महाराज 
कुरु ने निर्मित कराया था । (वामनपुराण, अध्याय २२, 
इलोक १४) । 
इस सरोवर के आस-पास कुछ आधुनिक भवनों का 

निर्माण हो गया है, जैसे कालीकमली वाले की धर्मशाला, 
श्रवणनाथ की हवेली, गौडीय मठ, कुरुक्षेत्र जीर्णोद्धार 
सोसाइटी ( जिसे गीताभवन कहते हैं ), गीतामन्दिर, 
गुरुद्दारा और गुरु नानक़ की स्मृति में और एक गुरुद्वारा 
बन गया है । 

ब्रह्मसम्प्रवाय--माध्व सम्प्रदाय का एक नाम ) 

ब्रह्मसाविन्नीत्रन--भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है । ब्रती को तीन दित तक उपवास 
करना चाहिए। यदि ऐसा करने की सामर्थ्य न हो तो 
त्रयोदशी को अयाचित, चतुर्दशी को नक्त पद्धति तथा 
पृणिमा को उपवास रखा जाय । सुवर्ण, रजत अथवा 
मृन्मयी ब्रह्मा तथा सावितन्नी की प्रतिमाएँ वनवाकर उनका 
पूजन किया जाय । पूणिमा की रात्रि को जागरण तथा 
उत्सव करना चाहिए । दुसरे दिन प्रात सुवर्ण की दक्षिणा 
सहित प्रतिमाएं दान में दे दी जाये | दे० हेमाद्वि, २ २५८- 
२७२ (भविष्योत्तर पुराण से)। यह व-साविद्रीक्नत के 
समान हैं । केवल तिथि तथा सावितन्नी की कथा हेमाद्।ि में 
कुछ विस्तार से वतलायी गयी हैं । 

ब्रह्मसिद्धि--वेदाल्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । शकराचार्य के 
शिष्य सुरेश्वराचार्य (भूतपूर्व मण्डन मिश्र) द्वारा रचित यह 

ग्रन्थ अद्व॑त वेदान्त मत का समर्थक है । 

ब्रह्मसुत्र--वेदान्त शास्त्र अथवा उत्तर ( ब्रह्म ) मीमासा का 
आधार ग्रन्थ । इसके रचयिता वादरायण कहे जाते 
हैं । इनसे पहले भी वेदान्त के आचार्य हो गये है, सात 
आचार्यों के नाम तो इस ग्रन्थ में ही प्राप्त है। इसका 
विपय हैं बह्म का विचार । ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का 
ताम समन्वय है, इसमें अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध 

५८ 


४५७ 


श्रुतियो का समन्वय ब्रह्म में किया गया है। दूसरे 
अध्याय का साधारण नाम अविरोध' हैं। इसके प्रथम 
पाद में स्वमतप्रतिष्ठा के लिए स्मृति-तर्कादि विरोधो का 
परिहार किया गया है । द्वितीय पाद में विरुद्ध मतो के प्रति 
दोषारोपण किया गया हैं । तृतीय पाद में ब्रह्म से तत्त्वो 
की उत्पत्ति कही गयी हैं और चतुर्थ पाद में भूतविषयक 
श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है । 

तृतीय अव्याय का साधारण नाम साधन है। इसमें 
जीव और ब्रह्म के लक्षणों का निर्देश करके मुक्ति के 
बहिरग और अन्तरग साधनो का निर्देश क्रिया गया है । 
चतुर्थ अध्याय का नाम 'फल' है। इसमें जीवन्मुक्ति, जीव 
की उत्क्रान्ति, सगुण और निर्गुण उपासना के फलतार- 
तम्य पर विचार किया गया है। ब्रह्मसूत्र पर सभी वेदा- 
न्तीय सम्प्रदायो के आचार्यों ने भाष्य, टीका व वृत्तियाँ 
लिखी हैं । इनमें गम्भीरता, प्राज्लकऊता, सौष्ठव और 
प्रसाद गुणो की अधिकता के कारण शाद्भूर भाष्य सर्वश्रेष्ठ 
स्थान रखता है। इसका नाम 'शारीरक भाष्य है । 


ब्रह्मसुत्र का अणुभाष्य--ुद्धाद्वतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभा- 


चार्य (१४७९-१५३१ ई०) ने इसकी रचना को । ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्तसूत्र) के मूल पाठ की तुलनात्मक व्याख्या पर ही 
वल्लभ का विशेष वल हूँ। अत सूत्रो का घनिष्ठ अनुसारी 
होने के कारण, कुछ लोगो के विचार से वललभ का भाष्य 
अनुभाष्य' कहलाता हूँ । वे स्वय कहते है 
सन्देहवारक शास्त्र वुद्धिदोषात्तदुद्भाव । 
विरुद्धशास्त्रसभेदाद्‌ अद्भुश्चाशक्यनिष्चय ॥ 
तस्मात्सूत्रानुसारेण कर्तव्य सर्वनिर्णय । 
अन्यथा अब्यते स्वार्यान्मध्यमदच तथाविध ॥। 
(अणुभाष्य, चौखम्वा स०, पृ० २०) 
ब्रह्मसूत्रदीपिका--महात्मा शद्धूरानन्द (विद्यारण्यस्वामी के 
शिक्षागुरु) ने, जो १४वीं शताब्दी में विशिष्ट अद्दैत्तवादी 
विद्वान हो गये हैँ, शाद्धूर मत फो पुष्ट गौर प्रचारित 
करने के लिए ब्रह्मसृत्रदीपिका नामक ग्रन्थ की रचना 
की । इसमें उन्होने वडी सरल भाषा में शाड्रर मतानुसार 
ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की हैँ । 


क्रद्मयसुत्रभाष्य (अनेक)--ह्कराचार्य के परचादभावी सभी 


प्रमुख वैदिक सम्प्रदायाचार्यों ने अपने-अपने मतों के स्थाप- 
नार्थ ब्रह्मसूत्र पर भाष्यो की रचना की हैं । उनमें विशिष्टा- 


४५८ 


दैतवादी आचार्य रामानुज के भाष्य को “श्रीभाष्य! कहते 
हैं । आचार्य मध्व ( आनन्दतीर्थ ) का द्वतवादी भाष्य 
है । कहा जाता है, विष्णुस्वामी ने भी एक भाष्य रचा 
था, अब उसके स्थान पर वल्लभाचार्य का अणुभाष्य' प्रच- 
लित है । 'ेदान्तपारिजातसीरभ' नाम से द्वैतादतवादी 
आचार्य निम्बार्क का सूक्ष्म भाष्य है । भेदाभेद मत के अनु- 
सार भास्कराचार्य (९०० ई०) ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
रचा है। बलदेव विद्याभूषण ने गौडीय (चैतन्य) सम्प्र- 
दाय का अचिन्त्य भेदाभेदवादी भाष्य बनाया है। रामा- 
नन्‍दी वैष्णव सम्प्रदाय के 'आनन्दभाष्य'ं और 'जानकी- 
भाष्य' भी अब प्रकाशित हो गये हैं । शैव सम्प्रदाय का 
अनुसारी 'श्रीकण्ठभाष्य' मध्यकाल में निभित हो गया था । 
सम० म० प० प्रमंथनाथ तकभूषण ने कुछ समय पूर्व 
शक्तिभाष्य' की रचना की है । 

ब्रह्मसुत्रभाष्यवातिक--आचार्य शच्दूर के , शिष्य सुरेश्वरा- 
चार्य द्वारा रचित इस ग्रन्थ में केवलाइंतवादी शाड्डरमत 
का प्रतिपादन हुआ है । 

ब्रह्मसुत्रभाष्योपन्यास---विशिष्टाहैतवादी विद्वान दोहय 
महाचार्य द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र माष्योपन्यास १६वी शताब्दी 
का ग्रन्थ है । | 

ब्रह्मसूत्रवृत्ति--सदाशिवेन्द्र स्वामी के 'रचें गये प्रन्धो में 
ब्रह्मसूत्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय हैं । इसके अध्ययन के वाद 
दादूरभाण्य को समझना सरल हो जाता है । इसका अन्य 
ताम 'ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका' हूँ । 

ब्रह्महत्या--इसका उल्लेख यजुर्वेद सहिताओ तथा ब्राह्मणों में 
अत्यन्त घृणित पाप के रूप में हुआ है। हत्यारे को ब्रह्महा' 
कहा गया है । स्मृतियों में भी ब्रह्महत्या' महापातको में 
गिनायो गयी है और इसके प्रायश्चित्त का विस्तृत विधान 
किया गया हैं । 

ब्रह्मा--सर्व श्रेष्ठ पौराणिक त्रिदेवो में ब्रह्मा, विष्णु एव शिव 
की गणना होती है । इनमें ब्रह्मा का नाम पहले आता है, 
क्योकि वे विश्व के आद्य सष्ठा, प्रजापति, पितामह तथा 
हिरण्यगर्भ हैं | दे० प्रजापति। पुराणो में जो ब्रह्मा का रूप 
वर्णित मिलता है वह वैदिक प्रजापति के रूप का विकास 
हैं। प्रजापति की समस्त वैदिक गाथाएं ब्रह्मा पर आरो- 
पित कर ली गयी हैं । प्रजापति और उनकी दृहिता की 
कथा पुराणों में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में वणित हुई 
हैं । पुराणों के अनुसार क्षीरसागर में शेपशायी विष्णु के 
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नाभिकमल से ब्रह्मा की स्वय उत्पत्ति हुई, इसलिए ये 
स्वयभू्‌! कहलाते हैं। घोर तपस्या के पश्चात्‌ इन्होने 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि की थी । वास्तव में सृष्टि ही ब्रह्मा का 
मुख्य कार्य है । सावित्री इनकी पत्नी, सरस्वती पुत्री और 
हस वाहन है । त्राह्म पुराणों में ब्रह्मा का स्वरूप विष्णु के 
सदृष ही निरूपित किया गया है। ये ज्ञानस्वरूप, परमेब्बर, 
अज, महान्‌ तथा सम्पूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और 
अन्तरात्मा वतलाये गये हैं । कार्य, कारण और चल, अचल 
सभी इनके अन्तर्गत हैं । समस्त कला और विद्या इन्होने ही 
प्रकट की है । ये त्रिगुणात्मिका माया से अतीत ब्रह्म है । 
ये हिरण्यगर्भ हैं और सारा ब्रह्माण्ड इन्ही से निकला है । 
यद्यपि ब्राह्म पुराणों में त्रिमूर्ति के अन्तर्गत ये अग्रगण्य 
और प्रथम बने रहें, किन्तु घामिक सम्प्रदायों की दृष्टि 
से इनका स्थान विष्णु, शिव, शक्ति, गणेण, सूर्य आदि से 
गौण हो गया, इनका कोई पृथक सम्प्रदाय नहीं वन 
पाया । ब्रह्मा के मन्दिर भी थोडे ही है । सबसे प्रसिद्ध 
ब्रह्मा का तीर्थ अजमेर के पास पुष्फर है । वृद्ध पिता की तरह्‌ 
देवपरिवार में इनका स्थान उपेक्षित होता गया | वैष्णव 
और शैव पुराणों में ब्रह्मा को गौण प्रदर्शित करने के 
बहुधा प्रयत्न पाये जाते है । विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा 
की उत्पत्ति स्वय विष्णु के सामने इनकी गोौणता की 
द्योतक हैं। मार्कण्डेय पुराण के मधु-कटभवध प्रसंग में 
विष्णु का उत्कर्ष और ब्रह्मा की विपन्नता दिखायी 
गयी है । ब्रह्मा को पूजामूर्ति के निर्माण का वर्णन मत्स्य- 
पुराण (२५९ ४०-४४) में पाया जाता है । 
ब्रह्माणो--शक्ति को सामान्य पूजा में जगन्माताओ (विभिन्न 
देवो की पत्वियो) की पूजा होती है । ये माताएँ आठ है, 
जो आठ देवो से सम्बन्धित हैं । इनको “अष्ट मातृका' भी 
कहते हैँ । बरह्माणी का सम्बन्ध ब्रह्मा से है ! 
ब्रह्माण्ड उपपुराण--उनन्‍्तीस उपपुराणों में से एक ब्रह्माण्ड 
भी हे। 
ब्रह्माण्डपुराण--अठारह महापु राणो में इसकी गणना है। 
इसकी सक्षिप्त विषयसूची नारदीय पुराण में पायी जाती 
है । इसमें १२००० (बारह सहस्र) के लगभग इलोक हैं । 
इसके अन्तर्गत 'ललितोपाख्यान' भी माना जाता है । इसी 
पुराण का अश प्रसिद्ध रामचरित्र 'अध्यात्मरामायण' कही 
जातो है, किन्तु मूल पुराण या उसकी सूची में इसकी 
चर्चा नही है । रामायण की कथा अन्य पुराणों में भी 
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मिलती है, परन्तु अध्यात्मरामायण में यह कथा विस्तार 
और दार्शनिक दृष्टिकोण से कही गयी हैँ । निम्ताकित 
अन्य छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इसी पुराण से निकले बताये 
जाते हैं. 
अग्नीव्वर, अज्जनाद्रि, अनन्तशयन, अर्जुनपुर, अष्ट- 
नेत्रस्थान, आदिपुर, आनन्दनिलय, ऋषिपज््चमी, कठोर- 
गिरि, कालहस्ति, कामाक्षीविलकास, कातिक, कावेरी, 
कुम्मकीण, गोदावरी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्प- 
कारण्य, ज्ञानमण्डल, तज्जापुरी, तारकब्रह्ममन्त्र, तुज़- 
भद्रा, तुलसी, दक्षिणामृर्ति, देवदारुवन, नन्‍्दगिरि, नरसिंह, 
लक्ष्मीपूजा, वेड्डूटेश, शिवगड्ा, काञ्ची, श्री रज्भ, के माहात्म्य 
तथा गणेशकवच, वेडूटेणकवच, हनुमतुकवच आदि । 
ब्रह्मानन्द--आपस्त्म्बसूत्र के अनेक भाष्यकारों में से एक । 
माण्डक्योपनिपद्‌ के एक वृत्तिकार का नाम भी ब्रह्मा- 
नन्‍्द है । 
ब्रह्मानन्द सरस्वती--उच्च ताकिकतापूर्ण अद्वतसिद्धि ग्रन्थ 
के टीकाकार । ये मधुसूदन सरस्वतती के समकालीन थे । 
माध्व मतावलम्वी व्यासराज के शिप्य रामाचार्य ने मघु- 
सूदन सरस्वती से अद्वत्तसिद्धि का अध्ययन कर फिर उन्ही 
के मत का खण्डन करने के लिए 'तरज्िणी” नामक ग्रन्थ 
की रचना की थी | इससे असन्‍्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्दजी 
ते अहतसिद्धि पर 'लघुचन्द्रिका' नाम की टीका लिखकर 
तरज्धिणीकार के मत का खण्डन किया । इसमें इन्हें पूर्ण 
सफलता प्राप्त हुई हैं। इन्होने रामाचार्य की सभी आप- 
त्तियो का बहुत सन्‍्तोषजनक समाघान किया । ससार का 
मिथ्यात्व, एकजीववाद, निर्मुणत्व, क्रह्मासन्द, नित्य- 
निरतिशय आनन्दरूपता, मुक्तिवाद--इन सभी विप्यो का 
इन्होने दार्शनिक समर्थन किया है | ये अद्वेतवाद के एक 
प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इनका स्थितिकाल १७वीं 
शताब्दी है । इनके दीक्षागुरु परमानन्द सरस्वती थे और 
विद्यागुरु नारायणतीर्थ । 

(इस टीकावली के आधार पर द्वैत-अहँत वादो का 
ताकिक शास्त्रार्थ या परस्पर खण्डन-मण्डन अब तक 
चला आ रहा है, जो दाशंनिक प्रतिभा का एक मनोरझ्जन 
ही है ।) 

ब्रह्मामुतरर्षिणी--महात्मा रामानन्द सरस्वती ( १७छवी 
शताब्दी ) द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र की एक टीका । 
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अह्यावतं--(१) आधुनिक हरियाना प्रदेशस्थ प्राचीनतम 
पवितन्न भूभाग, जिसका शाव्दिक अर्थ ब्रह्म (वेद) का आवर्त 
(घूमने या प्रसरण का स्थान) है। मनुस्मृति (१ १७) के 
अनुसार कुरुक्षेत्र के आस-पास सरस्वतती और दुृषद्वती 
नदियो के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहलाता है। मनु 
(२१८) के अनुसार इस देश के आचार को ही सार्व- 
देशिक आचरण के लिए आदर्श माना गया हैं । 

(२) कानपुर , से उत्तर गद्भातटवर्ती विट्र नामक 
तीर्थ का समीपवर्ती क्षेत्र भी ब्रह्मावर्त कहलाता हैं। सभ- 
वत यह पौराणिक तीर्थ हैं । 

ब्रह्मावाप्तिक्षत--किसी भी मास के शुक्ू पक्ष की दशमी 
के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता हैं। यह तिथिन्नत है । 
इस दिन उपवास रखते हुए दस देवो की, जिन्हें 'अज्िरा' 
कहा जाता है, एक वर्ष तक पूजा करती चाहिए । 

क्रह्मोच्च--शतपथ आदि ब्राह्मणों में इसका अर्थ 'घाभिक 
पहेली' हैं, जो बैदिक क्रियाओं के विभिन्‍त आयोजनो का 
आवश्यक भाग होती थी । जैसे अब्वमेध अथवा दशरात्र 
के अवसर पर इसका आयोजन होता था। कौपीतकि 
ब्राह्मण (२७४ ) में इस शब्द का रूप ब्रह्मवध' 
तथा तै० स०(२५,८,३, ) में ब्रह्माद्य! है, और 
सम्भवत इन तीनो का एक ही अर्थ है--ब्रह्म सबन्धी 
रहस्यात्मक चर्चा । 

ब्रह्मोपनिषदू--( १ ) ब्रह्म के सम्बन्ध में एक रहस्यपूर्ण 
सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद्‌ (३११ ३) के एक सवाद 
का विषय है, ब्रह्मोपनिषद्‌ कहलाता है । 

( २ ) सनन्‍्यास मार्गी एक उपनिषद्‌ । इसका प्रारंभिक 
भाग तो कम से कम उतना हो प्राचीन है जितनी मैत्रा- 
यणी, किन्तु उत्तरभाग आरुणेय, जाबाल, प्रमहस उप- 
निपषदो का समसामयिक हैँ । 

ब्रह्मोपसना--( १ ) ब्रह्म के सम्बन्ध में विचार अथवा 
चिन्तन । उपनिषदो तथा परवर्ती वेदान्त ग्रन्थों में इसी 
उपासना पद्धति का विश्रेचन हुआ है । 

( २ ) ब्राह्मयसमाज के द्वितीय उत्कर्ष काल में मह॒षि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने उपनिषदो की छान-वीन कर उनके कुछ 
अश समाज की सेवासभाओ के लिए १८५० ई० में ग्रन्थ 
के रूप में प्रकाशित कराये । इस ग्रन्थ का नाम ब्राह्मधर्म' 
रखा गया। इसमें ब्राह्म सिद्धान्त के वीज या चार सिद्धान्त- 
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बचनों का सक्षिम विवरण दिया गया हैं | इसमें ब्रह्मो- 
पासना, सेवा का क्रम, उपनिपदो के कुछ उद्धरण और 
कुछ धार्मिक ग्रन्थों के उद्धरणो के साथ अन्त में देवेन्द्र- 
नाथ द्वारा ब्राह्म सिद्धान्त की व्याख्या की गयी है । 
ब्रह्मौदत--यज्ञकर्म के अन्तर्गत वेदसहिताओ तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों के पारायण में भाग लेनेवाले पुरोहितो के नंवेद्य के 
लिए उवाला हुआ चावल ( ओदन ) ब्रह्मौदन कहलाता 
था | इसके पकाने की विशेष विधि थी । 
वब्राह्मग--त्रह्म 5 वेंद का पाठक अथवा ब्रह्म - परमात्मा का 
ज्ञाता । ऋग्वेद की अपेक्षा अन्य सहिताबो में यह साथा- 
रण प्रयोग का शब्द हो गया, जिसका अर्य पुरोहित है। 
ऋग्वेद के पुरुपसक्त (१०९० ) में वर्णो के चार 
विमाजन के सन्दर्भ में इसका जाति के अर्थ में प्रयोग हुआ 
हूँ । वैदिक ग्रन्थों में यह वर्ण क्षत्रियो से ऊँचा माना गया 
है । राजसूय यज्ञ में ब्राह्मग क्षत्रिय को कर देता था, 
किन्तु इससे शतपथ में वर्णित ब्राह्मण की श्रेष्ठता न्यून 
नही होती । इस वात को वार-वार कहा गया है कि 
क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की एकता से ही सर्वाद्भीण उन्नति 
हो सकती है | यह स्वीकार किया गया है कि कतिपय 
राजन्य एवं घनसम्पन्त लोग ब्राह्मण को यदि कदाचित्‌ 
दवाने में समर्थ हुए हैं, तो उनका सर्वनाश भी जञ्षीघत्र ही 
घटित हुआ हैं । ब्राह्मण पृथ्वी के देवता ( भूसुर ) कहे 
गये हैं, जैसे कि स्वर्ग के देवता होते हैं । 
ऐकरेय ब्राह्मग में ब्राह्मण को दान लेने वाला 
(आदायी) तथा सोम पीने वाला ( आपायी ) कहा गया 
है । उसके दो अन्य विरुद 'आवसायी' तथा 'यथाकाम- 
प्रयाप्य' का भर्थ अस्पष्ट है | पहले का अर्थ सब स्थानों में 
रहने वाला तथा दूसरे का आनन्द से घुमने वाला हो 
सकता हैं ( ए० ७ २९,२ )। अतपथ क्वा० में ब्राह्मण 
के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए उसके अधिकार इस प्रकार 
कहे गये हैं (१) भर्चा (२) दान (३ ) अजेंयता 
तया ( ४ ) अवब्यता । उसके कर्तव्य है ( ५) ब्राह्मण्य 
(वश की पवित्रता ) (६) प्रतिरूपचर्या ( कर्तव्य 
पालन ) तया ( ७ ) लोकपक्ति (छोक को प्रवुद्ध करना) । 
ब्राह्मण स्वय को ही सस्क्षत करके विश्वाम नही लेता 
था, अपितु धूसरो को भी अपने गुणो का दान आचार्य 
अथवा पुरोहित के रूप में करता था। आचार्यपद से 


ब्रह्योदन-ब्राह्मण 


बाहाण का अपने पुत्र को अध्ययन तथा याज्ञिक क्रियाओ में 
निपुण करना एक विश्येप कार्य था ( शत» ब्रा० १,६, 
२,४ ) | उपनिपद्‌ ग्रन्थों में आरुणि एवं इवेतकेलु ( बृ० 
उ० ६,१,१ ) तथा वरुण एवं भूगु का उदाहरण है ( श० 
ब्रा० ११,६,१,१ )। आचार्य के अनेकों भिष्य होने थे 
तथा उन्हें वह वामिक तया सामाजिक प्रेरणा से पढाने को 
बाव्य होता था । उसे पत्येक ज्ञान अपने छात्रो पर प्रकट 
करना पडता था | इसो कारग कभी कभी छात्र आचार्य 
को अपने में परिवत्तित कर देते थे, अर्थात्‌ आचार्य के 


'समान पद प्राप्त कर लेते थे। अध्ययनकाल तथा शिक्षण- 


प्रणाली का सूत्रों में विवरण प्राप्त होता हैं । 


पुरोहित के रूप में ब्राह्मण महायज्ञों को कराता था। 
साधारण गृह्मयथज्ञ बिना उसकी सहायता के भी हो सकते 
थे, किन्तु महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ ( श्रौत ) उसके बिना नही 
सम्पन्न होती थी । क्रियाओं के विविवत्‌ किये जाने पर 
जो घामिक छाभ होता था उसमें दक्षिणा के अतिरिक्त 
पुरोहित यजमान का साझेंदार होता था। पुरोहित का 
स्थान सावारण घामिक्र की अपेक्षा सामाजिक भी होता 
था । वह राजा के अन्य व्यक्तिगत कार्यो में भी उसका 
प्रतिनिधि होता था । राजनीति में उसका बडा हाथ रहने 
लगा था । 

स्मृतिग्रन्यो में ब्राह्मणो के मुख्य छ कर्तव्य ( पटकर्म ) 
बताये गये हैं--पठच-पाठन, यजन-याजन और दान- 
प्रतिग्रह । इनमें पठन, यजन और दान सामान्य तथा 
पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विद्येप कर्तव्य है । 


आपदुधर्म के रूप में अन्य व्यवसाय से भी ब्राह्मण 
निर्वाह कर सकता था, किन्तु स्मृतियों ने बहुत से प्रतिवन्ध 
लगाकर लोभ गौर हिसावाले कार्य उसके लिए वर्जित कर 
रखे है । 

ब्राह्मणों का वर्गीकरण इस समय देशमेद के अनु- 
सार ब्राह्मणों के दो बडे विभाग हैं पश्चगोड और पद्च- 
द्रविण | पश्चिम में अफगानिस्तान का गोर देश, पज्जाव, 
जिसमें कुरुक्षेत्र सम्मिलित है, गोडा-वस्ती जनपद, प्रयाग 
के दक्षिण व आसपास का प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, ये 
पाँचो प्रदेश किसी न किसी समय पर गौड कहे जाते रहे 
हैं । इन्ही पाँचो प्रदेशों के नाम पर सम्भवतत सामूहिक 
नाम 'पश्च गौड' पढा। आदि यौड्ो का उद्गम कुरुक्षेत्र है । 


ब्राह्मंणप्रन्य-ग्राह्म॑ पु प 


इस प्रदेश के ब्राह्मण विशेपत* गोड कहलाये । कद्मीर 
भौर पजाब के क्राह्मण सारस्वत, कन्नौज के आस-पास 
के ब्राह्मण कान्‍्यकुब्ज, मिथिला के ब्राह्मण मंथिल तथा 
उत्कल के ब्राह्मण उत्कल कहलाये । 

नर्मदा के दक्षिणस्थ आन्ध्र, द्रविड, कर्नाकेट, महाराष्ट्र 
और गुर्जर, इन्हें 'पञुच द्रविड' कहा गया हैँ। वहाँ के 
ब्राह्मण इन्ही पाँच नामो से प्रसिद्ध है । उपयुक्त दसो के 
अनेक अन्ताविभाग हैं । ये सभी या तो स्थानो के नाम से 
प्रसिद्ध हुए, या वश के किसी पूर्वंपुरुष के नाम से प्रख्यात, 
अथवा किसी विशेष पदवी, विद्या या गुण के कारण 
नामधारी हुए । वडनगरा, विशनगरा, भटनागर, नागर, 
माथुर, मूलगाँवकर इत्यादि स्थानवाचक नाम हैँ, वश के 
पूर्व पुएुप के नाम, जैसे--सान्याल ( शाण्डिल्य ), 
नारद, वशिष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, काइयप, गोभिल ये 
ताम वद्य या गोत्र के सूचक हैं। पदवी के नाम, जैसे 
चक्रवर्त्ती, वन्द्योपाध्याय, मुख्योपाष्याय, भट्ट, फडनवीस, 
कुलकर्णी, राजभट्ट, जोशी ( ज्योतिषी ), देशपाण्डे 
इत्यादि । विद्या के नाम, जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, 
पाण्डेय, पौराणिक, व्यास, हदिवेदी इत्यादि । कर्म या गुण 
के नाम, जैसे दीक्षित, सनाढ्य, सुकुल, अधिकारी, 


वास्तव्य, याजक, याज्ञिक, नैगम, आचार्य, भद्ठाचार्य 
इत्यादि । 


ब्राह्मण (ग्रन्थ)---त्रह्म > यज्ञविधि के ज्ञापक ग्रन्थ । वैदिक 
साहित्य में सहिताओ के पश्चात्‌ ब्राह्मणो का स्थान आता 
हैं। ये बेद-साहित्य के अभिन्न अज्भ माने गये है। जापस्तम्व 
, श्रौतसूत्र, बौधायनघमंसूत्र, वौधायनगृह्यसुत्र, कौशिकसूत्र 
आदि में ब्राह्मपो को वेद कहा गया हैं। वेदों का वह 
भाग जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए वेदमन्त्रों के प्रयोग 
के नियमो, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्याख्या आदि करता 
है गौर जिसमें स्थान-स्थान पर सुविस्तृत दृष्टान्तो के रूप 
में परम्परागत कथाओं का समावेश रहता है, ब्राह्मण 
कहलाता है । इनके विषय को चार भागो में बाँदा जा 
सकता हैँ (१) विधिभाग ( २ ) अर्थवादभाग ('३ ) 
उपनिषद्भाग और ( ४ ) आखरूुपानभाग । 
विधिभाग में यज्ञों के विधान का वर्णन है। इसमें 
अथंमीमासा और शब्दो की निष्पत्ति भी वतायी गयी 
है। अर्थवाद में यज्ञों के माहात्म्य को समझाने के लिए 
प्ररोचनात्मक विषयो का वर्णन है । मीमासाकार जैमिनि 
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ने अर्थवाद के तीन भेद वतलाये है गुणवाद, अनुवाद 
और भूतार्थवाद । ब्राह्मणों के उपनिपद्‌ भाग में ब्रह्मतत्त्व 
के विपय में विचार किया गया हैं| आख्यान भाग में 
प्राचीन ऋषिवणों, आचार्यवशो गौर राजवशो की कथाएँ 
वर्णित हैँ । 

प्रत्येक वैदिक सहिता के पृथक्‌-पुथक्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । 
ऋग्वेद सहिता के दो ब्राह्मण हैं--ऐतरेय और कौषीतकि, 
यजुर्वेदसहिता के भी दो ब्राह्मण हैं--कृष्ण यजुर्वेद का 
तैत्तिरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथन्नाह्मण । 
सामवेद की कौथुमीय शाखा के ब्राह्मण ग्रन्थ चालीस 
अच्यायों में विभक्त है, जो अध्यायसख्याक्रम से पद्मविश 
ब्राह्मण ( ताण्ड्य ब्राह्मण ), पड़्विशन्नाह्मण, अद्भुत 
ब्राह्मण और मन्त्र ब्राह्मण कहलाते हैं। सामवेद की 
जैमिनीय शाखा के दो ब्राह्मणग्रस्थ है जैमिनीय ब्राह्मण 
और जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण | इनको क्रमश आर्षेय 
ब्राह्मण और छान्दोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं | सामचेद 
की राणायनोय शाखा का कोई ब्राह्मण उपलब्ध नही 
है । अथर्ववेद की नौ शाखाएँ है, किन्तु एक ही ब्राह्मण 
उपलब्ध है--गोपथब्राह्मण । यह मुख्यतः दार्शनिक 
ब्राह्मण है । 


न्राह्मणसवंस्व --वड्भुदेश के धर्मशास्त्री हलायुघ भट्ट द्वारा 


रचित एक ग्रन्थ । 


ब्राह्मणप्राप्ति---चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक इस ब्रत 


के अनुष्ठान का विघान है । इसमें तिथिक्रम से चार देव, 
इन्द्र, वरुण, यम तथा कुबेर की गन्ब-अक्षतादि से पूजा 
होती है, क्योकि ये चारो भगवान्‌ वासुदेव के ही चार 
रूप हूँ | इसमें हवन भी विहित है । जो वस्त्र इन चारो 
दिन भगवान्‌ को भेंट किये जायें वे क्रमश रक्‍त, पीत, 
कृष्ण तथा श्वेत वर्ण के हो । एक वर्ष तक यह ब्रत चलता 
हैं। ब्रती इससे प्रछवयकाल तक स्वर्ग का भोग करता हूँ । 
हेमाद्वषि, २ ५००-५०१ के अनुसार यह चतुमूति ब्रत है । 


ब्राह्मप्पावाप्ति--ज्येष्ठ पूर्णमासी को सपत्नीक ब्राह्मण को 


भोजन कराकर वस्त्रादि प्रदान कर गन्धाक्षतादि से उसका 
पूजन-सम्मान किया जाय | इससे ब्रती सात जन्मों तक 
केवल ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेता हे । 


ब्राह्मपुरष---जो लोग अस्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं, विश्येष 


कर जिनकी हत्या होती है, उनके प्रेतात्मा बदला लेने की 
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भावना से तथा क्रोध से भरे रहते है । ऐसे प्रेतों के अनेक 
भेद है, इनमें एक जाति ब्राह्मण प्रेतो की है जिसे 
ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मदैत्य, ब्राह्मपुरुष तथा प्रचलित भाषा में 
ब्रह्म' कहते हैं । ये मारे गये ब्राह्मण होते है। दक्षिण 
भारत को मान्यतानुसार ब्राह्मपुरष कजूस बक्लाह्मण 
'प्रेतात्मा को कहते हैँ, जो अपने धन को बढाने या एकत्र 
करने के दु ख में मरा होता है । ऐसा दैत्य अपने घर में 
: ही चक्‍क्र लगाता है तथा उस व्यक्ति पर आक्रमण कर 
देता हैं जो उसका घन खर्च करता है, उसके वस्त्र पहनता 
है या ऐसा काम करता है जो उसे पसन्द न हो । 
ब्राह्मममाज--नवशिक्षित लोगो की एक धामिक ससस्‍था । 
उपनिपदो में जिसकी चर्चा है उसी एक ब्रह्म (परमात्मा) 
की उपासना को अपना इष्ट रखकर राजा राममोहन राय 
ने कलकत्ता में ब्राह्मममाज की स्थापना की | इसके अन्तर्गत 
बिना किसी नवी, पैगम्बर, देवदूत आचार्य या पुरोहित को 
अपना मध्यस्थ माने, सीधे अकेले ईद्वर की उपासना 
ही मनुष्य का कर्त्तव्य माना गया। ईसाई महात्मा ईसा को 
और मुसलमान मुहम्मद साहव को मध्यस्थ मानते हैं और 
यही उनके घर्म की नीव है। इस वात में ब्राह्मममाज 
उनसे आगे बढ गया । पुनर्जन्म का कोई प्रमाण न होने से 
जन्मान्तर का प्रश्त ही न छेढा गया । परमात्मा की 
प्राप्ति के सिवा कोई परलोक नही माना गया । निदान, 
मुसलमान और ईसाइयो से कही अधिक सरल और तक॑- 
सगत्त यह मत स्थापित हुआ | मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर 
सबमें ब्रह्म ही स्थित माना गया । मूत्तिपूजा और बहुदेव 
पूजा का निपेध हुआ । परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को सवमें 
स्थित जानकर अन्य सभी मतो को सहन किया गया । 
अपने मन्तव्यों में इस समाज ने वर्णाश्रम व्यवस्था, 
छूत-छात, जात-पाँत, चौका आदि कुछ न रखा। जप, 
तप, होम, बन्रत, उपवास आदि के नियम नही माने । 
श्राद्ध, प्रेतकर्म का झगडा ही नही रखा । उपनिषदो को 
भी आधधारम्रन्थ की तरह माना गया, प्रमाण की तरह 
नही । साथ ही ससार की जो सब वातें वुद्धिग्राह्म समझी 
गयी, उनको लेने में ब्राह्ममाज को कोई आपत्ति न 
थी । ब्राह्मसममाज कुरान, इज्जील, वेदादि सभी धममंग्रन्थो 
को समान सम्मान देता है और ससार के सभी अच्छे 
घर्मशिक्षको का समान समादर करता हैं । इस प्रकार 
ब्राह्मसमाज ने हिन्दू सस्क्ृति की सीमावद्ध मर्यादा को 


ब्राह्मसमाज ब्राह्मोप्रतिपद्‌लामवत 


इतना विस्तृत कर दिया है कि उसके सदस्य मुसलमान और 
ईसाई भी हो सफते हैं | पादरियो द्वारा प्रचारित पादचात्य 
शिक्षा के फल से हिन्दू शिक्षित समाज जो अपनी सस्कृति 
और आचार-विचार से विचलित हो रहा था और जो 
शायद कभी-कभी पथभ्रष्ट होकर अपने पुरातन क्षेत्र से 
निकल कर विदेशी संस्कृति के छेत्र में वबहक जाता था, 
उसकी सामयिक रक्षा की गयी | ऐसा वर्ग बहुत उत्पुकता- 
पूर्वक ब्राह्ममाज के अपने मनोनुकूल दल मैं सम्मिलित 
ही गया । 

राजा राममोहन राय के बाद महंधि देवेन्द्रनाय 
ठाकुर ब्राह्मसमाज के नेता हुए ।ये कुछ अधिक परम्परा- 
वादी थे, इसलिए इनके अनुयायी अपने को आदिदाह्म' 
कहते थे । केशवचन्द्र सेन ने इनको अधिक सुधारवादी 
और सरल बनाकर 'नव ब्राह्मसमाज' का रूप दिया । इनके 
समय (सवत्‌ १८९५-१९४०) में ब्राह्मसमाज का प्रचार 
अधिक व्यापक हो गया। देश्ष में प्रार्यनासमाज आदि 
अनैक नामों से 'इसकी स्थापना हुई ओर बडी सख्या में 
हिन्दू लोग इसके अनुयायी हो गये । ब्राह्मसमाज की 
स्थापना से राष्ट्ररक्षा के एक महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति हुई, 
अर्थात्‌ राजा राममोहन राय की दूरदर्शिता मे वगाल में 
हिन्दूसमाज की वहुत बडी रक्षा की ओर नवशिक्षित 
लोगो को विधर्मी होने से उसी प्रकार बचा लिया, जिस 


प्रकार आर्यसमाज ने पश्चिमोत्तर भारत में हिन्दुओ को 
बचाया । 


ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त--मरव मुसलमान ज्योतिष विद्या के 


लिए बहुलाश में भारत के ऋणी है । ७७१ ई० में भारत का 
एक दृतमण्डल खलीफा के आदेश से बगदाद पहुँचाया गया। 
उसके एक विद्वान्‌ सदस्य ने अरवो को 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' 
उनकी भापा में सिखाया | यह ग्रन्थ सस्कृत में सन्‌ ६१८ 
ई० में महान्‌ गणितज्योतिविद्‌ क्रह्मगुप्त द्वारा रचा गया 
था। इसे अरब लोग 'अलसिन्दहिन्द कहते थे । इसी 
के आधार पर इब्नाहीम इव्न हवीव अल दुजारी ने 'जिज' 
(ज्योतिष सारणी) के सिद्धान्त/निकाले | समकालीन याकूब 
इब्न तारिक ने भी इसी 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' के आधार 
पर तरकीव अलू अफलछाक! की रचना की । 
ब्राह्मीप्रतिपद्लाभव्नत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का 
आरम्भ होता है । इसमें उपवास का विधान है । इस दिन 
रगीन चूर्ण से अष्टदल कमर बनाकर उस पर ब्रह्मा की 


भ-भक्‍तलीलामृत 


प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए । प्रथम 
चार दलो में पूर्व की ओर से ऋग्वेद तथा अन्य वेद, 
दक्षिण-पूर्व स्थल से मध्य विन्दु वाले चार दलो पर वेद 
के अज्भ, घर्मशास्त्र, पुराण तथा न्‍्यायविस्तर की स्थापना 
करनी चाहिए । प्रतिमास की प्रथम तिथि को वर्ष भर 
उपर्युक्त ग्रन्थों की पूजा की जाय । वर्ष के अन्त में गो का 
दान विहित है । इस आचरण से ब्रती परम वैदिक विद्वान्‌ 
हो जाता है, यदि यह वारह वर्ष तक आचरण किया जाय 
तो ब्रती ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है । 


भ 


भ--व्यञ्जन वर्णों के पश्चम वर्ग का चतुर्थ अक्षर । कामधेनु- 
तन्त्र में इसका स्वरूव निम्नाकित प्रकार से वबतलाया गया है 
भकार रूणु चार्वज्धि स्वय परमकुण्डली । 
महामोक्षप्रद वर्ण॑ तरुणादित्य सप्रभम्‌ ॥ 
पद्चप्राणमय वर्ण पद्नदेवमय सदा ॥! 
- तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते है 
भ क्लिन्नो भ्रमरों भीमो विश्वमृतिनिशा भवम्‌ । 
हिरण्डो भूषणों मूल यज्ञसूत्रस्य वाचक ॥| 
नक्षत्र भ्रमणा दीप्तिवंयों भूमि पयोनभ । 
नाभिर्भंद्र महावाहुविश्वमूर्तिविताण्डक ॥ 
प्राणात्मा तापिनी वस्त्रा विश्वरूपी च चन्द्रिका,॥ 
भीमसेन सुधासेन सुखो मायापुर हर ॥ 
भक्‍त--भक्तिमार्ग के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते हैं 
जिसने ईदवर के भजन में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित 
कर दिया हो ।, साधारण भात्माओं को चार भागो में 
विभक्त किया गया है (१) बद्ध, जो इस जीवन की सम- 
स्याओ से बँधा हैं। (२) मुमुक्षु, जिसमें मुक्ति की चेतना 
जागृत हो, किन्तु उसके योग्य अभी नही है । (३) भक्त 
अथवा केवली, जो मात्र ईश्वर की ही उपासना में लीन 
हो, पवित्र हृदय का हो और जो भक्ति गुण के कारण 
मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हो और (४) मुक्त, जो भग- 
वत्‌-पद को प्राप्त कर चुका हो । 
भकत--(१) सस्कृत शब्द भक्त का अपश्रश, जो अशिक्षित 
ग्रामीण जनो में घामिक उपासक के लिए प्रयुक्त होता है । 
यथा असम प्रदेश के गृहस्थ वैष्णवों का "सम्बन्ध किसी न 
किसी देवस्थान से होता है, जिसके गुर्साँई उनको धर्म- 
शिक्षा दिया करते हैं। इन गुर्सांइयो को 'भकत” कहते हैं । 


४९३ 


भकत' लोग यदा-कदा शिष्यो के घर जाते है तथा उनसे 
कुछ दक्षिणा या दण्ड वसूल करते है । यही इस सम्प्रदाय 
की जीविका होती है। (२) दुसाध नामक निम्न श्रेणी 
की जाति उत्तर प्रदेश तथा वगाल में पायी जाती है | 
ये लोग राहु की पूजा करते हैं तथा वर्ष में एक वार राहु 
की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं । राहुप्रूजा वीमारियो 
से मुक्ति या किसी मनोरथ की सिद्धि के' लिए की जाती 
है । इस यज्ञ के पुरोहित को 'भकत” कहते हैं, जो उनकी 
जाति का ही होता है । उसे “चतिया” भी कहते हैं । 

भफतसेवा--असम प्रदेश के वैष्णवो में महात्मा | हरिदास 
को उनके अनुयायी कृष्ण का अवतार मानते हैं, किन्तु इसके 
साथ ही वे अन्य महात्मा शकरदेव को भी विष्णु का 
अवतार मानते हैं । उनमें 'भकतसेवा' की प्रथा है जिसके 
अनुसार ब्राह्मण अपने यजमानो अथवा शिष्यो से सब 
प्रकार का दान ग्रहण करते हैं । 


भकतमाल--विष्णुभक्तो का चरित्र वर्णन करने वाले 


भाषा ग्रन्थों में भक्तमाल (वैष्णवभक्तो की माला) महत्त्व- 
पूर्ण प्रामाणिक रचना है । यह साम्प्रदायिक ग्रन्थ नही है । 
चारो सम्प्रदायो और उनकी शाखाओ की महान्‌ विभू- 
तियो के जीवन की क्षाँकियाँ इसमें उदारतापूर्वक प्रस्तुत 
हुई हैं । इसके रचयिता सत नारायणदास उपनाम नाभाजी 
स्वय रामानन्दी वैष्णव थे। ये जयपुर के तीर्थस्थल 
गलताजी के महात्मा कवि अग्रदासजी के शिष्य थे और 
उन्ही की भाज्ञा से इन्होने इस ग्रन्थ की रचना की थी । 
नाभाजी उस समय हुए थे, जब तुलसीदास जीवित थे, 
प्राय १५८५ तथा १६२३ ई० के मध्य । 

भकक्‍नमाल ब्जभाषा के छप्पय छन्दो में रचित है, 
किन्तु बिना भाष्य के यह समझा नही जा सकता । इस पर 
लगभग एक सौ तिलक (टीका) ग्रन्थ हैं । इनमें गोडीय 
सत प्रियादासजी की पद्म टीका एवं अयोध्या के महात्मा 
रूपकलाजी की टीका प्रसिद्ध है । भक्तमाल में दो सौ 
भक्‍तो का चमत्कारपूर्ण जीवनचरित्र ३१६ छप्पय छन्दो 
में वर्णित हैं । भकतो का पूरा जीवनवृत्त इसमें नही दिया 
गया है, केवल उतना ही अश्ष है, जिससे भविति की महिमा 
प्रकट हो । 


भक्‍्तलीलामृत--भक्तिविषयक मराठी ग्रन्थों में महीपति 


द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का बडा हो महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
उनके ग्रन्धों में से 'भक्तलीलामृत' की रचना १७७४ ई० 


४६१४ 


में हुई, जो सव॒से अधिक प्रसिद्ध है। यह 'भक्तमाल' के ढग 
की ही रचना है | 

भक्‍तविजय--महीपतिरचित मराठी भाषा का भवितिविप- 
यक ग्रन्थ । रचनाकाल १७६२ ई० है । 

भक्ति--तवित जब्द की व्युत्पत्ति भज! थातु से हुई हैं, 
जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात्‌ श्रद्धा और 
प्रेमपूर्वक इप्टदेव के प्रति आसक्ति । नारदभक्तिसूत्र में 
भक्ति को परम प्रेमरूप और अमृतस्वर्प कहा गया हैं, 
इसको प्राप्त कर मनुप्य क्लृतकृत्य, सतृप्त और अमर हो 
जाता हैं| व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है । 
गर्ग के अनुसार कथा श्रवण में अनु रक्ति ही भवित है। 
भारतीय घामिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक कार 
से ही दिखाई पडता हैं । देंवो के रूपदर्थन, उनकी स्तुत्ति 
के गायन, उनके साहचर्य के छिए उत्सुकता, उनके प्रति 
समर्पण आदि में थानन्द का अनुभव--थ्र सभी उपादान 
वेदों में यत्रन्तत्र विखरे पड़े हैं। ऋग्वेद के विप्णुसूकक्‍त 
और वरुणसूकत में भक्ति के मूल तत्त्व प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान हैं | वैष्णवभक्ति की गगोत्तरी विप्णुसूक्त ही है । 
ब्राह्मण साहित्य में कर्मकाण्ड के प्रसार के कारण भक्ति 
का स्वर कुछ मन्द पड जाता है, किन्तु उपनिपदों में उपा- 
मना की प्रधानता से निर्गूण भक्ति और कही-कही प्रती- 
कोपासना पुन जागृत हो उठती है । छान्वोग्योपनिषद्‌, 
इ्वेतादवतरोपनिपद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ आदि में विष्णु, शिव, 
रुद्र, अच्युत, नारायण, यूर्य आदि की भक्ति और उपासना 
के पर्याप्त सकेत पाये जाते हैं । 

वैदिक भक्ति की पयस्विनी महाभारत काल तक आतें- 

भाते विस्तृत होने लगी । वैष्णव भक्ति की भागवतवारा 
का विकास इसी काल में हुआ । यादवो की सात्वत शाखा 
में प्रवृत्तिप्रधान भागवतवर्म का उत्कर्ष हुआ | सात्वतो ने 
ही मथुरा-वृन्दावन से छेकर मध्य भारत, राजस्थान, गुज- 
रात, महाराष्ट्र, कर्णाटक होते हुए तमिल (द्रविडड) प्रदेश 
तक प्रवृत्तिमुलक, रागात्मक भागवत वर्म का प्रचार किया | 
अभी तक वैष्णव अथवा ्ैव भक्ति के उपास्य देवगण 
अथवा परमेश्वर दही थे। महाभारत काल में वैष्णव 
भागवत धर्म को एक ऐतिहासिक उपास्य का आधार कृष्ण 
वासुदेव के व्यक्तित्व में मिला । कृष्ण विष्णु के अवतार 
माने गये और धीरे-बीरे ब्रह्म से उनका तादात्म्य हो गया । 
इस प्रकार नर देहवारी विष्णु की भक्ति जनसाधारण के 


भकतविजय-भक्त 


लिए सुलभ हो गयी । इससे पूर्व यह धर्म ऐंकान्तिक, नारा- 
यणीय, सातल्वत आदि नामो से पुकारा जाता था। कृष्ण- 
वासुदेव भक्ति के उदय के पश्चात्‌ यह भागवत धर्म कह- 
लानें लगा । भागवत धर्म के इस रूप के उदय का काल 
लगभग १४०० ई० पू० हैं। तब से लेकर लगभग छठी- 
मातवी शताब्दी तक यह अविच्छिन्न रूप से चछता रहा। 
वीच में णैव-वाक्त सम्प्रदायों तथा घाड्ूर वेदान्त के 
प्रचार से भागवत घर्म का प्रचार कुछ मन्द पड गया। 
परन्तु पृर्व-मध्य युग में इसका पुनरुत्यान हुआ । भागवत 
घर्म का नवोदित रूप इसका प्रमाण है। रामानुज, 
मच्व आदि ने भागवत घर्म को और पल्लवित किया 
गौर आगे चलकर एकनाथ, रामानन्द, चैतन्य, वल्लभा- 
चार्य आदि ने भक्तिमार्ग का जनसामान्य तक व्यापक 
प्रसार किया। मब्ययुग में सभी प्रदेशों के सन्‍्त भौर 
भक्त कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रभूत योग 
दिया । 

मध्ययुग में भागवत भक्ति के चार प्रमुख सम्प्रदाय प्रव- 
तित हुए--(१) श्रीसम्प्रदाय (रामानुजाचार्य द्वारा प्रचलित) 
(२) ब्रह्मसम्प्रदाय (मध्वाचार्य द्वारा प्रचलित) (३) रुद्र- 
सम्प्रदाय (विष्णु स्वामी द्वारा प्रचलित) और (४) सनका- 
दिकसम्प्रदाय (निम्वरार्काचार्य द्वारा स्थापित) । इन सभी 
मम्प्रदायों ने अहँतवाद, मायावाद तथा कर्मसन्‍्यास का 
खण्डन कर भगवान्‌ की सगुण उपासना का प्रचार किया । 
यह भी ध्यान देने की बात है क्रि इस राग्रात्मिका भक्ति 
के प्रवर्तक सभी आचार्य सुदूर दक्षिण देश में ही प्रकट 
हुए । मध्ययुगीन भक्ति की उत्पत्ति और विकास का इति- 
हास भागवत्त पुराण के माहात्म्य में इस प्रकार- दिया 
हुआ हैँ 

उत्पन्ना द्रविडे साह वृद्धि कर्णाठके गता। 

क्वचित्‌ क्वचिन्‌ महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता ॥ 

तत्र घोरकलेयोगात्‌ पाखण्डे खण्डिताजुका | 

दुर्वछाह चिर जाता पुत्राभ्या सह मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावन पुत्र प्राप्प नवोनेव सुरूपिणी । 

जाताह युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ 
| (१ ४८-५०) 

[ में वही (जो मूलत यादवों की एक शाखा के वश्ञज 
सात्वतों द्वारा छायी गयी थी) द्रविड प्रदेश में (रागात्मक 
भक्ति के रूप में) उत्पन्न हुई। कर्नाटक में वडी हुई । 


भक्त मागं-भ वित रत्तावली 


महाराष्ट्र में कुछ-कुछ (पोषण) हुआ । गुजरात में बुद्धा हो 
गयी । वहाँ घोर कलिपुग (म्लेच्छ-आक्रमण) के सम्पर्क से 
पाखण्डो द्वारा खण्डित अद्भवाली मे दुर्बल होकर बहुत 
दिनो तक पुत्रों (ज्ञान-वैराग्य) के साथ मन्दता को प्राप्त हो 
गयी । फिर वृन्दावन (कृष्ण की लीलाभूमि) पहुँचकर 
सम्प्रति नवीना, सुरूषिणी, युवती और सम्यक्‌ प्रकार से 
सुन्दर हो गयी हूँ । | इसमें सनन्‍्देह नही कि मध्ययुगीन 
राग्रात्मिका भक्ति का उदय तमिल प्रदेद में हुआ । परन्तु 
उसके पूर्ण सस्कृत रूप का विकास भागवत घर्म के मूल 
स्थल वृन्दावन में ही हुआ, जिसको दक्षिण के कई सन्त 
आचार्यों ने अपनी उपासनाभूमि बनाया । 


भागवत धर्म के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है सृष्टि के 
उत्पादक एक मात्र भगवान्‌ हैं। इनके अनेक नाम हैं, 
जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनार्दन आदि मुख्य हैं । 
वे अपनी योगमाया प्रक़ृत्ति से समस्त जगत की उत्पत्ति 
करते हैं । उन्ही से ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवता प्रादुर्भूत 
होते है । जीवात्मा उन्हीं का अश है, जिसको भगवान्‌ का 
सायुज्य अथवा तादात्म्य होने पर पूर्णता प्राप्त होती है । 
समय-समय पर जब ससार पर सकट आता है तव भग- 
वान्‌ अवतार धारण कर उसे दूर करते हैं । उनके दस 
प्रमुख अवतार हैं जिनमें राम और कृष्ण प्रधान हैं । महा- 
भारत में भगवान्‌ के चतुर्व्यूह की कल्पना का विकास 
हुआ । वासुदेव, सकषंण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार तत्त्व 
चतुर्व्यह है, जिनकी उपासना भक्त क्रमश करता है। वह 
अनिरुद्ध, प्रयूम्न, सकर्षण और वासुदेव में क्रमश उत्तरो- 
त्तर लीन होता है, परन्तु वासुदेव नही बनता, उन्ही का 
अश होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता है। 
निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि और उससे भाव की शुद्धि 
होती है । भक्ति ही एक मात्र मोक्ष का साधन है । भग- 
वान्‌ के सम्मुख पूर्ण प्रपत्ति ही मोक्ष है।.., मु 


भागवत उपासनापद्धति का प्रथम उल्लेख ब्रह्मसूत्र 

के शादूर भाष्य (२ ४२) में पाया जाता है । इसके अनु- 
सार अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग से 
उपासना करते हुए भक्त भगवान्‌ को प्राप्त करता है । 
' 'ज्ञानामृतसार' में छ प्रकार की भक्ति बतलायी गयी है--- 
(१) स्मरण (२) कीर्तन (३) वन्दन (४) पादसेवन (५) 
अर्चच और (६) आत्मनिवेदन । भागवत पुराण 

५५ 
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(७ ५.२३-२४) में नवधा भक्ति का वर्णन है। उपयुक्त 
छ में तीन--श्रवण, दास्य और सख्य और जोड दिये गये 
हैं। पाञ्चरात्र सहिताओ के अनुसार सम्पूर्ण भागवतधर्म चार 
खण्डो में विभक्त है. (१) ज्ञानपाद ( दर्शन और घर्म- 
विज्ञान ) (२) योगपाद (योगसिद्धान्त और अभ्यास ) 
(३) क्रियापाद ( मन्दिर निर्माण और मूर्तिस्थापना ) 
(४) चर्यापाद ( घामिक क्रियाएँ )। 


भक्ति के ऊपर विशाल साहित्य का निर्माण हुआ हैं । 
इस पर 'सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है श्रीमद्भागवत्त पुरांण । 
' इसके अतिरिक्त महाभारत का शान्तिपर्व, भगवदुगीता, 
पाञ्चरात्रसहिता, सात्वतसहिता, शाण्डिल्यसूत्र, नारदीय 
भक्तिसूत्र, नारदपश्च॒रात्र; हरिवश, पद्मसहिता, विष्णुतत्त्व- 
सहिता, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य,, निम्षवार्काचार्य, 
वलल्‍्लश्माचार्य आदि के ग्रन्थ, द्रष्टव्य हैं । डे 


भक्तिसार्ग--सगुण-साकार रूप में भगवान्‌ का भजन-पुजन 
करना । मोक्ष के तीन साधन हैं, ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग 
, और भक्तिमार्ग । इन मार्गों में भगवद्गीता भक्तिमार्ग को 
सर्वोत्तम कहती हैं । इसका सरल अर्थ यह हैं कि सच्चे 
हृदय से सपादित भगवान्‌ की भक्ति पुनर्जन्म से उसी 
/ प्रकार मोक्ष दिलाती है, जैसे दार्शनिक ज्ञान एवं निष्काम- 
योग - दिलाते हैं। गीता ( १२ ६-७ ) में श्रीकृष्ण का 
कथन हैँ “मुझ पर आश्रित होकर जो लोग सम्पूर्ण कर्मों 
को मेरे अपर्ण करते हुए मुझ परमेश्वर को ही अनन्य भाव 
के साथ ध्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, 
मुझमें चित्त लगाने वाले ऐसे भक्तो का मैं शीघ्र ही मृत्यु 
रूप ससार-सागर से उद्धार कर देता हूँ ।”' 
बहुत से अनन्य प्रेमी भक्तिमार्गी शुष्क मोक्ष चाहते ही 
नही । वे भक्ति करते रहने को मोक्ष से बढकर मानते है । 
उनके अनुसार परम मोक्ष के समान परा भक्ति स्वय फल- 
रूपा है, वह किसी दूसरे फल का साधन नही करती है । 
भक्तिरत्ताकर--अठारहवी शती ,के प्रारम्भ में भरहरि चक्र- 
वर्त्ती ने, चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास लिखा था, जिसका 
नाम भक्तिरत्नाकर है । 
भक्तिरत्नामृतसिन्धु--चैतन्य सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य 
रूप गोस्वामी ( १६वीं शत्ती ) द्वारा रचित इस प्रन्थ में 
'सस्क्ृत भाषा में भगवान्‌ की स्तुतियों का सग्रह है । 


भेक्तिरत्तावली--यह माघ्व संप्रदाय का ग्रन्थ है । रचना- 
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काल १५वीं शती है। इसके रचयिता विष्णुपुरी 
महात्मा हैं । 

भव्तिरत्ताज्जलि--हैताहत वैष्णव मत के विद्वान्‌ लेखक 
देवाचार्य द्वारा रचित यह ग्रन्थ निम्बार्कीय सिद्धान्त तथा 
भक्ति का प्रतिपादन और शाद्भार मत का खण्डन 


करता है ! 


भक्तिरसामृत सिन्धु--चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी 
द्वारा रचित भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्ति की व्याख्या, 
उत्कृष्ठता तथा वैष्णवमत की साधना का सर्वांगीण विचार 
किया गया है । इस ग्रन्थ की टीका जीव गोस्वामी ने 
लिखी हैं। रूप और जीव दोनो महात्मा चाचा-भतीजें, 
परम सत भोर उच्च कोटि के ग्रन्थकार थे । 


भक्तिरसायन--( १) मघुसूदन सरस्वती '(अद्वेत सम्प्रदाय 
के दिग्गज विद्वान)!द्वारा लिखित यह ग्रन्थ भक्ति सम्बन्धी 
लक्षणग्रन्थ हैं । इससे उनकी भगवद्रसज्ञता और भावुकता 
का परिचय मिलता है | 


- (२) कन्‍नड भाषा में महात्मा सहजानन्द द्वारा 
भक्तिरसायन नामक ग्रन्थ रचा गया है, जो दौव सप्रदाय 
विषयक हैं । 


भक्तिवाद--मोक्ष के तीन साधनों (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) 
में से यह तीसरा साघन है । यह सबसे सहज सावन है । 
' दे० 'भक्तिमार्ग! । 
भक्तिसागर--महात्मा चरणदासजी 'द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ 
भक्तिसिद्धान्त--जीव गोस्वामी द्वारा रचित ग्रन्थ । 
भेग--द्वादश आदित्य देवताओं में से एक । इस शब्द का 


साधारण अर्थ है देने वाला, बाँटने वाला! । ऋग्वेद में 
इस देवता की विधर्ता, विभक्ता, भगवान्‌ इत्यादि उपा- 
धियाँ पायी जाती हैं । वास्तव में यह समृद्धि और ऐव्वर्य 
का देवता है। वरुण के साथ ही इसका उल्लेख पाया 
जाता हैं। उपा भग की वहित (भगिनी) है, जो स्वय 
जागृति और समृद्धि की देवी है। यास्क ( निदरक्त, 
१२ १३) के अनुसार भग सूर्य का वह रूप है जो पूर्वाह्न 
की अध्यक्षता करता है । प्राचीन ईरानी भाषा में भग 
(वर्ष) 'भहुरमज्द' का एक विश्ञेषण हैं। सस्‍लोवानिक 
(यूरोपीय आर्य) भाषा में ईश्वर का एक नाम भग (वोगु) 
हैं । इस देवता का व्यक्तित्व स्पष्ट और विकसित नही 


भक्तिरत्नाअजलि-भगवदुगीता 


हुआ है । आगे चलकर परमात्मा के ऐब्वर्य अर्थ में 
इसका विलय हो गया और परमात्मा को भगवान्‌” कहा 
जाने लगा । 

भगत--वनवासी जाति में उम्र स्वभाव के देवो को शान्त 
करने व पूजा करने का कार्य जो करता है, उसे भगत 
(स०-मक्त) कहते हैं । भगतो की प्रतिष्ठा के कारण हूँ 
समय-समय पर इनमें देवी का आवेश, उसके प्रभाव से 
बडवडाने तथा हिलने, मुँह से गाज निकालने, कच्चा 
मास खाने तथा भूत-भविष्य की वातो का बखान करना । 
गृहदेवो की स्थापना, पारिवारिक तथा कौटुम्विक घामिक 
क्ृत्यो का प्रतिपादन, फसल की वृद्धि करना, वीमारों को 
अच्छा करना आदि भगत के काम हैं । 


भगधत्‌--इसका शाव्दिक अर्थ है 'भग (छ प्रकार के ऐश्वर्य) 


। से युक्त! । यह ईश्वर का एक विशद्येषण है। पुरुषवाचक 


अर्थ में यह भगवान्‌” बोला जाता है और स्त्रीवाचक 
अर्थ में भगवती (देवी) । 


भगवती--देवी मात्र, 'भगवान्‌' की शक्ति अथवा पत्नी । 
' उमा का एक नाम भगवती भी है । 


भगवद्गीता--महाभारत के दार्शनिक और परमोच्च ज्ञान 
सम्बन्धी अशो में सवसे महत्त्वपूर्ण तथा अति प्रसिद्ध भग- 
वद्गीता है । भीष्मपर्व में यह उद्धृत है। इसके रचना- 
काल को लेकर नव शिक्षाघारियों में बडा मतमेंद हैँ । 
इसमें स्वय कहा गया है कि यह कुरुक्षेत्र में महाभारत 
युद्धारम्भ के ठीक पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच सवाद 
के रूप में उच्चरित हुई थी । यही विश्वास हिन्दुओ में 
आज तक प्रचलित है । न्‍्यायाघीश तैलज्भू गौर भण्डार- 
कर के ' विचार से यह ईसा पू० चौथी शताब्दी में रची 
गयी । किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ इसे ई० की प्रथम या 
दूसरी शताब्दी की रचना बताते हैं | गीता का प्राय सात 
सौ इलोको वाला वर्तमान आकार सम्भवत॒ पीछे स्थिर 
हुआ, किन्तु मूल ,उपदेश रूप में यह महाभारत- 
-कालीन ही है। गीता भारतीय घर्म पर अतुल प्रभाव 
डालने वाला ग्रन्थ है । यहाँ ऐसी क़ोई भी रचना नहीं है 
जो हिन्दृविचारको के द्वारा इतनी प्रशसित हो जितनी 
गीता हैं। इसकी अनेक पाइचात्य विचारको तथा विद्वानों 
ने भी उच्च प्रशसा की हैं । विद्व की सभी भाषा में 


,इसके असंख्य स॒स्करण,अनुवाद के रूप में प्रकाशित हैं । 


भगवद्विषयमृ-भजन॑ 


जो क्रान्तिकारी विचार गीता उपस्थित करती है वह 
यह है कि अन्य सम्प्रदाय केवल उन्ही लोगो को मोक्ष का 
आइ्वासन देते है जो गृहस्थी (सासारिकता) का त्याग कर 
सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जब कि गीता उन सभी स्त्री- 
पुरुषों को मोक्ष का आश्वासन देती है जो गरृहस्थ हैं, 
सासारिक कर्मो में तल्‍लीन है । उपर्युक्त विचार ने ही इस 
ग्रन्थ को लोकप्रिय बना दिया हैं। यह साधारण लोगो 
की उपनिषद्‌ है । 


गीता में मोक्ष के तीन साधन कहे गये है । पहला 
ज्ञान मार्ग, जो उपनिषदो में, साख्य दर्शन में तथा और 
भी स्पष्ट रूप में बौद्ध व जैन दर्शनों में चांचित्त है 
दूसरा हैँ कर्म मार्ग | यह हिन्दू धर्म का सबसे प्राचीन रूप 
'है--अपने कर्तव्यों का पालन, जिसे सक्षेप में धर्म कहते 
हैं । आरम्भ में ऐसे धर्मों या कर्तव्यों में यज्ञों का महत्त्व 
था, किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सामाजिक कर्त्तव्य 
भी इसमें सम्मिलित थे। गीता का कर्मसिद्धान्त, जिसे 
कर्ममोग कहते हैं, यह हैँ कि घमर्मग्रन्थो में वर्णित कर्म 
का प्रतिपादन केवल क्षणिक सुख या स्वर्ग ही दिला 
सकता है, जबकि निष्काम भाव से किये जाने से यही 
कर्मसम्पादन मोक्ष दिला सकता है । तीसरा मार्ग भक्ति 
मार्ग हैं। सम्पुर्ण चित्तवृत्ति से परमात्मा का प्रेमपूर्वक 
भजन-पूजन करना मोक्ष का साजन हूँ । 


यह महत्त्वपूर्ण है कि गीता सभी उपासको को घर्म- 
शास्त्रो द्वारा अनुमोदित हिन्दू धर्म के पालन करने का 
आदेश करती हैँ, जातिघर्म, परिवारघरमम, पितृपुजा के 
पालन का आदेश देती हैं । गीता वर्णव्यवस्था की विरोधी 
नही, जैसी कि कुछ लोगो की धारणा हैँ । किन्तु यह गुण 
ओर स्वभाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती है | 
इस प्रकार गीता ने हिन्दू धर्म के सभी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों 
की परिभाषा प्रस्तुत की और उनका परिष्कार किया 
है, उसके समय तक जीवन में जो अन्तविरोध उत्पन्न हो 
गये थे उनका परिहार करके समुच्चय और समन्वय का 
मार्ग प्रशस्त किया है । 


गीता पर मध्य काल के प्राय सभी आचार्यों ने भाष्य 
और टीकाएं लिखी है। इनमें शाद्धुरभाष्य, रामानुज- 
भाष्य, मधुसूदती टीका, छोकसान्‍्य तिरूक का गीता- 
रहस्य, ज्ञानेश्वरी आदि बहुत प्रसिद्ध हैँ । गीता के ऊपर 
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भारतीय और कतिपय विदेशी भाषाओं में विशाल साहित्य 
की रचना हुई है । । 


भगवदृविषयम्‌--यह नम्भ आलवार के 'तिर्वोपमोलि' नामक 

' ग्रन्थ पर किसी अज्ञात लेखक द्वारा तमिल भाषा में रचित 
एक भाष्य है । ए० गोविन्दाचार्य ने इसके कुछ अशो का 
अग्रेजी अनुवाद प्रस्तुंत किया है ! 

भगवद्भावक--छान्दोग्य तथा केन उपनिषदो के अनेका- 
नेक टीकाकारो में से भगवद्भावक भी एक हूँ । 

भगतिन, भगतानो--ताचने गाने वाली एक जाति की 
लडकियों को ब्यड्भबात्मक भाषा में भगतिन या भगतानी 
(भक्त की पत्नी) कहते हैं। इस जाति की लडकियाँ इस 
पेशे में प्रवेश के पूर्व नाम मात्र के लिए किसी बूढ़े संन्यासी 
से विवाह कर छेती है, जो अपनी इस पत्नी को सभी 
प्रकार के सम्बन्धो की छूट देने के लिए डेढ दो रुपया दक्षिणा 
प्राप्त कर लेता है । कभी-कभी ऐसे वर के अभाव में उन 
स्त्रियों का विवाह गणेश या किसी भी देवता की प्रतिमा 
के साथ कर देते हैं । विवाह के बिना इस पेझ्ञे में प्रवेश 
करना वे पाप समझती है । 


भगवदाराघन फक्रम---आचार्य रामानुज द्वारा रचित एक 
प्रन्थ । 

भगवानू--परमेश्वर का एक गृणवाचक नाम | भगवान्‌, 
परमेश्वर, ईश्वर, नारायण, राम, कृष्ण, ये सभी पर्याय- 
वाची छब्द माने जाते हैं, जो विष्णु की कोटि के है । 
'भग' (छ विशेषताओं) से युक्त होने के कारण परमेश्वर 
को भगवान्‌ कहते है। वे हैं जगत का समस्त ऐड्वर्य 
(सामर्थ्य), समस्त धर्म, समस्त यश, समस्त शोभा, समस्त 
ज्ञान और समस्त वेराग्य (निर्गुण-निर्लेप स्थिति) । 

भज्---मदकारक पौधा, जिसकी पत्तियाँ पीसकर पी जाती 
है । भज् का उल्लेख अथर्ववेद (११ ६,१५) में भी हुआ 
हैँ । ऋग्ेरेद (९ ६१, १३) में भज्ज सोमलता का विरुद 
है, सम्भवत अपनी मादकता के कारण | कुछ विद्वान 
भद्भ और सोम का अभेद मानते हैं । 


भजन---इसका शाब्दिक अर्थ है 'ईइवर की उपासना करना 
या उसको प्राप्त होना /' प्रचलित प्रकार के घामिक गीतो 
के लिए कौत्तंन तथा भजन नाम आता हैं। 'भजन' कीर्त्तन 
तथा कथन से रूप तथा प्रणाली में भिन्‍न, लय, राग 
एवं तुकवन्द होते हैं । ये सक्तिविपयक किसी विपय से 
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सवन्धित रहते हैं । उत्तर भारत में सूर, तुलसी, कबीर 
तथा मीरा के भजन अधिक प्रचलित है । 

भट्ट (कुमारिल)--दे० कुमारिल' । 

भट्ट (दिनकर)---क्र्ममीमासा के १७वीं शताब्दी में उत्पन्न 
एक आचार्य । इन्होने पार्थसारयि मिश्र की शास्त्रदीपिका 
पर 'भाट्ट दिनकर नामक भाष्य रचा है । 

भद॒द (नोलक०ठ)--(१) १५वीं या १६वीं शताब्दी में 
उत्पन्त, गाकक्‍त मत के आचार्य । इन्होने दिवी भागवत 
उपपुराण” के ऊपर तिरूक नामक व्याख्या रची है। (२) 
'मयुख” नामक पधर्मशास्त्रनिवन्ध के प्रसिद्ध 'रचयिता। 
दे० 'नीलकण्ठ 'भट्ठं । 

भदूट (भास्कर मिश्र)--स्मार्त साहित्य के निपुण लेखक 
भट्ट भास्कर मिश्र के कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय सहिता, 
आरण्यक एवं उपनिषदो पर रचे गये भाष्य वैदिक साहित्य 
के महत्त्वपूर्ण भग हैं । भट्टजी तेलुगु प्रदेश के रहने वाले 
थे तथा ' तैत्तिरोय सहिना की आत्रेय शाखा के अनुयायी 
थे। इस सहिता का भाष्य इन्होने ११८८ ई० में 
रचा था | । 


भट्टोजिदीक्षित---चतुर्मुखी प्रतिभाशाली सुप्रसिद्ध वैयाकरण । 
इनकी रची हुई सिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, शब्द- 
कौस्तुम आदि कृृतियाँ दिगन्तव्यापिनी कौतिकौमुदी का 
विस्तार करने वाली हैं । वेदान्त शास्त्र में ये आचार्य 
अप्पय दीक्षित के शिष्य थे । इनक्रे व्याकरण के गुरु 
'प्रक्रियाप्रकाश कार शेष कृष्ण दीक्षित थे । भट्टोजिदीक्षित 
की प्रतिभा असाधारण थी । इन्होने वेदान्त के साथ ही 
धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उपासना आदि पर भी ममंस्पर्शी 
ग्रन्थ रचना की हैं। एक वार जास्त्रार्थ के समय उन्होने 
पण्डितराज जम्नन्नाथ को म्लेच्छ कह दिया था। इससे 
पण्डितराज का इनके प्रति स्थायी वैमनस्थ हो गया और 
उन्होने 'मनोरमा' का खण्डन करने के लिए 'मनो रमा- 
कुचम्दिनी' नामक टीकाग्रन्य की रचना की ! पण्डित- 
राज उनके गुझुपुत्र शोष वीरेड्वर दीक्षित के पुत्र थे । 
भट्टोजिदीक्षित के रचे हुए ग्रन्थों में वैयाकरणसिद्धान्त- 
कौमुदी और प्रौढमनोरमा अप्ति प्रसिद्ध हैं । सिद्धान्तकौमुदी 
पाणिनीय सूत्रो की वृत्ति है और मनोरमा उसकी व्याख्या । 
तीसरे ग्रन्थ शब्दकौस्तुम में इन्होंने पातञ्जल महामाष्य 
के विपयो का युक्तिपूर्वक समर्थन किया है। चौथा ग्रन्थ 
बैयाकरगभूपण हैं । इसका प्रतिपाद्य विषय भी शब्द- 
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व्यापार है। इनके अतिरिक्त उन्होने तत्त्वकौस्तुभ और 
बेदान्ततत््वविवेक टीकाविवरण' नामक दो वेदान्त 
ग्रन्य भी रचे ये । इनमें से केवल तत्त्वकौस्तुभ प्रकाशित 
हुआ है । इसमें द्वेतवाद का खण्डन किया गया हैं। कहा 
जाता है कि शेप कृष्ण दीक्षित से अध्ययन के नाते मानस- 
कार तुलसीदासजी इनके गुरुभाई थे। भट्टोजि शुष्क 
वैयाकरण के साथ ही सरस भगवद्भक्त भी थे। व्याकरण 
के सहस्नो उदाहरण इन्होंने राम-कृष्णचरित्र से ही निर्मित 
किये हैं । 

भग्र आगस--यह एक शैव आगम है । 

भद्रकाली--काली के सौम्य या वत्सल रूप को राख्या या 
भद्रकाली कहते हैं, जो प्रत्येक बगाली गाँव की रक्षिका 
होती हैं । महामारी आरम्भ होने पर इसके सम्मुख प्रार्थना 
व यज्ञ किये जाते हैं । काली को उदार रूप में सभी जीवो 
की माता, अन्न देने वाली, मनुष्य व जन्तुओ में उत्पादन 
शक्ति उत्पन्न करने वाली मानते हैँ । इसकी पूजा फल-फूल, 
दुग्ध, पृथ्वी;से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही की जाती 
हैं । इसकी पूजा में पशुवलि निषिद्ध हूँ । 

भव्रकालोनवमी--चैत्र शुवह्ल नवसी को इस ब्रत का अनु- 
पष्ठान होता है | इसमें उपवास तथा पुष्पादिक से भद्गकाली 
देवी की पूजा का विधान है । विकल्प से समस्त,मासो की 
नवमियो को भद्गकाली देवी की पूजा होनी चाहिए। दे० 
नीलमतपुराण, ६३, श्लोक ७६२-६३। 

भद्रकालोपुजा--राजा-महाराजाओ के शान्तिक-पौष्टिक कर्मो 
के लिए 'राजनीतिप्रकाश' में इस पूजा के लिए अनुरोध 
किया गया हैं। इसका विघान ठीक उसी प्रकार है जैसा 
भद्गकालीबत में कहा गया हैँ । 


भद्रकाली व़्त--( १) कारतिक शुक्ल नवमी को इस ब्त का 
आरम्भ होता हैं। उस दिन उपवास रखा जाता है। 
इसकी भद्रकाली (अथवा भवानी) देवी है । एक वर्ष तक 
प्रति मास की नवमी को देवीजी का पूजन होता हैं । 
वर्ष के अन्त में किसी ब्राह्मण को दो वस्त्र दान में दिये 
जाते हैं । इसके आचरण से समस्त कामनाओं की सिद्धि 
होती हैं। जैसे रोगो से मुक्ति, पुत्रलाभ तथा यश की 
उपलब्धि । 
(२) आश्विन शुक्ल नवमी को प्रासाद की किसी 
प्राचीर (वाहरी दीवार) अथवा किसी वस्त्र के टुकड़े पर 
भद्रकाली की मृत बनाकर आयुधो (ढाल, तलवार भादि) 


भव्रविधि-भरत 


सहित देवी का उपवासपूर्वक पूजन होता हैं। इस ब्नत 
से मनुष्य समृद्धि तथा सफलताएं प्राप्त करता है । 

भद्रतारायण--गोभिलगृह्यसू त्र॒ ( सामवेदीय ) के एक 
वृत्तिकार । ' 

भद्रविधि--भाद्र शुक्‍्छ पष्ठी को पडने बाला रविवार भद्र 
कहलाता है। उस दिन ब्रती को 'नक्तविधि' से आहार 
करना चाहिए अथवा उपवास रखना चाहिए । मालती के 
फूल, चन्दन, विजय घूप तथा पायस को (नैवेद्य के रूप में) 
भध्याहक्ल काल में सूर्य की पूजा में अर्पण करना चाहिए । 
यह वारब्रत है। ब्रतोपरान्त ब्राह्मण को दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रत्ती सूर्यलोक को प्राप्त करता है । 

भद्गा--सात करणो में एक करण । प्रति दिन के पद्मचाड़ 
का एक अवयव करण है, जो तिथि का आधघा भाग होता 
हैं। भद्रा को विष्टि भी कहते हैं । भद्गा नाम के विपरीत 
इसमें शुभ कर्म वर्जित है। विभिन्न राशियों के अनुसार 
यह तीनो लोको में विचरण करती है और 'मृत्युलोके यदा 
भद्रा सर्वंकार्यचिनाशिनी' होती है । 

भद्राचल--महाराष्ट्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर स्थित 
सुरम्य तीर्थस्थान। यहाँ भगवान्‌ श्री राम का प्राचीन मदिर 
है । इसकी यहाँ बहुत प्रतिष्ठा है। कहा जाता है, इसे 
समर्थ गुरु रामदास ने स्थापित किया था । 

भद्राविधि--कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन ब्रती को चाहिए 
कि गोमृत्र तथा यावक (जो से बनायी हुई छूपसी) का 
सेवन करने के बाद नक्तविधि से आहार करे । प्रति भास 
के क्रम से इस त्रत को वर्ष भर चलाना चाहिए। वर्ष के 
अच्त में गौ का दान विहित हैं। इस ब्रत के आचरण से 
एक कल्प तक गौरीलोक में वास होता है । 
भद्रासप्तभी--शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो तो 
वह तिथि भद्रा कहलाती है। यह तिथिन्नत है । इसके 
सूर्य देवता हैं । ब्रतेच्छू व्यक्ति को चतुर्थी तिथि से क्रमश 
एकभक्त, नक्त, अयाचित तथा उपवास का आचरण करना 
चाहिए । फिर सूर्यप्रतिमा को घृत, दुग्ध तथा गन्ने के रस 
से स्तान कराकर षोडशोपचार पूजन करके प्रतिमा के 
समीप अमूल्य रत्न विभिन्न दिशाओं में रख देने चाहिए । 
ब्रती इस ब्रत के आचरण से सूर्योक और अन्त में ब्रह्म- 
लोक में पहुँच जाता हैं । 

भरत--(१) अभिजात क्षत्रिय वर्ग का एक वेदकालीन कबीऊा | 
ऋग्वेद तथा अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में भरत एक 
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महत्त्वपूर्ण कुल का नाम है। ऋग्वेद के तीसरे और सातवें 
मण्डल में ये सुदास एव त्रित्सु के साथ तथा छठे मण्डल 
में दिवोदास के साथ उल्लिखित हैं । इससे लगता है कि 
ये तीनो राजा भरतवद्यी थे। परवर्ती साहित्य,में भरत 
लोग और प्रसिद्ध है। शत० ब्रा० (१३५ ४) अब्वमेघ 
यज्ञकर्ता के रूप में भरत दोष्पन्ति का वर्णन करता है । 
एक अन्य भरत शतानीक सामाजित का उल्लेख मिलता 
हैं, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया । ऐत० ब्रा० (८ २३,२१) 
भरत दौष्यन्ति को दीरघतमा मामतेय एव शतानीक की 
सोमशुष्मा वाजप्यायन हारा अभिषिक्त किया गया वर्णन 
करता हैं। भरतो को भौगोलिक सीमा का पता उनकी 
काशीविजय तथा यमुना और गड्ुग तठ पर यज्ञ करने से 
चलता है। महाभारत में कुरओ को भरतकुल का कहा 
गया है। इससे ज्ञात होता हैं कि ब्राह्मणकाल में भरत 
लोग कुरु-पशञ्चाल जाति में मिल गये थे । 

भरतो की याज्ञिक क्रियाओ का पशद्नविश ब्रा० (१४ ३, 
१३, १५ ५,२४) में वार-वार उल्लेख आता है । ऋग्वेद 
(२७.१,५, ४२५४,५ १६,१९, ते० स० २५,९,१, 
शत० ब्रा० १ ४,२,२) में भारत अग्नि का उल्लेख आया 
है । रॉय महाशय इस अग्नि से भरती के योद्धा रूप की 
अभिव्यक्ति मानते हैं, जो सम्भव नहीं। ऋचाओं 
(ऋ० १२२,१०, १४२,९, १८८,८, २१,११, ३,८, 
३४,८ आदि) में भारती देवी का उल्लेख हैं जो भरतो 
की देवी रक्षिका शक्ति हैं। उसका सरस्वती से सम्बन्ध 
भरतो को सरस्वती से सम्बन्धित करता है । 

इस महाद्वीप का भरतखण्ड तथा देश का भारतवर्ष 
नामकरण भरत जाति के नाम पर ही हुआ है । ऋषभ- 
देव के पुत्र भरत अथवा दौष्यन्ति भरत के नाम पर देश 
का नाम भारत होने की परम्परा परवर्ती है । 

(२) अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्रो में द्वितीय 
भरत कैकेयी से उत्पन्न हुए थे । राम के वन जाने पर ये 
उनको वापस छाने के लिए चित्रकूट गये थे । उनके वापस 
न आने पर उनकी खडाऊँ राजसिहासन पर रखकर 
उनकी ओर से ये राज्य का शासन करते रहे । चौदह वर्ष 
का वनवास समाप्त होने प्र जब राम अयोध्या वापस 
जाये तव भरत ने उनको राज्य समपित कर दिया | 
, (ह) गान्धर्व वेद के चार प्रसिद्ध प्रवर्त्तको में से एक, 
नादूय उपवेद के आचार्य, इनका 'भरतनाट्यशास्त्र' सगीत 
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काव्यकला का मौलिक ग्रन्य हैं। सस्कृत के सभी नाटक- 
कार भरत मुनि के अनुशासन पर चलते और इससे नि 
भी भरत वहे जाते हैं । 

भरत स्वामी--सायण ने अपने ऋग्वेदभाष्य में भट्टभास्कर 
मिश्र एवं भरत स्वामी नामक दो वेदभाष्यकारों का 
उल्लेख किया हैं | सामसहिता के भाष्यकारो में भी भरत 
स्वामी का नामोल्लेख हुआ है । 


भरथरीवेराग्य--सत्रहवी शताब्दी में स्वामी हरिदास 
विख्यात महात्मा हुए हैं। इनके रचे ग्रन्थ साधारण 
सिद्धान्त', (रस के पद', भरथरीवैराग्य' कहे जाते हैं । 
इनका उपासनात्मक मत चैतन्य महाप्रभु के मत से मिलता 
जुलता है । 

भरहाज--ऋग्वेदीय मनत्रो की शाब्दिक रचना जिन ऋषि- 
परिवारो द्वारा हुई हैं उनमें सात अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 
भरद्दाज ऋषि उनमें अन्यतम हैं | ये छठे मण्डल के 
ऋषपिरूप में विख्यात है ( आइवला० गृ० सु० ३ ४,२, 
शाखा० गृ० सूृ० ४ १२, वृहद्ेवता ५१०२, जहाँ इन्हें 
बृहस्पति का पौत्र कहा गया है ) | पद्च० ज्रा० ( १५ 
३-७ ) में इन्हें दिवोदास का पुरोहित कहा गया है । 
दिवोदास के साथ इनका सम्बन्ध काठक स० ( २१० ) 
से भी प्रकट होता है जहाँ इन्हें प्रतर्दन को राज्य देने 
वाला कहा गया हैं। ऋषि तथा मन्‍्त्रकार के रूप में 
भरद्वाज का उल्लेख अन्य सहिताओ तथा ब्राह्मणों में 
प्राय हुआ है । रामायण और महाभारत में भी भारद्वाज 
( गोत्रज ) ऋषि का उल्लेख महान्‌ चिन्तक और ज्ञानी 
के रूप में हुआ है । 


भरकच्छ--पश्चिम समुद्र का तटवर्ती प्राचीन और प्रसिद्ध 
तीर्थ । इसका शुद्ध नाम भृगुकच्छ है | सूरर और वडोदा 
के मध्य नर्मदा के उत्तर तट पर यह स्थान हैं। यहाँ 
मह॒धि भूगु ने गायत्री का पुररचरण और अनेक तपस्याएँ की 
थी । गरुंड ने भी यहाँ तपस्या की थी । प्राचीन काल में 
यह प्रसिद्ध वदरगाह था । 


भर्तृद्वादशीत्रत--चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । एकादशी को उपवास कर द्वादशी को 
विष्णु भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए प्रति मास विष्णु 
के बारह नामो से केशव से दामोदर तक एक एक लेना 
चाहिए । यह ब्रत एक वर्पंपर्यन्त चलता है । ' 


भरत स्वामी-मतु मित्र 


भतृप्राप्तिब्रतन--नारदजी ने इस ब्रत को महिमा उन अप्स- 
राओ को सुनायी थी, जो भगवान्‌ नारायण को पति रूप में 
पाना चाहती थी। वसन्‍्त शुक्ल द्वादशी को इसका 
अनुष्ठान होता है । इस दिन उपवास रखकर हरि तथा 
लक्ष्मी का पुजन॒ करना चाहिए | दोनो की चाँदी की 
प्रतिमाएँ वनवाकर तथा कामदेव का अज्भुन्यास विभिन्न 
तामो से मूर्ति के भिन्‍त भिन्‍त अवयवो में करना चाहिए । 
द्वितीय दिवस किसी ब्राह्मण को मृतियों का दान कर 
देना चाहिए । 

भतृनाथ--ताथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नव नाथो में से 
एक । गुरु गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, भर्तृनाथ, ग्रोपीचन्द्र 
ये सभी अब तक जीवित और अमर माने जाते है । कहते 
है कि कभी-क्रमी साधको को इनके दर्शन हो जाया 
करते है । 

भतृ प्रपन्न--वेदान्त के एक भेदाभेदवादी प्राचीन व्या- 
ख्याता । इन्हेने कठ और बृहृदारण्यक उपनिपदो पर भी 
भाष्य रचना की थी । भर्तृप्रपद्ञ का सिद्धान्त ज्ञान-्कर्म- 
समुच्चयवाद था | दार्श्षनिक दृष्टि से इनका मत द्वैता- 
हैत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामो से प्रसिद्ध था । 
इसके अनुसार परमार्थ एक भी है भौर नाना भी, वह 
ब्रह्मरूप में एक है और जगरद्दूप में नाना है। इसी लिए 
इस मत में एकास्तत कर्म अथवा ज्ञान को स्वीकार न 
कर दोनो की सार्थकता मानी गयी है । भर्तुप्रपद् प्रमाण- 
समुच्चय वादी थे । इनके मत में लौकिक प्रमाण और 
वेद दोनो ही सत्य है | इसलिए उन्होने लछोकिक प्रमाण- 
गम्य भेंद को और वेदगम्य अभेद को सत्य रूप में माना 
है। इसी कारण इनके'मत में जैसे केवल कर्म मोक्ष का 
साधन नही हो सकता, वैसे ही केवल ज्ञान भी मोक्ष का 
साधन नही हो सकता । मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान-कर्म- 
समुच्चय ही प्रकृष्ट साधन है । 

भ्तृमित्र--जयन्त कृत 'न्‍्यायमझ्लरी' ( पृ० २१२,२२६ ) 
तथा यामुनाचार्य के 'सिद्धित्रय/ ( पुृ० ४-५ ) में इनका 
नामोल्लेख हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि ये 
भी वेदान्ती आचार्य रहे होगे। भरतृमिश्र ने मीमासा 
पर भी ग्रन्थ रचता की थी। कुमारिल ने इलोकवात्तिक 
में (११११०, ११.६ १३०-१३१ ) इनका उल्लेख 
किया हैं। पार्थसारथि मिश्र ने न्यायरत्नाकर में ऐसा ही 
आशय प्रकट किया है । कुमारिल कहते है कि भर्तृमित्र 


भतृ यज्ञ-भविष्पपु राण 


प्रभूति आचार्यों के अपसिद्धान्तों के प्रभाव से मीमासा 
शास्त्र लोकायतवत्‌ हो गया । विशिष्टाह्वैतवादी ग्रन्थों में 
उल्लिखित भर्तुमित्र और इ्लोकवार्तिकोक्त मीमासक भर्तृ- 
मित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्‍त, इसका निर्णय करना 
कठिन है । परल्तु कुमारिल की उक्ति से मालूम होता है 
कि ये दो पुथक्‌ व्यक्ति थे । मुकुल भट्ट ने 'अभिधावृत्ति- 
मातुका' में भी भर्तुमित्र का नाम निर्देश किया हैं 
(पृ० १७) | 
भतु यश्--का त्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार 
हुए है । उनमें से भर्तृयज्ञ भी एक हैं । 
भतृंहरि--भर्तृहरि का नाम भी यामुनाचार्य के ग्रन्थ में 
उल्लिखित हुआ है । इनको वाक्यपदीयकार से"ईअभिन्न 
मानने में कोई अनुपपत्ति नही प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई अन्य ग्रन्य अभीतक उपलब्ध नही हुआ है । वाक्‍्य- 
पदीय व्याकरण विषयक ग्रन्य होने पर भी प्रसिद्ध दार्श- 
निक ग्रन्थ हैं। अद्वैत सिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, 
इसमें सन्देह नही हैं। क्रिसो-किसी आचार्य का मत है कि 
भर्तृहरि के 'छब्दब्रह्मवाद का ही अवलम्बन करके 
आचार्य मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ का निर्माण 
किया था । इस पर वाचस्पतति मिश्र की ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा 
नामक टीका है। उत्पलराचार्य के गुरु, कश्मीरीय शिवा- 
दहेत के प्रधान आचार्य सोमानन्दपाद ने स्वरचित श्िव- 
दृष्टि! भ्रन्थ में भर्तृहरि के शब्दाह॑तवाद की विशेष रूप 
से समालोचना की है। शान्‍्तरक्षित कृत तत्त्वसग्रह, 
अविमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्‍्यायमजञ्ञ री 
में भी शब्दाह॑तवाद का उल्लेख मिलता हैं। उत्पल 
तथा सोमानन्द के वचनों से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि 
तथा तदनुसारी छब्दब्रह्मवादी दार्शनिक गण पह्यन्ती' 
वाक्‌ को ही शब्दब्रह्मरूप मानते ये ।. यह भी प्रतीत होता 
हैं कि इस मत में पश्यन्ती परा वाकूरूप में व्यवहृत होती 
थी । यह वाक्‌ विश्व जगत्‌ की नियामक तंथा अन्तर्यामी 
चितृ-तत्व से अभिन्‍न है । , 
भव--शतपथ ब्राह्मण के कथनानुसार्‌ अग्नि को प्राच्य 
लोग शर्व तथा वाहीक लोग भव कहते थे । किन्तु अथर्व- 
वेद में भव तथा शर्व॑ रुद्र के; समकक्ष देवता है, जबकि 
वाजसनेयी सहिता के अनुसार भव तथा शर्व रुद्र के 
पर्याय हैँ । रुद्र तथा शिव के अनेक पर्याय तथा विरुद 
पहले अलग-अलग देवो के नाम थे, किन्तु कालान्त्र में 
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। वे एक नाम महादेव” में आत्मसात्‌ हो गये । यथा--भव 
तथा शर्व अग्नि के भयानक रूप को ( यज्ञ वाले क्षेमकारी 
रूप को नही ) कहते थे, जो बाद में रुद्र के गुण माने 
जाकर उनके ही पर्याय बन गये । 

भवदेव सिश्व--पन्द्रहवी शताव्दी के अन्त अथवा सोलह॒वी 
के आरम्भ में वेदान्ताचार्य भवदेव॒ मिश्र हुए थे । इन्होने 
वेदान्तसूत्र पर एक टीका निर्मित की, जिसका नाम 
वेदान्तसूत्रचन्द्रिका हैँ । 

भवानी ( भुदयंन )--भव (शिव) की पत्नी देवी, उमा, 
गौरी अथवा दुर्गा के ही पर्याय भवानी तथा भुइयन हैं । 

भवानोयात्रा---चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह यात्रा की जाती 
है। इसमें भवानी की १०८ प्रदक्षिणाएँ तथा जागरण 
करना चाहिए । दूसरे दिन भवानी की पूजा का विधान है। 

भवानोन्नत--(१) तृतीया के दिन ब्रती को पार्वतीजी की 
प्रतिमा पर गन, पुष्प, घृप, दीप आदि चढाने चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है । वर्ष के अन्त 
में गौ का दान विहित है (पद्मपुराण) । 

(२) यदि कोई स्त्री या पुरुष वर्ष भर पूर्णमासी तथा 
अमावस्या के दिन उपवास रखकर वर्ष के अन्त में सुग- 
न्धित पदार्थों सहित पार्वतीजी की प्रतिमा का दान करता 
है तो वह भवानी के लोक को प्राप्त करता है। (लिज्भ- 
पुराण) । 

(३) पार्वतीजी के मन्दिर में तृतीया को नकत पद्धति 
से आहारादि करना चाहिए। एक वर्ष के अन्त में गौ 
का दान विहित है । (मत्स्यपुराण) 

भविष्यपुराण--अठारह पुराणों में से एक शव पुराण । 
इसका यह नाम इसलिए पडा कि इसमें भविष्य में होने 
वाली घटनाओ का वर्णन है । इसमें मुसलमानों, अग्रेजो 
भौर मौनो (मगोल आदि जातियो) के आक्रमणों का भी 
वर्णन पाया जाता है । इसमें इतनी आधुनिक घटनाओ के 
वर्णन बाद में ऐसे जोड दिये गये कि इस पुराण का सन्तुरूम 
ही शिथिल हो गया | नारदपुराण के अनुसार इसके पाँच 
पर्व हैं--(१) ब्राह्मपर्व (२) विष्णुपर्व॑ (३) शिवपर्व 
(४) सूर्यपर्व और (५) प्रतिसर्ग पर्व । इसमें इलोको की 
सख्या चौदह हजार है । मत्स्यपुराण के अनुसार इलोको 
की सख्या साढें चोदह हजार है । कुछ असगतियो के होते 
हुए भो भविष्यपुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हैं । इसमें मग ब्राह्मणो के शकद्वीप से आने का वर्णन 
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पाया जाता है । भगवान्‌ कृष्ण के पृत्र साम्व॒ को कुष्ठ रोग 
हो गया था। उनकी चिकित्सा करने के लिए गरुड 
शकद्वीप से मग ब्राह्मणों को यहाँ लाये, जिल्होने सूर्य- 
मन्दिर में सू्थ की उपासना करके उनका कुष्ठ रोग 
अच्छा कर दिया। सूर्योपासना का विद्येप वर्णन इस 
पुराण में पाया जाता है । कलि में स्थापित अनेक राज- 
वश्ों का इतिहास भविष्य पुराण में वर्णित है। इसमें 
उद्धिज्ज विद्या का भी वृत्ञान्त है जो आधुनिक विज्ञान की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 

भस्मजाबाल उपनिषद्‌ू--एक परवर्ती उपनिपद्‌ । 

भाई गुरदास की वार--प्लोलहवी शती के अच्त में भाई 
गुरुदास हुए थे । ये चौथे, पाँचवें तथा छठे सिक्ख गुरुओ 
के समकालीन थे । इन्होने सिवंखधर्म को लेकर एक काव्य 

ग्रन्थ रचा, जिसका ताम भाई गुरुदास की वार हैं। 

इसका आशिक अग्रेजी अनुवाद मैकोलिफ महोदय ने 
किया है । 

भाई सर्णिप्ह--सिक्खो के अन्तिम गुरु गोविन्दर्सिह को 
आस्था हिन्दू धर्म के ओजस्वी कृत्यो की ओर अधिक थी। 
खालसा पन्‍्थ की स्थापना के पूर्घ उन्होने दुर्गाजी की 

“आराधना की थी | इस समय उन्होने मार्कण्डेय पुराण में 

उद्धृत दुर्गास्तुति का अनुवाद अपने दरवारी कवियों से 
कराया । खालसा सैनिको के उत्साहवर्द्धनार्थ वे इस रचना 
तथा अन्य हिन्दू कथानको का प्रयोग करते थे। उन्होने 
मौर भी कुछ ग्रन्थ तैयार कराये, जिनमें हिन्दी ग्रन्थ 
अधिक थे, कुछ फारसी में भी थे । गुरुजी के देहत्याग के 
'बाद भाई मणिसिंह ने उनके कवियो और लेखको के द्वारा 
अनुवादित तथा रचित ग्रन्थों को एक जिल्द में प्रस्तुत 
कराया, जिसे दसवें गुरु का ग्रन्थ” कहते है । किन्तु इसे 
कट्टर सिवख लोग सम्मानित ग्रन्थ के रूप मे स्वीकार नही 
करते' हैं । इस ग्रन्थ का प्रयोग गोविन्दर्सिह के सामान्य 
श्रद्धालु शिष्प सासारिक कामनाओ की वृद्धि के लिए करते 
है, जबकि 'घामिक कार्यों में आदि ग्रन्थ” का प्रयोग 
होता है । 

भागवत उपपुराण---क्रुछ शाक्‍त विद्वानो के अनुसार उन्‍्तीस 
उपपुराणों में भागवत पुराण की भी गणना है। परन्तु 
' वैष्णव लोग इस मत को स्वीकार नहीं करते | उनके 
अनुसार 'भागवत' पुराण ही नही, अपितु महापुराण है । 
दे० भागवत्त पुराण । 


भस्मजाबालउपनिषय्‌-भाग वत्तपुराण 


भागवततात्पर्यनिर्णय--भागवतपुराण के व्यास्पारूप में 
मध्वाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ | यह माध्वमत (द्रंतवाद) 
का प्रतिपादन करता है । 


भागवतवेवालूय--भागवत सम्प्रदाय के मन्दिरों को देवालय 


कहते है, जिनमें कृष्ण या विष्णु के अन्य अवतारों की 
मृतियाँ स्थापित होती है । 


भागवतधमं--दे० “भक्ति! और 'भागवत' । 


भागवत पुराण--यह पाँचवाँ महापुराण है । इस पुराण का 
पूर्णांनाम श्रीमद्भागवत महापुराण हैं| इसमें वारह स्कन्ध, 
३३५ अध्याय और कुल मिलाकर १८,००० दइलोक हैँ । 
श्रीमद्भागवत का प्रतिस्पर्धी देवीभागवत नाम का पुराण है । 
इसमें भी १८,००० इलोक एव द्वादण स्कन्ध हैं । थाक्‍त 
इसी को महापुराण मानते हैँ। दोनो के नाम में भी श्रीमत्‌ 
और देवी का अन्तर है । श्रीमान्‌ विष्णु की उपाधि हैं, 
इसलिए श्रीमद्भागवत का आर्य हैँ वैष्णव भागबत । नारद 
तथा ब्रह्म पुराण में भागवत के जितने लक्षणों का निर्देश 
है वे श्रीडड्रागवत में पाये जाते है। नारदपुराण में 
श्रीम्भागवत की सक्षिप्त विषयसूची तथा पद्मपुराण में 
महात्म्य का वर्णन किया गया हैं। इन दोनों के अनुसार 
श्रीम-द्रागवत ही महापुराण सिद्ध होता है। 
मत्स्यपुराण के मतानुसार भी यही महापुराण ठहरता 
है । परन्तु मत्स्यपुराण में कथित एक लक्षण श्रीमद्भागवत 
में नही मिलता । उसमें लिखा हैं कि शारद्वत कल्प में जो 
मनुष्य और देवता हुए उन्ही का विस्तृत वृत्तान्त भागवत 
में कहा गया है । किन्तु प्रचलित श्रीमद्भागवत में शारद्वत 
कल्प का प्रसद्भ नही है। किन्तु उसी के जोड में पाग्म कल्प 
को कथा वर्णित की गयी है । इसलिए जान पडता है कि 
मत्स्यपुराण में या तो शारद्गवत कल्प की चर्चा प्रक्षिप्त हैं या 
शारद्तत और पाञ्मय दोनो एक ही कल्प के दो नाम हूँ, या 
मत्स्यपुराण में वणित भागवत प्रचलित श्रीमद्भागवत 
नही हूँ न्‍ 
भक्ति शाखा का, विद्येष कर वैष्णव भक्ति का यह 
उपजीव्य ग्रन्थ है । इसको “निगम तर का स्वय गलित 
अमृत-फल' कहा गया है । जिस प्रकार वेदान्तियों ने गीता 
'को प्रसिद्ध प्रस्यान मानकर उस पर भाष्य लिखा' हैं 
उसी प्रकार वैष्णव आचारयों ने भागवत को वैष्णवर्धर्म का 
मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्यो और टीकाओ की 
रचना की हुै। वल्लभाचार्य ने भागवत को व्यास की 
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समाधिभाषा' कहा हैं। इस पर उनकी सुवोधिनी' 
टीका प्रसिद्ध हैं। भागवत का चैतन्य सम्प्रदाय और 
बलल्‍लभ सम्प्रदाय दोनो पर गम्भीर प्रभाव पडा | दोनों 
सम्प्रदायो ने भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वो का विस्तृत 
' निरूपण किया है। ऐसे ग्रन्यो में आनन्दतीर्थ कृत 'भाग- 
वततात्पर्यनिर्णय” और जीव गोस्वामी के पद सन्दर्भ” बहुन 
प्रसिद्ध है । भागवत के अनुसार एक ही अद्वत तत्त्व जगतु 
के व्यापार--सृष्टि, स्थिति और रूय के लिए विभिन्‍न 
अवतार घारण करता हैँ। भक्ति ही मोक्ष का मुख्य साधन 
है । इसके बिना ज्ञान और कर्म व्यर्थ हैं । 
भागवत भावार्थदी पिका--पन्द्रहवी शताब्दी में उत्पन्न श्रीघर 
स्वामी द्वारा विरचित भागवत पुराण की सुप्रसिद्ध टीका । 
वैष्णवों द्वारा यह टीका अति सम्मानित है। श्रीधर 
स्वामी काशी में मणिकणिका घाट के समीप 'नरसिहचौक' 
में रहते थे तथा जनश्रुत्ति के अनुसार पुरी के गोवर्धन 
मठ से सम्बद्ध थे । इन्होने भागवत पुराण को वोपदेव की 
रचना स्वीकार नही किया है । इन्होंने यह व्याख्या अद्वेत- 
वादी दृष्टि से की है, फिर भी सभी वैष्णवाचार्य इनको 
प्रामाणिक व्याख्याकार मानते है । 
भागवतमाहात्मय--पद्मपुराण और स्कन्‍्दपुराण के अश रूप 
में दो भागवतमाहात्म्य पाये जाते है । उनमें पद्मपुराणीय 
माहात्म्य अधिक प्रचलित हैं। यह भागवत पुराण की 
रचना से बहुत पीछे रचा गया। इसमें उद्धृत एक 
कथा से कुछ ऐसा प्रतीत होता हैँ कि यह पुराण दक्षिण 
देश में रचा गया था। इस कथा में भक्ति एक स्त्री के 
रूप में अवतरित होकर कहती हैँ कि मैं द्रविड देश में 
उत्पन्न हुई थी, कर्णाटक में बडी हुई, महाराष्ट्र में मेरा 
कुछ-कुछ पोषण हुआ और गुजरात में वृद्ध हो गयी । फिर 
' मैं घोर कलियुग के योग से पाखण्डो द्वारा खण्डित-अगिनी 
और दुर्वल होकर ज्ञान-वैराग्य नामक अपने पुत्रो के साथ 
बहुत दिनो तक मन्दता में पडी रही । सम्प्रति वृन्दावन 
' पहुँच कर नवीना, सुरूपिणी और सम्यक प्रकार से परि- 
पूर्ण हो गयी हूँ (१ ४८-५०) । 
भागवतसम्प्रवाप--दे० भागवत! | 
भागवतली लारहंस्प--महाप्रभु . वल्‍्लभाचार्य रचित एक 
अप्रकाशित ग्रन्थ । 
भागवतलूघुटीका---विष्णुस्वाप्री सप्रदाय के साहित्य में 
इसकी गणना होती है । यह वरदराजकृत हु तथा इसकी 
६० 
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पाण्डुलिपि वाराणसेय सस्क्ृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में उपलब्ध हैँ | रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी है । 

भागवतव्याख्या--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का एक सम्मानित 
आधारम्रन्थ। इस सम्प्रदाय के सस्थापक विः्णुस्वामी दक्षिण 
भारत के निवासी थे। उन्होने गीता, वेदान्तसूत्र तथा 
भागवत पुराण पर व्याख्याएँ रची थी, जो अब प्राप्त नही 
हैं। इनके भागवत सम्बन्धी ग्रन्थ का उल्लेख श्रीघर स्वामी 
ने अपनी टीका (१७ ) में किया है। इसका रचना- 
काल १३वी शताव्दी माना जा सकता हूँ | 

भागवतामृत--महाप्र भु चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी 
द्वारा रचित एक ग्रन्थ। इसमें चैतन्य सम्प्रदाय के 
आशयानुसार श्री कृष्ण की ब्रजलीलाओ का वर्णन किया 
गया है । 

भाग्यक्षद्वावशी--पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त द्वादशी को हरिहर 
भगवान की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इसमें अर्थ 
मूर्ति हरि तथा शेष अर्ध मूति हर (शिव) का प्रतिनिधित्व 
करती हैं। तिथि चाहे द्वादगी हो या सप्तमी, दोनो दिन 
समान फल मिलता है । इसी प्रकार नक्षत्र चाहे पूर्वा- 
फाल्गुनी हो या रेवती अथवा घनिष्ठा, वही फल होता है। 
इस कृत्य से मनुष्य पुत्र, पौन्न तथा राज्य प्राप्त करता है । 
पूर्वाफाल्गुनी भाग्य के नाम से पुकारा जाता है, क्योकि 
इसका अधिपति भग देवता है। “ऋक्ष' का अर्थ है नक्षत्र 
(भाग्य + ऋक्ष, भाग्यक्ष) । 

भागीरथी--सगर के प्रपौत्र राजा भगीरथ ने अपने 
६०,००० पूर्वजों (सगर के पुत्रों) को, जो कपिल के शाप 
से भस्म हो गये थे, तारने के लिए देवनदी गडझ्भा को 
स्वर्ग से पृथ्वी पर तथा पृथ्वी से पाताल की ओभोर ले जाने 
के लिए घोर तपस्या की थी | भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी 
पर आने के कारण गज्ा को भागीरथी कहते हैं । दे० 
रामायण, १ ३८.४४ । 

भागुरि--ऋग्वेद गाखा का एक ग्रन्थ वृहद्देवता है, जिसमें 
वदिक आख्यानादि विस्तार से लिखे गये हैं । यह ग्रन्थ 
शौनक द्वारा रचित वताया जाता हैं। कुछ छोग इसे 
शौनक सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति, भागुरि और आश्वलायन 
की रचना बतलाते हैं । 

भाहृदिनकर--यह भट्ट दिनकर रचित (१६०० ई०) पार्थ- 
सारथि मिश्र के शास्त्रदीपिका' ग्रन्थ की टीका है । यह 
'पूर्वमीमासा विषयक प्रन्य है । 
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भाद्टदीपिका--सत्रहवी शताब्दी में उत्पन्न पूर्वमीमासा के 
आचार्य खण्डदेव द्वारा जैमिनिसूत्रों के वातिक पर रचित 
व्याख्या ग्रन्य । इसमें शब्द का देवत्व अर्थात्‌ वेदमन्त्र ही 
देवता हैं? इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 

भातपाँत--एक पक्ति में बैठकर समान कुल के लोगो द्वारा 
कच्चा भोजन करना । यह विचारधारा बहुत प्राचीन है । 
पुराणो और स्मृतियों में हव्य-कव्यग्रहण के सम्बन्ध में 
ब्राह्मणों की एक पक्ति में वेठने की पात्रता पर विस्तार 
मे विचार हुआ हैं। मनुस्मृति (३ १४९) में लिखा हैँ कि 
धर्मज्ञ पुरुष हृव्य (देवकर्म) में ब्राह्मण की उतनो जाँच न 
करे, किन्तु कव्य (पितृकर्म) में आचार-विचार, विद्या, कुल, 
जील की अच्छी तरह जाँच कर ले। एक लम्बी सूची 
अपाइ्क्तयता की दी हुई है । प्रमड् से जान पडता है कि 
मनुस्मृति के समय तक द्विज मात्र एक दूसरे के यहाँ 
भोजन करते थे । विचारवान्‌ व्यक्ति यह देख छेते थे कि 
जिसके यहाँ हम भोजन करते हैं, वह स्वय सच्चरित्र हैं, 
उसका कुल सदाचारी हैं और उसके यहाँ छूत वाले रोगी 
तो नही हैँ । जब अधिक सस्या में लोग खाने बैठते थे 
तव भी इसका विचार होता था । पक्ति का विचार हव्य- 
कव्य में ब्राह्मणों के अन्तर्गत चलता था । देखादेखी पक्ति 
का ऐसा ही नियम और वर्गों में भी चल पडा । जिसे 
अपाडक्तेय या पक्ति से वाहर कर देते थे वह फिर पतित 
समझा जाता था । बडे भोज उन्ही लोगों में सम्भव थे 
जी एक ही स्थान के रहनेवाले, एक ही तरह का काम 
या व्यवसाय करते थे और जिनकी परस्पर नातेदारियाँ 
थी । विवाह भी इसी प्रकार समान कर्म और वर्ण, समान 
कुलशील वालो में होता आवश्यक था । इसीलिए भात- 
पाँत का जन्म हो गया | 


भादू--वार्दी नाम को एक वनवासी जाति भच्य भारत 
तथा परिचिम वज्भाल में वसती है । यह सनात्तन हिन्दू घर्म 
तथा पशु एव प्रकृति की पुजारी हैं। इस जाति के छोग 
मनसा देवी की पूजा करते हैँ, जिसकी प्रतिमा सारे ग्राम 
में घुमायो जाती हैं । अन्त में एक तालाब में म॒तिविसर्जन 
करते हैं । ये एक नारी साथुती की मूर्ति को भी घुमाते 
हैं, जिसकी उपाधि 'भादू' हैं। इसके बारे में कहा जाता 
हैं कि यह पचेत के राजा की पुत्री थी तथा अपनी 
जाति की भछाई के लिए इसने अविवाहितावस्था 
में ही अपना जीवन दान कर दिया था ( मर गयी 


भाट्दोपिका-भारत 


थी) । इसकी पूजा में गान तथा जगली नाचों का समा- 
वेण है । 

भानुदास--प्तोलहवी शताह्दी वे महाराष्ट्रीय भक्तों में 
भानुदास की गणना होती है । इनके रे अभज्ठनों (पदों) 
के कारण इनकी प्रसिद्धि है । 

भानुप्तत--सप्तमी के दिन यह ब्रत प्रारम्म होता हैं। उस 
दिन नक्तविधि से आहार करना चाहिए । मूर्य इसके 
देवता है । एक वर्षवर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है । वर्ष 
के अन्त में गो तथा स्वर्ण के दान का विघान हैं। इस 
कृत्य से ब्रती स्वर्ग लोक जाता है । 


भानुसप्तमी--पदि रविवार के दिन सप्टमी पड़े तो उसे 
भानुसप्तमी कहा जाता है। दें० गदाबरपद्धति, पु० 
६१०।॥ इस दिन उपवास, ब्रत तथा सूर्यपूजन का 
विघान है । 

भामती--शाकर भाष्य की एक विख्यात व्याख्या, जो मूल 
के समान मपना गौरव रखती हैं। इसके रचयिता दार्श- 
निक्रपचानन वाचस्पति मिश्र (नवी शताब्दी) थे। शाद्भूर 
मत को समझने के लिए इसका अव्ययन अनिवार्य समझा 
जाता हैं। अद्वतवाद का यह प्रामाणिक ग्रन्य है। प्रन्य 
के नामकरण की एक कथा हैं| वाचस्पति मिश्र की पत्नी 
का नाम भागमती था। ग्रन्थ प्रणयन के समय वह मिश्र- 
जी की सेवा करती रही, परन्तु वे स्वय ग्रन्व रचना में 
इतने तल्‍्लीन रहते थे कि उसको बिल्कुल भूल गये | ग्रन्य 
समाप्ति पर भागती ने व्यग्य से इसकी शिकायत की | 
वाचस्पति ने उसको सन्तुष्ट करने के लिए ग्रन्व॒ का नाम 
'भामती' रख दिया । 


भारत--इस देश का प्राचीन नाम भारत है। इस नाम- 
करण की कई परम्पराएँ हैँ । एक बहुप्रचलित परम्परा 
है कि दृष्यन्तकुमार और चक्रवर्ती राजा भरत के नाम 
पर इस देश का नाम भारत अथवा भारतवर्ष पड़ा । 
दूसरी परम्परा श्रीमद्भागवत और जैन पुराणों में मिलती 
हैं । इसके अनुसार ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत के, जो 
भागे चलफर बडे महात्मा और योगी हो गये थे, नाम 
पर इस देश का नाम भारत पडा । परन्तु अधिक सम्भव 
जान पडता है कि भरतवर्ग (कवीले) के नाम पर, जो 
राजनीति, धर्म, विद्या और कला सभी में अग्रणी था, 
इस देश का नाम भारत पडा । इस देश की सनन्‍्तति और 


भारतभावदीप-भारती 


सस्कृति भी उसके नाम पर भारती कहछायी । विष्णुपुराण 
में भारत की सीमा इस प्रकार दी हुई हैं 

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चच दक्षिणम्‌ । 

वर्ष तद्‌ भारत नाम भारती यत्र सतति ॥ 


[ हिमालय से समुद्र तक के उत्तर-दक्षिण भूमाग का 
नाम भारत है, इसमें भारती प्रजा रहती है। | इसमें 
सतति की कल्पना सास्कृतिक है, प्रजातीय नहीं। भार- 
तीय परम्परा ने रक्त और रज़ु से ऊपर उठकर सदा 
भावनात्मक एकता पर बल दिया है । 


भारत की सस्क्ृति अति प्राचीन हैं। इसकी परम्परा 
में सृष्टि का वर्णन सबसे निराला है | फिर मन्वन्तर और 
राजवशों का वर्णन जो कुछ हैं वह भारतवर्ष के भीतर 
का है। चर्चा विविध द्वीपो और देशो की है सही, परतु 
राजवशो का जहाँ कही वर्णन हैं उसकी भारतीय सीमा 
निद्दिचत है । महाभारत के सम्राम में चीन, तुकिस्तान 
जादि सभी पास के देशों की सेना आयी दीख पढती है, 
पाण्डवों और कौरवों की दिग्विजय में वर्तमान भारत के 
बाहर के देश भी सम्मिलित थे, परन्तु कर्मक्षेत्र भारत की 
पुण्यभूमि ही है। इसके पर्वत, वन, नदी-नालें, वृक्ष, 
पललव, ग्राम, नगर, मैदान, यहाँ तक कि टीले भी पवित्र 
तीर्थ हैं | द्वारका से लेकर प्राग्ज्योतिष तक, बवरी-केदार 
से लेकर कन्याकुमारी या धनुष्कोटि तक, अपितु सागर 
तक आदि सीमा और अन्त सीमा, तीर्थ और देवस्थान हैं। 
यहाँ के जलचर, स्थलूचर, गगनचर, सबमें पुज्य और 
पवित्र भावना वर्तमान है । छोग देश्ष से प्रेम करते है । 
हिन्दू अपनी मातृभूमि को पूजते हैं । 
भारतीय हिन्दू परम्परा अपना आरम्भ सृष्टिकाल से 
ही मानती है। उसमें कही किसी आख्यान से, किसी चर्चा 
से, किसी वाक्य से यह सिद्ध नहीं होता कि भार्य जाति 
कही बाहर से इस देश में आयी । अर्थात्‌ परम्परानुसार 
ही इस भारत देश के आदिवासी आाय॑ है । 
भारतभावदीप-न्तीलकण्ठ सूरि (सोलहवी शताब्दी) महाभारत 
के प्रसिद्ध टीकाकार हैं । इस टीका का नाम भारतभाव- 
दीप है । इसके अन्तर्गत गीता की व्याख्या में अपनी टीका 
को सम्प्रदायानुसारी ( परम्परागत ) बतछाते हुए इन्होने 
स्वामी शद्भूराचार्य एव श्रीधरादि की वन्दना की हैं । इस 
व्याख्या में कही-कही शाड्डरभाष्य का अतिक्रमण भी हुआ 
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है. 


है, तयापि मुख्य अभिप्राय अटवैत सम्प्रदाय के अनुकूल ही है । 


भारतसंहिता--मह॒पि जैमिनि को पूर्वभीमासा दर्शन के 


अतिरिक्त भारतसहिता का भी रचयिता कहते है। इसका 
एक अन्य नाम जैमिनिभारत' है । 


भारतधमंमहासण्डल---१ ९वी दताव्दी के आरम्भ में ईसाई मत 


के प्रभाव ने हिन्दू विचारों पर गहरा आघात किया, जिसने 
मौलिक सिद्धान्तो पर पडे आघातो के अतिरिक्त प्रतिक्रिया- 
रूप में हिन्दू मात्र की एकता को जन्म दिया | इसके फल- 
स्वरूप 'भारतघर्ममहामण्डल' जैसी सस्थाओं की स्थापना 
हुई और हिन्दुत्व की रक्षा के लिए संघटनात्मक प्रयत्न 
होने लगे । महामण्डल का मुख्य अधिष्ठान काज्नी में है। 
इसके सस्थापक वगदेशीय स्वामी ज्ञानानन्दजी थे । महा- 
मण्डल के मुख्य तीन उद्देश्य रखे गये (१) हिन्दुत्व की 
एकता और उत्थान (२) इस कार्य के सम्पादन के लिए 
उपदेशको का सघटन औौर (३) हिन्दूधर्म के सनातन तत्त्वो 
के प्रचारार्थ उपयुक्त साहित्य का निर्माण | अब मण्डल 
भहिलाशिक्षण कार्य की ओर अग्रसर है । 


भारतवर्षीय ब्राह्मम्ाज--राजा राममोहन राय द्वारा 


संस्थापित घर्मसुधारक समिति । ब्राह्मममाज आगे चलकर 
दो समाजो में बट गया आदि ब्राह्मसममाज एवं भारत- 
वर्षयि ब्राह्मसमाज । यह घटना ११ नवम्बर सन्‌ १८६६ 
की है, जिस समय केशवचन्द्र सेन ब्राह्मममाज के 

मन्त्री बने । आदि ब्राह्मससाज देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 
व्यवस्थापित नियमो को मान्यता देता था, और भारतवर्षीय 
ब्राह्मममाज के विचार अधिक उदार थे । इसमें साधारण 
प्रार्थना तथा स्तुतिपाठ के साथ-साथ हिन्दू, ईसाई, 
मुस्लिम,*जोरोष्ट्रियायी तथा कनफ्यूशियस के ग्रन्थों का भी 
पाठ होता था। केशवचन्द्र ने इसे हिन्दू प्रणाली की सीमा से 
ऊपर उठाकर मानववादी धर्म के रूप में बदल दिया। 
फंलत भारतवर्षीय ब्राह्मममाज की सदस्यता देश के 
कोने-कोने में फल गयी तथा आदि ब्राह्मममाज इसकी 
तुलना में सीमित रह गया । परन्तु ब्राह्ममाज जितना 
सुधा रवादी वना, उतना ही अपनी मूल परम्परा से दूर 


होता गया, इसकी जीवनी शक्ति क्षीण होती गयी और 
यह सूखने लगा । दे० ब्राह्मसमाज' । 


भारती--( १) सरस्वती का एक पर्याय | भारती का सबन्ध 


बेदिक भरतों से प्रतीत होता है। भरतो के सास्क्ृतिक 
अवदान का व्यक्तीकरण ही भारती है । 
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(२) शद्भूर के दसनामी संन्‍्यासियो की एक शाखा 
भारती है । भारती उपनाम के सनन्‍्यासी कुछ उच्च 
श्रेणी में गिने जाते है । दसनामियो की तीर्थ, आश्रम एव 
सरस्वती शाखाओ में केवल ब्राह्मण ही दीक्षित होते हैं, 
अतएव ये पवित्र उपनाम हैं। भारती शाखा में ब्राह्मणों 
के साथ ही अन्य वर्ण भी दीक्षित होते है, इसलिए यह 
उपनाम आधा ही पवित्र माना जाता है । 

भारतीतोर्थे---चौदह॒वी शताब्दी के मध्य में महात्मा भारती- 
तीर्थ के शिष्य विद्यारण्य स्वामी ने 'पश्चदशी' नामक 
वेदान्त विषयक अत्यन्त उपयोगी प्रन्थ प्रस्तुत किया । 
यह प्रसादगुणपूर्ण अनुष्टुपू छन्‍्दों के पद्रह प्रकरणों में 
रचा गया है | 
भारतो यति--सप्तारुप् दर्शन के आचार्य, जो चौदहवी शती के 
प्रारभ में हुए । इन्होने वाचस्पतिमिश्रविरचित 'साख्यतत्त्व- 
कौमुदी' पर 'तत््वकौमुदी व्याख्या” तामक टीका रची । 
भारती शिष्पपरम्परा--भारतो, सरस्वती एवं पुरी उप- 
नामों क्री शिष्यपरम्परा शकराचार्य के ऋऔगेरी मठ के 
अन्तर्गत है । दे” भारती! । 
भारद्वाज--भ रद्वाज कुल में उत्पन्न ऋषि | ये यजुर्वेद की 
एक श्रौत एवं गृह्य शाखा के सूजकार थे । तैत्तिरीय प्राति- 
शारुप में इनका उल्लेख आचार्य के रूप में तथा पाणिनि 
«के अष्टाध्यायीसूत्रों में वैयाकरण के रूप में हुआ है । 
इससे विदित होता है कि ऋषि भारद्राज शिक्षाशास्त्री, 
वैयाकरण, श्रौत एवं गृह्य सूत्रकार भी थे । 
भारहा जगृह्मसुत्र--ऋष्ण यजुर्वेद का एक गुह्यसूत्र । 
भारद्वाजश्नौतसुत्र--कृष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र, जो भार- 
द्वाज द्वारा रचित है । 
भारभूतेश्वरक़्त---आदिवन पूर्णिमा के, दिन काशी में भारत- 
भूतेश्वर शकरजी की पूजा का विघान, है । 
भारचि--आचाय॑ रामानुज कृत वेदार्थसग्रह में (प० १५४) 
प्राचीन काल के छ वेदान्ताचार्यो का उल्लेख मिलता है, 
जिनमें भारुच भी हैं। श्रीनिवासदास ने “यतोन्द्रमत- 
दीपिका में भी इनका उल्लेख किया हैं। भारुचि के 
विषय में विशेष परिज्ञान नही है। विज्ञानेशवर की मिता- 
क्षरा ( याज्ञ० ११८ और २१२४ ), माघवाचार्य कृत 
पराशरस्मृति की टीका ( २ ३, पृ० ५१० ) एवं सर- 
स्वतीविकास ( प्रस्तर १३३ ) प्रभृति ग्रन्थों में घर्म- 
शास्त्रकार भारुचि का नाम उपलब्ध होता है। प्रतीत 


/ म 


भारतीतीर्थ-भावना उपनिषद्‌ 


होता है कि उन्होने विष्णुक्रत 'धर्मसूत्र” के ऊपर एक 
टीका लिखी थी । श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भारुचि 
और धर्मशास्त्रकार भारुचि एक माने जायें, तो इनका 
समय नवी जतादव्दी के प्रयमार्ध में माना जा सकता है। 

भार्गव--भृगु के वशज या गोत्रोत्पन्न | यह अनेक ऋषियों 
का पितृवोधक नाम है. जिनमें च्यवन ( शतपथ ब्राह्मण, 
४ १,५,१, ऐतरेय ब्राह्मण, ८२१ ) तथा गृत्स्मद 
(कीषीतकि ब्राह्मण, २२ ४) उल्लेखनीय है । अन्य भागंवो 
का भी उनके व्यक्तिगत नामो के बिना ही उल्ले ख हुआ 
है (तैत्तिरोय सहिता, १ ८,१८,१, शाह्वायन भआारण्यक 
६ १५, ऐतरेय ब्राह्मण, ८ २, १, ५, प्रश्नोपनिषद्‌, १ १, 
पग्मन॒विशन्नाह्मण, १२२, २३, ९, १९, ३९ आदि )। 
शुक्राचार्य, मार्कण्डेय, परशुराम आदि ऋषि भार्गव ( भूगृ- 
वशज ) हैं। ( मृत्पात्र पकाने के कारण कुम्भकार भी 
भार्गव कहलाता हैं| वनवासकाल में पाण्डव इसके घर में 
ठिके थे । ) 


भागंव उपपुराण--यह उन्‍्तीस उपपुराणों में से एक है । 

भार्षा--परवर्ती काल में इसका पत्नी बर्थ प्रचलित हुआ है। 
'सेंटपीटर्सवर्ग! के शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम यह 
शब्द ऐतरेय ब्राह्मण में ज्रयुक्त हुआ है (७९८ ) जहाँ 
इसका अर्थ गृहस्यी की एक सदस्या है, जिसका भरण 
करना आवश्यक है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य की 
दो स्त्रियो को इसी शब्द से अभिहित किया गया है 
(बवृहदारण्यकोपनिषदू, ३४, १, ४५, १) । आगे चल- 
कर पत्नी के अर्थ में ही इसका प्रयोग होने लगा । 

भावत्रय-शक्ति की आराघना करने वाले तान्त्रिक छोग तीन 
भावो (अवस्थाओ) का आश्रय लेते हैं, (दिव्य भाव से देवता 
का साक्षात्कार होता है । वीर भाव' से क्रिया सिद्धि होती 
है । पशु भाव! से ज्ञानसिद्धि होती है। इन्हें क्रम से दिव्या- 
चार, वीराचार और पर्वाचार भी कहते हैं। पशुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीरभाव द्वारा रुद्रत्व पद प्राप्त किया 
जाता है । दिव्याचार द्वारा साधक के अन्दर देवता की 
तरह क्रियाशीलता हो जाती है। इन भावों का - मूल 
नि सन्देह शक्ति हैँ । 


भावता _ उपनिषदू--यह शाक्त उपनिषद्‌ है। इसका 
रचना काल ९०० तथा १३५० ई० के बीच रखा जा 
सकता है । 


भावनाविवेक-भारकराचार्य 


भावनाविवेक--महान्‌ कर्मकाण्डी मण्डन मिश्र द्वारा 
विरचित पूर्वमीमासा का एक ग्रन्थ । 

भावप्रकाशिका विवरणटीका--अद्वत सम्प्रदाय के विद्वान 
नृर्सिहाश्रम द्वारा रचित भावप्रकाशिका प्रकाशात्मयतिकृत 
पदञ्नपादिकाविवरण' की टीका हैं । 

भावानन्द--ताभादासजी के 'भक्तमाल' में वर्णित सन्त व 
भक्तो में भावानन्द का उल्लेख है| किन्तु केवल एक पद्च 
में उनकी रामभक्ति के उल्लेख के सिवा उनका और कुछ 
वर्णन प्राप्त नही होता । 

भावार्थरासायण--सोलहवी-सत्रहवी शती के मध्य उत्पन्न 
एक महाराष्ट्रीय भक्त ने इस ग्रन्थ की रचना की थी | 

भाषापरिच्छेद--न्याय-वैशेषिक दर्शन विषयक एक पद्यात्मक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसकी रचना १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
वगदेशीय विश्वताथ पञ्चानन द्वारा हुई थी । इसके पद्म 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्द में है, इसलिए व्यवहार में इसका नाम 
कारिकावलो' प्रसिद्ध है । 


भाषावृत्ति--यह पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी पर अवलूम्बित 
एक व्याकरण ग्रन्थ है। इसके रचयिता पुरुषोत्तमदेव 
नामक एक वैयाकरण थे | पुरुषोत्तम द्वारा रचित एक 
उपयोगी कोशग्रन्थ हारावली' नाम से प्रसिद्ध है । 

भाष्य--घामिक, दार्शनिक या मसैद्धान्तिक सूत्रग्रन्थो पर जो 
समालोचनात्मक अथवा व्याख्यात्मक ग्रन्थ लिखे गये है 
उनको भाष्य कहते हैं । इसका शाव्दिक अर्थ है कहने 
लायक अथवा स्पष्ट करने लायक 


सृत्रार्थों वर्ण्यते यत्र वाक्य सूत्रानुसारिभि । 
स्वपदानि च वर््यन्ते भाष्य भाष्यविदों विदु ॥ 
भाष्याचार्य--स्वामी रामानुज के परम गुरु और यामुना- 
चार्य के गुरु का (गुणवाचक) नाम भाष्याचार्य है । 
भासवंज्ञ--त्याय दर्शन के एक आचार्य | इन्होने न्‍्यायसार 
नामक ग्रन्थ लिखा जिसके ऊपर अष्टादश टीकाएँ रची 
गयी हैं । 
भास्कर--क्राइमीर शव मत के एक आचार्य, जो ११वीं 
गतान्दी में उत्पन्न हुए । इन्होने 'शिवसूत्रवात्तिक' लिखा 
है । यह ग्रन्थ वसुगुप्त रचित 'शिवसूत्र' पर वात्तिको के 
रूप में प्रस्तुत हुआ है । 
भास्करपुजा---सूर्य भगवान्‌ विष्णु के दक्षिण नेत्र हैं । इसलिए 
विष्णु के रूप में सूर्य का पूजन करना चाहिए । रथ के 
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पहिये के समान मण्डल बनाकर उसमें सूर्य की पूजा की 
जाती है। सूर्य पर चढाये हुए फूल प्रतिमा से हटाने के 
बाद ब्रती को अपने शरीर पर धारण नही करते चाहिए। 
तिथितत्त्व, २६, पु० चि०, १०४ । वृह॒त्सहिता 
( ५७ ३१-५७ ) में इस बात का निर्देश मिलता है कि 
किसी देवता की प्रतिमा कैसी बनायी जाय | मूतिनिर्माण 
में एक वात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि मूर्ति के चरणों से 
वक्ष तक का भाग नग्न न रहने पाये, अपितु किसी वस्त्र 
से आच्छा दित रहे । 


भास्करप्रियासप्तमी--जव सूर्य सप्तरी को एक राशि से 
सक्रमण कर द्वितीय राशि पर पहुँचते हैं तब वह सप्तमी 
महाजया कहलाती है | यह तिथि सूर्य को बहुत प्रिय है । 
उस दिन स्नान, दान, जप, होम, देवपुजा, पितृतर्पण 
इत्यादि करने से करोडो गुना पुण्य प्राप्त होता हैं । 

भास्कर मिश्र--यजुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता का एक छोटा 
भाष्य भास्कर मिश्र ने लिखा है । इन्होने तैत्तिरीय आर- 
ण्यक फा भी एक भाष्य रचा है । 


भास्करराय---अठारह॒वी शताब्दी का प्रारम्भ इनका स्थिति- 
काल कहा जाता है। यें दक्षिणमार्गी शाक्त तथा देवी 
के परम उपासक थे। नूर्सिहानन्दनाथ, भास्करानन्दनाथ 
तथा उमानन्दनाय ने मिलकर एक छोटी सी गुरुपरम्परा 
स्थापित की। भास्करानन्दनाथ इनमें सबसे महान 
थे। वे ही भास्करराय के नाम से अभिह्ित किये जाते हैं । 
ये तञ्जौर नरेंश के सभापण्डित थे। शाक्त साधना- 
प्रणाली को इन्होने भार्या छन्‍्दो में विद्वत्तापूर्ण ढग से 
लिखा है, जिसका नाम हैँ वरिवस्यारह॒स्य' । इस पर स्वय 
इनका ,एक भाष्य भी है । इन्होने वामकेइवर तन्‍त्र, त्रिपुरा, 
कौल एवं भावना (शाक्त) उपनिषद्‌, ऊलिता सहस्ननाम, 
महा एवं जाबाल उपनिषद्‌ तथा ईश्वरगीता की व्याख्याएँ 
भी रचो हैं । 

भास्करत्रत--कृष्ण पक्ष की पष्ठी को यह सूर्य का ब्नत किया 
जाता हैँ। यह तिथिन्नरत हैं। इसके अनुसार पष्ठी को 
उपवास तथा सप्तमी को सूर्य प्रसीदतु”/! वचन के साथ 
विधिपूर्वक पूजन होना चाहिए । इस कृत्य से व्रती समस्त 

: रोगो से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है । 

भास्कराचार्य---नवी-दसवी झाताव्दी के मध्य में बेदान्तसूत्रो 
का एक उल्लेखनीय भाष्य रचा गया, जिसके कर्ता थे 
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भास्कराचार्य या भट्ट भास्कर | इसकी महत्ता इनके भेदाभेद 
दर्शन के कारण है । इन्होने गद्भूर का नाम तो नहीं 
लिया है किन्तु अपने भाष्य में उन पर बरावर बाक्षेप फ़िये 
हैं । उदयनाचार्य ने कुसुमाश्नलि ग्रन्थ में भास्कराचार्य 
का विरोघ किया है । 
निम्बार्क का भी एक अन्य नाम भास्कर था और उनका 

भी दार्गनिक मत भेदामेद हैं । इससे भास्कराचार्य तथा 
निम्बा्क के एक होने का भ्रम होता हैं। किन्तु प्रथम 
के वेदान्त का विशुद्ध भाष्यकार तथा द्वितीय के साम्प्रदायिक 
वृत्तिकार होने के कारण दोनो का पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत 
होता है ! निम्बार्क अवश्य भास्कर से परवर्त्ती आचार हैं, 
क्योंकि राघा की उपासना ११०० ई० के वाद ही ब्वज- 
मण्डल में प्रचलित हुईं, जो भास्कराचार्य के समय के बहुत 
बाद की घटना है । 

भास्करानन्दनाथ--दे ० 'भास्करराय' । 

भिक्षा--शतपथ ब्राह्मण (११ ३,३,६), आश्वलायन गृद्यसूत्र 
(१ ९), वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ ४, १, ४ ४, २६ ) में 
भिक्षा को ब्रह्मचारी के कर्तव्यों में कहा गया हैं। मथर्ववेद 
(११५ ९) में याचता से प्राप्त पदार्थ को भिक्षा कहा 
गया है । छान्दोग्य ( ८ ८५ ) में भी इसका उपर्युक्त 
अर्थ है, किन्तु वहाँ इसका शुद्ध उच्चारण सम्भवत 
अभिक्षा है । 

भिक्षु--भिक्षा माँगकर जीवन यापन करने वाला सम्यासी । 
आत्मा-परमात्मा के स्वरूप को जान लेने पर मनुष्य ससार 
से विरक्त होकर परमात्मा के चिन्तन में ही अपने को समपित 
कर देता है । उस दशा में देहरक्षा के लिए भिक्षा माँगने 
भर को ही ऐसा व्यक्ति गृहस्थो के सम्पर्क में आता है । 
ऐसा परमान्मचिन्तनपरायण सन्‍्यासी भिक्षु कहा जाता 
हैं । दरिद्र या अभावग्रस्त होकर माँगने वाला व्यक्ति भिक्षु 
नही, याचक वहलाता हैं। ससारत्यागी वौद्ध सन्यासी 
भी भिक्षु कहे जाते हैं । है 

भिक्षुक उपनिषदू--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसका सम्बन्ध 
सन्यासाश्रम से हूँ । 

भिषक्‌्--यह शब्द सभी वेदसहिताओं में साघारणत व्यव- 
हृत हुआ हैं । प्रारम्भिक वैदिक ग्रन्थों में भिषककर्म 
असम्मानित नहीं था। अश्विनीकुमार, वरुण तथा रुद्र 
सभी भिषक्‌ कहें गये हैं । परल्तु घर्मसूत्रो में इस कार्य 
की निन्‍्दा हुई है । यह घृणा यजुर्वेद की कुछ स० (तै० 


भास्करानन्वनाथ-भीमद्रादशी 


स० ६४,९, ३, मैत्रा०ण स० ४,६,२, शत्त० ब्रा० ४१, 
५,१४) से आरम्भ होती है जहाँ भेपज-अभ्यास करने के 
कारण अश्विनो की निन्‍दा की गयी हैं । इस निन्‍्दा का 
कारण यह है कि अपने इस व्यवसाय के कारण उन्हें बहुत 
अधिक लोगो के पास जाना पडता है (यहाँ इतर जातियों 
के घृणित लगाव या छूआ-छूत की ओर सकेत है )। 

ऋग्वेद की एक ऋचा में एक भिषक्‌ अपने पौघो तथा 
उनकी आरोग्यशक्ति की प्रशसा करता हैं (१० ९७)। 
अदिवनो द्वारा पगु (ऋ० १ ११२,८, १० ३९,३), अधे 
(ऋ० १११६, १७) को अच्छा करने, वृद्ध च्यवन तथा 
पुरन्घि के पति को युवा बनाने, विश्वपाला को लौहपाद 
(आयसी जद्धा) प्रदात करने के चमत्कारो का वर्णन प्राप्त 
होता है । यह मानना भ्रमपूर्ण न होगा कि वैदिक आर्य 
शल्य चिकित्सा भी करते थे । वे अपने घावों पर सादी 
(एक पदार्थ से तैयार) औपघ का प्रयोग भी करते थे । 
उनकी शल्य चिकित्सा तथा ओऔषधज्ञान का विकास हो 
चुका था। अथर्ववेद के ओषधि वर्णन में वनस्पति तथा 
जादूमन्त्र का भी उल्लेख है, चिकित्सा और शरीर- 
विज्ञान का भी वर्णन है । ऋग्वेद में भेषजो के व्यवसाय 
के प्रमाण (९ ११२) प्राप्त हैँ। पुरुषमेघ के वलिपशुओ 
में भिषक्‌ का भी नाम आता है (वा० स० ३० १०, 
तैं० ब्रा० ३ ४,४, १) । 


भीसचन्ध कवि--वीर ठौव मतावलूम्बी एक विद्वान । 


इन्होने १३६९ ई० में “वसव पुराण” का अनुवाद तेलुगु 
भाषा में किया था ! 


भीमद्वावशी--( १) सर्वप्रथम इसकी कथा श्री कृष्ण ने 


द्वितीय पाण्डव भीम को सुनायी थी। उसके वाद यह 
तिथि इसी नाम से विख्यात हो गयी । इससे पूर्व इसका 
नाम कल्याणी था। मत्स्य पुराण ( ६९,१९-६५ ) 
ओर पद्मपुराण २२३ में इसका विशद विवेचन किया 
गया है, जिसका अधिकाश भाग कृत्यकल्पतरु (३५४- 
३५९) ने उद्घृत किया है तथा हेमाद्वि ( ब्रतखण्ड 
१०४४-१०४९ पद्म० से ) ने भी उद्‌वृत किया है। 
माघ शुक्ूू दछ्षमी को स्नान करके शरीर पर घी लगाकर 
भगवान्‌ विष्णु की “नमो नारायणाय' मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए | भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न शरीरावयवो का उनके 
विभिन्‍त नामो (यथा केशव, दामोदर आदि) से पुजन 
करना चाहिए। गरुड, शिव तथा गणेश के पूजन के 


भोमेकादशी-भीष्माष्ट मी 


साथ एकादशी को पूर्ण उपवास करना चाहिए द्वादशी 
को किसी नदी में स्तान करके घर के सामने मण्डप 
बनाना चाहिए । तदनन्तर एक जलपूर्ण कलश को, जिसकी 
तली में छोटा सा छेद हो, किसी तोरण में छूटका कर 
स्वयं रात भर खडे होकर उसकी एक-एक बूँद को अपनी 
हथेली पर गिरते रहने देना चाहिए और प्रत्येक बूंद के 
साथ भगवान्‌ का नाम लेते रहना चाहिए। तदनतर 
चार ऋग्वेदी ब्राह्मणों द्वारा होम, चार यजुवेदी ब्राह्मणो 
से रुद्रजाप तथा चार सामवेदी ब्राह्मणों से सामगान 
कराना चाहिए । बारहो विद्दान्‌ ब्राह्मणो को भँगूठियाँ 
तथा वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए | दूसरे दिन 
प्रात. गौएँ दान में दी जानी चाहिएँ, तदनन्तर यजमान 
कहे, केशव प्रसन्न हों, विष्णु शिव के तथा शिव विष्णु 
के हृदय है । उसे देवविषयक इतिहास-पुराण भी सुनना 
चाहिए । दे० गरुंड० ३ १२७। 


(२) माघ शुक्ल द्वादशी को पुलस्त्य ऋषि ने विदर्भ- 
नरेश भीम को, जो नल की पत्नी दमयन्ती के पिता थे, 
इसका माहात्म्य वर्णन किया था । व्यवस्था तथा विधि 
वही है जो अभी वर्णित हुई है। ब्रती इस ब्त के 
आचरण से समस्त पापो से मुक्त हो जाता हैं| यह ब्रत 
वाजपेय तथा अतिरात्र यज्ञ से भी श्रेष्ठ है । 

भीमेकादशी--माघ शुक्ल एकादशी पुष्य नक्षत्र युक्त अथवा 
विना पुष्य नक्षत्र के ही बडी पवित्र मानी जाती है तथा 
भगवान्‌ विष्णु को यह वहुत प्रिय है। पद्मपुराण, ६ २३९ - 
२८ में घोम्य ऋषि के द्वारा भीमसेन को इसका माहात्म्य 
बतलाया गया हैं । 


भीष्म---कुरुवशी राजा शान्तनु और गड्भा के पुत्र । अपने 
पिता का विवाह सत्यवती के साथ सभव बनाने के लिए 
आजीवन ब्रह्मचर्य रखने की भीषण प्रतिज्ञा इन्होने की 
थी, अत ये भीष्म कहलाये | मौलिक नाम देवब्रत था । 
महाभारत में वणित कौरव-पाण्डवों के पितामह भीष्म 
का नाम सभी साक्षर लोग जानते हैं। अनेक धामिक, 
दार्शनिक तथा राजनीतिक तथ्यो की सूक्ष्म बातें भीष्म के 
दारां कही गयी हैं जिनका उपदेश उन्होने विशेष कर 
युधिष्ठिर को दिया था। श्ञान्तिपर्व में भीष्म के नाम से 
राजनीति, समाजनीति तथा घर्मनीति का विशद और 
, विस्तृत वर्णन है । 
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भीष्मपञ»्चक--कार्तिक शुक्ल एकादशी से पाँच दिन तक 


ब्रती को तीनो कालो में पचामृत और पज्चगव्य शरीर में 
लगाकर चन्दनमिश्रित जल से स्तान करना चाहिए और 
यव, अक्षत तथा तिलो से पितृतर्पण । पूजन के समय ओं 
नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र का १०८ बार जप करना 
चाहिए । हवन के समय षडक्षर मन्त्र ओ नमो विष्णवें' 
द्वारा घृतमिश्चित यव तथा अक्षतों से आहतियाँ देनी 
चाहिए । यह क्रम पाँच दिनों तक चलना चाहिए । प्रथम 
दिन से पाँचवें दिनो तक क्रमश हरि के चरण, घुटने, 
नाभि, कन्धे तथा सिर का कमल, विल्वपत्र, भुज्गभारक, 
(च॒तुर्य दिन) बाण, बिल्व तथा जया एवं मालती से 
पूजन करना चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए ब्रती 
को एकादशी से चतुर्दशी तक क्रमश गोमय, गोमूत्र, 
गोदुग्घ तथा गोदधि का सेवन करना चाहिए। पज्चम 
दिवस ब्राह्मणो को भोजन कराकर उन्हें दान-दक्षिणा से 
सन्तुष्ट करना चाहिए | इस ब्रत के आचरण से वह पाप- 
मुक्त हो जाता हैं। भविष्पोत्तर पुराण के अनुसार इस 
ब्रत को ब्रह्माजी ने श्री कृष्ण को सुनाया था। पुन दूसरी 
वार शरशय्या पर सोये हुए भीष्मजी ने इसे श्री कृष्ण 
को सुनाया था। 


भीष्मस्तवराज--पितामह भीष्म के अन्तिम प्रयाण के 


समय पाण्डवो के साथ श्रोकृष्ण जब उनके निकट पहुँचे 
तब भींष्म ने बडे ओजस्वी, दार्शनिक और आध्यात्मिक 
वचनो से श्रीकृष्ण की स्तुति की थी। भगवान्‌ की 
अलीकिफ महिमा और परात्पर स्वरूप का इसमें निरूपण 
हुआ हैं भमतएव यह 'स्तवराज' कहा जाता हैं । यह स्तव 
भगवान्‌ के दिव्य नाम-रूपो की व्याख्या है इसलिए 
यह भगवद्गीता और विष्णुसहख्ननाम के समकक्ष महा- 
भारत के पचरत्नो में अन्यतम गिना जाता है। 


भोष्साष्टमी---माघ शुक्क अष्टमी भीष्म पितामह का 


महाप्रयाण दिन हैं। इस तिथि को अखड ब्रह्मचारी भीष्म 
को जल दान तथा श्राद्ध किया जाता है। जो लोग इस 
व्रत को करते हूँ, वे वर्ष भर के समस्त पापो से मुक्त 
होकर सुख सौभाग्य प्राप्त करते है । जिस व्यक्ति के पिता 
जीवित हो वह भी भीष्म को जल दान, तर्पणादि कर 
सकता हैं ( समयमयूख, ६१ )। यह तिथि सम्भवत' 
अनुशासन पर्व, १६७ २८ पर आधारित है। भुजवल- 
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निवन्ध, पृ० ३६४ में दो इलोक आये हैं जिन्हें तिथितत्त्व, 
निर्णयसिन्धु आदि ने उद्धृत किया है : 
शुक्लाष्टम्या तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌ । 
सबत्सरक्ृत पाप तत्क्षणादेव नव्यति |। 
वैयात्रपद्म गोत्राय साक्ृतिप्रवराय च । 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिल भीष्मवर्मणे ॥ 
।. ब्राह्मण तक भी भीष्म पितामह जैसे आदर्श क्षत्रिय 
को जलदान करना अपना घामिक कर्तव्य मानते हैं । 
भुवनेशव र--कटक और जगन्नाथपुरी के मध्यस्थित उडीसा 
का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। यह स्थान प्राचीन उत्कल की राज- 
धानी था और अब भारत के स्वतन्त्र होने पर उडीसा की 
राजधानी हो गया है। भुवनेश्वर काशी की तरह ही 
शिवमन्दिरों का नगर है । इसे 'उत्कल-वाराणसी', 'गुप्त- 
काशी” भी कहते हैं। पुराणों में इसे 'एकाम्रक्षेत्र” कहा 
गया हैं। भगवान्‌ शद्धूर ने इस क्षीत्र को प्रकट किया 
इससे इसे 'शाम्भव-क्षेत्र” भी कहते हैं । यहाँ लिज्भराज 
और मुक्तेश्वर के मन्दिर अपने घामिक स्थापत्य के लिए 
प्रसिद्ध हैं। ये मन्दिर नागर स्थापत्य शैली के सर्वोत्तम 
नमूने हैं । 
भुवनेश्व रयात्रा--गदाधरपद्धति' के कालसार भाग, १९०- 
१९४ में भुवनेश्वर की चौदह यात्राओं का वर्णन किया 
गया है, यथा प्रथ माष्टमी, प्रावारपष्ठी, पुष्यस्नान, आज्य- 
कम्बल आदि । 


भुवनेदवरो--शाक्त उपासना सिद्धान्त के अनुसार दस महा- 
विद्याएँ मानी गयी हैं। निगम जिसे विराट विद्या कहते 
हैं, आगम उसे ही महाविद्या कहते हैं । दक्षिण तथा वाम 
दोनों मार्ग वाले तान्त्रिक दसो विद्याओ की उपासना 
करते हैं। ये महाविद्याएँ हँ--महाकाली, उग्रतारा, 
पोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, घूमावती, वगला- 
मुखी, मात॑ज्भी मौर कमला । 

भुवनेश्वरीतन्त्न--मिश्र तन्‍्त्रो में से एक 'भुवनेश्वरी तन्त्र' 
भी हूँ। 

भुशुण्डिरामायण--रामोपासक सम्प्रदाय. के अनेकानेक 
ग्रन्थों में भुशुण्डिरामायण भी एक हैं । कुछ विद्वानों का 
मत हैं कि यह अध्यात्मरामायण से पहले लिखी 
जा चुकी थी । कुछ विद्वानो के अनुसार इसका रचनाकार 
१३०० ई० के' आस-पास है। परन्तु यह निदचयपूर्वक 
नही कहा जा सकता । इसके भीतर माधुर्य भाव का गहुरा 


मा शोक लक 


भुवनेदवर-भूतवीर 


पुट है, जो रामभक्ति पर क्ृष्णभक्ति का प्रभाव प्रकट 
करता हैं। इधर इसकी कई प्रतियाँ अयोध्या, रीवाँ आदि 
से प्राप्त हुई हैं । 

भूखड--उत्तर भारत में भटकने वाले शव योगियो का वर्ग । 
यह औघइ योगियो को ही एक शाखा हैँ जिसे गोरखनाथ 
के एक शिष्य ब्रह्मगिरि ने गुजरात में स्थापित किया था । 
ब्रह्मगिरि ने अपने सम्प्रदाय की पाँच जशाखाएँ बनायी 
रखूखड़, सूखड, भूखट, कूकड तथा गूदड । प्रथम दो सख्या 
में अधिक हैं। भूखड तथा कूकड भपने अभिक्षापात्रो में 
धूपादि सुगन्धित पदार्थ नही जलाते, जब कि अन्य ऐसा 
करते हैं । गूदड सन्य्गसियों के महापात्र हैं । इनका प्रिय 
उच्चारण 'अलख' शब्द हैं। औधडों का एक छठा वर्ग 
अखड कहलाता है । 

भूत--जो व्यतीत, विगत बीता या हो चुका हैं। अव्यक्त 
से स्थूछ जगत्‌ क॑ विकास में घनीभूत हुए वर्गक्वित तत्त्वों 
को भी (स्थिर के अर्थ में) भूत कहते है, जैसे आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और क्षिति । उत्पन्न होकर विद्यमान प्राणी 
और सूक्ष्म शरीरधारी (प्रेत) आत्मा भी भूत कहे जाते हैं। 

भूतढामर तनन्‍्त्र--शाक्तो के तन्‍्त्र साहित्य में इस ग्रन्थ का 
विषय जादू-टोना है । 

भूतपुरीमाहात्य--हा रीतसहिता का एक अश भूतपुरी- 
माहात्म्य है । भूतपुरी पेरुम्बुदूर का नाम है, जहाँ रामानुज 
स्वामी का जन्म हुआ था। भूतपुरीमाहात्म्य में स्वामीजी 
की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन है । 

भूतभेरवतन्त्र--आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत चौसठ तन्त्रो 
की सूची में इस तन्‍्त्र की भी गणना हैँ । 

भूतमान्युत्तव--ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। दे० हेमाद्वि, २ ३६५- 
३७० । 'उदसेविका' के हो तुल्य यह भी है। राजा भोज 
के ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण ( इलोक ९४ ) के अनुसार 
यह एक होली के जैसा जलक्रीडा उत्सव है! भ्रातृभाण्डा, 
भूतमाता तथा उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम 
हैं । दे० हेमाद्वि, २३६७ । 

भूतवीर--ऐतरेय ब्राह्मण (७ २९) में उद्धृत पुरोहितों के 
एक परिवार का नाम, जो जनमेजय द्वारा काश्यपो को 
निकालकर, उनके स्थान पर नियुक्त किये गये थे । 
काश्यपो के एक परिवार असितमृगो ने पुन जनमेजय की 
कृपा प्राप्त की तथा भूतवीरों को बाहर निकलवा दिया। 


भूतानि-भुगुव्रत 


* भूतानि-- भूत” का बहुवचन । समस्त जीवजगत्‌ के लिए 
प्रायः इसका प्रयोग होता है। चतुब्युहान्तर्गत विष्णु के 
पाँच रूपो के भिन्‍त-भिन्‍न कार्य है। अन्तिम रूप ब्रह्मा 
की उत्पत्ति चतुर्थ व्यूह अनिरुद्ध से होती है, जो सम्पूर्ण 
दृष्ट जगत (भूतानि) के स्रष्टा है । 

भूति--शक्ति की एक विशेष अवस्था | प्रारम्भिक सृष्टि 
की प्रथमावस्था में शक्ति दो रूपो में जागती है ( जैसे कि 
इसके पूर्व चीद में रही हो ) १ क्रिया ( कार्य ) तथा 
भूति ( होना ) | 

भूतेशवर--भूतो ( जीवो ) के ईद्वर--शिव । बोलचाल में 
भूत का अन्य अर्थ 'प्रेत' हैं। प्रेत उन आत्माओ में है जो 
किसी घोर कर्मवश् मृत्यु को प्राप्त हो भटकते रहते हैं । 
प्रेत श्मशान में निवास करते हैँं। इस प्रकार शिव उन 
सभी भूतो के स्वामी है जो ध्मशानों के निवासी है । 
जिस समय शिव ताण्डव नृत्य करते है, उस ससय भृत- 
प्रेत उनके साथ होते हैं और वे विद्रोही देत्यो को पददलित 
करते रहते हैँ । ताण्डव में शिव की देवी ( शक्ति ) उनका 
अनुकरण करती है । 

भूदेवी--पृथ्वी माता को हो मानवीकरण द्वारा देवी का 
रूप दिया गया हैं। उनके दो स्वरूप हैं (१) दयालु 
और (२) ध्वसक । वे दयालु रूप में सभी की माता तथा 
अन्नदा कहलाती हूँ । बगाल में उन्हें भुदेवी, घरती, मायी, 
वसुन्धरा, अम्बवाची, वसुमती एवं ठकुरानी आदि नामो 
से पुकारते हैं | घामिक हिन्दू नित्य प्रात नींद से उठकर 
भूदेवी की स्तुति करके ही अपना पैर नीचे रखते हैं । 

भगवान्‌ विष्णु की योगमाया के दो रूप--लोलादेवी 
ओर भूदेवी उनके अगरू-बगल विराजमान होते है । 
आगमसहिताओ के अनुसार इन तीन मुत्तियों के रूप में 
विष्णुपृजा की जाती है। 

भूभाजनब्रत--यह सवत्सरब्नरत हैं। यदि कोई व्यक्ति पितरो 
को नैवेद्य अर्पण करने के वाद एक वर्ष तक खाली भूमि 

पर ( नतो थाली में और न किसी केला इत्यादि के 

पत्ते पर ) भोजन करता है तो वह समस्त पृथ्वी का सम्राद्‌ 
बनता हैँ । 

भूमित्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सूर्यपूजत करके पवित्र 

मृत्तिका, बालुका या नर्मदा के पद्धू से शिवमूतति ( लिज्भ ) 

का निर्माण करना चाहिए । उस समयउ पवास भी करना 

चाहिए। पूजन में भक्त को केसर, पृष्प, घृतमिश्रित 
६१ 


४८१ 


पायस ( खीर ) तथा कुछ उपहारादि का समर्पण करनां 
चाहिए। इस ब्रत से ब्रती राजा के समान प्रभुत्व प्राप्त 
करता हैं। राजा को ही इस ब्रत का आचरण करना 
' चाहिए । 


भूलन बाबा--मध्य प्रदेश में कुछ विचित्र देवदेवियों की 


मान्यता है । भुलन वाबा उनमें से एक प्रामदेवता हैं । 
विश्वास किया जाता है कि इनके प्रभाव से लोग अपनी चीजें 
भूलने नहीं पाते हैं। इनकी मनौती न करने पर भूल 
वहुत होती है और जहाँ-तहाँ चीजें छूट जाती हैं । 
खोज करने पर वस्तु-प्राप्ति होते ही इस देवता की पूजा 
होती है । 


भूसुरानन्द---छान्दोग्य तथा केनोपन्तिषद्‌ पर अनेक टीकाएँ 


हैं । उनमें से भूसुरानन्द की भी एक टीका है । 


भूगु--वंदिक ग्रन्थों में बहुचचित एक प्राचीन ऋषि | वे 


वरुण के पुत्र ( शत० ब्रा० ११६१,१, तैं० आ० ९१ ) 
कहलाते है तथा पितृबोधक 'वारुणि' उपाधि धारण करते 
हैं ( ऐं० ब्रा० ३३४ ) | बहुवचन ( भुगव ) में भृगुओ 
को अग्नि का उपासक वताया गया हैँ। स्पष्टत यह 
प्राचीत काल के पुरोहितों का एक ऐसा समुदाय था जो 
सभी वस्तुओ को भूगु नाम से अभिहित करते थे। कुछ 
सन्दर्भों में इन्हें एक ऐतिहासिक परिवार बताया गया है 
( ऋ० वे० ७ १८,६, ८ ३ ९,६,१८ )। यह स्पष्ट नहीं 
है कि दाशराज्ञ युद्ध” में भुगु पुरोहित थे या योद्धा । पर- 
वर्ती साहित्य में भूगु वास्तविक परिवार है जिसके अनेक 
विभाजन हुए है । भुगु लोग कई प्रकार के याज्ञिक अव- 
सरो पर पुरोहित हुए है, जैसे अग्निस्थापन तथा दशपेय 
क्रमु के अवसर पर। कई स्थलों पर वे आगिरसो से 
सम्बन्धित हैं । 


भूगु ( स्मृतिकार )--प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय ग्रथ मनुस्मृत्ति' की 


रचना मनु महाराज के आदेश से महषि भुगु ने की । 

भुगुवल्ली--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है शिक्षावल्ली, 
आनन्दवल्ली तथा भुगुवल्ली । दूसरे और तीसरे भाग को 
मिलाकर 'वारुणी' उपनिषद्‌ भी कहते हैं । 


भुगुव़्त--यह ब्त मार्गशीर्ष ऋष्ण द्वादशी को प्रारम्भ होता 


हैं। यह तिथिन्नत है । भुगुपदवाचक बारह देवो का इसमें 
पूजन होता है, जिनको यज्ञ का समर्पण किया जाता है । 
एक वर्षपर्यन्त यह अनुष्ठान चलता है ( प्रत्येक क्ृष्ण- 
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पक्षीय द्वादगी को )। ब्रत के अन्त में गौ का दान 
विहित हैं । 

भेडाघाट--मध्य प्रदेश में जबलूपुर से पश्चिम १२ मील 
दूर नर्मदाजी का भेडाघाट है। कहते हैं, यह महपि भृगु 
की तपोभूमि है। तप स्थान विद्यमान हैं। नर्मदा के 
उत्तर तट पर बानगड्ा नदी का सग्म है। पास में 
श्रीकृष्णममन्दिर और एक छोटी पहाडी पर गौरीय॑डूर का 
मन्दिर है। इस मन्दिर के चारो ओर वृत्ताफार में चौसठ- 
योगिनीमन्दिर विद्यमान है। इन दोनो मन्दिरों को 
निर्माण त्रिपुरी के कलचुरि राजामो के समय में हुआ था । 
भेडाघाट से थोड़ी दूर पर घुआँवार' प्रपात हैँ । यहाँ 
नर्मदा का जल ४० फुट ऊपर से गिरता है। प्रपात के 
भागे नर्मदा का प्रवाह संगमरमर की चट्ठानो के मध्य से 
बहता है। ये चट्टानें दर्शनीय और विश्वविख्यात है । 

शेद--एक असुर का नाम । अथर्ववेद (११४) में 
भेद का उल्लेख एक बुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
के मर्थ में हुणा है। क्योकि उसने इन्द्र को एक गाय 
( वशा ) देने से इन्कार कर दिया था । उसका अवाभिक 
चरित्र उसे अनार्य दल का नेता मानने को बाघ्य करता है। 

भेदवर्षण--तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्य, जो 
विगिष्टाहैत का समर्थन तथा अन्य मतों का खण्डन 
करता हैं। 

भेदधिषकारसतृक्रिया--एक अद्वेतवेदान्तीय टीकाग्रन्थ, जो 
तारायणाश्रम स्वामी ने अपने गुरु नृर्सिहाश्रम के 'मेद- 
विक्कार ( जो मेदवाद का खण्डन हैं ) पर लिखा है। 
स्वय इस टीका की भी टीका उन्होंने लिखी और उसका 
नाम रखा 'भेदधिक्कारसत्क्रियोज्ज्वला । 

भेदधिवकारसत्कियोज्ज्वला--दे० 'भेदधिक्‍्कारसत्क्रिया' । 

भेदामेद--वरादरायण के पूर्व ही जीवात्मा तथा ब्रह्म के 
सम्बन्ध के विषय में तीन सिद्धान्त वर्तमान थे | आइमरसथ्य 
के अनुसार आत्मा न तो ब्रह्म से विल्कुल भिन्‍न है और 
न विल्कुल अभिन्‍न । यह पहला सिद्धान्त था जिसे 'मेदा- 
भेद! कहते हैं । दूसरा हैं औडुलोमि का ँतसिद्धान्त', 
जिसके अनुसार आत्मा ब्रह्म से विल्कुल भिन्‍न हैं और 
मोक्ष के समय ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो जाता है । 
इसे सत्यभेद भी कहतें हैं। तीसरे सैद्धान्तिक हैं काशकृत्स्न। 
इनके अनुसार आत्मा ब्रह्म से किचित्‌ भी भिन्‍न नही है । 
इसे अद्व॑तसिद्धान्त' कहते है । आदमरथ्य द्वारा स्थापित 


भेराघाट-भै रवतन्त्र 


भेदामेद सिद्धान्त का प्रतिपादन आगे चलकर भास्कराचार्य 
ने किया | वैष्णदों में भेंदाभदसम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य 
निम्वार्काचार्य हुए हैं । 


भेदोज्जीवन--आचार्य व्यासराजकृत भेदोज्जीवन नामक ग्रन्य 


उनके द्वारा ब्खे तीन ग्रन्थों में से एक है । इसमें माब्ब- 
मत का प्रतिपादन किया गया है । 


भेमी एकादशी--माघ्र शुवरू एक्रादगी को जब मृग्रभिरा 


नक्षत्र हो तव यह ब्रत किया जाता है। उन दिन ब्रती को 
उपवाम रखकर द्वादणी के दिन 'पदतिली' होना चाहिए । 
पट्तिली का तात्पर्य है तितमिध्चित जल से स्नान, तिल 
को पीसकर उससे थरीर मर्दन, तिलो से ही हवन तथा 
तिल मिश्रित जल का पान, तिलो का दान और तिलो 
का ही भोजन । यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को, जो 
भमीमतिथि' कहलाती है, उपवास रखता है तो वह विष्णुलोक 
प्राप्त करता है । 


भेरव--शिव का नाम, जिसका अर्थ भयावना होता है । 


्् 


प्रारम्मिक अवस्था में यह गब्द त्रिदेवो में अन्तिम देवता 
शिव का वाच्क था। यद्यपि यह झब्द प्राचीन है 
किन्तु शिव की भैरव के स्वरूप में पूजा नयी है। भिव के 
भैरव रूप के सप्रति आठ अयवा वारह प्रकार हैं। उनमें 
विज्ेप प्रचलित हैं कालभैरव, जिनका वाहन श्वान (कुत्ता) 
है । इनकी गक्ति का नाम भरवी है। भैरव के ग्रामीण 
रूप भैरों है। ये मुख्यतः कृपको के देवता है । भरो 
की पूजा वाराणसी तथा वम्बई में और उत्तर तथा मब्य 
भारत के किसानों में प्रचलित है । मव्य भारत में कमर में 
साँप लपेटे एक मृदद्भवादक के रूप में या केवल एक 
लाल पत्थर के रूप में इनकी पूजा दूधदान से होती है । 
शहरो में मादक पेयो द्वारा इनकी पूजा होती है । गाँव के 
कृपक तथा शहरो में जोगी ( नाथ ) इनके भक्त होते है । 


भेरवजयन्ती--कातिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 


'कालाष्टमी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस दिन उपवास 
रखकर जागरण करना चाहिए | रात्रि के चार प्रहर तक 
भैरव के पूजन, जागरण तथा जिवजी के विषय मैं कथाएँ 
सुननी चाहिए । इससे ब्नती पापमुक्त होकर सुन्दर शिव- 
भक्त वन जाता हैं। काशीवासियों को यह ब्रत अवद्य 
करना चाहिए । 

भैरवतन्त्र--आगमतत्त्वविछास' में उद्धृत ६४ तन्‍त्रो की 
सूची में मैरवतन्त्र भी एक है । 


ह ब् 
भरवयामलतन्त्र-भभन्नत॑ 


भेरवयामलतन्त्र--शाक्त साहित्य का प्रमुख तन्‍त्र । इसका 
उल्लेख वामकेश्वर, कुलचुडामणितन्त्र एव आगमत्तत्त्व- 
विलास में हुआ है । वामकेब्वर इस तनत्र का एक भाग है। 
भेरवी--देवी के रौद्र रूप को भैरवी (भयानक) कहते है | 
यह भैरव ( शिव ) रौद्ररूप की स्त्री शक्ति है। शाक्‍त 
मतावलम्बी लोग भैरवी की गणना दस महाविद्याओ में 
करते है । 
भेरवीचक्र--दे० वामसार्ग । 
भैरवतस्त्र--आगमत्तत्व्विछास' में उल्लिखित तल्त्रो में 
एक तन्‍त्र । 
भेरो (सेरवनाथ)--हिन्दुओं की घामिक नगरी काशी की 
रक्षा छ सौ देवताओ द्वारा, जिनके मन्दिर नगर में 
बिखरे हुए हैं, होती है। विद्वेश्वर अथवा शिव इस नगरी 
के राजा है । विश्वेश्वर के मुख्य देवी नगररक्षक ( कोत- 
वाल ) भैरोनाथ हैं, जिनका मन्दिर उनके स्वामी के 
मन्दिर से एक मील से भी अधिक दूर उत्तर में स्थित 
हैं। विश्वताथजी की आज्ञानुसार वे देवो एव मानवो पर 
शासन करते है, वे सभी दुष्टात्माजों से नगर की रक्षा 
के लिए नियुक्त हैं । अत ऐसे दुष्टो को नगर से बाहर 
करना उनका कर्तव्य है। भैरोनाथ अपनी आज्ञाओ का 
पालन एक विज्ञाल प्रस्तरगदा ( दण्ड ) से कराते है, जो 
चार फुट रूम्बी है एवं चाँदी से उसका ऊपरी भाग मढा 
हुआ है । इसकी पूजा रविवार तथा मगलवार को होती 
हैं । भैरोनाथ इवान ( कुक्कुर ) की सवारी करते है, जो 
देवमूति के सामने मन्दिर में प्रवेश करते ही दृष्टिगोचर 
होता है । 
भोगसक्रान्तित्रत--सक्रान्ति के दिन एक साथ सघवा स्त्रियों 
को उनके पतियो के साथ बुरलाकर उन्हें केसर, काजल, 
सुर्मा, सिन्दूर, पुष्प, इत्र, ताम्बुल, कपूर तथा फल प्रदान 
करता चाहिए । तदुपरान्त उन्हें भोजन कराकर वस्त्रो 
का जोडा देना चाहिए। एक वर्ष तक प्रति सक्रान्ति के 
दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । ब्रत के अन्त में सूर्य 
की पूजा करके किसी ऐसे ब्राह्मण को जौ दान करना 
चाहिए जिसकी स्त्री जीवित हो। इससे ब्रती कल्याण 
प्राप्त करता है । 
भोगाबाप्तिश्षत--इस ब्रत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के 
बाद भ्रतिपदा से तीन दिन तक हरि का पूजन तथा पलज्ध 
पर बिछाये जाने वाले बस्त्रो का दान किया जाता है। 
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इससे ब्रती सुखीपभोग करता हुआ स्वर्ग प्राप्त करता है । 
भोज (राजा)--उज्जयिनी के प्रसिद्ध परमार राजा । धारा 
इनकी दूसरी राजघानी थी । ये विद्या, कला और कवियों 
के गुणग्राही पारखी थे। व्याकरण, दर्शन काव्यकलछा 
आदि पर इनके रचे अनेक विख्यात ग्रन्थ है । योगसूत्र पर 
रची हुई योगमार्त्ृण्ड नामक इनकी टीका अथवा वृत्ति 


एक बहुमान्य कृति है । यह बहुत सरल भाषा में योग 
की व्याख्या करती है । 


भौमवारत्नत--स्कन्दपुराण के अनुसार यह क्रत प्रत्येक 
मज्भुलवार को करना चाहिए और एक शर्करापूरित 
ताम्रपात्र दान करना चाहिए । इस प्रकार एक वर्ष ब्रत 
करते हुए अन्तिम मंगलवार को एक गोदान करना 
चाहिए। मगल देखने में सुन्दर एवं पृथ्वी के पुत्र कहे 
जाते हैं तथा उनका उपर्युक्त ब्रत सौन्दर्य, रूप एवं घन 
प्राप्त कराता है । 

भौमम्नत--(१) भौसवार को जब स्वाती नक्षत्र हो उस 
दिन ब्रती को नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए। यह 
क्रम सात वार चलना चाहिए । मद्भल ग्रह की प्रतिमा 
बनवाकर उसे किसी ताम्नपात्र में स्थापित कर तथा रक्त 
वस्त्र से आच्छादित करके केसर का अद्भुराग के समान 
मूर्ति पर लेप करना चाहिए । पुष्प, नैवेद्यादि अपित करके 
किसी ब्राह्मण को प्रतिमा दान में देनी चाहिए और देते 
समय निम्नाकित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए 
“यद्यपि त्व कुजन्मा असि तथापि प्राज्ञा त्वा मज्धल' 
इति कथयन्ति ।? “कुजन्मा' शब्द में दलेष अलद्धार है 
जिसके दो अर्थ हो सकते है, अमगलकारी दिन में उत्पन्न 
एव पृथ्वी से उत्पन्न | मद्भल की बाह्याकृत्ति रक्त वर्ण की है 
अतएव ताम्र, रक्त वर्ण का वस्त्र तथा केसर जो उसके वर्ण 
के अनुकूल है, प्रयुक्त किये जाते हैं । 

(२) मंगलवार को ही भद्भल का पूजन होना चाहिए। 
प्रात काछू सगल के नामो का जप किया जाय (कुल २१ 
ताम हैं, यथा, मगल, कुज, लोहित, सामवेदियों के पक्ष- 
पाती, यम आदि) और त्रिभुजात्मक आकृति खीचकर उसके 
मध्य में एक छिद्र बनाकर केसर अथवा रक्त चन्दन के 
लेप से प्रत्येक कोण पर तीन नाम (आर, वक्र, कुज) 
अद्धित कर दिये जायें । भारद्वाज गोत्र में उज्जयिनी नामक 
प्राचीन नगर में मद्भल का जन्म हुआ था । उनका वाहन 


मेष हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवनपर्यन्त इस ब्रत 
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का आचरण करता है तो सुख-समृद्धि, पुत्र-पौत्रादि प्राप्त 
करके ग्रहो के दिव्य लोक को प्राप्त होता है । वर्पक्रत्य- 
दीपिका, ४४३-४५१ में भौमवार व्रत का विशद विवेचन 
मिलता हैं | दे” 'भौमवारख्रत । 


भौमि--तैत्तिरीय सहिता (५५,१८,१) में उद्धृत, भश्व- 
मेघयन्न की वलिपशुतालिका का एक पशु भीौमि हैं । 
इसकी पहचान अब कठिन है । 

अआतृद्वितोीया--(१) कारतिक शुक्ल द्वितीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है | इसका नाम यमहितीया भी हैं, 
क्योंकि प्राचीन काल में यमुता ने अपने भाई यम को 
इसी दिन भोजन कराया था । कुछ अधिकारी ग्रन्थों, जैसे 
कृत्यतत्त्व, ४५३, ब्रतार्क, त्रतराज, ९८-१०१ में दो कृत्यो 
का सम्मिलित विधान ही वर्णित हँ--यम का पूजन तथा 
किसी भी व्यक्ति का अपनी बहिन के यहाँ भोजन । 

(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाई के 
लिए अनिष्टकारी भी समझा जाता है। अत विशेष कर 
उत्तर भारत में वहिनें इस तिथि को अपने भाई को यम 
को दृष्टि से वचाने के लिए झूठा शाप देकर उसको मृत 
घोषित कर देती है । यह यम को घोखा देने वाला एक 
अभिचार कृत्य हैं । कटक और कुश तोडकर प्रत्मेक शाप 
के साथ फेंका जाता हैं । 


अणहृत्या--( १) भ्रूणहत्या (गर्भ की हत्या) एक प्रकार का 
पातक कहा गया हैं। इसका उल्लेख परवर्ती सहिताओं 
(मैत्रा० स० ४ १,९, का० स० ३१ ७, कपिप्ठल सहिता) 
में सवसे वडे अपराध के रूप में हुआ हैं। इसका कोई 
प्रायश्चित्त नही है। इससे प्रमाणित होता है कि 
आलोचक विद्वानो का पुत्रीवध सम्बन्धी मत कितना अ्रम- 
पूर्ण हैं । 

(२) वेदपाठी ब्रह्मचारी भी भ्रूण कहा गया है । 
सर 


म--व्यञ्जन वर्णो के पश्चम वर्ग का पाँचर्वां अक्षर । काम- 
घेनुतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार वतलाया गया है 
मकार श्ृणु चार्वद्धि स्‍्व्य परमकुण्डली । 
तरुणादित्यसकाश . चत्ुर्वर्गप्रदायकम्‌ ॥ 
पश्चदेवमय वर्ण पद्चप्राणमय सदा ॥ 
तन्त्रणास्त्र में इसके निम्नाकित नाम है 


भौभि-मसकरसंकान्ति 


मे काली वलेशित कालों मद्गाकालों महान्तक । 
वैकुण्ठो बसुधा चन्द्री रवि पुरुषराजक ॥ 
कालभद्रो जया मेधा विश्वदा दीप्तसज्ञक । 
जठरइच भ्रमा मान लद्मीर्मातोग्रवन्धनौ ॥ 
विप शिवों महावीर शशिप्रभा जनेश्वर । 
प्रमत्त प्रियस्‌ रुद्र सर्वाद्लों वह्िमण्डलम्‌ ॥ 
मातद्भमालिनी विन्दु श्रवणा भरथो वियत्‌ ॥ 


मकर---एक जरूचर प्राणी, जो स्वापत्य एवं मृतिकला में 


अगारोपादान माना गया हैं। यजुर्वेद सहिता (तै० 
५५,१३,१, मैत्रा० ३ १४,१६, वाज० २४ ३६) में उद्धृत 
अश्वमेव यज्ञ के वलिपणुओ की सूची में मकर भी उल्लि- 
खित हैं। मकर गड्भा का वाहन हे--यह अत्यन्त कामुक 
प्राणी है, इसलिए कामदेव की व्वजा पर काम के प्रतीक 
रूप में इसका अद्धून होता है गौर कामदेव का विरुद 
'मकरब्वज हैँ । 


सकरसक्रान्ति--वारमिक अनुष्ठानों एवं त्योहारों में मकर- 


सक्रान्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण पर्व हैं । ७० वर्ष पहले यह 
१२ या १३ जनवरी को होती थी किन्तु अब कुछ वर्षो 
से १३ या १४ जनवरी को होने लगी है। सक्रान्ति का 
अर्थ है एक राशि से उसकी अग्रिम राशि में सूर्य का प्रवेश । 
इस प्रकार जब घनु राशि से सूर्य मकर में प्रवेश करता 
हैं तो मकरसक्रान्ति होती हैं। इस प्रकार १२ राशियों 
की १२ सक्रान्तियाँ हैं। ये सभी पवित्र मानी गयी हैं । 
मकरसक्रान्ति से उत्तरायण आरम्भ होने के कारण 
इस सक्रान्ति का पुण्यफल विशेष माना गया हैं । 


मत्स्यपु राण के अनुसार सक्रान्ति के पहले दिन दोपहर 
को केवल एक बार भोजन करना चाहिए । सक्रान्ति के 
दिन दाँतो को शुद्धकर तिलमिश्रित जल में स्तान करना 
चाहिए । फिर पवित्र "एवं सयमी ब्राह्मण को तीन पात्र 
(भोजनीय पदार्थों से भरकर) तथा एक गौ यम, रुद्र 
एव धर्म के निमित्त दान करना चाहिए। बनवान्‌ व्यक्ति 
को वस्त्र, आभूषण, स्वर्णघट आदि भी देना चाहिए । 
निर्धन को केवल फल-दान करना चाहिए । तदनन्तर औरो 
को भोजन कराने के बाद स्वय भोजन करना चाहिए । 

इस पर्व पर गड्ा स्नान का वडा माहात्म है। 
सक्रान्ति पर देवो तथा पितरो को दिये हुए दान को भग- 
वान्‌ सूर्य दाता को अनेक भावी जन्मों में छौटाते रहते हैं। 


संकुदंआगम-सड़ुल 


स्कन्दपुराण मकरसक्रान्ति पर तिलदान एवं गोदान को 
अधिक महत्त्व प्रदान करता है । 
सकुट आगम--यह एक रौद्विक आगम है । 
मख--ऋग्वेद के सन्दर्भों में (५ १०१,१३) मख व्यक्ति 
वाचक सज्ञा के रूप में प्रयुक्त है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है 
कि वह कौन व्यक्ति था। सम्भवत यह किसी दैत्य का बोधक 
हैं । अन्य सहिताओ में भी मखाध्यक्ष के रूप में यह उद्धृत 
है । इस का अर्थ ब्राह्मणों में भी स्पष्ट नही है (शात० 
क्रा० १४ १,२,१७) । परवर्त्ती साहित्य में मख यज्ञ के 
पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता रहा है । 
सग--विष्णुपुराण (भाग २४,६९-७०) के अनुसार शाक- 
द्वीपी ब्राह्मणो का उपनाम । पूर्वकाल में सीथिया या ईरान 
के पुरोहित 'मग्रो' कहलाते थे | भविष्यपुराण के ब्वाह्मायर्व 
में कथित है कि कृष्ण के पुत्र साम्त्र, जो कुष्ठरोग से ग्रस्त 
थे, सूर्य की उपासना से स्वस्थ हुए थे। कृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए उन्होंने मुलतान में एक सूर्यमन्दिर बनवाया । 
नारद के परामर्श से उन्होंने शकद्टीप की यात्रा की तथा 
वहाँ से सूर्यमन्दिर में पूजा करने के लिए वे मग पुराहित 
ले आये | तदनन्तर यह नियम बनाया गया कि सूर्यप्रतिमा 
की स्थापना एवं पूजा मग॑ पुरोहितो द्वारा ही होनी 
चाहिए। इस प्रकार प्रकट है कि मग जाकद्वीपी और 
सूर्योपासक ब्राह्मण थे। उन्ही के द्वारा भारत में सूर्यदेव 
की मूर्तिपुजा का प्रचार वढा । इनकी मूल भूमि के सम्बन्ध 
में दे० मगध । 
सगध---ऐसा प्रतीत होता हैं कि मुलत मगध में बसनेवाली 
आर्यशाखा मग थी। इसीलिए इस जनपद का नाम 
'मगध' (मगो को धारण करनेवाला प्रदेश) पडा। इन्ही 
की शाखा ईरान में गयी और बहाँ से शको के साथ पुन 
भारत वापस आयी । यदि मग मूलत विदेशी होते तो 
भारत का पूर्वदिशा स्थित प्रदेश उनके नाम पर अति 
प्राचीन काल से मगध नही कहलाता । 
यह एक जाति का नाम है, जिसको वैदिक साहित्य में 
नगण्य महत्त्व प्राप्त है। अथर्ववेद (४ २२,१४) में यह उद्धृत 
है, जहाँ ज्वर को गन्धार, मूजवन्त (उत्तरी जातियो) तथा 
अद्भु और मगध ( पूर्वी जातियों ) में भेजा गया हैँ । 
यजुर्वेदीय पुरुषमेघ की तालिका में अतिक्रुष्ट (हल्ला करने 
वाली) जातियो में मगघ भी है । 
मगघ को ज्ञात्पों (पतितो) का देश भी कहा गया है । 
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स्मृतियों में 'मागध' का अर्थ मगध का वासी नही बल्कि 
वेश्य (पिता) तथा क्षत्रिय (माता) की सन्‍्तान को सागध 
कहा गया है। ऋग्वेद में मगध देश के प्रति जो घृणा का 
भाव थाया जाता है वह सम्भवत मग्रधों का प्राचीन रूप 
कीकट होने के कारण है। ओल्डेनवर्ग का मत है कि 
मगघ देश में ब्राह्मणवर्म का प्रभाव नहीं था। शतपथ 
ब्राह्मण में भी यही कहा गया है कि कोसर और विदेह में 
ब्राह्मणधर्म मान्य नही था तथा मगध में इनसे भी कम 
मान्य था ।वेबर ने उपर्युक्त घृणा के दो कारण बतलाये है, 
(१) मगधघ में आदिवासियों के रक्त की अधिकता (२) 
वौद्धधर्स का प्रचार । दूसरा कारण यजुर्वेद या अथर्ववेद के 
काल में असम्भव जान पडता हैं, क्योंकि उस समय में 
वौद्ध घर्म प्रचलित नही था। इस प्रकार ओल्डेनवर्ग का 
मत ही मान्य ठहरता है कि वहाँ ब्राह्मणधर्म अपूर्ण रूप में 
प्रचलित था । 

यह संभव जान पडता है कि क्रृष्णपुत्र साम्व के समय 
में अथवा तत्पश्चात्‌ आने वाले कुछ मग ईरान अथवा 
पार्थिया से भारत में आये हों । परन्तु मगध को अत्यन्त 
प्राचीन काल में यह नाम देने वाले मगर जन ईरान से नही 
आये थे, वे तो प्राचीन भारत के जनो में से थे। लगता 
है कि उनकी एक बडी सख्या किसी ऐतिहासिक कारण से 
ईरान और पश्चिमी एशिया में पहुँची, परन्तु वहाँ भी 
उसका मूल भारतीय नाम मग 'मगी” के रूप में सुरक्षित 
रहा । आज भी गया के आस-पास मगर ब्राह्मणों का 
जमाव है, जहाँ शकों का प्रभाव नही के बराबर था । 


मद्धूल-[१) आओआयर्वण परिशिष्ट' द्वारा निर्दिष्ट तथा 


हैमाद्वि, २ ६२६ द्वारा उद्धृत आठ मागलिक वस्तुएँ, यथा 
ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सपंप, शुद्ध नवनीत, शमी वृक्ष, अक्षत 
तथा यव । महा», द्रोणपर्व (८२,२०-२२) में माज्जूलिक 
वस्तुओं की लम्बी सूची प्रस्तुत की गयी हैं। वायुपुराण 
( १४ ३६-३७ ) में कतिपय माज़ुलिक वस्तुओ का 
परिगणन किया गया है, जिनका यात्रा प्रारम्भ करने से 
पूर्व स्पर्श करने का विधान है--यथा दूर्वा, शुद्ध नवनीत 
दि, जलपूर्ण कलश, सवत्सा गौ, वृषभ, सुवर्ण, मृत्तिका, 
गाय का गोवर, स्वस्तिक, अष्ट घान्य, तैछ, मधु, ब्राह्मण 
कन्याएँ, इवेत पुष्प, शमी वृक्ष, अग्नि, सुर्यमण्डल, चन्दन 
तथा पीपल चुक्ष । 
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(२) मज्भल एक ग्रह का नाम हैं। तत्सम्बन्धी ब्रत 
के लिए दे० 'भौमब्रत' । 
मद्भुलचण्डिकायुजा--बर्पक्ृत्यकोमुदी (५५२ ५५८ ) में 
इस ब्रत की विस्तृत विधि प्रस्तुत की गयी है। मज्भूल- 
चण्डिका' को ललितकान्ता भी कहा जाता हैं। उसकी 
पुजा का मन्त्र ( ललितगायत्री) है 
तारायण्य॑ विद्यहे त्वा चण्डिकाय तु घोमहि । 
तन्नों ललिता कान्‍ता तत पद्चात्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 
अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन होना चाहिए । 
वस्त्र के टुकड़े अथवा कलश पर पूजा की जाती हैं। जो 
मड़ुलवार को इसकी पूजा करता है उसकी समस्त 
मनोवाजञ्छाएँ पुरी होती है । 
मजुलचण्डी--मज्ुलवार के दिन चण्डी का पूजन होना 
चाहिए, क्योकि सर्व प्रयमशिवजी ने और मज्भल ने 
इनकी पूजा की थी। सुन्दरी नारियाँ मज्भूलवार को सर्व- 
प्रथम इनकी पूजा | करती हैं वाद में सोभाग्येच्छु सर्वे- 
साधारण चण्डी का पुजन करते हैं । 
मद्भलदीपिका--दोहय महाचार्य के शिष्य सुदर्शन गुरु ने 
महाचार्य कृत वेदान्तविजय की “मद्भूलदीपिका' नामक 
व्याख्या लिखी है। यह ग्रन्य कही प्रकाशित नही 
हुआ है । 
सज़्ुलत्त--आहिवन, माघ, चैत्र अथवा श्रावण कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को वह ब्रत प्रारम्भ करके शुक्ल पक्ष की 
अष्टमी तक जारी रखा जाता हैं । इसमें अष्टमी को एक- 
भक्त पद्धति से आहार तथा कन्याओं ओर देवी के भक्तो 
को भोजन कराने का विधान हैं। नवमी को नक्त, दशमी 
को अयाचित तथा एकादशी को उपवास विहित है । 
इसकी पुन दो आवृत्तियाँ होनी चाहिए । प्रति दिन दान, 
उपहार, होम, जप, पूजा तथा कन्याओं को भोजन 
कराना चाहिए । वलि, नृत्य तथा नाटक करते हुए रात्रि- 
जागरण भी करना चाहिए । देवी के अठारह नामो का 
जप भी इसमें विहित है। 
मजूलागोरीब्रत--विवाहोपरान्त समस्त विवाहित महिलाओ 
द्वारा श्रावण मास में प्रति मज्भलवार को इस कब्नरत का 
आयोजन किया जाना चाहिए । पाँच वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान चलता है । यह ब्रत महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित 
हैं। ब्रत करने वाली महिलाएँ भध्याक्ष काल में मौन 
घारण करके भोजन करती है । १६ प्रकार के पुष्प, १६ 


मद्भलचण्डिकापुजा-मठ 


सुवासिनी-समान, १६ दीपको से देवी की नीराजना और 
रात्रि को जागरण का विधान है | वैघव्य निवारण, पृतरो 
की प्राप्ति तथा समस्त कामनाओो की सिद्धि के लिए मद्भूला 
की प्रार्थना की जाती हैं। दूसरे दिवस गौरीप्रतिमा का 
विसर्जन होता है । 


मद्भलाप्फक--ब्रत के लिए निमन्त्रित मह्ठिलाओ को जो 


भाठ द्रव्य वितरित किये जाते हूँ उन्हें मद्भ लाष्टक कहते 
हैं । जैसे केसर, नमक, गुड, नारियल, पान, दूर्वा, सिन्दूर 
तथा सुरमा । 


मज्जल्यसप्तमी अथवा मड्भल्यक्नत--सप्तमी के दिन वर्गाकार 


मण्डल वनाकर उस पर हरि तथा लक्ष्मी विराजमान किये 
जाते हैं, पुष्पादि से उनकी पुजा की जाती है । मृत्तिका, 
ताम्र, रजत तथा सुवर्ण के चार पात्रो को तैयार रखा 
जाता है तथा चार मिट्टी के कलश, जो नमक, चीनी, तिल, 
पिसी हल्दी से परिपूर्ण तथा वस्त्रों से ढके हो, तैयार रहते 
हैँ । आठ पतिब्रता, सवा, पुत्रवती नारियाँ समादूृत की 
जाती हैं तथा उन्हें दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया 
जाता है । उन्ही पतिब्रताओं की उपस्थिति में भगवान्‌ हरि 
से मज्भुल्य ( कल्याणकारो जीवन ) के लिए पार्थना की 
जाती है । तदनन्तर महिलाओ को विदा किया जाता है | 
अष्टमी को पुन हरि का पूजन तथा आठ महिलाओ का 
सम्मान कर तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर ब्त का 
पारण किया जाता है । इसके पालन से प्रत्येक जन चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रहझ्कु, अपनी मन - 
कामनाओ की पूर्ति होते हुए देखता है । 
मण्जूषा--(१) मलूय देशवासी वरदपुत्र पण्डित आनर्त्तीय 
ने शाखायन श्रौतसूत्र का एक भाष्य किया है! इसमें से 
नवें, दसवें और ग्यारहवें अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया 
हैं । दास शर्मा ने मज्जलूपा लिखकर इन तीन अध्यायों का 
भाष्य पूरा किया है । 
(२) शब्दाहवत के उद्भट प्रतिपादक नागेश भट्ट सत्रहवी 
शताब्दी में हुए हैं । इन्होने अपने मत का सर्वांगीण 
प्रतिपादन 'सञज्जूषा” नामक ग्रन्य (वैयाकरण सिद्धान्तरत्न- 


मज्जूपा) में किया है । 
सठ-- छात्रावास या अतिथिनिवास । धामिक साघु-सन्‍्ता 


के निवास तथा बालको के शिक्षणालय के रूप में विभिन्न 
सप्रदायो के मठ वनाये जाते हैं । इन मठो में किसी विशेष 
सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमूति, धामिक, ग्रन्थागार एव 


भणिदर्पण-मण्ड्क 


महन्त ( मठाधीश ) और अनेक शिष्य होते हैं । मठो के 
अधीन भूमि, सम्पत्ति आदि भी होती है, जिससे उनका 
खर्च चलता हैं । साथ ही मठो के गृहस्थ छोग चेला भी 
होते है जो प्रत्येक वर्ष उन मठो को दान देते हैं । 
मठ प्राचीन बौद्ध विहारों के अनुकरण पर बने जान 
पडते हैं, क्योकि बुद्ध पूर्व सन्‍्यासियों में मठ बनाने की 
प्रथा नही थी । 
सणिदर्पंण--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 
सणिप्रभा--पतञ्जलि के योगदर्शन का १६वीं शताब्दी के 
अन्त का एक व्याख्या ग्रन्थ । इसके रचयिता गौविन्दानन्द 
सरस्वती के शिष्य रामानन्द सरस्वती हैं । 
सणिसानू--शद्धूराचार्य एव. भध्वाचार्य के शिष्यो में 
परस्पर घोर प्रतिस्पर्घा व्याप्त रहती थी । मध्व अपने को 
वायु का अवतार कहते थे तथा शद्भूर को महाभारत में 
उद्घृत एक अस्पष्ट व्यक्ति मणिभान्‌ का अवतार मानते 
थे। मध्व ने महाभारत की व्याख्या में शक्कर की 
उत्पत्ति सम्बन्धी घारणा का उल्लेख किया हैं। मध्व के 
पदचात्‌ उनके एक प्रशिष्य पण्डित नारायण ने मणि- 
मज्सजरी एवं मध्चविजय नामक सस्क्ृत ग्रन्थों में मध्व 
वणित दोनो मवतारो [ मध्व के वायु अवतार एव शद्धूर 
के मणिमान्‌ अवतार ) के सिद्धान्त की स्थापना गम्भीरता 
से की है। उपर्युक्त माध्व प्रन्थो के विरोध में ही 'शद्धूर- 
दिगविजय' नामक ग्रन्थ की रचना हुई जान पडती है । 
सणिमश्वरी--माध्व सम्प्रदाय का एक विशिष्ट ग्रन्थ । 
रचनाकाल १४१७ वि० हूँ । कृष्णस्वामी अय्यर ने इसका 
सक्षिप्त कथासार लिखा है | दे० मणिमान्‌' । 
मणिमालिका---अप्पय दीक्षित रचित लघु पुस्तिका | शैव 
विशिष्टाईत पर हरदत्त प्रभूति आचार्यों के सिद्धान्त का 
अनुसरण करनेवाला यह एक निवन्ध हैं । 
सण्डन भट्ट---आइवलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो 
में से मण्डनभट्ट भी एक हैं । 
भण्डन सिश्च--तर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के 
निवासी मीमासक विद्वानू । मण्डन मिश्र अपने समय के 
सबसे बडे कर्मकाण्डी थे, उनके गुरु कुमारिल भट्ट ने ही 
शद्धूराचार्य को भण्डन मिश्र के पास ज्ञास्त्रार्थ करने के 
लिए भेजा था। 
शक्धुराचार्य ने मण्डन मिश्र को शास्त्रार्थ में परास्त 
किया । मण्डन मिश्र शास्त्रार्थ की शर्त के अनुसार उनका 
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शिष्यत्व ग्रहण कर सनन्‍्यासी हो गये और सुरेइवराचार्य के 
नाम से रुयात हुए । सनन्‍्यासी सुरेदवर गुरु के साथ देश भ्रमण 
करते रहे और जब शद्भूर ने शगेरी मठ की स्थापना की 
तब उनको वहाँ का आचार्य वनाया। श्यगेरी मठ की 
प्राचीत परम्परा से ऐसा जान पडता है कि वे बहुत दिनो 
तक जीवित रहे । 
सन्‍्यास ग्रहण करने के पूर्व मण्डन मिश्र ने आपस्तम्बीय 
मण्डनकारिका, भावनाविवेक और काशीमोक्षनिर्णय 
तामक ग्रन्थो की रचना की थी । सन्यास के बाद इन्होने 
तैत्तिरीयश्रुतिवातिक, नैष्कर्म्यसिद्धि, इष्टसिद्धि या स्वा- 
राज्यसिद्धि, पश्चीकरणवात्तिक, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ वात्तिक, 
लघुवात्तिक, वात्तिकसार और वात्तिकसारसग्रह आदि 
ग्रन्थ लिखे । सुरेइवराचार्य ने सन्‍यास लेने के बाद ब्वाद्धभूर 
मत का ही प्रचार किया और अपने ग्रन्थों में प्रायः उसी 
मत का समर्थन किया | 
सण्डल---गोलाकार या कोणाकार चक्र | शाक्त मतावलम्धी 
रहस्यात्मक यन्त्रो तथा मण्डलो का प्रयोग करते है, जो 
धातु के पत्रो पर चित्रित या लिखित होते हैं । कभी-कभी 
घटो पर ये यन्त्र एव मण्डल अकित होते है | साथ ही 
अगुल्यों की धामिक मुद्राएँ, हाथो के धामिक कार्यरत 
सकेत (जिसे न्यास कहते हैं) भी इन पात्रो या घटो पर 
निर्मित होते हैं । ये यन्त्र, मण्डल एवं मूृद्रायें देवी को 
उस पात्र में आमन्त्रित करने के लिए बनायी जाती हैं । 
सण्डलक्नाह्मण उपनिषदू--पह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
सण्डूक--वर्षाफालिक जलचर, जिसकी टर्र-टर्र ध्वनि की 
तुलना बालकों के वेदपाठ से की जाती है। सभवत 
इसीलिए एक वेदशाखाकार ऋषि इस नाम से प्रसिद्ध थे । 
ऋण्वेदीय प्रसिद्ध मण्डककऋचा (७१०३ तथा भ० वेद 
४ १५,१२) में ब्राह्मणों की तुलना मण्डको की वर्षाकालीन 
घ्वनि से की गयी है, जब ये पुत वर्षा ऋतु के आगमन 
' के साथ कार्यरत जीवन आरम्भ करने के लिए जाग पडते 
हैं । कुछ विद्वानो ने इस ऋचा को वर्षा का जादू मन्त्र 
माना है। जल से सम्बन्ध रखने के कारण मेढक ठडा 
करने का गुण रखते हैं, एतदर्थ मृतक को जलाने के 
पश्चात्‌ शीतलूता के लिए मण्डको को आमन्त्रित करते हैँ 
(ऋघचेद १० १६,१४)। अथर्ववेद में भण्डक को 
ज्वराग्नि को शान्त करने के लिए आमन्त्रित किया गया 
हैं (७.११६) । 
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मण्ड्कीय कथा--ऋग्वेद के परिशिष्ट ब्राह्मण ग्रन्थ में मण्डूक 
या मण्ड्कीय की कथा मिलती है । मण्डूकियों की कथा 
ऋकाप्रातिशाख्य में भी है ! 

मतझ्भ उपागम--बह परमेश्वर आगम पर आश्रित एक 
उपागम हैं । 

मतसहिष्णुता--मत सहिष्णुता हिन्दुत्व की विशेषता हैं। 
यह सर्वधर्मसाम्य में विद्वास रखता हैँ। वास्तव मेँ 
भारतीय धर्म परम्परा मतसहिष्णुता के ऊपर टिकी हुई 
हैं । इसमें घामिक समता अथवा सभी धर्मी के सह- 
मस्तित्व का भाव निहित हैं । 

मतसारार्थसग्रह--अप्पय दीक्षित रचित वेदान्त विपय का 
ग्रन्थ । इसमें श्रीकण्ठ, शद्भूर, रामानुज, मध्व प्रभृति 
आचार्यों के मतो का सक्षिप्त परिचय कराया गया है। 

मतिसानुष--रामानुजाचार्य रचित एक ग्रन्थ । 

मत्स्यजयन्ती--चैत्र शुक्ठ पचमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसी दिन भगवान्‌ मत्स्य के रूप में अवतरित 
हुए थे । इसलिए भगवान्‌ विष्णु की मत्स्यावतार रूपिणी 
प्रतिमा का पूजन किया जाता है । 

मत्स्यद्ादशी--मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को इस ब्रत के 
पूर्व नियमो का पालन तथा एकादशी को उपवास करना 
चाहिए । द्वादशी के दिन ब्रती को भन्त्रोचारण करते हुए 
मृत्तिका लानी चाहिए। उसे आदित्य को समर्पित कर 
शरीर पर लगाकर स्तान करना नाहिए । इसमें नारायण 
के पूजन का विधान है। चार जल्पूर्ण, पुष्पयुक्त कलशो 
को तिलपूर्ण पात्रों से आच्छादित कर चार समुद्रो का 
उनमें आवाहन करना चाहिए। सुवर्ण की मत्स्यावतार 
रूपिणी प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाना चाहिए। 
राधशिजागरण करना चाहिए | अन्त में चारो कलशो का 
ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे गम्भीर पापो 
का भी नाथ हो जाता हैं । 

मत्स्यपुराण--यह शव पुराण है। इसकी इलोक सख्या 
नारदीय पुराण के अनुसार पद्रह हजार है । किन्तु रेवा- 
माहात्म्य, श्रीम/्वागवत, ब्रह्मवैवरत्त पुराण और स्वय 
मत्स्यपुराण के अनुसार यह सरूपा चीदह हजार हूँ । मत्स्य- 
पुराण को मौलिक और सबसे प्राचीन माना जाता है । 
इसमें २९० अव्याय हैं तथा अन्तिम अध्याय सपूर्ण मत्स्य- 
पुराण का सूचीपत्र है । 

मत्स्यावतार का वर्णन इस पुराण का मुख्य विषय है । 


मण्डकीयकथा-सथुरा 


त्रिपुरासुर के साथ भगवान्‌ छअच्धूर के युद्ध का विस्तृत 
वर्णन इसमें पाया जाता है । पितरो का वर्णन भी विस्तार 
से मिलता हैं। ब्रतो का-वर्णन अधिक विस्तार से ५५-१०२ 
अव्यायो में है। प्रयाग (१०३-११२ अ०), काणी (१८०- 
१८५ अध्याय) और नर्दा (१८७ से १९४ अ०) के 
भौगोलिक वर्णन और माहात्म्य दोनो पाये जाते हैं। 
मत्स्य पुराण की कई विशेपताएँ हैँ । पहली विद्येपता यह 
हैँ कि इसमें सभी पुराणों की विषयानुक्रमणी दी गयी 
है | दूसरी विदेषता ऋषियों का वश वर्णन है। तीसरी 
विद्येपता राजधर्म का विशद वर्णन हैं। चौथी विद्येपता 
प्रतिमालक्षण अर्थात्‌ विभिन्‍न देवताओ की सूतियों के 
निर्माण का विधान है । 

मत्प्यावतार--विष्णु के दस अवतारों में से मत्स्यावतार 
प्रथम है । इसका आविर्भाव प्रलय काल में सृष्टिवीजों की 
रक्षा के निमित्त होता है, वैयोकि नैमित्तिक प्रलय में 
समस्त सुष्टि जलूमग्न हो जाती है | दे० तैत्तिरीय सहिता 
७१५१। 

सत्स्येद्धनाथ--हठयोग के विशिष्ट पुरस्कर्ता आचार्य 
(मछन्दरनाथ) । ये नाथ सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य आदि- 
नाथ के शिष्य थे। इतिहासवेत्ता आदिनाथ का समय 
विक्रम की आठवी गताब्दी मानते हैं तथा गोरक्षनाथ 
दसवी जताव्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हैं । इसलिए 
आदिनाथ के शिष्य एवं गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्थेन्द्रनाथ 
की स्थिति आठवी जशता5दी (विक्रम) का अन्त या नवी 
शताद्दी का प्रारम्भ माना जा सकता हैं । नेपाल के लोग 
भधिकाजत मत्स्पेन्द्रनाथ तथा गोरक्ष नाथ के भक्त है । 

सत्स्येच्द्रनाथ (पाठन)--गोडा जिले में पाटन अथवा देवीपाटन 
नामक स्थान प्रसिद्ध देवीपीठ है । इसमें बहुत से प्राचीन 
तथा नवीन मन्दिर हैं, जिनमें बौद्ध मन्दिर भी है। 
मत्स्येन्द्रगाय किवा मीननाथ का मन्दिर अति आकर्षक 
है । यह शिवालय के ढग का हैं । इसको चमक-दमक बहुत 
ही निराली है । पास में स्तूपाकार मन्दिर हैं। वडे-बडे 
वृक्षों मे इसकी शोभा वढ जाती है। यहाँ का श्रीराघा- 
मन्दिर भी आकर्षक है। मन्दिरों में भारतीय मुस्लिम 
स्थापत्य का मिश्रण पाया जाता है । 

सथुरा--वेष्णव हिन्दू भकतो का पवित्र तीर्थस्थान । इसके 


' + सम्बन्ध में कोई वैदिक उद्धरण नहीं मिलता | फिर भी 


ईसा के छगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व से ही इसका, माहात्म्य 


मथुरा 


रहा है । पाणिनि तथा कात्यायन ने इसका उल्लेख किया 
हैं। पतञ्जलि के महाभाष्य में वासुदेव के द्वारा कस-वध 
होने की चर्चा की गयी है । आदिपर्व (२२१ ४६) में 
मथुरा की प्रसिद्धि गायो के सदर्भ में चचित है! वायु 
पुराण (८८ १८५) के अनुसार भगवान्‌ राम के अनुज 
शत्रुध्त ने मवु नामक राक्षस के पुत्र लवणासुर का वध 
इसी स्थल पर किया और तदुपरान्त मथुरा नगर की 
स्थापना की। रामायण (उत्तर काण्ड ७० ६-९) से 
विदित होता हैं कि मथुरा को सुन्दर तथा समुद्ध बनाते में 
शत्रुध्त को वारह वर्ष छगे थे। घट जातक में मथुरा को 
उत्तर मथुरा' कहा गया हैं। कस और वासुदेव की कथा 
भी महाभारत तथा पुराणों में थोडे-योडे अन्तर के साथ 
मिलती है | छ्वेनसाग का कथन हैँ कि उसके समय में वहाँ 
अशोकराज द्वारा बनवाये गये तीन बौद्ध स्तृप, पाँच बडे 
मन्दिर तथा २० सघाराम २००० वौद्ध भिक्षुओ से भरे 
हुए थे । 
मथुरा के धामिक माहात्म्य का उल्लेख पुराणों में 

मिलता है | अग्निपुराण (११ ८-९) से यह आदचर्यजनक 
सूचना मिलती हैं कि राम की आज्ञा से भरत ने मथुरा 
नगर में शैलूष के तीन करोड पुत्रो को मार डाला था | 
लगभग २००० वर्षो से मथुरापुरी कृष्ण उपासना तथा 
भागवत धर्म का केन्द्र रही है | वराहपुराण में मथुरा तथा 
इसके अवान्तर तीर्थों के माहात्म्य को सम्बन्ध में सहस्रो 
इलोक मिलते हैं । पुराणों में कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दा- 
वन, गोवर्धन आदि का प्रप्ृद मात्रा में उल्लेख मिलता 
हैं । पदुमपुराण (आदि खण्ड २९ ४६-४७) के अनुसार 
मथुरा से युक्त यमुना मोक्ष देती है । वराह पुराण के 
अनुसार विष्णु (कृष्ण) को ससार में मथुरा से अधिक 
प्रियस्थल कोई भी नही है, क्योकि यह उनकी जन्मभूमि 
है। यह मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती हैँ (१५२ 

८-११)--हरिवश पुराण (विष्णु पर्व ५७ २-३) में मथुरा 
को लक्ष्मी का निवास स्थान तथा क्ृषि-उत्पादन का 
प्रमुख स्थल कहा गया हैं । 

मथुरा का परिमण्डल २० योजन माना ग्रया हैं। उसके 

मध्य सर्वोत्तम मथुरापुरी अवस्थित है (नारदीय उत्तर, ७८ 

२०-२१)। मधुरा के वाह्मान्तर स्थलो में अनेक तीर्थ है । 
उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थों का विवरण यहाँ दिया जायगा । 
ते हैं मधु, ताल, कुमुद, काम्य, बहुल, भद्र, खादिर, महावन, 

६२ 


पे 
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लोहजघ, वित्व, भान्डिर और वृन्दावन । इसके अतिरिक्त 
२४ उपवनो का भी उल्लेख यत्र-तत्र मिलता हैं पर 
पुराणों में नही । वृन्दावन मथुरा के परदिचमोत्तर ५ योजन 
में विस्तृत था। ( विष्णु पुराण ५६ २८-४० तथा 
नारदीय उत्तरार्द्ध ( ८० ६,८ और ७७ )। यह श्रीकृष्ण 
के गोचारण क्रीडा की स्थरही थी। इसे पद्मपुराण में 
पृथ्वी पर बैकुण्ठ का एक भाग माना गया है। मत्स्य० 
( १३ ३८ ) राधा का वृन्दावन में देवी दाक्षायणी के 
नाम से उल्लेख करता है। वराहपुराण (१६४१ ) में 
गोवर्धन पर्वत मथुरा से दो योजन पद्चिम बताया गया 
है । यह अब प्राय १५ मील दूर है। कूर्म० (१ १४-१८) 
के अनुसार प्राचीन काल में महाराज पृथु ने यहाँ तपस्या 
की थी । पुराणों में मथुरा से सम्बद्ध कुछ विवरण भ्रामक 
भी है। उदाहरणार्थ हरिवज्ञ ( विष्णुपर्व १३३ ) में 
तालवन गोवर्धन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया है, 
जबकि यह गोवर्धन के दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं। गोकुल 
वही है जिसे महावन कहा गया है | जन्म के समय 
श्री कृष्ण इसी स्थल पर ननन्‍्द गोप के धर में लाये गये 


थे | तदुपरानत कस के भय से उन्होने स्थान परिवर्तन 
कर दिया और वृन्दावन में रहने लगे । 


महावीर और बुद्ध के समय में भी मथुरा घाभिक तीर्थ 
के रूप में प्रसिद्ध थी। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि 
यहाँ हकयूलिज (कृष्ण) की पूजा होती थी । शक-दक्षत्रपो, 
नागो और गुप्तो के समय के बहुतेरे घामिक अवद्येष यहाँ 
पाये गये हैँ । मुसलिम विध्वसकारियो के आक्रमण के 
बाद भी मथुरा जीवित रही । १६वीं शताव्दी में मथुरा 
और वृन्दावन पुन विष्णुभक्ति साधना के केन्द्र हो गये 
थे । वुन्दावन चैतन्य भक्तिग्साधना का केन्द्र वन गया था। 
यहाँ के गोस्वामियों में सनातन, रूप, जीव, गोपाल भट्ट, 
और हरिवश की अच्छी ख्याति हुई । चैतन्य महाप्रभु के 
समसामयिक स्वामी वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल के 
अनुकरण पर महावन से एक मील दक्षिण नवीन गोकुल 
की स्थापना की और उसे अपनी भक्ति-साधना का केन्द्र 
बनाया । ओऔरंगजेंत्र में मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को 
घ्वस्त करके उसी स्थिति को पहुँचा दिया जिस स्थिति को 
काशी के मदिरो को पहुँचाया था। इतना होने पर भी 
मथुरा वे माहात्म्य में न्यूनता नही आयी । डे 

सभापर्व (३१९ २३-२५) के अनुसार कस-वच कुपित से 
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होकर जरासघ ने गिरिब्रज (मगघ) से अपनी गदा फेंकी 
थी, जो मथुरा में श्रीकृष्ण के सामने गिरी। जहाँ वह 
गिरी उस स्थल को गदावसान कहा गया है। पर इसका 
उन्लेख अन्यत्र कही नही मिलता । 

मथुरानाथ--सोलह॒वी शताब्दी के अन्त के एक वगदेशस्थ 
नैयायिक । इन्होने गद्भेश उपाध्याय रचित तत्त्वचिन्ता- 
मणि नामक ताकिक ग्रन्थ पर तत्त्वालोक-रहस्य नामक 
साष्य लिखा । इनका अन्य नाम 'मथुरानाथी” भी है । 

मथुराताथी--दे० 'मथुरानाथ/। मथुराताथ के नाम से 
नैयायिको का एक सम्प्रदाय चला, जो मथुरानाथी कह- 
लाता है । 

मथराप्रदक्षिणा--मथुरा की परिक्रमा धामिक क्रिया है। 
इसी प्रकार मथुरामण्डल के अन्यान्य पवित्रस्थल-वुन्दावन, 
गोवर्धन, गोकुल आदि की प्रदक्षिणा भी परम पावन मानी 
जाती हैं । भारत की सात पवित्र पुरियो मैं से एक मथुरा 
भी हैं-- 

कार्तिक शुक्ल नवमी को यह प्रदक्षिणा की जाती हैं । 

मथुरामाहात्म्य--छपगरोस्वामी द्वारा सस्कारित-सपादित 
मथुरामाहात्म्य वराह पुराण का एक भाग है। इसमें मथुरा 
और वृन्दावन तथा उनके समीपवर्ती सभी पवित्र स्थानों 
के वर्णन हैं । ! 

मदनचतुर्दशी--यह कामदेव का जब्त है । इस चतुर्दशी को 
मदनभज्जी' भी कहा जाता है । चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
इसका अनुष्ठान किया जाता हैं । इसमें कामदेव की सन्तुष्टि 
के लिए गीत, नृत्य तथा श्वृद्धारिक शब्दों से उनका पूजन 
होता है । 

सदनतन्रयोदशी--देखिए 'अनद्भुत्रयोदशो' तथा 'कामदेव 
त्रयोदशी । ऋृत्यरत्नाकर, १३७ (त्रह्मपुराण को उद्घृत 
करते हुए) कहता हैं कि समस्त त्रयोदशियो को कामदेव 
की पूजा की जानी चाहिए । - हट 

मदनद्वादशी---चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस तिथिब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है | ताँवे की तश्तरी में गुड, खाद्य पंदार्थ तथा 
सुवर्ण रखकर जल, अक्षत तथा फलो से परिपूर्ण 
कलदा के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए तथा कामदेव 
और उसकी पत्नी रति की आक्ृतियाँ वना देनी चाहिए । 
इनके सम्मुख खाद्य पदार्थ रखकर प्रेमपूर्ण गीत गाने 
चाहिए । भगवान्‌ हरि की मूर्ति को कामदेव समझ कर 
स्नान करा कर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन उस 


मयुरानाथ-मधु 


कलश का दान करके, ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा 
दक्षिणा देकर यजमान स्वय नमक रहित भोजन करे। त्रयो- 
दरशी के दिन उपवास, द्वादशों को केवल एक फल खाकर 
भगवान्‌ विष्णु की पुजा और उन्हीं के सम्मुख खाली 
भूमि पर शयन करना चाहिए। यह क्रम एक वर्ष तक 
चलना चाहिए । वर्ष के अन्त में एक गी तथा वस्त्र दान 
देकर सफेद तिलो से हवन करना चाहिए। इस ब्रत के 
आचरण मे मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर पुत्र, पीत्र, 
ऋद्धि-सिद्धियो को प्राप्त करता हुआ भगवान्‌ विष्णु में 
लीन हो जाता है । 

मदनमहोत्सव---चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्नत का अनु- 
प्ठान होता हैं। मध्याह्न काल में कामदेव की मूर्ति अथवा 
चित्र का निम्नाकित मन्त्र से पुजन करना चाहिए । “नम 
कामाय देवाय, देव देवाय मूर्तयें । ब्रह्म-विष्णु-सुरेशाना 
मन क्षोभ कराय वे 7” मिष्ठान्न खाद्य पदार्थ प्रतिमा के 
सम्मुख रखना चाहिए । गौ का जोडा दान में दिया जाय। 
पत्नियाँ अपने पतियों का, कामदेव का रूप समझ कर 
पूजन करें। रात्रि को जागरण, नृत्योत्सव, रोशनी तथा 
ताटकादि का आयोजन किया जाना चाहिए। यह प्रति 
वर्ष किया जाना चाहिए। इस आचरण से ब्रती शोक, 
सन्ताप तथा रोगो से मुक्त होकर कल्याण, यश तथा 
सम्पत्ति प्राप्त करता है । 

सढुरा--दक्षिण भारत (तमिलनाडु) का प्रसिद्ध तीर्थ स्थात 
जिसे दक्षिण की मथुरा कहते हैँ । द्रविड स्थापत्य की 
सुन्दर कृतियों से शोभित मन्दिर यहाँ वर्तमान है । 

चौदहवोी शताव्दी से अठारहवी शताब्दी के वीच 

दक्षिण भारत में रचे गये जैव साहित्य में दो स्थानीय 
धामिक कथासग्रह अति प्रसिद्ध हैं । इस वीच परज्जोति ने 
'तिरुविरुआदतपुराणम्‌” तथा काज्लीअप्पर एवं: उनके गुरु 
शिवज्ञान योगी ने. 'काश्थीपुराणमु! रचा | प्रथम ग्रन्थ 
मदुरा के तथा द्वितीय काञ्जीवरम्‌ के लौकिक धर्म-कथा- 
नको का प्रतिनिधित्व करता है,। ये दोनो ग्रन्थ बहुत 
लोक प्रिय हैं । 

सघु--कोई भी खाद्य या पेय मीठा पदार्थ । विद्ेष कर पेय 
के लिए यह शब्द ऋग्वेद में व्यवहृत है। स्पष्ट रूप से 
यह सोम अथवा दुःघ तथा इनसे कम शहद के लिए व्यवहृत 
है । (!ऋ० ८ ४,८ । यहाँ 'सारघ' विद्येषण द्वारा बर्थ 
को स्पष्द किया गया है।) परवर्ती साहित्य में 


मधुपज्धय-मधुसूदन सरस्वती 


मधुका अर्थ शहद ही सबसे अधिक निश्चित है। मधुपक 
का उपयोग पूजन, श्राद्ध आदि धामिक कृत्यो में होता है । 
सघुपेज़घ--(पिड्ध के वशज) शतपथ० (११ ७,२,८) तथा 
कौपीतकि उपनिषदों ( १६९ ) में उद्घृत मधु पैज्धथ 
एक आचार्य का नाम हैं । 
सघुम्नाह्मण--मधुत्राह्मण किसी रहस्थपूर्ण छिद्धान्त को 
उपाधि है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (४ १,५,१८, 
१४ १,४,१३) तथा, वृह० उप० (२५,१६) में हुआ है । 
सघुर फकवि--तमिल वैष्णवों में वारह आलवारो के नाम 
बड़े सम्मानपूर्वक स्मरण किये जाते हैं । इनके परम्परा- 
गत क्रम में मधुरकवि का छठाँ स्थान है । दे” आलवार। 
मधुरतन्नय---तीन वस्तुएँ मधुर नाम से प्रसिद्ध है--घृत, मधु 
भर शर्करा । ब्रतराज, १६, के अनुसार बुत, दुग्ध तथा 
मधु मधुरत्रय_कहलछाते हैँ। पूजोपचार में इनका उपयोग 
किया जाता हूँ । 
सघुवत--ब्रजमण्डल के बारह वनो में प्रथम ब्रजपरिक्रमा के 
अन्तर्गत भी यह सर्वप्रथम आता है । यह स्थान मथुरा से 
४-मील दूर हैँ । यहाँ ऋष्णकुण्ड तथा चतुर्भुज, कुमार 
कल्माण और श्रुव के मन्दिर हैं। लवणासुर की गुफा 
और वल्लभाचार्यजी की बैठक है । यहाँ भाद्रक्ृष्ण ११ को 
मेला लगता हैं । 
मधुक्षावणी---क्ृत्यसा रसमुच्चय' (पृ० १०) के अनुसार 
श्रावण शुक्ल तृतीया को मधुश्नावणी कहते हैँ । 
मघुसुदनपुजा--वैशाख शुक्ल द्वादशी को इसका अनुष्ठान 
होता हैं। इसमें भगवान्‌ विष्णु का पूजन विहित है । 
ब्रती इस ब्रत से अम्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त करता 
हुआ चन्द्रलोक में निवास करता है । 
सघुसुदन सरस्वती--अद्वेत सम्प्रदाय के प्रघान आचाय ओर 
ग्रन्थ लेखक । इनके गुरु का नाम विष्वेश्वर सरस्वती और 
जन्म स्थान बद्भदेश था । ये फरीदपुर जिले के कोटलि- 
पाडा ग्राम के निवासी ये। विद्याध्ययन के अनन्तर ये 
काशी में आये और यहाँ के प्रमुख पण्डितो को भास्त्रार्थ 
में पराजित किया । इस प्रकार विहन्मण्डली में सर्वत्र 
इनकी कीौतिकौमुदी फैलने लगी । इसी समय इनका प्रि- 
चय विश्वेब्वर सरस्वती से हुआ और उन्ही की प्रेरणा से 
ये दण्डी सन्‍्यासी हो गये ! 
मधघुसूदन सरस्वती मुगल सम्राट गाहजहाँ के समकालीन 
थे | कहते हैं कि इन्होने माध्व पडित रामराज स्वामी के 
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ग्रन्थ न्यायामृर्ता का खण्डन किया था । इससे चिढ़कर 
उन्होने अपने शिष्य व्यास रामाचार्य को मधुसूदत सरस्वती 
के पास वेदान्तशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेजा । 
व्यास रामाचार्य ने विद्या प्राप्त कर फिर मबुसूदत स्वामी 
के हो मत का खण्डन करने के लिये 'तरज्िणी' मामक 
ग्रन्थ की रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि ने 

असन्तुष्ट होकर तराज्लिणी का खण्डन करने के लिए 'लघु- 
चन्द्रिका' नामक ग्रन्थ की रचना की । 

मधुधुदन सरस्वती बडें भारी योगो थे। वीरसिंह नामक 
एक राजा की सन्तान नही थी । उससे स्वप्न में देखा कि 
मधुसूदन नामक एक यति हैं और उनकी सेवा से पुत्र 
अवद्य होगा । तदनुसार राजा ने मधुसूदन का पता 
लगाना प्रारम्भ किया | कहते हैं कि उस समय मधुसूदन 
जी एक नदी के किनारे भूमि के अन्दर समाथिस्थ थे । 
राजा खोजतें-खोजते वहाँ पहुँचा । स्वप्न के रूप से मिलते- 
जुलूते एक तेज पूर्ण महात्मा समाचिस्थ दीख पडे । राजा 
ने उन्हें पहचान लिया । वहाँ राजा ने एक मन्दिर बनवा 
दिया । कहा जाता है कि इस घटना के तीन वर्ष बाद 
मधुसूदनजी की समाधि टूटी। इससे उनकी योग सिद्धि का 
पता लगता है । किक्तु वें इतने विरक्‍त थे कि समाधि 
खुलने पर उस स्थान को और राजा प्रदत्त मन्दिर और 
योग को छोड कर तीर्थाटन के लिए चल दिये। मधु- 
सूदन के विद्यागुरु अद्व॑तसिद्धि के अन्तिम उल्लेखानुसार 
माधव सरस्वती थे । इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ 
बहुत प्रसिद्ध हैं 

१ सिद्धान्तविन्दु--यह श्डूराचार्य कृत दशइलोकी 
की व्याख्या है । उसपर ब्ह्मानन्द सरस्वती ने रत्नावली 
नामक निवन्य लिखा है । 

२ सक्षेप शारीरक व्याख्या--यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत 
सक्षेप शारीरक' को टीका है। 

३ महतसिद्धि--यह भद्दत सिद्धान्त का अति उच्च 
कोटि का ग्रन्थ है । 

४ अद्वतरत्त रक्षणफ--इसमें द्वैतवाद का खण्डन करते 
हुए अद्वंतवाद की स्थापना की गयी हैं । 

५ वेदान्तकल्पलतिका--यह भी वेदान्त ग्रन्थ ही है । 

३ ग्रृढाथंदीपिका--यह श्रीमझ्भगवद्गीता की विस्तृत 
टीका है । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते है । 

७ प्रस्थानभेद--इसमें सब शास्त्रों का सामझ्भस्य 
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करके उनका अद्गैत में तात्यर्य दिखलाया गया हैं। यह 
निवन्ध सक्षिप्त होने पर भी अद्भुत प्रतिभा का द्योतक है । 

८ महिम्नस्तोत्र की टीका--इसमें सुप्रसिद्ध महिम्त- 
स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक का शिव और विष्णु के पक्ष में 
व्याख्यार्थ किया गया हैं। इससे उनक्रे असाधारण विद्या 
कौशल का पता लगता हैं । 

९ भक्ति रसायन-न्‍यहं भक्ति सम्त्रन्धी रक्षण ग्रन्थ 
है! अद्वेतवाद के प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी वे उच्च कोटि 
के क्ृष्णभक्त थे, यह इस रचना से सिद्ध हैं । 

मधूक्श्नत--फाल्गुन शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुप्ठान 
होता है । उस दिन महिलाएँ उपवास करके मधूक वृक्षपर 
गौरी पुजन करती हैं और उनसे अपने सौभाग्य, सन्तान, 
वैधव्य के निवारण की प्रार्थना करती है। सधवा 
ब्राह्मणियों को बुलाकर उन्हें पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र 
तथा स्वादिष्ठ खाद्य पदार्थ देकर उनका सम्मान किया 
जाता है । इसके माचरण से सुस्वास्थ्य तथा सौन्दर्य की 
उपलब्धि होती है । भविष्योत्तर पुराण (१६ १-१६) में 
इसे मधृक तृतीया नाम से सम्बोधित किया गया है। 

मध्यदेश--मनुस्मृति (२२१) के अनुसार मध्यदेश (वीच 
के देश) की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्घ्या- 
चल, पद्िचम में विनशन (राजस्थान की मझुभूमि में सर- 
स्वती के लुप्त होने का स्थान) तथा पूर्व में गद्भा-यमुना के 
सद्भम स्थल प्रयाग तक विस्तृत है। वास्तव में यह मध्य- 
देश आर्यावर्त्त का मध्य भाग है। मध्यदेश' शब्द वैदिक 
सहिताभो में नही मिलता हैं | परन्तु ऐतरेय ब्वाह्मण में 
इसकी झलक मिलती हैँ | इसमें कुर, पश्चाल, वत्स तथा 
उशीनर देश के लोग बसते थे । आगे चलूकर अन्तिम दो 
वो का लोप हो गया और मध्यदेश मुख्यत कुरु-पदञ्मालो 
का देश बन गया । वौद्ध साहित्य के अनुसार मध्यदेश 
पश्चिम में स्थूण (थानेश्वर) से लेकर पूर्व में जगल (राज- 
महल की पहाडियो) तक विस्तृत था । 

सध्व--मावध्व वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवत्तक मध्व अथवा 
मध्वाचार्य थे । जो दक्षिण कर्णाटक के उदीपी नामक 
स्थान में उत्पन्न हुए थे । इन्होने तेरहवी शताब्दी के 
प्रारम्भ में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की । वाल्यावस्था 
में ही ये सन्‍्यासी हो गये तथा प्रथम शाद्भूरमत की दीक्षा 
ग्रहण की । वेदान्त सम्बन्धी ग्रन्यो के अतिरिक्त इन्होने 
ऐनग्योपनिपद्‌ महाभारत तथा भागवत पुराण पर ध्यान 


सभ्यदे ग-सध्यसम्प्रदाय 


दिया । अन्तिम ग्रन्थ ( भागवत पुराण ) इनके धार्मिक 
जीवन पर छा गया | प्रशिक्षण के पूर्ण होने के पहले ही 
ये शाद्ूर मत से अलग हो गये । और अपना द्वेतवादी 
सिद्धान्त स्थापित किया जो प्रधानतया भागवत पुराण पर 
आधृत था । इनके अनेक अनुयायी उद्ध्धूट विद्वान्‌ हो गये हैं। 
इनका धामिक सिद्धान्त रामानुज से बहुत कुछ मिलत्ता- 

जुलता है किन्तु दर्शन स्पष्टत दवतवादी है। वे बडी 
तीक्षणता से जीव एव ईश्वर का भेद करते हैं और इस प्रकार 
शद्धभूर से विष्णु स्वामी को छोडकर अन्य वेदान्तियों की 
अपेक्षा अत्यन्त दूर खडे हो जाते है । ईश्वरवाद के सिवा 
इनका सिद्धान्त वहुत कुछ भागवत सम्प्रदाय के समान है । 
इनके धर्म चिन्तन का केन्द्र कृष्ण की भक्तिपूर्ण उपासना 
हैं जैसा कि भागवत की शिक्षा है । किन्तु राघा का नाम 
इस सम्प्रदाय में नही लिया जाता है। यहाँ सभी अवतारो 
का आदर है। माध्व सम्प्रदाय में शिव के साथ पाँच मुख्य 
देवताओ ( पद्चायतन ) की पूजा भो मान्य है । आचार्य 
मध्व के प्रमुख ग्रन्थ वेदान्तसूत्र का भाष्य तथा अनुर्यान 
हैं । इनके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ इन्होने रचे जिनमें मुख्य 
हैं--गीताभाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य 
निर्णय, दशोपनिपदो पर भाष्य, तन्त्रसार सग्रह आदि । 

सध्वतन्त्रमुखमर्दन--अप्यय दीक्षित कृत यह ग्रन्थ शवमत 
विषयक है। इसमें मध्व सिद्धान्त का खण्डन किया 
गया है। 

सध्वभाष्य--दे० 'मध्व! । 

सध्वचिजय--मध्वाचार्य के एक प्रशिष्य श्री नारायण ने 
आचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ दो सस्क्ृत ग्रन्थ 'मणिमश्जरी' 
एवं 'मध्वविजय' लिखे । इनमें दो अवतारों का सिद्धान्त 
भली-भाँति स्थापित हुआ हैं। प्रयम ग्रन्थ के अनुसार 
शद्धुर मणिमान्‌ नामक (महाभारत में वर्णित) विश्वेष देव 


के अवतार तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुसार मध्वाचार्य वायुदेव 
के अवतार थे । 


सध्वसस्प्रदाय---मध्वाचार्य द्वारा स्थापित यह सम्प्रदाय भाग- 
वत पुराण पर आघृत होने वाला पहला सम्प्रदाय है। इसकी 
स्थापना तेरहवी शताब्दी के प्रारम्भिक दछ्षको में हुई। 
मध्व की मृत्यु के ५० वर्ष वाद जयतीर्थ इस सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचार्य हुए । इनके भाष्य, जो मध्व के ग्रन्थों पर रचे 
गये है, सम्प्रदाय के सम्मानित ग्रन्थ हैं। चौदह॒वी शताब्दी 
के उत्तराघ में विष्णुपुरी नामक माध्व सन्‍्यासी ने भागवत के 


सध्वसिद्धान्तसार-मनु 


भक्ति विषयक सुन्दर स्थलो को चुनकर 'भक्तिरत्नावली' 
नामक ग्रन्थ लिखा। यह भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठपरिचय 
देता है । लोरिय कृष्णदास ने इसका वगला में अनुवाद 
किया है । 


एक परवर्ती माध्व सन्त ईश्वरपुरी ने चैतन्यदेव को 
इस सश्रदाय में दीक्षित किया । इस नये नेता (चैतन्य) ने 
माध्व मत का अपनी दक्षिण की यात्रा में अच्छा प्रचार 
किया (१५०९-११)। उन्होने माव्वों को अपनी शिक्षा 
एवं भक्तिपर्ण गीतो से प्रोत्साहित किया । इन्होंने उक्त 
सम्प्रदाय में सर्वप्रथम सकीर्तन एवं नगर-कोर्तन का प्रचार 
किया । चैतन्यदेव की दक्षिण यात्रा के कुछ ही दिनो बाद 
कन्नड भाषा में गीत रचना आरभ हुईं। कन्नड गायक 
भक्तो में मुख्य थे पुरन्दरदास | प्रसिद्ध माध्व विद्वान 
व्यासराज चैतन्य के समकालीन थे । इन्होने अनेक ग्रन्थ 
लिखे जो आज भी पठन-पाठन में प्रयुक्त होते है । 


अठारवी शताब्दी में कृष्णमक्ति विषयक गीत व स्तुत्तियो 
की रचना कन्‍नड में तिम्मप्पददास एवं मध्वदास ने की । 


इसी समय चिदानन्द नामक विद्वान्‌ प्रसिद्ध कन्नड ग्रन्थ 


'हरिभक्ति रसायन! के रचयिता हुए। मध्व के सिद्धान्तो 
का स्पष्ट वर्णन कन्‍्नड काव्य-पग्रन्थ 'हरिकथासार' में हुआ 
हैं | मध्वमत के अनेक सस्कृत ग्रन्थो का अनुवाद कन्नडी 
में हुआ । माध्व सन्‍्यासी शक्धूर के दशनामी सन्यासियों 
में ही परिगणित हैं । स्वय मध्व एवं उनके मुख्य शिष्य 
तीर्थ (दसनामियों में से एक) शाखा के थे । परवर्ती अनेक 
माध्व पुरी' एव 'भारती' शाखाओ के सदस्य हुए । 

भध्वसिद्धान्तसार---मध्वाचार्य के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने 
माध्व मत का वर्णन 'पदार्थसग्रह नामक ग्रन्थ में किया 
हैं। पदार्थसग्रह' के ऊपर उन्होने 'मध्व सिद्धान्त सार' 
नामक व्याख्या भी लिखी | 

सनभाऊ सम्प्रदाय--दे० दत्त सम्प्रदाय! । 


मनतवारू सहामुनि---श्री वैष्णव सम्प्रदाय के एक आचार्य । 
इतका अन्य नाम राम्यजामातृमुनि था । स्थिति कार 
१४२७-१५०० वि० के मध्य था| ये श्री वैष्णवों की 
दक्षिणी शाखा 'तेड्धले' के नेता थे। वेदान्तदेशिक के 
पश्चात्‌ इन्होने श्रीरज्भम्‌ में वेदान्त शिक्षा प्रचलित रखी ! 
इनके भाष्य विद्धत्तापूर्ण तथा बहु युक्त है । 

सनविरक्तकरन गुटका--सत चरनदास (चरनदासी पनन्‍्थ 
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के प्रवर्तक) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ मनविरक्‍्तकरन 
गुटका है । इसमें उनके ज्ञानोपदेशों का सग्रह है । 

सनस--साख्य दर्शन के सिद्धान्तानुसार प्रकृति से मह॒त्‌ 
अथवा बुद्धि (व्यक्ति की विचार एवं निकचय करने वाली 
शक्ति) की उत्पत्ति होती है। इस तत्त्व से अहद्धार की 
उत्पत्ति होती है। फिर अहड्भार से मनस्‌ की उत्पत्ति होती 
है । यह सूक्ष्म अग व्यक्ति को समझने की द्ञक्ति देता हैं 
तथा बुद्धि को वस्तुओ के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये ज्ञान 
की सूचना देता हैँ । यह बुद्धि द्वारा न्ि्णीत विचारो का 
पालन कर्मेन्द्रियो ह्वरा कराता हैं। वैशेषिक दर्शन के 
अनुसार नवद्रव्यों में मनस्‌ नवा द्रव्य है। इसके द्वारा 
आत्मा ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान के सम्पर्क में आता हैं । 
पाग्मरात्र के व्यूहरिद्धान्त में प्रद्यम्म को मनस्‌ तत्त्व कहा 
गया है ! 


सनसा--शक्‍्ति के अनेक रूपो में से मनसा नामक देवी की 


पूजा बंगाल में बहुत प्रचलित हैँ । इनकी प्रशसा के गीत 
भी पर्याप्त सख्या में रचे गये है, जिनका साहित्यिक नाम 
'मनसामगछ' है। ये सर्पों की माता मानी जाती हैं और 
इनकी पूजा से सर्पों का उपद्रव शान्‍्त रहता है । 


मनसात्रत--ज्येष्ठ शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त नवमी अथवा 


विना हस्त नक्षत्र के भी दश्ममी को स्वतुही के वृक्ष 
की शाखा पर मनसा देवी का पूजन करना चाहिए। हेमाद्रि 
( चतुर्वर्ग चिक्तामणि, प्रथम ६२१ ) के अनुसार मनसा 
देवी की पूजा आषाढ़ कृष्ण पच्रमी को होनी चाहिए । 
मनसा श्रावण कृष्ण एकादशी को भी पूजी जाती है। 
देखिए, मनसा देवी तथा मनसा मगल की कथा के लिए 
ए० सी० सेन की 'बगाली भाषा तथा साहित्य! (पु० 
२५७-२७६) नामक पुस्तक। 

सनावी--काठक सहिता ( ३० १ ) तथा शतपथ ब्राह्मण 
(१.१,४,१६) में मनु की स्त्री को मनावी कहा गया है । 

सनोषा पश्चक--स्वामी शद्भूराचार्य विरचित एक उपरेशा- 
त्मक लघु पद्य रचना । इसके पाँच शार्दूलविक्रीडित छल्दो 
में घामिक और आध्यात्मिक उपदेश दिये गये हैं । 

सनु--मनु को वैदिक सहिताओ (ऋ० १ ८०,१६,८ ६३, 
१,१० १००,५) आदि, अण्चे० १४२,४१, तैत्ति० स० 
१५,१,३,७ ५,१५,३,६,७, १,३,३,२,१,५ ४, १०,५,६ ६, 
६,१, का० स० ८ १५, झतपथ ब्राह्मण १ १,४,१४ जै० 
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उ० ब्रा० ३ १५,२ आदि ) में ऐतिहासिक व्यक्ति माना 
गया है। ये सर्वप्रथम मानव था जो मानव जाति के 
पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक 
स्वीकृत हैं । वैदिककालीन जलप्लावन की कथा के नायक 
मनु ही है (काठ० स० ११ २) | 
मनु को विवस्वान्‌ (ऋ० ८५२,१) या वँवस्वतत 
(अ० बे० ८ १०,२४), विवस्वन्त (सूर्य) का पृत्र, सावणि 
(सवर्णा का वशज) एवं सावर्णि (ऋऋ० बे० ४८ ५१,१) 
(सवरण का वच्वज) कहते हैं । प्रथम नाम पौराणिक हैं, 
जवकि दूसरे नाम ऐतिहासिक है । सावरणि को लुड्विग 
तुर्वंसुओं का राजा कहते है, किन्तु यह मान्यता सन्देहपूर्ण हूँ । 
पुराणों में मनु को मानव जाति का गुरु तथा प्रत्येक 
मन्वन्तर में स्थित कहा गया हैँ । वे जाति के ककत्तंन्यो 
(धर्म) के ज्ञाता हैं । 
भगवदुगीता (१० ६) भी मनुओ का उल्लेख करती 
करती है । मनु नामक अनेक उल्लेखो से प्रतीत होता है 
कि यह नाम न होकर उपाधि है । मनु शब्द का मूल मन्‌ 
धातु (मनन करना) से भी यही प्रतीत होता हैं। मेथा- 
तिथि, जो मनुस्मृति के भाष्यकार हैँ, मनु को उस व्यवित 
की उपाधि कहते है, जिसका नाम प्रजापति है । थे धर्म के 
प्रकृत रूप के ज्ञाता थे एव. मानव जाति को उसकी शिक्षा 
देते थे। इस प्रकार यह विदित होता है कि मनु एक 
उपाधि है । 
मनु रचित मानव वर्मगास्त्र'ं भारतीय वर्मशास्त्र में 
आदिम व मुख्य ग्रथ माना जाता हैं । प्राचीन ग्रन्थों में जहाँ 
मानव धर्मशास्त्र के अवतरण आये है वे सूत्र रूप में हैं 
और प्रचलित भनुस्मृति के इलोको से नही मिलते । वह 
सूत्रग्रस्थ मानव घ॒र्मशास्त्र' अभी तक देखने में नही 
आया । वर्तमान मनुस्मृति को उन्ही मूल सूत्रों के आधार 
पर लिखी हुई कारिका मान सकते हैं! वर्तमान सभी 
स्मृतियो में यह प्रधान समझी जाती है । दे० 'मनुस्मृति' । 
सनु का ओऔतसुत्र--मनुरचित मानव श्रौतसूच्र विशेष प्रसिद्ध 
हैं । इसके वर्ण्यविषयो में प्रथम अध्याय में प्राकृसोम, दूसरे 
में अग्निष्टोम, तीसरे में प्रायश्चित्त, चौथे में प्रवर्ग्य, पाँचवें 
में दृष्टि, छठें में चयन, सातवें में वाजपेय, आठवें में अनुग्रह, 
नवें में राजसूय, दसवें में शुल्वसूत्र और ग्यारह॒वें अध्याय 
में प्रिशिष्ट है। अश्निस्वामी, वालकृष्ण सिश्र और 
कुमारिलभट्ट इसके भाष्यकार हैं । 


भनु का श्रौतसूज-मनुस्मृति 


मनुस्मृति--स्मृतियों में यह प्राचीनतम नथा सर्वाधिक 


मान्य है । इसमें समाजणास्त्र, नीतिभास्त्र, धर्मशास्त्र एव 
अर्थगास्त्र सभी का समावेश हैं । अत सामाजिक व्यवस्था 
का यह आधारमूत ग्रन्थ है । परम्परा के अनुसार इसके 
रचयिता मनु ये, जो भादि व्यवस्थापक माने जाते है । 
परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना कठिन है फि यह 
एक फाल में तथा एक व्यक्ति के द्वारा प्रणीत हुईं | इतना 
कहा जा सकता है कि मानव परम्परा में बर्मशास्त्र का 
प्रणयन हुआ । मनु के प्रयम उल्लेख ऋग्येद (१ ८०,१६, 
१११४,२,२ ३३,१३) में पाये जाने हैं । थे मानव जाति 
के पिता माने गये है । एक ऋषपि प्रार्थना करतें हूँ कि वे 
मनु के पैतृक मार्ग से च्युत न हो (मा न पथ पिश्यान्मा- 
नवादधि दूर नैष्ट परावत । ऋग्वेद ८ ३०,३)। एक दूसरी 
वैदिक परम्परा के अनुसार मनु प्रथम यज्ञकर्ता थे (ऋग्वेद 
१० ६३,७) तत्तिरीय सहिता गौर प्राह्मण ग्रन्थों के अनु- 
सार मनु का कथन भेपज है--यद् किश्व मनु रवदत्तदमे- 
पजम्‌' | तै० स० २-२-१०-२--'मनुर्व यत्कि्जावदत्तमेप- 
जम भेपजताये । ताण्डय ब्राह्मण (२३,१६,१७) और शत- 
पथ ब्राह्मण में मनु और जलूप्छावन की कथा पायी जाती 
हैं । निरुक्त (अ० ३) में मनु को स्मृतिकार के रूप में स्मरण 
फ्िया गया है। महाभारत स्वायम्भुव मनु (झान्ति २१ 

१२)। प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७ ४३) और कही केवल 
मनु का उल्लेख करता है । गौतम, आपस्तम्व तया वृसिष्ठ 
घर्मसूत्रो में मनु को प्रमाणरूप में उद्घृत किया गया है । 
अन्यत्र महाभारत (जान्ति, ५७ ४३) में कहा गया है कि 
ब्रद्मा ने एक लक्ष इलोकों का धर्मशास्त्र वनाया । इसमें 
प्रतिपादित घर्मो का प्रवर्तन स्वायम्भुव मनु ने किया । इन 
पर आवारित शास्त्रो का प्रवर्तन उगशना और बृहस्पति ने 
किया । नारदस्मृति की भूमिका के गद्यभाग में कथन हैं 
कि मनु ने एक लक्ष इलोक, एक सहस्न अस्सी अध्याय 
और चौबीस प्रकरणों में घर्मशास्त्र की रचना की। मनु ने 
इसकी नारद को दिया, जिन्होने इसे वारह सहज्न इलोकी 
में सक्षिप किया । नारद ने इसको मार्कण्डेय को दिया, 
जिन्‍्होने इसका आकार आठ हजार इलोको तक सीमित 
किया । मार्कण्डेय से यह धर्मशास्त्र सुमति भार्गव को 
प्राप्त हुआ, जिन्होने इसे चार सहस्त्र इलोको में निवद्ध 
किया । सभवत मनु का प्राय यही वर्तमान रूप हैं। 
काणी प्रसाद जायसवाल (मनु एण्ड याज्ञवल्वय) के अनुसार 


मनोरथतुतोया-सनो रथपूणिमा 


शुद्धकाल (द्वितीय शती ई० पू०) में सुमति भार्गव ने मनु- 
स्मृति का वर्तमान सस्करण प्रस्तुत किया । इसमें बारह 
अध्याय और दो सहस्न छ सौ चौरानबे इलोक है । 
मनु के वर्मझास्त्र को सम्मान देते हुए कहा गया है कि 
मनु के विरोध में लिखी गयो स्मृति मान्य नही हो सकती । 
मनु ने इस धर्मशास्त्र में दो समस्याओं का समाधान उप- 
स्थित किया है। प्रयमत इसकी रचनाकर उन्होने 
वैदिक विचारो की रक्षा की । दूसरे, इसके द्वारा एक ऐसे 
समाज की खूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें प्रजातीय और 
व्यक्तिगत विवाद न्यूनतम हो और व्यक्ति का अधिकतम 
विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्थ समाज 
की स्थापना हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनु 
ने समाज को वर्ण (मनुष्य की प्रकृति) और आश्रम 
(सस्कृति) के आधार पर संगठित किया । वर्ण विभिन्‍न 
जातियो और वर्गों का समन्वय था । मनु के अनुसार चार 
वर्ण थे, कोई पश्चम वर्ण नही था । प्रत्येक वर्ण के उत्कर्ष 
और अपकर्ष के मार्ग खुले थे। व्यक्तितत जीवन चार 
आश्रमो में विभक्त था जिनमें होता हुआ मनुष्य चार पुरु- 
षार्थो--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके । 
- मनुस्मृति के महत्त्व को देखकर अनेक धर्मशास्त्रियो ने 
इस पर व्याख्याएं लिखी, जिनमें मेघातिथि, गोविन्दराज 
और कुल्लूक बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त नारायण, 
राघवानन्द, नन्‍दत और रामचन्द्र की टीकाएं भी उल्लेख- 
नीय हूँ । मनु पर मसहाय और उदयाकर के उद्धरण भी 
पाये जाते है । सभवत भोजदेव और भागुरि ने भी मनु 
पर टीकायें लिखी । 
मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृतियाँ भी मनु के नाम 
; में प्रचलित थी । याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विश्वरूप 
, और विज्ञानेश्वर, स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय आदि 
ग्रन्थ वृद्धमनु के अनेक वचन उद्धृत करते है -,इसी प्रकार 
वृहन्मनु के वचन .मिताक्षरा -तथा अन्य ग्रन्थों में पाये 
जाते हैं । न्पा 5» - । 
सतोरथतृतोया--चैत्र शुक्ल तुतीया को बीस; भुजाघारिणी 
गौरी का 'पुंजन केरना चाहिए । एक वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए। ब्रती को ' दन्‍्तधावन करने के 
लिए निश्चित वृक्षो की शाखाओ (जम्बू, अपामार्ग, खदिर) 
: का ही उपयोग करना चाहिए। शरीर पर उद्गतंन करने 
के लिए निश्चित प्रछढेप अथवा यक्षकर्दम (केसरचन्दन) 
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ही प्रयुक्त करना चाहिए | उसी प्रकार कुछ निश्चित पुष्प 
जैसे मल्लिका, करवीर, केतकी) तथा नैवेध भी, जिसका 
विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, प्रयुक्त किये जाने 
चाहिए | ब्नत के अन्त में आचार्य को शब्यादान करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त चार बालक तथा बारह कन्याओ 
को भोजन और दक्षिणा से सम्मानित करना चाहिए। 
इस आचरण से व्रती के सारे मनोरथो की सिद्धि होती है। 


मनोरथद्वादशी---इस ब्रत में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उप- 


वास, तदन्तर द्वादगी को हरि का पुजन-हवनवपूर्वक मनोरथ- 
पूर्ति की उनसे प्रार्थना की जाती हैं। वर्ष को चार-चार 
महीने के तीन भागों में विभाजित कर प्रति भाग में भिन्न- 
' भिन्न पुष्पो, धूपो नैवेद्यादिको का प्रयोग किया जाता है । 
प्रति मास दक्षिणा दी जाती है । ब्रत के अन्त में चिष्णु 
की सुवर्णप्रतिमा वनवाकर दान में दे दी जाती हैं । वारह 
ब्राह्मणो को सुन्दर भोजन कराया जाता हैं तथा करूशों 
का दान किया जाता हैं । 


सनोरयह्वितीया--इस ब्रत में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 


दिन में वासुदेव का पूजन किया जाता है। द्वितीया के 
चन्द्रमा को अर्ध्य देकर नक्तपद्धति से चन्द्रास्त से पूर्व 
आहार करने का विधान है। 


मसनोरथसक्रान्ति--एक वर्ष तक प्रत्येक सक्रान्ति के दिन 


गुड सहित-जलूपूर्ण कलश तथा वस्त्र किसी सद्गृहस्थ को 

दान में देना चाहिए | इसके देवता सूर्य हैँ । इस आचरण 

से ब्रती समस्त कामनाओ की सिद्धि प्राप्त करता हैँ तथा 
- पापमुक्त होकर सीधा सूर्य्ोक चला जाता हैं । 


समन्ोरथपू्णिमा--यह ब्रत कार्तिक पूर्णिमा को प्रारम्भ होता 


है | वर्ष ,भर प्रति पूणिमा को उदय होते हुए चन्द्रमा का 
पूजन तथा नक्त विधि से आहार किया जाता है। प्राक्ू- 
तिक नमक का एक वृत्त बनाकर चन्द्रमा का पूजन किया 
जाता है,। 7 कातिक मास में पूर्ण चन्द्रमा क्ृत्तिका अथवा 


- रोहिणी का, मार्गशोर्ष मास में मृगशिरा तथा आर्द्रा 


नक्षत्र का तथा अन्य मासो में इसी प्रकार का होना 
चाहिए । 'किन्तु फाल्गुन, श्रावण तथा भाद्रपद में कम से 
' कम एक नक्षत्र अथवा तीनों का एकाधिक मेल होना 
चाहिए। उन दिनो सथवा नारियो का सम्मान” करना 
चाहिए | ब्रत के अन्त में कुछ आसनो का जा कुसुम्भ- 
रज्लित हो, दात्त किया जाना चाहिए । इससे ब्वती सौन्दर्य, 
वरदान और सुख-सम्पत्ति प्राप्तकर स्वर्ग प्राप्त करता है । 
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मनोरवरसर्पण--शतपथ ब्रा० (१ ८,१,८) में यह उस पर्वत 
का नाम है, जिसपर जाकर मनु की नाव ठहरी थी । 
महाभारत में इसका नाम 'नौवन्धन' हैं। अथर्ववेद में 
नाव प्रश्रनन' (१९ ३९ ८) का उल्लेख है । कुछ विद्वानो 
का मत है कि यह शब्द मनोरवसर्पण की ओर ही सकेत 
करता हैं| परन्तु अधिक्राश विद्वानू इस विचार से सहमत 
नही हैं । 

सन्त्र--वैदिक सहिताओं में गायक के विचारों की उपज, 
ऋचा, छन्द, स्तुति को मन्त्र कहा गया है । ब्राह्मणों में 
ऋषियो के गद्य या पद्यमय कंथनों को मन्त्र कहा गया 
है। साधारणत क्रिसी भी वैदिक सुक्त अथवा यज्ञोय 
निरूपणो को मन्त्र कहते है जो ऋक्‌ साम और यजुप्‌ 
कहलाते हैं । ये वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपद्‌ 
भाग से भिन्न हैं। क्रिसी देवता के प्रति समपित सूक्ष्म 
प्रार्थना को भी मन्त्र कहते हैं, यथा, जैव सम्प्रदाय का 
मन्त्र नम शिवाय और भागवत सम्प्रदाय का 'नमों 
भगवतें वासुदेवाय' । शाक्त और तान्त्रिक सम्प्रदायों में 
अनेक सूक्ष्म और रहस्यमय वाक्‍्यो, शब्दखण्डों और 
अक्षरों का प्रयोग होता है | उन्हें भी मन्त्र कहते हैं और 
विश्वास किया जाता है कि उनसे महान्‌ शक्तियाँ और 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 

मन्त्रकण्टकी--परम्परागत मान्यता हैँ कि ऋषि, छन्द, 
देवता और विनियोग के विना जाने वेदमन्त्रों का पढना 
या पढाना दोपप्रद है । किस छत्द को किस ऋषि ने प्रकट 
किया, वह मन्त्र किस छन्‍्द में है, अर्थात्‌ वह कैसे पढा 
जायगा, उस मन्त्र में किस देवताविपयक वर्णन हैं और 
उस मन्त्र का प्रयोग किस काम में होता है, इन बातों को 
विना जाने जो मन्त्रो का प्रयोग करते हैं वे 'मन्त्रकण्टकी' 
कहलाते है ! 

मन्त्रकृ-त-ऋग्वेद (९ ११४,२) तथा ब्राह्मणों (ऐतरेय 
६ १,१, पतञ्च० १३ ३,२४, तैत्ति० आ० ४१ ) में मन्त्र 

- कृत ऋषियोधक णब्द है । जिन ऋषियों को वेदों का 
साक्षात्कार हुआ था उनको मन्त्रकृत कहते हैं । 

सन्त्रकोश--भाक्त साहित्य से सम्बन्धित यह अठारहबी 
गताव्दी के उत्तरार्ध की रचना है । 

सन्त्रगुबइ--साम्प्रदायिक देवमन्त्रों का प्रथम उपदेश करने 
वाला मन्त्रगुर कहा जाता हैं। आज भारत में मन्त्र गुरु 
का जो प्रचार हैँ वह तान्त्रिकों के प्राघान्य काल में प्रच- 


मनोरवसपंण-मन्वारवष्ठी 


लित हुआ था। ज्ञायद वजद्भाली तान्त्रिको ने ही इस 
प्रथा का प्रयम प्रचार फ्िया । उनकी देखा (देखी ) 
भारत के नाना स्थानों तथा नाना सम्प्रदायों में इस प्रकार 
मन्त्रगुरु की प्रथा चल पडी होगी । 

मन्त्रत्नाह्मग---तामवेदीय छठे ब्राह्मण का नाम मन्त्रव्नाह्मण 
हैं। इसमें दस प्रपाठक हैं । गृह्म यज्ञकर्म के प्राय सभी 
मन्त्र इस ग्रन्थ में सग्ृहीत हैं । इसे उपनिपद्व्राह्मण, 
सहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण वा छान्दोग्यक्राह्मण भी कहते हैं । 
इसमें सामवेद पढनेवालों की रोचकता के लिए सम्प्रदाय- 
प्रवर्तक ऋषियों की कथा लिखी गया हैँ । इसी ब्राह्मण के 
आठवें से लेकर दसवें प्रपाठक्त तक के अश का नाम 
'छान्‍्दोग्योपनिषद्‌” प्रसिद्ध है 

मन्त्रमहोदघि--महीवर ने १६४६ वि० स० में मन्त्र 
महोदवि' नामक कर्मकाण्ड की पुस्तक लिखी जो शाक्त 
तथा शैव दोनो सम्प्रदायों में मान्य है । 

मन्त्रराज ( नरासह कृत )--नरसिह सम्प्रदाय का साम्प्र- 
दायिक मन्त्र, जो अनुष्टुप्‌ छन्द में है, 'मन्त्रराज' कहलाता 
हैं । इसकी रचना नृसिह द्वारा हुई थी तथा इसके साथ 
और भी चार लघु मन्त्र हैं । 

मन्त्रराजतन्त्र--- आगमतत्त्व विलास' में उद्धृत तन्‍्त्रो की 
तालिका में 'मन्त्रराजतन्त्र' कां उल्लेख हुआ है। 

मन्‍्त्रार्थभज्जरी --यह राधवेन्द्र स्वामी कृत सत्रहवीं शताब्दी 
का एफ ग्रन्थ हैँ | इसमें मन्त्रों की अर्थ-पद्धति का निरूपण 
किया गया है । * 

सन्त्रिका उपनिषद्‌--यह परवर्त्ती उपनिपद्‌ हैं । 

मन्‍्यी---वैदिक सहिताओ में सोमरस एवं सक्‍तु का धोल 
मनन्‍्थी कहा गया हैं । इसका उपयोग यज्ञों में होता था ! 

मन्दारषष्ठी--माघ शुक्ल पष्ठी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है | पचमी को ब्रती अत्यन्त लघु आहार करता है, 
पष्ठी की उपवास करते हुए मन्दार की प्रार्थना करता है ! 
अगले दिन वह मन्दार वृक्ष ( अर्क-आक का वृक्ष ) पर 
केसर लगाता है तथा ताम्रपात्र में काछे तिलो से अष्टदल 
कमल वनाता हैं। तदनन्तर मन्दार कुसुमो से प्रति दिशा 
की ओर अग्रसर होता हुआ सूर्य का भिन्न-भिन्न नामों से 
पूजन करता हैं एवं मध्य में हरि भगवान्‌ की कल्पना 
करते हुए पूजन करता हैं । एक वर्ष तक प्रति शुक्ल पक्ष 
की सप्तमी को इसी क्रम से पूजन चलता हैं । ब्रत के अन्त 
में एक कछश में सुवर्ण की प्रतिमा डालर उसे दान कर 


सनन्‍्दार सप्तमो-मराठा भक्त 


दिया जाता है | स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक मन्दार भी 
हैँ । अन्य है पारिजात, सन्‍्तान, कल्पवृक्ष तथा हरिचन्दन । 
सन्दार सप्तमी--माघ शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । पदञ्चममी को हूका आहार किया जाता है। 
अग्रिम दिन ब्राह्मणो को मन्दार के आठ पृष्प खिलाये 
जाते हैं । इसके देवता सूर्य है । शेष क्रिया पूर्वोक्त ब्रत के ही 
समान होती है । ी 
सनन्‍्वन्तर---सृष्टि की आयु के माप के लिए हिन्दू मान्यता में 
युग, मन्वन्तर एवं कल्प तीन मुख्य मान 'उल्लिखित 
है । कल्प के वर्णन में युगो ( चार ) का भी वर्णन किया 
'जा चुका है । यहाँ मन्वन्तर के बारे में लिखा जा रहा है । 
चार युगो | कृत, जेता, द्वापर एवं कलि ) का एक 
महायुग ( ४,३२०००० वर्ष ), ७१ महायुगो का एक 
मन्‍्चन्तर एवं १४ मन्वन्तरो का एक कल्प होता है ! 
मन्‍्वादि तिथि--कुल १४ मन्‍्वन्तर हैं । चार युगो को 
मिलाकर ४३२०००० वर्षों का एक महायुग बनता है । 
प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ महायुगो से कुछ अधिक वर्ष होते 
हैं । वर्ष के अन्तर्गत उक्त मन्वन्तरो का आरम्भ जिन 
तिथियो को होता है वे मन्वादि तिथि के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। चूंकि ये तिथियाँ अत्यन्त पुनीत हैं, उन दिनो 
श्राद्धादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए | दवे० मन्वादि 
तिथियो के लिए तथा चौदह मन्वन्तरो के नाम तथा उनके 
वर्णन के लिए विष्णुधर्मोत्तर अध्याय प्रथम, इलोक 
१७६-१८९ । 
सयूर--सातवी शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्पन्न एक कवि जो 
महाराज हर्षवर्धन के राजकवि वाण के विपक्षी थे । 
इनका 'सूर्यशतक' सस्कृत काव्य का अनूठा ग्रन्थ 
है| यह खग्बरा छन्द एवं गौडीय रीति में रचा गया है । 
एक परिपक्व कवि की रचना होने के साथ ही यह 
सूर्य देवता के तत्कालीन ईश्वरत्व का पूर्णतया दिग्दर्शन 
कराता है। कहा जाता है .कि मयूर कवि को कुष्ठ रोग 
हो गया था, जो सूर्यशतक की रचना और पाठ करने से 
छूट गया । अतएवं यह काव्य साहित्यिक और घार्मिक 
दोनो दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है । 
मयूर भादृद--तान्त्रिक वौद्ध धर्म के अवसान ने वचद्धाल 
तथा उडीसा के हिन्दू घर्म पर पर्याप्त प्रभाव डाला । बौद्ध 
त्रिरत्न--बुद्ध, धर्म एव सघ-से एक नये हिन्दू देवता की 
कल्पना हुई, जिसका नाम धर्म पड़ा । धर्म ठाकुर की भक्ति 
5३ 
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दूर-दूर तक फंली । इस नये देवता सम्बन्धी एक महत्त्व- 
पूर्ण साहित्य की उत्पत्ति प्रारम्भिक बगला में हुईं। इस 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित 'शृन्य पुराण” ( रामाई पण्डित 
कृत---१ १ वी झाताब्दी ) एवं लाउसेन नामक मैन 
(बंगाल) के राजा का नाम आता है, जिसने धर्म की पूजा 
की और जिसके वीरतापूर्ण कार्यों की प्रसिद्धि-गाथा प्रारम्भ 
हुईं । इन कथाओ के आधार पर “र्ममज्भल” आदि नामो 
से बगला की मद्भूल काव्य माला का प्रारम्भ हुआ, जो 
१२ वी शताब्दी से लिखी जाने लगी। मगलरू काव्य के 
सबसे प्रथम लेखक मयूर भट्ट माने जाते हैं । 


मराठा भक्त--महाराष्ट्र देश के वैष्णव भागवत उपनाम से 


जाने जाते है, किन्तु यह ज्ञात नही है कि भागवत पुराण 
का व्यवहार यहाँ कब आरभ हुआ । चौदह॒वी शताद्दी में 
भागवत धर्म का प्रचलन यहाँ | अधिक विस्तृत हो गया । 
यहाँ का तत्कालीन समस्त लोक साहित्य स्थानीय भाषा 
( मराठी ) में है। अतएवं महाराष्ट्र के भागवतों और 
तमिल तथा कन्नड भागवतों में बडा अन्तर है। यहाँ 
भक्तिआन्दोलन का प्रारभ ज्ञानेश्वर नामक सन्त कवि से 
हुआ । एक परम्परा के अनुसार इनका उल्लेख भक्तमाल में 
हुआ है। ये विष्णुस्वामी के शिष्य थे । 

ज्ञानेशवर ने भगवदुगीता पर आधारित मराठी कविता 
में १०,००० पद्यों का एक ग्रन्थ लिखा जिसे 'ज्ञानेश्वरी' 
कहते हैं. ( १३४७ वि० )। इससे अदत ज्ञान की 
घ्वनि निकलती है, किन्तु यह योग साधना का भी उपदेश 
देता है। लेखक अपने को गोरखनाथी शिष्य परपरा के 
सत निवृत्तिनाथ का शिष्य बतलाते हैँ । ज्ञानेश्वर ने २८ 
अभगो के एक' सग्रह हरिपाठ| की भी रचना की। 
ये मराठी पद्य में रचित अद्वेत शवदर्शन की कृति 'अमृता- 
नुभव” के भी लेखक हैं। इस प्रकार सत ज्ञानेश्वर 
भागवत होने के साथ, शिव तथा विष्णु की भक्ति करने 
वाले तथा शद्धूराचार्य के भी दार्शनिक अनुयायी थे । 

ज्ञानेश्वर के वाद दूसरा प्रसिद्ध नाम भक्त नामदेव का 
आता है। परम्परानुसार दोनों कम से कम एक बार 
मिले थे। भक्तमाल के अनुसार नामदेव ज्ञानेश्वर के 
शिष्य थे। किन्तु रामक्ृष्ण भण्डारकर दोनो के समयो में 
१०० वर्ष का अन्तर वंतलातें है। नामदेव के कुछ पदो 
का गुरु ग्रन्थ साहब' में उद्धरण यह प्रकट करता हैं कि 
इनका मराठा देश तथा पण्जाव में समांन आदर था| 


४९८ 


इनके पदों में इसलाम का प्रभाव भी परिलक्षित है । 


गुरुदासपुर जिले ( पजाब ) में घुमण नामक स्थान पर 
नामदेव फे नाम पर एक गन्दिर मिमित हैं। 


तीसरे प्रसिद्ध मराठा भक्तगायक श्रिलोचन थे। ये 
तामदेव के समकालीत थे। इनके वाद मराठा भक्तों में 
एकनाथ (मृत्यु काछ १६०८ ई०) का नाम आता है, जो 
पैठन में रहते थे । ये जातिवाद के विरोधी थे। इन्होंने 
भागवत पुराण का मराठी पद्य में अनुवाद किया, जिसे 
'एकनाथी भागवत कहते है । इनके २६ अभज्ठों का 
हरिपाठ” नामक सग्रह तथा चतु इलोकी भागवत भी 
प्रसिद्ध है । सत तुकाराम ( १६०८-४९ ई० ) व्यापारी थे 
एवं बिठोवा ( पढरीनाथ ) के भक्त थे। इनके अभद्भ 
बडे हो भावपुर्ण हैं । 
महात्मा नारायण (१६०८-८९ ई०), जिनका परवर्त्ती 
नाम समर्थ रामदास हो गया था, कविता के क्षेत्र में साहि- 
त्यिक रूप से उतने प्रसिद्ध न थे, किन्तु व्यक्तिगत रूप से 
महाराज शिवाजी पर १६५० ई० के पदचातू इनका वडा 
प्रभाव था । इनका 'दासवोध' ग्रन्थ घामिक की अपेक्षा 
दार्शनिक अधिक है । इनके नाम पर आज भी एक सम्प्रदाय 
'रामदासी' प्रचलित है। इनके अनुयायी साम्प्रदायिक 
चिह्न धारण करते हैँ त्तया अपना एक रहस्पमय मन्त्र 
रखते हैं | सतारा के समीप सज्जनगढ इनका मुख्य केन्द्र 
हैँ । यहां रामदासजी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर 
तथा रामदासीजी का मन्दिर तथा रामदासी सम्प्रदाय का 
मठ हूँ । 
बठारह॒वी शताब्दी के आरम्भ में श्रीधर नामक एक 
पडित कवि बडे ही प्रसिद्ध हुए, जिन्‍्होने मराठी में रामा- 
यण एवं सहाभारत की कथाएँ पद्मवद्ध की। इनका 
“ प्रभाव सीधे घामिक नही हैं, किन्तु इनके कथानकों का 
स्वरूप घामिक हैं। इसी शताब्दी में पीछे महीपति हुए । 
इनके द्वारा भक्तो तथा साधुओं की जीवनिर्यां लिखी गईं । 
इनके ग्रन्थ हैं सन्‍त लीलामृत, भक्तविजय एवं कथासा रा- 
मृत । मराठी भाषाभाषी भागवतो द्वारा इस प्रकार सर्व- 
विदित भक्ति आन्दोलन का गठन हुआ | भागवतपुराण 
के सिवा इनका सारा साहित्य मराठो में है । इनके देवता 
विट्लुलनाथ या विठोवा हैं । विठोवा विष्णु का मराठी 
नाम है । इसके केन्द्र है पण्ढरपुर, आलन्दि, एव देहु । 
किन्तु सारे महाराष्ट्र देश में इनके छोटे-मोटे मन्दिर 
विखरे हुए हैं। बिट्ठुल की अनेक पत्तियों ( शक्तियों )-- 


भरिलमध्तमी-मश्त 


सयमावराई (रुविमणी), राधा, सत्यभाभा तथा छद्मी-की 
प्रतिमाएँ अलग-अलग मन्दिरो में इनकी बगल में स्थापित 
हैं (सगी एक साथ एक मन्दिर में नहीं हैँ । मराठा भक्ति 
आन्द्रो्न में राघा का स्थान प्रमुस नहीं 6। इन 
मन्दिरों में महादेव, गणपति तथा यूर्य की स्थापना भी 
हुई है । ऊद्मी को देवी मानते हुए इन पांचों देवों की 
पूजा होती है। उन भक्तों ने जातिवाद का समन नही 
किया, फिर भी महाराष्ट्र के भागवत मन्दिरों में कोई 
जातिच्युत प्रवेश नही करता रहा है । 
मरिचसप्तमी--चैत्न शुक्ल सप्तमा फो उस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है| उसमें सूर्य का पूजन फ़िया जाता है। ब्राह्मणों 
को निमन्श्रित करके १०० काली मि्चे निम्नलिसित 
मन्त्र ओम खोल्काय स्वाहा बोलते हुए उन्हें खाने को 
दी जाती है । इसमे ब्रती फो अपने प्रिय व्यक्तियों का 
विछोह सहन नहीं करना पदता। राम तथा सीता एवं 
नल तथा दमयन्ती ने भी इस प्रत को किया था । 
मस्त--ऋणग्वेद में मतो थी स्तुति सम्बन्धी कुल रेरे 
ऋतचाएं (पचियें मण्डल में ११+पहले में ११ तया 
धेष सहिता में ११७३३) है । इसके अतिरिक्त अन्य 
ऋचाओं में उनका उल्लेख अन्य देवो के साथ हुबा है, 
विशेषकर इन्द्र के साथ । इनका इन्द्र के साथ सामीप्य 
वृत्रयुद्ध के समय सहायफ के रूप में हुआ है । ऋग्वेदीय 
सामग्री के अनुसार भस्तो का निम्नलिगित वर्णन प्रस्तुत 
किया जा सकता हैं 
वें विद्युत्‌ के अट्नहास से उत्पन्न होते है, आकाम के 
पुत्र है, नायक है, पुरुष है, भाई हैं, साथ-साथ पढ़े हैं, 
सभी एक अवस्था व मन के हैं, रोदसी से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैँ, अग्नि की जिद्ठा सदृश्ठ चमकते हैं तथा सर्प 
की चमक रखते हैं, विद्य॒त्त को अपने मुट्ठी में रखते है 
ओर विद्युत की माला धारण करते है, सुनहरे 
आमूषण भुजाओ तथा घुट्टियों पर धारण करते हैं, जिनके 
द्वारा वे तारो भरे आकाश सदूण युतिमान्‌ होते है, चित- 
कबरे घोडो द्वारा खीचे जाने वाले विद्युत के रथ पर 
सवारी करते हैं तथा वायु को अपने श्नुव गरन्तव्य के लिए 
जोतते है, वछडो की भाँति क्रीडारत है, वन्य पशुओ जैसे 
भयावह है, विजली, आँघी तथा तूफान से पहाडो को भी 
हिला देते है, कुहासा वोते है, आकाश का घन दुहते हैं, 
सूर्य की आँखो को मपनी बूदो की झडी से ढक देते हैं, 


मंरुतृत्रत-सर्दाना 


बादलो के साथ अन्धकार की सृष्टि करते है, वे पृथ्वी 
को गीला कर देते हैँ, गरते हुए कुओ को दुहते है, आकाश 
के गायक है, जो इन्द्र की शक्ति उत्पन्न करते हैं तथा 
अपने वश्यी-वादन द्वारा पर्वतो को स्वच्छ कर देते है, 
अहि तथा शम्बर के मारने में इन्द्र की सहायता करते हैं 
तथा सभी आकाशीय विजयो में इन्द्र का साथ देते हैं 
(ऋ० ३४७, २-४, १ १०० आदि)। सव सन्दर्भों को 
जोडने से प्रतीत होता है कि मरुत्‌ इन्द्र के साथी हैं तथा 
आकाश के योद्धा हैं । वे अपने कनन्‍्धों पर भाले, पैरो में 
पदत्राण, छाती पर सुनहरे आभूषण, रथों पर शानदार 
वस्तुएँ, हाथो में विद्युत तथा सिर पर सुनहरे मुकुट धारण 
करते हैं । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि मसरुत्‌ झझावात के 
देवता है। उनके स्वभाव का विद्युत, विद्युत-गर्जन, 
आाघी तथा वर्षा के रूप में वर्णन किया गया है । अन्धघड- 
तूफान में अनेक बार बिजली चमकती हैं, अनेकानेक बार 
गर्जन होता है, आधी चलती है तथा वर्षा की झडी रुगी 
रहती हैं। इस प्रकार के वर्णनार्थ बहुवचन का प्रयोग 
आवश्यक है ।वृत्र के मारने में मरुत्‌ ही इन्द्र के सहायक 
थे। यह आइचर्य हैं कि इन्द्र ने अपने मण्डल से बाहर 
जाकर रुद्रमण्डल में अपने मित्र एवं सहायक ढूँढे, क्योकि 
रुद्र के पुत्र (गण) होने के कारण मरुत्‌ रुद्रिय कहलाते है । 
मसर्तृत्रत--चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हैं । षष्ठी को उपवास किया जाता है। ऋतुओ का 
सप्तमी को पूजन किया जाता है । ब्रती घिसे हुए चन्दन 
से सात पवितयाँ तथा प्रति पक्ति में सात मण्डल बनाता 
हैं। प्रथम पक्ति में वह सात नाम एक ज्योति से सप्त 
ज्योति तक लिखता है । प्रति पक्ति में इसी प्रकार भिन्‍्न- 
भिन्‍न नाम लिखे जाते है । उनचास दीपक प्रज्वलित किए 
जाते हैं । घृत से होम तथा एक वर्ष तक ब्राह्मणी को 
भोजन कराने का इसमें विधान हैँ | क्त के अच्त में गौ 
तथा बस्त्रो का दान विहित है | यह ब्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
पुत्र, विद्या तथा स्वर्ग प्रदान कराता हैं। कहा जाता है, 
मरुद्गण सात अथवा ४९ हैं। दे० ऋग्वेद, ५५२ १७, 
तैत्तिरीय सहिता २११ १ 'सप्त गणा वे मरुत्‌' । 
सदल---वी रशेव सम्प्रदाय की सचालन व्यवस्था पर्याप्त 
महत्त्वपूर्ण हैं। इसके पाँच आदि मठ है। इनमें चौथा 
स्थान उज्जिनि, वेल्लारी सीमा (मैसूर) के मठ का है । 
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इसके प्रथम मंहन्त महल थे । ईनका वीरशैव परम्परा में 
अति उच्च और समानित स्थान है । 

मसलाराध्य--अवन्तिकापुरी के सिद्ध श्वर छिज़ से, जो 
भगवान्‌ शिव का वामदेव रूप है, महात्मा मस्छाराष्य 
प्रकट हुए थे । कहते है कि वे अवन्ती के राजा के साथ 
मतभेद हो जाने से वल्लारी (कर्नाटक) जिले के एक गाँव 
में जाकर बस गये थे | दे” मररूू' । 


सरेज्ञानसम्बन्ध--अरुलनन्दी के शिष्य मर॑ ज्ञानसम्बन्ध थे । 


ये शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए थे। इन्होने शव समयनेकऋ' 
नामक ग्रन्थ की रचना की । थे १३वीं शताब्दी में मद्रास 
क्षेत्र के अन्तगंत वर्तमान थे । 


मर्फटात्मज भक्ति---शव आगमो के अनुसार भविंत दो 
प्रकार की है । प्रथम मार्जारात्मज भक्ति और दूसरी मर्क- 
टात्मज भक्ति । प्रथम भवित वह हैं जहाँ जीवात्मा की 
दशा देवता की कृपा के भरोसे पर निर्भर होती है, जैसे 
कि मार्जारशिशु तबतक असहाय होता है, जवतक उसकी माँ 
उसे मुँह में नही पकडती, अर्थात्‌ बच्चा निराश्रय पडारहता 
है | स्वत निष्क्रिय रहने वाले ऐसे प्राण की इस भक्ति को 
अधम कहा गया है (सा भक्ति अधमा) । दूसरे प्रकार की 
भक्ति में जीवात्मा स्वयं भी भजन-पूजन करते हुए ईदवर- 
प्राप्ति के लिए देवता का सहारा भी लाभ कर सकता 
है। जैसे वानर या मर्कटशिशु अपनी माँ को कसकर 
पकडे रहता है और माँ जरा सा सहारा उसे देते हुए उछ- 
लती-कूदती रहती है । 


उक्त दोनों प्रकारो में द्वितीय-मर्कटात्मज-भक्ति 
में आत्मा स्वत कार्यशील होता है, सचेष्ट, होता है, 
जबकि प्रथम-मार्जारात्मज-भक्ति में आत्मा स्वय अकर्मण्य- 
होता है, वह पूर्ण रूप से देवकृपा पर निर्भर रहता है । 
इस प्रकार यह हेय है, जवकि मर्कटात्मज भवित श्रेष्ठ है । 
परन्तु कई भक्ति सम्प्रदायो (यथा श्रीवैष्णवों में मार्जा- 
रात्मज भवित ही श्रेष्ठ भानी जाती है, जिसमें भक्त अपने 
जीवन को भगवान्‌ पर पूर्णत छोड देता है । इन सम्प्र- 
दायो में मर्कटात्मज भक्ति को छोटी मानतें हैं, जिसमें 
भक्‍त भगवान्‌ पर आघा ही भरोसा रखता है और माघे 
में अपने अभिमान को पकडे रहता हैं । इन सम्प्रदायों के 
अनुसार पूर्ण प्रपत्ति' ही भक्ति की उत्तम कोटि है । 


सर्दाना--गुरु नानक के एक शिष्य का नाम, जो गुरुजी 


५०० भलमासक़त्य-महत्‌ 


मल्लनायं--वी रखणव सम्प्रदाय के ? ८वो शताब्दी के आचार्य । 
उन्होंने कन्रद भापा में 'बीर थैवामृत' नामक ग्रन्थ 
रचा । 


की सेवा में रहकर साथ-साथ धृमता था और जन ये अपने 
पदों को गाते थे तव वह सितार बजाता था । 

मलमासक्षत्य-- मलमास के कृत्य अन्तर्वर्ती मास (पहले के 
उत्तरार्थ और दूसरे के पूर्वार्थ) में करने चाहिए । उसके 
मध्य निपिद्ध कृत्यों के लिए देखिए अधिमास' । 

सलुकदास--निर्मुण भवषति शास्रा के एक रामभकक्‍त कवि 
एवं सत | उनका जीवन-काल स० १६३१-१७३९ वि० 
माना जाता है । इन्होने रामभविति विषयक अनेक पद्मों 
भौर भजनो की रचना की । मलूकदास ने एक अलग 

पन्‍थ भी चलाया । यो कहा जाय कि उनकी शिष्यपरम्परा 

मलुकदासी कहलायी, तो अधिक युक्तियुवत होगा। 
इनका साधनास्थल या गुरुगह्दी प्रयाग के समाप कड़ा 
मानिकपुर में है । 

मलूकदासी--दे ० मलूकदास' । 


मल्लारिमहोत्सव--मार्गश्रीर्ष झ्ुवद्त पष्ठीफों इस ब्त का 
अनुष्ठान होता है । मत्लाडि को पत्ती म्हाठसा (कदाचित 
मदालसा का अप श्रण) थी । मल्‍्लछारि के पूजन में हल्दी 
का चूर्ण मुर्य पदार्थ 6 जो महाराष्ट्र में भण्डारा के नाम 
से प्रसिद है । मल्डारि का पूजन या तो प्रति रविवार या 
शनिवार अथवा पप्ठी को होना चाहिए | पूजनविधि ब्रह्माण्ड 
पुराण, क्षेत्रमण्ट, के मल्लारिमाहात्म्य से गृहीत है । 

मल्लिकाजु न--दक्षिण भासत के श्री्णठ पर्वत पर स्थित 
शकरजी का प्रसिद्र मन्दिर । द्वादश ज्योतिछिगो में इसकी 
गणना है | वीर्थवाचार्य श्रीपति परण्डिताराष्य की उत्पत्ति 
मल्लिकार्जुन लिड्ज से ही मानो जाती हैं । इनका माहा- 
त्य शिवपुराण, शतरुद्र स०, ४१ १३ गे वर्मित है । 

सल्लिकाजु न जज्भूम--काशी में भगवान्‌ विश्वाराध्य का 


मत्लद्वादशी--मार्गगीर्ष घशुक्क द्ादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । यमुना के तट, गोवर्द्धन पहाइ और 


भाण्डीर वटनवृक्ष के नीचे गोपाल कृष्ण वाल बालो, जो 
सव पहलवान थे, के साथ कुष्ती छडते ये | इसी प्रसग॒ में 
उक्त तिथि को समस्त मल्लो ने सर्वप्रथम पुष्पों से, दूध 
से, दहो से तथा उत्तमोत्तम खाद्ययदार्यों से भगवान्‌ कृष्ण 
की पुजा तथा सम्मान किया था। एक वर्ष तक प्रति 
द्वादशी को इसका अनुष्ठान होना चाहिए । इसे अरण्य- 
द्वादशी या व्यश्ञनद्वादणी भी कहा गया जब कि समस्त 
ग्वाल बालो तथा मल्लो ने एक-दूसरे को अपने विविध 
खाद्य पदार्थ चखाये ये । इस ब्रत के परिणामस्वरूप 
सुस्वास्थ्य, गक्ति, समृद्धि तथा अन्त में विष्णुलोक की 
प्राप्ति होती है । 
मल्लनाग--एक प्रसिद्ध प्राचीन नैयायिक । विक्रम की सातवी 
शताब्दी में कवि सुबन्धु ने सुप्रसिद्ध इछेपकाव्य वासवदत्तम्‌ 
* में मल्‍लनाग, न्‍्यायस्थिति, धर्मकीति और उद्योत्कर इन 
चार नैयायिको का उल्लेख किया है । 
सहलनाराष्प---दक्षिग भारत के एक शाकरबेदान्ती आचार्य । 
इनका जन्म कोटीज वश्ञ में हुआ था और इन्होने मद्वेत- 
रत्न अभेदरत्न नामक दो प्रकरण ग्रन्थ लिखें। इनका 
जन्म सोलहवी जताब्दी के आरभ में हुआ था | इन्होने 
'अद्वेतरत्न' के ऊपर तत्त्वदीपन' नामक टीका लिखी है । 
मल्लनाराब्य ने द्वेतवादियों के मत का खण्डन करने के 
लिए इस ग्रन्थ की रचना को थी । 


वीर शैवसस्थान “जद्भमबादी' (वर्गल्य) मठ के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस मठ के मल्लिकार्जुन जज्भम नामक शिव- 
योगी को काशीराज जयनन्ददेव ने विक्रम स० १३९ में 
प्रवोधिनी एकादशी के दिन भूमिदान किया था| इस 
कृत्य फा ताम्रणासन लगभग पोने चौदह सौ वर्षों का 
पुराना उक्त मठ में सुरक्षित हैं । दे० 'जद्भमवादी' । 

मशकभ्मीतसुनत्न---सामवेद सम्बन्धी एक श्रौतसूत्र 'मशकश्रीत- 
सूत्र” नाम से विख्यात है । 

मससान--एए प्रकार का व्मशानवासी प्रेत । मसान का अन्य 
नाम तोला है । यह बालकों तथा अविवाहितो का असन्तुष्ट 
मृत आत्मा होता है। मसान का साधारण आर्य इमशान 
भूमि में भटठकने वाला प्रेत हैं। ये लोकविश्वासानुत्तार 
मनुष्यों को हानि नही पहुँचाते तया इनकी स्थिति अस्थायी 
होती है । कुछ समय के बाद इनका जन्‍्मान्तर हो जाता 
हैँ तथा ये नया जन्म ले लेते हैं। कहा जाता है, कभी- 
कभी ये दूसरे भूतो के समाज से निष्कासित हो जड्भलो 
व एकाल्त प्रदेश में भालू या अन्य वन्य पशु के रूप में 
भटकते फिरते हैं । 

महत्‌--(१) साख्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रथम विकार 
मह॒त्‌ तत्त्व की उत्पत्ति होती हैँ। जगत्‌ रचना का यह 
वह सूक्ष्म तत्त्व है जो विचार एवं निर्णय करने वाले तत्त्व 
का निर्माण करता है । 


महत्तमत्रत-महाज्येष्ठी 


(२) समान्य अथवा विशाल के अर्थ में महत्‌' नपु- 
सकलिंग विद्येषण है। पुलिग में यह 'महान्‌' और स्त्री- 
लिग में 'महती” होता है ! कर्मधारय और बहुन्नीहि समास 
में यह 'महा' बनकर उत्तरपद के साथ मिल जाता है । 
कतिपय समस्त पदों में यह निन्‍दा या अशुभ अर्थ प्रकट 
करता है, यथा महातैल (रुघिर), महात्राह्मण (महापात्र) 
महामास (त्रमास), महापथ ([मृत्युमाग), महानिद्रा 
(मृत ), महायात्रा (मृत्यु), महासवेद्य (यम), महाशख 
(नरमुड)-- 

“बखे तैले तथा मासे वैद्ये ज्योतिषि के हिजे । 

यात्राया, पथि निद्राया महच्छब्दो न दीयते ।।” 


महत्तमन्त--भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। यह तिथिव्नत हैं। भगवान्‌ शिव की 
जठटाओ से मण्डित तथा पश्च मुखयुक्त सुवर्ण-रजत की 
प्रतिमा का कलश में रखकर पूजन किया जाता है| पचा- 
मृत में स्तान कराकर पुष्पादि चढाते हुए १६ फल भगवान्‌ 
की सेवा में अपित किए जाते है । ब्रत के अन्त में गौ का 
दान किया जाता है। इसके आचरण से ब्रती दोर्घायु 
तथा राज्य प्राप्त करता हैं । 


सहत्विज--मह॒त्त्विज चार प्रधान पुरोहितों का सामूहिक 
नाम हैं । विशिष्ट यज्ञों में होता, उद्गाता, अध्वयुं तथा 
ब्रह्मा मिलकर मह॒त्विज कहलाते हैं । 

सहर्षि--वेदमन्त्रो के प्रकटकर्ता या विधि निर्घारक ऋषि 
कहे जाते हैं । किसी महान्‌ ऋषि को मह॒षि कहते है । 
दे० 'महात्राह्मण' । 

सहा उपनिषदु--एक परवर्ती सक्षिप्त वैष्णव उपनिषद्‌ । इसमें 
कथित है कि नारायण (विष्णु) ही शाइवत ब्रह्म है, उन्ही 
से सारूप वर्णित पचीस तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, शिव तथा 
ब्रह्मा उनके मानस पुत्र तथा आश्रितदेवता हैं। वैष्णव 
उपनिषदो में यह सर्वप्राचीन मानी जाती है । 

सहाकातिकी--कार्तिक की पूर्णमासी को चन्द्रमा ओर बृह 
स्पति यदि कृत्तिका नक्षत्र में हो तब यह तिथि महाकातिकी 
कही जाती है । चन्द्र रोहिणी में भी हो सकता हैं। इस 
दिन सोमवार का योग इस पर्व को बहुत श्रेष्ठ बना 
देता हैं । 

सहाकाल (ध्िव)--शिव के अनेक रूपो में से एक प्रछढयकर 
रूप । इस स्वरूप में शिव मुण्डो की माला पंहनते है । 


५०६ 


इमशान में जवासन पर बैठते हैं और चिताभस्म लगाते 
हैं । काल को नष्ठ कर जो स्वय मृत्यु को जीतने वाले 
(मृत्युड्जय) हैं उनको महाकाल कहा गया हैं। इनका 
प्रसिद्ध मन्दिर महाकाल निकेतन' उज्जयिनी में है और 
ये द्वादश ज्योतिलिगो में गिने जाते है । 


सहाकाली---शाक्त मतानुसार दस महादेवियो में से प्रथम 
महाकाली है । इनके शक्तिमान अघीश्वर महाकाल रुद्र हैं । 

महाकौलज्ञानविनिर्णय--दसवी शताब्दी के पूर्वार्ध का एक 
तान्त्रिक ग्रन्थ । 


सहाकौद्योतिकि---कौशीतकि का नाम झछाद्डायन ब्राह्मण में 
अनेक वार आया है | इसीलिए शाद्डायन ब्राह्मण के भाष्य- 
कार ने इसे 'कौशीतकि ब्राह्मण” कहा हैं। इसी भाष्य में 
अनेक स्थानों पर 'महाकौशीतकि ब्राह्मण" नाम भी 
जाया हैं । 

महाक्रतु (यज्ञक्रतु)--भारतीय कर्मकाण्ड अथवा याज्ञिक 
कार्यों में अश्वमेघ यज्ञ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृत्य है 
इसकी गणना महाक्रतु या यज्ञक्रतु नाम से होती है । 

सहागणपति--गाणपत्य सम्प्रदाय के छ उपस्रम्प्रदायों में 
प्रथम 'महागणपति' है । 

महागणाधिपति सम्प्रदाय---गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रथम उप- 
सम्प्रदाय । महागणाधिपति के उपासक उन्हें महान्नह्मा या 
स्रष्टा मानते हैं | प्रछलय के बाद महागणपति ही रह जाते 
हैं और आरम्भ में वे ही फिर से सृष्टि करते है । 

महाचतुर्थो--भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यदि रविवार या 
भौमवार को पडे तो वह महाचतुर्थी कहलाती है। उस 
दिन गणेश जी की पूजा करने से कामनाओ की सिद्धि 
होती हैं । 

भहाचेत्रो--चैत्री पृणिमा को बृहस्पति और चन्द्रमा यदि चित्रा 
नक्षत्र में एक साथ पड जायें तो वह महाचैत्री कहलाती है । 

सहाजयासप्तमी--जव सूर्य शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दूसरी 
राशि पर पहुँचता हैं, तो वह तिथि 'महाजया सप्तमी' 
कहलाती हुँ | उस दिन स्तान, जप, होम तथा देवताओं 
की पूजा करते से करोडो गुना पृण्य मिलता हैं। यदि 
उसी दिन सूर्य की प्रतिमा को दूध या घी से स्नान कराया 
जाय तो मनुष्य सूर्यलोक प्राप्त कर लेता है। यदि उस 
दिन उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। 

महाज्येष्ठो--ज्पेष्ठ मास को पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, 
वृहस्पति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र में हो तथा सूर्य 
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रोहिणी नक्षत्र में हो तो वह तिथि महाज्येष्ठी कहलाती 
हैं । इस दिन दान, जप करने से महान्‌ पुण्यो की प्राप्ति 
होती है ! 

महातन्त्र--आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रो की 
सूची में यह भी एके तन्‍्त्र है । 

महात्पोनश्नतानि--अनेक छोटे-छोटे विधि-विधानों का इसी 
शीर्षक में यत्र-तत्र वर्णन किया जा चुका हैं। इसलिए 
यहाँ पृथक परिगणन नही किया जा रहा है । 

महातृतीया--माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को महा- 
तृतीया' कहते हैं । इसकी गोरी देवता हैं। मनुष्य इस 
दिन उनके चरणो में गुड-घेनु अपित करें तथा स्वय ग्रुढ 
न खाये । इस आचरण से उसे अत्यन्त कल्याण तथा 
आनन्द तो प्राम होता ही है, साथ ही मरणोपरान्त वह 
गौरी लोक प्राप्त करता है । [ गुड-धेनु के विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिये मत्स्यपुराण, ८४ ] । 


महात्मा (सहात्मन्‌)--दर्शनशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग 
सर्वातिशयी तथा ऐकान्तिक भात्मा अथवा विद्वात्मा के 
लिए होता है। किसी सन्‍त अथवा महापुरुष के लिए 
आदरार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता है । 

महादान--महादान सख्या में दस या सोलह है । इनमें स्वर्ण- 
दान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इसके पशचात्‌ भूमि, 
आवास, ग्राम-कर के दान आदि का क्रमश स्थान हैं । 
स्वर्णदान सबसे मृल्यवान्‌ होने से उत्तम माना गया है । 


इसके अन्तर्गत 'तुलादान' अथवा 'तुलापुरुषदान' है । सर्वा-.. 


घिक दान देने वाला तुला के पहले पलड़े पर बैठकर दूसरे 
पलडे पर समान भार का स्वर्ण रखकर उसे ब्राह्मणो को 
दान करता था । बारह॒वी शत्ताव्दी में कन्नौज के एक राजा 
में इस प्रकार का तुलादान एक सौ वार तथा १४वीं 
शताव्दी के आरम में मिथिल्ता के एक मन्त्री ने एक बार 
किया था । चीनी यात्री ह्लेनसाग हर्षवर्धन शीलादित्य 
के प्रत्येक पाँचवें वर्ष किये जाने वाले प्रयाग के महादान 
का वर्णन करता है । यज्ञोपवीत के अवसर पर या महा- 
यज्ञों के अवसर पर धनिक पुरुष स्वर्ण निमित गो, कमछ 
के फूल, आभूषण, भूमि आदि यज्ञान्त में ब्राह्मणो को दान 
कर देते हैं । आज भी महादानों का देझ में अभाव नही 
है । सभी बडे तीर्थों में सत्र चलते हैं जहाँ नित्य 
ब्राह्मणों, सन्‍्यासियो एवं पगु, छुज व्यक्तियों को भोजन 


भहांत न्त्र-महाद्वाबशी 


दिया जाता है। ग्राम-प्राम में प्रत्येक हिन्दू परिवार में 
ऐसे ब्राह्मणमोज नाना अवसरो पर कराये जाते है । 


प्रथम शताब्दी के उषवदात्त के गुहाभिलेख से ज्ञात 
हैं कि वह एक लाख ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष १ लाख गौ, 
१६ ग्राम, विहार-भूमि, तालाब आदि दान करता था। 
सेकडो राजाओं ने असख्य ब्राह्मणो का वर्षों तक और 
कभी कसी आजीवन पालन-पोषण किया । गाज भी मठो, 
देवालयो के अधीन देवस्व अथवा देवस्थान की करहीन 
भूमि पडी हैं, जिससे उनके स्वामी मठाघधीश लोग बढ़े 
धनवानो में मिने जाते हैँ । 


महादेव (शिव)--त्रिमूर्ति के अन्तर्गत शिव सर्वाधिक लोक- 


ब्रिय देवता है । गाँवों में इन्हें महादेव कहते है और प्रमुख 
देवता के रूप में उनका पूजन एक गोल पत्थर के (अर्घ्य- 
पात्र) के बीच में होता है । उनके पवित्र वाहन “नन्दी” की 
मृर्ति (जो घमम की प्रतीक है) भी सम्मुख निर्मित होती है। 
उनकी पूजा प्रधान रूप से सोमवार को होती है क्योकि 
वे सोम, (स+ उमा सोस), पार्वती से सयुक्त माने 
जाते हैं । उनके प्रति कोई पशु-वलि नही होती हैँ । विल्व 
पत्र, चावल, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके भक्त उनकी अर्चा 
करते है । ग्रीष्म काल में उनके ऊपर तीच पैरों वाली 
एक टिखटी के सहारे मिट्टी के पात्र की स्थापना करते हूँ 
जिसके नीचे छिद्र होता है जिससे बुद-बूद कर समस्त दिन 
मूति पर जल पडा करता है। वर्षा न होने पर कभी 
कभी ग्रामवासी महादेव को जलपात्न में निमरन कर देते 
हैं । ऐसा विश्वास है कि शिव को जल में निमग्न करने से 
वर्षा होती है ! 


महादेव सरस्वतो--स्वयप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य । 


इन्होने तत्त्वानुसन्धान नामक एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा । 
इस पर इन्होने अद्वैतचिन्ताकोस्तुम नाम की टीका भी 
लिखी । तत्त्वानुसन्धान बहुत सरल भाषा में लिखा 
गया है । इनका स्थितिकाल १८वी शताब्दी था । 


महाँदेवी (शिवपत्नी)--शिव की शक्ति का नाम | हजारो 


नाम व रूपो में ये विश्व को दीस करती हैं । प्रकृति त्तथा 
वसन्‍्त ऋतु की आत्मा के रूप में दुर्गा तथा अनन्तता की 
मूर्ति के रूप में काली पूजित महादेवी होती है । 


महाद्वावक्षी---भाद्रषद की श्रवण नक्षत्रयुक्ता द्वादशी इस 


नाम से विख्यात हैँ। इस दिन उपवास तथा विष्णु का 
पूजन करने से अनन्त पुण्यो की उपलब्धि होती है। 


भहानन्दा नवमी-महाफलक्षत 


विष्णु धर्मोत्तर (११६१ १-८ ) में लिखा है कि यदि 
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी बुधवार को पडें और उस 
दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह अत्यन्त महती (बडी से बडी) 
होती है। इसके अतिरिक्त आठ अन्य भी पवित्र महा- 
दादशियाँ है, जिन्हें जया, जयन्ती, उन्मीलिनी, वेज््जुला, 
निस्पृशा आदि कहा जाता है | 


महातन्दा नवसभी--माघ शुक्ल नवमी को महानन्दा कहते 
हैं । यह तिथि व्रत है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान 
होता है । दुर्गा इसकी देवता है | वर्ष को चार-चार मासो 
के तीन भागों में बॉटकर प्रति भाग में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के पुष्प, घृप, नैवेध देवी जी को भिन्न-भिन्न नामो से 
अपंण किये जाते है । इससे मनुष्य की कामनाएँ पूरी होती 
हैं तथा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । 
सहानवमी--( १) यह दुर्गा-पूजा का उत्सव है । इसके लिए 
देखिए कृत्यकल्पतरु ( राजघर्म ) पु० १९१-१९५ तथा 
राजनीतिप्रकाश पु० ४३९-४४४ | 
(२) आशिवन शुक्ल अथवा कार्तिक शुक्ल अथवा मार्ग- 
शीर्ष शुक्ल नवमी को यह ब्रत आरम्भ होता है। यह 
तिथि ब्रत है । दुर्गा इसकी देवता हैं। एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होता है । पुष्प, घूप तथा विभिन्न स्नानो- 
पकरण समपित किये जाते है । कुछ मासो में कन्याओ को 
भोजन कराया जाता हैँ । इससे क्ती देवीलोक को प्राप्त 
करता है। 
सहानाग --महानाग का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (११ २,७, 
१२) में हुआ है, जहाँ यह विशुद्ध पौराणिक नाम है । 
सहानारायणोपनिषद्‌ू--वैष्णव साहित्य (सामान्य) में इसकी 
भी गणना होती है । रचना-काल वि० पु० दूसरी शताब्दी 
हैं। इसमें वासुदेव को विष्णु का एक स्वरूप कहा गया 
है, जिससे यह प्रकट होता है कि उस समय भी कृष्ण 
किसी न किसो अर्थ में विष्णु के रूप माने जाते ये । यह 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की हैं । 
सहॉमिरष्ह--यज्ञ दक्षिणा का वृषभ, जो यजुर्वेद सहिता 
(तैत्तिरीय सहिता १ ८,९,१, का० स० १५ ४,९, मैत्रा० 
स० २६,५) में राजसूय की दक्षिणा के रूप में उल्लि- 
खित हूँ । 
महानिर्वाणतन्त्र--वहु प्रचलित, प्रसिद्ध तन्त्रग्रन्थ । इसके 
रचयिता राजामोहन राय के गुर हरिहरानन्द भारती कहे 
जाते हैं और इस प्रकार इसका रचनाकाल १९वीं शताब्दी 
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हैं। कुछ विद्वान भारती को इसका सकलनकार या 
टिप्पणी लेखक ही मानते हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ और 
प्राचीन हो सकता है । यह दो भागों में है, किन्तु इसका 
प्रथम भाग ही प्रकाशित एवं अनूदित है । 
इसके प्रथम तथा द्वितीय अध्याय प्रास्ताविक हैं। तीसरे 
में ब्रह्म के ध्यान-चिन्तन का कथोपकथन है । शेष अध्याय 
न केवल विधिवत्‌ पूजा अपितु चरित्र, परिवार तथा विसर्जन 
सम्बन्धी क्रियाओं का विवरण उपस्थित करते है । इनमें 
चक्रपूजा तथा पद्चमकार-महिमा भी सम्मिलित है । 
महानुभांव--इस पनन्‍थ को मानभाऊ सम्प्रदाय या दत्तात्रेय 
सम्ण्दाय भी कहते हैं । इसका वर्णन अन्यत्र दत्तात्रेय । 
सम्प्रदाय के रूप में हुआ है । दे० 'दत्तात्रेय-सम्प्रदाय' । 
महानुभाव पंथ--मानभाऊ सम्प्रदाय का ही शुद्ध रूप महानु- 
भाव पन्थध है । दे० 'दत्ता० सम्प्रदाय । 
महापौर्णमासीब्रत--प्रत्येक मास की पौर्णमासी को इस व्रत 
का अनुष्ठान विहित हैं। एक वर्ष तक इसमें हरि का 
पूजन होता है । इस दिन छोटी वस्तु का भी दान महान्‌ 
पुण्य प्रदान करता हैं। ' 


महाप्रछय निरूपण--निर्गुणवादी सत साहित्य में इस ग्रन्थ 


की गणना होती हैं। इसकी रचता १८वीं शताब्दी में 
महात्मा जगजीवन दास द्वारा हुई, जो सतनामी' 
साघु थे । 


महाप्रसाव--सस्कार पूर्वक देवता को अर्पित नैवेद्य । वैष्णव 


लोग जगन्नाथजी के भोग लगे हुए भात को महाप्रसाद 
कहते है । कही कही बलि-पशु के मास को भी महाप्रसाद 
कहा गया है । 

महाफल द्वादशी--विशाखा नक्षत्र युक्‍त्त पौष कृष्ण एकादशी 
को इस ब्नत का प्रारम्भ होता है । विष्णु इसके देवता हैं । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान विहित है। शरीर की 
शुद्धि के लिए कतिपय मासो में कुछ वस्तुएँ प्रयुक्त की 
जानी चाहिए तथा प्रति द्वादशी को क्रमश इन वस्तुओ 
में से एक वस्तु दान में दी जाय, जैसे--धघो, तिल, चावल । 
इस ब्रत से व्रती को मरणोपरान्त विष्णु छोक की प्राप्ति 
'होती है । 

सहाफलबत--एक पक्ष, चार मास अथवा एक वर्ष तक 
ब्रती को प्रतिपदा से पृूणिमा तक केवल एक वस्तु का 
निम्तोक्‍त क्रम से आहार करना चाहिए | क्रम यह है-- 
दुग्ध, पुष्प, समस्त खाद्य पदार्थ नमक को छोडकर, तिल, 
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दुग्ब, पुष्प, वनस्पति, वेल का फल, आठा, बिना पकाया 
हुआ चाद्य पदार्थ, उपवास, दूध में उवाले हुए शर्करा 
मिश्रित चावल, जौ, गोमृत्र तथा जल जिसमें कुझ डुवाये 
हुए हो । इन समस्त दिनो में निश्चित विधि-विधान का 
ही आचरण करना चाहिए। ब्रत से एक दिन पूर्व तीन 
समय स्नान, उपवास, वैदिक मन्त्रों तथा गायत्री मन्त्र का 
जप करना चाहिए । इस आचरण से विभिन्‍न प्रकार के 
पुण्य-फल प्राप्त होते हैं और ब्रती सीधा सूर्यक्षोक 
जाता है । 

महाफल सप्तमो--रविवार को सप्तमी तिथि तथा रेवती 
नक्षत्र होने पर अग्ोक वृक्ष की कलियों से दुर्गा जी की 
पूजाकर कलियो को प्रसाद रूप में खा लेना चाहिए । 


महाफाल्गुनी--फाल्गुन मास की पुथणिमा को चन्द्रमा और 
बृहस्पति दोनो यदि पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
हो तव यह तिथि महाफाल्गुनी कही जाती हैं। इसमें 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विधान है । 

महाफेत्कारी तन्त्र---'आगमतत्त्वविलास' में उद्घृत तन्‍्त्रो 
की सूची में 'महाफेत्कारी' भी एक तन्त्र हें 

महावलीपुरम्‌ू--सुटूर दक्षिण भारत का एक तीर्थ । समुद्र के 
किनारे यह प्रसिद्ध स्थान हैं। ७ वी छती में इसे सर्वप्रथम 
पलल्‍लवराज नर्राभह॒वर्मा ने बसाया था। यहाँ पत्थर काट- 
कर लगूर के समान वन्दरों का एक समूह बनाया गया है, 
इसी के मध्य शिव मन्दिर हैं । गणेश, विष्णु, वामन, 
वराह आदि अन्यान्य देवताओं के भी मन्दिर और मृत्तियाँ 
हैं ।ये मन्दिर पल्‍लव वण्य के नरेजो द्वारा वतवायें गये 
थे, जो स्थापत्य की कला में अपनी विशेषता के लिए 
जग्रत्प्सिद्ध हैं । इन मदिरों को रथ कहते है । सप्तरथ 
नामक युविष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, गणेश तथा 
द्रोपदी के मदिर बडे प्रसिद्ध हैँ। समुद्र के जल से 
प्रच्छालित पर्वत बाहुओ को काटकर बनाये गये ये मदिर 
अपनी सुन्दरता और मनमोहकता के लिए विश्व 
प्रसिद्ध हैं । 

महावलेशवर---कोकण देशस्थ पश्चिमी घाट के गोकर्ण नामक 
तीर्थस्थान में महावलेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर हैं, जो 
द्राविड शैली में काले आग्नय पत्थरो से निर्मित है । इसमें 
आत्मा नामक प्रसिद्ध छिद्ध स्थापित हैं । इसके वारे में 
कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि से क्रोधित हो शिव ने 
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इसे उत्पन्न किया तथा बहुत दिनो तक इसे अपने कण्ठ में 
पहने रखा । यहाँ कृष्णा नदी का उद्गम होने से यह रम- 
णीकस्थलू हो गया है । पहले यहाँ वम्बई प्रदेश की ग्रीष्म- 
कालीन राजधानी थी । यहाँ महावलेश्वर रूप से भगवान्‌ 
शद्धार, अतिवलेग्वर रूप से भगवात्‌ विष्णु और कोदी- 
व्वर रूप से भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं। यहाँ पाँच 
नदियों का उद्गम है सावित्री, कृष्णा, वेण्या, ककुआती 
( कोयना ) बौर गायत्री । पास ही महारानी अहल्यावाई 
का बनवाया रुद्रेंब्वरमन्दिर है । रुद्रतीर्थ, चक्रतीर्थ, हस- 
तीर्थ, पितृमुक्ति तीर्थ, अरण्यतीर्थ, मलापकर्षतीर्थ आदि 
अनेक तीर्थ स्थल है । प्रति वर्ष बहुत बडी सख्या में यहाँ 
यात्री एकत्र होते हैं । 

महावसवपुराण--वीर गैव आचार्यों ने जो ग्रन्थ कन्नड में 
लिखें अथवा अनूदित किये, उनमें अधिकतर पुराण ही 
हैँ । महावसव पुराण अथवा मह॒ंवसवचरित्र की रचना 
१४५० वि० के रछूगभग सिगरिराज ने की थी। इसके 
तेलुगु तथा तमिल अनुवाद भी प्राप्त होते है । 

महात्राह्मण--..( १) वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २ १,१९,२२ 
में इसका उल्लेख हुआ हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण 
ग्रन्थ हैं । 

(२) महाब्राह्मण “महापात्र' ब्राह्मणो को भी कहते हैं 
जो मृतक की शब्या, वस्त्राभूपण तथा एकादशाह का 
भोजन ग्रहण करते हैं । 

महाभद्राष्टमी--पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी यदि बुधवार 
को पडे तो वह महाभद्राष्टमी कहलाती है तथा अत्यन्त 
पुतीत मानी जाती है । शिव इसके देवता हैं । 

सहाभागवत् उपपुराण--क्रुछ विद्वानो ह्वीरा प्रसिद्ध उप- 
पुराणों में से एक महाभागवत भी माना जाता है । वैष्णव 
इसको उपपुराण मानने के लिए तैयार नही होते। वे 
लोग श्रीमद्भागवत को महापुराण मानते हैं । दे० 
श्रीमद्भागवत' । 

महाभाद्री--माद्रपद मास की पूर्णिमासी को चन्द्रमा और 
वृहस्पति दोनो भाद्रपदा नन्लत्र में यदि स्थित हो तब यह 
तिथि महाभाद्वी कही जाती है | इस दिन धर्मकृत्य महान्‌ 
पुण्य प्रदान करते हैं । 

महाभारत--पुराणो की शैली पर निर्मित सास्क्ृतिक और 
वामिक इतिहास ग्रन्थ, जिसमें भरतवशज कौरव और 


महासाष्य 


पाण्डवों का चरित्र लिखा गया है। इसकी रचना के तीन 
क्रम कहे जाते है. प्रथम क्रम में मूठ भारत आख्यान की 
रचना कृष्ण हंपायन व्यास ने ८८०० इलोको में की थी । 
इसका परिवर्धित दूसरा सस्करण भारत सहिता नाम से 
बादरायण व्यास ने २४००० इलोको में अपने शिष्यो को 
पढाने के लिए किया । आगे चलकर जममेजय और बैश- 
पायन के सवाद रूप का विस्तृत सकलन महाभारत नाम 
से एक लाख इलोको में सौति ने शोौतक आदि ऋषियो को 
सुनाते हुए सपादित किया। हरिवश खिलपव॑ इसका 
परिशिष्ट माना जाता हैं । 

आधुनिक आलोचक इस महाग्रन्थ को वेदव्यास और 
उनके शिष्य-प्रशिष्यो की रचना न मानकर बाद के अनेक 
सशोघक-सपादक पौराणिक विद्वानों का सकलन या सग्रह 
कहते हैं । उनके विचार में भारत नामक महाकाव्य मूलत 
वीरगाथा रूप में था । कालान्तर में जनसाधारण के धर्म 
ज्ञान का प्रमाण होने तथा विविध हिन्दू सम्प्रदायो के 
उत्थान का वर्णन उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता 
वढ गयी । विद्वान इस महाकाव्य के मिश्रण या परिवर्ध- 
नात्मक तीन कालो पर एकमत हैं । 

(क) भारत महाकाव्य की साधारण काव्यमय रचना 
दसवी से पाचवी अथवा चौथी शताब्दी ई० पू० के बीच । 

(ख) इस महाकाव्य का वैष्णव आचार्यो द्वारा साम्प्र- 
दायिक काव्य में परिवर्तन दूसरी शताब्दी ई० पु० । 

(ग) महाभारत का वैष्णव ईइ्वरवाद, धर्म, दर्शन, 
राजनोति, विधि का विश्वक्रोश वन जाना ईसा की पहली 
तथा दुसरी शताब्दी । 

प्रथम अवस्था में प्रस्तुत महाभारत के विषयो पर 
दृष्टिपात करने से हम उसकी घधामिक विद्येपताओ को 
समझ सकते हैं, यद्यपि नये तथ्यो के मेल को उनसे अलूग 
करना बडा कठिन है। उसमें ईश्वरवाद है, किन्तु।देवी 
अवतार तथा आत्मा का सिद्धान्त नही है। तीन मुख्य 
देवता, इन्द्र, ब्रह्म, और अग्नि है'। धर्म तथा काम देवता 
के रूप में दृष्टिगोचर होते हु । कृष्ण भी हैं किन्तु मानव या 
देवता के रूप में, यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता 
है । महाभा रत के समाज में जातिवाद का पूर्ण अभाव है । 
स्त्रियों को पर्याप्त स्वाधीनता, हैं । साधारण + नियम के 
विपरीत ब्राह्मण योद्धा का कार्य करते हैं। हिन्दू अभी 
शाकाहारी नही हुए थे | द्रौपदी का वहपतित्व ऐतिहासिक 

च्ड 
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' तथ्य है, जो कहानी में बना रहा, यद्यपि स्वाभाविक रूप 


से यह आगे चलकर अग्रहणीय समझा जाने लगा । इस 
काल ( प्रथम अवस्था ) की एक समस्या कृष्ण का देव 
रूप में उत्थान है; जिनका एक विरुद वासुदेव था | कुछ 
विद्वानों का विश्वास है कि आदि ( प्रथम ) भारत में 
कृष्ण केवल एक मानव थे तथा परवर्त्ती काल में ही उन्हें देवी 
रूप मिला । दूसरो का मत हैँ कि महाभारत ऋ्वष्ण में 
सदा देवता रहे है । 

प्रचलित महाभारत १८ पर्वा में विभक्त है । इन पर्वों 
के अवान्तर भी एक सौ छोटे पर्व हैं जिन्हें पर्वाध्याय कहते 
है । पर्व निम्नाकित है ; 

१ आदिपर्व २ सभापर्व ३ वनपर्व ४ विराटपर्व 
५ उद्योग पर्व ६ भीष्म पर्व ७ द्रोण पर्व ८ "कर्ण पर्व 
९ शल्य पर्व १० सौप्तिक पर्व ११ स्त्री पर्व १२ 
शान्ति पर्व ( आपद्धर्मपर्वाष्याय, मोक्षघर्मपर्वाष्याय ) 
१३ अनुशासन पर्व १४ आश्वमेधिक पर्व १५ आश्रम- 
वासिक पर्व १६' कौशल पर्व १७ सहाप्रास्थानिक पर्व 
और १८ स्वर्गारोहण पर्व । 


महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट पर्व हरिवश 
उपपुराण के नाम से ख्यात है जिसमें भगवान्‌ कृष्ण के वश 
का वर्णन है। इसी में विष्णुपर्व भी है और शिवचर्या भी है 
और साथ ही साथ अद्भुत भविष्य पर्व भी है जो पर्वा- 
ध्याय में १० वाँ पर्व गिना जाता है। विष्णु पर्व में 
अवत्तारों का वर्णन है' और कृष्ण हवरा कस के मारे 
जाने की कथा है। इसमें जेनो के 'तीर्थद्धूार नेमिनाथ वा 
अरिष्टनेमि को कृष्ण की ज्ञाति से सम्बद्ध गिनाया गया 
है । इसके भविष्य वर्णन से और जैनियो की चर्चा से बहुतो 
को अनुमान होता हैं क्रि महाभारत की एक लाख की 
सख्या पूरी करने के लिए यह परिशिष्ट बहुत ही बाद में 
मिलाया गया | जैनियो का- भी हरिवश पुराण है 
जो इस हरिवश से बिलकुल भिन्न हैं। इसमें नेमिनाथ की 
कथा मुख्य हैं और उसी के प्रसंग में श्री कृष्ण और उनके 
वश का भी विवरण दिया गया है । 


महाभाष्य--पाणिनि मुनि के अष्टाघ्यायी नामक व्याकरण 


ग्रन्थ पर पतञझजलि का महाभाष्य उस काल की रचना है, 
जव शुद्धो द्वारा वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था। 
व्याकरण ग्रन्थ होने के साथ-साथ यह ऐतिहासिक, राज 


हु 
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नीतिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक महत्त्व रखता है। 
रचना-काल वि० पू० १०० स० के लगभग है | 
भहाभूत--जिन तत्त्वों से सृष्टि ( स्यूल ) की रचना हुई है 
उन्हें महाभूत' कहते है । पत्न महाभूतो के सिद्धान्त को 
साख्य दर्शन भी मानता है एवं वहाँ इसके दो विभाजनों 
द्वारा उसका और भी सूक्ष्म विकास किया गया गया है । वे 
दो विभाजन हैं. (१) तन्मात्रा ( सूद्मभमृत ) तथा (२) 
महाभूत ( स्थूछ भूत )। दूसरे विभाग में पाँच महाभूत 
| हैँ--पृथ्वी, जल, तेज ( अग्नि ), वायु और आऊफाश | 
* भहामाघी--जव सूर्य श्रवण नक्षत्र का तथा चन्द्रमा मधा 
नक्षत्र का हो तो यह तिथि महामाघी कहलाती है। 
'पुरुषार्यचिन्तामणि ( ३१३-३१४ ) के अनुसार जब 
शनि मेप राशि -पर हो, चन्द्र तथा वृहस्पति सिंह राशि 
पर हाँ तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र में हो तो यह योग महा- 
माघी कहा जाता है । इस पर्व, पर प्रयाग में ल्रिवेणी 
सगम अथवा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवरो में प्रात 
काल माघ मास में स्तान करना समस्त महापापों का 
नाशक है। 


तमिलनाडु में 'मख वापिक मन्दिरोत्सव होता हैं 
तथा बारह वर्षों के वाद महामख' मनाया जाता है। उस 
समय कुम्भकोणम्‌ नामक स्थान में एक भारी मेला रूगता 
है । जहाँ 'महामघ' नामक सरोवर में स्नान किया जाता 
हैं । इस विश्ञाल मेले की तुलना प्रयाग के कुम्भ से की जा 
सकती हूैँ। दक्षिण भारत में यह मेला “ममघम' नाम से 
प्रसिद्ध हैं तथा ' उस समय होता है जब पूर्ण चन्द्र मधा 
नक्षत्र का हो और वृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो । 
यह आइचर्यजनक वात ही कही जायगी कि मध्यकाल 
का कोई भी घर्मग्रन्थ महामखम्‌ उत्सव तथा कुम्म मेंले 
के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं करता। इतना 
भवद्य ज्ञात हैँ कि सम्राट हर्षवर्द्धन प्रति पाँच वर्षो के 
वाद प्रयाग के विस्तृत क्षेत्र में त्रिवेणीसगम के पश्चिमवर्ती 
तट पर, जहाँ आजकल भी माघ में मेला लगता है, अपने 
राजकोष को ब्राह्मणों, भिक्षुओ तथा निर्धनों में वितरित 
करता था । 
महायज्ञ--शास्त्रो में प्राणिमात्र के हिंतकारी पुरुपार्थ को 
। यज्ञ कहा गया हैं ।' धर्म और यज्ञ वस्तुत कार्य और 
कारण रूप से एक दूसरे के पर्यायवाची है। वैज्ञानिक 


महाभूत-महायशञ्ञ 


स्पष्टीकरण के छिए घर्मं घब्द का सावारण रूप से और 
यज्ञ शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है 


यज्ञ और यहायज्ञ एफ ही अनुष्ठान है, फिर भी दोनो 
में किश्विद्‌ भेद है। यज्ञ में फलरूप आत्मोन्‍नति के साथ 
व्यष्टि का सम्बन्ध जुटा रहता है। अत इसमें स्वार्थ 
पक्ष प्रबठ है। पर महायन सर्माट-प्रधान होता है। 
अत इसमें व्यक्ति के साथ जगत्तत्याण और आत्मा का 
कल्याण निहित रहता है । निष्काम कर्मरूप औदार्य से 
इसका अधिक सम्बन्ध हैं। इसलिए महपि भरदहाज ने 
कहा है कि सुकौशलपूर्ण कर्म ही यज्ञ है और समपष्टि 
सम्बन्ध से उसी को महायज्ञ कहते है । 


यज्ञ और महायज्ञ को परिभाषित करते हुए मह॒पि 
अगिरा ने उस प्रकार कहा है. व्यक्तिसपिक्ष व्यष्टि घर्मकार्य 
को यज्ञ तथा सार्वभौम समप्टि धर्मका्य को महायज्ञ कहते 
हैं । वस्तुत शास्त्रों में जीव स्वार्थ के चार भेद बताये 
गये हें--स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और परमोपकार | 
तत्त्लज्ो के अनुसार जीव का लछौकिक सुस-साधन स्वार्य हैं 
और पारलौकिक सुख के लिए कृत पुरुपार्य को परमार्थ 
कहते हैँ । दूसरे जीवो के लौकिफ सुख साधन एकग्र करने 
का कार्य परोपकार और अन्य जीवों के पारलौकिक 
कल्याण कराने के लिए किया गया प्रयत्न परमोपकार 
कहलाता हैँ । स्वार्थ और परमार्थ यज्ञ से तथा परोपकार 
ओर परमोपकार महायज से सम्बद्ध है। महायज्ञ प्राय 
निष्काम होता हैं और सावक के लिए मुक्तिदायक 
होता है । 

स्मृतियों में पश्चसूना दोपनाशक पश्च महायज्ञो का जो 
विधान किया गया है, वह व्यष्टि जीवन से सम्बद्ध हैं! 
उसका फल गौण होता हैं । वस्तुत पद्चथमहायज्ञ उसकी 
अपेक्षा उच्चतर स्तर रखता हैँ । उसका प्रमुख लक्ष्यरूप 
फल विद्वजीवन के साथ एकता स्थापित कर आत्मोन्नति 
करना हैँ। वे पद्चमहायज्ञ-ह्नह्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयन्ञ, 
नृयज्ञ तथा भृतयज्ञ है । मनु के अनुसार अध्ययन-अध्यापन 
को ब्रह्मययज्ञ, भन्न-जल के द्वारा नित्य पितरों का तर्पण 
करना पितृयज्ञ, देव-होम देवयज्ञ, पशु-पक्षियो को अन्नादि 
दान भूतयज्ञ तथा अतिथियों की सेवा नृयज्ञ हैं । इन पच- 
महायज्ञों का यथाशक्ति विधिवत्‌ अनुष्ठान करने वाले 
गृहस्थ को पचसूना दोष नहीं छूगते । इन कर्मों से विरत 


महायोगी-महालक्ष्मीपुजा 


रहने वाले का जीवन व्यर्थ है । अध्ययन और देवकर्म में 
प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति चराचर विद्॒त्र का धारणकर्त्ता 
बन सकता है । देवयज्ञ की अग्न्याहुति सूर्यछोक को जाती 
है जिससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है 
और अन्न से प्रजा का उद्भव होता है । गतएवं मनुष्य 
को ऋषि, देवता, पितृ, भूत और अतिथि सभी के प्रति 
निष्ठवान्‌ होना चाहिए, क्योकि ये सब गृहस्थ से कुछ-न- 
कुछ चाहते हैं । अत गुहस्थ को चाहिए कि वह वेद- 
शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषियो को, देवयज्ञ द्वारा देवताओ 
को, श्राद्धरलूप पिण्ड-जलरूदान के हारा पितरो को, अन्न- 
हारा मनुष्यो को और बलिवेश्वदेव द्वारा पशु-पक्षी आदि 
भूतो को तृप्ति प्रदान करे | 


इन पञ्ञ महायज्ञों को नित्य करने वाला गृहस्थ अपने 
सभी धामिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक कतंव्यो को पूर्ण 
करता है एवं समस्त विश्व से अपनी एकात्मता का अनु- 
भव करता हूँ । 


महायोगी--घ्यान, योग और तपस्या--भारत की ये प्राचीन 
साधनाएंँ सभी धार्मिक सम्प्रदायो को मान्य रही हैं । 
शिव इनके प्रतीक है, अत वे महायोगी माने जाते है । 
सिन्धु घाटी के प्राचीन सम्यतास्मारको में शिव का ध्यान- 
योगी के रूप में मूर्त आकार प्राप्त हुआ हैं।॥ उनका योगी 
रूप बुद्ध से बहुत कुछ मिलता-जुलूता है। एलिफंण्टा गुहा 
में शिव के महायोगी रूप का पाया जाना इस बात का 
प्रमाण है कि ब्राह्मपणो और वबौद्धो की, जहाँ ठक योग 
और ध्यान का सम्बन्ध है, समान परम्पराएँ थी । 
महार--हिन्दुओ के अस्पृश्य वर्ग की एक जाति का, जो 
चर्मकार कहलाती है, महाराष्ट्र में प्रचलित नाम । विदृठल 
या विढोवा (विष्णु) के पण्ढरपुर स्थित मन्दिर में महार 
लोगो का प्रवेश निषिद्ध था। इस मन्दिर के ठीक सामने 
सडक को दूसरी ओर महार लोगो का मन्दिर है, जिसे 
चोखा मेला नामक एक महार भक्‍त ने बनवाया था। 
उसकी कविता आज भी सजीव है तथा उसके कुछ अश 
मति सुन्दर है । 
महाराजब्रत---शुक्ल या कृष्ण पक्ष की 'चतुर्दशी आर्दरा नक्षत्र 
को अथवा पूर्वाभाद्रपद तथा उत्तराभाद्रपद को आती 
हो तो वह भगवान्‌ शिव को अत्यन्त आनन्ददायित्ती हो 
जाती हैं । पूर्ववर्ती त्रयोदशणी को सकलल्‍प कर चतुर्दशी' को 
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मृत्तिका, पदञ्चगंव्य, तदेननतर शुद्ध जल से स्तान करना 
चाहिए। तदुपरान्त १००० बार शिवसकल्प सूक्‍त 
( यज्जाग्रतो दुरमू० ) का प्रथम तीन वर्ण वाले लोग 
तथा 'ओम्‌ नम शिवाय” मत्र का शूद्र लोग जप करें। 
भगवान्‌ शिव तथा पार्वती की प्रतिमाओ को पश्चामृत, 
पदञ्नगव्य, गन्ने के रस से स्नान कराने के बाद कस्तूरी, 
केसर आदि सुगन्धित पदार्थों का उन पर प्रलेप किया 
जाय । दीपो को प्रज्ज्वलित कर उन्हें पक्तिवद्ध रख देना 
चाहिए । एक सहन््र विल्व पत्रो से शिव सकल्प मत्र अथवा 
्यम्बक यजामहे ०! का पाठ करते हुए होम करना 
चाहिए। तदनन्तर शिव जी को निश्चित मत्रो से 
अर्ध्य दान करता चाहिए। ब्वती रात भर जागरण तथा 
पाँच, दो या कम से कम एक गौ का दान करें । पचगव्य 
प्राशन के बाद ब्रती को मौन रखकर भोजन करना 
चाहिए । इस ब्रत के आचरण से समस्त विध्न-बाधाएँ 
दूर होतो हैं तथा ब्रती श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर 

छेता है । 

महारामायण--ऐसा एक प्रवाद हैं कि वाल्मीकीय रामायण 
आदि रामायण नही है । आदि रामायण भगवान दशद्लूर 
की रची हुई बहुत वडी पुस्तक थी जी अब उपलब्ध नही 
हैं। इसका नाम महारामायण बतलाया जाता है | इसको 
सतयुग में भगवान्‌ शद्भूर ने पार्वती को सुनाया था । 
इसमें तीन लाख पचास हजार इलोक है और सात काण्डो 
में विभक्‍त है । चिलक्षणता यह है कि साथ ही साथ उसमें 
वेदान्त वर्णन हैं और नवरसो में उसका विकास दिखाया 
गया है। 


महारोौरव--तप्त घोर नरको में से एक नरक। इसमें “रुरु' 


के काटने से रून और क्रन्दन की प्रधानता रहती है । 
गरुडपुराण में इसका विस्तुत वर्णन पाया जाता है । 
महालक्ष्मी पुजा--इस ब्रत के विषय में मतभेद है । 'क्रृत्य- 
सारसमुच्चय', पु० १९ तथा 'अहल्याकामधेनु' कहते हैं 
कि भाद्र शुक्ल अष्टमी को इस कब्रत का प्रारम्भ कर 
आश्विन कृष्ण अष्टमी को ( पूर्णिमान्त ) समाप्त करना 
चाहिए। यह ब्रत १६ दिनो तक चलना चाहिए। इसमें प्रति- 
दिन लक्ष्मी जी की पूजा तथा कथा सुनी जाती हैँ। महा- 
राष्ट्र में महालक्ष्मी की पुजा आश्विन शुक्ल अष्टमी को 
मध्याक्न के समय युवती नवोढाओ द्वारा होती है तथा 
रात्रि को समस्त विवाहिता नारियाँ एक साथ इकटूठी 
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होकर पूजन में सम्मिलित हौती हैं। वे अपने हाथो में 
खाली कलश ग्रहण कर उसमें ही अपने शवास-प्रइवरास 
खीचती है तथा भिन्‍न-भिन्‍्त प्रकार से अपने शरीर को 
झुकाती हैं। पुरुषार्थचिन्तामणि ( पृ० १२९-१३२ ) में 
इसका लम््रा वर्णन किया गया हैँ । इस ग्रन्थ के अनुसार 
यह ब्रत स्त्री तथा पुरुष दोनो के लिए हैं । 

महालक्ष्मी--ऋषियो ने सृष्टि विद्या की मूल कारण तीन 
महाशक्षितया-महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली- 
स्वीकार किया है इनसे हो क्रमश सृष्टि, पालन और प्रलय 
के कार्य होते हैं। एक ही अज पुरुष की अजा नाम से 
प्रसिद्ध महाशक्ति तीन रूपो में परिणत होकर सृष्टि, 
पालन और प्रलूय की अधिष्ठान्नी वन जाती है । 


महालक्ष्मीक्रत--सूर्य के कन्या राशि में आने से पूर्व भाद्र 
शुक्ल अप्टमी को इस ब्रत को आरम्भ करना चाहिए प्ौर 
अग्रिम अष्टमी को ही (१६ दिनों में) पूजा तथा ब्रत 
समाप्त कर देना चाहिए । सम्भव हो तो ब्रत ज्येष्टा नक्षत्र 
को प्रारम्भ किया जाना चाहिए । १६ वर्षों तक इस ब्रत 
का आचरण होना चाहिए । यहाँ स्त्री पुरुषो के लिए १६ 
की सख्या अत्यन्त प्रधान है, जैसे पुष्पों और फलो इत्यादि 
के लिए भी १६ की सख्या का ही विधान हैं । ब्रती को 
अपने दाहिने हाथ में १६ धागो का १६ गाँठों वाला 
सूत्र धारण करना चाहिए। इस ब्रत से लट्ष्मी जी ब्रतत 
करने वाले का तीन जन्मो तक साथ नही छोडती । उसे 
दीर्घायु, स्वास्थ्यादि भी प्राप्त होता हैं । 


सहालया--आदिवन मास का कृष्ण पक्ष महालया कहलाता 
हैं। इस पक्ष में पार्वण श्राद्ध या तो सभी दिनों में या 
कम से कम एक तिथि को अवश्य करना चाहिए | दें० 
तिथितत्त्व, १६६, वर्पक्ृत्यदीपिका, ८० । 


महावन--नत्रजमडल में मथुरा से चार कोस दूर यमुना पार 
का एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहते हैँ । यहां 
नन्‍्दभवन है । पहले नन्‍्दजी यही रहते थे । चिन्ताहरण, 
यमलार्जुनभज्भ, वत्सचारणस्थान, ननन्‍्दकूप, पूतनाखार, 
शकरासुरभज्भ, ननन्‍्दभवन, दघिमन्थनस्थान, छठीपालना, 
चौरासीखम्भो का मन्दिर (दाऊजी की मूर्ति), मथुरानाथ, 
श्यामजी का मन्दिर, गायो का खिडक, ग्रोवर के टीले 
दाऊ जी और श्रीकृष्ण की रमणरेती, गोपकूप तथा नारद 
टीला आदि इसके अन्तर्गत यात्रियों फे लिए दर्णनीय स्थान 


भहालक्ष्मी-महावीर 


हैं। मत्यक्रीला में यहाँये क्षत्रिय राजा और उसकी 
राजधानी एव दुर्ग को मुसठमान आक्रमणकारियों ने नप्ठ- 
अम्ट कर दिया था। इन स्वसावश्ेपों में ही उपयुक्त 
स्थान पूजा-यात्रास्यथल माने जाते है । 


महाविद्या--(१) रहस्पपूर्ण ज्ञान, प्रभावशाली मन्त्र और 


रिद्ध स्तोत्र या स्तवराज महाविया कहे जाते हैँ । अयर्व- 
परिशिष्ट के नारायण, रुद्र, दुर्गा, सूर्य और गणपति के 
सूक्त भी महाविद्या कहें गये है । 

(२) नियम (बेंद) जिसे विराद विद्या कहते है आगम 
(तन्त्र) उसे हो महात्रिय्वा कहते हैं । दक्षिण और वाम 
दोनो मार्ग वाले दस महाविद्याओं की उपासना करते है । 
ये है--महाकाली, उगम्रतारा, पोटी, भुवनेश्व री, छिन्न- 
मस्ता, भैसी, घूमावती, बगलामुखी, मातद्डली और 
कमला । 


सहावीर--(१) जैनियो के चौदवीसवें तीर्यड्डूर और जैनवर्म 


के अन्तिम प्रवर्तक | वास्तव में ऐतिहासिक जैनघर्म के ये 
ही प्रवत्तऊ माने जाते हैं। इनका जन्म ५९९ ई० पु० 
लिच्छविगणसघ की ज्ञात्रिणाखा में वैशाली के पास 
कुण्डिनपुर में हुआ । इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और 
माता का नाम प्रिशल्छा था । सिद्धार्थ एक सामान्य गण- 
मुख्य थे। महावीर का वाल्यावस्था का नाम वर्धमान 
था। वे प्रारम्म से ही चिन्तनशील और विरक्त थे। 
सिद्धार्थ ने वर्धभान का विवाह यथोंदा नामक युवती से 
कर दिया । उनकी एक कन्या भी उत्पन्न हुई | परल्तु 
सासारिक कार्यो में उनका मन नहीं लगा । जब ये तीस 
वप के हुए तब किसी बुद्ध भथवा अ्हत्‌ ने आकर इनको 
ज्ञानोपदेण देकर यति धर्म में दीक्षित कर दिया । 

इसी वर्ष वे मार्गगोर्प कृष्ण दशमी को परिवार और 
सासारिक वन्धनो को छोडकर वन में चले गये । यहाँ 
पर ससार के दु खो और उनसे मुक्ति के मार्ग पर इन्होने 
विचार करना प्रारम्भ किया, घोर तपस्या का जीवन 
बिताया । बारह वर्षो तक एक आसन से बंठे हुए अत्यन्त 
सूक्ष्म विचार में मग्त रहे। इसके अन्त में उन्हें सन्‍्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञता की उपलब्धि हुई । 

ससार, देव, मनुष्य, असुर, सभी जीवधारियो की सभी 
अवस्थाओ को वे जान गये | अब वे जिन (कर्म के ऊपर 
विजयी) हो गये । इसके अनन्तर अष्टादझ्ष गुणों में युक्त 
तीर्थद्धूर हो गये तथा तीस वर्षों तक अपने सिद्धान्तो का 


महाव्रत-महाद्ञान्तिविधि 


प्रचार करते रहें । वे महावीर विरुद से प्रसिद्ध हुए । 
बहत्तर वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपना अन्तिम 
उपदेश दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए । 

उनका निर्वाण कातिक कृष्ण अमावस्या का मल्लगण 
की दूसरी राजधानी पावा (कुशीनगर से १२ मील दूर 
देवरिया जिला में) में हुआ । मल्लो ने उनके निर्वाण के 
उपलक्ष्य में दीपमालिका जलायी । पावा जैनो का पवित्र 
तीर्थस्थान है। पटना जिले की पावा नगरी कल्पित है । 
पटना (पाटलिपुत्र) मगवसाम्राज्य की राजधानी थी | 
इस जिले में मललगण (अथवा किसी भी गण) का होना 
असभव था | ऐसा लगता है कि जब मूल पावा को मुस- 
लमानो ने भ्रष्ट कर दिया नव जैनियो ने पटना में दूसरी 
पावापुरी कल्पित कर छी । दे० 'वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ । 

(२) हनुमान का एक नाम । भगवान्‌ राम के सहायक 
और सेनानायक के रूप में इनकी रामायणान्तर्गत कथा 
से हिन्दू मात्र सुपरिचित है । वीरतापूर्ण कृतियो के कारण 
ही इनका नाम 'महावीर' पडा। इनकी पूजा उत्तरभारत में 
प्रचलित है । रोट तथा मिठाई, पुष्पादि सहित इनको 
चढाते हैं । पशुवलि आदि इनकी पूजा में वजित है । दे० 
हनुमान । 

महाद्ात--( १) इस व्रत के अनुसार माघ अथवा चैत्र में 
'गुडघेनु! का दान करना चाहिए तथा द्वितीया के दिन 
फेवल गुड का जाहार करना चाहिए । इससे गोलोक 
की प्राप्ति होतो हैं। 'गुडधेनु' के लिए देखिए मत्स्य- 
पुराण, ८२॥। 

(२) चतुर्दशी अथवा शुक्लाष्टमी जब श्रवण नक्षत्र- 
युक्त हो उस समय उपवास के साथ ब्रत का आरम्भ 
करना चाहिए । यह तिथिब्नत है। शिव इसके देवता है । 
यह ब्रत राजाओ द्वारा आचरणीय हूँ 

(३) कारतिक की अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन 
मनुष्य को नियमों के आचरण का ब्रत लेना चाहिए । 
नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए तथा घृतमिश्रित 
पायस खाना चाहिए । चन्दन तथा गन्ने के रस के प्रयोग 
का भी इसमें विधान है । प्रतिपदा के दिन उपवास रखते 
हुए आठ या सोलह शैव ब्राह्मणों को भोजनार्थ निमन्त्रित 
करना चाहिए। शिव इसके देवता हैं। शिव जी की 
प्रतिमा को पश्चगव्य, घुत, मघु तथा अन्‍्याण्य वस्तुओं से 
स्‍्तान कराना चाहिए । अन्त में उष्ण जल से स्नान करा- 
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कर नैवेद्य अपित करने का विधान हैं। इसके उपरान्त 
आचार्य तथा सपत्नीक ब्राह्मणो को सुवर्ण तथा वस्त्र दान 
करना चाहिए | सोलह वर्षों तक उपवास, नक्त, अयाचित 
विधियों से थरोडे बहुत परिवर्तनों के साथ इस ब्त का 
आच रण किया जाना चाहिए। इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, 
सौभाग्य की प्राप्ति होती हैं चाहे व्रती स्त्री हो या पुरुष । 

(४) इस ब्रत के अनुसार प्रति पूर्णमासी को उपवास 
तथा हरि का सकल (सावयव, साकार) ब्रह्म के रूप में 
पूजन विहित है तथा अमावस्या को (निराकार, निखयव) 
ब्रह्म का पूजन होता हैं। यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता 
हैं। ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता 
है। यदि यह ब्रत १२ वर्षों तक किया जाय तो ब्रती विष्णु 
लोक को प्राप्त होता है । दे० विष्णुधर्म ०३ १९८,१-७। 

(५) क्रृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी 
को नक्त विधि से आहार करते हुए शिव जी का पूजन 
करना चाहिए । यह ब्रत एक वर्ष तक चलता हैं। इससे 
सर्वोत्तम मिद्धि प्राप्त होती हैँ। दे० हेमाद्वि २२९८ 
(लिज्ञ पुराण से) । 


महाशक्ति--सृष्टि करी उत्पादिका पालिका तथा सहारिका 


महाशक्तियाँ तीन हैं --महासरस्वती, महालक्ष्मी भौर 
महाकाली । दे० 'महालक्ष्मी' । 

महाशान्ति विधि--अथर्ववेद के नक्षत्रकल्प में प्रथम शान्ति- 
कृत्य कृत्तिकादि नक्षत्रों की पुजा ओर होम वतलाया गया 
हैं। उसके पश्चात्‌ अमृत से लेकर अभयपर्यन्त महाश्यान्ति 
के निमित्तमेद से तीस प्रकार के कर्म बतलाये गये है, 
यथा-दिव्य, अन्तरिक्ष और भूमिलोक के उत्पातो की अमृत 
नाम की महाजान्ति, गतायु के पुनर्जीवन के लिए वैश्वदेवी 
-महाशान्ति, अग्निमय निवृत्ति के लिए और सब तरह की 
कामना प्राप्ति के लिए आग्नेयी महाशान्ति, नक्षत्र और 
ग्रह से भयात्त॑ रोगी के रोगमुक्त होने के लिए भार्गवी 
महाशान्ति, ब्रह्मवर्चस चाहने वाले के वस्त्रशयन ओर 
अग्निज्वलन के लिए ब्राह्यमी महाशान्ति, राज्यश्री चाहने 
वाले के लिए वाहंस्पत्य महाश्ान्ति, प्रजा, पशु और घन 
लाभ के लिए प्राजावत्यमहाशान्ति, शुद्धि चाहने वालो 
के लिए सावित्रो महाशान्ति, छन्‍्द और ब्रह्मवर्चस्‌ चाहने 
वालो के लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने वाले 
मौर अभिचारक से , अभिचर्यमाण व्यक्ति के लिए आगि- 
रसी महाशान्ति, विजय, वल, पुष्टिकामी और परचक्रो- 
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च्छेदनकामी के लिए ऐन्प्री महाणान्ति और अद्भुत विकार- 
निवारण और राज्य कामना के लिए माहेन्द्री महाभान्ति 
इत्यादि । 

महाशेफनग्त--महाभारत में प्रथप्र वार लिज़-पूजा का वर्णन 
प्राप्त होता है । भनेकानेक लिज्ञबाचक जब्दों के साथ 
(१३ १४,१५७) में “महाश्षेकनग्न' का उल्लेख हुआ है । 
इसका अर्थ है 'नग्त लिड्भा ! 

भहास्वेताप्रिय विधि--रविवार को सूर्य ग्रहण होने पर यह्‌ 
व्रत आचरणीय है । एकभक्त, नक्त अथवा उपवास रखने 
के वाद महाध्वेता ( तथा सूर्य ) का पूजन करना चाहिए । 
इससे ब्रती अत्युक्च स्थान प्राप्त कर छेता हूँ | महाश्वेता 
मन्त्र ह--छी ही स॒ ( कृत्यकल्पतरु, ९ तथा हेमाद्वि, 

५२१ ) । 

महापष्ठी --क्रातिक शुक्ल पण्ठी को सूर्य वुश्चिक राशि पर 
हो तथा भीमवार का दिन हो तो वह महापष्ठी कहलाती 
हैं । ब्रती को पच्रमी के दिन उपवास रखना चाहिए और 
पष्ठी को अग्निपुजन कर अग्निमहोत्सव का आयोजन 
करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना 
चाहिए ! इससे समस्त दुरितो का क्षय अवध्यम्भावी है । 

महाष्टमी--आह््विन शुक्ल अष्टमी (नवरात्र) को महाषप्टमी 
कहते हैं । इस दिन दुर्गा का विश्ञेप प्रकार से पूजन 
होता है । 

महासप्तमी--इस व्रत के अनुसार माघ शुक्ल पश्चमी को 
एकभक्त, परष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास का 
विधान हैं। इस अवसर पर करबवीर के पृष्पो तथा छाछ 
चन्दन के लेप से सूर्य का पुजन करना चाहिए । वर्ष को 
माघ मास से चार-चार महीनो के तीन भागों में बॉँटा 
जाय तथा प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न रग के पुष्प, भिन्न- 
भिन्न प्रकार का नंवेद्य तथा घृप प्रयुक्त क्रिया जाय । ब्रत 
के अन्त में रथ का दान विहित है । । 

महासरस्वती---तीन महाणक्तियों में से एक । ये ज्ञान की 
अधिप्ठान्नी देवी हैं। दे० “महालरूदमी' । 

महासहिता--वैष्णव सहिता का नाम, जो एक आगमम है । 
मध्वाचार्य ने अपने ग्रन्थों में महासहिता से अनेक उद्धरण 
लिए हूँ । 

महासिद्धसारतन्त्र--यह ॒तस्त्र पर्याप्त पीछे का रचा जान 
पडता है । इसमें १९२ नामो की सूची है जो तीन विभागों 
में बंटी है। प्रत्येक में ६४ नाम हैं। विभाजनी के नाम 


महाशेफनग्न-महीदास 


डे 


है विण्णुक्रान्त, रथक्रान्त एवं अश्वक्रान्त । सूची पर्याप्त 
नवीन हूँ क्योंकि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है । 
१९२ नामों की सूची में वामक्रेश्वर की सूची से मिलते 
केवल १० नाम है । दि 

महास्वामी--सामसहिता के एक भाष्यकार का नाम । 

महिम्न स्तोन्न---शकरजी की महिमा का उपस्थापफ, उच्च 
कोटि का स्तोग्रग्रन्य । यह गरन्वर्वराज पुष्पदन्त की रचना 
क्रही जाती है | महिम्न स्तोत्र के प्रत्येक इलोक की शित्र व 
विष्णुपरकफ व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने रची है जो 
निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, से प्रकाशित है । 

सहिप--एक असुर का नाम, जो तमोगृण का प्रतीक 
है । दुर्गा अपनी शक्ति स इसी का छेदन करती हैं । सर्व 
प्रथम दुर्गा विषयक वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है 
(४६ ) जिसमें दुर्गा को महिंपमदिनी ( महिप को मारने 
वाली ) कहा गया हूँ । 

महिपघ्वीपुजा--आश्विन शुक्ल अष्टमी को इसका अनुष्ठान 
होता है । इसमें दुर्गा देवी की पूजा होती हैं । महिपासुर 
फा वध करने वाली दुर्गा जी की प्रतिमा को हरिद्रायुक्त 
जल में स्नान कराकर चन्दन तथा केसर का प्रलेप किया 
जाता है। कन्याओं तथा ब्राह्मणो को भोजन कराकर 
उन्हें दक्षिणा प्रदान की जाती है और दीप प्रज्ज्वलित किये 
जाते हैं । इससे ब्रती की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति 
होती है । 

महिषो--राजा की पत्नियों में से सर्वप्रथम पटरानी, 
अभिपिक्त महारानी । परवर्त्ती साहित्य में इसका उल्लेख 
प्रचुर हुआ हैँ | कदाचित्‌ ऋग्वेद में भी यह शब्द इसी आर्य 
'के साथ व्यवहृत हुआ है ॥ ५ २,२:५ ३७,३ ) । अश्वमेष 
आदि यज्ञों में राजा के साथ यही प्रमुख भाग लेती थी । 

महीदास--ब्राह्मण-प्रन्थों के एक सकलनकर्ता | ऐतरेय 
आरण्यक के पाँच ग्रन्य आजकल पाये जाते है । इनमें से 
हर एक का नाम आरंण्यक है| दूसरे के उत्तरार्ध के दोष 
के चार परिच्छेद वेदान्त ग्रन्थों में गिने जाते है । इसलिए 
उनका नाम ऐतरेय उपनिपद्‌ है । दूसरे और तीसरे भाग 
को महीदास ऐतरेय ने सकलित किया । विद्याल के उर 
( हृदय ) से और इतरा के गर्भ से महीदास का जन्म 
हुआ। माता के नामानुसार उन्होने ऐतरेय की 
उपाधि पायी । 


महीघर-मागरि 


महोधर--यजुर्वेद की वाजसन्नेयी सहिता क़े एक 'भाष्यकार । 
इस सहिता पर, ,सायणाचार्य ,का भाष्य ;नही ,मिलता । 
उब्बट-महीधर भाष्य ही अधिक प्रचलित है। ,महीघर ने 
१६४९ ,वि० में मन्त्रमहोदधि नामक दक्षिणमार्गी शाक्त 
शाखा सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ भी लिखा | ,इसका उपयोग 
सारे भारत में शाक्त एव शव समान रूप से करते हैं । 
स्वय भ्रन्थकार की रची इस पर टोका भी है । 

महीपति---अठारहवी शताब्दी के एक महाराष्ट्रीय भक्त, 
जिन्‍्होने अपंनी शक्ति भक्तो व सन्‍्तो की जोवनी लिखने 
में लगायी । इनके लिखे" ग्रन्थ हैं--सनन्‍्तंलीलामृत, 
( १७३२ ), भक्तविजय ( १७७९ ), कथासारामृत 
(१७३२ ), भक्तहीलामृत ( १७३४ ) तथा सन्‍्तविजय 
“आदि । दमा १5 2९ "2 

महीस्तस्तव--विशेष शैव साहित्य में इसकी गणना होती 
है। ग्रन्थ का सम्पादन तथा अग्रेजी अनुवाद आधर्थर 
एवलाॉन ने किया है । 


भहेन्रकृत्छ---कार्तिक शुकृछ पष्ठी से केवल दुग्धाहार करते 


हुए दामोदर भगवान्‌ _का पूजन करना चाहिए । दे० 
हेमाद्ि, २ ७६९-७७० ।, 


महेश--(१) शिव का एक, पर्याय -। इसका शाब्दिक अर्थ है 
महावन्‌ ईदवर । - “ ॥ 
(२) लिज्वायत लोग आध्यात्मिक उन्नति की कई 
अवस्थाएं मानते हूँ..। महेश इनमें तीसरी अवस्था है-। 
उनका क्रम इस प्रकार है । ; 
शिव, भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिज्र, शरण एव 
ऐक्य । हि हा ५ ह- 


| हे 


महेश्वर--तमिल तथा वीरशीव गण +आजकल अपने को 
महेश्वर कहते है,, पाशुपत नही, यद्यपि उनका सम्पूर्ण 
धर्म महाभारत के पाशुपत सिद्धान्त पर ,आधघारित है । 
महेश्वर नाम शिव क़ा है । ; 

महेववरत्नत--(१) फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता हैं । उस दिन उपवास रखकर शिव जी की 
पूजा करनी, चाहिए । ब्रत के अन्त में 'गौ का दान विहित 
है। यदि इस ब्रत को वर्ष भर किया जाय तो भौण्डरीक 
यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है । यदि ब्रती प्रतिःमास की 
दोनो चतुर्दशियो को इस ब्नत का आचरण करे तो उसके 
स॒ब सकलप पूरे होते है । 
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(२) यदि कोई 'दक्षिणामूर्ति' को प्रति दिन पायस तथा 
-घी वर्ष भर अपित करें, ब्रत के अन्त में उपवास करे, 
जागरण करे तथा दान में भूमि, गौ तथा वस्त्र दे तो उसे 
नन्‍्दी (शिवजी का गण) पद प्राप्त होता है। दक्षिणामूर्ति 
शिवजी का ही एक रूप हैं। शड्डूराचार्य का रचित एक 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र भी प्रसिद्ध है । 
महेद्वराष्टमी--मार्गशीर्प शुबलाष्टमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता हैं । लिज्ररूप शिव का अथवा जिवजी की 
मूर्ति का अथवा कमछ पर शिवजी का पूजन तथा दुग्ध 
और घ॒ुत से मूर्ति को स्तान कराना चाहिए | ब्रत के अन्त 
में गौ का दान विहित है । एक वर्ष तक यह क्रम चल 
'सके. तो अ्षश्वमेंघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा ब्रती 
शिवलोक को जाता हैं। 
महोत्सव ब्रत--प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को शिवजी 
की मूर्ति को दूध-दही भादि से स्नान कराकर पूजन 
करना चाहिए तथा। सुगन्धित द्र॒व्यों का प्रलेप करना 
चाहिए । इस अवसर पर शिवमूर्ति के समक्ष दमनक पत्रो 
का समर्पण विहित है| चावल के आठे के दीपक बनाकर 
शिवजी के सम्मुख प्रज्ज्वलिंत किये जाते हैं । भाँति-भाँति 
के खाद्य पदार्थों को नैवेय्य के रूप में समर्पण कर शख, 
घटा, घडियाल, नगाडे वजाये जाते हैं और अन्त में 
शिवजी की रथयात्रा निकाली जाती है । 
महोदधि अमावस्या--चतुर्दशी युक्त मार्गणीर्प मास की 
“अमावस्या को कही भी समुद्र में स्तान करने से अश्वमेघ 
यज्ञ के फल 'की प्राप्ति होती हैं । 
महोपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । श्वेतदीप में नारद को 
शभगवान्‌ के दर्शन होने और दोनों के सभाषण का वर्णन 
इसमें किया गया हैं। इसके अन्तर्गत कहा गया है कि 
नारद का बनाया हुआ पाश्नरात्र शास्त्र है और उन्होने 
.ही भागवत भक्ति की अवतारणा की । 
साकरी सप्तमी--माघ॒ कृष्ण सप्तमी को, जब सूर्य मकर 
“राशिपर हो, माकरी सप्तमी कहते हैँ । इस द्विन व्रत का 
'विधान है। प्रात कारू गगा आदि नदियों में स्नान कर 
सूर्य नारायण की पूजा की जाती है । | 
सामरि--यजुर्वेद ((वाजसनेयी सहिता ३० १६, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३ ४,१२१ ) में उद्घृत पुरुषमेध का एक बलिपशु | 
इसका अर्थ स्पष्टत णथिकारी या सम्भवत मद्॒वा प्रतीत 
होता है। यह शब्द मृगारि (पशुओ का शत्रु) का विद्वृप हैं । 
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माघकृत्य--माघ मास में कुछ महत्त्वपूर्ण ब्रत होते हैं, यथा 
तिल चतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माप्टगी, जो इस सूची में 
पृथक्‌ ही उल्लिसित हैं । कुछ छोटे-छोटे विपय यहाँ प्रकट 
किए जा रहें हैं । माघ शुक्ठ चतुर्थी उमा चतुर्थी कही 
जाती है, क्योकि इस दिन पुरुषों भौर विश्येप रूप से 
स्त्रियो द्वारा कुन्द तथा कुछ अन्यान्य पुप्पो से उमा का 
पूजन होता हैँ | साथ ही उनको गुड, लवण तथा यावक 
भी समर्पित किए जाते हैँ । ब्रती को सघवा महिलाओं, 
ब्राह्मगो तथा गौओ का सम्मान करना चाहिए । माघ 
कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलो का निर्माण किया और 
दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतो में वोया, तदनन्तर 
देवगण ने भगवान्‌ विष्णु को तिलो का स्वामी बनाया । 
अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलो से 
भगवान्‌ का पूजन कर तिलो से ही हवन करना चाहिए । 
तदुपरान्त तिलो का दान कर तिलो को ही खाना चाहिए । 
माघी सप्तमी--माघ शुक्रू सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । अर्णोदय काल में मनुष्य को अपने सिर पर 
सात वदर वृक्ष के और मात अर्क वृक्ष के पत्ते रखकर 
किसी मरिता अथवा ज्ञोत में स्नान करना चाहिए। तद- 
दन्तर जल में सात बदर फल, सात अर्क के पत्ते, अक्षत, 
तिल, टूर्वा, चावल, चन्दन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य देना 
चाहिए तथा उसके बाद सप्तमी को देवी मानते हुए नम- 
स्कारकर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। कुछ आफर 
ग्रन्थो के अनुसार माघ स्नान तथा इस स्नान में कोई 
अन्तर नही है, जब कि अन्य ग्रन्थों के अनुसार ये दोनो 
पृथक-पृथक छत्य हैं 
साधस्तान--माघ मास में वे तडके गगाजी अथवा अन्य 
किसी पवित्र धारा में स्नान करना परम प्रणसनीय माना 
गया है । इसके लिए सर्वोत्तम काल ब्वाह्म मुहर्त हैं जब 
नक्षत्र दर्शनीय रहते हैं ॥ उससे कुछ कम उत्तम काल वह 
हैं जब तारागण टिमटिमा रहें हो किन्तु सूर्योदय न हुआ 
हो । अघम काल सूर्योदय के वाद स्नान करने का हैं । 
माघ मास का स्नान पौप शुक्ल एकादशी अथवा पूणिमा 
से आरम्भ कर माघ शुक्ल ट्ादशी या पूर्णिमा को समाप्त 
होना चाहिए। कुछ लोग इसे सक्रान्ति से परिगणन 
करते हुए स्तान करने का सुझाव उस समय का देते हैं जब 
सूर्य माघ मास में मकर राशि पर स्थित हो । समस्त नर- 
नारियो को इस ब्रत के ग्राचरण का अधिकार हैँ । सबसे 


माघ-कृत्य-माण्डकायनी 


महान्‌ पृण्य प्रदाता माघ रनान गंगा तथा बमुना के संगम 

स्थल का माना जाता हैं । विस्तृत जानयारी के लिए दे० 
पद्मपुगाण, ५ (जिसमें माघ स्नान मे माहात्म्य को हीं 
वर्णन करने वाले २८०० इलोफ, अध्याय २१९ में २५० 
तक प्राप्त होते हैँ), टैमाद्ि, ५ ७८९-७१९ ४ बादि । 


माणिकक घाचकर---नमिल टावों में माणियक बाचकर का 


नाम प्रमुख है । तिझमुलर थे समान इन्होंने भी आगमो 
की थक्दावलियों का व्यवहार फ़िया हैं। ये ९१०० ई० के 
लगभग हुए थे और असख्य गेंय पदों की रचना कर 
गये है जो छोटे और बड़ें दोनो प्रकार के हैं जिन्हें तिऋ 
वाचकम्‌ (श्रीवचन ) कहते हैं । माणिवक मदुरा के 
भिक्षित एवं रब्पप्रतिष्ठ मम्पन्न व्यक्ति थे बाद में एक 
सन्त के उपदेश मे प्रभावित हो गये, उनके शिप्य वन गये 
तथा सनन्‍्यासी जीवन विताना प्रारम्भ किया। इन्होंने 
अपनी विद्या व संस्कति वे बल से पूर्ववर्त्ती सभी विद्वानों 
की रचनाओं फा लाम उठाया । कविता के विषय, घड़ी, 
छन्‍्दों पर इनका अधिकार देखते हुए ज्ञात होता हूँ कि 
ये महाकवि थे । इन्होने रामाबग, महाभारत, पुराणों, 
आगमी नया प्राचीन तमिल साहित्य का प्रयोग अपनी 
कविता के विषय चयन व वर्णन में भग्पूर किया हैं। 
इन्होने ग्रामीण एवं स्थानीय प्रयाओ तथा घरेलू कहानियों 
को पद्चग्द्ध किया, विशेषकर उन कथाओं को जो शिव के 
पवित्न चरित्र से सम्बन्धित थीं। सबके ऊपर उन्होंने अपनी 
प्रतिभा को निख्वारा | आगमों को ये थिवोक्त कहते 
हैं । ये अई्टत वेंदान्त और घफ़राचार्य ने मायावाद को 
अगीकार नही करते थे । 


माण्डवगठ--दक्षिण मालवा स्थित शव तीर्थ। परमार 


राजाओ के समय में यह समृद्ध नगर था । यहाँ मुज्ज के 
समय के बने भवनों और अनेक धाशिक स्थलों के अव- 
शेप पाये जाते हैं । यहाँ रेवाकुण्ड है । सोनद्वार की ओर 
नीलफण्ठेश्वर शिव-मन्दिर हैं। प्राचीन राम मन्दिर है । 
उसके पास ही आल्हा के हाथ फी साँग गडी हुई हूँ । 


माण्डार्य मान्य--ऋणग्वेद में मान के वंशज एक ऋषि का 


नाम माण्डार्य मान्य मिलता है। बहुत सम्भव हैँ कि 
अगस्त्य से ही इसका आशय हो । 


माण्डकायनि--मण्ड्क का वशज । माण्डुकायनि का उल्लेख 


शतपथब्राह्मण ( २० ६,५,९ ) वू उ (६ ५,४ ) में एक 
आचार्य के रूप में हुमा है । 


माण्डृकथ उपनिषद्‌-साधवाचार्य 


साण्ड्क्य उपनिषदुू--अथरव॑वेदी उपनिषदों में इसकी गणना 
होती है । इसका छोटा सा ही आकार है परन्तु सबसे 
प्रधान समझी जाती हैं। मैत्रायणीयोपनिषद्‌ से कुछ 
तुल्यता होने से प्राय “लोग इसे उसके बाद की रचना 
समझते है । गौडपादाचार्य ने इसके ऊपर कारिकाएँ एव 
शद्धूर ने भाष्य रचा है । विज्ञानभिक्षु ने आलोक ताम 
की व्याख्या की है । आनन्दतीर्थ, मथुरानाथ शुक्ल व्यास- 
तीर्थ और रज़्रामानुज आदि ने भाष्य टीका, छुद्र भाष्य 
लिखा हैं तथा नारायण, शबद्धूरानन्द, ब्रह्मानन्द सरस्वती 
राघवेन्द्र आदि ने इस पर वृत्तियाँ भी लिखी हैं॥ : 

माण्डक्यकारिका--माण्डक्य उपनिषद्‌ की कारिकाएँ गौड- 
पादाचार्य ने लिखी हैं । गोडपादाचार्य शद्धूर के गुरु के 
गुरु थे। गौडपाद ने वेदान्त सूत्र पर कोई भाष्य नहीं 
लिखा किन्तु इनकी कारिकाएँ अद्वेत तथा मायावाद का 
सवसे प्रारम्भिक जीवित आधार होने से वडी ही महत्त्व- 
पूर्ण हैं । इस कारिका की 'मिताद्ष्रा' नामक एक टीका 
भी मिलती हैं। परवर्त्ती आचार्यों ने इस कारिका को 
प्रमाण रूप से स्वोकार कियां है । 


साण्डक्यभाष्य--माण्डक्य उपनिषद्‌ का यह भाष्य शद्भूरा- 
चार्य द्वारा लिखा गया है । 

साण्डक्योपनिषद्कारिका--दे ० 'माण्ड्क्य कारिका' । 

मातज्भी---भाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं में से एक 

'मातज्जी' है । 

सातरिश्वा--( १) ऋणग्वेद के वर्णनानुसार अग्नि तथा सोम 
आकाश से नीचे पृथ्वी पर आये । मातरिद्वा अग्नि को 
दूर से लाया (ऋ०३९,५, ६७,४)। मातरिश्वा का 
अर्थ ऋग्वेद में विद्य॒.त्‌ अथवा (अन्य मत से):आँधी है । 
अथर्ववेद के, बाद इसका आँघी ही साधारण अर्थ हो गया 
हैं । यदि मान लें कि आधी एवं विद्यूत एक साथ ही 

, अधड के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तो ऋग्वेद के मर्थ 
का पूर्णतया समन्वय हो जाता हैं । इस प्रकार मातरिद्वन्‌ 
को अग्नि का आँधी के गुणों के साथ विद्य्‌ तु वाला स्वरूप 
कहा जाना उचित है । यह वैदिक पुराकथा 'प्रोमिथियस्‌' 
की यूनानी पुराकथा से मिलता-जुलुती है । 

ह (२) ऋग्वेद (८ ५२,२) के-वालखिल्य सूक्त में मात- 
रिश्वनू को नह तथा पृवन्न के साथ यज्ञ करने वार 
कहा जवा हू ५ ५ 

साता--(६) माछा (जपार्थ) के लिए प्राचीन ' शहित्य में 
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चार नाम पाए जाते हैं (१) गनेत्तिया (स॒० > गणयि- 
त्रिका) (२) कश्वनिया (३) माता (मालिका) तथा (४) 
सूत्र । (२) देवी का भी एक पर्याय माता हैं। शीतला 
(चेचक की बीमारी) को भी माता कहते है। यह धोर 
रोग के लिए मययुक्त प्रशसात्मक उपाधि है । 

मातृका तन्‍त्र---आगमतत्त्व विलास' में उद्धुत तनत्रो की 
सूची भें एक तन्‍्त्र का नाम । 

सातृदत्त--हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र पर भाष्य रचने वाले 
एक विद्वान्‌ । 

सातृनवसीक्षत--भविष्योत्तर के अनुसार आश्विनक्ृष्ण 
नवमी को यह ब्रत माता ( जननी ) के प्रीत्यर्थ किया 
जाता है । इस दिन विशेषतया माता और उसके तुल्य 
समान्य चाची, दादी, मौसी आदि के निमित्त श्राद्ध-तर्पण 
किया जाता है। 

मातृवध--इस कृत्य को कौशी० उप० ( ३१ ) में जघन्य 
अपराध कहा गया हैं । इसका प्रायद्चित्त सत्य ज्ञान से 
किया जा सकता है। परवर्ती धर्मशास्त्र साहित्य में भी 
मातृवध बहुत बडा अपराध और पाप माना गया है । 

सातृत़्त--(१) अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है | यह तिथि ब्रत है । मातृ देवता (माता देवियाँ) 
ही इस अवसर पर पूजी जाती है । ममुष्य क्रो इस दिन 
उपवास रखकर भक्तिपूर्वक मातृ देवताओ से अपराधों की 
क्षमा-याचना करनी चाहिए । वे. कल्याण तथा स्वास्थ्य 
प्रदान करती हैं । 

(२) आदिवत मास की नवमी को राजा तथा सभी 
वर्णों के अनुयायी मातृ देवताओं की (जो अनेक हैं ) 
पूजा कर सफलताएँ प्राप्त करें। इस ब्रत के करने से 
जिसके बच्चें मर जाते हों या केवल एक ही सचन्‍्तान हो, 
वह स्त्री सन्‍्तान.वाली हो जाती है। , 

साधव---वाजसनेयी सहिता के भाष्यकारों में से एक माधव 
थे। साम सहिता के भाष्यकारो में भी एक माघव हुए 
हैं । उपरोक्त दोनो माधव एक है या नही, कुछ नही कहा 
जा सकता । दे० 'माघवाचार्य' । कक 

साधवस्थामी--सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित 
द्राह्यायण श्रौतसूत्र अथवा वशिप्ठसुत्र का भाष्य माथव 
स्वामी ने किया है । , 

स्ाधवाचायं---प्रसिद्ध वेद व्याख्याता सायणाचार्य के भाई 
एवं विद्यातोर्थ के शिष्य ५ विद्यांतीर्थ की मृत्यु के पश्चात्‌ 
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इन्होने सन्‍्यास आश्रम में भारती तीर्थ एवं शद्धूरानन्द से 
भी शिक्षा ली। इनका स्थिति काल प्राय चौदहवी 
शताब्दी था | कुछ लोगो का कहना हैं क्रि इनका जन्म स० 
१३२४ वि० में तुद्भमद्रा नदी के तटवर्ती हाम्पी नगर में 
हुआ था। 'पराशरभाधव' नामक ग्रन्थ में इन्होंने अपना 
परिचय देते हुए पिता का नान मायण, माता का श्रीमती 
एवं दो भाइयो का नाम सायण व भोगनाथ बताया है । 

माधवाचार्य विजय नगर राज्य के सस्वथापको में थे । 
स० १३९२ वि० के लगभग विजयनगर के सिंहासन पर 
महाराज वीर वुक्क को अभिषिक्‍त कर वे उनके प्रधान 
मनन्‍्त्री बने । वे उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ एव प्रवन्धपटु 
थे | उन्होने ही यवन राज्यो को स्वायत्त कर विजयनगर 
राज्य की सीमावृद्धि की। सुप्रसिद्ध विशिष्टाह्वताचार्य 
वेदान्तदेशिकाचार्य उनके समकालीन और वालसखा थे | 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ 
निम्नाकित हैं । 

१ माधवीय धातुवृत्ति--यह व्याकरण ग्रन्थ है । 

२ जैमिनीय न्‍्यायमाला और उसकी टीका 'विवरण!' । 
यह पूर्वमीमासा सम्बन्धी भ्रन्थ है । 

३ पराशरमाधवीय--यह पराशर सहिता के ऊपर 
एक निवन्ध है । 

४ सर्वदर्शनसग्रह--इसमें समस्त दर्शनो का पृथक्‌- 
पृथक्‌ सार सग्हीत किया गया है । 

५ विवरणप्रमेयसग्रह । यह श्री पद्मपादाचार्यक्रत पद्चपा- 
दिका विवरण के ऊपर एक प्रमेय प्रधान निवन्ध है । 

६ सूत सहिता की टीका स्कन्दपुराणान्तर्गत सूत 
सहिता अर्द्वत वेदान्त का निरूपण करती हैं। इस पर 
माघवाचार्य ने विशद टीका लिखी है । 

इसके अतिरिक्त ७ पद्चदशी ८ अनुभूति प्रकाश 
९ अपरोक्षानुमृति की टीका १० जीव सुक्तिविवेक 
११ ऐतरेयोपनिषद्ीपिका, १२ तैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका 
१३ छान्दोग्योपनिषह्दीपिका १४ वृहदारण्यक वात्तिक 
सार १५ शबद्भुर-दिग्विजयय १६ 'कारूमाधव” नामक ग्रन्थ 
लिखकर माधवाचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि वे एक 
साथ ही कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्न, तत्त्वनिष्ठ, महान्‌ 
लोक सग्रही और पूर्ण त्यागी सन्‍यासी (विद्यारण्य नामक) 
थे | जैसे वे सफल राज्यसस्थापक थे, वैसे ही सच्यासियों 
में भी अग्रगण्य थे । सन्‍्यास ग्रहण के पढ्चात वे श्यूगेरी 


माधवी-साध्वयमत 


मठ के शद्भूराचार्य की गद्दी पर सुणोभित हुए थे। इस 
प्रकार सौ वर्ष से भी अधिक आय छामकर उन्होने अपनी 
जीवन यात्रा समाप्त की । सिद्धान्तत विद्यारण्य स्वामी 
शद्भूराचार्य के अनुयायी ये | उनकी गणना अद्वैत सम्प्रदाय 
के प्रधान आचार्यों में होती है । 


साधवी--माधवी अथवा ब्रद्मरम्भा शिव की शक्ति का 


पर्याय हूँ । 


सांधवीय धातुवृत्ति--विजयनगर राज्य के स्थापक माघवा- 


चार्य द्वारा विरचित यह एक व्याकरण ग्रन्य हैँ । इसकी 
रचना पाणिनीय धातुसूत्रो के अनुसार हुई हैं निममें अष्टा- 
ध्यायीस्थ सपूर्ण सूत्रों का सनियोजन धातु गणानुसार कर 
दिया गया हैं | दे० 'माथवाचार्य । 


साध्यन्दिनी--याज्ञवल्वय के पिता (या गुरू ) का नाम 


वाजसन था । इसलिए शुक्ल यजुर्वेद का नाम बाजमनेयी 
सहिता हो गया । जाबालादि १५शिप्पो ने उनसे यह वेद 
पढा, जिनमें माध्यन्दिन मुख्य थे । वाजसनेयी सहिता की 
भाध्यन्दिनी शाखा ही आजकल प्रचलित हूँ । 

सामवेद की भी एक माध्यन्दिन शाखा हैँ । इस शाला 
का पुष्पमुनि द्वारा रचित सामप्रातिशार्य उपलब्ध है । 
माध्यन्दिन और काण्व दोनों ाखाओों का शतपथ हो 
ब्राह्मण ग्रन्थ है । माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 
चौदह काण्ड हैं | यह सौ अध्यायों में तथा अडसठ प्रपाठकी 
में विभक्त है । इसमें कुछ मिलाकर चार सो अडतीस 
ब्राह्मणो पर विचार हुमा है। यह ब्राह्मण फिर सात 
हजार छ सौ चौवीस कण्डिकाओ में विभक्त है । 


माध्च--दे० 'मध्व' एवं मध्व सम्प्रदाय । 
साध्व ( साध्वाचाय )--दे० 'मध्व सम्पदाय । 
माष्वमत--हूंतवाद अथवा स्वतन्त्रास्व॒तन्त्रवाद के प्रमुख 


जाचायें श्री मध्व हैं और इसी से दतवाद का दूसरा नाम 
माध्वमत है । सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार माच्व मत 
के आदि गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मसूत्र में विभिष्टाहतवाद, 
भेदाभेदवाद और अद्वेतवाद का उल्लेख मिलता है, परल्तु 
हेतवाद का कोई उल्लेख नहीं मिलता | अवश्य ही विशि- 
प्टाह्ेतवाद और मेदाप्ेदवाद भी ह्तवाद के ही अन्तर्गत 
' है । सारूय मत भी द्वैतर्वाद ही है । परन्चु मध्वाचार्य का 
स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद इनसे प्रिलकुल भिन्‍न है। साख्य के 
द्वैतवाद में दो पदार्थ है पुरुष और प्रकृति । ये दोनों नित्य 
और सत्य हैं । माध्वमत मै जीव और ब्रह्म नित्य और दो 


माध्वसम्प्रदाय-मानवसुष्टि 


पृथक्र्‌ पदार्थ हैं । रामानुनज स्वामी जीव और ब्रह्म का 
स्वगत भेद स्वोकार करते हूँ, परन्तु सनातीय और विजा- 
तीय भेद नही मानते | ब्रह्म स्वतत्र हैं, जीव अस्वतत्र 
है | ब्रह्म और जीव में सेव्य-सेवक भाव हैं । सेवक कभी 

सेव्य वस्तु से अभिन्‍त नही हो सकता । भेदाभेदवाद भी 
विशिष्टाद्वतववाद के समान हो हैं । अतएवं माध्वमत से ये 
सब भिन्‍न हैं । 


मध्वाचार्य से पहले इस मत का कोई उल्लेख नही 
मिलता । अवश्य ही उन्होने पुराणादि का अनुसरण करके 
ही इस मत को स्थापित किया। मालूम होता हैं, 
मध्वाचार्य का स्वतत्रास्वतत्रवाद व॑ष्णवो के भक्तिवाद का 
फल है । जिन दिनो शाद्भूरमत और भक्तिवाद का देश में 
सघर्ष चल रहा था, उन्हीं दिनो माध्वमत का उद्भव 
हुआ । घात-प्रतिघात के फलस्वरूप माध्वमत शाद्भूरमत का 
विरोधी वन गया । इस मत में शाद्भूरमत का बहुत तीत्न 
भाषा में खण्डन किया गया है | यह मत भी वैष्णवो के 
चार प्रमुख मतो में एक है । 


मध्वाचार्य के मत से ब्रह्म सगुण और सविशेष है । 
जीव अणु परिमाण हैँ, वह भगवान्‌ का दास हैं| वेद 
नित्य और अपौोरुषेय हैं। पाश्वरात्रशास्त्र का आश्रय 
जीव को लेना चाहिए | प्रपश्नचसत्य हैं। यहाँ तक मध्व 
का रामानुज से ऐकमत्य है । किन्तु पदार्थनिर्णय में 
दोनो में भेद हैं । मध्व के अनुसार पदार्थ दो प्रकार का 
है---स्वतत्र ओर अस्वतन्त्र । अशेप सदुगुण युक्त भगवान्‌ 
विष्णु स्वतत्र तत्त्व हैँ । जीव और जड जगत्‌ अस्वतत्र 
तत्त्व है । मध्वपूर्णछूप से द्वंतवादी हैं ।.वे कहते हैं, जीव 
भगवान्‌ का दास है, दास यदि स्वामी से साम्य का बोध 
करे तो स्वामी उसे दण्ड देते हैँ । 'अहब्नह्मास्पि' के बोध 
पर भगवान्‌ जीव को नीचे गिरा देते हैं । परमसेव्य 
भगवान्‌ की सेवा के अतिरिक्त जीव को और कुछ नही 
करना चाहिए । स्वतन्त्र तत्त्व भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त 
करना ही एक मात्र पुरुषार्थ है । वह्‌ परम पुरुषार्थ भग- 
वान्‌ के दिव्य गुणो के स्मरण-चिन्तन के विना नही प्राप्त 
हो सकता । 'तत्त्वमसि” आदि महावाक्यो को सुनने से 
वैसा स्मरण, चिन्तन नही हो सकता। अचद्भून, भजन 
और नामकरण के द्वारा ही वह सुरूभ होता है । निर्वाण- 
मुक्ति तो कहने भर की वस्तु है | सारुप्य, सालोक्य आदि 
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मुक्ति ही परमार्थ है । इन्ही बातो को हृदय में रखकर 
मध्वाचायं ने स्वतन्त्रास्वतस्त्रवाद की स्थापना की । 

साध्व सम्प्रदाव--दे० 'मध्व सम्प्रदाय । 

सानव--( १ ) मनु के वशज (ऐ० ब्रा० ५११४,२ ) 
मानव कहलाये । नाभानेदिष्ट और शर्यात के लिए यह 
पितृबोधक शब्द है । पुराणों में वणित सूर्य अथवा इक्ष्वाकु 
का वद् मानव वद्ञ था । 

(२ ) मनु के नाम से प्रचलित घमंशास्त्र भी 'मानव 

घर्मशास्त्र' कहलाता है । 

सानव उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक है । 

मानव गूह्यसूत्र---कष्ण यजुर्वेदीय एक गृह्मसूत्र मानव-गृह्म- 
सूत्र हैं । यह मनु द्वारा रचित माना जाता है। इस पर 
अष्टावक्र की वृत्ति है । 

सानवघर्मंश्ञास्त्र--दे ० मनुस्मृति । 

सानवश्नौतसूत्र--क्ृष्ण यजुर्वेदीय एक श्रौतसूत्र | यह मनु- 
रचित माना जाता है एवं विशेष प्रसिद्ध हैं। इसमें पहले 
अध्याय में प्राक्‌ सोम, दूसरे में अग्निष्टोम, तीसरे में प्राय- 
श्चित्त, चौथे में प्रवग्यं, पाँचवें में दृष्टि, छठे में चयन, 
सातवें में वाजपेय, आठवें में अनुग्रह, नवें में राजसूय, 
दसवें में शुल्व सूत्र और ग्यारह॒वें अध्याय में परिशिष्ट 
हैं । अग्निस्वामी, बालक्ृष्ण मिश्र और और क्रुमारिल 
भट्ट ' इसके भाष्यकार हैं । 

मानवसुष्टि--इस सम्बन्ध से पद्म राण में उल्लेख है कि 
'प्रजासृष्टि' के प्रारम्भ में प्रजापति ने ब्राह्मण की सृष्टि 
की । ब्राह्मण आत्मतेज से अग्नि और सूर्य की तरह 
उद्दीध्त हो उठे । इसके बाद सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मचर्य, 
आचार गौर शौच बादि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए । इन सव 
के पश्चात्‌ देव, दानव, गन्धर्व, देत्य, असुर, उरग, यक्ष, 
रक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्य की सृष्टि हुई । 

हिन्दू घर्मावलम्बियो की धारणा है कि मानवसृष्टि 

आर्यावर्त में ही हुई और यही से सारे ससार में फैली । 
बाह्मणो के अदर्शन से ( अर्थात्‌ वेदिक ससस्‍्कार कराने 
वालो के न मिलने से अथवा लोप होने से ) यह सृष्टि 
भ्रष्ट हो गई। अत म्लेच्छ हो गयी । ये ही म्लेच्छ जातियाँ 
हजारो वर्ष तक जद्भली रही । फिर धीरे धीरे स्वाभाविक 
रीति से इनका विकास हुआ । भारतेतर देशो की, विश्ये- 
षत पश्चिम की मानवजाति कौ--पही कहानी हैँ । इसी 
कारण वे अपने को आज भी आर्य कहते है । 
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मानवाचकम्‌ कडन्दान--तमिल शवों में मानवाचकम्‌ 
कडन्दान एक आचार्य हुए है । ये मेयकण्डदेव के शव थे 
तथा इन्होने 'उप्में विलक्कम! नामक सिद्धान्त ग्रन्थ 
लिखा । यह ग्रन्थ चौदह तमिल शव सिद्धान्त ग्रन्थों में से 
एक हैं। इसमें ५४ छन्दों में प्रबनोत्तर के रूप में सिद्धान्त 
की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन हुआ है । 

भानसतीर्थ महर्व--प्त्य तीर्य है, क्षमा तीर्य है, इन्द्रियो 
प्र नियत्रण रखना भी तीर्थ है, सव प्राणियों पर 
दया करना भी तीर्थ है ओर सरलता भी तीर्थ हैं। दान 
तीर्थ है, मन का सयम तीर्थ है, सतोष भी तीर्थ कहा 
जाता है । ब्रह्मचर्य परम तीर्थ और प्रिय वचन बोलना भी 
तीर्थ है । ज्ञान तीर्थ हैं, घरर्य तीर्थ है, तप को भी तीर्थ 
कहा गया हैं | तीर्थों में भी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ हैं अन्त करण 
की आत्यन्तिक विशुद्धि । जिसने इन्द्रिय-समूह को वश में 
कर लिया हैं वह मनुष्य जहाँ भी निवास करता है वही 
उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ 
हैं । ध्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरपी जल से भरे हुए, 
रागहेष रूपी मल को दूर करने वाले मानसतीर्थ में जो 
पुरुष स्नान करता हैँ वह परम गति (मोक्ष ) को प्राप्त 
होता है । 

मानसोल्लास--(१) सुरेश्वराचार्य या ([ पूर्वाश्रम के ) 
मण्डनमिश्र कृत मानसोल्लास को दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवात्तिक 
भी कहते हूँ । 

(२) यह राजनोति का प्रसिद्ध प्रन्य हूँ । इसकी रचना 

कल्याणी के चालुक्य वशी राजा चतुर्थ सोमेश्वर ने की थी । 


साया---शकराचाय के अनुसार सम्पूर्ण वेदान्त एक वाक्य में 
कहा जा सकता है--ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या, जीवों ब्रह्मव 
नापर । [ ब्रह्म सत्य भौर जगत्‌ मिथ्या है, जीव भी 
ब्रह्म ही हैं, अन्य नही । ] इस प्रकार केवल एक तत्त्व 
ब्रह्म ही जगत्‌ में प्रतिभासित है । अपनी ही जिस शक्ति से 
ब्रह्म ससार में प्रतिभासित होता हैँ वह माया हैं। माया 
शुद्ध श्रम अथवा ज्ञान का अभाव नहीं है । यह भावरूपा 
हू । इसको न सत्य कह सकते है और न अमत्य, यह दोनो 
का युग्म है ( सत्यानुते मिथुनीकृत्य ) । यह सन्‍्य इसलिए 
नही है कि केवल ब्रह्म ही एक मात्र सत्य हैं, इसको भसत्य 
भी नहीं कह सकते, क्योकि इसी के द्वारा ब्रह्म जगत्‌ में 
प्रतिमासित होता है । वास्तव में यह दोनो से विलक्षण 
हैं ( सदसदु-विलक्षण )। यह शक्तिस्पा हैं । इसको अव्यास 


मन 
ग डक 
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( आरोप ) भी कहते हैं। जिस प्रकार भ्रम के द्वारा 
शुक्ति ( सीप ) में रजत ( चाँदी ) का आरोप हो जाता हैँ 
उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप हो 
जाता हैं । जब वास्तविक ज्ञान ( प्रमा ) उत्पन्न होता है 
तो अ्रान्ति दूर हो जाती है । 
माया के दो कार्य ह--(१) आवरण और (२) विक्षेप । 
आदवरण से मोह उत्पन्न होता है जिसके कारण जीवात्मा 
में ब्रह्म और जगत्‌ के बीच भ्रम उत्पन्न होता हैं और वह 
जगत्‌ को सत्य समझने लगता हैं। विक्षेप के कारण ब्रह्म 
जग़त्‌ में प्रतिभासित होता है। जब ब्रह्म अविद्या में विश्लिप्त 
होता हैं तो जीव वन जाता हैं और जब माया में विक्षिप्त 
होता हैं तो ईश्वर कहलाता हैं। शाद्धुरमत में माया के 
निम्नाकित लक्षण हैं --(१) यह साख्य की प्रकृति के 
समान जड है किन्तु न तो ब्रह्म से स्वतत्र हैं औरन 
वास्तविक (२) यह शक्तित्पा ब्रह्द की सहवरतिनी और 
उस पर सर्वथा अवलम्बित हैं (३) यह अनादि हैँ (४) 
यह सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण है (६) यह विवर्तमात्र 
हैं, किन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है (७) यह अध्यास 
( आरोप ) और श्रान्ति है, इसकी सत्ता उसी समय तक 
हैँ जब तक जीवात्मा भ्रम में रहता हैं (८) यह विज्ञान 
( वास्तविक ज्ञान ) से दूर करने योग्य है ( विज्ञान 
निरस्था ) और (९) इसका आश्रय और विपय दोनो 
ब्रह्म हैं । 
रामानुजाचार्य ने शणद्भूर के इस माय्रावाद का घोर 

खण्डन किया है | वे माया को ईश्वर की वास्तविक शाक्ति 
मानते हैं जिसके द्वारा वह जगत्‌ की सृष्टि करता है । वे 
सृष्टि को मिथ्या न मानकर उसे वास्तविक और ईइवर 
की लीला भूमि मानतें हैँ । 

सायातन्त्र--आगमतुत्त्व विछास' में उद्वृत तस्त्रो की सूची 
में से एक तन्त्र । 

सायावाद--शाड्ूूरमतानुसार सम्पूर्ण प्रपश्ञ की सत्यत्व- 
प्रतीति अध्यास या माया के ही कारण है ! इसी से अद्व॑त- 
वाद को अव्यासवाद या मायावाद कहते हैं। दें० माया ।' 

सायावादखण्डन टीका--स्वामी जयतीर्थाचार्य ने 'मायावादें 
खण्डन टीका” रची । इसमें इन्होने मध्व के मेंतो का ही 
विवेचन किया हैं। यह पन्द्रहवी शताव्दी का ग्रन्थ है । 

सायाशक्ति--माया ( विश्व ) सृष्टि के अभौतिक उपादान 
का नाम हैं। इससे नियति की उत्पत्ति हुई जो सभी 


भार्कण्डेय-सालती साधंव 


पदार्थों को नियमित करती है । नियति से काल तथा काल 
से गुणशरीर की उत्पत्ति होती है । 

भार्कण्डेयक्षेत्र--( गद्भा-गोंमतीसगम )। वाराणसी-गाजी- 
पुर के वीच कैथी वाजार के पास यह तीर्थ स्थल पडता 
है । यही पर मार्कण्डेय महादेव का मन्दिर हैं। यह क्षेत्र 
मार्कण्डेय जी की तपोभूमि _बतलायी जाती हैं। यात्री 
मन्दिर में भी ठहर सकते हैँ । शिवरात्रि को यहाँ मेला 
लगता हैं। मन्दिर से प्राय दो फर्काग की दूरी पर गगा 
में गोमती नदी मिलती है । यहाँ सनन्‍्तान प्राप्ति के लिए 
अनुष्ठान-पूजन शीघ्र फलदायक होता हैं । 

मार्कण्डेय पुराण--यह महापुराणो में से एक है । मार्कण्डेय 
ऋषि द्वारा प्रणीत होने के कारण इसका यह नाम पडा । 
मत्स्यपुराण, ब्रह्म वैवत्तंपुराण, नारदीय पुराण, भागवत 
पुराण आदि के अनुसार मार्कण्डेय पुराण में नौ हजार नौ 
सौ इलोक होने चाहिए । परन्तु उपलब्ध पोथियो में केवल 
छ हजार नौ सौ इलोक पाये जाते है। इसके प्रारम्भिक 
अध्यायो में मरणोत्तर जीवन की विस्तृत कथा कही गयी 
है। इस पुराण का मुख्य अश 'चण्डी सप्तशती' हैं, जिसका 
नवरात्र में पाठ होता है। इस सप्ततती का भश छटवें 
अध्याय से ९०वें अध्याय तके है । मार्कण्डेय पुराण का यही 
अश अलग प्रकाशित पाया जाता है । ब्रह्मवादिनी मदालूसा 
का पवित्र जीवनचरित भी इसमें वर्णित है ? मदालसा ने 
शैशव में ही अपने पुत्र को ब्रह्मतत््व का उपदेश किया, 
जिसके राजा होने पर भी जीवन में ज्ञान और योग का 
सुन्दर समन्वय रहा । 


भांंशोष॑कृत्य--यह सम्पूर्ण मास अत्यन्त पवित्र माना जाता 
ह पा भर बड़े प्रात काल भजन मण्डलियाँ भजन तथा 
कौ करती हुई निकलती है । गीता (१० ३५) में स्वयं 
भगवान्‌ जे कहा है 'मासाना मार्गशीर्षो्हम्‌ ।' यहाँ इस 
भास से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण विषयो का उल्लेख किया 
जो रहा हैं। सतयुग में देवो ने सार्गशो्ष मास को प्रथम 
तिषि को ही वर्ष प्रारम्भ किया। इसी मास में कश्यप 
ऋषि ने सुन्दर कश्मीर प्रदेश की रचना की । इसलिए 
रा में महोत्तवों का आयोजन होना चाहिए । मार्ग- 
83 हक १२ को उपवास प्रारम्भ कर प्रति मास की 
गरशी को उपवास करते हुए कातिक की द्वादशी को 
बैग करना चाहिए । प्रति द्वादणी को भगवान विष्ण के 
शव से दामोदर तक १२ नामों में से एक-एफ सास 
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तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पुजक 'जाति- 
स्मर-पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखनेवाला-हो 
जाता है तथा उस लोक को पहुच जाता है जहाँ से फिर 
ससार में छोटने की आवश्यकता नहीं पड़ती (अनुशासन, 
अध्याय १०९, बृ० स० १०४ १४-१६) | मार्गशीर्ष की 
पूृणिमा को चन्द्रमा की अवश्य पूजा की जानी चाहिए 
क्योकि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिश्चित क्रिया गया 
था । इस दिन गौओं को नमक दिया जाय, तथा माता, 
बहिन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक-एक 
जोडा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए । इस 
मास में नृत्य-गीतादि का आयोजन कर एक उत्सव भी 
किया जाना चाहिए । मार्गशोएष की पूणिमा को ही दत्तातेय- 
जयन्ती मनायी जानी चाहिए। दे० क्ृत्यकल्नतरु का 
नैत्य कालिक काण्ड, ४३२-३३, कृत्यर॒त्नाकर, ४७१-७२। 
सार्जारी भक्ति---शैव आगमो के अनुसार जीवात्मा की 
अवस्था देवता की दया पर ठीक उसी तरह आश्रित होती है 
जिस प्रकार बिल्ली के बच्चो का जीवन अपनी माँ की 
दया पर आधारित होता है । विल्छी अपने मुह से जब तक 
न पकडे, वे असहायावस्था में एक ही स्थान में पड़े रहते 
हैं । इसी तरह परमेश्वर पर पूर्णत अवलम्बित भक्त है । 
इसकी विलोम वानरी भक्ति हैँ, जिसमें बन्दर के 
बच्चे की तरह जीवात्मा अपनी ओगोर से भी आराब्य को 
कुछ पकडवने का प्रयास करता हूँ | दे० मर्कटात्मज भक्ति । 
सात्तण्ड सप्तमी--पोष शुक्ल सप्तमी को इसका अनुष्ठान 
होता हैं । उस दिन उपवास करने का विधान है । 'मार््त॑ण्ड' 
शब्द का उच्चारण करते हुए उस अवसर पर सूर्य का 
पूजन करना चाहिए । ब्ती को अपने शुद्धीकरण के लिए 
गोमूत्र या गोमय या गोदुरव या गोदधि लेना चाहिए । 
अग्निम दिन सूर्य का 'रवि' नाम लेकर पूजन करना चाहिए। 
इस प्रकार उसे दो दिनो के लिए हर मास यह आचरण एक 
वर्ष त्क करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास 
या ऐसा ही कोई खाद्य पदार्थ देना चाहिए। इससे सूर्य 
लोक की प्राप्ति होती है । 
मालती साधघव--सस्कृत भाषा का नाटक जिसमें कापालिक 
सम्प्रदाय के क्रिया-कलापो का वर्णन पाया जाता हू । 
लाठक का मुख्य पात्र कापालिक सन्‍्यासी अपोरघण्ठ था, 
जो राजधानी के वामुण्डा मन्दिर का पुजारों तथा एक 
बडे चौव तोर्य थीशैल से सम्बन्धित ता) कपाड कुण्टडा 
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अधोरघण्ट की शिष्या सन्यासिनी थी जो देवी की 
उपासिका थी । दोनो योगाम्यास करते थे । उनके विश्वास 
जाक्त विचारों से भरे थे । वे नरबलि, (देवी के अरपंणार्थ) 
के अम्पासी थे, इत्यादि । इस प्रकार आठवी शताब्दी के 
उत्तरार्ध में महाकवि मवभूति रचित इस नाटक में तत्कालीन 
दौव विश्वासो तथा अनेकानेक धार्मिक क्रियाओ, शाक्तो की 
अद्भुत शक्ति आदि का अभिनव वर्णन प्राप्त होता है । 
देवी को जाग्नत करने के लिए शाक्तयोग का साधन, देवी 
को सबसे ऊचे चक्र पर चढाने की चेष्टा, चक्र के अन्दर 
के केन्द्र व रेखाएँ, उनके आश्चयंपूर्ण फल आदि सभी वातें 
इस नाठक में प्राप्त होती हैं ! 

भालिनोतन्त्र-- आगम तत््वविलास' के ६४ तन्‍्त्रो की सूची 
में उद्घृत एक तन्‍त्र । 

मालिनीविजय तन्त्र--दसववी शताब्दी के पूर्व इसकी रचना 
मानी जानी चाहिए, क्योक्ति कश्मोर के शव आचार्य 
अभिनवगुप्त (१०५७) ने अपने ग्रन्थ में इसका उद्धरण 
दिया हैं । 

माशक (मशक) सूत्र ग्रन्य--सामवेद के जितने सूत्र ग्रन्थ हैं 
उतमे किसी वेद के देखने में नहीं आते । पर्श्चवद्न ब्राह्मण 
का एक श्रौतसूत्र है और एक गुह्यसूत्र । पहले श्रौतसूत्र 
का नाम 'माशक' है । लाट्यायन ने इसको “मशकसूत्र' 
लिखा है । कुछ लोगो की राय में इन ग्रन्थों का नाम 
कल्पसूत्र है । 

मास---चन्द्रमा की एक भूचक्रपरिक्रमा के आधार पर मास' 
से महीने का बोध होता हैँ । मास के प्रसिद्ध सीमा-दिन 
अमावस्या तथा पूर्णमासी हैं । 

ण०ह निश्चित नही ज्ञात होता क्रि एक अमावस के अन्त 

से दूसरी अमावस ( अमान्त मास ) या एक पृणिमा के 
अन्त से दूसरी पू्णिमान्त तक मास-गणना होती थी 
उत्तर भारत में पूर्णिमान्त प्रथा प्रचलित हैं और दक्षिण 
भारत में अमान्‍्त प्रथा। जाकोबी फाल्गुन की पूणिमा 
से वर्षारम्भ होना मानते हैं । ओल्डेनवर्ग प्रथम चन्द्र को 
ही वर्ष का आरम्भ-विन्दु समझते हैं। मास के तीस 
दिन होते थे क्योकि वर्ष में १९ मास और ३६० 
दिन कहे गये है । सूत्रों में मास अलग-अरूग सख्यक दिनो 
के लिये उद्घृत हैं । 

सासक्षपोणंमासोन्नत---कारतिक शुक्ल पूर्णिमा को इस व्रत का 
प्रारम्भ होता है। इस अवसर पर ब्रती को नक्त पद्धति से 


मालिनी तनन्‍्त्र-मासोपवासद्गत 


आहार करना चाहिए। नमक से एक वृत्त बनाकर तथा 
उसे चन्दन के लेप से चचित करके चन्द्रमा को दस नक्षत्रों 
सहित पूजना चाहिए--यथा कार्तिक मास में जब चन्द्रमा 
कृत्तिका तथा रोहिणी से युक्त हो, मार्गशीर्ष मास में जब 
मृगशिरा तथा आर्द्रा से युक्त हो, और इसी प्रकार से 
आधशिन मास तक । सघवा महिलाओ को गुड, सुन्दर 
खाद्यान्न, घृत-दुग्धादि देकर सम्मानित करना चाहिए । 
तदनन्तर स्वय ह॒विष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। ब्रत के 
अन्त में सोने से रगे हुए (जरी के काम वाले) वस्त्र दान 
में देने चाहिए । 

सासब्नत--मार्गशीर्ष मास से कार्तिक मास तक बारहां मास 
ब्रती कं, निम्न वस्तुएँ दान करनी चाहिए--नमक, धी, 
तिल, सप्त धान्य, आकर्षक वस्त्र, गेहूँ, जल पूर्ण कलश, 
कपुर सहित चन्दन, मक्खन, छाता, शर्करा अथवा गुड के 
लड्डू । वर्ष के अन्त में गौ का दान तथा दुर्गा जी, 
ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण अथवा विष्णु भगवान्‌ का पूजन 
करना चाहिए । 


सासोपवास त्रत--समस्त ब्रतो में यह महान्‌ और प्राचीन 
व्रत है । नानाघाट शिलालेख के अनुसार रानी नायनिका 
( नागनिका ) ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में इस 
ब्रत का आचरण किया था। दे० ए० एस० डल्ल्यू० 
आई० जिल्द ५ प० ६० । इसका वर्णन अग्नि (२०५ १-१८), 
गरुड (१ १२२ १-७), पद्म० (६ १२१-१५-५४) ने किया 
हैं । अग्निपुराण में इसका सक्षिप्त वर्णन मिलता हैं, अतएव 
उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है ) ब्नती को वैष्णव 
ब्रतो का आचरण करने ( जैसे द्वादशी ) के लिए गुरु की 
आज्ञा प्राप्त कर लेती चाहिए। अपनी शक्ति तथा आत्म- 
बल देखकर आद्िविन शुक्ल एकादशी को ब्रत आरम्भ कर 
३० दिनो तक निरन्तर व्रत रखते का सकल्‍प करना 
चाहिए । तपस्वी साधु या यति या विधवा ही इस ब्रत का 
आचरण करे, गृहस्थ नही । गन्ध पुष्प आदि से दिल में 
तीन बार विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु के 
स्तोत्नो तथा मत्नो का पाठ एवं उनका ही मनन-चिन्तन 
करना चाहिए | व्यर्थ की बकवास, सम्पत्ति का मोह तथा 
ऐसे व्यक्ति के स्पर्श का भी त्याग करना चाहिए जो 
नियमों का पालन न कर रहा हो । तीस दिन तक किसी 
मन्दिर में ही निवास करना चाहिए । तीनो दिन ब्रत कर 
लेने के वाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणो को भोजन कराकर, 


माहिष्मतो ( माहेश्वर )-सास 


दक्षिणा देकर तथा तेरह कब्नाह्मणो को वस्त्रो के जोडे, 
आसन, पात्र, छाता, खडाऊं की जोडी प्रदान कर स्वयं 
व्रत की पारणा करनी चाहिए। विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा किसी पर्यद्धूी पर स्थापित कर उनको वस्त्रादि 
धारण कराने चाहिए। अपने गुरु को पर्यद्धू पर बैठाकर 
ओढने-बिछाने के वस्त्र दान में देने चाहिए। जिस स्थान 
पर ऐसा ब्रती तीस दिन निवास करता है वह पवित्र हो जाता 
है । इस ब्रत के आचरण से न केवल ब्रती अपने आपको 
वल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी विष्णु लोक ले 
जाता हैं। यदि किसी प्रकार ब्रत काल में ब्रती मूछित हो 
जाय तो उसे दुःघ, शुद्ध नवनीत, फलो का रस देना 
चाहिए । ब्राह्मणो की आज्ञा से उपर्युक्त वरतुओ को लेने 
से त्रत खण्डित नही होता है । 


माहिष्मती ( महेद॒बर )--विरुपात शैव तीर्थ तथा नर्मदा- 
तट का प्रसिद्ध धामिक नगर । यह क्ृतवीर्य के पुत्र सहस्रार्जुन 
की राजधानी थी | आद्य शकराचायंजी से शास्त्रार्थ करने 
वाले मण्डन मिश्र भी यही के रहने वाले थे। यहाँ 
कालेद्वर और वालेश्वर के शिव मन्दिर हैं। नगर के 
पश्चिम मतड्भ ऋषि का भाश्रम तथा मातड्लेश्वर मन्दिर 
है । पास ही भर्तृहरि गुफा और मगला गौरी मन्दिर है। 
नर्मदा के द्वीप में बाणेश्वर मन्दिर है | वही सिद्धेश्वर और 
रावणेश्वर लिड्र भी है। पश्चपुरियो की गणना में 
महेश्वरपुर की गणना आती है । यहाँ अनेक मन्दिर है । 
जगन्नाथ, रामेश्वर, वदरीनाथ, द्वारकाधीश, पढरीनाथ, 
परशुराम, अहल्येश्वर आदि। यह पुरी गुप्त काणी भी कही 
जाती है । 

साहेश्वर--यह शैवों के सम्प्रदाय विशेष की उपाधि है 
इसका शाव्दिक अर्थ है महेश्वर ( शिव ) का भक्त । 

भाहेश्वर उपपुराण--यह उन्‍्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से 
एक हुँ । 


माहेश्वर सम्प्रदाय--महाभारत काल में पाशुपत मत प्रधान 
रूप से प्रचछित था। माहेश्वर तथा जैव आदि उसके 
अन्तर्गत उपसम्प्रदाय थे । माहेंश्वर सम्प्रदाय में महण- 
मूर्ति की उपासना होती है । अन्य आचार सामान्य णैवों 
जैसा ही होता है । 

साहेश्वर सृत--चौदह माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अष्टा- 
ध्यायी में पाणिनि ने प्रत्याहार बनाये है, जिनका प्रयोग 


आदि से अन्ततक अपने सूत्रों में किया है । इन प्रत्याहारों 
से सूत्रो की रचनाओ का अत्यन्त लाघव हो गया है । 
माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित है 


(१) बऐँडणू । (२) ऋदक्‌ । (३) ए थोद्‌ । (४) 
ऐ भऔच्‌ । (५) हयवरद्‌ | (६) लूणू । (७) त्रमड णनम्‌ । 
(८) झ्भव्‌ । (९) घढघप्‌ । (१०) जबगडदश । (११) 
खफछठथचटतव्‌ । ( १२ ) कपय्‌ । ( १३ ) थपसर्‌ । 
(१४) हल्‌ । 


मास--सजीव प्राणियों और निर्जीव फल आदि का भीतरी 


कोमल द्रव्य ( गूदा ) जो छेदन-भेदन द्वारा खाने के काम 
आता हैं । प्राणियों के मास का उपयोग भक्षणार्थ हिमक 
पशु और असमभ्य कोल-भील आदि लोगो में प्रचलित था | 
शत्र्‌ वधाभिलापषां क्षत्रिय, ख्निक और राजा लोग भी 
युद्ध शिक्षार्थ पशु वध करते हुए मास खाने लगते थे । 
राजा विशेष कर हिंसक जन्तुओं का शिकार वनवासी 
प्रजा और ग्राम्य पशुओ के रक्षार्थ ही करते थे । इन लोगो 
में मासभक्षण की प्रवृत्ति आक्रमण और युद्ध के समय 
उम्रता प्रकाश के विचार से उचित या वैध मानी जाती 
थी। मास भक्षण असम्य, अशिक्षित, मूढ लोगो में 
स्वभावत प्रचलित था । काल क्रम से इनकी देखा-देखी 
सम्य क्षत्रिय या द्विज भी लौल्यवश इधर प्रवृत्त हो जाते 
थे। किंतु प्राचीन धर्मग्रन्यो में मासभक्षण निपिद्ध 
ठहराया गया हैँ । फिर भी इस प्रवृत्ति का नि शेप निरोध 
सहसा कठिन देखकर शणास्त्रकारों ने याज्ञिक वर्मकाण्ड के 
आवरण से इसको प्रयाससाध्य या महँगा बना दिया । 
नियम वन गये कि मास खाना हो तो लवे यज्ञानुष्ठान के 
द्वारा पशुवलि देकर प्रसाद--यज्ञ शेप रूप--में ही ऐसा 
किया जा सफता है । पूर्वमीमासा श्ञास्त्र में यह 'परिसख्या 
विधि का सिद्धान्त कहलाता हैँ । मामभक्षण से निवृत्त 
होना ही इसका आशय हे । 


धामिक रूप से वेदमन्त्रों ने पशुमास भक्षण का स्पष्ट 
निपेघ किया है और अहिसा धर्म की प्रणसा की हैं । परम 
वर्म श्रुति विदित अहिंसा” बाली तुलसीदासजी वी उक्ति 
निराधार नहीं हैं। “मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि" 
प्रसिद्ध वेदबाक्य हैं। “यजमानस्य पशून्‌ पाहि', [ यजु० 
११), 'नष्वम्‌ अविम्‌ ऊर्गा्यु मा हिसी ॥ ( यजु० 
२३०० ), “मा हिसिष्ट द्विपदों मा चतुप्पद । (अचर्व॑० 
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११ २), “मित्रस्य चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ।” 
( यजु० ३६ १८ ) आदि वचनो के प्रकाश में प्रा्मिक दृष्टि 
से मासभक्षण की भनुतज्ञा नहीं है। कुछ तथाकथित 
सुधारक या पडितमन्य आलोचक ऋग्वेद फी दृहाई देकर 
गोवध और तन्मासभक्षण को वैध ठहराते हैं । ऐसे लोग 
वैदिक रहस्याय से वचित और भवोध हैं। ऋग्वेद में 
प्रात शान्तिपाठ के / ए गोसूकत का उदात्त निर्देश 
है “दुह्ममण्विस्‍्या पयो अध्स्ये वर्धता सौभगाय । 
(११६,४२७ )/” “अद्धवि तृणमध्न्ये विश्वेदानी पिव 
शुद्धमुदकमाच रन्ती । ( १ १६४ ४० )। प्रत्येक विवाह 
विधि में यह ऋग्मन वर की ओर से पढ़ा जाता हूँ * 
“माता रुद्राणा दृहिता वसयूना स्वसादित्याममृतस्य नाशि | 
भा गामनागामर्दिति बधिष्ट ै।”/ (८१०११५)। 
ऋग्वेद की उबन स्पष्ट गो आदि प्ुवत्र तथा मासमक्षण- 
विरोधी आज्ञाओ के होते हुए यह फ्हना कि वैदिक काल 
के हिन्दुओ में घर्मविहित गोंबध या मासभक्षण प्रनच्तित 
था, सरासर दु माहस और अनैतिहामिक है | सभवत यह 
एक पडयन्त्र था जिसमें विधर्मी शासको ट्ारा स्वाथसिद्दि 
के लिए कुछ पाइचात्य छेखको फो फुसलाकर उनसे 
बेदमन्त्रों की ऐसी अनर्थकारी व्याख्या लिचखवायी गयी । 
कुछ वैदिक कूट पहेलियों जैसे वाक्यों ने इन छोगो को 
व्यामोहित भी कर डाछा। मासभक्षण और पशुवध के 
सम्बन्ध में वेद का यह कठोर आदेश है 


य पौरुषेयेण ऋषिपा समइयते 
यो अश्वेन पद्मुना यातुधान । 


यो अध्नाया भरति क्षीरमस्ने 
तेपा शीर्षाणि हरसापि बुण्च ॥ 

( ऋ १० ८७१६ ) 
या आम मासमदन्ति पीरुपेय च ये ऋषि । 
गर्भान्‌ ( अण्टान्‌ ) सादन्ति केशवास्तान्‌ इतो 

नागयामसि ॥ ( अथर्व ० ८ ६२३ ) 
युरा मत्स्या मधु मासमासव क्ृणरीदनम्‌ । 
धूर्ते प्रवतित ह्ंतद्‌ नैतद्‌ वेदेपु दृश्यते ॥ 
( महा० जान्ति० २६५९ ) 
सिन्न--आदित्य वर्ग का वैदिक देवता | वरुण के साथ 
इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि स्वतत्र रूप से केवल 
एक सूक्‍त ( ऋग्वेद ३ ५९ ) में इसकी स्तुति मिलती है । 
मित्र का सबसे वडा गुण यह माना गया है कि वह अपने 


मित्र 


. 


शब्दों का उदधोपष करना हुआ ( ब्रवाण ) लोगो को 
एक दुसरे से सम्मिलित करता हैं [ यानयत्ि ) और 
अनिरमेष हप्टि से ( अनिमिषा ) झूपयों सी रखयाल़ी 
फरता है। भित्र मनुष्यों को प्रेस्ति वर उनझो कार्यों में 
लगाता है, जिन्हें थे मंत्री और गसहूगारिता द्वादा पूरा 
करे । वह देवी मित्र और सन्धि या दयता है । बह अपने 
गुणो को मानवों में उतारता है । 


मित्र के बारे में ध्राय वे ही बातें कही गयी है जो 
बरण के बारे में प्रसिद्ध है । व? स्वर्ग तया पुथ्यों या घारण 
करने बाछ्य, लोकदेयता, स्वर्ग और पृथ्वी से बढ़ा, 
निनिमेष मानवों की मोर देखने बाला, राजाओं फे समान 
जिसके ब्रतों ( आनाओ ) का पालन होना चाहिए, 
दपालुता फा देवता, सहायक, दानी, स्वास्यवर्द, समृद्धि 
दाता आदि है । मित्र सूर्योदिय अथवा दिन का देवता हैं, 
बमण सूर्यास्त अबवा राशि को | मित्र दिन ये सैतिक 
जीवन का सरक्षक है, वरुण राधि के नैतिक जीवन का । 

मित्र तथा वरुण फे नाम विकुछर द्वारा बोगाजन्करोई 
( लूघु एशिया, ईराक ) की तस्ती पर (१९४०० ई० पू०) 
लिखित अभी कुछ वर्ष पूर्व प्रात हुए है । ओल्डेनवर्ग के 
मतानुसार ये देवता ईरानी हैँ | अन्य विद्वानों फे अनुसार 
ये भारतीय है । यदि ये वँदिक माने जायें तो इनकी 
उपयुक्त स्थिति से प्राचीन काल वे भारत तथा लघु 
एशिया के मम्बन्धों की पुप्टि होती हैं तथा यह भी पता 
चलता है कि भारतीय आरयों की एक शाखा इसी मार्य 
( बोगाजकोई ) से अपने पश्चिमी निवास की ओर 
अग्रसर हुई थी । बोगाज-फ्रोई अभिलेख के मित्र एव वरुण 
की सहयोगिता का उल्लेस पारसियों के 'अवेस्ता में 
मिश्र तथा अहुर फे नामो से हुआ है । परवर्ती अवेस्ता 
के मिभ्र-अहुर तथा ऋच्वेदीय मित्र-वरण के जोडे यह 
सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता भारत-ईरानी एकता टूठने 
फे पूर्व की है । बोगाज-कोई अभिलेख भो इस वात की 
पुष्टि अस्सिल' प्रत्यय द्वारा जोड़े जाने वाले मित्र तथा 
वरुण से करता है । अवेस्ता में 'मित्र' का अर्थ सिन्ध है 
तथा ऋग्वेद में यह 'मिपन्रता' अर्थ का चोतक है । 

जान पडता है कि मित्र प्रारम्भ में सन्धि का देवता था, 
जैसे जेनस्‌ का अर्थ है “द्वार का देवता” । इस प्रकार 
मिन्न वह देवता है जो सत्य भाषण, मनुष्य मनुष्य के बीच 
हुई स्वीकृतियों, वचनो, सन्धियों में सचाई की देरा-रेख 


सित्र-सू-काइयप-सीमांसा शास्त्र 


करता था। सत्य अन्तप्रकाश है तथा प्रकाश बाहरी 
सत्य है। यह नहीं जान पडता फि मित्र में कौनसा 
विचार पहले प्रविष्ट हुआ । सम्भवत उसमें नैतिक गुर्णो 
की ही प्राथमिकता ज्ञात होती है । 

मिश्र का भौतिक रूप प्रकाश था जो कुछ आगे-पीछे 
मान्य हुआ । कुछ विद्वान्‌ मित्र की एकता सूर्य से स्थापित 
करते हैं और इस प्रकार मित्र एवं वरुण से 'सूर्यप्रकाश 
एवं उसे घेरने वाला वृत्ताकार आकाश अर्थ की सम्भवत 
स्थापना होती है । 

तीसरी मान्यता में मित्र युद्ध का देवता है (मिह्मइ्त 
के अनुसार) | वाद में मिश्रवाद या मिश्र की पूजा रोमन 
साम्नाज्य में फेली । योद्धा, देवता, स्पष्टवादिता, ईमानदारी 
सीथे मार्ग का अनुसरण आदि सैनिकों के गुणो के साथ वह 
युद्ध का देवता माना जाने छगा। मिश्रवाद का कार 
पश्चिमी देशो में १०० से ३०० ई० तक रहा। एक 
समय था जब यह कहना कठिन था कि मिश्रवाद तथा 
रक्रीष्टिवाद में से कौन विजयी होगा । 

मित्र-सू-काश्यप---कश्यप का वशज | यह वह क्वाह्मण में 


उद्धृत एक आचार्य का नाम है जो विभाण्डक काइयप का 
शिष्य था । 


सिन्रसप्तमी--मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी मिन्रसप्तमी कह- 
लाती है । यह तिथिन्नत है । मित्र (सूर्य) इसके देवता हैं । 
पष्ठी को मित्र की प्रतिमा को उसी प्रकार स्नान कराना 
चाहिए जैसे कातिक शुक्ल ११ को विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा को कराया जाता हैं। सप्तमी को उपवास (फलों 
का सेवन किया जा सकता है) तथा रात्रि को जागरण 
करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पुष्पो तथा स्वादिष्ट 
खाद्यान्नो से सूर्य का पूजन करना चाहिए। निर्धनो, 
अनाथो तथा ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए । अष्टमी 
को अभिनेताओ तथा नर्तको को रुपयो का वितरण करना 
चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पु० ४६-४७ (इलोक ५६४- 
५६९) 

सिश्र--(१) संयुक्त अथवा मिला हुआ । मिश्र तन्त्र आठ 
हैं । इन के दो गुण है देवी फ्री उपासना के सम्बन्ध में 
शिक्षा देना, एव पाथिवसुख के साथ ही मुक्ति का मार्ग 
भी प्रदर्शित करना । इस प्रकार इनमें दो लक्ष्यों का 
मिश्रण है । इसके विपरीत समय या शुभ (उच्च) तन्‍्त्र 
केवल 'मुक्ति' का ही मार्गदर्शन कराते हैं । 

६६ 


/ ५२१ 


(२) मिश्र का कर्थ श्रेष्ठ! भी होता है। आयंमिश्रा 
श्रेष्ठ लोगो के लिए सम्बोधन के रूप में सस्कृत ग्रन्थों में 
प्रयुक्त होता हैं । 

मिहिर--ईरानी देवता “मिश्र” को ही सस्कृत में मिहिर 
कहते हैं। दुसरी शताददी ई० पु० में उत्तर भारत में 
इस शब्द का प्रवेश हुआ । क्रमश आगे चलकर भारतीय 
सौर सम्प्रदाप में यह पूजनीय रूप से समाविष्ठ हो गया | 

वास्तव में वैदिक “मित्र” देवता प्राचीन काल में ईरान 

के पारसियों में भी मिश्र नाम से पूज्य था। आगे चलकर 
मिश्र का परिवर्तित रूप मिहिर भारत में भी प्रचलित हो 
गया । मिहिर और मित्र दोनो आदित्य के पर्याय माने 
जाते हैं । 

मोतापथ--सिक्‍्खो के 'सहिजघारी' और 'सिंह' दो विभाग 
हैं। सहिजधारियो के भी अनेक पन्थ हैं । इनमें एक है 
मीना पन्‍न्थ ! इसे गुरु रामदास के पुत्र पृथ्वीचन्द ने 
चलाया था । दे० 'सिक्‍्ख सम्प्रदाय । 

सीमांसक--मीमासा शास्त्र के विद्वानों को मीमासक कहतें 
है। कर्म मीमासा दर्शन की स्थापना इसके लिए हुई थी 
कि श्रीत तथा गुद्मसूत्रों में बतायी हुई सारी वातो का 
पालन सन्देहरहित विश्वासपूर्ण नियमों के अनुसार हो । 
बडे बडे श्रोत यज्ञों के अवसरों पर उस उद्देद्य की रक्षा 

' के लिए विद्वान्‌ मीमासक निर्देशार्थ उपस्थित रहते थे । 

सीमासा--दे० 'पूर्वमीमासा । 

मीमासान्यायप्रकाश ---आपदेव सुप्रसिद्ध मीमासक विद्वान 
थे। उनका 'मीमासान्यायप्रकाश” पूर्वमीमासा का 
प्रारम्भिक और प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ हैं । रचनाकाल 
१६३० ई० हैँ । इसे आपदेवी भी कहते है । सरल होने 
के कारण इसका प्रचार तथा प्रयोग प्रचुर हुआ है । 

सोमासावृत्ति--उपवर्ष नामक वृत्तिकार द्वारा पूर्व और 
उत्तर दोनो ही मीमासा शास्त्रो पर वृत्ति ग्रन्थ लिखे गये 
थे । शद्भूराचार्य (त्र सू ३३५३) कहते हैं कि उपवर्ष 
ने अपनो मीमासावृत्ति में कहो-कही पर शारीरक सूत्र एर 
लिखित वृत्ति की वातों फा उल्लेख फ़िया है । ये उपवर्पा- 
चार्य जवरस्वामी से पहले हुए थे । 

मीमासाशास्त्र--विशिष्टाहतवादी वैष्णव आचार्यों के मत 
से पूर्वोत्तर रूपात्मक मीमासा थास्त्र एक ही है। वे 
दोनो के सूत्रपाठों में प्रथम कर्म मीमासा के 'अथातों 
घ॒र्मजिज्ञामा! से लेकर ब्रह्य मीमासा के “अनादृत्ति 


प्रर 


दज्दात्‌' इस अन्तिम सूत्र तक वीस अध्यायो का एक ही 
वेदार्थ-विचार करने वाला मीमासा दर्शन मानते हैं और 
उसके तीन काण्ड बतलाते हैं । उन काण्डो के नाम हैं 
धर्ममीमासा, देवमीमासा, ब्रह्ममीमासा | धर्ममीमासा 
नामक प्रथम काण्ड आचार्य जैमिनि द्वारा प्रणीत है । 
उसमें वारह अध्याय है गौर उसमें घर्म का सागोपाग 
विवेचन किया गया है। देवमीमासा नामक द्वितीय काण्ड 
काशकृत्स्ताचार्य ने वताया था और उसके चार अध्यायो में 
देवोपासना का रहस्य परिस्फुटित किया गया हैँ । ब्रह्म 
मीमासा नामक तृतीय काण्ड के रचयिता है वादरायणमुनि | 
इन्होने चार अध्यायो में ब्रह्म का पूर्ण विमर्श करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया हैं। कर्म्म, उपासना 
“और ज्ञान इन तीनो काण्डो से युक्त सम्पूर्ण थात्र का 
नाम है मीमासाशासत्र | इस सम्पूर्ण मीमासा शासत्र की 
वृत्ति भगवान्‌ बोधायनाचार्य ने वनायी।थी । 
अन्य आचार्यों के मतानुसार दो स्वतन्त्र मीमासा- 
शास्र हैं (१) पूर्व मीमासा, जिसमें वैदिक कर्मकाण्ड का 
विवेचन हैं और (२) 'उत्तर मीमासा, जिसमें वेदान्त 
दर्शन या ब्रह्म का निरूपण है। दे० 'पुर्व॑मीमासा' । 
भीरावाई--जोधपुर के मेडता राजकुल की क्ृष्णभक्त 
राजकुमारी । इनका व्याह मेवाड के युवराज के साथ 
हुआ । इनके ससुर प्रसिद्ध वीर राणा कुम्मा थे। राणा 
कुम्भा की मृत्यु के पहले ही उनके पति की मृत्यु हो 
गयी । विधवा मीरावाई के साथ उनके पति के भाई का 
' व्यवहार निर्दय था। मीरा ने चित्तौड त्याग दिया तथा 
सन्त रैदास (रामानन्दीय) की शिष्या बन गयी और आगे 
' चलकर क्ृष्ण की उच्च कोटि की उपासिका हुईं । इनके 
कृष्ण भक्ति सम्बन्धी गीत लोकप्रसिद्ध हैं। गुजराती में 
भी इनके बहुत से गीत पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ में 
उत्कट प्रेम के तत्त्व निहित 'है। मीराबाई का स्थिति 
काल १६वी शताब्दी का पूर्वार्ध है । 
मुकुन्द--छान्‍्दोग्य तथा केनोपनिपद्‌ के अनेक वृत्तिकार 
: तथा टीकाकारो में से मुकुन्द भी एक है । 
मुकुन्दमाला--केरल प्रान्त के प्रसिद्ध शासक कुलशेखर 
' एक प्रवान अलवार (परम वैष्णव) हो गए हैं । उन्होने 
'मुकुन्दमाला' नामक एक अत्यन्त भक्तिरसपूर्ण, साहित्यिक 
स्तोत्र प्रन्थ की रचना की है । भक्तसमाज में इसका बहुत 
भावर है । 


मोराबाई मुक्तिदार-सप्त मी 


मुकुन्दराज--मराठी भाषा के विवेकसिन्ध नामक ग्रन्थ में 
वेदान्त की व्याख्या करने वाले एक विद्वान सन्त | इनके 
ग्रन्थ का उल्लेस देवगिरि के राजा जैत्रपाल के शासन- 
काल में १९५वी थताव्दी के अन्त में हुआ है तथा इसे 
मराठी का सबसे प्राचीन ग्रन्थ कहा गया हैं । उस ग्रन्थ की 
वी प्रतिष्ठा है । 

मुकुन्दराम--वेंगला भाषा के प्राचीन समानित कवि | इन्होंने 
बंगला में एक कलात्मक महाक़राव्य रचा (१६४६ ६०) 
जिसका नाम चण्डी मज्जल' है । यह घाक्त पवी ग्रन्य है । 
और 'मगल' काव्यो में सर्वश्रेष्ठ माना गया है ! 

मुवतानन्व--स्वामीनारायण सम्प्रदाय के अनुयायी सत । 
मुक्तानन्द जी ने गुजराती भाषा में अनेक भजन व पद 
रचे है । 

मुकक्‍ताफल---वोपदेव पण्डित द्वारा रचित “मुक्ताफल' भाग- 
वतपुराण पर आधारित है इसमें उक्त पुराण की शिक्षाएँ 
सगृहीत है । इसका रचनाकाल चौदहवी णताब्दो का 
प्रथम चरण है । 

मुकताबाई--पन्द्रहवी शताब्दी के महदाराष्ट्रीय भक्तों में 
मुक्तावाई का नाम उल्लेखनीय हूँ । इनके अभज्ज आदर के 
साथ पढे और गाये जाते है । 

मुक्‍्ताभरण द्त--भाद्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का प्रारम 
होता है । यह तिथिब्रत है । शिव तया उमा उसके देवता 
है। शिवप्रतिमा के सम्मुख एक घागा रखा जाता हैं। 
उसके उपरान्त आवाहन से प्रारम्भ कर शिव जी का 
पोडशोपचार पूजन किया जाता हैं । शिव जी का आसन 
मुक्ताओ तथा रत्नो से जटित होना चाहिए ! उपचारो के 
वाद उस धागे को कलाई में वाँच लिया जाता हैं। तद- 
नन्‍्तर ११०० मण्डल (मराठी में माण्डे, हिन्दी में वा्टियाँ) 
तथा वेष्टिकाएं (जलेबियाँ) दान में देनी चाहिए । इससे 
पुश्रो की आयु दीर्घ होती हैँ । 

सुवित--ससार के जन्ममरण-वन्धन से छुटकारा। दे० मोक्ष । 

मुवितकोपनिषव्‌ृ--मुक्तिकोपनिपद्‌ में १०४ उपनिषदों कौ 
नामावली दी हुई है जो महत्त्वपूर्ण है। इसमें मोक्ष का 
विवेचन विद्येषरूप से किया गया हैँ । 

मुक्तिद्वार सप्तमी--जव सप्तमी हस्त अथवा पृष्प नक्षत्र 
युक्त हो तब इस ब्रत का आचरण करना चाहिंए। आक 
के वृक्ष को प्रमाण करके उसकी टहनी की दातुन से दाँत 
साफ करने चाहिए । उस अवसर पर स्तान-पुजन करने के 


मुखबिम्ध आगम-मुर्म्जं 


बाद हवन का भी आयोजन होना चाहिए। आँगन को 
गौ के गोवर तथा रक्त चन्दन से लछीपकर वहाँ अष्टदल 
कमल वनाकर पूर्व की ओर से प्रारम्भकर प्रति देवता 
का कमल के दलो पर भाद्धान करना चाहिए । तदनन्तर 
सन्‍्त्रो को बोलकर पषोडशोपचार पूजन करना चाहिए । 
ब्ती उस दिन उपवास करे | वह षट्‌ रसी (लवण, भिष्ठ, 
अम्ल, तिक्त, कटु, कसैला) में से एक ही रस का से वन 
करे। दो-दो मास तक एक रस लेने के बाद अगले दो 
मास तक दूसरा रस लेना चाहिए। इसी प्रकार वारह 
महीने में छः रसो का सेवन करना चाहिए । तेरहवें मास 
ब्रत की पारणा हो तथा ब्रती कपिला गौ का दान करे। 
इस ब्रत से ब्रती मोक्ष प्राप्त करता है । 
मुखबिम्ब आागम--एक रौद्रिक आगम है, जो 'मुखविन्व' 
अथवा 'मुखयुग्बिम्ब' नाम से प्रसिद्ध है । 
मुखयुग्बिस्व आगस--दे० 'मुखबिम्ब आगम' | 
मुखलिज़--मुख की आकृति से अड्धित लिंग को मुखलिज् 
कहते है । एक से लेकर पदञ्ममुख तक के लिज्ज पाये जाते 
हैं। भमूर्त शिवतत्त्व को मूर्त अथवा मुखर रूप देने का 
यह प्रयास हैँ । शिव की पुजा-अर्चा लिज्भ के रूप में अति 
प्राचीन काल से चली आ रही हैं। न केवल भारत वरन्‌ 
वुहत्तर भारत में भी इसका प्रचलन था । हिन्द चीन के 
प्रदेश चम्पा में शिव सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक 
था। यहां के मन्दिरों के भग्नावशेषो में अनेक ऐसी वेदि- 
काए' उपलब्ध होती है जिनके मध्य अवश्य कभी लिड् 
स्थापित रहे होगे । ये सभी लिज्ध साधारण बाक्ृति के 
वेलनाकार ऊपरी सिरे पर गोल हैँ। यहाँ के लिज्ो में 
मुखलिज्ध भी थे | इसका प्रमाण पोक्‍्लोन गरई के मन्दिर 
में उपस्थित मुखलिज्ध से होता है । लिज्भ में मुख अकित 
है जो मुकुट तथा राजा के अन्य आभूषणों से सुसज्जित है। 
मुखक़्त--इस व्रत के अनुसार एक वर्ष के लिए ताम्वूल 
(मुखवास) का परित्याग करना पडता हैं । वर्ष के अन्त 
में एक गौ का दान विहित है । इससे ब्रती यक्षो का स्वामी 
बन जाता हैँ । 
मुस्पतन्त्र--तन्त्रशास्त्र तीन भागों में विभक्त है--आगम, 
यामरू और मुख्य तन्त्र । सृष्टि, लय, मन्त्रनिर्णय देवताओ 
के सस्यवान, यन्य-निर्णय, तीर्थ, आश्रम घ॒र्म, कल्प, ज्योतिष 
सस्यान, ब्रत फथा, शौच और अगौच, स्त्री-पुरुष लक्षण, 
राजधर्म, दानयर्म, युगधर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
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विपयो का जिस ग्रन्थ में वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कह- 
लांता है। विशेष विवरण तन्त्र' शब्द की व्याख्या 
में देखें । 


मुचकुन्धतीर्थ (घोलपुर)--राजस्थान के पूर्वी प्रवेशद्वार 


घौलपुर से तीन मील पर सुरम्य पर्वत श्यूखला में स्थित 
राजपि मुचुकुन्द की गुफा। देवकार्य से निवृत्त होकर 
मुचुकुन्द श्रमनिवारणार्थ इस गुफा में शयन कर रहे थे । 
देवताओं ने उनको वर दिया था कि तुम्हारी निद्रा भग 
करने वाला भस्म हो जायगा । कालयवन से भयाक्रान्त 
होकर श्रीकृष्ण उसको मथुरा से यहाँ तक भगा लाये 
ओर अपना पीताम्बर राजा पर डालकर स्वय गुफा में 
छिप गये । कालयवन ने कृष्ण के धोसे से सोते हुए 
मुचुकुन्द को छात मारी और राजा की दृष्टि पढते ही 
वह जलकर भस्म हो गया । पश्चात्‌ श्री कृष्ण ने दिव्य 
दर्शन देकर राजा को बदरिकाश्रम में जाने की आज्ञा दो । 
मुचुकुन्द ने गुफा से वाहर आकर यज्ञ सम्पन्न किया और 
वे उत्तराखड चले गये । इस पर्वतीय स्थल्ी को गन्ध- 
मादन कहते हैं । मुचुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोवर 
है जिसमें चारो ओर पक्के घाट तथा अनेक देवमन्दिर 
हैं । ऋषिपञचमी और बलदेवछठ को यहां भारी मेला 
होता है । दिल्‍्ली-वम्बई राष्ट्रीय मार्ग से केवल एक मील 
दूर होने के कारण पर्यटक यात्रियो के लिए यह दर्शनीय 
स्थल होता जा रहा है । 


वाराहपुराण में मथुरामडल का विस्तार वीस योजन 
कहा गया हैं और इसी के साथ मुचुकुन्दतीर्थ तथा पवित्र 
कुण्ड का माहात्म्य वर्णन किया गया है । इस तीर्थ से 
प्राय २-३ कोस दूर मथुरामण्डल के दक्षिण छोर पर 
यमुना की सहायक नदी चम्बल बहती हूँ । इसकी पुण्य- 
शालिता का स्मरण कालिदास ने भी अपने मेघ को कराया 
हैं बयोकि यह नदी अतिथि सत्कार के लिए काटे गये 
कदलीवुक्षो में से निकलकर बहती थी । 


मुज्ज--एक प्रकार की लम्बी घास जो दस फुट तक बटती 
है । ऋरवेद में अन्य घासो के साय इसक्ना उल्लेख हुआ 
है। उसी ग्रन्थ में (१ १६१,८) मुझख्त सोम को छानने के 
काम में आने वाली कही गयी हैँ । भन्‍य सहिताओं तथा 
ब्राह्मणों में मुझ्ज का प्राय उल्लेख हुआ हैं। जहाँ इसे 
खोसला (सुपिर) तथा आसन्दी में व्यवहृत वहा गया है । 


५२४ 


(शत० १२ ८,३,६) । मुँझ की ही मेखला बनती हैं जिसे 
ब्रह्मचारी और तपस्वी धारण करते हैं । 
मूज की मेखला (कर्घनी) पहनना दाह, तृष्णा, विसर्प 


0. 


अज्र, मूत्र, वस्ति और नेत्र के रोगों में लाभकारी 
होता हैं । 
'दाह तृष्णाविसर्पञमूत्रवस्त्याक्षि रोगजित्‌ । 
दोपत्रयहर वृष्य मौखलमुज्ञमुच्यदे ॥* 
(भावप्रकाश) 
मण्डकोपनिधदू--अन्य उपनिषदो की अपेक्षा की अथर्ववेदीय 
उपनिषदो की सख्या अधिक हैं। ब्रह्मतत्त्वप्रकाश ही उनका 
उद्देद्य है। शद्धूराचार्य ने मुण्डक, माण्ड्वय, प्रश्न और नृसिह्‌ 
तापिनी इन चारो उपनिषदों को प्रधान आयर्वण उपनिपदु 
माना है । ब्रह्म क्या है ? उसे किस प्रकार समझा जाता हैं, 
किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस उपनिपद में इन्ही 
विपयो का वर्णन है । शद्भूराचार्य, रामानुजाचार्य, आन- 
न्दतीर्थ, दामोदराचार्य, नरहरि आदि के इस उपनिपद्‌ 
पर भाष्य व टीकाएं हैं । 

मुण्डमालातन्त्र-- आगमतत्त्वविलास' में उद्घृत ६४ तन्‍्त्रो 
की सूची में मुण्डमालातन्त्र भी सम्मिलित है । 

मुदूगल---ऋणगरवेद के अनेक भाष्यकार है । मुद्गल का नाम 
भी उनमें सुना जाता हूँ । 

मुदूगछ उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में से एक मुद्गल है । 
यह गाणपत्त्य सम्प्रदाय के उपपुराणो में परिगणित है । 

मुदूगल पुराण--दे ० 'मुदूगल उपपुराण” । दोनो एक ही हैं । 

मुद्रा--( १) अगुलियो, हाथ अथवा शरीर को गति अग्रवा 
भज्ियो द्वारा भाव व्यक्त करने का यह एक माध्यम है । 
शाक्त लोग देवी को प्रतीक आधार (किसी पात्र) में उता- 
रने के लिए पात्र के ऊपर यन्त्र मण्डल के साथ पूजा- 
विपयक मुद्राएं (उंगलियों के सकेत आदि) अद्धित करते 
हैं । गोरखनाथी सम्प्रदाय के साधु हृठयोग की क्रिया में 
आश्चर्यजनक शारीरिक आसन, शरीरशोघन के लिए 
प्राणायाम तथा अनेकानेक श्वास एवं ध्यान आदि को 
योगिक मुद्रा की सज्ञा से अभिहित करते हैँ । अनेकानेक 
मुद्राएं भारतीय कला, नृत्य आदि में व्यवहृत होती आयी 
हैं--यथा अभय मुद्रा, वरदमुद्रा, ध्यानमुद्रा, भूस्पशमुद्रा 
भादि । 

(२) वामाचार में मदश्च मकारो--मद्य, माँस, मत्स्य, 

मुद्रा और मैथुन में इसकी गणना है । 


भुण्डकोपनिषद्‌-मूलगौरीबत 


मुनि---ऋग्वेद की एक ऋचा में मुनि का आर्थ सन्यासी है, 


जो देवेपषित अछौकिक अक्ति रखता है ! एक मत्र में उसे 
लम्बे केशो वाला कहा गया है । ऋग्वेद (८ १७,१४) में 
इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया है । अथरववेद (१ ७४) 
में देवमुनि का उद्धरण हैं । उपनिपदो में (वृ० उ० ३ ४, 
१,४४,२५ तै० आ० २२० ) मुनि और निग्रही 
वर्णित हैं, जो अध्ययन, यज्ञ, तप, ब्रत एव श्रद्धा द्वारा 
ब्रद्मज्ञान प्राप्त करते हैं । 


मुनिमार्ग--मानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम “मुनिमार्ग! भी 


हैँ । मुनिमार्ग का आञअय दत्तात्रेय द्वारा चलाये गये पन्य 
से है । दे० 'दत्तात्रेय सम्प्रदाय! । 


मुनि लक्षण--त्रह्म के चिन्तन के लिए जो मौन धारण 


करता है, उसे मुनि कहते है । जिसे ब्रह्म का साक्षात्तार 
हो जाता है वही श्रेष्ठ मुनि और वहो क्वाह्मण है । मुनि 
प्राय भाषण नही करता, मौन हो उसका व्याख्यान है । 


मुमुक्ष--मोक्ष का इच्छुक, ससार के जन्म-मरण से छूटने 


का अभिलाषी । अमरता के सन्दर्भ में साधारण आत्मा के 
चार प्रकार हैं--(१) वद्ध वह हैं जो जीवन के सुख-दुखादि 
से बेंघा हुआ है तथा मुक्ति मार्ग पर आरूढ नही है, (२) 
मुमुक्षु--जिसमें मोक्ष की इच्छा जाग्रत हा चुकी हैं, किल्तु 
अभी इसके योग्य नही है । इसे “जाग्रत बद्ध/ कहां जा 
सकता है, (३) केवली या भक्त, जो शुद्ध हृदय से देवो- 
पासना में भक्ति पूर्वक तल्‍्लीन है और (४) मुक्त जो सभी 
वबासनाओं गौर बन्धनो से मुक्त हैं । 


सुरारिमिश्र--कासीय गृह्य (ग्रन्थ) के अनेक भाष्यकारो में 


मुरारिमिश्र भी एक हूँ । 


मुझह--मुरुह को सुब्रह्मण्य (स्वामी कातिकेय) भी कहते हूँ । 


्> 


इस देवता की प्रशसा में 'तिरुमुरुहत्तुप्पदै' नामक एक ग्रन्य 
नककरीर देव नामक तमिल शैव आचार्य ने लिखा है । 


मृलगोौरीतब्रत --चैत्र शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 


होता है । इस दिन तिलमिश्रित जल से स्नान करना 
चाहिए । सुन्दर फलो से शिव तथा गौरी का चरणों से 
प्रारम्भ कर मस्तकपर्यन्त पुजन करना चाहिए। वारह 
मासों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के पुष्पो की भेंट चढानी 
चाहिए। भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ 
अर्पण करने चाहिए । विभिन्न नामो से गौरी का अरूग 
पूजन होना चाहिए । ब्रती को कम से कम एक फल का 
त्याग करना चाहिए । ब्रत के अन्त में उसे परयंद्डू पर 


मुलचारी-मृगशिरात्त 


विछाने के वस्त्र, स्वर्णनिमित वृष तथा गौ का दान करना 
चाहिए। भगवान शिव ने चैत्र शुक्ल तृतीया को गौरी से 
विवाह किया था | अग्निपुराण, १७८ १-२० । 

मुलचारी--सामवेद की शाखा परम्परा में लोगाक्षि के चार 
शिष्यो में से एक घूलचारी भी हुए हैं । 

मूल प्रकृति---साख्योक्त सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ तीनो गुणो 
के एकत्रित होने से मूल प्रकृति का निर्माण होता है, जो 
भौतिक वस्तुओ का सूक्ष्म (अदृश्य) उपादान है। शाक्त 
मतानुसार देवी मूल प्रकृति हैं वथा सारा विश्व (सृष्टि) 
शक्ति का विलास है । 


मूलशब्ूर--(१) शिव के आदि अव्यक्त रूप को 'मूलशड्धूर' 
कहते हैँ । स्वामी दयानन्द सरस्वती के बचपन का नाम 
मूलशड्धूर था | विशेष वर्णन के लिए दे० दियानन्द तथा 
'आर्यसमाज' । 

सुलस्तस्भ--सामान्य शव साहित्य में इसकी गणना होती 
है। यह ग्रस्थ मराठी भाषा में मुकुन्दराज द्वारा लिखा 
गया था। 


समूलाघार--शाक्त मत में ध्यान तथा योगाम्यास के द्वारा 
शक्ति (देवी) को मूछाधार सुषुम्ना नाडी के छ पर्वों में 
सवसे निचला पर्व या चक्र से ऊपर उठाते हुए चार चक्रो 
के मार्ग से आज्ञा (पम्रूमध्य/ तथा फिर सहस्नार चक्र तक 
ले जाते हैँ । इस विद्या को 'श्रीविद्या' कहते हैं। इसकी 
शिक्षा केवल शुभ अथवा समय तन्‍्त्रो से प्राप्त होती है । 
शाक्त मतानुसार शरीर में अनेक छ्ुद्र प्रणालियाँ अथवा 
रहस्यमय शक्ति के सूत्र हैं । उन्हें नाडी कहते है । सबसे 
महत्त्वपूर्ण सुपुम्ना है । इससे सम्बन्धित छ केन्द्र अथवा 
चक्र हैं, जो मानुपिक देह में एक के ऊपर दूसरे रूप में स्थित्त 
हैं । इनको 'कमरू भी कहते हैं। सबसे नीचे का चक्र 
मूलाधार कमर के नीचे है । उसके चारो ओर शक्ति सर्प 
सदृश साडे तीन घेरों में सोयी हुई है । इस मुद्रा में उसे 
कुण्डलिनी कहते हैँ । शाक्त योग द्वारा उसे जग्राया तथा 
सबसे ऊपरी चक्र तक ले जाया जा सकता है । मध्य की 
प्रणालियाँ एव केन्द्र आधार का कार्य करते है । ये हो चक्र 
तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तो की आइचर्यपूर्ण शक्तियों के 
आधार है । 


सूग--( १) मृग से साघारणत वन्य पशु का बोघ होता है । 
कभी-कभी भोग! भयकर विरुद से इसके गुणों का बोघ 
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कराया गया है, जहां इसका अर्थ जगली जनन्‍्तु व्याप्न, सिंह 
आदि है । 

(२)ऐतरेय ब्राह्मण (३ ३३,५) में सायण भाष्यानुमार 
यह मृगशिरा नक्षत्र हैं। 

(३) आगे चलकर मृग का अर्थ प्राय हरिण हो 
गया । मृगरचर्म अथवा हरिण की छाल ब्रह्मचारियों तथा 
तपस्वियो के आसन के काम आती हूँ। 


मगयु--सहिताओ तथा ब्राह्मणों में मृगयु आखेटक (जिकारी) 


का बोधक है, किन्तु इसका प्रयोग कम ही हुआ है । वाजस- 
नेयी सहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुपमेध यज्ञ की 
बलि के लिए उन पुरुषों को छेते थे जो अपनी जीविका 
मछली पकडकर तथा शिकार द्वारा करते थे। इनमें 
मागरि, कैवर्त, पौछ्जिष्ट, दाश एवं मंनाल आदि मछुए 
वेन्द एवं आनन्द के नाम से प्रसिद्ध है । पिछले दो भी किसी 
श्रेणी के मछुए ही थे। वैदिक काल के आरम्भ में भी 
आर्य पूरे शिकारी न थे। शिकार का कारण भोजन मनो- 
रज़च तथा वन्य पशुओं से खेती की रक्षा करना था । 
शिकार में वाणों का प्रयोग होता था । प्रारम्मिक काल 
मैं जाल एवं गढो का प्रयोग स्वाभाविक था । पद्षियों को 
जाल से ही पकडा जाता था । पाण, निधा, जाल आदि 
नाम आते है । पक्षी पकडने वाले को 'निधापति' कहतें थे । 
गढो द्वारा ऋष्य (एक प्रकार का.हरिण) पकडे जाते थे 
तथा उस शिकारी का नाम ऋष्पद था। सुअर को दौडा 
कर पकडतें थे। शेर के लिए भी गड़्ढा खोदते थे या 
शिकारियो द्वारा घेरकर पकडते थे। सायण ने कहा हैं 
कि ध॑वर वह हैं जो ताछाव की मछली जाल द्वारा छानता 
हैं, दाश तथा शौ५्कल बसी > वाद्विय द्वारा, मार्गार हाथ 
द्वारा, आनन्द वाँधकर, पर्णक पानी में जहरीलछा पत्ता 
डालकर मछली पकडते थे । 


मृगशिरा बत--श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को इस ब्रत का अनु- 


प्ठान होता हैं । शिव जी ने यज्ञ के तीन मुखों को अपने 
बाण से, जिसमें तीन कांटे या शूल लगे थे, इसी दिन 
वीघ दिया था। वही मृग रूप माना गया। ब्रती को 
मिट्टी का हरिण रूप वाला मृगशिरा नक्षत्र बनवाना 
चाहिए । तदन्तर उसे कन्द मूल-फल तथा आटे में अलमी 
मिलाकर बनाया गया नैवेद्य मृगशिरा को अपंण कर 
पूजना चाहिए । 


५२६ 


मुगगेद्र आगम--एक महत्त्वपूर्ण आगम । यह कामिकागम 
(प्रथम आगम) का प्रथम भाग, अथवा ज्ञान भाग हैं । 

मुग्ेन्द्र सहिता--श्रीकाण्ठाचार्य ने मृगेन्द्र सहिता की वृत्ति 
एवं अघोर शिवाचार्य ने इसकी व्याख्या लिसी हैं । 

मृत्य--ऋग्वेद (७ ७९,१२) तथा परवर्ती साहित्य में मृत्यु 
को भयसूचक कहा गया है । एक सौ एक प्रकार की मृत्यु 
कही गयी है, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा 
मृत्यु के एक सौ प्रकार है । पूरे वैदिक साहित्य में जोवन- 
काल एक सौ वर्षों का वर्णित है । वृद्धावस्था के पहले 
मरण (पुरा जरस ) निश्चित जीवनकाल के पहले मरने 
(सुरा आयुप ) के समान था । दूसरी तरफ वृद्धावस्था में 
शक्ति क्षीण हा जाने की बुराई का भी अनुभव किया 
गया है (ऋग्वेद १ ७१,१०,१७९,१) | अध्विनों के चम- 
त्कारो में से एक वृद्ध च्यवन को पुन नवयुवक तथा 
शक्तिशाली बनाना था । अथर्ववेद में आयुष्य-प्राप्ति तथा 
मृत्यु से मुक्ति के अनेक मन्त्र हैं। शव को गाठने तथा 
जलाने दोनों प्रकार की प्रथा थी। किन्तु गाडना कम 
पसन्द क्रिया जाता था। प्राय शव की दाहक्रिया होती 
थी। मृत्यु के वाद पुन इस जगत में आकर जीवनचक्र 
को दुहराना आर्यों को मान्य था । ऋग्वेद का कथन हैं 
कि बुरे कार्य करने वालो के लिए वुराइयाँ प्रतीक्षा करती 
हैं, किन्तु अथर्ववेद तथा ब्राह्मणों के समय से नरक के 
दण्ड को कल्पना चल पडी । ब्राह्मण ग्रन्थ ही (शत० ब्रा० 
११ ६,१, जै० ब्रा० १ ४२-४४) सबसे पहले बच्छे या 
बुरे कार्यों का परिणाम स्वर्ग या नरक के रूप में 
बताते हूँ । 

मेंखला--( १ )मूँज की वनी करघनी को मेंखला कहते 
हैं । इसको ब्रह्मबचारी उपनयन के समय और तपस्वी सदा 
साधारण करते है । यह ऋत अथवा नैतिकता की रक्षिका 

मानी गयी है। 

श्रद्धाया दुहिता तपसोइईधिजाता स्वसा ऋपषीणा भूत्त- 
कृता वभूव । अथर्व ६ १३३ ४ 
ऋण्य गोप्ती तपश्चरित्री ब्वतीरक्ष सहमाता अराती । 
सा मा समन्तमभिपर्यहि भद्दे धर्तास्ते सुभगे मा ऋषाम ॥। 
[ मेखला श्रद्धा की कन्या, तप से उत्पन्न, ऋषियों 

की बहिन तथा भूतो ( जीवधारियो ) की उत्पादिका हैं । 
वह 'ऋत ( सुब्यवस्था ) की रक्षा करने वाली, तप का 
आचरण करने वाली, राक्षसों का हनन करने वाली, 


मुगेन्द्र आगम-मैना (मेनका) 


शबुओ फरा दमन करने बाली है | बह मुन्न पारण करने 
वाले की सम्यक्‌ रक्षा करे और कभी अप्रसन्त न हो । ] 

प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले बुक और सप- 
स्वियो को स्फूति देने और रोगों से बचाने में मेंखला 
अद्भुत समर्थ होती है । उसीलिए इसे मन्त्र में ऋषियों 
को बहिन ( स्वसा देवी सुमगा मेसरेयम्‌ ) कहा गया है । 
दे० 'मुन्जा । 


मेघपाली तृतीया--आदिवन घुक्ल तृतीया को स्त्री तथा 


पुरुष दोनो के छिए मेघपाली नामक छता के पूजन का 
विधान हैं । इस लता के पत्ते पान के पत्तों के समान 
होते हैं तवा यह प्रायः उद्यानों, पहादियों एवं ग्रामीण 
मार्गों में पायो जाती हैं । इसका पूजन भिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार 
के फलो तथा अकुर निकले हुए सप्त घान्‍्योसे करना 
चाहिए । उस आचरण से समस्त पापों का नाश हो जाता 
है, विशेष रूप से व्यापारियों के उन परापो का णो कम 
तौलने या नापने से होते रहते है । 


मेघाजनन---एक वैदिक सस्कार। इसका बर्थ है मेधा 


(> प्रज्ञा ) उत्पन्न करना। यह जातकर्म ( जन्म के 
समय किये गये घामिक कृत्य ) और उपनयत के मवसर 
पर किया जाता था। साविश्नी ( गायत्री मन्त्र) के साथ 
मेघाजनन सस्कफार होता था । 


मेघातिथि--( १) ऋग्वेदीय वाप्कल उपनिपद्‌ में एक 


उपाख्यान है कि इन्द्र मेप का रूप घरकर कंप्व के पूत्र 
मेघातिथि को स्वर्ग ले गये । मेंघातिथि ने मेपरूपी इन्द्र 
से पूछा “तुम कोन हो” ? उन्होने उत्तर दिया “मैं विश्वे- 
एवर हूँ, तुमको सत्य के समुज्ज्वल मार्ग पर ले जाने के 
लिए मैने यह काम किया है, तुम कोई आश्का मत 
करो ।” यह सुनकर मेघातियि निश्चिन्त हो गये । 

( २ ) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम है । 


मेघ्य--मेघा ( स्मृति शक्ति ) के लिए हितकारी, पवित्र, 


शुद्ध करके ग्राह्म अर्थात्‌ यज्ञ में आहुति करने योग्य । 
शुद्ध अथवा पवित्र पदार्थ मेब्य समझा जाता हैं । 

(१ ) ऋखेद (८५२,२ ) में एक यज्ञर्कर्ता का 
नाम मेथ्य है। शाह्वलायन श्रौतसूत्र में भूल से इसको 
प्रस्कण्व काण्व का सरक्षक पृषश्नमेध्य मातरिश्वा समझा 
गया है । 


मेना ( मेनका )--( १) मेना या मेनका का उल्लेख 


ऋग्वेद ( १ ५१,१३ ) तथा ब्राह्मणों में वृषणस्व की पुत्री 


सेपकण्डदेव-मेत्रायणीयोपनिषद्‌ 


या कदाचित्‌ स्त्री के रूप में हुआ है । उनके साथ सम्ब- 
न्वित कथा का उल्लेख कही भी नही है । 


(२) हिन्दू पुराकथा में मेना हिमालय की पत्नी 
और पार्वती की माता का नाम हैं । 


प्रेयकण्डदेव---तमिल शैव अपने घामिक ज्ञानार्थ आगम 
प्रन्यो पर निर्भर रहते थे, किन्तु तेरहवी और चौदहवी 
श्ती में वहाँ कुछ तीक्ष्ण बुद्धिवांले विचारक हुए, जो 
तमिल भाषा के कवि भी थे । उन्ही में एक मेयकण्ड थे जो 
तमिल हाव धर्म के श्नोत समझे जाते हैं । तेरहवी शताब्दी 
के प्रारम्भ में इनका जन्म शुद्र कुल में मद्रास से उत्तर 
पेन्नार नदी के तटपर हुआ था । उन्होने शैव आगम के 
१२ सूत्रो का सस्कृत से तमिल में अनुवाद किया। इस 
ग्रन्थ का नाम शिव ज्ञान बोध था, जिसमें इन्होने कुछ 
तमिल में टिप्पणियाँ तथा समानताओ का एक गद्यखण्ड 
अपने तर्कों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया । ये प्रसिद्ध 
अच्यापक थे तथा इनके अनेक शिष्य थे। इनके सबसे प्रसिद्ध 
शिष्य अरुलनन्दीदेव तथा मनवाचकम्‌ कदण्डान थे। 
अस्लनन्दी के शिष्य मरंज्ञानसम्बन्ध ( श॒द्र ) थे तथा 
उनके ब्राह्मण शिष्य उमापति थे । इस प्रकार मेयकण्ड 
मअसलनन्दी, मरैज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिलकर 
चार सनातन आचार्य! के नाम से विख्यात हूँ । 
मेरतन्त्र--यह सुप्रसिद्ध तन्त्र शिव-पार्वती-सवाद रूप से 
३५ प्रकाशो में पूर्ण हुआ हैं । शिव द्वारा, उपदिष्ट १०८ 
तन्‍त्रों में इसका स्थान सवसे ऊँचा है ( माला के सुमेरु के 
समान ), इसलिए इसका नाम मेंरुतन्त्र हो गया | यह भी 
कहा गया हैं कि जलन्धर के भय से मेरु पर्वत पर गये 
हुए देवता और ऋषियो के प्रति शिवजी ने इसका उपदेश 
किया था । यह दक्षिण और वाम दोनो मार्ग वाला को 
एक समान मान्य है । 
मेस्तन्त्र ही सस्क्ृत गथों में ऐसा ग्रन्थ है जहाँ 
भारत के रहने वालो के लिए हिन्दू! शब्द का व्यवहार 
हुआ है | यहाँ हीना तथा दुप्‌! दो शब्दों से हिन्दू की 
व्युत्पत्ति बतायी गई हैं। होन' का अर्थ “अधम', नीच, 
'गह्म और दुप' निन्‍दा और नष्ट करने के अर्थ में आता 
है । “जो कुछ निन्‍्दा फे योग्य है उसे नष्ट करने वाला, 
अथवा उसकी निन्‍्दा करने वाला हिन्दू है ।” यही तन्त्र- 
कार का अभिप्राय है जो काफिर कहने वालो का जबाव है। 
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मेरुतन्त्र में कुछ अत्यन्त आधुनिक चब्दो के व्यवहार से जान 
पडता है कि तन्य्रो का निर्माण काफी पीछे तक होता रहा है । 

मेषसंक्रान्ति---यह हिन्दुओं के कालविभाजक मुख्य पर्वों में 
से एक है। इस पर्व पर गज्भास्तान, जल कलण, पखा एव 
सत्त्‌ आदि का दान और भक्षण किया जाता है। प्राचीन 
समय में इस पर्व का महत्त्व विपुव दिन ( समानरात्रि- 
दिन ) के कारण था । धामिक विचार से सूर्य का मेंप 
राणि में इसी दिन प्रवेश होता हैँ | किन्तु पृथ्वी की 
अयन-गति में प्रति वर्ष अन्तर पडते जाने के फारण मप्रति 
रात्रि-दिन के सभान होने वाली घटना इस सक्रान्ति से 
प्रायः २३ दिन पूर्व होने लगी है। इसीलिए सूर्य का 
उत्तर गोल गमन सबन्धी विभाजन भी इसी समय होने 
लगा है । इस प्रकार २३ दिन पूर्व होने वाली ऐसी सव 
सक्रान्तियों को “सायन सक्रान्ति'” कहते हैं । 

मेत्रायणीय--क्ृष्ण यजुर्वेद की एक गाखा है । 

सेन्नायणीयगृह्यसूत्र--यजुर्वेद के गुह्मसूत्रो में मैत्रायणीय 
गृह्सूत्र भी प्राप्त होता है । 

मैत्रायणी ब्राह्मफप--बौधायन शुल्वसूत्र में ( ३२८ ) उद्‌- 
घृत एक वैदिक ग्रन्य॒का नाम, जो मैत्रायणी शाखा के 
अन्तर्गत है । 

भैत्रायणीय यजुर्वेद पद्धति--यजुर्वेद सम्बन्धी कर्मकाण्ड का 
इस नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है । 

भैत्रायणी शाखा--यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा भी मिलती 
है । इसके मन्त्रसकलन में पाँच काण्ड हैँ | बहुत सम्भव 
है कि ग्रे यजुर्वेद की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं के सहिता 
ग्रन्यो से सकलित किये गये हो । 

समेत्रायणीसंहिता--पजुर्वेद के मैत्रायणीय थाखा की मैत्रा- 
यणी सहिता है | इसमें कुछ ब्राह्मण अञ भी प्रस्तुत किया 
गया है । 

मेन्नायणीयोपनिषदू--क्षष्ण यजुर्वेद की एक उपनिषद्‌ । 
इसकी रचना सम्मवतः गीता के काल की अथवा 
उससे कुछ वाद की है। महाभारत के दो अध्यायों 
में मैत्राययी की शिक्षा उद्धृत है। प्रदनोपनिपद्‌, 
मैत्रायणी, माण्डक्य ये तीनो उपनिपदें अपने ओमूनिर- 
पण के सिद्धान्त के कारण एक-दूसरी के बहुत निकट हैं । 
धामिक विचारों की उन्नति या विकास की दृष्टि से 
अकेली मंत्रायणी ही गभीर गृण सम्पन्न है । मैत्रायी में 
साख्य तथा योग के पर्याप्त दार्थनिक तत्त्व हैं । चूनिया, 
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उपनिषद्‌ जो पूर्णतया योगदर्शन पर अवलम्बित हैं, मैत्रा- 
यणी से गहरा सम्बन्ध रखती एवं उसकी समकालीन है । 
हिन्दू त्रिमृर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मैत्रायणी के दो परि- 
ज्छेदो में हुआ है। प्रथम में इन तीनो (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) 
को निराकार ब्रह्म का रूप माना गया है तथा दूसरे में 
इन्हें दार्शनिक रूप दिया गया है। वे अदृश्य प्रकृति के 
आधार हैं । इस प्रकार एक मह॒त्‌ तत्त्व तीन रूपो में 
प्रकट हुआ है--सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ । विष्णु सत्त्व, 
ब्रह्मा रजस्‌ एव शिव तमस्‌ है । 

भ॑ त्रावरण--श्रौतयज्ञों (सोमसाध्यो) का एक पुरोहित । 
व्राह्मण काल में यज्ञों का रूप विस्तृत हो गया तथा 
तदनुकूल पुरोहितो की सख्या वढ़ गयी । नये नये पद बनाये 
गये और अलग-अलग यज्ञों के लिये अलग-अलग पुरोहित 
निश्चित हुए । मैत्रावरुण भी एक पुरोहित का नाम था 
जो सौमिश्रि यज्ञों में सहायता कार्य का करता था। 
सोमयज्ञो में १६ पुरोहितो की आवश्यकता होती थी । इसमें 
से मैत्रावरण भी एक होता था । 

सौत्रावदरणि---ऋषि अगस्त्य का एक नाम । जैसा कथित है, 
मित्र तथा वरुण ने स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी को देखकर 
अपना-अपना तेज एक पानी के घड़े में डाल दिया। इस 
घडे से ही अगस्त्य की उत्पत्ति हुई। दो पिता, मित्र एव 
वरुण के कारण इनका पितृत्रोधक नाम मैत्रावरुणि हो गया । 

मंश्नेय--शिव के चार पाणुपत शिष्यो में से एक का नाम 
मैत्रेय हैं। उदयपुर से १४ मील दूर एकलिज्भजी के 
प्राचीन मन्दिर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह 
सन्देश है कि शिव भर्डीच (गुजरात) प्रान्त में अवतरित 
होकर हाथ में एक लकुल धारण करेंगे। इस स्थान 
का नाम कायावरोहण हैं। चित्र प्रशस्ति के अनुसार 
शिव लाट देश के कारोहण ( कायावरोहण सम्प्रति 
कर्जण ) नामक स्थान में पाशुपत मत के प्रचारक रूप से 
अवतरित हुए । वहाँ उनके चार शिष्य भी मनुष्य शरीर 
में प्रकट हुए थे कुशिक, गाग्यं, कोरूष्य एवं मैत्रेय। भूत- 
पूर्व बड़ौदा राज्य में करव,र वह स्थान हैं जहाँ आज भी 
लकुलीद का मन्दिर स्थित है । 

मेप्रेयी--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२,४,१ ४,५,२ के अनुसार 
याज्ञवल्कस्थ की दो पत्नियों में से एक का नाम मैत्रेयी 
था। सन्‍्यास लेने के समय याज्ञवल्क्य ने "अपनी सम्पत्ति 
को दोनो पत्नियों में वाँे का आयोजन किया। इस 
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अवसर पर मैग्रेयी ने वडा मौलिक प्रदन पूछा “क्या इस 
सम्पत्ति को लेने पर मैं ससार के दुखो से मुक्त होकर 
अमर पद प्राप्त कर सकूंगी ?” नकारात्मक उत्तर मिलने 
पर उसने भी सम्पत्ति का त्याग कर निवृत्ति और श्रेय का 
मार्ग ग्रहण किया । 
पत्र यी उपनिषदू--यह एक परवर्ती उपनिषपद्‌ है 
सेनाक--मेनका (मेना, पार्वती की माता) का वशज, एक 
पर्वत, जो हिमालय का पुत्र कहा गया हैँ। यह तैत्तिरीय 
आरण्यक (१ ३२, २) में उद्घृत है। इसे मैनाग भी 
पढते हैं | पुराणों के अनुसार इन्द्र के वज्ध के भय से 
मैनाक दक्षिण समुद्र में निमग्न होकर रहने लगा हैं । 
मेहर--यह विन्ध्य प्रदेश का एक शक्ति पीठस्थान है | मैहर 
का शुद्धरप “मातृगृह' (देवी का गृह) है । सतना स्टेशन 
से २२ मील दक्षिण मैहर है। यहाँ एक पहाडी पर 
शारदा देवी का मन्दिर है। स्थानीय जनम्रुति है कि 
ये सुप्रसिद्ध वीर आल्हा की आराध्यदेवी हैं। यह सिद्ध 
पीठ माना जाता है । पर्वत पर ऊपर तक जाने के लिये 
५६० सीढियाँ वनी हैं । प्राचीन विश्ञाल मन्दिर को 
यवन आक्रमणकारियो ने तोड दिया था। उसके स्थान 
पर एक छोटा आधुनिक मन्दिर हैँ । एक प्रस्तर फलक पर 
प्राचीन मन्दिर का स्थापना-अभिलेख सुरक्षित हैं। इसके 
अनुसार एक विद्वान पण्डित ने अपने स्वर्गगत पुत्र की 
स्मृति में शारदा मन्दिर का निर्माण कराया था । 
सोक्ष--किसी प्रकार के बन्धनो से मुक्ति या छुटकारा । 
जीवात्मा के लिये ससार वन्‍्चन हैं। यह कर्म के फल 
स्वरूप अथवा आसक्ति से उत्पन्न होता है। शुभ और 
अशुभ दोनो प्रकार के कर्म बन्धन उत्पन्न करते हैँ। बंद 
मोक्ष का साधन कर्म नहीं है। इसका उपाय है ज्ञात 
अथवा विद्या (अध्यात्म विद्या)) साधक को जब सत्य 
का ज्ञान हो जाता है कि उसके और विश्वात्मा के बीच 
अश्ेद हैँ, विश्वात्मा अर्थात्‌ परब्रह्म ही एक मात्र सत्ता 
है, ससार कल्पित, मायिक और मिथ्या है, ससार में सुख- 
दुख जन्म-मरण भी कल्पित और मिथ्या है, तब उसके 
ऊपर कर्म-फल और संसार का प्रभाव नही पडता और 
वह इनके बन्धनो से मुक्त हो जाता हैं। परल्तु यह 
'/निषेधात्मक स्थिति न होकर विशुद्ध और पूर्ण आनन्द 
की स्थिति है। भक्तिमार्गी सम्प्रदायों में भक्ति द्वारा 
प्रसन्न भगवान्‌ के प्रसाद से मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राप्त 
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स्वीकार की गयी है जिसमें नित्य भगवान्‌ की अत्यन्त 
सन्निधि प्राप्त होती है । 
मोक्षकारणतावाद---अनन्ताचार्यक्त एक ग्रन्थ का नाम । 
सोक्षधर्म--( १ ) मोक्ष प्राप्ति के लिए आवद्ययक साधना 
अथवा धाभिक कृत्यो को मोक्षत्र्म कहा जाता है । 

(२ ) महाभारत के बारह॒वें पर्व (शान्तिपर्व) के अन्त- 
गत मोक्षधर्म पर्वाष्याय हैं । इसके उत्तरार्द्ध में कृष्ण की 
शिक्षाएँ सकलित हैं । इसमें कुछ ऐसे स्थल है जो अत्यु- 
त्तम एवं मौलिक हैं । मोक्षधर्म के समान ही महाभारत के 
पाँचवे 'उद्योगपव, छठे (भीष्मपर्व) एवं चौदहवें 'अद्बमेघ- 
पर्व” के कुछ उपदेशपूर्ण अछय है, जो क्रमश सनत्सुजातीय, 
भगवद्गीता और अनुगीता कहलाते है । मोक्षघर्म तथा 
ये तोनो अपने स्वतन्त्र रूप में पृथक ग्रन्थ है । 

सोक्षधर्म पर्वाष्याय--दे ० “मोक्षघर्म' । 

मोक्षशास्त्र--इसके अन्तर्गत वेदों का ज्ञानकाण्ड और उपा- 
सनाकाण्ड आते हैं । समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष साहित्य, 
योगवासिष्ठ आदि इसी में गिने जाते हैं। विशेष विवर- 
णार्थ दे० 'महाविद्याएँ । 

मौत--(१) मन की एकाग्रता के छिए एक घामिक अथवा 
यौगिक साधना, जिसमें वचन का सयम किया जाता है ! 

(२) मुनि के वजशज मौन | अनीचीन का पितृवोधक 
नाम, जिसका उद्घरण कौषीतकि ब्राह्मण (२३ ५) में 
मिलता है । 

मौन स्त--(१) श्रावण मास को समाप्ति के बाद भाद्रपद 
प्रतिपदा से सोलह दिनो तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए। ब्रती दुर्वाकुरो को लेकर उनमें सोलह 
ग्रन्थियाँ लगाकर दाहिने हाथ में (महिलाएं बायें हाथ में) 
रखे । सोलहवें दिन जल लाने, गेहूँ पीसने, नंवेद्य 
तैयार करने से लेकर भोजन ग्रहण करने तक मौन धारण 
करना चाहिए । शणिवप्नतिमा को जल, दुःघ, दधि, घृत, 
मधु, अर्करा से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए । 
तदनन्तर पृष्पादि अर्पण करना चाहिए तथा यह प्रर्थना 
करनी चाहिए शिव प्रसीदतु म । इस आचरण से 
सन्‍्तानोपलूव्धि होती हैं तथा सारी कामनाएँ पूरी 
होती है । 

(२) मौन ब्रत का अम्यास आठ, छ अथवा तीन मास 
तक या एक मास, आधा मास अथवा १२,६,३ दिन तक 


या एक ही दिन तक किया जाय । मौन की शपथ लेने से, 
द७ 


५२९ 


कहा जाता है कि सर्व कामनाएँ तथा सकत्प पूरे होते है 
(मौन सर्वार्थलाघनम्‌) । मौन व्रत धारण करने वाले को 
भोजन करते समय भी 'हुम्‌” जैसा शब्द तक नही करना 
चाहिए । उसे मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार की 
हिंसा न करनी चाहिए । ब्नत की समाप्ति के उपरान्त 
चन्दन का शिवलिज्ध वनवाकर गन्धाक्षतादि से पूजन 
करना चाहिए । तदनन्तर सुवर्ण का घण्टा तथा अन्यान्य 
धातुओ के बने हुए घण्टे-घण्टियाँ मन्दिर में सभी दिशाओं 
में लटका देने चाहिए। ब्राह्मणो तथा शिवभक्तों को इस 
अवसर पर स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। ब्रती को 
किसी ताम्नपात्र में शिवलिज् रखकर उसे सिर पर धारण 
कर सडको पर होते हुए शिवमन्दिर तक जाकर मन्दिर 
की प्रतिमा के दक्षिण पार्द्व में लिज्ग स्थापित करके 
उसकी पुन पूजा करनी चाहिए । इससे ब्रती शिवछोंक 
प्राप्त कर लेता हैं । 


मोौसलपवं--यह महाभारत का १४वाँ पर्व है । इसमें यदु- 


वश का नाश, अर्जुन द्वारा यादवशून्य द्वारका को देखकर 
दुखी होना, अपने मामा वसुदेव का सत्कारपूर्वक सुरापान, 
सभा में यदुवणी वीरो का आत्यन्तिक विनाश देखना, 
राम और कृष्णादि प्रवान-प्रधान यदुवशियों का शरीर- 
सस्कार करके द्वारका से वाल, वुद्ध, वनिताओ को लाते 
समय राह में घोर विपत्ति में पड जाना, भगाण्डीव का 
पराभव तथा सब दिव्यास्त्रों की विफलता, यादव कुलाज़- 
नाओ का अपहरण, पराक्रम की अनित्यता देख अत्यन्त 
दु खी हो युधिष्ठिर के पास छोटना एव व्यास के वाक्यानुसार 
सन्‍्यास लेने की अभिलापा करना मौसलरूपर्व के विपय 
है | इसमें ८ अव्याय. एवं ३२० इलोक हैँ । इस पर्व में 
निर्वेर और सन्यास के उत्तम उपदेश हैँ । दे० 'महा- 
भारत! । 


य॑ 


य--अच्त स्थ वर्णों का प्रथम अक्षर | कामधेनुतन्त्र में 


इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया हैं 
यकार शझ्ण चार्वाद्धि चतुष्कोणमय सदा । 
पलालधूमसकाणथ स्वय पर्मकुण्डली ॥ 
पद्चप्राणमय वर्ण पदञ्चदेवमर्य सदा । 
त्रिशक्तिसहित वर्ण चिविन्दुसहित तथा ॥ 
प्रणमामि सदा वर्ण मूतिमन्मोक्षमव्ययम्‌ ॥ 
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तन्त्रणास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये है 
यो वाणी वसुधा वायुविक्ृति पुरुषोत्तम । 
युगान्त इवसन शीक्रों घूमाचि प्राणिसेवक ॥ 
शद्घाश्रमों जटी लीला वायुवेगी यणस्करी | 
सद्धभूपण क्षमा वाणों हृदय कपिला प्रभा ॥ 
आगस्तेय आपकस्त्यागों होमो यान प्रभा मखम्‌ । 
चण्ड सर्वेब्वरी धूमब्चामुण्डा सुमुखेदवरी ॥ 
त्वगात्मा मलयो माता हसिनी भृद्धिनायक । 
तेनम बोवको भीनों धनिष्ठानज्भवेदिनी ॥॥ 
मेष्ट सोम पक्तिनामा पापहा प्राणसज्ञक ॥ 
यक्ष--एक अर्थ देवयोनि । यक्ष (नपुसक लिज्भ) का उल्लेस 
ऋणग्वेद में हुआ हैँ | उसका अर्थ है जादू की गक्ति । 
अतएवं सम्भवत यश्ष का अर्थ जादू की शक्तिवाला होगा 
ओऔर निस्सन्देह इसका अर्थ यक्षिणी है । यक्षो की प्रारम्भिक 
धारणा ठीक वही थी जो पीछे विद्यावरों की हुई | यक्षो 
को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्यों के 
विरोबा नही होते, जैसे राक्षस होते हैं। (अनुदार यक्ष 
एवं उदार राक्षस के उदाहरण भी पाये जाते है, किन्तु 
यह उनका साधारण धर्म नही हैं )) यक्ष तथा राक्षस 
दोनो ही 'पुण्यजन' (अथर्ववेद में कुबेर की प्रजा का नाम) 
कहलाते हैं । माना गया है कि प्रारम्भ में दो प्रकार के 
राक्षस होते थे, एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाये तथा 
दूसरे यज्ञों में वाधा उपस्थित करने वाले राक्षस कहलाये । 
यक्षो के राजा कुबेर उत्तर के दिकपाल तथा स्वर्ग के 
कोपाव्यक्ष कहलाते हैं । 
यक्षकर्दम--एक प्रकार का अद्भराग, जो यक्षो को अत्यन्त 
प्रिय था। इसका निर्माण पाँच सुगन्धित द्रव्यों के 
सम्मिश्रण से होता है । धामिक उत्सवो और देवकार्यों में 
इसका विशेष उपयोग होता है। इसके घटक द्रव्य केसर, 
कस्तूरी, कपूर, कक्‍कोल और अगरु चन्दन के साथ घिस- 
कर मिलाये जाते है 
कुकुमागुरु कस्तूरी कर्पूर चन्दन तथा | 
महासुगन्धमित्युकत नामतो यक्षकर्दम ॥| 
यच--एक कल्पित भूतयोनि । सभवत यक्ष' का ही यह एक 
प्राकृत रूप है | दरद प्राचीन आर्य जाति है जो गिलूगित 
के इर्द-गिर्दे कश्मीर एवं हिन्दृकुश के मध्य निवास करती 
है । यह दानवों में विश्वास करती है तथा उन्हें 'यच' 
कहती है । यच बडे आकार के होते हैं, प्रत्येक के एक ही 


पक्ष-यजुर्वेद 


पे 


आँख छलाट के मध्य होती है। जय वे मानववेत घारण 
फरते है तो उन्हें उनके उलते पैरों से पहचाना जा सकता 

। वे केवड रात को ही चलते हैं तथा पहाडो पर राज्य 
करते हुए मनृष्यो को सेती को हानि पहुँचाते है । वे प्राय 
मनुष्यों को अपनी दरारों में सतरीच छे जाते हैं । किन्तु 
लोगो के इस्लाम धर्म ग्रहण करने से उन्होंने उन पर से 
अपना स्वामित्व भाव त्याग दिया हैं तथा अब कभी-कर्ी हो 
मनुष्यो को परेशान करते हूँ। वे सभी क्रूर नहीं होते, 
विवाह के अवसर पर वे मनुष्यों से घत उधार लेते हू 
तथा उसे धीरे-धीरे ऋण देनेवाले की अज्ञात अवस्था में 
ही पूरा चका देते हैं । ऐसे मवसर पर थे मनुष्यों पर दबा- 
भाव रखते हैं । इनकी परछाई यदि मनुष्य पर पटे तो 
वह पागल हो जाता है । 


यजमान--यन्न करनेवाला । कोई भी व्यक्ति, जो स्वय यन्न 
करता है, यज्ञ का व्ययभार वहन करता हैं अथवा ऋषत्विक्‌ 
या पुरोहित की दक्षिणा चुकाता है, यजमान कहलाता है । 
सामान्य अर्थ में प्रश्नयदाता, आतिथेय, कुलपति अथवा 
किसी भी सम्पन्न व्यक्ति को बजमान कहते हैं । 


यजुज्योतिष--सस्कारों एवं सज्ञों की क्रियाएँ निश्चित मुहूर्तो 
पर निश्चित समय्रो और निद्दितत अवधियो के अन्दर 
होनी चाहिए । मुहूर्त, समय एवं अवधि का निर्णय करने 
के लिए एफ मात्र ज्योतिप शास्त्र का अवलम्ब है । ज्योति- 
वेंदाग पर अति प्राचीन तीन पुस्तकें मिलती है-- 
ऋष्ज्योतिष, यजुज्योतिप और अयर्वज्योतिष । “यजुर्ज्यो- 
तिप' इनमें पश्चात्कालिक रचना कही जाती हैं । 


यजुर्वेद--यह्‌ द्वितीय वेद हैं। इसकी रचना ऋग्वेदीय 
ऋचामा के मिश्रण से हुई है, किन्तु इसमें मुख्यत नये 
गद्य भाग भी हैं । इसके अनेक मन्तरो में ऋग्वेद से अन्तर 
पाया जाता है, जो परम्परागत ग्रन्य के प्रारम्भिक अन्तर 
अथवा यजु के यजनप्रयोगो के कारण हो गया है। यह 
पद्धतिग्रन्य है जो पौरोहित्य प्रणाली में यज्ञक्रिया को 
सम्पन्न करने के लिए सगृहीत हुआ था । पद्धतिग्रन्य होने 
के कारण यह अध्ययन का सुप्रचलित विपय वन गया | 
इसकी अनेक शाखाओ में से आजकल दो सहिताएँ मिलती 
हैं, प्रथम -तैत्तिरीय तथा द्वितीय वाजसनेयी | इन्हे कृष्ण 
एवं शुक्ल यजुर्वेदीय सहिता भी कहते है । तैत्तिरीय 
सहिता अधिक प्राचीन है । दोनो में सामग्री प्राय एक है, 


यजुष्‌ (स्‌)-पक् 


किन्तु क्रम में अन्तर है । शुक्ल यजुर्वेदस हिता अधिक क्रमवद्ध 
है तथा इसमें ऐसे अश हैं जो कृष्ण यजुर्वेद में नही है । 


तैत्तिरीय सहिता अथवा क्रृष्ण यजुर्वेद ७ काण्डों, ४४ 
प्रश्नो या अध्यायो, ६५१ अनुवाकों अथवा प्रकरणों तथा 
२१९८ कण्डिकाओं (भन्त्रों) मे विभक्त हैं । एक कण्डिका 

' में नियमत ५५ शब्द होते है। वाजसनेयी सहिता ४० 
अध्यायो, ३०३ अनुवाको एवं १९७५ कण्डिकाओ में 
विभक्त है । 


| 


इस वेद का विभाजन दो सहिताओ में क्योकर हुआ, 
इसका ठोक उत्तर ज्ञात नहीं हैं। परवर्ती काल में इस 
नाम की व्याख्या करने के लिए एक कथा का आविष्कार 
हुआ, जो विष्णु -तथा वायु पुराणों में इस प्रकार कही 
गयी है 


वेदव्यास के शिष्य वैशम्पायन ने अपने २७ शिष्यो को 
यजुर्वेद पढाया । शिष्यो में सबसे मेधावी याज्ञवल्क्य 
थे। इधर वेशम्पायन के साथ एक दु खपूर्ण घटना घटी 
कि उनकी भगिनी की सनन्‍्तान उनकी घातक चोट से मर 
गयी । पण्चात्‌ उन्होने अपने शिष्यो को इसके प्रायश्चित्त 
के लिए यज्ञ करने को बुलाया । याज्ञवल्क्य ने उन बकु- 
शल ब्राह्मणो का साथ देने से इन्कार कर दिया तथा 
परस्पर झगडा आरम्भ हो गया। गुरु ने याज्ञवल्क्य को 
जो विद्या सिखायी थी, उसे छौठाने को कहा । थिष्य ने 
उतनी ही शीक्रता से यजु ग्रन्थ को वमन कर दिया जिसे 
उसने पढा था । विद्या के कण भूमि पर कृष्ण वर्ण के रक्त 
से सने हुए गिर पडे । दूसरे शिष्यो ने तित्तिर बनकर उस 
उगले हुए ग्रन्थ की चुग लिया । इस प्रकार वेद का वह 
भाग जो इस प्रकार ग्रहण किया गया, नाम से तैत्तिरीय तथा 
रग से कृष्ण हो गया । याज्ञवल्क्य खिन्न होकर लौट गये और 
सूर्य की घोर तपस्या आरम्भ की और उनसे वह यजु गन्‍्थ 
प्राप्त किया जो उनके गुरु को भी अज्ञात था । सूर्य ने वाजी 
( अदृव ) का वेश घारण कर याज्ञवल्क्य को उक्त ग्रन्थ 
दिया था । अतएव वेद के इस भाग के पुरोहित वाजिन' 
कहलाते हैं, जबकि सहिता वाजसनेयी तथा शुक्ल (इवेत) 
कहलाती है, क्योकि यह सूर्य ने दी थी । याज्ञवल्क्य ने 
यह वेद सूर्य से प्राप्त किया, इसका उल्लेख कात्यायन ने 
भी किया है । 


> 


५३१ 


इस समस्या का अन्य अधिक बोधगम्य उत्तर यह है 
कि वाजसनेय याज्वल्क्य का पितृ(गुरु)वोधक नाम है, 
क्योकि वे वाजसन” ऋषि के वच्ज थे तथा तत्तिरीय 
तित्तिर से बता है जो यास्क के एक शिष्य का नाम हैं । 
वेबर इस बेद के सबसे बडे आधुनिक विद्वान्‌ माने जाते है । 
उनका मत है कि कितनी भी यह कथा अतक्कंपूर्ण हो किन्तु 
इसके भीतर एक सत्य छिपा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद विभिन्न 
गद्य-पद्म शैलियो का अपरिपक्व एव क्रमहीन ग्रन्थ हैं । 
गोल्डस्टूकर का मत हैं कि इसका ऐसा अनगढ रूप इस 
कारण है कि इसमें मन्त्र एव ब्राह्मण भाग स्पष्टता से 
अलग नही हैं, जैसा कि अन्य वेदों में हैं । ब्राह्मणों से 
सम्बन्धित स्तुतियाँ तथा सामग्री यहाँ मन्त्रों से मिल-जुछ 
गयी है | यह दोप शुक्ल यजुर्वेद में दूर हो गया हैं । 
यजुष(स्‌)--पद्मयात्मक ऋचाओ से भिन्‍न गद्यात्मक वेदमन्त्र। 
इसका गाब्दिक अर्थ है यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, आदर आदि | 
वेद का वह भाग, जिसका सम्बन्ध यज्ञ, पुजा आदि से 
हैं यजुष्‌ (स्‌) कहलाता हैं। यजुर्वेद का यह नाम इसलिए 


है कि इसके मन्त्र यज्ञक्रिवाओ के अवसर पर उच्चरित 
होते हैं । 


यज्ञ--यजन, पूजन, समिलित विचार, वस्तुओं का वितरण । 


बदले के कार्य, आहुति, वलि, चढावा, अर्प आदि के बर्थ 
में भी यह शब्द व्यवह्ृत होता है । यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्थों 
और श्रौतसूत्रो में यज्ञविधि का बहुत विस्तार हुआ है । 
यज्ञ वैदिक विधानो में प्रधान धामिक कार्य है । यह इस 
समार तथा स्वर्ग दोनों में दृश्य तथा अदृश्य पर, चेतन 
तथा अचेतन वस्तुओ पर अधिकार पाने का साधन है । 
जो इसका ठीक प्रयोग जानते हैं तथा विधिवत्‌ इसका 
सम्पादन करते है, वास्तव में वे इस ससार के स्वामी है । 
यज्ञ को एक प्रकार का ऐसा यन्त्र समझना चाहिए जिसके 
सभी पुर्जे ठीक-ठोक स्थान पर बैठे हो, या यह ऐसी 
जजीर है जिसकी एक भी कडी कम न हो, या यह ऐसी 
सीढी है जिससे स्वर्गारोहण किया जा सऊता है, या यह 
एक व्यक्तित्व है जिसमें सारे मानवीय गुण है । 

यज्ञ सृष्टि के आदि से चला आ रहा हैँ। सृष्टि की 
उत्पत्ति यत्ष का फल कही जाती है जिसे ब्रह्मा ने किया 
था। होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवनीय अग्नि से 
होता है, जिसमें यज्ञ की सभी सामग्री छोडकर स्वर्ग भेजी 
जाती है--मानो यज्ञ एक निसेनी का निर्माण करता हैं, 
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जिसके द्वारा यज्ञ करने वाला देवो तक यज्ञ की सामग्री 
पहुँचा सकता है तथा स्वयं भी उनके निवासो तक पहुँच 
सकता हैं । 

यज्ञमुति--एक अद्वेतवादी प्रौढ विद्वान्‌ू, जो रामानुज के 
समकालीन हुए है । कहा जाता है कि रामानुज स्वामी की 
बढती हुई र्थाति को सुनकर यज्ञमृति श्रीरज्भम्‌ में आये । 
उनके साथ रामानुज का १६ दिनो तक शास्त्रार्थ होता 
रहा, परन्तु कोई एक दूसरे को हराता हुआ नही दीख 
पडा | अन्त में रामानुज ने मायावादखण्डन' का अध्ययन 
किया और उसकी सहायता से यज्ञमृर्ति को परास्त किया । 
यज्ञमूर्ति ने वैष्णव मत स्वीकार कर लिया । तत्रसे उनका 
देवराज नाम पडा । उनके रचित ज्ञानसार तथा प्रमेय- 
सागर" नामक दो ग्रन्थ तमिल भाषा में मिलते है । 

यज्ञसप्तमी--यदि ग्रहण के पश्चात्‌ आने वाली माघ की 
सप्तमी हो तथा विशेष रूप से उस दिन सक्रान्ति हो 
तो ब्रती को केवल एक बार हविष्पान्न खाकर रहना 
चाहिए। उसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना चाहिए 
तथा भूमि प्र, दर्भासन पर, बैठना चाहिए। द्वितीय दिवस 
प्रात एव साय वरुण का यज करना चाहिए। इस ब्नत 
का वडा ही विद्ञाल कर्मकाण्ड शास्त्रों में वर्णित है । 
साघ की सप्तमी को वरुणदेव को, फाल्गुन की क्षप्तमी को 
सूर्य को, चैत्र की सप्तमी को अश्युमाली (सूर्य का पर्याय- 
वाची शब्द) को तथा अन्य मासो में भी इसी प्रकार सूर्य- 
वाचक नामों को सम्बोधित करते हुए यज्ञों का पौप मास 
तक आयोजन करना चाहिए । वर्ष के अन्त में सोने का 
रथ जिसमें सात घोडे जुते हो तथा जिसके मध्य में सूर्य 
की प्रतिमा विराजमान हो तथा जो बारह मास के 
सूर्य के वारह नामो का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह 
व्राह्मणो से घिरा हो, बनवाकर उनका पूजन और 
सम्मान करना चाहिए । तदननन्‍तर वह रथ एक गौ सहित 
भाचार्य को प्रदान करना चाहिए | निर्धन व्यक्ति ताँबे का 
रथ वनवाये | इस ब्रत से ब्रती विशाल साम्राज्य का 
राजा होता है । हेमाद्रि के अनुसार वरुण का आर्थ यहाँ 
सूय हू । 

यज्ञोपवीत--( १) यज्ञोपवीत का अर्थ है यज्ञ के अवसर 
पर ऊपर से रूपेटा (घारण किया) हुआ वस्त्र'। इसका 
सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ १०९ १ २) में 
हुआ हैं। यहाँ स्पष्ट ही इसका अर्थ है वास (वस्त्र) 


यज्ञमूति-पतिधमेंसमृच्चय 


अथवा अजिन (मृगचर्म) | धागा अथवा सूत्र अर्थ नही है । 
इसे यज्ञोपवीत इसलिए कहते थे कि यह यज्ञ करने की 
योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता था । 


(२) आगे चलकर इसका अर्थ पवित्र सूत्र” हो गया, 
जो 'यज्ञोपवी्त' के प्रतीक अथवा प्रतिनिधि रूप में घारण 
किया जाने रगा । उपनयन सस्कार में ब्रह्मचारी को 
यह पवित्र सूत्र प्रथम बार धारण करने को दिया जाता 
हैं। इस 7वित्र सूत्र अथवा यज्ञोपवीत का इतना महत्त्व 
बढा कि पूरा उपनयन सस्कार ही यज्ञोपवीत कहलाने 

ः 
लगा । है 


यज्नोपवीत त्रिवृत (तीन छडों का) होता है। ब्राह्मण 
बालक के लिए कपास का, क्षत्रिय के लिए क्षौम (अलसी 
सूत्र का) और बेदय के लिए ऊन का यज्ञोपवीत होना 
चाहिए । परन्तु सामान्यतः कपास का यज्ञोपवीत सभी 
के लिए चलता है । यह वायी भुजा के ऊपर से वाहिनी 
भुजा के नीचे लटकता हैँ । प्रथम वार आचार्य निम्ना- 
कित मन्त्र के साथ ब्रह्मचारी (उपनेय) को यज्ञोपवीत पह- 
नाता है 

यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत्सहज पुरस्तात | 

आयुष्यमग्रच्च प्रतिमुझ्न शुश्र यज्ञोपवीत वलमस्तु तेज ॥ 

पर्वों के अवसर पर अथवा धामिक कार्य के समय भी 
नया यज्ञोपवीत घारण किया जाता है । तत्र इसी मन्त्र का 
प्रयोग होता है । 


यति--एक प्राचीन कुल का नाम, जिसका सम्बन्ध भूगुओं 


से ऋग्वेद के दो परिच्छेदो में वतलाया गया है (८ ३ ९,६ 
१८)। यहाँ यति लोग वास्तविक व्यक्ति जान 
पडते है । दूसरी ऋचा में (१० ७२.७) वे पौराणिक दीख 
पडते हैं | यजुर्वंद सहिता (त्तै० स० २४,९,२,६ २,७,५, 
का० स० ८५, १० १० आदि) तथा अन्य स्थानों में यति 
एक जाति है, जिसे इन्द्र ने किसी बुरे क्षण में सालावुक 
(लकडवग्घो) को खिछा दिया था | ठोक-्ठीक इसका क्या 
अर्थ है, ज्ञात नही | यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद 
में भी मिलता है । 


यतिधसंसमुच्चय--वैष्णव सन्‍्यासी दसनामी शैव सन्या- 


सिओ से भिन्‍न होते है। वैष्णवो में ब्राह्मण ही लिये 
जाते है जो त्रिदण्ड घारण करते है, जबकि दसनामी एक- 
दण्डी होते हैं । दोनो सम्प्रदायो को त्रिदण्डी एवं एक- 
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दण्डी के अन्तर से पहचानते है । रामानुज के शिष्प यादव-  यन्त्र--(१) नृर्सिहपूर्वतापनीयोपनिपद्‌ के द्वितीय खण्ड में 


प्रकाश ने त्रिदण्डियो के कर्तव्य पर एक ग्रन्थ रचा हैं 
जिसका नाम यतिधर्मसमुच्चय है । 


यतोस्रमतदीपिका--श्रीवैष्यदत मत॑ का सिद्धान्तवोबक 
एक उपयोगी सक्षिप्तसार ग्रन्थ । इसमें अनेकों ऐसे 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ है जो आगमसहिताओ में 
नही प्राप्त होते । इसके रचयिता श्रीनिवास तथा रचना- 
काल १६५७ ई० के छगभर्ग हैँ । 


यदु--(१) यदु के वश का भागवतधर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । 
भागवत सम्प्रदाय का एक नाम सात्वत सम्प्रदाय मी है । 
सात्वत नाम पडने का कारण है इसका यदुवश से 
सम्बन्धित होना । सर्वप्रथम इस धर्म का प्रचार यदुओं 
में ही हुमा | कूर्मपुराण में कथा है कि यदुवश के एक 
प्राचीन राजा सत्वत्‌ ने, जो अशु का पुत्र था, इस सम्प्रदाय 
की विद्योप उन्‍त्ति की । इसके पुत्र सात्वत ने नारद से 
भागवत घर्म का उपदेश ग्रहण किया। इसी यदुबशी 
भागवतघर्मप्रचारक के नाम पर इस सम्प्रदाय का नाम 
सात्वत पडा । 


(२) समाज की आवश्यकतानुसार अधिकाश ब्राह्मण और 
क्षत्रिय अपने-अपने कार्य छोडकर वैश्यो के गार्हस्थ्य धर्म का 
पालन करने लगे थे। इस प्रकार के कर्मंसाड्ू.्य के उदाहरण 
यदु थे। ये क्षत्रिय ययाति के पुत्र थे, किन्तु राज्याधिकार 
न मिलने से पशुपालन आदि करने लगे। नन्‍्द आदि 
यादव ऐसे ही गोपाल थे । 

(३) राजा ययाति ने छोटे पुत्र पुरु को राज्याधिकारी 
बनाते हुए अपनी आज्ञा न सानने के कारण यदु आदि चार 
पुत्रो को राज्यश्नष्ठ होने का शाप दिया था। विश्वास 
किया जाता है, यदु भादि राजकुमार निर्वासित होकर 
आधुनिक दजला-फरात घाटी के देश पश्चिमेशिया चले 
गये । आर्यावर्त से बाहर उस देश में इन्होने अपना-अपना 
राज्यतन्त्र स्थापित किया। वर्तमान जार्डन नदी और 
जूडाई साम्राज्य यदुवशी राज्यतन्त्र का ही पदचादुवर्ती 
अवशिष्ट स्मारक प्रतीत होता है। प्रभासप्टन और 
छारका वन्दरगाहो के मार्ग से यादवो का आवागमन 
वर्तमान आर्यावर्त में होता रहता था । उस देश में की 
जा रही पुरातात्त्विक खोजो से इस तथ्य पर और अधिक 
प्रकाश पडने की सम्भावना है । 


एक यन्त्र बनाने का निर्देश है, जो नृर्सिह्‌ के मन्त्रराज 
तथा तीन और वेष्णव मन्त्रों से बनता है| इस यन्त्र को 
गले, भुजा या शिखा में पहनते हूँ, जिससे गक्ति मिलती है । 


(२) शाक्तो के द्वारा विभिन्‍न देवताओं के रहस्यात्मक 
यन्त्रो की रचना, पूजाविधि और प्रयोग करना पर्याप्त 
प्रचलित हैँ । ये यन्त्र एवं मण्डल किसी धातुपत्र, भोज- 
पत्र या मृत्तिकावेदी पर बनते हैं। साथ ही उन पर 
अनेकानेक मुद्राएँ अथवा अक्षरन्यास निर्मित किये जाते 
हैं, फिर उनमें देवता का आवाहन एव पूजन मुख्य मन्त्र के 
द्वारा होता है । 


यम--यम के पूर्वजो एवं सम्बन्बियो का ज्ञान अनिश्चित 
हैं। एक वर्णन के अनुसार ( ऋ० १० १७ १-२ ) यम 
एवं उनकी वहिन यमी विवस्वान्‌ एवं सरण्यु की सन्तान 
हैं | विवस्वान्‌ स्पष्टत प्रकाश का देवता है, चाहे उसे 
उदीयमान सूर्य मानें, प्रभापूर्ण आकाश मानें या केवल 
सूर्य मानें, अन्तर सामान्य पडता है। सरण्यु को सूर्या 
अथवा उषा मान सकते हूँ । विवस्वान्‌ एवं सरण्यु कम- 
से-क्रम दो युगलों के माता-पिता अवद्य हैं। वे हैं यम- 
यमी तथा दो अद्दिवनौ । 
यम तथा यमी को चन्द्रमा एवं उपा के रूप में माना 
गया है, क्योकि दोनों ही दिन व रात के गुणो में सम्मिलित 
हैँ एव दोनो की प्रेमकथा एक विवाह में समाप्त होती 
है ( का० १०,८५ ८-९ )। इस आकाशीय, मानवीकृत 
प्रेमव्यापार को हम उपष कालीन, पीले व हलके पडने 
वाले चन्द्रमा में, जो अन्त में उपा में विलीन हो जाता 
है, देख सकते हैं । 


एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ण्म तथा यमी 
जलूगन्धर्व एव जल-अप्सरा की सन्‍्तान हैं । 

भारत-ईरानी कार से ही माना यम विवस्वान्‌ का पृत्र 
जाता है, क्योकि यह यिम, वीवन्ह्धन्त (पारसी देव) के 
पुत्र के तुल्य हैं। यम तथा यमी 'यिम! एवं “यिमेह' से 
मिलते-जुलते है । यमी एक ऋः्वेदीय मन्त्र (१० १०) से 
सम्वन्बित हैँ तथा 'यिमेह॑ लघु अवेस्ता (पारसी धर्मग्रन्थ) 
के एक कथन 'ुन्दहिस! से । यम चैवस्वत (ऋ० १०- 
१४, १) का एक अन्य रूप मनु वैबस्वत (४ १) के खझूप से 
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प्राप्त होता है । निस्सन्देह दोनों का जन्म दो पौराणिक 
कथाओं से होता है । वे हमें मनुष्य के जीवन के आदि व 
भविष्य का परिचय देते हैं । 
ऋषग्वेदीय घारणानुमार मनुष्यजाति के थीर्पस्थान पर 
भादि पुरुष मनु । जो प्रथम यज्ञ करने वाले ये (ब्र:० 
१० ६३ ७) हैं, या यम है जो पथ्वी से स्वर्ग तक के पथ 
का अनुसन्धान कर चुके थे (त्रः० १० १८ १-२)। यम एव 
यमी को मानवजाति का माता-पिता मान खतते है| भाई- 
बहिन का ऋग्वेदीय कथनोपकथन (१० १०) इस प्रकार 
के सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकाश डालता है | यमी शस 
बात पर जोर देती है कि यम ही एफ मात्र पुरुष हैं और 
विष्व को वसाने के प्रयोजनार्थ मानवसन्तानों फी आवष्य- 
कता हैं| दसरी ओर गरम भाईनबहिन के सयोग पर नैतिक 
आपत्ति उपस्थित करता है । जान पडता है कि यम एवं सेमी 
प्रारम्भिक अवस्था में प्राकृतिक उपादानों के मानवीकरण 
के रूप थे, यथा चन्द्र तथा उपा एवं आकाश तथा पृश्ची । 
यम के दो सन्देशवाहक कुत्ते हैं जो 'सरमा' के पृत्र 
होने के कारण सारमेय कहलाते है । उनका वर्णन (फ्र॒० 
१० १४ १०-१२) चार आँसो, चौटी नाक, भूरे रय 
वाले रूप में किया गया है । ये पृथ्वी से स्वर्ग के पव फी 
रक्षा करते हूँ, मृत्यु के पात्रों को चुनते हैँ तथा स्वर्गीय 
यात्रा में उनकी देख-भाल करते है । 
पौराणिक यम मृत्यु के देवता हैं, जिनका महिप (मैसा) 
वाहन हैं। उनके दो रूप है यमराज बोर घमर्मराज । 
यमराज रूप से वे दुष्ट मनुष्यो को दण्ड देकर नरकादि 
में भेजते है, धर्मराज के रूप में धर्मात्मा मनुग्य को 
स्वर्यादि में भेजकर प्रस्कृत करते हैं । 
यमचतुर्थी---शनि के दिन चतुर्थी हो और भरणी नक्षत्र हो 
तो यम का पूजन होना चाहिए। यम भरणी नक्षत्र का 
स्वामी है। इस ब्रत से सात जन्मों के पाप नष्ट हो 
जाते है । 
यमदीपदान--करार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सायकाल गृह 
के बाहर दीपो की पक्ति प्रज्यलित की जानी चाहिए । 
' इससे दुर्घटना जन्य ( अकाल ) मृत्यु रुक जाती है । 
यमद्वितीया--भविष्योत्तर पुराण के अनुसार कारतिक शुक्ल 
द्वितीया को यमराज के प्रीत्यर्थ यह न्रत किया जाता है । 
बहिनें इसको अपने भाइयो की मृत्यु के देवता से रक्षा- 
प्राप्ति के लिए करती है । इस त्यौहार के दिन वहिनो के 
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घर जाझर भोजन करने, उनसे हीका ठगयाने एबं उन्हें 
उपहार देने का प्रचार लगभग सम्पूर्ण बारत में है इसे 
भयाटूज' या चातृद्वितीया भी गहने है । 
यमठितीया के द्विन गरम की बहिन भर सर्यपृत्री 

यमुना में स्नान करने का विधान है । इसमे ब्रमसाज 
प्रसन्‍त टोने हैं । इस बर्व पर सथुरा में यमतास्तान करने 
या भारी मेंठा होता है । 

पसल -यमल का अर्ख £ जोशा । युग्म टेयता लथा उनकी 
शक्ति री एकता ( मोन संयोग ) दपसे सच्सित होगी हू । 
ममछ शब्द में ही मामला बना है, जो शिव-यार्गती 5म 
युग्म देवताओं गे सवार रूप में विरचित ग्रन्थ 7 । 

यमाद्शननयोदशी--मार्यशीर्य मास थी प्रयोदी को 
सप्ताह के पुनीस दिनों में ( रविवार और मगछयार छोट- 
कर ) मत्याहा से पर्य हे! तेरह आाद्यगों को निमत्रित 
करना चाहिए । उन्हें तिए वा ते घरीर मदन के लिए 
तथा गर्म जड़े स्तान के दिए डिया जाय, तदनस्तः: उन्हें 
अन्यस्त स्वादिप्ट भोजन फराया जाय और यह कार्य एक 
वर्ष तक प्रति मास हो तो इस आचरण से पश्रती को करनी 
भी यमराज का मुग नही देखना पढदेंगा। 

यमुना--एक प्रसिद्ध और पविश्न नदों । यह बमुना ( युग्म 
में से एक ) इसलिए बही जाती हैं कि यह ग्रद्धभा के 
समानान्तर बहती है। इसका उल्लेख व्श्वेद में तीन 
बार हुआ है। हएस्वेदानूमार (७१८ १५९) भिन्‍्सु एवं 
सुदास ने शबम्रुओो के ऊपर यमुनातठ पर महान्‌ विजय 
प्राप्त की थी। होंपरिन्स का यह मत कि यहाँ यमुना 
परुष्णी का अन्य नाम है, भग्राह्मय है, बयोक्ति भित्सुओं का 
राज्य यमुना व सरस्पती के बीच में स्थित था | अधर्ववेद 
(४९१०) में यमुना के अज्जन का उल्लेस सिककुद्‌ (प्रेव- 
कुद ) के साय हुआ है। ऐतरेय घाह्मण तथा शतपदथ ब्रा० 
के अनुसार भन्‍तो की स्पाति यमुना तठ फी विजय से हुई । 
अन्य ब्राह्मण भी यमुना को उद्घृत करते हैँ । मन्श्रपाठ 
(२११ १२) में साल्व ठोग एसके तट पर निवास करने 
वाले कहे गये हूँ । 

पुराणों के अनुसार यम (सूर्य ) को पुत्री होने के 
कारण यह नदी यमुना कहलाती है। भारत की सात 
पवित्र नदियों में इसको गणना है 
गड्ें च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
कावेरि नमंदे सिन्‍्धोर्जलेईस्मिन्सन्निधि कुरु ॥ 


यमुनास्तानतर्पण-याज्ञिकी 


भागवत पुराण में वरणित कृष्ण के सम्पर्क के कारण 
इसका महत्त्व बहुत वढ गया है, जिस प्रकार राम के 
सम्पर्क से सरय॒ नदी का । 
यमुन्तास्तानतपंण--इस ब्रत के अनुसार यमुनाजल में खडे 
होकर यमराज के भिन्न-भिन्न नामों के साथ तिलमिश्चित जल 
की तीन-तीन अज्जलियों से उनका तर्पण करना चाहिए । 
याग--(१) देवता को सामग्री अर्पण करना, अर्थात्‌ यज्ञकर्म । 
इसमें अग्नि, जल, देवमृति, अतिथि अथवा अन्‍न्तरात्मा को 
उपहार चढाया जाता हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में कई प्रकार के 
अग्निसाध्य यागो का वर्णन है। (२) इसी प्रकार वैष्णव 
उपासक किसी प्रथम गुरु का चुनाव कर उससे दोक्षा लेता 
हैं। दीक्षान्तर्गत पाँच कृत्य है. (१) ताप ( साम्प्रदायिक 
चिह्न का शरीर पर अड्जभून ) (२) पुण्ड़ ( साम्प्रदायिक्र 
चिह्न को ललाट आदि पर चन्दन से वनाना ) (३) नाम 
( अपना साम्प्रदायिक नाम ग्रहण करना ) (४) मस्त्र 
( भाराघ्य देव का मन्त्र ग्रहण करना ) एवं (५) याग 
( देवता की पूजा ) | 


याज्ञवल्क्य-- (१) यजुर्वेद के शाखाप्रवर्तक ऋषि | इनका 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों के प्रश्न पर एक 
महान्‌ अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में मिलता है । बृहदा- 
रण्यक उपनिपद्‌ में इन्हें दर्शन का अधिकारी विद्वान्‌ 
माना गया है । ये उद्दालक आरुणि के शिष्य थे जिन्हें एक 
विवाद में इन्होने हरा दिया था। बृहृदारण्यक, उपनिषद्‌ 
में इनकी दो पत्लनियाँ-मैत्रेयी तथा कात्यायनी का उल्लेख है। 
साथ हो यहाँ याज्ञवल्क्यकृत वाजसनेयी जाखा ( शुक्ल 
यजुर्वेद ) का भी उल्लेख हैं। आइचर्य की वात है कि 
याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण तथा भाद्वायन आरण्यक को 
छोडकर किसी भी वैदिक ग्रन्थ में उल्लिखित नही हैं । 
कहा जाता है कि ये विदेह के रहने वाले थे, परन्तु जनक 
की सभा में इनकी उपस्थिति होते हुए भी उद्दालक पे 
सम्बन्ध ( जो कुरु-पञ्चाल के थे ) होने के कारण इनका 
विदेहवासी होना सदेहात्मक लूगता है । 

(२) स्मृतिकार के रूप में भी याज्ञवल्क्य प्रसिद्ध हैं । 
इनके नाम से प्रख्यात याज्ञवल्क्यस्मृति” धर्मण्ास्त्र का 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । स्पष्टत यह परवर्ती ग्रन्थ है । 
इसका विकास याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय में हुआ । 
न्यायव्यवस्था एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू 
विधि के अन्तर्गत इस स्मृति का मुख्य स्थान है | 


याज्ञवत्क्य आक्षम--विहार प्रदेश के दरभंगा-सीतामढी मार्ग 
के धीच रमौल ग्राम पडता हैं । यहाँ जिवमन्दिर है, इसी 
के पास गौतमकुण्ड और वटवृक्षो का वन हूँ । 
मह॒धि याज्रवल्क्य का आश्रम वतलछाया जाता है । 


यहाँ पर 


याज्ञवल्कयधर्मशास्त्र--धर्मशास्त्र ( विधि ) में मानवबर्म- 


गास्त्र ( मनुस्मृति ) के पढचातृ्‌ दुसरा स्थान यानवल्क्य- 
धर्मगास्त्र का हैं । इसका दूसरा नाम है याज्वल्क्यस्मृति ! 
दे० 'याज्ञवल्कयस्मृति' । 


याज्ञवल्क्पस्मृति---मानव धर्मशास्त्र (मनुस्मुति) अन्य सभी 


स्मृतियों का आवार हैँ । इसके बाद दूसरा स्थान यान- 
वल्क्यस्मृति का है । इस स्मृति में तीन अध्याय है, आचार, 
व्यवहार और प्रायश्चित्त । इनमें निम्नाकित विषय हैं . 


(१) आचाराव्याय--वर्णाश्रमप्रकरण, स्नातक ब्रत्त 
प्रकरण, भक्ष्याभन्‍्ष्य प्रकरण, द्रव्यशुद्धि प्रकरण, दान 
प्रकरण । 


(२) व्यवहाराध्याय--प्रतिभू्‌ प्रकरण, ऋणादान प्रक- 
रंण, निक्षेपादि प्रकरण, साक्षिप्रकरण, लेख्यप्रकरण, दिव्य 
प्रकरण, दायभमाग, सीमाविवाद, स्वामिपाल विवाद, 
अस्वामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, क्रीतानुभय, सविद्व्यतिक्रम, 
वेतनादान, द्यूतसमाह्मुय, वाकपारुण्य, दण्डपारुष्य, साहस, 
विक्रीयासम्प्रदान, सम्भूय समुत्यान, स्तेय एवं स्त्रीसग्रह 
प्रकरण । 


(३) प्रायश्चित्ताध्याय--अशौच, आपतकर्म, वानप्रस्थ, 
यति, अध्यात्म, ब्रह्मह॒त्या प्रायश्चित्त, सुरापान प्रायश्चित्त, 
सुवर्णस्तेय प्रायव्चित्त, स्त्रीवध प्रायश्चित्त एव रहस्य- 
प्रायश्चित्त प्रकरण । 


याज्ञवल्क्यस्मृति पर कई भाष्य और टीकाएँ लिखी 
गयी है, जिनमें 'मिताक्ष रा' सबसे प्रसिद्ध है । 

हिन्दू विधि में मिताक्षरा का सिद्धान्त वगाल को छोड- 
कर समग्र देश में माना जाता रहा है । वगाल में दाय- 
भाग' मान्य रहा है । 


याज्ञिको--तैत्तिरीय आरण्यक का दसवाँ प्रपाठक यानिकी 
या नारायणीयोपनिपद्‌ के नाम से विख्यात हैं। सायणा- 
चार्य ने यान्षिकी उपनिपद पर भाष्य रचा हैँ मौर विज्ञा- 
नात्मा ने इस पर स्वतत्न वृत्ति और 'वेदविभूषण” नाम 
की अलग व्याख्या लिखी है । 


५३६ 
याज्ञिकी अथवा नारायणीय उपनिपद्‌ में मृर्तिमान्‌ 
ब्रह्मतत्व का विवरण है। शच्भूराचार्य ने इसका भाष्य 
लिखा है । 
यातुधान--मनुष्येतर उपद्रवी योनियों में राक्षस मुख्य है, 
इनमें यातु ( माया, छल-छक्न ) अधिक था इसलिए इनको 
यातुधान कहते थे | ऋग्वेद में इन्हें यज्ञों में वाचा डालने 
वाला तथा पवित्रात्माओं को कष्ट पहुँचाने वाला कहा 
गया हैं । इनके पास प्रभत शक्ति होतों है एवं रात को 
जब ये घृमते है ( राजिश्वर ) तो अपने क्रव्य ( शिकार ) 
को खाते है, बडे ही घृणित आकार के होते हैं तथा नाना 
रुप ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते है । ऋग्वेद में रक्षस्‌ 
एवं यातरुधान में अन्तर किया गया है, किन्तु परवर्त्ती 
साहित्य में दोनो पर्याय हैं । ये दोनो प्रारम्भिक अवस्था में 
यक्षो के समकक्ष थे। किन्तु रामायण-महाभारत की रचना 
के पण्चात्‌ राक्षस अधिक प्रसिद्ध हुए। राक्षसों का राजा 
रावण राम का प्रवल झत्रु था। महाभारत में भीम का 
पुत्र घटोत्कच राक्षस है, जो पाण्डवो की ओर से युद्ध 
करता है । विभीषण, रावण का भाई तथा भीमपुत्र घटो- 
त्कच भले राक्षसों के उदाहरण हैं, जो यह सिद्ध करते है 
कि असुरो की तरह ही राक्षस भी सर्वथा भय को वस्तु 
नही होते थे । 
यात्रा ( रथयात्रा या रथोत्सव )--प्राचीन काल से ही 
देवताओ की यात्राएँ वडी प्रसिद्ध हैं। कालप्रिय नाथ की 
यात्रा के अवसर पर भवशभृति का प्रसिद्ध नाटक 'महावीर- 
चरित' मश्न पर खेला गया था। यात्रातत्त्व” नामक ग्रथ 
रघुनन्दन द्वारा वगाल में रचा गया था। इस ग्रन्थ में 
विष्णु ( जगन्नाथजी ) सम्बन्धी बारह उत्सव वर्णित हैं । 
मुरारि कवि द्वारा रचित 'अनर्घराघव' नाटक पुरुपोत्तम- 
यात्रा के समय ही रगमच पर खेला गया था । देवयाया- 
विधि के लिए दे० कृत्यकल्पतरु, पृ० १७८-८१ ( ब्रह्म- 
पुराण से ) । 
यादवगिरिमाहात्म्य---ना रद पुराण में उद्वृत यह अज 
दत्तात्रेय सम्प्रदाय ( मानभाउ सम्प्रदाय ) का वर्णन 
करता है । 
सादवप्रकाश--रामानुज स्वामी के प्रारम्भिक दार्शनिक शिक्षा- 
गुरु । यादवप्रकाश छाद्धुर के अद्वेतमत को मानने वाले थे 
और रामानुज विशिष्टाईत को । अतएव गुरु-शिष्य में अनेक 


यातुधान-पामुनाचार्य 


वार विवाद हुआ करता था । अन्त में रामानुज ने गुर 
पर विजय प्राप्त की और उन्हें वैष्णव मतावल्‍ूम्ब्री वना 
लिया । इनका लिखा हुआ वेदान्तसूत्र का यादवभाष्य अब 
दुर्लभ हैं । धीवैष्णव सम्प्रदाय के सन्‍्यासियों पर इनका 
अन्य ग्रन्थ यतिवर्मसमुच्चय है । इनका अन्य नाम गोविन्द 
जिय भी था। स्थितिकाल ११वीं छताब्दी था। ये 
काची नगरी के रहने वाले थे । 


यान--(१) साधक के परलोक प्रयाण के दो मार्ग या प्रकार । 


उपनिपदों और गीता ( ८,२३-२८ ) में इनका विवेचन 
भली प्रकार हुआ है । 
(२) बौद्ध उपासको में तीन साधनामार्ग प्रचलित हैं 
हीनयान, महायान और वज्जयान । 
महायान के श्रेष्ठ तन्त्र तथागतगुह्मक' से पता 

लगता हैँ कि रुद्रयामल में जिसे वामाचार या कौलाचार 
कहा गया हूँ, वही महायानियो का अनुष्ठेय आचार हैं । 
इसी सम्प्रदाय से कालचक्रमान या काजोत्तर महायान 
तथा वज्भयान की उत्पत्ति हुई। नेपाल के सभी शाक्त 
वौद्ध वज्रयान सम्प्रदाय के अनुयायी हूँ । 

यामल--तन्त्र ज्ञास्त्र तीन भागों में विभक्त है आगम, 
यामल और मुख्य । जिसमें सृण्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्यक्ृत्य- 
क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युगधर्म का वर्णन हो उसे यामल 
कहते है । वास्तव में यामछ शव्द यमल से बना है जिस- 
का अर्थ 'जोडा' होता हैँ ( अर्थात्‌ देवता तथा उसकी 
शक्ति का परस्पर रहस्यसवाद) । यामलतन्त्र भाठ हैं, जो 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लूृदमी, उमा, स्कन्द, गणेग तथा 
ग्रहपरक है । 

यामुनाचायं--पश्रीवैष्णव सम्प्रदाय के एक प्रधान आचार्य 
नाथमुनि थे ( ९६५ वि० )। उनके पुत्र ईव्वरमुनि तया 
इनके पुत्र यामुनाचार्य ये । ईश्वरमुनि की मृत्यु बहुठ ही 
अल्पावस्था में हो गयी । यामुनाचार्य तव दस वर्ष के 
बालक थे । इनका जन्स १०१० वि० में वीरनारायणपुर या 
मदुरा में हुआ था । ये अपने गुरु श्रीमद्भाष्याचार्य से शिक्षा 
लेने तथा १२ वर्ष की अवस्था में ही स्वभाव की मधुरता 
एव वृद्धि की प्रखरता के वलू पर पाड्य्य राज्य के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति मान लिये गये। नाथमुनि पुत्र के मृत्युश्ञोक 
से सन्‍्यासी हो रज्भुनाथ के मन्दिर में रहने छूंगे थे । फिर 
भी वे अपने पौत्र का हितचिन्तन करते रहते थे। 
मृत्यु के समय उन्होने अपने शिष्य राममिश्र से कहा 


यामुनाचार्यं-यास्क्र 


'देखना, कही यामुनाचार्य विपयभोग में फेंसकर अपने 
कर्त्तव्य को न भूलछ जाय । इसका भार मै तुम्हारे ऊपर 
छोडता हूँ ।' 

इन्ही राममिश्र की शिक्षा से प्रभावित होकर यामुना- 
चार्य रड्नाथ के सेवक हो गये । उन्होने अपने दादा का 
छोडा हुआ सच्चा घन प्राप्त कर लिया, पश्चात्‌ अपना 
शेष जीवन भगवत्सेवा तथा अ्न्थप्रणयन में विताया । 
उन्होने सस्क्ृत में चार ग्रन्थ लिखे हँ--स्तोत्ररत्न, सिद्धि- 
ज्रय, आगमप्रामाण्य और गीतार्थसग्रह । इनमें सबसे 
प्रधान सिद्धित्रय है । यह गद्य और पद्य में लिखा गया 
है । उन्होने अपने ग्रन्थों में विशिष्टाहतवाद का प्रतिपादन 
किया हैं। 

यामुनाचार्य रामानुज स्वामी के परम गुरु थे। यामुना- 
चार्य का रामानुजाचार्य पर बडा प्रेम था। उन्होने 
मृत्युकाल में रामानुज का स्मरण किया, परन्तु उनके 
पहुँचने के पूर्व ही वे नित्यधाम को पहुँच गये । 

सिद्धान्त विशिष्टाहत' शब्द दो शब्दों के मिलने से 
बना है--विशिष्ट और अद्गेत्‌। विशिष्ट का तात्पर्य है 
चेतन और अचेतनविशिष्ट ब्रह्म, और अद्वैत का मतरूव 
हैं अभेद या एकत्व । अतएवं चेतनाचेतन विभाग विशिष्ट 
ब्रह्म के अभेद या एकत्व के निख्पषण करने वाले सिद्धान्त 
का नाम विशिष्टाहतवाद है। यामुनाचार्य ने इन्ही 
सिद्धान्तों की स्थापना अपने ग्रन्थों में की है । 


जाद्धूर मतानुयायी सुरेश्वराचार्य के विचार से ज्ञान स्व- 
, प्रकाण है, अखण्ड है, कूटस्थ है, नित्य है, ज्ञान ही आत्मा 
है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान निष्क्रिय है, ज्ञान में भेद 
नही है, ज्ञान आपेक्षिक नही है | यामुनाचार्य इस मत को 
अवैदिक मानते है । उनके मत में ज्ञान आत्मा का घ॒र्म 
है | शाब्ूर मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप है परन्तु यामुना- 
चार्य के मत में आत्मा ज्ञाता है। ज्ञातृत्व शक्ति आत्मा 
की है, ज्ञान सक्रिय है, शद्धभूर के मत में ज्ञान निष्क्रिय 
हैँ । यामुन के मत में ज्ञान सविद्येष है, शाक्कुर मत में 
निविश्येष है । यामुन के मत में ज्ञान आापैक्षिक हैं, शाद्धूर 
मत में ज्ञान स्वप्रकाश हूँ । 


यामुन के मत में श्रुति ही आत्मप्रतिपत्ति का प्रमाण 

हैँ । ईश्वर पुरुषोत्तम हैं तथा ज़ीव से श्रेष्ठ है। जीव 

कृपण है और दु ख-शोक में डूबा, रहता हैँ, ईइ्वर सर्वज्ञ 
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है, सत्यसड्धूल्प एवं असीम सुखसागर है। ईश्वर पूर्ण 
है, जीव अणु है । जीव अश हैं, ईदवर अशी है। मुक्त 
जीव ईश्वरभाव को प्राप्त नहीं होता। जगत्‌ ब्रह्म का 
परिणाम है । ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में परिणत हुआ है | 
जगत्‌ ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत्‌ का आत्मा है। आत्मा 
और द्वारीर अभिन्न है | अतएवं जगत्‌ ब्रह्मात्मक हैँ । 


यासक्र--वैदिक सज्ञाओ के व्युत्पत्तिरचयिता या प्रसिद्ध 


निरुक्ततार । वेदिक शब्दों के परिज्ञान के लिए इनका 
निरुक्त बहुत उपयोगी है । इनका जीवनकाल दसवी शती 
ई० पू० के लगभग था । निरुक्त तीसरा वेदाज्लु माना 
जाता है । यास्क्र ने पहले 'निधण्ट! नामक बैदिक शब्द- 
कोश तैयार किया था, निरुक्त एक प्रकार से उसी की 
टीका है । इससे वैदिक शब्दों का व्युत्पत्तिपरक अर्थ प्रकट 
होता हैं । निघण्टु और निरुक्त में इतता अधिक विषय- 
साम्य हैं कि सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेदभाष्य की भमि- 
का में निधण्टु को भी निरुक्त कहा हैँ। निरुक्त अध्ययन 
करने के लिए वैयाकरण होना आवश्यक है| व्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से निरुक्त का बडा महत्त्व है। निरुक्त के 
अपने विषय निम्नाकित है--- 
वर्णाग्रमों वर्णविपर्ययश्च द्वो चापरी वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तथार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्जञविध निरुक्तम्‌ ॥। 
निरुक्त में तीन काण्ड हँ--( १ ) नघण्टुक ( २ ) 
नंगम और ( ३ ) देवत । इसमें परिशिष्ट मिलाकर कुल 
चौदह अध्याय हैं | यास्कर ने शब्दों को धातुज माना है 
ओर घातुओ से व्युत्पत्ति करके उनका अर्थ निकाला है । 
यास्क ने वेद को ब्रह्न कहा है और उसको इतिहास, 
ऋचाओ और गाथाओं का समुच्चय मात्ता है ( तत्र 
ब्रह्मेतिहासमिश्र ऋड्मिश्र गाथामिथ्र च भवति )। जब 
यास्क ने अपना निरुक्त रचा उस समय तक अनेक वैदिक 
शब्दों के अर्थ अस्पष्ट और अज्ञात हो चुके थे । अपने एक 
पूववर्ती निरुक्तकार के मत का उल्लेख करते हुए उन्होने 
लिखा है, वैदिक ऋचाएँ अस्पष्ट, अर्थधीन और परस्पर 
विरोधाभास वाली हैं । इससे यास्क सहमत नही थे । 
इनके पूर्व सत्रह निरुक्तकार हो चुके थे । यास्ककृत निरुक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य हुए। अपने टीकाग्रन्थ पर 
उन्होने एक निरुक्ततातिक भी लिखा जो अव उपलब्ध 
नही है। दुर्गाचार्य के अतिरिक्त बर्बरस्वामी, स्कन्द 
महेश्वर और वररुचि ने भी निरुक्त पर टीकाएँ लिखी है । 
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यगाविन्नत--सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग 
का प्रारम्भ क्रश वैजशाख शुक्ल ३, कारतिक शुक्ल 
भाद्र कृष्ण १३ तथा माघ की अमावस्या को हुआ था | 
इन दिनो में उपवास, दान, तप, जप तथा होमादि का 
आयोजन करने से साधारण दिलों से करोडो गुना पुण्य 
होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को नारायण तथा लक्ष्मी का 
पुजन और लवणवघेनु का दान, कार्तिक शुक्ल तवमी को शिव 
तथा उमा का पूजन और तिलघेनु का दान, भाद्र कृष्ण 
श्रयोदणी को पितुगण का सम्माल, माघ की अमावस्या को 
गायत्रीसहित ब्रह्माजी का पूजन और नवनीतवेनु के दान 
करने का विधान हैं। इन क्ृत्यो से कायिक, वाचिक, 
मानसिक सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है । 


युगान्तभाद्ध-चारो युग क्रमश निस्‍्नोक्त दिनो में समाप्त 
होते है--सिंह सक्रान्ति पर सत्ययुग, वृश्चिक सक्रान्ति पर 
त्रेता, वृष सक्रान्ति पर द्वापर तथा कुम्म की सक्रान्ति पर 
कलियुग समाप्त होता हैं। इन सक्रान्तियों के आरम्मिक 
दिनों में पितृगणो की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना 
चाहिए । 

युगावतारक्षत--भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को द्वापर युग का आरम्भ 
हुआ था | उस दिन शरीर में गोमृत्र, गोमय, दूर्वा तथा 
मृत्तिका मलकर नदी अथवा सरोवर के गहरे जल में स्तान 
करना चाहिए। इस आचरण से गया में किये गये श्राद्ध 
का पुण्य प्राप्त होगा । साथ ही भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
को घी, दूध तथा जुद्ध जल से स्तान कराना चाहिए । इस 
कृत्य से विष्णुल्ोऊ प्राप्त होता हूँ । 

थुधिष्ठिर--महाभारत के नायको में समुज्ज्वल चरित्र वाले 
ज्येष्ठ पाण्डव। वे सत्यवादिता एव घारमिक आचरण के लिए 
विख्यात हैं । अनेकानेक धर्म सम्बन्धी प्रइन एवं उनके 
उत्तर युध्रिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाये गये है । 
शान्तिपर्व में सम्पूर्ण समाजनीति, राजनीति तथा धर्मनीति 
युधिष्ठर और भीष्म के सवाद के रूप में प्रस्तुत की गयी है । 

यूप--यज्ञ का स्तम्भ, जिसमें वलिपशु बाँवा जाता था। 
आग चलकर सभी प्रकार के यज्ञस्तम्भो और स्वतन्त्र धामिक 
स्तम्भो के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होने छूगा । 

यूपारोहण--वाजपेय यज्ञ सोमयज्ो के अन्तर्गत है। इसमें 
रथदौड की मुख्य क्रिया होती थी। इसकी एक क्रिया 
यूपारोहण अर्थात्‌ यज्ञयुप पर चढना भी है। इसमें गेहूँ 
के आटे से बने हुए चक्र को, जो सूर्य का प्रतीक माना जाता 


युगादिश्वत-योग (दर्शन) 


है, यूप के सिरे पर रखते है। यज्ञ करने वाला 
सीढी की सहायता से इस पर (यूप पर ) चढ़कर चक्र को 
पकडते हुए मन्त्रोच्चारण करता हँ--हे देवी, हम यूर्य 
पर पहुँच गये है ।। भूमि पर उतरकर बहू लकटी के 
मिहासन पर बैठता और अभिषिचित किया जाता है ! 


योग ( दर्शन )--धामिक सावना का प्रसिद्ध मार्ग | यह 


दार्णनिक सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुआ और इस दर्शन 
के रचयिता पतजलि थे। दीर्घ काल तक महाभाष्यकार 
पतजलि (दूसरी जताव्दी ई० पुृ०) को योगसत्र का प्रैणेता 
समझा जाता रहा है, इसी कारण यूरोपीय विद्वानो ने इस 
ग्रन्थ को सभी दर्शनों के सूत्री से प्राचीन मान लिया था । 
किन्तु सूत्रों में महाभारत एवं योग सम्बन्धी उपनिषदो के 
भी विचारों का विकसित रूप पाये जाने के कारण तया इसके 
अन्तर्गत बौद्ध विज्ञानवाद,की आलोचना होनें के कारण यह 
मान लिया गया है कि इसके रचयिता अन्य कोई पतञ्नलि 
हैं एव उनकी तिथि ईसवी चौथी शताब्दी से पूर्व की नही 
हो सकती । सम्भवत साख्यकारिका की महान्‌ लोक- 
प्रियता ने योगमूत्र लिखने की प्रेरणा दी हो । विज्ञानवाद 
तथा ग्रोगाचार मत का ३०० ई० के लगभग उदित होना 
इस बात की पुष्टि करता हैं कि योगसूत्र इसके वाद का 
है, क्योकि योग का इनमें बहुत बड़ा स्थान है । 
योगदर्शन की पदार्थप्रणाली में सास्य के २५ तत्त्व 
स्वीकृत हैं तथा वह ईश्वर को इनमें २६वें तत्त्व के तौर पर 
जोडता हैं । इसलिए यह 'सेश्वर साख्य' कहलाता है, जबकि 
कापिल साख्य को 'निरीश्वर सास्य' कहते है । किन्तु योग 
की विशेषता इन तत्त्वों पर माथापच्ची न करते हुए 
साधना प्रणाली का अभ्यास तथा ईइवरभक्ति है, क्योंकि 
इसका लक्ष्य आत्मा को कैवल्य पद प्राप्त कराना है | 
योगसाधक सतत अभ्यास करते हुए चित्त की क्रियाओं 
पर सम्पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लेता हैं। चित्तवृत्तियों का 
निरोध ही योग है (योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ) । इसके साधन 
है नैतिक आचरण, तपश्चरण, शारीरिक तथा मानसिक 
व्यायाम, फिर केन्द्रित ध्यान तथा गहरा चिन्तन | इनके 
द्वारा प्रकृति एवं आत्मा का अन्‍्तर्ज्ञान एवं अन्त में कैवल्य 
प्राप्त होता है। अष्टाज्र योग के आठ अग निम्नाकित है: 
(१) यम (२) नियम (३)'आसन (४) प्राणायाम (५) पत्या- 
हार (६) घारणा (७) ध्यान और (८) समावि । इसको 
राजयोग भी कहते हैं। यह सभी मनुष्यों के लिए उन्समुत्त 


योगउपनिषद्‌-योगवासिष्ठ 


यहाँ तक कि जातिच्युत भी इसका अभ्यासी हो सकता 
। योग अभ्यास करने वाले सन्यासी योगी कहलाते है । 
पतञ्जलि के सूत्रों पर वाचस्पति मिश्र, व्यास मुनि, 
विज्ञानभिक्षु, भोजराज, नागेशभट्ट आदि विद्वानों की 
व्याख्या, टीका, वृत्तियाँ आदि प्रसिद्ध रचनाएँ है । 
योग उपनिषदू--विषयानुसार विभाजन करने प्र उपनिषदो 
के वेदान्त, योग, सन्‍्यास शव, वेष्णव, गाणपत्य आदि अनेक 
प्रकार हो जाते हैं । योगविषयक उपनिपदो में योगा- 
तुशासन के प्राचीन छ अग्रो पर विचार किया गया है 
(आगे चलकर वे गाठ हो गये--अष्टाग योग) तथा पवित्र 
ओम्‌' पर ध्यान केन्द्रित करने पर उनमें विशेष वल दिया 
गया है। ये ग्रन्थ मैत्रायणी तथा चूलिका के पीछे 
रचे गये है, किन्तु वेदान्तसूत्र एवं योगसृत्रो के पूर्व के है । 
योग सम्बन्धी उपनिषदें पद्यवद्ध हैं तथा चूलिका की 
अनुगामी है । इनमें सबसे प्राचीन है “ब्रह्मविन्दु' जो मैश्ना- 
यणीकालीन है । क्षुरिका, तेजोबिन्दु, ब्रह्मविद्या, नादबविन्दु, 
योंगणिखा, योगतत्त्व, ध्यानविन्दु, अमृतबिन्दु इस वर्ग की 
मुख्य उपनिषदें हैं, जो सन्‍्यासवर्गीय उपनिषदो तथा महा- 
भारत के समकालीन हैं । केवल इस वर्ग की हस' पर- 
वर्त्ती अनिश्चित तिथि की रचना हैं । 


योगक्षेम--(१) 'प्रासि (योग) और उसकी रक्षा (क्षेम) । 
यह कल्याण और मगल का पर्याय है । राजसूय यज्ञ करने 
के पूर्व राजा अपना पुनरभिषेक कराता था। इसकी 
क्रियाएँ 'ऐन्द्र महाभिषेक' से मिलती-जुछती होती थी 
झभौर योगक्षेम'” इसकी एक क्रिया हुआ करती थी। राजा 
पुरोहित को अपनी विजय के लिए उपहार देता था और 
समिघा हाथ में लेकर तोन पद उत्तर-पूर्व दिशा में चलता 
था ( यह इन्द्र की अपराजित दिशा है ) जिसका आशय 
योग-द्दोम (प्राप्ति और उसकी रक्षा) की कामना होता था । 
(२) योगक्षेम अर्थशास्त्र में भी प्रयुक्त हुआ है। याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति के अनुसार अलूब्बलाभो योग ' अर्थात्‌ 
अप्राप्त की प्राप्ति योग हैं और लव्धपरिपालन क्षेम ? 
अर्थात्‌ जो प्राप्त हो गया हो उसका परिपालन अथवा 
रक्षा क्ेम कहलाता है । 
योगनिद्रा--यौगिक साधना में अनेक क्रम या दशाएँ वाहरी 
साधन के रूप में सम्पादित होती है । अनेक आसन, श्वास 
तथा नि इवास की गणना ( प्राणायाम ) तथा दृष्टि को 
तासिका के अग्न स्थान पर केन्द्रित करना ( नासाम्रदृष्टि ) 


है, 
हे 
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ये अभ्यास वाहरी साधन कहलाते है । इस बाहरी योगा- 
भ्यास से मनुष्य चेष्टाशून्य हो जाता हैं। इस अवस्था को 
'योगनिद्रा' (योग में निद्रा या लय ) कहते है जो मुक्ति 
अवथा कैवल्यावस्था के पूर्व की अवस्था है ! 


घोगपाद--शैव जआागओ की त्तरह सहिताओ में चार 


प्रकरण होते हैं 

(१ ) ज्ञानपाद दार्शनिक ज्ञान 

(२ ) योगपाद योग की शिक्षा व अभ्यास 

( ३ ) क्रियापाद मन्दिर तथा प्रतिमाओ का निर्माण 
(४ ) चर्यापाद धार्मिक क्रियाएँ । 


योगमतर--भारत में योग विद्या से सम्बन्ध रखने वाले अनेक 


सम्प्रदाय प्रचलित है । उनमें प्रमुख है नाथ सम्प्रदाय 
जिसका वर्णन पिछले अक्षरक्रम में हो गया है । योग का 
दूसरा साधक है 'चरनदासी पन्‍्थ' | इसका भी वर्णन किया 
जा चुका है । योगमत के अन्तर्गत शब्दाद्वतवाद भी आता 
है, क्योकि किसी न किसी रूप में सभी योग मतावलम्बी 
शब्द की उपासना करते हैं । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन 
है । प्रणव के रूप में इसका मूल तो वेदमन्त्रो में हो 
वर्तमान हैं । इसका प्राचीन नाम प्रणववाद अथवा स्फोट- 
वाद हैं | इसका वर्णन आगामी पृष्ठो में किया जायगा । 
वर्तमान काल का दब्दध्यानवादो राघास्वामी पन्‍्य भी 
व्यानयोग का ही एक प्रकार है । 


योगराज--काश्मीर शवाचार्यों में योगराज एक विद्वान्‌ थे। 


इन्होने अभिनवगुप्त कृत 'परमार्थसार' (काइ्मीर शैववाद 
पर लिखे गये १०५ छल्दो के एक ग्रन्थ) का भाष्य 
प्रस्तुत किया है। इनके 'परमार्थसारभाष्य” का अग्रेजी 
अनुवाद डा० वानेंट ने प्रस्तुत किया है । 


योगवात्तिक--सोलहवी शताव्दी के मध्य विज्ञानभिक्षु ने 


योगसूत्रो की एक व्याख्या लिखी जो 'योगवार्तिक' कह- 
लाती है । 


योगवासिष्ठ रासायण--प्रचलित अह्ेत वेदान्तीय ग्रन्थों में 


योगवासिष्ठ रामायण” का विशिष्ट स्थान है। यह 
तेरहवी-चौदहवी शताब्दी में रचे गये सस्क्ृत ग्रन्थों में से 
एक है । यह अध्यात्मरामायण के समाचान्तर है, क्योकि 
इसमें राम और वसिष्ठ के सवाद रूप में वेदान्त के 
सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला गया हैं। यह बडा विज्ञाल- 
काय ३२,००० पचद्मों का ग्रन्थ हैं। इसमें अद्वेत वेदान्त 
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की शिक्षा के साथ साख्य के विचारो का मिश्रण भी प्राप्त 

हैं। योग की महत्ता पर भी इसमें बल दिया गया है । 
इसकी रचनातिथि १३०० ई० के लगभग अथवा और 
पूर्व हो सकती है । 

योगसारस ग्रह---सोलह॒वी शताव्दी के मध्य आचार्य विज्ञान- 
भिश्षु द्वारा रचित एक उपयोगी योगविपयक ग्रन्थ । 

योगसुनत्न--पतझ्ललि मुनि द्वारा रचित योगशास्त्र की मौलिक 
कृति | विद्वानों ने उसका रचना काल चौथी शताब्दी 
ई० माना है । यह योग उपनिपदों के बाद की रचना है | 
विज्ेपार्थ दे० “योग (दर्शन) । 

योगसुत्रभाप्य--यह भाष्य ७वी या ८वी शताब्दो में रचा 
गया है। कुछ लोग इसके लेखक का नाम वेदन्यास बताते 
हैं। परन्तु इस वेदव्यास तथा महाभारत के रचयिता वेदव्यास 
को एक नही समझना चाहिए। इस भाष्य का अग्रेजी 
अनुवाद तथा परिचय उड्स महोदय ने लिखा है । उन्होने 
इसकी दार्शनिक शैली की प्रशसा की है । 

योगिनी---भारतीय छोककथाओ में योगी प्राय जादूगर 
के रूप में प्रदर्शित हुए हैं । जादू की ऐसी गक्ति रखने- 
वाली साधिफा स्त्री योगिनी (जादूृगरनी) के रूप में 
वर्णित हैं । शिवशक्तियाँ अथवा महाविद्याएँ भी योगिनी के 
रूप में कल्पित की गयी हैं | योगिनियो की चौसठ सख्या 
बहुत प्रसिद्ध हैं । चौसठ योगिनियो के कई प्राचीन मन्दिर 
हैं जिनमें भेडाघाट ( त्रिपुरी-जवलपुर ), खजुराहो आदि 
के मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हूँ । 

योगिनीतस्त्र--त्राममार्गी णाक्त शाखा का १६वीं शताब्दी 
का यह ग्रन्थ दो भागो में उपलब्ध है । पहला भाग सभी 
तान्त्रिक विपयो का वर्णन करता है, दूसरा भाग वास्तव 
में 'कामाख्यामाहात्म्य' हैं। इस पर वाममार्ग का विशेष 
प्रभाव है । 

योगी--योगमत पर चलने वाले, योगाम्यास करने वाले 
व्यक्ति योगी कहलाते हैं। प्रायः हठयोगियों के लिए 
साधारण जनता में यह गब्द प्रयुक्त होता है । 
योगोइवर--क्षिव का पर्याय । कुछ योगी अपनी भयावनी 
क्रियाओं का अभ्यास श्मशान भूमि में करते है तथा 
भूत योनियों पर अपना प्रभृत्व स्थापित कर लेते हैं । 
शिव इन योगियों के भी स्वामी है अर्थात्‌ योगीश्वर 
हैं तथा योग का अभ्यास भी करतें है । 


योगसारस ग्रह-पोनिऋक, 


सिद्धिप्राप्त महात्मा भी योगीश्वर कहे जाते है । 
योगेइवरतन्रत अथवा योगेदवरद्वादशी--कार्तिक शुक्क एका- 
दक्षी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । चार जलपूर्ण 
कलूण, जिनमें रत्न पड़े हो, सफेद चन्दन चचित हो तथा 
चारो ओर बर्बत वस्त्र छिपटा हो एवं जो तिलपूर्ण ताम्र- 
पात्रों से ढके हो, पाप्नो में सुवर्ग पडा हो, ऐमे चारों 
कलण चार महासागरों के प्रतीक होते है । एक पात्र के 
मध्य में भगवान्‌ हरि की प्रतिमा (जो योगेश्वर हैं) 
स्थापित कर पूजी जानो चाहिए। रात्रि को जागरण का 
विधान हैं । द्वितीय दिवस चारी कलशो को चार ब्राह्मणों 
को दान में दें देना चाहिए तथा सुवर्ण प्रतिमा किसी 
पाँचवें ब्राह्मण को देकर पाँचो ब्राह्मणों को सुन्दर मोजन 
कराकर दक्षिणादि से सन्तुष्ट करना चाहिए । इसका नाम 
वरणीब्रत भी हैं। ब्रती इस ब्रत के फलस्वरूप समस्त 

पापो से मुक्त होकर विष्णुल्लेक प्राप्त कर छेता है । 


योनि--(१) जीवो की विभिन्‍न जातियाँ योनि कहलाती हैं । 
इनका वर्गीकरण पुराण आदि में ८४,००,००० प्रकार 
का बतलाया जाता है । जछ, स्थरू, वायु, आकाणचारी 
सभी प्राणी (स्थावर पेड-पौधे भी) इनमें सम्मिलित हैं । 
(२) स्प्रीत्तत्त का प्रतीक, मातृत्व का बोचक अज्भ | 
प्रागतिहासिक युग के पजाब तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
लोगो के धर्म में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान था। उत्पत्ति 
स्थान होने के कारण यह आदरणीय और पुजनीय माना 
जाता था। शाक्त धर्म में इसका बहुत महत्व बढा, 
योनिचिह्न शक्ति का प्रतीक और सष्टि का मूल वन गया। 
अनेक स्पो में इसको अभिव्यक्ति और कला में अकन 
हुआ । कामाझ्या पीठ में योनि की पूजाहोती है। 
लिज्ञोपासना में भी लिज्भ का आवार योनिही हैं। 
शिवमन्दिरों में लिड्भ योनि में ही प्रतिप्ठित रहता है । 


योनि ऋक--सामवेद के आर्चिक ग्रन्थ तीन हैं. छन्‍्द, आर- 
ण्यक और उत्तर | उत्तराचिक में एक छनन्‍्द की, एक स्वर 
को और एक तात्पर्य की तीन-तीन ऋचाओ को लेकर 
एक-एक सूक्त बना दिया गया है । इन सूक्तो का वध्यूच 
नाम रखा गया हूँ । इसी तरह की समान भावापन्न दो-दो 
ऋचाओ की समष्टि का नाम प्रगाथ है। चाहे व्यूच हो 
चाहे प्रगाथ, इनमें प्रत्येक पहली ऋचा का छन्द 
आतचिक में से छिया गया है । इसी आचिक छन्द से एक 


योवराज्याभिषेक-रघुनाधदास 


ऋचा और सव तरह से उसी के अनुरूप दो और ऋचाओ 
को मिलाकर वअ्यूच बनता है और इसी प्रकार प्रगाथ 
भी । इन्ही कारणों से इसमें जो पहली ऋतचाएँ है वे 
सब योनि ऋक्‌ कहलाती हैं और आचिक भी योगनिग्रन्थ 
के नाम से प्रसिद्ध है। 


योनि ऋक्‌ के वाद ही उसी के बराबर की दो या 
एक ऋक्‌ जिसके उत्तर दल में मिले उसका नाम उत्तरा- 
चिक हैँ | इसी कारण तीसरे का नाम उत्तर है । एक ही 
अध्याय का बना हुआ ग्रन्थ जो अरण्य में ही अव्ययन 
करने योग्य हो, आरण्यक कहलाता है । सब वेदों में एक- 
एक आरण्यक होता हैं | योनि, उत्तर और आरण्यक इन्ही 
तीन ग्रन्थों का साधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक- 
समूह है। 


यौवराज्याधिषेक--अनेक प्रमाणों से यौवराज्याभिषेक की 
वास्तविकता सिद्ध होती हैं। इसमें राजा अपने योग्यतम 
(सम्भवत ज्येष्ठ) पुत्र का अभिषेक करता था। महा- 
भारत, रामायण, हर्षचरित, वृहत्कथा, कल्पसूत्र आदि में 
यौवराज्याभिषेक का वर्णन पाया जाता है। यह अभिपेक्र 
चन्द्रमा तथा पुष्य नक्षत्र के सयोग के समय (पीषी 
पूणिमा को) होता था । 


र 


र--अन्त स्थवर्णो का दूसरा अक्षर । कामधघेनुतन्त्र (पटल 

६) में इसका स्वरूप निम्नाकित बतछाया गया है * 
रेफश्व॒ चब्चलापाज्ि कुण्डलीद्वय सयुतम्‌ । 
रक्तविद्युल्लताकार पद्नदेवात्मकः सदा ॥ 
पश्चप्राणमय वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अधोलिखित नाम कहे गये है 
रो रक्त क्रोधिनी रेफ पावकस्त्वोजसो मत । 
प्रकाशादर्शनो दीपो रक्तकृष्णापर  बली ॥| 

- - भुजज्भेशो मति सूर्यो धातुरक्त प्रकाशक । 
अप्यको रेवती दास कुक्ष्यशों वह्लिमण्डलम्‌ ॥ 
उग्नरेखा स्थूलदण्डो वेदकण्ठपछा पुरा। 
प्रकृति सुगलो ब्रह्मशब्ददव गायको घनम्‌ ॥ 
श्रीकपण्ठ ऊष्मा हृदय मुण्डी त्रिपुरसुन्दरी । 
सविन्दुयोनिजो ज्वाला श्रीशलो विश्वतोमुखी ।॥। 
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रकक्‍्तसप्तमी--मार्गशी प॑ कृष्ण सप्तमी का रक्तसप्तमी नाम 
है | इस तिथिब्नत में रक्त कमलो से सूर्य की अथवा 
इवेत पुष्पों से सूर्यप्रतिमा की पूजा विहित है। सूर्य की 
प्रतिमा पर रक्त चन्दन से प्रल़ेप लगाना चाहिए। इस पूजन 
में सूर्य को दाल के बडे और कृशरा (चावलू, दाल तथा 
मसालो से वनी खिचडी) अधित करने का विधान है । 
पूजन के उपरान्त रक्तिम बस्त्रो के एक जोड़े का दान 
करना चाहिए। 


रक्षापणच्मी--भाद्र कृष्ण पश्चमी को रक्षापश्नमी कहते हैँ । 
इस दिन काले रग से सर्पों की आक्ृतियाँ खीचकर उनका 
पूजन करना चाहिए। इससे ब्रती तथा उसकी सनन्‍्तानों 
को सर्पों का भय नही रहता । 


रक्षाबन्धन--श्रावण पूणिमा के दिन पुरोहितो द्वारा किया 
जाने वाला आशीर्वादात्मक कर्म । रक्षा वास्तव में रक्षा- 
सत्र है जो ब्राह्मणो द्वारा यजमान के दाहिने हाथ में बाँधा 
जाता है । यह घर्मवन्धन में वाँवने का प्रतीक है, 
इसलिए रपक्षावन्‍्धत के अवसर पर निम्नाक्रित मन्त्र 
पढा जाता हैं 


येन बद्धो बी राजा दानवेन्द्रो महावल्ू । 
तेन त्वा प्रतिवब्नामि रक्ष मा चल मा चल ।। 


[ जिस (रक्षा के द्वारा) महावलली दानवों के राजा बलि 
(धर्मवन्धन में) बाँधे गये थे, उसी से तुम्हें बाँधता हूं । 
है रक्षे, चलायमान न हो, चलायमान न हो |] मध्य 
युग में ऐतिहासिक कारणों से रक्षावन्धन का महत्त्व 
बढ गया । देश पर विदेशी आक्रमण होने के कारण स्त्रियों 
का मान और शील सकट में पड गया था, इसलिए वहिनें 
भाइयो के हाथ में 'रक्षा' या राखी” बाँधने लगी, जिससे 
वे अपनी वहिनो की सम्मानरक्षा के लिए धर्मवद्ध हो 
जायें । 

रघुनन्दन भट्दाचार्य--वगाल के विख्यात धर्मशास्त्री रघु- 
नन्दन भट्टाचार्य (१५०० ई०) ने अष्टाविशतितत्त्व नामक 
ग्रन्थ की रचना की, जिसमें स्मातं हिन्दू के कर्त्तव्यो की 
विद व्याख्या हैं। यह ग्रन्थ सनातनी हिन्दुओं द्वारा 
अत्यन्त सम्मानित है । 

रघुनाथवास--महाप्र मु चैतन्य के छ प्रमुख अनुयायी भक्तो 
में रघुनाथदास भी एक थें। ये वृन्दावन में रहते थे 
और अपने होप पाँच सहयोगी गोस्वामियों के साथ चैतन्य- 
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मत के ग्रन्थ लेखन तथा साम्प्रदायिक क्रियाओं का रूप 
तैयार करने में छगे रहते ये। ये गोस्वामी गण भवित, 
दर्शन, क्रिया (आचार ) पर लिखते थे, भाष्य रचते थे, 
सम्प्रदाय सम्बन्धी काव्य तथा प्रार्थना लिखते थे। ये 
ग्रन्थ सम्प्रदाय की पूजा पद्धति एवं दैनन्दिन जीवन पर 
प्रकाश डालने के लिए लिखे जाते थे । इन लोगो ने मथुरा 
एव वृन्दावन के आस-पास के पवित्र स्थानों को ढूँढा तथा 
उनका मधथुरामाहात्म्य' में वर्णन किया और एक यात्रा- 
पथ (वनयात्रा) की स्थापना की, जिस पर चलकर सभी 
पवित्र स्थलों की परिक्रमा यात्री कर सके । इन लोगो ने 
वापषिक रासलीला' का अभिनय भी आरम्भ किया । 


रघुनाथ भट्ट--महाप्रभु चैतन्य के छ शिष्यो एवं वृन्दावन 
में बस जाने वाले गोस्वामियों में से एक । ये रघुनानदास 
गोस्वामी के भाई थे । दे० 'रघुनाथदास' । 

रघुवीरगद्य--आचार्य वेद्भुटनाथ (१३२५-१४२६ वि०) ने 
अपने तिरुपाहिन्द्रपुर के निवासकाल में रघुवी रगद्य नामक 
स्तोत्र ग्रन्थ लिखा । यह तमिल भापा में हैं। भगवद्धभुक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी गयी है । 

रज़्पत्नमी--फाल्गुन कृष्ण पदग्चमी को रज्पद्चममी कहा 
जाता हैं । इसी दिन शिव को रज्भ अपित किया जाता हैं 
और रज्भोत्सव प्रारम्भ हो जाता है । 

रज्धनाथ--(१) श्रीरज्भम्‌ में भगवान्‌ रज्भनाथ का मन्दिर 
है | तेरहवी, चोदह॒वी झताव्दी में मुसलमानों ने जब श्री- 
रज्म पर अधिकार कर लिया तव यहाँ का मन्दिर भी 
उन्होंने अपविन्न कर डाला । इस काल में रज्धूनाथ की 
मूर्ति मुस्लिम शासन से निकलकर दक्षिण भारत के कई 
स्थानों में घूमती रही | जब पुन यहाँ हिन्दू राज्य स्थापित 
हो गया, श्रीरज्भम्‌ में इसकी पुन स्थापना वेदान्ताचार्य 
वेच्ूडनाथ की उपस्थिति में हुईं । आज भी उनके रचित 
भन्‍्त्र मन्दिर की दीवारो पर लिखे हुए पाये जाते है । 

(२) रज्धनाथ ब्ह्मसूत्रो की शाद्भूर भाष्यानुसारिणी 

वृत्ति के रचयिता हैं। इनका स्थितिकारलू सत्रहवी 
शताव्दी था ! 

रज़रामानुज--इन वैष्णवाचार्य की स्थिति १८वी शत्ताव्दी 
में मानी जाती हैं। इन्होने विशिष्टाह्वत वेदान्तभाष्य 
पर व्याख्या ग्रन्थावली वेष्णवो के प्रयोगार्थ लिखी है । 

रजसू--प्रकृति तथा उससे उत्पन्न पदार्थ तोन गुणों से 


रघुनाथ भट्ट-रणछोर राय 


निर्मित हँ--सत्त्व ( प्रकाश ), रजस (शक्ति ) तथा 
तमस्‌ (जडता) । प्रकृति में ये अमिश्रित, सन्तुलित रहते है 
तथा उससे उत्पन्न पदार्थों में विभिन्‍न परिमाणों में मिल 
जाते है । मैत्रायगी उपनिपद्‌ में एक महत्‌ सत्य के तीन 
सूप विष्णु, ब्रह्मा एव शिव को क्रमण सत्त्व, रजस्‌ एव 
तमस के रूप में दर्णाया गया है। जगत्‌ में सारी क्रिया 
और गति रजस्‌ के ही कारण होती है । 


रज्जवदास--महात्मा दादू दयालू के शिष्य एक दादूपन्यी 


कवि रज्जवदास हुए है । इन्होने (वानी नामक उपदेधात्मक 
भजनो का सगम्रह लिखा हैँ । 


रटन्ती चतुर्दशोी--माघ कृष्ण चतुर्दणी | यह तिथिव्रत है । 


यम की आराधना इस ब्रत में की जाती हैं। अरुणोदय 
काल में स्नान कर यम के चौदह नाम (क्ृत्यतत्त्व, ४५०) 
लेकर उनका तर्पण करना चाहिए । 


रणछोर राय--(१) गुजरात प्रदेश के द्वारका घाम और 


डाकौर नगर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ कृष्ण की दो मृत्तियों के 
नाम । इन स्थानों में रणछोरजी के भव्य मन्दिर अत्यन्त 
आकर्षक बने हुए हैं । इनमें सहस्रो याश्रियो का नित्य 
आगमन होता रहता हैं। भक्तजनो में प्रसिद्धि हें कि मध्य- 
कल में डाकौर निवासी 'वोढाणा' नामक भील के प्रेमानु- 
राग से आहृष्ट होकर श्री कृष्ण द्वारका त्याग कर यहाँ 
चले आये थे। पडो ने द्वारका से आकर वोढाणा को 
सताया, इस पर भगवान्‌ ने उसके ऊपर पडो का अपने 
बदले का ऋण एक तराजू में सोने से तुलकर चुकाया था। 
सोने के रूप में भी बोढाणा की पत्नी की केवल नाक की 
वाली थी, जो मूर्ति के समान भारी हो गयी थी । इसकी 
स्मृति में आाजकल भी डाकौर के मन्दिर में विभिन्‍न वस्तुओं 
के तुलादान होते रहते हैं। भक्त का ऋण छुडाने” के 
कारण इन भगवान्‌ का नाम “रणछोर राय प्रसिद्ध हो 
गया हैं । 

(२) भागवत पुराण के अनुसार मथुरा पुरी पर काल- 
यवन ओर जरासन्ध की दो दिश्ाओ से चढाई होने पर 
श्री कृष्ण ने रातोरात समस्त यादवों को ह्वरकापुरी में 
भेज दिया । फिर दोनो सेनाओ को व्यामोहित कर उनके 
आगे-आगे वे बहुत दूर निकल भागे | उन्हें पकडने के लिए 
कालयवन पीछा करने रूगा। श्री क्ृष्ण ने उसे एकान्त में 
ले जाकर एक राजा के द्वारा भस्म करा दिया तथा जरा- 

सनन्‍्ध की सेना के सामने से जगल-पहाडो में छिपते हुए 


रणथम्भौर-रथक्रान्त 


द्वारका जा निकले । इस घटना की स्मृति में भक्तजनों ने 
प्रेमलाछतपूर्वक उनको ( रण + छोड ) रणछोर राय नाम 
से विख्यात कर दिया । 
रणथस्भौर---राजस्थान में सवाई माधोपुर से कुछ दूर पर 
यह किला हैं। किले के भीतर गणेशजी को विशाल मूर्ति 
हैं । पर्वत पर अमरेबवर, शैलेदवर, कमलूधार और फिर 
आगे एक प्रपात के पास झरनेदवर और सीताजी के 
मन्दिर हैं। सामने ( चरणो में से ) पानी बहकर दो 
कुण्डो में क्रश जाता है। वह जल पहले कुण्ड में काला, 
फिर दूसरे कुण्ड में आकर सफेद हो जाता है । 
रत्नन्नयपरीक्षा--अप्पय दीक्षितरचित यह ग्रन्थ श्रीकण्ठ मत 
(शव सिद्धान्त) से सम्बन्धित है। इसमें हरि, हर और 
शक्ति की उपासना की मीमासा की गयी है । 
रत्नप्रभा--आचार्य गोविन्दानन्द कृत शारीरक भाष्य को 
प्रसिद्ध टीका । शाद्धूरभाष्य की टीकाओं में यह सबसे 
सरल हैं । 
रत्तषष्ठी--ग्रीष्म ऋतु का एक ब्रत, जो पष्ठी तिथि को 
सम्पादित होता था। भास के चारदत्त और शाूद्रक के 
मृच्छकटिक नाटक के 'अह रत्नषष्ठीम्‌ उपोपिता” कथन 
में समवत इसकी ओर ही सकेत है । 
रत्तहवि---राजसूय या सोम यज्ञ का कार्यक्रम फाल्गुन के 
प्रथम दिन से प्रारम्भ होता था। इसकी अनेकानेक 
क्रियाओं में अभिषेचनीय, रत्नहवियाँ तथा दशपेय महत्त्व- 
पूर्ण हैं । यह बारह दिन लगातार किये जाने वाले यज्ञो 
का समूह है, जो राजा के 'रत्तो” के गुहों में भी 
होता था । 
वैदिक राज्यव्यवस्था के अच्तगंत राजा के मुख्य परा- 
मर्शदाता “रत्न (या रत्नी) कहे जाते थे, जिनमें सेनानी, 
सूत, पटरानी, पुरोहित, श्रेष्ठो, ग्रामप्रधान आदि गिने- 
चुने व्यक्ति होते थे। राजसूय के कुछ हीम इन लोगो के 
हाथो से भी सपन्‍न होते थे | विक्रमादित्य और अकबर के 
'नवरत्न' ऐसी ही राज्यव्यवस्था के अग जैसे थे। वर्तमान 
भारतशासन द्वारा दी जानेवाली सर्वोच्च पदवी 'भारत- 
रत्न! उक्त वैदिक प्रथा की स्मृति जैसी है । 
रत्त (त्व अथवा पतन्च)--ब्रतराज, १५ (विष्णुधर्मोत्तर से) 
नव रत्नों का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवर्ण, वैदूर्य, 
पद्मराग ( माणिक्य ), पुष्पराग ( पुखराज ), गोमेद 
( हिमालय से प्राप्त रत्न ), नीलम, गारुत्मत ( पन्ना ) 


पडरे 


तथा विद्रुम ( मूँगा ) | धामिक क्ृृत्यो में पश्च रत्नोका 
प्रयोग भी होता है, वे हैं सोना, चाँदी, मोती, मूँगा, 
माणिक्य, मतान्तर से सोना, हीरा, नीलम, पुखराज, 
मोती । 

रत्ती--रत्नो के जैसा सम्मान पाने वाला । यह उन लोगो 
का विरुद हुँ जो राज्य के पारिषद ( वरिष्ठ सदस्य ) होते 
थे। तैत्तिरीय स० (१८९ १) तथा तैत्ति० ब्रा० (१७ 
३ १) में दी हुई रत्नियो की सूची में पुरोहित, राजन्य, 
महिषी ( पटरानी ), वावाता ( प्रियरानी ), परिवृक्ति 
( परित्यक्ता ), सेनानी, सूत ( सारथि ), ग्रामणी ( ग्रास- 
प्रमुख ), छत्री ( छत्रधारक ); सग्रहीता ( कोषाध्यक्ष ), 
भागधुग ( राजस्व अधिकारी ) तथा अक्षावाप ( यूता- 
अध्यक्ष ) सम्मिलित है । शत० ज्रा० में क्रम इस प्रकार 
है सेनानी, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री, 
सगृहीता, भागधुगू, अक्षावाप, ग्ोविकर्तन ( आखेटक ) 
तथा पालागल ( सन्देशवाहक ) | मैत्रायणी सहिता की 
सूची इस प्रकार हैँ ब्राह्मण ( पुरोहित ), राजन्य, 
भहिषी, परिवृक्ति, सेनानी, सगृहीता, छत्री, सूत, 
वैश्य, ग्रामणी, भागदुघ, तक्षा, रथकार, अक्षवाप तथा 
गोविकत्त्‌ । उपर्युक्त नामो से ठीक-ठीक पता नही चलता 
कि राजकुल तथा राजभवन के फर्मचारियों के «पार 
उनमें राजा के व्यक्तिगत सेवक ही थे या जनता के प्रति 
निधि भी । कुछ तो इनमें अवश्य ही जनता के ,त । 
थे, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, ग्रामणी, तक्षा आदि । 

राज्याभिषेक और राजसूय के अवसरो पर रत्नियो क 

धामिक और राजनीतिक महत्व होता था। (७ 9० 
माना जाता था कि राजशक्ति इन्ही के हाथ में है। र. 


मानो राजशक्ति का प्रतीक था। इसे ये सब ९ ॥# 7 
के अवसर पर राजा को सौपते थे । 


रथकार--रथ वनाने वाहा । वैदिक काल में इसकी * ० 
राजा के रत्नियो में होती थी | रथ के सैनिक तथा न्य 4 
हारिक महत्त्व के कारण समाज में रथकार का ऊंचा » 
था | राज्याभिषेक के अवसर पर रथकार भी 3,थ्थि 


होता था और राजा उससे भी रत्त ( राज्याधिकार 
प्रतीक ) की याचना करता था । 


रथक्रान्त-- १) महासिद्धसार नामक जाक्त ग्रन्थ में १९ 
ग्रन्यो की सूची लिखित है, जो ६४ के तीन खण्डो 
विभक्त है । इन तीन खण्डो के नाम हैं. विष्णुक्रान्त, < 
क्रान्त तथा अश्वक्रान्त । यह सूची यथेष्ट आधुनिक 


५४४ 


क्योकि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है तथा १९२ 
में से केवल १० ही वामकेश्वर तनन्‍त्र की सूची से 
मिलते है । 
(२) रथक्रान्त एफ प्राचीन महाद्वीप (सभवत् अफ्रीका) 

का नाम है । 

रथनवमी--आदिवन की शुक्ल नवमी अथवा कृष्ण पक्ष की 
नवमी ( हेमाद्वि ) को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । 
इस अवसर पर उपवास रखते हुए दुर्गाजी की आराधना 
या पूजा करनी चाहिए । दर्पणो, चौरियों, वस्त्रों, छत्र, 
मालाओ से सज्जित रथ में महिप (भैसा) पर विराजी 
हुई दुर्गाजी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और रथ 
को नगर की मख्य-मुख्य सडको पर धुमाकर दुर्गाजी के 
मन्दिर तक ले जाना चाहिए। रात्रि को नृत्य-गान करते 
हुए जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन दुर्गाजी की 
प्रतिमा को स्नान कराकर रथ को दुर्गाजी हो भेंट कर 
देना चाहिए | 

रथयात्रा--किसी देवता की प्रतिमा को रथ में स्थापित कर 
उसका जुलूस निकालना रथयात्रा कहलाता है । हैमाद्वि, 
कृत्यरत्नाकर, भविष्यपुराण दुर्गा देवी, सूर्य, ब्रह्माजी 
आदि की रथयात्रा कावर्णन करते है, जिसे 'पूजाप्रकाश' 
ने भी उद्धृत किया है। गदाघरपद्धति में पुरुषोत्तम की 
चारह याताओ तथा भुवनेश्वर की चौदह यात्राओं का 
वर्णन है । हेमाद्वि के मत से यह उत्सव लोगों की समृद्धि 
तथा सुस्वास्थ्य के लिए मार्गशीर्ष मास के गुक्ल पक्ष में 
आयोजित होना चाहिए । 

रथसप्तमी--माघ शुक्ल सप्तमी । इस तिथिव्रत के सूर्य देवता 
हैं। पष्ठी की रात्रि को ब्नत का सकल्प कर नियमों के 
माचरण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। मसप्तमी को उपवास 
करता चाहिए। सारथि और घोडो के सहित बनाये गये 
सुवर्ण के रथ को मध्याह्व काल में वस्नो से सज्जित कर 
एक मण्डप में स्थापित कर देना चाहिए | तदनन्तर केसर, 
पुष्पादिक से रथ का पूजन करना चाहिए । पूजनोपरान्त 
सूर्य भगवान्‌ की सुबर्ण या अन्य वस्तु की प्रतिमा वनवाकर 
रथ में स्थापित करनो चाहिए। तदनन्तर मन्त्रोच्चारण 
करके रथ तथा सारथि सहित सूर्य की पूजा की जानी 
चाहिए । पूजा में ही अपनी मन कामना भी अभिव्यक्त 
कर देनी चाहिए । उस रात्रि को गीत-सगीत, नृत्यादि 
करते हुए जागरण करना चाहिए । दूसरे दिन प्रात स्ता- 


रयनवमी-रस्मातुतीया 


नादि से निवृत्त होफर दान-दक्षिणा देने फे बाद अपने गुर 
को सुबर्ण का रथ दे देना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण 
में भगवान्‌ कृष्ण ने युत्रिष्ठिर को कम्प्रोजनरेश यशोधर्मा 
की कया सुनायी हूँ । वृद्ध यश्ञोधर्मा या पुत्र अनेक रोगो 
मे ग्रस्त था | इस ्त के आचरण से वह समस्त रोगो से 
मुक्त होऋर नक्रवर्ती सम्राट हुआ। मत्स्यपुराण में उठा 
गया हैं क्रि मन्वन्तर के प्रारम्भ में सर्य ने इसी तिथि को 
रथ प्राप्त किया धा, अतणए् इसफा नाम रयसप्तमी पड़ा । 

रथाडूसप्तमी--माघ शुक्ल पप्ठी को इस ब्रत के अनुप्ठान 
का प्रारम्म होता हैं । उस बत में उपवास तथा गन्वाक्षत 
पृष्पादि से सूर्य फी पूजा का विधान है । इस दिन सूर्य 
की प्रतिमा के सम्मुस ही शयन परना चाहिए। संप्तमी 
को भी सूर्यपपूजन तथा ब्राह्मगों को भोजन कराने का 
विधान है । यह किया प्रति मास चलनी चाहिए । वर्ग के 
अन्त में सूर्य की प्रतिमा को रब में स्थापित करवे उसहा 
जुलूस निकालना चाहिए । भविष्यपुराण (? ५९ १-२६) 
में इसे 'रघसप्तमी' बतलछाया गया है 

रम्भातृतीया--(१) ज्पेप्ठ शुक्द तृतीया को इस ग्रत का 
अनुष्ठान होता है । ब्रत रुसने वाले को पूर्वाभिमुख होकर 
पश्चान्नियों (या गारहपतय, दक्षिणास्ति, सम्य, आहृवर्नीय 
तया ऊवब्बंस्थ सूर्य) के मध्य में बंठना चाहिए । ब्रह्माजी तथा 
देवी, जो महाऊफाली, महालद्मी, महामाया तथा सरन्वती 
स्वस्था है, सम्मुस विराजमान होनी चाहिए। चारो 
दिशाओं में होम करना चाहिए | देवी के पूजन के समय 
आठ पदाव, जो 'सौभाग्याप्टक' के नाम से प्रमिद्ध हैं, 
प्रतिमा के सम्मुख रसने चाहिए। सायकाल में प्रार्यना- 
मन्त्रों के साथ भगवती रुद्राणी की कृपा प्राप्त करने के 
लिए प्रार्थना करनी चाहिए | तदनन्तर ब्रतकर्ता एक सप- 
त्नीक सद्गृहस्थ फो सम्मानित करें तथा शूर्प (सूप या 
छाज) में रसे नवेद्य को सघवा महिलाओ में वित्तरित कर 
दे । यह ब्त सामान्यत स्त्रियोपयोगी है । 


(२) इस ब्रत का यह नाम इसलिए पड़ा क्रि सर्वप्रथम 
रम्भा नाम की अप्मग ने स्पत्रीत्व की प्राप्ति के लिए इसका 
आचरण किया था | मार्गशीएष शुक्ल को यह द्वत किया 
जाता हैँ । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए 
तथा भिस्त-भिन्‍न नामो से प्रति मास पार्वती देवी की पूजा 
आराधना करनी चाहिए, यथा पार्वती मार्गशीर्ष में, 


रम्भातिरात्रव्॒त-रसेइवर 


गिरिजा पौष में | इस अवसर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पदार्थ बनाने चाहिए तथा उन्हें खाना चाहिए । 
रम्भान्रिरात्रश्षत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता हैं। तीन दिनपय॑न्‍्त इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । यह ब्रत स्त्रियों के लिए है। सर्वप्रथम स्नानादि 
से निवृत्त होकर ब्रती स्त्री को केले के पौधे की जड में 
पर्याप्त जल छोडना चाहिए तथा पोधे के चारो ओर धागा 
लपेटना चाहिए । चाँदी का केले का पौधा और उस पर 
सोने के फल वनवाकर पूजना चाहिए । त्रयोदशी को नक्त 
विधि से एवं चतुर्दशी को अयाचित विधि से आहार करके 
पूणिमा को उपवास रखना चाहिए ।। वर्ष भर उस वृक्ष को 
सींचना चाहिए। इस अवसर पर उमा तथा शिव एवं 


कृष्ण तथा रुक्मिणी की भी पुजा करनी चाहिए। तयो-, 


दक्षी से पृणिमा तक क्रमश' १३,१४ तथा १५ आहुतियो 
से हवन करना चाहिए | इस व्रत के आचरण से पुत्र तथा 
सौन्दर्य की प्राप्ति होती है तथा वैधव्य से मुक्ति मिलती 
है । रम्भा का अर्थ कदली अर्थात्‌ केला है । इसीलिए इस 
ब्रत में कदली से सम्बद्ध कार्यों का विधान है । 

रविवारक्षत--रविवार को नक्त विधि से आहार करना 
चाहिए अथवा पूर्ण उपवास रखना चाहिए। इस अवसर 
पर आदित्यहृदय भथवा महाइवेता मल्त्र का जप करना 
चाहिए । इससे ब्रती की मन कामनाएँ पूर्ण होती हैं । 

इसके सूर्य देवता हैं । स्मृतिकौस्तुमभ (५५६,५५७) तथा 
वर्षकृत्यदीपिका (४२३-४ ३६) में इस ब्रत का बडे विस्तार 
के साथ वर्णन किया गया है । 

रविव्रत--( १) माघ॒ मास में रवि के दिन तीन वार सूर्य 
का पूजन करना चाहिए । एक मास के इस आचरण से 
छ महीने का पुण्य प्राप्त होता है । 

(२) माघ मास में रविवार के दिन ब्रतारम्भ करके 
प्रति रविवार को सूर्य का पुजन करना चाहिए । एक वर्ष 
पर्यन्त इस ब्रत के अनुष्ठान का विधान है । इस बीच कुछ 
निश्चित वस्तुओ का ही आहार करना चाहिए अथवा 
क्रमष' कुछ निद्दितत वस्तुओ का खाने में त्याग करना 
चाहिए । 

रसकल्याणिनी--माघ शुक्ल तृतीया को इस न्रत का आरभ 

होता हैँ । दुर्गा इसकी देवता हैं। मधु तथा चन्दन से 

दुर्गाजी को स्नान कराकर सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण 

भाग का, तदनन्तर वाम भाग का पूजन करना चाहिए। 
६९ 


फ्डप 


भगवती के चरणो को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन कर उनके 
भिन्न-भिन्न नाम लेकर मस्तक के मुकुट तक सभी अवयवो 
को प्रणाम निवेदन करना चाहिए और इसी प्रकार पूजा 
करनी चाहिए । “माघ से कार्तिक तक प्रति मास वारह में 
से एक वस्तु का त्याग करना चाहिए। बारह बस्तुएँ ये 
हैं--नमक, गुड, तवराज, मधु, पानक, जीरक, दुग्ध, 
दछधि, घी, मजिका (रसाझा अथवा शिखरिणी), धान्यक 
(घनियाँ), शकरा । मास के अन्त में त्यक्त वस्तु को एक पात्र 
में भरकर तथा एक अन्य सुन्दर खाद्य पदार्थ रखकर दान 
करना चाहिए | वर्ष के अन्त में गौरी की सुवर्ण प्रतिमा 
का दान करना चाहिए। इस ब्रत के परिणामस्वरूप 
पाप, शोक तथा रोगों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है । 

रस के पद--वृन्दावनस्थ हरिदासी सम्प्रदाय के प्रवत्तंक 
स्वामी हरिदासजी रचित पदो का सग्रह, जो ब्रजभाषा में 
माघधुर्यभाव की उपासना का निरूपण करता है । रचनाकार 
सोलहवी शती का मध्य या अन्त है । 


रसविद्या--गोरखनाथी योगमत में जहाँ योगासन, नाडीज्ञान, 


षद्चक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि प्राप्ति का 
मुख्य उद्देष्य है, वहाँ शारीरिक पुष्टि तथा पञ्चमहाभूतो पर 
विजय की सिद्धि के लिए रसविद्या का भी विशेष स्थान 
हैं । इस रसविद्या अथवा रसायन के द्वारा अभ्यासी की 
मानसिक स्थितियो को प्रभावित किया जाता है । 


रसा--ऋगवेद के तीन परिच्छेदों (११२; ५.५३ ९,१० 


७५ ६) में रसा उस जलूघारा (नदी) का नाम हैं 

' भारत की उत्तर-पश्चिम दिशा में वहती थी । अन्य €व। 
पर (ऋग्वेद ५ ४१ १५,९ ४१ ६,१० १००, १-२) यह थ। 
पोराणिक धारा का है जो पृथ्वी के सिरे पर हैं। & 
विद्वान्‌ रसा का समानार्थक शब्द अवेस्ता का 'रन्हा' बए 
लाते है । किन्तु यह शब्द प्रारम्भिक रूप से जल के _' 
का बोधक हैं जो सरस्वती या किसी भी नदी के 'छ' 
व्यवहुत हो सकता है। वैदिक युग की राज्य-सीमा 
रसा नामक नदी पश्चिम में, गड्भा पूर्व में, उत्तर में ७ 
च्छादित पर्वत तथा दक्षिण में सिन्धु आता है । 

रसेब्वर--मध्यकालीन दावों के दो मुख्य सम्प्रदाय 
पाशुपत तथा आगमिक एवं इत दोनों के भी [तावभाण 
थे। पाशुपत के छ विभाग थे, जिनमें छठा वर्ग रसेरण 
का था। माघव ने इस (रसेदवर) वर्ग का वर्णन ' 
दर्शनसग्रह' में किया है। यह उपसम्प्रदाय अधिक ” 


५४८ 


की पूजा को छोडकर, जो रक्तिम वस्त्र धारण करने के 
उपरान्त होगी । इस अवसर पर जलाये जाने वाले दीपको 
में तेल भरना चाहिए, घी नहीं । इस ब्रत के आचरण से 
व्रती घाटियो का राजा होता है। वह्‌॒तीन वर्षों में 
मण्डलेशवर ( प्रान्तीय राज्यपाल ) तथा १२ वर्षों में पूर्ण 
राजा बन जाता है । 
राज्यव्रत--ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा 
का पूजन करना चाहिए । किसी पवित्र स्थल पर प्रात 
काल वायु का पूजन करना चाहिए, मध्याक्ल काल में 
अग्नि में सूर्योपासना तथा जल में सूर्यास्त के समय चन्द्रो- 
पासना करनी चाहिए | एक वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता चाहिए । इस आचरण से ब्नती को स्वर्ग 
की प्राप्ति होती है । यदि इसका आचरण लगातार तीन 
वर्षो तक किया जाय तो हजारो वर्ष तक स्वर्ग में निवास 
होता हैं। 
राज्याप्तिसप्तमी--फातिक शुक्ल दशमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता हैं । विश्वेदेवों ( क्रतु, दक्ष आदि ) के रूप 
में सगवान्‌ केशव का मण्डल बनाकर या ( स्वर्ण या रजत 
की ) मूर्ति रूप में स्थापित कर पूजन करना चाहिए । 
वर्ष के अन्त में स्वर्ण का दान करना चाहिए । इससे 
विष्णुलोक की प्राप्ति होती हैं। इसके अनन्तर ब्वती 
सर्वोत्तम ब्राह्मणो से युक्त राज्य का राजा हो जाता है । 
राजशेखरविलास--वीरशव मत सम्बन्धी यह कन्तड भाषा 
का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसके रचयिता षडक्षरदेव हैं । रचना- 
काल १६वी शताब्दी हैँ । 
राजसूपय--वेदकालीन सोमयज्ञ । परवर्त्ती साहित्य में यह 
राजनीतिक यज्ञ अथवा राजाओ का अभिषेक सस्कार 
माना गया है। सून्ो में इसका विशद वर्णन है किन्तु 
क्राह्मणो में इसकी मुख्य रूपरेखा प्राप्त होती, है । यजुर्वेद- 
सहिता में इसमें प्रयोग किये जाने वाले मन्त्र सुरक्षित हैं 
राजसूय की मुख्य क्रियाएँ निम्नाकित थी . 
राजा को उसके पदानुसार वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 
किया जाता था तथा उसे सम्रादचिह्न धनुष-बाण दिये 
जाते थे ।वह अभिषिश्चित होता था, किसी राजन्य के 
साथ कृत्रिम युद्ध करता था । वह आकाश में ऊपर उछल- 
कर अपने को एकछत्न शासक प्रदर्शित करता था | फिर 
व्याप्तचर्म पर चरण रखता और इस प्रकार सिंह सदृश 
शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त करता था । 


शज्यब्रत-राणायनीय 


राज्य--( १ ) अथर्ववेद तथा परवर्त्ती ग्रन्थों में नियमित 


रूप से इसका अर्थ साम्राज्यश्ञक्ति अथवा प्रभुता' है । 
शतपथ क्वा० के अनुसार ब्राह्मण इसके अधिकार के अन्दर 
नही आते और राजसूय यज्ञ में राजा का पद बढ जाता 
था। वाजपेय यज्ञ में सम्नादु का पद उच्च होता था। 
एतदर्थ सम्राट्‌ राजा से श्रेष्ठ होता था । राजसूय यज्ञ के 
वर्णन के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण राज्य, साम्राज्य, 
भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य तथा माहाराज्य 
आदि छाव्दो का प्रयोग करता है | ये राज्य के कई 
प्रकार थे । 

(२ ) राज्य के करत्तंव्यो में घर्म का सस्थापन मुख्य 
है । कौटिल्य ने राज्य ( राजा ) के इस कर्त्तव्य पर बडा 
बल दिया है--- 

तस्मात्स्वघर्मभूताना राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 

स्वधर्म सदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्‍्दति ॥॥ 

व्यवस्थितायंमर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । 

त्रय्या हि रक्षितों छोक प्रसीदति न सीदति ॥॥ 

[राजा इस वात को देखे कि प्रजा अपने स्वघर्म से विच- 
लित तो नहो हो रही है । इस कर्तव्य का पालन करता 
हुआ राजा इस लोक और परलोक में सुखी रहता है | जब 
राज्य ( लोक ) में आर्य मर्यादा सुव्यवस्थित रहती है, 
'वर्णाश्रम धर्म का ठीक-ठीक पालन होता है और घर्मशास्त्र 
( त्रयी ) में विहित नियमों से 'देश सुरक्षित रहता हूँ तब 
प्रजा प्रसन्‍न रहती है और कभी क्लेश को नही प्राप्त 
होती । ] 


राणक--कर्ममीमासा के आचार्य सोमेश्वरक्ृत न्यायसुधा' 


का ही अन्य नाम 'राणक' है। इसका रचनाकारू १४०० 
ई० के लगभग है ! 


राणायनीय---सामवेद सहिता के तीन सस्करण पाये जाते 


हैं--( १ ) कौथुमी ( २ ) जैमिनीय तथा ( ३ ) राणा- 
यनीय । राणायनीय का प्रचार महाराष्ट्र में है। इस शाखा 
की भी उपशाखाएँ बतायी जाती हैं, राणायनीय, शाक्षय- 
णीय, सत्यमुद्गल, मुदूगल, मरास्वन्च, दाज्भुन, कौथुम, 
गौतम और जैमिनीय । राणायनीय सहिता में पूर्वाधिक 
एवं उत्तराचिक दो विषय हैं । पूर्वाचिक में ग्रामगेयगान 
ओर अरण्यगान दो विभाग हैं । उत्तराचिक में ऊहगान 
तथा उद्यगान, दो विभाग हैं । इस सहिता में जितने मत्र 
हैं, पाठ मेद के साथ सभी ऋषघवेद में प्राप्त होते है । 


राति-राधासुघानिधि 


राति--ऋग्वेद ( १० ७० ६ ) में रात्रि एवं उषा को 
अग्नि का रूप कहा गया हूँ | वे एक युग्म देवत्व की 
रचना करती हैं। दोनो आकाश ( स्वर्ग ) की वहिन 
तथा ऋत की माता हूँ । रात्रि के लिए केवल एक ऋचा 
है ( १०१२७ )। 
मैकडॉनेल के अनुसार रात्रि को अन्धकार का प्रति- 
योगी रूप मानकर 'चमकीली रात कहा गया हैँ । इस 
प्रकार प्रकाशपूर्ण रात्रि घने अन्धकार के विरोघ में खडी 
होती है । 
राघा--महाभारत में कृष्ण की कथा के साथ राघा का 
उल्लेख नही हुआ है । न तो भागवत गण भौर न माच्व 
ही राघा को मान्यता देते हैँ | वे भागवत पुराण के बाहर 
नही जाते हैँ । किन्तु सभी परवर्त्ती सम्प्रदाय, जो अन्य 
कुछ महापुराणो को महत्त्व देतें हूं, राधा को मान्यता 
देते है । 
भागवत पुराण में एक गोपी का कृष्ण इतना सम्मान 
करते हैं कि उसके साथ अकेले घूमते हैँ तथा अन्य 
गोपियाँ उसके इस भाग्य को देखकर यह अनुमान करती 
है कि उस गोपी ने पूर्व जन्म में अधिक भक्ति से कृष्ण की 
आराघना की होगी । यही वह स्रोत हैं जिससे राधा नाम 
की उत्पत्ति होती हैं । यह शब्द “राघ' धातु से निर्मित है, 
जिसका अर्थ है सोच-विचार करना, सपन्‍्न करना, आनन्द 
या प्रकाण देना । इस प्रकार राधा “उज्ज्वल आनन्द देने 
वाली है। इसका प्रथम कहाँ उल्लेख हुआ, यह कहना 
कठिन हूँ। एक विद्वान्‌ के मत से राघा का प्रथम 
उल्लेख 'गोपालतापनीयोपनिपद्‌” में हुआ है जहाँ राधा' 
का वर्णन है और वह सभी राघा-उपासक् सम्प्रदायो 
द्वारा आदूृत है। आचार्य निम्ब्रार्क का सम्प्रदाय राधा को 
सर्वप्रथम और सर्वोपरि मान्यता देता है। विष्णुस्वामी 
सभ्रदाय भी राघा को स्वीकार करता हैं| परम्परागत 
मध्व, विष्णुस्वामी, फिर निम्बार्क क्रमबद्ध मागवत वैष्णवो 
के आचार्य है । मघ्व राधा का वर्णन नही करते । विष्णु- 
स्वामी-साहित्य वहुत कुछ मध्व से मिलता-जुलता है, जब 
कि निम्वार्क ने राधा को विशेषता देकर नया उपासना- 
क्रम चलाया। मब्व के पूर्व उत्तर भारत में राधा सम्बन्धी 
गीत गाये जाते थे तथा उनकी पूजा भी होती थी, 
क्योकि जयदेव का गीतगोविन्द वारहवी शताब्दी के अन्त 
की रचना है। बगारू में माना जाता है कि जयदेव 
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निम्बाक मत के अनुयायी थे | फिर भी गीतगोविन्द में 
राधा प्रेयसी हैं, जबकि निम्बार्क राधा को क्षष्ण की 
स्वकीया पत्नी मानते हैं। यद्यपि राघा-सम्प्रदाय के 
पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैँ, किन्तु अनुमान 
लगाया जाता हैँ कि भागवत पुराण के आधार पर वुन्दा- 
वन में राधा की पूजा ११०० ई० के लगभग आरम्भ 
हुई । फिर यह्‌ वगारू तथा अन्य प्रदेशों में फंछी । इस 
अनुमान को ऐतिहासिक तथ्य मान लें तो जयदेव की 
राघा सम्बन्धी कविता तथा निम्वार्क एवं विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायो का राघावाद स्पष्ठ रूप से समझा जा सकता 
हैं। तव यह सम्भव हैँ कि निम्बाक्क ने अपने राधावाद 
को वुन्दावन में विकसित उस समय किया हो जब 
विष्णुस्वामी अपने सिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार कर रहे 
हो | दे० 'राघावल्लमीय' । 
राधावललभ (सम्प्रदाय)--(राधा के प्रिय) कृष्ण का उपा- 
सक एक प्रेममार्गी सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना देवबन्द 
(सहारनपुर) के पूर्वनिवासी गोस्वामी हरिवशजी ने वुन्दा- 
वन में की । 


राघावललभीय--गोस्वामी हरिवश उपनाम हितजी आरम्भ 


में माघ्वो तथा निम्बार्कीं के घनिष्ठ सम्पर्क में थे । किन्तु 
उन्होने अपना नया सम्प्रदाय सन्‌ १५८५ ई० में स्थापित 
किया, जिसे राघावललभीय कहते हैँ । इस सम्प्रदाय का 
सबसे प्रमुख मन्दिर वृन्दावन में वर्तमान है, जो राघा के 
वल्लभ (प्रिय) कृष्ण का मन्दिर है । सस्थापक के त्तीन ग्रन्थ 
उपलब्ध होते है--राधासुधानिधि ( १७० सस्क्ृत छन्दो 
में ), चौरासी पद तथा स्फुट पद ( हिन्दो )। इस प्रकार 
हितजी ऐसे भक्त हैं जो राघा को कृष्ण से उच्च स्थान 
देते हैं । सम्प्रदाय के एक सदस्य का मत हूँ कि कृष्ण राधा 
के सेवक या दास हैं, वे ससार की सुरक्षा का काम कर 
सकते हैं, किन्तु राघा रानी जैसी वंठी रहती हैं । वे (कृष्ण) 
राघा के मंत्री हैं । राघावललभीय भक्‍त राघा की पुजा- 
आराधना द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना अपना लक्ष्य 
मानते हैं । 


राघाष्टमी--भाद्रपद मास के शुक्र पक्ष की अष्टमी को 


राघा अष्टमी कहते हैं । रावा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 
सप्तमी को उत्पन्त हुई थी | अष्टमी को राधा का पूजन 
करने से अनेक गम्भीर पाप नष्ट हो जाते हैं । 


राघासुधानिधि---राघावल्लभीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र 
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ग्रन्थ | यह सस्कृत का पद्मात्मक मबुर काव्य है जिसमें राधा- 
जी की प्रार्थना को गयी हैं। दे” “राबावललमीय' । 
राधास्वामी मत--उपनाम 'सन्तमत' । इसके प्रवत्तंक हुजूर 
राघास्वामी दयालु थे, जिन्हें आदरार्थ स्वामीजी महाराज 
कहा जाता था। जन्मनाम शिवदयालुसिह था। इनका 
जन्म खत्री वश में आगरा के मुहल्ला पन्‍्तीगली में विक्रम 
स० १८७५ की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को १२॥ बजे रात 
में हुआ । छ सात वर्ष की अवस्था से ,ही ये कुछ विशेष 
लोगो को, परमार्थ का उपदेश देने लगे। इन्होने किसी 
गुरु से दीक्षा नही ली, हृदय में अपने आप परमार्थज्ञान 
का उदय हुआ | १५ वर्षों तक छगातार ये अपने घर की 
भीतरी कोठरी में वैठकर, सुरत शब्दयोग फा अस्यास करते 
रहें । बहुत से ,्रेमी, सत्सगियो के अनुरोध और विनती पर 
आपने सवत्‌ १९१७ की वसन्तपश्चमी से ,सार्वजनिक उप- 
देश देना प्रारम्भ किया और तब से १७ वर्ष तक लगातार 
सत्सज्र जारी रहा | इस अवधि में देश-देशान्तर के बहुत 
से हिन्दू, कुछ मुसलमान, कुछ जैन, कोई-कोई ईसाई, सब 
मिलकर लगभग ३००० स्त्री-पुरुषो ने सन्‍्तमत या 
स्वामी पथ का उपदेश लिया। छनमें दो-तीन सौ के 
लगभग साधु थे। स्वामीजी महाराज ६० वर्ष की अव- 
स्था में स० १९३५ वि० में राघास्वामी लोक को पवारे । 
आप का स्थान 'हुजूर महाराज' राय सालियराम बहा- 
दुर्र माथुर में लिया, जो पहले उत्तर-प्रदेश के पोस्टमास्टर 
जनरल थे। इन्ही के गुरुभाई जयमरूसिह ने व्यास 
( पजाव ) में, वावा बग्गासिह ने तरनंतारन में और 
वावा गरीवदास ने दिल्ली में अलग-अलग गहियाँ स्थपित 
की । परल्तु मुख्य गद्दी आगरे में तब तक रही जब तक 
हुंजूर महाराज सद्गुरु रहें । इनके वाद महाराज साहव 
पढित ब्रह्मशकर मिश्र गद्दी के उत्तराधिकारी हुए | इनके 
पदचात श्री कामताप्रसाद सिन्हा उपनाम सरकार साहब 
गाजीपुर में रहे और वुआजी साहिबा स्वामीवाग की देख- 
रेख करती रही । सरकार साहव के उत्तराधिकारी सर 
आनन्दस्वरूप 'साहवजी महाराज हुए जिन्होने आगरा 
में दयाहुवाग की स्थापना की । का 
इस प्रकार पनय की स्थापना के ७० वर्षों के भीतर 
मुख्य गद्दी के अतिरिक्त सात गदियाँ और चल पडी । इस 
पन्‍्य में जाति-पाँति का बन्धन नही है । हिन्दू सस्कृति का 
विरोध अथवा बहिष्कार तो नही है, परन्तु उसकी ओर से 
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उदासीनता अवश्य हैं । यह सुधारवादी सम्प्रदाय है । 
राधास्वामी पन्‍्य केवल निर्गुण योगमार्ग का साधक कहा 
जा सकता हैं । 

राम--विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते है, साथ ही विष्णु 
के दो अवतारो ( राम तथा कृष्ण ) के प्रति भक्ति रखने 
वाले भी वैष्णव धर्मावलम्बी ही माने जाते हैं । राम सम्प्र- 
दाय आधनिफ भारत के प्रत्येक कोने में व्याप्त हो रहा है । 
वाल्मीकि रामायण में राम का ऐड्वर्य स्वरूप तथा चरित्र 
बहुत ही उच्च तथा आदर्श नैतिकता से भरपुर है। पर- 

| वर्त्ती कवियों, पुराणो और विशेष कर भवभूति ( आठवी 
शताददी का प्रथमार््ध ) के दो सस्कृत नाटकों ने राम के 
चरित्र को और अधिक व्याप्ति प्रदान की । इस प्रकार 
रामायण के नायक को भारतीय जन ने विष्णु के मवत्तार 
की मान्यता _ प्रदान की । इस वात का ठीक प्रमाण नही 
हैं कि राम को विष्णु का अवतार कब माना गया, किन्तु 
कालिदास के रघुवश काव्य से स्पष्ट है कि ईसा की आर- 
म्भिक शताब्दियो में यह मान्यता हो चुकी थी। वाय- 
पुराण में राम के देवी गुणो का वर्णन हैं। -१०१४ ई० में 
अमितगति नामक जैन लेखक ने राम का सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त 
और रक्षक रूप में वर्णन किया हैं । 


, यद्यपि राम का देवत्व मान्य हो चुका था -परन्तु राम- 
- उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीर्घ काल में था, इस बात 
(का प्रमाण नही, मिलता । किन्तु यह मानना पढडेग्रा कि 
११वी शताब्दी के वाद रामसम्प्रदाय का आरम्भ हो 
'चुका था ।- तेरहवी छाताब्दी में उत्पन्त मध्व, जो एक 
वेष्णव सम्प्रदाय के स्थापक थे, हिमालय के बदरिकाश्रम 
से राम की मूर्ति लाये, तथा अपने शिष्य नरहरितरीर्थ को 
उडीसा की जगन्नाथ पुरी से राम की आदि मूर्ति छाने को 
भेजा (लगभग १२६४ ई० में) । हेमाद्वि (तेरहवी शताब्दी के 
उत्तरार्द्ध ) ने रामजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उसकी 
, तिथि चंत्र शुक्ल नवमी का उल्लेख किया है । आज भारत 
के प्रत्येक नागरिक की जिह्ला पर रामनाम व्याप्त हैं, 
चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या सम्प्रदाय का हो । जब 
दो व्यक्ति मिलते हैँ तो एक-दूसरे का स्वागत राम राम 
कहकर करते है । बच्चों के नामों में 'राम” का सर्वाधिक 
प्रयोग भारत में हुआ है । मृत्युकाल तथा दाहसस्कार पर 
राम का ही स्मरण होता है । - 
रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य परवर्त्ती हैँ । 


रामोत्तरतापनीय उपनिषद्‌-रामचरितसानस 


रामपूजा के अनेक पद्धतिग्रन्थ हैं। सात्वत सहिता इनमें 
से एक है। अध्यात्मरामायण में जीवात्मा एवं राम का 
तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है। इसका १५वाँ प्रकरण 
'रामगीता' है । भावार्थ रामायण एकानाथ नामक महाराष्ट्रीय 
भक्तरचित १६वीं शताब्दी का ग्रन्थ हैं। मद्रास से एक 
अन्य रामगीता प्रकाशित हुई हैं जो बहुत ही आधुनिक 
हैं । इसके पात्र राम और हनुमान्‌ हैं तथा इसमें १०८ उप- 
निषदो की सामग्री का उपयोग हुआ है । राम सम्प्रदाय 
का महान्‌ उच्च ग्रन्थ है रामचरितमानस जिसे वाल्मीकीय 
रामायण के हिन्दी प्रतिरुप गोस्वामी तुलसीदास ने 
प्रस्तुत किया है । भगवद्गीता तथा भागवत्त पुराण जैसे 
कृष्णसम्प्रदाय के जैसे लिए हैं, वैसे ही तुलसीदासकृत राम- 
चरिंतमानस तथा वाल्मीकि रामायण रामसम्प्रदाय के 
लिए पारायण ग्रन्थ है । 
रामानुजाचार्य की परम्परा में स्वामी रामानन्द ने 
१४वीं जत्ताव्दी में 'रामावत' उपनामक रामसम्प्रदाय की 
स्थापना की । कील्हृदास नामक एक सन्‍्त ने रामानन्द से 
अरूुग होकर खाकी' सम्प्रदाय प्रचलित किया । दे० 
श्रीराम । ' 
रामोत्तरतापनीय उपनिषदू--राम सम्प्रदाय की यह उप- 
निषद्‌ प्राचीन उपनिपषदो के परिच्छेदो के गठन से बनी है 
झौर परवर्त्ती काल की है । 
रामकृष्ण--(१) कर्ममीमासा के एक आचार्य ( १६०० 
वि०) जिन्होंने परार्थशारथि मिश्र द्वारा रचित 'शास्त्र- 
दीपिका की 'सिद्धान्तचन्द्रिका' नामक टीकां लिखी । 
(२) विद्यारण्य के एक शिष्य का नाम भी रामकृष्ण 
था, जिन्‍्होने 'पञ्नरदंशी' की टीका लिखी । 
रामक्ृष्ण दीक्षित--लाट्यायन श्रौतसूत्र ( सामवेद ) के एक 
भाष्यकार। साममन्त्रो पर जो सामवेद का व्याकरण ग्रन्थ 
हैं और जिसका एक नाम 'सामलक्षणम्‌--प्रा तिशाख्य- 
सूत्रम! भी है, उस पर रामकृष्ण दीक्षित ने वृत्ति लिखी है । 
रामकृष्ण परमहंस--कलकत्ता के_ निकटस्थ दक्षिणेंश्वर के 
स्वामी रामक्ृष्ण परमहस प्रसिद्ध शाक्त महात्मा थे । इनके 
एक गुरु तोतापुरी दसनामी सन्यासियों की शाखा के थे । 
ये 3च्च कोटि के साधक सत थे। कहते हैं कि स्वय भग- 
वती दुर्गा ने दर्शन देकर इनको कृतार्थ किया था । इनके 
नाम को अमर किया इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
ने। इनके प्रयत्नो के फलस्वरूप रामकृष्ण परमहस के नाम 
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पर न केवल भारतव्यापी वरन्‌ विश्वव्यापी मिशन कार्य- 
रत है जो अनेकानेक क्षेत्रों में, देश व विदेशों में अपनी 
सेवाएँ वितरित कर रहा हैं। इस मिशन की देख-रेख में 
शैक्षणिक सस्थाएँ, औपधालय, पुस्तकालय, अनाथारूय 
एवं साधनाश्रम, मठ आदि चल रहे हैं । 
रामकृष्ण--महाराष्ट्र के भागवत लोग आज भी प्राचीन 
भागवत मन्त्र 'ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय' का प्रयोग 
करते हैं, जबकि सार्वजनिक प्रयोग में विष्णुस्वामी मन्त्र 
'राम कृष्ण हरि ही प्रचलित है । 
रामगीता-दे० राम । 
रामचन्धगुह्मसुत्रपद्धति---रामचन्द्र नामक एक विद्वान ने 
नैमिपारण्य में रहकर शाखायनगृह्मसूत्र का एक भाष्य 
रचा है। इसे रामचन्द्रगुह्मसू त्रपद्धति कहते हैं । 
रासचद्धती्---आनन्दतीर्थ (वैष्णवाचार्य मध्व) ने ऋग्वेद- 
सहिता के कुछ अशो का इलोकबद्ध भाष्य किया था। 
रामचन्द्रतीर्थ ने उस भाष्य की टीका लिखी है । 
रामचन्द्रदोलोत्सव--चैत्र शुक्ल तुतीया को इस उत्सव का 
विधान हैं। रामचन्द्रजी की प्रतिमा झूले में विराजमान 
'कर उसे एक मास तक झुलाना चाहिए। जो लोग राम 
की प्रतिमा को झूला झूलते हुए देखते हैं उनके सहस्नो 
जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं । 
रामचरन---कबीर की शिक्षाओ से प्रभावित होकर अनेक 
छोटे-मोरे सम्प्रदाय स्थापित हुए । इनमें रोमसनेही" 
सम्प्रदाय भी एक है। इसके सस्थापक थे महात्मा राम- 
चरन, जिनका स्थितिकाल १८वीं शताब्दी का उत्तरा्ष 
कहा जाता है । रामचरन ने अपनी शिक्षाओ और भजनो 
का सग्रह वानी' नोम से लिखा हैं । ॥ 
रामचरितमानस--यह रामसम्प्रदाय का पवित्र, पठनीय 
और प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसकी रचना लगभग १५८४ 
ई० में काशी में गोस्वामी तुलसीदास ने की । इसकी 
भाषा अवधी है, किन्तु इस पर ब्रजभाषा और भोजपुरी 
का भी प्रभाव है ।ः इसकी अधिकाश सामग्री वाल्मीकीय 
रामायण से ली गयी है । परन्तु इस ग्रन्थ में भारतीय 
परम्परा का साराह्ग सगृहीत और प्रतिपादित है । 
रामचरितमानस में निवनन्‍्ध रूप से भगवान्‌ राम का 
“चरित्र चणित है । इसमें सात सोपान अथवा काण्ड हैं-- 
(१ ) बालकाण्ड , ( २) अयोध्याकाण्ड (३ ) भरण्य- 
'काण्ड (४) किष्किन्धाकाण्ड, (५) सुन्दरकाण्ड 
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(६ ) लकाकाण्ड ( ७) उत्तरकाण्ड । रामचरितमानस 
मूलत काव्य है किन्तु इसका उद्देष्य है भारतीय धर्म और 
दर्शन का प्रतिपादन करना । इसलिए इसमें उच्च दार्श॑- 
मिक विचार, धामिक जीवन और सिद्धान्त-नवर्णाश्रम, 
अवतार, ब्रह्मनिस्पषण और. ब्रह्मसाधघना, सगृण-निर्गुण, 
मू्तिपूजा, देवपूजा, गो-ब्राह्मण रक्षा, वेदमार्ग का मण्डन, 
अवैदिक और स्वच्छन्द पन्‍थो की आलोचना, कुशासन की 
निन्‍दा, कलियुगनिन्दा, रामराज्य की प्रशसा आदि विपयों 
का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। इसी प्रकार पारिवारिक 
सम्बन्ध और प्रेम, पातिब्रत, पत्नीत्रत, सामाजिक व्यवहार, 
नैतिक आदर्श आदि का विवेचन भी इसमें यत्र-तत्र भरा 
पडा है। मध्ययुग में जव चारो ओर से हिन्दू धर्म के 
ऊपर विपत्तियो के बादल छाये हुए थे गौर वेद तथा 
शास्त्रो का अध्ययत शिथिल पड गया था, तब इस एक 
प्रन्य ने उत्तर भारत में हिन्दू धर्म को सजीव और 
अनुप्राणित रखा । लोकभापषा में होने से सर्वसाघारण पर 
इसका प्रभाव व्यापक रूप से पडा । महाभारत की तरह 
इस ग्रन्य ने भी एक प्रकार से सहिता का रूप घारण 
किया | घामिक भौर सामाजिक विषयों पर यह उदाहरण 
का काम देने छूगा । इसकी लोकप्रियता का रहस्य था 
इसकी समन्वय की नीति | इसलिए सभी घामिक सम्प्रदायों 
नें इसका आदर किया । इस एक ग्रन्थ ने जितना छोक- 
सज्जुल किया है उतना बहुत से पन्‍य और सम्प्रदाय भी 
मिलकर नही कर पाये | 
रामजयन्ती--भगवान्‌ राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को 
हुआ था, इसलिए यह जयन्ती चैत्र शुकल नवमी को मनायी 
जाती हैं। इस अवप्तर पर ब्रत, पूजा, कीर्तन, मज़ुल- 
वाद्य, नाच, गान आदि होता है ! 
रामटेक---वनवास के समय राम के टिकने का स्थान या 
पड़ाव । यह एक तीर्थ हैं। नागपुर से रामटेक स्टेशन 
२६ मील है| वहाँ से बस्ती एक मील है । पास में राम- 
गिरि नामक पर्वत है । ऊपर श्रीराममन्दिर है। सामने 
वराह भगवान्‌ की मूति है। दो मील पर रामसागर 
तथा अम्बासागर नामक दो पवित्र सरोवर हैं। इनके 
किनारे कई मन्दिर है । रामटेक में एक जैनमन्दिर भी 
हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास के मेघदूत का 
रामगिरि यही है । दे० मिराशी कालिदास! । 
रामतीयं स्वामी-- १) वेदान्तसार के टीकाकार। 


रामजयन्ती-रामनयमो 


वेदान्तसार के प्रणेता स्वामी संदाननद्र सोलट्यी शताब्दी 
में वर्तमान थे । नूर्िह सरस्वती ने स० १५९८ विक्रमी 
में वेदाल्तमार की पहली टीका लिसी थी, रामतीर्य 
उनके परवर्ती थे। अत उनका स्थितियाल सत्रहवीं 
शताब्दी होना चाहिए । उनके गुर स्थामी उष्णनीर्थ थे । 
स्थामी रामतीर्थ ने 'सक्षेपणारीरक मे ऊपर “अन्ययार्य 
प्रकाशिका' एवं घद्भुराचार्यकृत 'वेदान्तसार! पर विद्वन्मनो- 
रण्जिनी! नाम की टीका लिखी हैं। इसके अतिरिक्त 
उन्होने एक टीका मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी ह््सी हैं । 

(२ ) अबच्यात्म ज्ञान और त्यागन्वैराग्य के लिए 
प्रसिद्ध आधुनिक काल फे एक आदर्श सन्‍्यागी । ये पजाब 
में उत्पन्न और तीर्थराम नाम से प्रसिद्ध गणित के 
अध्यापक थे | विरक्त अवस्था में ये रामतीर्य या राम 
वादणाह' कहलाते थे। देश-विदेश में पर्यटन करते हुए 
अन्त में ये उत्तराखण्ड में तपस्या करने छगे और इसी क्रम 
में गगाप्रवाह में बरह्मलीन हो गये । 


रामदात--( १ ) महाराष्ट्र के भातों में प्रसिद्ध मत, रामा- 


नन्‍्दी मत से प्रभावित भौर कवि महात्मा नारायण हुए । 
पीछे इनका नाम समर्थ रामदास पद्ा | स्थितिकाल 
१६०८ से १६८१ ई० तक था । इनकी कविता सामान्य 
लोगो द्वारा उतनी ग्राह्मय नही हुई, जितनी विचारशीछ 
ज्ञानियो द्वारा आदत हुई । १६५० ई० के बाद महाराज 
दिवाजी पर इनका वड़ा प्रभाव हो गया था । 'दासवोध' 
नामक इनकी पुस्तक घामिक से अधिफ दार्शनिक है । 
रामदासी नामक एक लघु सम्प्रदाय इनके नाम से प्रचलित 
है । इसका अपना साम्प्रदायिक चिह्न तथा पवित्र मन्त्र है। 
केन्द्र हैं इसका सतारा के निकट सज्जनगढ़, जहाँ रामदास- 
जी को समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर एवं रामदासी 
मठ है। वहाँ इस सम्प्रदाय के अनेक साधु रहते हैं । 

(२ ) सिक्‍खो के दस गुरुओं में से तीसरे गुरु रामदास 
थे। ये अमरदास के शिष्य थे । इन्होने अनेक पद लिखे है 
जो “गनन्‍्थ साहव' में सगृहीत है । 


रामदासोी पथ--दे० 'रामदास' । 
रामनवमी--चैत्र शुक्ठ नवमी को रामनवमी कहते हैं । 


इसी दिन भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था । इस दिन 
वैष्णव मन्दिरों में राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है । 
बहुत से तीर्थों में इस तिथि को मेला भी छगता है, अयोध्या 
पुरी में विद्योप समारोह होता है । 


रामताथ दोव-रामराज्य 


| 


रामनाथ शेव--त्रिपुरा ग्रामवासी प० रामनाथ शौवग्रन्य- 
विशारद ने सन्देहभूमिका नामक एक पुस्तक लिखी है । 
शिवपुराण की विषयसूची का यह एक मात्र साधन है । 

रामनामलेखनवत--इस ब्रत का प्रारम्भ रामनवमी को 
अथवा किसी भी दिन किया जा सकता हैं। श्री राम 
का नाम एक लक्ष या एक कोटि बार लिखा जाता है । 
राम के नाम का एक भी अक्षर महापातको को नष्ट 
करने में समर्थ है (एककऊमक्षर पुसा महापातकनाशनम्‌) । 
इस ब्रत के अनुसार लिखित रामनाम का पोडणशोप- 
चार पूजन करना चाहिए। राम के नाम में अद्मुत चम- 
त्कार भरे हुए हैं, इस कारण १०८ या १००० बार राम- 
नामजपने का प्रचलन हो गया है । दे० ब्रत्तराज, ३३०- 
३३२। 

रामपूर्वतापतीयोपनिषदू---इस उपनिपद्‌ के पर्यालोचन से 
जान पडता हैं कि इसकी रचना के समय या इससे पूर्व 
रामोपासक सम्प्रदाय प्रचलित था। इसमें राम को 
अवतारब्रह्म माना गया हैं तथा “रा रामाय नम “ यह 
मन्त्र कहा गया हैं। इसमें एक रहस्यमय यन्त्र भी अकित 
हैँ जो मुक्ति तथा आनन्ददायक कहा गया है । एक पवित्र 
शब्द भी लिखा गया है, जो पवित्र मन्त्र का वाहक है । 

रामभक्त--तमिल देश में आज कोई विशिष्ट रामभक्‍त 
सम्प्रदाय नही है, किन्तु वहाँ 'रामभक्‍तो' “अर्थात्‌ 
साथुओ की भरमार है, जो राम के भजन घ्यान से ही 
मुक्त प्राप्ति का विद्वास करते हैं । ये वहां के प्राचीन 
रामभक्‍त सम्प्रदाय के अवशेष हैं । 

राम भागवावतार--ऐतरेय ब्राह्मण में राम भार्गवावतार 
का वर्णन है। पुराणों के अनुसार राम ( भार्गव ) विष्णु 
के प्रसिद्ध अवतारो में से है, जो परशुराम भी कह- 
लाते हैं । 


राम मिश्र--श्री वैष्णव सम्प्रदाय के एंक आचार्य, जो नाथ 


मुन्ति के प्रथिष्य तथा पुण्डरीकाक्ष के शिष्य थे। राम 
मिश्र के उपदेश के प्रभाव से यामुनाचार्य राजसम्मान छोड- 


कर रज़ुनाथजी के सेवक हो गये थे। एक तरह से 


सन्यासी यामुनाचार्य के ये गुरु थे। राममिश्र के वारे में 
विज्येप वातें नही ज्ञात है । 


राममोहन राय--वज्भाल के प्रकाण्ड विद्वान, सुधारक और 


ब्रह्मममाज के आदि प्रवर्त्क । स० १८२५ वि० में एक 
ब्रह्मण जमीदार के घर हुगली जिले के राघानगर में 
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राजा राममोहन राय का जन्म हुआ । आरम्भ में इनकी 
शिक्षा पटना में अरवी-फारसी के माव्यम से हुई। इस्छाम 
का इन पर बडा प्रभाव पडा, फिर इन्होने काशी में 
सस्कृत का पूरा अध्ययतत किया । एक ओर वेदान्तदर्शन का 
अध्ययन तथा दूसरी ओर सूफी मत का अध्ययन करने 
के फलस्वरूप ये ब्रह्मवादी हो गये, मूर्तिपूजा के विरोधी 
तो प्रारम्भ से ही थे। वाईस वर्ष की अवस्था से अग्रेजी 
पढ़कर ये ईसाइयो के सम्पर्क में आ गये । ईसाई धर्म के 
मल तत्त्व को समझने के लिए इन्होने युनानी और इंत्रानी 
भाषाएँ पढी और ईसाइयो के त्रित्वाद और अवतार- 
वाद का खण्डन किया । अन्त में जाति-पाँति, मृर्तिपुजा, 
बहुदेववाद, अचत्तारवाद आदि हिन्दू मन्तव्यों के विरुद्ध 
प्रचार करने ओर एक ब्रह्म की उपासना करने के लिए 
स० १८८५ वि० के भाद्रपद मास में इन्होने 'ब्रह्मसमाज' 
की स्थापना की । पहले इस सस्था में राममोहन राय 
सावारण सदस्य की तरह सम्मिलित हुए । वास्तव में ये 
ही उसके प्राण थे। तीन वर्ष पदचात्‌ ये दिल्ली के 
वादशाह की ओर से राजा की उपाधि और दौत्य कर्म 
का अधिकार लेकर इस्लेंड गये । वही स० १८९० वि० 
की आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को ज्वरग्रस्त होकर ब्रिस्टल 
में शरीर छोडा । इसी नगर में उनकी, समाधि बनी 
हुई है । 

रामरंजा पथ--सिक्‍खो में सहिजधारी और सिंह दो सम्प्रदाय 
हैं । इनके भी अनेक पथ है | सहिजधारियों के छ पथ हैँ 
तथा सिंहो के तीन | रामरजा पथ सहिजधारियों की एक 
शाखा हैं। इस पथ के चलाने वाले गुरु हरराय के पुत्र 
रामराय थे । 


रामराज्य--हिन्दू राजनीति में राम को आदर्श राजा एवं 
वेण को अधम माना गया है। भआाज भी अच्छी राज- 
व्यवस्था के लिए 'रामराज्य' शब्द का प्रयोग होता है । 
महात्मा गान्धी उसी 'रामराज्य की कल्पना भारतीयों के 
समक्ष रवा करते थे। सक्षेप में रामराज्य की कल्पना 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस रामायण में इस 
प्रकार की है 
देहिक देैविक भौतिक तापा। 
रामराज्य सपनेहँ नहिं व्यापा ॥ 


| राम के राज्य में दैहिक, देविक तथा भौतिक तीनो 


प्प्ड 


प्रकार के दु ख किसी को स्वप्न में भी नहीं हुए । | पूरे 
विवरण के लिए दे० रामचरितमानस, उत्तर काण्ड | 

रामराय--सिक्‍सखों के गुरु हरराय के पुत्र का नाभ रामराय 
था। इन्होंने रामरंजा पथ ( सहिजधारियों को एक 
शाखा ) चलाया । देखिए 'रामरजा ! 


रामलोला--रामायणकया का नाठकीय रूप । उत्तर भारत 
के प्रमुख गाँवों तथा नगरो में शारदीय दुर्गोत्सव के समय 
रामलीला प्रदर्शत होती है। रामछीला का प्रचलन 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने प्रारम्भ किया था। इसमें 
रामायण के मुख्य-पुस्य स्थल, रामजन्म, यज्ञरक्षा, 
स्वयवर, वनगमन, सूर्पणखानासिका कर्त्तन, सीताहरण, 
राम सुग्रीव-मैत्री, सीता की खोज, राम-रावण युद्ध, 
भरतमिलाप, रामराजसिंहासनप्राप्ति आदि दृश्य नाट- 
कीय ढग से दिखाये जाते हैं। समस्त भारत में काणी 
एवं रामनगर की रामलीलायें प्रसिद्ध हैं । रामलीला 
की प्रत्येक घटना के प्रदर्शन के लिए यहाँ अलग-अरूग 
स्थान बने हुए हैं । रामलीला की व्यवस्था भृतपूर्व काशी- 
नरेश की ओर से होती है । 
रासमविजय--महाराष्ट्र भक्तो में सन्त श्रीधर ( १६७९- 
१७२८ ) भी प्रसिद्ध हैं। इनकी लोकप्रिय रचना है 
“रामविजय । 
रामसनेही सम्प्रदाय--इसके प्रवर्त्तक महात्मा रामचरन हैं । 
सम्प्रदाय की स्थापना १६५० ई० के लगभग हुई । राम- 
चरन ने अनेक वानियाँ एव पद रे है । इस सम्प्रदाय के 
तीसरे गुरु दुल्हाराम ने १०,००० पद एवं ४,००० दोहे 
रखे थे । इनके प्रार्थनामन्दिर रामद्वारा कहलाते हैं जो 
अधिकाश राजस्थान में पाये जाते हैं । पूजा में गान तथा 
शिक्षा सम्मिलित हैं । इनका मुख्य केन्द्र शाहपुर है, किन्तु 
ये जयपुर, उदयपुर तथा अन्य स्थानों में भी रहते हैं । 
इनके अनुयायी गृहस्थों में नही हैं ॥ अतएव यह सम्प्रदाय 
अवनति पर है और केवल कुछ साथुओं का वर्ज मात्र रह 
गया है । 
रामाई पण्डित--मयूर भट्ट की व्याख्या में 'घर्म' नामक 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है | यह सम्प्रदाय बौद्ध 
' तात्रिकवाद का अवशेष था। इस सम्प्रदाय का पहली 
प्राप्त रचना श्न्य पुराण हैं जिसके रचयिता रामाई 
पषिडित हैं। यह ११वीं शताब्दी की रचना है। रामाई 


रामराय-रामानन्द 


पण्डित ने इसमें “धर्म सम्प्रदायों के घामिक दर्शन एवं 
यज्ञादि का वर्णन किया है | देखिए मयूर भट्ट । 


रामाचार्य--माष्व मतावलम्वी आचार्य । व्यासराज इनके गुरु 


थे। रामाचार्य ने 'तराज्जेणी! नामक वेदान्त व्याम्या में 
अपना कुछ परिचय दिया है । इनके विद्वानू पिता का नाम 
विश्वनाथ था, जन्म व्यासकुंछ के उपमन्यु गोत्र में हुआ 
था । ये गोदावरी के तट पर अधपुर नामक गाँव में रहते 
थे । बडे माई का नाम नारायणाचार्य था। कहते है, अपने 
गुरु की आज्ञा से इन्होने मचुमृदन सरस्वती का विद्याशिष्यत्व 
ग्रहण किया और उनके बद्रतमत का तात्पर्य जानकर बाद 
में अद्वेत्मत का खण्डन किया । इससे इनका काल सत्रहवी 
शताब्दी ज्ञात होता है । इन्होने न्‍्यायामृत की टीका तर- 
ज्िणी' के नाम से लिखी थी। तराष्डिणी से इनके 
अपूर्व पाण्डित्य का पता लगता है । इसमें इन्होंने अद्टैत 
मत का खण्डन और माध्व मत का प्रतिपादन किया है । 
ब्रह्मानन्द सरस्वती ने तरद्धिणीकार रामाचार्य के मत का 
खण्डन करने के लिए “अहतमिद्धि! पर लघुचन्द्रिका' नामक 
टीका लिखी हैँ । 

रामाज्ञाप्रन्‍्न--गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में एक 
'रामान्ञाप्रदन! भी हैँ । यह पतद्यों का सद्भुलन है, जिसका 
प्रयोग यात्रारम अथवा किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को आरम्भ 
करते समय शकुन के रूप में करते हूँ । इसकी सामग्री 
रामचन्द्रजी का जीवनचरित है जो सात काण्डो में है । 
शकुन का विचार एक पद्य को चुनकर [ विना देखे ) 
करते हैं । गोस्वामीजी के एक मित्र पडित ग्रगाराम 
ज्योतिपी काशी में प्रहलादघाट पर रहा करते थे । 
रामाज्ञा अ्रश्न उन्ही के अनुरोध से रचित माना जाता है । 

रासातन्द--उत्तर भारत में रामभविति को व्यापक रूप देने 
वाले वैष्णव महात्मा । इनके पूर्व अनेक वैष्णव भक्त हो 
चुके है, जिनमें नामदेव तथा त्रिलोचन महाराष्ट्र प्रान्त में 
एवं सदन तथा वेनी आदि उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहे हैं । 
किन्तु वास्तविक रामोपासक सम्प्रदाय स्वामी रामानन्द 
से प्रचलित माना जाता है । इनका नाम आधुनिक हिन्दू 
धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु दुर्भाग्यवश इनके 
बारे में बहुत कम वृत्तान्त ज्ञात हैं । इनके जीवनकाल की 
विभिन्‍न तिथिरयाँ प्रस्तावित हैं किन्तु अब इन्हें समय की 
निदिचत सीमा में वाँधना सम्भव हो गया है| इनके एक 
राजकुलीन शिष्य पीपा १४२५ ई० में पैदा हुए । दूसरे 
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शिष्य कबीर १४४० से १५१८ ई० तक रहे। स्पष्ट है कि 
कवीर रामानन्द के सबसे पीछे के शिष्य नही थे । अतएव 
यह वहुत कुछ सत्य होगा यदि रामानन्द का काल १४०० 
से १४७० ई० तक मान लिया जाय । किसी भी तरह १० 
वर्ष का हेरफर भूल माना जा सकता है। जनश्रुति के 
अनुसार इनका जन्म प्रयाग में हुआ, किन्तु नैष्ठिक 
सन्‍्यासी के रूप में अपने जीवन का अधिकाश भाग इन्होने 
काश्षी में व्यतीत किया । 
सभी परम्पराएँ मानती है कि वे रामानुज सम्प्रदाय के 
सदस्य थे तथा उनके अनुयायी आज भी श्रीवेष्णव सम्प्रदाय 
के साम्प्रदायिक चिक्तु के विकसित रूप का प्रयोग करते 
हैं । अत कहा जा सकता हैँ कि उनका सम्बन्ध श्रीसम्प्रदाय 
से भी था। श्रीवेष्णव विष्णु के सभी मवतारो एवं 
उनकी पत्नियों ( शक्तियों ) के देवत्व को स्वीकार करते 
हू । परन्तु कृष्णावतार के भ्रति प्रसिद्ध और पूर्ण होते 
हुए भी राम एवं नरसिह अवतार का इनके बीच भधिक 
आदर हैँ | इसलिए यह ध्यान देने योग्य हैँ कि रामानन्द 
ने स्वतन्त्र रूप में केवल राम, सीता तथा उनके सेवकों की 
पूजा फो ही विशेषतया अपनाया। उनके तथा उनके 
थिष्यों के मध्य राम नाम का प्रयोग ब्रह्म के लिए होता 
है। इनका गुरुमन्त्र श्रीवैष्णवमन्त्र ( नारायणमन्त्र ) 
नहीं है, अपितु "रा रामाय नम है'। तिलक भी 
श्रीवेष्णय नही है । फलत इनके सम्प्रदाय का नामकरण 
करना कठिन है । रामानन्द श्रोरव॑ष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
होते तो उन्हें भ्रिदण्डी कहा जाता । किन्तु वे शत्रिदण्डी नही 
थे, जैसे कि श्रीवंष्णव होते हैं । श्रीवेष्णवों के सदृश वे 
भोजन के सम्बन्ध में ककोर आचारी भी नही थे | पुराने 
समय से ही देखा जाता हैं कि एक ऐसा भी सम्प्रदाय था 
जो अपनी मुक्ति केवछ “राम” की भक्ति में मानता था एवं 
प्राप्त उल्लेखो के अनुसार इसे उत्तर भारत की अपेक्षा 
दक्षिण का ही माना जा सकता है । यदि ऐसा मान लें कि 
यह रामसम्प्रदाय दक्षिण के तमिल देश का था तथा 
श्रीवष्णवो से सम्बन्धित था तथा रामानन्द इससे सम्बन्धित 
थे, तो पहेली सुलझ जाती है । रामानन्द इसे ग्रहण कर 
दक्षिण से उत्तर आये होगे तथा “राम में मुक्ति छाभ का 
आदर्श एवं राममन्त्र अपने साथ छाये होगे। सभव है, रामानन्द 
अध्यात्मगमायण' तथा “अगस्त्यसुतीक्णसवाद' भी अपने 
साथ लागे हो । यद्यपि प्रमाण पक्का नही हे फ्रि वे ही इन 
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ग्रन्थों को इधर छाये थे, किन्तु इन ग्रन्थो का उनके 
शिष्यो द्वारा वडा आदर एवं प्रयोग हुआ है । तुलसीदास 
के रामचरितमानस के ये ही खत्रोत हैं। अगस्त्यसुतीक्षण- 
सवाद का उपयोग आज भी रामानन्दी वेष्णव करते है, 
क्योकि यह सवाद रामानन्द की जीवनी के साथ प्रकाशित 
हुआ है ! 
रामानन्द रामानुजविरचित श्रीभाष्य पढने के अम्यासी 
थे, यद्यपि यह श्रीवैष्णवों के लिए रचा गया था | कारण 
यह हैँ कि इसका स्पष्ट ईद्वरवाद सभी व्वरवादियों के 
अनुकूल था । रामानन्द के शिष्य एवं अनुयायी भी इसी 
भाष्य को आदर से पढते रहे हैं, क्योकि कोई भी रामा- 
नन्‍दी वेदान्त भाष्य प्रचलित नही हुआ ! 
रामानन्द के धामिक आन्दोलन में जाति-पाँदि की छूट 
थी । शिष्यो को ग्रहण करने में वे जाति का विचार नही 
करते थे, जो एकदम नयी दिशा थी | उनके शिष्यो में न 
केवल एक-एक श्‌द्र, जाट एवं जातिवहिष्कृत पाये जाते 
है बल्कि एक मुसलमान तथा एक स्त्री भी उनकी 
शिष्य थी । उनका एक पद उनके शिष्यों में नही, बल्कि 
सिक्‍खो के ग्रन्थ साहब में प्राप्त होता है । 
यह वहुमान्य है कि रामानन्द विशिष्टाद्वत वेदान्तमत 
को मानने वाले थे । उनकी शिक्षा सगुण-निर्गुण एकेद्वर- 
वाद का समन्वय करती थी, जो कवीर , तुलसी, नानक तथा 
अन्य रामानन्द के अनुयायी सन्‍्तो में देखने में आती है । 
भारत में रामानन्दी साथुओं की सख्या सर्वाधिक हैँ । 
रामानन्वदिग्विजय--यह स्वामी रामानन्द के जीवनवृत्तान्त 
पर प्रकाश डालने वाला एक काव्य ग्रन्थ हैँ । 
रासानन्द सरस्वती--चेदान्तसूत्र पर “्रह्मामृतवर्षिणी' 
टीका के लेखक ( १६वी शताब्दी के अन्त में ) | इन्होने 
योगसूत्र पर 'मणिप्रभा' नामक प्रसिद्ध वृत्ति रची है। 
इनका एक और ग्रन्थ विवरणोपन्यास' है जो पद्मपादाचार्य 
कृत 'पश्चपादिका” पर प्रकाशात्मयति के लिखें हुए विवरण 
नामक ग्रन्थ प्र एक निबन्ध है । ये रत्नप्रभाकार गोविन्दा- 
नन्‍्द स्वामी के शिष्य थे । अपने गुरु की भाँति ये भी राम- 
भक्‍त थे । इनका स्थिति काल १७छवी शताव्दी था । 
रामानुज--आचार्य रामानुज का जन्म १०७४ वि० में 
दक्षिण भारत के भूतपुरी ( वर्तमान पेरेम्बुपुरम्‌ ) नामक 
स्थान में हुआ था | ये काञ्जी नगरी में यादवप्रकाश के 
पास वेदान्त का अध्ययन करने गये । इनका वेदान्त का 
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ज्ञान थोढे समय में ही इतना वढ गया कि कभी-कभी इनके 
तर्को का उत्तर देना यादवप्रकाश के लिए कठिन हो जाता 
था । इनकी विद्या की ख्याति धीरेघीरे बढने लगी। 
यामुनाचार्य इन्ही दिनों गुप्त रूप से आकर इन्हें देख गये 
और इनकी प्रतिभा से बडे प्रसन्न हुए। यामुनाचार्य की 
तीन इच्छाएँ जीवन में अपूर्ण रह गयी थी जिन्हें वे अपनी 
मृत्यु के पहले रामानुज को बताना चाहते थे, किन्तु इनके 
पहुँचने के पूर्व ही वे दिवगत हो गये थे। उनकी तीन 
उँगलियाँ मुडी रह गयी थी । लोगो ने इसका कारण वे 
तीनो प्रतिज्ञाएँ बतायी, जो इस प्रकार थी--(१) ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य लिखना, (२) दिल्ली के तत्कालीन सुलतान के 
यहाँ से श्रीराममृत्ति का उद्धार करना तथा (३) दिग्वि- 
जयपूर्वक विशिष्टाद्वत मत का प्रचार करना । रामानुज ने 
ज्यों ही इन्हें पूरा करने का वचन दिया त्यों ही उनकी 
उँगलियाँ सीधी हो गयी । यामुनाचार्य का अन्तिम सस्कार 
कर वे सीधे काग्नी चले आये । यहाँ महापूर्ण स्वामी से 
व्यासकृत वेदान्तसूत्रों के अर्थ के साथ तीन हजार गाथाओ 
का उपदेश भी प्राप्त किया । वैवाहिक जीवन से ऊबकर वे 
सन्यासी हो गये थे । 
सन्यास लेने पर रामानुज स्वामी की शिष्यमण्डली 
बढने लगी । उनके वचपन के गुरु यादवप्रकाश ने भी 
उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया तथा यतिधर्मसमुच्चय 
नामक ग्रन्थ की रचना की। अनेक शिष्य उनके पास 
आकर वेदान्त का अध्ययन करते थे । उन्ही दिनों यामुना- 
चार्य के पुत्र॒ वरदरज्भ काश्ची आये तथा आाचार्य से श्री- 
रज्धम्‌ू चलकर वहाँ का अव्यक्षपद ग्रहण करने की प्रार्थना 
की । रामानुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरज्भम में 
रहने लगे । उन्होने यहाँ फिर गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा ली । 
गोष्ठीपूर्ण ने योग्य समझ कर उन्हें मन्त्रहस्य बता दिया 
भीर आज्ञा दी कि वे किसी को मन्त्र न दें। रामानुज को 
जब यह ज्ञात हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से मनुष्य मुक्त 
हो सकता है तो वे मन्दिर की छत पर चढकर चिल्ला- 
चिल्लाकर सैकडो नर-नारियो के सामने मन्त्र का उच्चारण 
करने लगे | गुरु ने इससे क्रुद्ध हो उन्हें नरक जाने का 
शाप दिया । इस पर रामानुज ने कहा कि गुरुदेव, यदि 
मेरे नरक जाने से हजारो नर-नारियों की मुक्ति हो जाय 
तो मुझे वह नरक स्वीकार है । रामानुज की इस उदारता 
से प्रमन्न हो गुरुने कहा-आज से विशिष्टाईत मत तुम्हारे 
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ही नाम पर “रामानुज दर्गणन” के नाम से विरुष्रात होगा । 
मैसूर के राजा विट्विदिव की सहायता से रामानृज ने 
श्रीवैष्णव मत का प्रचार करने के लिए ७४ शिष्य नियत 
किये । इस प्रकार सारा जीवन भजन-साधन तथा घर्म- 
प्रचार में व्यतीत कर आचार्य ने ११९४ वि० में दिव्यधाम 
को प्रस्थान किया ।! 


यतिराज रामानुज ने अपने मत की पृष्टि के लिए 
'ग्रोभाष्य' के अतिरिक्त वेदान्तसग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्त- 
सार, वंदान्ततत्त्वसार, गीताभाष्य, गद्यश्रय, भगवदाराघन- 
क्रम की भी रचना की । इसके अतिरिक्त अष्टादशरहस्य, 
कण्टकोद्धार, कूटसन्दोह, ईशावास्योपनिपद्भाष्य, गुणरत्न- 
कोश, चक्रोल्लास, दिव्यसूरिप्रभावदीपिका, देवतास्वारस्य, 
न्‍्यायरत्नमाला, नारायणमन्त्रार्थ, नित्यपद्धति, नित्या- 
राधनविधि, न्यायपरिणुद्धि, न्यायसिद्धान्ताज्लन, पद्चनपटल, 
पद्मरात्ररक्षा, प्रश्नोपनिषद्‌ व्याख्या, मणिदर्षण, मतिमानुप, 
मुण्डकोपनिषद्‌ व्याख्या, योगसूत्रभाष्य, र॒त्लप्रदीप, राम- 


पटल, रामपद्धति, रामपूजापद्धति, राममन्त्र पद्धति, 
रामरहस्य, रामायणव्याख्या, रामार्चापद्धति, वार्तामाला, 
विशिष्टाइंत भाष्य, विष्णुविग्रहशसनस्तोत्र, विष्णु- 


सहस्ननाम भाष्य, वेदार्थसमग्रह, वंकुण्ठगय्य, शतदूषणी, 
शरणागति गद्य, श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ व्याख्या, सकल्प- 
सूर्योदय टीका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थों 
की भी रचना की । किन्तु यह पता नही लूगता कि कौन 
सा ग्रन्थ कव लिखा गया । उन्होने अपने ग्रन्थों में शाद्धूर 
मत का जोरदार खण्डन करने की चेष्टा की है । 
रामानुज ने यामुनाचार्य के सिद्धान्त कों और भी 
विस्तृत करके सामने रखा है । ये भी तीन ही मौलिक 
पदार्थ मानते है--चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड समूह ) 
ओर ईइवर या पुरुषोत्तम । स्थूल-सूक्ष्म, चेतन-अचेतन-- 
विशिष्ट ब्रह्म ही ईबवर है | 'अनन्त जीव झौर जगत्‌ 
उसका शरीर है । वही इस शरीर का आत्मा है। ब्रह्म 
सगुण और सविशेप है । उसकी शक्ति माया है। ब्रह्म 
अशेप कल्याणकारी गुणो का आलय है। उसमें निक्ृषष्ट 
कुछ भी नही हैं। सर्वेद्वरत्व, सर्वशेपित्व, सर्वकर्मा- 
राष्यत्व, सवफलप्रदत्व, सर्वाघारत्व, सर्वकार्योत्पादकत्व 
समस्त द्रव्यशरीरत्व जादि उसके लक्षण हैं। बहु सक्षम 
चिदचिदिशेष रूप में जगत का उपादान कारण हैं, सद्चूल्प 
विशिष्ट रूप में निमित्त कारण है । जीव और जगत्‌ उसका 


रामांयण-रामांवतार 


शरीर है। वह सुष्टि-स्थिति-सहारकर्त्ता है, पर, व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार भेद से वह पाँच प्रकार 
का है, शह्डु, चक्र, गदा,पद्मघारी चतुर्भज है, श्री, भू 
और लीला देवी सहित है, किरीटादि भूषणों से अलकृत है । 
जगत्‌ जड है और ब्रह्म का शरीर है । ब्रह्म ही जगत्‌ का 
उपादान और निमित्त कारण हैं । वह जगत्‌ रूप में प्रकट 
होकर भी विकाररहित है । जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नही है । 
जीव भी ब्रह्म का शरीर हैं। ब्रह्म और जीव दोनो 
चेतन हैं । ब्रह्म विभु है, जीव अणु है । ब्रह्म पूर्ण है, जीव 
खण्डित है। प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न है । 
भगवान्‌ के दासत्व की प्राप्ति ही मुक्ति है । वैकुण्ठ में 
श्री, भू, लीला देवियों के साथ नारायण की सेवा करना ही 
परम पुरुपार्थ कहा जाता है । मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासना 
द्वारा प्राप्त होती है। उपासनात्मक भक्ति ही मुक्ति का 
श्रेष्त साधन हैं । ध्यान और उपासना भादि मुक्ति के 
साधन है । सब प्रकार से भगवान्‌ के शरण हो जाना 
प्रपत्ति का लक्षण है । नारायण विभु हैं, भूमा हैं, उनके 
चरणो में आत्मसमपंण करने से जीव को शज्ञान्ति मिलती 
है । उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति मिल सकती है। सब 
विषयो को त्याग कर उनकी ही शरण लेनी चाहिए । 
रामायण--सस्क्ृत का वाल्मीकि रामायण प्राचीन भारत के 
दो महाग्रस्थो में से एक है। महाभारत के वनपर्व में 
रामोपाख्यान का वर्णन करने के पहले कहा गया है कि 
'राजन्‌ ! पुराने इतिहास में जो कुछ घटना हुई है वह सुनो” 
(अध्याय २७३, इलोक ६ ) । इस स्थान पर पुरातन शब्द 
से विदित होता है कि महाभारत काल में रामायणी कथा 
पुरातनी कथा हो चुकी थी। इसी तरह द्रोणपर्व में 
लिखा है 
भपि चाय पुरा गीत श्लोको वाल्मीकिना भुवि [! 
इन बातो से स्पष्ट है कि महाभारत की घटनाओ से 
सैकडो वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण की रचना हो चुफ़ी 
होगी । वाल्मीकि के ही कथनानुसार ( बालकाण्ड, सर्ग 
४ ) उन्होने रामायण में २४,००० इलोक रखे जो पाँच 
सो सर्गो में बेंटे थे । आजकल इसके तीन प्रकार के पाठ 
प्रचकित है मौदीच्य, दाक्षिणात्य ओर प्राच्य (गौडीय) । 
इन तीनो में पाठभेद तो है ही पर किसी में नतो 
२४००० इलोक हैं और न ५०० सर्ग । इसका साहित्यिक 
एवं धामिक महत्त्व सर्वाधिक हैं। यह पहला महाकाव्य हूँ । 
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इसीलिए इसे आदिकाव्य भी कहते हैं तथा इसके कवि 
को आदिकवि कहते हैँ । इसका ही अनुकरण परवर्त्ती 
सस्क्ृत कवियों ने किया । कालिदास का रघुवश महाकाव्य 
एवं भवभूति का उत्तररामचरित नाठक इसी ग्रन्थ पर 
जाधारित हैं । भाज भी लाखो भारतवासी इसका पाठ 
करते और सुनते हैँ । मध्यकाल में स्थानीय भाषाओ में 
इसके रूपान्तर आरम्भ हुए । सबसे महत्त्वपूर्ण 'रामचरित- 
मानस' तुलसीदासकृृत हिन्दी में वना जो उत्तर भारत के 
निवासियों के लिए परम पवित्र ग्रन्थ है। रामछीछा 
आज देश के कोने-कोने में प्रचलित है, जिसके द्वारा राम- 
चरित्र के विशिष्ट रूप जनता के मामने रखे जाते हैं । 

भारतीय जनजीवन तथा विचारों पर जितना प्रभाव 
इस ग्रन्य का है उतना शायद ही किसी ग्रन्थ का प्रभाव 
पडा हो । राम के आदर्श चरित्र का इतना गहरा प्रभाव 
पडा कि राम की पूजा विष्णु के अवतार के रूप में हुई, 
जिसके मुख्य प्रचारक १२वीं शताब्दी के रामानुज तथा 
१४वीं शताब्दी के रामानन्द थे । 

७०० वि० पूर्व से लेकर १३० बि० पू० तक के वीच 
विभिन्न विद्वानों ने रामायण का रचना कार माना है । 
ऊपर इसकी महाभारत की अपेक्षा प्राचीनतां कही गयी 
हैं । सभी विद्वानो के प्रमाणों पर भली भाँति विचार करने 
से रामायण को प्राय चौथी शताब्वी वि० पूृ० के 
मध्य वर्तमान रूप में प्रस्तुत हुआ माना जा सकता है। 
किन्तु इसमें दूसरी शती वि० तक कुछ परिवर्तन तथा 
परिवर्द्धन हीता रहा । 


रामायणव्याख्या--यह्‌ रामानुज रचित एक ग्रन्थ हैं । 
रामार्चापद्धति--यह॒वेष्णवाचार्य रामानुज रचित एक 


ग्रन्थ है । 


। | 


रामसावत सम्प्रदाप--स्वामी रामानन्द ने रामावत सम्प्रदाय 


की स्थापना की । ये रामानुज स्वामी की श्रीवेष्णव- 
परम्परा में हुए थे । परन्तु इन्होने भध्ययुग की नयी परि- 
स्थिति में अपने सम्प्रदाय को उदार बनाया । इन्होने धर्म 
में जाति-पाँति का बन्धन ढीला किया और इसका द्वार 
सभी के लिए खोल दिया । रामावत सम्प्रदाय में सवर्ण, 
वर्णंतर, स्त्री, मुसलमान आदि सभी दीक्षित थे। इस 
सम्प्रदाय का मन्त्र था 'रा रामाय नम 7 


रामावतार---विष्णु के अवतारो के क्रम में रामावतार सप्तम 


माना जाता हैँ । भगवान्‌ का यह अवतार चिर काल से 
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चली आ रही अव्यवस्था को व्यवस्था में परिणत करने के 
लिए हुआ था। परशुरामावतार के समय क्षात्र और 
ब्राह्म शक्तियो का सामझस्य समाप्त हो गया था। गत 
धार्मिक व्यवस्था सुदृढ़ नही रह गयो थी। ब्राह्मण वश में 
भी रावण जैसे अत्याचारी निशाचरो का जन्म होने लगा 
था । अतएव त्रेता युग के समय भगवत्‌शक्ति के अवतार 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं। यह अवतार क्षत्रिय वर्ण में 
इसलिए हुआ कि उस समय क्षत्रिय कुल के लिए परम 
आदर्श मानवचरित्र निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे 
कि चरित्र निर्माण के साथ ही राक्षसावस्था को सम्प्राप्त 
ब्राह्मपशक्ति को नष्ट कर, क्षात्रशकिति के साथ ब्रह्मशक्ति 
का धर्मानुकूल सामजझ्जस्य किया जा सके । इसीलिए भगवान्‌ 
रामरूप में क्षत्रियवश में अवतरित हुए । इसी प्रकार भगवान्‌ 
की शवित महामाया ने भी आदर्श पातिब्नत की रक्षा के 
लिए एवं सतीत्वधर्म सरक्षणार्थ सीता के रूप में अवतार 
ग्रहण क्या था । विस्तृत चरित्र के लिए दे० "रामायण । 

रामेशवर--(१) एक शैवाचार्य ( १७५० ई० )। इन्होने 
'दिवायन' नामक ग्रन्थ रचा है । 

(२) रामेशवर ( म्‌ ) प्रसिद्ध शैव तीर्थस्यान जो दक्षिण 
समुद्र के सेतुवन्ध पर स्थित है । कहते हैं, इनकी स्थापना 
भगवान्‌ शाम ने की । 

रामेशवरम्‌ू--रामसेतु नामक रेतीले टीले का सिलसिला 
रामेश्वरम्‌ द्वीप से लेकर मन्नार की खाडी से होता हुआ 
श्रीलड्डा के तट तक चला गया है। इसकी लम्बाई ३० 
मील हूँ । कहा जाता है कि रामायण के नायक श्री राम 
ने जब बन्दर “तथा भालुओ की सेना के साथ छद्ठा के 
राजा रावण पर आक्रमण करना चाहा तो समुद्र पार 
करना सेना के लिए कठिन जान पडा । राम ने यहाँ पर 
एक पुल बनवाया जो आज भी भग्नावस्था में पडा है । 
भारतीय तट से लेकर श्रीलूद्धान के तट तक समुद्र का 
उथला होना और वह भी एक सीघ में, इस विश्वास को 
पुष्ट करता हैं। यह भारतवर्ष का अच्तिम दक्षिणी छोर 
है जो समुद्र को स्पर्श करता है । इसी परम्परा के अनुसार 
रामचन्द्रजी ने इस स्थान पर शकरजी की मूर्ति-स्थापना को 
थी । रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेश्वरम्‌ हिन्दुओ का 
प्रमुख तीर्थ स्थान हो गया हैं तथा देश के कोने-कोने से 
तीर्थयात्री यहा आते है । यहाँ का विशाल रामेश्वरम्‌ 
मन्दिर द्राविट शली के मन्दिरो में अग्रगण्य है। 


रामेश्वरम्‌ रुक्मिणी 


रामोपासक सम्प्रदाय--श्रीसम्प्रदाय. के आचार्य रामानन्द 


स्वामी ने वैष्णव धर्म के सरक्षण के लिए पूर्व प्रयत्न 
किया । इन्होने रामोपासक सम्प्रदाय की स्थापना की 
जिसके सबसे वडे प्रचारक तुलसीदास हुए । 


राम्य जामाता मुनि--राम्य जामाता मुनि (१३७०-१४४३) 


को मतवाल मुनि भी कहते है । श्रीरज्भम्‌ की (श्रीवैष्णव) 
शाखा के अध्यक्ष वेदान्तदेशिक के विरोध में इस सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत दो और शाखाएँ आरम्भ हुई जो क्रमशः 
उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाएँ कहलाती हैँ । इनमें से दक्षिणी 
शाखा या तिलज्भुइ' के नेता थे राम्य जामाता मुनि । ये 
वेदान्तदेशिक के पदचात्‌ श्रीरद्धम्‌ में शिक्षक थे। इनके 
भाष्य तथा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ पर्याप्त प्रयोग में आते है । 
इन उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं के नेताओ के समय से 
श्रीवेष्णव सम्प्रदाय की शाखाओं का अन्तर वढता गया । 
इनके ग्रन्थ है तत्त्वनिरूपण” तथा 'उपदेशरत्नमाला । 


रासलोला--क्षृष्णमक्ति में आनन्द की उत्कट अभिव्यक्ति के 
लिए क्षृष्ण के वालचरितो का अनुकरण करना रासलीला 
है । इसमें मण्डलनृत्य किया जाता है । महाप्रभु चैतन्य के 
रूप तथा सनातन आदि छ अनुयायी वृन्दावन में निवास 
करते थे । अनेक प्रन्थो की रचना के साथ ही साथ इन भक्तो 
ने रासलीला का वार्षिक उत्सव भी प्रारम्भ किया | इसमें 
कृष्ण के साथ गोपियो के नृत्य का प्रदर्शन ही मुख्य होता 
हैं। बीच में कृष्ण तथा उनके चारो ओर मण्डलाकार 
गोपियों का समूह मिलकर एक मण्डल का निर्माण करता 
हैं। भगवान्‌ के सायुज्य में नृत्य द्वारा रस ( प्रेम ) का 
परिपाक करना इसका मुख्य उद्देश्य हैं। भागवतपुराण 


(रासपशञ्चाध्यायी ) में भगवान्‌ कृष्ण के रास का रहस्यमय 
वर्णन है । 


राहु--राहु का ( जो सूर्य को ढक छेता है ) प्रसग अथर्व- 


वेद के एक यूक्त ( १९ ९ १० ) में जाता है। पाठ अनि- 
दिचित है, किन्तु अर्थ राहु (अन्धकार) ही है। परवबर्ती 
ज्योतिष में राहु सौरमण्डल के नवग्रहो में से एक है । यह 
दुष्ट ग्रह माना जाता है । 

रुक्सिणी--विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री, जिसने 
शिशुपाल के बदले द्वारकानाथ कृष्ण को स्वयवरण किया 
ओर उनकी पटरानी हुई। पण्ढरपुर ( महाराष्ट्र ) के 
विट्वलमन्दिर में विट्ठुल ( विष्णु ) की रानियो अथवा 
पत्नियों की मूर्तियाँ उनके पास ही स्थापित हुईं है । इनमें 


हुक्‍्मिष्यष्टमी-रुद्रप्रणाग 


से रुक्‍्माबाई ( रुक्मिणी ) भी एक है । लक्ष्मी के रूप में 
इनकी पूजा होती है । 


रुपिमण्पष्टमी--मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी । प्रथम वर्ष 
ब्रतकर्ता ( महिला ) एक द्वार वाला मिट्टी का मकान बन- 
वाये, जिसमें गृहस्थोपयोगी सभी वस्तुएँ--धान, घी आदि 
रखकर क्ृष्ण-रक्मिणी, बलराम-रेवती, प्रद्मम्त-रति, अनि- 
रुद्ध-उपा तथा वसुदेव-देवकी की प्रतिमाएँ बनवायी जायेँ। 
सूर्योदय के समय इन प्रतिमाओ का पुजन कर साथ 
चन्द्रमा को अर्ध्य देना चाहिए। दूसरे दिन किसी कन्या 
को वह घर दान कर देना चाहिए। द्वितीय, तृतीय तथा 
चतुर्थ वर्ष उसी घर में और कीोष्ठ, प्रकोष्ठ वनवाकर जोड 
देने चाहिए तथा वाद में उन्हें भी कन्याओ को दान कर 
देता चाहिए । पश्चम वर्ष पाँच द्वारो वाला तथा पंष्ठ वर्ष 
छ' द्वारो वाछा मकान बनवाकर कन्या को दान कर देना 
चाहिए। सप्तम वर्ष संप्त ह्वरो वाला मकान बनवाकर, 
चूने से पुतताकर, उसमें एक पलूछ् विछाकर उस पर 
वस्त्र भी बिछाना चाहिए। एक जोडा खडाऊँ, दर्पण, 
ओखली ( उल्खल ), मूसूू, रसोई के पात्र भी रखने 
चाहिए। तदनन्तर क्ृष्ण-इक्मिणी तथा प्रद्मुम्म का उप- 
वास एवं जागरण करते हुए पूजन करना चाहिए। द्वितीय 
दिवस यह अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान 
कर देना चाहिए। इसके साथ एक गौ भी देनी चाहिए । 
इस ब्रत के आचरण के उपरान्त ब्रती शोकरहित रहेगा 
तथा स्त्री ब्रती को पुत्राभाव का शोक नही सहना पडेग्रा । 


रप्र--वैदिक काल में रुद्र साधारण देवता थे । उनकी स्तुति 
के केवल तीन सूक्त पाये जाते हैं। रुद्र की व्युत्पत्ति रुद्‌ 
धातु से है जिसका अर्थ 'हल्ला करना” अथवा 'चिल्लाना! 
हैं। रद! का अर्थ छाल होना अथवा चमकना भी होता 
है। रुद्र प्रकृति की उस शक्ति के देवता हैं जिसका 
प्रतिनिधित्व झञ्षावात और उसका प्रचण्ड गर्जन-तर्जन 
करता है। रुद्र का एक अर्थ भयकर भी होता हैं। परल्तु रुद्र 
की चिल्लाहुट और भयकरता के साथ उनका प्रशान्त और 
सौम्य रूप भी वेदों में वर्णित हैं। वे केवछ घ्वस और 
विनाश के ही देवता नही, स्वास्थ्य और कल्याण के भी 
देवता है । अत रुद्र की कल्पना में शिव के तत्व निहित 
थे, इसलिए रुद्र को बहुत शीघ्र महत्व मिल गया और 
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, उनकी गणना ब्रिदेवो ( त्रिमृरति ) में शिव अथवा महेश के 
रूप में होने लूगो । 

रुद्र रुद्रो (बहुवचन), रुद्रियों तथा मरुतों के पिता है । 
रुद्र तथा मझतो में पारिवारिक समानता है, क्‍योंकि पिता 
और पृुत्रगण दोनों सोने के आभूषण धारण करते हैं, 
धनुष-बाण इनके आयुध हैं, रोग दूर करने में ये समर्थ 
हैं । रुद्र का वर्णन कभी-कभी इन्द्र के साथ भी हुआ है, 
किन्तु दोनो में अन्तर है। रुद्र को केवल एक वार वज्ञ- 
वाहु कहा गया है, जबकि इन्द्र सदा वज्ञवाहु हैं । बिजली 
की कौंघ और चमक, का गर्जन एवं इसके पर्चातृ 
जलवर्पण इन्द्र का कार्य है। परन्तु जब वज्मपात से 
मनुष्य अथवा पथु मरता है तो यह रुद्र का कार्य समझना 
चाहिए। इन्द्र का वज्न सदा उपकारी है, रुद्र का आयुध 
विष्वसक है । परन्तु रुद्र के भयंकर विध्व॑ंस के पदचात्‌ 
गभीर शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता हैं। इस 
लिए उनका विध्वसक रूप होते हुए भी उनके कल्याण- 
कारी रूप (शिव ) की प्रार्थना की जाती है । अन्य देवो 
द्वारा किये गये अपकार को दूर करने के लिए भी उनसे 
प्रार्थना की गयी है । 

पुराणों में रुद्र के शिवरूप की महत्ता अधिक बढी, 
यद्यपि उनका विध्वसक रूप शिव के अन्तर्गत समाविष्ट रहा। 
एकादश रुद्रो और उनके गणो की विशाल कल्पना पुराणों 
में पायी जाती है । 


रुद्र पशुपति--अथर्वशिरस्‌ पाणुपत उपनिषद्‌ है । यह महा- 
भारत के पाशुपत प्रसगो की समसामयिक है | इसके अनु- 
सार रुद्र-यशुपति सभी वस्तुओ के परम तत्त्व अर्थात्‌ 
स्रोत तथा अन्तिम लक्ष्य भी है। पति, पशु एवं पाश का 
भी इसमें उल्लेख हुआ हैं। ओम” के आधार पर योगा- 
स्थास करने का आदेश है । शरीर पर भस्म लगाना पाशु- 
पत॒ नियम या ब्नत का पालन बताया गया है । 


र॒व्रप्रयाग--उत्त राखण्ड का एक पावन तीर्थ । यहाँ अलफ- 
नन्‍्दा और मन्दाकिनी का समम हूँ । यहाँ से केदारताथ 
तथा बदरीनाथ के मार्ग पृथक होते हैं । केवारनाथ को 
पैदल मार्ग जाता हैं और बदरीनाथ को मोटर-सडक 
जाती है । देवषि नारद ने सगीत विद्या की प्राप्ति के लिए 
यहाँ शद्भूरजी की आराधना कौ थी। हृषीकेश से रुद्र- 
प्रयाग ८४ मील है । 
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यद्रसाहात्म्प --चारो वेदो में रुद्र की स्तुतियाँ है। वाजसनेगी 
सहिता के शतरुद्रिय में शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, 
शितिकण्ठ, भव, शर्व, महादेव इत्यादि नाम वर्तमान हैं । 
अथर्वसहिता में महादेव, पशुपति आदि नाम आये है । 
मार्कण्डेय पुराण और विष्णु पुराण में जिस प्रकार रुद्रदेव 
की उत्पत्ति वरणित है उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण और 
शाद्धायन ब्राह्मण में भी वर्णित है ! 

रद्रयामल तस्त्र--यामरू तन्त्रो की व्याख्या हो चुकी है। 
यामलो में 'रुद्रयामल' भी एक है । 

रष्रव्न--(१) ज्येष्ठ मास के दोनो पक्षो की अष्टमी तथा 
चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता हैं । इन 
चारो दित ब्रत रखने वाले को पश्चारित तप करना चाहिए। 
चौथे दिन साय काल के सयय सुवर्ण की गो दान में देनी 
चाहिए । इस व्रत के रुद्र देवता हैं । 


(२) वर्ष भर एकभक्त पद्धति से आहार फरके अन्त 
में सुवर्ण के वृषभ तथा तिलघेनु का दान करना चाहिए । 
यह सवत्सरब्रत हैं। शद्भूर भगवान्‌ इसके देवता हैं । 
इसके आचरण से पाप तथा श्ञोक दूर होते हैं. तथा ब्रती 
शिवलोक प्राप्त कर लेता है । 


(३) कारतिक शुक्ल तृतीया से इस ब्रत का आरम्भ होता 
है । एक वर्ष तक इसमें नक्त विधि से गोमृत्र तथा यावक 
का आहार करना चाहिए। यह सबत्सरव्नत हैं। गौरी 
तथा रुद्र इसके देवता हैं । वर्पान्त में गौ का दान करना 
चाहिए। इस ब्रत से ब्रतोी एक कल्प तक गौरीछोक में 
निवास करता हैं । 


रुद्रलक्षत्रत--इस ब्रत के अनुसार एक छाख दीपको के, 
जिनमें गी के धी में डुवायी हुई रुई की उतनी ही वत्तियाँ 
पडी हो, भिवप्रतिमा के राम्मुख समर्पण करने का विधान 
है| दीपकों के समर्पण से पूर्व ही शिव का पोइणोपचार 
पूजन कर लेना चाहिए। ब्रत का आरम्भ कातिक, 
माघ, वैशाख या श्रावण मासो में से किसी में भी करना 
चाहिए तथा उसी मास में उसकी समाप्ति भी होनी 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती सम्पत्ति, पुत्रादि के अतिरिक्त 
उन समस्त सिद्धियो को प्राप्त करता है जिनकी वह कामना 
करता है । 


र्रसम्भ्रदाय--शद्भूराचार्य के पदचात्‌ वैष्णव धर्म के चार 
परवान सम्प्रदाय समुन्नत हुए--श्रीसम्प्रदाय, क्र्मसम्प्रदाय, 


गद्रमाहात्म्य-टपगोस्वासी 


अद्रस म्प्रदाय. शीर सनकसम्प्रदाय | टन चारों का आपरार 
श्रुति है और दर्शन वेदान्त हैं । 
मंद्देव ने बालरिस्य ऋषियों को जो उपदेश फिया था, 

वही उपदेश शिष्यपरमण्भरा से चलता टुब़ा विशस्थामी 
को प्राप्त हुआ । अतशब इधर सर्यप्रथम बेदान्तमाप्यकार 
विष्णुस्वामी ने ही शुद्धाईतवद का प्रनठन किया । वहते 
है कि उनवेः शिष्य का नाम ज्ञानदेव था। तानदेव के 
शिप्प नाथदेव और प्रिलोचन थे । इस्हों की परस्पर में 
वल्‍्लभाचार्य का आविर्भाव उआ। करते है कि दक्षिण 
भारत में विश्णुस्थामी पराण्डयविजय राज्य क्े राजगुर 
देवेषवर के पृत्र रुप में प्रकट हर थे। इनसे पर्वाश्रम का 
नाम देवतनु था। ए्होंने वेदान्तमृश्रों पर सर्वशसुस्त! 
नामक भाष्य छिसा था। बहने है फि इनके बाद दो 
विष्णुस्वामी और हुए, उसी से इन्हें आदि विष्णुस्थामी' 
कहते है । 

रद्रसहिता--शिवमहापुराण के सात खण्ड है। ऐसा 
दूसरा सण्ड रुद्रसहिता हैं | रुद्रमहिता में मृप्टिसण्ड, 
सतीसण्ड, पार्वतीसण्ड, कुमारसगड, युद्धराण्ट नामक 
पाँच खण्ड है । 

रद्राक्ष--लिज्ञायतो में बच्चे के जन्म के साथ ही उसका 
अप्टवर्ग सस्कार होता है। इसमें रुद्राक्ष घारण भी है | 
ये सस्कार आठो पापों से रक्षा पाने के लिए कवच या 
कार्य करते है । रुद्राक्ष का पर्रित्न वृक्ष हिमाकूय के नेपाठ 
प्रदेण में होता हैं। उसफ् फल फी गुठली हो रुद्राप्ष हैं, 
जिसमें अगल्वगल कुछ रेसा या सचि बने रहते हैं । 
उन्हें मुख कहा जाता हैं। साधारणत पचमुखी रुद्राक्ष 
पहनने या माला बनाने में प्रयुक्त होते है । एकादश मुखी 
रुद्राक्ष शाकरस्वरूप होते है। एकमुखी रुद्राक्ष ऋद्धि- 
सिद्धिदाता शिवस्वरूप होता है, अत्यन्त भाग्यशाली व्यक्ति 
को ही यह सुलभ है। नेपाल के पशुपतिनाथमन्दिर में 
एकमुखी रुद्राक्ष और दक्षिणावर्त दग्व के दर्शन कराये 
जाते है । 

सरु--यजुर्वेद में यह अश्वमेघ के वलिपणु के आर्य में प्रयुकत 
हुआ है, जो एक प्रकार का हरिण है । ऋग्वेद में रुस्मीर्पा 
वाणो का उल्लेख है, जिसका अर्थ है हरिण के सीग की 
नोक वाले वाण । 

रूप गोस्वामी--चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य । ये पहले वगाल 
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मुसलमान सूबेदार के यहाँ कार्य करते-थे। इन्होने 
चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र और पवित्र धर्ममत से 
मुग्ध होकर ससार का त्याग कर महाप्रभु का शिष्यत्व 
ग्रहण कर लिया । क्रमश ये उस सम्प्रदाय के आश्रय 
और भूषण स्वरूप हो गये । पहले से ही थे प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे। इन्होने चैतन्य के तिरोभाव से प्राय आठ वर्ष पूर्व 
“विदग्धभाधव” नाटक की रचना की, जिसकी मभहाप्रभु ने 
बडी प्रशसा की। इसके अतिरिक्त इन्होने ललितमा- 
धव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकौमुदी, बन्धुस्तवावली, 
अष्टादश लीलाकाण्ड, पद्यावली, गोविंन्दविरुदावली, 
“मथुरामाहात्म्य, नाटकलक्षण, लघुभागवतामृत, भक्तिरसा- 
मृतसिन्धु, न्रजविलासवर्णन और कडचा मामक ग्रन्थों की 
रचना की । इन ग्रन्थों से इनकी विद्गवत्ता का परिचय 
मिलता है। उज्ज्वलनीलमणि अलकारशास्त्र का प्रामा- 
णिक ओर प्रसिद्ध ग्रन्थ है। भक्तिरसामृतसिन्धु में 
भक्ति की व्याख्या तथा वैष्णव मत की साधना का विचार 
किया गया है । इनके भतीजे जीव गोस्वामी ने इसकी 
टीका लिखी है। रूप गोस्वामी का “रिपुदमल विषयक 
रागमय कोण' नामक वँगला ग्रन्थ भी मिलता है। रूप 
'और सनातन ने जिस मत का वीजारोपण'किया उसे 
जीव ने विकसित किया और बलदेव विद्याभूषण ने उसे 
पूर्णता प्रदान की । , 
रूपनवरी--मार्गशीर्ष शुक्छठ की नवमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । इसकी चाण्डिका देवता है । ब्रती को 
तवमी के दिन उपवास या नक्त या एकभक्त पद्धति से आहार 
करना चाहिए ।आटे का त्रिशूल तथा चाँदी का कमल बना- 
फर उसे सर्व पापनाशिनी दुर्गाजी को समपित कर देना 
चाहिए । पौष तथा उसके पदचात्‌ वाले मासो में भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के कृत्रिम पशु बनाकर उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न घातु- 
पात्रों में रखना चाहिए । तदनन्तर वे देवी को भेंट कर 
दिये जाँय । इस ब्रत के आचरण से ब्रती असख्य वर्षों तक 
चन्द्रछोक में वास करने के बाद सुन्दर राजा बनता है । 
रूप का तात्पर्य हैं शिल्पियो या कलछाकारो द्वारा बनायी 
गयी कोई वस्तु अथवा आकृति, जो किसी पशु से समता 
रखती हो । जिन देवताओं का ऊपर उल्लेख आया है 
वे या तो दुर्गाजी हो या मातृदेवता । 
रुपसक्रान्ति--सक्रान्ति के दिन ब्नती को तैल मर्दन के 
साथ स्तान करना चाहिए । जसके अनन्तर पात्र में घी 
३१ 
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तथा कुछ सुवर्ण रखकर किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए । 
उस दिन एकभक्त पद्धति से आहार करना चाहिए। 
यह सक्रान्तिन्रत हैं। इस ब्रत का परिणाम सौ अद्वमेघ 
यज्ञों के समान होता हैं तथा सौन्दर्य, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, 
समृद्धि तथा स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है । 

रुपसन्र॒--फाल्गुनी पूणिमा के उपरान्त जब चैत्र कृष्ण 
अष्टमी मूल नक्षत्रयुक्त हो, उस समय इस ब्रतका 
आयोजन करना चाहिए। इसमें नक्षत्रों, नक्षत्रपतियो, 
वरुण, चन्द्र तथा “विष्णु का पूजन विहित है। इन सब 
देवताओ के लिए होम करना चाहिए तथा अपने गुरु का 
सम्मान करना चाहिए | दूसरे दिन उपवास का विधान 
है । भगवान्‌ केशव के भिन्‍न-भिन्‍न शरीराबयवो में चरणो 
से प्रारम्भ कर मस्तक तक भिन्न-भिन्न नक्षत्रों को आरो- 
पित करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। चैत्र शुक्ल 
पूृणिमा को इस ब्रत का सत्रावसान होता है । ब्रत के अन्त 
में भगवान्‌ विष्णु की पूजा पुष्प-धूपादि से करती चाहिए । 
गुर को इस अवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
ब्राह्मणों को भोजन कराना ज्वाहिए। इस ब्रत से ब्नती 
स्वर्ग लोक जाता है तथा बाद में जन्म लेने के पश्चात्‌ 
राजा बनता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के इसी व्रत के लिए 
देखिए'बृ० स० (१०४. ६-१३), जिसमें उपवास तथा 
नारायण एवं नक्षत्रो को पूजा का उल्लेख है। 

रूपावाप्ति--(१) पाँच तिथियो को दस विश्वेदेवो की पूजा 
करने से स्वर्गोपलब्धि होती है । 

(२) यह मास का व्रत है । फाल्गुन पूणिमा के पश्चात्‌ 
चैत्र की प्रतिपदा से चैत्र की पूर्णिमा तक इसका अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें शेषशायी भगवान्‌ की प्रतिमा के 
पूजन का विधान है। इस अवसर पर एकभकक्‍त पद्धति 
से आहार करना चाहिए । पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, 
किसी पालने या झूले पर नहीं । तीन दिन उपवास रखते 
हुए चैत्र की पूणिमा को पूजन के उपरान्त एक जोडा 
वस्त्र तथा चाँदी का दान करना चाहिए। इससे रूप 

अर्थात्‌ सौन्दर्य की उपलब्धि होती है । 

रेणुकातीयं--(१) हिमाचल प्रदेश का पर्वत्तीय तीर्थ । शिमला 
से नाहन और दहादू जाकर ग्रिरिनदी को पार करके 
पैदल रेणुकातीर्य जाने का मार्ग है। वहादू से रेणुका- 
तीर्थ दो फर्लांग के ऊुगभग है। यहाँ रेण॒ुका झील और 
परशुरामताल है। परशुरामजी तथा उनकी माता 


५६२ 


रंणुकाजी का मन्दिर है। एक धर्मशाला है, जो भरक्षित 
है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर मेला छगता है। रेणुका 
झील के पास यमदर्निपर्वत है । 

(२) आगरा-मथुरा के मंध्य यमुनातीर पर स्थित 

वर्तमान 'हनकता” स्थान रेणुकाक्षेत्र कहा जाता है । 

रेवणनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नव नाथो में से छठे 
रेवणनाथ थे | 

रेवणाराष्य--वी रदव मत सृष्टि के आरम्भकाल से प्रचलित 
माना जाता है । प्रत्येक युग में इसके जो आचाय॑ हुए है 
उनके नाम 'सुप्रवोधागम' आदि ग्रन्थों में प्राप्त होते 
हैं । कलियुग के आरम्भ में भी पाँच शवाचार्य हुए है । 
उनमें पहला नामः रेवणाराध्य का है। सम्भवत ये ही 
बलेहल्ली मठ के प्रथम आचार्य थे । ' 

रेवा--नर्मदा नदी का एक नाम, जो केवल एक वार उत्तर 

, वैदिक साहित्य में व्यवहुत हुआ है । यह शतपथ ब्रा० 
(१२ ८,१,१७) में प्राप्त है तथा निश्चित रूप से एक 
मनुष्य का नाम है जो रेवा (नर्मदा) के उस पार रहता 

,था। पाणिनि (४२ ८७) के एक वातिक में “महिष्मत्‌' 
शब्द की व्युत्पत्ति महिप' शब्द से की गयी है । महिष्मत्‌ 
स्पष्ठतः नर्मदातट पर स्थित माहिष्मती नगरी थी। 
रघुवश (६४३) में अनूप देश को राजधानी माहिष्मती 
रेवा पर स्थित बतलायी गयी है। स्कन्दपुराण का 
एक भाग रेवाखण्ड कहलाता हूँ, जो रेवा (नर्मदा) 
की उत्पत्ति और उसके किनारे स्थित तीर्थों का विस्तृत 
वर्णन करता है । दे० नर्मदा! । 

रेवासागरसगम--दक्षिण ग्रुजरात का समुद्रतटवर्ती 
एक तीर्थ । यह विमलेश्वर से १३ मील दूर है। रेवा- 
(नर्मदा) सागरसगम तीर्थ पर प्रकाशस्तम्भ (लाइटहाउस) 
और उसके पास हरि का घाम” नाम का स्थान है। 
नर्मदा (रेवा) के सागर से मिलने के कारण ही इसका 
महत्त्व है 

रेदास--सोलहबी शताब्दी वि० के पूर्वार्ध में इनका 
प्रादुर्भाव हुआ था | ये कबीर के समकालीन तथा स्वामी 
रामानन्द के मुख्य शिष्यों में से थे। जाति के ये चमार 
थे। मीरावाई ने इनका दर्शन किया और अपना गुरु 
बनाया था । अपने पदो में मीरावाई ने दो-तीन वार 
इनका उल्लेख किया है । रैदास के भी रचे कुछ पद हैं । 
इनके अनुयायी रैदासी या रविदासी कहलाते हैं । इस सम्प्र- 
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दाय की परम्परा १५७० ० के छगभग इन्ही से आारस्त 
हुई । 

रोगहविधि--रविवार के दिन पूर्वाफार्गुनी नक्षत्र हो तो 
सूर्य का पूजन करना चाहिए । इसगे ब्रती समस्त रोगों 
से मुक्त होकर सूर्यल्रोफ़ प्राप्त करता है । अर्क के फूलो 
से सूर्य की पूजा करनी चाहिए । इस दिन परायस तथा 
अर्क के फूदों का भोजन विहित है। रात्रि को भूमि पर 
घधयन करना चाहिए | उससे ब्रती समस्त रोगों से मुमत 
होकर सूर्यल्ोक प्राप्त करता हैं । 

रोच--यह कतिपय ब्रतों का नाम हैं । यय्रा मासोपवास, 
त्राह्म रोच, काछ रोच आदि । चैत्र शुक्र प्रतिपदा हो 
प्रारम्भ करके एक मास या एक वर्ष तऊ ग्रत का आयोजन 
करना चाहिए। विष्णुधर्मण ( ३ ३२२-२२३ ) शइनया 
वर्णन करता हैं। अध्याय २२४ में स्थियो के अनिश्चित 
चरित्र का वर्णन किया गया हैं। इसने अनुसार समस्त 
अधर्म तथा बुराई की जठ स्त्रियाँ हैं। पिन्तु साथ ही 
वे धर्म, अर्थ तथा काम की साधक हैं। रत्तल के समान 
उनकी रक्षा करनी चाहिए (इलोक़ २५-२६) । 

रोटक--श्रावण घुवल के प्रथम सोमवार को इस श्रत का 
आरम्म होता है । यह ब्रत सादे तीन महीनो तक चलना 
चाहिए । कातिक मास की चतुर्दशी को उपवास रखते 
हुए विल्वपत्नों मे शिव-पूजन करना चाहिए | इस अवस्तर 
पर पाँच रोट (लोहे अथवा मिट्टी के तथे पर सेंके गये 
गेह के पाँच रोट) तैयार करने चाहिए, एफ नैवेद्य के 
लिए, दो ब्राह्मणों के लिए, एक प्रमाद वितरणार्य तया 
एक ब्रती के छिए। इस ब्रत में शिवद्धी का पूजन विहित 
हैँ । पाँच वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए। ब्रत 
के अन्त में दो सुवर्ण या रजत के रोटों का दान करना 
चाहिए । इसका नाम विल्वरोटक ब्रत भी हैं । 

रोमहपंण--मह॒पि वेदब्यास के एक सूतजातीय रोमहर्पण 
नामक शिष्य विख्यात हुए, जिन्हें लोमहर्पण” भी कहते है । 
महामुनि ने पुराणसहिता प्रथमत इन्ही को पढायी । रोम- 
हर्पण के छ शिष्य हुए, उनके नाम सुमति, अग्निवर्चा, 
मित्रयु, शासपायन, अक्षतन्नण और साव्णि थे। इनमें से 
कश्यपवशीय अकृतब्रण, सावणि और शासपायन ने 
रोमहर्पण से पढकर मूलसहिता के आधार पर एक-एक 
पुराणसहिता की रचना की | इन्ही चार सहिताओ का 
सार सग्रह करके अन्य पुराणसहिताएँ रची गयी | 


रोहिणी-ल 


रोहिणी--चतुन्युंह सिद्धान्त में चार देवता आाते हूँ । उममें 
वासुदेव (कृष्ण) के बाद सकर्षण का स्थान है । ये वासुदेव 
के बडे भाई थे । सकर्षण का अर्थ है अच्छी प्रकार से 
खीचा गया, क्योकि ये अपनी माँ के गर्भ से खीच लिये 
गये थे तथा रोहिणी के गर्भ में रखे गये थे । रोहिणी से 
ही अन्त में सकर्षण की उत्पत्ति हुई | रोहिणी वसुदेव की 
बडी पत्नी थी । 

रोहिणीचर्रशयन--मत्स्य पुराण (५७) में इस ब्रत का उल्लेख 
बडे विस्तार से है. (इलोक १-२८ तक) तथा पद्म पुराण 
(४ २४, १०१-१३०) में भी लगभग उसी प्रकार के 
इलोक आये हैँ । यहाँ चन्द्रमा के नाम से भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा बणित हैं। यदि पुणिमा के दिन सोमवार हो 
अथवा रोहिणी नक्षत्र हो तो ब्रती को पश्चगग्य तथा 
सरसो के उबटन के साथ स्तान करने के बाद ऋग्वेद का 
मत्र “आप्यायस्व (१ ९१ १६) १०८ बार बोलना चाहिए 
तथा शूद्र ब्रती को यह वोलना चाहिए---'सोमाय नम 
विष्णवे नम ” । ब्रती को फल तथा फूलो से भगवान्‌ की 
पूजा करके सोम का नामोच्चारण करते हुए रोहिणी को 
प्रणाम करना चाहिए | ब्रती को इस अवसर पर गोमूृत्र 
का पान करना चाहिए, २८ विभिन्‍न पुष्प चन्द्रमा को 
अपित करने चाहिए। यह ब्रत एक वर्ष तक चलना 
चाहिए । वर्ष के अन्त में पर्यद्धोपयोगी वस्त्र तथा चन्द्रमा 
और रोहिणी की सुवर्ण प्रतिमाओ के दान का विधान है । 
इस समय यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि है विष्णो | 
जिस प्रकार आपको, जो सोमरूप है, छोडकर रोहिणी 
कही नही जाती, उसी प्रकार समृद्धि मुझे छोडकर कही न 
जाये । इससे सौन्दर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ-साथ ब्रती 


चन्द्रलोक प्राप्त करता है। क्ृत्यकल्पतरु तथा हेमाद्वि इसे 
चन्द्ररोहिणीशयन भी बतलाते हैं । 


रोहिणीद्वावशी--श्रावण कृष्ण एकादशी को लोग (स्त्री या 
पुरुष) किसी सरोवर इत्यादि के समीप गाय के गोबर से 
एक मण्डल बनाकर उसमें चन्द्रमा तथा रोहिणी को 
आाक्ृतियाँ खीचकर उनका पूजन करें तथा नैवेद्य अर्पण 
करें, बाद में उसे किसी ब्राह्मण को दे दें । तत्पश्चात्‌ 
हादशी को कही स्थिर तथा गहरे जल में प्रविष्ट होकर 
चन्द्रमा तथा रोहिणी में अपना ध्यान केन्द्रित करें और 
पानी में खडे-खडे माथ (उडद की दाल) की एक सहस्र 
छोटी-छोटी गोलियाँ तथा घृत मिश्चित पाँच लड्डुओ को 
खायें । इसके बाद घर छौटकर किसी ब्राह्मण को भोजन 


५१६३ 


तथां वस्त्र दान करना चाहिए। यह क्रिया प्रति वर्ष 
होनी चाहिए । 

रोहिणीस्तनान--यह भी नक्षत्रव्न॒त है। ब्रती तथा उसके 
पुरोहित को रोहिणी तथा क्षृत्तिका नक्षत्र के दिन उपवास 
करना चाहिए। इस अवसर पर ब्रती को पाँच कलश जल 
से स्नान कराया जाना चाहिए। स्नान करने के समय 
त्रुती चावलो की ढेरी पर खडा रहे जो दुधवाले वृक्षो 
(वट-्पीपल आदि) की छोटी-छोटी शाखाओ, प्रियज्भु के 
इवेत पुष्पो तथा चन्दन से सज्जित हो । ब्रती को विष्णु, 
चन्द्र, वरुण, रोहिणी तथा प्रजापति की पूजा करनी 
चाहिए, घृत तथा अनन्‍्यान्य धान्‍यो से समस्त देवो का 
उहेश्य करके होम 'करना चाहिए । इसके साथ ब्नती को 
सीग में मढा हुआ रत्न भी घारण करना चाहिए। सीग 
में मिट्टी, घोडे के बाल तथा खुर से बने तीन भोगो को 
घारण करना विहित है। इससे पुत्र, सम्पत्ति तथा यश 
की उपलब्धि होती हूँ । 

रोहिण्यष्टमी--भाद्र कृष्ण पक्ष को रोहिणी नक्षत्र युक्त 
अष्टमी जयन्ती कहलाती है | यदि अर्घ रात्रि के एक पल 
पूर्व तथा एक पल पदचात्‌ रोहिणी और अष्टमी विद्यमान 
रहें तो यह काल अत्यन्त पुनीत है, क्योकि यह वही काल 
हैं जब भगवान्‌ कृष्ण अवतीर्ण हुए थे । उस दिन उपवास 
करते हुए भगवान्‌ का पूजन करने से पूर्व के एक सहस्र 
जन्मो तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक सहस्न एकादशी- 
ब्रतो की अपेक्षा यह रोहिप्यष्टमी ब्रत कही अधिक श्रेष्ठ हैं । 

रोव्रविनायक याग--यदि गुरुवार को एकादशी तथा पुष्य 
नक्षत्र हो अथवा शनिवार के दिन एकादशी हो और 
रोहिणी नक्षत्र हो तो इस दिन रौद्रयाग का आयोजन 
किया जाना चाहिए । इससे पुत्रादि की प्राप्ति के साथ 
अनेक वरदानो की प्राप्ति होती है । 

ल 


ल--यह अन्त स्थ वर्णों का तीसरा अक्षर है । कामधेनु- 


तन्त्रे में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है 
लकार चशञ्जलापाजि कुण्डलीन्रयसयुतम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकार सर्वरत्नप्रदायकम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमय वर्ण पश्चनप्राणमय सदा। 
त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुसक्ठित सदा ॥ 
आत्मादितत्त्व सहित हृदि भावय पार्वति ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके कई नाम दिये हुए है : 
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लब्चन्द्र पुंतना पृथ्वी माघव: शक्रवांचक । 
बरलानुज॒ पिनाकीशो व्यापको मासमज्ञक ॥ 
खड़्गी नागोश्मृत देवी लवण वादणोपति | 
शिखा वाणी क्रिया माता मामिती कामिनी प्रिया | 
ज्वालिनी वेंगिनी नाद प्रद्युम्न शोपणों हरि । 
विश्वात्ममस्त्रो बली चेतो मेदगिरि कला रस ॥| 
लकु 5--वायुपुराण के एक प्रकरण में पाशुपतों के उप- 
सप्रदाय लकुलोश का उल्लेख प्राप्त होता हैं । कल्पो की 
गणना के ठाद युगो का वर्णन आता हैं, जो कल्प के 
विभाग हैं । युग कुल अट्टवाईम हैं तथा शिव प्रत्पेंक में 
अवतार लेने को प्रतिज्ञा करते हैं । अन्तिम वक्तव्य यह 
हैं कि जब कृष्ण बासुदेव का अवतार ग्रहण करेंगे तब्र 
शिव अपनी योगशक्ति से कायारोहण स्थान पर अरछ्षित 
एक मृतक घरीर में प्रवेश करेंगे तया लकुली नामक 
सन्यासी के रूप में दिखाई पडेंगे | कुशिक, गार््य, मित्र तया 
कौरुष्य उनके शिष्य होगे । ये पाशुपत योग का अम्यास 
अपने शरीर पर भस्म लगाकर करेंगे | 
एकलिजड्भजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर 
के अभिलेख से यह पता चलता हैँ कि शिवावतार भडौच 
देश में हुमा तथा शिव एक लाठी (लकुल) अपने हाथ में 
घारण करते थे । उस स्थान का नाम कायारोहण था । 
चित्रप्रणस्ति का मत हैं कि शिव का अवतार फारोहण 
(कायारोहण), लाट प्रदेश, में हुआ । वहाँ पाशुपत मत को 
भली भाँति पालन करने के लिए घरीरी रूप धारण कर 
चार शिष्य भी आविर्भूत हुए । वे थे कुशिक, गार्य, फौरुप्य 
तथा मैँत्रेय । भूतपूर्व बढीदा राज्य का 'करजण' वह स्थान 
कह गाता है। यहाँ लकुलीम का मन्दिर भी वर्तमान है । 
लकुलोश--लकुलीश सिद्धान्त पाशुपतो का ही एक विशिष्ट 
मत हैं । इसका उदय गुजरात में हुआ । वहाँ इसके दार्भ- 
निक साहित्य का सातवी घतावदो के प्रारम्भ के पहले ही 
विकास हो चुका था, इसलिए उन लोगो ने जैव आगरमो 
की नयी थिक्षाओं को नही माना । यह मत छठी से नवी 
शताब्दी के बीच मंसूर कौर राजस्थान में भी फैछ चुका 
था | शिव के अवतारो की सूची जो वायुपुराण से लिज्ि 
ओर कूर्म पुराण में उद्धृत है, लकुलीण का उल्लेख 
करती है । वहाँ लकुलीण की मूर्ति का भी उल्लेख है, जो 
गुजरात के झरपतन नामक स्थान में है। यह सातवी 
णताब्दी की वनी हुई है 


छशुल-लक्षेघ्यरी व्रत 


हक 


लकुलीश पाशुपत--लकुलीम पाशुपता के सिद्धान्त या वर्णन 
'मर्वदर्शनसग्रह' में सावगाचार्य ने किया है, जिसशा सार 
यह हूँ 

जीव मात्र 'पशु है। शिव परशुपति' हूं । भगवान्‌ 

पग्मुवति ने बिना किसो कारण, साथन या सहायता मे इस 
ससार का निर्माण किया, अत व्रे स्वनन्ध्र वर्ता है | हमार 
कर्मों के भी मूल कर्ता परमेश्वर हूँ । अत पशुप्ति सब 
कर्मो के कारण है | दे० पाशुपत । 

लक्षणाद ग्रत--भाद्र कृष्ण अप्टमी वी आर्द्रों नक्षत्र होने 
पर यह ब्रत करना चाहिए | सर्वप्रथम उमा तथा शिव की 
प्रतिमाओ को पं्चामूत से स्नान कराना चारिए, तदनन्तर 
गन्वाक्षत-पुष्पादि मे पूनस आरना चाहिए। कषर्घ्य, धृप, 
गेहूं के आठे वे मत्स्य आउति बालि ३५ प्रकार के खाद 
पदार्थ, जो पाच प्रहार के रसो (दि, दुग्ध, घुत, मपु, 
शर्करा) से युक्त हो तवा मोदक अर्पण करने चाहिए । 
तत्स्चात्‌ सुवर्ण, उपयुक्त देवमृतियाँ तया उत्तमोत्तम राय 
पदाय दान में देना चाहिए । इस ग्रत भें समस्त पापों का 
नाथ तो हंंता ही हैं, साथ ही सौन्दर्य, सम्पत्ति, दीर्घायु 
तथा यञ भी प्राप्त होता हूँ । 

लक्षममरकारगसत--आदिवन शुक्ल एकादशी से विष्णु सग- 
वानू फो एक छास नमस्कार अर्पण करना चाहिए। 
पूणिमा तक द्रत की समाप्ति हो जानी चाहिए ॥ इस 
अवसर पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र अतों देवा [फु० 
१ २३२ १६-२१) उच्चारण करना चाहिए । 

तक्षप्रदक्षिणाव्रत--उस ग्रत में भगवान्‌ विष्णु की एक 
लाख प्रदक्षिणाएँ फरने का विधान हैँ । चातुर्मास्य के 
प्रारम्भ के समय उसे आरम्भ बार कारतिक की पोर्णमासतों 
को समाप्त कर देना चाहिए । 

लक्षवतिव्रत--कातिक, वैशाल अयवा माघ में इस द्गरत का 
मारम्भ होता है । सर्वोत्तम मास वैश्ञाख है । तीन मास के 
अन्त में परो्णमासी को यह ब्रत समाप्त होना चाहिए । 
इस बवमसर पर ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु तया रूझ्मी, 
शिव एवं उमा की प्रतिमाओं के मसम्मुस प्रतिदिन सहस्न 
वत्तियो वाले दोपक प्रज्वलित करने चाहिए । 

लक्षहोम--यह शान्तित्रत हैं, इसमें किसी भी इप्ट देव के 
लिए एक लाख आहुति देने का विघान है । 

सक्षेद्वरीक्षत--उसी प्रकार से यह ब्नत होता है जैसे 
'कोटेश्वरीब्रत' पहले वतलाया गया है । 


लक्ष्मण देशिक-लक्ष्मीसंहिता 


लक्ष्मण देशिक--१ १वी शताब्दी के एक ज्ञाक्त विद्वान्‌। 
इनका रचा हुआ 'शारदातिलक नामक तन्त्र ग्रन्थ शाक्तो 
के लिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता हैं । 

लक्ष्मणसेन--बड़ुल का प्रसिद्ध सेनवशी राजा ( १२२७- 
१२५० वि० )। यह हिन्दू धर्म व साहित्य का बहुत बडा 
सरक्षक था। किसी-किसी के मतानुसार निम्बार्काचार्य 
इसके प्रश्नय में भी रहे थे । 'गीतगोविन्द! के रचयिता 
भक्त कवि जयदेव इसकी राजसभा में रहते थे । 

लक्ष्मी--ऋणगवेद के पुरुषसक्त में इनका वर्णन पाया जाता 
हैं श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च इषाण 7 [ हे परमेश्वर, 
अनन्त शोभास्वरूप श्री और अनन्त शुभ लक्षणों से युक्त 
लक्ष्मी दोनो आपकी पत्नी हैं । भर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की 
सेवा करती है, उसी प्रक्रार आपकी सेवा आप ही को 

: प्राप्त होती है, क्योकि आप ही ने सब जगत को शोभा 
ओर शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। | ' आगमसहि- 
ताओ के रहस्य का विश्लेषण करने से प्रकट होता हैँ कि 
सर्वोत्तम अवस्था में विष्णु और उनकी शक्ति लक्ष्मी एक 
ही परमात्मा है, जो अभिन्न है । केवल सृष्टि के समय वे 
भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं । 

लक्ष्मीघर--( १) लक्ष्मीघर पहले शाक्त आचार्य थे और 
दक्षिण मार्ग का अनुगमन करते थे। इनका दीक्षानाम 
विद्यानाथ था। ये तेरहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 
वारज़ल ( आन्श्र ) में रहते थे। इन्होने प्रसिद्ध स्तोत्र 

सौन्दर्यलहर।”' का भाष्य रचा है। इन्होने सौन्दर्य- 

लहरी को शद्धूराचार्य की रचना माना है, जबकि 'विद्वानो 
को इस मत में सन्देह है । सोन्दर्यछहरी के ३१वें इलोक 
की व्याख्या में इन्होने ६४ तन्त्रों की सूची उपस्थित की 
हैं जो वामकेश्वर तन्त्र' की सूची से उद्धृत है । साथ ही 
दो और सूचियाँ “मिश्र' तथा 'समय' तन्त्रो की उपस्थित 
की हैं, जिनमें क्रद्य आठ तथा नो नाम हैं । 

(२) प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार, जो कान्यकुव्ज प्रदेश के 
गहंडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के सान्धिविग्नहिक' ( सन्धि 
और युद्ध के मन्नी ) थे। इन्होने 'क्ृत्यकल्पतरः नामक 
बुहत्‌ निवन्ध ग्रन्थ की रचना की | 

लक्ष्मीनारायणन्रत--फाल्गुन की पूर्णिमा को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । वर्ष के चार-चार महीनो के तीन 
सागो से प्रारम्भ करके प्रत्येक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मीनारा- 
यण का एक साहू तक पूजन करना चाहिए । आपाढ से 


५्द५ 


'चार मास तक श्रीधर तथा श्री, कातिक से आगे के चार 
मास तक केशव तथा भूति का पूजन करना चाहिए । 
पूर्णिमा को रात्रि के समय चन्द्रमा को अर्ध्य देना चाहिए। 
चार मास वाले प्रति भाग में शरीर की सशुद्धि के लिए 
भिन्न प्रकार के द्रव्यो, यथा पड्न्चगव्य, दर्भयुक्त जल तथा 
सूर्य की किरणो से उष्ण किये हुए जल का प्रयोग किया 
जाना चाहिए | 

लक्ष्मीपुजन--कारतिक की अमावस्या को दीपावली पर्व के 
अवसर पर लक्ष्मी के पूजन का विधान है । ह 

लक्ष्मोप्रद्षत--हैमाद्रि ( २ ७६९-७७१ ) के अनुसार यह 
कृच्छ ब्रतो में हैं । कार्तिक: कृष्ण, सप्तमी से दशमी तक ब्रती 
को क्रमश. दुग्ध, विल्वपत्र, कमलपुष्प तथा विस ( कमल- 
नाल ) का आहार करना चाहिए। एकादशी को उपवास 
करने का विघान है । इन दिनो केशव की पुजा करनी 
चाहिए । इससे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है । 

लक्ष्मीत्रत---(१) प्रति पदञ्चममी को उपवास करते हुए लक्ष्मी 
का पुजन करना चाहिए । यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता 
हैं । ब्रत के अन्त में सुवर्णममल तथा गौ का दान विहित 
हैं। इससे ब्रती प्रति जन्म में धन-सम्पत्ति प्राप्त करके 

' विष्णुल्ोक प्राप्त करता हैं । * 

' (२) इस ब्रत में चैत्र शुक्ल तृतीया को उबला हुआ चावरू 
तथा घृताहार करना चाहिए। चतुर्थी को गृह से वाहर 
कमल 'के पृष्पो से भरे किसी सरोवर में सतान करना 
चाहिए तथा कमल में ही लक्ष्मीजी का पुजन करना 
'चाहिए । पश्चमी को मन्‍्त्रोच्चारण करते हुए कमलपृष्पो 
को लक्ष्मीजी के -चरणो में अपित किया जाय । पचमी को 
पूर्व प्रकार से ही स्नान करके खुवर्ण का दान करना 
चाहिए । यह क्रिया वर्ष भर चलनी चाहिए | 

लक्ष्मीयामलतन्त्र --यामल शब्द की व्याख्या हो चुकी है । 
आठ यामलर तन्‍त्रो में लक्ष्मीयामल भी एक हैं। दे० 
यामरू । थ पु 

लक्ष्मी देवपुर--माध्व मत के आचार्य लक्ष्मीश देवपुर ते 
१८१७ वि० में जैमिनिभारत” तामक ग्रन्थ की रचना 
की | इसमें यद्यपि युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ का वर्णन है, 
'तथापि इस ग्रन्थ का उद्देश्य कृष्ण की महिमा का वर्णन 
करना और वैष्णव घर्म का महत्त्व दिखाना है । 

लक्ष्मीसंहिता--पाञ्चरात्र साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
सहिताएँ १०८ हूँ, किन्तु इनके! रचनाकाल के निर्धारण में 


५६६ श्‌ 


बडी कठिनाई है | कुछ विद्वानों द्वार पुष्कर, वाराह तथा 
ब्राह्मय सहिताओ को सबसे प्राचीन माना जाता है। आय- 
गर महोदय लट्ष्मीसहिता को अति प्राचीन मानते हैं तथा 
- पद्म को भी प्राचीन बतलाते हैं। आयगर के मत को 
गोपालाचार्यस्वामी भी स्वीकार करते हैं । 
लगघ--ऋण्ज्योतिप के लेखक लगघ है । वार्हस्पत्य 
छेख से यह जान पडता हैं “कि लगघ कदाचित्‌ वर्वरदेशीय 
मानते थे । परन्तु वेदाज्भज्योतिप के किसी इलोक से, 
भाव से या किसी अन्त साक्ष्य से छगघ का विदेशी होना 
सिद्ध नहीं होता । 
लघुचन्द्रिका--ह्त मतावरूम्वी (माव्व) व्यासराज के शिष्य 
रामाचार्य ने स्वामी मबुसूदन सरस्वती से अद्वेत सिद्धान्त 
की विक्षा प्रहण कर फिर उन्ही के मत का खण्डन करने 
के लिए तरद्धिणी नामक ग्रन्य की रचना की । इससे अस- 
स्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्द स्वामी ने अद्वेतसिद्धि पर छघु- 
घन्द्रिका नाम की टीका लिखकर तरज्िणीकार के मत का 
“खण्डन किया ! 
लघुटीका--तमिल शैवाचार्य शिवज्ञान योगी ( मृत्युकाल 
१७८५ ई० ) ने तमिल शव सिद्धान्त के आघार ग्रन्थ 
'िवज्ञानवोघ पर दो तमिल भाष्य रचे। एक बडा, 
जिसे 'द्राविड भाष्य' तथा दूसरा छोटा, जिसे लघु टीका! 
कहते हैं । 
लघुवृहन्तारदीय पुराण--यह एक छोटा ग्रन्य है, जो सम्भ- 
वत उपपुराणों में भी नही गिना जा सकता । 
लघुसाख्यसूत्रवृत्ति--अठारहवी शताब्दी के मब्य में नागेश 
भट्ट ने साख्यप्रवचनभाणष्य' की लयुसाख्यसूत्रतृत्ति' 
नामक वृत्ति लिखी । नागेश भट्ट महान्‌ वेयाकरण होने 
के साथ ही सकलशास्त्रपारगत विद्वान्‌ थे। साहित्य, 
योग, साख्य, वर्मशास्त्र, तन्‍्त्र, वेदान्त--सभी विषयो पर 
उनकी मर्मस्पर्णी रचनाएँ प्रास है । 
ललित आगम--रौद्विक आगमो में से एक 'छलित आगम' 
भी हूँ । 
ललितकान्ता देवी श्रत--तिथितत्त्व (पृ० ४१, कालिका- 
पुराण को उद्घृत करते हुए) के अनुसार “मद्भलचण्डिका' 
ही ललितकान्ता देवी के नाम से पुकारी जाती हैं, जिनकी 
दो भुजाएँ हैं, गौर वर्ण है तथा जो रक्तिम कमरू पर 
सस्यित हैं, आदि | इस देवी की पूजा से सौन्दर्य और 
समृद्धि प्राप्त होती है । 


लगघ-ललिताब्रत 


ललिता-+-दक्षिण भारत के दक्षिणमार्गी श्ञाक्तो के मत से 


ललिता सुन्दरी देवी ने, जो आँखो को चौंधिया देने बाली 
आभा से युक्त हैं, चण्डी का स्थान ले लिया है। इनके यज्ञ, 
पूजा आदि की पद्धति चण्डी के समान ही है । चण्डी (दुर्गा)- 
पाठ के स्थान पर ललितोपाख्यान, रूलितासहस्तनाम, 
ललितात्रिजती का पाठ होता हैं। ये तीनो ग्रन्थ ब्रह्माण्ड 
पुराण से लिये गये है । ललितोपाख्यान में देवी द्वारा भण्डा- 
सुर तथा अन्य दैत्यो के वध का वर्णन हैं। रूलिता की 
पूजा में पशुव॒लि निपिद्ध है । 


ललितातन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत चौसठ तन्‍त्रो की 


सूची में ललितातन्त्र भी उद्बृत है । 

ललितानत्रिश्ञती--देवी के तीन सी नामो का सग्रह । दक्षिण 
भारत के कुछ क्षेत्रों में चण्डी के स्थान पर ललिता की 
उपासना करने वाले भक्त देवी की पूजा के समय इसी का 
पाठ करते हैँ । इस पर शकराचार्यक्रत भाष्य भी उपलब्ध 
होता हैँ । दे० 'ललिता' । 

ललिताब्नत--माघ शुक्ल तृतीया के दिन मध्यात्ध काल में 
तिल तथा आवंले का उबटन शरीर में लगाकर किसी 
नदी में स्नान करना चाहिए तथा पृष्पादि से ललिता देवी 
का पूजन करना चाहिए। ताम्रपात्र में जल, सुवर्ण का 
टुकडा तथा अक्षत डालकर किसी ब्राह्मण के सम्मुख रख 
देना चाहिए। ब्राह्मण उसी पात्र का जल मत्रोच्चारण 
करते हुए ब्रती के ऊपर छिडके । महिला ब्रती को सुवर्ण 
का दान करना चाहिए तथा ऐसे जल का सेवन करना 
चाहिए जिसमें कुश पडा हो । रात्रि को देवी में ही ध्यान 
केन्द्रित करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए | दूसरे 
दिन ब्राह्मणो तथा एक सघवा नारी का सम्मान किया 
जाय | यह ब्रत वर्ष भर के लिए है जिसमें देवी के भिन्न- 
भिन्न नाम बारहो महानो में प्रयुक्त होते हैं ( जैसे ईशानी 
प्रथम मास में, छलिता आठवें में, गौरी वारहवें मास में) । 
स्त्री क्ती को शुक्ल तृतीया को उपवास करते हुए क्रमश 
वारह वस्तुओ का आहार करना चाहिए, जैसे कुशो से 
पवित्र किया हुआ जल, दूघ, घृत इत्यादि । ब्रेत के अन्त में 
एक ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी का सम्मान किया जाना 
चाहिए । इससे पुत्र, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य प्राप्त होने क 
साथ साथ कभी भी वंघव्य प्राप्त नही होता । भविष्योत्तर 
पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रन्थों में ललिता- 
तृतीया का उल्लेख करतें हुए बतलाया गया है कि चैत्र 


रत 5 


ललिताषष्ठी-लिजू 


शुक्ल तृतीया को ही भगवान्‌ शिव ने गौरी के साथ 
विवाह किया था । मत्स्य पुराण ( ६० ११ ) के अनुसार 
सती का नाम ही ललिता है, क्योकि अखिल ब्रह्माण्ड में वे 
सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है । ब्रह्माण्ड पुराण के अन्त 
(अध्याय ४४) में ' ललितासंम्प्रदाय पर एक पुथक्‌ विभांग 
ही लिखा गया है । स्‍ 


ललिताबष्ठी--यह व्रत अधिकाशत महिलाओ के लिए है । 


भाद्र शुक्ल षष्ठी को वाँस के पात्र में नदी की वालू छाकर 
उसके पाँच गोल-गोल लड्डू से बनाकर उनके ऊपर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के २८ या १०८ पुष्पो, फलो तथा भति- 
भाँति के खाद्य पदार्थों से ललिता देवी की पूजा करनी 
चाहिए | उस दिन अपनी सखियो के साथ महिला बिना 
आंख बन्द किप्रे जागरण करे तथा सप्तमी के दिन वह 
, समस्त खाद्य किसी देवीभक्त को दे दिया जाय" तदनन्तर 
कन्यामो तथा पाँच या दस ब्राह्मण पत्नियों को भोजन 
कराकर ललिता देवी प्रमीदतु मे” मन्त्रोच्चारण करते 
हुए उन्हें विदा कर दिया जाय । ! 
लव॒णदान--मार्गशीर्ष पूणिमा को यदि मृगशिरा नक्षत्र हो तब 
यह ब्रत करना चाहिए । चन्द्रोदय के समय एक प्रस्थ भूमि 
का (क्षार) लवण किसी पात्र में रखकर, जिसका केन्द्र 
सुवर्ण से युक्त हो, किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाय । 
इस कृत्य से सोन्दर्य तथा'सौभाग्य की उपलब्धि होती है । 
लव॒णसक्रान्तिव्रत--सक्रान्ति के दिन स्नान के उपरान्त 
केसर के लेप से अष्टटल कमर की आकृति बनानी 
चाहिए । उसके मध्य में सूर्य की प्रतिमा का पूजन करना 
चाहिए तथा उसके सम्मुख एक पात्र में लवण तथा गुड 
रखना चाहिए। बाद में वह पात्र लवणादि सउत दान 
कर देना चाहिए। वर्ष भर यह कार्यवाही चलनी 
चाहिए । ब्रत के अन्त में सुवर्ण की सूर्यप्रतिमा चनवाकर 
लवणपूर्ण पात्र तथा एक गौ सहित दान कर देना चाहिए। 
यह सक्रान्तिन्नत है । 
लादयायनसुत्र--सामवेदीय दूसरा श्रौतसूत्र | यह कौथुमी 
शाखा के अन्तर्गत है। यह ग्रन्थ भी पद्नविश्ञ ब्राह्मण का ही 
अगर है। उसके बहुत से वाक्य इसमें आये हैं | इसके पहले 
प्रपाठक में सोमयाग के साधारण नियम हैं । आठवें और 
नवें अध्याय के कुछ अश एकाह याग की प्रणाली पर हैं । 
नवें अध्याय के शेपाश में कुछ दिवसो तक चलने वाली 
श्रेणी के यज्ञों का वर्णन है। दसवें अध्याय में सूत्रो का 
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"वर्णन है। इस ग्रन्थ पर रामक्ृष्ण दीक्षित, सायण और 
अग्निस्वामी के अच्छे माष्य हैं । 

लालदास--मेव जाति के अन्तर्गत लालदास नाम के एक 
निर्गुणउपासक , सन्‍्त जिला अलवर (राजस्थान) में हो 
गये हैं। इनकी मृत्यु १७०५ वि० में हुई। इनकी छिक्षाओ 
तथा पदो का सम्रद बानी” कहलाता है । इनसे ही लाल- 
, दासी पथ प्रचलित हुआ । लालदासी आचार्य अपने प्रार- 
म्भिक आचार्य के समान ही विवाहित होते है । इस सम्प्र- 
दाय की पूजा में केवल रामनाम का जप -सम्मिलित है ! 
लालदासी पथ कबीरदास की शिक्षाओ से प्रभावित जान 
पडता है । हि 

लालदासी पंथ--दे० 'छालदास' । 

लालदेव--चौदहवी शताब्दी में एक अध्यात्मज्ञानी वृद्धा, 
जिसका नाम छालूदेद था, कश्मीर में हो गयी हैं। उसकी 
सरल बानियाँ कश्मीर की सुखद घाटी में वहुलता से प्रयुक्त 
हीती हैं । कश्मीरी भाषा में उसके पद लोकप्रिय हैं । 
ग्रियर्सन ने उसके कुछ छन्‍्दो का अग्रेजी अनुवाद किया है। 

लावण्पगोरीव्रत--चैत्र शुक्ल पश्चमी के दिनो इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । पशद्चाड्भानुसार यह ब्रत तमिलनाडु में 
अधिक प्रचलित है । 

लावण्यब्रत--कारतिकी पूणिमा के उपरान्त प्रतिपदा को 
वस्त्र के टुकड़े पर प्रदझमम्तन की आकृति वनवाकर अथवा 
उनकी मृति वनवाकर उसका पूजन करना चाहिए। उस 
दिन नक्त विधि से आहार करना चाहिए । मार्गशीर्ष मास 
के प्रारम्भ होते ही तीन दिनो तक उपवास करना चाहिए 
तथा प्रद्युम्म महाराज का पूजन करना चाहिए। हवन 
में घृताहुतियाँ दी जानी चाहिए । ब्राह्मणो को मुख्य रूप 
से लवण वाला भोजन कराना चाहिए। अन्त में एक प्रस्थ 
नमक, एक जोडा वस्त्र, सुवर्ण तथा कंसे का पात्र दान 
में देना विहित है । यह मासत्र त है, इसलिए एक मास तक 
चलना चाहिए। इससे सौन्दर्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है । 

लिज्ध--प्रतीक अथवा चिह्न । अव्यक्त अथवा अमूर्त सत्ता 
"का स्थूल प्रतीक ही लिज्ध' हैं। इसके माध्यम से अव्यक्त 
सत्ता का ध्यान किया जाता है। महाभारत, शान्तिपर्व 
के पाशुपत परिच्छेदो में शिवलिज्भ के प्रति अति श्रद्धा- 
भक्ति प्रदर्शित की गयी है । किन्तु पूर्ववर्ती साहित्य में 
इसका उल्लेख नहीं मिकृता। (ऋग्वेद में 'शिइ्नदेवा:” 
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अब्द मिलता हैं, किन्तु लिड्भ शिव्न नही है, यह ज्योति 
अथवा प्रकाश का प्रतीक है ॥) सप्रति सभी शैवसम्प्रदाय 
लिड्ड की पूजा करते हैं । 
लिड्डायत सम्प्रदाय में लिज्ठ का वहुत अधिक महत्त्व 
है । अष्टवर्ग, जो लिज्ञायतो का एक सस्कार है, बच्चे के 
जन्म के बाद पापो से उसकी रक्षा के लिए किया जाता 
है। लिख्ध भी अष्टवर्गो में से एक है प्रत्येक छिदन्लायत 
गले में लिद्भ धारण करता है । 
लिज़वत--यथें सव ब्रत कार्तिक शुक्ल चतुर्दणी से प्रारम्भ 
'होते हैं। इनमें शिवजी का पूजन होता है। इस अवसर 
पर नक्त विधि से आहार करना चाहिए । चावल के बाटे 
मे एक अरत्नि जितना बडा शिवलिज्ध बनाया जाय, इस 
लिड्ड पर एक प्रस्थ तिछ चढाना चाहिए। मार्मकशीर्प 
शुक्ल चतुर्दशी को शिवलिंग पर केसर का प्रलेप करना 
चाहिए। इस विधि से प्रति मास वर्ष भर भिन्न-भिन्न 
प्रकार के प्रछ़ेप, धूप तथा नैवेद्यादि का प्रयोग करना 
चाहिए । इससे गम्भीर से गम्भीर पातकी पवित्र होकर 
रुद्रलोंक प्राप्त कर लेता हैं। लिग का निर्माण पवित्र भस्म 
से, सूखे गौ के गोवर से, रेणु से या स्फटिक पापाण से 
किया जा सकता हैं, किन्तु सर्वोत्तम लिज्भ तो नर्मदा के 
उद्गम वाले पर्वत की रज से ही निर्मित हो सकता है । 
लिज्भुवारी--शवो में भगवान्‌ शिव की अनन्य और प्रगाढ़ 
भक्ति करने वाले वीर महेब्वर या वीर शैव हैं, लिन्‍्हें 
लिड्भायत भी कहते हैं । पाशुपतो या थैवों में लिड्ठी वा 
लिज्भवारी तथा अलिज्जी वा साघारण लिद्दा्चन करने 
वाले, थे दो प्रकार हैं । लिद्ावारी हो लिड्रायत कहलाते 
हैं जो मांस-मत्स्यादि का परित्याग करते हैं । 
लिज्रपुराण--अठारह महापुराण में से ग्यारहर्वाँ पुराण । 
लिद्ठञ तथा कूर्म पुराणों णंव वर्ग के हैं जो वैष्णव वर्गीय 
अस्नि तथा, गरुड पुराण जैसी विश्येपताएँ रखते हैं । 
इनमें आगमों और तन्त्रों की ज्िक्षाओं का भी समावेश है 
ओर इन ग्रन्थों का प्रसंग भी यथास्त्रान आया है । दोनो 
में कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ शिव के २८ 
अवतारों तथा उनके शथिष्यों का वर्णन (वायु से लिया 
गया) उपस्थित हैं। छिज्जपुराण में ओंकार के रहस्यमय 
सर्थ पर विद्येष विचार किया गया है । 
लिज्रप्रूजआा--पुरातत्त्व के विद्वानों का कहना है कि लिज्धु- 
पूजा किसी समय, विशेषत ईसा के पूर्व सारे ससार में 


लिजुवत-सिज्भायत 


व्यापक रूप से प्रचलित थी और आकार तथा विधि के 
थोडे-बहुत भेद के साथ सारे ससार के मू्तिपूजक लिजू- 
पूजन करते थे। मिख्र में, यूनान में, वावुल में, असुर देग में, 
इटली में, फ्रास तथा अमेरिका में, अफ्रीका में, तथा पॉलि- 
नेथिया द्ीपो में लिज्भपूजा होती थी । मक्का की मस्जिद 
में आज भी एक पत्थर अथवा लिड् है, जिसे मुसलमान 
यात्री चुमते हैं । वह स्वय मुहम्मद साहव के हाथो वहाँ 
रखा गया है | हिन्दू-मारत में तो शिवपूजा और लिड्भ- 
पूजा अनादि काल से परम्परागत रही है । 

किन्तु लिड्रपूजा शिइ्नपूजा नही हैँ, जैसा कि बहुवे से 
लोग समझते हैं। 'शिश्नोदर परायण' को हिन्दू धर्म में 
घृणित समझा जाता है । ऋग्वेद में 'शिइ्नदेव” इसी घृणित 
अर्थ में प्रयुक्त है । लिड्र वास्तव में प्रतीक मात्र हैं। यह 
निशचल, स्विर तथा दृढ़ ज्ञानस्कंन्ब का प्रतीक है । भारत 
में अनेक लिज़्रो की स्थापना हुई है, जिनमें द्वादश ज्योति- 
लिज्ग विशेष प्रसिद्ध हैं । ह 

लिज्धायत--वीर जैवों का अन्य नाम लिगायत भी हैं। इस 

सम्प्रदाय की उत्पत्ति कर्नाटक के समुद्रतट पर तथा महा- 
राष्ट्र देण में १२वी शताब्दी क्रे मध्य हुई । यद्यपि वीर 
जैव अथवा वीर माहेश्वर अपने सम्प्रदाय को अति प्राचीन 
मानते हैँ । कर्नाटक में सैकहो वर्षों तक या तो जैव थे 
या दिगम्बर जैन | इस नये सम्प्रदाय की स्थापना शव 
धर्म की निश्चित सुव्यवस्था के लिए तथा जैनियो को 
अपने सम्प्रदाय में लेने के लिए हुई। सम्प्रदाय की दो 
मुख्य विज्ेपताएँ हैं--(१) मठों की प्रधांनता तथा (२) 
घामिक ओर सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक लिगायत का 
समानाधिकार । 

वीर गैवो की साम्प्रदायिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है 
इनके पाँच प्रारम्भिक मठ थे जिनके महन्त पाँच 
सन्‍्यासी थे 


मठ प्रदेश प्रथम महन्त 
१ केदारनाथ हिमालय प्रदेण एकोराम 
२ श्रोगल तैलग प्रदेश पण्डिताराध्य 
३ बलेहल्ली पश्चिमी मैसूर रेवण 
४ उज्जयिनी वेलारी सीमा मरुल 
५. वाराणसी, उत्तर प्रदेश विद्वाराध्य 


प्रत्येक लिंगायत ग्राम में एक मठ होता है जो किसी न 
किसी आदि मठ से सम्बन्धित होता है। जद्भम एक जाति है 


छिज्ाचंनव्रत-लीलाचरित 


जिसके सभी लिड्भायत गुरु सदस्य होते है। प्रत्येक लिज्भा- 
यत को किसी न किसी मठ से सम्बन्धित होना चाहिए 
तथा उसका एक गुरु होता चाहिए । 

लिड्रायत शिव को ही सर्वेश्वर मानते हैँ तथा एकमात्र 
शिव की पूजा करते है । वे शिव की पूजा दो प्रकारो से 
करते हैं, अपने गुरु जद्भ म की पूजा तथा गले में लटकने 
वाले छोटे लिड्भ की पूजा ! 

जब बच्चा पैदा होता है तो पिता अपने गुरु को बुलाता 
है, चह बच्चे की रक्षा के लिए अष्टवर्ग सस्कार करता 
है । इसके आठ विभाग हुै--गुरु, लिझ्भ, विभृति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, जड्म, तीर्थ और प्रसाद । इस सस्कार से बालक 
लिड्भायत बन जाता है । 

प्रत्येक लिज्भायत को एक गुरु स्वीकार करना होता है । 
इस अवसर पर एक सस्कार होता है, इसमें पाँच पात्रो 
का प्रयोग होता है जो पांचों आदि विहारों के आदि- 
महतो का प्रतिनिधित्व करते हैं । चार पात्र वेदी के एक- 
एक कोने पर तथा मध्य में वह रखा जाता है जिससे गुरु 
का सम्बन्ध होता है। दीक्षा लेने वाला जिस मठ से 
अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है उसके महन्त के 
प्रतिनिधि पान्न को केन्द्र में रखता हैं ! 

प्रत्येक लिज्भायत दिन में दो वार भोजन के पूर्व पूजा 
करता हैं। वह अपने गले से लिज्भ लेकर हथेली पर 
रखता है तथा बताये गये ढग से पूजा व घ्यान में लीन हो 
जाता हूँ । 

जब गुरु चेले के घर आते हैं तव पादोदक सस्कार होता 
हैं, जिसमें उस परिवार के सभी लोग बन्वु-बान्धव समेत 
सम्मिलित होते हैँ और गृहस्वामों गुरु के चरणो की पूजा 
पोड्शोपचारपूर्वक करता है । 

जड्भम के दो अर्थ हैं एक तो जाति का सदस्य और 
दूसरा जो जड्भमाम्यास करता है। केवल दूसरा ही पूजनीय 
होता है । वहुत से जद्धम विवाह करते तथा जीविकोपा- 
जन करते है, किन्तु अम्यासी जद्भम ब्रह्मचर्य का पालन 
करते है । उनकी शिक्षा किसी मठ में होती है तथा वे 
दीक्षित होते हैं। ये दो प्रकार के होते है । प्रथम गुछस्यल 
जद्भम वे हैं जो पारिवारिक सस्कारो के कराने की शिक्षा 
लेकर गुरु का कार्य करते हैं। पाँचों मठो का नाम भी 
गुरुस्थल है । दूसरा वर्ग हैं विरक्त जद्धमो का, इनके लिए 
विशेष मठ होते हैं जहां इन्हें दार्शनिक (शक्षा दा जाती 
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हैं । इन मठो को पषट्स्थल मठ कहते हैं क्योकि यहाँ शिव 
के साथ एकत्व प्राप्त करने के छ सस्‍्थलो की शिक्षा दी 
जाती है । 
लिज़ायतो में दो वर्ग हैँ--एक पूर्ण लिज्ायत, दूसरे 
अर्घ लिज्भायत। अर्घ छिग्रायतो की पूजा अपूर्ण तथा 
जातिभेद चहुत ही कडा है । पूर्ण लिग्रायत अन्तर्जातीय 
विवाह नही करते किन्तु भोजन सभी के साथ कर लेते है । 
पूर्ण लिगायत शव को जलाते हैं | ये शाकाहारी होते 
हैं । बालविवाह इनमें वर्जित हैँ किन्तु विधवाविवाह 
होता है । 
वीर शवों को यह शिक्षा दी जाती है कि वे इसी जन्म 
में सिखाये हुए ध्यान की छ' अवस्थाओ से होकर मोक्ष 
प्राप्त कर सकते हैं। उनके अभ्यास में भक्ति का बडा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
लिड्रायतत साहित्य अधिकाश कन्नड तथा सस्क्ृत में है । 
किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तेलुगु भाषा में भी हैं । एक 
अति प्राचीन ग्रन्थ है 'पडिताराष्य का जीवन! । इसे 
सोमनाथ ने सस्क्ृत तथा तेलुगु मिश्रित भाषा में लिखा है । 
अन्य ग्रन्थ वसंवपुराण, श्रीकरभाष्य ( वेदान्तसूत्र का 
भाष्य ), सूक्ष्म आगम पूर्ण लछिझ्जायत हैं। लिज़ायतो में 
प्रचलित महत्त्वपूर्ण कन्नड भाषा की शिक्षाएँ वचन” कह- 
लाती हैं । कुछ कन्‍नडी पुराण भी इस सम्प्रदाय के हैँ 
जिनमें राघवाद्धूरचित 'सिद्धराम' बहुत प्रसिद्ध है । 
लिज्धाचंनव्त--शनिवा रयुक्त कातिक शुक्ल त्रयोदशी को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है । उस दिन शिवजी के एक सौ 
नामो का जप करना चाहिए । प्रदोषकाल में पद्चामृत से 
स्‍तान कराकर लिज्ज रूप में शिवजी का पूजन करना 
चाहिए । स्कन्दपुराण (१ १७ ५९-९१) इस ब्रत का वर्णन 
करता है। श्लोकसख्या ७५-८९ में शिवजी के १०० 
नाम गिनाये गये हैं । 
लिड्वार्चनी शाखा--यो तो सभी शव लिज्ाचन करते हैं, 
किन्तु प्रगाढ़ शिवभक्तो का सम्प्रदाय वीर माहेंइ्वर या 
वीर जव अपने अज्भ पर निरन्तर लिज्र धारण करने के 
कारण लिड्रायत कहलाता हैं । प्रति दिन दो बार लिड्भार्चन 
करने के कारण इस शाखा को लिड्भार्चनी शाखा भी 
कहा गया हैँ । 
लीलाचरित--मानभाउ पन्‍य या दत्त सम्प्रदाय का एक 
प्राचीन प्रन्भ लीलाचरित है । इनके सभी ग्रन्थ मराठी में 


है. 
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हैं । अपने साहित्य को गुप्त रखने लिए साम्प्रदायिको ने 
ग्रन्य छेखन के लिए एक भिन्‍न लिपि का भी उपयोग 
किया हैँ । 
लोलाशुक --विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के चौदहवी-पन्द्रहवी 
जती के एक आचार्य विल्वमज्जल हो गये हैं ॥ इनका ही 
दूसरा नाम छोलाशुक है। इन्होने 'कृष्णयकर्णामृत'! नामक 
बड़े ही मधुर भक्तिरयपूर्ण काव्यग्रय की रचना की हैं । 
लुम्बिती (कानन)--यह मूलत वौद्ध तीर्थ है। अब यहाँ 
स्थानीय रग्म देवी की पूजा करदे है । यह बुद्ध की माता 
माया देवी का आधुनिक रूप है। यह स्थान नेपाल की 
तराई में पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर-तौतनवाँ लाइन के 
नौतनवाँ स्टेशन से २० मील उत्तर है ओर गोरखपुर-गोडा 
लाइन के नौगढ स्टेशन से १० मील है । नौगढ से यहाँ 
तक पक्‍का मार्ग भी वन गया है । गौतम वुद्ध का जन्म 
यहीं हुआ था | यहाँ के प्राचीन विहार नष्ट हो चुके है । 
एक अशोकस्तम्म हैं जिस पर अशोक का अभिलेख 
उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त समाधिस्तूप भी है, जिसमें बुद्ध 
की मृत हैं। नेपाल सरकार द्वारा निर्मित दो स्तृय भौर 
हैं । रम्मिनदेई का मन्दिर तथा पुष्करिणी दर्शनीय है । 
लोक--ऋग्वेद आदि सहिताओ में छोक का अर्थ विश्व है । 
तीन लोको का उल्लेख प्राय होता हैं। अय लोक 
(यह छोक) सर्वदा असौं लोक ' (परलोक अथवा स्वर्ग) के 
प्रतिकोम अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं। लोक का कभी-कभी 
स्वर्ग अर्थ भो किया गया हैं । वैदिक परिच्छेदो में अनेक 
विभिन्‍न लछोको का उल्लेख हुआ हैं। लौकिक सस्क्ृत में 
प्राय तीन लछोको का ही उल्लेख मिलता है. (१) स्वर्ग 
(२) पृथ्वी गौर (३) पाताल । 
लोकब्रत---चैत्र शुक्ल पक्ष में इस ब्रत का प्रारम्भ होता हैं । 
सात दिलों तक निम्न चस्तुओ का क्रमश सेवन करना 
चाहिए--गोमूत्र, गोमय, दुग्घ, दधि, घृत तथा जल 
जिसमें कुण इवा हुआ हो। सप्तमी को उपवास का विधान 
हैं । महाव्याहृतियो (भू भुव स्व ) का उच्चारण करते 
हुए तिलो से हवन करना चाहिए । वर्ष के अन्त में वस्त्र, 
काँसा तथा गो दान की जानी चाहिए । इस ब्रत से ब्रती 
को राजत्व प्राप्त होता है 
लोकाचार्य--विशिष्टा्ईत सम्प्रदाय में लोकाचार्य वेदान्ता- 
चार्य के ही सममामयिक ओर विशिष्ट विद्वान्‌ हुए हैं । 
इनका काल विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी और पिता का 


लीलाशुक-लोहाभिसा रिकाक्त्य 


नाम कृष्णपाद मिलता हैं। जन्म भी दक्षिण में ही हुआ 
था । इन्होने रामानुजाचाय का मत समझाने के लिए 
दो ग्रन्थों की रचना की--त्त्वश्रय/ और 'तत्त्वशेखर । 
तत्त्वत्रय' में चित्‌ तत्त्व या आत्मतत्त्व, अचित्‌ या जड़ 
तत्त्व और ईव्वर तत्त्व का निरूपण करते हुए रामानुजीय 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। ऊही-कही पर अन्य 
मतो का खण्डन भी किया गया है । इस ग्रन्थ पर वर्बर 
मुनि का भाष्य भी मिलता है। 

लोकायतदर्शन--लोक एवं आयत, आर्थात्‌ लोको' जनो में 
आयत' फैछा हुआ दर्शन ही लोकायत हैं । इसका दूसरा 
अर्थ वह दर्शन हैं जिसकी सम्पूर्ण मान्यताएँ इसी भौतिक 
जगत्‌ में सीमित हूँ । यह भौतिकवादी अथवा नास्तिक 
दर्गन है । इसका अन्य नाम चार्वाक दर्शन भी है । विद्येप 
विवरण के लिए दे० चार्वाक दर्शन! । 

लोचनदास---चैतन्य सम्प्रदाय के इस प्रतिष्ठित कवि ने 
सोलहवी शताव्दी के अन्तिम चरण में “ंतन्यमड्भल' 
नामक काव्य ग्रन्थ की रचना की । 

छोपा--तैत्तिरीय सहिता (५ ५९ १८ १) में लोपा अग्वमेव 
यज्ञ की वलितालिका में उद्घृत है। इसे सायण ने एक 
प्रकार का पक्षी, सम्भवत दमशानशकुनि (शवष्क्षी 
कौवा) वतछाया है । 

लोवामुद्रा--ऋग्वेद (१ १७९ ४) की एक ऋतचा में लोपा- 
मुद्रा का उल्लेख अगस्त्य की स्त्री के रूप में जान पडता 
है । यह प्रवुद्ध महिला स्वय ऋषि थी । 

लोमश ऋषि--लोमश ऋषि को “लोगमशरामायण” का 
रचयिता माना जाता है | ये अमर समझे जाते हैं । 

लोहाभिसारिकाकृत्य--जो राजा विजयेच्छु हो उसे आशिविन 
शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक यह घामिक कृत्य करना 
चाहिए। सोने, चांदी अथवा मिट्टी की दुर्गाजी की 
प्रतिमा का पूजन इसमें होता है । इस अवसर पर अस्त्र- 
शस्त्र तथा राजत्व के उपकरण (छब्र, चेंवर आदि) का 
भी मन्त्रो से पुजन किया जाना चाहिए । जनश्रुति है कि 
लोह नाम का एक राक्षस था। देवताओं ने उसके 
जरीर्‌ के टुकडें-टुकडे कर दिये । आज जितना भी लोहा 
मिलता है वह उसी के शरीर के अवयवो से नि्भित्त हुमा 
हैं। लोहाभिसार का तात्पर्य यह है कि लोहे के अस्त्र- 
शस्त्रों को आकाश में घुमाना ( लोहाभिसारोस्स्त्रभूता 
राज्ञा नीराजनों विधि--अमरकोश )। जिस समय 


लोहिताहि-वच्च 


विजयेच्छु राजा आक्रमण के लिए प्रयाण करता था, उस 
समय उसके शरीर को पवित्र जल से अभिषिश्चित किया 
जाता था, अथवा दीपो की पक्तियो को नौराजना के रूप 
में उसके चारो ओर घुमाया जाता था । यह कार्य उस 
समय लोहाभिसारिक कर्म कहलाता था। उद्योगपर्व 
(१६० ९३) में लोहाभिसारो निर्वुत्त ” वाक्य मिलता हूँ । 
नीलकण्ठ . व्याख्या करते हुए कहते है कि इसमें अस्त्र- 
शस्त्रो केःसम्मुख दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती 
उतारते हुए देवताओं से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की 
जाती है । 

लोहिताहि--लोहित + अहि. (छाल साँप) | एक प्रकार के 
सर्प का नाम हैं जिसका उल्लेख यजु सहिता के अश्वमेघ 
यज्ञ की बलितालिका में हुआ हैं । । 

लोगाक्षि---सामवेद' शाखा परम्परा के अन्तर्गत पौष्यज्ि 
के शिष्प लोगाक्षि सामवेद के शाखाप्रवर्तको में थे । 
इनके शिष्य ताण्ड्यपुत्र राणायनीय, सुविद्वान्‌ू, मुलचारी 
आदि थे। : | कर 

लौगाक्षिकाठकगृहसूत्र--यजुर्वेदीय गुह्यसुत्रो में ' लौगाक्षि- 
काठकगुह्यसूत्र भी सम्मिलित है, इस पर देवपाल की एक 
वृत्ति प्राप्त होती है । 

लोगाक्षिभास्कर--वैश्ेषिक तथा न्याय की सयुक्त शाखा का 
अनुमोदन जिन वेशेषिक तथा नैयायिक आचार्यों के ग्रन्थों 
से हुआ, उनमें लौगाक्षिभास्कर प्रसिद्ध दा्शनिक हुए हैं। 
ये १६५७ वि० के लगभग वर्तमान थे ।'कर्ममीमासा पर 
इनका एक ग्रन्थ 'अर्थसग्रह” और न्याय-वैद्वेषिक मत पर 
अन्य गन्‍्थ 'पदार्थमाला' प्रसिद्ध है । 

लोरिय कृष्णास--पन्द्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पन्न 
एक बंगाली कवि | इन्होने 'भक्तिरत्तावडी का अनुवाद 
बंगला में बडी योग्यता से किया हैँ। भक्तिरत्ना- 
वली' स्वामी विष्णुपुरी द्वारा रचित मध्वमत सम्बन्धी 
ग्रन्थ है तथा इसका विपय है भगवदुगीता के भक्तिविषयक 
सुन्दरतम स्थलो का सग्रह । 

लो सेन--दे० 'मयूर भट्ट । 

लोहित्य--( १), लोहित के वशज, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण के अनेक आचायों का पितृबोधक नाम, जिसके 
अनुसार लौहित्य कुल का रोचक अध्ययन किया जा सकता 
है । यथा कृष्णदत्त, कृष्णरात, जयक, त्रिवेद क्ृष्णरात, 
दक्ष जयन्त, पल्लिगुप्त, मित्रभृति प्रभूति नाम । शाद्धायन 
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आरण्यक में भौ एक लौहित्य या लोहिक्य नामक आचार्य 
का उल्लेख हैं । 

(२) ब्रह्मपुत्र के ऊपरी प्रवाह का नाम छोहित्य है । 
भारत के पवित्र नदो में इसकी गणना है । पूर्वोत्तर 
सीमानन में यह प्रवाहित होता हैं । दे० लौहित्यस्तान । 

लौहित्यस्तान--्रह्मपुत्र॒ नदी में स्तान. करने को लौहित्य- 
स्नान कहते है । ब्रह्मपुत्र भारत का पवित्न नद हैं। इसमें 
स्नान करना पृण्यदायक माना जाता हैं। दे० ब्रह्मपुत्र- 
स्नान । ) 


च 
ब--अन्त स्थ वर्णों का चौथा अक्षर | कामघेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्ताकित है 
वकार चश्जलापाड्ि कुण्डलीमोक्षमव्ययम्‌ । 
पञ्चप्राणमय वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा !! 
शित्रिन्दुसहित वर्णमात्मादि तत्त्वसयुतम्‌ । 


पञ्चदेवमय वर्ण पीतविद्युल्लतामयम्‌ ॥ 
चतुर्वर्प्रद. वर्ण सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 


त्रिशक्तिसहित देवि त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 
वर्णोद्वारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया हैं 
कुन्दपुष्पप्रभा देवी ह्विभुजा पद्डुजेक्षणाम्‌ । 
छुक्‍्लमाल्याम्बरधरा रत्नहारोज्ज्वला पराम्‌ ॥ 
साधकाभीष्टदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्धसेविताम्‌ । 
एव ब्यात्वा वकारतु तन्मन्त्र दणबा जपेत ।। 
वशकब्राह्मण--एक ब्राह्मण ग्रन्थ | परिचय सहित यह ग्रन्थ 
बर्नेल साहव ने मगलौर से (सन्‌ १८७३-१८७६,१८७७ 
में) प्रकाशित किया था । 
वगलामुखो--शाक्त मतानुसमार दस महाविद्याओ (मुख्य 
देवियो) में एक महाविद्या । 'शाक्तप्रमोद' के अन्तर्गत दसो 
महाविद्याओ के अलूुग-अरूग तन्त्र है, जिनमें इनकी कथाएं, 
ध्यान और उपासना विधि दी हुई है।। 
वचन--प्रचलित लिज्भायत मत के अन्तर्गत सगृहीत प्रार- 
म्भिक कन्‍नड उपदेश बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इन्हें वचन 
' कहते है । इनमें से कुछ स्वय आचार्य वसव द्वारा रचित 
हैं तथा अन्य परवर्ती महात्माओ के हैं । 
वज्त्--( १) इन्द्र देवता का मुख्य अस्त्र, जो ऋषि दघीचि 
की अस्थियों से निमित कहा जाता है। यह अस्च चक्राकार 
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और तीदण कोणो से युक्त होता है । इसके अनेक नाम हैं, 
यथा--अज्नि, अश्रोत्य, बहुदार, भिदिर या छिदक, 
दम्भोक्ति, जसुरि, हादिनी, कुलिग, पत्रि, पदुशोेण, 
शम्म एवं स्वरु | 
(२) अनिरुद्व का पुत्र। उसकी माता अनिरुद्ध की पत्नी 
सुभद्रा अथवा दैत्यकुमारी उपा कही जाती है। यादवो 
के विनाश के पण्चात्‌ और द्वारका के जलमर्न हो जाने 
पर वड़ी अन्त में मथुरामण्डल का राजा बनाया गया था। 
वज्ञसूची उपनिषद्‌ू-यह एक परवर्ती उपनिपद्‌ हैं। कहा 
जाता है, यह किसी बौद्ध ताकिक (अद्वधोष) की रची 
हुई है । 
बण्जुली (दावशी)--क्रई प्रकार की द्वादश्ियों में से एक 
द्वादशी | वज्जुली उस द्वादशी को कहते हैं जो यूय्योदिय से 
आरम्भ होकर अगले सूर्योदय तक विद्यमान रहें तथा उस 
दिन भी थोडी देर रहे | अतएव यह सम्भव है कि द्वादशी 
को उपवास करके द्वादशी में ही दूसरे दिन ब्रत की पारणा 
कर ली जाय । दूसरी तिथि में पारणा करने की आवश्य- 
कता नही है । उस दिन भगवान्‌ नारायण की सुवर्णप्रतिमा 
का पूजन किया जाय । इसका माहात्म्य तथा पुण्य सहस्न 
राजसूय यज्ञों से भी अधिक भाना जाता है | 
वदसाचिन्नीक्रत--ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सधवा महि- 
लाएं सौभाग्य रक्षार्थ यह ब्रत करतो है । इसमें विविध 
प्रकार से वटवृक्ष का पूजन किया जाता हैं ओर पति के 
स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य की कामना की जाती हूँ । 
वत्स--फ्ण्व के वचज अथवा पुत्र वत्स का ऋर द में गायक 
के रूप में उल्लेख हुआ है। पश्चविशनव्राह्मण के अनुसार 
उन्हें अपनी बगणशुद्धता मेधातिथि के सम्मुख प्रदर्शित करने 
के लिए अग्निपरोक्षा देनी पडी तथा उसमें वे सफल निकले | 
शाह्वायनब्रौतसूत्र में उन्हें तिरिन्दर पारणव्य से प्रभुत 
दान पानेवाछा कहा गया है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में भी 
उनका उल्लेख है। वत्स एक उपगोन्र (वत्स ग्रोन्र) के 
प्रवर्तक भी माने जाते है । 
वत्तद्वादशी--कार्तिक कृष्ण द्वादणी । इस दिन बछडे वाली 
गो का चन्दन के लेप, माला, अध्यसे उरद की दाल के 
वड़ो का नैवेदध बनाकर सम्मान करना चाहिए। उस 
दिन ब्रती तेल का पका हुआ अथवा कडाही में तल हुआ 
भोजन एवं गो के दूध, घी, दही तथा मक्खन का परि- 
त्याग करे और बछडो को छुट्टा दूध पीने दिया जाय । 


वज्सूचौ उपनिपदु-वरदतापनीयोपनिषद 


वत्सराधिपपूजा--धर्ष के स्वामी का पूजन चंत्र मास में 
जिस दिन नया वर्ष प्रारम्भ होता है उरा दिन का वार ही 
वर्ष का स्व्रामी होता है । उगी दिन बर्ष के स्वामी का पूजन 
होना चाहिए 

बन--शद्भूर के अनुयायी दसनामी सन्यासियों मेंसे वन भी एक 
वर्ग है । ये गोवर्धन मठ (जगनाबवुर्री) के अन्तर्गत भाते हू । 

वरचतुर्थी--मार्गशीर्प शुकठ चतुर्थी। यह तिथिद्रत है । प्रति 
मास की चतुर्थी को गणेश करा पूजन करना चाहिए | उम्र 
दिन क्षार तथा लब॒ण का त्यागक्र एकनक्त व्रिधि से 
भोजन करना चाहिए । यह ब्रत चार साल 'तक चलना 
चाहिए । फिन्तु द्वितीय वर्ष नक्त विधि से, तृतीय वर्ष 
मयाचित विधि से तथा चतुर्थ वर्ष उपवास के साय ब्रत 
करने का विधान हूँ । रे 

वरदगुरु--आचार्य बरदगुर पनद्रहवी शती में हुए थे । वे 
वेंकटनाथ के पृश्र तथा नगसाराचाय॑ के शिप्य थे। उनका 
दूसरा नाम प्रतिवादिभयद्जूरम्‌ अस्नन था। ताकिक होने 
के कारण उनका यह नाम पड़ा। बरदगुर ने वेंकटनाथ 
की प्रशसा में 'पप्ततिरत्लमालिफा' नामक काब्य की रचना 
की । नगनाराचार्य ने वेदान्ताचार्य के 'अधिकरणसारा- 
वली' नामक ग्रन्थ फी टीका लिखी हैं। वरदगुरु वेड्डूट- 
नाथ के अनन्य भक्त सौर नगनाराचार्य के उपयुक्त शिष्य 
एवं विशिष्टाईत मत क्रे समर्थक थे । उन्होंने 'तत्त्वत्रय- 
चुलुऊसग्रह नामक ग्रन्थ की रचना फ्री जिसमें रामानुज 
स्वामी के सिद्धान्त की व्यार्या की गयी हैं । 

वरचतुर्यी--माघ शुक्ल चतुर्था को: इस व्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए। वरद (विनायक या गणपति) की चतुर्थी एव 
पश्चमी को कुन्दपुष्पी से पूजा करनी चाहिए, ऐसा 'समय- 
प्रदीप!” का लेख है । जवफ़ि 'कृत्यर॒त्नाकर' और 'वर्षक्ृत्य- 
कौमुदी' कहते हैं कि 'वरचतुर्थी' के दिन ब्रतारम्भ करके 
पश्चर्मी के दिन कुन्दपुष्पो से गणेश का पूजन करना 
चाहिए | यही पद्चमोी श्री पदञ्चमी है । 'वर' का तात्पर्य 
हैं विनायक । 

वरदतापनीयोपनिषद्‌--इसका अन्य नाम गणपतितापनीयो- 
पनिषद्‌ भी हैं। यह गाणपत्य मत की उपनिपद्‌ हैँ । इसमें 
गणेश को ही परन्नह्म मानकर उनका एक मन्त्रराज लिखा 
गया हैं तथा उसकी व्याख्या नरमसिहतापनोीयोपनिपद्‌ के 
अनुकरण पर की गयी हैं । रचनाकाल की दृष्टि से इसको 
नवी शताब्दी के बीच का माना जाता है । 


वरेदनापफसूरि वराहुपुराण 


वरदनायक सुरि--ये आचार्य वरदगुरु के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुए थे। क्योकि इन्होने चिदचिदोद्वरतत्त्वनिरूपण' 
नामक अपने ग्रन्थ में वरदगुर के तत्त्वत्रयचुलुका का 
उल्लेख किया है । सम्भवत ये १६वीं छाती में हुए थे । 
वरदनायक ने अपने ग्रन्थ में जीव, जगत्‌ और ईश्वर के 
सम्बन्ध पर विचार किया है । इनका विचार भी रामानुज 
स्वामी के विशिष्टाईत सिद्धान्त से मिलता-जुलता है । 
वरदराज--वरदराज विष्णुस्वामी मतावरूम्बी थे। इन्होने 
भागवत पुराण की एक टीका लिखी हैँ । इसकी, एक दो सौ 
वर्ष पुरानी पाण्डुलिपि सपूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय में है । किन्तु इसकी परीक्षा नही हुई ह । 
इनका समय अनिद्चित हूँ । 
चरदा चतुर्थी--माघ शुक्ल चतुर्थी । गौरी इसकी देवता 
हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस 'ब्रत का महत्त्व 
है । हेमाद्षि, १ ५३१ में इसका नाम गौरीचतुर्थी है जो 
सही प्रतीत होता है । निर्णयसिन्चु (पृ० १३३) के अनु- 
सार भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वरदा चतुर्थी है । पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (पृ० ९५) के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी 
वरदा चतुर्थी है । 
वरदाचाय--वरदार्य या वरदाचार्य रामानुजाचार्य के भानजे 
और शिष्य तथा “श्रुतप्रकाशिका” टीकाकार सुदर्शनाचार्य 
के थुरु थे । वे लगभग तेरह॒वी शती विक्रमी, में विद्यमान 
'थे। 'तत्त्वनिर्णय! ग्रन्थ में अपना '/गोन्र उन्होने वात्स्य 
और पिता का नाम देवराजाचार्य लिखा है । वरदाचार्य ने 
'तत्वनिर्णय' नामक प्रवन्ध में विष्णु को ही परब्रह्म सिद्ध 
किया हूँ । यह ग्रन्थ सम्भवत अप्रकाशित हैं । ' 
चरदोत्त रतापनीय उपनिषदु--एक परवर्ती उपनिपद्‌ । इसका 
सम्बन्ध गाणपत्य मत से हैं । 
वरनवसो--इस ब्रत के अनुसार प्रत्येक नवमी-को आाठे का 
भाहार नौ वर्षपर्यन्त करना चाहिए । दुर्गा इसको देवता 
हैं। इससे समस्त ,मन कामनाएँ पूरी होती, है । यदि 
ज्रती प्रति नवमी को बिना पका हुआ भोजन जीवनपर्यन्त 
करे तो इहलोक तथा परलोक में अनन्त पृण्यो तथा 
फलों की प्राप्ति होती है । 
वररुचि---सामवेद का गोभिलकृृत श्रोतसूत्र पृष्पसूत्र है। 
इसे दाक्षिणात्यो में फुलुसत्र कहते हैँ और इसे वररुचि की 
रचना वतलाते हु । तैत्तिरीय प्रातिजाव्य पर वररुचि का 
भाष्य था जो अब नहीं मिलता हैं। वररूचि प्राकृतप्रकाश 


पुरे 


नामक एँक व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता भी कहे जाते हैं । 
महाभाष्य के पहले पाणिनीय सूत्रों पर कात्यायन मुनि 

ते वातिक लिखे हैं । इन्होने अपने वातिक में पाणिनि के 
अनेक सूत्रो की स्वतत्र समालोचना की है । इसका विशेष 
उद्देश्य यही हे कि सूत्रों का अर्थ गौर तात्पर्य खुल जाय । 
ये वातिककार कात्यायन ही वररचि थे। कथासरित्सागर 
में लिखा है कि पार्वती के शाप से वत्सराज उदयन की 
राजधानी कौणाम्बी में कात्यायत वररुचि का जन्म 
हुआ था। 

वरलक्ष्मीक्त--श्रावण पूर्णिमा के दिन जब शुक्र ग्रह पूर्व 
में उदय हो उस समय ब्रती को अपने धर की उत्तर-पूर्व 
दिशा में एक मण्डप बनाना चाहिए तथा उसमें कलश 
की स्थापना करनी | चाहिए। कलश पर वरलक्ष्मी का 
आवाहन करके उनका 'श्रीसूक्त' के मन्त्रों से पुजन करना 
चाहिए । दे० साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका' का पृ० १४७- 
१४९ (भाण्डारकर रिसर्च इल्स्टीच्यूट पूना, १९२५-२६ 
का प्रतिलेख स० ४३) । ' 

वराटिकासप्तमी--किसी भी सप्तमी के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जा सकता है। मनुष्य उस दिन ऐसे भोजन 
पर निर्भर रहे जो तीन कौडियो में खरीदा जा सके । उस 
खरीदी हुईं वस्तु का खाना चाहे उसके लिए उचित हो 
या न हो । इसके सूर्य देवता हैं । इसके पुण्य तथा फल 
नही बताये गये है । 

वराहद्वादशी--मराघ शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
दोता हैं । भगवान्‌ विष्णु के ही एक रूप वराह इसके 
देवता है । एकादशी को सकल्‍्प तथा पूजन करके एक 
कला में सोने की वराह भगवान्‌ की मूर्ति रख देनी 
चाहिए । तदनन्तर उनकी पूजा कर रात्रि में मण्डप में 
जागरुण किया जाय | द्वितीय दिवस वह 'प्रतिमा किसी 
विद्वान तथा सदाचारी को दान में दे दी जाय | इसके 
परिणामस्वरूप इसी जीवन में सोभाग्य, ' सम्पत्ति, सौन्दर्य, 
सम्मान, पुत्रादि सभी कुछ प्राप्त हो जाता है । 

बराहपुराण--यह वैष्णव ( राण है । इसमें वराह अवतार 
की कथा का विशेष रूप से वर्णन हैं और यह वराह 
द्वारा पृथ्वी को सुनाया गया था । सभवत नामकरण का 
यही कारण हो सकता है । पुराणों के अनुसार इसमें २४ 
सहस्न श्लोक होने चाहिए, किन्तु उपलब्ध प्रतियो में 
क्रेवल १० सहस्र इलोक पाये जाते हैं । इसके दो संस्करण 
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मिलते हैं--(१) गौडीय और (२) दाक्षिणात्य । इनमें 
प्रथम अधिक प्रसिद्ध है | इस पुराण में विष्णु के अनेक 
च्रतो का विस्तृत वर्णन है, विद्येपफर द्वादजीबत्रत का। 
प्रत्येक मास की शुक्ल द्वादशी का सम्बन्ध विष्णु के अव- 
तारविशेष से जोडा गया हैं। इस पुराण के दो आखूपान 
बहुत प्रसिद्ध हँ--मथुरामाहात्म्य (अ० १५२-१७२) तथा 
नाचिकेतोपाख्यान (अ० १९३-२१२) । दूसरे आख्यान में 
नचिकेता की यमलोकयात्रा के सम्बन्ध में स्वर्ग तथा 
नरक का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं । ] 
बराहमसिहिर--खगोलीय गणित और फलित ज्योतिष के 
प्राचीन छेखक | वराहमिहिर नाम, से ही ये मिहिर (सूर्य) 
के भक्त सिद्ध होते हैं। इन्होने पञ्नसिद्धान्तिका, वृहज्जातक 
, आदि के साथ ही प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्सहिता की रचना की। 
इसके अनुसार सूर्य की प्रतिमा ईरानी शैली में निरभित 
होती थी इन्होने इन मूर्तियों तथा इनके मन्दिरों की 
स्थापना तथा मग ब्राह्मणों द्वारा प्राणप्रतिष्ठा करने आदि 
के नियम वतलाये है । इनका समय पॉँचवी-छठी शती का 
मध्य भाग इन्ही की ग्रहगणना से सिद्ध होता है । इससे 
इनका विक्रमादित्य के नवरत्नो में होना प्रमाणित 
नहीं होता । 
वराहसहिता--वैष्णव सहिताओ में वराहसहिता सबसे 
प्राचीन मानी जाती हूँ । 
वराहावतार--विष्णु के दस अवतारों में तृतीय स्थान 
वराहावतार का हैं । भगवान्‌ ने पाताल लोक से पृथ्वी के 
, उद्धार के लिए यह अवतार घारण किया था । इस अव- 
तार के प्रसंग, में भागवत पुराण के मनुसार जय झौर 
विजय नामक भगवान्‌ के हारपाल सनत्कुमारादि ऋषियों 
के शाप के कारण विष्णुल्लोक से च्युत होकर दैत्य योनि में 
उत्पन्त हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था, 
जिसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्तककर उसे रसातल में 
छिपा रखा,था । अत भगवान्‌ ने उसका वध करके पृथ्वी 
का उद्धार किया । यह कयान्तक इस अवतार से सम्बन्धित हे) 
चरिवस्यथारहस्य--दक्षिणमार्गी शाक्त ग्रन्थ । अठारहवी 
शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में तझ्नौर के राजपण्डित 
भास्करराय द्वारा यह रचा गया । इसका विषय शाक्त 
उसासना पद्धति है | यह आार्या छन्द में लिखा गया है । 
चरण--वैदिक देवों में वरुण का स्थान सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली हैं। इनका प्रभाव भारत-ईरानी काल में वढ गया 
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था तथा 'अहुर मज्द' वरुण का ही ईरानी प्रतिरूप प्रतीत 
होता है | कुछ छोग इनका प्रभाव भारत-यूरोपीय काल 
से मानते हैं तथा इनका सम्बन्ध यूनानी ओऔरनॉज' से 
स्थापित करते है। कतिपय प्राच्यविद्याविशारद चन्द्रमा 
में वरुण का भौतिक आधार मानतें हैं। वरुण आदित्यों में 
सात (वे) हैं तथा प्रो० ओल्डेनवर्ग ने उनको सूर्य, चन्द्र 
तथा पश्चग्रहत्प बतलाया हू। ऋग्वेद में वरुण का 
मित्र से उतना ही सामीप्य हैँ जितना भअवेस्ता में 'अहुर 
मज्द' फा मिश्र से । दोनो नाम वरुण एवं भिन्न वोगाज- 
कोई (ईराक) के अभिलेख में उद्धृत हैं (१४०० 
ई० प्‌ृ5) । 

प्रागतिहासिफ काल में य्रनानी जियस्‌ (चौस्‌) तथा 
औरनाज के जो गुण प्रकाश तथा घेरना कहे गये हे, वे 
भारतीय वरुण देवता में पाये जाते हैं। साधारण लोग 
वरुण का सम्बन्ध जल से स्थापित करते है तथा इस 
प्रफजार वरुण को वर्षा करने वाला देवता भी कहते हैं । 


'मित्र और वरुण का युग्म (वैदिक मित्रावरुण) तो भारत- 


ईरानी काल से ही प्रचलित है । दे० पीछे 'मित्र' । 

वरुण और नीति--ऋग्वेद (८ ८६) में वरुण द्वारा की 
गयी ऋत की व्यवस्था का वर्णन हैँं। यह व्यवस्था 
भौतिक, नैतिक और कर्मकाण्डीय हैं। वरुण पापों की 
चेतावनी तथा दण्ड देने के लिए रोग भो उत्पन्न कर देते 
हैं । वरुण की स्तुति पाप तथा दण्डो से मुक्ति पाने के 
लिए (ऋ० ७ ८६ ५ आदि) की जाती थी । वरुण को 
दयालु देवता और जीवन तथा मृत्यु का देवता भी कहा 
गया है । 


वरुण की मैनत्नी तथा दया प्राप्त करने के लिए दास्प- 
भवित की आवश्यकता होती है (ऋ्ू० ७ ८६ ७) तथा 
इससे वरुण के कोपभाजन उनके कृपापात्र हो जाते हैं । 
उनके नियमों के सामने निर्दोष व्यक्ति प्रसन्‍तचित्त खड़ें 
रहते है । वरुण की इच्छा ही धर्मविधि है | वरुण के धर्म 
परिवर्तित नही होते । उनका एक चारिथ्रिक विरुद घृत- 
न्रत है (जिनके ब्रत दृढ है) । 

वरुण का साम्राज्य पक्षियो की उडान से भी दूर, 
समुद्र तथा पहाडो की पहुँच के बाहर तके फैला हुआ है । 
सवसे ऊँचे आकाश (स्वर्ग) में वे सहस्र द्वारो वाले प्रासाद 
में सिहासनारूढ है, विश्व पर शासन करते हैं तथा मनुष्यों 
के कार्यों पर दृष्टि रखते हैं। स्वर्ग भी उन्हें घारण नही 


वरुणगृहोत-वर्ण - 


कर सकता, अपितु तीनो स्वर्ग तथा तीनो भूलोक उनके 
भीतर निहित हैं । वे सवको धारण करने वाले है (ऋ० 
८ ४१ ३७) । थे सर्वव्यापी है तथा कोई उनसे दूर नही 
भाग सकता । वे विश्व में होने वाली सभी गुप्त से गुप्त 
बातो को जानते है । वे सर्वज्ञ है, प्रत्येक आँख की पलक 
के गिरने का उन्हें ज्ञान है ।। वरुण को प्रसन्‍न करने के 
लिए ऐसी ही भनेक स्तुतियाँ वेदों में कही गयी हैं । वे 
अपने भक्तो को प्रसन्‍तता व रक्षा का वर देते हैं । 

वढ्णगृहीत--वरुणगृहीत (वरुण से ग्रहण किया हुआ) का 
उल्लेख वैदिक ग्रन्थों में वहुण हुआ है । वरुण से गृहीत 
होने पर मनुष्य को जलोदर का रोग होता है । पापो के 
फलभोग के लिए वरुण द्वारा दिया गया यह दण्ड है । 

वरुणबत--( १) यदि कोई व्यक्ति रात्रि भर जल में खडा 
रहे तथा दूसरे दिन प्रात एक गौ का दान करें तो वह 
वरुणलोक प्राप्त कर लेता है । 

(२) विष्णुधर्म० ( ३ १९५ १-३ ) के अनुसार भाद्र- 
पद मास के प्रारम्भ से पूृणिमा तक वरुण का पूजन करना 
चाहिए। ब्रत के अन्त में एक जलत्ेनु, एक छाता, दो 
वस्त्र तथा एक जोडी खडाऊँ का दान किया जाय । जल- 
घेनु' शब्द अनुशासनपर्व ( ७१ ४१ ) तथा मत्स्य पुराण 
(५३ १३ ) में आता है । 

वर्चो--ऋणग्ेद में यह इन्द्र के एक शत्रु का नाम है। उसे 
दास तथा शम्बर का साथी भी (४ ३० १५) कहा गया 
है। वह पार्थिव शत्रु एव असुर है। सम्भवत उसका 
सम्बन्ध वुचीवन्त से है । 

वर्ण--चार श्रेणियों में विभक्त भारत का मानववर्ग । यह 
सामाजिक सस्था है । इसका अर्थ है प्रकृति के आधार पर 
गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज में अपनी वृत्ति 
( व्यवसाय ) का चुनाव करना । इस सिद्धान्त के अनुसार 
समाज में चार ही मूल वर्ग अथवा वर्ण हो सकते है । वे 
हैं (१) ब्राह्मण (बौद्धिक कार्य करने वाला ) (२) क्षत्रिय 
( सैनिक तथा प्रशासकीय कार्य करने वाला (३) वैच्य 
( उत्पादक सामान्य प्रजा वर्ग ) और (४) भूद्र ( श्रमिक 
वर्ग )। वर्ण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई सिद्धान्त हैँ । 
एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक श्रमविभा- 
जन के आधार पर हुई | श्रमविभाजन पहले व्यंक्तिगत था 
जो पोछे पैतृक हो गया । दूसरे मत के अनुसार वर्ण दैवी 
व्यवस्था हैँ । विराटु पुरुष ( विष्वपुरुष ) के शरीर के 


छ्‌ ८] ण्‌ 


चार अद्भो से चार वर्ण उत्पन्त हुए मुख से ब्राह्मण, 
वाहुओ से राजन्य (क्षत्रिय ), जघाओ से वैश्य और 
चरणो से शृद्र उत्पन्न हुआ | वास्तव में यह सामाजिक 
श्रम अथवा कार्य विभाजन का रूपकात्मक वर्णन है । तीसरे 
मत के अनुसार वर्ण का आधार प्रजाति हैं और वर्ण का 
अर्थ रग है । आर्य इवेत और आरयेतर कृष्ण वर्ण के थे । 
इस रगीन अन्तर के कारण पहले आर्य और अनार्य 
अथवा छाद्र दो वर्ण वने । फिर आर्यो में ही तीन वर्ण हो 
गये--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य । परन्तु आर्यो के भीतर 
हो तीन वर्ण अथवा रग कैसे हुए, इसकी व्याख्या इस मत 
से नही होती । वर्ण की उत्पत्ति का चौथा मत दार्शनिक 
हैं । ससार में जितते भी भेद हैं वे साख्यदर्णन के अनु- 
सार तीनों गुणो-सत्त्व, रज तथा तम-के न्यूनाधिक्य के 
कारण बने हैं । सामाजिक विभाजन भी इसी के ऊपर 
आधारित हैँ । जिसमें सत्त्वगुण (ज्ञान अथवा प्रकाश) की 
प्रधानता हैं वह ब्राह्मण वर्ण हैं । जिसमें रजोगृण (क्रिया 
अथवा शक्ति) की प्रधानता है वह क्षत्रिय वर्ण है। जिसमें 
रजस्तम (अच्चकार-लोभ-मोह) के मिश्रण की प्रधानता है 
वह वैश्य वर्ण है और जिसमें तम (अन्धकार, जडता) की 
प्रधानता है वह शूद्र वर्ण है । 

वास्तव में दार्णनिक सिद्धान्त ही मौलिक सिद्धान्त हैं । 
परन्तु वर्ण के ऐतिहासिक विकास में उपर्युक्त सभी तत्त्वो का 
हाथ रहा | पहले आर्यो में ही वर्ण विभाजन था किन्तु 
वह व्यक्तिगत और मुक्त था, वर्ण परिवर्तन सभव और 
सरल था । ज्यो ज्यो भार्येत्र तत्त्व समाज में वढता गया 
त्यों त्यो शूद्रो की सख्या तो बढ़ती गयी किन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिरता गया । साथ ही जो वर्ण दुद्ग के 
जितना ही निकट और उससे सम्पृक्त था वह उतना ही 
सामाजिक मूल्याकन में नीचे खिसकता गया । वर्णो के 
पैतुक होने का एक कारण तो पैतृक व्यवसाय का स्था- 
यित्व था, परन्तु दूसरा कारण प्रजातीय भेद भी हो 
सकता हैं। फिर भी वर्ण का एक वैशिष्दूय था। 
इसमें सहल्रो जातियो और उपजातियो को चार पूरक 
और परस्पर सहकारी वर्गों में बॉदने का प्रयास किया गया 
है। यह जातिप्रथा से भिन्न संस्था हैं । वर्ण सैद्धान्तिक 
अथवा वैचारिक सस्था है, जबकि जाति का आधार जन्म 
अथवा प्रजाति हैँ । वर्ण सयोजक है, जाति विभाजक है । 

वर्णो के कत्तंव्य अथवा कार्य का विभाजन सैद्धान्तिक 


ण्छ्द्‌ 


है और इसका पूरा विवरण धर्मगास्त्र में पाया जाता है। 
ब्राह्मण के कर्त्तव्य हैं. (१) पठन (२) पाठन (३) यजन 
(४) याजन (५) दान और (६) प्रतिग्रह । इनमें पाठन, 
याजन और प्रतिग्रह ब्राह्मण के विज्येप कार्य है । क्षत्रिय के 
सामान्य कर्त्तव्य हैं पठन, यजन और दान, उसके विशेष 
कर्ततव्य है. प्रजारक्षण, प्रजापालन और प्रजारजन । वैश्य 
के सामान्य कर्त्तव्य वे ही है जो क्षत्रिय के हैं | उसके विशेष 
कर्तव्य हैं कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य | शूद्र के भी 
सामान्य कर्नव्य वे ही हैँ जो अन्य वर्णों के, परन्तु उनका 
अनुष्ठान वह वैदिक मत्रों की सहायता के ब्रिना कर सकता 
था। पीछे इस पर भी प्रतिवन्ध ऊूग॒ने रूगे । उसका विशेष 
कर्त्तव्य अन्य तीन वर्णों की सेवा है । कर्त्तव्यों में अपवाद 
और आपदुधर्म स्वीकार किये गये हैं । आपत्काल में 
अपने से अवर वर्ण के कर्तव्यों से जीविफा चलायी जा 
सकती है। परन्तु उसमें कुछ प्रतिवनन्‍्ध लगाये गये है, 
जिससे पूल वृत्ति की रक्षा हो सके । 

वर्ण के उत्कपष और अपकर्ष का सिद्धान्त भी धर्म- 
शास्त्रों में माना गया है । जब वर्ण तरलावस्था में था तो 
शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र होना दोनों सभव 
थे। परन्तु वर्ण ज्यो-ज्यो जन्मगत होता गया त्योन्‍्त्यो 
वर्णपरिवर्तन कठिन होता गया और बन्‍त में बन्द हो 
गया । फिर भी सिद्धान्तत आज भी मान्य है कि सत्कर्मो 
से जन्मान्तर में वर्ण का उल्कर्प हो सकता हूँ । 

मध्ययुग में, विशेष कर दक्षिण में, एक विचित्र सिद्धान्त 
का प्रचलन हो गया कि कलियुग में दो ही वर्ण है--(१) 
ब्राह्मण और (२) घूद्र (कलावाद्यन्तसस्थिति ), क्षत्रिय 
और वैद्य नही हैं | ऐसा जान पडता है कि वैदिक कर्म- 
काण्ड और सस्कारों के वन्द हो जाने कारण वैश्यो और 
क्षत्रियों की कई जातियाँ शूद्रवर्ण में परिगणित होने 
लगी । धीरे-घोरे दक्षिण में दो ही वर्ण ब्राह्मण और 
ब्राह्मणेतर माने जाने छगे। परन्तु उत्कीर्ण अभिलेखों 
तथा समसामयिक साहित्य से पता लगता हे कि व्यवहार 
में क्षत्रिय और वैश्य वर्ण अपने को क्षत्रिय और वैद्य 
ही मानते रहे और समाज ने उनकी इस मान्यता को स्वी- 
कार भी किया । 

आधुनिक युग में वर्णगत व्यवसायो के सम्बन्ध में विज्ञान 
ओर तकनीकी विज्ञान के कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ है । वर्ण और व्यवसाय का सामजस्य टूट सा चला 


वण श्रमघर्स---वर्णव्यवस्था का' 


चर्णविजलाततन्त-बणश्रिमपर्भ 


है । इससे विचित्र वृत्तिसफ़र की स्थिति उत्पन्न हो गयी 
हैं। कार्य विशेष के छिए अयोग्यता और श्रष्टाचार का 
अधिफाण में यही कारण है । 


चर्णविल्ासतन्त्र--आगमतत्त्वविछास! फी तनन्‍्पनसूचरी में 


एक तन्त्र 'वर्णविलास' भी है । 


वर्णव्यवस्था--मानवसमूह की आवश्यकताओं को देखते 


हुए उसके चार विभाजन हुए । सबसे बडी आवश्यकता 
शिक्षा की थी, इसके लिए ब्राह्मण वर्ण बना । याप्ट्र की 
रक्षा, प्रजा की रक्षा दूसरी आवश्यकता थी! इस काम 
में कुशल, बाहुबछ को विवेक से काम में लाने वाले क्षत्रिय 
वर्ण की उत्पत्ति हुई। शिक्षा और रक्षा से भी अधिक 
आवद्यक वस्तु थी जीविका । अन्न के बिना प्राणी जी 
नही सकता था, पशुओं के बिना स्लेती नही हो सकती 
थी । वस्तुओ की अदलावदली बिना सवको सब चीजें मिल 
नही सकती थी । चारो वर्भगो को अन्न, दूध, घी, कपडे- 
लत्ते आदि सभी वस्तुएँ चाहिएँ | इन वस्तु ओ का उपजाना, 
तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास 
पहुँचाना, यह सारा काम प्रजा के एक सबसे बडे समुदाय 
के सिर पर रखा गया । इसके लिए वैश्यो का वर्ण वना । 
किसान, व्यापारी, ग्वाले, कारीगर, दुकानदार, बनजारे ये 
सभी वैश्य हुए | शिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को, छोटे- 
मोटे कामो में सहायक और सेवक फी आवश्यकता थी | 
धावक व हरकारे की, हरवाहे की, पालकी ढोनेवाले की, 
पशु चरानेवाले को, लकडी काटने वाले की, पानी भरनें, 
वरतन माजने वाले की, कपडे धोनेवाले की आवश्यकता 
थी। ये आवश्यकताएँ शूद्रों ने पूरी की। इस प्रकार 
प्रजासमुदाय की सभी आवश्यकताएँ प्रजा में पारस्परिक 
कर्मविभाग से पूरी हुईं । दे० वर्ण! । 


वर्णव्रन--यह्‌ चतुमूर्तिब्रत है, जो चैत्र से प्रारम्भ होकर 


आपाढ मास से भी आगे जारी रहता हैं। जो ब्रती उप- 
वास रखते हुए भगवान्‌ वासुदेव, सकर्पण, प्रद्युम्म तथा 
अनिरुद्ध की पूजा कर क्रमश यज्ञोपयोगी सामग्री ब्राह्मण 
को, युद्धोपयोगी क्षत्रिय को, व्यापारोपयोगी वैश्य को तथा 
शारीरिक शिल्पोपयोगी शूद्र को दान करता है वह इन्द्र- 
लोक प्राप्त करता है । 

आधार कर्मविभाग 
था, उसी प्रकार व्यक्ति की जीवनव्यवस्था का रूप 
आश्रमविभाग था । जीवन की पहली अवस्या में अच्छे 


वर्षभान उपाध्याय-वल्लभसम्प्रदाय 


गृहस्थ होने की शिक्षा लेना अनिवार्य था। प्रत्येक वर्ण 
का सदस्य जीविका की आवश्यक शिक्षा इसी अवस्था 
या आश्रम में पाता था। वेदादि शास्त्रो के अतिरिक्त, 
क्षत्रिय शस्त्रास्त्र विद्या और वैक्य कारीगरी, पशुपालन, 
क्ृपि आदि का काम भी सीखता था। शूद्र भी अपनी 
जीविका के अनुकूल गुणो का अभ्यास करता था । साथ 
ही सबको चरित्र की शिक्षा इसी समय मिलती थी । इस 
आश्रम में ही कर्मविभाग पर ध्यान देना आरम्भ हो 
जाता था । 


दूसरी अवस्था अथवा गृहस्थाश्नम में प्रवेश करने पर 
तो मनुष्य अपने-अपने भिन्न-भिन्न कर्म करता ही था। 
वानप्रस्थाश्रम तपस्या का आश्रम था, भोगविलास का 
नही । सन्यासाश्रम में भी तपस्या ही थी। इस तरह गृहस्थ 
के सिवा शेष तीनो आश्रमी अपने भोजनाच्छादन के लिए 
यद्यपि गृहस्थ के भरोसे रहते थे, तथापि उनकी आवश्यक- 
ताएँ बहुत थोडी होती थी । नियमत वे थोडा पहनते थे, 
थोडा खाते थे । उनका जीवन समाज पर बवोन नही 
प्रतीत होता था । 


गुहस्थाश्रम के अधिकारी चारो वर्णों के छोग थे। 
ब्रह्मचर्याश्रम के तीन वर्ण के लोग (शूद्र को छोडकर) तथा 
वानप्रस्थाश्रम के अधिकारी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय 
थे । सन्‍्यासाश्रम के अधिकारी केवल ब्राह्मण थे । इस 
प्रकार आश्रम के हिसाव से सबसे बडी सख्या गृहस्था की 
थी । उनके बाद ब्रह्मचारी थे, वानप्रस्थ उनसे कम और 
सन्‍्यासी उनसे भी कम । फिर तपस्या का जीवन इतना 
लोकप्रिय नही था और मभता छोड ससार त्यागकर 
सन्यासी होना तो सबसे कठिन था | इसीलिए इन आश्रमो 
में लोग अपनी-अपनी श्रद्धानुसार प्रवेश करते थे । यही 
बात थी कि वैश्य और क्षत्रिय ब्रह्मचर्याश्रम के अधि- 
कारी होते हुए भी कम ही उस आश्रम में जाते थे । 
वर्णाश्रमो के विशिष्ट धर्म सूत्रग्नन्थो में, स्मृतियो में, 
पुराणों में, तन्‍्त्रों में और महाभारत में भी प्रसगानुसार 
जहाँ-तहाँ विस्तार से बतलायें गये हैं । 
वर्घमान उपाष्याय--न्याय दर्शन के एक आचार्य । इन्होने 
उदयनाचार्य विरचित 'तात्पर्यपरिशुद्धि की टीका लिखी 
हैं जिसका नाम 'प्रकाण' है । इसका पूरा नाम 'न्याय- 
निबन्धप्रकाश| हैँ । यह १२वीं जती की रचना है । 
७३ 


की] 
ञः ड्डा 
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वर्धघापनविधि--इस कृत्य का भ्रर्थ है जन्मोत्सव के क्रिया- 


कलाप । किसी शिक्षु के लिए यह प्रति मास जन्म वाली 
तिथि के दिन होनी चाहिए, किन्तु किसी राजा के 
सम्बन्ध में वर्ष में केवल एक वार होनी चाहिए । इस 
अवसर पर सोलह देवियो (कुमुदा, माघवी, गौरी, रुद्राणी, 
पार्वती आदि) की नील अथवा केसर से एक वृत्त में 
आक्ृतियाँ खीची जाँय, जिनके मध्य में सूर्य की भी आकृति 
रहे । इस अवसर पर बच्चे को स्नान कराकर वाँस की 
सोलह टोकरियो में मूल्यवान्‌ पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फूल-फल 
भरकर उक्त देवियों को अर्पण करने चाहिए | पश्चात्‌ एक 
एक देवी के नाम से एक-एक टोकरी का ब्राह्मणों 
तथा सधवा स्त्रियो को दान कर देना चाहिए । दान करते 
समय देवियों से प्रार्थना की जाय कि कुमुदा आदि देवियां 
हमारे पृत्र को स्वास्थ्य, सुख तथा दीर्घायु प्रदान करें । 
देवी की पूजा में उच्च स्वर से बैदिक मत्रो का उच्चारण 
करना चाहिए । गीत, नृत्यादि माग़लिक कार्यो का भी 
विधान है । इन सव क्ृत्यो के वाद बच्चे के माता-पिता 
अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करें । राजा के विषय 
में इन्द्र तथा लोकपालो के नाम से ह॒विष्यान्न की 
आहुतियाँ दी जाँय । 


चर्षत्रव--चैत्र शुक्ल नवमी को इस ब्रत का प्रारम्भ होता 


है । हिमवानू, हेमकूट, शंगवानू, मेक, माल्यवान्‌, गन्ध- 
मादन आदि वर्षपर्वतो की पुजा इस दिन करनी चाहिए । 
उपवास का भी विधान ह । ब्रत के अन्त में जम्वू द्वीप 
का चाँदी का मण्डल दान में दिया जाय। इससे समस्त 
मन्त कामनाओ की पूर्ति तथा स्वर्ग की प्राप्ति होतो है 


चल्लभ सम्प्रदाय --वल्लूभ सम्प्रदाय के सस्‍्थापक वलल्‍लभा- 


चार्य ( १४७९-१५३१ ई० ) तैलड्) ब्राह्मण थे, इनका 
जन्म काशी की ओर हुआ । पिता लक्ष्मण भट्ट विष्णुस्वामी 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे । आरम्भ में आचार्य वल्‍्लभ 
सस्क्ृत की शिक्षा प्राप्त कर वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे 
तथा विद्वानो के साथ श्ञास्त्र चर्चा करने में समय विताते 
रहे । ऋष्णदेव (विजयनगर के राजा, १५०९-२९ ई०) की 
राजसभा में इनके द्वारा स्मार्त विद्वानों को हराने की 
घटना विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके जीवन की अनेक 
घटनाओ के वारे में विशेष कुछ ज्ञात नही है, न यह जात 
हैं कि किस कारण इन्होने इस सम्प्रदाय की स्थापना 
की, क्योकि इनका प्राचीन विष्णुस्वामी सम्प्रदाय से 
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सम्बन्ध था। वललकूम अग्निदेव के अवतार कहें जाते हैं, 
इनका कोई भी मानव गुरु ज्ञात नही है | इन्होने अपने मत 
की शिक्षा सीधे कृष्ण भगवान्‌ से प्राप्त की, ऐसा विश्वास 
प्रचलित है | जान पडता है कि क्ृष्ण के परम ब्रह्म होने, 
राघा के उनकी सहवर्भिणी होने तथा सर्वोच्च स्वर्ग 
गोलोक में उनके छीला करने का सिद्धान्त निम्वार्क से 
उनको मिला होगा । 
वे अपने दार्शनिक सम्प्रदाय को शुद्धाईत कहते हैं, 
किन्तु इनका अद्गैत्त शद्भूराचार्य के अद्वैतवाद के सदृश 
शुष्क नही है । यह नाम शाह्भुर अद्वैत के विरोध के कारण 
दिया हुआ है । वलल्‍्लम का मार्ग भक्तिमार्ग हैं। इनके 
अनुसार भक्ति साध्य है, साधन नहीं, क्योकि भक्ति 
ज्ञान से थेष्ठ है तथा सच्चा भक्त मुक्ति नही चाहता, वह 
कृष्ण का सायुज्य तथा लीला में सम्मिलित होना चाहता 
है। वलल्‍लभ के मतानुमार भक्ति ईश्वर की कृपा से 
मिलती है । इस सम्प्रदाय में ईदवर की कृपा के लिए 
_ (धुष्टि! शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द तथा इसका 
प्रयोग भागवत पुराण के एक उल्लेखनुसार हुआ है 
(वहाँ २ १० ४ में अनुग्रह को पोषण कहा गया है) । 
इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त सक्षिप्त रूप में ये हैं--श्री 
क्रष्ण परत्रह्म हैं, वे सत्ता, ज्ञान, आनन्द रूप हैं तथा 
केवल वे ही एक मात्र तत्त्व है । उन्हीं से भीतिक जग्रतु, 
जीवात्मा तथा देवो की उत्पत्ति होती है, यथा अग्नि से 
चिनगारियों की | जीव अणु हैं तथा ब्रह्मानुरूप हैं ।जब तीनो 
गुणो ( सत्त्व, रजस्‌ू, तमस्‌ ) का उलटफेर होता हैँ तो 
उनका आनन्द ढक जाता है तथा वे केवल सत्ता तथा 
अल्प ज्ञान रखते हुए दिखाई पडते हैं । 
मुक्त आत्मा कृष्णलोक (गोलोंक) को जाते हैं जो 
विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के स्वर्यों से ऊपर है । वे कृष्ण के 
विशुद्ध दैवी स्वरूप को प्राप्त करते हैं । 
इनके भन्दिरो में दिन में आठ वार पूजा (सेवा) होती 
हैं। सम्प्रदाय का मन्त्र है श्रीकृष्ण शरण मम। सम्प्रदाय 
को एक परम्परा यह है कि गुरु का पद वल्लभाचार्य के पुत्र 
गोस्वामी विट्रुलनाथ तथा उनके वशजो को ही प्राप्त हूँ । 
वल्लभाचार्य के ग्रन्य विद्वत्तापूर्ण हैं । वे ही इस सम्प्रदाय 
के आधार या प्रमाण माने जाते हैं। उनमें ये मुख्य हैं 
(१) वेदान्तसूत्र का अगुभाष्य (२) 'सुबोधिनी' (भागवत 


वल्‍लभी श्रुति-वसन्तपश्चमी 


पुराण की टीका) (३ ) तत्त्वदीपनिवन्ध ( यह उनके 
सिद्धान्तो पर रचित दार्शनिक ग्रन्थ है )। इसके साथ 
प्रकाश नामक पद्यभाग तथा अन्य कुछ छूघु ग्रन्थ 
हैं जिनमें 'सिद्धान्तरहस्थ' प्रसिद्ध हैं। गिरिघरजी तथा 
वालक्ृष्ण भट्ट ने क्रमण ुद्धाद्रतमारत्तण्दा! तया 'प्रमेय- 
रत्नाणंव' जैसे वंदान्त ग्रन्य॒लिखे हैं| ये दोनो सम्प्रदाय 
के उद्भट विद्वान ये तथा इनके उपर्युक्त सस्क्ृत ग्रन्थ 
वढे ही तकंपूर्ण हैं। बाद के ग्रन्थफ़ारों में गोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी सबसे प्रसिद्ध हैं । इस सम्प्रदाय द्वारा वात्सल्य 
एवं मधुर भाव की भक्ति का बहुत प्रचार हुआ । 


वल्‍लभी श्रुत्ति--कहते है कि वल्छभी और सत्यायनी नामक 


दो वेदशासा ग्रन्थ (यजुर्वेदीय ) और भी है । बृहद्वेवता 
में वल्लभी श्रुति का नाम आया है। सुरेश्वराचार्य एव 
सायणाचार्य ने भी इसका उत्लेस शिया है । 


वल्लभोत्सव--वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य वलल्‍्लम 


के सम्मान में उनके जन्मदिन के उत्सव के आयोजन 
को वल्लभोत्सव कहते है । जनश्रुति के अनुसार इनका 
जन्म १४७९ ई० में हुआ था तया इन्होने अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण कर योग तथा तपस्या से भिन्‍न भक्तिमार्य का 
आन्दोलन चलाया । इनके समस्त रिद्धान्त भागवत पुराण 
पर आधित हैं । यह जन्मोत्मव वैग्राख कृष्ण एकादणी 
को होता हैं । 


वद्य अबव्य--अशिविनो का आश्रित एक व्यक्ति, जो ऋग्वेद 


में वहु वार वरणित है। शाखायन श्रौतसूत्र में भी उसे 
पृथुश्रवा कानीत से दान पाने वाला कहा गया है । वह 
वेदकालीन एक राज्य का प्रसिद्ध ऋषि भी हैं (ऋण० 
८४६) जो अपने वश नाम से अनेक वार उद्बृत 
हुआ है । 


वसन्‍्तपशथ्चमी--( १) माघ शुक्ल पश्चममी को वसन्तपचमोी 


का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन सरस्वतीपूजा के अतिरिक्त 
नवान्न प्राशन, प्रीतिभोज, गाना-वजाना आदि उत्सव होते 
है । वसन्‍्त ऋतु का स्वागत किया जाता है। जान पडता 
है कि कभी इसी समय वसन्‍्त ऋतु का आगमन होता था । 

(२) प्राचीन समय में वैदिक अध्ययन का सत्र श्रावणी 
पूर्णिमा (उपाकर्म) से प्रारम्भ होकर इसी तिथि को समाप्त 
(उत्सर्जन) होता था। इस विन सरस्वती पूजन करना 
इसी का स्मारक अवशजेप है । 


चसन्तीत्सव-वसिष्ठे 


वसस्तोत्सव--वसन्त ऋतु का उत्सव वसन्तोत्सव नाम से 
प्रचलित हैं। इसके बारे में वायुपुराण (६ १०-२१) में 
बडा रोचक तथा विजश्वद वर्णन मिलता है। मालविकारिनिमित्र 
तथा र॒त्नावछी नामक नाटको की प्रस्तावना में बतलाया 
गया है कि ये दोनो नाटक वसन्तोत्सव के उपलक्ष्य में 
अभिनीत हुए थे। मालविकाम्निमित्र के तीसरे अद्धू में 
वतलाया गया हैं कि लाल अशोक के फूलो की सौगात 
लोगो ने अपने प्रिय जनो के पास भेजी थी तथा उच्च 
घराने की महिलाएं अपने पतियों के साथ झूले में बंठा 
करती थी। निर्णयसिन्धु इसे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(पूर्णिमान्त की गणना करते हुए) को बतलाता है जबकि 
पुरुषार्थ चिन्तामणि इसे माघ शुक्ल पम्रमी (निर्णयामृत 
का अनुसरण करते हुए) को बतलाता हैं। पारिजातमजरी 
नाटिका, प्रथम अड्धू' के अनुसार चैन्र की परिवा को 
वसनन्‍्तोत्सव होता है । न्‍ 
वसव--वीर शेवः सम्प्रदाय के सस्थापक वसव थे, ऐसा कुछ 
इतिहास के विद्वान्‌ मानते हैं । वसव चाल॒क्य राजा विज्जल 
के प्रधान मत्री थे । किन्तु फ्लीट के मतानुसार अब्लुर के 
एकान्तद रामाय्य, जिनका जीवनचरित्र एक प्रारम्भिक 
आलेख में प्राप्त है, इस सम्प्रदाय के सस्थापक थे । वसव 
को इसका पुनरुद्धारक कह सकते हैं । 
वसवपुराण--तेलुगु में छन्दोवद्ध रूप में रचित १३वी शताब्दी 
का यह ग्रन्थ वीर शव सम्प्रदाय का निरूपण करता है । 
इसके रचयिता पालकुर्की के सोमनाथ हैँ । इसका कन्नड 
अनुवाद भीमचन्द्र कवि द्वारा हुआ हूँ । 
वसवश्ाखा--वसव की परम्परा के लिड्रायत सुधारवादी 
वर्ग के माने जाते है । इसका आरम्भ वसव से समझा 
जाता हैं और आधार वसवेश्वर पुराण है । इस पुराण 
में लिखा है कि जब भूमण्डल पर वीर शैवमत का ह्ास 
हो रहा था, देवषि नारद की प्रार्थना पर परमेश्वर ने 
अपने गण नन्‍दी को उसके उद्धार के लिए भेजा। नन्‍्दी- 
इवर ने वागेवाडी में जन्म लिया और उनका नाम वसव' 
रखा गया। कन्नड में वमव शब्द वही है जो हिन्दी में 
'वसह' ओर सस्क्ृत में वृषभ है। वसवेश्वर ने यज्ञोपवीत 
तही धारण किया, क्योकि उन्हें सूर्य की उपासना स्वी- 
कार न थी । वे वागेवाडो से कल्याण आये जहाँ विज्जल 
नामक राजा था और वसवेद्वर के मामा वलदेव उसके 
मन्‍्त्री थे। बलदेव को मृत्यु के वाद वसवेश्वर मन्‍्त्री हो 


जा 
ही ज 
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गये । वसवेश्वर वीरणवों के पक्षपाती थे । उन्होंने उन 
पर बहुत कुछ राजस्व व्यय किया, जिससे राजा रुप्ट हो 
गया । उसने उन्हें कैद करना चाहा । राजा और मन्त्री 
में युद्ध छिड गया | राजा हार गया और सन्चि हुई । 
राजा, मन्त्री फिर यथावत्‌ स्थित हुए । 

तदनन्तर वसव ने वर्णान्तर विवाह का प्रचार किया । 
चमार और ब्राह्मण में विवाह सम्बन्ध कराया । इस पर 
राजा ने हररूइया चमार और मधुवइया ब्राह्मण की आँखें 
निकलवा ली । इससे वसव का उद्देश्य सफल न हुआ । 
इस पर रुष्ट होकर वसवेश्वर ने पडयन्त्र रचा और राजा 
का वध करवा दिया | 

कुछ लोगो का अनुमान है कि लिड्रायतो के मूलाचार्य 
वसवेब्वर थे । यह कथन अनेक कारणों से भ्रमपूर्ण हैं । 
पहले तो 'बसवपुराण' जो मूलत तेलुगु और फिर कन्नड 
में लिखा गया, अव से सात सौ वर्ष से अधिक पराना ग्रन्थ 
नही हो सकता । इसे वादरायण व्यास की रचना कहना 
तो अणक्य हैं। इसी में वीरशब मत का प्राचीन होना 
ओऔर उसके ह्वास की अवस्था स्वीकार की गयी हैं । वसव 
को वीर शैवों का पक्षत्रर कहा गया हैं। डा० फ्लीट का 
कहना हैँ कि वसव नही, वल्कि एकान्तद रामाथ्य वीरशैव 
मत के प्रवर्तक थे | 

वसवेश्वर ने लिड्भ घारण करने की विशेषता स्थ्रिर 
रखी, परन्तु वीरशवों के अनेक मन्तव्यों के विपरीत मत 
चलाया । उन्होने वर्णाश्रम धर्म का खण्डन किया, ब्राह्मणों 
का महत्त्व अस्वीकार किया, वेदों को नही माना, भगवान्‌ 
शिव के सित्रा किसी देवी-देवता को मानना अस्वीकार 
किया, जन्मान्तर को असिद्ध ठहराया, प्रायदिचत और 
तीर्थयात्रा को व्यर्थ बताया, मसम्रोन्न विवाहु को बिहित 
बताया, अन्‍्त्येष्टि क्रिया को अनावश्यक ओर थौचाणीच 
के विचार को भ्रमात्मक ठहराया, विधवा विवाह प्रचलित 
किया । उनके अनुयायी भी अपने को वीर शव और 
लिड्रायत कहते है । परन्तु आचार-विचार में इतना अधिक 
भेद होने से प्राचीन वीरशॉव वा पाशुपत शैवों में और 
वसवपन्यी लिड्डायतो में पार्थकय सहज में हो सकता है । 

वसवेशवर सम्प्रदाय--यह एक सुधारक वीर शैव सम्प्रदाय 
हैं । दे० 'वसव शाखा । 
वसिष्ठ--वैदिक परम्परा में सबसे बद्दे ऋषि-पुरोहितों में 

वसिष्ठ माने गये है । ऋग्वेद का सातवाँ मसण्उल्ठ उनके 
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द्वारा सकख्ित कहा जांता है, क्यौकि इस मण्डल में वसिष्ठ 
एवं उनके वशजो का उल्लेख प्राय हुआ हैं, यद्यपि इसके 
बाहर भी छिठफुट इनका नामोल्लेख पाया जाता है । 
वरिष्ठ से एक निश्चित व्यक्ति का ही बोध हो, ऐसा 
सभव प्रतीत नही होता । फिर भी यह अस्वीकार करना 
आवश्यक नही कि एक ऐतिहासिक वसिष्ठ थे, क्योकि 
एक ऋचा (क्र ७१८७) में उनकी रचना का स्पष्ट 
ब,ध होता हैं तथा उनके द्वारा दस राजाओं के विरुद्ध 
सुदास की सहायता करना प्रकट होता है । वसिष्ठ के 
जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना उनकी विश्वामित्र से 
प्रतिद्वन्द्रिता थी । विश्वामित्र निश्चित रूप से एक समय 
सुदास के पुरोहित थे (ऋ० ३३३५३) | किन्तु उन्हें 
उस पद से चउ्युत होना पडा और उन्होने सुदास के विरो- 
घियो का पक्ष ग्रहण कर सुदास के अनेक मित्र राजाओं का 
नाश कराया । ऋग्वेद में इन दोनो ऋषियों के सघर्ष का 
विवरण नही मिलता । वस्िष्ठ के पुत्र शक्ति तथा विश्वा- 
मित्र की शत्रुता का प्रमाण यहाँ प्राप्त हैं, जबकि विश्वा- 
मित्र ने भाषण में विद्येष पदुता प्राप्त की तथा सुदास के 
सेवको द्वारा शक्ति की हत्या करायी (शाट्यायनक ७ ३२ 
पर अनुक्रमणी की टिप्पणी द्रष्टव्य)। इस घटना का 
सक्षिप्त उल्लेख तैत्तिरीय सहिता में पाया जाता हूं । पद्च- 
विश ब्राह्मण में भी वसिष्ठ के पुत्र के मारे जाने तथा 
सीदासो पर विश्वामित्र की विजय का उल्रेख है । सुदास 
के न रहने पर विश्वामित्र ने पुत अपना पद प्राप्त कर 
लिया तथा वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के बदले सौदासो को 
क्रिसी युद्ध में पराजित कराया । 


वैदिक साहित्य के ऋषि के रूप में वसिष्ठ के अनेक 
उद्धरण सूत्रो, महाभारत, रामायण भादि में प्राप्त होते है 
जहाँ वसिष्ठ तथा विश्वामित्र सघर्ष करते हुए वर्णित हैं । 
इन वैदिक आखुपानो की छखला में पुराणों में वसिष्ठ की 
अनेक कथाएँ वर्णित हैं । 


वसिष्ठधमंसूत्र--एक प्रसिद्ध धर्मसूत्र, जो मुध्यत ऋग्वेदीय 
सप्रदाय द्वारा अधीत होता हैँ, किन्तु अन्य वैदिक शाखानु- 
थायी भी इसे प्रयोग में लाते हैं | ऋग्वेदीय कन्प के श्लौत- 
सूत्र और गृह्मसूत्र उपलब्ध नही है । क़िन्तु वे अवश्य रहे 


हैंगे । यह अन्य घर्मसूत्रों से विषय और शौली दोनों में 
मिलता-जुलता है । 


चसिप्ठधर्मसूत्र-वाक्यार्थ 


बसिष्ठसहिता--यह एक शाक्त ग्रन्थ है। वसिष्ठसहिता 
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अथवा महासहिता में शान्ति, जप, होम, बलि, दान 
आदि पर ४५ अध्याय है | इसमें नक्षत्र, वार आदि ज्यो- 
तिष-विषयक प्रशइनों पर भी विचार किया गया हैँ । दें० 
अलवर कैटेलाग एक्सट्रेक्ट, ५८२ । 


वसुगुप्त--कराइमी र दौव सिद्धान्त के एक प्रवत्तक आचार्य । 


इन्होने ९०७ वि० के रूगभग शिवसूत्रों की रचना की 
जिनका उद्देश्य आगमो की हतवादी (छगभग) शिक्षाओं 
के स्थान पर अद्वैत दर्शन को स्थान दिलाना था। कहना 
न होगा कि उस समय काइमीर शव सिद्धान्त पर ह्वतवादी 
आगमो का ही प्रभाव था। कहते है कि शिवसूत्रो का 
ज्ञान वसुगुप्त को भगवान्‌ शकर से प्राप्त हुआ था । वसु- 
गुप्त से कल्‍्लटाचार्य ने और कल्लट से भास्कराचार्य ने 
इस दार्शनिक तत्त्व को ज्ञात किया । 


वसुदेव--क्ृष्ण के पिता। ये यादवो की वृष्णि शाखा के अन्त- 


गंत थे । इनको कस की बहिन देवकी व्याही थी । कस ने 
गत्रुतावश इन दोनो को कारागार में डाल रखा था। 
वही कृष्ण का अवतार हुआ । वसुदेव के पुत्र होने के 
कारण ही कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं । 


वसुत्रत--( १) चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होना चाहिए । आठ वसुओ की (य वास्तव में भगवान्‌ 
वासुदेव के ही रूप है) एक वृत्त में आाकृतियाँ खीचकर या 
उनकी प्रतिमाएँ बनाकर इस दिन उपवास करते हुए 
इनका प्रजतत करना चाहिए । क्रत के अन्त में एक गौ का 
दान विहित है । इससे घन-घान्य की प्राप्ति के साथ वसु- 


लोक की प्राप्ति होती है। आठ वसु ये हैं--धर, श्लुव, 
सोम, आप , अनिल, अनल, प्रत्यूप तथा प्रभाप । इसके 
लिए दे० अनुशासन पर्व (१५ १६-१७) । 

(२) प्रभूत सुवर्ण के साथ एक गो का, जबकि वह ब्याने 
के योग्य हो, दान करना चाहिए तथा उस दिन केवल 
कुघाहार करना चाहिए। इस ब्रत के आचरण से ब्रती 
परम पद मोक्ष प्राप्त करता है तथा फिर उसे इस ससार 
में जन्म नहीं लेना पडता । हेमाद्वि (२ ८८५) के अनुसार 
गर्मजननी अवस्था वाली गौ का दान महत्त्वपूर्ण होता है 
(उसे उभयतोमुखी कहा जाता है )। 


वाक्या्थ---वाक्य का अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत मत- 


भेद हैं। मीमासको के मत में नियोग अथवा प्रेरणा हो 
वाक्‍्याथ हूं --अर्थात्‌ 'ऐसा करो”, 'ऐसा न करो' यही बात 


वाकोवाक्य (संवाद)-वाजसने 


सब वाक्यो से कही जाती है, चाहे साक्षात्‌, चाहे ऐसे अर्थ 
वाले दूसरे वाक्‍्यो के सम्पन्ध द्वारा । नैयायिको के मत से 
कई पदो के सम्बन्ध से निकलने वाला अर्य ही वाक्यार्थ 
हैं। परन्तु वाक्य में जो पद होते है, वाक्यार्थ वेः मूल 
कारण वे ही है । न्यायमशञ्लरी में पदो में दो प्रकार को 
शक्ति मानी गयी है, अभिधा शक्ति, जिससे एक-एक पद 
अपने-अपने अर्थ का बोध करातां है और दूसरी तात्पर्य 
शक्ति, जिससे कई पदो के सम्बन्ध का आर्थ सूचित होता 
है। घारमिक विधियों का अर्थ अथवा तात्पर्य निकालने में 
इस सिद्धान्त से बहुत सहायता मिलती हैं । 

वाकोवाक्य (सवाद) --वैदिक ग्रन्थों के कुछ विशेष कथनोप- 
कथन अशो को ब्राह्मणों में दिया हुआ नाम | एक स्थान 
में (जत० ब्रा० ४ ६ ९ २०) ब्रह्मोथ्व को वाकोवाक्य 
कहा गया हूँ । कुछ विद्वान्‌ वाकोवाक्य से 'इतिहास-पुराण' 
के किसी आवश्यक भाग का प्रतट होना बतलाते हैं । 
छान्दोन्य उपनिषद्‌ में यह स्पष्ट ही तर्कशास्त्र के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । 

वाक्‌ू--वैदिक देवभण्डल में वाक्‌ू का बडा महत्त्व हैं। यह 
एक भावात्मक देवता है । छात० ब्रा० (४ _१ ३ १६) 
में इसको चार भागों में बाँठा गया है--मानवो की, 
पशुओं की, पक्षियों (वयासि) तथा छोटे रेंगने वाले कीडो 
की (क्षुद्र सरीसृपम)। इन्द्र को वाकू या ध्वनियों का 
अन्तर समझने वाला कहा गया है । तूणव, वीणा तथा 
दुन्दुभि बाजो की ध्वनियो का भी वर्णन पाया जाता हूँ । 
कुरुपचालो की वाक्‌ शक्ति को विशेष स्थान प्राप्त था| 
कौषी० ब्रा० में उत्तरदेगीय वाक्‌ की विद्योेततता का वर्णन 
हैँ । इसीलिए लोग वहाँ भाषा का अध्ययन करने जाते 
थे । दूसरी ओर वाक्‌ की वर्वरता को त्यागने का निर्देश 
हुआ हैं। वाक्‌ का ए+-एक विभाग दैवी एवं मानुपी था। 
ब्राह्मण को दोनो का ज्ञाता कहा गया है । आर्य तथा 
ब्राह्मण वाक्‌ का भी उल्लेख हुआ है, जिससे अनार्य भाषाओं 
के विरुद्ध सस्कृत का बोध होता है । 

वाचस्पति सिश्र--अद्वैताकाश के एक देदोप्यमान नक्षत्र, जो 
भामतीकार नाम से भी विख्यात हैं। मिथिला में नवी 
शर्ती में इनका जन्म हुआ । बाद के सभी आचार्यों ने इनके 
वाक्य प्रमाण रूप में ग्रहण किये हैं । शा्डूर भाष्य पर 
रची इनकी भामभती”' टीका अद्वतमत को समझने का 
अनिवाय साधन है । 
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वाचस्पति मिश्र ने वेदान्तसूत्र के जाकरभाग्य पर 
भामती, सुरेदवरक्तत कब्रह्मसिद्धि पर ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा, 
साख्यक्रारिका पर तत्त्वकोमुदी, पातञज्जल दर्दान पर 
तत्त्ववैज्ञारदी, न्‍्यायदर्शन पर न्यायवातिकत्ात्पर्य, पूर्व- 
मीमासा पर न्यायसूचीनिवन्ध, भाट्ट मत पर तत्त्वविन्दू 
तथा मण्डन मिश्र के विधिविवेक पर न्यायकणिका 
नामक टीकाओ की रचना की । इनके अतिरिक्त खण्डन- 
कुठार तथा स्मृतिसग्रह नामक पुस्तकों के रचयिता का 
नाम भी वाचस्पति मिश्र ही मिलता है। परन्तु यह कहना 
कठिन हैँ कि इन दोनों के लेखक भी ये ही थे या कोई 
अन्य वाचस्पृति मिश्र । 
वाचस्पति मिश्र ने यो तो छहो दर्शनो की टीकाएँ 

लिखी हूँ और उनमें उनके सिद्धान्तो का निष्पक्ष भाव से 
समर्थन किया हैँ, तो भी इनका प्रधान लक्ष्य गाह्धुर 
सिद्धान्त ही है । इनके ग्रन्थों में पर्याप्त मौलिकता पायी 
जाती है| शाब्टूर सिद्धान्त के प्रचार में इनका बहुत बडा 
हाथ रहा है, इनकी भामती टीका अद्वेतवाद का प्रामाणिक 
ग्रन्थ हैं। ये केवल विद्वान ही नही थे, उच्च कोटि के 
साधक भी थे। इन्होने अपना प्रत्येक ग्रन्थ भगवान्‌ को 
ही समपित किया है । ऐसा विश्वास किया जाता हैँ कि 
सुरेश्वराचार्य ने ही वाचस्पति मिश्र के रूप में पुन जन्म 
लिया था । 

वाजपेय--एक श्रोतयज्ञ, जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
केवल ब्राह्मण या क्षत्रियों द्वारा ही करणीय है । यह यज्ञ 
राजसूय से श्रेष्ठ है । अन्य ग्रन्यो के मत से यह पुरोहित 
के लिए बृहस्पति सत्र का एव राजा के लिए राजसूय का 
पूर्वकृत्य हैं । इसका एक आवश्यक अगर रथों फ्री दौड़ हूँ 
जिसमें यज्ञकर्ता विजयी होता हैँ । हिलब्नैण्ट ने इसकी 
तुलना भोलेम्पिक खेलो के साथ की है, किन्तु इसके 
लिए प्रमाणो का अभाव है । यह यज्ञ प्रारम्भिक रथदौद 
से ही विकसित हुआ जान पडता है, जो यज्ञ के रूप मे 
दिव्य शक्ति की सहायता से यज्ञकर्त्ता को सफलता प्रदान 
करता है । एगेलिंग का कथन ठीक जान पडता हैं कि यह 
यज्ञ ब्राह्मण द्वारा पुरोहित पद ग्रहण करने का पूर्वसस्क्ार 
था तथा राजाओ के लिए राज्याभिपेक का पूर्वसस्कार । 

वाजसन--याज्नवल्क्य के पिता। इन्ही के नाम पर यात्र- 
वल्क्य द्वारा सकलित शुक्ल यजुर्वेद का नाम वाजमसनेयी 
सहिता पडा। 
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वाजसमेयों संहिता--यजुर्वेद के वर्णन मैं इस सहिता 
का वर्णन किया जा चुका है । दे० 'यजुर्वेद' । 

वाजसनेय प्रातिशास्थ--इसके रचयिता कात्यायन है | कुछ 
विद्वानों का मत है कि पाणिनिसूत्रों के वातिककार 
कात्यायन तथा उपर्युक्त कात्यायन एक हो व्यक्ति है। 
अपने वारतिक में जिस तरह उन्होंने पाणिनि की तीक्र 
आलोचना की है, उसी तरह प्रातिशाख्य में भी की हैं । 
इससे प्रमाणित होता है कि वाजसनेय प्रातिशाख्य पाणिनि 
के सूत्रों के बाद का है। इसमें आठ अध्याय है । पहले 
अध्याय में सज्ञा और परिभाषा है। दूसरे में स्वर प्रक्रिया 
है । तीसरे से पाँचवे अध्याय तक सस्क्रार हैं। छठे और 
सातवें अध्याय में क्रिया के उच्चारण भेद हैं । आठवें 
अध्याय में स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठ के नियम है । इस 
प्रातिशारूय में शाकटायन, शाकार्य, गारग्य, काश्यप, दाल्म्य, 
जातृकर्ण, शौनक, उपाशिवि, काण्व, माध्यन्दिन आदि 
पूर्वाचार्यों की चर्चायें हैं । 


वाणिज्यलाभन्नत--इस ब्रत में मु तथा पूर्वाषाढ नक्षत्रों 
के दिन उपवास करने का विधान हैं। क्नती को पूर्वाभि- 
मुख बैठकर चार कलझो के जल से, जिनमें शख, मोती 
नरकूल की जढडें तथा सुवर्ण पडा हो, स्तान करना चाहिए 
तदनन्तर वह विष्णु, वरुण तथा चन्द्रमा की अपने आँगन 
में पूजा करें । उपयुक्त देवों के सम्मान में घृत से होम 
करना चाहिए । अन्त में नीले वस्त्रो का, चन्दन का, 
मदिरा का तथा इघवेत पुष्यो का दान किया जाय । इस 
आचरण से व्यापारिक सफलता प्राप्त होती है, समुद्र- 
यात्राओं में तथा कृषि के कार्यों में ब्रतकर्ता कमी असफल 


नही होता । 


वाणी--दादूपथ के प्रवत्तंक महात्मा दादू दयाल द्वारा 
रचित 'सवद! और “वाणी” अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें 
इन्होने ससार की असारता और ईदवर(राम) भक्ति के 
उपदेश सबल छल्दो द्वारा दिये हैं। कविता की दृष्टि से 
भी इनकी रचना मनोहर एवं यथार्थभाषिणी है । 

वातरशन---वायु की रशना 5 मेखला पहनने वाले, सर्वस्व- 
त्यागी नग्न मुनिजन । ऋग्वेद तथा तैत्तिरीय आरण्यक में 
ऋषि-मुनियो के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। नग्न 
रहने वाले दिगम्बर मुनियो की परम्परा इसी मूल से 
विकसित प्रतीत होती है । । | 


वाजसनैयीसंहिता-वादरिमत 


वातवन्त--पश्चविश् ब्राह्मण में उद्वृत एक ऋषि का नाम । 
उन्होंने तथा दृति ने एक सत्र किया था, उरिन्तु किसी 
विशेष समय पर उसे बन्द कर देने के फारण उन्हें द्रख 
उठाना पडा तथा उनके वशज वातवन्त दार्तेयो की अपेक्षा 
कम उननतिशील हुए । 

वबातुल आगम--रौद्विक आगमों में से एक। इसका अन्य 
नाम परक्षागम है। इसमें लिझ्भायत सम्प्रदाय सम्बन्धी 
अधिक उल्लेख प्राप्त हैं । ६ 

वात्सीपुत्न--वत्स गोत्र की महिल्या के पृत्र | बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ की अतिम वशसूची में इनका उल्लेख हुआ हूँ । 
ये पाराशरीपुत्र के थ्रिष्य थे। काण्व तथा माध्यन्दिन 
शाखा के अनुसार ये भारद्वाजीपुत्र के शिष्य थे । 

वात्त्याथन--( १) वत्स गोत्र में उत्पन्न और तत्तिरीय 
आरण्यक में उद्धृत एक आचार्य का नाम । 

(२) गौतम के न्‍्यायसूत्र पर वात्स्यायन मुनि ने भाष्य 
लिखा हूँ । हेमचन्द्र ने न्‍्यायसूत्र पर माष्य रचने वाले 
वात्स्यायन और चाणक्य को एक ही व्यक्ति माना है, 
किन्तु यह बात अप्रमाणित है । विद्वानों ने इनकी स्थिति 
पाँचवीं शती में ठहरायी है । 

वाद--किसी दार्शनिक मत के प्रतिपादन को वाद कहा 
जाता है । वाद क॑ प्रतिपादन के लिए पूर्व पक्ष का खण्डन 
तथा उत्तर पक्ष का समर्थन आवश्यक है । 

वादनक्षत्रमाला--अप्पय दीक्षित कृत एक मीमासा विपयक्त 
ग्रन्थ । इसमें पूर्॑मीमासा ओर उत्तरमीमासा के सत्ताईस 
विपयो का विचार किया गया है । 

वादरिसत--आचार्य वादरि के मत का उल्लेख ब्रह्मसूत्र 
और मीमासासूत्र दोनों में पाया जाता है | अनुमान होता 
| हैं कि ये ब्रह्मसूत्रकार और मीमासासूत्रकार से प्राचीन थे 
और इनके मत का देश में काफी प्रभाव था | बादरायण 
ने अपने मत के समर्थन में और मीमासासूत्रकार जैमिनि 
ने पूर्वपक्ष के रूप में खण्डन के लिए इनके मत को उद्घुत 
किया है । इससे ज्ञात होता हैं कि ये मीमासक आचार्य 
थे । यत्र-तत्र इनके मतो का जो उल्लेख पाया जाता है उनसे 
निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं 

(१) आचार्य वादरि के मतानुसार यद्यपि परमेश्वर 


महान्‌ है, फिर भी प्रादेश मात्र हृदय द्वारा अर्थात्‌ मन 
हारा उसका स्मरण हो सकता है । 


वादावली-वासनपुराण 


(२) इनके मताचुसार गतिश्रुतिबल पे कार्यत्रह्म अर्थात्‌ 
सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है और अमानव पुरुष ही 
ब्रह्म की प्राप्ति करा सकते है । 

(३) इनके मत में ज्ञानी पुरुष के शरीरादि नही होते, 
मुक्त पुरुष निरिन्द्रिय एव शरीरहीन होते हैं । 

(४) इनके मत में वैदिक कर्म करने का सबको 
अधिकार है । 


वबादावली--स्वामी जयतीर्थाचार्य द्वारा रचित ग्रन्थों में से 
एक ग्रन्थ वादावली हैँ। व्यासराज स्वामी ने इसी का 
अवल्म्वन कर माध्व सिद्धान्त का न्यायामृत नामक ग्रन्थ 
लिखा है । हे 


वाविहसाम्बुजाधायं---इनका अन्य नाम हितीय रामानुजा- 
चार्य है । ये वेच्भुटनाथ के मामा और गुरु थे | इनके पिता 
का नाम पद्मनाभाचार्य था। द्वितीय रामाचुजाचार्य ने 
न्यायकुलिद नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ सम्भवत 
कही प्रकाशित नही हुआ है । इसमें प्राय वारह विषयों 
पर विचार किया गया है, जो निम्नाकित हैं (१) 
रिद्धार्थव्युत्पत्यादिसमर्थन (२) स्वत प्रामाण्यनिरूपण (३) 
ख्यातिनिर्षण (४) स्वयप्रकाशवाद (५) ईश्वरानुमान- 
भद्भवाद (६) वेदाद्यतिरिक्तात्मयाथाथ्यंवाद (७) समाना- 
घिकरणवाद (८) सत्कार्यवाद (९) सस्थानसामान्यसम- 
थंनवाद (१०) मुक्तिवाद (११) भावान्तराभाववाद तथा 
(१२) शरीरबाद । 


वानप्रस्थ--जीवन के चार आश्रमो (विश्वामस्थलो) में से 
तीसरा । इस आश्रम को वन में बिताने का आदेश है । 
इसमें शरीर तथा मन को विविघ प्रकार के अनुशासन में 
रखकर धामिक कार्यो के लिए तैयार करते हैं | इसका 
उद्देश्य ब्रह्मचिन्तन के लिए चरित्र की पवित्रता, अपरिग्रह 
और जुद्ध सात्त्विक भाव प्राप्त करना हैं। इसके लिए 
योगिक क्रिया द्वारा शरीर तथा मन का निग्नह किया 
जाता है । यह आश्रम सन्‍्यास का पूव॑ रूप है। दे० 
आश्रम | 

वामकंइवर तस्त्र--आगमतत्त्वविंडास में उद्धृत ६४ 
तन्‍त्रों में एक वामकेश्वर भी है। इस ग्रन्थ में भी ६४ 
तन्‍्त्रो की तालिका प्रस्तुत हुई है । 

वामदेव--कुछ ऋग्वेदीय सूक्तो के सकलयिता सप्तर्ियो में से 
एक । ऋगेद के चौथे मण्डल का ऋषि इनको माना जाता 
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है | इन्हें गौतम का पुत्र कहा गया है। वृहह्ववता में 
वामदेव के बारे में दो असगत कथाएँ वरणित है । यद्यपि 
वामदेव अथर्ववेद (१८ ३ १५ १६) तथा प्राय ब्राह्मणों में 
उल्लिखित है, किन्तु यहाँ उन्हें पूर्व कथाओं का नायक 
नही कहा गया है । 
वामनजयन्ती--भाद्र शुक्ल दादशी को वामनजयन्ती मनायी 
जाती है | विष्णु के अवतार वामन भगवान्‌ इसी दिन 
मध्यान्न काल में उत्पन्न हुए थे और उस दिन श्रवण नक्षत्र 
था । इस दिन उपवास का विधान है | यह ब्रत समस्त 
पापों को दूर करता हैँ | भागवत पुराण में कहा गया है 
कि वामन भगवान्‌ ह्ादणशी को प्रकट हुए थे और उस दिन 


श्रवण नक्षत्र तथा अभिशित्‌ मुहूर्त था। इस तिथि को 
विजया द्वादशी भी कहा जाता हैं । 


वामनद्वादशी--चैत्र मास की द्वादणी को इस ब्रत का अनु- 
प्ठान होता हैं | विष्णु इसके देवता हैं । उस दिन उपवास 
रखना चाहिए । भगवान्‌ के चरणो से प्रारम्भ कर मस्तक 
पर्यन्त उनके सभी शरीरावयवों की भिन्‍न-भिन्‍न नाम 
लेकर पूजा करनी चाहिए । यज्ञोपवीत, छत्र, पादुका तथा 
माला युक्त वामन भगवान्‌ की प्रतिमा को एक कलग में 
स्थापित कर द्वितीय दिवस उसका दान कर देना चाहिए । 
इस ब्रत से पुत्रहीन लोग पुत्र प्राप्त करते हैँ । अन्य भी 
_ जो कोई घनादि की इच्छा करते है वह अवश्य पूर्ण होती 
 हैं। कुछ अधिक्षत ग्रन्थों के अनुसार वामन एकादशी को 
प्रकट हुए थे, जबकि वहुतो के अनुसार वे द्वादशी को ही 


प्रकट हुए थे । इन सव बातो के लिए दे० निर्णयसिन्धु, 
«१४० ॥। 


चामनपुराण---अठारह महापुराणों में एक वामन पुराण भी 


हैं । वेष्णव पुराण होने के कारण इसमें विष्णु के विभिन्‍न 
अवतारो की कथाएं हैं किन्तु वामन अवतार की प्रधानता 
हैं । वामन पुराण में दस हजार इलोक हैँ तथा पचानवे 
अध्याय हैं । 

। इस महापुराण में शव सम्प्रदाय का वर्णन भी मिलता 
है । इसमें शिव, शिवमाहात्म्य, शैवतीर्थ, उमाणिवविवाह, 
गणेश की उत्पत्ति, कार्तिकेवजन्म और उनके चरित्र का 
वर्णन पाया जाता हूँ । इस पुराण की प्रकृति समन्वयात्मक 
हैं । करकचतुर्थी तथा कायज्ज्वली ब्रतकथा, गरद्भामानसिक 
स्‍्तान, गद्भामाहात्म्य, दधिवामनस्तोत्र, वराहमाहात्म्य, 
वेड्डूटंगिरि माहात्म्य इत्यादि कई छोटी-छोटी पोथियाँ 
वामनपुराणान्तर्गत कहलाती हैं । 


प्ट 


वामन अवत्तार--विष्णु के दस अवतारो में से वामन-अवतार 
पाँचवाँ है । वामन का शाब्दिक अर्थ है वौना। भगवान्‌ 
ने यह अवतार असुरो से पृथ्वी को देवो को विलाने के 
लिए लिया था | इस कथा का मूल सर्वप्रथम ऋग्वेद के 
विष्णुसूक्त में पाया जाता हैं । शतपथ ब्राह्मण में वामन- 
अवतार का सक्षिप्त वर्णन है। वामनपुराण में उसी को 
विस्तृत रूप दें दिया गया है । वामनपुराण से यह मालूम 
होता है कि भगवान्‌ विष्णु ने कई बार वामन रूप घारण 
किया था। त्रिविक्रम नामक वामनावतार में उन्होने धुन्धु 
नामक असुर को ढककर तोन ही चरणो में सारे भुवन को 
वश में कर लिया । इसी प्रकार अन्य वामन अवतारो में 
विष्णु में अपने प्रिय देवों की निर्वलता पर दया करके 
अपनी माया से असुरो को ठगकर उनसे पृथ्वी, स्वर्ग, 
लक्ष्मी आदि को छुडाया । वामन की प्रसिद्ध कथा बलि 
के सम्बन्ध में है । 


वाममार्ग--वाम > सुन्दर, सरम, रोचक उपासनामार्ग । 
शाक्तो के दो मार्ग हैं--दक्षिण (सरल) और वाम (मघुर) । 
पहला वैदिक तान्त्रिक तथा दूसरा अवैदिक तान्त्रिक सम्प्र- 
दाय है । भारत ने जैसे अपना वैदिक गाक्त मत औरो को 
दिया, वैसे हो जान पडता है कि उसने वामाचार औरो से 
ग्रहण भी किया । आगमो में वामाचार और शक्ति की 
उपासना की अद्भुत विधियों का विस्तार से वर्णन हुआ 
हैं। 'चीनाचार” आदि तन्‍्त्रों में लिखा हैँ कि वसिष्ठ देव 
ने चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेश से तारा का दर्शन 
किया था | इससे दो बातें स्पष्ट होतो हैं । एक तो यह 
कि चीन के गाक्त तारा के उपासक थे और दूसरे यह कि 
तारा की उपासना भारत में चीन से आयी | इसी तरह 
कुलालिकाम्नायतन्त्र में मगो को ब्राह्मण स्वीकार किया 
गया है। भविष्यपुराण में भी मग्रो का भारत में छाया 
जाना और सूर्योपासना में साम्व की पुरोहिताई करना 
वर्णित है । पारसी साहित्य में भी 'पीर-मर्गों' अर्थात्‌ 
मगाचाय। की चर्चा हैं। मगो की उपासनाविधि में मद्य 
मासादि के सेवन की विशेषता थी। प्राचीन हिन्दू और 
वोद्ध तन्त्रो में शिव-शक्ति अथवा बोधिसत्व-शक्ति के: साधन 
प्रसग में पहले धूर्यमूत्ति की भावना का भी प्रसग है । 


वज्ययानी सिद्धो, वाममागियो और मगों के पचमकार 
सेवन की तुलना की जाय तो पता छगेगा कि किसी काल 


वबासनावतार-वासाचार 


में लघु एशिया से छेकर चीन तक मब्य एशिया और 
भारत आदि दक्षिणी एथिया में जाक्तमत का एक न एक 
रूप में प्रचार रहा होगा । कनिष्क के समय में महायान 
भौर वज्जयान मत का विकास हुआ था ओर वीद्ध बाक्तों 
के द्वारा प॑श्चमकार की उपासना इनकी विशेषता थी । 
वामाचार अथवा वामसार्ग का प्रचार वेगाल में अधिक 
व्यापक रहा । दक्षिणमार्गी शाक्त वाममार्ग को हेय मानते 
हैं । उनके तन्त्रों में यामाचार की निनन्‍दा हुई हैं । 


वैदिक दक्षिणमार्गी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले 
थे | अवैदिक बौद्ध आदि वामाचारी चक्र के भीतर बैठकर 
सभी एक जाति के, सभी ट्विजया ब्राह्मण हो जाते थे । 
वामाचार प्रच्छन्‍न रूप से वैदिक उक्षिणाचार पर जब 
आक्रमण करने लगा तो दक्षिणाचारी वर्णाश्रम धर्म के 
नियम टुटने छगे, वैदिक सम्प्रदायों में भी जातिन्याँति 
तोडने वालो शाखाएँ वन गयी । वीर थैवों में वसवेष्वर 
का सम्प्रदाय, पाशुपतों में लकुलीण सम्प्रदाय, शैवो में 
कापालिक, वैष्णवों में वैरागी और गुर्माई इसी प्रफ्ार के 
सुधारकदल पैदा हो गये । वैरागियो और वसवेश्वर 
पन्थियो के सिवा सभी सुधारक दल मद्य-मासादि सेवन 
करने रूगे । कोई गृहस्थ ऐसा नही रह गया जिसके गृहदेवता 
या कुलदेवताओं में किसी देवो की पूजा न होती हो । 
वाममार्ग बाहर से आया सही, परन्तु शाक्त मत और 
समान सस्क्ृति होने के कारण यहाँ खूब घुल-मिलकर फैल 
गया । दें० 'वामाचार! तथा 'वामाचारी' । 


वाममार्गी शेव--अवैदिक पचमकारो का सेवन फरनले वाले, 


जाति-पाँति का भेद भाव न रखने वाले शाक्त वाममार्गी 
शव कहलाते हैं । कापालिकों को इस कोटि में स्पष्ट रूप 
से रखा जा सकता है । वाममार्ग का प्रभाव परवर्ती सभी 
शाक्तों पर न्‍्यूनाधिक हो गया था। 


वामाचार---वामाचार की परिभापा इस प्रकार कही 


जाती हैं 
पञ्चतत्त्वत  खपुष्पञ्च पूजयेत्‌ कुलयोपितम्‌ । 
वामाचारो भवेत्तत्न वामो भूत्वा यजेत्‌ पराम्‌ ॥ 
[पञ्चतत्त्व अथवा पञ्चमकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वला 
के रज और कुलस्त्री की पूजा करे। ऐसा करने से 
वामाचार होता है । इसमें स्वय वाम होकर परा शक्ति की 
पूजा करे ।] चाण्डाली, चर्मकारी, मातड्ी, मत्स्याहारिणी, 


वामावारी-वायु (वात) 


मद्यकर्त्ी, रजकी, क्षीरकी और घनवल्लभा ये जाठ 
स्त्रियाँ कुलयोगिनी हैं। ये ही समस्त सिद्धियो की देने 
वाली हैं । 

वाभाचारी--शक्ति की उपासना चार खरूपो में होती हैं 
(१) मन्दिर में सर्वलाधारण द्वारा देवी की पुजा (२) चक्र- 
पूजा (३) साधना या योगाम्थास तथा (४) अभिचार 
(जादु-मन्त्र) । इनमें दूसरी प्रणाली अर्थात्‌ 'चक्रपुजा' प्रमुख 
पद्धति है। चक्रपुजको को वामाचारी भी कहते हैँ । इसमें 
समान सख्यक पुरुष तथा स्त्रियाँ जो किसी भी जाति के 
होते हैं और समीपी सम्बन्धी भी हो सकते है (यथा पति, 
पत्नी, माँ, बहिन, भाई) एकान्त में मिलते है, विशेष कर 
रात को, और एक गोलाई में बैठ जाते है । देवी का 
प्रतिनिधित्व एक यन्त्र या मूर्ति द्वारा होता है जिसे मध्य 
में रखा जाता है। मन्त्रोच्चारण के साथ पञ्चमकारो 
का सेवन होता हैं । 

वायवीय सहिता--शिवपुराण में कुल सात खण्ड हैं । इसमें 
सातवाँ खण्ड वायवीय सहिता है । इसके दो भाग हैं 
पूर्व और उत्तर । 

वायुपुराण--यह्‌ प्राचीनतम महापुराणों में माना जाता है । 
वाणभट्ट ने कादम्बरी में इसका उल्लेख किया हैं (पुराणे 
वायुप्रकपितम) । इसमें रुद्रमाहात्य्य भी सम्मिलित है । यह 
जैव पुराण है तथा शिव की प्रशसा में लिखा गया है। 
इसमें पाशुपत्तयोग का महत्त्वपूर्ण वर्णन है जो अन्य पुराणों 
में नही मिछ्ता। अठारह महापुराणो की तालिका में 
वायुपुराण तथा शिवपुराण दोनो साथ न होकर कोई एक 
गिना जाता है । परम्परानुसार इसमें '२४ हजार इलोक 
हैं, किन्तु ऐसी कोई पोथी अभी तक प्राप्त नही है । इस 
समय जो प्रति उपलब्ध है उसमें रगभग ११ सहस्र 
इलोक हैं । इसमें चार खण्ड तथा ११२ अध्याय है । ये 
खण्ड पाद कहलाते हैं जिनके नाम इस प्रकार है (१) 
प्रकियापाद (२) अनुषज्भपाद (३) उपोद्घातपाद और 
(४) उपसहारपाद । प्रथम पाद में स॒ष्टिवर्णन बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है । इसके पद्चात्‌ चतुराश्रम- 
विभाग का विवेचन है। इस पुराण में भौगोलिक सामग्री 
प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं। जम्वूद्वीप तथा अन्य द्वीपो 
का विस्तृत एव सुन्दर वर्णन है । खगोल का वर्णन भी 
उपलब्ध होता हूँ । कतिपय अध्यायों में युग, यज्ञ, ऋषि, 
तीर्थादि का वर्णन है। वेद तथा वेद की शाखाओ का 
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वर्णन सम्यक्‌ हुआ हैं जो वैदिक साहित्य के अध्ययन 
के लिए उपयोगी है। प्रजापति, कश्यप तथा अन्य ऋषियों 
के वशो का इतिहास पाया जाता हैं। आगे चलकर श्राद्ध 
का वर्णन और गयामाहात्म्य हैं। सगीत का वर्णन भी 
सुन्दर और मनोरजक है। वायु में वशानुचरित का वर्णन 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
यह पुराण साम्प्रदायिक होते हुए भी धामिक दृष्टि से 

उदार हु । इसके कई अध्यायो में विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारो का भक्तिपूर्ण तथा सुन्दर वर्णन हैं। दक्ष प्रजा- 
पति ने जो शिव की स्तुति की है वह रुद्राध्याय का स्मरण 
विलाती है । 

वायु (वात)--वैदिक देवताओ को तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है, पाथिव, वायवीय एवं आकाशीय । इनमें 
वायवीय देवो में वायु प्रधान देवता है। इसका एक 
पर्याय वात भी है | वायु, वात दोनो ही भौतिक तत्त्व एव 
देवी व्यक्तित्व के बोधक है किन्तु वायु से विदश्ेप कर देवता 
एवं वात से आँधी का वोघ होता है। ऋग्वेद में केवल 
एक ही पूर्ण सृक्त वायु की स्तुति में है (१.१३९) तथा वात 
'के लिए दो हैं (१०.१६८,१८६)। वायु का प्रसिद्ध 
विरुद नियुत्वान” है जिससे इसके सदा चलते रहने का 
वोध होता है । वायु मन्द के सिवा तीन प्रकार का होता 
है (१) घूल-पत्ते उडाता हुआ (२) वर्षाकर एवं (३) 
वर्षा के साथ चलने वाला झञझावात | तीनो प्रकार वात 
के है जबकि वायु का स्वरूप बटा ही कोमल वर्णित है । 
प्रात कालीन समीर (वायु) उपा के ऊपर सांस लेकर उसे 
जगाता हैं, जैसे प्रेमी अपनी सोयी प्रेयली को जग्राता हो । 
उषा को जगाने का अर्थ है प्रकाश को निमन्रण देना, 
आकाश तथा पृथ्वी को द्युतिमानू करना। इस प्रकार 
प्रभात होने का कारण वायु है क्योकि वायु ही उपा को 
जगाता हैँ । 

इन्द्र एव वायु का सम्बन्ध बहुत हो समीपी हैँ और इस 

प्रकार इन्द्र तथा वायु युगलद्रेव का रूप घारण करते है । 
विद्युत एव वायु वर्षाकालीब गर्जन एवं तूफान में एक 
साथ होते है, इसलिए इन्द्र तथा वायु एक ही रथ में 
बैठते हैं--दो नो के सयुक्त कार्य का यह पौराणिक व्यक्ती- 
करण है ! सोम की प्रथम घूट वायु ही ग्रहण करता हैं । 
वायु अपने क्रो रहस्यात्मक (अदृदय) पदार्थ के रूप में 
प्रस्तुत करता है। इसकी घ्वनि सुनाई पडती है विन्‍्तु 
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कोई इसका रूप नहीं देखता । इसकी उत्पत्ति अज्ञात है । 
एक वार इसे स्वर्ग तथा पृथ्वी की सन्‍्तान कहा गया है 
(ऋ० ७९ ३) । वैदिक ऋषि वायु के स्वास्थ्य सम्बन्धी 
गुणों से सुपरिचित थे । वे जानते थे कि वायु ही जीवन 
का साधन है तथा स्वास्थ्य के लिए वायु का चलना परमा- 
वश्यक है । वात रोगमुक्ति छाता है तथा जीवनी शक्ति 
को वढाता हैं । उसके घर में अमर॒त्व का कोप भरा पडा 
है । उपर्युक्त हेंतुओ से वायु को विद्व का कारण, मनुष्यों 
का पिता तथा देवो का श्वास कहा गया है । इन वैदिक 
कल्पनाओं के आधार पर पुराणों में वायु सम्बन्धी बहुत 
सी पुराकथाओ की रचना हुई । 

बारकरी (सम्प्रवाय)--दक्षिण भारत के उदार भागवत 
सम्प्रदाय (शिव तथा विष्णु की एकता के सम्प्रदाय) की 
तीन शाखाएँ हो गयो हैं. (१) वारकरी सम्प्रदाय (२) 
रामदासी सम्प्रदाय और (३) दत्त सम्प्रदाय । वारकरी 
सम्प्रदाय वालो की विशेषता है तीर्थयात्रा । उनके प्रधान 
उपास्य पण्ढरपुर के भगवान्‌ विट्ठुल या बिठोवा हैं. । 

चारत़्त--अग्निपुराण, अ० १८५, कृत्यकल्पतरु, ८-३४, 
दानसागर, पु० ५६८-५७०, हेमाद्वि का चतुर्वर्गचिस्ता- 
मणि, १ ५१७-५२१, छत्यरत्ताकर, ५९३-६१०, स्मृ० 
कौ०, ५४९-५८८ तथा ब्रतार्क जैसे ग्रन्थो में रविवार, 
सोमवार तथा मगलूवार के दिन ब्रत करने का उल्लेख 
किया सया हैं । 

वाराणसी (वनारस)--काशी का दूसरा नाम । वरणा और 
असी के वीच बसने के कारण इसका नाम वाराणसी 
पडा । इसी का अपभ्रश 'वनारस!' हैँ। प्राचीन काल में 
जनपद का नाम काशी था गौर वाराणसी उसकी राज- 
धानी थी । अति प्राचीन काल से भारत की विद्या व धर्म 
की राजधानी गगा के वायें तट पर बसी वाराणसी ही 
रही है । यह शिव की प्रिय नगरी और अनेकानेक धर्म 
व सम्प्रदायो की जननी है। डौव घर्म, जैन तीर्थद्धूर, 
गौतम बुद्ध, शकराचार्य, वल्‍्लूभ, रामानन्द, कवीर, तुलसी 
आदि की यह कर्मभूमि रही है । गद्भा का यहाँ दक्षिण से 
उत्तर को वहाव वाराणसी को और भी महत्त्व प्रदान 
करता है । गज्भा के तट वर वाराणसी के घाट अपूर्व 
शोभा पाते हूँ । इन पर नित्य स्नान करने वाले प्रात कारू 
गगा के सामने दूसरी ओर से निकलते हुए भगवान्‌ 
भास्कर का दर्शनकर कतार हो जाते हैं। शिव तथा 


वारकरो (सम्प्रदाय)-वारिबग्रत 


गगा के अतिरिक्त वैष्णव, बौद्ध, जैन एवं अनेकानेक हिन्दू 


सम्प्रदायों के यहाँ मन्दिर तथा मठ हैं । यदि इसे मन्दिरों 
की नगरी कहें तो अतिशयोक्ति न होगी । 


लगभग १५०० मन्दिर इस नगर में हैं। यहाँ का प्रत्येक 
मन्दिर, मठ, आश्रम यहाँ त्तक कि आचार्या के घर एक-एक 
विद्यालय हैं । इस परम्परा का निर्वाह भाज भी हो रहा 
हैं। आजकल तीन विद्वविद्यालयो--काणी हिन्दू विश्व 
विद्यालय, सपूर्णानन्द सस्क्ृत विश्वविद्यालय और 
काणी विद्यापी5 के अतिरिक्त अनेकानेक विद्यालय 
तथा महाविद्यालय यहाँ भरे हुए हैँ। उपर्युक्त महत्ताओं 
के कारण काशी ( वाराणसी ) हिन्दू मात्र का प्रसिद्ध तीर्थ 
हैं । प्रत्येक हिन्दु की यह इच्छा होती है कि वह 
विश्वनाथ की इस प्यारी नगरी में ही मरे । प्रत्येक ग्रहण 
के अवसर पर सारे भारत की जनता इस नगरी में उमड़ 
आती है, गगास्नान व काशी-विश्वेवर के दर्णन कर अपने 
को घन्य और क्तार्थ मानती हैं। दे० 'काणी' । 


वाराह अवतार---तैत्तिरीय ब्राह्मण औौर शतपय ब्ाह्याण में 


इस अवतार का वर्णन है । यह विष्णु का तीसरा अवतार 
हैं। इसका वराहपुराण में विस्तृत वर्णन है । जब हिरण्याक्ष 
नामक देत्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल में रख दिया था 
तव विष्णु ने वराह रूप घारण कर अपने दाँतो से पृथ्वी 
का उद्धार किया । इस पौराणिक घटना के नाम पर इस 
कल्प का नाम हो श्वेत वाराहकल्प हो गया है। दे० 
वराहावतार' । 


वाराहो--प्रत्येक देवता की शक्तियों की उपासना का प्रचरून 


शाक्त धर्म की देन है। इस प्रकार वराह की शक्ति का 
नाम वाराही है । मूर्तियों में इसका अद्धून हुआ है । 


वाराहीतन्त्र--आगमतत्त्वविछास में उतूधृत एक तन्‍्त्र। 


इस तन्त्र से पता लगता है कि जैमिनि, कपिल, नारद, 
गर्ग, पुलस्त्य, भुगु, शुक्र, वृहस्पति आदि ऋषियों ने भी 
कई उपतन्त्र रचे हैं। वाराहीतन्त्र में इन तन्‍्त्रो का नाम 
उनकी इलोकसख्या सहित दिया हुआ है । 


चारिन्नत --यह मासब्रत है । प्रतोत होता है कि इसके 


देवता ब्रह्मा है । ब्रती को चैत्र, ज्येष्ठ, आपाढ, माघ अथवा 
पोष में अर्थात्‌ चार मास अयाचित पद्धति से आहार करना 
चाहिए । ब्रत के अन्त में वस्त्रो से ढका एक कलश, भोजन 
तथा तिलो से परिपूर्ण एक पात्र, जिसमें सुवर्ण खण्ड भी 


वारुण उपपुराण-वाल्मीकि 


पडा हो, दान करना चाहिए । इतने कृत्यो के उपरान्त 
ब्रती त्रह्माजी के लोक को प्राप्त होता है । 

वादण उपपुराण--उन्‍्तोस उपपुराणों में से एक वारुण 
उपपुराण भी है । 

वारुणी--चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को यदि शातभिषा नक्षत्र हो 
( जिसके स्वामी वरुण देवता हैं ) तो वह वारुणी कह- 
लाती हैं तथा इस पर्वा पर गगास्नान करने वाले को 
एक करोड सूर्यग्रहणो के बराबर पुण्य होता है । यदि उप- 
युक्त योगो के अतिरिक्त उस दिन शनिवार भी हो तो यह 
महावारुणी कहलाती हैं । यदि इन सबके अतिरिक्त शुभ 
तामक योग भी आ जाय तो फिर यह “महामहावारुणी' 
कहलाती है । 

वारुणी उपनिषद्‌ू--तैत्ति रीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हूँ । 
पहला सहितोपनिषदु या शिक्षावल्ली है, दुसरे भाग को 
आनन्दवल्ली गौर तीसरे को भुगुवल्ली कहते हैं। इन 
दोनो वल्लियो का सयुक्त नाम वारुणी उपनिषद्‌ है । 

वाषंगण्य--प्रथम अथवा ह्वितीय शताब्दी वि० में उत्पन्न, 
साख्य दर्शन के एक आचार्य । ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे । इनका 
रचा 'पष्टितन्त्र' सारख्य विषयक मौलिक रचना हैं । 

वालखिल्य--( १) ऋग्वेद के समस्त सूक्तो की सख्या १०२८ 
है | इनमें से ११ सूक्तो पर, जिन्हे वालखिल्य' कहते है, न 
तो सायणाचायय का भाष्य है और न शौनक ऋषि की 
अनुक्रमणी में इनका उल्लेख पाया जाता है। प्रत्येक सुक्त 
में किसी दिव्य ईश्वरीय विभूति की स्तुति है और उस 
स्तुति के साथ-साथ व्याजरूप से सृष्टि के अनेक रहस्यो 
तथा तत्त्वो का उद्घाटन किया गया हैं । 

(२) देवगणो का एक ऐसा वर्ग जो आकार में 
अँगूठे के बरावर होते है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर 
से हुई है। इनकी सख्या साठ हजार है और ये सूर्य के रथ 
के आगे-आगे चलते हैं । 

चवालखिल्यशाखा---यजुर्वेद की वाजसनेयी सहिता में १९९० 
मन्त्र हैं । वालखिल्य शाखा का भी यही परिमाण है । इन 
दोनो से चार गुना अधिक इनके बाह्मणो का परिमाण है 

दें सहले शतन्युन मन्‍्त्रा वाजसनेयके । 

तावत्त्वन्येन सख्यात वालखिल्य सशुक्रियम्‌ । 

त्राह्मणस्थ समाख्यात प्रोक्तमानाच्चतुर्गुणम्‌ ॥| 
वाल्मोकि--( १ ) मह॒थि कश्यय और अदिति के नवम पुत्र 
वहूण (आदित्य) से उनका जन्म हुआ । इनकी माता चर्षणी 
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और भाई भृगु ऋषि थे। वरुण का नाम प्रचेत भी है, इसलिए 
वाल्मीकि प्राचेतस्‌ नाम से विख्यात है । तैत्तिरीय उपनि- 
पद्‌ में वर्णित ब्रह्मविद्या वरुण और भृगु के सवादरूप में 
हैं । इससे स्पष्ट है कि भुगु के अनुज वाल्मीकि भी परम 
ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। उग्र तपस्या या वहाचिन्तन 
में देहाष्यास न रहने के कारण इनके शरीर को दीमक ने 
ढक लिया था, वाद में दीमक के वल्मीक (हृह) से ये वाहर 
निकले, तवसे इनका नाम वाल्मीकि हो गया । इनका 
आश्रम तमसा नदी के तट पर था। (भागवत) 


एक दिन मह॒पि ने प्रात काल तमसा के तट पर एक 
व्याध के द्वारा क्रौद्ध पक्षी का वध करने पर करुणा्द्र हो 
उसे शाप दिया । शाप का शब्द अनुष्टप्‌ छन्‍्द में वन गया 
था )। इसी अनुष्ुप्‌ छन्द में मुनि ने नारद से सुनी राम 
की कथा के आधार पर रामायण की रचना कर डाली । 
उसे लव-करुश को पढाया । लव-कुश ने उसे राम की राजसभा 
में गाया । इस पर वाल्मीकि प्रथम कवि तथा रामायण 
प्रथम महाकाव्य प्रसिद्ध हुआ । वाल्मीकि की और भी अनेक 
रचनाएँ है किन्तु रामायण अकेले ही उन्हें सर्वदा के लिए 
अमरत्व दे गयी है । 

(२) ये पुराणर्वाणित वाल्मीकि त्रेतायुग में हुए थे और 
प्राचेतस्‌ वाल्मीकि से भिन्‍न प्रतीत होते हैँ । परम्परागत 
कथनानुसार इनका प्रारम्भिक जीवन निक्ृष्ट था । कहते हूँ 
कि ये र॒त्नाकर नामक दस्यु थे तथा जगल में पथिकों 
का बध कर उनका धन छीन लेते भर अपने परिवार 
का भरण-पोषण किया करते थे। एक दिन उसी मार्ग से 
महषि नारद का आगमन हुआ । वाल्मीकि ने उनके साथ 
भी वैसा ही व्यवहार करना चाहा। महंषि ने उन्हें मना 
किया तथा कहा कि इन पापो के भागीदार तुम्हारे माता- 
पिता, स्त्री या बच्चे होगे या नही, जिनके लिए तुम यह 
सव करते हो । वाल्मीकि को विश्वास न हुआ ओऔर वे 
नारद को एक वृक्ष के साथ वाँधकर अपने घर उपर्युक्त 
जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने गये । किन्तु घर का कोई भी 
सदस्य उनके पापो का भागीदार होना न चाहता था । वे 
वन में लोट आये, नारदजी को मुक्त कर उनके चरणो में 
गिर गये और उनके उपदेश से अन्न-जल त्यागकर तपस्या 
में निरत हुए । उनके जरीर पर दीमफो ने घर वना लिया । 
दीमको से बनायें टीले को 'वल्मीका कहते है । उससे 
निकलने के कारण इनका नाम वात्मीकि प्रसिद्ध हो गया | 
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ढक 


वाल्मीकि रामायण--दे० “राशबण । 
वासिप्ठ उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक 
वामिप्ठ उपपुराण भी हैं 
वासन्तिक नवरात्र--चैत्र घवछ के आरम्त से नौ दिनो तक 
चलने बाला पर्व | इन नवरात्रों में भी झारदीय नवरात्रो 
के सद॒घ् ही पूजन उत्सव होते हैं। वह मुरमत शाक्त 
पर्व हैँ और इसमें गक्ति कयवा दुर्गा की पूजा होती हैं । 
परन्तु इसके साथ वैष्णव पर्व भी जुड़ गया हैं। अन्तिम 
दिन रामनवमी को रामजन्मोत्सव मद्ठल-वाच्च, नाच-यान 
आदि के साथ मनाया जाता हैं! 
वासुदेवह्ादशी--आपाढ शुक्ल द्वादशी । इसमें भगवान्‌ 
वासुदेव के गर्रीरावयवों की, चरणों से मस्दक तक उनके 
विभिन्‍न नामो तथा ब्यूहो का उच्चारण करते हुए पूजा 
करनी चाहिए | एक पान में वासुदेव की सुदर्णप्रतिमा 
रखकर उसव्म पूजन क्या जाना चाहिए । जलपात्र दो 
वस्त्रा से आच्छादित होना चाहिए | पूजन के उपरान्त 
उसका दान कर देना च्राहिए । यह ब्रत सारद द्वारा वसु- 
देव तथा देवकी को सूचित फ़्या गया था, इसको करने 
से ब्रती पुन अथवा राज्य, यदि उसने खो दिया हो, प्राप्त 
कर लेता हैं। साथ ही ग्ह समस्त पापों से मुक्त हो 
जाता हैं । 
विजया (ददामी)--(१) आश्विन शुक्ल दशमी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान विहित हैं। नूर्यास्त के थोटी देर बाद जा 
समय, जबतारागण निकल रहें हो, सम्स्त सिद्धियों तया 
उहंश्यों को सिद्धि के लिए अत्यन्त पुनीत तया महत्त्वपूर्ण 
माना गया हैँ । दे० समृतिकोस्तुन, ३५६ । 
(२) दिन के पद्रह मुहूरतों में से यह व्यारहर्वां मुहर्त 
। दे स्मृतिकोस्तुम, ३५६ | 
विजया द्वादक्षी--( १) इस द्वत में भाद्रपद शुक्ल एकादशी 
को सकल्प करना चाहिए और श्रवण नक्षत्र युक्त द्ादशी 
की उपवास । इस अब्सर पर भगवान्‌ विष्णु की सुदर्ण की 
प्रतिम्य को पीताम्वर पहनाकर उनका अर्ध्यादि से पूजन 
करना चाहिए ।राजि को जागरण का विधान है। दसरे 
दिन सृर्योदय के समय प्रतिश का दान करना चाहिए 
(२) फाल्गुन कृष्ण या शुक्ठ एकादशी अथवा दादी 
यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह विजया कहन्छाती है । 
(६) जाद्र शुवछ एकादणी वा द्वादशी यदि बबबार 
की पढ़ें नथा उस दिन श्रवण नक्षत हो तो वह भी ग्जिया 


वाल्मीकोयरामायण-वितस्तापुंजा 


है | घायल पक्ष में त्रत करने से स्वर्गोपठब्त्रि तथा कृष्ण 
पक्ष में ब्रत करने से पाप क्षय होते हूँ । 
विजया--यह नाम कई तिबियों के छिए प्रपृक्त होता हैं । 
यथा यदि रविवार को सम्तमी और रोहिगी नन्षत्र हो तो 
वह विजया कहलाती हैँ । गरुडपुराण के अनुसार द्वादक्षी 
या एकादशी श्रवण नक्षत्र से संयुक्त हो तो वह विजया 
कहलाती है। “वर्षकृत्यकोमुदी' के अनुमार यदि विजया 
सप्तमी को सूर्य हस्त नक्षत्र में हो तो वह महामहाविजया 
कइलाती है । शुक्ठ पक्ष की एकादशी क्रो यदि पृनर्व॑सु 
नक्षत्र हो तो वह विजया कहलाती है । 


आश्विन शुकल्त पक्ष की दसमी भी विजया कही 
जाती हैं । इस दिन छत्रिव राजा अपराजिता देवी, समी 


वृक्ष और अस्त्र-णस्तों का पूजन एवं विजयबात्रा करते हैं । 

विजयातब्रत--उन्द्र के गाहन ऐराबत हाथी तथा उच्च श्वा 
नामऊ अश्व की पूजा इस ब्रत में की जाती है । उच्च -श्रवा 
इन्द्र मा वाहन है। यह पर्व विजया दशमी को क्षत्रियो 
द्वागा मनाया जाता हैं । 

विजयायज्ञसससी--माघ शुकरू सप्तमी झो इस बत हा 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसके देवता सूर्य है । एक वर्ष- 
पर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं । प्रति मास सूर्य के 
विभिन्‍न नामों को प्रयुक्त किया जाय । १२ ब्लाह्मणों को 
सम्मानित क्या जाय | ब्रत के अन्त में सुवर्ण की सूर्य- 
मृति एव सारथि तवा रब को प्रतिमाएँ बनवाकर अपने 
बाचार्य को दे देनी चाहिए । 

विज्ञान--अन्त करण की उस चेतना का माम, निसके द्वारा 
अपने व्यक्तित्व का बोष होता हूँ । इसका अर्य 'भहद्धार' 

कुछ मिलता-ज्ुल्ता हूँ । 

विज्ञानवाद--द्र्भन के उस सिद्धान्त का नाम, जो मानता 
हैँ कि वस्तुसत्ता विज्ञानह्प' हैं। विज्ञान के अतिरिक्त 
जगत का कोई अस्तित्व नहीं हें । यह वौद्ध योगाचार मत 
से मिलता-जुल्ता हूँ 

वित्तस्तापुजा--भाद्रपद की दण्ममी से सात दिनो तक्न वितस्ता 
जो नदी (आजकल झेलम कहलाती हैँ) में ही स्नान, उसी 
का जल पीना, उसके पुृजन तथा व्यान में मस्त होना 
चाहिए । कब्मीर भूमि में वितस्ता भगवती सती (पार्वती) 
क्रा ही अवतार वितस्ता तथा सिन्धु के संगस पर 
विद्येप पूजा का विधान हैं | वितस्ता के सम्मान में उत्सव 


विद्या-वितयपत्रिका 


मनाना चाहिए और अभिनेता तथा न्तको का सम्मान 
करना चाहिए । 
विद्या--दर्शन, धर्म और कला के अर्थो में विद्या' का 
प्रयोग होता है। दर्शन में विद्या का अर्थ है अध्यात्म 
शास्त्र, अर्थात्‌ आत्मज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली विद्या । 
धर्म में विद्या का अर्थ हैं त्रयी (तीन वेद), धर्मशास्त्र 
अथवा सामाजिक शास्त्र । पौराणिक तथा तान्द्रिक धर्म में 
विद्या का प्रयोग महादेवी, दुर्गा अथवा शक्ति के मन्त्र अर्थ 
में होता हैं। कला के क्षीत्र में विद्या का प्रयोग अनेक 
कलाओ भऔर शिल्पो के अर्थ में किया जाता है । 
अर्थशास्त्र में चार विद्याएँ बतलायी गयी हैं--(१) 
आन्वीक्षिकी (तर्क अथवा दर्शन) (२) त्रयी (तीन वेद) 
(३) वार्ता (आधुनिक अर्थशास्त्र) और (४) दण्डनीति 
(आधुनिक राजनीति) | मनुस्मुति (७४३) ने एक और 
विद्या (आत्मविद्या) जोड दी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 
विद्या के चौदह स्थान वतलाये गये हैं--चार वेद, छ 
वेदाड़, पुराण, स्याय, मीसासा और स्मृति | कोई-कोई 
चार उपवेदो को भी जोडकर अठारह विद्यास्थान बतलाते 
हैं । इसी प्रकार कोई तेतीस और कोई चौसठ : विद्याएँ 
(कलाएँ) मानते हैं। सर्वप्रथम ईशोपनिषद्‌ में विद्या 
का प्रयोग अध्यात्म विद्या के रूप में हुआ है । 
विद्याश्ल अविद्याञुच यस्तदु वेद उभय सह । 
अविद्यया मुत्यु तीर्त्वा विद्ययाश्मुतपरनुते ॥ 

[ जो विद्या (अध्यात्म) और अविद्या (भौतिक शास्त्र) 
को साथ-साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु--ससार को 
पारकर विद्या से अभमृततत्त्व को प्राप्त करता हैं । ] 
नागेश भट्ट ने इसी कर्थ में विद्या का प्रयोग किया 
हैं. “परमोत्तमपुरुषा्थंशाधनीभूता विद्या ब्रह्मज्ञान- 
स्वरूपा ।! 

विद्याप्नतिपदृब॒त--मास की प्रथम तिथि को यह ब्रत करना 
चाहिए । जो व्यक्ति धनार्थी या विद्यार्थी हो उसे घानो से 
एक वर्गाकार आकृति बनाकर भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी 
का एक सहख्त या उससे क्रम पूर्ण रूप से खिले हुए 
कमलो से तथा दूध या खीर से पूजन करना चाहिए । 
सरस्वती की प्रतिमा उनके पार्श्व में विराजमान क्री जाय । 
चन्द्रमा भी वहाँ विद्यमान रहें। उस दिन अपने गुरु 
का सम्मान करना चाहिए | उस दिन तथा द्वितीया को 
उपचास करके विष्णु का पूजन करना चाहिए । तदुपरान्त 


विनयपन्रिका--रामच रितमानस के प्रणेता 
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आचार्य को सुवर्ण दान कर स्वय भोजन करना चाहिए । 


विद्यावाप्तिकब्षत---माघ मास की क्रृष्ण प्रतिपदा को ब्रत्त 


आरम्भ कर एक मास तक उस का आयोजन करना 
चाहिए | इस अवसर पर तिलो से हयग्रीव की पूजा 
करनी चाहिए, तिलो से ही हवन करना चाहिए | प्रथम 
तीन दिन उपवास रखना चाहिए | यह एक मास का बक्वत 
हैं । इससे व्रती विद्वान्‌ हो जाता है । (विष्णुधर्म ०) 


विद्याक्षत--किसी मास की द्वितीया को मक्षतों से एक वर्गा- 


कार आकृति बनाकर उसके केन्द्र में अष्ट दल फमल 
अकित किया जाय, उसके चारो ओर कमलहस्ता रूथ्मी 
की, जिसकी आठ शक्तियाँ (सरस्वती, रति, मैत्री, विद्या 
आदि) भी विद्यमान रहें, आकृति बनायी जाय | भाठ 
शक्तियों को एक-एक पँखुडी पर गद्धित करना चाहिए । 
तब 'सरस्वत्य नम” कहते हुए उन्हें प्रमाण करना 
चाहिए । कुछ अन्य देवगण, जैसे चारो दिशाओं के चार 
दिवपाल तथा उनके मध्य वाली दिशाओं के भी दिक्‍्पालो 
की आक्ृतियाँ और चार गुरुओ (व्यास, क्रतु, मनु, दक्ष) 
तथा वसिष्ठादि की आक्ृतियाँ मण्डल में स्थापित की जाँय । 
भिन्‍न-भिन्‍्न पुष्पो से इन सबकी पूजा करनी चाहिए। 
श्रीसूक्त के मत्रो, पुरुपसूक्त के मत्रो तथा विष्णु के 
लिए कहे गये भत्रो से इनका पूजन करना चाहिए । क्रत्तो- 
परान्त एक गौ, जलपूर्ण कलश तथा चावलो एवं तिलो 
से परिपूर्ण अन्य पाँच पात्र अपने पुरोहित को दिये जाँय । 
(स्त्री त्रती द्वारा ) पिसी हुई हल्दी तथा सुवर्ण किसी 
सद्गृहस्थ को तथा भूखें को भोजन दिया जाय । ब्रतकर्ता 
अपने आचार्य से तथा आचार्य प्रतिमाओ के सम्मुख 
विद्या देने की प्रार्थना करें । (गरंड०) 


विधानसप्तम्मी--इसके सूर्य देवता हैँ । ब्रती को माघ शुक्ल 


सप्तमी से ब्रत का आरम्भ कर निम्नाकित बारह वस्तुओो 
में से केवल एक वस्तु का प्रति मास की सप्तमी को क्रमश. 
भआाहार करना चाहिए अक के पुष्पों का सग्नभाग, शुद्ध गौ 
का गोबर, मरिच, जल, फल, मूल (रक्तिम), नक्त विधि, 
उपवास, एकभक्त, दुः्च, पवतत और घृत । कारूविवेक, वर्प- 
कृत्यकाोमुदी आदि इस ब्रत को रविव्नत से ( जो माघ 
में प्रथम रविवार के दिन होता है ) पृथक्‌ मानते है । 

गोस्वामी 
तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रन्य मुख्यत राम के प्रति 
और गौणत अन्य देवताओं के प्रति की गयी स्तुतियों का 
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सग्रह है। आवेदनपतन्र के रुप में ये स्तुतियाँ पद्यों में रची 
गयी है, अत इस सग्रह का नाम विन्यपत्रिका पडा। 
तुलसी साहित्य में रामचरितमानस के पश्चात्‌ इसका 
दूसरा स्थान है । रचना में दास्य और दैन्य भाव की 
प्रधानता हैं । 

विभूतिद्दादशो--वैशाख, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन 
अथवा आपाढ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को इस ब्रत 
का आरम्भ होता है। ब्रती नियमो (अनिषिद्ध बातों) का 
आचरण करे। एकादशी के दिन उपवास करते हुए 
जनार्दत (मूर्ति) का पुजन करे। चरणो से प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त भगवान्‌ की प्रतिमा का क्रमश॒ पूजन करे | 
भगवान्‌ की प्रतिमा के सम्मुख कलश या किसी जलूपूर्ण 
पात्र में सोने की मछली बनाकर रखी जाय, रात्रि को 
भगवान्‌ की कथाएँ कहकर जागरश किया जाय । दूसरे 
दित प्रात काल निम्न शब्द बोलते हुए---विष्णु भगवान्‌ 
अपने महान्‌ प्रकाश से कभी विमुक्त नहीं होते, उसी 
प्रकार आप मुझे ससार के शोक पद्धू से मुक्त करें”, 
प्रार्थना करे । प्रति मास वह दस अवतारों में से एक अव- 
तार की प्रतिमा एवं दत्तात्रेय तथा व्यासजी की प्रतिमाओ 
का दान करे । उनके साथ द्वादशी को एक नोहू कमल 
का भी दान किया जाय | द्वादश द्वादशियों के ब्रतो का 
आचरण करने के वाद अपने गुरु अथवा आचार्य को एक 
लवणाचल, पर्यक्लीपयोगी समस्त वस्त्र, एक गौ, (यदि 
ब्रती राजा महाराज हो तो) ग्राम या खेत (गाँव का मुख्य 
खेत) तथा अच्यान्य ब्राह्मणो को गोएँ तथा वस्त्र दान में 
दिये जाँय । यह विधि तीन वर्षों तक चरूनी चाहिए । इन 
आचरणो से व्रती समस्त पापो से मुक्त होकर कम से कम 
एक सो पितरो का भी उद्धार कर लेता है। 'लवणाचल' 
दान के लिए दे० पा० वा० काणे धर्मज्षास्त्र का इति- 
हास, भाग २, पृ० ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४ १-९)। 

विरूपाक्षन्नत--परौष शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का भारम्भ 
होता हैं। इसके अनुसार भगवान्‌ शिव की एक वर्ष तक 
पूजा करनी चाहिए। ब्रत के अन्त में किसी ब्राह्मण को 
समस्त पदार्थ तथा एक ऊँट दान किया जाय । इससे 
समस्त राक्षसो के भय से तथा रोगो से मुक्ति मिलती है 
एवं सकल कामनाओ की पृति होती हैं । 

विवतं--अद्वैत वेदान्त का एक सिद्धान्त । ब्रह्म और जगतु 
के सम्बन्ध को समझाने के लिए इसका विक्रास हुआ । 


विभूतिद्दादशी-विशोकसक्रान्ति 


इसके अनुसार जगत्‌ न ब्रह्म की सृष्टि है और न उसका 
परिणाम, जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त [(वृत्ताफार चक्रगति से 
उत्पस्त भ्रममात्र) है, इसलिए यह भ्रामक और अवास्तविक 
है | दे” 'अद्वैतवाद' तथा 'बद्धूर । 
विशिष्ठाहत--एक प्रकार के द्वेत जैसे वेदान्त का सम्प्रदाय । 
इसका अथ हैँ विशिष्ट (विशेषण युक्त) अद्वेत'! । इसके 
प्रवर्तक आचार्य रामानुज थे। इस सम्प्रदाय के अनुसार 
ब्रह्म ऐकान्तिक होते हुए थी पुरुष (ईश्वर) है। उसके दो 
मश (विद्येषण) हँ--चित्‌ (जीवात्मा) और अचित्‌ (जढ 
जगत्‌), जो वास्तविक और उससे भिन्न हैं । इन्ही तीनो 
तत्त्वो (तत्त्वत्रय) से विद्व सघटित हैं । इन तीनो में ऐक्प 
हैँ किन्तु अभेद नहीं। जीवात्मा ईएवर की छृपा से ही 
मुक्ति पा सकता है । इस मत का प्रतिपादन रामानुज 
द्वारा ब्रह्मसूत्र के श्रीभाष्य में हुआ है | दें० 'रामानुर्जा । 
विज्ञोकद्ादशी--आहदिवन शुक्ल दशमी को रात्रि को ब्रती 
सकलप करे--'मैं कल एकादशी को उपवास करके भगवान्‌ 
केशव की आराघना करूँगा और द्वादशो के दिम भोजन 
ग्रहण करूँगा । उस दिन केशव की आपादमस्तक पूजा 
होनी चाहिए। एक मण्डल बनाकर उस पर चतुष्कोण 
वेंदिका बनानी चाहिए । उस पर अनाज साफ करनेवाला 
नया सूप रखकर उसमें लक्ष्मी को, जिसे विश्ञोका (जो 
शोक रहित करती है) भी कहते हैं, स्थापना करके पूजा 
की जाय तथा प्रार्थना करते हुए कहा जाय कि है विशोका 
देवी | हमारे शोको का नाश करो, हमें समृद्धि तथा सफलता 
प्रदान करो । समस्त रात्रियो को ऐसा पानी पिया जाय 
जिसमें दर्भ पडे हो । रात्रि में नृत्य तथा गान हो, ब्राह्मणो 
का सम्मान किया जाय । यह क्रिया प्रति मास चले । ब्रत्त 
के अन्त में पर्यद्ध के उपयुक्त वस्त्र, गुडघेनु तथा शूर्प का 
लक्ष्मीजी की मूर्ति के साथ दान करना चाहिए । मत्स्य- 
पुराण में इसका तथा गुडघेनु का वर्णन है, जो इस ब्रत का 
गौण भाग हूं । गुडघेनु के लिए दे० पा० वा० काणें 
घर्मशास्त्र का इतिहास, २, पु० ८८०-८१ । 
विज्ञोकसक्रान्ति--जवब अयन के दिन अथवा विषुव के दिन 
व्यतीपात योग हो, तो ब्रती को तिलूमिश्रित जल से 
स्नान करना चाहिए तथा एकभक्त विधि से आहार 
करना चाहिए । तब वह सूर्य की सुवर्णप्रतिमा को पञ्- 
गव्य से स्तान कराकर गन्ध, पुष्पादि अर्पण कर दो रक्त 
वस्त्र पहनाये, तदनन्तर उसे ताम्रपात्र में रखकर सूर्य के 


विश्वरुपब्रत-विष्णु 


भिन्न-भिन्न नामो से आपादमस्तक उनकी पूजा की 


जाय । यह क्रम एक वर्षपर्यन्त चलना चाहिए। वर्ष के- 


अन्त में सूर्य के पुजन॒ का विधान है । इस अवसर पर १२ 
कपिला गौओ का अथवा निर्घन होने पर ' केवल एक गौ 
का दान किया जाय । इससे दीर्घ आयु प्राप्त होती है, 
स्वास्थ्य तथा समृद्धि की सुरक्षा होती है । 
विदववरूपब्रत--अष्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन यदि शनि- 
वार तथा रेवती नक्षत्र हो तो उस दिन इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान करना चाहिए । शिवजी इसके देवता है । इस दिन 
शिवलिज्ध का महाभिषेक सस्‍्तान कराया जाय । कर्पूर को 
अद्भराग की भाँति लगाया जाय, दवेत कमल तथा अन्य 
अनेक आभूषण चढाये जायें, धूप के रूप में कर्पूर जलाया 
जाय, घी तथा खीर का नवेद्य अर्पण किया जाय, कुशो 
से भीगा हुआ जल पिया जाय तथा रात्रि को जागरण 
किया जाय । इस अवसर पर आचार्य को गज अथवा 
अश्व का दान करना चाहिए। इससे ब्रती वह सब 
प्राप्त कर लेता है जिसकी वह इच्छा करता है, जैसे पुत्र, 
राज्य, आनन्दादि । इसी कारण इसका नाम है विश्वरूप 
(साहित्यिक अर्थ समस्त रूप) । 
विष्टिव्नत अथवा भ्वान्रत--ज्योतिप ग्रन्थों में करणो का 
विवेचन किया गया है । प्रत्येक तिथि के आधे-आधघे भागों 
को करण कहते है जो सब ग्यारह हैं । उनकी दो श्रेणियाँ 
है--चर तथा स्थिर, अर्थात्‌ चलनशील और अचल । 
प्रथम की कुल संख्या सात है जिनमें से एक विष्टि है । 
विष्टि किसी तिथि का भर्थाश होता है । ज्योतिष शास्त्र के 
ग्रन्थो ने इसे बुरे, दुष्ट, कपटी भूत-प्रेतादि के समान श्रेणी 
प्रदान की है। यह तीस घडियो का समवेत्त काल हैँ जो 
असमानता पूर्वक उसके मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, कटि 
तथा पूँछ ( क्रमश ५, १, ११, ४, ६, ३ घड़ियो ) में 
विभाजित किया गया है । स्मृतिकौस्तुभ (५६५-५६६) में 
इसे सूर्य की पुत्री तथा शनि की बहिन वतलाया गया है । 
तीन पग्र वाली विष्टि का मुख गधे का है । विष्टि साधा- 
रणत ध्वसात्मक स्वभाव वाली हैं अतएव किसी शुभ कार्य 
के आरम्भ के समय इसे त्यागना चाहिए । किन्तु शत्रुओं 
को नष्ट करने अथवा उन्हें विष इत्यादि देने के समय 
यह बडी अनुकूल पडती है (वृ० सहिता ९१९ ४)। जिस 
दिन विष्टि हो उस दिन उपवास करना चाहिए | यदि 
विष्टि रात्रि में पड़े तो दो दिनो तक एकभक्त पद्धति से 
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आहार करना चाहिए । उस दिन देवो, पितरो तथा दर्भो 
की बनायी हुई विष्टि का पुष्पादि से पूजन किया जाय । 
इस अवसर पर विष्टि को क्ृशरा अर्थात्‌ खिचडी का 
न॑वेद्य अपित करना चाहिए । काले वस्त्रो, काली गौ तथा 
काले कम्बल का दान इस अवसर पर किया जाय | विष्टि 
तथा भद्रा का एक ही अर्थ है । 

विष्णु--आदित्य वर्ग के वैदिक देवताओ में एक । यद्यपि 
विष्णु की स्वुति में ऋग्वेद (१ १५४) का एक ही सुूक्त 
पाया जाता है, किन्तु वह इतना सारगर्भित है कि उसके 
तत्त्वो से विष्णु को हिन्दू त्रिमूत्त में आगे चलकर 
प्रमुख स्थान मिला । उस विष्णुसूक्त में उनके तीन 
चरणों ( त्रिविक्रम, उरुक्रम ) की विशेषता पायी जाती 
है। ये बालसूर्य, मध्याह्नसूर्य तथा सायसूर्य के तीन 
स्थान हैं । उनका उच्चतम स्थान मभध्याह्ष का है । इस 
स्थान का जो वर्णन पाया जाता है वह परवर्ती विष्णुलोक 
अथवा गोलोक का पूर्वरूप है। विष्णु का भक्त वहाँ 
पहुँच कर आनन्द का अनुभव करता है। वहां भूरिश्ग 
गोएँ (रश्मियाँ) विचरती हैं ओर मधु की घाराएँ प्रवाहित 
होती हैं । विष्णु अपने चरण दयाभाव से उठाते हूँ, उनका 
उद्देश्य है ससार को दु ख से मुक्त करने का और मानवों 
के लिए पृथ्वी को उपयुक्त आवास बनाने का (ऋ० ९६ 
४९ १३) । वे ससार के रक्षक और सरक्षक दोनो हैं । 
विष्णु कई रूप घारण करते है । ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु 
की कल्पना और विष्णुयागों का और विस्तार हुआ । पुराणों 
में विष्णु सम्बन्धी कल्पनाओ, कथाओं ओर पूजा पद्धति 
का अपरिमित विस्तार हुआ है । 


त्रिम्ति की कल्पना में विष्णु का स्वरूप निखरा। ये 
विश्वात्मा के विध्वरूप के सात्त्विक तत्त्व है, जिनका मुख्य 
कार्य सयोजन, घारण, केन्द्रीकरण तथा सरक्षण हैं। विश्व 
में जो प्रवृत्तियाँ केन्द्र की ओर जाती हैं, ऐक्य की शक्ति 
उत्पन्न करती हैं, अस्तित्व तथा वास्तविकता को दृढ़ 
करती है, प्रकाश और सत्य का निर्देश करती हैं, वे विष्णु 
से उद्भूत होती हैँ । विष्णु छाव्द की व्युत्पत्ति 'विष्ल! 
धातु से हुई है, जिसका अथ है सर्वत्र फैलना अथवा 
व्यापक होना । महाभारत (५ ७०, १३ २१४) के अनु- 
सार विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, वे समस्त के स्वामी है, वे 
विध्वसक शक्तियों का दमन करते है । वे इसलिए विष्णु 
हैं कि वे सभी शक्तियों पर अ्रभुत्व प्राप्त करते है । 
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विष्णु के अनेक नाम हैं। तिष्णुसहस्रनाम में उनके 
एक सहख्र॒ नामो की सूची प्रस्तुत की गयी हैं। इसके 
ऊपर शद्धुराचार्य का भाष्य है, जिसमें नामो का अर्थ और 
रहस्य वतलाया गया है । विष्णु का प्रसिद्ध नाम हरि 
हैं। इसका अर्थ है (पाप और दु ख) दूर करने वाला। 
ब्रह्ययोगी ने कलिसन्तरण उपनिषद्‌ (२ १ २१५) के 
अपने भाष्य में इसकी व्याख्या इस प्रकार की हैँ जो 
अज्नान (अविद्या) और इसके दुष्परिणाम का अपहरण 
करता है वह हरि है / विष्णु का दूसरा नाम शोषशायी 
अथवा अनन्तशायी है। जब विष्णु शयन करते हैं तो 
सम्पूर्ण विश्व अपनी अव्यक्त अवस्था में पहुँच जाता है । 
व्यक्त सुष्टि के अवशेप का ही प्रतीक 'शेष' हैं जो कुण्डली 
मारकर अनन्त जलराशि पर तैरता रहता हैं। शेपशायी 
विष्णु नारायण कहलाते है, जिसका अर्थ है 'नार (जल) 
में आवास करने वाला' । नारायण का दूसरा अर्थ भी हो 
सकता है, 'जिसमें समस्त नरो (मनुष्यों) का अयन 
(आवास) है ।' 

विष्णु की मूर्तियों में विष्णुमम्वन्धी सिद्धान्तो और 
कल्पनाओं का ही प्रतीक पाया जाता हैं । विष्णुमूर्तियाँ 
प्रतीको के ममृह हैं और साधक उनके किसी भी रूप का 
ध्यान कर सकता है। गोपाल उत्तरतापनीय उपनिपद्‌ 
(४६ ४८,२१६) में विष्णुमृरत्ति के मुख्य अद्भो का वर्णन 
रहस्यमय रूप में विस्तार से प्राप्त होता है । 

विष्णु की चौवीस प्रकार की मूर्तियाँ पायी जाती है । 
इनका वर्णन पद्मपुराण के पातालखण्ड में पाया जाता है । 
इन मूर्तियों में विष्णु के विविध गुणो का प्रतीकत्व है । 


विष्णुकाब्ली-विष्णुत्रिमूतिग्रत 


८ हरि (दु ख, दारिद्र थ, पाप आदि का हरण करने वाले) 

९ वासुदेव (विद्ववान्तर्यामी) 

१० कृष्ण (आक्ृष्ट करने वाले, ध्याम) इत्यादि । 

इन मूर्तियों के अतिरिक्त राम, परणुराम आदि की 
मूर्तियाँ भी प्रचलित है, जिनका उन्लेख उपर्युक्त उल्लेखो 
में नही है । 

उनके चार आयुओं भर प्रमुख आभूषणो के अतिरिक्त 
पीताम्बर और यज्ञोपवीत भी प्रमुख उपकरण हूँ | साथ ही 
चामर, घ्वज और छत्र का भी बद्धून प्रतिमाओं में होता 
हैं । विष्णु के रथ और वाहन दोनो का उल्लेख मिलता 
हैं । उनका वाहन गरुड हैं जो वैदिक मन्‍्त्रों की शक्ति, गति 
और प्रकाश का प्रतीक है, वह अपने पक्षो पर विष्णु को 
वहन करता हैं। विष्णु के पार्षदों में मुख्य विष्वकृसेन 
(विश्वविजेता) तथा अष्ट विभृतियाँ (योग से उपलब्ध 
होने वाली सिद्धियाँ) हैं । 


विष्णुकाज्ञी--तमिल प्रदेश का यह प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है । 


शिवकाश्री से अरूग करने के लिए इसे विष्णुकाश्वी कहा 
जाता हैँ । कावेरी नदी दोनो को बीच से विभाजित करती 
हैं। शिवकाज्ची से दो मील दूर विष्णुकाञ्ची है | यहाँ 
१८ विष्णुमन्दिर हैं। मुख्य मन्दिर देवराज स्वामी का 
है जिनको प्राय वरदराज कहा जाता है। वैज्ञाख पुणिमा 
को इस मन्दिर का ब्रह्मयोत्सव होता है । यह दक्षिण भारत 
का सबसे वडा उत्सव हैं। एक मन्दिर में रामानुजाचार्य 
की प्रतिमा विराजमान है । यही महाप्रभु वल्लभाचार्य 
की बैठक भी है। सप्त मोक्षपुरियो में काझची की भी 
गणना हैं । 


रूपमण्डन नामक ग्रन्थ में भी विष्णु की चौबीस मूर्तियो विष्णुत्रिमूतिब्रत---विष्णु भगवान्‌ के तीन रूप हैं। दूसरे 


का वर्णन हैं, किन्तु पद्मपुराण से कुछ भिन्न । विभिन्‍न 
युगो में इन्ही मूतियों (रूपो) में विष्णु का युगानुसारी 
अवतार होता है । पद्मपुराण और रूपमण्डन के अनुसार 
इन मूर्तियों की व्याख्या इस प्रकार है 

केशव (रूम्वे केश वाले) 

नारायण (शेपश्ायी, सार्वभौम निवास) 

माघव (मायापति, ज्ञानपति) 

गोविन्द (पृथ्वी के रक्षक ) 

विष्णु (सर्वव्यापक) 

जनार्दन (भक्तपुरस्कर्ता) 

उपेन्द्र (इन्द्र के भ्राता) 


ना 


*फ्े 


दे ना >> ० +धएण 


शव्दो में कहा जा सकता हैं कि उनका अभिव्यक्तीकरण 
तीन रूपो में होता है । वे है वायु, चन्द्र तथा सूर्य । 
तीनों रूप तीनो लोकों की रक्षा करते है । ये ही मनुष्य 
के शरीर में वात, पित्त तथा कफ के रूप में विद्यमान 
हैं । इसलिए भगवान्‌ विष्णु के ये ही तीन स्पर्श करने योग्य 
रूप है । ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उपवास रखते हुए इनका 
पजन करना चाहिए । प्रात काछ भोर में वायु का पुजन 
तथा मध्यान्ह काल में यव-तिलो से हवन करना चाहिए । 
सूर्यास्त के समय चन्द्रमा का जल में पूजन करना 
चाहिए। एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होना 
चाहिए (प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को)। इस ब्रत 


विष्णुदेवकीव्त-विष्ण प्राप्तिन्त 


से आराधक स्वर्ग प्राप्त कर लेता हैं। यदि वह लगातार 
तीन वर्षों तक इस त्रत का आचरण करें तो वह ५००० 
वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है । 


विष्णुदेवकोत्रेत--कातिक मास की प्रतिपदा से आरम्भ 
कर एक वर्ष तक यह ब्रत करना चाहिए । पचगव्य से 
भगवान्‌ वासुदेव को स्नान कराकर उसी को उस अवसर 
पर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए । बाण के फूछो, 
चन्दन के प्रल़ेप तथा अत्यन्त स्वादिष्ठ नैवेद्य से पूजा 
करनी चाहिए । एक मास तक किसी भी प्राणी को (यहाँ 
तक कि पशु को भी) किसी प्रकार की क्षति न पहुँचायी 
जाय । इस अवसर पर असत्य भाषण, चौर्य, मास तथा 
मधु-भक्षण एकदम निषिद्ध है। केवल भगवान्‌ के ध्यान 
में मगन रहता चाहिए। शास्त्रो, यज्ञों तथा देवो की निन्‍दा 
का परित्याग करना चाहिए । प्रति दित मौन रहकर 
नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा 
अन्य मासो में भी यही विधान रहेगा, केवल पुष्प, धूप 
तथा नंवेद्य ही परिवर्तित होते रहेंगे । देवको एक सुन्दर 
पुत्र चाहती थी। अतएव विष्णु की पूजा करने के लिए 
इस ब्रत का अनुष्ठान उन्होने किया था । 


विष्णुपध्चक--कारतिक मास के अन्‍्तिम पाँच दिन' विष्णु- 
पश्चक कहलाते हैं। उन दिनो विष्णु तथा राघा की 
पश्चोपचारों (गन्धाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य) से पूजा 
करनी चाहिए । इससे समस्त पापो का नाश होता है 
ओर ब्रती सीधा विष्णुलोक जाता है। पूजा की कुछ 
विभिन्न पद्धतियो का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, यथा 
एकादशी को पूजन, द्वादशी को ग्रोमृत्रपान, त्रयोदशी को 
दुः्घाहार, चतुर्दशी को दही का.आहार तथा पूर्णिमा को 
केशव की आराधना करके सायकाल पश्चगव्य प्राशन 
करना चाहिए अथवा तुलसीदलो से हरि का पुजन करना 
चाहिए | दे० पद्मपुराण, ३ २३,१-३३। ' 

विष्णुपद अथवा विष्णुयदी--यह चार राशियो का नाम 
है । यथा वृषभ, सिंह, वृश्चिक तथा कृम्म ।दे० कालनिर्णय, 
श३२। 


विष्णुपदब्॒त--आपषाढ मास म पूवायाढ चद्षव क समय ब्रत 

आरम्भ करना चाहिए। इस अवसर पर दुग्ध अथवा घृत 

में रखे हुए भ्षगवान्‌ विष्णु के तीन पगो की पूजा करनी 

चाहिए!। :ब्रती को केवल्ल रात्रि के समय हविष्यान्न ग्रहण 
७५ 
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करना चाहिए । श्रवण अथवा उत्तराषाढ नक्षत्र काल में 
भगवान्‌ गोविन्द तथा भगवान्‌ विष्णु के तीन पगो की 
आराधना करनी चाहिए, किन्तु दान और भोजन में 
अन्तर हो जायगा। भाद्र मास में पूर्वाषाढ नक्षत्र के 
समय, फाल्गुन मास में पूर्वाफाल्गुनी तथा चैत्र में उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रों के समय उसी प्रकार की पूजा की जाय । 
इन आचरणो से ब्रती स्वास्थ्य, समृद्धि का छाभ करके 
अन्त में विष्णुलोक प्राप्त कर लेता है । 


विष्णुपुराण--जैसा इसके नाम से ही प्रकट है, यह वैष्णव 
पुराण है। प्रमुख पुराणों में इसकी गणना है । श्रीमद्भागवत 
के पश्चात्‌ लोकप्रियता में इसका दूसरा स्थान है । वैष्णव 
दर्शन के मौलिक सिद्धान्तो का इसमें प्रतिपादन हुआ है । 
आचार्य रामानुण ने ब्रह्मसत्र के ऊपर रचित श्रीभाष्य में 
विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण दिये हैं। इससे इसका 
दार्शनिक महत्त्व प्रकट होता हैं । यह छ खण्डो में विभकत 
हैं जिनको अश कहते हैं । इसमें अध्यायो की सख्या १२६ 
हैं । आकार में यह श्रीमश्भागवत पुराण का एक तिहाई है । 
प्रथम अश में सृष्टिवर्णन, द्वितीय अश् में भूगोलवर्णन, 
तृतीय अश में आश्रम और वैदिक शाखावर्णन, चल्ुर्थ में 
इतिहास, पश्नम में कृष्ण चरित्र और पषष्ठ अजय में प्ररूय 
और भक्ति का 'वर्णन पाया जाता है । इस पुराण में ज्ञान 
ओर भक्ति का सुन्दर समन्वय मिलता हैं। विष्णु ओर 
शिव के अभेद का प्रतिपादन भगवान्‌ कृष्ण के मुख से 
कराया गया है-- 


यो5ह स त्व जगच्चेद सदेवासुरमानुषम्‌ । 
मत्तो नानन्‍्यदशेषो यत्‌ तत्‌ त्व ज्ञातुमिहाहसि ॥ 
अविद्यामोहितात्मान पुरुषा भिन्‍नदर्शिन । 
वदन्ति भेद पद्यन्ति चावयोरन्तर हर ॥ 
है. > (विष्णुपुराण, ५,३३,४८-४९) 
विष्णुप्रबोध--कारतिक मास के शुवल पक्ष की एकादशी 
को भगवान्‌ शबय्या त्याग कर जाग जाते हैं। इस कारण 
इस दिन को बविष्णुप्रवोधिनी एकादशी कहा जाता हैं। 
सध्या को सुसज्जित मण्डप में पत्र-पुष्प-फलो की प्रथम 
उपज से पूजन करते हुए विष्णु को जग्राया जाता है । 
दीपमाला ' जलायी जाती है । ' इसका नाम 'दिवदीपावली' 
' भी हैँ। ४ 
विष्णप्राप्तिक्षत--इस ब्रत में द्वादशी के दिन उपवास का 


५९४ 


विधान है । इस दिन नमो नारायणाय' का उच्चारण 
करके सूर्य को अध्यं देना चाहिए । श्वेत पुष्पों से विष्णु 
की पूजा करते हुए निम्न मत्र का उच्चारण किया जाय, 
द्वेवाधिदेव' घरा के आधार, है आशुतोष ! इन पुष्पो को 
स्वीकार कर कपा कर मेरे ऊपर प्रसन्न होइए । ब्रती 
को ज्वार, वाजरा (श्यामाक) का भोजन अथवा उस घान्य 
का आहार करना चाहिए जो ६० दिनो में पककर तैयार 
होता है तथा जो मसालो के साथ वो दिया गया है 
(मिर्च, धनियाँ, जीरा आदि ) या घान अथवा जौ अथवा 
नीवार (जगली घान) का आहार करना चाहिए | तद- 
नन्‍्तर ब्रत की पारणा करनी चाहिए । इससे ब्रती विष्णु- 
लोक प्राप्त कर लेता है । 


विष्णुलक्षव्तिक्षत--किसी पवित्र तिथि तथा हछरूगन के 
समय रुई की घूल तथा मिनके आदि साफ करके चार 
अगुल लम्बा धागा काता जाय। इस प्रकार पाँच धागो 
को कातकर एक वत्ती बनायी जाय । इस प्रकार की एक 
लाख बत्तियाँ थी में भिगोकर किसी चाँदी या काँसे के 
पात्र में रखकर भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के पास ले 
जानी चाहिए। इनको ले जाने का सबसे उचित समय 
कार्तिक, माघ या वैशाख मास है, वैशाख सर्वोत्तम है । प्रति 
दिन एक सहस्त अयवा दो सहस्न॒वत्तियाँ विष्णु के सम्मुख 
प्रज्जलित की जाँय । उपयुक्त मासो में से किसी भी मास 
की पूर्णिमा को ब्रत समाप्त कर देना चाहिए । तदनन्तर 
उद्यापन किया जाना चाहिए। आजकल दक्षिण भारत 
में महिलाओ द्वारा इस व्रत का आयोजन किया जाता है । 


विष्णुशद्धूरत्रत--इस ब्रत में उसी विधि का अनुसरण 
करना चाहिए जो उमामहेश्वरत्रत के विषय में पीछे 
कही गयी है। भाद्रपद अथवा आश्विन मास में मृगशिरा, 
मार्द्रा, पर्वाफाल्गुनी, अनुराधा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र के 
अवसर पर इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । यहां 
अन्तर केवल इतना है कि विष्णु को पीताम्वर धारण कराये 
जाँयगे तथा दक्षिणा में भी विष्णु को सुवर्ण तथा शकर को 
मोती भेंट किये जाँयगे । 

विष्णुशयनोत्सव--आपाढ शुक्ल एकादशी को भगवान्‌ विष्णु 
का शयनोत्सव मनाया जाता है । यह उत्सव मलूमास 
अथवा पुरुपोत्तम मास में कदापि नहीं मनाया जाना 
चाहिए | दे० निर्णयसिन्यु, (१०२ । इस समय त॒क वर्षा 


विष्णुलक्षव्तिक्रत-वक्षो रसवविधि 


प्रारम्भ हो चुकती है और सूर्य मेघाच्छन्त रहता है । 
विष्णु सूर्य का ही एक रूप है | सूर्य के मेघाच्छत्न होने 
के कारण यह विश्वास किया जाता हैं कि विष्णु शयन 
करने चले गये हैं । यह स्थिति प्राय कार्तिक शुक्ल 
एकादशी तक रहती है जब कि निर्मेष स्वच्छ आकाश में 
प्रवोध एकादशी के दिन देवोत्यान (विष्णु के जांगरण) का 
उत्सव तथा ब्रत मनाया जाता है| दे० 'प्रवोधएकादशी' । 

विष्णुश्रुखछायोग--यदि द्वादशी एकादशी से सयुक्त हो 
तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह विष्णुश्वुखला 
कहलाता हैँ । इस क़्त के आचरण से मनुष्य सारे पापों 
से भुक्त होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 


वीरत़्त--नवमी के दिन ब्रती को एकभक्त पद्धति से 
आहार करके कनन्‍्याओ को भोजन कराकर सुवर्ण का 
कलश, दो वस्त्र तथा सुवर्ण दान करना चाहिए | एक 
वर्षपर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान होना चाहिए। प्रति 
नवमी को कन्‍्याओ को भोजन कराया जाना चाहिए। 
इस ब्रत से ब्रती प्रत्येक जीवन में अत्यन्त रूपवान्‌ होता 
हैँ और उसे किसी शत्रु से भय आदि नही रहता । अन्त 
में वह शिवजी की राजधानी प्राप्त कर लेता है । ऐसा 


लगता है कि इस ब्रत के 'देवता या तो शिव हैं या उमा 
अथवा दोनो ही है । 


वीरासत--समस्त #च्छुक्षतो में वाछनीय आसन वीरासन 
कहा जाता है। हेमाद्रि, १ ३२२ (गरुडपुराण को उद्घृत 
करते हुए) तथां २९३२। अघमर्षण व्रत में भी इसका 
उल्लेख मिलता है। अघमर्षण का उल्लेख शखस्मृति 
१८ २ में आया हूँ । इससे समस्त पापो का नाश होता है। 


वृक्षोत्ततविधि--भारत में वृक्षारोपण को अत्यन्त महत्त्व 
दिया जाता है मत्स्यपुराण । (५९, इलोक १-२०) | ठीक 
वेंसे ही पद्मंपुराण (५२४,१९२-२११) में वृक्षोत्सव के 
विधान के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। सक्षेप में 
उसकी विधि यह है कि सर्वोषधियों से युक्त जल से वृक्षों क॑ 
उद्यानो को तीन दिन सीचा जाय । सुगन्धित चूर्ण से तथा 
वस्त्रो से वृक्षों का श्वगार करना चाहिए । सुवर्ण की बनी 
हुई (कान छेंदने वाली) सुई से वृक्षों को छेदकर उनमें 
सुनहरी पेंसिल से सिन्‍्दूर भर देना चाहिए । वृक्षों से वने 
मचानो पर सात या आठ सोने के फल छूगाये जाँय तथा 
वृक्षों के नीचे कुछ ऐसे कलश भी स्थापित किये जाँय 


वृन्ताकत्यागविधि-वृन्वावनद्वादशी 


जिनमें सुवर्णखण्ड पडे हो | इन्द्र तथा लोकपालो के 
लिए वतस्पतियो के निमित्त हवन करना चाहिए । 

अतिथि, ब्राह्मणो को दूध से परिपूर्ण भोजन कराया 
जाय । इस अवसर पर जौ, काले तिल तथा सरसो से 
हवन करना चाहिए। हवन में पछाश की समिधाएँ 
प्रयुक्त की जायें । चौथे दिन ब्रतोत्सवत आयोजित हो। 
इससे त्रती अपनी समस्त मन कामनाओ की पूर्ति होते 
हुए देखता है । 


मत्स्यपुराण (१५४ ५१२) के अनुसार एक पुत्र दस 
गहरे जलाशयो के समान है तथा एक वृक्ष का आरोपण 
दस पुत्रों के बराबर है। वराहपुराण (१७२ ३६-३७) में 
कहा गया है कि जैसे एक अच्छा पुत्र परिवार की रक्षा 
करता है, उसी प्रकार एक वृक्ष , जिस पर फल-फूल लदे 
हो, अपने स्वामी को नरक में गिरने से बचाता है। पाँच 
आम के पौधे छूग्राने वाला कभी नरक जाता ही नहीं * 
पदग्चात्रवापी नरक न याति ।/ विष्णुघर्मण (३,२९७- 
१३) के अनुसार 'एक व्यक्ति द्वारा पालित पोषित वृक्ष एक 
पुत्र के समान था उससे भी कही अधिक महत्त्व रखता 
है । देवगण इसके पुष्पो से, यात्री इसकी छाया में बैठकर, 
मनुष्य इसके फल-फूल खाकर इसके प्रति ऋृतज्ञता प्रकट 
करते हैं । अतः वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति को कभी 
नरक में जाने की आवश्यकता नही पडती । 


वृन्ताकत्यागविधि--वृन्ताक ( बैगन या भठा ) फल के 
भक्षण का पूरे जीवन के लिए अथवा एक वर्ष या छ मास 
या तोन मास के लिए त्याग करना इस ब्रत में विहित 
है। इसमें एक रात्रि को भरणी अथवा मघा नक्षत्र के 
समय उपवास करना चाहिए । यमराज, कार, चित्रगुप्त, 
मृत्यु एवं प्रजापति को एक वेदी पर स्थापित कर उनकी 
प्रार्थना करते हुए गन्ध, अक्षतादि से पूजन करना 
चाहिए । तिल तथा घी से नीलाय स्वाहा, यमाय स्वाहा' 
कहकर होम करना चाहिए और इसी प्रकार स्वाहा शब्द 
नोलकण्ठ, यमराज, चित्रग॒प्त, वैवस्वत्त के साथ जोडकर 
हवन करना चाहिए। इस तरह १०८ आहुतियाँ दी 
जाय । तदनन्तर सोने के बने हुए वृन्ताक, इ्यामा गौ, 
साँड, अँगूठियाँ, कान के आभूषण, छाता, पादुका, एक 
जोडी कपडे तथा -एक काले कम्बल का दान करना 
चाहिए ब्राह्मणो को भोजन देना चाहिए । इस अवसर 
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पर ब्राह्मण का कर्त्तव्य स्वस्तिवाचन करना है । जो 
व्यक्ति जीवनपर्यन्त बैगन नहीं खाता वह सीधा विष्णु- 
लोक जाता है। जो व्यक्ति एक वर्ष या एक मास के 
लिए इसका त्याग करता है उसे यम की राजधानी में 
उपस्थित नही होना पडता। यह प्रकीर्णक ब्नत है । 


वृुन्दावन--मथुरा से सात मील उत्तर यमुनातट पर वृक्ष- 
लता-कुज्ज-कुटीरो से शोभायमान विख्यात वैष्णव तीर्थ । 
वृन्दावन का महत्व इसलिए है कि भगवान्‌ कृष्ण ने यही 
पर गोचारण की अनेको बाललीलाएँ तथा गोपियो के 
साथ महारास्त की लीला की थी। पूर्व जन्म में जाल- 
न्चर की पत्नी वृन्दा थी। भगवत्कृपा से वह विष्णु- 
प्रिया बन गयी। उसको विष्णु का वरदान मिला। 
असख्य गोपियों के रूप में वह ब्रज में अवतरित हुई । 
उसके नाम से ही विहारस्थल का नाम वुन्दावन पडा । 
यह सतो और भक्तो की सिद्ध भजनस्थली भी रही है । 
एक से एक बढकर गोपाल कृष्ण के हजारो मन्दिर यहाँ 
भक्तो की भावना के स्मारक बने हुए है । साधुओ के अखाडे, 
आश्रम, कुटी, कुज, भजनाश्रम, रासमण्डल, न्नजरज और 
घाटो से इस स्थान की शोभा निराली हो गयी है। 


आध्यात्मिक अर्थ में ब्रद्द और जीव के तादात्म्य की 
यह रासस्थली (अनुभवभूमि) है । बालक्ृष्ण की लीला- 
भूमि वृन्दावन क्ृष्णभक्तो तथा सभी वैष्णवों के लिए 
अति आकर्षणपूर्ण पुण्य स्थल है । मुसलूमानी आक्रमण- 
कारियो ने इसके पुर्व गौरवशाली रूप को विक्ृत्त कर 
दिया था । किन्तु फिर अनेक सम्प्रदायो तथा उनके सर- 
क्षको के द्वारा इसके पुण्यस्थलों का उद्धार हुआ है। 
प्रसिद्ध चैतन्यानुयायी रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि 
वैष्णवो ने तो वृन्दावन को ही अपना कार्यस्थल बनाया । 
इन लोगो ने इसके माहात्म्य को और भी बढाया । अनेकों 
कृष्णभक्त कवि, गायक, सन्त आदि के नामों से यह 
स्थान सबधित हैँ । अकवर के शासन काल में अनेक राज- 
पूत राजाओ तथा अन्य भक्तो के दान से यहाँ अनेको भव्य 
मन्दिर बने । इस निर्माण में उपर्युक्त चैतन्य सम्प्रदाय के 
गोस्वामी लोगो का बडा हाथ था । 
वृन्दावनद्वादशी--कारतिक शुक्ल द्वादशी को वुन्दावनद्वादशी 
कहते है। इस ब्रत के अनुष्ठान का प्रचार केवल 
तमिलनाडु में है । 
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वृधोत्सर्ग--वृुप अथवा साँड का उत्सर्ग (त्याग) ८ दाना । 
चैत्र या कार्तिक पूर्णिमा को अथवा रेवती नक्षत्र में साँड 
को छोडना वृषोल्सर्गत्रत कहलाता है । तीन वर्ष में एक 
बार ऐसा करना चाहिए । साँड भी तीन वर्ष की अवस्था 
का होना चाहिए । तीन वर्ष की अवस्था वाली चार या 
आठ गौएँ साँड के साथ छोड दी जानी चाहिए । सामान्य 
रूप से किसी पुरुष की मृत्यु के ग्यारहवें दिन साँड छोडने 
का प्रचलन है। 
बेंड्रूटगिरि--सुदूर दक्षिण के आन्त्र देश का एक तीर्थस्थल । 
यह कालहस्ती से १५ मील दूर स्थित हैं। यहाँ काशी- 
पेठ में काशी विश्वेश्वर शिव का मन्दिर है | यह मूर्ति काशी 
से लाकर स्थापित की गयी हैं। अन्नपूर्णा, कालूभैरव, 
सिद्धविनायक आदि की मूर्तियाँ भी यहाँ दर्शनीय हैं । 
बेड्डूटेइवर (तिस्पति)--आन्ध्र देगस्थ वेद्ूूटाद्वि पर विराज- 
मान भगवान्‌ बेड्ूटेश्वर के मन्दिर में शिव और विष्णु की 
एकता आज भी प्रत्यक्ष हैं । यह मन्दिर तिरुपति पहाड़ी 
पर स्थित हैँ। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक लोकपूजित 
भौर वैभवशाली तीर्थ हैं। पहले इसमें वैख्ानससहिता के 
भाघार पर पूजा होती थी, जबकि तमिल देश के अधिकाश 
मन्दिरो में पाश्चरात्र सहिताओ के भावार पर पुजा होती 
धी। काश्थीवरम्‌, श्रीपेरुम्बुद्टर के मन्दिरो में भी वेंक- 
टेबवरमन्दिर के समान वेखानससहिता का अनुसरण 
होता था । वाद में रामानुज स्वामी ने वेंकटेश्वर में प्रच- 
लित वेखानस विधि को हटाकर पाशद्चरात्र विधि प्रचलित 
करायी थी । 
वेद--तैत्ति रीय सहिता, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, मनुस्मृति, नाव्य- 
शास्त्र, अमरकोश आदि में वेद' शब्द की व्युत्पत्ति बतलायी 
गयी है । यह शब्द चार धातुओ से व्युत्पन्न होता है-- 
(१) विद्‌ (ज्ञाने) (२) विद्‌ (सत्तायाम्‌) (३) विद्‌ (ाभे) 
और (४) विद्‌ (विचारणे)। “ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका' में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद” जब्द का निर्वचचन 
निम्ताक्रित प्रकार से किया है 
“विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लभनते, 
विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्या सत्यविद्याम्‌ यैयेंपु 
वा तथा विद्वासइच भवन्ति, ते वेदा ॥” 
[ जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं, अथवा 
प्राप्त करते हैं, अथवा विचारते हैं, अथवा विद्वान होते हैं. 
अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते 


वृधोत्स्ग-बेद 


है, उनको वेद कहते है । ] परन्तु यहाँ पर जिस ज्ञान का 
सकेत किया गया है वह सामान्य ज्ञान नहीं है, यद्यपि 
वैदिक साहित्य में सामान्य ज्ञान का अमाव नहीं। यहाँ 
ज्ञान का अभिप्राय मुख्यत ईव्वरीय ज्ञान है, जिसका 
साक्षात्कार मानवजीवन के प्रारम्भ में ऋषियों को 
हुआ था। मनु (१७) ने तो वेदों को सर्वज्ञानमय ही 
कहा है,। 

वेद! शब्द का प्रयोग पूर्व काल में सम्पूर्ण वैदिक वाइ- 
मय के बर्थ में होता था, जिसमें सहिता, ब्राह्मण, आर- 
ण्यक और उपनिषद्‌ सभी सम्मिलित थे। कथित है--- मन्‍्त्र- 
व्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌”, अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मणों का 
नाम वेद है । यहाँ ब्राह्मण में आरण्यक और उपनिषद्‌ 
का भी समावेश है। किन्तु आगे चलकर वेद' गव्द 
केवल चार वेदसहिताओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेंद और 


' अथर्ववेद का ही चद्योतक रह गया । ब्राह्मण, आरण्यक और 


उपनिपद्‌ वैदिक वाइमय के भज्ध होते हुए भी मूल वेदो 
से पृथक्‌ मान लिये गये । सायणाचार्य ने' तैत्तिरीयसहिता 
की भूमिका में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है 

“यद्पि मन्त्रव्नाह्मगात्मकों वेद तथापि क्राह्मणस्य मन्त्र- 
व्याख्यानस्वर्पत्वाद्‌ मन्त्रा एवादो समाम्नाता ।” आर्थात्‌ 
यद्यपि मन्त्र और ब्राह्मण दोनो का नाम वेद है, किन्तु 
ब्राह्मण ग्रन्यो के मन्त्र के व्याख्यान रूप होने के कारण 
( उनका स्थान वेदों के पश्चात्‌ गाता हैं गौर ) भादि 
वेदमन्त्र ही हैं। इस वैदिक ज्ञान का साक्षात्कार, जैसा 
कि पहले कहा गया हैं, ऋषियो को हुआ था। जिन 
व्यक्तियों नें मपने योग और तपोबल से इस ज्ञान को 
प्राप्त किया वे ऋषि कहलाये, इनमें पुरुष स्त्रियाँ दोनो थे । 
वैदिक ज्ञान जिन ऋचाओ अथवा वाक्यो द्वारा हुआ 
उनको मन्त्र कहते हैं । मन्त्र तीन प्रकार के है--(१) 
शानार्थथ (२) विचारार्थक और (३) सत्कारार्थक । 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से बतछायी गयी है. दिवादि- 
गण की मन्‌ धातु (ज्ञानार्थ प्रतिपादक) में ष्ट्रन्‌ - प्रत्यय 
लगाने से 'मन्त्र' शब्द व्युत्पन्त होता है, जिसका अर्थ है-- 
'मन्यते (ज्ञायते) ईदवरादेश अनेन इति मन्त्र ' | इससे 
ईंदवर के आदेश का ज्ञान होता है, इसलिए इसको मन्त्र 
कहते है । तनादिगण की मन्‌ धातु (विचारार्थक) में प्ट्रन्‌ 
प्रत्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ 
हैं--- मन्यते (विचार्यते) ईद्वरादेशो येन स मन्त्र ', अर्थात्‌ 


चेदें 


जिसके द्वारा ईश्वर के आदेशो का विचार हो वह 

मन्त्र है । इस प्रकार तनादिगण की ही मन्‌ धातु (सत्का- 
रार्थंक) में प्टून्‌ प्रत्यय लूगाने से भी मन्त्र शब्द बनता हैं, 
जिसका अर्थ 'मन्यते (सतृक्रियते) देवताविशेष अनेत इति 

मन्त्र” है, अर्थात्‌ जिसके द्वारा देवता विश्येप का सत्कार हो 
वह मन्त्र है। वेदार्थ जानने के लिए तीनो “व्युत्पत्तियाँ 
समीचीन जान पडती हूँ । परन्तु सबको मिलाकर यही 
अर्थ निकलता है कि वेद वह है जिसमें ईश्वरीय ज्ञान का 
प्रतिपादन हो । 


वेदो का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है-- 
त्रिविध और चतुविध। पहले में सम्पूर्ण वेदमन्त्रो -को 
तीन वर्गों में विभक्त किया गया है--(१) ऋक्‌ (२) यजुष्‌ 
और (३) साम । इन्ही तोनो का सयुक्त नाम त्रयी है। 
ऋक का आर्थ है प्राथंना अथवा स्तुति यजुष्‌ का 
अर्थ है, यज्ञग्यागादि का विधान। साम का अर्थ 
है शान्ति अथवा मगल स्थापित करने वाला गान । इसी 
आधार पर प्रथम तीन सहिताओ के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद 
तथा सामवेद पडे। वेदों का बहुप्रचलित ,भौर प्रसिद्ध 
विभाजन चतुरविध है । पहले वैदिक मन्त्र मिले-जुले और 
अविभक्त थे। यज्ञार्थ उनका वर्गीकरण कर चार भागो में 
बाँट दिया गया, जो चार वेदो के नाम से प्रसिद्ध हुए-- 
ऋणगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । ऋक्‌, यजुष्‌ 
तथा साम को अलग-अलग करके प्रथम तीन वेद वना दिये 
गये । किन्तु नैदिक बचनो में इनके अतिरिक्त भी बहुत 
सामग्री थी, जिसका सम्बन्ध धर्म, दर्शन के अतिरिक्त 
छोकिक कृत्यो और अभिचारो (जादु-ठोना आदि) से था । 
इन सबका समावेश अथर्ववेद में कर दिया गया। इस 
चतुविध विभाजन का उल्लेख बैदिक साहित्य में ही मिल 
जाता है 


यस्माद्चो बयातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपकपषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाज़िरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भ त ब्रृहि कतम स्विदेव स ॥ 
( अथर्व० १०४ २० ) 
परन्तु चारो वेदों का सम्यक्‌ विभाजन और सम्पादन 
वेदब्यास ने किया। यास्क ने निरुकत (१ २०) और 
भास्कर भट्ठ ने यजुर्वेदभाष्य की भूमिका में इसका उल्लेख 
किया है । भाष्यकार महीधर ने और विस्तार से इसका 


उल्लेख किया है. “तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया प्राप्त वेद बेद- 
व्यासो मन्दमतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य 
ऋष्यजु सामायर्वाख्याश्चतु रो वेदान्‌ पेल-वैशम्पायन-जैमिनि- 
सुमन्तुभ्यः क्रमादुपदिदेश ।” 

प्रत्येक वेद से जो वाइमय विकसित हुआ उसके चार 
भाग है--(१) सहिता (२) ब्राह्मण (३) आरण्यक भौर 
(४) उपनिपद्‌ | सहिता में वैदिक स्वुतिर्या सग्हीत हैं । 
ब्राह्मण में मन्त्रों की व्याख्या और उनके समर्थन में प्रवचन 
दिये हुए है। आरण्यक में वानप्रस्थियो के उपयोग के लिए 
अरण्यगान और विधि-विधान हैं । उपनिपदो में दार्शनिक 
व्याख्याएँ प्रस्तुत की गयी है । 

वैदिक अध्ययन और चिन्तन के फलस्वरूप उनकी कई 
शाखाएँ विकसित हुईं, जिनके नाम पर सहिताओ के नाम 
पडे । इनमें से कालक्रम से अनेक सहिताएँ नष्ट हो गयी, 
परन्तु कुछ अब भी उपलब्ध हूँ । ऋग्वेद की पाँच शाखाएँ 
थी--(१) शाकर (२) वाष्कल (३) भाइवलायन (४) 
शाखायन और (५) माण्डक्य | इनमें अव शाकल गाखा ही 
उपलब्ध है । शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व दो 
शाखाएँ हैं। माध्यन्दिन उत्तर भारत तथा काण्व महाराष्ट्र 
में प्रचलित है । कृष्ण यजुर्वेद की इस समय चार शाखाएँ 
उपलब्ध हैं (१) तैत्तिरीय (२) मंत्रायणी (३) काठक 
और (४) कठ । सामवेद को दो शाखाएँ उपलब्ध है-- 
(१) कौथुमी और (२) राणायनीय । अथर्ववेद की उप- 
लब्ध शाखाओ के नाम पैप्पछाद तथा शौनक है । (चारों 
वेंदो की जानकारी के लिए उनके नाम के साथ यथास्थान 
देखिए ।) 


वेद का चतुविब विभाजन प्राय यज्ञ को ध्यान में रख- 
कर किया गया था। यज्ञ के लिए चार ऋत्विजो की 
आवश्यकता होती है--(१) होता (२) अध्वर्यु (३) उद्गाता 
और (४) ब्रह्मा | होता का अर्थ हैं आह्वान करने वाला 
(वुलानेवाला)। होता यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता के 
प्रशसात्मक भन्त्रों का उच्चारण कर उस देवता का आह्वान 
करता है । ऐसे मन्त्रो का सम्रह जिस सहिता में हैं उसका 
नाम ऋग्वेद है । अध्वर्यु का काम यज्ञ का सम्पादन हूँ । 
उसके लिए आवश्यक मन्त्रो का सकलन जिस सहिता में 
है उसका नाम यजुर्वेद है। उदुगाता का अर्थ हैँ उच्च 
स्वर से गाने वाला, उसके उपयोग के लिए मन्त्रो का 


५९८ 


सग्नह जिस सहिता में है उसका नाम सामवेद हैं । बहा 
का काम अध्यक्षपद से सम्पूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करना है । 
वह चारो वेदो का ज्ञाता होता है। अथर्व॑वेद में अन्य 
तीनो वेदो की सामग्री से अतिरिक्त कुछ भौर भी है। 
अत ब्रह्मा का विशिष्ट वेद अथर्वदरद है । 


बेंद के प्रकारों के बारे में शतपथ ब्ना० में लिखा हैं कि 
अग्नि से ऋशेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद 
प्राप्त हुए हैं । मनुसहिता के अनुसार तो ऋक्‌, यजु और 
साममस्त्रों को ही त्रिवृद्वेद कहते है । मुण्डकोपनिषद्‌ में 
ऋक आदि चार वेदों को अपरा विद्या कहा गया हूँ। ऋष्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराणादि अपरा 
विद्या हैं । बेंदो की नित्यता प्रमाणित करते हुए कहा 
जाता है कि ज्ञानरूप वेद प्रढय के समय भी ओकार रूप 
में वर्तमान रहते हैं। ऐसे अनादि, अनश्वर और नित्य 
ब्रह्मवाक्य को सृष्टि की प्रथम अवस्था में रचित आदि- 
विद्या कहा जाता हैं जो सकल प्रपचविस्तारक है । 

मनुष्य द्वारा न रचे जाने और ईद्वरकृत होने के कारण 
ही वेदों को अपौरुषेय कहते हैं । ब्नह्मस्वरूप और नित्य 
ज्ञान का विस्तार वेदो द्वारा ही होता है। ऋषि लोग 
वेद के द्रष्टा मात्र हैं। वेद नित्य हैं इसलिए समाधिस्थ 
ऋषियो के अन्त करण में ही उनका प्रकाश होता है । 
ऋषियो को वेदो का ज्ञान प्ररयकालोपरान्त ब्रह्माजी से 
तपस्या द्वारा प्राप्त हुला था ! 


वेद की नित्यता इसलिए स्वीकार की जाती है कि 
वेद ज्ञानस्प हैं। वे ज्ञानरूप ईश्वर के हृदय में प्रलयद्शा 
में स्थित रहते हैं। यह निष्क्रिय दशा परमात्मा की 
एवासहीन योगनिद्रा है। ईश्वर की जाग्रतू अवस्था सृष्टि है 
और निद्रावस्था प्रलूय । प्रलयोपरान्त जब प्रलयविलीन 
प्राणियों का सस्कार क्रियोन्मुख होता है तब भगवान्‌ 
अपनी योगनिद्रा छोडकर सृष्टि की इच्छा करते है । यह 
एवासयुक्त सुष्टि की अवस्था उनकी सिसुक्षा कही जाती 
हैं। वेद में जो भगवान्‌ की एको5ह बहु स्या प्रजायेय! 
इच्छा व्यक्त की गयी हैं वह एकता से अनेकता की ओर 
उन्मुख होकर प्रजासृष्टि की ही इच्छा है । 


भनुसहिता में कहा गया है कि सिसृक्षा से परमात्मा 
द्वारा जल की सृष्टि हुईं, यह अप्‌' साधारण जल नही हो 
सकता । यह वस्तुत समष्टि सस्कार रूप 'कारणवारि' है । 


4. 


चबद 


परमात्मा सिसुक्षा से सर्वप्रथम इन सस्कारो को उद्‌बुद्ध 
करते है, फिर उनमें क्रियाशक्ति का बीज आरोपित करते 
हैं। यहू क्रियाशक्ति परिपृष्ट होकर देदीप्यमान सूर्य की तरह 
चमकती है, जिससे ब्रह्माजी की उत्पत्ति होती है। यह 
सृष्टि की प्रारभिक अवस्था हैं। यह मनुष्य के मन 
और वाणी की पहुँच से वाहर है । यह मन और वाणी से 
परे बक्रह्माजी का सूक्ष्म शरीर ज्योतिर्मय कारणवारि में 
क्रियाशालिनी समष्टि प्राणशक्ति के रूप में स्थित रहता है । 


मुण्डकोपनिपद्‌ के एक मत्न की व्याख्या करते हुए 
स्वामी शकराचार्य ने वडा ही सुन्दर तक दर्शाया है कि 
भूतयोनि ब्रह्मतपस्या से उद्भूत है। इससे मूल तत्त्व 
(अन्न) विकसित होता है। फिर यह भव्याकृत प्रकृति (अन्न) 
समष्टि प्राण्प हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करती है। यह 
हिरण्यगर्भ श्रुतियो के अनुसार ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर ही 
है, जिसमें सृष्टिकारिणी क्रियाशक्ति विराजमान है । इससे 
मन, सत्य और लोक की सर्वप्रथम सृष्टि हुई । ब्रह्मा के 
इस सूक्ष्म शरीर में सर्वप्रथम परमात्मा ने ज्ञानरूप 
वेदराशि का सचार किया । इसीलिए वेदों को अपौरुषेय 
कहा जाता है । 


जिस प्रकार ब्रह्माण्डप्रकृति में व्यापक प्राण ब्रह्मा का 
सूक्ष्म शरीर है ओर उसी के अशभूत जगत प्राणियों के 
प्राण हैं, उसी तरह समष्टि अन्त करण ही ब्रह्मा का स्वरूप 
माना जाना चाहिए। इस समष्टि व्यापक अन्त करण 
से व्यष्टि अन्त करण की स्थिति हैं। इसी लिए वाजसनेयी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ में ब्रह्मा को अन्त करण” और मुक्ति की 
सज्ञा दी गयी है। इसी तरह उन्हें 'मनो महान्‌ मति््रह्या' 
कहा गया है। यहाँ मत शब्द मूलत करणवाचक है, इसलिए 
ब्रह्मा को मन, बुद्धि, चित्त तथा अहकार इन चार तत्त्वो 
से युक्त चतुमुंख कहा गया हैं। यह, समष्टि अन्त करण- 
रूपी ब्रह्मा का अश ऋषिरूपी व्यष्टि में व्याप्त रहता 
है। जब ऋषि लोग तपस्या और योगसाधना के द्वारा 
समाधिस्थ हो जाते हैं उसी अवस्था में उन्हें सब वेद- 
भत्रो का साक्षात्कार होता है। बात यह है कि सामान्य 
रूप से इन्द्रियसापेक्ष व्यष्टि, व्यापक अन्त करण से 
विच्छिन्न होने के कारण अल्पज्ञ रहता है, पर जितेन्द्रिय 
योगी समष्टि अन्त करण के साथ मिलकर समाधिस्थ हो 
जाते हैं । वे सूक्ष्म रूप से बहा के साथ एकात्मा होने के 


बेंद 
कारण वेद का दर्शन करते है । अतएव ब्रह्मा के द्वारा वेद 
की प्राप्ति या ऋषियो के समाधिस्थ अन्त'करण में वेद की 
उपस्थिति एक ही स्तर की बात हैं। साथ ही यह भी 
हैं कि अपौरुषेय वेद परमात्मा के जिस भाव से प्रकट 
होता है उसे ऋषि लोग भी समाधिस्थ होकर प्राप्त करते 
हैं। वस्तुत जीव और ब्रह्म एक ही है। अविद्या के 
कारण केवल जीव देश, काल और वस्तु के द्वारा परमात्मा 
से मलग है और परमात्मा इन सब मायाराज्यो से पर 
हैँ। पर समाधि की दशा में व्यष्टि अच्त करण समष्टि 
अन्त'करण में विलीन हो जाता है और ब्रह्म तथा जीव 
में एकत्व की स्थिति आ जाती है। इसी दशा में वेद 
का ज्ञान होता हैं। निष्कर्ष यह है कि परमात्मा के 
निश्वास रूप प्रकाशित वेद, ब्रह्मा के हृदय तथा देवियों 
या ब्रह्मषियों के अन्त करण में भी एक ही भूमि से प्राप्त 
होते हैं । इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता हैं । 
प्रकृतिविलास और प्रकृतिलय के अनुसार परमात्मा 
के तीन भाव अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत है। 
अध्यात्मभाव में मायातीत और,मन-वाणी से अगोचर, 
निर्गूण, निष्क्रिय परन्रह्म आता हैं। अधिदेव भाव में 
माया का अधिष्ठाता, सृष्टि का कर्ता, उसकी स्थिति तथा 
प्रलय का सचालक ईदवर है । अधिभूत भाव में अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड स्वरूप विराट का रूप आता है । इन तीन भावों 
के अनुसार ससार भी त्रिगुणात्मक है। वस्तुत कार्य- 
कारण का विस्तार मात्र होता है, अतएवं दोनो में समान 
भावो की स्थिति होना स्वाभाविक है। कार्यत्रह्म में प्रकृति 
और पुरुष की लछीलछा का पर्यवसान गुण और भावो की 
लीला के रूप में होता है । अतएवं प्रकृति-पुरुष को आधार 
मानने वाले मुक्तिकामी साधक को प्रत्येक वस्तु में त्रिगुण 
और त्रिभाव देखना पडता हैं। इसी प्रकार ज्ञानराश्ि 
भी वही पूर्ण है जिसमें अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव 


तीनो भावों की पूर्णता हो । 
वेदों में भी आध्यात्मिक, आधिदेविक और गाघि- 


भौतिक तीनो अर्थों का सन्निवेश हैँ। स्मृतियों के 
अनुसार अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत--तीनो भावों 
से सम्पन्न अमृतमयी श्रुति ज्ञानी महात्मा के लिए ब्रह्माननन्‍्द 
का आस्वादन कराती है। अत वेद तीन अर्थों और तीन 
भावों से सम्पन्न हैं। आज के मनुष्यो की दृष्टि एकागी 
है और इस दृष्टि की अपूर्णता के कारण भ्रमवश वे 
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वेदमत्रो का पूर्ण अर्थ नही लगा पाते । वें प्राय इनके 
अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत में से किसी एक का ही 
अर्थ लगा छेते हैं। पर वेद की अपौरुपेयता के कारण 
यह सब अनर्गल है। वेद में तीनो भावों का एक साथ 
अर्थ लगाना चाहिए। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार 
देवता और असुर दोनों ही प्रजापति क्रे द्वारा उत्पन्न 
किये गये भाई हैँ ! असुर देवो के बडे भाई और दोनों ही 
एक-दूसरे से स्पर्धा करते हूँ। देवासुरसग्राम इसी का 
परिणाम हैं । इस बात को ब्रह्म के तीनो भावो की भूमिका 
पर रखकर देखना होगा । दैवी सम्पति वालो गौर आसुरी 
सम्पत्ति वालों का पारस्परिक सघर्प इसका अधिभृत्त आर्थ 
कहा जायगा, और इसी तरह देवलोक में तमोगुणी असुरो 
तथा सत्त्वगुणी देवो का पारस्परिक सघर्ष अधिदेव आअर्थ- 
भूत देवासुरसग्राम हैं । तीसरे अध्यात्म के क्षेत्र में मान- 
सिक कुमति और सुमति का इन्द्र आध्यात्मिक देवासुर- 
सग्राम हैं। इस प्रकार चेदमन्त्रो का तीनो भावों की 
दृष्टि से अर्थ लगाया जा सकता हैँ । इस तरह वेद में 
त्रिगुण और त्रिभाव की पूर्णता है। इसलिए वेद को अपौरु- 
पेय कहा जाता है | 
वेद को समझने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त , छन्‍्द और ज्योतिप नामक छ शास्त्रों के 
अगो का अध्ययन आवश्यक है। इसके उपरान्त वैदिक 
सप्त दर्शनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इनमें से एक 
के भी अभाव में साधक का ज्ञान अपूर्ण रहेगा । उपयुक्त 
षडग तथा सप्तदर्शन की तात्त्विक ज्ञानभूमि पर प्रत्तिप्ठित 
होकर ही मनुष्य वेदाष्ययन का मधिकारी बन सकता है । 
ज्ञानार्जन का अधिकारी होने पर उसे कर्म, उपासना और 
ज्ञान की सहायता से अपना चित्त निर्मल करना होगा, 
तभी गेद समझा जा सकता है । 
वेदों में ऋषि, छन्‍्द और देवता का उल्लेख आता है । 

इसका तात्पर्य यह है कि जिस ऋषि के द्वारा जो मनन 
प्रकाशित हुआ वह उस मन्त्र का ऋषि कहा जाता है 
और जिन छन्‍्दों में वे मन्त्र कह गये है वे उन मन्ध्रों के 
छउन्द कहे जाते है । जिस मन्त्र से भगवान्‌ के जिस रूप 
की उपासना की जाती है बह उस मन्ध का देवता कहा 
जाता हैं। प्रत्येक वैदिक मन्त्र की शक्ति अलग-अलग 
होती है, इसलिए उसके छन्द का परिज्ञान होने से उस 
मनन्‍्च की आधिमीतिक शवित का पता चलता है । देवता 
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के ज्ञान से उसकी आधिदेविक शक्ति तथा ऋषि के ज्ञान से 
उसकी आध्यात्मिक शक्ति का पता चलता है । वेद के कर्म 
और उपासना काण्ड के बीच इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि दैवी 
शवितयों का स्वर्ग आदि फल प्रदान करने के लिए सकाम 
साधना में आह्वान किया जाता है । 
चारो वेदों के विषयों का यल्लिश्वित्‌ वर्णन इस 
प्रकार हैं । ऋग्वेदसहिता के दस मण्डल है, जिनमें ८५ 
अनुवाक और अनुवाकसमूह में १०२८ सूक्त हैं । मण्डल, 
अनुवाक और सूक्त वर्तपान खण्ड, परिच्छेद आदि, के 
तामान्‍्तर हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में २४, द्वितीय में 
४, तृतीय में ५, चतुर्थ में ५, पचम, पष्ठ ओर सप्तम में 
से प्रत्येक में ६, अष्टम में १०, नवम में ७ और दशम 
मण्डल में १२ अनुवाक निहित हूं । प्रत्येक मण्डल में यूक्तो 
की सख्या क्रश १९१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, 
१०३,११४ और १९१ हैँ । सूक्तो के बहुत से भेद किये 
हैं, यथा--महासूक्त, मध्यमसूक्त, क्षुद्रसुक्त, ऋषिसूक्त, 
छन्‍्द सुक्‍्त और देवतासूबत । कुछ लोगो के अनुसार ऋग्वेद 
के मन्‍्त्रों की सख्या १०४०२ से १०६२८ तक है, शब्द- 
सख्या १५३८२६ और शब्दाशसख्या ४३२००० हैं। 
लेकिन इसमें मतभेद है । 
महाभाष्य में यद्यपि ऋग्वेद की २१ शाखाओ का 
उल्लेख है, परन्तु अब पाँचशाखायें भी उपलब्ध नहीं हैं । 
लोगो का अनुमान हैं कि आजकल केवल शाकल शाखा ही 
प्रचलित हैं। वाष्कलक झ्ाखा को मन्‍्त्रसख्या १०६२२ 
और शाकल की १०३८१ है, परन्तु वेद'का अधिकाश 
लुप्त हो जाने के कारण इस गणना में भी मतभेद हैँ । 
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण उपलब्ध हैं---ऐतरेय और कौषीतकि 
या साख्यायन । ऐवरेय ब्राह्मण में आठ पजिकाएं, प्रत्येक 
पजिका में पाँच अध्याय और प्रत्येक अध्याय कई काण्डो से 
युवत हैं। ऋग्वेद के आरण्यक को ऐंतरेय कहते है, यह 
पाँच आरण्यको और अठारह अध्यायो से युक्त है । 
यजुर्वेद के दो भाग है--शुक्ल और कृष्ण । इनमें कृष्ण 
यजुर्वेदसहिता को तैत्तिरीय सहिता भी कहते हैं, जिसकी 
चरणव्यूह' के अनुसार ८६ शाखाएँ थी। महाभाष्य के 
अनुसार यजु की १०१ तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार 
१०९ गाखाएँ थी, जिनमें आज मात्र १२ शाखायें और १४ 
उपशाखायं ही उपलब्ध हैँ । मश्नत्वाह्मणात्मक कृष्णयजुर्वेद 
में कुछ १८००० ( अठारह हजार ) मन्त्र मिलते हैं । 


वेद 
तैत्तिरीय सहिता में कुल सात अष्टक हैँ जिनमें प्रत्येक अष्टक 
७,८ अध्यायो का है । अध्याय को प्रश्न गौर अध्ठटक को 
प्रपाठक भी कहा गया है । प्रत्येक अव्याय वहुत से अनु- 
वाको से युवत है और पुरे पश्रथ में अनुवाको की सख्या 
७०० हैं। इसमें अश्वमेघ, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राज- 
सूय, अतिरात्र आदि यज्ञों का वर्णन है और प्रजापति, 
सोम आदि इसके देवता हैं । कृष्ण यजु सहिता के ब्राह्मण 
को तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा आरण्यक को तैत्तिरीय आरण्यक 
कहते है । इसके ज्ञानकाण्ड को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते 
हैं । इसके अतिरिक्त शाखाओं के अनुसार मैँत्रायणीय 
उपनिषद्‌, कठोपनिपद्‌, इवेताश्ववर उपनिपद्‌ तथा नारा- 
यणोपनिपद्‌ आदि का भी उल्लेख मिलता है । 


शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी और माध्यन्दिनी सहिता 
भी कहते हैं। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं । इस सहिता में 


४० अव्याय, २९० अनुवाक और अनेक काण्ड हैँ। यहाँ 


दर्शपीर्णमास, अग्निष्टोम, वाजपेय, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, 


षोडशी, अश्वमेघ, पुष्षमेव आदि यज्ञों का वर्णन है | वैदिक 
युग के सामाजिक रीति-रिवाजो के वर्णन से युक्त इस वेद 


की माध्यन्दिनी शाखा में 'शतपथ ब्राह्मण” भी सम्मिलित 
है । इसके दो भागो में कुल १४ काण्ड है, जिनमें वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ भी सम्मिलित हैं । ' 

सामवेद की सहस्र छमखाओ में से मात्र आसुरायणीय, 


वासुरायणीय, वार्त्तान्तवेय, प्राउ्जल, ऋग्वर्णभेदा, प्राचीत- 
योग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय नामो का ही उल्लेख मिलता 


है । राणायनीय के नव भेद इस प्रकार है--शाट्यायनीय, 
सात्वल, मौदूगल, खल्वल, महाखल्वल, लाज्भल, कोथुम, 
गौतम और जैमिनीय । ये सभी शाखाएंँ लुप्त हो गयी हैं । 
अब केवल कौथुमी शाखा ही मिलती है । सामवेद के पूर्व 
और उत्तर दो भाग हूँ। पूर्व सहिता को छन्‍्द आचिक 
और सप्तसराम नामो से भी अभिहेत किया गया है । इसके 
छ प्रपाठक हैं। सामवेद की उत्तर सहिता को उत्तराधिक 


या आरण्यगान भी कहा गया है। इसके ब्राह्मण भाग में 


आपेंय, देवताध्याय, अदुभुत, ताण्ड्य महाब्नाह्मण, साम- 
विधान आदि आठ ब्राह्मण है । इनमें ज्ञानकाण्ड का छान्दोग्य 
और केनोपनिषद्‌ प्रमुख है । 

अथर्ववेद की मत्रसख्या १२३०० है, जिसका अति न्यूत 
अश आजकल प्राप्त है। इसकी नौ शाखायें पैप्पल, 
वान्‍्त, प्रदान्त, स्नात, सौत्न, ब्रह्मदावल, शौनक, दैवीदर्शनी 


बंद 


और चरणविद्या में से केवल शौनक शाखा ( और पैण्प- 
लाद शाखा ) ही आज रह गयी हैं। इसमें २० काण्ड 
हैं। अथर्ववेद शत्रुपीडन, आत्मरक्षा, विपदुनिवारण आदि 
कार्यों के मत्रो से भरा पडा है। ऐसा मालह्ृम पडता है कि 
वर्तमान तात्रिक साधना इसी से उद्भूत है। अथर्ववेद के 
ब्राह्मण का नाम गोपथ है। इसके ज्ञानकाण्ड में बहुत 
उपनिषदें थी और आज भी जाबाल, कीवल्य, आनन्दवल्ली, 
आरुणेय, तेजोबिन्दु, ध्यानविन्दु, अमृतविन्दु, ब्रह्मबिन्दु, 
तादबिन्दु, प्रझन, मुण्डक, अथवंशिरस्‌, गर्भ, माण्डूक्य, 
नीलरुद्र आदि उपनिषदें पायी जाती है । 

अथर्ववेद के सकलन के विषय में तीन मत प्रचलित 
हैं । कुछ लोग अथर्वा और अगिरा ऋषि के वशघरो द्वारा, 
कुछ लोग भृगृुवशियो द्वारा और कुछ लोग अथर्वा ऋषि 
द्वारा ही इसका सकलन होना बतलाते है। ऋक्‌, साम, 
यजु और अथर्व में कुछ ऐसे सामान्य सूक्त मिलते है जिनसे 
एक ही वेद से वेदचतुष्टय के निर्माण की सभावना प्रवल 
हो जाती है । इस सम्बन्ध में सूतसहिता सें स्पष्ट लिखा 
हैं कि मह॒षि वेदव्यास ने अम्बरिकापति की छृपा से वेद के 
चार भाग किये, जिनमें ऋग्वेद प्रथम, यजुर्वेद द्वितीय, 
सामवेद तृत्तीय तथा अथर्ववेद चतुर्थ है। इन विभागों का 
एक मुख्य प्रयोजन यह हैँ कि ऋग्वेद के द्वारा यज्ञीय 
होतृप्योग, यजुर्वेद से अध्वर्युप्रयोग, सामवेद से उद्गातु- 
प्रयोग (ब्रह्ययजमान प्रयोग भी) और अथव॑बेद से शातिक- 
पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कर्म, देवता व उपासना 
के रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्रो का विधान होता 
है। इससे यज्ञप्रतिपादन में पर्याप्त सुविधा मिलती है। 
शाखाओ के सम्बन्ध में यद्यपि मह॒पियों द्वारा निर्धारित 
इनकी सख्या में भेद है पर वाक्य में कोई विरोध नही 
है । अत इस भेद का कोई तात्विक कारण नही है । 

मनुष्य को त्रिविध शुद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान करने के लिए 
ही वेद का कर्म, उपासना और ज्ञान नामक तीन काण्डो में 
विभाग किया गया है, जो मत्र, ब्राह्मण तथा आरण्यक 
वा उपनिषद्‌ नाम से अभिहिित हूँ । मत्र या सहिता में उपा- 
सना, ब्राह्मण में कर्म तथा आरण्पक में ज्ञान की प्रधानता 
हैं। उपनिषदें सहिता और ब्राह्मण में ही अन्तर्भूत है 
इसलिए वेद का विवरण तीन भागों में न करके मत्र और 
ब्राह्मण इन दो भागों सें ही किया जाता हैं। महपि आप- 
स्तम्व और जैमिनि दोनो ने मन्न और ब्राह्मण को ब्रेद 
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कहा हैं । जिन क्ृतियो में याज्ञिक समाख्यातत्त्व, अनुप्ठान- 
स्मारकत्व, स्तुतिस्पत्व, आमत्रणोपेतत्व आदि भाव विद्य- 
मान हो उन्हें मत्र कहते है । इसके अतिरिक्त श्रुतिभाग फो 
ब्राह्मण कहते है | सामान्यत यज्ञ अनुष्ठान के साथ किसी 
देवता पर लक्षित की गयी श्रुतियाँ मन्त्र हैं और कियी कार्य 
विद्येप में किस मन्त्र का प्रयोग होता चाहिए इसका उल्लेख 
करके मत्र की व्याख्या जिन श्रूतियों में की गयी हूँ वे 
ब्राह्मण है । क्राह्मणभाग के तीन भेद--विधिरूप, अर्थवाद- 
रूप और उभयविलक्षण हैं । प्रभाकर ने विधि का लक्षण 
दब्दमावना और लिगादि प्रयोग से कियां हैं । ताकिफों ने 
तो इष्टसाधघनता को ही विधि कहा हैं। विधि के चार 
प्रकार--उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग और प्रयोग हैं । 
विधि के अवशिष्ट स्वुति-निन्दायुक्त वाक्यसमूह को भर्थ- 
वाद कहा गया हैं। अर्थवाद के तीन प्रकार गुणवाद, 
अनुवाद और भृतार्थवाद हैं । बेदान्त वाक्य विध्यर्थवाद 
से विलक्षण हैं पर वे अज्ञातज्ञापक होने पर भी अनुष्ठान के 
अप्रतिपादक हैं इसलिए उन्हें विधि नहीं कहते। सब 
विधियाँ उन्ही में विलीन होती हैं, इसलिए वे अर्थवाद भी 
नही है वे उभयविलक्षण है । 

कुछ लोग ब्राह्मण भाग को परत प्रमाण भौर सहिता 
भाग से भिन्‍न तथा न्यून बतलाते हैं । वस्तुत वेद मस्त्र- 
ब्राह्मणात्मक हैं अतएव ब्राह्मण हर शाखा में है । ब्राह्मण 
भाग में सहिता के मन्त्रो के व्यवहार की क्रियाप्रणाली 
वर्णित है । कर्म उपासना और ज्ञान भारतीय वैदिक 
शिक्षा के मूल आधार हैं और इन्ही से वेद का वेदत्व हूँ । 
बेद में उनकी आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
सार्थकता तीनो सुरक्षित हैं । इसीलिए प्रत्येक थाखा में 
मन्त्र, ब्राह्मण और उपनिपद्‌ तीनो वर्तमान है । 

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से ,जो कुछ प्राप्त 
नही हो सकता वह वेद से प्राप्त हो जाता हैं । लौकिक 
प्रत्यक्ष या अनुमानातीत आध्यात्मिक ब्रह्मपद की प्राप्ति 
ब्राह्मण भाग की सहायता से ही सभव हो सकती है, क्योकि 
उपनिपद्‌ भी ब्राह्मण का भाग है । कर्म, उपासना और 
ज्ञान में जीव को ब्रह्म भाव में लाने की शक्ति हैं गौर इसी 
कारण बेद की पूर्णता तथा अपीरुपेयता सुरक्षित है । नत्‌, 
चित्‌ और आनन्द इन तीनो भावो की पूर्ण उपलूब्पि से 
ही ब्रह्ममाव की उपरूब्धि होती है। कर्म वे द्वारा सदु- 
भाव, उपासना के द्वारा आनन्द भाव तथा ज्ञान के हारा 
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चिदुभाव की प्राप्ति होती है। वेद के तीन काण्ड हैं। 
उसके मन्त्रभाग को उपासना काण्ड, ब्राह्मणभाग को 
कर्मकाण्ड तथा आरण्यक भाग को ज्ञानकाण्ड कहते है । 
इनमें से एक भी भाग के अभाव में वेद की अपौरुषेयता 
और पूर्णता खण्डित हो जाती हैं। भाग शब्द भागान्तर 
का सूचक है इसलिए केवल मन्त्र ही वेद नहीं हो सकता, 
उसमें ब्राह्मण और तदन्तर्गत उपनिषद्‌ की स्थिति भी 
अनिवार्य है । प्रत्येक भाग में कर्म, उपासना और ज्ञान 
का वर्णन न्यूनाधिक मात्रा में है, यद्यपि एक में किसी एक 
पक्ष की ही प्रधानता रहती हैं ! 
कुछ आधुनिक विचारको ने ऋषि-मुनियो और राजाओ 
का इतिहास ब्राह्मणों में देखकर उसे वेद कहना अस्वीकार 
कर दिया है | उन्होंने यह भी कहा है कि इनसे अरूग 
कोई इतिहास या पुराण नही है । वास्तविक वात यह है 
कि पुराण वेद से भिन्‍न नही हैं । वेद की बातो को ही 
पुराणों में सरल करके भिन्‍न भिन्‍न खझूपो में उपस्थित 
किया गया है। इनमें यत्र-तत्र प्राप्त होने वाले अन्तविरोध 
तातक्तिक न होकर भाव की भिन्‍नता के कारण है । इस 
तरह पुराणों की रचना भावो के अनुसार हुआ करती है । 
मतएव पुरार्णो को ब्राह्मण नही कहा जा सकता । वाज- 
सनेयी ब्राह्मगोपनिषद्‌ के अनुसार ऋक आदि चार वेद, 
इतिहास, पुराण आदि सभी भगवान्‌ के नि श्वासस्वरूप है । 
वेदत्रयी--प्रारम्भ में वेदमन्त्र अपने छान्‍्दस्‌ रूप में अविभक्त 
थे। उनमें पद्य और गद्य दोनो प्रकार की सामग्री सम्मि- 
लित थी । फिर धीरे-घीरे उनका वर्गोकरण करके तोन 
विभाग किये गये---ऋक्‌, यजु और साम । यही तीन 
वेदत्रयी कहलाते हैँ | पहले विभाग का अर्थ है स्तुति 
अथवा प्रार्थना, दूसरे का अर्थ है यज्ञों में विनियोग करने 
वाले गद्यमय मन्त्र अथवा वाक्य भौर तीसरे विभाग का 
अये हैं गान । वैदिक मन्त्रों को इन्ही तीन मूल भागों में 
वाँठटा जा सकता हैं। कुछ विद्वान्‌ अथर्ववेद को इससे 
पुयक्‌ समझते है किन्तु वास्तव में अथर्ववेद इन्ही तीनों 
से वना हुआ सग्रह है । यह वेद का चतुविध नही अपितु 
त्रिविध विभाजन है । 
वेबव्यास--व्यास का अर्थ है 'सम्पादक' | यह उपाधि अनेक 
पुराने ग्रन्थकारो को प्रदान की गयी है, किन्तु विद्येषकर 
वेदव्यास उपाधि वेदों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले 
उन महपि को दी गयी है जो चिरजीव होने के कारण 
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शाइवत' कहलाते हैं। यही नाम महाभारत के सकलन- 
कर्ता, वेदान्तदर्शन के स्थापनकर्ता तथा पुराणों के व्यव- 
स्थापक को भी दिया गया है। ये सभी व्यक्ति वेदव्यास 
कहे गये हैं । विद्वानों में इस वात पर मतभेद है कि ये 
सभी एक हो व्यक्ति थे अथवा विभिन्‍न। भारतीय परम्परा 
इन सबको एक ही व्यक्ति मानती हैं। महाभारतकार 
व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पृत्र थे, ये साँवले 
रग के थे तथा यमुना के वीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न 
हुए थे । अतएव ये साँवले रग के कारण कृष्ण” तथा 
जन्मस्थान के कारण ्वपायन'! कहलाये । इनकी माता ने 
बाद में शान्तनु से विवाह किया, जिनसे उनके दो पुत्र 
हुए, जिनमें वडा चित्राज्भव युद्ध में मारा गया और छोटा 
विचित्रवीर्य सतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने घारमिक 
तथा वैराग्य का जीवन पसद किया, किन्तु माता के 
आग्रह पर इन्होने विचित्रवीर्य की दोनो सन्तानहीन 
रानियो द्वारा नियोग के नियम से दो पुत्र उत्पन्न किये 
जो धृतराष्ट्र तथा पाण्डु कहलाये, इनमें तीसरे विदुर भी 
थे। पुराणों में अठारह व्यासो का उल्लेख है जो ब्रह्मा 
या विष्णु के अवतार कहलाते हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्‍न 


युगो में वेदों की व्याख्या व प्रचार करने के लिए अवतीर्ण 
होते है । 


वेदब्रत--यह चतुर्मू तिन्रत है। मनुष्य को चैत्र मास से ऋग्वेद 


की पूजा करके नक्त विधि से आहार कर वेदपाठ श्रवण 
करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के अन्तिम दिन दो वस्त्र, 
सुवर्ण, गो, घी से परिपूर्ण काँसे के पात्र का दान विहित है । 
आपषाढ, श्रावण तथा भाद्रपद मास में उसे यजुर्वेद की पूजा 
ओर श्रवण करना चाहिए । आश्विन, कार्तिक तथा मार्ग- 
शीर्ष में सामवेद की तथा पौष, माघ एवं फाल्गुन में समस्त 
वेदो की पूजा एव पाठ श्रवण करना चाहिए । वस्तुत 

यह भगवान्‌ वासुदेव की ही पूजा हैं जो समस्त वेदों के 
आत्मा है । यह ब्रत १२ वर्षपर्यन्‍्त आचरणीय है । इसके 
आचरण से ब्रती समस्त सकटो से मुक्त होकर विष्णुलोक 
प्राप्त कर छेता है । 


वेदसार वीरशेवचिन्तामणि--यह नज्जनाचार्य विरचित 


वीर शव सम्प्रदाय का एक प्रमुख ग्रन्थ है । 


वेदाचार--तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारो में विभक्त 


है। कुलार्णवतन्त्र के मत से वेदाचार श्रेष्ठ है, वेदाचार से 
तरैष्णवाचार उत्तम है, वैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है, 


वेदाज़-वेदान्तकौस्तुभ 


जैवाचार से दक्षिणाचार महान्‌ है, दक्षिणाचार से वामाचार 
श्रेष्ठ है, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम हैं तथा 
सिद्धान्ताचार की अपेक्षा कौलाचार परम उत्तम हैं । 
प्रायतोषिणीघृत नित्यानन्दतन्त्र में लिखा हैं कि शिव 
पावंती से कह रहे है हे सुन्दरि ! वेदाचार का वर्णन 
करता हूँ, तुम युनो । साधक ब्राद्म मुहूर्त में उठे और गुरु 
के नाम के अन्त में आनन्दनाथ वोलकर उनको प्रणाम 
करे। फिर सहस्नदल पद्म में उनका ध्यान करके पश्च 
उपचारो से पूजा करे और वाग्भव वीज का जप करके 
परम करलशक्ति का ध्यान करे ।” महाराष्ट्र के वेदिको 
में वेदाचार का प्रचार है । 
वेदाज़ु--वेदो के सहायक शास्त्र, जिनकी सख्या छ' है । 
वेदों के पाठ, अर्थज्ञान, यज्ञों में उनकी उपयोगिता 
आदि जानने के लिए इन छ श्ास्त्रो की आवश्यकता 
होती है. (१) शिक्षा ( २) कल्प (३ ) व्याकरण 
(४) निरुक्‍्त (५) छन्‍्द और (६) ज्योतिष । जैसे मनुष्य 
के आँख, कान, नाक, मुख, हाथ और पाँव होते हूँ वैसे 
ही वेदो के लिए भाँख ज्योतिष है, कान निरुकत है, नाक 
शिक्षा है, मुख व्याकरण है, हाथ कल्प है और पाँव छन्‍्द 
है (पाणिनीय शिक्षा ४१-४२) । उच्चारण के सम्बन्ध में 
उपदेश शिक्षा है। यज्ञ-यागादि कर्म सम्बन्धी विधि कल्प 
हैं। शब्दों के सम्बन्ध में विचार व्याकरण हूँ और उनकी 
व्युत्पत्ति और अर्थ के सम्बन्ध में विचार निरुक्‍त हैं। 
वैदिक छन्दो के सम्बन्ध का ज्ञान छन्‍्द अथवा पिछ्ूल है । 
यज्ञ-यागादि करने के योग्य अयन ऋतु, सबत्सर, मुहूर्त का 
विचार और तत्मम्वन्धी ज्ञान ज्योतिष है। वेद के ज्ञान 
की पूति इन विपयो का अछूग अलग अध्ययन किये विना 
नही हो सकती । (वेदाड्भो का विस्तृत परिचय उनके नाम- 
गत परिचय में देखिए ।) 
वेदान्त--यह शब्द वेद! और “अन्त' इन दो बब्दो के 
मेल से बना है, अत इसका वाक्यार्थ वेद अथवा वेदों 
का अन्तिम भाग हैं। वैदिक साहित्य मुख्यत तीन भागों 
में विभक्‍त है, पहले का नाम हैं 'कर्मकाण्ड', दूसरे का 
नाम है ज्ञानकाण्ड', तीसरे का नाम है 'उपासनाकाण्ड' । 
साघारणत वैदिक साहित्य के शाहाण भाग को, जिसका 
सम्बन्ध यज्ञों से है, कर्मकाण्ड कहते हैं और उपनिपदें 
ज्ञानकाण्ड कहलाती हैँ, जिसमें उपासना भी सम्मिलित 
हैं । अन्त शब्द का अर्थ क्रमश तात्पर्य, सिद्धान्त तथा 
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'आन्तरिक अभिप्राय' अथवा मन्तव्य भी फ़िया गया है ! 
उपनिपदो के मा्मिक अव्ययन से पता चलता हैँ कि उन 
ऋषियों ने, जिनके नाम तथा जिनका मत उनमें पाया 
जाता है, अन्त जब्द का अर्थ इसी रुप में किया हूँ। 
उनके मत के अनुसार वेंद वा ज्ञान का अन्त बर्थात्‌ 
पर्यवसान ब्रह्मज्ञान में है । देवी-देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, 
स्थावर-जज्मात्मक सारा विश्वप्रपझ्च, नाम-मपात्मक 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्‍न नही, यही वेदान्त अर्थात्‌ वे द्िद्धान्त 
हैं। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जो कुछ नाम-रूप से 
सम्बोधित होता हैं, उसको सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्‍न 
नही । मनुष्य का एक मात्र कर्तव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्ति, बह्म- 
मयता, ब्नह्मस्वरूप की प्राप्ति है । यही एक बात बेदों का 
मौलिक रिद्धान्त, अन्तिम तात्पर्य तवा स्वोच्च-सर्वमास्य 
अभिप्राय है । यही वेंदान्त शब्द का मूलार्थ है । इस अर्थ 
में वेदान्त शब्द से उपनिपद्‌ ग्रन्थों का साक्षात्‌ बोध होता 
हैं। परवर्ती काल में वेदान्त का तात्पर्य वह दार्शनिक 
सम्प्रदाय भी हो गया जो उपनिपदो के आधार पर केवल 
ब्रह्म की ही एक मात्र सत्ता मानता हैँ । कई सुक्षम भेंदों 
के आधार पर इसके कई उपमसम्प्रदाय भी है, जैसे अद्वत- 
वाद, विशिष्ठाद्व॑त, शुद्धाईतवाद आदि । 
वेदान्तकल्पतरद--अद्रेत वेदान्त का एक ग्रन्थ, जिसकी 
रचना १२६० ई० के कुछ पूर्व अमलानन्द हारा हुई। 
ब्रह्मसृत्रभाष्य के ऊपर यह वाचस्पति मिश्र की 'भामती' 
टीका की व्याख्या हैं । 
वेदास्तकल्पतरुपरिमल--'भामती व्यारथा वेदान्तकत्पतरु 
की यह अप्पयदीक्षित कृत टीफा हूँ । 
वेदान्वकल्पलतिका--स्वामी मबुसुदन सरस्वतीकृत वेदान्त- 
विपयक्र एक ग्रल्थ । इसका रचनाकाल १५५० ई० के 
आसपास है । 
वेदान्तकारिकावली--विशिष्टाईत वेदान्ती वुच्चि वेच्डूटा- 
चार्य ने वेदान्तकारिकावली ग्रन्य की रचना की। 
इसमें रामानुजाचार्यसम्मत पदार्थों और मिद्धान्तों का 
साराश लिखा गया हैँ। यह ग्रन्य पद्म में हैं। वच्चि 
वेड्रूटाचार्य रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
वेदान्तकौस्तुभ--निम्बार्क सम्प्रदाय के द्वितीय आचाव॑ं द्वी- 
निवास विरचित वेदान्तसूत्र का ताक्िक भाष्य । यह ईता- 
हँत सिद्धान्त का अधिफारी ग्रन्थ हैं। रचना सुदीर्प, 
गम्भीर तथा दार्शनिकों में बहू आदुत हैं। रचनाकार 
लगभग १२वीं शताब्दी था । 
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बेदान्तकोस्तुमप्रभा--निम्वा्क सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य 
श्रीनिवासकृत वेदान्तकौस्तुभ”/ भाष्य की व्याख्या, 
जिसके रचयिता केशव काश्मीरी भट्ट हैं। इनका समय 
सोलहवी शताब्दी का आरम्भिक काल था । केशव काझ्मीरी 
जितने रच्च कोटि के दार्शनिक और दिग्विजयी विद्वान थे 
उससे अधिक कृष्ण भगवान्‌ के गम्भीर उपासक थे । 

वेदान्तजाह्नवी--6ैताहँतवादी वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार 
रची गयी वेदान्तसूत्र की एक टीका ! इसके लेखक श्री- 
देवाचार्य ने निम्बार्कमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत 

ग्रन्थ में अह॑तवाद का खण्डन किया हैं । 


वेदान्ततर्वबवोध--निम्बार्काचार्य विरचित ग्रन्यो में इसका 
ताम भी लिया जाता हैं। सम्भवत इसके रचनाकार 
सम्प्रदाय के कोई परवर्ती आचार्य है । 

वेदान्ततत्वविवेक--मट्टोजिदीक्षित विरचित एक अद्वेत- 
वेदान्त का ग्रन्थ । आचार्य दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण होने 
के साथ ही मीमासक और वेदान्ती भी थे। इन्होंने दो 
वेदान्तग्रन्थ लिखे हैं । इनमें वेदान्तकौस्तुभ तो प्रकाशित 
हैं, वेदान्ततत्वविवके समवत अभी तक प्रकाशित 
नही है । 

वेवान्तर्दर्शन--वह विद्या अथवा शास्त्र, जो वेद के अन्तिम 
अथवा चरम तत्त्व का विवेचन करता है, वेदान्तदर्शन 
कहलाता है । उपनिषदों के ज्ञान को एकत्र समन्वित करने 
के लिए मह॒षि वादरायण ने '्रह्मसून् या विदान्तसूत्र 
लिखा । इसी को वेदान्तदर्शन कहा जाता हैं । उपनिपदो 
था वेदो के तत्त्वश्ञान को समन्वित करने वाली भगवद्‌- 
गीता भी है | कुछ छोगो के मत से वह स्वयं उपनिपद्‌ 
है। अत ये तीनो वेदान्त के प्रस्थानत्रय कहे जाते हैं । 
इस प्रकार उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता इन तोनो को 
या इनमें से किसी एक को प्रधान मानकर चलने वाले 
दार्निको के सिद्धान्त को वेदान्तदर्शन कहा जाता है । 
शकर, भास्कर, रामानुज, निम्वार्क, मध्व, श्रीकण्ठ, 
श्रीपति, वल्‍लभ, विज्ञानभिक्षु और वलदेव "ब्रह्मसूत्र' के 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए है । 


इन सभी भाण्यकारों ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या अपने 
अपने ढग से की हैँ । वेदान्तसू त्रो को बिना किसी भाष्य 
के समझना कठिन है । शद्भर, निम्बार्क, रामानुज, मध्व 
एवं वल्लभ में से प्रत्येक को कुछ न कुछ लोग वेदान्त- 
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सूत्र का सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार ऊहते है । इनमें शाद्टर भाष्य 
सबसे प्राचीन हैं । अत प्राय शकर के दर्शन को ही बाद- 
रायण का दर्शन माना जाता हैं। अपने देश तथा 
पाब्चात्य देशो में भी लोग थशद्धुर के ही दर्शन को वेदान्त- 
दर्शन मानते हूँ । 

ब्रह्ममूत्न के सभी भाष्यकारों में इस वात पर मर्तवय 
हैँ कि वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त ब्रह्मवाद हैँ और इसकी 
सुन्दर तथा पर्याप्त अभिव्यक्ति ब्रह्मसूत्र' के प्रथम चार 
सूत्रो या चतु सूत्री में हो गयी है । (१) “अयातो ब्रह्मजि* 
ज्ञासा' (२) “जन्माचस्य यत' (३) “बास्त्रयोनित्वातू' 
भर (४) 'तत्तु समनन्‍्वयात्‌', ये ही चार सूत्र हैं । इनका 
अर्थ हं--( १) वेदान्त समझने के लिए "ब्रह्म की जिज्ञासा" 
होनी चाहिए । (२) ब्रह्म वह हैं जो जगत्‌ का मूल स्रोत, 
आधार तथा लद्ष्य है । जगत्‌ उसी से बनता है, उसी में 
स्थित हैँ तथा उसी में इसका लय भी होगा । (३) ब्रह्म 
को शास्त्र से ही अर्थात्‌ उपनिपदों (वेदवचनों) से ही 
जाना जा सकता है । (४) उपनिपदों का समन्वय वेदान्त 
की विक्षा से होता है, अन्य दर्शनो की शिक्षा से नही । 


ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म और जगतू का सम्बन्ध, ब्रह्म 
ओर जीव का सम्बन्ध, केव७ ज्ञान से मुक्ति या मक्तिल्‍कर्म- 
समुच्चित ज्ञान से मुक्ति, जीवन्मुक्ति या विदेह मुक्ति या 
सद्योमुक्ति आदि वेदान्तियो के मतभेद के मुए्य विपय हैं । 


ब्रह्मसूत्र का दार्शनिक मत निम्नलिखित है-पअहा 
एक है तथा निराकार (अकल) हैं । वह श्रुतियो का स्रोत है 
तथा सर्वज्ञ है, उसे केवल शास्त्रो के द्वारा जाना जा सकता 
है, वह सृष्टि का उपादान एवं अन्तिम कारण है, वह 
इच्छारहित हैं तथा क्रियाहीन हैं। उसके दश्य कार्य 
लीला हैं। विश्व का, जिसकी उसके द्वारा समय समय 
पर सृष्टि होती है, भादि व अन्त नही है। आास्त्र भी 
शाइवत है । देवता हैँ तथा वे वेदविहित यज्ञो में दिये गये 
पदार्थों से अपना भाग प्राप्त करते है । जीवात्मा भी वास्तव 
में नित्य, ज्ञानमय एव सर्वव्याप्त है। यह ब्रह्म का ही भ है, 
यह ब्रह्म हैं। इसका व्यक्तित्व केवल दृष्ठिभ्रान्ति है । 
यज्ञ मनुष्य को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुँचाते 
हैं, मोक्ष केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है । ब्रह्म से ही 
कार्यों का फल प्राप्त होता है, और इसी कारण से पुनर्जन्म 
एवं उसी से मोक्ष भी मिलता है । 


पु 4 
वेदान्तदेशिक-वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली 


वेदान्तसूत्रो को भाष्य के विना समझना बडा कठिन 
है। इसोलिए अनेक विद्वानों ने इस पर भाष्य प्रस्तुत 
किये हैं । वे दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैँ (१) जो 
शद्भूराचार्य (७८८-८२० ई०) के मतानुगामी हैं एव 
जीवात्मा को ब्रह्मस्वरूप मानते हैँ तथा एक अद्वत तत्त्व को 
स्वीकार करते हुए भौतिक जगत्‌ को माया मात्र बतछाते 
हैं । (२) जो ब्रह्म को सगुण साकार मानते है, विश्व को 
न्यूनाधिक सत्य मानते है, जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्‍न मानते 
हैं। इस श्रेणी के प्रतिनिधि रामानुजाचार्य हैं जो ११०० 
ई० के लगभग हुए थे । ह्विठने ने इस प्रदन पर विस्तृत 
विवेचन किया हैँ कि शद्भूर तथा रामानुज में से 
कौन ब्रह्मसूत्र के समीप है। वह इस निष्कर्प पर पहुँ- 
चता है कि ब्रह्मसूत्र की शिक्षाओ तथा रामानुज के मतो 
में अधिक सामीष्य है, अपेक्षाकृत शद्भूर के । दूसरी तरफ 
वह शच्भूर की शिक्षाओं को उपनिषदों की शिक्षा के 
समीप ठहराता हैं । इस तथ्य की कल्पना वह इस बात से 
करता हैँ कि सूत्रो की शिक्षा भगवदुगीता से कुछ सीमा 
तक प्रभावित है । 


गीवात्मा तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का लेकर तीन सिद्धान्त 
जो परवर्ती भाज्यो में पाये जाते है, वे वादरायण के पूव- 
वर्ती भाचार्यो हारा ही स्थापित हैं । आश्मरथ्य के मता- 
नुसार न तो आत्मा ब्रह्म से भिन्‍न है, न अभिन्न है, इस 
सिद्धान्त को भेदाभेद की सज्ञा दी गयी है । औडुलोमि के 
अनुसार भात्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्‍न है, उस समय तक 
जब तक कि यह मोक्ष प्राप्त कर उसमें विछीन नही होता । 
इस मत को सत्यभेद या द्वृतवाद कहते हूँ | काशकृत्स्त 
के मतानुसार आत्मा ब्रह्म से विल्कुल अभिन्‍त है । इस - 
प्रकार वे अदत मत के सस्थापक हैं । 


वेदान्तदेशिक--एक प्रसिद्ध विशिष्टाहँत्ती आचार्य । इनका 
अन्य नाम था वेच्ूूटनाथ (देखिए वेद्धूटनाथ वेदान्ता- 
चार्य') । मीमासादर्शन अनीइ्वरवादी कहा जाता है, क्‍्यो- 
कि इसने कही भी परमात्मा को स्वीकार नही किया है । 
किन्तु प्मार्तों को' इससे बाघा नहीं पड़ती एवं वे सभी 
उपनिपद्वणित ब्रह्म को स्वीकार करते हैं । वेदान्त- 
देशिक ने अपनी सिद्वरमीमासा' (जो जैमिनीय मीमासा- 
सूत्रों की व्याख्या है) में दर्शाया है कि मीमासाचार्य कुमा- 
रिल भट्ट ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा अन्य 
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विद्वान्‌ भी यह मानते है कि इसके सिद्धान्तो में सर्वन्न 
ईद्वरतत्त्व विराजमान है । 

वेदान्तपरिसाषा--घधर्मराज अध्वरीन्द्र इस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के 
प्रणेता थे । यह अद्वेत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ है । इसके ऊपर बहुत सी ठीकाएं हुई है 
और, भिन्‍न भिन्‍न स्थानों से इसके अनेक सस्करण प्रका- 
शित हुए हैँ । भद्वेत वेदान्त का रहस्य समझने के लिए 
इसका अध्ययन बहुत उपयोगी है। 


बेंदान्तपारिजातसौ रभ--चार वैष्णव सप्रदायो के एक प्रधान 
आचार्य निम्वाकं का निविवाद रूप से एक ही दार्शनिक 
गन्थ 'वेदान्तपारिजातसौरभ प्राप्त है। यह वेदान्तसूत्र की 
सक्षिप्त व्याख्या है। श्रीनिवासाचार्य ने इसका विस्तृत 
भाष्य “वेदान्तकौस्तुभ, नाम से लिखा हे तथा उस 
पर काझ्मीरी केशवाचार्य ने प्रभा नामक प्रखर व्याख्या 
लिखी हैं । 


वेंदान्तप्रदीप---रामानुजाचार्य द्वारा विरचित एक ग्रन्थ । 
इसमें इन्होने यादवप्रकाश के मत का खण्डन किया है । 
यादवप्रकाश अद्वेतवादी आचार्य थे जिनके पास प्रारम्भ 
में रामानुज ने शिक्षा पायी थी । किवदन्ती है कि यादव- 
प्रकाश आगे चलकर रामानुज के शिष्य हो गये । 

वेदान्तरत्न--निम्बार्काचार्य द्वारा केवल दस पद्मों में सूत्र 
रूप से विरचित “वेदान्तरत्न' के अन्य नाम 'वेदान्तकाम- 
धेनु', दणश्लोकी' एवं सिद्धान्तरत्न' भी है । 

वेदान्तरत्नमण्जूषा--पुरुषोत्तमाचार्य विरचित वेदान्तरत्न- 
मच्जूपा वेदान्तकामघेनु या दणइ्लोकी का भाष्य है। 
इसमें निम्बार्कीय द्वतादईँत मत की व्याख्या की गयी है । 

वेदान्तविजय--दोहूय भट्टाचार्य रामानुजदास कृत वेदान्त- 
विजय. में रामानुजमत की पुष्टि की गयी है । 

वेदान्तसार--( १) सदानन्द योगीन्द्र द्वारा रचित ( १६वीं 
शतो) अद्वेत वेदान्त का सुप्रचलित प्रकरण ग्रन्थ । यह सरल 
होने के साथ ही लोकप्रिय भी हैं। नूसिह सरस्वती ने इसकी 
सुवोधिनी नामक टीका लिखी हैं। रामतीर्थ स्वामी ने 
भी इसकी टीका लिखी हैं । 

(२) रामानुजाचार्य की प्रमुख कृतियों में एक प्रसिद्ध 

ग्रन्थ वेदान्तसार है । 

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली---इस ग्रन्थ, के रचयिता हैं 
प्रकाशानन्द यति । इसकी विवेचनदली बहुत युक्तियुक्त, 
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पाण्डित्यपूर्ण और प्राज्जल है । इसमें गद्य में विवेचना 
करके पद्य में सिद्धान्त निरुपण किया गया हैँ। इसके ऊपर 
अप्पयदीक्षित की सिद्धान्तदीपिका नाम की वृत्ति हैं। 
इसका अग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है । 

वेदान्तसूत्र--वेदान्तसूत्र को ब्रह्मसूत्र भी कहते है । इसके 
रचयिता बादरायण व्यास हैं । इन्होने उपनिषदों को समग्र 
दार्गनिक सामग्री का आलोचन कर इसकी रचना की, जो 
वेदान्त की 'प्रस्थानन्नयी' का दूसरा प्रस्थान है। यह 
चार अब्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में चार 
पाद हैं । शद्धूराचार्य के अनुसार ब्रह्मसूत्रो की अधिकरण- 
सख्या १९१, बठदेवभाष्य के अनुसार १९८, श्रीकण्ठ के 
अनुसार १८२, रामानुज के अनुसार १५६, निम्बार्क के 
अनुसार १५१, वल्लभाचार्य के अणुभाष्य के अनुसार १६२ 
गौर मध्व के अनुसार २२३ हैँ | प्रचलित पाठ के अनुसार 
ब्रह्मसूत्रों की सृत्सख्या ५५६ होनी चाहिए । 


इसके प्रथम अध्याय का नाम समन्वय हैं । इसमें 
ब्रह्म के सम्बन्ध में विभिन्‍न श्रुतियों का समन्वय किया 
गया हैं| दूसरा अध्याय 'अविरोध' है, जिसमें अन्य दर्शनों 
का खण्डन कर युक्ति औौर प्रमाणों से वेदान्तमत की स्था- 
पना की गयी है | तीसरे अध्याय का नाम 'साधन' है । 
इसमें जीव और ब्रह्म के लक्षणो का प्रतिपादन है तथा मुक्ति 
के वहिरग एवं अन्तरग साधनो का विवेचन है। ब्रह्मसूत्र 
के चौथे अध्याय का नाम 'फल” है। इसमें जीवन्मुक्ति, 
निर्गुणसगुण उपासना तथा मुक्त पुरुष का वर्णन है। 


वेदान्तसूत्रभाष्य--( १) ( अन्य नाम शारीरक भाष्य )के 
रचयिता शद्भूराचार्य हैं। यह अद्वत वेदान्त मत की 
स्थापना करता है । 

(२) आचार्य मध्वरचित वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 
'पूर्णप्रज्ञ भाष्य' है । यह द्वैतवाद का प्रतिपादक है। 

(३) आचार्य रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 
श्रीभाष्य' है । 

(४) निम्वार्काचार्य के सक्षिप्त वेदान्तसूत्र भाष्य या 
विवृति का नाम “वेदान्तपारिजात सौरभ है । 

(५) वल्लभाचार्यरचित वेदान्तसूत्रभाष्य को अणु- 
भाष्य' कहते हैं। इसका रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी का 
अन्त या १६वी का प्रारम्भ है । 

(६) आचार्य वलदेव विद्याभूषण ( अठारहवी शती ) 


वेदान्तसुत्र-वेदि(वैदिका) 


कृत वैदान्तसूत्रभाष्य का नाम 'वेदान्तस्यमन्तक' है । यह 
गौडीय चैतन्य मतानुसार लिखा गया है । 

बेंदान्ताचार्य--वेदान्ताचार्यों की परम्परा का प्रारम्भ 
वादरायण के ब्रह्मसूत्र रचनाकार के बहुत पहले हो चुका 
था । कहा जा चुका है कि वादरायण के पूर्व अनेक आचार्य 
वेदान्त के सम्बन्ध में विभिन्‍न मतो के मानने वाले हो 
चुके थे। वादरायण ने केवल उन सबके मतो का अपने सूत्रों 
में सककून और समन्वय किया है । इन आचार्यों के नाम 
स्थान-स्थान पर सूत्रों में आ गये हैं। इस परम्परा का 
क्रम आज तक चला आ रहा हैं । इस लम्बी परम्परा को 
कालक्रम से तीन श्रेणियों में वॉँट सकते हैं 

(१) वादरायण के पूर्व के वेदान्ताचार्य---जिनमें वादरि, 
कार्ष्णाजिनि, आत्रेय, औडुलोमि, आरमरथ्य, काशक्ृत्स्त, 
जैमिनि, काइयप एवं बादरायणि के नाम हैँ । 

( २ ) वबादरायण के पर्चात्‌ एवं दद्धूर के पूर्व के 
वेदान्ताचार्य--शद्भूर ने अपने भाष्य में इनकी चर्चा की 
हैं तथा दार्शनिक साहित्य में भी इनका जहाँ तहाँ उल्लेख 
मिलता है। ये है भर्तृप्रपच, ब्रह्मनन्दी, टद्धू, गुहदेव, 
भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, वोधायन, भ्तृहरि, सुन्दर पाण्डय, 
द्रमिडाचार्य, ब्रह्मदत्त आदि । 


(३) शद्धूर के पश्चादृवर्ती वेदान्ताचार्य--ये दो विभागो 
में विभाजित हैं, शद्भूरमतानुयायी तथा रामानुजमतानु- 
यायी । इन सभी आचार्यों का यहाँ वर्णन उपस्थित करना 
पुनरावृत्ति होगी। इनका परिचय यथास्थान देखिए । 

वेदार्थसंग्रह--आचार्य रामानुज द्वारा रचित दार्शनिक 
ग्रन्थों में तीन अति महत्त्वपूर्ण है--(१) वेदार्थसग्रह (२) 
श्रीभाष्य (वेदान्तसू त्र का भाष्य) और (३) गीताभाष्य । 
वेदार्थसग्रह में आचार्य ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि 
उपनिषदें शुष्क अद्व॑त्त मत का प्रतिपादन नही करती । 
सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य ने वेदार्थसग्रह की तात्पर्यदी- 
पिका नामक टीका लिखी है। 

वेदि (वेदिका)--यज्ञाग्ति या कलश आदि स्थापित करने का 
छोटा चबूतरा । वैदिक काल में यज्ञ खुले मैदान में यज्ञकर्ता 
के घर के समीप आच्छादित मण्डप के नीचे होता था । 
'वेदि' शब्द उस क्षेत्र का वोधक है जिसके ऊपर यज्ञ क्रिया 
सम्पन्न होती थी। इसके ऊपर ( बेदि पर ) कुश विछाये 
जाते थे जिससे देवता आकर उस पर बैठें, फिर उस पर 
यज्ञसामाग्री--दुग्घ, घृत, अन्न, पिण्डादि रखे जाते थे । 


वेदेश-वे दिकशाकतमत 


वेदि पर ही यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर यज्ञसामग्रियो का हवन 
अध्वयु द्वारा होता था। इसकी निर्माणविधि शुल्वसूत्रो 
से निर्धारित होती है । 

वेदेश--आचार्य वेदेशतीर्थ मध्वमतावलरूम्बी हरिभक्त थे। 
इन्होने पदार्थकौमुदी, तत्त्वोद्योतटीका की वृत्ति, कठोपनिषद्‌ 
वृत्ति, केनोपनिषद्‌ वृत्ति तथा छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ आदि की वृत्ति 
विरचित की हैं। इनका समय प्राय अठारह॒वी शती था । 

वेइधाश्रत--वेश्याओ को अपने उद्धार के लिए गौओ, खेतो, 
देवोधान तथा सुवर्णादि का दान करना चाहिए तथा जिस 
रविवार को हस्त, पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन वे 
सर्वोषधि युक्त जल से सस्‍्तान करें । स्तानोपरान्त कामदेव 
का आपाद-मस्तक पूजन करें तथा कामदेव को विष्णु भग- 
वान्‌ ही मानें । एक वर्ष के लिए विष्णुपुजा का नियम 
पालें, तेरहवें मास पर्यद्भोपयोगी वस्त्र, सुवर्णश्शखल्ला तथा 
कामदेव की प्रतिमा का दान करें। यह ब्रत समस्त वेश्याओ 
के लिए उपयोगी है । अनज् (प्रेम का देवता) ही इसका 
देवता है । कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, २७-३१) में इस ब्रत का 
उल्लेख मिलता है । 

वेकुण्ठ--आगमसहिताओ के सिद्धान्तानुसार वैकुण्ठ सबसे 
ऊँचे स्वर्ग को कहते है । कोई जीवात्मा ज्ञानलाभ तथा 
मोक्ष प्राप्ति ईश्वरकृपा के बिना नही कर सकता | ईश्वर- 
कृपा और भक्ति से वह ईश्वर में विलीन नहीं होता, अपितु 
वैकुण्ठ में ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करता है । 

वेकुण्ठचतु्दंशी-- (१) कारतिक शुक्क चतुर्दशी । इस दिन 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा रात्रि में की जानी चाहिए | दे० 
निर्णयसिन्धु, २०६ । 

(२) कारतिक शुक्क चतुर्दशी को हेमलम्ब सवत्सर के 
समय भगवान्‌ विदवेद्वर ने ब्राह्म मुह॒र्त में काशी के मणि- 
कर्णिका तीर्थ में स्‍्तान किया था। उन्होने पाशुपत ब्रत 
भी किया था तथा उमा के साथ विश्वेश्वर की पूजा तथा 
स्थापत्ता भी की थी । 

वेखानस--(१) वानप्रस्थ (तृतीय आश्रमी) के लिए प्रारभ 
में वैखानस शब्द का प्रयोग होता था। वैखानस 'विख- 
नस्‌ से बना है, जिसका अर्थ नियमों का परम्परागत 
रचयिता है । गौतमघर्मसूत्र (३ २६) में उपर्युक्त आर्थ 
में यह शब्द व्यवहृत हुआ है । 

(२) पौराणिक ऋषियों का समूह, जो पद्चविश्ञ ब्राह्मण 
(१४ ४ ७) के अनुसार रहस्य देवमलिम्लुच' द्वारा मुनि- 
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मरण नामक स्थान पर मारा गया था। तैत्तिरीय आ० 
(१ २३ ३) में भी इसकी चर्चा हैं। इनमें से एक व्यक्ति 
वेखानसपुरुहन्ता कहा जाता था । 

वेखानसभगृह्यसुत्न---यह #ंष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र हैं । 

वेखानसधमंसुत्र--पाँच प्रारम्भिक धर्मसूत्रो में से एक । यह 
सभी शाखांओो के लिए उपयोगी हैं । द्वितीय श्रेणी के 
धर्मसूत्रो में भी यह मुख्य समझा जाता है । 

वेखानससहिता--आगमसहिताएँ दो प्रकार की हैं, पाड्च- 
रात्र और वेखानस | किसी वैष्णव मन्दिर में पाग्चरात्र 
तथा किसी में वैखानससहिताएँ प्रमाण मानी जाती है । 
वेखानससहिताएं और उनमें भी विश्ेषत भागवत- 
सहिता नाम की एक विद्येष सहिता हरि-हर की एकता 
सम्पादन करने के लिए लिखी गयी जान पडती है। 

वेतरणीन्नत--मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को वैत्तरणी तिथि 
कहा गया है । उस दिन ब्रतकर्ता नियमों का पालन (कुछ 
प्रतिपिद्ध आचरणो का त्याग) करें। रात्रि के समय एक 
इ्यामा गौ की मुख की भोर से प्रारम्भ कर पूँछ तक के 
भाग की पूजा करनी चाहिए। उसके चरणो तथा सीगो 
को चन्दन से सुवासित जल से घोना तथा पौराणिक मन्त्रो 
से उसके शरीरावयवों की आराधना करनी चाहिए । चूँकि 
नरक लोक में मनुष्य गौ की सहायता से ही वैतरणी नदी 
को पार करता है, अतएवं यह एकादशी, जिसको गौ की 
पूजा होती है, वेतरणी एकादशी कहलाती है । इस ब्रत 
का आयोजन वर्ष के चार-चार मासो के तीन भागो में 
करना चाहिए । मार्गशीर्ष मास के प्रथम भाग में उबाला 
हुआ चावल, द्वितीय में पकाया हुआ जौ तथा तृतीय भाग 
में खीर अपित करनी चाहिए । कुल नैवेद्य का सवाया भाग 
गौ को, सवाया भाग पुरोहित को तंथा शोप भाग स्वय॑ 
ब्रती को ग्रहण करना चाहिए। वर्ष के अन्त में पर्यद्भोप- 
योगी वस्त्र, सोने की गौ तथा एक द्रोण लोहा पुरोहित 
को दान करना चाहिए । 

चतानश्रौतसुत्र---अथर्ववेद का एक मात्र श्रौतसूत्र यही उप- 
लब्घ हूँ । 

वेदिकशाक्तमत--निगमानुमोदित तान्त्रिक विधान ही वैदिक 
शाक्त मत, दक्षिण मार्ग अथवा दक्षिणाचार कहा जाता है। 
ऋचेंद के आठवें अष्टक के अच्तिम सूक्त में “इय शुप्मेभि '/ 
प्रभृति मन्त्रो से पहले नदी का स्तवन है, फिर देवता रूप 
में महाशक्ति एवं सरस्वती का स्तवन है। सामवेद वाच- 
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यमब्रत में 'हुवाइ वाम्‌” इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में 
“बाग्विसर्जन'” स्तोम आता हैं। अरण्यगान में भी इसके 
गान हैं । यजुर्वेद के एक स्थल (२ २) में “सरस्वत्य स्वाहा” 
मन्त्र से आहुति देने का विधान है, पाँचवें अध्याय के 
सोलह॒वें मन्त्र में पृथिवी और अदिति देवियों की चर्चा 
है। सत्रहवें अध्याय, मन्त्र ५५ में पाँचो दिशाओं से 
विध्न-वाधा निवारण के लिए इन्द्र, वरुण, यम, सोम, 
ब्रह्मा, इन पाँच देवताओं की शक्तियों (देवियों) का आवा- 
हन किया गया हैं। अथर्ववेंद के चोथे काण्ड के तीसवें 
यूक्त में (अह रुद्रेभि वसुभि चरामि अहम्‌ आदित्य रुत 
विद्वदेव ) महाशक्ति कहती हैं कि मैं समस्त देवताओ के 
साथ हूँ, सबमें व्याप्त रहती हूँ । केनोपनिपद्‌ में “बहु 
शोभमाना उमा हैमवती  ब्रह्मविद्या महागक्ति द्वारा प्रकट 
होकर ब्रह्म निर्देश करना वरणित हैँ | अथर्वशीर्ष, देवीसूक्त 
औौर श्रीसृक्त तो शक्ति के ही स्तवन हैं। वैदिक गाक्त 
घोषित करते हैं कि दशोपनिषदो में दसो महाविद्याओ का 
ब्रह्मरू्प में वर्णन हैं। इस प्रकार शाक्‍्रमत का आधार 

श्रुति ही है। 
देवी भागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, मार्कण्डेयपुराण 
शक्ति के माहात्म्य से ही व्याप्त हैं। महाभारत तथा 
रामायण में देवी की स्तुतियाँ हैं भौर अद्भुत रामायण 
में तो अखिल विद्व की जननी सीताजी का परात्पर 
शक्तिवाला रूप प्रकट करके बहुत सुन्दर स्तुत्ति की गयी 
हैँ । प्राचीन पाश्चरात्र मत का नारदपश्चरात्र' प्रसिद्ध 
वैष्णव ग्रन्थ है। उसमें दसो महाविद्याओ की कथा 
विस्तार से कही गयी*है । निदान, श्रुति-स्मृति में शक्ति की 
उपासना जहाँ-तहाँ उसी प्रकार प्रकट है, जिस तरह विष्णु 
कौर शिव की उपासना देखी जाती है | इससे स्पष्ट है कि 
शाक्तमत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति- 
स्मृति हैं और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक 
साहित्य । उसकी व्यापकता तो इतनी है कि जितने सम्प्र- 
दायो का वर्णन ऊपर किया गया हैं वे सव बिना अप- 
वाद के अपने उपास्य की शक्तियों को परम उपास्य 
मानते हैं और एक न एक रूप में शक्ति की उपासना 
करते हैंँ। जहाँ तक शैवमत वेदबोधित नियमों पर 
आधारित है, वहाँ तक शाक्तमत भी वैसा ही नियमानु- 

मोदित है । 
इस वैदिक शाक्तमत का प्रचार यहाँ से पाइव॑वर्ती देशो 


वेतानसुत्र-वे रवेय 


में हुआ तथा इसी की रतह चीन आदि देणो से भारत में 
वामाचार का भी आगमन हुतआ । 


वेतानसुत्रन--अथर्ववेद के पाँच सूत्र ग्रन्थ है--कौशिकसूत्र, 


वैतानसूत्र, नक्षत्रकल्पसूत्र, आज्वि रसकल्पसूत्र और शान्ति- 
कल्पसूत्र । वैतानसूत्र' में अयनान्त निष्पाद्य, त्रयीविहित 
दर्शपूर्ण मासयज्ञादि कर्मों के ब्रह्मा, ब्राह्मगाच्छसी, आग्तीत्न 
और होता इन चार ऋत्विजो के कर्तव्य बताये गये है । 


वेदिकसिद्धान्तसंग्रह--अद्ठत मतावलम्बी नू्सिहाश्रम सर- 


स्वती के ग्रन्थों में यह रचना वहा ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती है । इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता सिद्ध 
की गयी हैं और वतलाया गया है कि ये तीनो एक ही 
परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है । 


वेद्यनाथधाम--विहार प्रदेशस्थ प्रसिद्ध शव तीर्थ । वैद्यनाथ 


द्वादश ज्योतिलिज्भो में हैं। ५१ शक्तिपीठों में यह एक 
पीठ भी हैं। कुछ लोग हैदराबाद के समीपस्थ परछी 
वैद्यनाथ को द्वादश ज्योतिलिड्धो में मानते हैँ। किन्तु 
“बैद्यनाथ चिताभूमौ” के अनुसार यही मुख्य वैद्यनाथ है । 
इस स्थान का अन्य नाम देवघर-है । अपनी कामनाओ को 
पूर्ण करने के लिए लोग मन्दिर में घरना देकर निर्जल 
पड़े रहते हैं। जो वरावर टिके रहते हैं उनकी कामना 
पूर्ण होती है । यहाँ दर्शनीय स्थान गौरीमन्दिर, कार्तिकेय- 
मन्दिर आदि हैँ । 


चेनायकी चतुर्थी---प्रत्येक चतुर्थी को यह ब्रत होता है । इसमें 


दित में उपवास तथा रात में चन्द्रोदय के पश्चात्‌ भोजन 
करने की विधि है । 


वेयासिकन्यायमाला--व्यास रचित ब्रह्मसूत्र के विषयों की 


माला । आचार्य भारती तीर्थ शाड्भ[स्मत के अनुयायी ये । 
उन्होंने इस मत की व्याख्या करने के लिए ही 'वैयासिक- 
न्‍्यायमाला' की रचना की । गाड्ूरमतानुसार ब्रह्मसूत्र का 
तात्पर्य समझने के लिए यह ग्रन्थ बडा उपयोगी माता 
जाता है। यह ग्रन्थ सरल और सुबोध गद्य-पद्यो में लिखा 
गया है। 


०. 
वेरदेय--सहिताओ तथा ब्राह्मणों में इसका अर्थ ऐसा धन 


है, जो किसी मनुष्य का प्राण लेने के बदले में उसके सम्ब- 
न्वियों को देना पे । यह बर्थ आपस्तम्व तथा वौघ्यायन 
सृत्रो में भी प्रयुक्त हुआ है । दोनो ने हो क्षत्रिय की हत्या 
के लिए १००० गौएँ, वैश्य के लिए १०० गौएँ तथा शजूद्र 
के लिए १० गोएँ हर्जाना निश्चित किया है तथा प्रत्येक 


वे रागी-वेदोपषिक 


दक्षा में एक वैल भी देने का निर्देश किया है। यह अर्थ- 
दान वैरनिर्यातन' के लिए होता था । 
ऋग्वेद में (२३२ ४) एक व्यक्ति के बदले में १०० 

गौओ के दान का निर्देश हैं। इसे शतदाय कहते थे । 
निस्सन्देह यह मूल्य घटता-बढता था। किन्तु ऐठरेय ब्राह्मण 
में शुन शेप के क्रम के बदले १०० गौओ का दाय वर्णित 
है। यजुर्वेद में पुन 'शतदाय' उद्धृत हुआ है। परत्र्ती 
काल में हत्या के लिए दण्ड और प्रायश्चित्त दोनो का 
विधान था । 

वेरागी--स्वामी रामानन्द ने जो सम्प्रदाय स्थापित किया 
उसके सन्यासियो के लिए उन्होने सरह अनुशासन 
( पवित्रता और आचार के सात्त्विक नियम ) निश्चित 
किये । ये सन्‍यासी रामानन्दी वेष्णव वैरागी कहलाते हैं । 
ये विरक्त साधु होते है तथा इनके मठ काशी, अयोध्या 
चित्रकूट, मिथिला तथा अन्य स्थानों में हैं । 

वेशम्पायत--वेदव्यास के चार वैदिक शिष्यो में यजुर्वेद के 
मुख्य अध्येता । महीघर ने अपने यजुर्भाष्य में लिखा है कि 
वैशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यो को वेदाध्ययन 
कराया । पीछे किसी कारण उन्होने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य 
से अपना पढाया हुआ वेद वापस माँगा । योगी याज्ञवल्क्य ने 
विद्या को मूर्तिमती करके वमन कर दिया । वैशम्पायन ने 
अपने अन्य शिष्यो को इन वान्त यजुओ को ग्रहण करने 
की आज्ञा दी । उन्होने तीतर बनकर उनको चुन लिया । 
इसीलिए इसका नाम तित्तिरीय सहिता' पडा। प्राचीन 
काल के दो घनुर्वेद ग्रन्‍्थो का उद्धरण बहुत प्राप्त होता है, 
वे हैं वैशम्पायन का धनुर्वेद तथा बुद्ध शा्ड्रीधर का घनुर्वेद । 
अष्टाघ्यायी के सूत्रों में पाणिनि ने जिन पूर्व वेयाकरणो 
का नामोल्लेख किया है उनमें वैशम्पायन भी एक है । 

वेशाखकृत्य--इस मास के कुछ महत्त्वपूर्ण ब्रत, जैसे अक्षय- 
तृतीया आदि का पृथक वर्णन किया जा चुका है । कुछ 
छोटे-मोटे तथ्यो का; यहाँ वर्णन किया जा रहा है । ईंस 
भास में प्रात स्नान का विवान है। विशेष रूप से इस 
अवसर पर पवित्र सरिताओ में स्नान की आज्ञा दी गयी 
है । इस सम्बन्ध में पद्मपुराण (४ ८५ ४१-७०) का कथन 
है कि वैशाख मास में प्रात स्‍्तान का महत्त्व अध्वमेघ 
यज्ञ के समान है। इसके अनुसार शुक्ल पक्ष की सप्तमी 
को गगाजी का पूजन करना चाहिए, क्योकि इसी तिथि 
को महपि जक्त ने अपने दक्षिण कर्ण से गगाजी 

७७ 


६०९ 


को वाहर निकाला था। वैज्ञाख शुक्ल सप्तमी को भगवान्‌ 
बुद्ध का जन्म हुआ था, अतएव सप्तमी से तीन दिन तक 
उनकी प्रतिमा का पूजन किया जाना चाहिए । यह विशेष 
रूप से उस समय होना चाहिए जब पुष्य नक्षत्र हो। वैशाख 
शुक्ल अष्टमी को दुर्गाजी, जो अपराजिता भी कहलाती 
हैं, की प्रतिमा को कपूर तथा जठामासी से सुवासित जल 
से स्‍तान कराना चाहिए। इस समय ब्रती स्वय आम के 
रस से स्नान करे। 
वैशाखी पूणिमा को ब्रह्माजी ने बवेत तथा कृष्ण तिलो 
का निर्माण किया था । अतएव उस दिन दोनो प्रकार के 
तिलो से युक्त जल से ब्रती स्नान करे, अग्नि में तिछो की 
आहुति दे, तिल, मधु तथा तिलो से भरा हुआ पात्र दान 
में दे । इसी प्रकार के विधि-विधान के लिए दे० विष्णु- 
धर्म०, ९० १० | भगवान्‌ बुद्ध की वेशाखपूजा “दत्य 
गामणी” (लगभग १००-७७ ई० पू०) नामक व्यक्ति ने का 
में प्रारम्भ करायी थी । दे० वालपोल राहुल ( कोल्म्बो, 
१९५६ ) द्वारा रचित वुद्धिज्म इन सीलोन”, पृ० ८० | 
वेशालाक्षनीतिशञास्त्र--राजनीति शास्त्र भारत का अति 
प्राचीन ज्ञान हैं। इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड- 
नीति नामक बृहदाकार पुस्तक लिखी, जो अब दुर्लभ है । 
उसी का संक्षिप्तीकरण वशालाक्षनीतिश्ञास्त्र हैं। यह भी 
प्राप्त नही हैं। पुन इसका सक्षिप्तीकरण बाहुदन्तक 
तामक ग्रन्थ में हुआ जो भीष्म पितामह के समय में वार्ह- 
स्पत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। मानवता के विकास 
के साथ जीवन में व्यस्तता बढने रूगी तथा व्यस्त जीवन 
को देखते हुए क्रमश ये ग्रन्थ सक्षिप्त होते ही गये । 
वैशालाक्ष ( विशाल आँखो वाले अर्थात्‌ शिव ) का नीति- 
शास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है । कौटिल्य ने आअर्थशास्व 
में वैगालाक्ष सिद्धान्तो को बहुधा उद्धृत किया हैं । 
वेशेषिक--वैज्ञेषिक दर्जन का अस्तित्व विक्रम की पहली 
शताव्दी में था । यह इससे भी प्राचीन हो सकता है। 
वैशेषिक सूत्रों के रचयिता कणाद काश्यप कहे जाते है । 
वैशेषिक तथा न्याय दे्शन साथ ही साथ विकसित हुए 
तथा दोनो सूत्र एक दूसरे के वहुत ही निकट प्रसग को 
व्यान में रखते हुए लिखे गये है । वैशेषिक दर्शन पार- 
साणविक ( अणुविज्ञानी ) यथार्थवाद है । द्वव्यों के नव 
प्रकार यहाँ माने गये है । पहले चार प्रकारो के परमाणु 
कहे गये है । प्रत्येक परमाणु प्रिवर्तनहीन, नित्य, फिर 


वेशेधिक-वेशय 
६१० 


भी अदुद्य तथा आकइतिहीन होता है । ये परमाणु चार वेशेषिक-न्याय--ग्यारहवी शताव्दी के बाद न्याय तथा 


श्रेणियों में गंव, स्वाद, स्पर्श तथा ऊष्मा गुणों के कारण 
विभक्त किये गये हैं, जो क्रम पृथ्वी, जल, वायु तथा 
अग्नि के गुण हैं । दो परमाणुओ से एक हचणुक' तथा तीच 
द्मणुको से एक त्यणुक ( त्रसरेणु ) बनता हैं। सबसे 
छोटी इकाई यही हैं जो रूपवान्‌ होती हैं तथा इसे पदार्थ 
की सज्ञा दी गयी है । 


पाँचवी नित्य सत्ता आकाश है जो अदृदय परमाणुओं 
को मूर्त पदार्थ में बदलने का माध्यम है । छठा सत्य कारू 
है । यह वह शक्ति है जो सभी कार्य तथा परिवर्तन करती 
हैं तथा दो समयो के अन्तर का आधार उपस्थित करती 
हैं । सातर्वाँ सत्य दिक्‌ या दिशा हैं। यह काल को 
सतुलित करती है । गाठवाँ सत्य अगणित आत्माओ का 
है। प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विभु है। नर्वाँ सत्य 
हैं मनस” जिसके माव्यम से आत्मा ज्ञानेन्द्रियो के 
स्पर्श में आता है। परमाणुओ की तरह प्रत्येक मन 
नित्य तथा रूपहीन हैँ। कर्ममीमासा तथा साख्य की 
तरह प्रारम्भिक वैज्ेषिक भी देवमण्डल के अस्तित्व 
को स्वीकार करता है | सूत्र में छ पदार्थों के नाम हैं 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय । इन 
छहों का ज्ञान मोक्षदाता हैं। ६०० ई० के रूगमग 
प्रशस्तपाद नामक आचार्य ने वैश्ेपिक सूत्रों पर भाष्य 
लिखा । ह्वेनसाँग ने दश पदार्थ” का अनुवाद किया, 
जिसे ज्ञानचक्र द्वारा चीनी भाषा में अनुवादित कहा 
ग्रया है । 


दसवी शताव्दी के मध्य में दो उल्लेखनीय दार्शनिक 
वैशेपिक दर्शन के व्याख्याकार हुए। उनमें से प्रथम थे 
उदयन जो बहुत ही शक्तिगाली एवं स्पष्ट प्रतिभा के 
दार्शनिक थे। इन्होने प्रशस्तपाद भाष्य के समर्थन में 
'किरणावछी नामक ग्रल्थ रचा। इनका दूसरा ग्रन्थ है 
लक्षणावली । दूसरे ग्रन्थकार थे श्रीघर, जो दक्षिण- 
पश्चिम वग के निवासी थे। इन्होने प्रशस्तपाद के भाष्य 
की न्यायकन्दछी नामक व्याख्या रची। यह ९९१ ई० 
के लगभग रची गयी । इसके वाद न्याय-वैश्ेषिक दोनो 
सयुक्त दर्शन एकत्र हो गये । (आगे का विकास “वैशेेपिक- 
न्याय शब्द की व्याख्या में देखें । ) ह 
वेशेषिक दर्शन--दे ० वैशेषिक' । 


वैशेषिक वस्तुत एक में मिल गये | दोनों का सयोग 
शिवादित्य के 'सप्ततदार्थनिर्पण” (११वीं झताब्दी) से 
आरम्म होता है । गगेश उपाध्याय की 'न्यायचिन्तामणि' 
में इसी सम्मिलन के आदर्ण का पालन हुआ हैं। यह 
१२वीं शताब्दी का बहुप्रयुक्त ग्रन्थ है। तेरहवी णत्ती के 
केशव के 'तर्कभाषा' तथा १५वी शती के णद्भूर मिश्र के 
'वैश्ेषिकयूत्रोपस्क।र' में इसी सयोग की चेण्टा हुई हैं। 

१६०० ई० के लगभग न्याय-वैशेषिक की सयुक्त 
शाखा से सम्बन्धित अन्नम्‌ भट्ट, विश्वनाथ पद्चानन, 
जगदीश तथा लोगाक्षिभास्कर नामक आचार्य हुए। 
बद्धाल में नव्य न्याय की प्रणाली का प्रारम्भ वासुदेव 
सावंभौम के द्वारा हुआ जो नवद्वीप (नदिया) में अध्यापक 
(१४७०-१४८० ई०) थे । इनकी वौद्धिक स्वत्तश्रता इनके 
शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने घोषित करायी। इस प्रकार 
१७वी शी के अन्त तक तर्क आस्त्र का उत्तराधिकार 
चलता आया | 


वेदोषिकसुत्रभाष्य--वैशेषिक सूत्र पर लिखा हुआ यह 


प्रथम भाष्य है, जिसे प्रशस्तपाद (६५० वि० के लगभग) 
ने प्रस्तुत किया । इस भाष्य के अध्ययन के विना वैशेपिक 
सूत्रो को समझना असम्भव है । 


वेशेषिकसुत्रोपस्कार--द्धूर मिश्र द्वारा विरचित यह ग्रन्थ 


वैशेषिक सूत्र का उपभाष्य है । इसमें न्याय तथा वैशेषिक 
को एक में मिलाने का प्रयास हुआ । 


चेश्य--चार वर्णो में तीसरा स्थान वैद्य का है। इसका 


प्रथम उल्लेख पुरुषसूक्त में हुआ है (ऋ० १०९१२)। 
इसके पश्चात्‌ अथर्ववेद आदि में इसका प्रयोग वहुलता से 
किया गया हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि वैश्य की 
उत्तत्ति विराट्‌ पुरुष की जघाओ से हुई। इस रूपक से 
ज्ञात होता है कि वैश्य सामाजिक जीवन का स्तम्भ माना 
जाता था । दँदिक साहित्य में दैद्य की स्थित्ति का वर्णन 
ऐतरेय ब्राह्मण (७२९) करता है, वैद्य 'अन्यस्य बलिकृत्‌' 
( दूसरे को वलि देने वाला ), अन्यस्याद्य ' (दूसरे का 
उपजीन्य) हैं । उस पर राजा हारा कर लगाया जाता 
था। वैश्य साघारणत कृषक, पशुपालक एग व्यवसाय- 
वाणिज्य कर्ता होते थे। तैत्तिरीय सहिता के अनुसार 
तैंदयो की महत्त्वाकाक्षा ग्रामणी बनने को होती थी। 


घेष्णवतोषिणी-वेष्णवर्मत 


यह पद राजा की ओर से धनी वैश्यो को प्रदान किया 
जाता था । बवैश्यो के क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण पद प्राप्त करने 
का उदाहरण नही प्राप्त होता । 
घर्मसूत्रो और स्मृतियों में वैश्यों के सामान्य और 
विशेष दो प्रकार के कर्त्तव्य बतलाये गये हैं| सामान्य 
कर्त्तव्य है, अध्ययन, यजन और दान । विशेष कर्त्तव्य है 
कृषि, गोरक्षा (गोपालन) और वाणिज्य । वैश्य वर्ण के 
अन्तर्गत अनेक जातियो और उपजातियो का समावेश है । 
वैश्यो का शूद्रो के साथ अधिक सम्पर्क बढने और 
अन्यत्र धार्मिक कठोर आचार (कच्छाचार) बढने के कारण 
धीरे-धीरे बहुत-सी कृषि तथा गोपालन करने वाली 
जातियो की गणना शूद्रो में होने लगी और केवल वाणिज्य 
करने वाली जातियाँ ही वैश्य मानी जाने लगी । धर्म- 
शास्त्रों के अन्तिम चरण में 'कलिवर्ज्य' के अन्तर्गत यह 
मत प्रतिपादित हुआ कि कलि में केवल दो वर्ण ब्राह्मण और 
शूद्र हैं, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नहीं। ऐसा लगता है 
कि बीच में इन वर्णों में आचार के शिथिलू हो जाने के 
कारण यह मान्यता प्रचलित हुई । 
वेष्णवतोषिणी--चैतन्यदेव के शिष्य सनातन गोस्वामी 
द्वारा यह व्याख्या ग्रन्थ मागवत पुराण के दशम स्कन्ध पर 
वुन्दावन में रचा गया। वैष्णवतोषिणी का अन्य नाम 
दशमटिप्पणी भी है । 
वेष्णवदास--चैतन्य सम्प्रदाय के प्रारम्भिक अठारहवी शती 
के एक वगदेशीय आचार्य । इन्होने प्दकल्पतर नामक 
ग्रन्थ रचा है । 
चेष्णवपुराण--विष्णु, भागवत, नारदीय, ब्रह्मववर्त, पद्म 
और गरुड वैष्णव पुराण हैं । 
वेष्णवसत---मुर्य रूप से विष्णु की उपासना करने का मार्ग । 
इसके अन्य नाम भागवतमत तथा पाश्चरात्रमत भी है । 
भागवतत सम्प्रदाय महाभारतकाल में भी वर्तमान था। 
कहना चाहिए कि रूगभग कृष्णावतार के समय ही पाश्च- 
रात्रमत सात्वतो के भागवतमत में परिणत हो गया । 
परन्तु बोद्दों के जोर-शोर में प्रय॒ इस मत का भी ह्ास 
समझा जाना चाहिए | जो कुछ अवशिष्ट था उसका 
खण्डन शद्धूर स्वामी ने किया । 'नारदपश्चरात्र और 
ज्ञानामृत्सार' से पता चलता है कि भागवतधर्म की 
परम्परा वौद्धधर्म के फेलने पर भी नष्ट नही हो पायी । 
इस मत के अनुसार हरिभजन ही परम कर्तव्य और मुक्ति 
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का साधन है। 'ज्ञानाभृतसार' में छ प्रकार की भक्ति कही 
गयी है--स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन और 
आत्मनिवेदन, । भागवतपुराण से (७५२३-२४) श्रवण, 
दास्य और सख्य ये तीन प्रकार और मिलाकर नव प्रकार 
की भक्ति मानी जाती हैं। सम्भवत भागवत्मत की अनेक 
शाखाओ का अस्तित्व शद्भूरस्वामी के समय में भी रहा 
होगा, किन्तु सबका मूल सिद्धान्त एक ही होते से शद्धूर- 
स्वामी ने शाखाओ की चर्चा नही की । वैष्णव सम्प्रदायो 
के इतिहास से भी पता चलता हैं कि उनकी सत्ता का 
मूल अत्यन्त प्राचीन है, यद्यपि उनके मुख्य प्रचारक वा 
आचार्य बाद के है । शद्भूराचार्य के पश्चात्‌ वैष्णवा के 
चार सम्प्रदाय विशेष विकसित दिखलाई पडते है, श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय और सनक- 
सम्प्रदाय । इन चारो का आधार श्रुति हैं और दर्शन 
वेदान्त है | पुराना साहित्य एक ही है, केवल व्याख्या 
और वाह्याचार में परस्पर अन्तर होने से सम्प्रदाय भेद 
उत्पन्न हो गये है । महाभारतकाल से लेकर आदि शड्डू- 
राचार्य के समय तक पाश्चरात्र और भागवत धर्म का रूप 
समान ही रहा होगा । क्योकि शद्भूराचार्य ने एक ही नाम 
से इनकी आलोचना की है । परन्तु इसके परचात्‌ सम्भ- 
वत समय-समय पर आचार्यों के सिद्धान्तो की भिन्‍न रीति 
से व्याख्या करने के कारण भागवत और पाश्रात्र की 
शाखाएँ स्वतन्त्र बन गयी, जो काल पाकर सम्प्रदायो के 
रूप में प्रकट हुईं । 

वेष्णव पुराणों में विष्णुपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, हरि- 
वश और श्रीभद्भागवत में विष्णु, नारायण, यादव क्षृष्ण 
और गोपाल कृष्ण के चरितो का कई पहलुओ से वर्णन है । 
जैसा नाम से प्रकट हैँ, श्रीमद्भागवत्त ही सब पुराणों में 
भागवत सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ समझा जाना चाहिए | 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आज भी दक्षिण 
भारत में विद्यमान है। द्रविड, तलड़, कर्णाटक और महा- 
राष्ट्र के बहुत से बंष्णव गोपीचन्दन की रेखा वाले ऊर्घ्व- 
पुण्ड़ू को मस्तक में घारण किये हुए प्राय मिलते है। ये 
लोग नारदभक्तिमूत्र एव शाण्डिल्यभक्तिसूत्रो के अनुयायी 
हैं। इनकी उपसनिपर्दे वासुदेव एवं गोपीचन्दन हैं । 
इनका पुराण भागवत्तपुराण है। महाराष्ट्र देश में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य ज्ञानेश्वर समझे जाते हैं । जिम तरह 
योगमार्ग में ज्ञालेश्वर नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी माने 
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जाते है, उसो तरह भक्तिमार्ग में वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
के शिष्य माने जाते हैँ। परन्तु विष्णुस्वामी के मत में 
राधा-गोयाल की उपासना का विद्येप प्रचलन है । 

बेष्णवमताब्भभास्कर--सीतारामोपासक वैष्णव सम्प्रदाय के 
प्रधानाचार्य स्वामी रामानन्दजी महाराज ने वैष्णवर्षर्म के 
मरक्षण के लिए वैष्णवमताव्जभास्कर नामक ग्रन्थ की 
रचना की है। इसमें वैष्णवों के दैनिक आचार और 
भजन-पूजन का भली भाँति निर्देश किया गया हैं । 

वेष्णवसम्प्रदाय--दे ० 'वंष्णवमता । 

वेष्णववाड सय--ऋग॑ंेद (१० ९०) के पुरुपसूक्त में इसकी 
आरम्भिक उपलब्धि होती हैं । महानारायण उपनिपद्‌, 
महाभारत, रामायण तथा भगवद्‌गीता इसका साधारण 
साहित्य हैं । भागवत लोग उपर्युक्त ग्रल्यो के अतिरिक्त 
सभी स्मार्त ग्रन्थों में रुचि रखते हैं । भागवत सम्प्रदाय के 
जो विशेष ग्रन्थ है, उनका यहाँ उल्लेख किया जाता है । 
इसका सबसे प्राचीन ग्रन्य॒ हरिवश है । वेखानससहिता 
स्कन्द उपनिप 
भक्तिसूत्र, वासुदेव एवं गोपीचन्दन उपनिपद्‌, वोपदेव कृत 
मुक्ताफल तथा हरिलीला, श्रीघर स्वामी (१४०० ई०) 
कृत भागवतमावार्थदीपिका तथा शुकसुधी कृत शुकपक्षीया 
व्याख्या एवं वेदान्तसूत्र (तेलुगु में) आदि ग्रन्य इस सम्प्र- 
दाय से सम्बन्धित है । 

बेष्णवाचार--तान्त्रिक गण सात प्रकार के आबचारों में 
विभकत है, उनमें वंप्णवाचार भी एक हूँ । इसमें वंदाचार 
की विधि के अनुसार सर्वदा नियमतत्पर रहना होता हैं, 
मद्य, मैथुन वा उसका कथाप्रसद्भ भ्री कभी नही किया 
जाता । हिसा, निन्‍दा, कुट्िछिता और मास भोजन का 
सदा परित्याग होता हैँ । रात्रि में कभी माला तथा मन्‍्त्र 
का उपयोग नही किया जाता । दे० 'आचारभेद' | 

बोपदेव--तेरहवी जती के अन्त में महाराष्ट्र में वोपदेव 
नामक एक व्युत्पन्न विद्वान्‌ का उदय हुआ । इन्होने भाग- 
वत पुराण पर अनेक ग्रन्य रचें। उनमें से हरिलीछा 
तया मुक्ताफल अधिक प्रसिद्ध हैं। हरिलीला में भागवत 
पुराण का साराञ है तथा मुक्ताफड इसकी शिक्षाओं का 
सग्रह हू । 

व्यत्तीपातब्रत--ब्यतीपात पश्चाज्भस्थ योगो (विष्कम्भ, प्रीत्ति 
इत्यादि) में से है। धर्मश्ास्त्र में इसकी कई प्रकार से 
व्याख्या की गयी है । व्यतीपात के दिन मनुष्य को पद्च- 


वेष्णवमताब्जभास्कर-श्नजवासीदास 


गव्य से नदी में स्नान करना चाहिए। अप्ठादशय भुजा 
वाली व्यतीपात की आकृति वनाक्र, सुवर्णकमल में स्था- 
पित कर गन्धाक्षत-पुष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए। 
उस दिन उपवास का विधान हैं । एक वर्षपर्यन्त यह ब्रत 
चलना चाहिए । तेरहवें व्यतीपात के समय उद्यापन करना 
चाहिए। अग्नि में सौ घृत आहुतियो के अतिरिक्त दुग्ध, 
तिल, समिवाओं के हवन के वाद घृत की घारा डालते 
हुए “व्यतीपाताय स्वाहा शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । कहा जाता है कि व्यतीपात सूर्य तथा चन्द्र का 
पुत्र हैं । 

व्यासपुजा--आपाढ की पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनु- 
ध्ठान होता है । विद्येप रूप से सन्‍्यासियो, यतियों, साधुओं 
ठथा तपस्वियो के लिए इसका महत्त्व हैं। दे० स्मृतिकौ- 
स्‍्तुम, १४४-१४५, पुरुपार्थ तिन्तामाण, २८४ । तमिलनाडु 
में ज्येष्ठ शुक्ठ १५ (मिथुनाक) को इसका आयोजन किया 
जाता है । 


7ग़वत पुराण, नारदभक्तिमृत्र, गाण्डिल्य- व्योमव्रत--इसके लिए इवेत चन्दन का अंगूठे और मँग॒ली 


के जोड जैसा कुण्डलाकार आकाश वनाकर सूर्य के सम्मुख 
रखना चाहिए । करवीर के पुष्पो से सूर्य का पुजन करना 
चाहिए तथा आकाण की आकृति के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
तथा उत्तर में क्रमश केसर, अगर, श्वेत चन्दन तथा 
'चतु सम! और केन्द्र में रक्त चन्दन लगाना चाहिए । 
इसका मन्त्र है खखोल्काय नम ।' सूर्य इसके देवता हैं ! 

त्रज--गौों का वाडा अयवा परशुचारण का स्थान (चरा- 
गाह) | झूढ प्रसंग में इसका अर्थ हैँ वह स्थान्न जहाँ कृष्ण 
ने गौएँ चरायी, अर्थात्‌ मथुरा और वृन्दावन के आस-पास 
का भूमण्डल । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यमुनातट- 
वर्ती क्षेत्र है, जहाँ विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने वाल- 
लीलायें की थी । ब्रजमण्डल वडा पवित्र माना जाता है ! 
भक्तिकाल के प्रमुख आचार्य स्वामी हरिदास, हित हरि- 
वश ओर अप्टछाप के आठो कवि यही हुए । यहाँ 
वोली जानें वाछी भाषा को 'ब्रजमापा' कहते हैं। 
इसमें अनेक कृष्णप्रेमी कवियों ने मधुर रचनाएँ की हैं । 
यह हिन्दी साहित्य का एक अति उदात्त, सरस और मह- 
त्वपूर्ण बद्ध है 

प्रजवासीदास--राघा-कृष्ण एवं ग्वाल-वालों के वालजीवन 
तथा प्रेम को आधार बनाकर इन्होने व्रजविलास नामक 
ग्रन्थ की रचना १८०० वि० के रूगभग की । 


ब्रजचिलास-शक्ति उपासता 


पजविलास--सत ब्रजवासीदास कृत ब्रजभाषा का लोक- 
काव्य । यह ग्रन्थ ब्रजभूमि के माहात्त्य तथा कृष्ण के 
वालचरित्रो का दोहा-चोपाइयो में वर्णन करता है। 
भक्तों की इसके पठन की तीव्र लालसा रहती है । 

व्रतषष्टि--मत्स्यपुराण (१०१) और पद्मपुराण (५ २० 
४३) में महत्त्वपूर्ण ९० ब्रतो का उल्लेख मिलता है, जिन 
सबका उल्लेख क्ृत्यकल्पतरु में हुआ है । 


श 


द--ऊष्मवर्णो का प्रथम अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नाकित हैं 
शकार परमेशानि श्वृणु 4र्ण शुचिस्मिते । 
रकक्‍तवर्णप्रभाकारस्‍स्वय परमक्ुण्डली ॥ 
चतुर्वर्गप्रद देवि शकार ब्रह्मविग्नहुम्‌ । 
पदञ्चदेवमय वर्ण पश्चप्राणात्मक प्रियें ॥ 
रज सत्तवतमो युक्त त्रिबिन्दुसहित सदा । 
मु त्रिशक्तिसहित वर्णमात्मादितत्त्वसयुतम्‌ ॥ 
योगिनीतन्त्र ( तृतीय भाग, सप्तम पटल ) में इसके 
निम्नलिखित वाचक बतलाये गये है 
श्‌ सव्यश्व॒ कामझूपी कामरूपो महामति । 
सोख्यनामा कुमारो$स्थि श्रीकण्ठो वृषकेतन ॥ 
विषध्त शयन शान्‍्ता सुभगा विस्फुलिड्विनी । 
मृत्युदवी. महालक्ष्मीमहेन्द्र, कुलकौलिनी ॥ 
बाहुहँते वियद्‌ बक्र हृदनद्भाकुश खलः । 
वामोरु पुण्डरीकात्मा काल्ति. कत्याणवाचक ॥ 


शऊुस्तला--शतपथ ब्राह्मण (१३५४९१३) के अनुसार 
एक अप्सरा का नाम, जिसने भरत को नाडपित नामक 
स्थान पर जन्म दिया था। ब्राह्मणो, महाभारत, पुराणों 
और परवर्ती साहित्य में शकुन्तछा मेनका नामक अप्सरा 
से उत्पन्न विश्वामित्र की पुत्री कही गयी हैं। मेनका 
स्वर्ग लौटने के पूर्व पुत्री को पृथ्वी पर छोड गयी, जिसका 
पालन शकुच्त पक्षियों ने किया । इसके पद्चात्‌ वह कण्व 
ऋषि की धर्मपुत्री हुई और उनके आश्रम में ही पालित 
ओर शिक्षित हुई । उसका गान्धर्वविवाह्‌ पौरववज्ञी राजा 
दुष्यन्त से हुआ, जिससे भरत की उत्पत्ति हुई। भरत चक्र- 
वर्ती राजा था, जिसके नाम पर एक परम्परा के अनुसार 
इस देश का नाम भारतवर्प पडा । 
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शक्ति--शविति की कल्पना तथा आराधना भारतीय धर्म की 
अत्यन्त पुरानी और स्थायी परम्परा है । अनेक रूपो में 
शक्ति की कल्पना हुई है, प्रधानत मातृरूप में। इसका 
विशेष पल्‍लवन पुराणो और तन्‍्त्रो में हुआ | हरिवश और 
मार्कण्डेय पुराण के देवीमाहात्म्य में देवी अथवा छर्व्ति 
का विशेष वर्णन और विवेचन किया गया हूँ । देवी को 
उपनिषदो का ब्रह्म तथा एकमात्र सत्ता बतलाया गया 
है । दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ है । दैवी 
शक्ति का यह सिद्धान्त यहाँ सर्वप्रथम व्यक्त हुआ है । इस 
प्रकार वह ( शक्ति ) विशेष पूजा तथा आराधना के 
योग्य है । मनुष्य जब कुछ अपनी मनोरथ पूर्ति कराना 
चाहेगा तो उसी से अनुनय-विनय करेगा, शिव से नही |, 
शाक्‍त साहित्य में शक्तिरहित शिव को शवतुल्य 
बताया गया हैं। शक्ति ही शिव या ब्रह्म की विशुद्ध 
कार्यक्षमता हैं। अर्थात्‌ वही सृष्टि एवं प्रलयकर्त्री है तथा 
सब दैवी कृपा तथा मोक्ष प्रदान उसी के कार्य है । इस 
प्रकार शक्ति शिव से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। शवित 
से ही विशेषण 'शाक्‍त' बनता हूँ जो शक्ति-उपासक सम्प्र- 
दाय का नाम है | शवित क्नह्मतुल्य हैं। शक्ति और ब्रह्म 
का एक मात्र अन्तर यह है कि शक्ति क्रियाशील भाग हैँ 
तथा ब्रह्म को सभी उत्पन्न वस्तुओं तथा जीवो के रूप में 
वह व्यक्त वा द्योतित करती है । जबकि ब्रह्म अग्यक्त एव 
निष्क्रिय है। धाभिक दृष्टि से वह ब्रह्म से श्रेष्ठ है । शक्ति 
मूल प्रकृति हैं तथा सारा विश्व उसी (शक्ति) का प्रकट 
रूप हैं । दे० योग', क्रिया, भूति । 
शक्ति उपासना--पुराणो के परिशीलन से पता चलता हैं 
कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपास्य देव की एक शबक्ित हूँ । 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विष्फ्लज्न ऋज्तति, माया की 
वारम्वार चर्चा करते हैं । पुराणों में ता नारायण और 
विष्णु के साथ लक्ष्मी के, शिव के साथ थिवा के, सूर्य के 
साथ सावित्री के, गणेश के साथ अम्बिका के चरित गौर 
माहात्म्य वणित है । इनके पीछ जब सम्प्रदायो का अलूग- 
अलग विकास होता हूँ तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्य 
की शक्ति की उपासना करता है । इस तरह जक्ति उपा- 
सना की एक समय ऐसी प्रवछ घारा वही कि सभी सम्प्र- 
दायो के अनुयायी मुख्य रूप से नहीं तो गौण रूप से 
शाकक्‍त वन गये । अपने उपास्य के नाम से पहले शक्ति के 
स्मरण करने की प्रथा चल पडी | सीताराम, राधाकृष्ण, 
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लदमीनारायण, उमामहेश्वर, गौरीगणेश इत्यादि नाम 
इसी प्रभाव के सूचक है । सचमुच सारी आर्य जनता 
किसी समय शाक्त थी और इसके दो दल थे, एक दल 
में शैव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य आदि वैदिक सम्प्रदायो के 
दक्षिणाचारी थे और दूमरी ओर बौद्ध, जैन और अवैदिक 
तान्त्रिक सम्प्रदायो के भाकतत वामाचारी थे। इतना 
व्यापक प्रचार होने के कारण ही भञायद शाक्‍क्तो का कीई 
मठ या गद्दी नहीं वनी। इनके पाँच महापीठ या ५१ 
पीठ ही इनके मठ समझे जाने चाहिए। दे० वैदिक 
शाकतमत' । 

इक्तितन्त्र--आगमत्तत्त्वविलास में उद्घृत तन्‍त्रों की सूची 
में शक्तितन्त्र भी उल्लिखित हैं। 

बक्तिविशिष्टाद्त--श्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय सहिता 
के आधार पर सिद्ध किया हैं कि भगवान्‌ महेश्वर अपने 
को उमा शर्तित से विशिष्ट किये रहते हैँं। इस शक्ति 
में जीव और जगत्‌, चित्‌ और अचित्‌, दोनो का बीज 
उपस्थित रहता है । उसी शाक्ति से महेश्वर चराचर सृष्टि 
करते है । इस सिद्धान्त को शक्तिविशिष्टाहत कहते हैं । 
वीर शव अथवा लिड्रायत इस शक्तिविशिष्टाइईवत 
सिद्धान्त को अपनातें हैं । शाक्तो के अनुसार शक्ति परि- 
णामी है, विवर्त नही है । शाक्तो का वेदान्तमत शक्ति- 
विशिष्टाद्वत है । 

बक्तिसगमतन्त्र--नेपाल प्रदेश में एंक लाख इलोको, वाला 
शव्तिसद्भमतन्त्र प्रचलित है। इस महातन्त्र में श्ाक्‍्त 
सम्प्रदाय का वर्णन विस्तार से मिलता हूँ । इसके उत्तर 
भाग, पहले खण्ड, आठवें पटल के तोसरे से लेकर पचीसवें 
इलोको का सार यहाँ दिया जाता हैं 

“सृष्टि की", हएण के लिए यह प्रपश्न रचा गया हैं । 

शाक्‍त, सौर, शैव, गाणपत्य, वैष्णव, वोद्ध आदि यद्यपि 
भिन्न नाम हैं, भिन्‍त सम्प्रदाय हैँ, परन्तु वास्तव में ये एक 
ही वस्तु है । विधि के भेद से भिन्‍न दीखते हैं । इनमें पर- 
स्पर निन्‍्दा, हेप इस प्रपद्व के लिए ही हैं । निन्‍दक की 
सिद्धि नही होती । जो ऐक्य मानते हैं उन्हीं को उनके 
सम्प्रदाय से सिद्धि मिलती है। काली और तारा की 
उपासना इसी ऐंक्य की सिद्धि के लिए की जाती है । यह 
महाशवकिति भले, बुरे, सुन्दर और क्रूर दोनो को घारण 
करती है | यही मत प्रकट करने के लिए शास्त्र का कीर्तन 
किया गया हैँ । इस एकत्व प्रतिपादन के लिए ही चारो 


शक्तितन्त्रनशद्भू राचार्य 


वेद प्रकट किये गये है । जगत्तारिणी देवी चतुर्वेदमयी ओर 
कालिका देवी अथर्ववेदाधिष्ठात्री हैं, काली थौर तारा के 
विना अथर्ववेदविहित कोई क्रिया नही हो सकती । केरल 
देश में कालिका देवी, कम्मीर में त्रिपुरा और गौड देश में 
तारा ही पश्चात्‌ काली रूप में उपास्य होती हैं । 

इस कथन से पता चलता है कि इनसे पहले के साम्प्र- 
दायिको में, जिनमें शाक्‍तत भी शामिल हैं, और ये अवश्य 
ही वैदिक ज्ञाकतत हँ-यह तान्त्रिक शावतधर्म अबवा 
वामाचार वाद में प्रचलित हुआ । 


शब्घबू रजपय--माधवाचार्य विरचित इस ग्रन्थ में आचार्य थद्धूर 


की जीवन सम्बन्धी घटनाओं का सद्भूलन सक्षिप्त रूप में 
हुआ है । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी कोई प्रामाणि- 
कता नही है । यह उत्तम काव्य ग्रन्य है । 


शब्भूरदिग्विजय --स्वामी आनन्द गिरि कृत शद्दुरदिग्विजय 


शद्धूराचार्य की जीवन घटनाओं का काव्यात्मक सकलन 
हैं। यह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नही है । 'गद्भुर- 
दिग्विजरया और भी कई विद्वानों ने लिखे है । इनमें माववा- 
चार्य एवं सदानन्द योगीन्द्र के नाम मुख्य हैं । 


शद्भुर सिश्व--शद्धूर मिश्र का नाम भी उन चार पण्डितो 


में है, जिन्होंने न्‍्याय-वैज्येपिक दर्शनो को एक में युक्त करने 
के लिए तदनुरूप ग्रन्थों का प्रणयन किया । शद्धूर मिश्र ने 
इस कार्य को वंशेपिकसूत्रोपम्कार की रचना द्वारा 
पूरा किया । यह ग्रन्य १५वी छाती में रचा गया था । 


दद्धूराचाययं--वेदान्त दर्शन के अद्वतवाद का प्रचार भारत 


में यो तो बहुत प्राचीन काल से था, परन्तु आगे इसका 
अधिक ठोस प्रचार शद्धूराचार्य के द्वारा ही हुआ । इस 
मत के समर्थक प्रधान ग्रन्थ इन्ही के रचे हुए हैं। इसी 
से शद्धू राचार्य अद्वेतमत के प्रवर्तक कहें जाते हैं और भद्ठेत- 
मत को जाद्डूर मत अथवा शाइडूर दर्शन भी कहते हैं । 
ब्रह्मसूत्र पर आज जितने भाष्य उपलब्ध है उनमें सबसे 
प्राचीन शाड्ूरभाष्य ही है और उसी का सबसे अधिक 
आदर भी हैं। शद्भूर के जो ग्रन्थ मिलते हैं तथा यत्र-तत्र 
उनकी जीवन सम्बन्धी जो घटनाएँ ज्ञात होती है, उनसे 
स्पष्ट हैं कि वे अलौकिक प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनमें 
प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचार शैली, प्रचण्ड कर्म- 
जीलता, अगाघ भगवद्भक्ति, सर्वोत्तम त्याग, अदुभुत 
योगैश्वर्य आदि अनेक गुणों का दुर्लभ समुच्चय था । 


शडू राचार्ये 


उनकी वाणी में मानो साक्षात्‌ सरस्वती ही विराजती 
थी । यही कारण है कि ३२ वर्ष की अल्पायु में ही उन्होने 
अनेक बड़े-बडे ग्रन्थ रच डाले और सारे भारत में भ्रमण 
कर विरोधियो को श्षास्त्रार्थ में पराजित किया । भारत के 
चारो कोनो में चार प्रधान मठ स्थापित किये और सारे 
देश में युगान्‍्तर उपस्थित कर दिया । थोडे में यह कहा 
जा सकता है कि शड्धूराचार्य ने डबते हुए सनातन धर्म की 
रक्षा की । उनके धर्म सस्थापन के कार्य को देखकर लोगो 
का यह विश्वास हो गया कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शड्भूर 
के ही भवतार थे--शड्डूर शबद्भूर साक्षात्‌र और 
इसी से प्राय भगवान्‌” शब्द के साथ उनका स्मरण 
किया जाता हूँ । 
शद्धूराचार्य के आविर्भाव एवं तिरोभाव-काल के सम्बन्ध 
में अनेक मत हैं । किन्तु अधिकाश लोग इनकी स्थिति ७८८ 
तथा ८२० ई० के मध्य मानते हैं। इनका जन्म केररू 
प्रदेश के पूर्णा नदी तटवर्ती कालटी नामक गाँव में वेशाख 
शुक्ल पद्चमी को हुआ था। पिता का नाम शिवगुरु तथा 
माता का नाम सुभद्रा अथवा विशिष्टा था । 
कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई है इसका प्रमाण 

उनके बचपन से ही मिलने लगा था। इसी बीच उनके 
पिता का वियोग हो गया । एक वर्ष की अवस्था होते- 
होते बालक मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगा 
तथा दो वर्ष की अवस्था में पुराणादि की कथा सुनकर 
कण्ठस्थ करने लगा पाँचवें वर्ष यज्ञोपवीत कर उन्हें गुरु- 
गृह भेजा गया तथा सात वर्ष की अवस्था में ही वे वेद 
और वेदाज्भी का पूर्ण अध्ययन करके घर आ गये | उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुनन चकित रह गये । 
विद्याध्ययन समाप्त कर शडद्धूर ने सन्‍्यास लेने की इच्छा 
प्रकट की परन्तु माता ने आज्ञा न दी। शद्धूर माता के 
बडे भक्त थे एव उन्हें कष्ट देकर सन्‍्यास नही लेना चाहते 
थे | एक दिन माता के साथ नदी सस्‍्तान करते समय एक 
मगर ने इन्हें पकड लिया । माता बेचैन होकर हाहाकार 
करने लगी । इस पर छाद्वूर ने कहा कि यदि आप सनन्‍्यास 
लेने की आज्ञा दे दें तो यह मगर मुझे छोड देगा । माता 
ने तुरत आजा दे दी और मगर ने छद्भूर को छोड दिया। 
सन्‍्यास मार्ग में जाते समय शद्भूर माता की इच्छा के 
अनुसार यह वचन देते गये कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं 
घर पर अवश्यमेव उपस्थित रहूँगा । 
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केरल से चलकर शद्भूर नर्मदातट पर आये ओर वहाँ 
स्वामी गोविन्द भगवत्पाद 'से सन्यासदीक्षा लो। गुरू- 
पदिष्ट मार्ग से साधना आरम्भ कर अल्प काल में ही वे 
बहुत बडे योगसिद्ध महात्मा हो गये। गुरु की आज्ञा से 
काशी आये । यहाँ उनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग 
शिष्यत्व ग्रहण करने लगे । उनके प्रथम शिष्य सननन्‍्दन थे 
जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए | शिष्यो को 
पढाने के साथ वे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे । कहते है कि 
एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथ ने चाण्डाल के रूप में शद्धूर 
को दर्शन दिया | वे चाण्डाल को आगे से हटने का आग्रह 
करने लगे । भगवान्‌ ने उनको एकात्मवाद का मर्म समझा- 
या और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का आदेश दिया । जब 
भाष्य लिखना पूरा हो गया तो एक दिन एक ब्राह्मण ने 
गड्भातट पर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा । इस सूत्र पर 
ब्राह्मण के साथ उनका आठ दिनो तक शाम्त्रार्थ हुआ । 
पीछे उन्हें ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास है । 
फिर वेदब्यास ने उन्हें अहतवाद का प्रचार करने की 
आज्ञा दी और उनकी १६ वर्ष की आयु को ३२ वर्ष तक 
बढा दिया । शड्धूराचार्य दिग्विजय को निकल पड़े । 


यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए वे कश्मीर की राजघानी 
श्रीनगर पहुँचे और शारदा देवी के सिद्ध पीठ में अपने 
भाष्य को प्रमाणित कराया । उधर से लौटकर बदरिका- 
श्रम गये और वहाँ अपने अन्य ग्रन्थों की पूर्ति में रंग 
गये । बारह वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक की अवस्था में उन्होने 
सारे ग्रन्थ लिखे । वहाँ से प्रयाग आये जहाँ कुमारिल 
भट्ट से भेंट हुई। कुमारिल के अनुसार वे वहाँ से 
माहिष्मती नगरी में मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए 
गये । मण्डन मिश्र के हारने पर उनकी पत्नी भारती ने 
भी उनसे शास्त्रार्थ किया । सपत्नीक मण्डन पर विजय 
प्राप्त करके शद्भूर महाराष्ट्र गये तथा वहाँ शैवों और 
कापालिको को परास्त किया। वहाँ से चलकर 
दक्षिण में तुद्धभद्रा के तट पर उन्होने एक मन्दिर 
बनवाकर उसमें कद्मीर वाली झ्ारदा देवी की 
स्थापना की। उसके लिए वहाँ जो मठ स्थापित 
हुआ उसे श्वद्भगिरि ( श्वगेरी ) मठ कहते है । इस मठ 
के अध्यक्ष सुरेशवर ( मण्डन ) बनाये गये । वहाँ से माता 
को मृत्यु का समय आया जानकर घर पहुँचे और माँ की 
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अन्त्येष्टि क्रिया की । शगेरी मठ से जगन्नाथ पुरी जाकर 
गोवर्धन मठ की स्थापना की तथा पद्मपादाचार्य को वहाँ 
का मठावीश बनाया । 


पुन बद्धूराचार्य ने चोल और पाण्डच राजाओ 
की सहायता से दक्षिण के जाकत, गाणपत्य और कापालिक 
सम्प्रदायो के अनाचार को नष्ट किया। फिर वे उत्तर भारत 
की ओर मुडे। गुजरात आकर द्वारका पुरी में शारदमठ की 
स्थापना की । फिर प्रचार कार्य करते हुए असम के काम- 
रूप में गये और तान्त्रिको से घास्त्रार्थ किया। यहाँ से 
बदरिकाश्रम जाकर वहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना की और 
ब्रोटकाचार्य को मठाबीज बनाया । वहाँ से अन्त में 
केदार क्षेत्र आये, जहाँ पर कुछ दिनों वाद भारत का 
यह प्रोज्ज्वल सूर्य ब्रह्मलीन हो गया । 


उनके विरचित प्रधान ग्रन्थ ये हैं ब्रह्ममूत्र (जारीरक) 
भाष्य, उपनिपद्‌ भाष्य ( ईग, केन, कठ, प्रइन, माण्ड्क्य, 
मुण्डक, ऐंतरेय, तैत्तिरीय, छान्‍्दोग्य, वृहृदारण्पक, नृसिह- 
पूर्वतापनोय, इ्वेतताब्वतर इत्यादि ), गीताभाष्य, विवेक- 
चूडामणि, प्रवोवसुधाकर, उपदेशसाहख्री, अपरोक्षानु- 
भूति, पद्चीकरण, प्रपत्नसारतन्त्र, मनीपापश्चक, आननन्‍्द- 
लहरी-स्तोत्र आदि । 


थाड्ूरमत--शद्भुर के समय में भारतवर्ष वौद्ध, जैन 
एवं कापालिको के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो गया 
थ्रा। वैदिक धर्म लुप्तप्राय हो रहा था। इस कठिन 
अवसर पर शट्डूर ने गैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया । 
उन्होने जिस सिद्धान्त की स्थापना की उस पर ससार के 
बड़े से बड़े विद्वान और विचारक मन्त्रमुग्व हैं। यह मत 
था भद्वत सिद्धान्त । 


आत्मा एवं अनात्मा--्द्यसुत्र का भाष्य लिखते समय 
सर्वप्रथम शद्भूर ने आत्मा तथा अनात्मा का विवेचन 
करते हुए सम्पूर्ण प्रपश्च को दो भागों में वाँटा है--द्रष्टा 
और दृष्य | एक वह तत्त्व, जो सम्पूर्ण प्रतीतियो का अनुभव 
करने वाला है, तथा दूसरा वह, जो अनुभव का विपय 
है। इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षों का नाम 
आत्मा हैं तथा जो कुछ उसका विपय है वह॒थनात्मा 
है । आत्मतत्त्व नित्य, निश्चछ, निविकार, असद्भ, कूटस्थ, 


एक झौर निविशवेप है | वृद्धि से लेकर स्थल भृतपर्यन्त्र 


वाद्धूराचार्य 


सभी प्रपश्च॒ अनात्मा है, उसका आत्मा से सम्बन्ध 


नही है । 

ज्ञान गौर क््ञान--मम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान 
में एक अखण्ड सच्चिदानन्द घन का अनुभव करना ही 
ज्ञान है तथा उस सर्वाविष्ठान पर दष्टि न देकर खेद में 
सत्यत्व वुद्धि करना भन्ञान है । 


साधन--श ड्डूर ने श्रवण, मनन और निदिव्यासन को 
ज्ञान का साक्षात्‌ साधन स्वीकार किया है । किन्तु इनकी 
सफलता ब्रह्मतत््व की जिज्नासा होने पर हो है तथा 
जिज्ञासा की उत्तत्ति में प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति हैं । 
आचार्य का मत है कि जो मनुष्य विवेक, वैराग्य, जमादि 
पट सम्पत्ति और मुमुक्षा, इन चार सावनो से सम्पन्न है, 
उसी को चित्तशुद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है। इस 
प्रकार की चित्तशुद्धि के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान वहुत 
उपयोगी है । 


भवित--शद्धूर ने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान 
साधन माना है । विवेकचुडामणि में वे कहते हैँ-- 
स्वस्वस्पानुसन्धान भक्तिरित्यभिधीयते ।” अर्थात्‌ अपने 
शुद्ध स्वल्प का स्मरण करना ही भक्ति कहलाता है। 
उन्होने सगुणोपासना की उपेक्षा नही की हूँ । 


कर्म और सन्यास--शद्ूराचार्य ने अपने भाष्यों में 
स्थान-स्थान पर कर्मो के स्वरूप से त्याग करने पर जोर 
दिया है। वे जिज्नासु एवं वोधवान्‌ दोनो के लिए सर्व 
कर्मसन्‍्यास की आवश्यकता वतछाते हैं | उनके मत में 
निष्काम कर्म केवल चित्त जुद्धि का हेतु है । 


स्मार्तमत--बर्णाश्नरम परपरा की फिर से स्थापना का 


श्रेय शच्भूर को ही हैं। उन्ही के प्रयास से जप, तप, ब्रत, 


उपवास, यज्ञ, दान, सस्कार, उत्सव, प्रायश्चित्त आदि फिर 
से जीवित हुए। उन्होने ही पदञ्चदेव उपासना की रीति 
चलायी, जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी, पर- 
सात्मा के इन पाँचो रूपो में से एक को प्रवान मानकर और 
शेष को उसका अद्धीभूत समझकर उपासना की जाती है । 
पत्चदेव उपासना वाला मत इसी लिए स्मार्त कहलाता 
है कि स्मृतियो के अनुमार यह सबके लिए निर्धारित है । 
आज भी सावारण सनातनवर्मी इसी स्मारतमत के मानने 
वाले समझे जाते हैं । 


शद्भूराचार्यजयन्ती-शतपथब्राह्मण 


शिष्यपरम्परा--शकरानुगत सन्यासियों का भी एक 
विशेष सम्प्रदाय चला जो दसनामी कहलाते है । शद्धुरा- 
चार्य के चार प्रधान शिष्य थे पद्मपाद, हस्तामरूक, 
सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें से पद्मपाद के शिष्य थे तीर्थ 
और आश्रम । हस्तामरूक़ के शिष्य वन और अरण्य थे । 
सुरेश्वर के गिरि, पर्वत और सागर तीन शिष्य थे। त्रोटक 
के भी तीन शिष्य पुरी, भारती और सरस्वती थे। इन्ही 
दस शिष्यों के नाम से सनन्‍्यासियों के दस भेद चले। 
शद्धुराचार्य ने भारत की चारो दिशाओं में चार मठ 
स्थापित किये जिनमें इन दस प्रशिष्यो की परम्परा 
चली आती है । पुरी, भारती और सरस्वती की परम्परा 
प्रगेरी मठ के अन्तर्गत है। तीर्थ और आश्रम शारदा- 
मठ (द्वारका) के अन्तर्गत हैं। वचच और अरण्य गोवर्धन- 
मठ (पुरी) के अन्तर्गत है। गिरि, पर्वत और सागर 
ज्योत्तिमंठ (जोशीमठ) के अन्‍्तर्गत हैं । प्रत्येक दसनामी 
, सन्‍्यासी इन्ही चार मठो में किसी -न किसी से सबन्धित 
होता हैं। गद्धुर स्वामी के शिष्य सनन्‍्यासियों ने बौद्ध 
भिक्षुओं की तरह घूम-घूमकर सनातन धर्म के इस महा- 
जागरण में वडी सहायता पहुँचायी । 
उनके चारो मठो में गद्दी पर बंठने वाले शिष्य छड्धू- 
राचार्य ही कहलाते आये है । ये सब्र प्राय अपने समय के 
अप्रतिम विद्वान ही होते हैं। इनकी असख्य रचनाएँ है, 
स्तोत्र है, जो सभी “श्रीमच्छद्धूराचार्यविरचितम्‌' कहे जाते 
है, किन्तु वे सभी आदि शक्भूर की कृतियाँ नही हो सकती । 
फिर भी सभी रचनाएँ स्मार्तों में आश्य' आचार्य के नाम से 
प्रचलित है । । 
शद्धूराचार्यजयन्ती--दक्षिण भारत में चैत्र शुक्ल पद्चमा को 
किन्तु उत्तर भारत में वैशाख शुक्ल दशमी को शच्भूराचार्य 
की जयन्ती मनायी जाती हैं। इस तिथि को औपचारिक 
रूप से आचार्य शड्भूर के प्रति आदर भौर श्रद्धा अपित 
को जाती है । कं 
शद्भू रानन्द--उपनिषदों के मुख्य भाष्यकार | ये प्रमिद्ध 
वेदान्ती स्वामी विद्यारण्य (माघवाचार्य) के गुरु थे। ये 
चोदहवी शती के प्रथम अर्घाश में हुए थे । 
गद्धूराकंत्रत---र॒विवार वाली अष्टमी के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए | सूर्य शकर के दक्षिण नेत्र माने 
गये है, उनकी पूजा करनी चाहिए । केसर तथा रक्त 
चन्दन से अरध॑चन्द्रकार आकृति वनाकर उसमें गोल वृत्त 
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बनाना चाहिए । वृत्त में सुवर्णजटित माणिक्य की स्थापना 
की जाय । यह जिवनेत्र (सूर्य) होगा। अर्क (सूर्य) शद्धूर 
के नेत्र हैं । वे ही इसके देवता हैँ । 

शहु--(१) अथर्ववेद (४ १०.१) में शद्भु कवच के रूप में 
व्यवहृत होने वाले पदार्थ का द्योतक है । परवर्ती साहित्य 
में यह फूंककर वजाया जानेवाला सागरोत्पन्न वाद्य है । 

(२) गह्लू एक स्मृतिकार वर्मणास्त्री भी हुए है। 

दे० गह्नस्मृति । 

इठरिपु--दक्षिण भारत के आलवार सन्त अपनी प्रेमा 
भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्ही में गठरिपु की गणना 
होती हैं । कलि के आरम्भ में पाण्डय देश की करुकापुरी 
में इनका जन्म हुआ, जिन्हें जठकोप भी कहते हैं । इसके 
शिष्य 'मधुर' कवि का जन्म शठरिपु के जन्मस्थान के 
पास ही हुआ था । विभिष्टादह्वेत सम्प्रदाय के आचार्यों को 
परम्परा में शठकोप स्वामी आदरपूर्वक गिने जाते है । 

शतदूषणी--आचार्य ,वेंकटनाथ या वेदान्तदेशिक छत श्रो- 
वैष्णवसम्प्रदाय का तर्कपूर्ण वेदान्त प्रन्य । रामानुजाचार्य 
ने भी इसके पूर्व शतदूपणी नामक ग्रन्थ की रचना की थी। 
इन ग्रन्थों में अद्ृतवाद की आलोचना की गयी है । 


शतपति--इन्द्र का एक विरुद, जिसका उल्लेख मैन्नायणी 
सहिता ,त्था तैत्ति० ब्रा० में हुआ हैं। इसका अर्थ हैं 
मनुष्यों में एक सी का राजा ।” तैत्तिरीय ब्राह्मण इसकी 
व्याख्या सौ देवो के राजा' के रूप में करता है । यह सौ 
गाँवो का राजा अर्थ का भी द्योतक है, जिसका पता 
परवर्ती*धर्मग्रन्यो से चलता हैं। यह ऐसे मानव कर्मचारी 
के अर्थ में प्रयुक्त है, जो राजा की ओर से न्यायाचिकारी 
या भूमिकरसग्राहक के रूप में नियुक्त होता था । 


इतपथ ब्राह्मण--शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनों तथा काण्व 
जाखाओ का ब्राह्मण शतपथ हैं। यह विस्तृत और सुव्य- 
वस्थित ग्रन्य है । शत (एक सौ) अध्याय होने के कारण 
इसका नाम शतपथ पडा ) इसमें माध्यन्दिनी शाखा के चौदह 
काण्ड हैं तथा काण्व शाखा के सत्रह काण्ड हैँ। प्रथम 
पाँच तथा अन्तिम काण्ड के रचयिता शाडिल्य ऋषि कहे 
जाते है । इसमें वारह सहत्न ऋचाएँ, आठ सहन्र यजुप्‌ 
तथा चार सहस्र साम प्रयुक्त हैं। इसके तीन प्रामाणिक 
भाष्य उपलब्ध है, जिनके रचयिताओ के नाम है हरि- 
स्वामी, सायण और कवीन्द्र सरस्वती | शट्भूराचार्य ने जिस 


६१८ 


वृहदारण्यक उपनिपद्‌ का भाष्य लिखा वह काण्व शाखा 
के अन्तर्गत है । 

इसमें प्रथम से नवम काण्ड तक वाजसनेयी सहिता के 
प्रथम अठारह अव्यायो के यजुष्‌ की व्याख्या और विनि- 
योग हैं । दशम काण्ड में अग्निरहस्य का विवेचन किया 
गया है | एकादश काण्ड में आठ अध्याय हैं । इनमें पूर्व 
वर्णित क्रियाओ के ऊपर आख्यान है | द्वादश काण्ड में सौत्ना- 
मणी तथा प्रायदिचत्त कर्म वर्णित है । तेरह॒वें काण्ड में अव्व- 
मेथ, सर्वमेव, पुरुपमेथ और पितृमेध का वर्णन हैं । चतु- 
दंश काण्ड आरण्यक है । इसके प्रथम तीन अध्यायों में 
प्रवर्ग क्रियाओ का उन्लेख है । इसके अतिरिक्त सहिता के 
इकतीस से ऊेकर उन्तालीस अध्याय तक की सभी 
कथाओ के उद्धरण है । इसमें प्रतिपादित किया गया है 
कि विष्णु सभी देवताओ में श्रेष्ठ हैं। शेप अध्याय वृह- 
दारण्यक उपनिपद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


ऐतिहासिक दृष्टि से गतपथ ब्राह्मण का बहुत बडा 
महत्त्व है । इसके एक मन्त्र में इतिहास को कला माना 
गया है। महाभारत की अनेक कथाओ के ल्लोत इसके 
आख्यानो में पाये जाते हैं, यथा रामकथा, कद्गू-सुपर्णा की 
कथा, पुरूरवा-उर्वशीप्रेमाख्यान, अद्वनीकुमारों द्वारा 
च्यवन को यौवनदान आदि । इस प्रकार सस्क्ृत साहित्य 
के काव्य, नाटक, चम्पु प्रभृति अनेक विधाओं के सूत्र 
इस ब्राह्मण में वर्तमान हैं । वास्तव में यह विशाल विश्व- 
कोणात्मक ग्रन्थ है । 
शतभिपास्तान--शतभिपा नक्षत्र के समय यजमान तथा 
पुरोहित दोनो उपवास करें। यजमान भद्वासन से बैठे 
बोर सहस्त कलशो के जल से मोतियो के साय शख द्वारा 
जल भर-भरकर उसको स्नान कराया जाय | तदुपरान्त 
नवीन वस्त्र धारण कर वह केशव, वरुण, चन्द्र, शतभिपा 
नक्षत्र की (जिसका स्वामी वरुण देवता है) गन्वाक्षत, 
पुष्पादि से पूजा करे। ब्रत के अन्त में यजमान अपने 
आचार्य को तरछ पदार्थ, गो तथा कलश का दान करे 
ओर अन्यान्य ब्राह्मणो को दक्षिणा प्रदान करें। यजमान 
स्वयं एक रत्त धारण करे जो ञमी वृक्ष, सेमल की पत्तियो 
तथा बाँस के अग्रभाग से आवृत हो । । इससे समस्त रोग 


दूर होते हैँ । यह नक्षत्रत्रत है। इसके विष्णु तथा वरुण 
देवता हैं । 


इतभिषास्नान-वनिश्षत 


शतयातु--सौ मायाशक्ति वाला | ऋशेद (७१८ २१) में 


यह एक ऋषि का नाम है । इनका उल्लेख पराशर के 
पदचातू तथा वसिष्ठ के पूर्व हुआ है । कुछ विद्वान्‌ इन्हें 
वसिष्ठ का पुत्र कहते हैं । 


शतर्द्रसंहिता--शिवपुराण के सात खण्डो में तीसरा खण्ड 


गतरुद्रसहिता के नाम से ज्ञात हैं । 


शतरद्विव--यजुर्वेद का रुद्र सम्प्रदाय सवन्धी एक प्रसिद्ध 


सुक्त । वैदिक काल में रुद्र (शिव) के क्रमश अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का यह द्योतक है । इसको 
रुद्राध्याय भी कहते हैं । 


शतइलोकी--शद्झूराचार्य विरचित ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ 


शतशलोफी हैं । इसमें वेदान्तीय ज्ञान के एक मो इलोक 
समृहीत हैं । 


वान्तुक्षय (सिद्धाचल)--गुजरात प्रदेश का प्रसिद्ध जैन तीर्थ । 


कहा जाता है कि यहाँ भाठ करोड मुनि मोक्ष प्राप्त कर 
चुके हैं । यह सिद्धक्षेत्र है । जैनो में पाँच पर्वत पवित्र माने 
जाते है. (१) शब्रुज्जय (सिद्धाचल) (२) अर्वृदाचल 
(आवृ) (३) गिरनार (सौराष्ट्रे) (४) कैलछास और (५) 
सम्मेत शिखर (पारसनाथ, विहार में) । 


शनिप्रदोषब्रत--शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जिस किसी शनि- 


वार के दिन पडे उसी दिन इस ब्रत का अनुष्ठान करना 


चाहिए । यह सन्तानार्थ किया जाता है । इसमें शिवाराघन 
तथा सूर्यास्तोपरान्त भोजन विहित हैं । 


शनिवारक्षत--श्रावण मास में प्रति शनिवार को शनि की 


लौहप्रतिमा को पश्चामृत से स्नान कराकर पुष्पो तथा 
फलो का समपंण करना चाहिए । इस दिन शनि के नामों 
का उच्चारण विभिन्न छाब्दों में किया जाय, यथा -- 
कोणस्थ, पिंगल, वश्नु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि 
(सूर्यपुत्र), जनैशचर तथा मन्द (दानि मन्दगामी है) । चारो 
जनिवारों को क्रमश चावरू तथा उरद की दाल, खीर, 
अम्बिली (मर्द में पकाया हुआ चावल का झोल) 
तथा पूडी समपित करनी चाहिए और ब्वती को स्वय खाना 


चाहिए । उक्त शनेश्चरस्तोत्र स्कन्दपुराण से ग्रहण किया 
गया है । 


शनिन्नत--(१) शनिवार के दिन तैलाम्यग के साथ स्नाव 


करके किसी ब्राह्मण (या भड्डरी को) तैल दान करना 
चाहिए। इस दिन गहरे द्याम पुष्पो से शनि का पूजन 
करना चाहिए । एक वर्पेपर्यन्त इस ब्नत का आचरण 


शपथ-इब्दाह्रतवाद 


होता है । किसी लोहपात्र अथवा मृत्तिका के करुश में, जो 
तेल से भरा हो तथा काले वस्त्र से आवृत हो, शर्नश्चर 
महाराज की लौहप्रतिमा का पूजन करना चाहिए। 
ब्राह्मण ब्रती के लिए मन्त्र है-- शजन्नो देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये, श यो रभिस्रवन्तु न ।” किन्तु दूसरे 
वर्ण वाले लोगो के लिए पौराणिक मन्त्रो का विधान हैं । 
शनि की (जो “कोण! के नाम से भी विख्यात है, जो कदाचित्‌ 
ग्रीक भाषा का शब्द है) प्रार्थना तथा स्तुति की जानी 
चाहिए । इसके आचरण से शनि ग्रह के समस्त दुष्प्रभाव 
दूर हो जाते है । 
(२) प्रत्येक शनिवार को शनि ग्रह के प्रीत्यर्थ क्रिया 
जाने वाला ब्रत शनिन्नत' कहलाता है । 
दशपथ--वेदसहिताओ में यह शाप का बोधक है। ऋ:गवेद 
के एक परिच्छेद में यह सौगन्ध का द्योतक है ( ७ १०४ 
१५ )। परवर्ती साहित्य में शपथ का व्यवहार सौगन्ध 
के अर्थ में ही होता है । न्‍्यायपद्धति में 'सत्य के प्रमाण 
रूप से इसका प्रयोग होता है । 
दशबरदकरविलास--वीर शव सम्प्रदाय से सम्बन्धित कन्नड 
भाषा में रचित एक ग्रन्थ, जो षढक्षरदेव (१७१४ वि०) 
द्वारा प्रणीत है । 
शबर स्वास्ती--पूर्वमीमासासूत्र के भाष्यकार | भाष्य की 
प्राचीन लेख शैली इनके ई० पाँचवी शती में होने का 
प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रभाकर एवं कुमारिल दो पूर्व- 
मीमासाचार्यों ने शबर के भाष्य पर व्याख्या-वारतिक 
प्रस्तुत किये हैं । प्रभाकर शबर की आलोचना नही करते 
है, जबकि कुमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते हूँ । 
शब्द---सब तरह के दृष्य पदार्थ, कल्पना 'अथवा भावों 
यथा विचारो की प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब शब्द हैं। 
दब्द के अभाव में ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व लुप्त हो 
जाता हैं। किसी न किसी रूप में सभी योग मतानुयायी 
शब्द की उपासना करते हूँ जो अति प्राचीन विधि है । 
प्रणव के रूप में इसका मूल वेद में उपरूव्ध हैं । इसका 
प्राचीन नाम स्फोटवाद है। प्राचीन योगियो में भर्तृहरि ने 
शब्दाईतवाद का प्रवर्तत किया । नाथ सप्रदाय में भी 
शब्द पर जोर दिया गया है । आधुनिक राधास्वामी मत, 
योग साधन हो जिसका लप्ष्य है, शब्द की ही उपासना 
वतलाता हैँ । चरनदासी पन्थ में भी शब्द का प्राधान्य है। 
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शब्दप्रभाण--न्याय दर्शन के अनुसार चौथा प्रमाण शब्द 
हैं । आप्तोपदेश' अर्थात्‌ आपघ्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण 
है। भाष्यकार ने आप्त पुरुष का यह लक्षण बतलाया है 
कि जो साक्षात्कृतधर्मा हो, जैसा देखा, सुना, अनुभव किया 
हो, ठीक-ठीक वैसा ही कहने वाला हो वही आप्त हैं । 
शब्दसमृह वाक्य होता है, शब्द वह है जो अर्थ व्यक्त 
करने में समर्थ हो । शब्द में शक्ति ईदवर के सकेत से 
आती है। नव्य न्याय के अनुसार शब्द में शक्ति लम्बी 
परम्परा से आती हैं। शब्द प्रमाण दो प्रकार का है-- 
वैदिक और लौकिक । प्रथम पूर्ण और दूसरा सदिग्ध होता 
है । लौकिक शब्द (वाक्यों में प्रयुक्त) तभी प्रामाणिक 
माने जाते है जब उनमें आकाक्षा, योग्यता, सन्निधि और 
तात्पर्य हो । 

शब्दाहेतवाव--जो दर्शन यह मानता हैं कि शब्द ही 
एकमात्र अद्वेत तत्त्व हैं, वह शब्दाहंतवाद कहलाता है । 
योग मार्ग में इस दर्शन का विशेष विकास हुआ | प्रत्येक 
योगसाघक किसी न किसी रूप में शब्द की उपासना 
करता है । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन है। प्रणव या 
ओकार के रूप में इसका बीज वेदो में वर्तमान है । उप- 
निषदो में प्रणवोपासना का विशेष विकास हुआ। माण्डू- 
क्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि मूलत प्रणव ही एक तत्त्व 
हैं जो तीन प्रकार से विभक्त है। पाणिनि की अष्टाष्यायी 
में भी इस दर्शन के सकेत पाये जाते है । उन्होने सिद्धान्त 
प्रतिपादन किया हैं कि शब्दव्यवहार अनादि और अनन्त 
(सनातन) है (तदहिष्य सज्ञाप्रमाणत्वातू, २४१६) । 
शब्दादत के लिए 'स्फोट' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
महाभाष्य में पाया जाता हैं। सबसे पहली छाब्द की 
परिभाषा भी महाभाष्य में ही पायी जाती है. “थेनोच्चा- 

' रितेन सास्ता-लाडगूल-ककुद-खुर-विषाणिना सम्प्रत्ययो 
भवति स शब्द ।” 

भर्तृहरि ने शब्दाद्वेतवाद को 'वाक्यपदीय' में दार्श- 
निक रूप दिया। इसके पदर्चात्‌ भत्तृभिन्र ने इस विपय पर 
स्फोटसिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा । इसके अमनस्तर पुण्यराज 
ओर कैयट की व्याख्याओ में इस मत का प्रतिपादन हुआ । 
इसके प्रबल समर्थक नागेश भट्ट अठारहवी ज्ञती में हुए । 
वैयाकरण, नैयायिक, मीमासक, वेदान्ती सभी ने शब्द 

पर दार्शनिक ढंग से विचार किया है। वैयाकरणों के 
अनुसार शब्द से ही अर्थवोघ और ससार का ज्ञान होता 


६२० 


है। उसके अभाव में ज्ञान का प्रकाशकत्व नष्ट हो जाता हैं। 
सब दृद्य जगतू्‌ और उसके पदार्थ कल्पना मात्र हैं, विचारो 
की प्रतिच्छाया अथवा प्रतिविम्ब हैं । इस प्रकार शब्द 
ही सत्य है, वाह्य जगत्‌ अवास्तविक हैं । वैयाकरणों का 
यह सिद्धान्त निम्नाकित उपनिषद्वाक्य का भाष्य है 
वाचारम्भणम्‌ विकारों न्ामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌।' 
यह मानते हुए कि शब्द से अर्थवोध होता है, यह प्रइन 
उठता है कि क्या केवल घ्वनि मात्र से अर्थवोध होता है ? 
उदाहरण के लिए 'गौ' शब्द लीजिए । यह तीन ध्वनियों 
से बना है--ग्‌ +औ++स्‌ । यह कहना कठिन है कि 
आदि, मच्य अथवा अन्तिम घ्वनि से अर्थवोध होता है । 
नैयायिक्रो की आपत्ति हैं कि एक घ्वनि एक-दो क्षण से 
अधिक अस्तित्व में नही रहती, जब अन्तिम ध्वन्ति का 
उच्चारण होता है तब तक आदि झौर मध्य घ्वनियाँ लुप हो 
जाती हैं । नैयायिफों के अनुसार प्रथम दो घ्वनियो के 
सस्क्रार के साथ जब्र अन्तिम घ्वनि मिलती है तब अर्थ- 
बोध होता है । इससे वैयाकरणो की कठिनाई तो दूर हो 
जाती है परन्तु दूसरा दोष उत्पन्न हो जाता है | नैयायिक 
भौर भापाविज्ञानी दोनो मानते है कि भाषा की इकाई 
वाक्य है और थर्थवोध के लिए वाक्य में प्रतिज्ञा की 
एकता होनी चाहिए । यदि प्रथम ध्वनियों का सस्कार 
ओर अन्तिम घ्वनि दो वस्तुएँ हैँ तो फिर एकता कैसी 
होगी ? 
मीमासको के अनुसार वर्ण नित्य है और घ्वनि से 
व्यक्त किये जाते है। मीमासको की  आर्थप्रत्यायकत्व 
प्रक्रिया नैयायिको से मिलती-जुलती है । परन्तु वर्णों की 
ऐक्यानुभूति में उन्हें कोई कठिनाई नही जान पडती, क्योकि 
सभी वर्ण नित्य हैं। किन्तु यह आपत्ति बनी रहती है कि 
वर्णों की अनुभूति क्षणिक्र हैं और इस परिस्थिति में सभी 
वर्णा की एकता शवय नही हैं। वैयाकरणो ने इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए वाचकता का एक नया अधिष्ठान 
ढूँढ निकाला, वह था स्फोटवाद । 'स्फोट' भिन्‍न शब्दो 
ओर आर्थो में एक होकर भी स्थायी रूप से व्यक्त होता 
हैं । अत वाक्य में एकतानता बनी रहती हैं। वैयाकरणो 


ने इस स्फोट का वाचक प्रणव को माना, जिससे सम्पूर्ण 
विश्व को अभिव्यक्ति हुई है । 


शब्दाद्वैतवाद का पूर्ण विकास ओर पूर्ण सगति तब हुई 
जव इसका सम्बन्ध भद्गेत वेदान्त (शाद्भूर वेदान्त) से 


दाम्बर-दाम्भुदेव 


जोंडा गया । गव्दतत्त्व उसी प्रकार विदव का कारण हैं 
जिस प्रकार ब्रह्म विश्व का कारण है। इस प्रकार शब्द 
को शब्दब्रह्म मान लिया गया। शब्दब्रह्मयवाद (शब्दाहत- 


वाद) का विवेचन भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय में निम्ना- 
कित प्रकार से क्रिया है 


अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेड्थभावेन प्रक्रिया जगतों यत' ॥ 
एकस्य सर्ववीजस्यथ यस्य चेयमनेकघा । 
भोवतु-भोक्तव्यरुपेण भोगरूपेण च॒ स्थिति ॥ 
जिस प्रकार शाघद्धुर वेदान्त में विश्व ब्रह्म का विवर्त 
माना गया है उसी प्रकार शब्दाहैतवाद के अनुसार यह 
विदव शब्द का विवर्त हैं। यह वाद परिणामवाद (साख्यी 
हैं और आरम्मवाद (न्याय) का प्रत्याख्यान करता हैं । 
शब्द और अर्य के बीच का सम्बन्ध नित्य है | शब्दब्रह्म 
की अनुभूति के लिए शब्द के स्वहप को जानना आवश्यक 
है। शब्द चार रूपो में प्रकट होता है. परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी । इनमें से तीन गुप्त रहतो है; परा / 
मूलाघार में, पश्यन्ती नाभिस्थान में और मध्यमा हृदया- 
वकाझ् में निवास करतो हैं। इनकी अनुभूति और ज्ञान 
केवल ब्रह्मज्ञानी मनीपियो को होता हूँ । इनमें चौथी वेखरी 
वाणी ही बाहर व्यक्त होती हैँ जिसको मनुष्य बोलते हैं । 
वास्तव में शब्दब्रह्य की उपासना ब्रह्म की ही उपासना 
हैँ । छब्दब्रह्मै की अनुभूति प्रणव की उपासना और 


योगिक प्रक्रिया द्वारा नाभिचक्र में स्थित कुण्डलिनी को 
जागृत करने से होती है । 


शम्घर--इन्‍्द्र के एक शत्रु का नाम | इसका उल्लेख शुदन, 


पिप्रु एव वचिन के साथ, दास के रूप में तथा कुलितर (ऋ० 
६ २६ ५) के पुत्र के रूप में हुआ है । इसके नब्बे, निन्‍या- 
नबे तथा सौ दुर्ग कहे गये हैं । इसका सबसे बडा शत्रु 
दिवोदास अतिथिग्व था, जिसने इन्द्र की सहायता से उस 
पर विजय प्राप्त की। यह कहना कठिन है कि शम्बर 
वास्तविक व्यक्ति था या नही । हिलब्नैण्ट इसको दिवोदास 
का विरोधी सामन्‍्त मानते हैँ । वास्तव में शम्बर पर्व॑त- 
वासी छात्र था, जिससे दिवोदास को युद्ध करना पडा । 


शम्भुदेव--दैव सिद्धान्त के सोलहवी शती के एक प्रसिद्ध 


आचार्य । इन्होने अपने मत के नियमों को दर्शाने के लिए 


शैवसिद्धान्तदीपिका तथा शम्भुपद्धति नामक दो ग्रन्थों की 
रचना की । 


शय्यादान-शाकद्वीपीय ब्राह्मण 


शय्यादान--पर्यड्भू) और उसके उपयोगी समस्त वस्त्रो का 
दान । यह मासोपवासब्रत तथा शर्करासप्तमी आदि अनेक 
ज्ञतो में वाछनीय है । 


शरभ उपनिषदू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें उम्र देवता 
शरभ की महिमा और उपासना बतायी गयी है । 


दरभज्भ आश्रपत--मध्य प्रदेशवर्ती वेणव तीर्थस्थान । विराध- 
कुण्ड एवं टिकरिया गाँव के समीप वन में यह स्थान हैँ । 
आश्रम के पास एक कुण्ड है, जिसमें नीचे से जरू आता 
हैं। यहाँ राममन्दिर है, वन्य पशुओं के भय से मन्दिर का 
बाहरी द्वार सघ्या के पहले बन्द कर दिया जाता है । 
मह॒षि शरभज्भ ने भगवान्‌ राम के सामने यही अग्नि 
प्रजज्लित करके शरीर छोडा था । 


इस प्रकार के तपोमय जीवन यापन करने की पद्धति 
शरभग सम्प्रदाय कही जाती है । 
शकरासप्तमी--चैत्र शुक्ल सप्नमी को प्रात तिलमिश्रित 
जल से स्नान करना चाहिए। एक वेंदी पर केसर से 
कमलपुष्प पर सूर्य की आकृति बनाकर नम सवित्रें 
वोलते हुए धूप-पुष्पादि चढाये जाँय | एक कलश में सुवर्ण- 
खण्ड डालकर उसे शर्करा से भरे हुए पात्र से ढककर 
पौराणिक मन्त्रों से उसकी स्थापना की जाय । फिर 
पद्चगव्य प्राशन तथा कलश के समीप ही शयन करना 
चाहिए। उस समय घीमे स्वर से सौरमन्त्रो (ऋग्वेद १ ५०) 
का पाठ करना चाहिए। अष्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी 
वस्तुओ का दान करना चाहिए। इस दिन शकरा, घृत 
तथा खीर का ब्राह्मणों को भोजन कराकर ब्रती स्वय 
लवण तथा तैल रहित भोजन करे। प्रति मास इसी 
प्रकार से ब्रत्त करता चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका 
आचरण विहित है । क्रत के अन्त में पर्यद्धोपयोगी वस्त्र, 
सुवर्ण, एक गौ, एक मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक 
से सहस्न निष्क तक सुवर्ण का दान विहित है। जिस 
समय सूर्य अमृत पान कर रहे थे उस समय उसकी कुछ 
बूँदें पृथ्वी पर गिर पडी, ज़िससे चावल, मूँग तथा गन्ना 
उत्पन्त हो गये, अत. ये सूर्य को प्रिय है इस ब्रत के 
आचरण से शोक दूर होता है तथा पुत्र,-घन, दीर्घायु एव 
स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है । 
शर्व--शिव का एक पर्याय । “शव! घातु से व ॒प्रत्यय लगाने 
पर यह छाब्द बनता है, जिसका अथ्थ है सहार करना । 
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शिव प्रछुय काल में सम्पूर्ण प्रजा का सहार करते है, 
अथवा भक्तो के पापो का वित्ताश् करते है, अत्त* उनको 
शर्व कहा जाता है । 


दर्वाणी--शर्व (शिव) की पत्ती पार्वती का पर्याय । 
शस्त्र --यज्ञकर्म में होता पुरोहित का पाठ्य मन्त्रभाग, जो 


उद्गाता के सस्तोतन्र' से भिन्‍न हैं । प्रात'कालीन सोमदान 
सम्बन्धी शस्त्र आज्य' तथा 'प्रौग', मध्यकाल का मरुत्व- 
तीय' तथा "“निष्केवल्य/ एवं सान्ध्यकालीन विश्वदेव' 
तथा आग्निमारुत” कहलाता हैं । 


शाक--( १) वनस्पति को शाक कहते है | ये दस प्रकार के 


बताये जाते है, यथा मूल, पत्तियाँ, अड्भुर, गुच्छक, फल, 
शाखा, अकुरित घान्य, छाह, फूंछ तथा कुकुरमुत्ता 
जाति की उपज । दे० अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी 
का विवरण। 


(२) सप्त द्वीपो में से एक द्वीप का नाम। मत्स्य- 
पुराण (अ० १०२) में इसका विस्तृत वर्णन है “इस 
द्वीप का जम्बूद्वीप से दुगुना विस्तार हैँ । विस्तार से दूना 
चारो ओर इसका परिणाह (घेरा) है। उस द्वीप से यह 
लवणोदधि (समुद्र ) मिला हुआ है । वहाँ पुण्य जनपद है, 
जहाँ दीर्घायु होकर लोग मरते है, दुर्भिक्ष नही पडता, 
क्षमा और तेज से युक्‍त जन हैं। मणि से भूषित सात 
पर्वत है । 


शाकटायन--छशुक्‍्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र और उसकी 


अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्राति- 
शाख्यसूत्र में शाकटायन का नामोल्लेख एक पूर्वाचार्य के 
रूप में हुआ है। अष्टाष्यायी के सूत्रों में पाणिनि ने 
जिन पूर्व वैयाकरणो के नामोल्लेख किये हैं उनमें शाक- 
टायन भी हैं । किसी नये शाकटायन ने कामघेनु नामक 
व्याकरण भी लिखा हैं । 


शाकट्वीपोय ब्राह्मण---भारत पर शको के आक्रमण के पूर्व, 


उनके वसने के कारण वर्तमान बलोचिस्तान का दक्षिणी 
भाग सीस्तान ( शकस्थान ) कहुछाता था । उनके भारत 
में आने के वाद सिन्च भी सीस्तान ( शकस्थान अथवा 
शाकद्वीप ) कहलाने रूगा | वहां से जो ब्राह्मण विशेषकर 
उत्तर भारत में फैले वे शञाकद्वीपीय कहलाये । इनकी पूर्व 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में मग्रों का वर्णन देखना 
चाहिए । ऐसा रूगता हैं कि मग ब्राह्मण मूलत मगघ में 
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बसते थे, जिसके कारण यह प्रदेश मगध कहलाता था । 
यहाँ से वे पश्चिमी एशिया के देशो में गये और वहाँ से 
पुन भारत वापस आये | सुर्यमन्दिरो में पुजारी का कार्य 
करनेवाछे मग ब्राह्मणों का वर्णन पूर्व हो चुका है। इन्ही 
मगो को भोजक तथा झाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहते है । 
भविष्यपुराण में शाकद्गीपी मगर ब्राह्मणो का शाकद्वीप से 
लाया जाना वर्णित है। इसमें उनकी चाल, ढाल, प्रयाएँ 
आदि विस्तार से बतायी गयी हैं । 
इनको भारत में छानेवाले कृष्ण के पुत्र साम्व थे । वर्णन 
से जान पड़ता हैँ कि जरथुस्त्र के पूर्व की अथवा उन्ही की 
समकालीन सूर्योपासक आर्य जातियाँ भारतवर्ष में 
पश्चिमी देशो से आकर फैली । पारसियों को प्रथाएँ 
भगो से कुछ मिलती-जुलती है । आज भी फाररी साहित्य 
में मग्ों के आचार्यो का नाम 'ीरे मुर्गा सैकडो स्थानो में 
पाया जाता हैं। ये छोग यज्ञविहित सुरापान करते थे । 
ज्योतिप और वैद्यक शास्त्र का इनमें विशेष प्रचार था। 
आभिचारिक तथा तान्त्रिक क्रियाओो के भी ये विशेषज्ञ 
होते थे | दे” मंग ब्राह्मण ।' 
दशाकर्पुणि---भट्ट भास्कर के कृष्ण यजुर्वेद भाष्य में जाकपूर्णि 
का नामोल्लेख है । अपने पूर्ववर्ती निरुक्तकारों में शाकपूणि 
की गणना यास्क ने की है । 
शाकम्भरी--दुर्गा का एक नाम | इसका शाव्दिक अर्थ है 
शाक से जनता का भरण करने वाली । मा्कण्डेय पुराण 
के चण्डीस्तोत्र में यही विचार व्यक्त किया गया है 
ततो5इमखिल लोकमात्मदेहसमुझ्धूव । 
भरिष्यामि सुरा शार्करावृष्टे प्राणघारक ॥ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यह भुवि । 
वामन पुराण ( अ० ५३ ) में भी शाकम्भरी नाम पडने 
का यही कारण दिया हुआ है । 
शाकम्भरी--राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीतीर्थ । उस 
शक्ति से इसका सम्बन्ध हैं जिससे शाक ( वनस्पति अथवा 
उद्भिज ) की वृद्धि होती है। नवलंगढ से २५ मील 
दक्षिण-पश्चिम पर्वतीय प्रदेश में यह स्थान है। ऊपर 
शाकम्भरी देवी का मन्दिर हैं। यह सिद्ध पीठ कहा 
जाता है । 
शाकलरू--ऋग्वेद की एक शाखा । शाकल्य वैदिक ऋषि थे । 
उन्होंने ऋग्वेद के पदपाठ का प्रवर्तत किया, वाक्‍्यो की 


शाकपूणि-शाक्तमत 


सन्धियाँ तोडकर पदों को अलग-अलग स्मरण करने की 
पद्धति चलायी । पदपाठ से शब्दों के मुठ की ठीक-ठीक 
विवेचना की रक्षा हुई। शतपथ ब्राह्मण में शाकल्य का 
दूसरा नाम विदगघ भी मिलता हैँ । विदेह के राजा जनक 
के ये समापण्डित और याज्नवल्क्य के प्रतिद्नन्द्दी थे। ये 
कोसलक-विदेह थे। ऐसा जान पडता है कि ऋग्वेद के पद- 
पाठ का कोसल-विदेह में विकास हुआ ! 


शाकसप्तम्मी---कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस ब्नत का प्रारम्भ 
होता है । वर्ष के चार-चार महीनों के तीन भाग कर प्रति 
भाग में एक वर्षपर्यन्त ब्रताचरण करना चाहिए | पद्चमी 
को एकभक्त, पष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास 
रखा जाय । इस दिन ब्राह्मणो को अच्छे मसालों से वनी 
वनस्पतियों ( शाको ) से युक्त भोजन कराना विहित है । 
ब्रती को स्वय रात्रि में भोजन करना चाहिए । सूर्य इसके 
देवता है ) चार-चार महीनों के प्रति भाग में भिन्न प्रकार 
के पुष्प ( अगस्ति, सुगन्धित पुष्प, करवीर आदि ), प्रलेप 
( केसर, श्वेत चन्दन, लाल चन्दन ), घृप ( अपराजित, 
अगरु तथा गुग्गुलु ), नैवेय ( खीर, गुड की चपाती, 
उवाले हुए चावल ) का उपयोग करना चाहिए । वर्ष के 
अन्त में ब्राह्यणो को भोजन कराना तथा किसी पुराणपाठक 
से पुराण श्रवण करना चाहिए । 


शाकार्य--कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में अनेक 
आचार्यो के साथ शाकार्य का नामोल्लेस हुआ है । 


शाकिनी--दुर्गा को एक अनुचरी | कात्यायनीकल्प में 
इसका उल्लेख है 
डाकिनी योगिनी चैव खेचरी जाकिनी तथा। 
दिक्षु पृज्या इमा देव्य सुसिद्धा' फलदायिका ॥ 
शाक्त--शक्ति या दुर्गा के उपासक। जिस सम्प्रदाय की इृष्ट 
देवता शक्ति! हैं उसको ही शाक्त कहते हैं । 


शाक्तमत--शक्तिपूजक सम्प्रदाय । शक्तिपूजा का स्रोत 
वेदों में प्राप्त होता है। वाक्‌ू, सरस्वती, श्रद्धा आदि के 
रूप में स्त्रीभक्ति की कल्पना वेदों में की गयी है । सभी 
देवताओं की देवियों (पत्नियो) की कल्पना भी शक्ति की 
ही कल्पना है । ऋण्वेद के अष्टम अष्टक के अन्तिम सूक्त 
में इय शुष्मेभि ” आदि मनन्‍्त्रो से महाजक्ति सरस्वती की 
स्तुति की गयी है । सामवेद के वाचयम सूक्त में हुवाइ 


शाकतसत 


, वाचम्‌” आदि तथा ज्योतिष्टोम में 'वाग्विसर्जन स्तोम” का 
उल्लेख है । यजुर्वेद (अ० २२ ) में 'सरस्वत्य स्वाहा' 
मन्त्र से आहुति देने का विधान है । यजुर्गेद (५१६ ) में 
पृथ्वी और अदिति देवियों का वर्णन है। इसके सत्रहने 
अध्याय के ५एजे मन्त्र में पाँच दिशाओ से विध्त-बाधा 
निवारण के लिए इन्द्र, वरुण, यम, सोम और ब्रह्मा 
देवताओं की गक्तियों का आवाहन किया गया है। अथर्ग- 
वेद के चतुर्थ काण्ड के ३०गे सूक्‍त में महाशक्ति का 
निम्नाकित कथन हैं ह 


मैं सभी रुद्रो और वसुओ के साथ सचरण करती हूँ। 
इसी प्रकार सभी आदित्यो और सभी देवो के साथ, 
आदि ।* उपनिषदो में भी शक्ति की कल्पना का विकास 
दिखाई पडता हैं । केनोपनिषद्‌ में इस वात,का वर्णन है 
कि उमा हैमवती ( पार्गती का एक पूर्ण नाम ) ने महा- 
' शक्ति के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म का उपदेश किया । 
अथ्थर्गशीर्ष, श्रीसुक्त, देवीयूक्त आदि में शक्ति की स्तुतियाँ 
भरी पडी हैं। नैगम ( गैदिक ) शाक्‍तो के अनुसार प्रमुख 
दस उपनिषदो में दस महाविद्याओ ( शक्तियो ) का ही 
वर्णन है। पुराणों में मार्कण्डेय पुराण, देवी पुराण, 
कालिका पुराण, देवी भागवत में शक्ति का विशेष रूप से 
वर्णन हैं। रामायण और महाभारत दोनो में देवी की 
स्तुतियाँ पायी जाती है । अद्भुत रामायण में सीताजी 
का वर्णन परात्परा शक्ति के रूप में है। गैष्णवग्रन्थ 
तारदपश्नरात्र में भी दस महाविद्याओ का विस्तार से 
वर्णन है । इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि शाकतमत अत्यन्त 
प्राचीन हैं और उसका भो आधार श्रुति-स्मृति है, जिस 
प्रकार अन्य धामिक सप्रदायो का | शैव मत के समान ही 
शाक्तमत भी निगमानुमोदित है । परन्तु गैदिक कर्मकाण्ड 
की अपेक्षा शाकत उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है । आगमो 
के आचार का विकास होने पर श्ञाक्तमत के दो उप- 
सम्प्रदाय हो गये--(१) दक्षिणाचार (गैदिक मार्ग) और 
(२) वामाचार । दक्षिणाचार को समयाचार भी कहते हैं 
ओर वामाचार को कौऊाचार | दक्षिणाचार मदाचार- 
पूर्ण और दार्शनिक दृष्टि से अद्दैतवादी है । इसका अनुयायी 
अपने को शिव मानकर पश्चतत्त्वो से शिवा ( शक्ति ) की 
पूजा करता हैं। इसमें पञ्च मकारो (मद्यादि) के स्थान 
पर विजयारस का सेवन होता है। इसके अनुसार शक्ति 
भोर शक्तिमान्‌ की अभिन्नता की अनुभूति योग के द्वारा 


६२३ 


होती हैं । योग शक्ति-उपासना का प्रधान अद्भ है। योग 
के छ. चक्रो में कुण्डलिनी और आज्ञा दो चक्र महाशवित के 
प्रतीक हैं । आज्ञा चक्र की शक्ति से ही विश्व का विकास 
होता है । 

योगिक साधनाओ में 'समय' का एक विश्येप अर्थ है । 
हृदयाकाश में चक्रभावन्ा के द्वारा शक्ति के साथ 
अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से 
पाँच प्रकार का साम्य धारण करनेवाले शिव ही समय! 
कहे जाते है ) समय वास्तव में शिव ओर शक्ति का साम- 
रस्य ( मिश्रण ) है । समयाचार की साधना के अन्तर्गत 
मूलाधार में से सुप्त कुण्डलिनी को जगाकर स्वाधिष्ठान 
आदि चक्रो से ले जाते हुए सहस्रार चक्र में अधिष्ठित 
सदाशिव के साथ ऐक्य या तादात्म्य करा देना ही साधक 
का मुख्य ध्येय होता हैं । 


वामाचार अथवा कौलमत की साधना दक्षिणाचार 
से भिन्‍न है किन्तु ध्येय दोतों का एक ही है। 'कौल' 
उसको कहते हैं जो शिव और शक्ति का तादात्म्य कराने 
में समर्थ है । कुल' शक्ति अथवा कुण्डलिनी है, 'अकुल' 
शिव है । जो अपनी यौगिक साघना से कुण्डलिनी को 
जागृत कर सहस्रार चक्र में स्थित शिव से उसका मिलन 
कराने में सक्षम हैं वही कौल है। कौल का आचार 
कौलाचार अथवा वामाचार कहलाता हैं। इसमें पञ्च 
मकारो का सेवन होता है। ये पश्च मकार हैं (१) मद्य 
(२) मास (३) मत्स्य (४) मुद्रा और (५) मैथुन । 
वास्तव में ये नाम प्रतीकात्मक है और इनका रहस्य गृढ 
हैं । मय्य भौतिक मदिरा नही है, ब्रह्मरन्ध्र में स्थित 
सहस्रदक कमल से स्यूत अमृत हो मथु या मदिरा है । 
जो साधक ज्ञानरूपी खडग से वासनारूपी (पाप-पुण्य) 
पशुओ को मारता हैं और अपने मन को शिव में छगाता 
हैँ वही मास का सेवन है ) मत्स्य शरीर में स्थित इडा 
तथा पिदड्धला ताडियो में प्रवाहित होने वाला श्वास तथा 
प्रबवास है । वही साधक मत्स्य का सेवन करता है जो 
प्राणायाम की प्रक्रिया से श्वास-प्रश्वास को रोककर प्राण- 
वायु को सुपषुम्ना नाडी के भीतर सचालछित करता है । 
असत्‌ सग का त्याग और सत्सग का सेवन मुद्रा हैं । सह- 
स्रार चक्र में स्थित शिव और कुण्डलिनी (शक्ति) का 
मिलन मैथुन (दो का एक होना) है । 


घ्र४ 


मूलत कौलसाघना यौगिक उपासना थी । कालान्तर 
में कुछ ऐसे लोग इस साधना में घुम आये जो आचार के 
निम्त स्तर के अम्यासी थे | इन लोगो ने पश्च मकारो का 
भौतिक अर्थ लगाया और इनके द्वारा भौतिक मद्य, मास, 
मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का खुलकर सेवन होने लछूगा। 
वामाचार के पतन और दुर्नाम का यही कारण था । 

शावत दर्शन में छत्तीस तत्त्व माने गये हैं जो तीन वर्गों 
में विभकत है--(१) शिवतत्त्व (२) विद्यातत््व गौर 
(३) आत्मतत्व । शिवतत्त्व में दो तत्त्वोी, शिव और 
शक्ति का समावेश है। विद्यातत्त्व में सदाशिव, ईएवर 
और शुद्ध विद्या सम्मिलित हैं । आत्मतत्त्व में इकतीस 
तत्वों का समाहार है, जिनकी गणना इस प्रकार है-- 
माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, 
बुद्धि, अहकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
पाँच विषय (शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गनन्‍्ध) और पाँच 
महाभूत (आकाण, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) । 

शिव-शक्तिसगम में शाक्त मत के अनुसार परा शक्ति 
की ही प्रधानता होती हैं । परम पुरुष के हृदय में सृष्टि 
की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप, शिव और 
शक्ति प्रकट हो जाते हैं । शित्र प्रकाशरूप हैं मर शक्ति 
विमर्शरूप । विमर्श का तात्पर्य है पूर्ण और शुद्ध अहकार 
की स्फूरति | इसके कई नाम हँ--चित्‌, चैतन्य, स्व्रातन्त्य, 
कर्तृत्व, स्फुरण भादि । प्रकाश और विमर्श का अस्तित्व 
युगपत्‌ रहता है। प्रकाश को सवित्‌ झौर विमर्श को 
युवित भी कहा जाता है । शिव और शक्ति के आन्तर 
निमेप को सदाशिव और वाह्य उन्मेप को ईश्वर कहते 
हैं। इसी शिव-शक्तिसगम से सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न 
होती है । 

शाकत मत में वामाचार के उदुगम और विकास को 
लेकर कई मत प्रचलित है । कुछ लोग इसका उद्गम 
भारत के उस वर्ग से मानते हैं, जिसमें मातृशक्ति की 
पूजा आदि काल से चली आ रही थी, परन्तु वे लोग स्मार्त 
आचार से प्रभावित नही थे। दूसरे विचारक इस सम्प्र- 
दाय में वामाचार के प्रवेश के लिए तिव्वत और चीन का 
प्रभाव मानते हैं | बौद्ध धर्म का महायान सम्प्रदाय इसका 
माध्यम था | चीनाचार आदि कई आमम ग्रन्यों में इस 
वात का उल्लेख है कि वसिष्ठ ऋषि से बुद्ध के उपदेश से 
चीन देश में जाकर तारा देवी का दर्शन किया था । 


जञाक्‍त सन्यासी 


इससे स्पष्ट हैं कि तारा की उपासना चीन से भारत में 
आयी । नेपाली बौद्ध ग्रन्थ साधनमाला का तन्‍त्र के जटा- 
साथन प्रसंग में निम्नाकित कथन भी इस तथ्य की पुष्टि 
करता है 


“आर्य नागाजुनपादर्भोटदेणात्‌ू समुद्धृता ।” 


[ तारा देवी की मूर्ति आर्य नागार्जुनाचार्य द्वारा भोट 
देश (तिव्वत) से लायी गयी। ] स्वतन्बतन्त्र नामक 
ग्रन्थ में भी तारा देवी की विदेशी उत्पत्ति का उल्लेख है - 

मेरो. पश्चिमकोणे तु चोलनाख्यो छुदो महान्‌ । 

तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती ॥। 

शाक्तो के पाँच वेदों, पाँच योगियों और पाँच पीठो 
का उल्लेख कुलालिकातन्त्र में पाया जाता है। इनमें 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भर ऊर्व्य ये पाँच आम्ताय 
अथवा वेद हैं । महेश्वर, शिवयोगी आदि पाँच योगी 
है । उत्कल में उड्डियान, पजाब में जालन्ब र, महाराष्ट्र में 
पूर्ण, श्रीशैकू पर मतद्भ भौर कामरूप में कामाख्या ये 
पाँच पीठ हैँ । आगे चलकर शाक्तों के इकावन पीठ हो 
गये और इस मत में बहुसख्यक जनता दीक्षित होने 
लगी । इसका संवसे वडा आकर्षण यह था कि (भैरवी) 
चक्रपुजा में सभी गाक्‍त (चाहे वे किसी वर्ण के हो) ब्राह्मण 
माने जाने लगे | घामिक सस्कारो के मडलू, यन्त्र और 
चक्र जो शक्तिपुजा के अधिष्ठान थे, वैदिक और स्मार्त 
सस्कारो में भी प्रविष्ट हो गये । शाक्त मत का विशाल 
साहित्य है जिसका बहुत वडा अगथ अभो तक अप्रकाशित 
है । इसके दो उपसम्प्रदाय हैं--(१) श्रीकुल और (२) 
कालीकुल । प्रथम उपसम्प्रदाय के अनेक ग्रन्धों में अगस्त्य 
का शकक्‍्तिसूत्र तथा शक्तिमहिम्नस्तोत्न, सुमेघा का 
त्रिपुरारहस्य, भौडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शकराचार्य के 
सोन्दर्यलहरी ओर प्रपश्चसार एवं अभिनवगुप्त का तन्‍त्रा- 
लोक प्रसिद्ध हैं | दूसरे उपसम्प्रदाय में कालज्ञान, कालो- 
त्तर, महाकालसहिता आदि मुख्य है । 


श्ञाकत सन्‍्यासी--शाक्‍्त सन्‍्यासी देश के कोने-कनेमें 
छिटपुट पाये जातें है । रामकृष्ण परमहस के गुरु तोतापुरी, 
स्वय रामकृष्ण तथा विवेकानन्द शाक्‍त सन्यासी थे । 
रामक्ृष्ण मिशन के अन्य स्वामी लोग भी शाकक्‍्त सन्‍्यासियो 


के उदाहरण हैं तथा शद्भूराचार्य के दसनामियों की पुरी 
शाखा से सम्बद्ध हैं । 


शाक्तानन्दतरज़िणी-शाण्डिल्यायय 


शाकतानन्दतराजिणी--यह स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि रचित 
एक ज्ाकत ग्रन्थ है । 
शाक्य मुनि---शाक्य वश्ञ में अवतीर्ण होने के कारण गौतम 
बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते थे । शाक शाल वृक्ष को कहते 
है | अयोध्या के इक्ष्वाकु (सूर्यपुत्र) वश की एक झ्ञाखा 
गौतमगोत्रज कपिल मुनि के आश्रमप्रदंश में, जिसमें शाक 
वृक्षो का आधिक्य था, आकर वस गयी थी, इसलिए 
वह शाक्‍्य कहलाने लगी । अमरकोश के टीकाकार भरत 
का निम्नाकित कथन है 
शाकवृक्षप्रतिच्छन्‍्त वास यस्मात्‌ प्रचक्रिरे। 
तस्मादिक्ष्वाकुवश्यास्ते भुवि शाक्‍्य इति श्रुता' ॥ 
शाकक्‍्य मुनि को शाक्यरसिह भी कहते है । 


शाक्री--शक्र की शक्ति । यह दुर्गा का पर्याय है : 
इन्द्राणी इन्द्रजननी ज्ञाक्री शक्रपराक्रमा। 
वज्ञाकुशकरा देवी वज्ञा तेनोपगीयते ॥। 
(देवीपुराण) 
शाख--विशाख को ही शाख भी कहते हैं । इनका दूसरा 
नाम कृत्तिकापुत्र या कारतिकेय भी हैं। वास्तव में थे 
पार्वती के पुत्र थे, जिनका पालन क्रत्तिकाओ ने 
किया था । हु 


ग़ाह्यायत--क्रौषीतकि ब्राह्मण, कौषीतकि गुह्यसूत्र आदि 
के रचनाकार तथा ऋग्वेद के एक शाखा सम्पादक । 
इनका उल्लेख वशसूचो में शाह्रायन आरण्यक के अन्त में 
हुआ है जहाँ गुणार्य को उसका रचयिता कहा गया है । 
श्ोतसूत्र में जाह्लायन का नामोल्लेख नही है, किस्तु 
गृह्मसूत्र सुयज्ञ शाह्बायत को आचार्य के रूप में लिखता 
है। परवर्ती काल में शाह्वायन शाखा के अनुयायी उत्तरी 
गुजरात में पाये जाते थे । शाह्वायन तैत्तिराय प्रातशास्य 
में काण्डमायन के साथ उल्लिखित है । 

शाद्वायन जारण्यक--ऋग्वेद का एक आरण्यक। इस 
आरण्यक का सम्पादन तथा भअग्रेजी अनुवाद प्रो० कीथ ने 
किया है। 


शाह्धायनगृह्मसूत्र--गृह्मयसू तो के वर्ग में ऋग्वेद से सम्ब- 
न्धित शाह्वायनगृह्मसूत्र प्रमुखतया प्रचलित हैं । 
शाद्वायन्ब्राह्मप---यह ऋग्वेद की कौषीतकि शाखा का 
ब्राह्मण है। कौषीतकिब्नाह्मण नाम से भी यह ख्यात है । 
शाद्वायनश्रोतसुत्न--ऋणग्वेदी य साहित्यान्तर्गत सहिता और 
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ब्राह्मण के पश्चात्‌ तीसरी कोटि का साहित्य | यह ४८ 
अध्यायो में हैँ । शाद्वायन श्रौतसूत्र का झाद्डायन ब्राह्मण 
से सम्बन्ध हैं। इस श्रौतसूत्र के पन्द्रहवें और सोलहवें 
अध्याय की रचना ब्राह्मण प्रन्थों की भाषाशली में 
हुई है । इससे इसकी प्राचीनता अनुमानित की जाती है । 
इसके सत्रहवें और अठारहवें अध्याय का सम्बन्ध कौपी- 
तकि आरण्यक के पहले दो अध्यायो के साथ घनिष्ठ 
प्रतीत होता है । 

शाट्यायन--शाद्य के ग्रोत्रजः शाद्यायन का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण (८ १४९,१० ४५ २) में दो बार हुआ 
हैं । जैमिनीय उपनिषद्त्राह्मण में प्राय इनका उल्लेख है । 
वशसूची में ये ज्वालायन के शिष्य कहे गये हैं तथा साम- 
विधान ब्रा० की वशसूची में बादरायण के शिष्य उल्लि- 
खित हैं | शादुयायनों का उल्लेख सूत्रों में भरा पडा है। 
शाट्यायन ब्राह्मण तथा शाट्यायनक का भी उनमें 
उल्लेख है । 

शाटयापनब्राह्मप---आइव छायन श्रौतसूत्र में शाद्यायन 
ब्राह्मण का उल्लेख है । 


शाण्डिल्घ--शण्डिल के वशज शाण्डिल्य कहलाते है । 
अनेक आचार्यों का यह वशवोधक नाम है। सबसे 
महत्त्वपूर्ण शाण्डिल्य वे हैं जो अनेक बार शतपथ ब्रा० में 
सुयोग्य विद्वान्‌ के रूप में वर्णित हैं । इससे स्पष्ट है कि 
वे अग्निक्रियाओ (यज्ञों) के सबसे बडे आचार्यों में थे, 
जिनसे (यज्ञों से) शतपथ ब्रा० का पाँचवाँ तथा उसके 
परवर्ती अध्याय भरे पडे है। वशकज्नाह्मण के दसवें 
अध्याय के अन्त में उन्हें कुशिक का शिष्य तथा वात्स्य 
का भाचार्य कहा गया हैं। यह गोत्रनाम आगे चलकर 
बहुत प्रसिद्ध हुआ । विद्ेष विवरण के लिए दे० गोत्र- 
प्रवरमजञ्जरी । 

शाण्डिल्यभक्तिसुत्र--यह एक विशिष्ट भागवत (वैष्णव) 
ग्रन्थ है । इसमें भक्तितत््व का विवेचन किया गया हैं । 
भक्तिशास्त्र के मौलिक ग्रन्थों में गाण्डिल्य तथा नारद के 
भक्तिसूत्र ही आते हैं । 

दाण्डिल्यायन---शाण्डिल्य के गोत्रापत्य (वशज) शाण्डिल्या- 
यन कहलाते हैं । शतपथब्राह्मण में यह एक आचार्य का 
वशसूचक नाम है । अवश्य वे तथा चेलक एक ही व्यक्ति 
हैं और इसलिए यहु सोचना ठीक है कि चैलकि जीवल 


द्र६ 


उनके पुत्र का नाम था| यह सन्देहास्पद है कि वे प्रवाहण 
जैवलि के पितामह थे जो क्राह्मण के वदले राज- 
कुमार था । । 
शान्ति--(१) घामिक जीवन की एक बडी उपलब्धि । 
पद्मपुराण (क्रियायोगसार, अध्याय १५) में इसकी 
निम्नलिखित परिभाषा है 
यत्किश्िद्‌ वस्तु सम्प्राप्य स्वल्प वा यदि वा बहु । 
या तुष्टिजायते चित्ते शान्ति सा गद्यते बुध ॥ 
[ स्वल्प अथवा अधिक जिस किसी वस्तु को पाकर चित्त 
में जो सतोष उत्पन्न होता है उसे शान्ति कहते है । ] 
(२) दुर्गा का भी एक नाम शान्ति हैं। देवीपुराण 
के देवीनिरुक्ताध्याय में कथन है : 
उत्पत्ति-स्थिति-नाशेपु सत्त्वादित्रिगुणा मता । 
सर्वज्ञा सर्ववेत्तत्वाच्छान्तित्वाच्छान्तिरुच्यते ।। 
शान्तिकर्म---अथर्ववेदीय कर्मकाण्ड तीन भागों में विभक्त 
है--(१) स्वस्तिक (कल्याणकारी) (२) पौष्टिक (पोषण 
करने वाला) और (३) शान्तिक (उपद्रव शान्त करने 
वाला) । वे सभी कर्म शान्तिकर्म कहलाते है जिनसे 
आधिभौतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक उपद्रव शान्त 
होते हैं । आगे चलकर ज्योतिष की व्यापकता बढ़ जाने 
पर ग्रहशान्ति कर्मकाण्ड का प्रधान अद्भ बन गया । यह 
माना जाने लगा कि दुष्ट ग्रहों के कारण ही मनुष्य पर 
विपत्तियाँ आती हैं, इसलिए विपत्तियो से बचने के लिए 
ग्रहणान्ति अथवा ग्रहो की पूजा आवश्यक है । 
शान्तिकर्मो में अदुभुतभान्ति नामक भी कर्म है । 
प्रकृतिविरुद्ध अदूभुत आपदाओ की पूर्व सूचना के लिए 
देवता 'उपसर्ग' उत्पन्त करते है । इस सम्बन्ध में गान्ति- 
कर्म करने से भावी आपत्तियो की निवृत्ति होती है (दे० 


'अद्भुतसागर' में आधर्वण अदुभुतवचनम) | इस 
उपसर्गो के कारण प्राय नैतिक होते है 


अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्यधर्मत । 

नरापचारान्तियतमुपसर्ग प्रवर्तते ॥ 

ततोध्पचारान्नियतमपवर्जन्ति देवता । 

ता सृजन्त्यद्धूतास्तास्तु द्विब्यनाभसभूमिजान्‌ ॥ 
कम रे (गर्गसहिता) 

शान्तकल्प-यह अथवंवेद का एक उपाग हैं । इस कल्प में 

पहले विनायको द्वारा ग्रस्त प्राणी के लक्षण हैं। उनकी 
शान्ति के लिए द्रव्य एव सामग्री इकट्ठा करने, पूजा, अभि- 


बान्ति-शारवातिलक 


पेक और वैनायक होमादि करने का विघान इस कल्प में 
वतलाया गया है । आवित्यादि नवग्रहो के जप, यज्ञ आदि 
भी इसी में सन्निविप्ट हैं । 


शान्तिपष्चमी--श्रावण शुक्ल पग्चमी को काले तथा अन्य 


रगो से सर्पों की आकृति वनाकर उनकी गन्ध-अक्षत- 
लावा आदि से पूजा करनी चाहिए तथा अग्रिम मास की 
पशञ्चमी को दर्भो से साँप बनाकर उन्तकी तथा इन्द्राणी की 
पूजा करनी चाहिए । इससे सर्प सदा ब्रतकर्ता के ऊपर 
प्रसन्‍त रहते हैँ । इसका मन्त्र है 'कुरुकुल्ले हु फट स्वाहा ।' 

शाप--क्रोधपूर्वक किसी के अनिष्ठ का उद्घोष शाप! 
कहलाता है । विशेषकर ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि के 
अनिष्ट कथन को शाप कहते हैं। किसी महान्‌ नैतिक 
अपराघ के हो जाने पर ज्ञाप दिया जाता था। इसके 
मनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं । गौतम 
ने पतिन्रत भज़़ के कारण अपनी पत्नी महल्या को शाप 
दिया था कि वह शिल्ा हो जाय । दुर्वासा अपने क्रोधी 
स्वभाव के कारण जाप देने के लिए प्रसिद्ध थे । 


शावर भाष्य--दे० 'शबर स्वामी । 


शास्वव्य गृह्मयसूत्र--मुख्य गृद्य ग्रन्थों में शाम्बन्य के सूत्र का 
नाम भी उल्लेखनीय है । यह ऋग्वेद से सम्बन्धित गृह्म- 
सूत्र हैं । 

शाम्भरायणी ज़्त--यह नक्षत्रव्त है और अच्युत इसके 
देवता हैं। सात वर्पपर्यन्त इसके आचरण का विधान है। 
वारह नक्षत्रों, जैसे---$त्तिका, मृगश्चिरा, पुष्य तथा इसी 
प्रकार के अन्य नक्षत्रों के हिसाव से वर्ष के बारह मासो 
का नामोल्लेख किया गया है, यथा कार्तिक, मार्गशीर्ष, 
पौप आदि । कातिक भास की पूर्णिमा से जब्त का आरम्भ 
कर विष्णु का पूजन करना चाहिए। कारतिक मास से 
अग्निम चार मासो के लिए कृशरा (खिचडो) नैवेच है, 
फाल्गुन से सयाव (हलुआ) तथा आपषाढ से पायस (खीर) । 
न्राह्मणो को भी नैवेद्य के हिसाव से भोजन कराया जाय । 
शाम्भरायणी नामक क्राह्मणी स्त्री की चाँदी की प्रतिमा 
की स्थापना की जाय । शाम्भरायणी उस ब्राह्मणी का 
नाम है जिससे वृहस्पति ने इन्द्र के पूर्वजों के बारे में पूछा 
था। भगवान्‌ कृष्ण ने भी इस आदरणीय महिला की 
कथा सुनायी है । (भविष्योत्तरपुराण) 

शारदातिलक--शारदातिलक तस्त्र शाक्त मत का अधिकार- 
पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसके रचयिता लक्ष्मण 
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शारंदापुजा-शिक्षां 


देशिक हैं । ये ग्यारह॒वी शत्ती में उत्पन्त हुए थे । इस ग्रन्थ 
में केवल मन्त्र एवं यातु (जादू) है, क्रियाएँ बहुत कम है । 
यह सरस्वती से सम्बन्धित हैं जो शारदा भी कहलाती हैं । 
यह मन्त्रो का वर्गीकरण उपस्थित करता है, उनके प्रयो- 
गार्थ प्रारम्भिक दीक्षा तथा याज्ञिक अग्नि में होम करने 
के लिए मन्त्रो का प्रयोजन बतलाता हैं। मुद्राओं तथा 
अनेक यन्त्रो का वर्णन करता है। अन्तिम अध्याय में 
तान्त्रिक योग है । 
शारदापुजा--शरद्‌ काल की नवमी तिथि को देवताओं के 
द्वारा दुर्गा देवी का आवाहन हुआ था, इसलिए ये शारदा 
कहलाती है 
शरत्काले पुरा यस्माद्‌ नवम्या बोधिता सुर । 
शारदा सा समाख्याता पीठे लोके च नामत ॥। 
शरत्कालीन दुर्गापूजा का नाम ही शारदापूजा है। देवी- 
भागवत (अ० २९-३०) में शारदापूजा का विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है | 
शारदामठ--स्वामी शड्भूराचार्य द्वारा स्थापित चार मठो 
में से एक । द्वारकापुरी कै मठ का नाम शारदामठ या 
शारदापीठ है । 
शारोरक--्नह्माण्ड या पिण्ड शरीर में निवास करने वाला 
अद्वत आत्मा ही शारीर है। उसको आधार मानकर लिखे 
गये ग्रन्थ को शारीरक' कहते हैं । वेदव्यासकृत वेदान्त- 
सूत्रो को ही शारीरकसूत्र' कहा जाता है। इनके ऊपर 
लिखे गये शाड्ूरभाष्य का नाम भी 'शारीरक भाष्य' है । 
शालग्राम--विष्णुमूर्ति का प्रतीक गोल शिलाखण्ड । नेपारू 
की गण्डकी अथवा नारायणी नदी में प्राप्त, वज्ञकीट से 
कृत चक्रयुक्त शिला, अथवा द्वारका में प्राप्त ऐसी ही 
(गोमतीचक्र) शिला शालग्राम कहलाती है । इसके लक्षण 
और माहात्म्य आदि पुराणा में विस्तार से वर्णित है । 
पद्मपुराण के पातालूखण्ड में इसका विशेष वर्णन है । 
शास्त्र--शा सत्र वह है जिससे शासन, आदेश अथवा शिक्षण 
किया जाता है । शास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन मत्स्यपुराण 
(अ० ३) में इस प्रकार दिया हुआ है 
पुराण सर्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
नित्यशब्दमय पुण्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
अनन्तरश्न वकक्‍्त्रेम्यो वेदास्तस्य विनि सूता । 
मीमासा-न्याय-विद्याइच प्रमाण तकंसयुतम्‌ ॥। 
कार्याकार्य में शास्त्र ही प्रमाण माना गया हैं । 


६२७ 


शास्त्रवर्पंण---इस वेदान्तग्रन्थ के रचयिता आचार्य अमलानन्द 
हैँ | इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या की गयी 
हैं । इसका रचनाकाल तेरहवी शती का उत्तरार्घ है। 

शिक्षा--छ वेदाद्लो (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिप और छन्द) में से प्रथम वेदाड़ा । इसको वेदों की 
नासिका कहा गया हे । यह शुद्ध उच्चारण (ध्वनि) का 
शास्त्र है । स्वर और व्यजनो का शुद्ध उच्चारण शब्दो के 
अर्थ का ठीक-ठीक बोध कराता है। मन्त्रो के ठीक उच्चारण 


से ही उनका मनोवाछित प्रभाव पडता है। वैदिक मन्त्रो 
के उच्चारण में स्वर प्रक्रिया का विशेष महत्त्व हे । 


यद्यपि यह शास्त्र बहुत पुराना है, तथापि इस विषय 
पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत कम मिलते है | एक अनुश्॒ति के 
अनुसार जैगीषब्य के शिष्य वाश्रव्य इस शास्त्र के प्रवर्तक 
थे। ऋग्वेद के क्रमपाठ की व्यवस्था भी इन्होने ही की 
थी । महाभारत (शान्ति, २४२ १०४) के अनुसार आचार्य 
गालव ने एक शिक्षाशास्त्रीय ग्रन्थ का निर्माण किया 
था। इनका उल्लेख अष्टाध्यायी में भी पाया जाता हैं । 
वास्तव में पाग्चाल वाश्रव्य का ही दूसरा नाम गालव था। 
भारद्ाज ऋषि प्रणीत भारद्वाजशिक्षा' नामक ग्रन्थ 
'भाण्डारकर रिसर्च इस्टीट्यूट' पूना से प्रकाशित हुआ 
हैं । परन्तु यह बहुत प्राचीन नही है। “चारायणीशिक्षा' 
की एक हस्तलिखित प्रति डॉ० कीलहार्न को कश्मीर में 
प्राप्त हुई थी । राजशेखर की काव्यमीमासा में पाणिनि 
के पूर्ववर्ती शःदवित्‌ आचार्य आपिशलि का उल्लेख हुआ 
हैं। पाणिनि के समय तक शिक्षाशास्त्र का पूर्ण विकास 
हो चुका था। पाणितीय शिक्षा” इस विषय का प्रथम 
ग्रन्थ है जिसमें इस शास्त्र का सुव्यवस्थित विवेचन हुआ 
हैं। इस ताम से उपलब्ध ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन 
आये समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
किया था । वाराणसी से एक ग्रन्थ शिक्षासग्रह' के नाम 
से प्रकाशित हुआ था, जिसमें गौतमशिक्षा, नारदीय शिक्षा, 
पाण्डुकीय शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा सम्मिलित हैँ । 
मूलत* वेदों के अलग-भलग शिक्षाग्रन्थ थे । आज केवल 
यजुर्वेद की याज्ञवल्क्यशिक्षा, सामवेद की नारदशिक्षा, 
अथर्ववेद की माण्डकीशिक्षा ही उपलब्ध हैं | ऋग्वेद 
का कोई स्वतन्‍त्र शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध नही है, उसके 
उच्चारण के लिए पाणिनीय शिक्षा का ही उपयोग किया 
जाता है । 


ध्र्ट 


घ्वनि का आरोह-अवरौह, उच्चारण की शुद्धता, उच्चा- 
रण की कालावधि का परिसीमन शिक्षाजास्त्र के मुख्य 
विपय है । इसके वर्ण्य विषयों में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, 
साम और सन्‍्तान इन छ की गणना होती है । 
से लेकर 'ह' तक जितने वर्ण हैं उनके उच्चारण के विविध 
स्थान निश्चित हैं | वे है--कण्ठ, तालु, मूर्ध्ना, दन्‍्त और 
ओष्ठ । स्तरों के तीन भेद है--उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित । मात्राएँ तीन है--हस्व, दीर्घ और प्लुत । बल 
प्रयत्त को कहते है । प्रयत्त दो प्रकार के हँ--अल्पप्राण 
और महाप्राण । श्रुतिमघुर पाठ को साम कहा जाता है । 
सन्धि को सन्‍्तान कहते है । शिक्षा के इन छ वर्ण्य विषयो 
के ज्ञान से ही भाषा का शुद्ध उच्चारण और अर्थ बोध 
सभव है। 
शिक्षावल्ली--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन विभागों में प्रथम 
विभाग | इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के पश्चात्‌ 
अद्वेत सिद्धान्तसमर्थक श्रुतियों का विन्यास है । इसी में 
स्नातक को दिया जाने वाला आचार्य का दीक्षान्त प्रवचन 
भी है, जो सप्रति अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के 
पदवीदानसमारोह में स्तातको के समक्ष पढा जाता हैं । 


शिख्तरिणीमाला--अप्पय दीक्षित द्वारा लिखा गया एक 
ग्रन्थ। इसमें चौसठ शिखरिणी छन्दो में भगवान्‌ शद्भूर के 
सगुण स्वरूप की स्तुति की गयी हैं । 

शिक्षा--सिर के मध्य में स्थित केशपुझ्ज । यह हिन्दुओ का 
विद्येप धामिक चिह्न है । चूडाकरण सस्कार के समय सिर 
के मध्य में वालो का एक गुच्छा छोडा जाता हैं। प्रत्येक 
धामिक कृत्य के समय ( देवकर्म के समय ) शिखा बन्धन 
किया जाता है । कर्म करने के तीन आश्रमों ( ब्रह्मचरय, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ) में ही शिखा रखी जाती है, चौथे 
(सन्‍्यास) में शिखा त्याग दी जाती हैं । 

शिरोतन्नत--मुण्डकोपनिषद्‌ (३ २२०) तथा विष्णु घ० सू० 
(२६ १२ ) में इस ब्रत का उल्लेख मिलता है। शद्भूरा- 
चार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस ब्रत में 
सिर पर अग्नि (तेज) धारण करना होता है, जो ज्ञान- 
सचय का प्रतीक हैं । 

शिव--एक ही परम तत्त्व की तीन मूर्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव) में अन्तिम मूर्ति । ब्रह्मा का कार्य सृष्टि, विष्ण 
का स्थिति (पालन) और जिव का कार्य सहार करना हैं ॥ 


विक्षावल्ली-शिव 


परन्तु साम्प्रदायिक शैवों के अनुरार शिव परम तत्त्व है 
और उनके काय। में हार के अतिरिक्त सृष्टि और 
स्थिति के कार्य भी सम्मिलित है । शित्र परम कारुणिक 
भी हैं और उनमें अनुग्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोभाव 
( गोपन अथवा लछोपन ) की क्रिया भी पायी जाती है । 
इस प्रकार उनके कार्य पाँच प्रकार के हैं। शिव की 
विभिन्‍न अभिव्यक्तियाँ इन्ही कार्यों में)से किसी न किसी से 
सम्बद्ध है । इनका उद्देश्य भक्तो का कल्याण करना है । 
शिव विभिन्‍न कलाओ और सिद्धियो के प्रवर्तक भी माने 
गये हैं । सगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भेपज्य 
आदि के मूल प्रवर्तक शिव हैं । इनकी कल्पना सव जीव- 
धारियो के स्वामी के रूप में भी की गयी हैं, इसलिए ये 
पशुपत्ति, भूतपति और भूतनाथ कहलाते है । ये सभी देव- 
ताओ में श्रेष्ठ माने जाते है, भत महेश्वर और महादेव 
इनके विरुद पाये जाते हैं। इनमें माया की अनन्त शक्ति 
है, अत ये मायापति भी है। उमा के पति होने से इनका 
एक पर्याय उम्रापति है । इनके अनेक विदद और पर्याय 
हैं। महाभारत ( १३,१७ ) में इनकी एक लम्बी सहख- 
ताम सूची दी हुई है । 
शिव की कल्पना की उत्पत्ति और विकास का क्रम 
वैदिक साहित्य से ही मिलना प्रारम्भ हो जाता है । 
ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में ही शिव की अनेक विशे- 
पताओ भौर तत्सम्बन्धी पौराणिक गाथाओ के मूल का 
समावेश है । इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी 
सहिता ( अ० १६ ) में जो गतरुद्रिय पएठ है उसमें शिव 
का मूल रूप प्रतिविम्बित हैं। उसमें शिव को गिरीश 
( पर्वत पर रहने वाला ), पशुचर्म घारण करने वाला 
( कृत्तिवास ) तथा जटाजूट रखने वाला ( कपर्दी ) 
कहा गया है । अथर्वचेद में रुद्र की बठी महिमा बतायी 
गयी हैं और उनके लिए भव, शार्व, रुद्र, पशुपति, उम्र, 
महादेव और ईशान विरुदो का प्रयोग किया गया हैं । 
सिन्वुघाटी के उत्खनन से जो घाभिक वस्तुएँ प्राप्त 
हुई हैं उनमें योगी शिव की भी एक प्रतिक्ृति है । परन्तु 
अभी तक सज्ञा के रूप में शिव का नाम न मिलकर 
विद्येषण के रूप में ही मिला है । उत्तर वैदिक साहित्य में 
शिव रुद्र के पर्याय के रूप में मिलने लगता है । इ्वेताइव- 
तर उपनिषद्‌ में रुद्र के अनेक नामो में शझ्िव भी एक 
हैं । शाह्यायन, कौषीतकि आदि ब्राह्मणों में शिव, रुद्र, 


शिव-शिवच्तुर्द शीज्षत 


महादेव, महेश्वर, ईशान आदि रुद्र के नाम मिलते है । 
गतपथ और कौषीतकि ब्राह्मण में रुद्र का एक विरुद 
अश्ञनि भी पाया जाता है। इन आठ विरुदो में से रुद्र, 
शर्ब, उम्र. तथा अदयनि शिव के घोर ( भयकर ) रूप का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी प्रकार भव, पशुपति, महादेव 
और ईशान उनके सौम्य ( सुन्दर ) रूप का | यजुदबेद में 
उनके माज्जलिक विरुद शम्भु और शद्भूर का भी 
उल्लेख है । 

शिव की पूजा का क्रमश विकास कब से हुआ यह वत- 
लाना कठिन है। किन्तु इतना निश्चित है कि ईसापूर्व में 
ही शैव सम्प्रदाय का उदय हो चुका था। पाणिनि ने 
अष्टाष्यायी (४ १ ११५) में शिव के उपासकों (हौवों) का 
उल्लेख किया है । पतञजलि ने महाभाष्य में रुद्र और शिव 
का उल्लेख किया है । महाभाष्य में यह भी कहा गया है कि 
शिवभागवत्त अय छल ( लोहे का त्रिशुल ) और दण्ड- 
अजिन धारण करते थे | पुराणों में (विशेषत शव पुराणो 
में ) शिव का विस्तृत वर्णन और शिवतत्त्व का विवेचन 
पाया जाता है । सस्क्ृत के शुद्ध साहित्य और अभिलेखो 
में शिव की स्तुतियाँ भरी पडोी हैं । 

पुराणो और परवर्ती साहित्य में शिव को कल्पना 
योगिराज के रूप में की गयी है । उनका निवास स्थान 
कैलास पर्वत है । व्याप्नचर्म ( वाघम्बर ) पर वे बैठते 
हैं, ध्यान में मग्न रहने है । वे अपने ध्यान और तपोबल 
से जगत्‌ को धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट 
हैं जिसमें द्वितीया का नवचन्द्र जटित है। इसी जठा से 
जगत्पावनी गड्भा प्रवाहित होती है ! छलाट के मध्य में 
उनका तीसरा नेत्र है जो अन्तरदृष्टि और ज्ञान का प्रतीक 
है। यह प्रलयद्धूर भी हैं । इसी से शिव ने काम का दहन 
किया था। शिव का कण्ठ नीला हैं इसलिए वे नोलकण्ठ 
कहलाते है । समुद्र मन्थन से जो विष निकला था उसका 
पान करके उन्होने विश्व को बचा लिया था। उनके 
कण्ठ और भुजाओ में सर्प छिपटे रहते है! वे अपने सम्पूर्ण 
शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल घारण करते है । 
उनके वामाडू में पार्वती विराजमान रहती हैँ और उनके 
सामने उनका वाहन नन्‍्दी । वे अपने गणो से घिरे रहते 
है । योगिराज के अतिरिक्त नटराज के रूप में भी शिव 
की कल्पना हुई हैं। वे नाट्य और सगीत के भी अधि- 
प्ठाता है, १०८ प्रकार के नाव्यों की उत्पत्ति शिव से 


हर 


मानी जाती है जिनमें लास्य और ताण्डव दोनो सम्मिलित 
हैं । दक्षिणामूर्ति के रूप में भी जिव की कल्पना हुई है । 
यह शिव के जगदुगुरुत्व का रूप हैं। इस रुप में गे 
व्याख्यान अथवा तर्क की मुद्रा में अकित किये जाते हैं । 
मर्त रूप के अतिरिक्त अमूर्त अथवा प्रतीक रूप में थी णिव 
की भावना होती हैं | इनके प्रतीक को लिज्भ कहते है जो 
उनके निश्चल ज्ञान गौर तेज का प्रतिनिधित्व करता 
हैं। पुराणों में शिव के अनेक अवतारों का वर्णन 
हैं। लगता है कि विष्णु के मवतारो की पद्धति पर यह 
कल्पना की गयी है । प्राय दुष्टो के विनाश तथा भक्तो की 
परीक्षा भादि के लिए शिव अवतार धारण करते हैं । 
शिव-पार्गती के विवाह की कथा सस्कृत साहित्य और 
लोकसाहित्य में भी वहुत प्रचलित हैँ । 
शिव के भयद्धूर रूप की कल्पना भी पायी जाती है 
जिसका सवन्ध उनके विध्वसक रूप से हैँ। वे श्मणान, 
रणक्षेत्र, चौराहो ( दुर्घटनास्थल ) में निवास करते है । 
मुण्डमाला धारण करते हूँ । भूत, प्रेत और गणों से घिरे 
रहते है । वे स्‍्वय महाकाल (मृत्यु तथा उसके भी काल) 
है, जिसके द्वारा महाप्रछुय घटित होता है । 
इनका एक अर्धनारीज्वर रूप है, जिसमें शिव और 
शक्ति के युग्म आकार की कल्पना हैं। इसी प्रकार हरि-हर 
रूप में शिव और विष्णु के समन्वित रूप का अड्धून है । 
शिव उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में से यह एक हूँ ! 
स्पष्टत इसका सम्बन्ध शव सम्प्रदाय से है । 
शिवकर्णामृत--अप्पय दीक्षित लिखित एक ग्रन्थ । इसमें 
शिव की स्तुतियों का सम्रह है । 


शिवकाञ्ची--सुदूर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ | यहाँ 
सर्वतीर्य नामक विस्तृत सरोवर है । मुख्य मन्दिर काशी- 
विश्वनाथ का हैं। सरोवर के तट पर यात्री मुण्डन और 
श्राद्ध करते है । एकाम्रेश्वर शिवकाश्ली का भुस्य मन्दिर 
है। इस क्षेत्र के दूसरे विभाग में वेष्णवतीर्थ विष्णुकाञ्ची 
रिथित हैं । 

शिवचतुर्थो--भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिवचतुर्थी कहा 
जाता हैँ । उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप करने 
से सहस्न गुना पुण्य होता है । गणेश इसके देवता है । 

शिवचतुर्देशोत्रत--मार्गशीर्ष की कृष्ण त्रयोदशी को एकभक्त 
पद्धति से आहार तथा शिवजी की प्रार्थना करनी चाहिए ।! 


६३० 


चतुर्दशी को उपवास का विधान है । शकर तथा उमा की 
इवेत कमल तथा गन्धाक्षतादि से चरणों से प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी 
चतुर्दशियो को ब्रत का आयोजन हो सकता है । मार्गशीर्ष 
मास से प्रारम्भ कर बारह महीनों तक भिन्न-भिन्न नामी 
से शिवजी को प्रणामाञ्जलि देनी चाहिए। वर्ष के प्रति 
मास में व्रती क्रमण निम्न वस्तुओं का सेवन करें--गोमृत्र, 
गोमय, गोदुग्घ, गोदधि, गोघृत इत्यादि तथा प्रति मास 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प समपित किये जाँय। कारतिक 
मास से एक वर्ष या बारह वर्षों तक यह विधान चलना 
चाहिए | वर्ष के अन्त में वह एक वृष छोड दे तथा पर्य- 
ज्भोपयोगी वस्त्र तथा कलश का दान करें । इस ब्रत का 
पुण्य सहस्नो अश्वमेध यज्ञों से बढ़कर है । इससे गम्भीर से 
गम्भीर पाप भी नष्ट हो जाते है । 
शिवदुष्टि--शैव मत का एक ग्रन्य । उत्पलछाचार्य के गुरु, 
काध्मीरीय शिवादह्वतवाद के मुख्य आचार्य सोमानन्द ने 
इसकी रचना की थी। इसमें भर्तृहरि के शब्दाह्ययवाद 
की विशेष समालोचना हुई है । 
शिवनक्षत्रपुरुषन्नत--फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र 
के दिन उपवास करने में असमर्थ व्यक्ति को इसका आयो- 
जन करना चाहिए । यह नक्षत्रव़्त हैं । इसके शिव देवता 
हैं। इस दिन शद्धूरजी के शरीरावयवो को हस्त इत्यादि 
२७ नक्षत्रों के साथ सयुक्त करते हुए उनका आपादमस्तक 
पूजन करना चाहिए । तैल एवं लवण रहित नक्त विधि 
से आहार तथा प्रति नक्त दिन को एक प्रस्थ चावल तथा 
घृत से परिपूर्ण पात्र का दान करना चाहिए। पारणा के 
समय शिव तथा उमा की मूर्ति तथा पर्यद्धोपयोगी वस्त्रो 
का दान करना चाहिए । 
शिवनारायणी पथ--सुधारवादी निर्गुण शाखा का पन्थ, 
जिसका प्रवर्तन शिवनारायण नामक सन्‍्त ने किया था। 
शिवनारायण का जन्म गाजीपुर (3० प्र०) जिले के भछे- 
सरी गाँव के राजपूत परिवार में हुआ था । इन्होने सवत्त 
१७९० वि० में इस मत का प्रवर्तन किया। इन्होने 
गाजीपुर जिले में ही चार घामो के नाम से चार मठो की 
स्थापना की | इनके अनुयायियो में सभी वर्ण के लोग 
सम्मिलित थे, परन्तु निम्न वर्ण और असवर्णो की प्रधानता 
थी । ऐसा कहा जाता हैं कि दिल्‍ली का बादशाह मुहम्मद 
शाह (सवत्‌ १७७६-१८०५ वि०) भी इस मत का अल 


लिवदृष्टि-शिवयोगपुक्‍तशिवरातित्नत 


यायी था । एस पथ में निराकार ब्रह्म झी उपासना दोती 
हैं और इनके अनुयायी शिवनारायण मी देवर या अब- 
तार मानते हैं । 


शिवपविम्ननश्ञत--आपाढी पूर्णिमा के दिन थिय की आरायना 


करनी चारहिए। उस दिन झिप्रप्रतिमा को सज्ञीषबीत 
(पविश्न सूत्र) पहनाया जाय तथा शिवय्नक्तों को भोजन 
कराया जाय । पून कातिकफ फी पूणिमा फो शिव की 
उपासना करनी चाहिए । साथ ही सन्यात्रियों को दक्षिणा 
देनी चाहिए तथा बस्यों का दान करना चाहिए । 


शिवपुराण--विष्णुपुराण में अपष्टादण पुराणों फी जो सूर्चा 


दी गयी है उसमें शिवपुराण की गणना है, यायुपुराण की 
नही । उसलिए फृतिपय विद्वान दोनो पुराणों रो एक हो 
ग्रन्य मानते हूँ । परन्तु दोनों पुराणों पी जिपयसचियों में 
मेल नही हैँ (दे० आानन्दाश्रम, पूना से प्रकाशित वाय- 
पुराण की विपयसूनची) । शिवपुराण (विदश्येष्वर खण्ड, 
अ० २) के अनुसार इसमें मूठत एक छाख इलोक थे । 
व्यास ने इसका सक्षेप कर सात सहिताओं (सण्डों) का 
चौबीस सहत्न इलोफ़ो वाला शैव पुराण (शिवपुराण) रचा । 
स्पष्टत यह राव पुराण हैं। इसके सात खण्डों के नाम 
इस प्रकार हैं (१) विद्येग्वस्सहिता (२) रुद्रसहिता 
जिसमें सृष्टिपण्ट, सतीयण्ड, पार्वतीसण्ड, कुमारखण्ड, 
और युद्धखण्ड का समावेश है (३) घतरुद्रसहिता (४) 
कोटिरुद्रसहिता (५) उमासहिता (६) कंलाससहिता 
ओर (७) वायवीय सहिता । प० रामनाय शैव द्वारा 
सम्पादित तथा वेंकटेइवर प्रेस, बम्बई रो प्रकाशित शिव- 


पुराण में चोवीस राहुस इलोक हैं । इसमें उपयुक्त सात 
सहिताएँ पायी जाती है । 


शिवभागवत--अथर्वशिरस्‌ उपनिपद्‌ में शकर अथवा शिव 


के लिए “भगवान्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए 
प्राचीन ग्रन्थों में शिव के उपासको को 'शिवभागवर्त 
कहा जाने रूगा । महाभाष्य (पाणिनि, ५ २ ७८) में शिव- 
भागवत का उल्लेख है । प्रशस्तपाद ने वैशेषिक सुत्रभाष्य 
के अन्त में मह॒पि कणाद की वन्दना करते हुए कहा हूँ कि 
भगवान्‌ महेश्वर' के प्रसाद से उन्हें ये सृत्र प्राप्त हुए थे । 
शिवभागवत स्मार्त आचारवादी होते है । 


छ्िवयोगयुक्‍्त शिवरान्निन्रत--फाल्गुन कृष्ण की शिवयोगयक्त 


चतुर्दशी को इस व्रत का अनुष्ठान होता है । शिव इसके 
देवता हैं । यह एक राजा की कथा से सम्बद्ध है जो पूर्व 


शिवरथब्त-शुक्र 


जन्म में व्यापारी था तथा सर्वदा उसकी माल चुराने 
की प्रवृत्ति रहती थी (स्कन्दपुराण) । 
शिवरथब्रत--हेमन्त (मार्गशीर्ष-पौप) में एकभक्त विधि से 
व्रत करना चाहिए। इसके अनुसार एक रथ बनवाकर 
उसे रग-विरंगे कपडो से सजाकर उसमें चार श्वेत वृषभ 
जोते जाँय । चावलो के आटे की शिवप्रतिमा बनाकर उसे 
रथ में विराजमान करके रात्रि में सार्वजनिक सडको पर 
हाँकते हुए रथ को शिवमन्दिर तक लाया जाय । रात्रि में 
दीपो को प्रज्वलित करते हुए जागरण तथा नाटक आदि का 
आयोजन विहित है । दूसरे दिन शिवभक्तो, अन्धो, निर्धनो 
तथा दलितो-पतितो को भोजन कराया जाय । इसके बाद 
शिवजी को रथ समपित कर दिया जाय । यह ऋतु- 
ब्रत है । 
. शिवरात्रि--फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को 'शिव- 
रात्रि' कहते हैं । इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह 
हुआ था । इस दिन महाशिवरात्रि का ब्नत किया जाता 
हैं। इस ब्रत को करने का अधिकार सभी को है । 
शिवशक्तिसिद्धि--महाकवि श्रीहर्ष द्वारा रचित ,एक दार्श- 
निक ग्रन्थ । इसमें शिव और शक्ति के अद्वयवाद का विवे- 
चन हुआ है । 
शीतलाषष्ठी--वगाल में माघ शुक्ल पष्ठी को, गुजरात में 
श्रावण कृष्ण अष्टमी को शीतला ब्रतविधि मनायी जाती 
है । उत्तर भारत मे चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी 
मनायी जाती है। इसमें शीतलछा देवी की विधिवत्‌ पूजा 
की जाती हैं । 
शीतलाष्टमी--चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । चेचक से मुक्ति के लिए जीतल्‍ूा (माता अथवा 
चेचक की देवी के नाम से विख्यात) देवी की पूजा की 
जाती है। इस अवसर पर आठ घी के दीपक रात-दिन 
देवी के मन्दिर में प्रज्वलित किग्रे जाने चाहिए। साथ 
ही गौ का दूध तथा उशीर मिश्रित जल छिडका जाय । 
इसके उपरान्त एक गदहा, एक झाड, तथा एक सूप का 
पृष्रकू-पृथक्‌ दान किया जाय। शीतला देवी का वाहन 
गदहा हैं । देवी को नर्नावस्था में एक हाथ में झाड्‌ एव 
कलश तथा दूसरे में सूप लिये हुए चित्रित किया जाता है। 
(शीतला देवी के लिए देखिए फॉर्व की रसमाला, जिल्द 
'५ १० ३२२-३२५ तथा शीतला-मगला के लिए ए० सी० 
पैन की 'वगाली भाषा तथां साहित्य', पृ० ३६५-३६७) । 
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शोल--घर्म के मुल आचरणो में एक शील भो है । 


मनुस्मृति (अ० २) में कथन है 
वेदो5खिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तहिदाम्‌ । 
आचारइचैव साधुनामात्मन तुष्टिरेवच ॥ ' 
इसके अनुसार वेदज्ञो के भाचरण को शील कहते हैं । 
हारीत के अनुसार ब्रह्मण्यता आदि त्रयोदद (तेरह) प्रकार 
के गुणसमृह को शील कहते हैं | यथा-- 

“ब्रह्मण्पता, देवपितृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, 
अनसूयुता, मृदुता, अपारुष्य, मैत्रता, प्रियवादिता, कृतज्ञता, 
शरण्यता, कारुण्य, प्रशान्ति । इति त्रयोदशविध शीलम्‌ ॥” 

गोविन्दराज के अनुसार राग-द्वेषपरित्याग को शील 
कहते हैं । दे” महाभारत का शील निरूपणाध्याय । 


शुक्र--(१) व्यास के पुत्र (शुकदेव) जिन्‍्होने राजा परीक्षित 


को श्रीमद्भागवत की कथा सुनायी थी। हरिवश तथा 
वायुपुराण में इनकी कथा मिलती हैं। अग्निपुराण के 
प्रजापतिसर्ग नामक अध्याय में भी शुक की कथा पायी 
जाती है । देवीभागवत (१ १४ १२३) में एक दूसरे प्रकार 
से शुक की कथा दी हुई है । 

(२) शुक पक्षी-विज्ेप का नाम है। इससे शुभाशुभ 
का ज्ञान होता है। वसन्तराजशाकुन (वर्ग ८) में 
लिखा हैं 

वाम पठन्‌ राजशुक प्रयाणे 
शुभ॑ भवेद्क्षिणत प्रवेशे । 
वनेचरा काष्ठशुका प्रयातु 
स्यु सिद्धिदा समुखमापतन्त ॥ 


शुक्र--एक चमकीला ग्रह । इसके पर्याय है दैत्यगुरु, काव्य, 


उछ्दना, भार्गव, कवि, सित, आस्फुजित, भुगुसुत, भृगु 
आदि | वामनपुराण (अ०६६) में शुक्र के नामकरण की 
अद्भुत कथा दी हुई है । ये देत्य राजा वलि के पुरोहित 
थे। इनकी पत्नी का नाम शतपर्वा था। कन्या देवयानी 
का विवाह सोमवश के राजा ययाति से हुआ था। शुक्र 


को उशना भो कहते है जो राजशास्त्रकार माने जाते हैं । 


- कौटिल्य के अर्थशास्त्र (विद्यासमुद्देश) में ये दण्डनीति के 


एक सम्प्रदाय (औशनस) के प्रवर्तक कहे गये हैं, जिसके 


- अनुसार दण्डनीति ही एक मात्र विद्या हैं। शुक्र नीतिसार' 


शुक्र की ही परम्परा में लिखा गया ग्रन्थ है । 
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शुक्रन्नत--शुक्रवार के दिन ज्वेष्ठा नक्षत्र होने पर 
मनुष्य को नक्त विधि से आहार करना चाहिए। यदि 
ऐसे ही शुक्रवार को सप्तगी पडे तो चाँदी या काँसे के 
पात्र में सुवर्ण की शुक्र की मूति रखकर इसकी इवेत वस्प्ो 
तथा चन्दन के प्रछ़ेप से पृजा की जानी चाहिए । प्रतिमा 
के सम्मुख खीर तथा घी रखकर थोडी देर वाद समस्त 
वस्तुओं का दान कर दिया जाय तथा दान के समय शुक्र 
से प्रार्थना की जाय कि 'हे शुक्र, हमारो समस्त वुराइयो 
एव कुग्रहो के दुष्प्रभाव को दूर करके सुस्वास्थ्य दीर्घायु 
प्रदान कीजिए ।' 

शुक्ल यजुर्वेव--यजुर्वेंद के दो मुख्य विभाग है, शुबलू 
यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद । जिसमें शुद्ध पद्यात्मक 
(छन्दोवद्ध) मन्त्र हैं. उसे शुबर यजुर्वेद कहा जाता है । 
जिस भाग में मन्त्र तथा विधि के गद्य का मिश्रण हैं उसे 
कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं | दे० “यजुर्वेद' । 

शुद्ध--शुचि, पवित्र, पावन, निष्कल्मप वस्तु । शरीर की 
शुद्धता-अशुद्धता का विस्तृत वर्णन पद्मपुराण (उन्नीसवें 
अध्याय, उत्तर खण्ड) में पाया जाता है । 

शुद्धि--धामिक कृत्य के लिए भरता उत्पन्त करने 
वाले प्रयोजक सकारविशेपष को शुद्धि कहते हैं। 
जननादौच तथा मरणाश्ौच से जुद्ध होने की क्रिया को 
भी जुद्धि कहते हैं। वस्तुओ को शुद्ध करने का नाम भी 
शुद्धि है। विस्तृत वर्णन शुद्धितत््वः नामक ग्रन्ध 
में देखिए । 

शुद्धिब्रत---शरद्‌ ऋतु के अच्तिम पाँच दिन अथवा 
वारहो महीनो की एकादशी को शुद्धिव्रत किया जाय । 
यह तिथिब्नत है । हरि इसके देवता हैं । जिस समय समुद्र 
मथन हुआ था, उसमें से पाँच गोएँ निकली थी जिनकी 
अगज वस्तुएँ पवित्र मानी गयी । यथा गोमय, रोचना, 
(पीत चूर्ण), दुग्घ, गोमूत्र, दही तथा घी । गो के गोबर 
से बिल्व वृक्ष अथवा श्रीवृक्ष उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी के 
वास करने से इसे श्रीवृक्ष कहते हैं । गोरोचना से समस्त 
पुनीत इच्छाएँ उत्पन्न हुईं । गोमूत्र से गुग्युलु तथा ससार 
की समस्त शक्ति गौ के दूध से उत्पन्न हुई। समस्त पुनीत 
वस्तुएँ गौ के दही से उत्पन्न हुईं तथा समस्त सौन्दर्य 
गो के घीसे उत्पत्त हुआ। इसलिए हरि की प्रतिमा 
को दूध, दही, घी से स्तान कराकर उसका अगस्ति के 
पुष्पो, गुग्गुछु तथा दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए । 


शुक्रव्त-दात्र 


इस ब्रत के आचरण से स्वर्ग प्राम्त होता है, साथ ही 
ब्रतकर्त्ता के पूर्वज भी स्वर्ग प्राप्त कर छेते हैँ । ब्त के 
अन्त में एक गी के साथ-साथ जलघेंनु, घृतधेनु एवं मधुधेनु 
का दान करना चाहिए। उससे वह शमस्ल पापों से मुक्त 
हो जाता है। 


शुन शेप--वेंदसू क रचयिता एक ऋषिकुमार । ये ऋचीक 


मुनि के पुत्र थे, यज्ञार्य अम्बरीप टारा खरीदे गये थे। 
विश्वामित्र ने इनकी रक्षा की थी | वाल्मोकिरामायण (बाल- 
काण्ड, ६१ सर्यग) में शुन'णेप की कथा इस प्रकार दी हुई 
है-- राजा हरिइ्चन्द्र बरंग के शाप के फारण जलोदर रोग 
से पीडित था। वरुण की तुष्टि फे लिए यज्ञार्थ उसने 
अजीगर्त के पुत्र घशुन शेप फो बलिपयु के रूप में प्राप्त 
किया । करुणांद्र होकर विश्वामित्र ने अत्यन्त व्याकुल शुन.- 
शोप को देखा और उसको मुक्त किया। तब से शुन घेष 
विश्वामित्र के पुर कहलाये । 
ऋग्वेद के वरुण सूुक्त के आधार पर शुन- 
शेप की कथा का विकास हुआ | इसमें शुन शेप द्वारा 
पाप से मुक्त होने की प्रार्थना की गयी हैं । इसका आख्यान 
पहले एऐंतरेय ब्राह्मण में आया हैं गौर फिर वहाँ से पुराणों 
में इसका विस्तार हुआ । 
शुम्भ--एक दानव, जो गवेष्टी का पुत्र ओर प्राल्नाद का 
पत्र था। यह दुर्गा के द्वारा मारा गया। अग्निपुराण 
(कश्यपीय सर्गाध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा 
मार्कण्डेय पुराण (देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) में शुम्म 
की कथा पायी जाती है । 


शूकरक्षेत्र--कहा जाता है कि यहां गोस्वामी तचुलमीदासजी 


का गुरुद्वारा था। दे? शौकर क्षेत्र' । 


शूदर--चार वर्णो में चतुर्थ वर्ण। ऋग्वेद के पुरुपसूक्त के 


अनुसार विशद्‌ पुरुष के पैरो से इसकी उत्तत्ति हुई थी । 
समाज की सावयव कल्पना के आधार पर समाज का यह 
अविभाज्य अभज्भ है । पैरो के समान चलना अथवा प्रेष्य 
होना इसका कर्तव्य है । स्मृतियों के अनुसार प्रथम तीन 
वर्णों की सेवा इसका कार्य और जीविका है। इसका एक 
मात्र आश्रम गार्हस्थ्य है । 

धर्मशास्त्र में चारो वर्णों के छिए जिन पटकर्मो का 
विधान है (पठन-पाठन, यजनन-्याजन तथा दान-प्रतिग्नह) 
उनमें से शद्र को पठन (वैदिक मन्त्रों को छोड़कर), यजन 
(निर्मन्‍्त्र) तथा दान ( बुद्धि ) का अधिकार है। सेवा 


५ शुन्यन्शेवमत 


| > दा कन 
उसका विशेष कार्य है । इस प्रकार शृद्र स्वतत्र श्रमिक 


है, भुत्य अथवा दास नही, जो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो 
सकता है । 
शुद्रात्न तथा शूद का दिया हुआ दान परवर्ती ग्रन्थों में 
प्राय वर्जित है। किन्तु कई शास्त्रकारों ने इसका अपवाद 
स्वीकार किया हैं * 
कन्दुपक्वानि तैलेन पायस दधिसक्तव । 
द्विजैरेतानि भोज्यानि शृद्रगेहकृतान्यपि ॥ 
शद्रों के सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए कमला- 
कर भट्ठ का शूद्रकमलाकर नामक निबन्ध ग्रन्थ 
देखिए । 
शन्‍्य--श्वान के सोने योग्य, एकान्त का स्थान (शुने 
हितम्‌, शुन सप्रसारण यक्च | )। चाणक्यनीतिशास्त्र 
में घून्य के विषय में कथन है 
अविद्यजीवनं शून्य दिक शून्या चेदवान्धवा । 
पुत्रहीन गृह शून्य सर्वशून्‍्या दरिद्रता ॥ 
(२) दर्शन शास्त्र तथा गणित में भाव और अभाव 
से विलक्षण स्थिति का ताम शून्य है । 
शुन्यवाद--अनात्मवांदी बौद्ध दार्शनिकों की एक 
शाखा । इसके अनुसार ससार को सर्व शून्यम” माना 
जाता हैं। इसी अभिप्राय से यह मत “वैनाशिक' भी 
कहलाता हैं 
श्ज़वेरपुर--रामायणर्वाणत निषादराज गुह की गड्ा 
तीरस्थ राजधानी | यह प्रयाग से प्राय दस कोस दूर 
पश्चिम में हैं। भगवान्‌ श्री राम ने वनवास के समय 
निषादराज के कहने से यहाँ रात्रि में निवास किया था । 
यहाँ खड़ी ( ऋष्यश्शज्भ ) ऋषि तथा उनकी पत्नी 
दशरथसुता शान्‍्ता देवी का मन्दिर हैं। गद्भाजी में 
» अष्यश्वड्भ के पिता के नाम पर विभाण्डककुण्ड हैं। राम- 
चौरा ग्राम में गद्भा के किनारे एक मन्दिर में रामचन्द्र- 
जी के चरणचिह्न है। पास में रामनगर स्थान है, जहाँ 
प्रत्येक पृणिमा और अमावस्या को मेला लगता है। 
रामचन्द्रजी यही ग्रड्भा पार उतरकर प्रयाग गये थे । 
श्रृज्ध री--आद्य शद्धूराचार्य का दक्षिण प्रदेशस्थ मुख्य पीठ 
स्थान। यह तुझ्भभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ हैँ । 
घाट के ऊपर ही शद्भूराचार्यमठ, शारदा देवी और विद्या- 
तीर्थ महेश्वर का मन्दिर है । यहां विभाण्डकेह्वर, शिव- 


लिज्ध है। शज्जी ऋषि के पिता विभाण्डक ऋषि का यहाँ 
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द्रेरे 


आश्रम था। यह क्षेत्र भी पुराना विभाण्डकाश्नम है। यहाँ 
के जगद्गुरु शद्धूराचार्य का देश में सबसे अधिक आदर है । 
शेष--(१) नागराज अनन्त, जिनके ऊपर विष्णु भगवान्‌ 
दयन करते हैं । प्रलय काल में नयी सृष्टि से पूर्व जो 
विद्व का दोष अथवा मूल ( अव्यक्त ) रूप रह जाता है 
उसी का यह प्रतीक हैं। शेष का ध्यान निम्नलिखित 
प्रकार से भविष्यपुराण में बतलाया गया है 
फणामहस्रसयुक्त चतुर्बहु किरीटिनम्‌ । 
नवाम्रपल्लवाकार पिज्भुलश्मश्रुलोचनम्‌ ॥ 

भगवान्‌ की एक मूर्ति (तामसी ) का नाम भी 
(कूर्मपुराण, ४८ अध्याय) शेष है 

एका भगवतो मूर्तिज्ञानहूपा शिवामला । 

वासुदेवाभिधाना सा गुणातीता सुनिष्कला ॥। 

द्वितीया ज्ञानसज्ञान्या तामसी शेषसज्ञिता | 

निहन्ति सकलाइचान्ते वैष्णवी परमा तनु ।। 

(२) लक्ष्मण और बलराम का एक नाम शेष है | वे 
शेष के अवतार माने जाते हैं । 

शेवसत--भारत के घामिक सम्प्रदायों में शैवमत प्रमुख है । 

वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायों के अनुयायियों से इसके 
मानने वालो की सख्या अधिक है। शिव त्रिमूर्ति में से 
तीसरे है, जिनका विशिष्ट कार्य विश्व का सहार करना 
है ! शव वह घामिक सम्प्रदाय है जो शिव को ही ईइ्वर 
मानकर आराधना करता हैं। शिव का शाव्दिक अर्थ है 
शुभ!, कल्याण, मद्भल', 'श्रेयस्कर' आदि, यद्यपि शिव 
का कार्य, जैसा कि कहा जा चुका है, सहार करना है । 

गेवमत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में 
मिलता है । रुद्र के भयद्धूर रूप की अभिव्यक्ति वर्षा के 
पूर्व झझावात के रूप में होती थी । रुद्र के उपासको ने अनु- 
भव किया कि झझावात के पश्चात्‌ जगत्‌ को जीवन प्रदान 
करने वाला शीतल जल वरसता हैं और उसके पदचात्‌ एक 
गम्भीर शान्ति और आनन्द का वातावरण निर्मित हो 
जाता है। अत रुद्र का ही दूसरा सौम्य रूप शिव जन- 
-मानस में स्थिर हो गया। शिव्र के तीन नाम शम्मु, शद्दूर 
ओर शिव प्रसिद्ध हुए। इन्ही नामो से उनकी प्रार्थना 
होने लगी । 

यजुर्वेद के शतरुद्रिय अध्याय, तैत्तिरीय आरण्यक और 
'इवेताइवतर उपनिषद्‌ में शिव को ईद्वर माना गया हैं । 
उनके पशुपति रूप का सकेत सबसे पहले अथर्वशिरस्‌ 
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न्णी 


उपनिपतद्‌ में पाया: जाता है, जिसमें पशु, पाश्, पशुपति 
आदि पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग हुआ हैं । इससे लगता 
है कि उस समय से पाशुपत सम्प्रदाय बनने की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी थी । 
रामायण-महाभारत के समय तक शैवमत शैव अथवा 
महेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। महाभारत में 
माहेग्वरों के चार सम्प्रदाय वतलाये गये है--(१) शैव 
(२) पात्ुपत (३) कारूदमन और (४) कापालिक । 
वैष्णव आचार्य यामुनाचार्य ने कालदमन को ही 'काल- 
मुख' कहा है| इनमें से अन्तिम दो नाम दिव को रुद्र तथा 
भयद्धुर रूप में सूचित करते हैं, जब प्रथम दो शिव के 
सौम्य रूप को स्वीकार करते हैं । इनके घामिक साहित्य 
को शैवागम कहा जाता हैँ। इनमें से कुछ वैदिक और 
शेप अवैदिक हैं । ॥ 
सम्प्रदाय के रूप में पाशुपत मत का सघटन बहुत पहले 
प्रारम्भ हो गया था । इसके सस्थापक बाचार्य लकुलीश 
थे । इन्होने लकुल (छकुट) धारी शिव की उपासना का 
प्रचार किया, जिसमें शिव का रुद्र रूप अभी वर्तमान था । 
इसकी प्रतिक्रिया में अद्वेत दर्शन के आधार पर समयाचारी 
वैदिक शव मत का सघटन सम्प्रदाय के रूप में हुआ । 
इसको पूजापद्धति में शिव के सौम्य रूप की प्रघानता थी । 
किन्तु इस अद्वत शव सम्प्रदाय की भी प्रतिक्रिया हुई । 
ग्यारहवी शताब्दी में वीर शव अथवा लिज़ायत सम्प्रदाय 
का उदय हुआ, जिसका दार्शनिक आधार शक्तिविशिष्ट 
अद्वेतवाद था । 
कापालिको ने भी अपना साम्प्रदायिक सघटन किया । 
इनके साम्प्रदायिक चिह्न इनकी छ मुद्रिकाएँ थी, जो इस 
प्रकार हैं--(१) कण्ठहार (२) आमूपण (३) कर्णाभूषण, 
(४) चूडामणि (५) भस्म और (६) यज्ञोपवीत । इनके 
आचार शिव के घोर रूप के अनुसार बड़े वीभत्स थे, जैसे 
कपालछपात्र में भोजन, शव के भस्म को शरीर पर लगाना, 
भस्मभनश्षण, यप्टिवारग, मदिरापात्र रखना, मदिरापात्र 
का आसन बनाकर पूजा का अनुष्ठान करना आदि । कारू- 
मुख साहित्य में कहा गया है कि इस प्रकार के आचार से 
लोकिक और पारलौकिक सभी कामनाओ की पूर्ति होती 
है । इसमें सन्देह नही कि कापालिक क्रियाएं शुद्ध जैवमत 
से बहुत दूर चल्ली गयी और इनका मेल वाममार्गी भाक्तो 
में अभिक हो गया । 
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पहले शैवमत के मुख्यत दो ही सम्प्रदाय थे--पाशुपत 
और आगमिक । फिर इन्ही से कई उपसम्प्रदाय हुए, 
जिनकी सूची निम्नाद्ित है 
१ पाशुपत शव मत-- 
(१) पाशुपत, (४) नाथ सम्प्रदाय, 
(२) लकुलीश पाशुपत, (५) गोरख पन्थ, 
(३) कापालिक, (६) रसेश्वर । 
२ आगमिक शैव मत-- 
(१) शैव सिद्धान्त, (३) काइ्मीर दोव, 
(२) तमिल शव (४) वीर शैव । 
पाशुपत सम्प्रदाय का आधारस्रन्थ महेश्वर द्वारा रचित 
पाशुपतसूत्र' है ।/ इसके ऊपर कौण्डिन्यरचित पश्चार्थी- 
भाष्य' है। इसके अनुसार प॒दार्था की सख्या पाँच है-- 
(१) कार्य (२) कारण (३) योग (४) विधि और (५) 
दु खान्त । जीव ( जीवात्मा ) और जड ( जगत्‌ ) को 
कार्य कहा जाता हैं । परमात्मा ( ज्विव ) इनका कारण है, 
जिसको पति कहा जाता हैं। जीव पशु और जड पाश 
कहलाता है । मानसिक क्रियाओ के द्वारा पशु और पति के 
सयोग को योग कहते हैं । जिस मार्ग से पति की प्राप्ति 
होती है उसे विधि की सज्ञा दी गयी है । पजाविधि में 
निम्नाछित क्रियाएँ आवश्यक हैं--(१) हँसता (२) गाना 
(३) नाचना (४) हुकारना और (५) नमस्कार । ससार 
केदुखो से आत्यन्तिक निवृत्ति ही दुखान्त अथवा 
मोक्ष है । 
आगमिक शवों के शैव सिद्धान्त के ग्रन्थ सस्कृत 
और तमिल दोनो में हैं । इनमें पति, पशु और पाश इन 
तीन मूल तत्त्वों का गम्भीर विवेचन पाया जाता है । इनके 
अनुसार जीव पशु है जो अज्ञ गौर अणु है। जीव पश्चु 
चार प्रकार के पाशो से वद्ध है। यथा -महू, कर्म, , 
माया और रोघ शक्ति। साधना के द्वारा जब पशु 
पर पति का गक्तिपात ( अनुग्रह ) होता है तब वह पाश 
से मुक्त हो जाता है । इसी को मोक्ष कहते हैं । 
काश्मीर शैव मत दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतवादी है। 
अद्वेत वेदात्त और काइ्मीर शैव मत में साम्प्रदायिक 
अन्तर इतना है कि अद्ेतवाद का ब्रह्म निष्क्रिय है किन्तु 
काश्मीर शैवमत का न्रह्म ( परमेश्वर ) क्तृत्वसम्पन्न 
“है ।'अद्वेतवाद में ज्ञान की प्रधानता है, -उसके साथ भक्ति 
का सामझस्य पूरा नही बैठता, काइ्मीर शैवमत में ज्ञान 


शौकर-इपामी 


और भक्ति का सुन्दर समन्वय है। अद्वेत वेदान्त में जगत्‌ 
ब्रह्म का विवर्त ( भ्रम ) है। काश्मीर गैवमत में जगत्‌ 
ब्रह्म का स्वातन्त्रय अथवा आभास है। काश्मीर दौव 
दर्शन की दो प्रमुख शाखाएँ है--रपन्‍द शास्त्र और 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र । पहली शाखा के मुख्य ग्रन्थ 'शिव- 
दृष्टि' ( सोमानन्द कृत), ईव्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' 
( उत्पलाचार्य कृत ), 'ईइवरप्रत्यभिज्ञाकारिकाविम शिनी 
भर ( अभिनवगुप्त रचित ) 'तन्त्राोक' हैं। दोनो 
शाखाओ में कोई तात्त्विक भेद नही है, केवल मार्ग का भेद 
है । स्पन्द शास्त्र में ईद्वराद्रय की अनुभूति का मार्ग 
ईद्वरदर्शन और उसके द्वारा मलनिवारण हूँ। प्रत्य- 
भिज्ञाशास्त्र में ईश्वर के रूप में अपनी प्रत्यभिज्ञा (पुनरनु- 
भूति) ही वह मार्ग है । इन दोनो शाखाओ के दर्शन को 
“ब्रिकरर्शन' अथवा 'ईर्वराह्ययवाद' कहा जाता है । 


वीरशैव मत के संस्थापक महात्मा वसव थे। इस सम्प्रदाय 
के मुख्य ग्न्थ ब्रह्मसूत्र पर 'श्रीकरभाष्य' और 'सिद्धान्त- 
शिखामणि' है । इनके अनुसार अन्तिम तत्त्व अद्वेत नही 
अपितु विशिष्टाईत है । यह सम्प्रदाय मानता है कि परम 
तत्त्व शिव पूर्ण अहन्तारूप अथवा पूर्ण स्वातन्त्यरूप है । 
स्थूल चिदचिच्छक्ति विशिष्ट जीव और सूक्ष्म चिदचिच्छक्ति 
विशिष्ट शिव का अह्वत है । वीरशव मत को लिज्भायत 
भी कहते है, क्योकि इसके अनुयायी बराबर शिवलिज्ध 
गले में धारण करते हैं | ( अन्य शव सम्प्रदायों को यथा- 
स्थान देखिए । ) ह 
शौकर--शूकरक्षेत्र का ही पर्याय । यह गद्भातट्वर्ती प्रसिद्ध 
तीर्थ हैँ | वराहपु राणस्थ शौकरतीथर्थमाहात्म्य के 'मादित्य- 
वरप्रदान-गुश्रजम्बुकोपाख्यान' नामक अध्याय में इसका 
वर्णन पाया जाता है 


अआणु में परम गुह्य यत्त्वया परिपृच्छितम्‌ । 

मम क्षेत्र परज्चेव शुद्ध भागवत्तप्रियम्‌ ।। 

पर कोकामुख स्थान तथा कुब्जाम्नक परम । 

पर शौकरग स्थान सर्ग संसारमोक्षणम्‌ ॥ 

यत्र सस्था च में देवि द्यदृधृतासि रसातलातू । 

यंत्र भागीरथी गझ्भगा मम शौकरवे स्थिता ॥ 

अधिकाश विद्वानो के विचार में आधुनिक सोरो' 
( एटा जिला ) ही शौकर अथवा शूकर क्षेत्र हैं। कुछ 
लोग इसको अयोध्या के पास वाराहक्षेत्र के स्थान पर 
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मानते हैं। किन्तु वराह॒पुराणं का शौकर क्षेत्र तो ( यत्र 
भागी रथी गद्भा ) गद्भा के किनारे ही होना चाहिए । 

शोच--एकादशी तत्त्व में उद्धृत बृहस्पति के अनुसार 
शौच (शुद्धि) की परिभाषा इस प्रकार है : 


अभक्ष्यपरिहारस्तु. ससर्गइ्चाप्यनिन्दित । 
स्वधम च व्यवस्थान शौचमेतत्‌ प्रेकीतितम्‌ ॥ 

[ अभक्ष्य का परित्याग, निन्दित पुरुषों के ससर्म का 
परित्याग, अपने धर्म में व्यवस्थिति (दुृढ़ता) को शौच 
कहते है। | 

गरुडपुराण (११० अध्याय) में शौच की निम्नलिखित 
परिभाषा हैं 

सर्वेपामेव शौचानामर्थशौच विशिष्यते । 
योअ्थर्थिरशुचि शौचान्न मृदा वारिणा शुचि ॥| 
सत्यशोच मन शौच शौचमिन्द्रियनिग्नह । 
सर्वभूतदण शौच जलूशौचन्तु पतञ्चमम्‌। 
यस्य सत्यञझ्च शौचण्न्च तस्य स्वर्गो न दुर्लभ ॥ 
ओर भी कहा है 

यावता शुद्धि मन्येत तावच्छौच समाचरेत्‌ । 
प्रमाण शौचसख्याया न शिष्टैरुपदिब्यते ॥ 
शौचत्तु द्विविध प्रोक्त वाह्ममाम्यन्तर तथा । 
मृज्जलाभ्या स्मृत बाह्य भावशुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ 


जननाशौच ,-मरणाशौच, स्पर्शाशौच आदि अनेक प्रकार 
के अशौच से शौच प्राप्त करने की विधियाँ पुराणो और 
परवर्ती स्मृतियों में भरी पडी हैँ । दे० पद्मपुराण, उत्तर- 
खण्ड, १०९ अध्याय, कूर्मपुराण, उपविभाग, २२ अध्याय । 
श्मशान--शवसस्कार का स्थान इमना (अवाना ज्ञान 
शयन यत्र) । इसके पर्याय हैँ पितृवन, रुद्राक्रीड, दाहसर 
आदि । वाराणसी को महाश्मशान कहा गया है 
वाराणसीति विख्याता रुद्रावास इति द्विजा । 
, महाब्मशानमित्येव  प्रोक्तमानन्दकाननम्‌ ।। 
इमशान से लोटने पर शौच आदि की विधि शास्त्रों में 
निदिष्ट हैं। दे” वराहपुराण, श्मश्ानप्रवेशापराधप्राय- 
दिचत्त नामाध्याय । 


इसशानकाली---काली का एक विशेष रूप | दे० कालीतन्त्र । 


इयासा---कालिका अथवा दुर्गा । श्यामा की उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता है 
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तत सा कालिका देवी योगनिद्रा जगन्मयी | 
पूर्वत्यक्तमतीरूपा जन्मार्थ मेनका ययी॥ 
समयस्यानुख्पेण.. मेनकाजठरे... शिवा । 
सम्भूय च समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरातू ॥ 
वसन्तसमये देवी नवम्या मृगयोगत । 
अ्ध॑रात्रौ समुत्पन्ना गद्धेंव शशिमण्डलातू ॥ 
तान्तु दृष्ट्वा यथा जाता नीलोत्पलवलानुगाम्‌ । 
इयामा सा मेनका देवी मुदमापातिहविता ।। 
देवाइच हर्पमतुल प्रापुस्तत्र मुहुर्मुहु ॥ आदि 
(कालिकापुराण, ४० अध्याय) 
तन्त्र ग्रन्यों में श्यामापूजा का विस्तृत विधान है | दे० 
कालीतन्त्र, वीरतन्त्र, कुमारीकल्प, तच्वसार, गोप्य-गोप्य- 
लीलाग्म आदि । 
श्रवण--नवघा भक्ति का एक प्रकार । भगवान्‌ की कीर्ति 
को सुनना श्रवण! कहलाता हैँ! 
(२) मनुस्मृति (८ ७४) के अनुसार समक्ष दर्शन और 
श्रवण दोनों से साक्ष्य सिद्ध होता है । 
श्राद्ध--श्रद्धापूर्वक गास्त्रविधि से पितरों को तृप्ति के लिए 
किया गया घामिक कृत्य । इसका लक्षण इस प्रकार 
वर्णित हैं 
सस्क्ृतव्यञ्जनाढ्यभ्व परयोदिघृतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तेन निगद्यते ॥ 
मनु के अनुसार श्राद्ध पाँच प्रकार का है 
नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्ध तथैव च॒ | 
पार्वणड्चेति मनुना श्रादं पद्मविध स्मृत्म ॥। 
विश्वामित्र के अनुसार श्राद्ध वारह प्रकार का 
होता हैं 
नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्ध सपिण्डनम्‌ । 
पावंणञ्चेति विज्ञेय ग्रोष्ठया शुद्धबर्थमष्टमम्‌ ॥ 
कर्माजु नवम प्रोक्त देविक दशम स्मृतम्‌ । 
यात्राथकादश प्रोक्त पृष्ट्यर्थ द्वादश स्मृतम्‌ ॥ 
भविष्यपुराण में इन श्राद्धों का निम्नलिखित विवरण 
पाया जाता हैँ 


१ नित्य थ्राद्ध-जो प्रति दिन श्राद्ध किया जाता हैँ 
उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं । | 
२, नैमित्तिक---एक (पितृ) के उद्देश्य से जो श्राद्ध 
(एक्रोद्िप्ट) किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते है । 


श्रवण-श्री 


इसको अदैव रूप से किया जाता हैं और इसमें अयुग्म 
(विषम) सख्या के ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता हैं । 

३ काम्य श्राद्ध-किसी कामना के अनुकूल अभि- 
प्रेतार्थ सिद्धि के लिए जो श्राद्ध क्रिया जाता है उसे काम्य 
कहते हैं । 

४ पार्वण श्राद्धझ-पार्वण (महालया, अमावस्या के) विधान 
से जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते है । 

५ वृद्धि थ्राद्ध--वृद्धि (सतान, विवाह) में जो श्राद्ध 
किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं । 

६ प्रेत को पितरो के साय मिलित करने के लिए जो 
श्राद्ध किया जाता है उसे सपिण्डन कहते हैं । 

७-१२ शोप नित्य श्राद्ध के समान होते हैं । 

दे० कर्म, वराह (श्राद्धोत्पत्तिनामाध्याय), विष्णु पुराण 
(३ अद्य, १३ अध्याय), गरुढड पुराण (९९ अध्याय) । 


श्रावणी--श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावणमास की प्रूणिमा को 


श्रावणी कहते हैं। यह पवित्र तिथि मानी जाती है । 
प्राचीन काल में शैक्षणिक सत्र इसी समय से प्रारम्भ 
होता था । इस दिन श्रावणी कर्म अथवा उपाकर्म किया 
जाता था, जिसके पश्चात्‌ अपनी-अपनी शाखा का वैदिक 
अध्ययन प्रारम्भ होता था । आजकल श्रावणी के दिन 
रक्षावन्चन की प्रया चल गयी है, जिसका उद्देश्य हैं किसी 
महान्‌ त्याग के लिए अपने सम्बन्धी, मित्रो अयवा यज- 
मानो को प्रतिवद्ध (प्रतिश्रुत) करना । 


शवस्ती--उत्तर प्रदेश में गोडा-बहराइच जिलो की सीमा 


पर स्थित वौद्ध तीर्थस्थान । गोडा-बलरामपुर से १२३ 
मील पद्िचम आज का सहेत-महेत ग्राम ही श्रावस्ती है । 
प्राचीन काल में यह कोसरू देश को दूसरी राजघानी थी । 
भगवान्‌ राम के पुत्र लूव ने इसे अपनी राजघानी बनाया 
था। श्रावस्ती वौद्ध, जैन दोनो का तीर्थ हैं। तथागत 
दीर्घ काल तक श्रावस्ती में रहें थे । यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ- 
पिण्डिक ने असख्य स्वर्णमुद्राएँ व्यय करके भगवान्‌ बुद्ध 
के लिए जेतवन विहार बनवाया था। अब यहाँ वौद्ध 
घर्मशाला, मठ और मन्दिर हैं । 
श--( १) लक्ष्मी (अयति हरि या), विष्णुपत्नी । 

(२) यह देवताओं मौर मानवों के लिए सम्मानसूचक 
विशेषण शब्द है 

' देवं गुरु गुरुस्थान क्षेत्र क्षेत्राधिदेवताम्‌ । 

सिद्ध सिद्धाधिकाराइच भीपूर्व समुदी रयेत ॥* 


श्रौकण्ठ-श्ोमूर्ति ६३७ 


श्रोकप्ठ--शिव का एक विरुद (श्री शोभा कण्ठे यस्य) । 
शिवभक्ति के अधिक प्रचार के कारण पूरे कुरु-जाज्भल 
( हरियाना ) प्रदेश को श्रीकण्ठ कहा जाता था । 


श्रोचक्र--त्रिपुरसुन्दरी देवी की पूजा का विशेष यन्त्र। मन्त्र- 


षोडश वा महादान कइत्वा यललभते फलम्‌ । 
तत्फल समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥ 
,.(तन्त्रसार) 

श्रोनगर--( १) कश्मीर की राजधानी, उत्तरापथ का प्रसिद्ध 


महोदधि (११ तरज्भ) में इसको रचना का निम्नाडित 
वर्णन है 

श्रीचक्रस्पोद्धुति वक्ष्ये तन्न पूजाप्रसिद्धयें । 

बिन्दुगर्भ त्रिकोणंतु कृत्वा चाष्टारमुद्धरेत्‌ ॥ 

दक्षारद्यमन्वस्राष्टा रपोडशकोणकम्‌ । 

जिरेखात्मकम्गेहवेष्टित यन्त्रमालिखेतू ॥ 

श्रीचक्र सुष्ट्यात्मक यन्त्र है। विन्दु के साथ तीन 
आधारो पर स्थित अष्टकोण सहारचक्र होता है । बारह 
और चौदह अरो वाला यन्त्र स्थितिचक्र हो जाता है। 
यामलतनन्‍्त्र में कहा गया हैं 


बिन्दुतिकोणवसुकोणदशा रयुग्म- 
मन्वस्ननागदलसज्भ तपोडशा रम्‌ । 
वृत्तत्रयश्न धरणीसदनत्रयश्ध 
श्रीचक्रराजमुदित परदेवताया ।॥ 


श्रीचक्र के पूजन से ऋद्धि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति 
प्राप्त होती हैं 


चक्रेईस्मिन्‌ पूजयेत यो हिं स सौभाग्यमवाप्तुयात्‌ । 

अणिमाद्यष्टसिद्धोनामधिपो जायतेअचिरातू ॥ 

विद्रुमे रखिते यन्त्रे पद्मरागेंथवा प्रिये । 

इन्द्रनीलेष्य बैदूर्ये रफाटिके मारकतैंपि वा ।। 

घन पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ यशासि लभते श्रुवम्‌ । 

ताम्नन्तु कान्तिद प्रोक्त सुवर्ण शत्रुनाशनम्‌ ॥। 

राजत क्षेमदब्न्चैव स्फाटिक सर्व॑सिद्धिदम्‌ । 

श्रीचक्र के पादोदक (चरणामृत) का महत्त्व इस प्रकार 
बतलाया गया है 


गज्जापुष्करनर्मदासु यमुनागोदावरीगोमती- 
गज़्ाद्वारगयाप्रयागवदरीवाराणसी सिन्बुपु । 
रेवासेतुसरस्वती प्रभु तिषु ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
तीर्थस्नानसहुस्लकोटिफलद श्रीचक्रपादोदकम्‌ ॥ 
श्रीचक्र के दर्शन का महान्‌ फल कहा गया है 
सम्यक्‌ शत्क्रतुन्‌ कृत्वा यत्‌ फल समवाप्नुयात्‌ । 
तत्फल लभते भवक्‍त्या इत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥ 


तीथस्थान । श्रीनगर तथा उसके आसपास बहुत से 
दर्शनीय स्थान हैँ । श्रीनगर से रूूगी हुई एक पहाडी पर 
आद्य शकराचार्य द्वारा स्थापित शिवमूर्ति है। इस 
पर्वत को शकराचार्य टेकरी कहते हैं। लगभग दो मील 
कडी चढाई हैं । मन्दिर बहुत प्राचीन है। इसी के नीचे 
शद्धूरमठ हैं। इसको दुर्गानागमन्दिर भी कहते हैं । 
नगर में शाह हमदन की मस्जिद हैं जो देवदारु की 
चौकोर लकडी की बनी हैं। इस स्थान पर प्राचीन मस्दिर 
था। कोने में पानी का स्रोत है| हिन्दू इस स्थान की पूजा 
करते है। कालीमन्दिर का स्थान अब श्मशानभूमि के रूप 
में हैं । नगर के पास हरिपर्वत है जो छोटी पहाडी के रूप 
में हैं । अकबर ने उस पर एक परकोटा बनवाया था । 
उसके अन्दर मन्दिर भौर गुरुद्वारा भी है। अब वह 
सुरक्षिव सैनिक स्थान है । श्रीनगर में दो कलापूर्ण 
मस्जिदें दर्शनीय हैं, विशेष कर' नूरजहाँ की बनवायी 
पत्थर की मस्जिद । इसके अतिरिक्त मुगल उद्यान अपने 
सौन्दर्य के लिए विद्व में प्रसिद्ध है। डल झील के किनारे 
के मुख्य उद्यान शालीमारबाग, निशातबाग है । नौका से 
देखने योग्य नसीमबाग है । शद्धूराचार्यशिखर के पास ही 
अब नेहरूपार्क बन गया है, जहाँ झील में स्नान की भी 
उत्तम सुविधा हूँ । जम्मू से श्रीनगर जाते समय मध्य में 
एक पहाडी मार्ग वैष्णवी देवी के लिए जाता है । आद्विन 
के नवरात्र में यहाँ मेला होता है। श्रीनगर से आगे अनन्त- 
ताग, मार्तण्ड, अमरनाथ आदि धर्मस्थानो की यात्रा की 
जाती है। 

(२) श्रीनगर (द्वितीय) बदरिकाश्रम के मार्ग में टीहरी 
जिले का प्रमुख नगर है। यहाँ भी शड्भूराचार्य द्वारा प्रति- 
ष्ठित श्रीयस्त्र का दर्शन होता था, जो अब गड्डा के गर्भ 
में विलीन है । 


श्रीमृति--देवविग्रह अर्थात्‌ देवता की प्रतिमा (विद्येषत 


वेष्णव) को श्रीमूर्ति कहते हैँ । श्रीमृतियो के प्रकार का 
वर्णन भागवत में इस तरह है 
इैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती ! 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा मता ॥ 
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चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 


हयशीर्पपश्चरात्र में श्रीमृतियों के विस्तृत लक्षण पाये 
जाते हैं । दे” श्रीहरिभक्तिविछास, १८१ विलास । 


श्रीरज्भूपटुन--कर्णाठक प्रदेश का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ | कावेरी 


नदी की घारा में तीन दीप हँ--आदिरज्भुमू, मध्यरज्ूम्‌ 
और अन्तरद्भम्‌ | श्रीरद्भपट्टन ही आदिरज्भम्‌ है । ग्रहाँ 
भगवान्‌ नारायण की शेषशायो श्रीमूर्ति है। कहते हैं कि 
यहाँ मर्हप॒ गौतम ने तपस्या की थी और श्रीरज़मूर्ति 
की स्थापना भी की थी । 


श्री राम--राम अथवा रामचन्द्र अयोध्या केसूर्यवशी राजा 
दशरथ के पुत्र थे | त्रेता युग में इनका प्रादुर्भाव हुआ 
था । ये भगवान्‌ विष्णु के अवतार माने जाते हैं । वैष्णव 
तो इनको परतब्रह्म ही समझते हैं। भारत के धार्मिक 
इतिहास में विशेष और विश्व के घामिक इतिहास में भी 
इनका बहुत ऊँचा स्थान हैं। राम को मर्यादापुरुषोत्तम 
कहते हैं जिन्होंने अपने चरित्र द्वारा धर्म और नीति की 
मर्यादा की स्थापना की । उनका राज्य न्याय, शान्ति और 
सुख का आदर्श था। इसीलिए अब भी “रामराज्य' 
नैतिक राजनीति का चरम आदर्श हैं। रामराज्य वह 
राज्य हैं जिसमें मनुष्य को त्रिविध ताप--आधिभौतिक, 
आधिदेविक तथा आध्यात्मिक--नही हो सकते । 


इनका अवतार एक महान्‌ उद्देश्य को लेकर हुआ था । 
वह था आसुरी शक्ति का विनाश तथा दैवी व्यवस्था की 
स्थांपना। पिता द्वारा इनका वनवास भी इसी उद्देश्य से हुआ 
था एवं सीता का अपहरण भी इसी की सिद्धि के लिए । 
रावण वध भी इसीलिए हुआ । रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ 
के ऊपर ब्रह्मययोगी के भाष्य (अप्रकाशित) में इसका' एक 
दुसरा ही उद्ददय बताया गया हैं। वह हैं रावण का 
उद्धार । वैष्णव साहित्य में रावण पूर्व जन्म में विष्णु का 
पापंद माना गया है। एक ब्राह्मण के श्ञाप से वह 
राक्षस योनि में जन्मा । उसको पुन विष्णुलोक में भेजना 
भगवान्‌ राम (विष्ण) का उद्देश्य था । 


रामभक्ति का भारत में व्यापक प्रचार है। राम- 
पञ्चायतन में चारो भाई तथा सीता और उनके 
पार्यद हनुमान्‌ की पूजा होती हैं। हनुमान्‌ की मूर्ति तो 
राम की मूर्ति से भी अधिक व्यापक हैं । शायद ही ऐसा 
कोई गाँव या टोछा हो जहाँ उनकी मूर्ति अथवा चबूतरा 


श्रीरज्पट्टन-श्री राम 


नहो। राममसम्प्रदाय में इतिहास, धर्म और दर्शन का 
अद्भुत समन्वय है । सीता राम की पत्नी हूँ, किन्तु 
वे आदिशक्ति और दिव्य श्री भी है | वे स्वर्गश्री हूँ जो 
तप से प्राप्त हुई थी । वे विश्व की चेतनाचेतन प्रकृति है 
दिवी उपनिषद्‌ २२९४) । | 

रामावत सम्प्रदाय का मन्त्र 'रामाय नम ' अथवा 
तान्त्रिक रूप में 'रा रामाय नम ” हैं। राम” का शाब्दिक 
अर्थ हैं ((विष्व में) रमण करने वाला अथवा “विश्व को 
अपने सौन्दर्य से मुमर्ध करने वाला । रामपूर्वतापनीयो- 
पनिषद्‌ (१ ११-१ ३) में इस मन्त्र का रहस्य बतलाया 
गया है * 

जिस प्रकार विशाल वटवृशक्ष की प्रकृति एक अन्यन्त 
सूक्ष्म वीज में निहित होती हैँ, उसी प्रकार चराचर जगत्‌ 
वीजमन्त्र 'राम” में निहित हैँ | पद्मपुराण की लोमश- 
सहिता में कहा गया है कि वैदिक और लोकिक भाषा के 
समस्त छाव्द युग-युग में 'राम' से ही उत्पन्न और उसी में 
बिलोन होते हैं । वास्तव में वैष्णव रामावत सम्प्रदाय में 
राम का वही स्थान हैँ जो वेदान्त में ओमू का । तार- 
सार उपनिषद्‌ (२ २-५) में कहा गया है कि राम की 
सम्पूर्ण कथा ओम” की ही अभिव्यक्ति है 

“अ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो रामावतार में 
जाम्बवान्‌ (ऋक्षो के राजा) हुए। उसे विष्णु (उपेन्द्र) की 
उत्पत्ति हुई, जो सुग्रीव हुए (वानरो के राजा)। मसे 
शिव का प्रादुर्भाव हुआ, जो हनुमान्‌ हुए। सानुनासिक 
बिन्दु से शत्रुघ्न प्रकट हुए । ओम के नाद से भरत का 
मचतरण हुआ । इस शब्द को कला से लक्ष्मण ने जन्म 
लिया । इसकी कालातीत घ्वनि से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव 
हुआ, जो सीता हुईं। इन सबके ऊपर परमात्मा विद्ववपुरुष 
स्वय राम के रूप में अवतरित हुए ।” 

रामावत पूजा पद्धति में सीता और राम की युगल 
मूर्तियाँ मन्दिरों में पघरायी जाती है । राम का वर्ण श्याम 
होता है । वे पीताम्बर घारण करते हैं। केश जूटाकृति 
रखे जाते हैं । उनकी आजानु भुजाएँ तथा दीर्घ कर्ण- 
कुण्डल होते है। वे गले में वतमाछा धारण करते है, प्रसन्न 
और दपंयुक्त मुद्रा में घनुष-वाण धारण करते हैं । 
अष्ट सिद्धियाँ उनके सौन्दर्य को वढाती हैं। उनकी 
वायी ओर जगज्जननी आदिल्क्ति सीता की मूर्ति 
स्वतन्त्र अथवा राम की वायी जंघा पर स्थित होती है । 


श्रीवस्साड्भूमिश्र (क्रेश स्वामी )-भोतधर्म 


वे शुद्ध काग्चनन के समान विराजती है । उनकी भी दो 
मुजाएँ है । वे दिव्य रत्नो से विभूषित रहती है और हाथ 
में दिव्य कमल धारण करती है । इनके पीछे लक्ष्मण की 
मृति भी पायी जाती है। दे० रामपूर्वतापनीयोपनिपद्‌, 
४७९१० ।दे० 'राम'। 

श्रीवत्साडुमिभ (क्रेश स्वामी)--स्वामी रामानुजाचार्य के 
अनन्य सेवक और सहकर्मी शिष्य । इनका तमिल नाम 
क्रत्तालवन था, जिसका तड्भूव कूरेश हैं। काश्नीपुरी के 
समीप कूरम ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये व्याकरण, 
साहित्य और दर्शनो के पूर्ण ज्ञाता थे। 'पश्चस्तवी” आदि 
इनकी भक्ति और कवित्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएँ हूँ । काश्ञी 
में ये रामानुज स्वामी के शरणागत हुए और भाजीवन 
उनकी सेवा में निरत रहे । 


रामानुज स्वामी जब ब्रह्मसूत्र की बोधायनाचार्य कृत 
वृत्ति की खोज में कश्मीर गये थे, तब 'क्रेशजी भी उनके 
साथ थे। कहते हैं कि कश्मीरी पडितों ने इनको उक्त 
ब्रह्मसूत्रवृत्ति केवल पढने को दी थी, साथ ले जाने या 
प्रतिलिपि करने की स्वीकृति नही थी । अनधिकारी कश्मी री 
पडितों की अपेक्षा वह रामानुज स्वामी के लिए अधिक 
स्पृहणीय थी ।, किन्तु पडितो ने उस ग्रन्थ को स्वामीजी 
से बलपूर्वक छीन लिया । सुदूर दक्षिण से यहाँ तक की 
यात्रा को विफल देखकर रामानुज स्वामी को बडा खेद 
हुआ । उस समय क्रेशजी ने अद्भुत स्मृतिशक्ति के बल से 
वोधायनवृत्ति गुरुजी को आनुपुर्वी सुना दी। गुरु-शिष्य 
दोनो ने उसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली । पश्चात्‌ काशी 
लौटकर आचार्थ ने इसी वृत्ति के आधार पर ब्रह्मधृत्र के 
श्रीभाष्य की रचना की थी । 
श्रीविद्या--आद्या महाशक्ति की मन्त्रमयी मूर्ति । वास्तव में 
त्रिपुरससुन्दरी ही श्रीविद्या हैं। इसके छत्तीस भेद हैं । 
ज्ञानाणवतन्त्र में श्रीविद्या के बारे में निम्नाडित वर्णन 
मिलता है 
भूमिद्चन्द्र: शिवो माया शक्ति क्ृष्णाध्वमादिनी । 
अद्धचन्द्ररच॒ विन्दुह्च नवार्णो मेरुरुच्यते ॥ 
महा त्रिपुरसुन्दर्या मन्‍्त्रा मेस्समखूबवा । 
सकला भुवनेशानी कामेशो वीजमुद्धुतम्‌ ॥। 


अनंत सकला विद्या कथयामि वरानने 
शक्त्यन्तस्तूयवर्णोज्प कलूमध्ये. सुलोचने ॥॥ 
वाग्भमव पद्चवर्णाई्यथ कामराजमथोच्यते । 


६३५९ 


मादन शिवचन्द्राठइथ शिवान्त भीनलोचने ॥ 


कामराजमिंद भद्दे षड्वर्ण ,सर्वमोहनम्‌ । 
दक्तिबीज वरारोहे चन्द्राद्य सर्वमोहनम्‌ ।। 
एतामुपास्य देवेशि काम सर्वाज्सुन्दर' । 
कामराजो भवेहेंवि विद्येय ब्रह्मरूपिणी ॥ 


तन्त्रसार में इसके ध्यान की विधि इस प्रकार बतायी 
गयी है 

वालाक॑मण्डलाभासा चतुर्बाह॒ त्रिलोचनाम्‌ । 

पाशाइकुशशराइचाप घारयन्ती शिवा श्रये॥ 


श्रुति---श्रवण से प्राप्त होने वाला ज्ञान । यह श्रवण या तो 
तत्व का साक्षात्‌ अनुभव है, अथवा गुरुमुख एवं परम्परा 
से प्राप्त ज्ञान । लाक्षणिक अर्थ में इसका प्रयोग वेद' के 
लिए होता है । दे० वेद! । 

श्रोन्रिय--श्रुति अथवा वेद अध्ययन करने वाला ब्राह्मण । 
पद्मपुराण के उत्तर खण्ड ( ११६ अध्याय ) में श्रोत्रिय का 
लक्षण इस प्रकार वतलाया गया है 

जन्मना ब्राक्षणों ज्ञेय सस्कारेंद्विज उच्यते । 

वेदाम्यासी भवेद्‌ विप्र श्रोत्रियस्त्रिभिरिव च ॥ 

[ जन्म से ब्राह्मण जाना जाता है, सस्कारो से द्विज, 
वेदाम्यास करने से बिप्र होता है और तीनो से श्रोत्रिय । ] 
मार्कण्डेय पुराण तथा मनुस्मृति में भी प्राय श्रोत्रिय की 
यही परिभाषा पायी जाती है। दानकमलाकर में थोडी 
भिन्न परिभाषा मिलती है 

एका शाखा सकलपा वा पड्भिरद्धरधीत्य च । 

पट्कर्मनिरतो विप्र श्रोत्रयों नाम धर्मवित्‌ ॥। 

[ कल्प के साथ एक वेदिक शाखा अथवा छ' वेदाड़रो 
के साथ एक वैदिक शाखा का अध्ययन कर पदकर्म में 
लगा हुआ ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता हैं । | 

धर्मशास्त्र में श्रोत्रियो के अनेक कर्तव्यों तथा अधिकारों 
का वर्णन पाया जाता है। श्राद्ध आदि कर्मों में उनका 
वेशिष्टय स्वीकार किया गया था । राजा को यह देखना 
आवद्यक था कि उसके राज्य में कोई श्रोत्रिय प्रश्नयहीन 
नरहे। 

श्रौतधर्म--वेदविहित धर्म ( श्रुति से उत्पन्न श्रौत )। 
मत्स्य पुराण ( १२० अध्याय ) में श्रौत तथा स्मार्त धर्म 
का विभेदः इस प्रकार किया गया हैं | । 
धर्मज्नविहितो धर्म श्रौत स्मार्तों द्विघा हिजे । 
दानाग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्‌॥। 


६७० 


स्मार्तों वर्णाश्रमाचारों यरमंश्च नियमैयुत: । 

पूर्वेम्यो वेदयित्वेह श्रीत सप्तर्पयोअ्बुवन्‌ ॥। 

ऋचों यजूपि सामानि ब्रह्मणो$ड्भानि सा श्रुति । 
मन्वन्तरस्यातीतस्य॒ स्मृत्वा तन्मनुरत्रवीत्‌ ॥ 

तत स्मार्त' स्मृतों धर्मों वर्णाश्रमविभागश । 

। एवं वै द्विविधो धर्म शिष्टाचार' स उच्यते ॥ 
इज्या वेदात्मक श्रीत स्मार्तों वर्णाश्रमात्मक ॥॥ 

[ धर्मज्ञ ब्राह्मणों द्वारा दो प्रकार का, श्रौत तथा स्पमार्त, 
धर्म विहित है । दान, अग्निहोश्न, इनसे सम्बद्ध यज्ञ शौत 
धर्म के लक्षण हैं । यम और नियमो के सहित वर्ण तथा 
आश्रम का आचार स्मार्त कहलाता है । सप्तपियो ने पूर्ग 
( ऋषियों ) से जानकर श्रीत धर्म का प्रवचन किया । 
ऋषक, यजुप्‌, साम, ब्राह्मण तथा वेदाज्भ ये श्रुति कहलाते 
हैं| मनु ने अतीत मन्वन्तरो के धर्म का स्मरण कर स्मार्त 
धर्म का विधान किया । इसीलिए यह स्मार्त ( स्मृति से 
उत्पन्न ) घर्म कहलाता हैं। यह वर्णाश्रम के विभागक्रम 
से हैं। इस प्रकार निश्चय ही यह दो प्रकार का घ॒र्म 
शिष्टाचार कहलाता है। ( सक्षेप में ) यज्ञ और वेद 
सम्बन्धी आचार श्रीत तथा वर्णाश्रम सम्बन्धी आचार 
स्मार्त कहलाता है । ] 

इवेतकेतु--श्वेतकेतु की कथा उपनिपद्‌ में मूलत माती 
हैं। ये उद्दाकक के पुत्र थे। एक वार अतिथिगत्त्कार में 
उद्दालक ने अपनी पत्नी को भी अपित कर दिया । इस 
दूपित प्रथा का विरोध इ्वेतकेतु ने किया | वास्तव में 
कुछ पर्वतीय आरण्यक लोगो में भादिम जीवन के कुछ अव- 
शेप कही-कही अभी चले आा रहे थे, जिनके अनुसार स्त्रियां 
अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ भी सम्बन्ध 
कर सकती थी । इस प्रथा को द्वेतकेतु ने वन्‍्द कराया । 
महाभारत ( १ १२२ ९-२० ) में इसका उल्लेख है । 
षं 
प--ऊष्म वर्णों का द्वितीय अक्षर | कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नाकित हैं 

पकार श्यणु चार्नज्लि अष्टकोणमय स॒दा। 

रक्तचन्द्रप्रतकाश स्वय परमकुण्डली ॥ 

चतुर्गगंमय वर्ण पश्चप्राणमय. सदा । 

रज सत्त्वतमोयुक्त॑ त्रिशक्तिमहित सदा ॥। 

तिविन्दुसहित वर्णम्‌ आत्मादितत्त्वसयुतम्‌ । 

सर्वदेवमय वर्ण हृदि भावय पार्नति ॥ 


इवेतकेतु-पट कर्म 


तनन्‍्त्रशास्त्र में इसके बहुत से पर्याय वतलायें गये है 

प इश्वेंतो वासुदेवश्च पीता प्राज्ञा विनायक । 

परमेंट्ठी वामवाहु. श्रेष्ठो गर्भविमोचन ॥ 

लम्बोदरो यमौ लेश कामघुकू कामथृमक । 
सुश्री उशना वृपो छज्जा मरद्भदषय प्रिय जिव ॥। 
सूर्यात्मा जठर क्रोधो मत्ता वक्षी विहारिणी। 
कलकण्ठो मव्यभिन्ना युद्धात्मा मलूपू शिर'॥ 
पदकर्म--(१) कुछ घाभिक विभागों के छ प्रधान कृत्य । 
ब्राह्मणो के मुख्य छ कर्तव्य पट्कर्म कहलाते हैं । ये हैं (१) 
अव्ययन (२) अध्यापन (३) यजन (४) याजन (५) दान 
और (६) प्रतिग्रह । मनु आदि स्मृतियों में इन कर्मों का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है 

इज्याव्ययनदानानि याजनाव्यापने. तथा । 

प्रतियहृश्च तैर्युक्कत पदकर्मा विप्र उच्यते ॥ 

(२) आगम और तन्त्र में छ प्रकार के शान्ति आदि 
कर्मी को पटुकर्म कहते है। शभारदातिलक में इनका 
वर्णन पाया जाता है 

शान्ति-वद्य-स्तम्भनानि विद्वेपोच्चाटने तत । 
मारणान्तानि शसन्ति पट्कर्माणि मतीषिण ॥ 
रोग-कृत्या-प्रहादीना निरास गान्तिरीरिता | 
वध्य. जनाना सर्मेपा विवेयत्वमुदी रितम्‌ ॥ 
प्रवृत्तरोधष सर्मेपा स्तम्भन तदुदाहतम्‌ । 
स्तिग्घाना बलेशजनन मिथो विद्वेंपण मतम्‌ ॥ 
उच्चाटन स्वदेगादेअ्शनं परिकीतितम्‌ । 
प्राणिना प्राणहरणं मारणं तदुदाहतम ॥॥ 
स्वदेवतादिवकालादीन्‌ ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा काली यया क्रमम्‌ । 
पदकर्मदेवता प्रोक्ता कर्मादौ ता प्रपूजयेत्‌ ॥ 
ईदा -चन्द्रेन्द्रनिऋति-वाय्वाग्नीनान्दिशो मता । 
सूर्योदय समारम्य घटिकाददक क्रमात्‌ ॥ 
ऋतव  स्युर्गसन्ताद्या अद्दोरात्र दिने दिने। 
वसन्त-प्रीष्म-वर्षास्य--शरदु-हेमन्त-शैशिरा ॥ 

[ (१) शान्ति (२) वद्य ( वशीकरण ) (३) स्तम्भन, 
(४) विद्रेष (५) उच्चाटन और (६) मारण इनको 
मनीपी छोग पद कर्म कहते है । रोग, ऋृत्या, ग्रह आदि 
का निवारण शान्ति कहलाता है। सब जनो का सेवक 
हो जाना 'वव्य' कहा गया है । सबकी प्रवृत्ति का रोध 
स्तृम्भन' कहलाता है । मित्रो के वीच में कलेण उत्पन्न 


आफ । 


षद्चक्र-घट्तीय॑ 


करना विद्वेष! है । अपने देश से अभ्रश (उखाड) उत्पन्न 
करता उच्चाटन' है । प्राणियों का प्राण हरण कर लेना 
भारण' कहा गया है । इनके देवताओ, दिशा, काल आदि 
को जानकर इन कर्मो की साधना करना चाहिए । रति, 
वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा और काली क्रमश इनकी देवता 
हैं । कर्म के आदि में इनकी पूजा करनो चाहिए। ईश, 
चन्द्र, इन्द्र, निर्क्ति, वायु और अग्नि इनको दिशाएँ 
हैं । सूर्योदय से प्रारम्भ कर दस घटिका के क्रम से वसनन्‍्त 
आदि ऋतुएँ दिन-रात में प्रति दिन होती हैं। वसन्‍्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिशिर ये ऋतुएं हैं ।] 

(३) घेरण्डसहिता में छ प्रकार के हठयोग के अज्भो 
को भी षटुकर्म कहा गया हैं 

धौतिव॑स्तिस्तथा नेतिनौलिकी त्राटकस्तथा । 
कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 

[ (१) धौति (२) वस्ति (३) नेति (४) नौछिकी 
(५) त्राठक और (६) कपालभाति इन छ कर्मी का आच- 
रण करना चाहिए । 

षट्चक्र--शरीर में स्थित छ चक्रो के समाहार को षट्चक्र 
कहते है । पद्म पुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय २७) में इनका 
वर्णन इस प्रकार है 
सप्त पद्मानि तत्रेव सन्ति छोका इव प्रभो। 
गुदे पृथ्वीसम चक्र हरिदृवर्ण चतुर्दलम्‌ ॥ 
लिगे तु षड्दल चक्र स्वाधिष्ठानमिति स्मृतम्‌ । 
त्रिलोकवज्लिनिलप तस्तचामीकरप्रभम्‌ ॥ 
नाभोौ दशदलू चक्र कुण्डलिन्या समन्वितम्‌ । 
नोलाझ्ननिभ॒ ब्रह्मस्थान पूर्वकमन्दिरम्‌ ॥_ 
मणिपूराभिध स्वच्छ जलूस्थान प्रकीतितम्‌ । 
उद्यदादित्ससकाश हृंदि चक्रमनाहतम्‌ ॥। 
कुम्भकार्य द्वादशार वैष्णव वायुमन्दिरम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धनरण पषोडशार पुरोदयम्‌ ॥ 
शाम्भवीवरचक्रार्य. चन्द्रावन्दुविभूषितम्‌ । 
पष्ठमाज्ञालऊय चक्र हिदल दवेतमुत्तमम्‌ ॥ 
राधाचक्रमिति र्यात मन स्थान प्रकीतितम्‌ । 
सहसख्रदलमेकार्ण परमात्मप्रकाशकम्‌ ॥। 
नित्य ज्ञानमयं सत्य सहस्रादित्य सन्निभम्‌ । 
षट्‌ चक्राणीह भेयानि नैतद्‌ भेथ्व कथख्न | 

[ है प्रभो ! वहाँ (शरीर में) सात पद्म (कमल) सात 

लोको के समान होते हैं । गुदा में पृथ्वी के समान, मूला- 
८१ 
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धार' चक्र होता है, जो हरिदृवर्ण और चार दल वाला 
है। लिज्भ में पड़दल चक्र होता हैं, जिसको 'स्वा- 
धिष्ठान! कहते हैं । वह तीनो लोको में व्याप्त अग्नि का 
निवास हैँ औौर तप्त सोने के समान प्रभा वाला हैं। नापि 
में दशदल चक्र कुण्डलिनी में समन्वित है । यह नीलाझन 
के समान, ब्रह्मस्थान और उसका मन्दिर हैं। इसे 'मणि- 
पूर' कहते हैं, जो स्वच्छ जल के समान प्रसिद्ध है । हृदय 
में अनाहतचक्र' है जो उदय होते हुए सूर्य के समान 
प्रकाशमान है । इसका नाम कुम्भ है, यह द्वादश अरो 
वाला वैष्णव ओर वायु-मन्दिर है । कण्ड में 'विशुद्धश रण 
षोडशार, पुरोदय, शाम्भवीवरचक्र है जो चन्द्रबिन्दु से 
विभूषित है। छठा भज्ञालय' चक्र हैं जो दो दल वाला और 
इवेतवर्ण है । यह राधा चक्र नाम से भी प्रसिद्ध है। यह 
मन का स्थान हैं । ये ही षद्चक्र (ज्ञानार्थ क्रमश ) भेदन 
करने योग्य हैं, किन्तु सहस्नदल चक्र परमात्मा से प्रकाशित 
है । यह नित्य, ज्ञानमय, सत्य और सहल्न सूर्यों के समान 
प्रकाशमान हैं। इसका भेदन नही होता । ] 

घट्तोर्थ--सर्वताधारण के लिए छ तीर्थ सदा सर्वत्र 
सुलभ हैं 

(१) भक्ततीर्थ--धर्मराज युधित्ठिर विदुरजी से 
कहते हे “आप जैसे भागवत (भगवान्‌ के प्रिय भक्त) 
स्वय ही तीर्थ रूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में 
विराजित भगवान्‌ के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते 
हुए विचरण करते है । 

(२) गुरुतीर्थ--सूर्य दिन में प्रकाश करता है चन्द्रमा 
रात्रि में प्रकाशित होता हैं और दीपक घर में उजाला 
करता हूँ । परन्तु गुरु शिष्य के हृदय में रात-दिन सदा 
ही प्रकाश फंलछाते रहते हैं । वे शिष्य के सम्पूर्ण अज्ञानमय 

अन्धकार का नाश कर देते हैं। अतएवं शिष्यो के लिए 
गुरु परम तीर्थ है । 

(३) माता तीर्थ, (४) पिता-तोर्थ--पुत्रो को इस छोक 
और परलोक में कल्याणकारी माता-पिता के समान कोई तीर्थ 
नहीं है,। पुत्रों के लिए माता-पिता का पूजन ही धर्म है । 
वही तीर्थ है। वही मोक्ष है । वही जन्म का शुभ फल है । 

(५) पतितीर्थ--जो स्त्री पति के दाहिने चरण को 
प्रयाग और वाम चरण को पुष्कर मानकर पति के चरणो- 
दक से स्तान करती है, उसे उन तीर्थों के स्नान का पुण्य 
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फल मिलता हैं इसमें कोई सदेह नहीं । पति स्वततीथमय 
और सर्वपृण्यमय है । 


(६) पत्नीतीर्थ--सदाचार का पालन करने वाली, 
प्रशसनीय आचरण करने वाली, धर्म साधन में लगी हुई, 
सदा पातित्रत का पालन करने वाली तथा ज्ञान की नित्य 
अनुरागिणी, गुणवत्ती, पुण्यमयी, महासती पत्नी जिसके घर 
हो उसके घर में देवता निवास करते हैं। ऐसे घर में 
गज्भा आदि पवित्र ननियाँ, समुद्र, यज्ञ, गोएं ऋषिगण 
तथा सम्पूर्ण पवित्र तीर्थ रहते है । कल्याण तथा उद्धार 
के लिए भार्या के समान कोई तीर्थ नही, भार्या के समान 
सुख नही और भार्या के सम्गन पुण्य नही । ऐसी पत्ती भी 
पवित्र तीर्थ है । 

घट्त्रिशत्‌ु-- एकादशीतत्त्व! ग्रन्थ में देवता पूजन के छत्तीस 
उपचार वताये गये है । उनके नाम इस प्रकार हैं 

१ आसन २ अम्यक्नन हे उद्र्तन ४ विरुक्षण ५ 
सम्मार्जन ६ धृतादि से स्तपन्त ७ आवाहन ८ पाद्य ९ 
अरध्य १० आचमनोय ११ स्तानीय १२ मधुपर्क १३ 
पुनराचमनीय १४ वस्त्र १५ यज्ञोपवीत १६ अछड्ूार 
१७ गन्ध १८ पृष्प १९ घूप २० दीप २१ ताम्बूलादिक 
नैवेद २२ पुष्पमाला २३ अनुलेप २४ शय्या २५ चामर- 
व्यजन २६ आदर्दादर्शन २७ नमस्कार __२८ नर्तन २९ 
गीत ३० वाद्य ३१ दान ३२ स्तुति ३३ होम ३४ 
प्रदक्षिणा ३५ दन्तकाष्ठ प्रदात ३६ देव विसर्जन । 

पर्दान्निशन्पत--छत्तीस (धर्मश्ास्त्रकार ऋषियो) का मत । 
शद्भुलिखित स्मृति में इनके नाम निम्नाक्रित हैं 
भनुविष्णुयंमो दक्ष अज्िरोअत्रि बृहस्पति । 
आपस्तम्वश्चोशना च कात्यायनपराशरो ॥ 
वस्तिष्ठव्याससवर्ता हारीत गौतमावपि | 
प्रचेता गद्धुलिखितो याज्ञव॒ल्क्यर्च काइ्यप ॥। 
शातातपो छोमशश्च जमदग्नि प्रजापति । 
विद्वामित्रपैठीनली वौधायनपितामहौ ॥ 
छाग्लेयशच जावालो मरीचिशुच्यवनो भृगु । 
ऋष्यश्ड्धो नारदश्च पदतिशत स्मृतिकारका ॥ 
एतेषान्तु मत यत्तु षदट्त्रिद्न्मतमुच्यते ॥ 
षर्ट्सन्दभे--विद्वद्र और परम हरिभक्त' जीव गोस्वामी 
द्वारा रचित कृष्णभक्तिदर्शन का ग्रन्थ । यह श्रीमद्भागवत 
की मान्यताओ का समर्थक तथा अचिन्त्य भेदामेद दर्शन 
सम्बन्धी प्रामाणिक रचना है। चैतन्यसम्प्रदाय के भक्ति 


पर्दात्रिशत्‌-षष्टितन्त्र 


सिद्धान्तो का प्रौढ दार्णनिक थेली में यह निरूपण करता 
है । इसके क्रम, भक्ति, प्रेम सन्दर्भ आदि छ. खण्ड है । 
परक्षरवेव--वी रजैव सम्प्रदाय के आचार्य, जो १६५७ ई० 
के आस-पास हुए (दे० राइस कन्नड लिटरेचर, पृ० ६२, 
६७) । इन्होने कन्नड भाषा में राजशेखरविलास, शवर- 
जद्भूरविलास आदि ग्रन्थों फी रचना की । 
घडढद्भध--वेद को पडद्भ भी कहते है (पद्‌ अद्भानि यस्य) 
यथा 
शिक्षा कलपो व्याकरण निरुक्त छन्‍्दसाकृय । 
ज्योतिपामयनञ्चव पडद्धभों वेद उच्यते॥ 
विशेष विवरण के लिए दे० वेदाद्भ । 
पड्गुरुशिष्य--ऋकसहिता की अनेक अनुक्रमणिकाएं हैं । 
इनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी और कात्यायन 
की रची सर्वानुक्रणणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोनो पर 
विस्तृत टीकाएँ लिखी गयी हैं । टीकाकार का नाम है 
पड्गुरुशिष्य । यह कहना कठिन है कि यह टीकाकार का 
वास्तविक नाम है अथवा विरुद । टोकाकार ने अपने छ 
गुरुओ के नाम लिखे हैँ, जो इस प्रकार है---१ विनायक 
२ त्रिशूलान्तक ३ गोविन्द ४ सूर्य ५ व्यास और 
६ शिवयोगी । 
षड्विद्यत्नाह्मम--सामवेद की कोथुमीय सहिता का ब्राह्मण- 
ग्रन्थ चालीस अध्यायो में लिखा गया है । यह पाँच ब्राह्मणो 
में विभक्त हैं। इसके प्रथम पचीस अध्याय पद्चविशन्नाह्मण 
कहलाते हैं। चौवीस से तीस तक के छ अध्यायो को 
पड्विश ब्राह्मण, तीसवें अध्याय के अतिम माग को अद्भुत 
ब्राह्मण, इकतीस से वत्तीस तक के दो अध्यायो को मन्त्र- 
ब्राह्मण और गन्तिम आठ अध्यायो को छान्‍्दोग्य ब्राह्मण 
कहते है । पड्विश ब्राह्मण का प्रकाशन के० क्लेम और 


एच्‌० एस० एल्सिग ने क्रमश १८९४ तथा १९०८ ई० में 
कराया था । 


षण्ड--पञ्चविश ब्राह्मण (२५.१५ ३) के अनुसार एक पुरो- 


हित का नाम, जिसने उसमें वर्णित सर्पसत्र में भाग 
लिया या | 


पण्मुख---पार्वतीनन्दत स्वामी कार्तिकेय | श्ाव्दिक अर्थ हैं 
छ मुख हैं जिसके वह” । छ मातुकाओं ने कार्तिकेय का 
पाकन किया था । उनका स्तन्‍्य पान करने के लिए कार्ति- 
केय के छ मुख हो गये थे । 

षष्टितन्त्र--साख्य दर्शन के आचार्यों में पश्चशिख और वाए॑- 
गण्य प्रसिद्ध हैं। योगभाष्य में भी इनका उल्लेख आया 


षष्टी-घोडसी 


है । वापंगण्य ने षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थ लिखा था । इसका 
अर्थ हैँ साठ प्रबन्ध | यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नही हैं । 
पष्ठी--कात्यायनी देवी का एक पर्याय | पोडश मातृकाओ में 
“एक मातृका का भी यह नाम हू । यह प्रकृति की छठी कला 
हैं । इसको स्कन्द की भार्या भी कहा गया हैं। ब्रह्मवैवर्त 
'पुराण के प्रकृतिखण्ड (प्रथम अध्याय) में इसके स्वरूप 
आदि का वर्णन इस प्रकार पाया जाता हैँ 


“हें नारद ! प्रकृति की अशस्वरूप जो देवसेना है वह 
मातुकाओ में पृज्यतम है और षष्ठी नाम से प्रसिद्ध है । 
शिश्षुओ का प्रत्येक अवस्था में पालन करने वाली हैं । 
यह तपस्विनी और विष्णुभक्त है, कारतिकेय की कामिनी 
भी है। प्रकृति के छठे अश का रूप हे, इसलिए इसे 
षष्ठी कहते है । पुत्र-पौत्र की देनेवाली और तोनो जगतु 
की धात्री हैं। यह सर्व सुन्दरी, युवती, रम्या और बरा- 
बर अपने पति के पास रहने वाली है । शिशुओ के स्थान 
में परमा वुद्धलच्पा और योगिनी है। ससार में बारहो 
महीने इसकी बरावर पूजा होती हैँ । शिशु उत्पन्न होने 
के छठे दिन सूतिकागार में इसकी पूजा होती हैँ । इसी 
प्रकार इक्कीसवें दिन भी इसकी पूजा कल्याण करने वाली 
होती हैं। यह वराबर नियमित और नित्य इच्छानुसार 
आहूत को जा सकती है, यह सदा मातृरूपा, दयारूपा और 
रक्षणरूपा हैं। यह जल, स्थल और अन्तरिक्ष में और यहाँ 
तक कि स्वप्त में भी शिशुओं की रक्षा करने वाली है |” 
इसकी उत्पत्ति और विस्तृत कथानक के लिए दे० स्कन्द- 
पुराण । षष्ठीकर्म के लिए दे० राजमार्तण्ड, ब्रह्मवैवर्त, 
विष्णुघर्मोत्तर, ज्योतिस्तत्त्व आदि । 

षष्ठीवर--उत्कल देश के एक विद्वान, जिन्होने महाभारत 
का अनुवाद उडिया भाषा में किया । इनका समय तेरह॒वी 
शती के लगभग हैं । 

घोडदा दान--श्राद्ध आदि धामिक कृत्यो में सोलह प्रकार 
के दानो का वर्णन पाया जाता है । दे० शुद्धितत्त्व । 

घोडदाभुजा--दुर्गा का एक पर्याय, अर्थ है सोलह भुजा- 
वाली । कालिकापुराण (अ० ५९) में पोडश भुजा-पुजन 
का विधान पाया जाता है 

“जव षोडशभुजा महामाया का दुर्गातन्‍्त्र से पूजन 

करना चाहिए, तब उसकी विश्येष वात सुनिए । क्ृष्ण पक्ष 
की कन्या राशि की एकादशी को उपवास करके, द्वादणी 


६४३ 


को एक बार भोजन कर और +योदशी को रात में भोजन 
कर, चतुर्दशी को महामाया को विधानत जगाकर गीत, 
वादित्र, निर्वोष और नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजा करे । 
“दूसर दिन बुद्धिमान साधक को अयाचित उपवास करना 
चाहिए । इस प्रकार व्रत करना चाहिए जव॑ तक कि नवमी 
आ जाय । ज्येष्ठा में सम्यक्‌ प्रकार से अर्चना कर मूल में 
प्रतिपुजन करना चाहिए । उत्तरा में अर्चना कर श्रवण में 
विसर्जन करना चाहिए । 
षोडश सातृका--मातृकाओ अथवा देवियो की (विश्ञेप प्रकार 
में) संख्या सोलह मानी गयी है। दुर्गोत्सवपद्धति' में 
सोलह मातृकाओ को नमस्कार किया गया है (गौर्यावि- 
पोडशमातुकाम्पो नम )। श्राद्धतत्त्व में उनके नाम इस 
प्रकार आते है 
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर ॥ 
शान्ति पुष्टिघृंतिस्तुष्टिरात्मदेववया सह । 
आदी विनायक पृज्य० अन्ते च कुलदेवता ॥ 
ये सब शिव, विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा, अग्नि, कार्तिकेय 
आदि प्रमुख देवताओ की पत्नियाँ है । 
षोडशत्विक्‌ क्रतु--षोडश ऋत्विको (याज्ञिको) द्वारा किया 
जाने वाला यज्ञविज्ेप॥ यह ज्योतिष्टोम यज्ञ अथवा 
बारह दिनो में पूरा होने वाला सन्नयाग हैं। षोडण 
ऋत्विजो के नाम इस प्रकार हैं 
(१) ब्रह्मा (२) ब्राह्मणाच्छसी (३) आग्नीध्र (४) 
पोता (५) होता (६) मैत्रावरुण (७) भच्छावाक (८) 
ग्रावस्तोता (९) अध्वर्यु (१०) प्रतिप्रस्थाता (११) नेष्टा 
(१२) उन्‍्नेता (१३) उद्गाता (१४) प्रस्तोता (१५) प्रति- 
हर्ता और (१६) सुनब्नह्मण्य । 
उपर्युक्त में से प्रथम चार सर्ववेदीय, द्वितीय चार 
ऋणगवेदीय, तृतीय चार यजुर्वेदीय भौर चतुर्थ चार साम- 
वेदीय होते है । 
घोडशी--(१) एक यज्ञपात्र का नाम । अतिरात्र यज्ञ का 
सोमपात्र । ' द 


(२) बारह महाविद्याओं में से एक विद्या का नाम | 
वैसे प्राय दस महा विद्याएँ ही प्रसिद्ध है। इनके नाम 
निम्नाकित हैं 

काली तारा महाविद्या पोडशी भुवनेश्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा ॥ 


दड४डं 


बंगला सिद्धविद्या च॑ मातज्री कमलात्मिका | 
एता दश महाविद्या सिद्धविद्या प्रकीतिता ॥ 
विद्येप विवरण के लिए दे० ज्ञानार्णब' । 
(३) एक प्रकार का श्राद्ध । यह प्राय सन्यासियो की 
स्मृति में किया जाता है । 
घोड गोपचार--तन्त्रसार में सोलह प्रकार के पूजाद्रव्यापणो 
को पोडशोपचार कहा गया है । देवपुजा में यही क्रम 
अधिकत्तर प्रयुक्त होता है । 
पषोहान्यास--वी रतन्त्र के अनुसार शरीर के अगो में छ 
प्रकार से मनन्‍्त्रों के न्यास को पोढान्यास (पड़धा न्यास) 
कहते है । इनमें अगन्यास, करन्यास, गहान्यास, अन्तरबंहि- 
मांतृका भादि होते है । 


सं 


स--कामघेनुतन्त्र में स अक्षर के स्वस्प का निम्नाकित 
वर्णन है 
सकार ः'छइणु चार्वद्भि शक्तिवीज परात्परम्‌ । 
कोटि विद्युल्लताकार कुण्डलीत्रयसयुतम्‌ ॥। 
पञ्नदेवमय देवि पश्चप्राणात्मकः सदा | 
रज सत्त्व तमोयुक्त त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 

[ है सुन्दरी पार्वती | सुनो । यह अक्षर कलायुक्त, 
दक्तिवीज, परात्पर, करोडो विद्युत्‌ की लता के समान 
आकार वाला, तीन कुण्डलियो से युक्त, पद्चदेव मय, पद्च- 
प्राणात्मक, सदा सत्त्व-रजन्तम तीन गुणों से युक्त और 
त्रिविन्दु सहित है। | 

वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया है < 

शुक्लाम्बरा शुक्लवर्णा द्विमुजा रक्तलोचनाम्‌ । 


इवेतचन्दनलिप्ताज़ी. मुक्ताहारोपशो भिताम्‌ ॥ 
गन्धर्वगीयमानाझ्॒ सदानन्दमयी  पराम्‌ । 
अष्टसिद्धिप्रदा नित्या भक्तानन्दविवद्धिनोम्‌ ॥ 


एवं ध्यात्वा सकार तु तन्मन्त्र दशधा जपेत्‌ । 
त्रिद्वाक्तितहित वर्ण आत्मदि तत्त्वसयुतम्‌ ॥। 
प्रणम्य सतत देवि हृदि भावय सुन्दरि ॥ 

[ शुक्छ (श्वेत) वस्त्र घारण करने वाली, शुक्ल वर्ण 
वाली, दो भुजाओवाली, छाल नेत्र वाली, श्वेत चन्दन- 
लिप्त शरीर वाली, मोती के हार से सुशोभित, गन्धर्वों से 
प्रशसित होती हुई, सदा आनन्दमयी, पराजक्तिरूप, आठ 


पौडशोपचार-सबर्त 


सिद्धियो को देनेवाली, नित्य भक्तो के आनन्द को बढाने 
वाली--हस प्रकार की शक्ति के रूप में सकार का ध्यान 
करके इस के मन्त्र को दस वार जपना चाहिए त्रिजविंत 
सहित, आत्मादि तत्त्व से सयुक्त इस वर्ण को वरावर 
प्रणाम करके हृदय में इसकी भावना करनी चाहिए । ] 
संयम्--त्रत के एक दिन पूर्व विहित नियमों के पाछन को 

सयम कहते है ! यह ब्रत का ही पूर्व मद्भ है। एकादशी- 
तत्त्व में इसका निम्नाक्रित विधान हैं 

शाक माप मसूरक्च पुनर्भॉजनमैथुने । 

यूतमत्स्यम्बुपानग्व॒ दशम्या वैष्णवस्त्यजेत्‌ ॥ 

कास्य मास सुरा क्षोद्र लोभ वितवभापणम्‌ । 

व्यायामश्च व्यवायश्थ दिवास्वप्न तथालझ्ञनम्‌ ॥ 

तिलपिष्ट मसूरञ्च दशम्या वर्जयेत्‌ पुमान्‌। 

दशम्याम्‌ एकभक्‍्तम्न कुर्वीत नियतेन्द्रिय ॥ 

आचम्य दन्तकाणष्ठख् खादेत तदनन्तरम्‌ । 

पूर्व हरिदिनाल्‍लोका सेवध्य चैकभोजनम्‌ ॥ 

अवनीपृष्ठशयना स्त्रिया सद्भुविवर्जिता: । 

सवदघ्व देवदेव पुराण पुरुपोत्तमम्‌ ॥ 

सक्ृद्‌ भोजनसतुष्टा द्वादब्याश्व भविष्यथ ॥ 

संवत्त--(१) मुनि विद्योप का नाम्र। मार्कण्डेय पुराण 

(१३० ११) में इनके विषय में कहा गया है कि ये अगिरा 
ऋषि के पुत्र और बृहस्पति के भ्राता थे । ज्योतिस्तत्त्व के 
अनुसार एक प्रकार के मेंघ का नाम भी सवर्त हैं, जो 
प्रभूत पानी बरसाने वाला होता है 

आवर्तो निर्जलो मेघ सवर्तश्च बहुदक । 

पुष्करो दुष्करजलो द्रोण सस्यप्रपूरक ॥ 

(२) धर्मशास्त्रकारों में से एक का नाम । याज्ञवल्क्य- 
स्मृति में स्मृतिकारों की सूची में इनका उल्लेख है । 
विश्वरूप, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर (मिताक्षराकार), हरदत्त, 
अपरार्क आदि व्याख्याकारो ने विभिन्‍न विषयो पर सवर्त 
के वचन उद्धृत किये हैं । व्यवहार के कई अगो पर सवर्त 
का मत उल्लेखनीय है | उदाहरण के लिए, लिखित साक्ष्य 
के विरोध में मौखिक साक्ष्य अमान्य है 

लेख्ये लेख्यक्रिया प्रोक्ता वाचिके वाचिकी मता | 

वाचिके तु न सिध्येत्सा लेख्यस्योपरि या ब्रिया ॥ 

( अपरार्क, पृ० ६९९१-९२ ) 
परन्तु गृह और क्षेत्र के स्वाम्य के सम्बन्ध में लेख्य से 
भुक्ति अधिक प्रामाणिक है 


संसार-सस्कॉरें 


भुज्यमाने गृहलेत्रे विद्यमानें तु राजनि। 
भुक्तियंस्य भवेत्तस्थ न लेख्ये तत्र कारणम्‌ ॥ 
(पराशरमाघवीय, हे पृ० १४६) 
सवर्त के अनुसार स्त्रीघन, लाभ और निक्षेप पर वृद्धि 
(ब्याज) नही लगती, जब तक कि स्वय स्वीकृत न की 
गयी हो 
नवृद्धि स्त्रीपने लाभे निक्षेपे च यथास्थिते । 
सदिस्धे प्रातिभावग्ये च यदि न स्यात्स्वय कृता ॥। 
( स्मृतिचन्द्रिका, व्यव ०, १५७ ) 
जीवानन्द के स्मृतिसग्रह ( भाग १, पृ० ५८४-६०३ ) 
और आनन्दाश्रमस्मृतिसग्रह (पु० ४११-२४) में सवर्तस्मृति 
सगृहीत है, जिसमें क्रमश २२७ और २३० झइलोक हैं ! 
इसमें कहा गया है कि सवर्त ने वामदेव आदि ऋषियों के 
सम्मुख इस स्मृति का प्रवचन किया था । 
सवर्तस्मृति के विषय व्यवहार पर उद्धृत वचनो से 
अधिक प्राचीन जान पढते है । 


संसार--ससरण, गति, खसक्रात्र रखनेवाला, अर्थात्‌ जो 
गतिमानू अथवा नहवर है। नैयायिको के अनुसार 
“मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न वासना' को ससार कहते है 
( 'ससारइच भिथ्याधीप्रभवा वासना ) मर्त्यलोक अथवा 
भूलोक को सामानन्‍्यत. ससार कहते है । कूर्मपुराण (ईइवर- 
गीता, द्वितीय अध्याय) में ससार की परिभाषा इस प्रकार 
दी हुई है 

न माया नैव च॒ प्राणइ्चैतत्य परमार्थतः । 

अह कर्ता सुखी दु खी कृश स्थूलेति या मति ॥ 
सा चाहकारकतुंत्वादात्मन्यारोप्यते जने । 
वदन्ति वेदविद्वास साक्षिण प्रक्ृते परम्‌ ॥ 
भोक्तारमक्षर शुद्ध सर्वत्र समवस्थितम्‌ । 
तस्मादज्ञानमूलोईधय. ससारः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 

[ आत्मा परमार्थत चैतन्य है, माया और प्राण नही, 
किन्तु वह अज्ञान से अपने को कर्ता, सुखी, दु खी, कृश, 
स्थूल आदि मान लेता है। मनृष्य अहकार से उत्पन्न 
कतुंत्व के कारण इन परिस्थितियो को अपने ऊपर आरो- 
पित कर लेते है । विद्वान्‌ लोग आत्मा को प्रक्ृति से परे 
( भिन्‍न ) मानते है, वास्तव में वही भोक्‍ता, अक्षर, शुद्ध 
और सर्वत्र विद्यमान हैं। इसलिए (वास्तव में) भरीर- 
धारियो का यह संसार (मर्त्यछोक) अज्ञान से उत्पन्न 
हुआ है । | 
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$ ब्ये ब्प्क बज 
संसारसीक्षण--वैष्णव सम्प्रदाय में ससार से मुक्ति पाने 


की प्रक्रिया को ससार मोक्षण' कहते हैं । वाराह पुराण 
( सूतस्व्रामिमाहात्म्यनामाध्याय ) में कथन है 
एवमेतन्महाशास्त्र देवि ससारमोक्षणम्‌ । 
मम भकक्‍्तव्यवस्थाय प्रयुक्त परम मया ॥ 
वामनपुराण (अध्याय ९०) में ससार से मोक्ष पाने का 
उपाय इस प्रकार बतलाया गया हूँ 
ये शद्भुचक्राव्जकर तु शाड्रिण 
खगेन्द्रकेतु वरद श्रिय पतिम्‌ । 
समाश्रयन्ते_ भवभी तिनाशन 
ससारगतें न पतन्ति ते पुन ॥ 


सस्कार--( १) इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है । 


मेदिनीकोश के अनुसार इसका अर्थ है प्रतियत्न, अनुभव 
और मानस कर्म । न्याय दर्शन के अनुसार यह गुणविशेष 
हैँ । यह तीन प्रकार का होता है--(१) वेगारुप (यह वेग 
अथवा कर्म से उत्पन्न होता हे ) (२) स्थितिस्थापक (यह 
पृथ्वी का गुण है, यह अतीन्द्रिय और स्पन्दनकारण होता 
है ) और (३) भावना ( यह आत्मा का अतीन्द्रिय गुण 
है, यह स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञा का कारण है ) । 

(२) शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए उनके 
विकास के साथ समय-समय पर जो कर्म किये जाते हैं 
उन्हें सस्कार कहते हैं । यह विशेष प्रकार का अदृष्ट फल 
उत्पन्न करनेवाला कर्म होता है। इस प्रकार शरीर के 
मुख्य सस्कार सोलह हँ--(१) गर्भाधान (२) पुसवन (३) 
सीमन्तोन्नयन (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्क्त- 
मण (७) अन्नप्राशन (८) चूडाकरण (९) कर्णवेध (१०) 
विद्यारम्म (११) उपनयन (६२) वेदारम्भ (१३) केशान्त 
(१४) समावर्तन (१५) विवाह और (१६) अन्त्येष्टि । 
सस्कार से किसी भी वस्तु का उत्कषं हो जाता हैं। 
विस्तार के लिए देखिए नीलकठ सस्कारमयख, मित्र- 
भिश्र . सस्कार प्रकाश । 


(३) जीर्ण मन्दिरादि के पुनरुद्धार को भी सस्कार 
कहते हैं । शास्त्रो में इसका बडा महत्त्व बतलाया गया है । 


सस्कारहीन--( १) जिस व्यक्ति का समय से विहित सस्कार 


न हो उसे सस्कारहीन कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे व्यक्ति 
की सज्ञा व्रात्य' है। विशेषकर उपनयन सस्कार अवधि 
के भीतर न होने से व्यक्ति सावित्रीपतित अथवा ब्रात्य हो 
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जाता हैं। यह अवधि ब्राह्मण के लिए सोलह वर्ष, क्षत्रिय 
के लिए वाईम वर्ष और वैश्य के लिए चौबीस वर्ष है। 
(२) अनगढ, असस्कृत व्यक्ति या वस्तु को भी सस्कार- 
हीन कहा जाता हैं । 
संस्मरण--सस्कारजन्य ज्ञान । तिथ्यादितत्त्व में कथन है 
ध्यायेन्तारायण नित्य स्तानादिपु च कर्मसु । 
तदहिष्णोरिति मन ण स्तायादप्सु पुन पुन ॥ 
गायत्री वैष्णवी होपा विष्णो सस्मरणाय वे । 
सहार--( १) सृष्टि की समाप्ति, प्रलूय । मनुस्मृति (१ ८०) 
के अनुसार 
मन्वन्तराण्यसख्यानिं सर्ग सहार एव च। 
क्रीडनिवैतत्‌ कुझते परमेष्ठी पुन पुन ॥ 
(२) अष्ट भैरवो में से एक का नाम 
असिताज़ो रुरुइचण्ड. क्रोध उन्मत्त एव च। 
कपाली भीषणरचैव सहारश्चाष्ट भरवा ॥ 
सहारमुद्रा ( घिसजंनमुद्रा )--धार्मिक क्रियाओ में विसर्जन 
की मुद्रा को सहारमुद्रा कहते हैं । यथा 
अपोमुखे वामहस्ते ऊर्ष्वास्थ दक्षहस्तकम्‌ । 


क्षिप्राइगुलीरज् लिसि. समग्रह्य परिवर्तयेत्‌ ॥ 
प्रोक्ता सहारसुद्रेयमर्पणे तु प्रशस्यते ॥ 


संहिता--सम्यक्‌ अथवा पूर्वापर रूप में समग्रथित (समृहीत) 
साहित्यिक अथवा आचार-नियम सम्बन्धी सामग्री । 
सगृहीत और सुसम्पादित वैदिक साहित्य को इसीलिए 
सहिता कहते हैं जिसकी सख्या चार है--(१) ऋग्वेद 
(२) यजुर्वेद (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद । मन्वादि- 
प्रणीत घर्मज्ञास्त्र ग्रन्थों" अथवा स्मृतियो को भी सहिता 
कहते हैँ । सम्प्रदायो से सम्बद्ध ग्रन्थों की भी सहिता कहा 
जाता है । पुराण भी सहिता कहे गये हैँ । ब्रह्मववर्तपुराण 


के श्रीकृष्णजन्मखण्ड (अ० १३२) में सहिताओ की 
गणना इस प्रकार है 


एव. पुराणसस्थान चतुर्लक्षमुदाहृतम्‌ । 
अष्टादश पुराणानामेवमेव विवदुर्वुधा: ॥ 
एवश्थोपपुराणानामष्टादश प्रकीतिता । 
इतिहासो भारतश्च वाल्मीक काव्यमेव च॥। 
पद्चक पश्चरात्राणा कृष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
वासिष्ठ नारदीयञ्ञ कापिल गौतमीयकम्‌ ॥ 
पर सनत्कुमारीय पद्चरात्रत्ञ॒ पद्चकम्‌ । 
पश्चकः सहितानाञश्च॒ कृष्णभक्तिसमन्विताम्‌ ॥ 


संस्कारहीन-सगर 


ब्रह्मगणच थिवस्थापि प्रह्लादस्य तथ्थव च। 
गौतमस्य कुमारस्य सहिता परिकीतिता ॥ 
कूर्पपुराण ( अ० १ ), स्कन्दपुराण ( शित्रमाहात्म्य 
खण्ड, अ० १) में भी सहिताओ की सूचिर्या है । 
सकुल्य--समान कुल में उत्पन्न अथवा सगोन्न | वीधायन 
के अनुसार प्रपितामह, पितामह, पिता, स्व्रय, सहोदर 
भाई, पुत्र, पौत्र, प्रपीभ्र--इनको अविभक्त दायाद अथवा 
सपिण्ड ऊहते है । विभक्त दायादों को मकुल्य कहते हैं ! 
अविभक्त दायादो के अभाव में सम्पत्ति इनको मिलती है! 
दे० दायतत्त्व तथा शुद्धितत्त्व । 
सकुल्यो के लिए बृहस्पति ने अशौच फा विधान इस 
प्रऊार बतलापा है 
दणाहेन सपिण्डारतु. शुब्यन्ति प्रेततसूत्के । 
निराश्रेण मकुल्यास्तु स्नात्वा शुब्यन्ति गोत्रजा ॥ 
(शुद्धितत्त्व में उद्धृत) 


सखीसम्प्रदाप---राम और कृष्ण के प्रेममार्गी भक्तों का 


एक उपसम्प्रदाय | इसके अनुयायी अपने को सीताजी 
या राधाजी की सखी मानकर राम या कृष्ण की उपासना 
करते हैं । ये अपनी वेशभूषा प्राय स्वरियो की तरह रखते 
हैं । रगीन वस्त्र पहनते है, आभूपण धारण करते हैं, 
पाँवो में महावर लगाते हैं । अपना साम्प्रदायिक नाम भी 
स्त्रीवाचक रखते हैं, जैसे प्रेमा, ललिता, शशिकरा 
आदि । अयोव्या, जनकपुर, वृन्दावन इनके केन्द्र हैं। प्राय 
उच्च श्रेणी के रसिक भक्त अपने सखीभाव को लोकाचार 
से अलग गुप्त रखते है । 

सगर--सुयंवश के एक प्रसिद्ध राजा । इनकी उत्त्पत्ति की 
कथा पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय १५) में इस प्रकार 
दो हुई है 'सूर्यवश में वाहु नाम के महान्‌ राजा हुए । 
तालजद्ध हैहयो ने उनके सम्पूर्ण राज्य का हरण कर 
लिया । काम्बोज, पह्ृ॒व, पारद, यवन और हक इन पांच 
गणो ने हैहयो के लिए पराक्रम किया । राज्य का हरण हो 
जाने पर राजा बाहु वन में चले गये । उनको पतिव्रता 
यादवी पत्नी ग्रभिणी थी। उसकी सौत ने गर्भ को नष्ट 
करने के लिए उसको भोजन के समय गर (विष ) दे 
दिया । यादवी के योगबल से वह गर्भ मरा नही और 
देवताओं की अनुकम्पा से वह रानी भी नही मरी । वह 
वन में पति की सेवा करती रही । राजा ने उस बन में 
योग से अपने प्राण त्याग दिये। रानी पति की चिता 


सगुणोपासना-सडूल्प 


लगाकर भस्म होने के लिए उस पर चढने जा रही थी । 
ओऔर्व भार्गव ( वसिष्ठ ) ने दया करके उसको संती होने 
से बचाया । रानी ने उस वन में अग्नि के समान प्रोज्ज्वल 
गर्भ की सेवा की। तपोबल से गर (विष ) के साथ 
बालक का जन्म हुआ इसलिए वह सगर कहलाया । वह 
अत्यन्त सुन्दर वालक था। आओर्व भार्गव ने उसके जात- 
कर्म आदि सस्कार करके वेदो और हास्त्रास्त्र की शिक्षा 
दी । देवताओं के लिए भी दु सह महाघोर आग्नेय अस्त्र 
उसको प्रदान किया । सगर ने उस वर से समन्वित होकर 
तथा सैन्य बल से भी युक्त होकर तालजद्ध हैहयो और 
अन्य रिपुओ को वश्ञ में कर लिया । 


मत्स्यपुराण के अनुसार सगर की दो भार्यायें थी-- 
प्रभा औौर भानुमती । दोनो ने ओर्व भार्गव की आराधना 
की । ओऔव॑ ने दोनो को उत्तम वर प्रदान किया । एक को 
साठ सहस्न पुत्र तथा दूसरी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
यादवी प्रभा को साठ सहख्र पुत्र और भानुमती को अस- 
मंजस नामक वह्मधर पुत्र हुआ । अद्वमेध यज्ञ में अइ्व 
की खोज करते हुए प्रभा के साठ सहस्न पुत्र कपिल के 
शाप से दः्ध हो गये । असमंजस का पुत्र अशुमान्‌ प्रसिद्ध 
हुआ । उसका पुत्र दिलीप और दिलीप का भगीरथ विख्यात 
हुआ । उसने तप करके गद्भा का पृथ्वी पर अवतरण 
कराया । इससे उसके शापदन्ध पितरो का उद्धार हुआ । 


सगुणोपासना--ब्रह्म के दो रूप हँ--निर्गुण और सगरुण । 
निर्मुण अव्यक्त और केवल जानगम्प हैं। सग्रुण गुणो से 
सयुक्त होते के कारण सुगम और इन्द्रियगोचर है। 
श्रीमड्भ गवदुगीता में यह प्रदान किया गया हैं कि दोनो 
रूपो में से किसकी उपासना सरल हैँ । उत्तर में कहा गया 
है कि निर्गमण अथवा अव्यक्त को उपासना क्लिप्ट (कठिन) 
है । सगुण की उपासना सरल है । सगुण उपासना में पहले 
प्रतीको--प्रण. आदि की उपासना भौर आगे चलकर 
अवतारो की उपासना प्रचलित हुईं | गीता में कहा गया है 
कि वृण्णिलोगो में वासुदेव ( कृष्ण ) और रुद्रो में शद्धुर 
( शिव ) 'मै' हूँ । इस प्रकार वैष्णव और शैव सम्प्रदायो 
ओर' उनके अनेक उपसम्धरदायों में सगुणोपासना का 
प्रचार हुमा । 


सगोष्न--एक ही गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। अमरकोश में 
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सगोत्र, वान्धव, ज्ञाति, वन्‍्यु और स्वजन को समान 
बतलाया गया है । किन्तु इनमें तारतम्य है । 


सद्धूर--भिन्न वर्ण के माता-पिता से उत्पन्न सन्‍्तान । हिन्दू 


समाज मुख्यत चार वर्णों में विभक्त हैं। विव्राहसम्बन्ध 
प्राय सवर्णों में ही होता आया है। कभी-कभी अनुलोम 
और प्रतिलोम विवाह भी होते थे । किन्तु प्राचीन व्यवस्था 
के अनुसार सतति पिता के वर्ण की मानी जाती थी । 
परन्तु आगे चलकर वर्णान्तर विवाह वर्जित और निषिद्ध 
होने लगे । इस प्रकार के विवाहो से उत्पन्न सतति मिश्र 
( सद्भूर ) और निनन्‍्दनीय मानी जाने छगी। मनुस्मृति 
में वर्णसड्डूर जातियो का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। 
दे० वर्ण! । 


सद्भुषंण--पाञ्वरात्र वैष्णव मत के अनुसार पाँचके व्यूह में 


से दूसरा व्यक्ति । व्यूह के सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से 


सकर्षण, सकर्षण से प्रद्य॒म्त, प्रचुम्न से अनिरुद्ध और अनि- 


रुद्ध से ब्रह्मा उत्पन्न हुए । वासुदेव परमतत्त्व ( ब्रह्म ) 
हैं | सकर्षण ५कृति अथवा महत्‌ है। यही से सृष्टि में 
क्रियात्मक कर्षण प्रारम्भ होता है ! 

पाग्चरात्र वैष्णव देवमण्डल में वासुदेव कृष्ण के साथ 
सकर्षण ( बलराम ) भी पूजा के देवता हैं। दे० 
पाश्चरात्र । 


सड्डूल्प--किसी कर्म के लिए मम में निश्चय करना । भाव 


अथवा विधि में 'मेरे द्वारा यह कर्त्तव्य है” और निपेध में 
मेरे द्वारा यह अकतंव्य है, ऐसा ज्ञानविशेष सकलल्‍प कहा 
जाता हैं । कोई भी कर्म, विशद्येष कर धार्मिक कर्म, बिना 


सकलप के नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण का 
कथन हैं 


सकल्पेन विना राजन्‌ यत्किश्वित्‌ कुरुते नर । 

फलश्ाल्पाल्पक तस्य धर्मस्यार्दकक्षयो भवेत्‌ 

सकल्पमूल कामो वे यज्ञा सकल्पसम्भवा । 

व्र॒ता नियमधममाश्च सर्वे सकलल्‍्पजा स्मृता ॥ 

[ है राजन्‌ | मनुष्य जो कुछ कर्म बिना सकलप के 
करता है उसका अल्प से अल्प फल होता है, धर्म का 
आधघा क्षय हो जाता है । काम का मूल सकत्प में है । यज्ञ 
सकलप से ही उत्पन्न होते है । ब्रत, नियम गौर धर्म सभी 
सकलप से द्वी उत्पन्न होते है, ऐसा सुना गया है । ] 

सकलप की वाक्यरचना विभिन्न कर्मों के लिए शास्त्रो 
में विभिन्न प्रकार से बतछायी गयी है। योगिनीतन्त्र 
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( प्रथम खण्ड, द्वितीय पटल ) में सकल्‍्प का तिम्नाकित 
विधान है 
ताम्रपात्र सदूर्गज्ञष सतिल जलपूरितम्‌ । 
सकुशञ्ञ॒ फर्लर्देवि यृहीत्वाचम्य कल्पत ॥। 
अम्यच्व्य॑ च शिर पद्मे श्रीगुरु कणामयम्‌ । 
यक्षेशवदनो वापषि वेवेन्द्रवदनोषपि वा ॥ 
मास पक्ष. तिथिज्च॑व देवपर्वादिकन्तथा । 
आद्यन्तकालश् तथा गोत्र नाम च कामिनाम्‌ ॥ 
क्रियाह्यय. करिष्येड्न्तमेणग समुत्सूजेत्‌ पय ॥ 
सद्भूल्पनिराकरण--चौदह शव सिद्धान्तशास्त्रो ( ग्रन्थों ) 
में से एक। इसके रचयिता उमापति शिवाचार्य तथा 
रचनाकाल चौदहवी शती हैं । उमापति शिवाचार्य ब्राह्मण 
थे किन्तु शूद्र आचार्य मरे ज्ञानसम्वन्ध के शिष्य हो जाने 
के कारण जाति से वहिष्कृत कर दिये गये । ये अपने सम्प्र- 
दाय के प्रकाण्ड धर्मविज्ञानी थे । इन्होने आठ प्रामाणिक 


सिद्धान्त ग्रन्यो की रचना की जिनमें से सकलप- 
निराकरण भी एक है । 


सड्भूल्पसूर्योदय--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य वेदान्त- 
देशिक द्वारा लिखित एक ग्रन्थ । यह रूपकात्मक नाठक है 
तथा बहुत प्रसिद्ध और छोकप्रिय हैं। वेदान्तदेशिक 
माधवाचार्य के मित्रों मे थे। माधव ने 'सर्वदर्शनसग्रह' में 
इनका उल्लेख किया हैं। इस ग्रन्थ का रचनाकाल 
चौदहवी शती का उत्तराद्ध है। 


सद्धिशा--उत्तर प्रदेश के फरखावाद जिले में पखना स्टेशन 
से प्राय सात मील काली नदी के तट पर स्थित वौद्धो का 
धर्मस्थान । इसका प्राचीन नाम सकाध्य है । कहते है, 
बुद्ध भगवान्‌ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर यही आये थे । 
जन भी इसे अपना तीर्थ मानते हैं। तेरहवें तीर्थद्भुर 
विमलनाथजी का यह 'केवलज्ञानस्थान! माना जाता है। 
वर्तमान सद्धिशा एक ऊँचे टीले पर वसा हुआ छोटा 
सा गाँव हैं। टीला दूर तक फैला हुआ है और किला 
कहलाता है। किले के भीतर इंटों के ढेर पर बिसहरी 
देवी का मन्दिर है। पास ही अज्ोकस्तम्भ का गीर्ष हैँ 
जिस पर हाथी की मूर्ति निर्मित है । 
सद्भीतेन--सम्यक्‌ प्रकार से देवता के नाम का उच्चारण 


अथवा उसके गुणादि का कथन । कीर्तन नवधा भक्ति का 
एक प्रकार है 


सद्धूल्प-निराकरण-सतनामी 


,... स्मरण कीर्तन विष्णो वन्‍्दन पादसेवनम्‌ । 
इसी का विकसित रूप सकीर्तन है । भागवत (११ ५) 
में सकीर्तत का उल्लेख इस प्रकार हैं 
यज्ञ सकीरततनप्राय्यजन्ति हि. सुमेघस' ॥। 
पुराणों में सकीतंत का वडा माहात्म्य वर्णित है। 
वृहन्नारदीय पुराण के अनुसार 
सकीर्तनध्वनि श्रुत्वा ये च नृत्यन्ति मानवा । 
तेषा पादरजस्पर्गात्‌ू सद्य पता वसुधरा ॥। 
[ सकीर्तत की घ्वनि सुनकर जो मानव नाच उठते 


है, उनके पदरज के स्पर्शमात्र से वसुधरा तुरन्त पवित्र 
हो जाती है | ] 


सडक्रान्ति--सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना । 


द्वादश नक्षत्र राशियो के अनुसार द्वादश हो सक्रान्तियाँ 
हैं । विभिन्न सक्रान्तियाँ विभिन्‍न व्यक्तियों के लिए शुभा- 
शुभ फल देनेवाली होती हैं । सक्रान्तियो के अवसर पर 
विभिन्‍न घाभिक कृत्यों का विधान पाया जाता हूँ । स्तान 
ओर दान का विशेष महत्त्व बतलाया गया है । 
सञ्ज्ञा--एक भावात्मक देवता । सूर्यपत्नी को सज्ञा कहते 

हैँ । मार्कण्डेयपुराण (७७ १) में कथन है 

मार्तण्डस्य रवेर्मार्या तनया विश्वकर्मण ॥ 

सज्ञा नाम महाभागा तस्या भानुरजीजनत्‌ ॥ 

विद्वेप विवरण के लिए उपर्युक्त पुराण का सम्बद्ध 
भाग देखिए । 


सतनामी--कवी रदास से *प्रभावित जिन अनेक निर्गुणवादी 
सम्प्रदायो का उदय हुआ उनमें सतनामी सम्प्रदाय भी है । 
इसका प्रवर्तक कौन था और किस प्रकार इसका उदय 
हुआ, यह वतलाना कठिन हूँ । अनुमानत १६०० ई० के 
लगभग इसका उदय हुआ । इसका नाम सतनामी इसलिए 
पडा कि इसमें सत्य नाम! ( वास्तविक ईइ्वर के नाम ) 
की उपासना पर जोर दिया जाता है। यह कवीर की 
तामोपासना से मिलता-जुलता है, जो उनके प्रभाव को 
स्पष्ट करता हैं। १६७२ ई० के लगभग सबसे पहला 
इसका उल्लेख पाया जाता है। औरगजेब के शासनकाल 
में दिल्‍ली से दक्षिण-पश्चिम ७५ मील दूर नारनौल नामक 
स्थान में एक साधारण सी बात पर सतनामियों और 
शासन में झगडा हो गया । इस पर सतनाभियो ने विद्रोह 
किया और वे बडी सख्या में मारे गये । उस समय का 
सत॒नामियों का कोई समसामयिक प्रन्थ नही पाया जाता । 


सती 


इस सम्प्रदाय का पुच सगठन १७५० ई० के रूगभग 
जगजीवन दास के द्वारा हुआ, जो वारावकी जिले (उ प्र) 
के कोटवा नामक स्थान के निवासी थे। ये योगी और कवि 
थे। इन्होने हिन्दी में पदोी की रचना की | इनके शिष्य 
दूलन दास हुए । ये भी कवि थे। ये आजीवन रायबरेली 
जिले में रहे । १८२० और १८३० ई० के बीच छत्तीस- 
गढ के एक चमार जातीय सन्‍त गाजीदास ने फिर इस 
सम्प्रदाय का पुनरुत्थान किया । इस नवोत्थित धर्म का 
प्रचार विशेषकर चमारो और अन्य असवर्ण लोगो में ही 
हुआ इस सम्प्रदाय में निम्न वर्ण के लोग थे । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
एक सत्यनाम (अरूप, निगु ण, ईश्वर) के उपासक हैं । इनमें 
अवतार और मूर्तिपूजा वर्जित हैं। भोजन में ये शाकाहारी 
है और इनमें मद्य और मास का निषेध है। ये उन 
पदार्थों का भी सेवन नही करते जो आक्ृति में रक्त अथवा 
मास की तरह दिखाई पडते है । कुछ लोगो के अनुसार 
इनमें गरात्री , क्रिया की साधना होती थी, जिसके अनुसार 
ये शारीरिक मलो से युक्त भोजन करते थे। परन्तु भट्टा- 
चार्य ने इस मत का खण्डन किया है । छत्तीसगढ के सत- 
तामियों में एक घा्िक प्रथा के रूप में स्त्रियों में शिथिल 
आचार देखा जाता था जो अब प्रायः बन्द हो गया है। 
इनके कई वर्गों में मूर्तिपुजा की प्रथा भी जारी हो गयी 
है, जो परम्परागत हिन्दू धर्म का प्रभाव हैं । इनकी कुछ 
गन्दी प्रथाएँ आदिम काछ के अविकसित जीवन के अवब- 
शेष है जो अभी तक पूर्णत नष्ट नही हो पाये है । 
सती--(१) सत्‌ अथवा सत्य पर दृढ़ रहनेवाली । यह शिव 
की पत्नी का नाम है। पुराणों में इनकी कथा विस्तार से 
दी हुई है | ये दक्ष प्रजापति की कन्या थी । इनका विवाह 
णिव के साथ हुआ था । एक बार दक्ष ने यज्ञ का अलु- 
प्ठान किया । उन्होंने सभी देवताओ को निमन्त्रित कर 
उनका भाग दिया किन्तु शिव को नहीं निमन्त्रित क्रिया । 
जब सती को अपने पिता के यज्ञानुष्ठान का पता रूगा तो 
उन्होंने शिव से अबमे पिता के यहाँ जाने का आग्रह 
किया । श्षिव ने बिता निमन्‍्त्रण के जाना अस्वीकार कर 
दिया । उनके मना करने पर भी सती अपने पिता के यहाँ 
गयी । वहाँ अपने पति के अपमान से बहुत दु वी हुई 
और अपना शरीर त्याग कर दिया । इस घटना का समा- 
चार पाकर शिव बहुत क्रुद्ध हुए । उन्होंने अपने गणो को 
८९२ 
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यज विव्वस करने के लिए भेजा । स्वय वे सती के मृत 
शरीर को लेकर और सनन्‍्तप्त होकर सँसार में घ॒मते रहे । 
जहाँ-जहाँ सती के अज्ञ गिरे वहाँ तोर्थ बन गये । दूमरे 
जन्म में सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म 
लिया और पुन उनका शिव के साथ विवाह हुआ, जिसका 
काव्यमय वर्णन कालिदास ने कुमारसभव में किया है । 
(२) प्रचलि। अर्थ में सती वह स्त्री हैं जो सच्चे पति- 
व्रत का पालन करती थी और पति के मरने पर उसकी 
चिता पर अथवा अहकूग चिता पर जलकर उसका अनु- 
गमन करती थी । यह प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित थी । 
परन्तु अब यह विधि के द्वारा वर्जित है, कभी-कभी इसके 
उदाहरण विधि का भग करते हुए सुनाई पहते हैं । 
अन्य देशो में, जहाँ स्त्रियाँ पुरुषों की सम्पत्ति समझी 
जाती थी, मृत पति के साथ वे समाधि में चुन दी जाती 
थी । परन्तु भारत के प्रान्नीनतम साहित्य में इस प्रकार का 
उल्लेख नही पाया जाता । ऐसा कोई वैदिक सूक्त अपवा 
मन्त्र नही मिलता जिसमें मृत पति की चिता पर विधवा 
के सती होने की चर्चा हो । गृह्मसूत्रो में, जिनमें अन्त्येष्टि 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है, सती होने का कोई 
विधान नही है । ऐसा छूगता है कि किसी गार्येतश्मवथा 
विदेशी सम्पर्क के कारण यह प्रया भारत में प्रचलित 
हुई । धर्मसूत्रो में मे केवल विष्णुघर्मसूतर में सतीध्रथा का 
वैकल्पिक विधान है (मृते भर्तरि ब्रह्मचर्य तदन्वारोहण 
वा)। २५ १४ मिताक्षरा, याज्ञ० १८८ के भाष्प में 
उद्धृत) | मनुस्मृति में कही भी सती का उल्लेस नहीं पाया 
जाता । रामायण ( उत्तर, १७१५ ) में इसका केवल 
एक उदाहरण पाया जाता है । इसके अनुसार एक ब्रद्मपि 
की पत्नी अपने पत्ति की चिता पर सती हुई । महाभारत 
के अनुसार युद्ध में बहुसख्यक्र लोग मारे गये, किन्तु सती 
के उदाहरण बहुत कम है । माद्री पाण्डु के मरने पर उनकी 
चिता पर सती हो गयी (आदि०, ९५ ६५) | वसुदेव की 
चार पत्तियाँ--देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा--पत्ति 
की चिता पर सती हुई (मुसल०, ७ १८)। कृष्ण री कुछ 
पत्नियाँ उनके छाव के साथ सती हुई । किन्तु सत्यभामा 
तपस्या करने वन चली गयी (मंसलछ, ७ ७३-७४) । ऐसा 
लगता है कि सती प्रथा मुख्यत क्षन्रियों में ही प्रचलित 
थी और वह भी बहुत व्यापक नहीं थी । ऊफौरवों री 
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पत्नियों के सती होने का उल्लेख नहीं हैं। परवर्ती स्मृ- 
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तियो में ब्राह्मण विधवाओ के सती होने का स्पष्ट निषेघ 
किया गया है ( मिताक्षारा, याज्ञ० १८६ के भाष्य में 
उद्धृत )। यूवानी लेखकों ने, जो सिकन्दर के साथ 
भारत में आये थे, इस बात का उल्लेख किया हैँ कि पजाव 
की कठ जाति में सती प्रथा प्रचलित थी ( स्ट्रैवो, १५१ 
३०,६२ ) | परल्तु यह प्रथा बहुप्रचलित नही थी । 

सती प्रथा की पवित्रता और उपयोगिता फ्रे सन्वन्ध में 
धर्मशास्त्रकारों में सदा मतभेद रहा है। मेधातिथि ने 
भनुस्मृति ( ५ १५७ ) पर भाष्य करते हुए सती प्रथा की 
तुलना ्येनयाग से की हैं जो एक प्रकार का अभिचार 
( जादू-टोना ) था। मेघातिथि तथा कुछ अन्य टीका- 
कारो ने इसकी तुलना आत्महत्या से की हैं और इसे 
गहित बतलाया है | इसके विपरीत मिताक्षरा के रचयिता 
विज्ञानेश्वर तथा अन्‍्यो ने सती प्रथा का समर्थन किया है । 


सम्पूर्ण मध्ययुग में यह प्रथा विशेषत राजपूृतो में प्रच- 
लित थी । मुसलमानो के आक्रमण से इसको और प्रोत्सा- 
हन मिला | अकबर ने अपने सुधारवादी शासन में सती 
प्रथा को वन्‍्द करना चाहा, परन्तु यह बन्द न हुई | आधघु- 
निक युग में भी वनी रही । बंगाल में इसका सर्वाधिक 
प्रचार था । इसका कारण यह था कि वहाँ दाय भाग के 
अनुसार पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात्‌ सयुक्त पारि- 
वारिक सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त था । इसलिए परि- 
वारवाले यही चाहते थे कि विधवा मृत पति के साथ सती 
हो जाय । इसमें छल और वल प्रयोग भी होने छुगा । 
राजा राममोहन राय के प्रयत्नो से लार्ड विलियम बेंटिड्डू 
के शासन-कारू ( १८२९ ई० ) में सतीप्रथा भारत में 
निषिद्ध कर दी गयी । हु 


सतीर्थ--सहपाटी अर्थात्‌ गुरभाई । समान गुरु से पढ़ें हुए 
परस्पर सतीर्थ कहलाते हूँ । 

सत्कार--पूजा अथवा आवभगत । व्यवहारतत्त्व के अनुसार 
सभा में सभासद्‌ जिस प्रकार बंठते हूँ, उठते हैं, तथा दान- 
मान आदि प्राप्त करते है, उसे सत्कार कहा जाता है। 


सत्किया---शवदाहादि सस्कार को सत्क्रिया कहा जाता हैँ । 
जवब्दरत्नावली में सस्कार' के अर्थ में सत्क्रिया का प्रयोग 
हुआ है । महाभारत ( १४४५ 'प्रयुज्य सर्वा परलोक- 
सत्क्िया !') में अन्त्मेष्टि के अर्थ में ही यह गब्द प्रयुक्त 
हुआ है । ः 


सतीर्थ-सत्यभामा 


सत्य-- तीनो कालो में जो एक समान रहे (त्रिकालाबाध्य), 
परमात्मा (सत्य ज्ञानमनन्त) । इसका प्रयोग कृतयुग, शपथ 
एवं यथार्थ के अर्थ में प्राय होता है। इसके अन्य पर्याय 
हैं, तथ्य, ऋत सम्यक, अवित्तथ, भूत भादि | पद्मपुराण 
(क्रियायोगसार, अध्याय १६) में सत्य का लक्षण इस 
प्रकार है 
यथार्थकैयन यजच्च सर्वलोकसुखप्रदम्‌ । 
तत्सत्यमिति विन्ेयमसत्य तद्ठिपर्ययम्‌ ।। 
साख्य दर्शन में इससे मिलता-जुलता सत्य का लक्षण 
बतलाया गया है अत्यन्तलोफकहितम्‌ सत्यम्‌ ।” महा- 
भारत (राजधर्म) में सत्य का आकार निम्नाकित प्रकार 
से वतलाया गया है 
सत्यञ्च समता चैव दमशचैव न सशय । 
अमात्सर्य क्षमा चैव होस्तितिक्षानसूयाता ॥ 
त्यागो ध्यानमथार्यत्व घृतिब्व सतत दया । 
अहिसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश ॥। 
पुराणों में सत्य का माहात्म्य वडे विस्तार से वणित 
हैं। गरुडपुराण (अध्याय ११५ ) में सत्य की प्रशसा 
इस प्रकार है * 


नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
न॒तेंवृद्धा ये न वदन्ति सत्यम्‌। 
नाक्ष्सौं धर्मों यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्य. यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
सत्यनारायण--ईब्वर का एक पर्याय । इसका अर्थ हैं 'सत्य 
ही नारायण (भगवान्‌) है । सत्यनारायण की ब्रतकथा 
बहुत ही प्रचलित हैं। यह स्कन्द पुराण के रेवाखण्ड में 
वर्णित कही जाती हैं। प्राय पूर्णिमा को संत्यनारायण- 
व्रतकथा कहने का प्रचलन हैं। यद्यपि कलियुग में सत्य- 
नारायण की पूजा विशेष फलदायक कही जाती है, किन्तु 
सत्य के नाम से नारायण का अवतार और पूजा-उपासना 
'सत्ययुग से ही चली आ रही हैं 
घर्मस्य सूनृताया तु भगवान्‌ पुरुषोत्तम । 
सत्यसेन इति ख्यातो जात सन्यत्रते सह ॥ 
सोध्नृतन्रतदु छीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 
भूतहुही भूतगणास्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सख ।। 
हे (भागवत, ८ १ २५-२६) 
सत्यभामा--कष्ण की आठ पटरानियो में द्वितीय । पद्मपुराण 
(उत्तर खण्ड, अध्याय ६९) में इन आठो के नाम इस 


। 


सत्ययुग-सत्यार्थ प्रकाश 


प्रकार है 
अष्टो महिष्यस्ता सर्वा रुक्मिण्याद्या महात्मन । 
रुक्मिणी सत्यभामा च कालिन्दी च शुचिस्मिता ॥। 
मित्रविन्दा जाम्बवती नाग्नजिती सुलक्षणा । 
सुशीला नाम तन्वज्धी महिष्यश्चाष्टमा स्मृता ।। 
सत्ययुग--चार युगो में से प्रथम युग । इसका कृत नाम इस 
कारण हुआ कि समस्त प्रजा इस काल में कृतकृत्य या 
क्ृतार्थ रहती थी 
'कृतक्वत्य प्रजा यत्र तस्नाम्ना मा कृत विद ॥' 
(कल्कि पुराण, अध्याय १९) 
कृतयुग (सत्ययुग) की दशा का वर्णन निम्नाकित 
पाया जाता है 


घर्मश्चतुष्पादभवत्‌ कते पूर्ण जगत्नयम्‌ । 
देवा ययोक्तफलदाइ्चरन्ति भुवि सर्वत ॥ 
सर्वसस्या वसुमती हुष्टपुष्टजनावुत्ता । 
शाठयचौर्या नृतैहीना आवधिव्याधिविवर्जिता ॥ 
विप्रा वेदविद सुमज्भ लयुता नार्यस्तु चर्यात्रते 
पूजाहोमपरा पतिब्नतघरा यागोद्यता क्षत्रिया ॥ 
वेद्या वस्तुषु धर्मतो विनिमय श्रीविष्णुपूजापरा 
शद्रास्तु द्विलसेवनाद्‌ हरिकथालापा- सपर्यापरा ॥ 
(कल्कि पुराण, अध्याय १८) 


वेशाख शुक्ल तृतीया रविवासर को सत्य युग की 

उत्पत्ति हुई थी । इसमें विष्णु के चार अवतार हुएं-- 
१ मत्स्य २ कूर्म ३ वराह तथा ४ नूसिंह । इसमें पुण्य 
पूर्ण था, पाप का अभाव था, मुख्य तीर्थ कुरुक्षेत्र था, 
ब्राह्मण ग्रहाश थे, प्राण मज्जागत थे, मृत्यु इच्छा- 
नुसार थी । इसमें वलि, मान्धाता, पुरूरवा, धुन्धुमारिक, 
कार्तवीयं ये छ चक्रवर्ती राजा हुए थे। इसका लक्षण 
निम्नाकित है 

सत्यघर्मरता नित्य तीर्थानाञ्व सदाश्रयम्‌ । 

नन्‍्दन्ति देवता सर्वा सत्ये सत्यपरा नरा ॥ 

(दे० भागवत, १२,४,२ पर श्रीघर स्वामी की टीका) 
सत्यदोफ--सात लोको के अन्तर्गत एक लोक । विष्णु- 
पुराण (२७) में इसका निम्नाकित लक्षण दिया हुआ है 
पद्गुणेन तपोलोकात्‌ सत्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारका >यत्र ब्रहलोको हिस स्मृत ॥ 

| तप लछोक से छ गुना सत्यलोक अधिक विराजमान 
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हैं । वहाँ वसने वालो की पुन मृत्यु नही होती, वह 
सत्यलोक और ब्रह्मलोक कहलाता है । ] 

सत्यवती--(१) व्यास की माता का नाम । यह धीवरकन्या 
थी । पराशर ऋषि ने इसके साथ ससर्ग किया, जिससे 
व्यास का जन्म हुआ | 

(२) हरिवण पुराण (२७,१८) के अनुसार ऋचीक 
मुनि की पत्नी । यथा 

गाधे कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

ता गाधि काव्यपुत्राया ऋचीकाय ददी प्रभु ॥ 

[ गाधि की कन्या नाम से सत्यवत्ती महाभागा और 
शुभा थ्री। उसको गाधि ने काव्यपुत्र ऋचीक को विवाह 
में दिया । 

सत्यवतीसुत--(१) सत्यवती के पुत्र ह्यास। वास्तव में 
इनका नाम क्ृष्ण था । पराशर द्वारा अविवाहित सत्यत्रती 
से ये उत्पन्त हुए थे । सत्यवती ने लज्जा के मारे इनको 
एक द्वीप में छिपा ढिया, इसी लिए आगे चलकर ये दंपायन 
भी कहलाये । जब इन्होने वेदों का सकलन और सम्पादन 
किया तो इनकी प्रसिद्ध उपाधि व्यास हुई । सर्वाधिक 
इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए । 

(२) जमदस्नि ऋषि भी सत्यवतीसुत कहलाते हैं, 
क्योकि उनकी माता का नाम भी सत्यवत्ती था । 

सत्यवानू--केकय देश के राजा अश्वपति की कन्या सावित्री 
के पति । ये साल्व देश ( पूर्वी राजस्थान, अलवर ) के 
निवासी थे। महाभारत (३ २१९३ १२) में इनके नाम की 
व्युत्पत्ति इस प्रऊार बतलायी गयी है 

सत्य. वदत्यस्यथ पिता सत्य माता प्रभापते। 

ततोञस्य बाह्यमणाइचक्रुर्नामतत्‌ सत्यवानिति ॥॥ 

[ इनके पिता सत्य बोलते थे, माता सत्य यापण करती 
थी, इसलिए ब्राह्मणो ने इनका नाम सत्यवान्‌ ही 
रखा। ] साविश्री-सत्यवान्‌ की प्रसिद्ध कथा महाभारत 
(३२९२ ओर आगे) में विस्तार से दी हुई है । 

सत्यायंप्रकाश--आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती हारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्य | यह आये समाज का 
सर्वमान्य ग्रन्थ हैं। इरावें अधिकफाश प्रारभिक अध्यायों 
(समुल्लासो) में आर्य समाज के सिद्ठान्तों का मण्दन और 
समाजसुधारक विचार का प्रतिपादयद फ्िया गया , । 
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इसके पश्चात्‌ पौराणिक तथा तान्त्रिक हिन्दू घर्म तथा 
समार के अन्यान्य धर्मो की कडी समीक्षा की गयी है । 
दे० आय समाज | 
सत्र--यज्ञ का पर्याय | भागवत पुराण (१९१) में यज्ञ के 
अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है । 


नैमिषेष्निभिफक्षेत्रे ऋपषय  शौनकादय । 
सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्लसममासत ॥ 
कलिमागतमाज्ञाय.. क्षेत्रेषस्मिन्वैणवे. वयम्‌ । 


आसीना दीघं॑सत्रेण कथाया सक्षणा हरे ॥ 

[ अनिमिपक्षेत्र नैमिपेरण्य में गौनक आदि ऋषियों 
नें स्व॒ग की प्राप्ति और लोक कल्याण के लिए सहम्नो 
वर्ष का सत्र (यज्ञ) किया । कलि को आया हुआ जानकर 
इस वैष्णव क्षेत्र में हम लोग दीर्घ सत्र (यज्ञ) करते हुए 
भगवत्त था मे समय बिताने लगे |]... 

सतन्नाजितु-क्रृषण्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता । 

सत्वतृ--यदुवश के एक प्राचीन राजा, जिनसे सात्वत वश 
चला । वे अशु के पुत्र थे । सात्वतो में ही वष्गवों का 
भागवत सम्प्रदाय प्रारम्भ में विकसित हुआ, अतः इसे 
सात्वत सम्प्रदाय भी कहते हैं । सत्वत्‌ के पुत्र सात्वत ने 
नारद से भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया (दे० कूर्म 
पुराण)। इस धर्म की विशेषता थी निष्काम कर्म और 
वासुदेव की आराधना । ज्ञान, कर्म और भक्ति के समुच्चय 
अथवा समन्वय के सात्वत लोग समर्थक थे । 

सदन--स्वामी रामानन्द के पूर्व रामावत सम्प्रदाय में कई 
सन्त आचार्य हुए । इनमें तामदेव और त्रिलोचन महाराष्ट्र 
में तथा सदन और वेनी उत्तर भारत में हुए थे। सदन ने 
हिन्दी में अपने पदों की रचना की । राय वालेश्वर प्रसाद 
ने सन्‍्तवानीनसग्रह सन्‌ १९१५ में वेल्वेडियर प्रेस 
इलाहाबाद से प्रकाशित कराया या । उसमें सदन के पद 
सगृहीत है । 

सदाचार--धर्म के अनेक ख्रोतो में से एक । इसको धमंसूत्रो 
में जीलू, सामयाचारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया है 

और स्मृतियों में आचार अथवा सदाचार । घर्म के स्रोतों 
कीगणना निम्नाकित प्रकार हैं 

वेदों धर्ममूलम्‌ । तद्विदाब््घ स्मृतिशीले । 

(गो० ब० १ १-२) 
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वर्मज्षसमय प्रमाणम्‌ वेदाइच । (आप० घर्म० ११ १-३) 


संत्न॑ सदीर्चारं 


श्रुतिस्मृतिविहितों धर्म । तदलाभे शिष्टाचार प्रमाणम्‌ । 
शिष्ट पुनरकामात्मा | अगृह्यममाणकारणों धर्म । 
(वसिष्ठवर्म० १ ४-७) 
श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च॒ प्रियमात्मन । 
सम्यक्सकल्पज कामो वर्ममुलमिद स्मृतम्‌ ॥ 
(याज्ञ० १ ७) 
वेदोईखिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्ठिदाम्‌ । 
आचारदचेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव चर ॥। 
[मु ९) 
आपस्तम्त्र घर्मसूत्र के भाष्य में हरदत्त सामयाचारिक 
की व्याख्या इस प्रकार करते है 


पोरुपेयी व्यवस्था समय , सच विविध , विधिनियम , 
प्रतिपेघश्चेति । समयमूला आचारा , तेपु भवा सामयाचा- 
रिका , एवभूतान्‌ धर्मानिति | कर्मजन्यो<स्युदयनि'श्रेयस- 
हेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणों धर्म । 

[ पौरुषेयी व्यवस्था को समय कहते है, वह तीन 
प्रकार का होता है--(१) विधि (२) नियम और (+) 
प्रतिपेष | आचारो का मूल समय में होता है । उनमें उत्पन्न 
होने के कारण वे सामयाचारिक कहलाते है। अर्थात्‌ 
इस प्रकार से उत्पन्न हुए धर्म । कर्म से उत्पन्न, अम्युदय- 
निश्रेयस का कारणभूत अपूर्व नामक आत्मा का गुण 
धर्म हैं । |] 

वसिष्ठधर्मसूत्र में शिष्ट की परिभाषा दी गयी हैं 

शिष्टः पुनरकामात्मा । 


[ शिष्ट वह है जो (स्वार्थभय) कामनाओ से रहित 
हो | अकामात्मा का ही आचार प्रमाण माना जा सकता 
है । मनु ने शोलू और आचार में थोडा भेद किया है । 
कुल्लूक के अनुसार शील नैतिक ग्रुणो को कहते है, जैसे 
विद्याप्रेम, देवभक्ति, पितृभक्ति आदि, आचार वह है जो 
अनुवन्ध अथवा परम्परा पर आधारित हो। श्रुति तथा 
स्मृति ओर आचार की प्रामाणित्ता मे भी अन्तर है। 


प्रथम दो धर्म के मौलिक प्रमाण हैं, जब कि आचार सहा* 
यक प्रमाण है । - 


सदाचार अथवा आचार तीन प्रकार का होता है 
(१) देशाचार (२) जात्याचार और (३) कुछाचार । 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में विभिन्‍न आचार, प्रथायें और 


संदाचारें 


परम्पराएँ प्रचलित होती है, वे देशाचार कहलाती हैं | इसी 
प्रकार विभिन्‍न जातियो में भी अपने अपने विशिष्ट आचार 
होते है, जो जात्याचार कहलाते हैं। जाति के भीतर 
विभिन्‍न कुलो में भी अपने-अपने विशेष आचार होते हैं, 
जिनको कुलाचार कहते है । ये श्रृति-स्मृतियों में विहित 
विधान के अतिरिक्त होते हैं । काछमानित और बहुमानित 
होने के कारण ये प्रमाण माने जाते है, यद्यपि श्रुति-स्मृ- 
तियो से अविरुद्ध होने की इनसे अपेक्षा की जाती है । 
सदाचार के प्रामाण्य पर कुमारिल द्वारा तन्त्रवातिक 
( ज॑मिनि,, ३७) में विस्तार से विचार किया गया 
है। इसके अनुसार वे ही प्रथाएँ सदाचार के अन्तर्गत 
आती है जो श्रुति के स्पष्ट पाठ के अविरुद्ध होती हैं, 
जिनका आचरण शिष्ट इस विश्वास से करते हैं कि उनका 
पालन करना धर्म है, जिनका कोई इष्ट फल (काम अथवा 
लोभ) नही 'होता है | भिष्ट भी वे ही होते है जो स्पष्ट 
श्रुतिविहित कर्तव्यों का स्वेच्छा से अपने आप पालन 
करते हैं; वे नहीं जो तथाकथित सदाचार का पालन 
करते हैं । यदि ऐसा न हो तो शिष्टता वाग्जाल के चक्र 
में पड जायेगी । इसलिए परम्परागत और पीढी दर पीढ़ी 
से चली आने वाली प्रथाओ का शिणष्टो द्वारा इस वृद्धि से 
पालन कि वे धर्म के अज्भ है, वस्तुत धर्म है और इससे 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है 
दृष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि सावुभि । 
प्रयुक्तानि प्रतीयेरत्‌ू घर्मत्वेनेह  तान्यपि ॥। 
दरीरस्थितये यानि सुखार्थ वा प्रयुख्चते। 
आर्था्चं वा न तप्वस्ति शिष्टानामेव घ॒र्मघी ॥ 
धर्मत्वेन प्रपन्नानि भिष्टर्यानि तु कानिचित्‌ । 
वैदिक कर्मसामान्यात्तेषा . घर्मत्वभिष्यतें ॥ 
नेव तेषा सदाचारनिमित्ता णिष्टता मता। 
साक्षाद्विहितकारित्वाच्छिप्टत्वे. सत्ति तद्बच' ॥॥ 
भत्यक्षवेदविहितक्रियया हि. लब्धशिष्टत्वव्यपदेणा 
यतरम्पराप्राप्तमन्यदयि धर्मबुद्ध्या कुर्वन्ति तदपि स्वग्य- 
त्वाद्र्मरूपमेव । (तन्त्रवातिक, पु० २०५-२०६) । 
केवल महान्‌ पुरुषो का आचरण मात्र सदाचार नही 
हैं, क्योकि उनके जीवन में कई कर्म घमविरुद्ध होते है, 
जिनका आचरण सामान्य पुरुषो को नही करना चाहिए 
दृष्टो घ॒र्मव्यतिक्रम साहस च महताम्‌ । 
अवरदीवेल्यान्‌ । (गौतम बर्म० १ ३-४) 


हा 
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दृष्टो धर्मव्यतिक्रम साहस च पूर्वेपाम्‌ । 
तेषा तेजोविशेषेण प्रत्यवायों न चिद्यतें । 
तदन्वीक्ष्य प्रयक्ञान: सीदत्यवर ।। 
(आप०» घर्म० २६ १३ ७-९) 
कुमारिल ने तन्त्रवातिक (जैमिनि, ३ ३ १४) में सदा- 
चार के वाघों पर भी विचार दिया है। यदि किसी 
आचार और स्मृति में विरोध हो तो भाचार स्मृति से 
वाधित होता हें--एक आचार दूसरे अधिक अभियुक्ततर 
(श्रेष्ठ द्वारा प्रयुक्त) आचार से, सदिग्ध आचार असदिस्ध 
आचार से बाधित होता है आदि (स्मृत्याप्पाचार सोष्प्य- 
भियुक्ततराचारेण सदिग्धमसदिग्धेन) । 
सदाचार के मीमासक मृल्याकन से कुछ स्मृतिकारों ने 
अपना मतभेद प्रकट किया है । किसी आचार को राज्य 
द्वारा इसलिए अमान्य नहीं कर देना चाहिए कि उसका 
स्मृति द्वारा विरोध हैं। ऐसे आचार का विरोध शुद्ध 
धाभिक दृष्टि से है, व्यावहारिक (विधिक) दृष्टि से नही । 
किसी आचार के प्रामाणिक होने के लिए यह पर्याप्त है 
कि वह चिरकालमानित और वहुमानित है । वृहस्पति का 
कथन है. “देशाचार, जात्याचार बौर कुलाचार का, जहाँ 
भी वे प्राचीन काल से प्रचलित हो, उसी प्रकार आदर 
करना चाहिए। नहीं तो प्रजा में क्षोभ नत्पन्न होता हैं, 
राजा के वल और कोप का नाथ होता है । ऐसे आचार 
के पालन से प्रजा प्रायश्चित्त अथवा दण्ड की भागी नहीं 
होती 
देशजातिकुलानाञ्च ये धर्मा प्राकृप्रवतिता । 
तथव ते पालनीया प्रजा प्रक्षुम्यतेषन्यया ॥ 
जनापरक्तिभंवति वर कोपज्च नश्यति। 
अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्तदमाहका ॥ 
(बृहस्पति ) 
साथु पुरुषों के आचरण को सदाचार कहते है । मनु- 
स्मृति में ब्रह्मावर्त के निवासियों के आचार फ्री सदाचार 
बतलाया गया है 
सरस्वतीद्पद्वत्यो दवनद्योर्यदन्तरम्‌ । 
तहेवनिमित देश ब्रह्मावतत प्रचन्षते ॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचार पारम्पर्यक्रमागत । 
वर्णाना सान्तरालाना सदाचार स उच्चते ॥ 
[दिवनदी सरस्वती और दपद्वती के डीच में जो हन्त- 
राल है वह देवताओं से निरित देश प्रह्मवर्त कदुलाता 
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हैँ । उस देश में अन्तराल सहित चारो वर्णों क्रा परसरा- 
गत जो आचार है वह सदाचार कहलाता हूँ । ] 

धर्म के प्रमुख चार ज्नोतो में तीसरा सदाचार ह 

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन । 

एतच्चतुविध ॒प्राहु साक्षाद्‌ घर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

(मनुस्मृति) 

[ श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को प्रिय, 
यह चार प्रकार का साक्षात्‌ घर्म का लक्षण कहा 
गया है |] 

कालिकापुराण (अध्याय ८६), वामनपुराण (अध्याय 
१४), पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय २९,३०,३१) ओर 
मार्कण्डेयपुराण के सदाचाराध्याय में सदाचार का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । 

सदाचारस्मृति--मध्वाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
माध्व साम्प्रदायिक वैष्णवों के आचारो का वर्णन और 
विवेचन है । 

सदानन्द--अद्रत दर्शन के एक आचार्य अहतानन्द पन्द्रहवी 
शती में हुए ये, जिन्होने ब्रह्मसूत्र के झाद्धूर माष्य पर 
ब्रह्मविद्याभरण नामक भाष्य पद्चय में लिखा। अद्वतानन्द 
के शिष्य सदानन्द थे, जिन्होंने गद्य में वेदान्तसार 
नामक ग्रन्थ लिखा। यह शाद्धूर वेदान्त की अच्छी 
भूमिका प्रस्तुत करता है परन्तु इस पर साख्य का प्रभाव 
स्पष्ट हैँ । 

सदानन्द योगीन्द्र--इन्होने वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की 
रचना की। इनका जीवन काल सोलहवी शती का 
उत्तराद्ध हैं। वेदान्तसार के ऊपर नृ्सिह सरस्वती की 
सुवोधिनी नामक टीका हैं जिसका रचनाकार शक स॒० 
१५१८ हूँ। वेदान्तसार मद्वेतवेदान्त का अत्यन्त सरल 
प्रकरण ग्रन्थ है। इस पर कई टीकाएँ लिखी गयी है । 
इस ग्रन्थ से मुमुक्षुओं का वहुत उपकार हुआ है । सदानन्द 
योगीन्द्र का एक ग्रन्थ शद्भुरदिग॒िजय भी हैं जो अभी 
नागराक्षरो में प्रऊाणित नही है । दे० सदानन्द । 

- सदानीरा--शतपथ ब्राह्मण (१४११४) के अनुसार 

यह कोसलू ओर विदेह के बीच सीमा बनाती थी। 

वेबर इसको गण्डकी ( बडी गडक ) मानते है, जो ठीक 

प्रतीत होता है । कुछ लोगों ने इसको करतोया माना है 

(इम्पीरियल गजेंटियर ऑफ इंडिया, पू १५,२४) । परन्तु 

करतोग्रा बहुत दूर पूर्व में होने से सदानीरा नहीं हो 


सवाचारस्मृति-सद्यःशौच 


सकती । महाभारत (२ ७९४) में गण्डकी और सदानोरा 
को अलग-अलग माना गया है। किन्तु यहाँ गायद गरण्डकी 
का तात्पर्य छोटी गण्डक से है, जो उत्तर प्रदेश के देव- 
रिया जिले में बहती है। सदानीरा का एक नाम नारायणी 
या शाल़ग्रामी भी है| वर्षाऋतु में अन्य नदियाँ रजस्वलां 
होने के कारण अपवित्र रहती हैं, किन्तु इसका जल 
सदा पवित्र रहता हैं। अत यह सदानीरा कहलाती है । 
यह पटना के पास गगा में मिल जाती है । 

सदवापुण--ऋग्वेदोक्त ( ५ ४४ १२ ) एक ऋषि । 

सवाशिव ब्रह्मेच्द--भट्टो जिदी क्षित के समकालीन एक विद्वान 

सनन्‍्यासी । सभवत ये काश्जी कामकोटि पीठ के महाघीश्वर 

भी थे । इनके रचित ग्रन्थ गुरुरत्नमालिका में ब्रह्मविद्या- 
भरणकार स्वामी अद्वतानन्द का उल्लेख पाया जाता हैँ । 
सदाजिव स्वामी ने अद्वेतविद्याविलास, वोधार्यात्मनिवेद, 
गुरुरत्तमालिका, ब्रह्मकीतंनतरज्लिणी आदि ग्रन्थोी की 
सचना की थी । 

सदुक्तिकर्णामृत--व द्भूदेगीय वैष्णव श्रीधरदास द्वारा प्रस्तुत 

स्तुतियो का एक सग्रह ग्रन्य । इसका रचनाकारू १२०५ 

ई० हैं। इसमें जयदेव के कुछ पद्य भी समृहीत हैं । 
सद्यःशुद्धि---सामान्यत मरणाशोच और जननाशौच में 
शुद्धि वारह दिनो के पश्चात्‌ होती है। परन्तु किन्‍्ही 
परिस्थितियो में सद्य, (तुरन्त) शुद्धि हो जाती है। 
गरुडपुराण (अध्याय १०७) के अनुसार 
देगान्तरमृते वाले सद्य शुद्धिय॑तो मृते |” 

. [ देशान्तर में मरने पर, वालूक की मृत्यु पर तथा 
सन्यासी की मृत्यु पर सद्य शुद्धि हो जाती है। | इसका 
कारण यह है कि प्रथम गौर द्वितीय का परिवार से 
सम्बन्ध नही रहता है । द्वितीय का व्यक्तित्व अविकसित 
और उसका परिवार में अभिनिवेश्ञ प्राय नही होता । 

सद्य शौच--सामाजिक आवद्यकृता और कुछ विशेष 
कारणो से कुछ वर्गों और व्यक्तियो का शौच (शुद्धि) 

तुरन्त मान लिया जाता है। गरुडपुराण (अध्याय १०७) 
में कथन है 

शिल्पिन कारवो वैद्या दासीदासादइच भृत्यका । 

अग्निमान्‌ श्रोत्रियो राजा सद्य शौचा प्रकीतिता !! 

[ शिल्पी लोग, बढई, वैद्य, दासी, दास, भृत्य, यज्ञ 
करने वाला, श्रोत्रिय और राजा ये तुरन्त शौच वाले (शुद्ध) 
माने जाते हैं । ] 


सद्दिद्याविजय-सनातनगोस्वामी 


कूर्मप्राण (उपविभाग, अध्याय २२), आदिपुराण एव 
कई स्मृतियों में सद्य शौच वाले लोगो की हूम्बी सूचियाँ 
पायी जाती हैं । कुछ कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ हो जाने 
पर अश्ौच नही होता 


व्रतयज्ञविवाहषु श्राद्धहोमार्चने जपे । 
आरूधे सूतक न स्यादनारूबे तु सूतकम्‌ ।॥। 
(विश्णुस्मृति) 
[ ब्रत, यज्ञ और विवाह में, इसी प्रकार श्राद्ध, होम, 
अर्चन और जप में भी आरम्भ हो जाने पर सूतक नहीं 
होता, अनारम्भ में होता है | | दे० सच्य शुद्धि । 
सहिद्याविजय--दोहय. महाचार्य रामानुजदास कृत एक 
ग्रन्थ । इसका रचनाकाल सोलह॒वी शती है। इसमें श्री- 
' वैष्णव वेदान्तमत का प्रतिपादन हुआ है । 
संघर्मचारिणी---एक साथ धर्म का आचरण करने वाली । 
यह भार्या का पर्याय है । । 


सघवा--धव < पति के, स > साथ विद्यमान । जिस स्त्री 
का पति जीवित होता है उसे सथवा कहते हैं । 
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सनत्‌्कुमार--( १) सनत्‌ (ब्रह्मा) के पुत्र होने से अथवा सनत्‌. 


(सदा) कुमार रहने के कारण इनका नाम सनत्कुमार 
पडा । हरिवश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की 


हुई है हि 
यथोत्पन्नस्तर्थवाह कुमार इति विद्धि माम्‌ । 


तस्मात्‌ सनतृकुमारेति नामँतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

वामन पुराण (अ० ५७-५८) के अनुसार धर्म की 
अहिंसा नामक पत्नी से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें एक 
सनतृकुमार थे । इन पुत्रो को ब्रह्मा ने दत्तकरूप में ग्रहण 
किया 

घर्मस्य भार्याईहिसाख्या तस्या पुत्रचतुष्टयम्‌ । 

सम्प्राप्त मुनिशादूंल योगशास्त्रविचारकम्‌ । 

ज्येष्ठ सनत्कुमारो5्भूद्‌ द्वितीयण्च सनातन । 

तृतीय सनको नाम चतुर्थश्च सननन्‍्दन ॥ 

(२) छान्दोग्य उपनिपद्‌ (७ १-१,२६ २) में एक ज्ञानी 
ऋषि का नाम । पौराणिक पुराकथा के अनुसार ये वैष्णव 


परम्परा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मा के चार पुत्रो में 
में से ये एक थे । 


सनक--( १) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से प्रथम । सनत्कुमारठपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणों में से एक है । 


श्रीमद्भागवतपुराण (३ १२) में इनका वर्णन है । ,, 


(२) जैमिनीय ब्राह्मण (३ २३३) के अनुसार सनके दो 
काप्यो में से एक का नाम है ( दूसरा नवक हूँ । ) इन्होने 
विभिन्दकीयों के यज्ञ में भाग लिया था | ऋग्वेद के एक 
स्थल (३ १४७) पर॒ इनको यज्ञ से उदासीन के खझूप में 
चचित किया गया है, सभंवत इनकी भव्ितिवादी प्रवृत्ति 
के कारण । । 

सनकसप्रदाय--आचार्य शद्भधूर के पश्चात्‌ जिन वैष्णव 
सम्प्रदायो का विकास हुआ, उनमें एक सनक सम्प्रदाय भी 
'है । मुख्य वैष्णव सम्प्रदाय ये--(१) श्रीसम्प्रदाय (२) 
ब्रह्मसम्प्रदाय (३) रुद्रसम्प्रयाध और (४) सनकसम्प्रदाय । 
अव इनमें से निम्बार्क के अनुयायिओ का सम्प्रदाय सनक 
अथवा सनकादि सम्प्रदाय कहलाता है । इन सभी सम्प्र- 
दायो का आधार श्रुति (वेद) है और दर्शन वेदान्त । 
इनकी साहित्यिक परम्परा भी प्राय एक है। केवल 
व्याख्या करने की पद्धति भिन्‍न-भिन्‍न है । बाहरी आचारो 
में भेद होने से इनमें सम्प्रदायभेद उत्पन्न हो 'गया । 

सुतकादिसमप्रदराध--दे ० 'सनकऊसम्प्रदाय | 


सनत्कुमारत॒न्त्र--आगमतत्त्वविछास में अनुसूचित चौसठ 
तनत्रो में से एक तन्त्र । 

सननन्‍्दन--न्रह्मा के चतुर्थ पुत्र (दे० सनतृकुमार) । स्कन्द 
पुराण के काशी खण्ड के अनुसार ये जनलोक वासी है 
और दिव्य मनुष्य माने जाते हैं । इसीलिए पितरो के 
_समान इनका तर्पण किया जाता है। 

सनातन--(१) ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र | काशी खण्ड के अनुसार 
ये जनलोकवासी किन्तु अग्निपुराण के अनुसार तपोलोक- 
वासी थे । ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पर्याय भी 'सनातन' 
हैं । हेमचन्द्र के अनुसार सनातन पितरो के अतिथि 
है । दे० सनत्कुमार' । 

(२) तैत्तिरीय सहिता (४३३ १) में एक ऋषि 

का नाम । बुहदारण्यक उपनिषद्‌ की (२५ २२,४ ५ २८) 
दो वशसूचियों में इनका उल्लेख सनग नामक ऋषि के 
शिष्य और ,सनारु के गुरु के रूप में हुआ है । 


जम 


सनातन गोस्वासी--चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य । रूप 
गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनो महाप्रभु के पट्ट 
शिष्य एवं भाई थे। ये पहले वगाल के नेवाव के यहाँ उच्च 
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कर्मचारी थे । चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होने पर एक 
दिन सनातन के मन में ससार के प्रति वैराग्य उत्पन्न 
हुआ । एक दिन वे किसी सरकारी काम से कही जा रहे 
थे । बहुत जोर की आँवी आयी और आकाश वादलो से 
घिर गया | मार्ग में एक मेहतर दम्पति आपस में वार्ता- 
लाप करते हुए मिले | पत्नी पति को बाहर जाने से रोक 
रही थी । उसने पति से कहा, “'एसे झझावात में सकट 
के समय या तो दूसरे का नौकर बाहर जा सकता है 
अथवा कुत्ता ।” सनातन गोस्वामी ने इस बात को सुन- 
कर नौकरी छोडने का निश्चय किया। परन्तु यह वात 
नवाब को माहूम हो गयी और उसने सनातन को कारा- 
गार में डाल दिया । सनातन अपने को भगवान्‌ के चरणों 
में समपधित कर चुके थे । काराध्यक्ष को प्रसन्‍न कर एक 
दिव केवल एक कम्बल के साथ ये जेल के बाहर आ गये 
और महाप्रभु चैतन्य की शरण में पहुँच गये । कम्बल देख- 
कर महाप्रभु ने उदासीनता प्रकट की । इस पर सतावन 
ने कम्वल का भी त्याग कर दिया। वे अत्यन्त विरक्त 
होकर कृष्ण की आराधना में तललीन हो गये । जीवन के 
अन्तिम भाग में ये वृन्दावन में रहने छगे थे । इन्होने 
गीतावली, वैष्णवतोषिणी, भागवतामृत ओर सिद्धान्तसार 
नामक गभीर ग्रन्थों की रचना की। भागवतामृत में 
चैतन्य सम्प्रदाय के कर्तव्य और आचार का वर्णन है । 
हरिभक्तिविलास नामक ग्रन्थ भी इन्ही के नाम से प्रसिद्ध 
है | इस ग्रन्थ में भगवान्‌ के स्वरूप और उपासना का 
वर्णन है । बंगला भाषा में भी इनका एक ग्रन्थ रसमय- 
कलिका नाम से प्रचलित है । सनातन गोस्वामी अचिन्त्य- 
भेदाभेद मत के मानने वाले थे और इनके ग्रन्थों का यही 
दर्शन है । | 
सब्ण्या--एक घामिक क्रिया जो, हिन्दुओ का अनिवार्य 
कर्तव्य है । दिन और रात्रि की सन्धि में यह क्रिया की 
जाती है, इसलिए इसको सन्ध्या (सन्धिवेला में की हुई) 
कहते हैँ | व्यास का कथन हैं 
उपास्ते सन्धिवेछ्लाया निशाया दिवसस्यथ च। 
तामेव सन्व्या तस्मात्तु प्रवददन्ति मनीषिण ॥ 
इसकी अन्य ब्युत्पत्तियाँ भी पायी जाती हैं। यथा 
'सम्यक्‌ घ्यायन्त्यस्यामिति । 'सदधातोति! | दिन और 
रात्रि की सन्धि के अतिरिक्त मध्याह्न को भी सन्धि माना 
जाता हैं। अत तीन सन्ध्याओं में जो उपासना की जाती 


सन्प्या 


है, उसका नाम (त्रिकाल) सन्व्या हैं । इन कालों में उपा- 
स्य देवता का नाम भी सन्व्यां है । 
सन्ध्या उपासना सभी के लिए आवश्यक है, विन्‍्तु 
ब्राह्मण के लिए अनिवार्य हैं 
एतत्‌ सन्ध्यात्रय प्रोक्त ब्वाह्मण्य यदधिष्ठितम्‌ । 
यस्य नास्त्यादरस्तत्न न स ब्राह्मण उच्यते ॥ 
अब्राह्मणास्तु पट प्रोक्ता ऋषिणा तत्त्ववादिना । 
भाद्यो राजभृतस्तेषा द्वितीय क्रयविक्रयी ॥ 
तृतीयों बहुयाज्य स्याच्चतुर्थों ग्रामयाजक । 
पञ्चमस्तु भृतस्तेपा ग्रामस्य नगरस्य च।॥ 
अनागतान्तु य॒पूर्वा सादित्याल्चैव पद्चिमाम्‌ । 
नोपासीत द्विज सन्व्या स पष्ठो$प्राह्मणः स्मृतम्‌' ॥ 
(शातातप) 
[ तत्त्ववादी ऋषि द्वारा छ प्रकार के अब्राह्मण कहे 
गये हैं । उनमें से प्रथम राजसेवक है, दूसरा क्रय और 
विक्रय करने वाला है, तीसरा वहुतो का यज्ञ कराने 
वाला, चौथा ग्रामयाजक, पाचिवाँ ग्राम और नगर का 
भृत्य और छठा प्रात और साय सन्ध्या न करने वाला । ] 
याज्ञवल्कय ने सन्व्या का लक्षण इस प्रकार बतलाया है 
त्रयाणाड्चैव वेदाना ब्रह्मादीना समागम । : 
सन्धि सर्वसुराणाञ्व तेन सन्ध्या प्रकीतिता ॥ 
| ऋक्‌, साम, यजु_ तीनो वेदों और ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तीन मूर्तियों का इसमें समागम होता है । सभी 
देवताओं की इसमें सन्धि होती है, इसलिए यह सन्ध्या 
नाम से प्रसिद्ध हैं। ] सवर्तस्मृति में सन्ध्योपासना का 
उपक्रम इस प्रकार बतलाया गया है । 
प्रात सन्ध्या सनक्षत्रामप्रसीत यथा विधि । 
सादित्या पद्चिमा सन्व्याप्नर्दास्तमितभास्कराम्‌ ॥ 
प्रात सन्व्या की उपासना यथा विधि नक्षत्र सहित 
(थोडी रात रहते) करनी चाहिए। साय सन्ध्या आधे 
अस्त सूर्य के साथ होनी चाहिए। ] मध्याह्न सन्ध्या के 
लिए आठवाँ मुहूर्त उपयुक्त वतलाया गया है - 'समसूर्येडपि 
मेध्याह्न मुहर्ते सल्मोपरि ।' साख्यायनगृद्यसूच्र में सल्व्या 
का निम्नाकित विधान है. ''भरण्ये समित्पाणि सन्व्या- 
मुपास्ते नित्य वाग्यत उत्तरापराभिमुखोज्त्वष्टमदिशमृ- 
आनक्षत्रदर्शनात्‌ । अतिक्रान्ताया | महाव्याहृती सावित्री 


स्वस्त्यवनादि जप्त्वा एव प्रात प्राइमुखस्तिष्ठन्‌ आमण्डल- 
दशुनादिति । ! - 


संनन्‍्यासी- 


व्यास ने तीन काछ की सन्व्याओं के अछग-अलूंग नाम 


दिये हैं 

“गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमें दिने। 

सरस्वती च सायाह्ते, सत्र सब्छ्या त्रिपु सस्‍्मृता ।॥। 
प्रतिग्रहान्नदोषाउच पातकादुपपातकात्‌ ! 

गायत्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्त त्रायते यत ॥ 

सवितृद्योतनात्‌ सैव सावित्री परिकीर्तिता। 

जगत प्रसविन्रोत्वात्‌ वाग्ख्पत्वात्‌ सरस्वती ॥” 

[ पूर्वाह्न में जो सन्ब्या की जाती है उसका नाम 
गायत्री, मध्याह्न में जो की जाती है उसका नाम सावित्री 
और साय जो की जाती हैं उसका नाम सरस्वती है | दान 
में ग्रहण किये हुए अन्न के दोष, पातक और उपपातक से 
अपने गानेवाले ( उपासना करनेवाले ) को त्राण देती है, 
इसलिये गायत्री कहलाती है । सविता के प्रकाश अथवा 
जगत को उत्पन्न करने के कारण सावित्री नाम से प्रसिद्ध 
है । वाग्ूूप होने से सरस्वती कहलाती है ।] 

सन्ध्या का माहात्म्य तैत्तिरीय ब्लाह्मण में इस प्रकार 
बतलाया गया है 

“उद्यचन्तमस्त यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुर्वन्‌ ब्राह्मणों 
विद्वान्‌ सकल भद्रमरनुते । अमावादित्यो ब्रह्मा इति ब्रह्मेव 
सम्‌ ब्रह्माम्येति य एवं वेदेत्ययमर्थ 

[ उगते हुए, अस्त होते हुए तथा मध्या्ष में ऊपर 
जाते हुए आदित्य ( सूर्य ) का ध्यान करते हुए विद्वान्‌ 
ब्राह्मण सम्पूर्ण कल्याण को प्राप्त करता है। यह आदित्य 
ब्रह्मसप ही है, उपासक ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त 
करता है, वह इसका अर्थ है । ] 

याज्ञवल्क्य ने और विस्तार के साथ इसका माहात्म्य 
बतलाया है 

या सच्च्या सा तु गायत्री द्विधा भृत्वा प्रतिष्ठिता । 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासित ॥ 


गवा सपि रारीरस्थ न करोत्यगपोषणम्‌ । 
नि सृत कर्ममयुक्त पुनस्तासा तदौपधम्‌ । 


एवं स हि शरीरस्थ सपिवत्परमेदवर, । 

विना चोपासनादेव न करोति हित नृपु ॥ 

प्रणवव्याहृतिम्याश्च॒ गायत््या वितयेन च | 

उपास्य परम ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठित ॥ 

वाष्य स ईश्वरां प्रोक्तो वाचक प्रवण' स्मृत । 

वाचकेषपि च विज्ञाते वाच्य एवं प्रसीदति ॥ 
८३ 
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भूभुव स्वस्तथा पूर्व स्वयमेव स्वयम्भुवा । 

व्याहता ज्ञानदेहेंन तस्मात्‌ व्याहृतय स्मृता ॥ 

शुद्धितत््व” में जनन-मरणाणौच में सन्ध्योपासना का 
निषेध किया गया हैं 

सन्ध्या पद्चममहायज्ञ नैत्यिक स्मृतिकर्म च । 

तन्मथ्ये हापयेत्तेपा दणशाहान्ते पुत्र क्रिया ॥ 


संन्यात-- (१) चार आश्रमो में से चतुर्थ आश्रम । प्रथम तीन 


आश्रमो--ब्रह्म वर्य, गाहस्थ्य और वानप्रस्थ--के पालन 
के पद्चात्‌ इसमें प्रवेश करने का विधान है | वामन पुराण 
(अ० १४) में सन्यास आश्रम का धर्म निम्माकित प्रकार 
से बतलाया गया है 

सर्वसद्भपरित्यागों ब्रह्मचर्यसमन्वित । 

जितेन्द्रियव्वमावासे नैकस्मिन्वसतिश्चिरम्‌ ॥ 

अनारन्भस्तथाहारे भिक्षा विप्रे ह्मनिन्दिते ! 
आत्मज्ञानविवेकक्च तथा ह्यात्माववोधनम्‌ ॥ 

चतुर्थ चाश्रमे धर्मो द्यस्माभिस्ते प्रकीतित ॥ 

[ सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग, बक्रह्मचर्य का 
पालन, इन्द्रियजय, एक स्थान में चिरकाल तक रहने का 
त्याग, कामनायुक्त कर्म का अभाव, आहार में प्रजस्त विध्र 
के यहाँ भिक्षावृत्ति, आत्मज्ञान का विवेक, आत्मा में ही 
सभी प्रकार से निष्ठा, चतुर्थ आश्रम ( सन्‍्यास ) में यह 
धर्म तुमसे कहा गया है । ] कलियुग में सन्‍्यास का निपेध 
वतलाया गया है 

अव्वमेघ गयालम्भ सन्यास पलपतृयम्‌ । 
देवरेण सुनोत्पत्ति क्‍लोौ पद्च विवर्जयेत्‌ ॥ 

'मलमास-तत्त्व-प्रतिज्ञा में रघुनन्दत भट्टाचार्य के अनु- 
सार यह कलिवर्ज्य केवल क्षत्रिय और वैश्य के लिए है । 
दे० आश्रम । 


सनन्‍्यासी--चतुर्थ आश्रम सन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति 


को संनन्‍्यासी कहते है । ब्रह्मववर्तपुराण के प्रकृति खण्ड 
( अध्याय ३३ ) में सन्‍्यासी के धर्म का वर्णन निम्न- 
लिखित प्रकार है 

सदन्ने वा कदन्ने वा छोप्टे वा काजनने तथा । 

समवुद्धिर्यस्य शब्वत्‌ स सन्‍्यासीति कीतितः ॥ 

दण्ड कमण्डलु रक्तवस्त्रमात्रद्ज घारयेत्‌ । 

नित्य प्रवासी नैकत्र स सन्‍्यासीति कीतित ॥ 

शुद्धाचारद्विजान्नञ्च भुडक्ते छोभादिवर्णित । 

किन्तु किश्विन्न याचेत्‌ स सन्‍्यासीति फीदित ॥ 
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न व्यापारी नाश्रमी च सर्वकर्मविवर्जित । 
ध्यायेन्नारायण शबश्वत्‌ स सन्‍्यासीति कीतित ॥ 
शद्वन्मौनी ब्रह्मचारी सम्भापालापवर्जित । 
सर्व ब्रह्ममय पद्येत्‌ स सन्‍्यामीति कीतितः ॥ 
सर्वत्र समवुद्धिचच हिंसामायाविवर्जित । 
क्रोधाहड्डाररहित स सन्‍्यासीति कीर्तित ॥ 
अयाचितोपस्थितश्च॒ मिष्ठामिष्टम् भुक्तवान्‌ | 
न याचेत्‌ भक्षणार्थी स सनन्‍्यासीति कौतित ॥ 
न च पश्येत्‌ मुख स्त्रीणा न तिष्ठेत्तत्समीपत । 
दारवीमपि योपषाश्व न स्पृशेंद य स भिक्षुक ॥। 


[ सदन्‍न अथवा कदन्त में, लोष्ट्र अथवा काउचन में 
जिसकी समान वुद्धि रहती है वह सन्‍्यासी कहलाता है । 
जो दण्ड, कमण्डल भौर रक्तवस्त्र धारण करता है और 
एक स्थान में न रहकर नित्य प्रवास में रहता हैं. वह 
सनन्‍्यासी कहलाता है । जो शुद्ध आचार वाले द्विज का अन्न 
खाता है, लोभादि से रहित होता है और किसी से कुछ 
माँगता नही, वह सनन्‍्यासी कहलाता है | जो व्यापार नही 
करता, जो प्रथम तीन आश्रमों का त्याग कर चुका है, 
सभी कर्मों में अनासक्त, सदा नारायण का घ्यान करता 
है, वह सन्‍्यासी कहलाता है। सदा मौन रहनेवाला, 
ब्रह्मचारी, सम्भाषण और आलाप न करनेवाला और 
सब को ब्रह्ममय देखनेवाला होता है, वह सन्‍्यासी कहलाता 
है । सर्वत्र समवुद्धि रखनेवाला, हिंसा और माया से रहित, 
क्रोध और भह से मृक्त सन्‍्यासी कहलाता है । विना निम- 
त्रण के उपस्थित, मिप्ट-अमिष्ट का भोजन करनेवाला और 
भोजन के लिए कभी न मागनेवाला सन्यासी कहलाता 
है । जो स्त्री का मुख कभी नहीं देखता, न उनके समीप 
खडा होता है और काष्ठ की स्त्री को भी नही छूता, वह 
भिक्षुक ( सन्‍यासी ) है । ] 


गरुडपुराण ( अध्याय ४९ ) में भी सन्‍्यासी का धर्म 
वर्णित है - 


तपसा कर्षितोः्त्यन्त यस्तु ध्यानपरों भवेत्‌ । 
सन्‍्यासीह स विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमें स्थित ॥। 
योगाम्यासरतो . नित्यमारुरुक्षु ज्जितेन्द्रिय । 
ज्ञानाय वर्तते भिक्ष्‌ प्रोच्यते पारमेष्ठिक ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थान्नित्यतृप्तों महामुनि । 
सम्यक्‌ च दमसम्पन्न स योगी भिक्षुरुच्यते ॥ 


सपिण्ड-सपिण्डीकरण 


भैक्ष्य शुतश्व॒ मौनित्व तपो ध्यान विशेषतः । 

सम्यक्‌ च ज्ञान-वराग्ये धर्मोड्य भिक्षुके मत ॥ 

ज्ञानसन्यासिन केचिद्‌ वेंदसन्यासिनोपघरे । 

कर्मसन्‍्यासिन केचित्‌ त्रिविध पारमष्ठिक ॥ 

योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकी मोक्ष एवं च । 

तृतीयोब्नत्याश्रमी प्रोक्ती योगमृतिसमाश्रित ॥ 

प्रथमा भावना पूर्व मोक्षे त्वक्षरमावना । 

तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥ 

यतीना यतचित्ताना न्यासिनामूर्थ्वरेतसाम्‌ । 

आनन्द ब्रह्म तत्स्थान यस्मान्नावर्ततें मुनि ॥ 

योगिनाममृत स्थान व्योमास्य परमक्षरम्‌ । 

आनन्दमैश्वर यस्मान्मुक्तो नावर्तते नर ॥ 

कूर्मपुराण ( उपविभाग, अध्याय २७, यतिघर्मनामक 
अध्याय २८ ) में भी सन्यासी घर्म का विस्तार से वर्णन 
पाया जाता हैँ । दे० आश्रम! । 


सपिण्ड---जिनके पिण्ड अथवा मूल पुरुष समान होते हैं वे 
आपस में सपिण्ड कहलाते है । स्वत पुरुष तक पिण्ड की 
जाति हैं । अशौच, विवाह और दाय के भैद से पिण्ड तीन 
प्रकार का होता हैं। एक ग्रोत्र में दान, भोग एवं अन्य 
सम्बन्ध से अगौच-सपिण्ड सात पुरुष तक होता है। 
पिता तथा पितृ-वन्बु की अपेक्षा से सात पुरुष तक विवाह- 
सपिण्ड होता है तथा मातामह एवं मातृ-बन्धु की अपेक्षा 
से पाँच पुरुष तक होता हैँ । उद्दाह-तत््व नामक ग्रन्थ में 
नारद का निम्नाकित वचन उद्बृत है। 
पञ्चमात्‌ सप्तमादृद्धव मातृत. पितृत क्रमात्‌ । 
सपिण्डता निवर्तेत  सर्ववर्णेष्वय विधि ॥ 


दाय-सपिण्ड तीन पुरुष तक ही होता हैं। वे तीन 
पुरुष हैं पिता, पितामह और प्रपितामह और उनके पूत्र 
पौत्र एव प्रपौत्र-दोहितृ । इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह, 
ओर वृद्ध प्रमातामह और उनके पुत्र, पौत्र और प्रपत्र । 
(दे० दायभाग) । मत्स्यपुराण में भी सपिण्ड का विचार 
किया गया है । 


लेपभाजइचतुर्थाद्या पिन्राद्या. विण्डभागिन । 

पिण्डद सप्तमस्तेषा सापिण्डय साप्तपौरुषम्‌ ॥ 
सपिण्डोकरण--प्रेत को पुर्वज पितरों के साथ मिलाने वाला 
एक पिण्ड श्राद्ध । इसमें प्रेतपिण्ड का तीन पितृपिण्डो 
के साथ मिश्रीकरण होता है। कूर्मपुराण (उपविभाग, 


सप्त गौवावर-सभा 


अध्याय २९) में सपिण्डीकरण का वर्णन इस प्रकार 
मिलता हैं । 
सपिण्डीकरण प्रोक्त पूर्व सवत्सरें पुन । 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि प्रेतादीना द्विजोत्तमा ॥ 


प्रेता्थ पितुपात्रपु पात्रमासे चयें तत । 
ये समाना इति द्वाम्या पिण्डानप्येवमेव हि ।। 
सपिण्डीकरणश्राद्ध. देवपूर्व॑ विघीयते । 


पितृनावाहयेदयत्र पृथक्‌ पिण्डाइच निहिशेत्‌ ॥ 
ये सपिण्डीकृता प्रेता न तेषा स्थात्‌ पृथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ पुथक्‌ पिण्डान पितृहा सो5पि जायते ॥ 
सप्त गोदावर--गोदावरी-समुद्र सगम का एक तीर्थ । यह 
आन्त्र देश के समुद्र तट पर है । महाभारत (३ ८५ ४४) 
में इसका माहात्म्य वरणित है । 
सप्तपदी--विवाह सस्क्रार का अनिवार्य और मुख्य अद्भ । 
इसमें वर उत्तर दिशा में वधू को सात मन्त्रो द्वारा सप्त- 
मण्डलिकाओ में सात पदो तक साथ ले जाता हैँ । वध भी 
दक्षिण पाद उठाकर पुन वामपाद मण्डलिकाओ में रखती 
हैं। इसके बिना विवाह कर्म पक्‍का नही होता। 
अग्नि की चार परिक्रमाओ (फेरा) से यह कृत्य अलग है । 
सप्तषि---मूल सात ऋषियों का समूह | इनके नाम इस 
प्रकार है--मरीचि, अत्रि, अद्धिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु 
ओर वसिष्ठ | प्रत्येक मच्वन्तर में सप्तषि भिन्‍न भिन्‍न 
होते हैं । इनका वृत्तान्त ऋषि” शब्द के अन्तर्गत देखिए । 
सप्तषि मण्डल--सप्तपि मण्डल कआ्षाकाश «में सब के उत्तर 
दिखाई पडता है। ब्रह्मा के द्वारा विनियुक्त सात ऋषि 
इसमें बसते है । ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मवादियों 
के द्वारा ये सात ब्राह्मण कहे जाते हैं । इनकी पत्नियाँ हैं 
मरीचि की सभूति, अत्रि की अनसूया, पुलह की क्षमा, 
पुलस्य की प्रीति, क्रम की सन्‍तति, अगिरा की लज्जा तथा 
वशिष्ट की अरुन्धती, जो लोकमाता कहलाती है | त्रिकाल 
सन्ध्या की उपासना करने वाले और गायत्री के जप में 
तत्पर ब्रह्मवादी ब्राह्मण सप्तषि लोक में निवास करते है । 
(दे० पद्मपुराण, स्वर्ग खण्ड, अध्याय ११) 
सप्ततती--सात सौ इलोको का समृह देवीमाहात्म्य । इसको 
चण्डीपाठ भी कहते है । अर्गलास्तोत्र में कथन है । 
अर्गल कीलूक चादो पठित्वा कक्‍च तत । 
जपेत्‌ सप्तगती चण्डी क्रम एप शिवोदित ॥। 
नागोजी भट्ट के अनुसार -- 
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तत्राद्य चरिताध्याये, इलाका भजीतिरुत्तमा । 
अथ मध्ये चरित्र तु पश्ञाष्टऊसुसख्यका ॥। 
त्रयोधष्यायाइचतु सप्तचतुरवेंदस्ववेदका । 
अथोत्तरचरित्र तु पट्पडग्निश्लोकभाक्‌ ॥ 
अग्नीसोमाध्यायवती गीता सप्तशती स्मृता । 


सप्तसागर अथवा सप्तसमुद्र न्नन--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इस 
का आरम्भ होता है। सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, प्रिशाला 
मानसोदुभवा, मेघनादा, सुवेणु, तथा विमलोदका धाराओ 
का क्रमश सात विनपर्यन्त पूजन होना चाहिए। सात 
सागरो के नामी से देही का हवन हो तथा क्नराह्मणों को 
द्ियुक्त भोजन कराया जाए। ब्रती स्वय रात्रि को 
घृत मिश्रित चावल खाए। एक वर्षपर्यन्त इस ब्रत का 
आचरण विहित हैं। किसी पवित्र स्थान पर किसी भी 
ब्राह्मण को सात वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस ब्रत 
का नाम सारस्वत ब्रत भी हूँ। प्रतीत होता हैं कि उपयुक्त 
गिनाए हुए सात नाम या तो सरस्वती नदी के हैं अथवा 
उसकी सहायक नदियों के । अदए॒व इस ब्रत का नाम 
'सारस्वत व्रत” अथवा सप्तसागर ब्रत' । उचित ही प्रतीत 
होता है। इस सात नदियो के लिए तथा सारस्वत ब्रत की 
सार्थकता के लिए दे० विष्णुघर्म० ३ १६४ १-७ 


का 


सप्तसुन्दर न्रत--इस ब्रत में पार्वती का सात नामो से 
पूजन करना चाहिए । वे नाम है--कुमुदा, माघवी, गौरी 
भवानी, पार्वती, उमा तथा अम्बिका। सात दिनपर्यन्त सात 
कन्याओ को (जो लगभग आठ वर्ष की अवस्था की हो) 
भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन सात नामों में से एक 
नाम उच्चारण करते हुए प्रार्थना की जाय जैसे 'कुमुदा 
देवि प्रसीद” । उसी प्रकार क्रमश अन्य नामों का ६ दिनो 
तक प्रयोग किया जाना चाहिए। सातवें दिन समस्त 
नामो का उच्चारण करके पार्वती का पूजनादि करने के 
लिए गन्धाक्षवादि के साथ साथ ताम्बूछ, सिन्दूर तथा 
नारियल अपित किया जाय । पूजन के उपरान्त प्रत्येक 
कन्या को एक दर्पण प्रदान किया जाय । इस ब्रत के 
आचरण से सौभाग्य और सौन्दर्य की उपलब्धि होती हैं 
तथा पाप क्षीण होते है । 


] 


सभा--जहाँ साथ साथ लोग गोभायमान होते है वह 
स्थान (सह यान्ति थोभन्‍्ते यत्रेति ) मनु ने इसका 
लक्षण (न्याय सभा के लिए ) इस प्रकार दिया हँ-- 
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यस्मिन्‌ देशों निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्त्र य'। 

राज्ञ: प्रतिकृतो विद्वानूब्राह्मणास्ता सभा विदु ॥ 

[ जिस स्थान में तीन वेदविद्‌ विप्र राजा के प्रति 
निधि विद्वान्‌ ब्राह्मण बैठते है उसको सभा कहा गया हैं ] 
सभा का ही पर्याय परिषद्‌ है इसको परिभाषा इस 


प्रकार हैं 
त्रेविद्यों हँतुकस्तकी निरुक्तो धर्मपाठक । 
त्रयश्चाश्रमिण पूर्व परिपत्‌ स्थाइहशावरा ।॥ 


[ तीन वेदपारग, हैतुक (सद्युक्तिव्यवहारी), तक॑- 
शास्त्री, निरुक्त जाननेवाला धर्मशास्त्री, तथा तीन 
आश्रमियों के प्रतिनिधि-इन दसो से मिलकर “दशावरा' 
परिषद्‌ बनती है । |] 

कात्यायन ने सभा का लक्षण निम्नाकित प्रकार से 

क्रिया है 

कुल-शील-वयो-वृत्त-वित्तवस्द्धिरधिष्ठितम्‌ । 

वर्णिग्मि स्थात्‌ कतिपये कुलवृद्धरधिष्ठितम्‌ ॥ 

[ कुल, शील, वय, वृत्त तथा वित्तयुक्त सम्यो एव 
कुलवुद्ध कुछ वणिग्‌-जनो से अधिष्ठित स्थान को सभा 
कहते हैं । | सभा (राजसभा) में न्याय का वितरण होता 
था । अत सभा के सदस्यों में सत्य और न्याय के गुणों 
की आवश्यकता पर जोर दिया जाता था । 

समय--( १) शपथ, आचार, करार अथवा आचारसहिता । 
यथा 

ऋषीणा समये नित्य ये चरन्ति युधिष्ठिर । 

निश्चिता: सर्व्ंधर्मज्ञास्तान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ विदु ॥ 

(महाभारत, १३ ९० ५०) 
घर्मशास्त्र में घर्म अथवा विधि के स्रोतों में समय की 
गणना है 'र्मज्गसमय प्रमाणम्‌ ।/ 
(२) आगमनिद्धान्तानुसार देवाराधना का एक रूप । 
'समयाचार' जैसे तन्त्रों में इसका निरूपण हुआ है । 
समाधि--वह स्थिति, जिसमें सम्यक्‌ प्रकार से मन का 
आधान (ठहराव) होता हैं। समाधि अष्टाड्योग का 
अन्तिम अद्भ है--पम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान और समाधि । यह योग की चरम 
स्थिति है । पातज्लक योगदर्शन में समाधि का विजद 
निरूपण है । चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है जत- समाधि 
की अवस्था में चित्त की वृत्तियो का पूर्ण निरोघ हो जाता 
है । ये चित्तवृत्तियाँ है--अ्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 


समय 


और स्मृति ।। चित्तवृत्ति का निरोध बैराग्य और अम्यास 
से होता है । निरोध की अवस्था के भेद से समाधि दो 
प्रकार की होती है--सप्रज्ञात गमाघि बौर अमप्रज्ञात 
समाधि । 

सप्रज्ञात समाधि की स्थिति में चित्त किसी एक वस्तु 
पर एकाग्र रहता है । तव उसकी वही एकमात्र वृत्ति 
जागृत रहती है, अन्य सव वृत्तियाँ क्षीण होकर उसी में 
लीन हो जाती है । इसी वृत्ति में ध्यान लगाने से उसमें 
प्रज्ञा फा उदय होता हैं । इसी को सप्रज्ञात समाधि 
कहते हैं । इसका अन्‍य नाम 'सत्रीज समाधि भीहै। 
इसमें एक न एक भालम्बन बना रहता हैं और इस आल- 
म्वन का भान भी । उस अवस्था में नित्त एकाप्न रहता 
है, यथा तत्त्व को प्रकाथित करता है, बडेणों का नाथ 
करता हे, कर्मजन्य वनन्‍्धनों जो शिथिलर करता हैं और 
निरोध के निकट पहुँचाता है । सप्रज्नात समाधि के भी 
चार भेद है--(१) वितर्कानुगत (२) विचारानुगत (३) 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत । यद्यपि सप्र ज्ञात समाधि 
में प्रज्ञा का उदय हो जाता हैँ किन्तु इसमें आलम्बनन बना 
रहता है और ज्ञान, जाता, जेय का भेद भी लगा रहता है । 

असमप्रज्ञात समाधि में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय का भेद मिट 
जाता है । इसमें तोनो भावनायें अत्यन्त एकीभृत हो 
जाती है । परम वैराग्य से सभी वृत्तियाँ पूर्णत निरुद्ध हो 
जाती है । आलम्बन का अभाव हो जाता है । केवल 
सस्कारमान शेप रह जाता है । इसको 'निर्वीज समाधि' 
भी कहते है, क्योकि इसमें ब्लेश और कर्माणय का पूर्णत 
अभाव रहता है | असप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद हैं--- 
भवप्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय । भवप्रत्यय में प्रजा के उदय 
होने पर भी पूर्णश्ान का उदय नहीं होता, अविद्या बनी 
रहती हैं । इसलिये उसमें ससार की भोर प्रवृत्त हो जाने 
की आशका रहती है। उपाय प्र॒त्यय में अविद्या का 
सम्पूर्ण नाश हो जाता है और चित्त ज्ञान में समग्र रूप 
से प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके पतन का भय सदा के 
लिये समाप्त हो जाता है । 

पुराणों में भी समाधि का विवेचन है। गरुडपुराण 
(अध्याय ४४) में समाधि का निम्नलिखित लक्षण पाया 
जाता है 

नित्य शुद्ध वुद्धियुक्त सत्यमानन्द मद्यम्‌ । 
तुरीयमक्षर ब्रह्म अहमस्मि पर पदम्‌ !॥॥ 


संमालस्मन-सम्पुरणवत 


अह्‌ ब्रह्मत्यवस्थान समाधिरिति गीयते ॥ 
दे० योग दर्शन' तथा “अष्टाड़ योग” । 
समालम्भन--एक प्रकार की मागलिक लेपन क्रिया। 
अमरकोश में कुडकुमादि विलेपन को समालहम्भन कहा 
गया है । पशुवध को भी समालम्भन कहा गया है : 
वबुथा पशुसमालम्भ नैव कुर्यान्न कारयेत !! 
महाभारत, १२ ३४ २८ 
[ व्यर्थ में पशुवध न करना चाहिए और न कराना 
चाहिए । ] 
समावतंन--सोलह सस्कारो में एक। सम्यक प्रकार से 
(विद्याष्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) छौटना । 
इसका दूसरा नाम है स्नान”, क्योकि इसमें स्तान मुख्य 
प्रतीकात्मक क्रिया है और 'स्नातक' उच्च शिक्षित को 
कहते हैं । यह सस्कार आजकल के दीक्षान्त समारोह के 
समान था । प्राचीन काल में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते 
थे--उपकुर्वाण और नैष्ठिक । प्रथम वह था जो अपनी 
विद्या समाप्तकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता 
था, दूसरा आजीवन गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी जीवन 
व्यतीत करना चाहता था । प्र थम को आचार्य की आज्ञा 
लेकर समावर्तत करना आवश्यक होता था । विवाह के 
लिये यह प्रवेश पत्र था । विद्या अथवा ज्ञान की उपमा 
सागर से दी जाती थी । उसमें जो स्तान किये हो वह 
स्‍्तातक था । स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे--विद्या 
स्नातक, ब्रतस्नातक और उभयस्तातक । जो केवल विद्या 
पढकर गुरुकुल से घर लौट आता था उसे विद्यास्नातक 
कहते थे । जो विद्या कम पढता था, किन्तु ब्रत (तपस्या 
और शील) का पालन पूरा करता था, वह ब्रतस्तातक 
कहलाता था | जो पूरी विद्या भी प्राप्त करता था और 
ब्रत का भी पालन, करता था, वह उभयस्नातक कहलाता 


था । गृह्मसूत्रो और पद्धतियों में समावर्तन का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता हैँ । दे० 'सस्कार' । 


समुप्रश्षत---चैत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ से आरम्भ कर लगातार सात 
दिनपर्यन्त इस व्रत का आयोजन होना चाहिए | इस 
अवसर पर समुद्ररूपी छवण, दुग्ध, घृत, तक्र, सुगन्धित 
जल, गन्ते के रस तथा मधुर दधि से नारायण का पूजन 
करना चाहिए | घुत से हवन करना चाहिए। इस का 
आचरण एक वर्षपर्यन्त होना चाहिए । वर्ष के अन्त में 
एक गौ का दान विहित हैं। इस ब्रत के आचरण से 
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साधारण राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाता है। इसके भति- 
रिक्त स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती हैं। 
दे० वायु०, ४९ १२३। कूर्म० १४५,४ । 

समुद्रस्तान--पर्व के दिनो में, जैसे पृणिमा और अमावस्या 
को किन्तु भौमवार और शुक्रवार को छोडकर समुद्र में 
स्‍्तान करना चाहिए | ब्रती को चाहिए कि वह उक्त दिनो 
में समुद्र तथा पीपल के वृक्ष का पूजनादि करे किन्तु 
उनका स्पर्श कदापि न करे। शनिवार को पीपल का 
स्पर्श किया जा सकता है ! सेतुबन्ध (रामेश्वर) में कभी 
भी स्नान किया जा सकता है, वहाँ स्नान का कभी निपेध 
नही है । 

सम्पद्गौरीत्रत--माघ शुक्ल प्रतिपदा (जैसा कि तमिल- 
नाडु के पद्माड़ो में लिखा हुआ है) को समस्त विवाहित 
नारियों तथा कन्‍्याओ को कुम्भ मास में इस ब्रत का 
आयोजन करना चाहिए । 

सम्पुट--सम्यक्‌ प्रकार से पुटित अथवा भावित किया हुआ । 
एक जातीय उभय पदार्थों के मध्य में अन्य को रखने की 
विधि सम्पुट है। तनन्‍्त्रसार के अनुसार सकाम सम्पुटो 
जाप्यो निष्काम सपुट बिना ।' 

[ किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए जप करना हो तो 
सम्पुट विधि से करना चाहिए, यदि निष्काम जप करना 
हो तो बिना सम्पुट के । | 

सस्पुर्णत्रत--यह ब्रत प्रत्येक त्रुटिपूर्ण तथा अपूर्ण व्रत को 
पूर्ण करता है। ब्रतकर्त्ता को उस देवविशेष की सुवर्ण 
अथवा रजत प्रतिमा बनवाकर पूजा करनी चाहिए जिसका 
त्रत अथवा पूजा किसी कारण से अपूर्ण रह गई हो । जिस 

दिन से शिल्पी प्रतिमा का निर्माण प्रारम्भ करे उसी दिन से 
लगातार एक मासपर्यन्त किसी ब्राह्मण द्वारा उस प्रतिमा 
का दुग्ध, दि, घृत, तरल पदार्थों तथा शुद्ध जल से स्तान 
तथा गन्धाक्षत-पुष्पादि से पूजन कराया जाय । उसी देवता 
का नामोच्चारण करते हुए चन्दन मिश्रित जल का अर्घ्य 
दिया जाय तथा प्रार्थना की जाय कि हमारा जो ब्रत 
खण्डित हो गया था वह पूर्ण हो तथा स्वाहा बोलते हुए 
भाहुतियाँ दी जाय । पुरोहित घोषणा करे कि हे यजमान, 
तुम्हारा अपूर्ण ब्रत पूर्ण हो चुका हैं। पुराण कहता है कि 
ब्राह्मणो द्वारा घोषित बात को देवगण अपनी सहमति 
तथा स्वीकृति प्रदान करते है । 
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सम्प्रदाय--गुरुपरम्परागत अबबा. आचार्यपरम्परागत 
सघटित सस्था | भरत के अनुसार शिप्टपरापरा प्राप्त 
उपदेश ही सम्प्रदाय है । इसका प्रचलित #र्थ है 'गुर- 
परम्परा से सदुपदिष्ट व्यक्तियों का समूह ।! पद्मपुराण में 
वैष्णव सम्प्रदायो की मामावली दी हुई है 

सम्प्रदायविहीना ये मस्‍्त्रास्ते निष्कला मता । 

अत कलो भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिन ॥ 

श्रीमध्य-रुद्-सनका वैष्णवा क्षितिपावना ॥ 

घक्तिरगम तनन्‍्त्र ( प्रथम खण्ड, अप्टम पठल ) में 
सम्प्रदायो की सूची इस प्रकार दी हुई हैं . 

बैखान मसामवेदादी श्री राघावललभी तथा। 

गोकुलेशों महेशानि तथा वृन्दावनी भवेत्‌ ॥ 

पा्चरात्र पश्चमम स्यथात्‌ पष्ठ श्रीवीरवष्णय | 

रामानन्दी ह॒विष्याणी निम्वाकंदच महेण्वरि ॥ 

ततो भागवतोी देवि दश भेदा प्रकीतिता । 

शिखी मुण्डी जटी चैंब द्विश्रिदण्डी क्रमेण च ॥ 

एकदण्डी महेशानि वीर्ीवस्तथेव च। 

सप्त पाशुपताः प्रोक्ता दशधा वैष्णवा मता, ॥ 


सम्भल--उत्तर प्रदेशस्थ मुरादाबाद जिले में विष्णु का 
अवतार स्थल | कलियुग के अन्त में विष्णुयण ब्राह्मण के 
यहाँ इसी सम्मल में भगवान्‌ कल्कि का अवतार होगा । 
सत्ययुग में इस स्थान का नाम सत्यक्रत्त था, ज्ेता में 
मह॒दुगिरि, द्वापर में पिजरुल और कलियुग में सम्भलपुर 
है। इसमें ६८ तीर्थ औौर १९ कृप हैं । यहाँ एक अति- 
विशाल और प्राचीन मन्दिर हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य 
तीन शिवलिज्ध हैं--पूर्व में चन्द्रेदवर, उत्तर में भुवनेश्वर 
तथा दक्षिण में सम्भलेद्वर । प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल 
चतुर्थी और पश्चमी को यहाँ मेंला लगता है और यात्री 
इसकी परिक्रमा करते हैं । 


सम्भोगवन्रत--दो प्रतिषदाओं तथा पंचमी तिथियों को 
उपवास का विधान हैं । क्षती को भगवान्‌ भास्कर में 
अपना व्यान केन्द्रित करता चाहिए । साथ ही वह स्वपत्नी 
के साथ शयन करते हुए भी प्रणयकेलि तथा अन्य विला- 
सादिक क्रियाओं का एक दम परित्याग कर दे )। इस व्रत 
के आचरण से सहस्नो वर्षों के तप के वरावर पुण्य प्राप्त 
होता है। दे० कझृत्यकल्पतरु ३ ८८, हेमाद्रि, २३९४ 
एवं रामकृष्ण परमहस एवं शारदा माता का चरित्र । 


सम्प्रदाध-मरस्वती 


सरमा--देवश़नी ( देवताओं की कुतिया ) का नाम । वैदिक 


पुराकवा में एसका काम मार्ग निर्देश करना है । ऐसके पुत्रों 

को सारमेय साहा गया है। उसकी ह्युन्यनिड़ मरा 

शोभया सह वर्तमाना ।! वबिवीधण की पत्नी रा्षमी का 
नाम भी सरमा है । जो सीता की सेविका थी । कब्यप की 
एक पत्नी का नाम भी सरगा & जिससे अमर आदि की 
उत्तत्ति हुई । 

सरयू--मवव प्रदेश पी एक नी । उसके डिनारे अयोय्या 
पुरी स्थित ८ जो सूंबणी राजाओं की राजधानी थी कौर 
जहाँ भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था। इससच्टयि वैष्णव- 
सम्प्रदाय में उसफ़ा और भी गहच्च है। इसके जल का 
गुण राजनिर्धण्ट में वणित हैं 

सरयू सछि स्वाद बठ्पष्टिप्रशाथा म्‌ । 

सरवरिया--फान्यकुब्ज ब्राह्मणों ही एक उपशासा । पश्र- 
गोड ब्राह्मगो--गौट, सारस्वत, ऊाम्यकुरज, मैयिल और 
उत्कल में फोर स्वतन्त थागा नही है । गरबरियाँ घद् 
मरय पारीण का अपन्नंण है, जिसझा आर्य है सरदु- 
नदी के ( उत्तर ) पार रहने वाझा । सह शुद्ध भौगोलिए 
नाम है । मध्य युग में वर्जनशीठता क्षर सफोर्णता पे 
कारण वर्णो और जातियो फी छोटो-छोटी छ्षेत्रीय मासाएँ 
ओर उपशासाय्यें वन गयी । उन्हीं में से सयपारीण 
( सरवरिया ) भी एक है। उस समय सरदवरियां केवल 
सरयूपार में सीमित न रद्द कर देश के कई प्रास्तों में 
फैले हुएं है । मध्य प्रदेश के छत्तीमगढ़ क्षेत्र में इनकी 
बहुत बटी संख्या है जो अपने को छत्तीमगढ़ी 
कहते है 

सरस्वती--(१) सर्वप्रथम ऋःखेद में सरस्वती पविन्न नदी 
ओर क्रमद- वदी देवता और वाग्देवता के रूप में वर्णित 
हुई हैं। सरस्वती मूलत शुतुद्वि (सतरूज ) की एक 
सहायक नदी थी। जब जुतुद्धि अपना मार्ग बदल कर 
विपाशा ( व्यास ) में मिल गयो तो सरस्वती उसके पुराने 
पेटे से बहुती रही । यह राजम्वान के समुद्र में मिलती 
थी | वडी वेंगवती नदी के रूप में इसका वर्णन पाया 
जाता है, जिसके किनारे राजा लोग और जन वसते थे, 
यज्ञ करते और मन्‍्त्रों का गान करते थे। सरस्वती को 
आजकल घरघर कहते है। सरस्वती और दुषदुवती के 
वीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहलाता था जो वैदिक ज्ञान 
और कर्मकाण्ड के लिए प्रसिद्ध था। सरस्वती देवी के 


सरस्वतोपुजजनविधि-सर्व जया 


रूप में ऋग्वेद में कल्पित की गयी है जो पवित्रता, शुद्धि, 
समृद्धि और शक्ति प्रदान करती थी । उसका सम्बन्ध अन्य 
देवताओ--पूषा, इन्द्र, और मरुत्‌ से बताया गया है । 
कई सूक्तो में सरस्वती का सम्बन्ध यज्ञीय देवता इडा और 
भारती से भी जोडा गया है। पीछे भारती सरस्वती से 
अभिन्न मान छी गयी । 

(२) पहले रारस्वती नदी देवता थी। परन्तु ब्राह्मण 
काल में ( दे” बतपथ ब्राह्मण, २-९-१, ऐतरेय ब्राह्मण, 
३ १ ) उसका वाक्‌ ( वाग्देवता ) से अभेद मान लिया 
गया । परवर्ती काल में तो वह विद्या और कछा की 
अधिष्ठात्री देवी हो गयी । पुराणानुसार यह ब्रह्मा की पुत्री 
मानी गयी है । 

सरस्वती का ध्यान निम्नाकित पद्म से प्राय किया 
जाता है 

या दुन्देन्दुतुपारहारघवला या शुश्नवस्त्रावृता 

या वीणावरवारिणी भगवती या श्वेतपद्मासना । 

या ब्रह्माच्युतगद्दूरप्रभूतिभिदेव॑ सदा वन्दिता 

सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 

सरस्वती का वाहन हस है, जो क्षीर-नीर-विवेक का 
प्रतीक है। कही मयूर भी सरस्वती का वाहन वतलाया 
गया है । ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खण्ड (४० ६१-६७) 
में मरस्वतीपूजन की विधि विस्तार के साथ वर्णित हैं । 

सरस्वतोपुजनविघि--आश्विन घुकक्‍्ल के मूल नक्षत्र में 
सरस्वती का आवाहन करना चाहिए। प्रतिदिन सरस्वती 
की आराधना करते हुए श्रवण नक्षत्र को विसर्जन करना 
चाहिए (मूल नक्षत्र से चौथा नक्षत्र श्रवण है) । सरस्वती 
की चार दिन पूजा होती है, जो साधारणत' सप्तमी से 
दशमी तक चलती है । वर्पक्ृत्यदीपिका के अनुसार इन 
दिनो न तो अध्ययन करना चाहिए न अध्यापन और 
न लेखन | 

माघ शुक्ल पच्रमी ( वसनन्‍्तपचमी ) को आगमोक्त 

विधि से महाशक्ति सरस्वती की वापिक पूजा की 
जाती हूँ । 

सरस्वतीस्थापना--आहदिवन शुक्ल नवमी को पुस्तकों में 
सरस्वती की स्थापना करनी चाहिए। दे० वर्प-कत्य- 
दीपिका, ९२-९३ तथा २६८-२६९। तमिलनाडु में 
आवाल वृद्ध प्रकाशित तथा हस्तलिखित ग्रन्थ एकत्रित कर 
विशेष प्रकार की सरस्वती पूजा करते है । वालिकाएँ तथा 
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विवाहिता महिलाएँ अपनी सगीत सन्वन्धी पुस्तकें तथा 
वीणा साथ-साथ छाती हैं तथा उनकी सरस्वती के समान 
ही पूजा करतो हैँ । शिल्पी तथा दूसरे कारीगर छोग 
नवमी के दिन अपने-अपने औजार तथा यत्रो को पूजते हैं । 


सर्ग---सृष्टि, जगत्‌ की रचना पुराणों का प्रथम वर्ण्य विपय 


यही है । मनु० ने इसी भर्थ में इसका प्रयोग किया है 
हिंसाहिसे मुदुक्ररे धर्मावर्मावृतानृते । 
यद्यस्य सो5दधात्‌ सर्गे तत्तस्य स्वयमाविद्यत्‌ ॥ 
(१२९) 
श्रीमद्भागवत (३,१० १४-२६) में सर्ग का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । 


सर्पंविषापहापश्चमी--श्रावण शुक्ल पच्मी को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता है। ब्रती को घर के दरवाजे के दोनो 
ओर गी के गोवर से सर्प की आक्ृतियाँ बनाकर उनकी 
गेहूँ, दूध, भुने हुए धान्‍्य, दघि,दूर्वाकुरों तथा पुष्पादि से 
पूजा करनी चाहिए । इससे सर्प जाति सन्तुष्ट रहती हैं 
तथा पुजक को सात पीढियो तक उनका भय नही रहता । 


सपंसत्र (नागयज्ञ)--सर्पों को नष्ट करने वाला यज्ञ । जन- 


मेजय ने अपने पिता परीक्षित्‌ की सर्पंदश से हुई मृत्यु का 
बदला लेने के लिए सर्पसत्र किया था । भागवत, १२,६ 
१६-२८ । 


स्वंगन्ध--पूजनोपयोगी मुख्य गन्धद्रव्य । सुगन्धित पदार्थों 


का भिन्‍न भिन्न रूप से परिगणन किया गया है। इस 
सम्बन्ध में हेमाद्वि (१ ४४) में वर्णन हैं। कपुर, चन्दन, 
कस्तूरी तथा केसर समान भागों में होने पर सर्वगन्ध 


कहलाती है । 


सर्वंजया--स्त्रियों द्वारा किया जानेवाला एक ब्रत। मार्गशीप॑ 


से प्रारम्भ होकर वारह महीनों तक यह त्रत चलता है । 
इसमें सामान्य विधि से नवग्रहपूजन तथा प्रणव से अग- 
न्यास करके निम्नलिखित प्रकार से ध्यान करना चाहिए 
“इवेतवर्ण वृषारूढ व्याल्यज्ञोपवीतिनम्‌ । 
विभूतिभूषिताडुग्च व्यान्नचर्मधर शुभम्‌ ॥ 
पश्चवक्‍्त्र दशभुज जटिल चन्द्रचूडकम्‌ । 
त्रिनेत्र पार्वतीयुक्त प्रमथैश्च समन्वितम्‌ ॥ 
प्रसन्‍्तवदन देव वरद भक्तवत्सलम्‌ । 
इस प्रकार ध्यान करके '3# नम शिवाय हो दुर्गा- 
ये तम * मन्त्र से अर्ध्य देकर और पुन ध्यानकर “४४ गौरी- 
सहितहराय नम ' इस मन्त्र से पूजन करना घाहिये। 
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इसके पश्चात्‌ पाँच पुष्पाज्ञलिदान करके निम्नलछिसित 
मन्त्र से प्रणाम करना चाहिये 
नमस्ते पार्वतीनाथ नमस्ते शशिशेसर ! 
नमस्ते पार्वतीदेन्ये चण्डिफा्स नमोनम ॥| 
इस ब्रत की कथा स्कन्दपुराण में विस्तार रो दी हुई है 
भर इसकी पूरी विधि कृत्यचन्द्रिका में । 
सर्वज्ञात्ममुनि--प्रसिद्व अहैत वेदान्ताचार्य सन्‍्यासी। उन 
जीवन-काल लगभग नवी शती था । शगेरी के ये मठाधीश 
थे । इनका अन्य नाम नित्यवोधाचार्य था | अदठततमत को 
स्पष्ट करने के लिए इन्होने 'सक्षेप शारीरक' नामक ग्रन्य 
का प्रणयत किया । इन्होंने अपने गुरु का नाम देवेश्वरा- 
चार्य लिखा है । प्रसिद्ध भाष्यफार मधुसूदन सरस्वती और 
रामतीर्थ ने देवेश्वराचार्य को सुरेश्वराचार्य से अभिन्‍न 
बतलाया है । परन्तु दोनो के काल में पर्याप्त अन्तर होने 
से ऐसा मानना कठिन हैँ। 'सक्षेपशारीरफ! में इलोक 
और वातिक दोनो का समावेश है । जारीरफ भाष्य के 
समान इसमें भी चार अध्याय हैं और इनके विपयो का 
क्रम भी उसी प्रकार है । इनमें इलोक-सख्या क्रमश ५६३, 
२४८, ३६५ और ५३ हैं। सर्वज्ञात्ममुनि ने 'सक्षेप शारी- 
रक' को 'प्रकरणवातिक वतलाया है । अद्द॑तसम्प्रदाय की 
परम्परा में यह ग्रन्य बहुत प्रामाणिक माना जाता हैं। 
इस पर मघुसूदन सरस्वती और रामतीर्थ ने टीकाएँ लिसी 
जो वहुत प्रसिद्ध है । 
सर्वतोभद्र--माड़ु लिक अलट्डूरण फी एक वर्गात्मक विधा । 
इसके केन्द्र में मुख्य देव और पार्श्ववर्गों में अन्य देवो का 
स्थापना होती है। अमरफ़्ोण (२-२-१०) के अनुसार 
मन्दिर स्थापत्य का यह एक प्रकार भी है। द्वार-अलि- 
न्दादि भेद से समृद्ध छोगो के आवास का एक प्रकार रूप 
सर्वतोभद्र कहा जाता है । इसका लक्षण निम्नाकित है 
स्वस्तिक प्राइमुख यत्‌ स्यादलिन्दानुगत भवेत्‌ । 
तत्पाश्र्वानुगती चानयो. तत्पर्यन्तगतो5षपर ॥॥ 
अनिपिद्धालिन्दभेद चतुर्दा रक्ष॒ यद्गृहम्‌ । 
तंदुभवेत्सवंतोभद्र चतुरालिन्दशोभितम्‌ ॥ (भरत) 
प्रहणान्ति, उपनयन, ब्रत-प्रतिष्ठा भादि में पूजा का 
एक रगीन आधारमण्डल सर्वतोभद्र नाम से बनाया जाता 
हैं । दे” भारदातन्त्र, तन्त्रसार । 
सर्वदर्शन सग्रह--माधवाचार्य द्वारा प्रणीत प्रसिद्ध दर्शन 
प्रन्य । इसमें सभी दर्शनों का सार सगृहीत किया गया है । 


सर्वज्ञात्ममनि-सम्मोत्मसव 


भारतीय दर्शनों की यहाँ दो भागों में बॉँटा गया द 
आस्तिया और नास्तिवा। आस्तित के। अन्तर्गत न्याय, 
बैशेपिफ, सास्य, योग, पु्यभीशासा और उत्तरमीमासा 
(वैदान्त) है. वाह्लिक के अन्‍लर्गत चार्याझ, बार॑त, चोट 
आदि पी गणना ह। सद् मरा दाट्मिक दृष्टि से समुझय- 
यवादी हैं । 
स्वंमझ्ुला--दर्गा गा एक पर्याय । यहा सि्तप्‌ राम में देपयी 
ब्युत्तत्ति उस प्रगार है 
हें सम्पदि सायाणे मद्र परिततिनसम । 
तान दद्ाति थ या देगी सा शव सर्ईमाइला ॥। 
देवीपुराण (अध्याय ४८) में सर्यमाय्गा ही ब्यूत्तति 
निम्नाद्तित ई 
सर्वाणि हदयस्थानि मज़जनि शर्ानि थे । 
ददाति चेप्सितानि सेन मा सर्वमाझुठा ॥ 
सवमेघ--हएफ प्रकार का यञ । इसमें मजमान अपनी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति यज्ञ और दान में लगा दइता था ! 
सौपधि--पृजा की सामप्रियों में झनरी गणना है। इस 
वर्ग में निम्बाफित ओपधियांँ सम्मिल्ति है 
कुप्ठमासीहरिद्रा्िवच्ा धलेपचन्दन । 
मुराचन्दन7फपूरं मुस्त सर्वोधिधि सरमृत ॥ 
इस सूची में द्वितीय सन्दनपद रचालन्दन गे दिये प्रयुक्त 
हुआ है । सर्वंपिधिगण में औषधियों भी एशझ्म छम्बी सूची 
पायी जाती हूँ । दे० प्मपुराण, उत्तरसण्ड क्ष० १०७, 
अग्निप्राण, १७७ १७ राजनिर्षण्द । 
सर्पपसप्तमी--पड़ तिथिग्रत है । सूर्य इसके देवता है । सात 
सप्तमियों को ब्रती सूर्याभिमुग वैठार अपनी हेलो पर 
पलचाू्चगव्य अथवा अन्य कोई वस्तु रसते हुए प्रति सप्तमी 
को क्रमण दो से सात तक सरसों वे दाने रुसफर उनका 
अवलोकन करता रहें । अवलछोकन के समय मन में किसी 
वस्तु या कार्य की फामना करते हुए दन्त स्पर्य किये विना 
पञ्वगग्य सहित सरसो का मन्न्रोच्चारण के साथ पान 
कर लेना चाहिए ॥ तनन्तर होम तथा जप झा विघान है। 
इसमे पुत्र, घन की प्राप्ति के माय समस्त इच्छाएँ पूर्ण 
होती है । 
सस्पोत्तव--सस्य के पड़ने के समग्र का उत्सव । मास कै 
शुक्ल पक्ष में किसी , पविच तिथि, नक्षत्र तथा मुहूर्त के 
समय गाजे-बाजे के साथ खेतों को ओर जाना चाहिए 
तथा वहाँ अग्नि प्रज्वल्चित करके हवन करना चाहिए। 


सहधर्मिणी-साक्षी 


तदनन्तर पके हुए घान्‍्य को वैदिकमन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए अभीष्ट देवों तथा पितरो को अपित करना 
चाहिए | ब्रती को पके हुए धान्य को दही में मिलाकर 
खा लेना चाहिए। तदुपरान्त उत्मव का आयोजन होना 
चाहिए । 

सहधर्मिगी---व॑दिक विधान से व्याही हुई पत्नी । इसका 
शाब्दिक अर्थ हैं साथ धर्मकार्य करनेवाली ।/ 

सहमरण--पति के मरने पर पत्नी द्वारा उसकी चिता पर 
साथ जल जाना । अड्िरा ने सहमरण का बडा माहात्म्य 
बतलाया है (अ० स्मृति) । 

सहस्नरधारा--देवता को स्तान कराने के लिए सहस छिद्र- 
युक्त पात्र से निकली हुई जलघाराओ को सहस्नधारा कहते 
हैं । दुर्गोत्सिवपद्धति में इसका उल्लेख है । 


मान्धातां-महेश्वर तीर्थ में नर्मदा नदी का नाम भी 
सहस्रधारा है । कथा है कि सहस्नाजु न कार्तवीर्य ने अपनी 
सहस्रभुजाओ से नमंदा के प्रवाह को रोकना चाहा | नर्मदा 
उसकी अवहेलना कर सहस्नधाराओ से फूट निकली । इस- 
लिए वहाँ उनका नाम सहस्रधारा पडा गया । 


सहत्नतयन (सहस्रनेत्र)--इन्द्र, जिसके सहस्ननयन है । वास्तव 
में इन्द्र राजा का प्रतीक हैँ और नेत्र उसके मन्त्रियो का । 
इन्द्र के एक सहस्र मन्‍्त्री थे, अत उसको सहस्ननयन कहते 
हैं । परन्तु पुराणकथा में वह शरीरत सहख्तननयन चित्रित 
किया गया हैं । 


सहस्नर भोजनविधि--एक सहस्र ब्राह्मणो को भोजन कराने 
की विधि । ब्रती इसका आयोजन स्वगुह में अथवा किसी 
मन्दिर में करे । पक्‍वान्‍्न से तथा परिष्कृत नवनीत से 
भगवान्‌ के बारह नामो का उच्चारण करते हुए (जैसे 
केशव, नारायण आदि) हवन करना चाहिए | ब्रह्म भोज 
के वाद भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार की दान-दक्षिणा दी जानी 
चाहिए । 


सहोढ--बारह प्रकार के पुत्रों में से एक जो माता के विवाह 

के समय गर्भ में रहता है। वह विवाह के पश्चात्‌ जन्म लेने 
पर विवाह करने वाले पिता का पुत्र होता है। प्राचीन 
काल में ऐसी विधिक मान्यता थी । मनुस्मृति (अध्याय ८) 
में सहोढ की परिभाषा इस प्रकार दो हुई है 

या गर्मिणी सस्क्रियते ज्ञाताज्ञावापि या सती ! 

वोढु.स गर्मो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 

४ 
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[ जिस गर्भिणी का विवाह-सस्कार होता है, चाहे उसका 
गर्भ ज्ञात हो अथवा अज्ञात, उससे विवाह करने वाले का 
ही वह गर्भ होता है । जन्म लेने पर गर्भस्थ बालक उसका 
सहोढ पुत्र कहलाता है । ] 


साउत्सर--वर्ष से सम्बन्ध रखने वाला । वर्ष (काल) 


सम्बन्धी शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसको 'सावत्सर' 
(ज्योतिषी अथबा गणक) कहते है । वृहत्संता (३ १०-११) 
में इसकी उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित कथन है 
मुहर्त॑ उिथिनक्षत्रमृततश्चायने.. तथा । 
सर्वाण्येवाकुलानि स्युर्न स्थात्‌ सावत्सरों यदि ॥ 
तस्माद्वाज्ञाभिगन्तव्यो विद्वान्‌ सावत्सरोश्ग्रणी । 
जय यथ भ्रिय भोगान्‌ श्रेयश्च समभीष्सता ॥| 
[ यदि सावत्सर (ज्योतिषी) न होवे तो मुहूर्त, निथि, 
नक्षत्र, ऋतु तथा अयन सभी व्याकुल हो जाते है । इस- 
लिए जय, यश, श्री, भोग और श्रेय की कामना करने 
वाले राजा को अग्रणी सावत्सर के पास जाना चाहिए ।] 
सांवत्सरिक--पितरो के लिये प्रतिवर्ष किया जाता श्राद्ध । 
हेमाद्वि का कथन है 
पुर्ण सवत्सरें श्राद्ध पोडश परिकीतितम्‌ । 
तेनेव च सपिण्डत्व तेनवाब्दिकमिष्यते 


रं 


साक्षी--(१) आत्मा को साक्षी कहा गया है । वह प्रकृति 


के धरातल पर घटित होने वाली क्रियाओ को देखता है, 
इस लिए साक्षी कहलाता है । 

(२) धर्मशास्त्र में किसी वाद के निर्णय करने में चार 
प्रमाण माने गये है, जिनमें साक्षी का स्थान तीसरा है-- 
(१) लिखित (२) युक्ति (३) साक्षी और (४) दिव्य । 
साक्षी वह है जो अपनी आँखों से (अक्ष्णा सह) वादग्रस्त 
तथ्यो को देख चुका हो । साक्षी के मिथ्याकथन अथवा 
अकथ्नन में बहुत दोष माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण 
(प्रकृतिखण्ड, ४९ अध्याय) में मिथ्या साक्ष्य के निम्नाकित 
परिणाम बतलाये गये हैं 

मिथ्या साक्ष्य यो ददाति कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा भयात्‌ । 

सभाया पाक्षिक वक्ति स क्ृतध्न इति स्मृत ॥। 

मिथ्या साक्ष्य पाक्षिकं वा भारते वक्ति योनृूप । 

यावदिन्द्रसहसतत्च॒ सप्पकुण्डे बसेदू. धछ्लुवम्‌ ॥ 

सनन्‍्तत वेष्टित सर्पे्भीतिश्व भक्षितस्तथा । 
७ भुडक्ते च सर्पविप्मूत्र यमदुतेन ताडित, ॥ 


2 2. 


६६६ 


साक्ष्य--साक्षी के कर्म को साक्ष्य कहा गया हैं। साक्ष्य की 
सिद्धि के विपय में मनु का कथन हैं 

समक्षदर्शनात्‌ साक्ष्य श्रवणाज्च॑व सिव्यति । 

>< >( 2५ 

यत्रानिरुद्वी वोक्ष्येत शणुयाह्यापि किश्वन । 

पृष्टस्तत्रापि तदृबूयात्‌ यथादृष्ट यथा श्रुतम्‌ ॥ 
सांट्य--पड़दर्शनो में से एक । इसकी व्युत्पत्ति होती है 'सम्यक्‌ 
प्रकार से ख्यात, ख्याति अथवा विचार! । जिस दर्शन में 
प्रकृति और पुरुष के भेद के रुम्बन्ध में सम्यक्‌ विचार 
किया गया हो उसको साख्य कहते हैं । प्रकृति तया पुरुष 
के इस पृथक्करण को विवेक्रयाति, विवेकज्ञान अथवा 
प्रकृति-पुरुषविवेक भी कहते हैँ | एक मत यह भी हैँ कि मूल 
प्रकृति से अभिव्यक्त पचीस तत्त्वों की इसमें सख्या (गणना) 
की गयी है, अत यह दर्शात साख्य कहलाता है | परच्तु 
पहली व्याख्या अधिक युक्तिसगत है । साख्य ज्ञान के अर्थ 
में प्रयुक्त होने लगा, इसलिए ज्ञानमार्ग को साख्य कहते हैं । 

साख्यदर्शन के प्रवर्तक कपिल थे जिनकी गणना पौरा- 
णिको ने अडतालीस अवतारों के अन्तर्गत की हैं। भाग- 
वतपुराण में कपिल विष्णु के पद्चम अवतार माने गये है । 
कपिल के साक्षात्‌ शिष्य आसुरि और आसुरि के पच्च्च- 
शिख थे । पञ्चशिख ने सारुय के ऊपर एक सूत्र ग्रन्थ फी 
रचना की थी | इसके वहुत वाद ईइ्वरक्ृष्ण ने ईसापूर्व 
दूसरी शती में साख्यकारिका' की रचना की जो साख्य- 
दर्शन पर सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्य हें । इसपर कई 
टीकार्ये लिखी गयी हैं | इनमें माठरवृत्ति, गौडपाद भाष्य, 
जयमज्ूुला, चन्द्रिका, सरलसाख्ययोग, तत्त्वकौमुदी 
(वाचस्पति मिश्र), युक्तितीपिका, और सुवर्णसप्तति (चीनी 
सस्करण) विश्येष प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख 
आचार्य विज्ञानभिक्षु हुए, जिनका कार सोलहवी शती 
ई० था। इन्होने इस समय उपलब्ध 'साख्यसूत्र” की रचना 
की और इस पर 'सास्यप्रवचन भाष्य' भी लिखा । ईइवर- 
कृष्ण निरीब्वर साख्य के समर्थक थे और विज्ञानभिशक्षु 
सेज्वर साख्य के। साख्यप्रवचन भाष्य में साख्य और 
वेदान्त दोनो का समन्वय पाया जाता हैं ! 

साख्य के अनुसार तीन प्रकार के तत्त्व हैं--व्यक्त, 
अव्यक्त और ज्ञ । जञ चेतन है । यही पुरुष हैं। “अव्यक्त' 
को मूल प्रकृति अथवा प्रवान कहते हैं । यह जड है । 
व्यक्त कार्यकारण-परम्परा से मूल प्रकृति (अव्यक्तो का 


साह्य-सांख्य 


परिणाम है। इसके तेईस भेद है । साख्यदर्थन में ये ही 
पचीस प्रमेय अथवा तनन्‍व है | उन्हीं तत्त्वों के ययार्थ ज्ञान 
से दुस की निवृत्ति होती है (व्यक्ताव्यक्तज्विजानात) | 
विवेक, ज्ञान अथवा ख्याति ही साख्य के अनुसार मोक्ष है । 
सास्य सुष्टि प्रक्रिया में ईब्वर का अस्तित्व आवश्यक नहीं 
मानता । उसका कथन है कि ईदवर की सत्ता सिद्ध नहीं की 
जा सकती। इसी कारण साय को निरीय्व र वहा जाता है। 

पुरुष निष्क्रिय, निर्मण और निर्लिप्त है । किन्तु अन्य दो 
तत्त्व अव्यक्त और व्यक्त (प्रकृति) त्रिगुण, अविवेकी आदि 
धर्मो से युक्त है । इन तत्त्वों का परस्पर सम्बन्ध समझने 
के लिए परिणाम और कार्य-कारण-भाव को समझना 
आवश्यक है । प्रत्येक पदार्थ में-कोई न कोई धर्म होता हैं । 
यह घर्म परिवर्तनणील हैं । इसकी परिवर्तनशीलता को ही 
परिणाम ऊहते हैं । अर्थात्‌ एक धर्म के बदलने पर उसके 
स्थान में दूसरे धर्म के बजाने को परिणाम कहा जाता है । 
परिणाम व्यक्त और अव्यक्त दोनो तत्तों में निरन्तर होता 
रहता है। ससार का प्रत्येक पदार्थ मत््व, रज गौर तम 
तीन गुणों से वना हुआ है । गुण का अर्थ है घटक अथवा 
रस्सी । जिस प्रकार तीन घागो के बटने से रस्सी तैयार 
होती है उसी प्रकार तीनों गृणो के न्यूनाविक मात्रा में 
सवलित होने पर विभिन्न पदार्थ निर्मित होते हैं। सच्त्व 
का स्वरूप प्रकाण अथवा ज्ञान हैं। रज का गुण चलन 
अथवा क्रियाशीलता है | तम का गुण है अवरोध, भारीपन 
आवरण बादि । इन्ही तीनो गुणों की स्थिति के कारण 
पदार्थों में परिणाम होते रहते है । परिणाम तीन प्रकार 
के होते हँ--(१) धर्मपरिणाम (२) लक्षणपरिणाम और 
(३) अवस्थापरिणाम । 

मूल प्रकृति (अव्यक्त) जब साम्योवस्था में रहती है, 
मर्थात्‌ जब तीनो गुण सतुलित अवस्था में होते हैं तव 
प्रकृति में परिणाम अथवा परिवर्तन नहीं होता ! जब 
इनका संतुलन भग होता है तब परिणाम अर्थात्‌ कार्य 
होने लगता है । अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति में कारण-कार्य 
सम्बन्ध है । अव प्रश्न यह है कि कारण-कार्य सम्बन्ध का 
अर्थ क्या है । न्याय के अनुसार कार्य कारण से भिन्‍न है । 
और कारण में कार्य का अभाव है । कार्य एक विश्येष 
कारण ईववरेच्छा से उत्पन्न होता है। परन्तु साख्य के 
अनुसार कार्य कारण से भिन्न न होकर उसमें वर्तमान 
रहता हैं। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कारण 


सत्त्वत 


में अव्यक्त रूप से वर्तमान कार्य का व्यक्त होना । इसी 
सिद्धान्त को 'सत्कार्यवाद कहते है । 

तीनो गुणो की साम्यावस्या प्रकृति हैं। इसमें रजोगुण 
क्रियाशील हैँ किन्तु तमोगुण की स्थिति के कारण अवरुद्ध 
रहता है । पूव॑जन्म के कर्मो के फलस्वरूप अदृष्ट जीवों के 
साथ लगा रहता हैँ । जब वह पाकोन्मुख होता है अर्थात्‌ 
वह जीव को ससार में सुख-दु ख देने के लिए उन्मुख होता 
है तब तमोगुण का प्रभाव हट जाता है और प्रकृति में 
रजोगुण के कारण क्षोभ अथवा चाजञ्चल्य उत्पन्न होता 
है | तब प्रकृति में विकृृति अयवा परिणाम उत्पन्न होते हैँ 
ओर सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हैँ। प्रकृति के 
सात्तिवक अश से पहले महतृ-तत्त्व अर्थात्‌ वुद्धि-तत्त्व की 
अभिव्यक्ति होती है । इससे अहकार, अहकार से ग्यारह 
इन्द्रियाँ-पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमें न्द्रिय और मन, इन्द्रियो 
से तन्मात्रायें--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, और 
तन्मान्त्राओं से पञ्चभतो की अभिव्यक्ति होती है । 

साख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष के स्वरूप और सम्बन्ध 
का सूक्ष्म विवेचन करता है। मूल प्रकृति अव्यक्त अथवा 
अप्रत्यक्ष है। परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध किया जा 
सकता हैं । 

पुरुष अपरोक्ष है । वुद्धि के द्वारा भी यह प्रत्यक्ष नही 
किया जा सकता। यह त्रिगुणातीत और निलिप्त है । 
इसमें कोई लिड् नही है, अत अनुमान के द्वारा भी 
इसकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसके अस्तित्व का एक 
मात्र प्रमाण है शब्द अथवा आगमन | पुरुष अथवाज्ञ 
अहेतुमान्‌, सर्वव्यापी और निष्क्रिय हैं। पुरुष एक है। 
परन्तु कई टीकाकारो के मत में साख्य पुरुषबहुत्व के 
सिद्धान्त को मानता हैं| वास्तव में बद्धपुरुष में अनेकत्व 
है, जैसे अन्य दर्शनों के अनुसार जीवात्मा में । साख्य में 
पुरुष की तीन स्थितियाँ है--बद्ध, मुक्त और ज्ञ। वद्ध 
पुरुष ही मुक्त होने की चेष्टा करता है । 

प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध; वन्धन और कीवल्य पर 
भी साख्यदर्शन में सूक्ष्म विचार किया गया है । जेसा कि 
पहले कहा गया है, पुरुष स्वभावत निलिप्त, त्रिगुणा- 
तीत निष्क्रिय और नित्य है । अविद्या भी नित्य है ( इन 
दोनो का सम्पर्क अनादि काल से चला आ रहा है। प्रकृति 
जड ओर नित्य है। पुरुष का बिम्व जब प्रकृति पर 
पडता हैँ तव बुद्धि उत्पन्न होती है और प्रकृति अपने को 
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चेतन समझने लगती है। इसी प्रकार वुद्धि ( प्रकृति ) 
का प्रतिविम्ब पुरुष पर भी पडता है। इसके, कारण 
निलिप्त, त्रिगुणातीत, निष्क्रिय पुरुष अपने को आसक्त 
कर्त्ता, भोक्ता आदि समझने लगता है। पुरुष और प्रकृति 
के इसी कल्पित और आरोपित सम्बन्ध को वन्धन कहते 
हैं। इस कल्पित सम्बन्ध को दूर कर अपने स्वरूप को 
प्रकृति से पृथक्‌ करके पहचानना ही विवेक-सुद्धि, कैवन्य 
अथवा मुक्ति हैं। इसी स्थिति को प्राप्तकर पुरुष अपने 
को निलिप्त और निस्सग समझने लगता है। ज्ञान के 
अतिरिक्त घर्म गौर अधर्म आदि बुद्धि के सात भावों का 
प्रभाव जब लुप्त हो जाता हैँ तब सृष्टि का कोई प्रयोजन 
नही रहता | सृष्टि का उदय ( पुरुष की मुक्ति या 
कैवल्य ) पूर्ण हो जाने पर प्रकृति सृष्टि कार्य से विरत _ 
हो जाती हैं और पुरुष कैबल्य को प्राप्त हो जाता है । 
कैवल्य के पश्चात्‌ भी प्रारव्ब कर्मो और पूर्व जन्मों के 
सस्क्रारो के बने रहने के कारण तत्काल शरीर का विनाश 
नही होता । साधक जीवन्मुक्ति की अवस्था में रहता है 
भोग की पूर्ति होने पर जब शरीर का पतन होता है 
तब विदेह कवल्य की उपलब्धियाँ होती हैं । 
साख्यदर्शन के अनुसार जीवन का परमपुरुषार्थ है 
तीन प्रकार के दवु खो--आधिभौतिक, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक--से अत्यन्त निवृत्ति। सत्य का बोध ही 
इसका चरम साधन गौर अत्यन्त लोकहित ही सत्य है । 
सात्वतत--वासुदेव के भक्त अथवा सत्वत के वजज यादव । 
हेमचन्द्र ने इसको बलदेव का पर्याय माना है । महाभारत 
(१ २१९-१२) में इसको क्ृष्ण का पर्याय कहा गया है। 
महाभारत (१ २२२३) में सम्पूर्ण यादवों के लिए 
इसका प्रयोग हुआ है । 
यह ॒ विष्णु का भी पर्याय है ( सच्छव्देन सत्त्वमृति- 
भगवान्‌ । स उपास्यतया विद्यते्स्य इति । मतुप्‌ । तत 
स्वार्थे अण्‌ । ) पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अव्याय ९९) 
में सात्वत का अर्थ हैँ विष्णु का भक्त । इसका लक्षण 
निम्नाकित हैं 


सत्त्व सत्त्वाश्रय सत्त्वगुण सेवेत्‌ केशवम्‌ । 
योञ्नन्यत्वेत मनसा सात्वत समुदाहत ॥॥ 
विहाय काम्यकर्मादीनू भजेदेकाकिन हरिस्‌ । 
सत्य सत्त्वगुणोपेतों भक्‍त्या त सात्व विदु ॥ 


६६८ 


कूर्मपुराण ( पूर्वभाग, यदुवशानुकीर्तन, २४ ३१-३६ ) 
में यदुबणी सत्वत राजा के पुत्रो का नाम सात्वत हूँ । 
मनुस्मृति में सकरजातित्रिदोप का नाम सात्वत आया 
हैं । ऐसा लगता है कि भागवत सात्वतो में परम्पराविरोधी 
प्रवृत्तियाँ , भधिक बढ गयी थी, जिनके कारण मनु ने 
उनको सकर जातियो में परिगणित किया । 
सात््विक--साख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते 
है--सत््व, रत और तम । सत्त्व की विद्येपता हैं 


प्रकाश शौर ज्ञान । इनसे उत्पन्न या सम्बद्ध भाव सात्तविक 
कहलाता है। सर्वदानन्द ने इसकी परिभाषा निम्नाकित 
प्रकार से की हैं 
'सत्त्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा- 
स्‍्ते सात्विका इति विदुमुनि पुड्भवास्ते ।' 
( मनोदशासूचक ) सात्त्तिक भावों की परिगणना इस 
प्रकार है 
स्वेद स्तम्भोध्य रोमाश्च॒ स्वरभज्भोज्य वेपथु । 
वैवर्णमश्रुप्रठटय इत्यष्टो.. सात्विका मता ॥ 
भगवदुगीता ( अव्याय १७-१८ ) में सात्त्विक जीवन 
का विवरण विस्तार से दिया हुआ है । 
साधफक--घधार्मिक अथवा दार्शनिक उपलब्धियों के लिए जो 
प्रयास करते हैँ और अपने इप्ट का सम्पादन करते है, वे 
साधक कहलाते हैं। देंवीपुराण के नन्दामाहात्म्य में 
साधक का निम्नॉँकित लक्षण दिया हुआ है 
अत पर प्रवक्ष्यमि साधकाना तु लक्षणम्‌ । 


धर्मगीलास्तयोयु का सत्यवादिजितेन्द्रिया ॥ 
मात्सवेंग परित्यक्ता सर्वसत्त्वहिते रता । 
कर्मशीलास्तथोत्साहा मरत्यंलोकेष्जुगुप्सका ॥ 
परस्परसुसन्तुष्टानुकूला साचकस्य तु । 


इदृश साधन कुर्यात्‌ सुसहाये सहंव तु ॥ 
शिवसहिता में और विस्तार से साधक वर्णन पाया 

जाता है 

(१) चतुर्घा साथको ज्ञेयों मुद्ुमध्याधिमात्रक । 
अधिमायतम श्रेष्ठो भवाव्यौँ लड॒घनक्ष म ॥ 
महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञ  शौर्यवानपि । 
शास्त्रज्ञोईम्यासशी लक्च॒ निर्ममश्च निराकुल ॥ 
नवयोवनसम्पन्नो मिताहारी जितेन्द्रिय । 
निर्ममण्च शुचिर्दक्षो दाता सर्वजनाश्रय ॥| 
अधिकारी स्थिरो वीमान्‌ यथ्थेच्छावस्थित क्षमी। 
सुशीलो धर्मचारी च गुप्तचेष्ठ . प्रियवद ॥॥ 


सात्तविक-साध॑न 


शास्नविश्वाससम्पनो देवतागृरुपूुजक । 
अनगस॒ज्ज विरक्तरच महाव्याधिविवर्जित ॥ 
अणिमात्रतयोग्यश्वच सर्वयोगस्य साधक । 


भ्रिभिसवत्सर॑ सिद्धिरेतस्थ स्थान्न संशय ॥ 

सर्वयोगाप्रिकारी च नात्र कार्या विचारणा ॥॥ 

साधन--योगदर्गभन के साधन पाद में योग के आठ बहू 
अथवा साधन बतलाये गये है ->यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि । 

१ यम-मानसिक, वाचिक और कायिक सयम को 
यम कहते हैं । इसमें निम्नाकित सम्मिल्त हैं । 

(क) अहिसा--सर्वदा तया सर्वथा जीवमान्न को दुस 
न पहुचाना । 

(ख) सत्य--मन और वचन में ययार्थता । जिसको 
जैसा देखा, सुना और जाना हो, उसको वैसा ही ऊहना । 

(ग) अस्तेय--दूसरे का सत्त्वापहरण न करना और 
न उसकी कामना ही करना ! 

(घ) ब्रह्मचर्य--ब्रह्म का आचरण । इन्द्रियों में लोलु- 
पता का अभाव | विश्येपकर जननेन्द्रियों का सयम । 

(ड) अपरिग्रह--अनावद्यक सग्रह न करना, दान 
आदि न लेना । 

२ नियम--[क) शौच--मन, वचन ओर शरीर को 
पवित्रता (ख) सनन्‍्तोपष (ग) तप (घ) स्वाध्याय 
(3) ईदवर प्रणिधान । 

३ आसन--ज़िस प्रकार बैठने से चित्त का स्थिरता 
और सुख मिले उसे आसन कहते हैं। यथा (क) सुखासन 
(ख) पद्मासन (ग) भद्रासन (घ) वीरासन । 

४ प्राणायाम--(क) रेचक (ख) कुम्भक (ग) पूरक | 

५ प्रत्याहार--इन्द्रियो को उनके विपयो से हटाकर 
उनको अन्तर्मुखी करना ! 

६ बारणा--चित्त को किसी एक स्थान में स्थिर 
करने का नाम धारणा है । 

७ ध्यान--जब किसी एक स्थान में घ्येय वस्तु का 
ज्ञान देरतक एक प्रवाह में सलग्न होता है तब उसे ध्यान 
कहते हैं । 

८ समाधि--जब ध्यान घ्येय के आकार में भासित 
होता हैं और अपना स्वरूप छोड देता है तो उस 
परिस्थिति को समाधि कहते है । इसमें घ्यान और ध्यान 
का घ्येय में लय हो जाता है । 


सांधु-साम 


अन्य दर्शनों में भी साधन-क्रम पाया जाता हैं। 
प्रत्येक साधन के लिए साधन की आवश्यकता होती हैँ । 
वेदान्त में मुक्ति साधन से उपलब्ध न होकर अनुभूति का 
विषय है । किन्तु अनुभूति के लिए जिज्ञासा और ज्ञान 
आवश्यक हैं । जिज्ञासा और ज्ञान के लिए काम्य और 
निषिद्ध कर्मों का परित्याग करना चाहिए | नित्य एवं 
नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त, उपासना आदि चिक्तशुद्धि के 
लिए करना आवश्यक है । विवेक, वेराग्य, शम, दम, 
उपरति, तितीक्षा, मुमुक्षा, श्रद्धा, समाधान ( समाधि ) 
आदि वेदान्त में भी जिज्ञासु के लिये आवश्यक साधन 
माने गये है । 
साधु--धर्म आदि कार्यों का सम्पादन करने वाला 
( साधयतिधर्मादिकार्यमिति ) अथवा जो दूसरो के 
कार्यों को सिद्ध करता है ( साघ्नोति पर कार्याणीति ) 
पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ९९) में साधु के निम्ना- 
कित लक्षण बताये गये हैँ 
यथालब्वेषपि सन्तुष्ट समचित्तो जितेन्द्रिय । 
हरिपादाश्रयो लछोके विश्र साधुरनिन्दक ॥ १ 
निवर सदय ज्ञान्तो दम्भाहकारवर्जित । 
निरतेक्षो मुनिर्वोतराग साधुरिहोच्यते ॥ २ 
लोभमोहमदक्रोधकामादिरहित सुखी । 
कृष्णाड्ध्रिशरण साथु सहिष्णु समदर्शन ॥ ३ 
गरुडपुराण में साधु का दूसरा लक्षण मिलता है 
न प्रहुष्यति सम्माने नावमाने च कुप्यति । 
न क्रुदूध परुष ब्रूयादेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥११३ ४२ 
अग्निपुराण (दानावस्थानिर्णयाध्याय) में साधु के स्वभाव 
का वर्णन इस प्रकार है 
त्यक्तात्मसुखभोगेच्छा सर्वसत्त्वसुखंषिण । 
भवन्ति परदु खेन साधवो नित्यदु खिता ॥ 
परदु खातुरा नित्य स्वसुखानि महान्त्यपि । 
नापेक्षन्ते महात्मान सर्वभृतहिते रता ॥ 
इस प्रकार के सत्य-न्यायपरायण व्यवहारी वैश्य भी 
साधु' कहे जाते थे, जिनको विश्वासपात्र समझकर लोग 
पन-सम्पत्ति का लेन-देन करते थे । 
साध्य--सामूहिक देवगण । भरत के अनुसार इनकी 
सख्या बारह है (साध्या द्वादश विख्याता रुद्राइवैकाददा 
स्मृता )। अश्निपुराण के गणभेदनाामाध्याय में इनके नाम 
इस भकार पाये जाते है : 


६६९ 


मनो मन्ता तथा प्राणो नरोध्पानहच वीर्यवान्‌ । 
विनिर्भयो नयशचैव दसो नारायणो वुष । 
प्रभुदचेति समाख्याता साध्या द्वादश पौविका ॥। 


साननन्‍्द्र--एक श्रेष्ठ तीर्थ ( कर्नाटक में )। वाराह पुराण 


के सानन्दूर माहात्म्य में इसका वर्णन पाया जाता है। 
एक वार पृथ्वी ने विष्णु से पूछा कि क्या द्वारका से भी कोई 
अन्य तीर्थ उत्तम है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा 
सानन्दूरेति विख्यात भूमे | गुह्म पर मम । 
उत्तरे तु समुद्रस्य मलयस्य च दक्षिण । 
तत्र तिष्ठामि वसुधे उदीचीदिशिमाश्रित ॥ 
प्रतिमा वे मदीयास्ति नात्युच्चा नातिनीचका । 
अत्यसी ता वदन्त्येके अन्ये ताम्रमयी तथा ॥ 
कास्यी रीतिमयीमन्ये केचित्‌ सीसकनिर्मिताम्‌ । 
शिलामयीमित्यपरे._ महदाइचर्यरूपिणीम्‌ ।। 
तत्र स्थानानि में भूमे ! कथ्यमान मया झ्णु । 
मनुजा यत्र मुच्यन्ते गता ससारसागरम्‌ ॥। 


सान्दीपनि--कृष्ण और बलराम के शिक्षागुरु एक मुनि । 


सन्दीपन के वश में ये उत्पन्न हुए थे, अत इनका 
नाम सान्दीपनि पडा । ब्रह्मवेवर्तपुराण ( श्री कृष्ण जन्म 
खण्ड, अध्याय ९९ ३० ) में इनका वर्णन मिलता है 
विदिताखिलविज्ञानाौ.._तत्त्वज्ञानमथावपि । 
शिष्याचार्यक्रम वीरी ख्यातयन्तो यदुत्तमौ ॥ 
तत॒सान्दीपनि काइयमवन्तिपुरवासिनम्‌ । 
अस्त्रार्थ जग्मतुवीरी बलदेबजनार्दनौ ॥। 
विष्णुपुराण (५,२१ १८-३० ) के अनुसार कृष्ण और 
ओर बलराम दोनो भाइयो ने सान्दीपनि से अस्त्र-विद्या 
पढ़ी और गुरु दक्षिणा में वे उनके मुतपुत्र को पद्मजन 
त्तामक राक्षस को मार कर वापस लाये । भागवतपुराण के 
अनुसार कृष्ण-बरूराम के साथ सुदामा भी सान्दीपनि के 
शिष्य थे और इन तीनो में बडा सौहार्द था। सुदामा की 
कथा प्रसिद्ध हैँ । 


साम--चार वेदों में से तृतीय । भरत के अनुसार इसको 


साम इसलिए कहते हैं कि यह पाप को छिन्न करता रहता 
हैं ( स्थति पाप नाम )। जैमिनि ने इसका लक्षण बत- 


लाया है. गीतिषु सामाख्या इति” | तिथ्यादितत्त्व में 
कहा गया है “गीयमानेपु मन्त्रेपु सामसज्नेत्यर्थ / ॥ दे० 
वेद छब्द । 


६७० 


सामग--सामवेद करा गरानकर्ता ब्राह्मण! महाभारत ( १३ 
१४९ ७५ ) में विष्णु को भा सामग कहा गया हैं ) 
भागवत ( १४ २१ ) सामवेदज्ञ की ही सज्ञा सामग हैं 

तत्रग्वेदधर पैल सामगो जैमिनि कवि । 
बैदम्पायन एवंको निष्णातोी यजुपामुत ॥॥ 
सायुज्य--इसका शाब्दिक आर्थ है सहयोग, सहमिलन अथवा 
एकत्व ( सयुजो सहयोगस्य भाव )। पाँच प्रकार की 
मुक्तियों के अन्तर्गत एक मुक्ति का नाम सायुज्य है 
सारदा--यह शारदा ( सरस्वती ) का ही एक पर्याय है । 
इसकी व्युत्पत्ति है सार ददातीति' अर्थात्‌ जो सार' 
( ज्ञान, विद्यादि ) देती हैं। तिथ्यादित्तत््व क॑ अनुमार 
यह्‌ व्युत्पत्ति काल्पनिक है | 

सारनाथ--क्राशी के सात मील पूर्वोत्तर में स्थित वौद्धो 
का प्रधान तीर्थ । ज्ञान प्राप्ति के पढ्चात्‌ बुद्ध ने अपना 
प्रथम उपदेश यही क्रिया था और यही से उन्होने धर्म 
चक्र प्रवर्तन' प्रारम्भ किया। यहाँ पर सारज्भुनाथ 
महादेव का मन्दिर भी है जहाँ श्रावण के महीने में 
हिन्दुमो का मेला लगता है । यह जैन तीर्थ भी है । जैन 
ग्रन्थों में इसे सिहपुर कहा गया हूँ । सारनाथ की दर्शनीय 
वस्तुएँ अशोक का चतुर्मुख सिहस्तम्म, भगवान्‌ बुद्ध का 
मन्दिर, धामेंख स्तृप, चौखण्डी स्तृप, राजकीय सग्रहालय, 
जैनमन्दिर, चीनी मन्दिर, मूलगधकुटी और नवीन विहार 
हैँ । मुहम्मदगोरी ने इसे नणष्ट-अ्रष्ट कर विया था। सन्‌ 
१९०५ में पुरातत्त्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारम्भ 
किया । तब बौद्ध घर्म के अनुयायियो और इतिहास के 
विद्वानों का ध्या इधर गया | अब सारनाथ वराबर वृद्धि 
को प्राप्त हो रहा हैँ । 
सारस्वत---सरस्वती (देवता या नदी) से सम्बन्ध रखने- 
वाला। सारस्वत प्रदेश हस्तिनापुर के पश्चिमोत्तर में स्थित 
हैं | इस देश के निवासी ब्राह्मण भी सारस्वत कहे जाते 
है जो पशञ्चगौड ब्राह्यणो की एक शाखा है--गौड, 
सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैथिक मौर उत्कलू | एक कल्प 

विशेष का नाम भी सारस्वत _है । 

सारस्वतकल्प--सरस्वती-पूजा का एक विधान । विश्वास है 
कि इसके अनुष्ठान से अपूर्व विद्या और ज्ञान की उपलब्धि 
होती है । स्वायम्मुव-मातृका-तन्त्र' के सारस्वत पटल में 
इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता हुँ 


सामग-सार्वाण 


मन्त्रोद्धार  प्रवद्यामि साज्भावरणपूजन । 
अनन्त विन्दुना युक्त वामगण्डान्तभूपितम्‌ ॥ 
जपेत्‌ द्वादशलक्षतु मृकोषपि वाकपति्भवेत्‌ । 
नाभी शुभारविन्दञ्न॒ वध्यायेहृशदल सुधी ॥ 
तन्मवथ्ये भावयेन्मन्त्रों मण्डलाना त्रय चिरम्‌ । 
रत्नसिहासन तत्र .वर्णज्योत्स्नामय पुन ॥ 
तस्योपरि पुनर्ध्यायेदेवी वागीश्वरी तत । 
मुक्ता कान्तिमिमा देवी ज्योत्स्ताजालविकाशिनीम्‌ ॥ 
मुक्ताहारयुता शुशत्रा शश्षिखण्डविमण्डितामू । 
विश्रती दक्षहस्ताम्या व्याख्या वर्णस्य मालिकाम्‌ ॥। 
अमृतेन तथा पूर्ण घट दिव्यश्व॒पुस्तकम्‌ । 
दधती वामहस्ताम्या पीनस्तनभरान्विताम्‌ ॥| 
मध्ये क्षीणा तथा स्वच्छा नानारत्नविभूषिताम्‌ । 
आत्माभेदेन ध्यात्वेय तत सपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 


मत्स्यपुराण (६६ १-२४) में भी विस्तार से सारस्वत- 
कल्प का वर्णन मिलता हूँ । 


सारस्वतत्नत--यह॒सवत्सर ब्रत हैँ जिसका मत्स्यपुराण 


(६६.३-१८) में उल्लेख है। इस ब्रत के अनुसार ब्रती को 
अपने अभीष्ट देवता की तिथि के दिन अथवा पचमी, 
रविवार या सप्ताह के किसी भी पुनीत दिन दोनो सन्व्या 
कालो के समय तथा भोजन के अवसर पर मौन घारण 
करना चाहिए | भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके 
सघवा नारियों को सम्मानित करना चाहिए । रूगभग ऐसे 
हो इलोक पद्म-पुराण (५२२ १७८-१९४) तथा 
भविष्योत्तर-पुराण (३५ ३-१९) में उपलब्ध हैं । 


सावर्ण---चौदह मनुओ में से द्वितीय सावर्ण की व्युत्पत्ति 


है सवर्णाया छायाया अपत्य पुमान्‌ । देवीभागवत में 
कथन है 
छायासज्ञासुतों योज्सौ द्वितीय कथितों मनु । 
पूर्वजस्यसवर्णोश्सौ सावर्णस्तेन कथ्यते ॥ 
हरिवश (९ १९) के अनुसार 
पूर्वजस्य मनोस्तात सदृशोध्यमिति प्रभु । 
मनुरेवामवन्नाम्ना सावर्ण इति चोच्यते ।। 


सावणि--भागवत पुराण (८१३ ८-१७) के अनुसार 


सावर्णि अष्टम मनु तथा सूर्य के पुत्र थे 
विवस्वत़श्च द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे। 
सज्ञा छाया च राजेंन्द्र ये प्रागभिहिते तथा ॥ 


सावित्री-सिहस्थ गुरु 


तृतीया वडवामेके तासा सज्ञा सुतास्त्रय । 
यमो यमी श्राद्धदेवश्छायायाश्च सुतान्‌ श्णु | 
सावर्णिस्तपती कन्या भार्या सवरणस्य या । 
शर्नैरचरस्तृतीयोइभूदश्विनी वडवात्मजी ॥! 
अष्टमेइन्तरे आयाते सावर्णिभविता मनु । 
निर्मेकेविरजस्काद्या सावर्णितनया नृप ॥। 


साविन्नी--(१) सविता (सूर्य) की उपासना जिस वैदिक 

मन्त्र 'गायत्रो” से की जाती हैँ उसका नाम सावित्री है । 

प्रतीक और रहस्य के विकास से साविन्नी की कल्पना का 
बहुत विस्तार हुआ है । 

(२) मेदिनी के अनुसार यह उमा का एक पर्याय है । 
देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुसार इसके नामकरण का 
कारण इस प्रकार है 

त्रिदेशरच्चिता देवी वेदयागेपु पूजिता । 

भावशुद्धस्वरूपा तु साविन्नी तेन सा स्मृता ॥। 


अग्नि पुराण (त्राह्मण प्रशसानामाध्याय) में उनके नाम- 
करण का कारण निम्नाकित है 

सर्वलोकप्रसवनात्‌ सविता स तु कीर््यते । 

यतस्तद्ेवता देवी सावित्रीत्युच्यते तत । 

वेदप्रसवनाच्चापि सावित्री प्रोच्यते बुर्ध ॥ 

मत्स्यपुराण (३ ३०-३२) के अनुसार सावित्री ब्रह्मा 
की पत्नी कही गयी हैं 

तत सजपतस्तस्य भित्त्वा देहमकल्मषम्‌ । 

स्त्रीरूपमर्द्धमकरोदर्ध॑ पुरुषरूपवत्‌ ॥। 

शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्मते । 

सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप || 

(३) सावित्री का एक ऐतिहासिक चरित्र भी है। 
महाभारत ( वनपर्व, अध्याय २९२ ) के अनुसार वह 
केकय के राजा अश्वपति की कन्या और साल्वदेश के 
राजा सत्यवान्‌ की पत्नी थी। अपने अल्पायु पति का 
जब एक वार वरण कर लिया तो आग्रहपूर्वक उसी से 
विवाह किया । किस प्रकार अपने मृत पति को वह 
यमराज के पाशझो से वापस लाने तथा अपने पिता को 
सो पुत्र दिलाने में सफल हुईं, यह कथा भारतीय साहित्य 
में अत्यधिक प्रचलित है । सावितन्नी पातिब्रत का उच्चतम 
प्रतीक हैं । 


साविन्नोब्रत--ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या को स्त्रियों 
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द्वारा यह ब्रत किया जाता है । परागर के अनुसार-- 
मेषे वा वृषभे वाशपि सावित्री ता विनिहिशेत्‌ । 
जेष्ठक्ृष्णचतुर्दशया सावित्रीमचंयन्ति या । 
वटमूले सोपवासा न ता वैधव्यमाप्नुयु ॥ 
साविन्नीसुत्न---उपनयन ससस्‍्कार के अवसर पर जो सूत्र 
धारण किया जाता है उसका नाम सावित्रीसूत्र है । 
कारण यह हैं कि वर्टु सावित्री दीक्षा के समय इसको 
ग्रहण करता है । दे० “यज्ञोपवीत' । 
सिहवाहिनी--दुर्गा देवी । देवीपुराण (अध्याय ४५) के 
अनुसार-- 
सिंहमारुह्मय कल्पान्ते निहतो महिषों यत । 
महिपष्ती ततो देवी कथ्यते सिहवाहिनी ॥ 


सिह॒स्थ गुरु--जिस समय वृहस्पति ग्रह सिंह राशि पर 
आता हैं उस समय विवाह, यज्ञोपवीत, गृह-प्रवेश ( प्रथम 
बार ), देव प्रतिष्ठा तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के 
अन्य मागलिक कार्य निपिद्ध रहते हैं | दे” 'मलमास तत्त्व 
पृ० ८९ । ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि जब 
बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाता है उस समय समस्त 
तीर्थ गोदावरी नदी में जाकर मिल जाते है । इसलिए 
श्रद्धालु व्यक्ति को उस समय गोदावरी में स्तान करना 
चाहिए। इस विषय में ज्ञास्त्रकारों के भिन्न-भिन्न मत हैं 
कि सिंहस्थ गुरु के समय बिवाह-उपनयनादि का आयोजन 
हो या न हो । कुछ का मत हैं कि विवाहादि माज्ुलिक 
कार्य तभी वर्जित हैं जब बृहस्पति मघा नक्षत्र पर अव- 
स्थित हो ( यथा सिंह के प्रथम १३॥ अदय ) । अन्य 
शास्त्रकारों का कथन है कि गगा तथा गोदावरी के मध्य- 
वर्ती प्रदेशों में उस कारू तक विवाह तथा उपनयनादि 
निषिद्ध हैं जब तक वृहस्पति सिंह राशि पर विद्यमान हो, 
किन्तु अन्य धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है । 
केवल वह उस समय नही हो सकता जब बृहस्पति मघा 
नक्षत्र पर अवस्थित हो । अन्य जास्त्रकारों का कथन हैं 
कि यदि सूर्य उस समय मेप राशि पर विद्यमान हो तो 
सिंहस्थ गुरु होने पर भी घामिक कार्यों के लिए कोई 
निषेघ नहीं हे। इन सव विवादों के समाधानार्थ दे० 
स्मृतिकौ०, पृ० ५५७-५५९। यह॒ तो लोक-प्रसिद्ध 
विश्वास हैं ही कि समुद्र मथन के पश्चात्‌ निकला हुआ 
अमृतकलश सर्वप्रथम हरिद्वार, तदनन्तर प्रयाग, तत, 


सिप्रा-सुकुलत्रिरात्रन्नत 


कराकर गन्धाक्षत-पुष्प,धृप, दीप-नैवेद्यादि से गणाध्यक्षर, 
विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विध्तनाशन! आदि नामो- 
ज्चारणपूर्वक पुजन करना चाहिए । पूजन में २१ दूर्वादल 
तथा २१ लड्डू गणेशप्रतिमा के सम्मुख रखे जाँय जिनमें 
एक लड्डू गणेश जी के लिए, १० पुरोहित तथा १० ब्रती 
के स्वय के लिए होगे । इस आचरण से विद्या प्राप्ति, धना- 
जन तथा युद्ध में सफलता (सिद्धि) की उपलब्धि होती है। 
सिप्रा (शिप्रा क्षिप्रा)--भारत की एक प्रसिद्ध नदी। यह 
मालवा में वहती है । इसके तट पर अवन्तिका (महाकाल 
की मोक्षदायित्ी नगरी उज्जैन) स्थित है। कालिका 
पुराण (अध्याय २३) में इसकी उत्पत्ति का वर्णन पाया 
जाता है । 
सीता--लाडूल पद्धति (हल के फल से खेत में बनी हुई 
रेखा) । राजा जनक को पुत्री का नाम सीता इसलिए था 
कि वे जनक को हल कपित रेखामृमि से प्राप्त हुई थी । 
वाद में उनका विवाह भगवान्‌ राम से हुआ । वाल्मीकि- 
रामायण (१६६ १३-१४) में जनक जी सीता की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार कहते हैं 

अथ में कृषत क्षेत्र लाज्ुलादुत्यिता तत । 

क्षेत्र शोधयता लव्बा भषाम्ना मीतेति विश्रुता ।। 

भूतलादुत्त्तिता सा तु व्यवर्द्धत ममात्मजा । 

वीर्यशुक्लेति में कन्या स्थापितेयमयोनिजा ॥ 

यही कथा पद्मपुराण तथा भविष्यपुराण (सीतानवमी 
ब्रत माहात्म्य) में विस्तार के साथ कही गयी है । 

(२) सीता एक नदी का नाम हैं। भागवत (पद्चम- 
स्कन्ध) के अनुसार वह भद्गराइव वर्ष (चीन) की गया हैं 

“सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केशवाचलादि गिरशिखरेभ्यो- 
*घोध्घ प्रख्॒वन्ती गन्धमादनमुर्द्धसु पतित्वाबन्तरेण भद्राइव 
वर्ष प्राच्या दिश्शि क्षारसमुद्र अभिप्रविशति ।” 

शब्दमाला” में सीता के सम्बन्ध में निम्नाकित 
कथन है 


गज्भायान्तु भद्रसोमा महाभद्राथ पाठला | 
तपस्या स्रोतसि सीता च वडक्षुर्भद्रा च कीतिता ॥ 
तद्भैंदेश्ठकनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा ॥ 
सोतापुजना--( १) सीता शब्द का अर्थ है कृषि कार्य में जोती 
हुई भूमि । ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि नारद के द्वारा 
८५ 
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आग्रह करने पर दक्ष के पृत्रो ने फाल्गुन क्ृष्ण अष्टमी को 
पृथ्वी की नाप-जोख की थी | अतएवं देवगण तथा पितृ- 
गण इसी दिन अपूषो का श्राद्ध पसन्द करते है । 

(२) भगवान्‌ राम की धर्मपत्नी सीता का पूजन इस 
त्रत के दिन होता है, जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को उत्पन्न 
हुई थी । 


सीतामढी--सीताजी के प्रकट होने का स्थल । यह प्राचीन 


मिथिला में (नेपाल राज्य) के अन्तर्गत हैं । लखनदेई नदी 
के पश्चिम तट पर सीतामढी बस्ती है । घेरे के भीतर सीता 
जी का मन्दिर है। पास में ही राम, लक्ष्मण, शिव, हनुमान्‌ 
तथा गणेश के मन्दिर है । यहाँ से एक मील पर पुनउडा 
गाँव के पास पक्‍का सरोवर हैँ। यही जानकी जी पृथ्वी 
से उत्पन्न हुई थी । पास में ठाकुरवाडी है । निमिवशज 
राजा सीरध्वज अकाल पडने पर सोने के हल से यज्ञ भूमि 
जोत रहे थे । तभी हलाग्र के छगने से दिव्य कन्या उत्पन्न 
हुई। यहाँ उविजा नामक प्राचीन कुण्ड है । स्त्रियों में यह 
तीर्थ बहुत लोकप्रिय है । 


सीमन्तोन्‍न्नयन--सोलह शरीर-सस्कारो में से एक सस्कार | 


गर्भाघान के छठे अथवा आठवें महीने में इसकां अनुष्ठान 
किया जाता है ! इसमें पति पत्नी के सीमन्त (शिर के ऊपरी 
भागो के बालो) को संभाल कर उठाते हुए उसके तथा 
गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की कामना करता हैं। इस 
सस्कार के साथ गर्भिणी स्त्री और उसके पति के कर्तव्यों 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 


सुकलत्रप्राप्ति्षन--कन्याओ, सधवाओ तथा विधवाओ के 


लिए भी इस ब्रत का आचरण विहित है। यह नक्षत्र 
व्रत है। इसके नारायण देवता हैं । कोई कन्या तीन 
नक्षनों, यथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरापाढ, उत्तराभाद्रपद 
को जगन्नाथ का पूजन कर माघव के नाम का कीत॑न 
करे तथा प्रियद्भ फल (लाल फूल) अपित करे, मधु 
तथा झोधित नवनीत से हवन तथा “माधवाय नम 
कहते हुए प्रणामाऊजलि अपित करे तो इससे उसे अच्छा 
पति प्राप्त होता है। भगवान्‌ शिव ने भी पार्वती को 
उस ब्रत का महत्त्व बताया था । 
सुकुलन्निरात्रव्नत--मार्गशीर्ष मास में उस दिन इस ब्रत 
का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन व्यह स्पृक्‌ (तीन 
दिन वाी तिथि) हो, इस ब्रत में तीन दिन उपवास 


घ्छ्४ड 


का विधान है। इस ब्रत में शत्रिविक्रम (विष्णु) का ब्वेत, 
पीत, रक्त पुष्पों से, तीन अद्भरागों से, गुग्गुल, कुटुक 
(कुटकी) तथा राल की धूप से पूजन करना चाहिए । 
इस अवसर पर उन्हें त्रिमधुर (मिसरी, मधु, मक्सन) 
अपित किए जाँय। तीन ही दीपक प्रज्ज्वलित करिए 
जाँय। यव, तिल तथा सरसो से हवन करना चाहिए | 
इस ब्नत में च्रिलोह (सुवर्ण, रजत तथा तवबि) का दान 
करना चाहिए | 

सुक्ृततृतीयात्रत--हस्त नक्षत्र युक्त श्रावण शुक्ल तृतीया 
को इस व्रत का अनुष्ठान होता हैं। यह तिथिव्रत है । 
इसमें नारायण तथा लक्ष्मी का पूजन विहित है। तीन 
वर्पंपर्यन्‍्त इसका आचरण होना चाहिए। उस समय 
“विष्णोनु कमृ०” तथा सक्तुमिव' आदि ऋण्वेद के मन्‍्त्रो 
का पाठ होना चाहिए। 


सुख--नैयांयिको के अनुसार आत्मवृत्ति विशेष गुण है । 
वेदान्तियो के अनुसार यह मन का धर्म हैं। गीता 
(अ० १८) में सुख के सात्त्विक, राजस, तामस तीन 
प्रकार कहे गये हैं । सुख जगत्‌ के लिए काम्य हैं और धर्म 
से उत्पन्न होता हैं। गरुडपुराण (अध्याय ११३) में सुख 
के कारण औौर लक्षण वतलाये गए हैं । 
रागद्वेपादियुक्ताना न सुर कुत्रचित्‌ द्विज। 
विचार्य खलु पश्यामि तत्सुख यत्र निर्दुति ॥ 
यत्र स्नेहों भय तत्र स्नेहो दु खस्य भाजनम्‌ । 
स्नेहमुलानि दु खानि तस्मिस्त्यक्त महत्सुखम्‌ ॥ 
सर्व परवश दुख सर्वमात्मवश  सुखम्‌ । 
एतह्िय्यात्ममासेन लक्षण. सुखदु खयो ॥ 
सुखस्यानन्तर दुख दु खस्यावन्तर सुखम्‌ । 
सुख दुख मनुष्याणा चक्रवत्परिवर्तते ॥ 
सुखरात्नरि अथवा सुखरात्रिका--यह हलक्ष्मीपूजन दिवस 
हैं (कांतिक की अमावस्या) । दीवाली के अवसर पर 
इसे सुखरात्रिका के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं । 
सुखेत्रत--शुक्लपक्ष की चतुर्थी को भोमवार पडे तव यह 
सुखदा कही जाती हैं । इस दिन नक्त विधि से आहारादि 
करना चाहिए। इस प्रकार से चार चतुर्थियो तक इस 
न्रत की आवृत्ति की जाय । इस अवसर पर मगल का 
पूजन होना चाहिए, जिसे उमा का पुत्र समझा जाता 
हैं। सिर पर मृत्तिका रखकर फिर उसे सारे शरीर में 


सुकृततृतीयावत-सुवर्शन-वष्ठो 


लगाया जाय, तदनन्तर शुद्ध जल से समान करना चाहिए । 
स्तानोपरास्त दूर्वा, पीपल, शमी तथा गौकों स्पर्श किया 
जाय । १०८ आाहुतियों से मंगल ग्रह को निमिच मानकर 
हवन करना चाहिए । सुवर्ण अथवा रजत अयबा ताम्र 
अथवा सरल नामक काप्ठ या चीट था चन्दन के बने 
हुए पात्र में मगल ग्रह की प्रतिमा स्थापित कर उसका 
पूजन करना चाहिए । 


सुगतिपौषमासीकत्प (पौर्णभासी)--फाल्गुत शक्‍ठा पूणिमा 
को इस ब्रत का अनुप्ठान होता है। यह तिथिग्रत है । 
विष्णु इसके देवता हैं । प्रती गो नक्त विधि से लवण 
तथा तलरहित आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । वर्ष को चार- 
भार मासों के तोन भागों में वॉटफर रुूपमी सहित 
केशव का पूजन फरना चाहिए । ग्रत के दिन अधाभिको, 
नास्तिको, जघन्य अपराधियों तथा पापात्माओं एवं 
चाण्टालो से वार्ताछाप भी नहीं करना चाहिए । रात्रि 
के समय भगवान्‌ हरि तथा लक्ष्मी को चन्द्रमा के प्रति- 
भासित होते हुए देसना चाहिए | * 

सुतीक्ष्षम आक्रम--यह स्वान मध्य प्रदेश में वीरमिहपुर 
से लगभग चौदह मील है । शरभड्ट भाश्रम से सीधे जाने 
में दस मील पडता है । यहाँ भी श्लीराम मन्दिर है ! 
मह॒वि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि यहाँ रहते थे । 
भगवान्‌ राम अपने वनवास में यहां पर्याप्त समण तक 
रहे थे। 

कुछ विद्वान्‌ वर्तमान सतना (मण०प्र०) को ही सुतीक्ष्ण- 

आश्रम का प्रतिनिधि मानते हैँ । चित्रकूट से सतना का 
सामीष्य इस मत को पुष्ट करता है । 

सुदर्शन-विष्ण का चक्र (आयुध)। मत्स्यपुराण (११ २७-३०) 
में इसकी उत्पत्ति का वर्णन है । 

सुवर्शनषष्ठो--राजा या क्षत्रिय इस ब्रत का आचरण 
करते हैं। कमलपृष्पो से एक मण्डल बनाकर चक्र की 
ताभि पर सुदर्शन चक्र की तथा कमल की पखुडियों पर 
लोकपालो की स्थापना की जाय । चक्र के सम्मुख अपने 
स्वय के अस्त्र-शस्त्र स्थापित किये जाँय | तदनन्तर लाल 
चन्दन के प्रलेप, सरसो, रक्त कमल तथा रक्तिम वस्त्रो 
से सवकी पूजा की जाय | पूजन के उपरान्त गुडमिश्रित 
नेवेद्य समर्पण करना चाहिए। इसके पढ्चात्‌ शन्रुओ 


सुधर्मा-सुत 


के विनाश के लिए, युद्ध में विजय के लिए तथा अपनी 
सेना की सुरक्षा के लिए मत्नो के साथ सुदर्शन चक्रकी 
प्रार्थना की जाय । विष्णु के धनुष (शार्द्ध ), गदा इत्यादि 
का तथा उनके वाहन गरुड का भी पूजन किया जाय । 
राजा को सिंहासन पर बैठाकर उसके सम्मुख एक सुस- 
ज्जित नारी दीपो से आरती उतारे। किसी पापग्रह 
अथवा जन्मकालिक क्रूर नक्षत्र का उदय होने पर भी 
इसी विधि से पूजन करना चाहिए । 

सुधर्मा--इन्द्रदेवकी सभा । द्वारकापुरी में यादवों की राज 
सभा सुधर्मा कहलाती थी । 


सुपात्न--किसी कार्य के समुपयुक्त अथवा योग्य व्यक्ति । 
भागवत॒पुराण के अनुसार ब्राह्मण को विशेष करके सुपात्र 
माना गया है 


पुरुपेस्वषि राजेन्द्र सुपात्र ब्राह्मण विदु । 

तपसा विद्यया तुष्टया घत्ते वेद हरेस्तनुम ॥ 
दानविधि में सुपात्र का विशेष ध्यान रखा जाता है 

तस्मात्‌ सर्वात्मना पात्रे दद्यात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 

अपात्रे पातयेदत्त सुवर्ण नरकार्णवे ॥ (शुद्धितत्त्व) 


सुप्रभातमु--प्राव कालीन मज्भलपाठ, जिसमें कुछ पुण्य- 
इलोको का उच्चारण होता हैं। वामनपुराण (अध्याय 
१४) में यह निम्नप्रकार से 'मिलता है 

ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शज्ञी भूमिसुतो बुधरच । 
गुर सशुक्र सह भानुजेन कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ।। 
भुगुर्वशिष्ठ क्रतुरद्धि राश्च मनु पुलस्त्य पुलह सगोतम । 
रैम्यो मरीचिरच्यवनोह्मलोरु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्र भातम्‌ ॥ 
सनत्कुमार सनक सनल्‍दन सनातनोष्प्यासुरिपिड्भरलौच । 
सप्तस्वर सप्तरसातलाएच कुर्वतु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥। 
पृथ्वी सगन्‍धा सरसास्तथाप सस्पर्शवायुज्वल्तिज्च तेज । 
नभ सशब्द महत सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्ताणंवा सप्तकुलाचलाइच सप्तबंयों द्वीपवराइच सप्त । 
भूरादि कृत्स्त भुवनानि सप्त कुर्वस्ति सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
इत्य प्रभाते परम पवित्र य सस्मरेद्या शुणुयाज्च भवत्या। 
दु स्वप्तनाशो ननु सुप्रभाते भवेच्च सत्य भगवत्पसादातू ॥ 

सुमेर--उत्तर दिशा का केन्द्र, भूगोल का सर्वोच्च प्रभाग, 
जो पर्वत माना गया हैं। हिन्दुओं के भूगोल और 
पुरा कथा में इसके महत्त्वपूर्ण उल्लेख पाये जाते है । 
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भांगवत पुराण (पञ्चम स्कन्ध) में इसका निम्नाकित 
विवरण पाया जाता हूँ । 
5 “एपा मध्ये इलावृत्त नामाम्यन्तरवर्प यस्य नाम्यामव- 
स्थित सर्वत सौवर्ण कुलमिरिराजों मेरुद्वीपायामसमुन्नाह 
कणिकाभूत कुवछूयकमलूस्य मुर्द्धनि द्वात्रिशत्सहसयोजन- 
विततो मूले षोडशसहस्र तावतान्तर्भम्या प्रविष्ठ ”॥ ७ ॥ 
आजकल इसकी स्थिति तिब्बत भौर पामीर के पठार 
के मध्य कही जाती है । 


सुरभि--देवताओ की गौ कामधेनु, जो समुद्र मन्थनोत्पन्न 


चौदह रत्नो में है। गौ माता के लिए भी इसका सामान्य 
प्रयोग होता है। ब्रह्मवेवर्तपुराण (प्रक्ृतिखण्ड, ४७ अध्याय) 
में सुरभि की उत्पत्ति, पुजतत आदि का वर्णन पाया 
जाता है । 


सुरसा--(१) तुलसी । किसो-किसी के मत में यह दुर्गा का 


भी नाम है । 

(२) नागमाता का नाम सुरसा है । वाल्मीकिरामायण 
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग १) में सुरसा का उल्लेख हनुमानजी के 
सागरोल्लघन के सन्दर्भ में हुआ है । 


सुरेन्द्र--देवताओ के राजा इन्द्र | एक लोकपात्र का नाम 


भी सुरेन्द्र है । 


सुत्नत--चैत्र शुक्ल अष्टमी से अष्ट वसुओ की जो भगवान्‌ 


वासुदेव के ही रूप हैँ, गन्धाक्षत-पुष्पादि से पूजा की 
जानी चाहिए । एक वरपर्यन्त यह ब्रत चलना चाहिए । 
ब्रत के अन्त में गौ का दान करना चाहिए । इससे समस्त 
सकलपो की सिद्धि होती हैं तथा ब्रती वसुलोक प्राप्त 
करता है । 


सुक्त--वेदोक्त देवस्तुतियो का निश्चित मन्त्र समूह । इसका 


अर्थ है शोभन उक्ति विशेष । उदाहरणार्थ, ऋतवेद में 
'अग्निमीले इत्यादि अग्नि सूक्त हैं। 
'सहस्रशीपे' इत्यादि पृरुष सूक्त है। 
'अह रुद्रेभिरि! इत्यादि देवी यूक्त है। 
'हिरण्यवर्णामि! इत्यादि श्रीयूक्त हैं। 


2जि|+ /ज]5 /उप* 


सूत--मनुस्मृति ( १० ११) के अनुसार क्षत्रिय पिता और 


ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न सन्‍्तान (वर्णमकर) “क्षत्रियात्त 
ब्रह्मकन्याया सूतो भवति जातित ।॥ इसका व्यवसाय 
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रथ सचालन वतलांया गया हैं (वही, १० ४७) | वैदव्यास 
ऋषि ने रोमहर्पण नामक अपने सूत शिष्य को समस्त 
पुराण और महाभारत आदि पढाग्रे थे। सूतजी नेमि- 
पारण्य में ऋषियो को ये पुराण कथाएं सुनाया करते थ | 


सुतक--परिवार में किसी जिशु के जन्म से उत्पस्न 
भद्गौच | वृद्धमनु के अनुसार यह अशौच दस दिनों तक 
रहता हैं । 
सुतिका--तब प्रसूता स्त्री । इसका सस्पर्ण दूषित बतलाया 
गया है। सस्पर्ज होने पर प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है । 
“प्रायक्चित्ततत्त्व' में कथन है 
चाण्डालान्न भूमिपान्नमजजीविर्वजी विनाम्‌ 
शौण्डिकान्न सूतिकान्न भुवत्वा मास ब्रती भवेत्‌ ॥ 
सूत्र--(१) अत्यन्त सूक्ष्म शैली में लिखें हुए थास्तादि- 
सूचना ग्रन्थ । सूत्र का लक्षण इस भ्रकार हैं 
स्वल्पाक्षरमसदिःय सारबद्‌ू विद्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभनवच्चदश्ध॒ सूश्र सूत्रविदों विदु ॥ 


[ अत्यन्त थोडे अक्षर वाले सारग्ित, व्यापक, 
अस्तोभ (स्तोभ--सामगान के तालस्वर) तथा अनवद्य 
(वाक्य अथवा वाक्‍्याण सूत्र) कहा जाता है । ] 

वेदाड़ु--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और 
ज्योतिष सूत्रशेली में हो लिखे गये हैँ । पड़्दर्शन भी 
सूत्र शैली में प्रणीत है । 

(२) ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) को भी सूत्र कहते है । 

सूना--प्राणियो का वधस्थान । गृहस्थ के घर में पाँच सूना 
होती हैं 

पदञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेपण्युपस्कर । 

कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते याइच वाहयन्‌ ॥ 

[ चूल्हा, चक्की, सामग्री, ओखली ओर जल्ाधार ये 
पाँच सूना के स्थान हूँ जहां गृहस्थ के द्वारा हिंसा होती 
रहती है ।] इसके पापनाशन का उपाय मनु ने इस 
प्रकार वतलाया है 

पलञ्चैतानू यो महायज्ञान्‌ न हापयति शक्तित । 

स॒ गृहेईपे वसन्नित्य सुनादोपैन लिप्यते ॥ 

[ पच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और 
मनुष्ययज्ञ) नित्य करने वाछा गृहस्थ पाँच सूना (हिंसा) 
दोषो से मुक्त रहता है । ] 


सूठक-सूर्य 


सुर्य--देवमण्डल का एक प्रधान देवता । यह बारह आदित्यों 
(अदिति के पुत्रो) में से एक है। ऋग्वेद के बारह सूक्तो 
में सूर्य की स्तुति की गयी है । यह आदित्य वर्ग के देवताओं 
में सबसे अधिक महत्त्वगाली और दृष्य हैं। इसका देवत्व 
सबसे अधिक उस समय विकसित होता है जब यहू आकाण 
के मध्यमें चढ़ जाता हैँ । यह देवताओं का मुख कहा गया 
है। (ऋ० १ ११५ १)। इसको देवताओं का विशेषकर मित्र 
ओर वरुण का चक्षु भी कहा है (ऋ०६ ५१ १)। चन्षु और 
सूर्य का धनिष्ठ सम्बन्ध हैं। वह विराद्‌ पुरुष का चल्लु 
स्थानीय है। कई मसस्फारो में सूर्य के दर्शन करने की 
व्यवस्था है । वह मनुष्यों के शुम गौर अथुभ कर्मा को 
देखता, मनुष्यो को निदोषित घोषित करता और उन्हें 
निष्पाप भी बनाता है। स्वास्थ्य से सूर्य का स्वाभाविक 
सम्बन्ध हें । वह रोगो को दूर भगाता है(ऋ०१ ५० ११ १२) 
वेंदो में सूयं का सजीव चित्रण पाया जाता हैं जो 
उसके परवर्ती प्रति विज्ञान का आधार हैं। वह एक 
घोडे भयवा वहुसरुयफ घोडो (हरित") से खीचा जाता 
है। ये घोडे स्पष्टत उसको प्रक्राण किरणों के प्रतीक है । 
कही कही हस, गरुड, वृषभ, अद्व, आकाशरत्न आदि 
के रूप में भी उसकी कल्पना को गयी है । वह कही उपा 
का पुत्र (परवर्ती होने के कारण और कही उसके पीछे- 
पीछे चलने वाला उसफऊा प्रणयी कहा गया हैँ। (कऋ० 
१११५ २)। वह थी का पुत्र भी कहा गया है (वास्तव 
में सम्पूर्ण देवमण्डल द्यावापृथ्वी का पुत्र है ) । 


सूर्य वास्तव में अग्नि तत्व का ही भआाकाशीय रूप हैं । 
वह अन्धकार और उसमें रहने वाले राक्षतों का विनाश 
करता हैं। वह दिनो की गणना और उनका सवर्द्धन भी 
करता (ऋ०८ ४८ ७) है । इसको एक स्थान पर विश्वकर्मा 
भीकहा गया है। उसके मार्ग का निर्माण देवता, विद्योपकर 
वरुण और आदित्य, करते है । यह प्रइन पूछा गया है कि 
आकाश से सूर्य का विम्व क्यो नही ग्रिरता (वही ४ १३ 
५)। उत्तर हैँ कि सूर्य स्वयं विश्व के विधान का सरक्षक 
हैं, उसका चक्र नियमित, अपरिवर्तनीय, सार्वभौम नियम 
का अनुसरण करता है। विद्व का केन्द्र स्थानीय है । 
वह जगम और स्थावर सभी का आत्मा है (ऋग्वेद 
१११५१ )। 


सूर्य की वैदिक कल्पना का पुराणों और महाभारत 


सूर्य 
आदि में बढे विस्तार से वर्णन है, जहाँ सूर्य सम्बन्धी पुरा 
कथाओ और पूजा विधियो के रूप में विवरण पाया जाता है । 
सूर्य के विवाह आदि इतिवृत्त का मनोरजक वर्णन 
मार्कण्डेय पुराण में पाया जाता है । इसके अनुसार विद्व- 
कर्मा ने अपनी पुत्री सज्ञा का विवाह विवस्वान्‌ के साथ 
किया । परन्तु सज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर सकी, अत 
उनके पास अपनी छाया को छोडकर पितृगृह लौट गयी । 
विश्वकर्मा ने खराद पर चढाकर सूर्य के तेज को थोडा 
कम किया जिससे सज्ञा उसको सहन कर सके | सूर्य की 
चार पत्नियाँ है--सज्ञा, राज्ञी, प्रभा और छाया । सज्ञा 
से मुनि की उत्पत्ति हुई | राज्ञी से यम, यमुना और रेवन्त 
उत्पन्न हुए। प्रभा से प्रभात, छाया से सावर्णि, शनि और 
तपती का जन्म हुआ । सूर्य परिवार के अन्य देवताओं 
और नवग्रहो की उत्पत्ति सूर्य से कैसे हुई, इसका विस्तृत 
वर्णन पुराणों में मिलता है । 
उपयुक्त भावनाओं तथा विश्वासो के कारण धीरे-धीरे 
सूर्य सम्प्रदाय का उदय हुआ । ईसापूर्व तथा ईसा पश्चात्‌ 
को शताब्दियों में ईरान के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने से ईरानी मित्र-पूजा (मिश्र-पूजा) का सूर्य पूजा (मदिर 
की मूर्ति पूजा) से समन्वय हो गया । भविष्य पुराण तथा 
वाराह पुराण में कथा हैँ कि कृष्ण के पुत्र शाम्ब को 
कृष्ठ रोग हो गया । सूर्य पूजा से ही इस रोग की मुक्ति 
हो सकती थी । इसलिए सूर्य मन्दिर की स्थापना और 
मूर्तिपूजा के लिए शकद्वीप (पूर्वी ईरान, सीस्तान) से मग 
ब्राह्मणो को निमत्रित किया गया। चन्द्रभागा (चिनाव) 
के त़टपर मूलस्थानपुर (मुलतान) में सूर्य मन्दिर की 
स्थापना हुई । मूलस्थान (मुल्तान) के सूर्य मदिर का 
उल्लेख चीनी यात्री ह्वंनसाग तथा अरब लेखक 
अछरू-इद्रिसी, अबइशाक, अलू-इश्तरवी आादि ने किया है । 
कुछ पुराणों के अनुसार शाम्ब ने मथुरा में शाम्ब्रादित्य 
नामक सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। इस समय से 
लेकर तेरहवी शती ई० तक भारत में सूर्य पुजा का काफी 
प्रचार था । कुमारणुप्त (प्रथम) के समय में दशपुर 
(मंदसौर) के बुनकरो की एक श्रेणी (सघ) ने भव्य 
सूर्य मंदिर का निर्माण किया था | स्कन्दगुप्त का एक 
स्मारक इन्द्रपुर (इन्दौर, बुलन्द्शहर, उ० प्र०) में सूर्य 
मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करता है। मिहिरकुल के 
ग्वालियर प्रस्तर लेख में मातृ चेट द्वारा सूर्य मन्दिर के 
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निर्माण का वर्णन हैं। बलभी के मैत्रक राजा सूर्योपासक 
थे । पुष्यभूतिवश के प्रथम चार राजा आदित्य भक्त थे 
(बासखेरा तथा मधुवन ताम्रपत्र)। परवर्ती गुप्त राजा 
द्वितीय जीवितगुप्त के समय में आरा जिले (मगघ) में 
सूर्यमन्दिर निर्मित हुआ था (फ्लीट गुप्त अभिलेख पृ०७०, 
८०,१६२,२१८) । बहराइच में वालादित्य का प्रसिद्ध 
और विशाल सूर्यमदिर था जिसका ध्वस सैयद सालहार 
मसऊद गाजी ने किया । सत्रसे पीछे प्रसिद्ध सूर्यममदिर 
चन्द्रभागा तटवर्ती मूलस्थान वाले सूर्यमदिर की स्मृति 
में उडीसा के चन्द्रभागा तीर्थ कोण्डार्क में बना जो आज 
भी करवट के बल लेटा हुआ है । 
सूर्य पूजा में पहले पूजा के विषय प्रतीक थे, मानव- 
कृति मूर्तियाँ पीछे व्यवहार में आयी | प्रतीको में चक्र, 
वृत्ताकार सुवर्ण थाल, कमल भादि मुख्य थे । व्यवहार में 
सूर्य मतियों के दो सम्प्रदाय विकसित हुए (१) ओदीच्य 
(२) दाक्षिणात्य । औदीच्य में पश्चिमोत्तरीय देशो का 
बाह्य प्रभाव विशेषकर वेश में परिलक्षित होता . है । 
दाक्षिणात्य में भारतीयता की प्रधानता है परन्तु मूर्ति- 
विज्ञान की दृष्टि से दोनो में पूरी भारतीयता है । मूर्तियां 
भी दो प्रकार की हैं । एक रथारूढह और दूसरी खडी । 
रथारूढ मूर्तियों में एक चक्र वाला रथ होता हैं जिसको 
एक से लेकर सात अश्व खीचते हैं। आगे चलकर सात 
अछ्व ही अधिक प्रचलित हो गए । अरुण सारथि (जिसके 
पाँव नही होते) रथ का सचालन करता है । रथ तम के 
प्रतीक राक्षतों के ऊपर से निकलता हुआ दिखाया जाता 
है । सूर्य के दोनो पार्र्व से उपा और प्रत्युषा (उपा के 
दो रूप) घनुष से आकाश पर बाण फेकती हुई अकित 
की जाती हैं । दोनो ओर दो पार्षद दण्डी (दण्ड लिए 
हुए) और पिज्धल अथवा कुण्डी (मसि-पात्र और लेखनी 
लिए हुए) भी दिखाए जाते हूँ । किन्‍्ही-किन्ही मूर्तियों 
में सूर्य की पत्तियों और पुत्रों का भी, जो सभी प्रकाश के 
प्रतीक है, अकन मिलता है। ओऔदीच्य सूर्य मू्तियो के 
पाँवो में भरकम ऊँचे जूते (उपानह, चुश्त पाजामा, भारी 
अगा, चौडी मेखला, किरीट, (मुकुट) और उसके पीछे 
प्रभामण्डल पाया जाता है। कही कही कन्धे से दोनो 
ओर दो पख भी जुडे हीते हैं जो सूर्य के वैदिक गरुत्मान्‌ 
रूप के अवशेष हैं। हाथो में--दाहिने में कमल (अथवा 
कमलदण्ड) और वायें में खड्ग मिलता है। दाक्षिणात्य 


६७८ 


मूर्तियों की विशेषता है कमलस्थ नगा पाँव, घोती और 
पूर्णत अभिव्यक्त (खुला) शरीर । 
सुर्यनक्तन्नत--ब्रतकर्ता को रविवार के दिन नक्त विधि से 
आहार आदि करना चाहिए । रविवार को हस्त नक्षत्र पडे 
तो उस दिन एकभक्त तथा उसके वाद वाले रविवारों को 
नक्त विधि से आहार करना चाहिए | सूर्यास्त के समय 
रक्त चन्दन के प्रलेप से द्वादथ दलीय कमल बनाकर पूर्व 
से आठो दिशाओं में भिन्‍न-भिन्‍तर नामो से (जसे सूर्य, 
दिवाकर आदि) न्यास किया जाय | मण्डल के पूर्व में 
सूर्य के अश्वो का न्यास किया जाय। ऋग्वेद तथा साम- 
बेद के प्रथम मत्रो तथा तैत्तिरीय सहिता के प्रथम चार 
शब्दों का उच्चारण करते हुए अर्ध्य दान करना चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त अथवा द्वादश वर्षपर्यन्त इस ब्रत का 
आचरण होता है । इससे ब्रती समस्त रोगों से मुक्त होकर 
सुख समृद्धि तथा सच्तानादि का सुख भोगकर सूर्य छोक 
प्राप्त कर लेता हैं । 
सुर्यपुलाप्रशसा--दे० विष्णु घर्म०, ३ १८१ १-७, जिसमें 
लिखा है कि वर्ष की समस्त सप्तमी तिथियों को सूर्य का 
पूजन करने से क्या पुण्य अथवा फल मिलता है, अथवा 
वर्ष भर प्रति रविवार को नक्त विधि से आहारादि करने 
से अथवा सूर्योदय के समय सर्वदा सुर्योपासना करने से 
क्या पुण्य प्राप्त होता हैं। भविष्य पुराण (१-६८) के 
इलोक ८-१४ में इस वात का स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्यो- 
पासना में किन-किन पृष्पो की आवश्यकता पडती हूँ तथा 
उनका प्रयोग करने से क्‍या पुण्य प्राप्त होते है । 
सुयंरथयात्रा माहात््म---भविष्यपुराण (१५८) के अनु- 
सार सूर्य का रथोत्सव माघ मास में आयोजित किया 
जाता हैं। यदि प्रति वर्ष इसका आयोजन कठिन हो तो 
वारह॒वें वर्ष जिस दिन प्रथम वार हुआ था, उसी दिन 
आयोजन किया जाना चाहिए | उत्सव के नैरन्तर्य में 
थोडे-थोडे व्यवधानो के वाद इसका आयोजन नही किया 
जाना चाहिए। आपाढ, कारतिक तथा माघ मास की 
पूणिमाएं इसके लिए पवित्रतम हैं। यदि रविवार को 


षष्ठी या सप्तमी पडे तो भी रथयात्रा का उत्सव आयो- 
जित हो सकता है । 


सृष्टि--ससार की उत्पत्ति या निर्मिति अथवा सर्जना । जो 
ईंदवर के अस्तित्व में विश्वास करते है उनके अनुसार 
ईदवर ने अपनी ही योगमाया से अथवा प्रकृतिरूपी उपा- 


सुरयनकतब्रत-सृप्टितत्त्य 


दान कारण से उस जग का निर्माण किया । श्रीमागवत्त 
पुराण में सृष्टि का वर्णन इस प्रकार हूँ 

सृष्टि के पूर्व मन, चक्षु आदि इन्द्रियों से अग्रोचर 
भगवान्‌ एकमात्र थे । जब उन्होने स्वेच्छा से देखने की 
कामना की तो कोई दृष्य नही दिखायी पडा । तब उन्होंने 
त्रिगुणमयी माया का प्रकाश किया | तब भगवान्‌ ने अपने 
अश पुरुपरूप करके उस माया में अपने वीर्य चैतन्य का 
आवधान किया | उससे तीन प्रकार का अहृद्धार उत्पन्न 
हुआ । उनमें से सात्तविक अहद्वार से मन इन्द्रिय के 
मधिष्ठातृदेवता उत्पन्न हुए । राजन जहड्डार से दस 
इन्द्रियो को उत्पत्ति हुई। तामस अहड्डार से पद्चमृत 
हुए । उनमें पञ्चगुण उत्पन्त हुए । इस प्रकार प्रकृत्यादि 
इन चीवीस तत्त्वो से ब्रह्माण्डका निर्माण कर भगवान्‌ ने 
एक अश से उसमें प्रवेश कर गर्भोदक सज्ञक जल उत्पन्न 
क्रिया । उस जल के वीच में योगनिद्रा से सहल्रयुयकाल 
तक स्थित रहे । उसके अन्त में उठकर अपने अश् से 
ब्रह्मा होकर सब की सृष्टि कर और (विष्णुरूप से) नाना- 
वतारो को घारणकर जगत्‌ का पालन करते हैँ । कल्पान्त 
में रुद्रस्प से जगत्‌ का सहार करते हूँ । 


विष्णु पुराण (१५ २७-६५) में विष्णु द्वारा सृष्टि का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 
विराट्‌ (विश्व पुरुष) से सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति का 
सपकात्मक वर्णन हैं । न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि के 
के तीन कारण हँ--(१) उपादान (२) निमित्त और 
(३) सहकारी | प्रकृति सुष्टि का उपादान कारण और 
ईश्वर निमित्त कारण हैं । जिस प्रकार कुम्भकार मृत्तिका- 
उपादान से अनेक प्रकार के मृद्भाण्डो का निर्माण करता हैं 
उसी प्रकार ईद्वर प्रकृति के उपादान से वहुविधि जगत्‌ 
की सृष्टि करता है । 
सृष्टितरव--भारतीय सस्क्ृति के मौलिक तत्त्वों में आध्या- 
त्मिक चिन्तन की बडी विशेषता है। दर्शन शास्त्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार विना तत्वनज्ञान प्राप्त किये जीव 
कल्याण का भागी नही हो सकता । अत मानव अध्यात्म 
की ओर प्रवृत्त होता है। इसके अनन्तर उसे जिज्ञासा 
होती है कि दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति कहाँ से होती है और 
यह किस जगह विलोन हो जाता हैँ । इस दिशा में हमारे 
दर्शन शास्त्र अधिक प्रकाश डालते है, यया-- 


सेतु-सेवा 


“प्रकृतेमहान्‌ तत्तोह्डकार तस्मादगणइंच षोडशक । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पद्चम्य पद्च भूतानि ॥ 

भर्थात्‌ सर्वप्रथम प्रकृति से महत्‌ तत्त्व ( बुद्धि ) का 
आविर्भाव होता है, इसके अनन्तर अहकार और उससे 
पोडश गण उत्पन्न होते हैं | पोडश गणों से पचीकरण 
द्वारा पञ्ममहाभूत बन जाते है, प्रकृति की परिणामधर्मता 
के अनुसार समस्तसुष्टि आगे चलकर तीन भागो में 
विभक्त होती है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
देविक । इनमें आधिभौतिक सृष्टि स्थावर, जद्भम, स्वेदज, 
जरायुज, अण्डज आदि के रूप में सजित है। अत इसे जन्म 
मोर मृत्यु नाम से भी व्यवहृत करते हैँ । 

आध्यात्मिकी सृष्टि अनादि और अनन्त है। प्रकृति 
भी आदि भौर अन्त से रहित है । अत हम मनायनन्त 
परमेश्वर की परम महाशक्ति से उद्भूत होने के कारण 
अनाइनन्ता आवध्यात्मिकी सृष्टि की नित्य सत्ता को स्वी- 
कार करते हैँ । यही आध्यात्मिक सृष्टि अनन्त कोटि 

- ब्रह्माण्डमय विराट पुरुष का विग्रह है । श्रुति के अनुसार 

इस ब्रह्माण्ड के चारो ओर इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड 
प्रकाशित हैं । और उन सभी ब्रह्माण्डो में सत्त्व, रजस्‌, 
तम प्रधान ईश्वराश स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह्मा, विष्णु 
एवं रुद्र वास करते है । ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आकाश 
में इसी प्रकार भ्रमण करते हैं, जिस प्रकार समुद्र में 
अनन्त मत्स्य एव जल वुद्बुद भ्रमणणील रहते हैँ । 

इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की सत्‌ चित्‌ सत्ता के 
आश्रय से महाशक्ति प्रकृति की स्वाभाविक त्रिगुणमय 
आध्यात्मिक सृष्टि का अनन्त विस्तार हो रहा है, जिसकी 
न उत्पत्ति ही है, और न नाश ही 


आधिदेविक सृष्टि आध्यात्मिक सुष्टि से सर्वथा भिन्‍न 
हैं। इसका सम्बन्ध एक एक ब्रह्माड से रहता है। यह 
सृष्टि अनित्य या नश्वर होती है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं प्रछलय हुआ करते है । जिस प्रकार महासागर की 
तरगें एक साथ सहसा नष्ट नही होती, उसी प्रकार आधि- 
देविक सृष्टि के अन्तर्गत एक एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, 
निश्चित समयतक उसकी स्थिति और प्रलय होते हैं । 

सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह क्यो होती 
है ? ईश्वर ने किसलिए इस दु खमय्य ससार का सर्जन 
किया । इत्मादि अनेक प्रकार के प्रइन किये जाते हैं, और 
उनके उत्तर में अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के समाधान 
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प्रस्तुत करते हैं । कोई कहता है, परमेश्वर ने सर्जन द्वारा 
अपनी विभूति प्रकट की हैं । किसी के मतमें जिस प्रकार 
स्वप्न बिना विचारे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार जगत्‌ भी अकस्मात्‌ आविर्भुत हुआ । अन्य लोग 
जगत्‌ को परमात्मा का क्रीडनक कहते हैं । किन्तु ये सभी 
उत्तर भ्रममूलक है । क्योकि आप्तकाम पूर्ण परमात्मा 
को कोई भी स्पृह्य स्पर्श नही कर सकती | सृष्टि केवल 
स्वाभाविक रुप में ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार 
मकडी बिना किसी प्रयोजन के ही तस्तुसमृह को फैलाती है 
एवं सिकोड लेती हैँ एवं पृथ्वी पर बिना कारण ही 
ओऔपधियाँ प्रादुर्भत होती है तथा मनुष्यों के शरीर में 
निष्का रण ही बाल और रोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
उस अक्षर ज्योतिर्मय ब्रह्म से समस्त विश्व उत्पन्न होता 
हैं। अत यह समस्त सृष्टि स्वाभाविक है । 
सेतु--जल के ऊपर से जाने के लिए बनाया गया मार्ग । 
इसके दान का मह॒त्‌ फल बतलाया गया है 
सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानव । 
प्रपाप्रदानाद्वरुणलोकमाप्नोत्यस शयम्‌ ।॥। 
सक्रमाणान्तु. य' कर्ता स स्वर्ग तरते नर । 
स्वर्गंलोके च निवसेदिष्टकासेतुकृत्‌ सदा ॥ 
(मठादि प्रतिष्ठातत्त्व) 
[मानव सेतु-प्रदान से इन्द्रलोक को प्राप्त करता है । 
प्याऊ की व्यवस्था करने से वह वरुण लोक को जाता 
है । जो सक्रमणो (बाँध) का निर्माण करता है वह स्वर्ग 
में निवास करता है ।] 
सेवा--सेवा का महत्त्व सभी धर्मों में स्वीकार किया गया 
है । वैष्णव धर्म में इसको साधना के रूप में माना गया 
है । वैष्णव सहिताएं, जो वैष्णव धर्म के कल्पसूत्र है, 
सम्पूर्ण वैष्णव शिक्षा को चार भागों में बाँटती है 
१ ज्ञानपाद (दाइंनिक धर्म विज्ञान), 
२ योगपाद (मनोवैज्ञानिक अभ्यास) 
३ क्रियापाद (लोकोपकारी पूर्त कर्म) और 
४ चर्यापाद (धार्मिक कृत्य) । 
क्रियापाद को क्रियायोग भी कहते है । क्रियापाद 
ओर चर्यापाद के अन्तर्गत सेवा का समावेश है। भक्ति- 
मार्ग में, विशेषकर वल्लभ-सम्प्रदाय में, भगवान्‌ कृष्ण की 
सेवा का विस्तृत विधान हैं । आचार्य वल्लभ द्वारा प्रच- 
लित पुष्टिमार्ग का दूसरा नाम ही सेवा' हैं। पुराणों में 
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भगवान्‌ विष्णु की सेवा का विस्तृत वर्णन है (दे० पर्म- 
पुराण, क्रियायोगसार, अध्याय १-१०, वही अभ्याय 
११-१३) पुराणों में वर्णित सेवा प्राय कर्मकाण्टीस है । 
परल्तु पुष्टिमार्ग” की सेवा मुख्यतः भावनात्मक है । सेवा 
के तीन स्थान हैं--(१) गृर (२) सन्त और (३) प्रभु । 
प्रथम दो साधन और अतिम साप्य है | गुरुगेया भक्ति का 
प्रथम सोपान हैं और अनिवार्य भी । उपनिपदों तक में 
इसकी महिमा गायी गयी है । निगुण और सगुण दोनों 
भक्तिमार्गों में गुर की वी महिमा हैं। नानक ने जिस 
सम्प्रदाय का प्रवतंन किया, उसमें गुर प्रथम पूजनीय हैँ । 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारम्भ में 
गुरु की बडी महिमा गायी है। सन्त-रोवा भक्ति का दूसरा 
चरण है | इसका माहात्म्य पुराणों में विस्तार से दिया 
हुआ है (दे० गरुउपुराण, उत्तरखण्ड, धर्मकाण्ड) । 

सेवा का तीसरा और अतिम चरण हैं प्रभुगसेवा जो 
साध्य है। यहाँ सेवा का अर्थ 3 भगवान्‌ को स्परुपगोचा । 
इसके दो प्रकार हैं--(१) क्रियात्मक भौर भावनात्मक ! 
क्रियात्मक सेवा के भी दो प्रकार है--(१) तनुजा तथा 
(२) वित्तजा । जो सेवा शरीर से की जाती हैं उसको 
तनुजा भर जो सेवा सम्पत्ति के द्वारा की जातो है उसे 
वित्तजा कहते है । भावात्मक सेवा मानसिक होती है । 
इसमें सम्पूर्ण भाव से प्रभु के सम्मुख आत्मसमर्पण किया 
जाता है । इसके भी दो भेद हुै--(?) मर्यादा सेवा और 
(२) पुष्टिसिवा | प्रथम में ज्ञान, भजन, पूजन, श्रवण 
आदि साधनो द्वारा भगवान्‌ के सायुज्य की कामना की 
जाती है। इसमें नियम-उपनियम, विधिनिपेध का पर्याप्त 
स्थान है । इसीलिए इसको मर्यादा सेवा कहते हैं । इसमें 
निर्वन्च अथवा उन्मुक्त समर्पण नहीं। पुषण्टिसेवा में प्रभु 
के सम्मुख विधि निपेष रहित उन्मुक्त समर्पण है । यह सेवा 
साधनरूपा नही, साध्यरूपा है । 

सेवापराध--'आचारतत्त्व' में वत्तीस प्रकार के सेवापराध 

वतलाये गये हैं। भगवान्‌ की पूजा के प्रसंग में इनका 
परिवर्जन आवश्यक है 

(१) भगवद्भक्तो का क्षत्रिय सिद्धान्न भोजन । 

(२) मल-मूत्र त्याग, स्त्री सेवन के बाद विना स्नान 
किए विष्णुमूति के पास जाना । 

(३) अनिपिद्ध दिन में विना दन्‍्तधावन किए विष्ण के 
पास पहुँचना । 


१ 
करना । 
! 


मेवापराप 


(४) मृत मनुष्य को छूकर बिना रसाल किए विष्णु के 
पास जाना । 

(५) रजस्वछा फो डर विशय-महिर में प्रवेश करना । 

(६) मानव छाप को रमर्श कर बिना रगाम किए विषय 


की सन्निधि में बैठना । 


(७) विएणु का स्पर्ण घारते हए अपान बायु छोडना । 

(८) विए्णु बर्म करते हुए पुरीष-त्पाग । 

(५) वि्ण शास्प या अनादर करने दूसरे धास्प्रों वी 
प्रशसा । 

(१०) महिन बस्स पहनकर पिश्यु कर्म सरना । 

(११) अविधान से आचमन उर विष्यु के वास जाना । 
(१२) पिए्णू अपराध गरे विष्णु के पास जाना । 
(१३) क्रीष के समय पिएणु का स्पर्ध । 

(१८) निषिद्ध पृष्स से बिष्ण का अर्चन फराना । 
(१५) रक्त वस्त्र घारण कर विष्णु ते पास जाना । 
(2६) अन्पाार में दीपक के बिना बिण्णु का स्पर्ण । 
(१७) काला वस्त्र पदनारर विए्ण पूजासरण । 

(१८) कौमा से अपव्रित्र वस्ध्न पहन कर विष्युनार्म 
॥ 
(१९) विप्णु को कुत्ता का उच्छिप्ट अपित करना । 
(२०) बराह मास साकर विष्णु ये पास जाना । 

(२१) हसादि का मास खाकर पिष्णु के पास जाना | 
(२२) दीपक छफर बिना हाथ धोये पिष्यु का स्पर्ण 


अथवा कर्माचरण । 


(२३) इरमशान जाकर बिना स्नान फिए विष्णु के पास 


जाना । 


(२४) पिण्याक भोजन कर विष्णु के पास जाना । 
(२५) विष्णु को बराह मास का निवेदन ! 
(२६) मद्य लाकर, पीकर अथवा छूकर विष्णु मदिर 


जाना । 


(२७) दूसरे के अशुचि वस्त्र फो पहनकर विश्णु कर्मा- 


चरण । 


(२८) विष्णु को नवान्न न अपित कर भोजन करना ! 
(२९) गन्ध-पुष्ष दिए बिना धपदान करना । 

(३०) उपानह पहनकर विष्ण-मदिर में प्रवेश । 

(३१) भेरी शब्द के विना विष्ण का प्रवोधन । 

(३२) अजीर्ण होने पर विष्ण का स्पर्ण | 


सोम ज 


वाराह पुराण के अपराध-प्रायश्चित्त नामक अध्याय में 
सेवापराधों की लम्बी सूची पायी जाती है । 

सोम--सोम वसुवर्ग के देवताओं में हैँ। मत्स्यपुराण 

( ५-२१ ) में आठ वसुओ में सोम की गणना इस प्रकार 


[3 
अनानननओ, 


आपो श्रुवश्च सोमइच घरश्चैवानिलोइनल । 
प्रत्युपश्च प्रभासश्च वसवोष्ष्टो प्रकीतिता ॥ 
ऋष्वेदीय देवताओं में महत्त्व की दृष्टि से सोम का 
स्थान अस्नि तथा इन्द्र के पश्चात्‌ तीसरा है। ऋग्वेद का 
सम्पूर्ण नर्वाँ मण्डल सोम की स्तुति से परिपूर्ण है। इसमें 
सव मिलाकर १२० सूक्तो में सोम का गुणगान है । सोम 
की कल्पना दो रूपो में की गयी है--(१) स्वर्गीय छूता 
का रस और (२) आकाशीय चन्द्रमा। देव और मानव 
दोनों को यह रस स्फूृति और प्रेरणा देनेवाला था। 
देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे, इन्द्र अपना पराक्रम 
सोम पीकर ही दिखलाते थे। काण्व ऋषियों ने मानवों 
पर सोम का प्रभाव इस प्रकार वतलछाया है. “यह शरीर 
की रक्षा करता है, दुर्घटना से वचाता है, रोग दूर करता है, 
विपत्तियो को भगाता है, आनन्द और आराम देता है, आयु 
वढाता हैँ, सम्पत्ति का संवर्द्धन करता है | विद्वेपो से बचाता 
है, शत्रुओं के क्रोध और ह्ेप से रक्षा करता है, उल्लास 
उत्पन्न करता है, उत्तेजित और प्रकाशित करता है, अच्छे 
विचार उत्पन्न करता है, पाप करने वाले को समृद्धि का 
अनुभव कराता हैं, देवताओ के क्रोध को ज्ञान्त करता है 
और अमर बनाता है (दे० ऋग्वेद ८४८) । सोम विप्रत्व 
ओर ऋषित्व का सहायक है (वही ३ ४३ ५) 
सोम की उत्पत्ति के दो स्थान हैं--(१) स्वर्ग और 
(२) पाथिव पर्वत । अग्नि की भाँति सोम भी स्वर्ग से 
पृथ्वी पर आया । ऋशख्वेद (१९३६) में कथन हैं ' 
“मातरिद्वा ने तुम में से एक को स्वर्ग से पृथ्वी पर 
उतारा, गरुत्मान्‌ ने दूसरे को मेघशिलाओ से ।” इसी 
प्रकार (९६११०) में कहा गया है. “है सोम, तुम्हारा 
जन्म उच्च स्थानीय है, तुम स्वर्ग में रहते हो, यद्यपि 
पृथ्वी तुम्हारा स्वागत करती हैं। सोम की उत्पत्ति का 
पाथिव स्थान मूृजवन्त पर्वत (गन्धार-कम्बोज प्रदेश) है 
(ऋग्वेद १० ३४१) । 
सोम रस बनाने की प्रक्रिया गैदिक यज्ञो में बडे महत्त्व 
की है । इसकी तीन अवथास्थें हैं--पेरना, छानना और 
८६ ० 
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मिलाना । वैदिक साहित्य में इसका विस्तृत और सजीव 
वर्णन उपलब्ध हैं॥ देवताओं के लिए समर्पण का यह 
मुख्य पदार्थ था और अनेक यज्ञों में इसका बहुविधि उप- 
योग होता था । सबसे अधिक सोमरस पीनेवाले इन्द्र 
और वायु हैं। पुृषा आदि को भी यदाकदा सोम अपित 
किया जाता है । 

स्वर्गीय सोम की कल्पना चन्द्रमा के रूप में की गयी 
है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५१०४) में सोम राजा को 
देवताओं का भोज्य कहा गया है। कौषितकि ब्राह्मण 
(७ १०) में सोम और चन्द्र के अभेद की व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है. “दृश्य चन्द्रमा ही सोम है। सोमलता 
जब लायी जाती है तो चन्द्रमा उसमें प्रवेश करता है । 
जब कोई सोम खरीदता है तो इस विचार से कि “दृश्य 
चन्द्र ही सोम है, उसी का रस पेरा जाय ।” 

सोम का सम्बन्ध अमरत्व से भी है। वह स्वयं अमर 
तथा अमरत्व प्रदान करनेवाला है । वह पितरो से मिलता 
है और उनको अमर बनाता है (ऋ० ८४८ ३ )। 
कही कही उसको देवो का पिता कहा गया है, जिसका 
अर्थ यह है कि वह उनको अमरत्व प्रदान करता हैं। 
अमरत्व का सम्बन्ध नैतिकता से भी हैं। वह विधि का 
अधिष्ठान और ऋत की घारा है। वह सत्य का मित्र है 
दे० ऋ० ९ ९७ १८,७ १०४ । सोम का नैतिक स्वरूप उस 
समय अधिक निखर जाता है जब वह वरुण और भाद्दित्य ते 
से सयुक्त ऐता है. “हे सोम, तुम राजा वरुण के सनातन 
विधान हो, तुम्हारा स्वभाव उच्च और गभी र है, प्रिय 
मित्र के समान तुम सर्वाज्ध पवित्र हो, तुम अय॑मा के 
समान वन्दनीय हो ।” (ऋ० १९१३) | 

वैदिक कल्पना के इन सूत्रों को लेकर पुराणों में सोम- 
सम्बन्धी बहुत सी पुरा कधाओ का निर्माण हुआ | वाराह- 
पुराण में सोम की उत्पत्ति का वर्णन पाया जाता है 
“ बह्मा के मानस पुत्र महातपा अत्रि हुए जो वक्ष के 
जामाता थे । दक्ष की सताईस कन्यायें थी, वे ही सोम 
की पत्नियाँ हुई । उनमें रोहिणी सबसे बडी थी । सोम 
केवल रोहिणी के साथ रमण करते थे, अन्य के साथ- 
नही । औरो ने पिता दक्ष के पास आकर सोम के विषय- 


' व्यवहार के सम्बन्ध में निवेदन किया | देंक्ष ने सोम को 


सम व्यवहार करने के लिये कहा | जब सोम ने ऐसा 
नही किया तो दक्ष ने ज्ञाप दिया, “तुम अन्तहिंत (लुप्त) 
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हो जाओ” । दक्ष के शाप से सोम क्षय को प्राप्त हुआ । 
सोम के नष्ट होने पर देव, मनुष्य, पशु, वृल और विशेष 
कर सब ओऔपधियाँ क्षीण हो गयी। देव लोग निन्तित 
होकर विष्णु की शरण में गये । भगवान्‌ ने पूछा, 'ऊह 
क्या करें ” देवताओ ने कहा, 'दक्ष के थ्वाप से सोम नष्ट 
हो गया ।' विष्णु ने कहा कि समुद्र का मन्‍्यन करों ।' 
- “सब ने मिलकर समुद्र का मन्यन क्रिया । उसमे सोम 
पुन उत्पन्न हुआ। जो यह क्षेत्रसश्षक श्रेष्ठ पुरुष इस 
शरीर में निवास करता हैं उसे सोम मानना चाहिए, 
वही देहवारियों का जीवसज्ञक है । वह परेच्छा में पृथाः 
सौम्य मूर्ति को घारण करता है | देव, मनुष्य, वृल् ओपधी 
सभी का सोम उपजीव्य है। तब रुद्र ने उसको सकल 
( करा सहित ) अपने सिर में घारण फ्िया । । 

सोमतीर्य--प्रभासतीय का दूसरा नाम ( सोमेन कृत तीय॑ 
सोमतीर्थम) । महाभारत (३-८३ १५९) में इसके माहात्म्य 
का वर्णन मिलता है । इस तीर्थ में स्नान करने से राजसूय 
यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है । वाराह पुराण (सौफर- 
तीर्थ माहात्म्याव्याय ) में इसका विस्तृत वर्णन है 

सोमयाग--जिस यज्ञ में सोमपान तथा सोमाहुति प्रधान 
अभद्भ होता है ओर जिसका सत्र तीन वर्षो तक चलता 
रहता है उसे सोमयाग कहते हूँ । ब्राह्मण प्रन्यो तथा 
ध्ौतसूत्रो में इसका विस्तार से वर्णन है । ब्रह्मवैवर्त पुराण 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड, ६०-५४-५८ ) में इसका वर्णन इस 
प्रकार है 


ब्रह्महत्याप्रशमन सोमयागफल मुने । 
वर्ष सोमछतापान यतमान करोति च ।। 
वर्षमेंक फर्ल भुड्क्ते वर्षमेक जल मुदा । 
प्रवापिकमिंद याग सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
यस्य त्रेवापिक घान्‍्य निहित भूतिवृद्धये । 
अधिक वापि विद्येत स सोम पातुमहति ॥ 
महाराजइ्च देवी वा याग कतुंमल मुने । 
न सर्वसाध्यो यज्ञोज्य वह्नन्नो वहुदक्षिण ॥ 
सोमयाजी--सोम याग् कर चुकने वाछे | सोमयज्ञ सपादन 
करने के पदचात्‌ यजमान की यह उपाधि होती थी । 
घोमछता--एक ओपबिविशेष । यज्ञ में इसके रस का पान 
किया जाता था और आहुति होती थी । भयुर्वेद में भी 
यह बहुत गुणकारी मानी गयी है। सुश्रुत ( चिक्रित्सा- 


सौमनीर्म-सोमवारसत 


स्थान, अध्याय २९ ) में इसगा बिरतत वर्णन हि। ग्रे 
छता कश्मीर के पश्चिमोत्तर हिस्दूबुभ ती लोग से ब्राप्म 
की जाती थी । 


सोमयदा-पुराणों गे! अनुगार सोम ६ चन्द्रमा ) मे इत्पप्न 


वश सोगपद्य अववा चन्द्रयध पशाठाता है । पन्द्रशा थे 
पुत्र बुध भौर गसु को पुत्री झंला थे वियाह से पुरुरदा 
का जन्म हुआ, जिसे ऐड ( इछा से उत्पस्न ) महों से । 
इस उपनाग मे सारण सोमबंध ऐड्यश भी वहछालसा || 
इस व की आदि राजयानी प्रतिप्ठान ( प्रभाग थे पास 
पतसो थी ) गरह प्राण ( अध्याय १४३-२४८४ ) तमा 
अन्य मर्द पुराणों में सौमवण से। राजाओं शी सूची पायी 
जाती है । 


सोमवती वमावस्या--मोगयार के दिन परस्नेवाली अमा- 


वस्या बढ़ी परयित्र मानी जाती है | इस दिन डोग (विशेष 
मप से स्त्री वर्ग ) पीपंट गे यूल् के पास जाकर विष्णु 
भगवान्‌ की पूजा वर यूल थी १०८ परिक्रमाएँ फरते है । 
प्रनाए ग्रन्य के अनुसार गह ब्रत बड़े यटे धर्््रस्यों में 
वणित नहीं है, पिन्‍्तु व्यवहार रूप में ही इसका प्रचलन है । 


सोपयार ग्रत--प्रति मोमवार को उपयागसपूर्वफ साथरारू 


शिव अथवा दुर्गा का पूजन जिस ग्रत में निया जाता ई 
उसको सोमवार ग्रत गटते है । सहन्दपुराण ( दद्योत्तर- 
सण्ड, सोमवार ब्रत माहान्म्य, अध्याय ८) में उसका 
विवरण मिलता है 
सोमवारे विशेषेणष  प्रदोपादिगुणयृते 
केवल यापि ये कुयूं सोमवारे शिवार्चनम्‌ ॥ 
नतेंपा विद्यते किश्लिदिहामुत्र व दुर्लभम्‌ ॥ 
उपोषित शुचिर्भुत्वा मोमयारे जितेन्द्रिय । 
वेदिकेलोकिफवापि विधिवत्यूजयेच्छिवम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वाधि सभतृका । 
विभतुंका वा सपुज्य रूूमते वरमभीष्पितम्‌ ॥ 
सामान्य नियम है कि श्रावण, वैद्याल, कातिक क्षयवा 
मार्गशीप॑ मास के प्रथम सोमवार से पब्रत का आरम्भ 
किया जाय । इसमें शिव की पूजा फरते हुए पूर्ण उपचास 
अथवा नक्त विधि से आहार करना चाहिए । यर्पकृत्य 
दीपिका में सोमवार ब्रत तथा उद्यापन का विशद वर्णन 


मिलता हैं। आज भी श्वावण मास के सोमवारो को 
पविश्नतम माना जाता है । 


सोमविक्रयो-सौदायिक 


सोमविक्रपी--सोमछता अथवा उसके रस को वेंचने वाला । 
४ ऐसा करना पाप माना जाता था। सोमविक्रमी को दान 
देने वाला भी पापी माना जाता हैं । दे० मनु ३ १८० । 


सोमव्रत--(१) यदि मास के किसी भी पक्ष में सोमवार 
को अष्टमी पड जाय तो ब्रती को उस दिन शिव की 
आराघना करनी चाहिए । प्रतिमा का दक्षिण पार्रव शिव 
का तथा वाम पादर्व हरि तथा चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व 
करता है। सर्वप्रथम शिवलिज्ध को पश्चामृत से स्नान 
कराकर चन्दन तथा कपूर दक्षिण पाररव में तथा केसर, 
अगर, उशीर वाम पारव में लूुगाकर २५ दीपको से देव 
तया देवी की नीराजना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणो 
को सपत्नीक बुलाकर भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष- 
पर्यन्त इस ब्रत का आचरण होना चाहिए । 


(२) माघ शुक्ल चतुर्दशी को उपवास करके पूर्णिमा 
के दिन शिवजी के ऊपर एक कम्बरल में घी भरकर शिखा 
की भोर से वेदी की ओर टपकाया जाय । तदनन्तर एक 
जोडी श्यामा गोएँ दान में दी जाँय। राति को गीत 
वाद्यादि सहित नृत्य का जायोजन होना चाहिए । 


(३) मार्गगीष॑ मास अथवा चैत्र मास के प्रथम 
सोमवार को अथवा किसी भी अन्य सोमवार को जब 
पूजा को तीन्न छालसा उत्पन्न हो, शिवजी की पूजा श्वेत 
पुष्पो ( जैसे मालती, कुन्द इत्यादि ) से करनी चाहिए। 
चन्दन का प्रल़ेप लगाया जाय। तत्पद्चात्‌ नैवेद्यार्पण होना 
चाहिए । होम भी विहित है । सोमवार के दिन नक्तविधि 
से आहारादि करने पर महान्‌ पुण्यफल प्राप्त होता है 


सोमायनव्षत--एक मास तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
हैं। ब्रती सात दिनो तक लगातार गौ के चारो स्तनों के 
दूध का आहार कर प्राण: धारण करता है । तत्पश्चात्‌ सात 
दिनो तक केवल तोन स्तनों के दूध को पीकर तथा पुन 
सात दिन तक केवल एक स्तन का दूध पीने के परचात्‌ 
अन्त में तीन दिनो तक निराहार रहता है। इससे ब्रती 
के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं । दे० मार्कण्डेय पुराण । 
सोमाष्टसी--यह ॒तिथित्रत है। शिव तथा उमा इसके 
देवता हैं । यदि सोमवार के दिन नवमी हो तो शिव तथा 
उमा का रात्रि को पूजन किया जाय। पद्चगव्य से 
प्रतिमाओ को सस्‍्तात कराया जाय । शिवजी का वामदेव 
आदि नामों से पूजन करना चाहिए | प्रतिमा के दक्षिण 
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भाग मैं चन्दन का प्रछेप तथा कर्पुर तथा वाम भाग में 
केसर तथा तुरुष्क (लोवान धूप) लगाया जाय । देवीजी के 
शिरोभाग पर नीलम तथा शिवजी के सिर पर मुक्ता 
स्थापित किया जाय । तत श्वेत तथा अरुणाभ पुष्पो से 
पूजन होना चाहिए । सद्योजात नाम से तिलो का प्रयोग 
करते हुए होम करना चाहिए । धामदेव, सद्योजात, अघोर, 
तत्पुरप और ईशान भगवान्‌ शिव के पाँच मुख या रूप 
हैं । दे० तेंत्तिरीय आरण्यक १० ४३-४७ । 


सोरो ( सुकरक्ष त्र अथवा वाराहक्ष न्न )--उत्तर प्रदेश में 


एटा कासगज से नौ मील गरद्भातट पर सोरो तीर्थ है । 
वाराह क्षेत्र के नाम से भारत में कई स्थान हैं । उनमें से 
एक स्थान सोरो भी हूं । प्राचीन समय में यह तीर्थ गड्ा 
के तट से लगा हुआ था। कालक्रम से अब गज्भाधारा 
कुछ मील दूर हट गयी है । पुराने प्रवाह का स्मारक एक 
लवा सरोवर घाटो के किनारे रह गया है जिसे बूढ़ी 
गज्भा' कहा जाता हैं। इसके किनारे अनेक घाट और 
मन्दिर बने हुए हैं | मुख्य मन्दिर में श्वेतवाराह की चतु- 
भृज मृर्ति है। सोरो की पवित्र परिक्रमा ५ मील है| यहाँ 
पुराण प्रसिद्ध चार बटो में गुद्धब्ट नामक वृक्ष स्थित 
है । उसके नीचे, बटुकनाथ का मन्दिर है । 'हरिपदी गड्जा' 
(वृढी गज्भा) नामक कुण्ड में टूर दूर के कई प्रान्तो से लोग 
अस्थिविसर्जन करने के लिए यहां आते रहते हैँ । कुछ 
लोग इसे तुलसीदासजी की जन्मभूमि मानते है ( सो मैं 
निज गुरु सन सुनी कथा सु सूकर खेत' के अनुसार )। 
यही भष्टछाप के कवि नन्‍्दंदास द्वारा स्थापित बलदेव जी 
का मन्दिर है। योगमार्ग नामक स्थान तथा सुर्यकुण्ड 
यहाँ के विख्यात तीर्थ हैं | दे० 'शूकर क्षेत्र! । 
सौत्रनामणी--एक प्रकार का वैदिक यज्ञ | इस के देवता सुत्रामा 
(इन्द्र) हैं, इस लिए यह सौन्रामणी कहलाता हैं । यजुर्वेद 
की काण्वशाखा के तीन अध्यायो (२१,२२,२३) में इसकी 
प्रक्रि। बतलायी गयी है। इसमें सुरा का सन्धान होता 
है । इस याग में ब्राह्मण खुरा पीकर पतित नही होता । 
सौत्रामण्या कुलाचारे ब्राह्मण प्रपिवेत्‌ सुराम्‌ 
अन्यत्र कामत पीत्वा पतितस्तु द्विजों भवेत्‌ ॥। 
कात्यायनसूत्रभाष्य में इसका सविस्तर वर्णन है। 


सोदाधिक--स्त्रीधन का एक प्रकार | पिता, माता, पति के 
कुल, सम्बन्धियों से जो धन स्त्री को प्राप्त होता हैं उसे 
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सौदायिक कहते हैं । कांत्यायन से उसकी परिभापा इस 
प्रकार दी है 
ऊढया कन्यया बापि पत्यु पितृगृहेइ्थवा । 
भतुंसकाशात्‌ पिश्रोर्वा लब्ध सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ 
इस धन के उपयोग में स्त्री स्वतन्त्र होती है 
सौदायिके सदा स्त्रीणा स्वातन्श्य परिगितितम्‌ । 
विक्रये चैव दाने च यये्ट स्थावरेप्वपि ॥ 
सोभाग्य---एक ब्रत का नाम । वाराहपुराण (सौभाग्यप्नत- 
नामाध्याय) में इसका वर्णन मिलता है । गह वाधिक ब्रतत 
है। फाल्गुन शुक्ल तुतीया से इसका आरम्म होता है । 
उस दिन नक्त विधि से उपवास करके लक्ष्मीनारायण 
अथवा उनके दूसरे स्वरुप गौरीणफर फा पोडशोपचार 
पूजन करना चाहिए। लद्ष्मी-गीरी तथा हरि-हर में बर्भेद 
बुद्धि रखकर किसी भी युगल की थ्रद्धापूर्वक्क आरामना 
करनी चाहिए फिर 'गम्भीराय सुभगाय देवदेवाय श्रिनेश्राय 
वाचस्पतये रुद्राय स्वाहा” मन्प्रवाकयों से अग्रपूजा करनी 
चाहिए और तिल, घृत, मधु से होम करना चाहिए | 
तदनन्तर लवण भौर घृत से रहित भुने हुए गेहें भूमि में 
रखकर खाने चाहिए। पूजन-अभ्रत की यह विधि चार 
मास तक चलती है। इसका पारण करने के बाद पुन 
मापाढ शुक्ल तृतीया तथा कातिक शुक्ल तृतीया से 
चार-चार मास का यही क्रम चलता हैँ । इनके मध्य 
प्रथम जी, पश्चात्‌ साँवा अन्न साथा जाता हैं। माघ 
शुबल तृतीया को ब्रत का उद्यापन होता हैं । इसके फल- 
स्वरूप सात जन्मों तक अखण्ड सीभाग्य मिलता है । 
सोभाग्पयशयनत्रत--चैत्र शुक्ल तृतीया को गौरी तथा शिव 
की प्रतिमाओ का (प्रसिद्ध है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को 
ही गौरी का द्षिवजी के साथ विवाह हुआ था) पञ्चगव्य 
तथा सुगन्धित जल से स्नान कराकर पूजन करना 
चाहिए। भगवती शिवा तथा भूतभावन शच्भूर की प्रति- 
माओ को चरणों से प्रारम्भ कर मस्तक तथा केशों को 
प्रणामाञज्जलि देनी चाहिए। प्रतिमाओ के सम्मुस 
सौभाग्याष्ठक स्थापित किया जाय । द्वितीय दिवस प्रात 
सुवर्ण की प्रतिमाओं का दान कर दिया जाय | एक वर्प- 
पर्यन्‍्त प्रति तृतीया को इसी विधि की थावृत्ति की 
जाय | प्रतिमास भिन्न-भिन्न प्रकार के नैवेद्य, भोज्यादि 
पदार्थ, भिन्न-भिन्न प्रकार के मन्‍्त्रों का उच्चारण तथा 
चैत्र से ही भिन्न-भिन्न प्रकार के देवीजी नामो का 


सौनायप-गौरसबम्पवाप 


उस्झेग पर पूजन हरसा चाहिए । प्रतिमास विशेष अवार 
फ् पुष्प पूजा में प्रयक्त दा । श्री झाम्र से कम हार फोड़ 
का एक बरये के दिए स्थाग वो । बल मे अस्त में पर्क- 
प्रोपकरण तथा अन्य साया री सामग्री, सुरबर्ध जोगी 
तया वृष था दान करना चाहिए। इससे सोनास्य, 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य तवा दीसयय प्राष्स होती $ ! 
सोनाग्याप्टघ--म त्य्यपुराण (६० ८-०) मै अनृमार भाठ 
परतुएँ ऐसी ६, जिसे सौभाग्य सृयक्ठ लागा जाता है -+- 
गन्ना, पारझ, निष्याव ( मे? था बसा खाथ पदार्प 
जिसमें दुग्ध सता पृत प्रयुद्त दिया गया हो ), अजारी 
(जी रा), धारक (धनिया) यो था दषि, युसुस्भ सभा 
छवण । कत्मरत्तायर के अनुसार यह सवा (गार- 
कन्‍्र) तथा ब्रतराज के उमा” 'वम्राण  (राहर का 
युक्त] है। परममपुराण (३ २४-२७१) पृष्ठ अन्तर से इसाय 
परिगणाय फरता है सथा [हला 6. तरराज सुसुम 
(कुस्तुम्ब॒झ) तया जीरफ (जीरा) | सोभाग्याप्टाए ह लिए 
देशिए, मविष्योत्तर पुराण (२५ ९) | 
सोरसम्प्रदाय--नू मंपूजा करने यादे सम्प्रदाय फो सौर सम्पदाय 
गहते है। प्रिमृतियो-(१) ग्रद्मा (२) विएपु और (३) 
शिउन्‍कों आधार मान तीन मगुरध सम्प्रदायों, ब्राद्म, 
वैष्णव और शव का विझास हुआ । पुन उपसम्परायों कग 
विकास होने छगा। अंप्यव सम्प्रदाय का ही एफ उप 
सम्प्रदाय सौर सम्प्रदाय था । विष्पु और सूद (सूर्य) दोनों 
ही आदित्य वर्ग के; दयता है। सूर्योपागक सम्प्रदाय के 
रूप में कई स्थानों में उसका उत्हेश हुआ है। गहा- 
निर्वाण तनन्‍्य (१ १४०) में अन्य सम्प्रयायों थे साथ इसकी 
गणना हुई हूँ 
शाक्ता दावा वैपष्णयाश्य सौरा गाणपतास्तया । 
विपा पिप्रेतराश्चव सर्वे व्प्यवाधिकारिण ॥ 
इस सम्प्रदाय के गुझ मध्यम श्रेणी के माने जाते थे 
गोडा शाल्वोदुभवा सौरा मागवा फेरलास्तथा | 
कौशलाइच दद्यार्णाशव गुरव सप्त मध्यमा ॥। 
इस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन है । ऋग्वेद 
में प्रकट है कि उस युग में सूर्य की पूजा कई रुपो में 
होती थी । वह आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान 
है। वंदिक प्रार्थनाओ में गायत्री (साविन्नी) की प्रघानता 
थी। आज भी तित्य सन्व्या-वन्दन में उसका स्थान 
सुरक्षित है। परन्तु मम्प्रदाय के रूप में इराका प्रथम 


- रैकीन्द 


उल्लेख महाभारत में पाया जाता है। जब युधिष्ठिर 
प्रात काल अपने शयन-कक्ष से निकले तो एक सहन 
सूर्योपासक ब्राह्मण उनके सामने आये । इन ब्राह्मणों के 
भाठ सहस्न अनुयायी थे (दे० महाभारत ७ ८२, १४-१६)। 
इस सम्प्रदाय के धामिक सिद्धान्त महाभारत, रामायण, 
मार्कण्डेय पुराण आदि में पाये जाते है । इनके अनुसार 
सूर्य सनातन ब्रह्म, परमात्मा, स्वयम्भू, अज, सर्वात्मा, 
सबका मूल कारण और ससार का उद्गम हु । मोक्ष की 
कामना करने वाले तपस्वी उसकी उपासना करते हैं । 
वह वेदस्वरूप और सर्वदेवमय हैं। वह ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव का भी प्रभु है। यह सम्पदाय दार्शनिक दृष्टि 
से अद्व॑तवादी परम्परा का भक्तिमार्ग है । 

आगे चलकर विष्णुपुराण और भविष्यपुराण में 
सूर्यपूजा का जो रूप मिलता है, उसमें ईरान की मित्र- 
पूजा (मिश्रपूजा) का मिश्रण है । प्राचीन भारत और ईरान 
दोनो देशो में सूयंपूजा प्रचछित थी। अत यह साम्य 
और सम्मिश्रण स्वाभाविक था । फिर भी सौरसम्प्रदाय 
मूलत भारतीय है, इसमें कुछ भी सन्देह नही (दे० सूर्य 
और (सूर्यपुजा) । 

पाँचवी शती से लेकर दसवी-ग्यारहवी शती तक सौर 
सम्प्रदाय, उत्तर भारत में विशेषकर, सशक्त रूप में 
प्रचछित था। कई सूर्यमन्दिरों का निर्माण हुआ और 
कई राजवश मसूर्योपासक थे। सूर्यमन्दिरों के पुजारी 
भोजक, मग और ज्ञाकद्वीपीय ब्राह्मण होते थे। इस 
सम्प्रदाय का एतत्कालीन सर्वप्र सिद्ध ग्रन्थ सौरसहिता 
था। इसमें साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का विस्तृत विधान 
हैं। इसकी हस्तलिपि नेपाल में पायी गयी थी जिसका 
काल ९१४१ ई० (१००८ वि०) है। परन्तु ग्रन्य निदचय 
ही पूर्ववर्ती है । दूसरा प्रसिद्ध ग्रथ सुर्यशतक है । इसका 
रचयिता वाण का समकालीन हर्ष का राजकवि मयूर 
था । इसका काल सप्तम दाती ई० का पूर्वार्द्ध था। सूर्य- 
शतक में सूर्य की जो कल्पना हैँ वह ॒पूर्ववर्ती कल्पना से 
मिलती जुलती है । सूर्य ही मोक्ष का उद्गम हूँ, इस पर 
बहुत वल दिया गया है | वाण ने हर्पचरित के प्रारम्म मे 
सूर्य की बच्दना की है । भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जैन कवि 
मानतुझ्ध ने भो सूर्य की अतिरड्जित स्तुति की है । इसी 
काल में उत्कल में साम्बपुराण नामक ग्रन्थ लिखा गया । 
इसमें साम्व्र और उनके द्वारा निमत्रित मग,ब्नाह्मणो की 
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कथा दी हुई है । इसका उल्लेख अलबीरूनी (१०३० ६०) 
भी करता है। अश्निपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा 
गरुडपुराण ( अध्याय ७,१६,१७,३९ ) में सूर्यमृतियो 
तथा सुर्युजा का विवेचन पाया जाता है । 

मध्ययुग में उत्तरोत्तर वैष्णव और दौव सम्प्रदायों के 
विकास और वैष्णव सम्प्रदाय द्वारा आदित्य वर्ग के 
देवताओ को आत्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति के कारण धीरे- 
धीरे सौर सम्प्रदाय का ह्वास होने लगा । फिर भी कृष्ण- 
मिश्र विरचित प्रवोधचन्द्रोदय नाटक में सौर सम्प्रदाय 
का उल्लेख आदर के साथ किया गया हैं। इसका एत- 
त्कालीन साहित्य उपलब्ध नही होता । ब्रह्मपुराण 
(अध्याय २१-२८) में सौर घर्मविज्ञान के कुछ अज्यो का 
विवेचन तथा उत्कल-औड़ तथा कोण्डार्क में सूर्य मन्दिर 
का माहात्म्य पाया जाता हैं। बगला भाषा में सुर्यदेव 
की स्तुतियाँ लिखी गयी, जिनका प्रकाशन श्री विनेशचन्द्र 
सेन ने किया (एपिग्राफिया इडिका, २३३८) । गया 
जिले के गोविन्दपुर ग्राम में प्राप्त अभिलेख (११३७ ई०) 
के रचयिता कवि गज्भाघर ने सूर्य की सुन्दर प्रशस्ति 
लिखी है । 


स्कन्व--शैव परिवार के एक देवता । थे शिव के पुत्र है । 


स्कन्द कार्तिकेय का पर्याय है। स्कन्द' शब्द का अर्थ 
है उछलकर चलने वाला, अथवा दैत्यो का शोषण करने 
वाला ( स्कन्दते उत्प्लु गच्छति स्कनन्‍्दति शोषयति 
दैत्यान्‌ वा)। स्कन्द का दूसरा प्रसिद्ध नाम कुमार हैं। 
कालिदास के कुमारसभव, महाभारत, वामन पुराण, 
कालिका पुराण आदि में स्कन्‍्द के जन्म, कार्य, मूर्ति, 
सम्प्रदाय आदि का विवरण पाया जाता है । 

स्कन्द देवसेता के नेता हैं। एक मत में वे सनातन 
ब्रह्मगारी रहने के कारण कुमार कहलाते हैँ | परल्तु 
आलकारिक रूप से देवसेना ही उम्की पत्नी थी । देव- 
सेना का नेतृत्व ही उनके प्रादुर्भाव का उद्देश्य था। 
वे कही-कही शिव के अवतार कहे गये हैं। उन्होने 
ससार को विताडित करनेवाले तारक का सहार किया । 

सस्‍्कन्द की मूर्ति कुमारावस्था की ही निर्मित होती 
है। उसके एक अथवा छ शिर होते है और इसी क्रम 
से दो अथवा वारह हाथ । स्कन्द का वस्त्र रक्तवर्ण का 
होता है । उनके हाथो में धनुष-बाण, खड्ग, शक्ति, वज्ज 
ओर परशु होते है । उनका शक्ति (भाला) अमोघ होता 
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है । वह झत्र का बधकर फिर वापस आ जाता हैं। उनका 
वाहन मयूर है, उनका लाछन (घ्वजचिह्न) मुर्गा हैं। ध्वज 
अस्निप्रदत्त तथा प्रछयाग्नि के समान छाल है, जो उनके 
रथ के ऊपर प्रज्वलित रूप में फहराता है । 
स्कन्द का सम्प्रदाय वहुत प्राचीन हैं । पतज्जलि के 
महाभाष्य में स्कन्द की मूर्तियों का उल्लेख हैं। कतिपय 
कुषाण मुद्राओं पर उनका नाम अकित हैं । गुप्तकाल में, 
विशेषकर, उत्तर भारत में, स्कन्द पूजा का बहुत प्रचार 
था | स्कन्द चाल॒क्य वश् के इष्टदेव थे । आजकल उत्तर 
भारत में स्कन्द पूजा का प्रचार कम और दक्षिण भारत में 
अधिक हैं। कुमार (त्रह्मचारी) होने के कारण स्त्रियाँ 
उनकी पूजा नही करती । सुदूर दक्षिण के कई दवताओ 
मुरुगन (बालक), वेलन (शक्तिघर), शेय्यान (रक्तवर्ण) 
आदि से स्कन्द का अभेद स्थापित किया गया हैं। भारत 
में कई नामों से स्कन्द अभिहित होते हँ--क्रुमार, काति- 
केय, गुह, रुद्रसनु, सुब्रह्मण्य (ब्राह्मणत्वं की रक्षा करने 
वाले), महासेन, सेनापति, सिद्धसेन, शक्तिवर, गड़्ापृत्र, 
दरभू, तारकजित्‌, पद्मुख, पडानन, पावकि आदि । 
थोगमार्ग की साधना में स्क्रन्द पवित्र शक्ति के प्रतीक 
हैं । तपस्या और ब्रह्मचर्य के द्वारा जिस शक्ति (वीर्य) का 
सरक्षण होता है वही स्क्रन्द और कुमार है । योग में जब 
तक पूर्ण सयम नहीं होता तब तक शक्ति (--क्रुमार) का 
जन्म नही होता । सृष्टि विज्ञान में स्कन्द सूर्य की वह 
दविति हैं जो वायुमण्डल के ऊपर स्थित होती हैं और 
जिससे सवत्सराग्नि (वर्ष उत्पन्न करनेवाली अग्नि) का 
उदय द्वोता है । 
स्‍्कन्द का प्रथम उल्लेख मैत्रायणी सहिता में मिलता 
हैं । छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्कन्द को सनतूकुमार से अभिन्न 
माना गया है । गृह्यसूत्रो में भी स्क्रनद का उल्लेख उनके 
घोर रूप में है। महाभारत और शथिवपुराण में जो कथा 
स्कन्द की पायी जाती है वही कालिदास द्वारा कुमार- 
सभव में ललित रूप में कही गयी है । तन्‍त्रो में भी स्कन्द 
पूजा का विधान हैं। स्कन्दपुराण स्कन्द के नाम से ही 
प्रसिद्ध है, जो सबसे वडा पुराण हैँ । स्कन्द के उपदेश 
इसमें वणित है । 
स्कन्द पुराण--करातिकेय अथवा स्कन्‍्द ने इस पुराण में 
शिवतत्त्व का विवेचन किया हैं । इसीलिए इसको स्कन्द 
पुराण' कहते हैं । आकार में यह सबसे बडा पुराण है । 


स्कन्दपुराध॑ 


इसमें छ सहितायें (यूत सहिता, २०,१० के अनुसार), 
सात खण्ड (नारद पुराण के अनुसार) और ८१००० 
इलोक है । इसमें निम्नाक्रित सहितायें है 


१ सनत्कुमार सहिता ६००० इलोक़) 
२ सूत सहिता (६००० इलोक) 
३ शद्भूर सहिता (३०००० इलोक) 
४ वँष्णव सहिता (५००० इलोक) 
५ ब्राह्म समहिता (३००० इलोक) 
६ सौर सहिता (१००० इलोक) 


सहिताओ में केवल तीन ही इस समय उपलब्ध है-- 
(१) सनत्कुमार सहिता, (२) सूत सहिता (३) शचद्धूर- 
सहिता । दव उपासना की दृष्टि से यूत सहिता का वडा 
महत्त्व हैं | इसमें वैदिक तथा तान्त्रिक दोनों प्रकार की 
पूजाओ का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं। इस पर 
माधवाचार्य की तात्पर्यदीपिका' नामक एक विशद 
व्याख्या है। इस सहिता के चार सण्ड हैँ--(१) शिव 
माहात्म्य, (२) ज्ञानयोग खण्ड, (३) मुक्तिखण्ड और 
(४) यज्ञवैभव खण्ड । अतिम खण्ड सबसे वड़ा हैं। उसके 
दो भाग हँ--पूर्वभाग और उत्तर भाग । यह खण्ड दार्श- 
निक दृष्टि से भी महत्त्व का है । इसके उत्तर भाग मैं दो 
गीतायें सम्मिलित हँ--त्रह्म गीता और सूत गीता । 
इनका विषय भी दार्शनिक हैं। इसमें यह सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया गया हैं कि मुक्ति और भुक्ति सब कुछ 
शिव के प्रसाद से ही सभव है | शद्भूर सहिता कई भागों 
में विभकत है । इसके प्रथम खण्ड को 'शिवरहस्यथ' कहते 
हैं । इसमें सात काण्ड और १३००० इलोक हैं । इसके 
सात काण्ड इस प्रकार हैँ--( १) सभव काण्ड (२) भआसुर 
काण्ड (३) म़ाहेन्द्रकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देवकाण्ड 
(६) दक्षकाण्ड ओर (७) उपदेश काण्ड | सनत्कुमार 
सहिता में केवल बाईस अध्याय है । 

स्कन्दपुराण के खण्डो का विवरण निम्नाकित हैं * 

१ माहेश्वर खण्ड के दो उपखण्ड है--केदार खण्ड 
और कुमारिका खण्ड | इन दोनों में शिव-पार्वती की 
लीलाओ एवं तीर्थ ब्रत, पर्वत आदि के सुन्दर 
वणन हूं । 

२ वेष्णब खण्ड के अन्तर्गत उत्कल खण्ड है जिसमें 
जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन पाया जाता है । 


स्कन्दषष्ठो-स्तुति 


३ ब्रह्मतण्ड के दो उपविभाग है--(१) ब्रह्मास्य 
खण्ड और (२) ब्रह्मोत्तर खण्ड | इसके दूसरे उपविभाग 
में उज्जयिनी और महाकाल का वर्णन है । 

४ फाशीखण्ड में काशी की महिमा तथा शैवधर्म 
का वर्णन है । 

५ (कक) रेवाखण्ड में नर्मदा की उत्पत्ति और इसके 
तटवर्ती तीर्थों का वर्णन हैं। इसी के अन्तर्गत सत्य- 
नारायण ब्रत कथा भी मानी जाती हैं । 

५ (ख) भवन्तीख्षण्ड में उज्जयिनी में स्थित विभिन्न 
शिवलिज्भो का वर्णन है । 

६ तापीखण्ड में तापीनदी के तटवर्ती तीर्थों का 
वर्णन है । इसके पष्ठ उपखण्ड का नाम नागरखण्ड हूँ । 
इसके तीन परिच्छेद हैँ--(१) विश्वकर्मा उपाख्यान 
(२) विश्वकर्मा वशाख्यान और (३) हाटकेश्वर माहात्म्य । 
तीसरे खण्ड में नागर ब्राह्मणों की, उत्पत्ति का वर्णन है । 

७, प्रभास खण्ड में प्रभास जेत्र का सविस्तर वर्णन हैं । 
सद्याद्रिखड' आदि इसके प्रकीर्ण कतिपय अग और भी 
प्रचलित हैँ । 
स्कन्दृषष्ठी---आश्विन शुक्ल पक्ष की पष्ठी को स्कन्दपष्ठी 
कहा जाता है । पश्चमी के दिन उपवास रखते हुए पष्ठी 
के दिन कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) की पूजा की जाती 
है। “निर्णयामृत' के अनुसार दक्षिणापथ में भाद्र शुक्ू 
पष्ठी को स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमा का दर्शन कर लेने 
से ब्रह्महत्या जैसे महान्‌ पात्तको से मुक्ति मिल जाती हैं । 
तमिलनाडु में स्कन्दपष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, जेसा कि 
सौर वृश्चिक मास ( कातिक शुक्ल ६ ) में पश्चाड्रो में 
उल्लिखित रहता है तथा जो देवालयो एव गुहो में 
समारोहपूर्वक मनाया जाता है । हेमाद्वि 'चतुर्वर्ग चिन्ता- 
मणि' (६२२) में ब्रह्मपुराण से कुछ इलोक उदुबृत करते 
हुए बतलाते हैं कि अमावस्या के दिन अग्नि से स्कन्द 
की उत्पत्ति हुई थी तथा वे चैत्र शुक्छ ६ को प्रकट हुए 
थे और तत्पद्चात्‌ उन्हें समस्त देवो का सेनाध्यक्ष बनाया_ 
गया भौर उन्होंने तारक नामक राक्षस का बंध किया । 
अतएव दीपो को प्रज्ज्वलित करके, वस्त्रो से, साज- 
सज्जाओं से ताम्रचूड (क्रीडन सामग्री के रूप में ) 
इत्यादि से उनकी पूजा की जाय अथवा शुक्ल पक्ष की 
समस्त पष्ठियों को बच्चों के सुस्वास्थ्य की कामना वाले 
स्कन्द जी का पूजन होना चाहिए । 
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स्कन्दषष्ठोत्रत---कातिक शुक्ल पष्ठी को फलाहार करते 
हुए दक्षिणाभिमुख होकर स्वामी कार्तिकेय को आर्ध्य 
प्रदान करके उन्हें दही, घी, जल मन्त्र बोलकर समपित 
किये जाते हैं। ब्रती को रात्रि के समय खाली भूमि पर 
भोजन रखकर उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे उसे 
सफलता, समृद्धि, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य तथा खोया हुआ 
राज्य प्राप्त होता हैं। ब्रती को पष्ठी के दिन ( कृष्ण 
अथवा शुक्ल पक्ष की ) तैल-सेवन नही करना चाहिए। 
पचमी विद्धा स्कन्दषष्ठी को प्राथमिकता देनी चाहिए । 


गदाधर पद्धति! के कालसार भाग (८३-८४) के अनुसार 
चैत्र कृष्ण पक्ष में स्कन्दषष्ठी होनी चाहिए । 


स्तम्भन--अभिचार कर्म द्वारा किसी व्यक्ति के जडीकरण 


को स्तम्भभ कहा जाता हैं। यह पदट्कर्मान्तगंत एक 
अभिचार कर्म है । फेत्कारिणीतन्त्र ( पदञ्चम पटल ) में 
इसका वर्णन इस प्रकार है । 
“उलककाकयो. पक्षौ गृहीत्वता मन्‍्त्रवित्तम । 
आलिख्य वे शरावे निशायाश्र साध्याक्षरसपुटितम्‌ ॥ 
मन्त्र स्थापितवन (कृतप्राणश्रतिष्ठम) सहस्नजप्त चतुष्पथे 
निखनेत । 
जगताश्च॒ नात्र सन्देह' ॥ 
इमशानाज्ारकेशशववसनजाम्‌ । 
सम्यगधिष्ठितपवना ह॒द्गतनाम्ती  समन्त्रललाटम्‌ ।। 
वसनाधिष्ठितपवना सहस्रजप्ता तदुल्कया वसनांम्‌ । 
दग्ध कृत्वा निखनेत्‌ श्मशानदेशें सपदि वाकस्तम्म ॥॥ 
गरुडपुराण ( पूर्वंखण्ड १८६ ११-१८ ) में अग्ति- 
स्तम्भन का विधान वरणित है > 
माजूरस्य रस ग्ृह्य जलीका 
हस्तो तु लेपयेत्तेन 


स्तम्भनमेतदवश्य. भविता 
कृत्वा प्रतिकृतिमथवा 


तत्र पेपयेत्‌ । 
अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥। 


शाल्मलीरसमादाय खरसूत्रे विधाय तम्‌ । 
अत्त्यागारे . क्षिपेत्तेन अग्तिस्तम्भनमुत्तमम्‌ ।। 
वायसीमुदर गृह्य मण्डुकवसया सह । 
गुडिका कारयेत्तेवन ततो»नौ प्रक्षिपेद॒वसी ।। 
एवमेतत्प्रयोगेण आग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
रक्तपाटलमूलतु.. भवष्टव्बञा्ध मूलक । 


दिव्य स्तम्भयते क्षिप्र पय पिण्ड जलान्तकम्‌ ॥। 

मुण्डीतकवचाकुष्ठ मरीच नागर तथा। 

चवित्वा च हम सद्यो जिद्चा ज्वलन लिहेत्‌ ॥ 
स्तुति--(१) पूजापद्धतिं का एक अग | इसका अर्थ है 
स्तव अथवा प्रशसागान | इसमें देवताओं के गुणों का 


न्‍ा 
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वर्णन होता है और उनसे स्तुतिकर्ता के अथवा ससार के 
कल्याण की कामना की जाती हैं । 

(२) दुर्गा का एक।पर्याय । देवीपुराण ( अध्याय ४५ ) 
के अनुसार दुर्गा के त्तिम्तोंकित नाम हैं 

स्तुति सिद्धिरितिख्याता श्रया सश्नयाइच सा । 

लक्ष्मीर्या ललना वापि क्रमात्‌ सा काच्तिरुच्यते ॥। 


स्तोता--वेदमन्त्र स्तुतिपाठक था स्तवकर्ता । ऋग्वेद 
(८ ४४-१८) में कथन है 'स्तोता स्या तब शर्मणि ।” 
निधण्टु (३ १३) में इसके तेरह पर्याय पाये जाते है । 
स्तोन्न--स्तुति करने की तचनावली । मत्स्यपुराण (अध्याय 
१२१) में इसके चार प्रकार बतलाये गये हैं 
ऋचो यजूषि सामानि तथावत्‌ प्रतिदेवतम्‌ । 
विधिहोत्र तथा स्तोत्र  पूर्ववत्‌ सम्प्रवर्तते ॥ 
द्रव्यस्तोन्न कर्मस्तोन्न॒ विधिस्तोत्र तथैव च । 
तथैवाभिजनस्तोत्र स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
स्तोम--साम ( गान ) के अन्तर्गत गीत और आलाप के 
पूरक एवं अर्थरहित अक्षरों को स्तोम कहते हैं । छान्‍्दो- 
ज्ञोपनिद्‌ ब्राह्मण ( प्रथम प्रपाठक ) में इसके त्रयोदण भेद 
चतलाये गये है । 
स्त्रीधन--हिन्दू परिवार के पितृसत्तात्मक होने के कारण 
धर्मशास्त्र के अनुसार पुरुष कुलपति के मरने पर उत्तरा- 
घधिकार परिवार के पुरुष सदस्यों को प्राप्त होता था । 
उनके अभाव में ही स्त्री उत्तराधिकारिणी होती थी । इस 
अवस्था में भी उसका उत्तराधिकार बाधित था । वह सम्पत्ति 
का केवढ उपयोग कर सकती थी, वह उसे बेंच अथवा 
परिवार से अलग नही कर सकती थी । उसके मरने पर 
पुन॒ पुरुष को अधिकार मिल जाता था। वह एक प्रकार 
से सम्पत्ति के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी । परन्तु 
पारिवारिक सम्पत्ति को छोडकर उसके पास एक अन्य 
प्रकार की सम्पत्ति होती थी जिस पर उसका पूरा 
अधिकार था। वह परिवार की पैतृक सम्पत्ति से भिन्न 
- थी । उसको स्त्रीधन कहते थे । नारद के अनुसार स्त्रीधन 
छ प्रकार का होता है 
अध्यग्न्यभ्यावाहनिक॑ भर्तृदायं॑ तथैव च। 
भातुदत्त पितृभ्याद्च पड्विघ स्त्रीघन स्मृतम्‌ ॥ 
[ विवाह के समय प्राप्त, विदाई के समय प्राप्त, पति से 
प्राप्त, भाई हारा दिया हुआ, माता और पिता से दिया 
हुआ, यह छ श्रकार का स्त्रीधन कहलाता है । | दूसरे 


ध्ट्रात 
पः पैन 


स्तोता-स्त्रीपन 


स्रोतो से धनसग्रह करने में स्त्री के ऊपर प्रतिबन्ध लगा 
हुआ है । कात्यायन का कथन है 

प्राप्त शिल्पैस्तु यद्वित्त प्रीत्या चैव यदन्यत । 

भर्तु स्वाम्य भवेत्तत्र छोषतु स्‍्त्ीवन स्मृतम्‌ ॥ 

[ जो घन शिल्प से प्राप्त होता है अथवा दूसर प्रेमोपहार 
में प्रात होता है उसके ऊपर पति का अधिकार होता हैं, 
शेष को स्त्ीवन कहते हैं । ] काम कर के कमाया हुआ 
घन परिवार के अन्य सदस्यों की कमाई की भाँति परिवार 
की सम्पत्ति होता है, जिसका प्रतन्धक पति है | स्त्रियों को 
अपने सम्बन्धियो के अतिरिक्त अस्य से प्रेणेपह्ार ग्रहण 
करने में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। कारण स्पष्ट है । 

मिताक्षरा (अध्याय २) ने स्त्रीघन का प्रयोग सामान्य 
अर्थ में किया है और सभी प्रकार के स्त्रीधन पर स्त्री का 
अधिकार स्वीकार किया हैं। दायभाग (अच्याय ४) में 
स्त्रीधन उसी को माना गया है जिस पर स्त्री को दान 
देने, बेचने का और पूर्णरूप से उपयोग (पति से स्वतन्त्र) 
करने का अधिकार हो | परन्तु सोदायिक (सम्बन्धियों से 
प्रेमपूर्वक प्राप्त) पर स्त्री का पूरा अधिकार माना गया 
हैं। कात्यायन का कथन है ' 

ऊढया कन्यया वापि पत्यु पितृगृहेश्यवा । 

भतुं सकाशात्‌ पित्रोर्वा लब्ध सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ 

सौदायिक धन प्राष्य स्त्रीणा स्वातन्त्रमिष्यते । 

यस्मात्तदानृशस्यार्थ तैर्दत्त तत्‌ प्रजीवनम्‌ ॥ 
सौदायिके सदा स्त्रीणा स्वातन्त््य परिकीतितम्‌ । 

विक्रमे चेव दाने च यथेष्ट स्थावरेष्चपि ॥ 

किन्तु नारद ने स्थावर पर प्रतिवन्ध लगाया है 

भर्त्रा प्रीतेन यदृत्त स्त्रिये_तस्मिन्‌ मृतेषपि तत्‌ । 

सा यथा काममश्नीयाहद्याह्या स्थावरादूते ॥ 

[ जो घन प्रीतिपूवंक पति द्वारा स्त्री को दिया जाता 
है उस घन को पति के मरने पर भी स्त्री इच्छानुसार 
उपभोग में छा सकती है, अचल सम्पत्ति को छोड कर । ] 
कात्यायन के अनुसार किन्ही परिस्थितियों में, स्त्री स्त्री- 


धन से वश्चित की जा सकती है 
अपकारक्रियायुक्ता  निर्ुज्जा चार्थनाशिनी । 


व्यभिचाररता या च स्त्रीधन न च साहँति॥ 

[ अपकार क्रिया में रत, निर्ूज्जा, अर्थ का नाश करने- 
वाली, व्यभिचारिणी सती स्त्रीधन की अधिकारिणी नही 
होती । | सामान्य स्थिति में पति आदि सम्बन्धियो का 


हु 


सत्रीपुत्र॒कामावाप्तिव्रत-स्थाणुतीर्थ 


सत्रीधन के उपयोग में अधिकार नहीं होता। विपत्ति 
आदि में उपयोग हो सकता है: 


न भर्ता नव च सुतो न पिता भ्रातरो न च । 
आदाने वा विसरग्गे वा स्त्रीवन प्रभविष्णव ॥ कात्यायन 
दु्भिक्षे घर्मकार्य वा व्याधौ सप्रतिरोधके । 
गृहीत स्त्रीधन भर्ता नाकामी दातुमहति ॥ याज्ञवल्कश 
मृत स्त्री के स्त्रीधन पर क्रिसक़ा अधिकार होगा, इस 
पर भी धर्मश्ास्त्र में विचार हुआ है 
सामान्य पुत्रकन्याना मृताया स्त्रीवन विदु | » 
अप्रजाया हरेख्गर्ता माता भ्राता पितापि वा ॥--देवल 
पुत्र के अभाव में दुह्ठिता और दुहिता के अभाव में 
दौहित्र को स्त्रीधन प्राप्त होता है 
पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानदर्शनात्‌ | --नारद 
दौहिन्रोषपि हमुत्रैन सतारयति पौनत्रवत्‌ । --मनु 
गौतम के अनुसार स्त्रीघन अदत्ता (जिसका वारदान न 
हुआ हो), अप्रतिष्ठिता (जिसका वारदान हुआ हो परल्तु 
विवाह न हुआ हो) अथवा विवाहिता कन्या को मिलना 
चाहिए । माता का यौतुक (विवाह के समय प्राप्त धन) 
तो निश्चित रूप से कुमारी (कन्या) को मिलना चाहिए 
(मनु) । नि सन्तान स्त्री के मरने पर उसके स्त्रीघन का 
उत्तराधिकार उसके विवाह के प्रकार के आधार पर 
निद्चिचत होता था । प्रथम चार प्रकार के प्रशस्त विवाहो- 
ब्राह्म, देव, आप तथा प्राजापत्य--में स्त्रीधन पति अथवा 
पतिकुल को प्राप्त होता था । अन्तिम चार अप्रशस्त-- 
आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पैज्ञाच में पिता अथवा पितृ- 
कुल को स्त्रीधन लौट जाता था । 
स्त्रीपुत्र॒कामावाप्तित्रत--यह मास ब्रत है । सूर्य इसके 
देवता हैं । जो स्त्रियाँ कारतिक मास में एकभक्त पद्धति से 
आहार करती हुई अहिंसा आदि नियमो का पाढन करती 
हैं तथा गृडमिश्रित उबले हुए चावलों का नैवेद्य अर्पण 
करती हैं एवं पष्ठी या सप्तमी को मास के दोनो पक्षो में 
उपवास करती है वे सीधी सूर्यछोक सिधारती हैं । जब 
वे पुण्य क्षीण होने पर मृत्युकोक में लौटती है तो राजा 
अथवा अभीष्ट पुरुष को पति रूप में प्राप्त करती हैं । 
स्त्रीपुंधम---स्त्री और पुरुष के पारस्परिक व्यवहार को 
स्पीपुथर्म कहते है । अष्टादश विवादों (मुकदमो) में से 
एक विवाद का नाम भी स्त्रीपूर्म है (मनु अध्याय ८) ॥ 
८७ 
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इसका पूरा विवरण मनुस्मृति के नवम अध्याय में पाया 
जाता हैँ। 


स्थण्डिल--यज्ञ के लिए परिष्कृत भूमि पर वना हुआ ऊंचा 


चबूतरा । जहाँ विना किसी वाधा के बैठा जा सके वह 
स्थान स्थण्डिल है । 
इसके बनाने का तिथ्यादितत्त्व में निम्नाकित विधान हैं 
नित्य नैमित्तिके काम्य स्थण्डिले वा समाचरेत्‌ । 
हस्तमात्र तु तत्कुर्यात्‌ चतुरत्न समच्तत ॥॥ 
[ नित्य, नैभित्तिक अथवा काम्य कोई भी कर्म हों 
स्थण्डिल पर ही करना चाहिए | इसका परिमाण चौकोर 
एक हस्तमात्र है । ] 


स्थपति--पज्ञममडप, भवन, देवागार, राजप्रासाद, सभा, सेतु 


आदि का निर्माता । इसको वृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने 
का अधिकार होता हैं। मत्स्यपुराण (२१५, ३९) में 
इसका लक्षण निम्नाकित है 

वास्तुविद्याविध्रानज्ञो लघुहस्तो जितश्रम । 

दीर्घदर्गी च शूरक्च स्थपति परिकीतित ॥ 

[ वास्तुविद्याविधान का ज्ञाता, हस्तकला में कुशल, 
कभी न थकने वाला, दीर्घदर्शी तथा घशूर को स्थपति 


कहा जाता हैं । |] 


स्थाणु--शिव का एक पर्याय । इसका अर्थ है जो स्थिर रूप 


से वर्तमान हैं। वामनपुराण (अध्याय ४६) में पुराकथा 
के रूप में इसका कारण वतलाया गया है 
समुत्तिष्ठन्‌ जलात्तस्मात्‌ प्रजास्ता सृष्टवानहम्‌ । 
ततोःह ता प्रजा दृष्टा रहिता एवं तेजसा ॥ 
क्रोधेन महता युक्तो लिज़ुमुत्याद्य चाक्षिपम्‌ । 
उत्क्षिप्त सरसो मध्ये ऊब्वमेव यदा स्थितम्‌ । 
तदा प्रभृति लोकेपु स्थाणुरित्येव विश्वुतम्‌ ॥ 

[ मैंने जल से उठकर उन प्रजाओ की उत्पत्ति की । 
इसके पश्चात्‌ देखा कि वे तेज से रहित हैं। तव महान्‌ 
क्रोध से युक्त होकर मैने शिवलिज्ध की सृष्टि की और 
उसे जल में फेंक दिया । वह उत्क्षिप्त लिड्ञ जल के बीच 
में ऊर्घ्व (ऊपर उठा हुआ) स्थित हो गया तत्र से लोक में 
वह स्थाणु नाम से प्रसिद्ध है। 


स्थाणू तोर्थ--क्रुरुक्षेत्र के समीप अम्बाला से २७ मीरू पर 


स्थित एक जैव तीर्थ । अब यह थानेश्वर कहलाता है । 
इसके निकट सान्तिहत्य सरोवर था। इसका माहात्म्य 
वामनपुराण (अध्याय ४३) में दिया हुआ हैं 
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एतत्‌ सन्निहित प्रोक्त सर पृण्यप्रद महत्‌ । 
स्थाणुलिज्भस्प माहात्म्य॑ ब्रह्मन्‌ मेज्वहित ख्णु ॥ 
अचेतन सचेता वा वज्ञोवा प्रान एव वा। 
लिड्भुस्प दर्शनादेव मुच्यते सर्वपातक ॥ 
पुष्फरादीनि तीर्थानि समुद्रचरणानि च। 
स्थाणुतीर्थ समेष्यन्ति मध्य प्राप्ते दिवाकरें॥ 
तत्न स्थास्थति यो ब्रह्मन्‌ माश्च स्तोष्यति भक्तित । 
तस्याह सुलभो नित्य भविष्यामि न सशय ॥ 


स्थाण्वीइवर--कुरुभूमि में अम्वाला के निकट शकरजी को 


प्रमुख मूर्ति । पहले यहाँ सरस्वती नदी बहती थी । सप्रति 
यह स्थल थानेश्वर कहलाता है । वाणभट्ट ने हर्षचरित में 
इसका वर्णन किया हैं। वामनपुराण (अध्याय ४२) में 
इसका माहात्म्य पाया जाता हैं । 


स्वालीपाक--यन्नार्थ स्थाली (वटलोई) में पकाया हुआ चरु 


अथवा खीर । अष्टकाश्नाद्ध में अथवा अन्य पशुयागो में 
स्थालीपाक पशु का प्रतिनिधि होता था । गोभिल ने पशु 
के विकल्प में स्थालीपाक का विधान किया है 

“अपि वा स्थालीपाक कुर्वीत” । 


स्थितप्रज्ञ--जिस पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसे 
स्थितप्रज॒ कहते हैं । भगवदुगीता (अव्याय २, इलोक 
५५-५६) में स्वितप्रज की परिभाषा दी हुई है 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। 

दु खेप्वनुहिस्तमना . सुखेपु विगतस्पुह । 

वीतरागभयक्रोघ स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ 

[ हे पार्थ । जब पुरुष सभी मनोगत भावों को त्याग 
देता हैं और अपने जात्मा में अपनें आप सतुष्ट रहता है 
तब उसको स्थितप्रज कहते हैँ। जिसका मन दुखो में 
अनुह्िग्न नही होता, जो सुखो में कामना से रहित होता 
है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके है उसको 
स्थितघी (स्थितप्रज्ञ) मुनि कहते हैं । ॥ 

स्थतितत्व--प्रकृति के परिणामस्वरूप सृष्टि होने के 
अनन्तर उस सुपष्टि की एक काल सीमा । प्राणतत्त्व की 
आकर्षण और विकर्पणात्मक दो शक्तियाँ। प्रथम रागात्मिका 
शक्ति है, जो कामशक्ति में परिणत होकर जीवसृष्टि का 
कारण वनती हैं । दूसरी शक्ति विकपंण तमोगुणात्मिका 
है, जिसकी सहायता से प्रय स्थिति का निर्माण होता है। 


स्थाण्वीदकर-ह्तातक 


सृष्टि कार में जिस प्रकार ब्रह्माजी की ब्रह्माण्ड- 
व्यापिनी शक्ति प्रलयान्धकार परिपुर्ण जीवो की सुष्टि- 
प्रकाश की ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार स्थिति 
काल में भगवान्‌ विष्णु की व्यापिका अक्ति प्रजापतिसूष्ट 
प्रजा की स्थिति और रक्षा करती है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
रुद्र की व्यापफ शक्ति सृष्टिकाल से ही कार्यकारिणी 
होकर समस्त जड-चेतनात्मक विश्व को महाप्रलछ्य की 
ओर आकर्षित करती हैँ । इन शक्तियों की व्यापकता के 
कारण इनकी क्रिया एक सूथ्म अणु से लेकर देवतापर्यन्त 
विस्तृत रहती है। जो आकर्षण शक्ति सुष्टि काल में 
प्रत्येक परमाणु के अन्दर दृयणुक त्रसरेणु आदि उत्पन्न 
करती हैं यह सब ब्राह्मी व्यापक शक्ति की ही क्रिया- 
कारिता है । कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए यदि 
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है तो यह वैष्णवी 
शक्ति की व्यापकता का परिणाम है, जिससे उसे रक्षा 
करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार रोंग भोकादि 
द्वारा जब जीव अपने इस पाग्चभौतिक देह का परित्याग 
करता हैं तो यह रोद्री भक्ति का परिणाम हूँ जो सर्वत्र 
व्याप्त रहने के कारण अपना कार्य करती रहती हैं । 
इस प्रकार इन तीनो शक्तियों के अधिष्ठाता ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र देव हैं। अतएव स्पष्ट है कि सृष्टि की 
स्थिति में मूल कारणभूत सत््वगुण विभिष्ट वैष्णवी शक्ति 
कार्यनिरत रहकर संसार के स्थितिस्थापकत्व कार्य 
को पूर्ण करती है । 
स्तात --स्नान किया हुआ। घामिक कृत्य करने के पूर्व 
स्नान करना आवश्यक हूँ । प्राय प्रत्येक घ॒र्म में जल 
पवित्र करने वाला माना गया है। प्रायश्चित्त तत्त्व” में 
स्नान की धामिक अनिवार्यता इस प्रकार वतलायी 
गयी हैं 
स्नातोषघिकारी भवति दैवे पैन्नो च कर्मणि । 
अस्तातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति हि यतो5फला | 
प्रात समाचरेत्स्तानमतो नित्यमतन्द्रित ॥॥ 


[ मनुष्य दैव ओर पैत्र (पितर सम्बन्धी) कर्म में स्नान 
किये बिना सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्फल होती हैं इसलिए आलूस्प 
छोडकर नित्य प्रात स्तान विधिवत्‌ करना चाहिए । ] 

स्तातक---जो वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर / 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से समावर्तन संस्कार 


इतान-स्पर्श 


में स्तान कर लेता है उसको स्नातक कहते हैं । विद्या की 
उपमा सागर से दी जाती है । जो इस सागर में अवगाहन 
कर बाहर निकलता है वह स्नातक कहलाता है । स्नातक 
तीन प्रकार के होते है--(१) विद्यास्नातक (२) ब्रत- 
स्तातक और (३) उभयस्तातक । जो वेदाध्ययन तो पूरा 
कर लेता है परन्तु ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी नियमो का 
पूरा पान किये बिना गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की 
अनुज्ञा माँगने जाता है उसको विद्यास्नातक कहते है । 
जो ब्रह्मचय व्रत का पूरा पालन करता हैं परन्तु वेदाष्ययन 
पूरा नही कर पाता है वह ब्रतस्तातक है। जो विद्या 
और ब्रत दोनो का पूरा पारून क रके गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता हैं वह उभयस्तातक (पर्णस्नातक) कहलाता है । 


स्‍्तान--नित्य, नेमित्तिक, काम्य भेद से स्तान तीन प्रकार 
का होता है | चैमित्तिक स्नान ग्रहण, अशौच आदि में 
होता है। तीर्थों का स्‍्तान काम्य कहा जाता है । नित्य 
समान प्रति दिनो का घाभिक कृत्य माना गया है । ये तीन 
मुख्य स्तान हैं । इनके अतिरिक्त गौण स्नान भी है जो 
सात प्रकार के है, जिनका प्रयोग शरीर के अवस्थाभेद से 
किया जाता है 


(१) मान्त्र (मन्त्र से स्तान)। आपो हिष्ठा' आदि वेद 
भन्त्रो के द्वारा । 
(२) भौम ( मिट्टी से स्नान ) । सूखी मिट्टी शरीर में - 
मसलना । 
(३) आग्नेय ( अग्नि से स्नान ) । 
शरीर में लगाना । 
(४) वायब्य (वायु से स्नान) । गौमो के खुरो से उडी 
हुई घूल शरीर पर गिरने देता । 
(५) दिव्य (आकाश से स्तान) । धूप निकलते समय 
वर्षा में स्नान करना । 
(६) वारुण (जल से स्नान) । नदी-कृप आदि के जल 
से सतान करता । 
(७) मानस ( मानसिक्र स्तान ) | 
तामो का स्मरण करना । 
धर्म कार्य के पूर्व स्तान करना अनिवार्य बतलाया 
गया है । 
स्वानपान्ना--ज्येष्ठपूणिता फे दित जगचवायपुरी में रूपो- 
प्तप को स्तानयातरा कहते हैं । वहापुराण, स्कन्दर पुराण, 


पविन्न भस्म सारे 


विष्णु भगवान्‌ के 


_- तथा व्यक्तियों का स्पर्ण निधिद्ध बतछाया गया है 


हे 


हा गिल, 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि में इसका माहात्म्य पाया 
जाता है । 

स्तापन सप्तमीक्षत--यह्‌ ब्रत उन महिलाओं के लिए हू 
जिनके वालक शैशव काल में दिवगत हो जाते हैं । दे० 
भविष्योत्तर पुराण, ५२ १-४० । 


स्तेहत्नत--यह मासक्रत है । भगवान्‌ विष्णु इसके देवता है । 
ब्रती को आपाढ मास से चार मास तक तैलस्नान का 
परित्याग कर पायस तथा घी का आहार करना चाहिए । 
ब्रत के अन्त में तिल के तेल से परिपूर्ण एक कण दान 
में देना चाहिए । इस व्रत से श्रती सबका स्नेह-भाजन बन 
जाता हैं । 
स्पन्द--अजद्भ विशेष का हलुका कम्पन | विद्वास है कि उसका 
शुभाशुभ फल होता हैं । मलमासतरत्त्वा में कथन है 
चक्षु स्‍्पन्द भुजस्पन्द तथा दु खप्रदर्शनम्‌ । 
शत्रणात्च समुत्यानमश्वत्त्व. गमयाशु में ५ 
मत्स्य पुराण (२४१ ३-१४) में इसके शुभाशुभ फछ 
का विस्तार से वर्णन है । 


स्पर्श--धामिक क्रियाओं में विविध बड्भी के स्पर्ण का 
विधान पाया जाता हैं। सन्ध्योपासना में आचमन के 
पश्चात्‌ विभिन्न अभड्भो का स्पर्श किया जाता हैं। इसका 
उहं श्य हैं उनको प्रवुद्ध करना अथवा उनकी ओर ध्यान 
केन्द्रित करना । उपनयन सरकार में आचार्य भिष्य के 
हृदय का स्पर्श कर उसके और अपने बीच में भावात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हैं। इसी प्रकार विवाह- 
सस्कार में पति पत्नी के हृदय का रपर्ण करता हैँ. और 
कहता है फ़ि मैं तुम्हारे हृदय की वात जानता रहेंगा और 
तुम्हारा हृदय अपने हृदय में घारण करता हु । आदि । 
बहुत से अभिचार कर्मों में स्पर्ण का उपयोग होता हैं । 
इसका उद्देश्य स्पुष्ट व्यक्ति को धादिष्ट अबबा कषाविस्ट 
करना होता हैं । 
घर्ममास्त्र गें शुचिता की दृष्टि ने बहुत सी बस्तुभो 
। यथा, 
उच्चछिष्ट के स्पर्ण फ़ा बहुत निपेव हूँ | कुछ उद्चहरण 
निम्नाफित है 
न स्पृजेत्‌ पाणिनोक्छिप्ट विप्रगोगहायानवान्‌ । 
न चानल पदा बापि से दयपप्रतिग हव्यूगेत्‌ ॥ 


“मे पराण, उपवास २६ - 
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पाने मैथुनससर्गे तथा मृत्रपुरीपयों । 
स्पर्शन यदि गच्छेतु अवोदक्यात्यग॑ सह |! 
दिनमेक चरेन्मृत्रे पुरीपे तु दिनद्वयम्‌ । 
विनन्रय मैथुने स्यात्‌ पाने स्यात्तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
(दक्षस्मृति) 
रजस्वला स्त्री के स्पर्ण का तो तीन दिनो तक बहुत 
निपेघ और प्रायश्चित्त है । देवकार्य के लिए रजरवला 
पाँचवें दिन गुद्ध होती हैं । 
स्मातं--स्मृत्तियों में विहित विधि-आचार आदि, अथवा 
इस व्यवस्था की मानने वाढा | मनु (११०८) का 
कथन है 
आचार परमो धर्म श्रृत्युक्त स्मार्त एव च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तों नित्य स्थादात्मवान्‌ द्विज ॥ 
( भाचार ही परम घर्म हैं| यह श्रूति में उक्त और 
स्मार्त (स्मृतियों के अनुकूल) हैं। इसलिए मात्मवान्‌ 
(गात्मज्ञानी) द्विज वही होता है जो सदा इनके अनुसार 
आच रण करता है। ] वैष्णवो में स्मार्त' और भागवत! 
दो भेद आचार की दृष्टि से पाये जाते हैं । स्मार्त वैष्णव 
वे हैं जो परम्परागत स्मृति विहित धर्म का पालन करते 
हैं । भागवत वैष्णव परम्परा और विधि के स्थान पर 
भक्ति और आत्मसमर्पण पर बल देते हैँ, अत वे स्पमार्त 
धर्म के प्रति उदासीन है । 
स्मृति--( १) अनुभूत विपय का ज्ञान अथवा अनुभव-सस्कार 
जन्य ज्ञान | यह वृद्धि का दूसरा भेद हैं। इसका पहला 
भेद अनुभूति हैं। 'उज्ज्वलनीलमणि' में भक्ति की दृष्टि 
से स्मृति का निरूपण निम्नाकित प्रकार से हैं 
अनुभूतप्रियादीनामर्याना चिन्तन स्मृति । 
तत्र॒कम्पाड्वँवर्ण्यप्वापनि दवसितादय ॥ 

(२) धर्म के प्रमाणो अथवा श्रोतो में स्मृति की गणना 
हैं । मनुस्मृति (३१२) के अनुसार 

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन । 

एतच्चतुविध प्राहु साक्षाद्वर्मस्थ लक्षणम्‌ ॥ 

( श्रुति (वेंद), स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को 
प्रिय (आत्मतुष्टि, इन्द्रियतुष्टि नहीं) ये चार प्रकार के 
साक्षात्‌ धर्म के लक्षण कहें गये हैं ।] इन प्रमाणा में 
श्रृति अयवा वेद स्वत प्रमाण और स्मृति आदि परत 
प्रमाण है । परन्तु व्यावहारिक धर्म में स्मृतिय्ो का बहुत 


स्मार्त-स्मृति 


महत्त्व है, क्योकि घर्म की नियमित व्यवस्था स्मृतियां में 
ही उपलब्ध हैं । 

धर्मशास्त्र में स्मृति का मूल अर्थ केवल मन्वादि प्रणीत 
स्मृतियाँ ही नही हैं । मृठत इसमें वे सभी आचार-विचार 
सम्मिलित थे जो वैदबिद्‌र आचारवान्‌ पुरुषों की स्मृति 
और आचरण में पाये जाते थे | इसमें सभी सूत्र-श्रन्य-- 
श्रीत, गृह्य और बर्म --महाभारत, पुराण और मनु आदि 
स्मृतियाँ समाविष्ट हैं। गौतम घर्ममूत्र का कथन है 
“देदो घर्ममुलम्‌ । तद्विदाश्व स्मृतिणीदि ।” [ वेद धर्म का 
मूल हैं और उसको जानने वाले पुरुषों की स्मृति तथा 
णील भी । | मेवातिथि ने मनुस्मृति के स्मृतिणीले च 
तद्विदाम! का भाष्य करते हुए लिसा है, “वेदायविदाम्‌ 
इद कर्तव्यम्‌ इदन्न कर्तव्यम्‌ इति यत्‌ स्मरण तदपि प्रमा- 
णम्‌ ।” परन्तु वीरे-बीरे विधाल घर्ममास्त की सामग्रियों 
ने सग्रह अबवा सहिता का रूप धारण किया और वे 
स्मृतिग्रल्थों के रूप में प्रसिद्ध हुई और समय समय पर 
आगे भी स्मृतियाँ आवब्यकतानुसार वनती गयी। प्राचीन 
सूत्रग्नन्यों और स्मृतियों में रचना की विद्या की दृष्टि से 
एक विद्योप अन्तर है । सूत्र सभी अत्यन्त सूदम भौर 
सूत्रात्मक हैं । स्मृतियाँ, विष्णुस्मृति को छोडकर, सभी 
पद्मात्मक है भर विवेचन तथा वर्णन की दृष्टिसे 
विस्तृत्त । 

स्मृतियो की सख्या वटतें-बढते बहुत वी हो गयी । 
इनकी सूची कई ग्रन्यों में पायी जाती है। अपरा्क ने अपने 
भाष्य (पृ० ७) में गौतम घर्मसूत्र से एक सूत्र उद्वृत 
किया है जिसमें स्मृतिकारों की सूची हैं। (इस समय मुद्रित 
गौतम वर्मसूत्र में यह नहीं मिलता हैं। ) यह सूची इस 
प्रकार हूँ 

“स्मृतिधर्मणास्ताणि तैपा प्रणेतारों मनु-विष्णु-दक्षा- 
ज़िरो-अन्रि-वृहस्पति-उभन आपस्तम्बगौतम-सवर्त-आज्ेय- 
कात्यायन-गद्धू-लिखित-पराभर-व्यास-जातातप-प्रचेता-यान 
वल्वयआदय ॥॥ 

दूसरी सूची याज्ञवल्क्प स्मृति (१ ४-५) में पायी जातो 
है, जिसके अनुसार स्मृतियो की सख्या वीस है 

वक्तारों घर्मआास्व्राणा मनु-विष्णु-यमोउ॑ज्ि रा । 

वसिष्ठ-दक्ष-सवर्त-श्ञातातप-पराचरा ॥ 

आपस्तम्बोद्नो-व्यासा कात्यायन-वृहस्पती । 

गोतम गड्ख़लिखिती हारीतोउत्रिरह तथा ।॥ 


स्मृति 


घर्मशास्त्र के वक्ता १ मनु २ विष्णु ३ यम ४ 
अद्धिरा ५ वसिष्ठ ६ दक्ष ७ सवर्त ८ ज्ञातातप ९ 
पराशर १० आपस्तम्ब ११ उछाता १२ व्यास १३ 
कात्यायन १४ बृहस्पति १५. गौतम १६ शह्भू १७ 
लिखित १८ हारीत १९ अत्रि और २० याज्ञवल्वय । 
इस सूची में प्राचीन स्मृतिकार बौधायन का नाम नहीं 
हैं। पराशर ने अपने को छोडकर उन्नीस धर्मशास्त्रकारो 
का नाम दिया है। किन्तु यह सूची याज्ञवल्क्य से भिन्‍न 
है। इसमें वृहस्पति, यम और व्यास के नाम नही है । 
सये नाम कश्यप, गारय और प्रचेता हैं। कुमारिल के 
तन्त्रवातिक ( पृ० १२५ ) में अठारह धर्मसंहिताओ का 
उल्लेख है। 'चतुविशतिमत' में चौबीस घमंशास्त्रकार 
ऋषियो के मतो का सग्रह हैं। इसमें कात्यायन और 
लिखित को छोडकर याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित सभी 
स्मृतिकार और इनके अतिरिक्त गार््य, नारद, बौधायन, 
वत्स, विश्वामित्र और शद्भ, ( साख्यायन ) का समावेश 

'पदूत्रिशन्मत' ( मिताक्षरा में उद्घृत ) में छत्तीस 
स्मृतियों के मतो का सकलन है | पैठीनसि ( स्मृतिचन्द्रिका 
में उद्धृत ) ने भी स्मृतियों की सख्या छत्तीस बतलायी 
है। वृद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द सस्करण, भाग २ पु० 
४९८-९९) में सत्तावन स्मृतियो की सूची दी हुई है । 
यदि भाष्यकारों और निबन्धकारों द्वारा उद्घृत सभी धम्म- 
शास्त्रकारो को जोडा जाय तो उनकी सख्या एक सौ 
इकतीस पहुँचती हैं ( कमहाकर भट्ट * निर्णय सिन्धु ) 
एक तो युगपरिवर्तन के कारण नयी स्मृतियाँ स्वय वनती 
जाती थी, दूसरे विभिन्‍न धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय वाले लघु, 
बृहत्‌ और वृद्ध जोडकर अपने साम्प्रदायिक धर्मशास्त्र का 
विकास करते जाते थे। इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में 
बहुत मतभेद है । परन्तु इनको दूसरी णती ई० पू० और 
आठवी शती इ० प० के बीच रखा जा सकता है । ( दे० 
काशी प्रसाद जायसवाल मनु ऐण्ड याज्ञवत्क्य, म० पाण्डु- 
रग काणे घम्ंशास्त्र का इतिहास, जिल्द १ )। 


स्मृतियों में जिन विषयों का वर्णन है उनके तीन मुख्य 
वर्ग किए जा सफते है--१ आचार ० व्यवहार और 
रे प्रायश्चित ( दे० याज्षवत्क्यस्मृति )। आचार वर्ग में 
साधारण, बिद्येप, नित्य, चेमित्तिक, आपदूधर्म सभी का 
वर्णन हैं। विशेषकर वर्ण और आश्रम-धर्म का विस्तार 


है 
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से वर्णन किया गया है। व्यवहार वर्ग के अन्तर्गत, राज- 
धर्म, प्रशासन, विधि आदि विपयो का समावेश हूँ । 
प्रायश्चित्त के अन्तर्गत विविव अपराधों और पापों से मुक्त 
होने के लिए अनेक तप, ब्रत, दान आदि कर्मकाण्डो का 
विधान है। इनके अतिरिक्त धर्म, समाज, राज्य, व्यक्ति 
सम्बन्धी यथासभव सभी विषयों का विवेचन स्मृतियों में 
पाया जाता है । 

सभी स्मृतियों के प्रामाण्य का प्रशइन वडा पेचीदा है । 
पुरातनवादी स्मृति-भाष्यकारों और निबन्धकारों था मत 
हैं कि सभी स्मृतियाँ समान रूप से मान्य हैँ, क्योकि सभी 
ऋषिप्रणीत हैं और ऋषियों का मत फ्भी अमान्य नहीं 
हो सकता । यदि यह मत स्वीकार किया जाय तो बडी 
कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । देसने पर स्पष्ट है कि स्मु- 
तियो में परस्पर बहुत मतभेद हैं और यदि सभी को छूट 
मिल जाय कि जो जिस स्मृति को पसन्द करे उसी का 
पालन करे तो समाज में अराजकता फैल जायेगी । इस- 
लिए यह मत ग्राह्म नही हो सकता । दूसरा मत यह है 
कि मनुस्मृति सबसे अधिक प्रामाणिक हैं, अत जो स्मृति 
उसके मतुकूल है वह मान्य और जो उसके प्रतिकूल हैं 
वह अमान्य है 


अस्वर्थविपरीता तु या स्मृति सान शस्यते । तय 
प्रझन यह उठता है कि वे सभी स्मृतिर्या व्यर्थ ही रची गयी, 
जिनका मनु से मतभेद है । यह मानना कि अनेक परवर्ती 
स्मृतियो की रचना व्यरं हुई, बुद्धसिगत नही जान पडता । 
तीसरा मत यह है कि जहाँ स्मृतियों के वाक़्यों में विरोध 
हो वहाँ वहुमत को मानना चाहिए 
विरोधो यत्र वाक्‍्याना प्रामाण्य तय भूयसाम्‌ । 
(गोभिल, ३ १४५९ ) 
तस्माद्विरोधे घर्मस्य निश्चित्य गुरुल्यघवम्‌ । 
यतो भूय ततो विद्वान्‌ कुर्यात्‌ विनिर्णयम्‌ ॥। 
( स्मृतिचन्द्रिका, सस्पार काण्ट ) 
[ इसलिए धामिफ वाक्यों के विराध हाने पर उन 
गुरुता ( गभीरता ) और छूपता ( हत्कामन ) ठा विनार 
कर, जो अधिक मभीर और बहुसम्मत हो, विद्वान यो 
उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए । | 
चौथा मत है कि विभिन स्लृत्िर्णश विभिनर युवा में 
उनकी आवश्यस्ता ये अनु्ार जियो गरगी बीत नाले 
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हा 


विभिन्‍न स्मृतियाँ विभिन्‍न युगो के लिए मान्य हैं 
अन्ये क्ृतयुगे घर्मास्त्रेताया द्वापरेष्परे । 
अतो कल्युगे नृणा युगह्ासानुरूपत' ॥ मनु १ ८५ 
[ कृतयुग ( सतयुग ) में अन्य प्रकार के घर्म थे । 
त्रेता में अन्य । और द्वापर में अन्य ( उनसे भिन्न ) | इस- 
लिए कलियुग में मनुष्यो क्रे लिए अन्य धर्म है । ये धर्म 
युगह्लास के अनुरूप हैं । 
इस सिद्धान्त के अनुसार पराद्वर स्मृति ( १.२४ ) में 
मुख्य स्मृतियों को विभिन्न युगो में विभाजित कर विया 
गया है : 
कृते तु मानवा धर्मास्त्रेताया गौतमा स्मृता । 
द्वापरे गद्धुलिखिता' कलौ पाराशरा स्मृता ॥ 
[ कृतयुग में मानव घर्मगास्त्र प्रामाणिक हैँ, श्रेता में 
गौतम धर्मशास्त्र, द्रापर में णद्धुलिखित और कलि में 
पारागर घर्मशास्त्र | |] 


सिद्धान्त में युगवर्म स्वीकार किया गया है । परन्तु मनु 
ओऔर याज्ञवल्क्य तथा उनकी टीकाएँ आज भी प्रामाणिक 
मानी जाती हैं। ये टोकाएँ ही युगधर्म की दिल्याप्रव- 
तंक हैं । 

स्वधर्म--अपने स्वभाव अर्थात्‌ वर्ण जौर आश्रम के अनुसार 

जिसका जो धर्म विहित है, वह उसका स्वधर्म हैं । उसके 
पालन से हो कल्याण होता हैं। उसको छोडकर अपने 
स्वभाव के प्रतिकूल दूसरे के घ॒र्म के पालन से अनिष्ट होता 
है । नूसिह पुराण में कयन है 

यो यस्य विद्ितों धर्म स तज्जाति प्रकीतित । 

तस्मात्‌ स्वघर्म कुर्वीत ट्विजो नित्यमनापदि ॥ 

चत्वारों वर्णा राजेन्द्र चरेयुद्चापि आश्रमा । 

ऋते स्वथर्म विपुल न ते यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 

स्वरर्मेण यथा नृणा नरपिह प्रत्युष्यति । 

न तुष्यति तथान्येन वेदवाक्येन कर्मणा ॥ 

ब्रह्मवेवर्त पुराण ( प्रकृतिखण्ड, ५१ ४५-४७ ) में स्व- 
घर्मत्यागी को कृतध्न कहा गया हैं और उसकी निनन्‍्दा की 
गयी हैं 

स्वधर्म हन्ति यो विप्र सन्व्यात्रयविवर्जित । 

अतर्पंणक्च॒ यत्स्नान विष्णुनैवेद्यवश्चित ॥ 

विष्णुमन्त्र-विष्णुपू जा-विष्णुभक्तिविहीनक । 

एकादगीविहीनश्च श्रोकृप्णजन्मवासरे ॥ 


स्वधर्म-स्वभाव 


शिवरात्रौ च यो भुद्क्त श्रीरामतवमीदिने | 
पितृक्ृत्य देवकृत्य स॒ कृतध्न इति स्मृतम्‌ ॥ 
भगवदगीता में भी स्वचर्म का माहात्म्य बतलाया 


गया हैं 


श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुण परघर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मों भयावह ॥ 


[ गुणरहित भी अपना धर्म दूसरे के भलीभाँति अनुर 
छिठत घर्म से श्रेयस्कर है। अपने धर्म के पालन में मृत्यु 
श्रेयस्कर है । दूसरे का धर्म भयावह हैं । ] 

स्वधा--( १ ) स्वादपूर्वक ग्रहण करने की क्रिया | देवताओं 
के लिए ह॒विर्दान मन्त्र के साथ स्वाहा कहते हूँ । स्वधा 
का प्रयोग पितरों के लिए ही किया जाता हैं । 

( २ ) भागवत पुराण के अनुसार स्वघा दक्ष की कन्या 
थी । वह पितरो की पत्नी थी । उसकी दो कन्याएँ हुई--- 
यमुना और घारिणी । ये दोनों तपस्विनी थी । अत इनकी 
कोई सन्तान नही थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण ( प्रकृतिखण्ड, 
अध्याय ४१ ) के अनुसार स्वथा ब्रह्मा की मानसी कन्या 
ओर पितरो की पत्नी थी। इस पुराण में इसकी विस्तृत 
कथा दी हुई है । 

स्वप्त---इसका एक भर्थ है निद्रा, दूसरा है निद्रा के सोये 
हुए व्यक्ति का विज्ञान । सुश्रुत (शरीर स्थान, अध्याय ४) 
ने स्वप्त को निम्नाकित प्रकार से वतलाया हैं 
पूर्वदेहानुभूतास्तु भूतात्मा स्वपत्त प्रभु । 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्लत्यर्थान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ 
करणानान्तु वेकल्ये तमसाभिप्रवद्धिते । हे 
अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते ॥। 

[ जीवात्मा सोता हुआ रजोगुण से युक्त मन द्वारा 
अपने शरीर से पूर्व बनुभूत शुभ तथा अशुभ पदार्थों को 
ग्रहण करता है । तमोगुण के वढ जाने पर न सोता हुआ 
भी जीवात्मा सोते हुए की भाँति कहा गया है | ] 

ब्रह्मवैवर्त पुराण ( श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, सुस्वप्नदर्शन 
नासिक 9७ अध्याय ) में शुभाशुभ स्वप्न-फ़ल का विस्तृत 
वर्णन है । 

स्वभाव--अपना भाव या मानसिक विचार ! 
नोलमणि में स्वभाव की परिभाषा निम्नाकित है 
वहिहंत्वनपेक्षी तु स्वभावोध्य प्रकीतित । 
निसगंश्व स्वरुपरचेत्येषोडपि भवति द्विधा ॥ 


उज्ज्वल 


स्वभ्रामवेव-स्वणंगोरीवत 


निसर्ग सुदृढाभ्यासजन्य सस्‍्कार उच्यते | 
भजत्यस्तु स्वत सिद्ध स्वरूप भाव इष्यते ॥ 

[ जो किसी धाहरी हेतु ( कारण ) की अपेक्षा न रखता 
हो उसको स्वभाव कहा जाता हैं। इसके निसर्ग और 
स्वरूप दो भेद होते हैं । सुदृढ़ अभ्यास से उत्पन्त सस्कार 
को निसर्ग कहते है । जो किसी से उत्पन्न नहीं होता और 
जो स्वतः सिद्ध है उसको स्वरूप भाव कहते हैं । | 
स्वभ्रामदेव--निम्वार्क सम्प्रदायाचार्य एव. मध्यकालीन 
घर्मरक्षक वैष्णव महात्मा, जिन्होने पजाब की ओर 
हिन्दुओ की धार्मिक आस्था को अपनी तपरश्चर्या से ओज- 
सवी बनाया । अखिल भारत में धर्म प्रचार करने वाले 
आचार्य हरिव्यासदेव (पद्रहवी शताब्दी) के द्वादश शिष्यो 
में ये प्रथम एवं पद्ढशिष्य थे। समयानुसार हरिव्यास- 
देवजी ने व्यापक धर्मप्रचार के उद्देश्य से मठ, मन्दिर 
द्वारा गद्दी की प्ररम्परा चछायी और अपने शिष्य-प्रशिष्यों 
को विभिन्‍न प्रदेशों में इसके लिए भेजा । उस समय गोरख- 
पन्‍थी नाथ साधु साधनमार्ग से हटकर घा्िक द्वेप के वश 
में पड गए थे । पजाब की ओर वैष्णवों से इनका संघर्ष 
होता रहता था | हरिव्यासदेव ने हिन्दूधर्म के उक्त गृह- 
कलह के धामनार्थ अपने प्रधान विष्य स्वभूरामदेव को 
मथुरास्थिर नारदटीला स्थान का अध्यक्ष बनाकर पजाब 
की ओर भेज दिया । इन्होने अपने भजन-साधन के बल 
पर नाथो का हृदय परिवर्तन कर उस दिशा में वैष्णव 
धर्म का प्रभाव स्थापित किया । जगाधरी जिले के बूडिया 
स्थान में यमुनातट पर 'स्वभूरामदेवजी की वनी” नामक 
तपोभूमि आज भी जनता में सम्मानित है । ये उस समय 
के प्रभावशाली महात्मा थे और धर्मरक्षा की ओर विश्येष 
दत्तचित्त रहते थे । इसीलिए वैष्णवो के मठ-मन्दिरो में 
भारत के सुदूर वगाल, उडीसा, विहार, मध्यप्रदेश, गुज- 
रात, पजाव, न्रजमण्डल आदि स्थानों में स्वभूरामदेव- 
शासा के महत्त्वपूर्ण स्थान अधिक सख्या में पाये जाते है । 

इनकी परपरा में अनेक उच्च कोटि के ग्रन्थकार, उपा- 
पनारहस्यज्ञ विद्वान्‌ और तपस्वी सन्त होते आये है । 
स्वगं--जिस स्थान अथवा छोक का गान अथवा प्रशसा 
की जाय वह स्वर्ग है (स्वृथते स्वयंते गीयते च इति) 
देवताओं के निवास स्थान को स्वर्ग कहते हैं । यह 
प्यन्त प्राचीन विष्वास है कि पुण्यात्मा मरने के परचात 
स्वग छोग में जाता है । मीमासा शास्त्र के अनुसार स्वर्ग 
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वह छोक है जहां दु ख का पूर्ण अभाव है और पूर्ण सूस 
की प्राप्ति होती है । यज्ञानुष्ठान से पुण्य होता है । अत 
स्वर्ग की कामना रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए 
नेयायियो के मत में स्वर्ग की परिभाषा हैं 
यन्‍न दुखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीत यत्‌ तत्‌ सुस्त स्व पदास्पदम्‌ ॥ 
पद्मपुराण ( भूखण्ड, अध्याय ९० ) में स्त्र्ग के 
गुणदोप इस प्रकार कहे गये हैं 
ननन्‍्दनादीनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च। 
तत्नोद्यानानि पृण्यानि सर्वकामणुभानि च ॥| 
सर्व कामफर्लवु क्ष शोभितानि समनन्‍्तत । 
विमानानि सुदिव्यानि परितास्यप्सरोगर्ण ॥ 
सर्वत्रेवः विचित्राणि कामगानि रसानिच । 
तरुणादित्यवर्णानि मुक्ताजालान्तराणि च॥ 
चन्द्रमण्डलशुश्राणि हेमशय्यासनानि च। 
सर्वकामसमुद्धादंच सुखदु राविवजिता ॥ 
नरा: सुकृतिनस्ते तु विचरन्ति यवासुसम्‌ । 
नतत्र नास्तिका यान्ति न स्तेया नोजितेन्द्रिया ॥ 
न नृशसा न पिशुना' कृतघ्ता न च मानिन' । 
सत्यास्तपस्थिता' शूरा दयावन्त क्षमापरा ॥ 
यज्वानों दानशीलाइच तत्र गच्छन्ति ते नरा । 
न रोगो न जरा मृत्युर्न जोको न हिमादय ॥ 
न तन क्षुत्पिपासा न कस्य उलानिर् दृष्यते | 
एते चान्ये च बह॒वो गुणा सन्ति च भूपते॥ 
दोषास्तत्रेव ये सन्ति तान शृणुस्व च साम्प्रतम्‌ | 
छझभस्य कर्मणः कृत्म्त फल तजैव भुज्यते !। 
न चात्र क्रियते भय सोञ्च दोपो महान्‌ श्र त. । 
असन्तोपशच भवति दुष्ष्ला दीप्ता परश्षियम्‌ | 
सम्प्राप्ते कर्मणामन्तें सहसा पतन तथा । 
इह यत्‌॒क्रियते कर्म फल तत्रव भुज्जतें ॥ 
कर्मममिरिय राजन फलममिस्त्वसी स्मृता ॥ 
अग्निप राण, मत्स्यपुराण (१०३ १०४), नृतसिह पुराण 
(अध्याय ३०), गरडपुराण (१०५ ४४) में भी स्वग को 
वर्णन पाया जाता है । 


स्वण्ंगौरीक्षत--भाद्रशुक्ल तृतोया को इस ब्रत का बनुष्ठान 


करना चाहिए । यह तिविद्नत है, गोरों देवता हुँ । केयाः 
महिलाओ के लिए यह ब्रत हैं । इस अवसर पर गौरी शा 
पोड़णीपचार पुजन॒ किया जाय। मन्‍्तानार्व, स्वास्थ्य 


ब् 
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तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी से प्रार्यना की 
जाय । उद्यापन के समय सीक से बने हुए पात्रो में १६ 
प्रकार के खाद्य पदार्थ रखकर उन्हें बस्व खण्डो से 
आच्छादित करके सद्गृहस्थ सपत्नीक ब्राह्मणों को दान 
कर दिया जाय । 
स्वस्ति--कुगल-क्षेम, शुभकामना, कल्याण, आशीर्वाद, 
पुण्य, पापप्रक्षाऊन दानस्वीकार के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता है 
“ओभित्युक्त्वा प्रतिगृद्य स्वस्तीस्युक्त्वा 
पठित्वा कामस्तुर्ति पठेतू ।” (शुद्धितत्त्व) 
वैदिक सहिताओ में स्वस्तिपाठ के कई सूक्त है । प्रत्येक 
मद्भलकार्य में उनका पाठ किया जाता है । इसे 'स्वस्ति 
वाचन' कहते है । 


साविश्नी 


स्वस्तिक--एक प्रतीक या चिह्न, जो माज़जूलिक माना 
जाता है । इसका आकार इस प्रकार है। इसका शाब्दिक 
अर्थ है, “जो स्वस्ति अथवा क्षेम का कथन करता है ।” 
यह गणेशजी का लिप्यात्मक स्वरूप हैं। एक प्रकार की 
गृह रचना को भी स्वस्तिक कहते हैं । 


स्वस्तिकत्त---आपाढ को एकादशी या पूर्णिमा से चार 
मासपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए | स्त्री 
तथा पुरुष दोनों के लिए यह ब्रत विहित हैं । यह कर्णाटक 
में बहुत प्रचलित है। पदञ्च वर्गों (नोल पीतादि) की 
स्वस्तिका की आकतियाँ बनाकर उन्हें विष्णु भगवान्‌ को 
अपित किया जाता है। देवालयों अथवा अन्य पवित्र 
स्थलों में विष्णु का पूजन होता है । 
स्वस्तिपुष्याहवाचन---माज्ूलिक कर्मों के प्रारम्भ में मन्त्रो- 
जउचारण के साथ पवित्र तण्डुल-विकिरण । इसकी विधि 
में आजीर्वादात्मक वेदमन्त्रो का पाठ तथा प्रार्थनात्मक 
कथनोपकथन होता हैं । 
स्वाधिष्ठान--षट्चक्रो के अन्तर्गत द्वितीय चक्र । वस्ति- 
प्रदेश के पीछे इसकी स्थिति है । इसमें शिव गौर अग्नि 
वर्तमान रहते हैँ 
पड्रले वैद्युतनिभे स्वाधिष्ठानेब्नलत्विषि । 
व-मनपर्य-र- लैयुक्ते वर्ण पड्भिश्च सुब्रत ॥ 
स्वाधिष्ठानाख्यचक्रे तु सविन्दु राकिणी तथा। 
वादिलान्त प्रविन्यस्य नाभौ तु मणिपुरके ॥ (तस्त्रसार) 
स्वाहा--( १) देवताओ का ह॒विर्दान-मन्त्र । (सुष्ठु आहुवन्ते 


गा 


स्वस्तिह्‌ 


देवा अनेन इति) । प्रार्यनासमर्पण के अर्थ में अनेक मस्ध्रों 
में यह 'परसर्ग” के समान प्रयुक्त होता हैं । 

(२) भागवत पुराण के अनुसार स्वाहा दक्ष की कन्या 
और अग्नि की भार्या है। ब्रह्मवैत्र्तगुराण (प्रकृतिसण्ठ, 
स्वाहोपाण्यान नामक अध्याय, ४००७-०६) में स्वाहा फी 
उत्पत्ति भादि का सस्तुत वर्गन प्राप्त होता है - 

स्वाहा देवहविदनि प्रअस्ता सर्वफर्मसु । 

पिण्डदाने सवा गस्ता दक्षिणा सर्वती बरा ॥ 

प्रक्ते फलया चैव सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 

वभूव वाविका शक्तिरुने स्वाहा स्वकामिनी ॥ 

ईपद्‌ हास्यप्रसन्तास्या भक्तानुग्रहकातर । 

उवाचेति विधेरग्नो प्मयोने ! वर श्रुणु ॥ 

विधिस्तद्वचन श्र त््वा सश्नमात्‌ समुवात्र ताम्‌ । 
त्वमस्नेर्दाहिका शक्तिर्भव पत्नी थे सुन्दरि । 

दग्धु न शक्तस्त्वकृती हुतामण्च त्ववा बिना ।॥ 

तन्तामोच्चार्य मन्नान्ते यो दास्यति ह॒विर्नर । 

सुरेम्यस्ता प्राप्तुवन्ति सुरा स्वानन्दपूर्वकम्‌ ॥ 


ह्‌ 


ह--ऊष्मवर्णों का चौथा तया वग्यजञ्ञनों का तैतीसर्वा अक्षर | 
इसका उच्चारण स्थान कण्ठ हैं। कामघेनु तन्त्र में इसका 
वर्णन और उपयोग वतलाया गया है 
हकार श्णु चार्वान्नि चतुवर्गप्रदायकम्‌ । 
कुण्डलोद्यसयुक्त.. रक्तविद्युल्लतो प मम्‌ ॥। 
रज सत्त्वतमोयुक्त पञ्चदेवमय सदा । 
पञ्चप्राणात्मक वर्ण त्रिगक्तिसहित सदा ॥ 
त्रिविन्दुसहित वर्ण हृदि भावय पार्वति ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसका लेखन प्राफ़ार और तान्त्रिक 
उपयोग इस प्रकार वतलाया है 


ऊर्व्वादाकुब्चिता मध्ये कुण्डलीत्व गता त्वघ । 
ऊर्ब्वं गता पुन सच तासु ब्रह्मादय क्रमात्‌ ॥ 
मात्रा च पार्वती ज्ञेया ध्यानमस्य प्रचक्ष्यतें । 
करीप भूपिताज़ी च॑ गाट्हामा दिगम्बरीम्‌ ॥ 


अस्थिमाल्यामष्टभुजा वरदामम्बुजेक्ष णाम्‌। 
नागेन्द्रहारभूपाढ्या जटामुकुटमण्डिताम्‌ ॥। 
सर्व्वैसिद्धिप्रदा नित्या घर्मकामार्थमोक्षदाम्‌ । 


एव ध्यात्वा हकारन्तु तन्‍्मन्‍त्र दशधा जपेतु ॥ 


हस-हयग्रीव 


वर्णाभिधान में इसके अनेक नाम गिनाये गये हैं 

हु शिवों गगन हसो नासलोको5स्विका पति । 
नकुलीशो जगत्माण प्राणेश”' कपिलामल ॥ 
परमात्मात्मजो जीवों यवाक शान्तिदो5ड्रज । 


श्रुगों भयोहुणा स्थाणु कूटकृपविरावण ॥ 
, लक्ष्मीमविहर गम्भु प्राणशक्ति छछाटज । 
सुकोपवारण शूली चैतन्य पादपूरण ॥ 


महालक्ष्मी पर शाम्सु झाखीट सोममण्डल । 

बीजवर्णाभिघान में ह के दूसरे तान्त्रिक नामो का 
उल्लेख है । 

शुक्रम्चाथ हकारो5्श प्राण' सान्‍त शिवो वियत्‌ । 

अकुली नकुलीशब्च हसः शुन्यदंच हाकिनी ॥ 

अनन्तो नकुली जीव परमात्मा रूढाटज । 

हंस--साहित्य में तीर-क्षीर विवेक का और घर्म-दर्णन में 

परमात्म तत्त्व का प्रतीक पक्षी है. योग और तलन्‍त्र में 
इस प्रत्तीक का बहुत उपयोग हुआ हैं । हस का ध्यान इस 
प्रकार बतलाया गया है । 


आराधयामि मणिसन्तिभसात्यलिज्ध 
मायापुरी हृदयपद्धूजसन्तिविष्टम्‌ । 
श्रद्धानदीविमरूचित्तजलावगाह 
नित्यसमाधिकुसुमैरपुनर्भवाय ॥ 
राघवभट्ट धृत दक्षिणामूर्ति सहिता (सप्तम पटल) में 
हसज्ान और हस माहात्त्प का वर्णन निम्नाकित हैं । 

अजपाधारण देवि कथयामि तवानधे | 

यस्य विज्ञानमात्र ण पर ब्रह्मेव देशिक ।॥ 

हस पद परेशानि प्रत्यह प्रजपेन्नर । _ 

- मोहरन्ध न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते | ' 
श्रीगुरो कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यवा। 
उच्छवासनिश्वासतया तदा वन्वक्षयों भवेत्‌ ॥ 
उच्छवासे चैच विश्वासे हस इति अक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणस्तु हसात्मा आत्माकारेण सस्थित ॥ 
नाभेरुच्छवासनिश्वासात्‌ हृदयाग्रे व्यवस्थिति 

हँसन्नत--पुरुष सूक्त के मन्नो का उच्चारण करते हुए स्नान 
करना चाहिए । उन्ही से तर्पण तथा जप करना चाहिए । 
अष्टटल कमल के मध्य भाग्र में पृषण्पादिक से भगवान्‌ 
जनार्दत की, जिन्हें हूस भी कहां जाता है, पूजा करनी 
चाहिए । पूजन में ऋग्वेद के दणम मण्डल के ९० मत्रो 
का उच्चारण किया जाय। पूजन के उपरान्त हवन 
८८ 
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विहित हैं। तदनन्तर एक गो का दान करना चाहिए। 
एक वर्पपर्यन्त इस न्र॒त॒ का अनुष्ठान विहित है। इससे 
न्रती की सम्पूर्ण मन कामनाएँ पूर्ण होती है । 
ह॒त्या--हनन के लिए निपिद्ध प्राणियों को मारना । सामान्य 

रूप से जीव मात्र के मारने को हत्या कहा जाता है। 
हत्या पातक हैं। क्रह्महत्या (मनुष्य वध) की गणना 
महापातको में की गयी है । 

ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय गुर्वज्भनागम । 

महान्ति पातकान्याहु: ससर्गश्चापि त॑ सह ॥ 

[ ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्तेय (चोरी), गुरु पत्नी से 
समागम--ये महापातक है भर इनके करने वालो के साथ 
ससर्ग भी महापातक है। ] 

हनुमानू---वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक वानर वीर । 
वास्तव में वानर एक विशेप मानव जाति ही थी, जिसका 
घारमिक लाछत (चिन्ह) वानर अथवा उसकी लाज्रू थी । 
पुरा कथाओं में यही वानर (पशु) रूप में वणित है ।॥] 
भगवान्‌ राम को हनुमाव्‌ ऋष्यमृक्र पर्वत के पास मिले 

' थे। हनुमानू जी राम के अनन्य मित्र, सहायक भौर 
भक्त सिद्ध हुए । सीता का अन्वेषण करने के लिए ये 
लड्भा गए। राम के दौत्य का इन्होने अद्भुत निर्वाह 
किया । राम-रावण युद्ध में भी इनका पराक्रम प्रसिद्ध है ) 
रामावत वैष्णव घ॒र्म के विकास के साथ हनुमान्‌ का भी 
दैवीकरण हुआ । वे राम के पार्षद और पुन य्ूज्य देव 
रूप में मान्य हो गये । घीरे धीरे हनुमत्‌ अथवा मारुति पूजा 
का एक सम्प्रदाय ही वन गया हैं। हनुमत्कल्प' में इनके 
घ्यान और पूजा का विधान पाया जाता है | 

हमुमज्जयन्ती--चैत्र शुक्ल पूिमा को इस उत्सव का 
आयोजन किया जाता हैं । 


हम्पी--दक्षिण भारत के प्राचीन विजयनगर शज्य की 
राजघानी, भव हम्पी कही जाती हूँ । इसके मध्य में 
विरूपाक्ष मन्दिर है । इसे छोग हम्पीश्वर कहते हैं । 
हयग्रीव--महाभारत के अनुसार मवु-कैटभ दैत्यो द्वारा हरण 
किए हुए वेदों का उद्वार करने के लिए विष्णु ने हयग्रीव 
अवतार घारण किया । इनके विग्रह का वर्णन इस 
प्रकार है 
सुनासिकेन कार्येन भूत्वा चन्द्रप्रभस्तदा। 
कृत्वा हयगिर जुभ वेदानामालब प्रभु ॥ 
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तस्य मुर्दधा समयवत्‌ द्यो सनक्षत्रतारका | 
केशाइचास्याभवद्‌ दीर्घा रवेरशुसमग्रभा ॥ 
कर्णावाकाशेपाताले ललाट भूतधारिणी। 
गड्भा सरस्वती श्रोण्यौ भ्रुवावास्ता महोदधी ॥ 
चक्षुपी सोमसूर्यो ते नासा सन्ध्या पुन स्मृता । 
प्रणवस्तस्य सस्कारो विद्युज्जिल्ला च निर्मिता ॥ 
दन्ताबच पितरो राजन सोमपा इति विश्लुता । 
गोलोको ब्रह्मोकश्च ओष्ठावास्ता महात्मन ॥ 
ग्रीवा चास्याभवद्राजन्‌ कालरात्रिगुणोत्तरा । 
एतद्हयशिर छत्वा नानासृ्तिभिरावृतम्‌ ॥। 
देवीभागवत (प्रथम स्कन्घ, पद्नम अध्याय) में हय- 
ग्रीवकी दूसरी कथा मिलती हैं) इसके अनुसार दैत्य का 
वध करने के लिए ही विष्णु ने हयग्रीव का रूप धारण 
किया था। हेमचन्द्र मे इस कथा का समर्थन किया है। 
(विष्णुवध्य दैत्यविशेष )। किन्तु एक दूसरी परम्परा 
के अनुसार जब कल्पान्त में ब्रह्मा सो “रहे थे तब 
हयग्रीव नामक दैत्य ने वेद का हरण कर लिया। वेद का 
उद्धार करने के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया 
और उसका वध किया । 
विद्या प्राप्ति के लिए वेदोद्धारक हयग्रीव भगवान्‌ की 
उपासना विशेष चमत्कारकारिणी मानी गयी है । 
हयपन्नमी अथवा हयपुजान्नत--चैत्र मास की पचमी को इन्द्र 
का प्रसिद्ध अश्व, उच्च श्रवा समुद्र से आविभूत हुआ 
था । अतएव गन्वर्वों सहित (जैसे चित्ररथ, चित्रसेन जो 
वस्तुत उच्च श्रवा के बन्धु-वान्धव ही है) उच्च श्रवा 
का संगीत, मिष्ठान्न, पोलिकार्ओो, दही, गुड, दूध, चावल 
आदि से पूजन करना चाहिए। इसके फलस्वरूप शक्ति, 
दीर्घायु, स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा युद्धो में सदा विजय 
होती है। 
हर---शिव का एक नाम । इसका अर्थ हैं पापों तथा सासा- 
रिक तापो का हरण करने वाला ( हरति पापान्‌ सासा- 
रिकान्‌ क्लेशाडच )। 
हरफालोबन्रत--माघ शुक्ला तृतीया को इस ब्रत का 
आयोजन करना चाहिए । इसकी दुर्गा जी देवता है । यह 
ब्रत केवल महिलाओ के लिए है। ब्रती जौ के हरे हरे 
अकुरो में रात भर देवी का ध्यान करते हुए खडा रहे । 
द्वितीय दिवस स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होकर देवी 
का पूजन कर भोजन ग्रहण करे । वर्ष में प्रति मास देवी 


हयपन्चमी अथवा हयपुजाबत-हरगोरी 


के भिन्‍न भिन्‍न नामो को उच्चारण करते हुए पूजन 
करना चाहिए तथा भिन्न भिन्‍न खाद्य पदार्थों का भोग 
लगाना चाहिए। वर्षान्त में सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मान 
करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप रोगो से मुक्ति, 
सात जन्मो तक वैधव्याभाव, सीन्‍्दर्य तथा पुत्र-पौत्रादि 
की उपलब्धि होती है। पार्वती ने शकर जी के शरीर 
में अर्द्ध भाग प्राप्त करने के लिए इस व्रत का आच 
किया था । 


हरगोरी--हर ( शिव ) के साथ गौरी ( पार्वती ) की 
मूर्ति को हरगौरी कहते हूँ । यह अद्ध नारीश्वर-शिवमूर्ति 
का नाम हैं। कालिका पुराण ( अध्याय ४४ ) में इस 
स्वरूप का विस्तृत वर्णन पाया जाता है 
“देवी ने कहा, हे हर | जिस प्रकार मैं सदा तुम्हारी 
छाया के समान अनुगत रहूँ और भाप का साहचर्य सदा 
बना रहे उस प्रकार मेरे लिए आप को करना चाहिए । 
आपके साथ मैं सभी अज्भो का सस्पर्श और नित्य 
आलिज्धन का पुलक चाहती हूँ । आप को ऐसा ही करना 
योग्य है ।”' 


भगवान्‌ शिव ने कहा, हे भामिनि . जिसकी तुम 
इच्छा करती हो वह मुझे भी रुचिकर हैं। उसका उपाय 
मैं कहता हैँ । यदि कर सकतो हो तो करो । हे सुन्दरी ! 
मेरे शरीर का आधा तुम ग्रहण कर लछो। मेरा आधा 
शरीर नारी और आधघा पुरुष हो जाय | यदि तुम मेरा 
आधा शरीर नही ग्रहण कर सकती हो, तो हैं सुन्दर 
मुखवाली | तुम्हारा आघा शरीर मैं ही ग्रहण करूँगा । 
तुम्हारा आधा शरीर नारी और आधा पुरुष हो जाय । 
ऐसा करने में मेरी शक्ति है । तुम अपनी अनुज्ञा दो । 

देवी ने कहा, हे वृषध्वज ! मैं ही आप के शरीर का 
आधा भाग ग्रहण करूँगी । किन्तु मेरी एक इच्छा है, यदि 
आप पसन्द करें हे हर! उस प्रकार मैं जब आप के 
शरीर का आधा ग्रहण कर के स्थिर रहें मौर आधा शरीर 
छोड हूँ तो दोनों सम्पूर्ण बने रहें ॥ इस प्रकार यदि आधे 
भाग का हरण आप को पसन्द हो तो आप के शरीर का 
आधा भाग है शम्भो ! मैं हरण करती हूँ । 

शिव ने कहा, जैसा तुम करना चाहती हो, ऐसा ही 
नित्य हो । शरीर के आधे भाग का हरण तुम्हारी इच्छा 


के अनुसार हो हो । 


हरब्त-हरिद्वार 


हरबत--अष्टमी के दिन कमरू दल की आकृति वर्नाकर 
भगवान्‌ हर की पूजा तथा घृत की घारा छोडते हुए 
समिधाओं से हवन करना चाहिए । 


हरि--विष्णु का एक पर्याय । इन्द्र, सिंह, घोडा, हरे रग, 

आदि को भी हरि कहते हैं । हरे (श्याम) वर्ण के कारण 
विष्णु या कृष्ण भी हरि कहलाते है । 

हरि, विष्णु और कृष्ण का अभेद स्वीकार कर पुराणों 
ने हरि भक्ति का विपुल वर्णन किया है । पद्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय १११ ) में क्ृष्ण-हरि के एक सौ 
आठ नामो का उल्लेख हैं 

श्रीकृष्णाष्टोत्तशत नाम मद्भलदायकम्‌ । 

तत्‌ श्वणुष्व महाभाग सर्वकल्मषताशनम्‌ ॥ 

श्री कृष्ण पृण्डरीकाक्षों वासुदेवों जनार्दन । 

नारायणो हरिविष्णुर्माधव पुरुषोत्तम ॥ आदि० 


हरितालिका--पार्वतीजी की आराघना का सौभाग्य व्रत, 
जो केवल महिलाओ के लिए है और भाद्रपद शुक्ल 
तृतीया को प्राय निर्जल किया जाता है । रात्रि में शिव- 
गौरी की पूजा और जागरण होता है, दूसरे दिन प्रात 
विसर्जन के पश्चात्‌ अन्न-जल ग्रहण किया जाता है । 
'भलियो' । ( सखियो ) के द्वारा हरित ( अपहृत ) 
होकर पार्वती ने एक कन्दरा में इस ब्रत का पालन किया 
था, इसलिए इसका नाम 'हरितालिका' प्रसिद्ध हो गया । 


हरिकालीक्षत---तृतीया को अनाज साफ करने वाले सूपमें 
सप्त धान्‍्य बोकर उनके उगे हुए अकुरो पर काली पुजा 
की जाती हैँ | तदनन्तर सधवा नारियो द्वारा अकुरो को 
सिरो पर ले जाकर किसी तडाग या सरिता में विसर्जन 
कर दिया जाता हैं। कथा इस प्रकार है काली दक्ष 
प्रजापति की पुत्री है तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के 
साथ परिणय कर दिया । वर्ण से वे कृष्ण हैं। एक समय 
देवताओं की सभा में महादेव जी ने काली के शरीर की 
तुलना काले सुरमें से कर डाली । इससे वे क्रद्ध होती हुई 
अपना क्ृष्ण वर्ण घास वाली भूमि पर छोडकर स्वयं 
अश्ति में प्रविष्ट हो गईं। द्वितीय जन्म में गौरी रूप में 
उनका पुन्त आविर्भाव हुआ और उन्होने महादेव जी को 
ही पुत्त पति रूप में प्राप्त किया । काली जी ने जो कृष्ण 
वर्ण त्यागा था उससे आगे चलकर कात्यायनी हुईं, 
जिन्होने देवताओं के प्रयत्नो में बहुत बडी सहायता की 


्य दर हु हर 


थी । देवताओं ने उनको यह वरदान भी दिया था कि 
जो स्त्री-पुरुष हरी घास पर बेठकर काली की पूजा 
करेंगे, वे सुख, दीर्घायु तथा सौभाग्य प्राप्त करेंगे। व्रत 
का नाम हरिकाली है, किन्तु इसका हरि ( विष्णु ) के 
के अर्थ में आने का प्रइन ही नही उठता । हरि का यहाँ 
अर्थ है भूरी या ( श्यामा ) काली, जो गौरवर्णा नही 
थी। 
हरिक्रीडाशयन अथवा हरिक्रीडायन--कार्तिक अथवा वैशाख 
मास की द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
इसके हरि देवता हैँ । एक ताम्रपात्र में मधु भरकर इसके 
ऊपर नुर्सिह भगवान्‌ की चतुमुखी प्रतिमा, जिसमें 
माणिक्य के आयुध लगे, मूंगो के नख बनाये गये हो तथा 
अन्यान्य रत्नो को वक्ष, चक्षु, सिर तथा खोतो पर 
लगाकर स्थापित किया जाय | तदनन्तर ताम्रपात्र को जल 
से भर दिया जाय और नृर्सिह भगवान्‌ का पोडशोपचार 
पूजन तथा रात्रि जागरण होना चाहिए । इससे ब्रती 
जगलो, अरण्यो तथा युद्धस्थलो में सकटमुक्त होकर 
निर्भीक विचरण करता है । ( नृसिह पुराण से ) 
हरिद्रागणेश--गणेश जी का एक विग्रह। यह हरिद्रा 
( हल्दी ) के वर्ण का होता है अत इसे हरिद्वा-गणेश 
कहते है । इनका मन्त्र हैं 
पञ्चान्तको घरासस्थो बिन्दुभूषितमस्तक । 
एकाक्षरो महामन्‍्त्र.. सर्वकामफलप्रद ॥ 
इसका ध्यान इस प्रकार किया जाता हैं 
हरिद्वाभ चतुर्वाहु हारिद्रधवसत विभुम्‌ । 
पाशाइकुशघर देव मोदक दन्तमेव च॥ 
तस्त्रसार में पुजा-विधान का सविस्तर वर्णन है । 
हरिद्वार--हरिद्वार अथवा मायापुरी भारत की सात पवित्र 
पुरियो में से' है। इसका अर्थ है हरि ( विष्णु ) का 
हार । जहाँ गद्भा हिमालय से मैदान में उतरती है, वहाँ 
यह स्थित है । इसलिए इसका विशेष महत्त्व हैं । प्रति 
बारहवें वर्ष जब सूर्य और चन्द्र मेप राशि पर तथा 
बृहस्पति कुम्भ राशि में स्थित होते है तब यहाँ कुम्भ का 
पर्व होता है । उसके छठे वर्ष अद्धकुम्भी होती हैं। कहा 
जाता है कि इसी स्थान पर मैत्रेय जी ने बिदुर को 
श्रीमद्भागवत की कथा सुनायी थी और यही पर नारद 
जी ने सप्तपियों से श्रीमदृभागवत की सप्ताह कथा सुनी 


७०० 


थी। हरिद्वार मुख्यत वैष्णवतीर्थ है, परन्तु सभी 
सम्प्रदाय के लोग इसका आदर करते है । 
हरितास--हरि का नाम अथवा भगवनज्नाम । धर्म में नाम- 

जप का माहात्म्य वरावर रहा है । किन्तु कलि में तो 
इसका अत्यधिक माहात्म्य हैं। कारण यह है कि नाम 
और नामी में भेद नहीं है और नामी की पृजा-अर्चा से 
नाम-स्मरण सदा सर्वत्र सुलभ और सरल है । प्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय १८ ) में नाम की महिम्ता हंस 
प्रकार दी हुई है 

तन कालनियमस्तत्र न देशनियेमस्तथा । 

नोच्छिष्ठादौ निपेधो5स्ति हरेनामनि लुब्धक ॥ 

ज्ञान देवार्चन ध्यान घारणा नियमों यम । 

प्रयाहार समाधिह्च हरिनामसम न च॥ 

बृहन्नारदीय पुराण ( श्री हरिभक्ति विलास, विछास ११ 

में उद्घृत ) में तो हरिनाम कलियुग में एकमात्र गति है । 

वष्णवो के नित्य जप के हरिनाम निम्नाकित है 

“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥/' 

इस मन्त्र के ऋषि, वासुदेव छन्‍्द गांयत्री और देवता 
त्रिपुरा हैं। इसका विनियोग महाविद्यासिद्धि में किया 
जाता है। दे० वासुदेव माहात्म्य, राधातन्त्र के वासुदेव- 
त्रिपुरा सवाद में द्वितीय पटल । 


हरिवश--हूरि अथवा कृष्ण का वश । इसी नाम के ग्रन्थ में 
हरिवश की कया विस्तार से कही गयी हैँ । यह ग्रन्थ 
महाभारत का परिशिष्ट या खिलपर्व कहलाता है । इसकी 
कया सुनने से सतान प्राप्त होती हैं। गरुड पुराण 
(अध्याय १४८१ ६-८,११) में हरिवश की कथा 
मिलती है । 
हरिवासर--(१) 'तिथ्यादितत्त्व' में एकादशी मीर द्वादशी 
तिथियो को हरिवासर (हरि का दिन) कहा गया है । 
एकादशी द्वादशी च प्रोक्ता श्रीचक्रपाणिन । 
एकादशीमुपोष्यैव हादशी. समुपोजयेत्‌ ॥। 
न चात्र विधिछोप स्थादुभयोदेवता हरि । 
द्वादए्या प्रथम पादो हरिवासरसज्नक ॥ 
समतिक्रम्य कुर्बीत॒ पारण विष्णुतत्पर । 
एकादशीतत्त्व में इस दिन अन्न भोजन का घोर 
निषेध है । 


हरिताम-हरिव्यासदेय 


हरिवासर में जागरण का विद्येप माहान्म्य है [दे० 
स्वन्द पुराण में ब्रह्म-नारद-सबाद तथा श्रीप्रतादनाहिता) । 
हरिवासर के सम्पन्ध में विचार वैभिनन्य है । वर्पकृत्य 
कौमुदी' के अनुसार एकादशी ही हरि का दिन हैं. नकि 
द्वादशी । गरुठ पुराण (१ 2६७ १०) तथा नारद पुराण 
(२२४८६ तथा ९) एकादशी को ही हरि या दिन मानने 
है, किन्तु 'कृत्यसारसमुच्चय/ गलय पराण रो उदपूत 
करते हुए कहता है. आपाढ़ शुक5 द्वादणी बुबबार को 
हो तथा उस द्विन अनुराधा नक्षत्र हो एवं भाद्व शुक्ल 
द्रादणी बुधवार को पटे तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो 
और कार्तिक थुक्‍्ल द्वादणी बुधवार को पढ़े तथा उस 
दिन रेवती नक्षत्र हो तो उपर्युक्त तीनो दिन हरिवासर' 
कहलाते है । स्मृति कौस्तुभा के अनुसार भी द्वादशी 
ही हरि तिथि हैँ | अतएव 
आ-भानकामसितपक्षेप हस्त-श्षरवण-रेवती । 
द्रादयी बुसवारम्चेद्‌ हरिवासर इप्यते ॥* 
हरिवाहन--हरि (विष्णु) का वाहन गरुड । 
हरिव्यासदेय--निम्बार्क सम्प्रदाय के मध्यकाीन वैश्णवा- 
चार्य और ग्रन्यफार | कृष्ण भगवान्‌ की मघुर लीलाओो 
के चिन्तन के साय ये तीर्थ यात्रा, धर्म प्रचार और ग्रन्य 
रचना में दन्तचित रहते थे। घामिक्त सगठन की 
भावना इनमें अधिक देसी जाती है, जिसके लिए समग्र 
देश को व्यापक केन्द्र वनाकर इन्होने सघवद्ध धर्मयात्राएं 
प्रचलित की । इनकी उपासना का प्रिय स्थऊू वृन्दावन 
और गुरुस्थान मथुरा की एकान्त भूमि प्रूवघाट पर नारद 
टीला थी। प्रसिद्ध भक्तिसगीतकार सत श्रीभट्ठ के थे 
शिष्य थे। राघा-कृष्ण के सरस चिन्तन स्वरूप हरिव्यास 
जी की पदावल्ली महावाणी' कही जाती है और इनका 
अन्तरज्ध नाम हरिप्रिया' । इसके साथ ही धामिक जनों 
को शक्तिसम्पन्न करने के लिए ये उग्र देवता नुसिह की 
पूजा का “प्रचार भी करते थे। इसका सकेत 'नूर्तिह 
परिचर्या' नामक लिखित पुस्तक से मिलता है जो काशीस्य 
सरस्वती भवन पुस्तकालय में है । 
इन्होने हिमाचल स्थित देवी मन्दिर में अपने तपोबल 
ओर साधु मण्डली के उपवास के सहारे पशुवललि प्रथा 
को बन्द करा दिया था। तबसे उन देवीजी को वैष्णवी 
देवी कहा जाने लगा है। प्राचीन निम्वार्कीय विद्वान 


हरिम्नत-हाटकैश्वर (बड़तगर) 


पुरुषोत्तमाचार्य की पुस्तक 'वेदान्तरत्नमजूथा' पर इन्होने 
विस्तृत सस्क्ृत व्याख्या लिखी है। धर्म प्रचार और सग्र- 
ठनार्थ इन्होने अपने सुयोग्य शिष्य देश के सकटग्रस्त 
स्थानों में नियुक्त किये थे, जिनमें इनके प्रधान शिष्य 
स्वभ्रामजी पजाव की ओर ,सक्रिय रहें और घामिक 
कलह, हिंसा, कदाचार के निवारण में सफल हुए । आगे 
चलकर मध्य, पुर्व, पश्चिम दिशाओ, तिरुपति, जगन्नाधथपुरी, 
किन्दुबिल्व बगाल, द्वारका आदि स्थानों में इनकी ओर 
से अनेक मठ-मन्दिर स्थापित किए गए। हरिव्यासजी 
के एक प्रभावशाली शिष्य परशुरामदेव राजस्थान में 
मुस्लिम फकीरो के आतक को शान्‍्त करने में अग्रसर 
हुए मौर सलीमशाह सूफी की अपना सेवक बना लिया । 
हरिव्यासदेव पन्द्रहवी शी में हुए थे । 
हरित्नरत--(१) अमावस्या तथा पूरणिमा के दिन मनुष्य 
को एकभक्त रहने का अभ्यास करना चाहिए। इससे 
कभी नरक में नहीं जाना पडता । उपर्युक्त दिवसो को 
ब्रती को चाहिए कि वह भगवान्‌ हरि की पुण्याह वाचन 
तथा “जय' जैसे शब्दों से पृजाकर बाह्मण को प्रणाम करे 
तथा ब्राह्मणों, अन्धो, अनाथो, दलित पतितो को भोजन 
कराए। ह 
(२) जो मनुष्य द्वादशी (एकादशी) के दिन भोजन 
का परित्याग करता हैं वह सीधा स्वर्ग सिधारता है। 
(वाराह पुराण ) । 


हरिशयन--हूरि (विष्णु का शयन-निद्रा) । यह आपाढ 
शुक्ल एकादशी को प्रारम्भ और कातिक शुक्ल एकादशी 
को समाप्त होता है। यह चार महीने का समय हरिशयन 
का काल हूँ। इस काल में ब्रत उपवास पूजा आदि का 
विधान है तथा उपनयन, विवाह आदि का निषेध है । 

हरिध्चन्द्र--सूर्यवश के अडतीसतवों राजा, जो त्रेता युग में 
हुए थे | ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे । 

हरिहर--हरि (विष्णु) भर हर (शिव) की सयुक्त मूर्ति । 
इनको वृुषाकपी भी कहा जाता हैं । वामनपुराण (अध्याय 
५९) हरिहर मूर्ति का सुन्दर वर्णन है। 

हरिहर क्षेत्र--विहार प्रदेश का तीर्थविशेष । हरिहर 
(विष्णुशिव) का सयुक्त तीर्थस्थान । यह गड्भा और 
तारायणी (वंडी गडछक) के सगम पर पटना के पास 
सोनपुर में स्थित है। तट पर हरिहरात्मक सयुकत 


७०१ 


हरिहरनाथ का मन्दिर है। कार्तिक पूणिमा को यहाँ 
विशाल मेला होता हैँ जिसमें देशदेशान्तर के लाखो लोग 
सम्मिलित होते हैं। वाराहपुराण में हरिहरक्षेत्र का 
माहात्म्य पाया जाता है 
तत स पतश्नरांत्राणि स्थित्वा वै विधिपूर्वकम । 
गोधनान्यग्रत. कृत्वा हरिक्षेत्र जगाम हू ॥ 
हरिणाधिष्ठित क्षेत्र हरिक्षेत्र तत स्मृतम्‌ । 
सदानन्दी जूलपाणिगोधनेन पुरस्कृत ॥ 
स्थितवास्तद्िनादेव. तत्क्षेत्र हरिहरात्मकम्‌ । 
देवानामटनाच्वैव देवाट इति ससन्नितमृ । 


हलघर--वुलराम अथवा बलदेव का पर्याय। इसका अर्थ 
है हल धारण करने वाला' । इसका दूसरा नाम सकर्षण 
है, जो पाश्चरात्र के चतुर्व्यूह के द्वितीय घटक हैं । हरूघर 
और सकर्षण का एक ही भाव है। 

हल षष्ठो--भाद्र कृष्ण षष्ठी [निर्णयसिन्धु १२३]। 

हवि (ह॒विष्य)--हवनीय द्रव्य को हवि अथवा हविष्य 
कहते हैं । इसके पर्याय घृत, तिल, चावल, सामान्नादि हूँ । 

हविष्य--यज्ञोपयोगी खाद्यान्न, जो कुछ निश्चित क्तों में 
ग्राह्म हैं । दे० कत्यरत्नाकर ४००, तिथितत्त्व १०९, 
निर्णयसिन्धु १०६ । 

हस्तगोरी ब्रत--सभाद्र शक्ल तृतीया को इस ब्नत का अनु- 
प्ठान होता है । कृष्ण भगवान्‌ ने कुन्ती को धन-धान्य 
से परिपूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिए इस ब्रत को उपयोगी 
बतलाया था । इसमें निरन्तर १३ वर्षों तक गौरी, हर 
तथा हेरम्ब (गणेश) में ध्यान केन्द्रित करते रहना तथा 
चौदह॒व वर्ष में उद्यापन करना चाहिए । 


हाठकेश्वर (बडनगर)--गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 
भगवान्‌ गकर के तीन मुख्य लिज्धो में एंक हाटकेदवर 
है । हाटकेश्वर गुर्जर नागर ब्राह्मणों के कुलदेवता है । 


आनतत॑विषये रम्य सर्वतीर्थभय शुभम्‌ । 
हाटकेश्वरज क्षेत्र महापातकनागनम्‌ |! 


तत्रकमपि मासार््ध यों भ्क्‍त्य पुजयेद्घरम । 

स॒ सर्वपापयुक्‍तोषपि शिवलोके महीयते !। 

अत्रान्तरे नरा येच निवसन्ति हिजोत्तमा । 

कृषिकर्मोद्यताइ्चापि यान्ति ते परमा गतिम्‌ ॥ 
(स्कन्द पुराण नागर ख० २७ ।) 
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हि 


हारीत--बर्मश्ञास्त्रकर्ता एक ऋषि है याज्ञवल्यय (१४) 
ने धर्मभास्त्र प्रयोजको में इनकी गणना को हैं ! 
मन्वत्रिविष्णुहारी तयाज्ञ वल्क्योशनो5ज्िरा | 
यमापस्तम्वसवर्ता.. कात्यायनवुहस्पती !॥ 
प्राशरव्यासगशद्ध लिखता. दक्षगौतमी । 
शातातयों वसिष्ठण्च घ॒र्मणास्त्रप्रयोजका ॥। 
श्रीमद्भागवत में इतकों पौराणिक कहा गया है 
त्रय्यारणि कश्यपश्च सावा्भिरक्ृतत्रण । 
बैगम्पायनहारीती पडर्व पौराणिका इमे ॥ 
हालेविद--कर्णाठक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । मँसूर के 
तीर्थों में भगवान्‌ होयसालेश्वर का प्रमुस स्थान है । इन्हें 
राजा विष्णुवद्ध न ने प्रतिष्ठित क्रिया था। यह मन्दिर 
दक्षिण के मन्दिरों में कछा और सस्क्ृति की दृष्टि से 
निराला स्थान रखता हैं। 
हाहा--देवगन्धर्व विशेष । देवताओ में हाहा, हुहू, विब्वा- 
बसु, तुम्बद, चित्ररथ आदि गन्वर्ववाचकर हैं। इनका 
समीतत से विज्ञेप सम्बन्ध हैँ । 
हिन्दुत्व--भारतवर्ष में वसनेवाली प्राचीन जातियो का 
सामूहिक नाम हिन्दू तथा उनके समष्टिवादी धर्म का 
भाव हिन्दुत्व” हैं। जब मुसलमान आक्रमणकारी जातियो 
ने इस देश में अपना राज्य स्थापित किया और बसना 
प्रारम्भ किया तब वे मुसलमानों से इतर लोगो को, अपने 
से पृथक करने के लिए सामूहिक रूप से (हिन्दू तथा 
उनके धर्म को हिन्दू मज़हव ( धर्म ) कहने लगे । यूरो- 
पीयो ओर अग्रेजों ने भी इस परम्परा को जारी रखा। 
उन्होनें भारतीय जनता को छित्न-भिन्‍न रखने के लिए 
उसको दो भागों में वाँदा--(१) मुस्लिम तथा (२) गैर 
मुस्लिम अर्थात्‌ हिन्दू! । इस प्रकार आधुनिक यात्रावर्णन, 
इतिहास, राजनीति, धर्म विवरण आदि में भारत की 
मुस्लिमतर जनता का नाम हिन्दू! तथा उनके घर्म का 
ताम हिन्दू धर्म' प्रसिद्ध हो गया, यद्यपि भारतीय मुसल- 
मान भी पहिचम एशिया में हिन्दी गौर अमेरिका में 
हिन्दू कहलाते रहे । भारतीय जनता ने भी ससार में 
व्यापक रूप से अपने को अभिहिंत करनेवाले इन शब्दो को 
क्रमण स्वीकार कर लिया । 
इसमें सन्देह नही कि 'हिन्दू” शब्द भारतीय इतिहास 
में अपेक्षाकृत वहुत भर्वाचीन और विदेशी है। प्राचीन 
सस्क्ृत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिलता । एक अत्यन्त 


हारीत-हिन्दुत्व 


परवर्ती तस्म्रग्नस्य, 'मेमतन्‍्ना में इसका उल्लेस पाया 
जाता हैं| इसका सन्दर्भ निम्नाद्वित है 
पञ्नमाना सप्तमीरा नव साहा महावल्ला । 
हिन्दूधर्मप्रलोप्तारो जायन्‍्ते चक्रवतिन ॥। 
हीनश्न दृभयत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये । 
पूर्वाम्ताये नवशता पडणीति प्रकीतिता ॥॥ 
( मेस्तस्त्र, 2३ प्रऊरण ) 
उपर्युक्त सन्दर्भ में 'हिन्दू' गब्द की जो व्युत्पत्ति दी 
गयी हैं वह हैं 'हीन दृपयति स हिन्दू अर्थात्‌ जो हीच 
( होनता भववा नीचता ) को दूपित समझता ( उसका 
त्याग करता ) है, वह हिन्दू है । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह यीगिक व्युत्तत्ति अर्वाचीन है, क्योंकि इसका प्रयोग 
विदेशी आक्रमणकारियों के सदर्भ में किया गया है । 
व्रास्तव में यह 'हिन्दू' शब्द भौगोलिक हैँ | मुसलमानों 
को यह शब्द फारस अथवा ईरान से मिला था। फारनसी 
कोपो में हिन्द! और इससे व्युत्पन्न अनेक गणब्द पाये 
जाते है, जैसे हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुवी, हिन्दुवानी, हिन्दू 
कुश, हिन्दसा, हिन्दर्सा, हिन्दुवाना, हिन्दुएचर्स, हिन्दमन्द 
आदि । इन णब्दो के अस्तित्व से स्पष्ट है कि हिन्द शब्द 
पृलत फारसी हैं और इसका अर्थ 'भारतवर्प' हूँ | भारत 
फारस ( ईरान ) का पडोसी देश था। इसलिए वहाँ इसके 
नाम का बहुत प्रयोग होना स्वाभाविक था। फारसी में 
वलस-नगर का नाम 'हिन्दवार', इसके पास के वर्वत का 
नाम 'हिन्दूकुअ/ और भारतीय भाषा भौर संस्कृति के 
लिए (हिन्दकी' बब्द मिलता हैँ । इन बबव्दो के प्रयोग से 
यह निष्कर्प निकलता है कि फारसी बोलनेवाऊे छोग हिन्द 
( भारत ) से भली-भांति परिचित थे और वे हिन्दृकुण 
तक के प्रदेश को भारत का भाग समझते ये ) निस्सन्देह 
फारस के पूर्व का देश भारत ही 'हिन्द' था। अब प्रश्न 
यह है कि 'हिन्दू' गब्द फारसवालों को कैसे मिला। 
फारस के पूर्व सबसे महत्त्वपूर्ण भीगोलिक अवरोध एव 
दृश्य 'सिन्यु न्द' और उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती सहा- 
यक नदियों का जाल हूँ। पूर्व से सिन्धु में सीधे मिलें 
वाली तीन नदियाँ वितस्ता ( झेलम ), परुष्णी ( रावी ) 
और शतद्रु ( सतलज ) ( उपनदियो के साथ ) और 
पश्चिम से भी तीन सुवास्तु ( स्वात ) कुभा ( काबुल ) 
ओर ग्रोमती ( गोमछ ) है। इन छ प्रमुख नदियों के साथ 
सिन्बु द्वारा सिदश्चित प्रदेश का नाम “हफ्तहेन्द (सप्तसिन्‍्वु) 
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हिन्दुत्व 


था। यह शब्द सबसे पहले 'जेन्दावस्ता' ( छन्दावस्था ) 
पारसी धर्मग्रन्थ में मिलता है। फारसी व्याकरण के अनु- 
सार सस्कृत का स' अक्षर हु में परिवर्तित हो जाता 
हैं। इसी कारण 'सिन्धु' 'हिन्दु' हो गया । पहले हेन्दु” 
“अथवा हिन्द! के रहनेवाले 'हैन्दव' अथवा हिन्दू” 
कहलाये । धीरे-घीरे सम्पूर्ण भारत के लिए इसका प्रयोग 
होने लगा, क्योकि भारत के पश्चिमोत्तर के देशों के साथ 
सम्पर्क का यही एकमात्र द्वार था। इसी प्रकार व्यापक 
रूप में भारत में 
कहलाया । 
फारसी भाषा में हिन्दू” शब्द के कुछ अन्य घृणासूचक 
अर्थ भी पाये जाते है, यथा डाकू, सेवक, दास, पहरेंदार, 
काफिर ( नास्तिक ) आदि | ये भर्थ अवश्य ही जातीय 
देष के परिणाम है। पद्चिमोत्तर सीमा के लोग प्राय 
बरावर साहसी और लडाकू प्रवृत्ति के रहे है। भत वे 
फारस के आक्रामक, “यापारी और यात्री सभी को कष्ट 
देते रहे होगे। इसीलिए फारसवाले उन्हे डाकू कहते थे 
और जव फारस ने इस्लाम स्वीकार किया तो नये जोश 
में उनको काफिर ( नास्तिक ) भी कहा। परल्तु जैसा 
पहले लिखा जा चुका है, हिन्दू” का तात्पर्य शुद्ध भौगो- 
लिक था । 
अब प्रइन यह है कि आज (हिन्दू और 'हिन्दूधर्म' किसे 
कहना चाहिए। इसका मूल अर्थ भौगोलिक है । इसको 
स्वीकार किया जाय तो हिन्द ( भारत ) का रहनेवाला 
हिन्दू! और उसका धर्म हिन्दुत्व” है । मुस्लिम आक्रमणो 
के पूर्व भारत में इस अर्थ की परम्परा वरावर चलती 
रही । जितनी जातियाँ वाहर से आयी उन्होने हिन्दू” 
जाति और 'हिन्दुत्व' धर्म स्वीकार किया । इस देश में 
बहुत से परम्परावादी और परम्पराविरोधी आन्दोलन 
भी चले, किन्तु वे सव मिल-जुल कर 'हिन्दृत्व' में ही 
विलीन हो गये । वैदिक धर्म ही यहाँ का प्राचीनतम 
सुव्यवस्थित धर्म था जिसने क्रमश अन्य आयेतर धर्मों को 
प्रभावित किया और उनसे स्वय प्रभावित हुआ | वौद्ध 
और जैन आदि परम्परा विरोधी थामिक तथा दार्शनिक 
आन्दोलनो का उदय हुआ । किन्तु कुछ ही शताव्दियो 
में वे मूल स्कन्ध के साथ पुन मिल गये। सब मिलाकर 
जो धर्म वना वही हिन्दू घर्म है। यह न तो केवल मूल 


रहनेवाले लोगो का धर्म हिन्दू धर्म 
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वैदिक घ॒र्म है और न भार्येतर जातियों की धार्मिक प्रथा 
अथवा विविध विश्वास, और नही बौद्ध अथवा जैन धर्म, 
यह सभी का पद्चमेल और समन्वय है । इसमें पौराणिक 
तथा तान्त्रिक तत्त्व जुटते गये और परवर्ती घामिक सम्प्र- 
दायो, सतो, महात्माओं और आवचार्यों ने अपने-अपने 
समय में इसके विस्तार और परिष्कार में योग दिया । 
'प्रवर्तक धर्म' होने के कारण इस्लाम और ईसाई धर्म 
हिन्दू धर्म के महामिलन में सम्मिलित होने के लिए न 
पहले तैयार थे और न आजकल तैयार है । कितु जहाँ 
तक हिंदुत्व का प्रइन है, इसने कई मुहम्मदी और मसीही 
उप-सम्प्रदायो को (हिन्दू धर्म में सम्मिलित कर लिया 
है । इस प्रकार हिंदुत्व अथवा हिन्दू धर्म वर््धमान विकसन- 
शील, उदार और विवेकपूर्ण समन्‍्वयवादी ( अनुकरणवादी 
नही ) धर्म है। 

हिन्दू और हिन्दुत्व की एक परिभाषा लोकमान्य तिलक 
ने प्रस्तुत की थी, जो निम्नाद्धित है 

आसिन्धो. सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका। 

पितृभू॒ पुण्यभूश्चैव स व॑ हिन्दुरिति स्मृत ॥ 

[ सिन्धु नदी के उदुगम-स्थान से लेकर सिन्धु ( हिन्द 
महासागर .) तक सम्पूर्ण भारत भूमि जिसकी पितृभू 
( अथवा मातृश्नूमि ) तथा पुण्यभ ( पवित्र भूमि ) है, वह 
हिन्दू! कहलाता है ( और उसका धर्म हिन्दुत्व )। | 

सम्पूर्ण हिन्दू तो ऐसा मानते ही हैँ । यहाँ वसनेवाले 
मुसलमान और ईसाइयो की पितृभूमि ( पूर्वजों की भूमि ) 
भारत है ही। यदि इसे वे पृण्यभमि भी मान ले तो 
हिन्द की समस्त जनता हिन्दू और उनका समन्वित घर्म 
हिन्दुत्व माना जा सकता है। यह सत्य केवल राजनीति 
की दृष्टि से ही नही धर्म और शान्ति की दृष्टि से भी 
वाछनीय हैं। भारत की यही धामिक साधना रहो है । 
परन्तु इसमें अभी कई अन्त्ठन्द्र वर्तमान और सघर्पशील 
हैं। अभी वाछनीय समन्वय के लिए अधिक समय भौर 
अनुभव की अपेक्षा हैं। 


अन्तर्द्वन्द्र तवा अपवादो को छोड देने के पश्चात्‌ अपने 
अपने विविध सम्प्रदायों को मानते हुए भी हिन्दुत्व की 
सर्वतोनिष्ठ मान्यताएँ है, जिनको स्वीकार करनेवाले हिन्दू 
कहलाते है । सर्वप्रथम, हिन्दू को नियम ( वेद ) भर 
आगम ( तर्कमूलक दर्शन ) दोनो और कम से कम दोनों 
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में से किसी एक को अवश्य मानना चाहिए | दूसर, ईश्वर 
पर विश्वास रखना हिन्दू के लिए वाछतीय है. किन्तु 
अनिवार्य नही, यदि वह कोई धर्म, परमार्थ अथवा दार्श- 
निक दृष्टिकोण मानता है तो हिन्दू होने के लिए पर्याप्त 
है । जहां तक घामिक साधना अथवा व्यक्तिगत मुक्ति का 
प्रइत है, हिन्दू के लिए अनन्त विकल्प हैं, यदि वे उसके 
विकास और चरम उपलब्धि में सहायक होते है । नेतिक 
जीवन में वह जनकल्याण के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध 
है । इष्ट ( यज्ञ ), पूर्त ( लोककल्याणकारी कार्य ) कोई 
भी वह कर सकता है। सदाचार ही धर्म का वास्तविक 
मूल माना गया है ( आचार प्रभवों धर्म ), इसके बिना 
तो वेद भी व्यर्थ हूँ 
आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यवीता सह पड्भिरहन । 
उन्दास्पेन मृत्युकाले त्यजन्ति नीड शकुन्ता इव जातपक्षा ॥ 
( वसिष्ठ स्मृति ) 
[ आाचारहीन व्यक्ति को वेद पवित्र नही करते चाहे 
वेछ अज्भो के साथ ही क्यो न पढे गये हो । मृत्युकाल 
में मनुष्य को वेद वैसे ही छोड देते है, जैसे पख उगने पर 
पक्षी घोसले को । ] 
हिसपुजा--प्ूणिमा को चन्द्रमा का, जो भगवान्‌ विष्णु का 
वाम नेत्र है, पुष्पो, दुग्ध के नैवेद्य से पूजन करना 
चाहिए। गौओ को लवण दान करना चाहिए। माँ, 
बहिन तथा पुनत्नी को रक्त वस्त्र देकर सम्मान करना 
चाहिए । यदि ब्रती हिम (वर्फ) के समीप हो तो उसे अपने 
पितृ मणो को हिम के साथ मधु, तिल तथा घी का दान 
करना चाहिए | यदि हिम का अभाव हो तो मुख से 
केवल 'हिम , 'हिम' शब्द का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणो 
को घृत से परिपूर्ण उरद से बने खाद्य पदार्थ खिलाने 
चाहिए । नृत्य, गायन, वादन के साथ उत्सव का आयो- 
जन किया जाय तथा श्याप्ता देवी का पूजन हो । 
हिरण्पकशिपु--एक दैत्य का नाम । इसकी कथा सक्षेप में 
इस प्रकार है। कश्यप का पुत्र हिरण्यकशिपु उसकी दिति 
पत्नी से उत्पन्त हुआ था । उसका सहोदर हिरण्पाक्ष 
ओर भार्या क्याधु थी । इसके पृत्रों के नाम सहाद, अनु- 
हाद, ह्ांद और प्रह्लाद थे। इसकी कन्या का नाम 
सिहिका था । यह विष्णु का विरोधी था। इसका पुत्र 
प्रल्लाद विष्णु का भक्त था इसलिये इसने अपने पुत्र 


हिमपूजा-हह 


को वहुत सताया और विविध प्रकार की यातनायें 
दी । इसका वध करने के लिये विष्णु भगवान्‌ ने नूसिंह 
अवतार धारण किया और अपने मयकर नाखूनों द्वारा 
इसके उदर को विदीर्ण कर इसको मार ठाछा। दे० 
नृसिहावतार! । 

हिरण्प कामघेनु--हिरण्प अथवा स्वर्ण की वनी हुई काम- 
धेनु । पोडश महादानों में उसकी गणना है । मत्स्यपुराण 
(अध्याय २५३) में इसके दान का विस्तार के साथ 
वर्णन है । + 

हिरण्यगर्भ--त्रह्मा देवता । सृष्टि के आदि में नारायण की 
प्ररणा से ब्रह्माण्ड का आरम्मिक रुप सुवर्ण जैसा प्रकाद- 
मान गोलाकार प्रकट हुआ था। उसके फिर ऊर्ब्ब और 
अधथ दो भाग हो गये ओर उनके बीच से ब्रह्माजी प्रकट 
हुए । दे० भागवत पुराण | 

हिरप्पाक्ष--दैत्य विशेष का नाम । जिसकी आँखें सोने की 
अथवा सोने की तरह पीली हो' वह हिरण्पाक्ष हैं। यह 
दिति से उत्पन्त कद्यप का पुत्र था। पुराकथा के अनुसार 
इसने पृथ्वी का अपहरण कर विष्टा के परकोटे के भीतर 
रखा था । विष्णु ने वाराह अवतार के रूप में परकोटे 
का भेदन कर इसका वघ तथा पृथ्वी का उद्धार किया । 

हिरण्पाइव--तुलापुरुपादि पोडश महादानों में एक विशेष 
दान । दे० मत्स्य पुराण, (अव्याय २८०) | 

हिरण्याइवरथ--पोडश महादानों में एक विशेष दान। 
पोडण महादानो की गणना इस प्रकार है 

आचन्तु सर्वदानाना तुलापुरुपसन्ञितम्‌ । 
हिरण्यगर्भदानशञ्च॒ ब्रह्माण्ड तदनन्तरम ॥ 

! कल्पपादप दानश्च गोसहखज्च पद्ममम्‌ । 
हिरण्यकाघेनुब्च हिरण्याइवस्तथेव च॒ ॥। 
पञ्नलाड्रुुकज्चैव घरादान तथैव च । 
हिरिण्याश्वदथस्तद्वत्‌ हेमहस्तिरथस्तथा ॥! 
द्वादश विष्णुचक्रज्च तत कल्पलतात्मकम्‌ । 
सप्तमागरदानश्व रत्तनुणुस्तथव च ॥। 
महाभूत्थटस्तद्ततू पोडश परिकीतित ॥ 

हताश, हुताशन--अग्नि | इसका शझ्ाब्दिक अर्थ हैं 'हुत 
(हविष्य) है अशन (भोजन) जिसका! । 

हुहु--गन्धर्व विशेष । इसका सगीत से सम्बन्ध हु । दे० 
हाहया । 


हें--तन्वशाखात्कि ग्रन्थो की एकार्खीजल्षिर जी एउग्रतताकी 

नरक ही जुकछ टियी पा की कप्नाई के हतीउ-नार्मप 

रूह 5 आन ग्र्ती 5 आदत दगडूविन्दूविशूषित, २८ 
कूच क्रोध उग्रदर्पो हार उच्ते_॥ 
शिखावघद च कवच क्रीधों वर्म हमित्यपि | 


क्रोधार्सपो हैं तर्नुनेल्ल गस्प्रीद्वी रिपेसज्ञक 
हृदय पर्मदेव के सुप्रमिद्व स्तोज ली दत्यहृदव' के 
( पार्ठ केरने की विधान! एजिसमें। फूंजा! ःजय]अ्रत-ची सी 
समावंग हु । 86 का एकज कफ ६0225 ७ / 
हृषीकेश+रतिकु- के: नज्वाम, -छ॑प्रीक- (इन्द्रियों) के ईण 
(स्वामी३: इ्ज्चार्स- ततिताभगज़) के ब्नुसत्ललित्रज- 
स्पकृलूख्‌ पसमाइमत्वादा इब्छ्मूण युदअोडब॒र्तून्ते स 
परमात्माजु#-पौशएग्िको क्ेअनुसाइहष्य क्लगतट्प्ाश्तिकरा 
केशा रम्मयों यस्य स हृपीकेश.' (जगत को प्रसन्न करने 


"बडी हैं रियो केक) अबीनि शवनदररे मे 


द्र्स्प पु 
महाभारत के मोक्षत्म पर्व में कैहा गया हर छ करा 


वोधयत्‌ स्वापयच्चेच जगदुद्भिद्यतेि पृथक्‌ ॥ 


वोधनात्‌ स्वापनाच्चैव कर्मभि पाण्डुनन्दन । 
हृषीकेणोह्हडमीणानो वरदों लछोकभावन ॥। 


दे० वाराह पुराण, रुरुक्षेत्र हधीकेष महिमानाम 
अध्याय, कूर्म्म पुराण, अध्याय २७। 


हेमाद्रि--मध्यकालीन धर्मशास्त्र निवन्ध॒कारो में हेमाद्वि का 
स्थान वहुत ऊँचा है | ये बहुत वडे लेखक और आास्त्र- 
कार थे । इन्होने चतुर्व्ग चिन्तामणि की रचना की जो 
धामिक क्रियाओं और ब्रतो का विव्वकोण हूँ । इस ग्रन्थ 
के एक उल्लेख से विदित होता ह कि इन्होने इस मंहा- 
काव्य ग्रन्थ को पाँच खण्टो में लिखने का निश्चय किया 
था। ये खण्ड थे व्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष और परिशेप । 

परिशेप भी चार भागों में विभक्त था--देवता, काल- 
निर्णय, कर्मविपाक और लक्षण समुच्चय । इस महा ग्रन्थ 
का जितना अज्ग प्रकाणित हो चुका है उसमें ब्रत, दान, 
थाद्ध और काल का निरूपण है। तीर्थ और मोक्ष 
सम्बन्धी अज अभी लक प्रकाणित नही हो पाया है । 


हुमाद्वि घर्मशास्त्र के अतिरिक्त मीमासागास्त्र के भी 
वहुत वे पण्डित थे। अपने ग्रन्ध में इन्होने धर्म और 


७2८ 


तदर्शकर्क अवृतरशी द्विराएअपने कप्रकाझप्राण्वल्य:छा 
#प्रदर्शन+कियाई ही ।लीवतुर्ति गंचिन्त्राम्णि।क कुछ उत्ल्ावों-से 
: हेमाद्विककेजीवज प्मी| प्रक्राणा पटता। ही । थे चत्सगोत्रीय 
7थे।-पिता कां नांफकक्रार्सदेत भौहा पितामहाक्ा नाम वासु- 
। देवाम्थात देवखगिरि केयिादव।राजा महादेंवे के करणाप्रिक्रारी 
( कार्यालय के प्रमुख अध्यक्ष | लथाःसम्माच्यं त्सन्‍त्री थे । 
एइनकाम्जीवन काल तेरहवी जती का उत्तराद् जोर धौदि- 
7झुवी।का पूर्वाद्वध निम्से बडे दनी और सिदार श्र ५) 
झराट फ ्ध [कहाएए खत लाह पएफाह़ । 
हे विधात्रा लिखिता, जनस्थ 
विभ्या ; .य | ॥ ॥- 
भाले विभूत्या परिमज्य दृप्टाम । ० 
पलिरर्ूज्छाहीदाशी/टीलाए , 
कल्याणिनीमेप...._ लिख॑त्य॑ना 
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चित्र, .प्रमार्ण कुछ रे 
कफ) फाड़ पएफ्रीजः ४ घाव जकफा।ाएफ.7न्द्वर 


एकता पक 585 क्राएशक कण हमार ५ हा ' 
& 75 िश्ववा छाडाद्भरिड तो: कैडिल्गुट पढ़ जो. दरि- 
द्रता की रेखा लिख गयी थी, उस दुष्ट लेख, को अपने 
दान द्वारा मिटाकर ये कल्याणी रेसा लिखते थे | विचित्र 
तो यह हैँ कि ब्रह्मा इसका प्रमाणीकरण भी कर देते है | 
चतुर्वर्गचिन्तामणि ( दानखण्ड ) में इनके सम्बन्ध में ये 


ज्येक कक को अर 


प्र उदात्त श्लोक पाये जाते है 


महादेवस्य हेमाद्वि सर्वश्री रणप्रभु । 
निजोदारतया यस्य सर्वश्रीकरणप्रभु ॥ 
अनेन चिन्तामणिकामधेनुकल्पद्रुमानथिजनाय दत्तान्‌ । 
विलोक्य गड्डी किममुष्य सर्वगीवाणिनाथो5पि कर प्रदो5भूत्‌ ॥! 
अथामुना वर्मकथा दरिद्र प्रै्ोक्यमालोक्य कल्ले्बलेन । 
तस्यापकारे दवतानुचिन्ता चिन्तामणि प्रादुरकारि चारु ॥ 


हेरम्ब--गणेश का पर्याय | इनका मन्त्र निम्नाकरित हैं 
पद्चान्तकोी विन्दुयुक्तो वामकर्णविभूषित । 
तारादिहदयान्तोध्य. हेसम्मनुदीरित ॥ 
चतुर्वर्णात्मकोी नृणा. चतुर्वर्गफलप्रद ॥ 
ध्यान इस प्रकार हैं 


पायाइूुओं कल्पछता विपाण दब्॒त्स्वशुण्डाहितवीजपूर । 
रक्तस्त्रिने ,स्तरुणोन्दुमौलिहररोज्ज्व्लो हस्तिमुखोडवतादव ।॥॥ 

हेमबती--पार्वती, हिमवान्‌ ( हिमालय ) की पृद्ची । देवी- 
भागवत (१२ ८ ५७) में कहा हूँ, 


“उमाभिवाना पुरतों देवी हँमवत्ती शिवाम्‌ !! 


हेहय-ह्वादिनो 
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हैहय--यादवो की एक थाखा ! ये छोग कुछ समय तक  होत्न--होम करने की क्रिया अथवा भज्ञ | दे० होम! । 
वीतहव्य ( यज्ञ का त्याग करने वाले ) थे। भागंवो से 
इनका संघर्ष था। इसी वश्ञ के सहल्नार्जुन कार्त॑वीर्य का 
परणुराम से युद्ध हुआ था। पीछे हैहयो की एक गाखा 


होम--अग्नि में देवताओं के लिए किसी वस्तु का विधि- 
पूर्वक प्रक्षेप | यह पद्च महायज्ञों में से एक यज्न है। मनु 


हे 2 हु ] का कथन हूँ 
ब्राह्मम और वैदिक कर्मकाण्ड की समर्थक बन गयी। 
दे: अथर्ववेद, ब्रह्मगवीसूक्त । अध्यापन ब्रह्मययन्न॒ पितृयनस्तु तपंणम्‌ । 
होता--ऋग्वेद का पाठ ,करने वाला । अमरकोप होमो दैवों वलिभौ तो नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥ 


है। 'दायभाग' टीका में श्री कृष्णतर्कालकार ने इसका में आठ प्रकार के होता बतन्वये गये है 
आए पु थे । पे हि 
अर्थ होमकर्ता' किया हैं । उनका कथन हैं, _ विशिष्ट 


देभावच्छिन्नप्रक्षेपोपहितह॒विस्त्यागस्थ होमत्वात्‌.प्रथ्षे- पूर्वद्दररा च सस्थाप्य वह्न,च वेदपारगर्मू । 
पस्थ तदभिधाननिमित्तमित्यर्थ । तेन हुघात्वर्थताव- बह व वाह > पेश्विन अमन दितिम 
व्छेदकप्रलेपातुकूल व्यापारयति ऋत्विजि होता इत्यादि अथर्ववेदित तह़दुत्ते स्थापयेद्‌ बुध । 
व्यपदेश ।” होमक्रिया में मुख्यत ऋग्वेद मन्त्र पटकर अप्टो तु होमका कार्या वेदवेदाज़वेदिन ॥ 
भाहुतियाँ दी जाती हैं।अत होता ऋग्वेदवेत्ता ही ह्वादिवी--एक विश्येप जक्ति । यह भगवान्‌ की ही सुखरूप 
होता है । गक्ति हैं जो विश्व को आनन्द्र प्रदान करती हैँ । 


